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तुम्हारे पास अल्लाह्‌ की ओर से 
: ` प्रकाश और स्पष्ट किताब आ गई है। 
हे उस के द्वारा 

अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी खुशी पर चला 

_ सलामती की राहे दिखाता है । 

और 

अपने हुक्म से ऐस लोगों को अँधेरों से निकाल कर 
उजाले की ओर लाता है, और उन्हें 
सीधा मार्ग दिखाता है । 
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प्राक्कथन 


(घौलाना सँयद अबुल आला मौडूदी) 


आजकल इस्लाम मुसलमानों का एक जातीय धर्म बनकर रह गया है. मुहम्मद सल्लर्लाहु अलैहि व 
h : सत्यम को मुसलमानों का एक जातीय लीडर और पेशवा समझ लिया गया है, औरक्करआन को केवल मुसलमानों 
के एक पवित्र ग्रन्थ की हैसियत दे दी गई है! इस रान्ति का परिणाम यह है कि गेण्म्स्लिमों के मन में . 
इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध चेतन का अचेतन रूप में एक जातीय और धामिक पक्षपात. बेंठ चूका है । एक 
गैरम्‌स्लिम एक तो क्रआन मजीद की शिक्षा से परिचय प्राप्त करने का कष्ट ही सहन नहीं करता और यदि 
बह कभी इसके लिए तेयार भी है तो एक अपरिचितता और परायेपन का आवरण उसके नेत्रों के समक्ष 
वाधक बन जात्म है और यदि वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो यह समझता है कि वह अपनी नहीं किसी पराई 
बस्तु की ओर हाथ बढ़ा रहा है । ; 


जज परन्तु बास्तविकता सर्वथा इसके प्रतिकूल है । क़रआव मानव जाति की एक सम्मिलित आध्यात्मिक 
सम्पत्ति है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु और प्रकाश प्रत्येक जन के लिए सम्मिलित भौतिक पूँजी हैं । 
| एक ग्रमुस्लिम, श्रद्धाभाव से न सही केवल प्याय एवं सत्यवादिता की दृष्टि से, यदि कुरआन का अध्ययन कर ले 
तो वह उसकी व्यापक, सार्वकालिक, अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अन्दाज़ा बड़ी ही आसानी से 
कर सकता है। 


क़रआन की भाषा से चूंकि बहुत से ग़ेरमुस्लिम अनभिज्ञ हैं, इसलिए मुसलमानों का यह धामिक 
तं व्य है कि वे करआन के सन्देश को अन्य भाषाओं में रूपान्तरित करें और क़रआन- प्रज्ञा का .० 
सर्ग मेरबूस्लिम भाइयों के लिए प्रशस्त करे । भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में इस्लाम से सम्बद्ध साहित्य 

र्‌ क्रुरआल के अनुवाद की कमी एक मुदत से महसूस की जा रही थी और आवश्यकता थी कि कम-से-कस . 
इस्लाम का मूल साहित्य इस भाषा में रूपान्तरित कर दिया जाए ताकि हिन्दी भाषा पढ़ने वाले लोग इस धर्म 
के विषय में मूल तथ्य से परिचित हो सके । अल्लाह का शुक्र है कि इस सिलसिले में क्ररआन मजीद का जन- + 
गस्य सटीक अनुवाद प्रकाशित करके मक्तबा अल-हसनात ने एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर दी है । 


{ दुआ है कि अल्लाह के यहाँ यह प्रयत्न स्वीकृति प्राप्त कर सके और इसके द्वारा मानव जाति के 
| बीच एकता एवं अखंडता यथार्थं आधार पर सुदृढ़ हो । 
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३७ पवित्र श्रन्थ को पाक-साफ और 


शुध हीकर पढ़ें । 


` आता है तो आदर और प्रेम के लिए दुआ के ये शब्द बढ़ा देते हैं) । 


एजी रहे (हज़रत मुहम्मद सहल० के 
और प्रेम के लिए दुआ के ये 


पर अल्लाह की 'रहमत' 


कम नाम 


` -अलैहिस्सलाम अर्थात्‌ उन पर सलांमती हो ('नवियों' या 'फ़िरिश्तों' का नाम 


~ 


आप कुरआन क्यों पढ़ें ? 


&ी 


कुरआन एक महान्‌ क्रान्तिकारी ग्रन्थ हैं । यह बात वे भी जानते हैं जो, कुरआन के मानने वाले नहीं 
है । इतिहास साक्षी है कि इसी कुरआन के आह्वान ने संसार की एक जाति को जिसे उस युग की सभ्यता एवं 
संस्कृति में कोई विशेष स्थान प्राप्त न था, देखते-देखते संसार का नायक और नेता बना दिया । इस महत्वपूर्ण 
क्रान्ति कें जो कारण लोगों ने अपने-अपने अनुमानों के अनुसार निर्धारित किये हैं उत में से सबसे अधिक 
तरपुर्णं कारण यह है कि कुरआन उत्तम ब्यक्ति पैदा करता है । जव मनुष्य के मन और मस्तिष्क में यह 
वात भली-भाँति.बेंठ जाती है कि यह संसार विना ईश्वर के नहीं है। इसका एक सृष्टिकर्ता, स्वामी और 
आयोजक है । वह्‌ अपनी सत्ता और गुण में अकेला है, कोई किसी हैसियत से उसका शरीक नहीं । वही उसका 
भी खप्टा,-स्वामी और शासक है तो फिर वह हर ओर से कट कर बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और हर प्रकार 
की परतन्त्रता की बेड़ियां को काट फेकता है । अव वह न.अपनी इच्छाओं और पूर्वजों के रीति-रिवाज का दास 
वना रहता है और न अपने-जैसे दूसरे मनुष्यों के आगे सिर भुकाता है । उस की विचारधारा और व्यवहार में 
विल्कुल एकाग्रता आ जाती है फिर उसका यह्‌ विशवास कि एक दिन अपने स्वामी के समक्ष खड़ा होना है, और. * 
अपने जीवन के एक-एक कर्म का हिसाब देना है, उसे अत्यन्त पृण्यात्मा, सच्चरित्र, नियमी, विश्वसनीय और ._ 
मामलों का खरा बना देता है और ये वे मानवीय गुण हैं जिन के बारे में सब जानते हैं कि इनके बिना मानवं, 
मानव नहीं वन सकता और इन्हीं विशेषताओं का आश्रय लेकर हर युग में. मनुष्य ने वास्तविक उन्नति प्राप्त ' 
की है । फिर कुरआन उसके समक्ष एक उच्चतम ओर सन्तुलित जीवन व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसके अन्तर्गत 
जीवन का समस्त व्यापार आ जाता है और जिसका पूर्ण स्पष्टीकरण और व्यावहारिक व्याख्या अल्लाह के के 
अन्तिम 'रसूल' (दूत) हजरत मुहम्मद (उन पर अल्लाह की अपार कूपा और दया हो) ने अपने जीवन में 
प्रस्तुत कर दिया है'। मनुष्य को वास्तव में उत्तम मनुष्य बनाने का कोई उपाय आज तक इससे उत्तम और 
स्थायी और इससे अधिक प्रभावकारी सामने नहीं आ सका । यह एक ऐसा परीक्षित उपाय है जिसे सष्टि के 
आरम्भ से मनुष्य के लिए लाभकारी पाया गया है । 


क्ररआन वास्तव में कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि कुरआन तो स्वयं अपने कथनानसार ` उन ईश्वरीय 
आदेशों और शिक्षाओं का एक २९४।४९५ £4०१ और व्याख्या एवं विस्तार ही है जिनका अवतरण मानब के 
पश्च-प्रदर्शन के लिए हर युग और हर देश में सदैव होता रहा है । हम जानते हैं कि मनष्य के भौतिक अस्तित्व 
के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें मनुष्य के सुष्टिकर्ता ने संचित कर दिया है और आज तक विज्ञान 
और शिल्पकला (ग९०॥॥०।०५) का कोई उत्तम-से-उत्तम अन्वेषण भी ऐसा सामने नहीं आया जो 
आवश्यकताओं का बदल संचित कर सके । उदाहरणार्थ सूर्य का प्रकाश, वायु और जल, भमि में 
और ऐसी ही बहुत-सी दूसरी चीजें ये सब अल्लाह ने पैदा की हैं । और सभी मनुष्यों के लिए पे 
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परन्तु समय के उलट-फेर. ने ईश्वरीय आदेशों को कहीं अपने बास्तविक रूप में शेष नहीं रहते दिया । हाँ, जब 
मानव सभ्यता एक ऐसे: युग में प्रवेश करने लगी कि संसार के समस्त देश एक-दूसरे के निकट होने लगे और स्वय 
मनुष्य में इतनी योग्यता ददा हो गई कि वह अल्लाह के अन्तिम आदेश एवं मार्ग-दर्शन को उसके' वास्तदिक 
. रूप में सुरक्षित रख सके, तो अल्लाह ने अपना अन्तिम आदेश एवं मार्ग-दर्शन पूर्ण रूप में अवतरित कर दिथा-=- 
कुरआन अल्लाह्‌ का अन्तिम और पूर्ण आदेश एवं मार्ग-दर्शन (७७५६००९) है और आज तक ठीक उसी रूप 
में सुरक्षित हैँ जिस रूप में वह अवर्तारत हुआ था । उसमें किसी एक शब्द कया किसी एक मात्रा की भी कमी- 
वेशी नहीं हुई. है । 
_ अल्लाह का यंह आदेश एवं मागे-दर्शेन-क्रआन--हर मनुष्य की अपनी चीज है। उसकी 
आत्मा का आहार है । उसके)अपने पालनकर्ता का प्रदान किया हुआ उपहार है। उस पर न किसी जातिका . 
स्वामित्व हैं त किसी देश का.। हमारी कोई भी भाषा हो, हम किसी भी देश में रहते हों, किसी भी वंश से | 
हमारा सम्बन्ध हो, हमारा रंग गोरा हो या काला, अल्लाह की यह बहुमूल्य देन हमारी अपनी चीज है ! . 
निस्सन्देह यह अरबी भाषा में है | इसे संसार की किसी-न-किसी भाषा में तो होना ही था । * परन्तु इस कारण 
यह पराई चीज नहीं बन सकती, अल्लाह की दयालुता और उसकी देन को किसी स्थान के साथ परिमित नहीं 
किया जा सकता । इस पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यह उसके अपने पालन-कर्त्ता की ओर से आई 
हुई चीज है। 
ईश्वर की दी हुई जितनी वस्तुयें हैँ उन से लाभान्वित होना या न होना निस्सन्देह हमारे अधिकार .. 
में है। उदाहरणार्थ जल को ही लीजिए यह हमारे जीवन के. लिए अत्यन्त आवश्यक है परन्तु हमें यह अधिकार 
प्राप्त है कि हम चाहें तो उस का पान करें या न करें । यही दशा समस्त वस्तुओं की है | परन्तु यह बात हुम 
सँब जानते हैं कि यदि हम पानी न पीने का फैसला कर लें या सांस द्वारा वायु का सेवन त्याग दें, तो हमारे 
फैसले का प्रभाव तुरन्त हमारे भौतिक अस्तित्व पर पड़ेगा और हम जीवित न रह सकंगे। बस यही हमारे 
¬ आत्मिक अस्तित्व का भी हाल है । यदि हम अल्लाह के प्रदान किये हुये आदेश और मागं-दर्शन को अपनी 
~ चीज़ समझकर अपने आत्मिक अस्तित्व के लिए आहार की सामग्री जुटायेंगे तो हमें आत्मिक जीवन प्राप्त होगा । 
इस लोक में भी हम सफल जीवन. व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात्‌ प्राप्त होने वाले शाश्वत जीवन में हे हमें" 
. _ मुख और यानन्द प्राप्त होगा; पर यदि हम इससे मुंह मोड़ेंगे तो यह हमारी आध्यात्मिक मृत्यु का. हमे 
= बनेगा । इस मृत्यु के परिणामस्वरूप हमारा सांसारिक जीवन भी .अनेकानेक समस्याओं में ग्रस्त ˆ र 
. ब्रतमान जीवन के पश्चात्‌ भी हमें सदैव दुख-ही-दुख झेलना पडेगा। . रहेगा और । 
EE ये बातें जो अभी आपके सामने आई मौलिक रूप से इन्हें हम Mts: Se ् 
_ "विभेद होता है वह यह्‌ है कि मैं जिस चीज़ को अल्लाह का आदेश, मार्ग-दर्शन र ट र के से कुछ | 
आहार समभता हूँ सप्मव है उस चीज़ के वारे में ऐसा विचार आपका न हो । क़रआन WS 
कुरआन के विषय में मैंने एक प्रकार का विचार व्यक्त किया हो सकत 
हे में यह न हो । अव यदि उनका यह विचार किसी अध्य i द 
कि वे और अधिक अध्ययन के लिए कुछ समय निकालें क्योंकि हम 


आवश्यकता है-। किन्तु यदि आपको अभी तक में 
कसले त र पहुँचने का अवसर ही नहीं CO pe 

F पहुँचने र करें, क्योंकि दूसरों की बाते 

गी ऐसे मामले का फ़ैंसला नहीं करना चाहिए 
तो शाश्वत सुख मिल > 


को के द सामने 


का उदाहरण 
कुछ लोगों का 
-विचार पर 
समभते हैं कि 


OY . - ~ 


& क हर 


© 
खड़ा होना है । चाहे वह ईश्वर में विश्वास रखता हो, या न रखता हो, आस्तिक हो या बिल्कुल नास्तिक हो, 
उसे प्रत्येक” दशा में अपने पालनकर्ता के समक्ष खड़ा होना है । अपने इस नश्वर जीवन में उसने जो कुछ सोचा, 
समझा और किया है उसका हिसाव देना है । हमारा पालनकर्ता अन्तर्यामी है। हमारे प्रत्येक संकल्प और 
“निश्चय से वह भली-भाँति परिचित है । उसके यहाँ कोई बहाना नहीं चल सकता, वह दिलों तक के भेदों को 
जानता है । है 


हमारे विचार में इस विचारणीय विषय का यह पहलू ऐसा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को क़ुर- 

आन की बात समभने के लिए कुछ-न-कुछ समय देना चाहिए । कोई यदि पहले से इस ग्रन्थ का मानने वाला 

है, इसे ईश्वरीय मार्ग-दर्शन एवं ईश्वरीय आदेश का ग्रन्थ समझता है, तो उसे इस उद्देश्य से' क़्रथान पढ़ना 

* ` और उसे समभना चाहिए कि बह क्र्रआन के दर्पण में अपना रूप देख सके और अ4नी जीवन-दिशा को ठीक रख 
सके । वास्तव में क़ुरआन को मानने वाले व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी है कि वे क़ुरआनी जीवन का आदर्श अपने 

` जीवन से प्रस्तुत करें क्योंकि इसके बिना संसार को ज्ञात नहीं हो सकता कि कुरआन किस प्रकार के मनुष्य 

बनाता है। पर यदि क़ुरआन के मानने.वाले अपनी यह जिम्मेदारी, जैसी चाहिए, पूरी नहीं करते तो इससे 

दूसरे मनुष्यों की ज़िम्मेदारी में कोई कमी नहीं आती क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 

उत्तरदायी है और इस दृष्टि से हर व्यक्ति को अपने दायित्व को स्वयं समभना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि 

कल अपने स्वामी के सामने हमसे कोई जवाब न बन पड़े । ; र 


E - पवित्र कुरआन अरबी भाषा में है । प्रत्येक व्यक्ति के लिए अरबी समझना सम्भव नहीं । हर देश की 
अपनी-अपनी भाषा है । जो लोग अरबी जानते हैं और एजन्हें अल्लाह्‌ ने अलग-अलग भागों में पैदा किया है यह 
उनकी जिम्मेदारी है कि वे कुरआन को बोधगम्य बनायें । ज़िम्मेदारी के इसी एहसास के साथ कुरआन का हिन्दी 
अनुवाद जनता को प्रस्तुत है । a tf 

है अनुवाद के साथ जो चीज़ें बढ़ा दी गई हैं और जिनके कारण इस किताव को एक प्रकार की प्रमुखता - 
प्राप्त है, उनका संक्षिप्त पारचय इस अवसर पर उचित मालूम होतां है । SN ज 

.`„ `. पहली चीज़ हज़रत मुहम्मद सल्ल० के पवित्र जीवन का एक संक्षिप्त परिचय है । जिस महान्‌ व्यक्ति 
हारा हमें पवित्र कुरआन जैसी अल्लाह की नेमत मिली उसका परिचय स्वयं क़्रन्नान को समझने के लिए आव- , | 
शयक है, इसीलिए इस बात को सामने रखते हुए आपके जीवन की एक झांकी इस किताब में सम्मिलित कर दी. ड 


~ 


| गई है । Rs | 

। इसके बाद अनुवादक की ओर से क्रुरआन क्या है ?' नामक भूमिका सम्मिलित है जिसमें 

| विषय में आपको बहुत-सी लाभदायक वातं मिलेंगी । [ र 

| ० दूसरी चीज़ पवित्र कुरआन के विषयों की एक सूची हैं । इस सूची को यद्यपि किसी प्र सी एक 
| . पूर्ण सूची नहीं कहा जा सकता बल्कि इसकी हैसियत तो कुछ ऐसी ही है. जैसे किसी एक“उद्यान से जिसमें हज़ारों 
| प्रकार के सुन्दर फूल खिले हों, कोई व्यक्ति कुछ फूलों को चुन कर एक गुलद ए बना बना ले । परन्तु इसके बाव- 


जूद आप देखेंगे कि यह बड़ो काम की चीज़ हैँ । अगर कोई व्य 


सरी निगाह ही डाल 


भी है कि किसी एक विषय पर क़्रआन ने वि! 
सकते हैं । MR, 


१० 


एठक को इस 


एस शब्द आ गए हैं उन को उद्धरण चिह्न के साथ रकखा गया है । यह इस बात का संकेत है कि प 
शब्द की व्याख्या अन्त्‌. में लगी हुई सूची में देखना चाहिए । 


:` इस ग्रन्थं के तीसरे संस्करण में प्रत्यक आयत अलग-अलग रक्खी गई है | अरबी मूल भाषा (Text) 

के सामने उस का “अनुवाद दिया गया है। तीसरा संस्करण दो प्रकार का प्रकाशित किया गया है, एक में 

हिन्दी अनुवाद के साथ मारमा ड्यूक पिक्थाल का प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित किया गया है। दूसरे में 
हिन्दी अनुवाद के साथ उद्रूं अनुवाद भी सम्मिलित है । उदू अनुवाद मौलाना फ़त्ह मुहम्मद जालन्धरी का है । 


हर 


« अल्लाह हमारी कोताहियों को क्षमा करे और हमारी इन कोशिशों को क़बूल कर ले। 
a : = [oN ¢ 


बुर = 


अबू सलीम मुहम्मद अब्दुल हुई 
et: { मक्तबा अल-हसनात रामपुर (उ० प्र०) 
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. वैदा होता हो, तो ऐसे अवसर पर कुरआन का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर 


निवेदन 


क्ररआन मजीद का हिन्दी अनुवाद पाठकों के हाथों में देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही हैं । यह अल्लाह 
की दया और उसकी कृपा है कि उसने मुझे कुरआन के समझने और उसे संरल हिन्दी भाषा में ख्यान्तरित 
करने का अवसर प्रदान किया । यदि इससे लोग ज्यादा-से-ज्यादा फ़ायदा उठाये और अल्लाह के यहां यह 
कोशिश क़बूल हो जाये तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझगा । कि 


इससे पूहले कि आप क्ररआन के अनुवाद का अध्ययन करें, आपको यह्‌ वात भली-भाँति समक्न लेनी 
चाहिए कि कुरआन का अनुवाद वास्तव में कुरआन नहीं है । कुरआन तो वही हैं जो अरवी भाषा में अवतरित 
हुआ है । अनुवाद से तो आप केवल यह जान सकगे कि क़ुरआन की शिक्षा क्या है आर उसम मानव-जाति के 
लिए क्‍या आदेश दिये गये हैं । अरबी मूल ग्रन्थ में जो गहराई, प्रवलता, प्रवाह और माधुये है उसे रूपान्तरित 
करना किसी मनुष्य के वश में नहीं । कुरआन किसी छन्दोवद्ध गीत से कम संगीतमय नहीं हैं । उसमें शब्दों का 


` मधर विन्यास है साथ ही उसमें वह ओज और तेज हैं जिससे. सूरमाओं के दिल भी दहल जायें । परन्तु अनुव्यद 


में न तो शब्दों का वैसा विन्यास सम्भव है और न उसमें वैसा स्वरः-प्रवाह और प्रवलता ही ला सकते हैं । यह 
और इस प्रकार की और भी कितनी ही विवशताएँ हैं जिनके कारण कुरआन के अनुवाद मेवे विशेपतायें अव- 
शिष्ट नहीं रहतीं जो अरबी मूल ग्रन्थ में पाई जाती हैं । यही कारण हैँ कि एक व्यक्ति ने कुरआन के किसी 
अनवाद को पढ़कर कहा था : “क्या खुदा इसी तरह वात करता है ।” उसे क्या मालूम कि अल्लाह्‌ के 'कलाम में' 
बिजली का सा कड़का, दरिया का-सा प्रवाह, और समुद्र की लहरों का सा जोर पाया जाता है जिससे मानव 


हृदय भयभीत हो जाता है; परन्तु साथ ही उसमें बह पूर्णता, वह रस, माधुर्य और जीवन का वह अमर सन्देश 


_ मी है कि उससे हृदय-बीणा के तार मंकत हो उठते हैं और मनुष्य उसमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक 


“देखने लगता है । 
क़ रआन का अनवाद करते समय मेरी कोशिश यह रही है कि यह्‌ अनुवाद यथासम्भव कुरआन का | बट 

शाब्दिक ,(..।४९7३]) रूपान्तर हो । इस अनुवाद में जो सरसता और प्रवाह सम्भव था इस पाबन्दी के कारण 

उसमें भी कमी आ गई; परन्तु पाठकों को क्रुरआन के मूलार्थ से अधिक-से-अधिक निकट लाने के लिए मझे इस 

कमी को गवारा करना पड़ा । यदि यह पाबन्दी न होती तो कुरआन की आयतों के केवल आशय और भावार्थ को 

लेकर उनका. साहित्यिक हिन्दी में अनुवाद किया जा सकता था । परन्तु यह उचित नहीं समझा गया । | 


३ किसी भी धामिक ग्रन्थ के अपने कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का बड़ा महत्त्व होता 
। उन शब्दों की अपनी आत्मा तथा उनका अपना विशेष जीवन होता है । उन्हें इस प्रकार रूपान्तरित करना 

कि उनकी आत्मा और उनके जीवन में कोई अन्तर न आने पाये अत्यन्त कठिन हैं । इसीलिए कुरआन के अनु- 

वाद में साधारणतः पारिभाषिक शब्दों को ज्यों-का-त्यों ले लिया गया है । किताव के आखिर में पारिभाषिक 

शब्दों की सची व्याख्या सहित सम्मिलित कर दी गई है । आशा है कि आप उससे पूरा फायदा उछायेंगे । 


क़र॒आन के अनुवाद के सार्थ-साथ जहाँ कहीं जरूरत समझी गई फुटनोट (F00t-n0९ 
आयतों की व्याख्या भी कर दी गई है, इससे कुरआन के समझने में मदद मिलेगी । फिर भी यदि किस 
का अर्थ समक में न आये या कहीं मन में कोई शंका या किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो या कहीं 


~ 


> 
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नुबूबत से पहले 
जन्म और पालन-पोषण 5 
पे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पिता का नाम अब्दुल्लाह था जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे । आपके | 
वंश का. नाम कुरैश था । क़ुरैश अरब का एक प्रमुख वंश था जो तमाम वैंशों में इज्जत वाला था । कुछ लोगों | 
की खोज के ग्रनुसार हजरत मुहम्मद संल्ल० १२ रबीउल अव्वल, सोमवार को, तदनुसार $१ नवम्बर ५६९ ई० 
को मक्के में पैदा हुए ।* आपके पिता आपके जन्म से पहले ही सिघार गये थे। ग्रापकोप हले ग्रापके दादा 
अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर उनके मरने के बाद ग्राप अपने चाचा हजरत ग्रबू तालिब के पास रहे । 
सबसे पहले ग्रापकी माता हज़रत ग्रामिना ने दूध पिलाया, उसके बाद समय के रिवाज के ग्रनुसार 
आप गॉव की एक मंहिला हलीमा सादिया के साथ भेज दिये गये । आप हलीमा सादिया का दूध पीते, हुए , > 
देहात की खुली और स्वास्थ्यवद्धंक हवा में पले-बढ़े । मक्के के शिष्ट जन अपने बच्चों को इसी प्रकार गांव 
भेजा करते थे ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाये और वे शुद्ध अरबी भाषा भी सीख ज़ायें। अरब मे 
शहरों के मुकाबले में गाव की भाषा बहुत शुद्ध मानी जाती थी । आप गाँव में करीब छः वर्ष तक रहे । गांद | 
स लौटने के थोड़े ही दिनों के बाद आपकी माता का भी देहान्त हो गया और अब सारी देखभाल हज़रत _ ४: 
ग्रब्दुल मुत्तलिब के जिम्मे श्रा गई और जब झ्ापकी उम्र ८ वर्ष की हुई तो दादा भी गुज़र गये प्रौर आपके | 
पालन;पोषण की जिम्मेदारी श्रापके चचा हज़रत अबू तालिब के जिम्मे ा गई । जब आपकी उम्र दस-ग्यारह | 
वर्ष की हुंई तो आपने अपनी उम्र के लड़कों के साथ बकरियां भी चराई । अरब में अच्छे भले घरानोंके - 
>> | 


लड़के बकरियाँ चराया करते थे । 
अबूतालिब व्यापार करते थे । एक बार सीरिया देश की यात्रा पर जाते हुए हज़रत मुृहम्मर्द सल्ल० ; 
भी अपने चचा के साथ एक तिजारती सफ़र पर गये । उस समय ग्राप कोई १२ वषं के थ। र > 


` सामूहिक कार्यो से लगाव 
उस जमाने में अरब के अनेक क़बीलों में नित लड़ाइयां होती रहती थी । जिनके कारण लोग बहुत्र 

व्याकुल थे । आखिर तंग कर कुछ भले लोगों ने अनेक क़बीलों में इस बात का एक समझौता कराया कि देश | 

से ्रश्ान्ति दूर की जाये । यात्रियों की रक्षा की जाये । निर्धनों और उत्पीड़ितों की सहायता की जाये, रौ | 
अन्यायियों को मक्के में रहन न दिया जाये । इस समभौते में हजरत मुहम्मद सल्ल० भी शरीक थ † | 

एक बार मकके में वर्षा कुछ ज्यादा हुई जिससे 'काबे' के पवित्र घर को हानि पहुँची और य 

किया गया कि फिर से एक मजबूत इमारत बनाई जाये। तमाम बों ने मिलकर इमारत का डा 

बनाया परन्तु जब उस मान्य काले पत्थर को जिसे 'हजरे श्रसवद' कहते है, उसके स्थान हे पर रखते क , 
सामने श्राया तो यह झगड़ा उठ खड़ा-हुआ कि कोन उस पत्थर को उसके स्थान पर रखे । हर वज यह 

A 


) ७5 % 
+ यह तिथि एक खोजी पुरुष श्री इसहाकुन्तबी प्रसवी प्रलीग के प्रमाण पर लिखी 
'बुरहान' दिल्ली के प्रप्नेल १९६५ के भ्रंक में छपा है। प्रौर जो प्रपनी दलीलो के कारण भरोसा 


if CC-0. Nanaj 


मुहम्मद सल्ल० का जीवन-परिचय, 

था कि यह पवित्र काम हम करें । झगड़ा इतना बढ़ा कि खून-खराबे का डर पैदा हो गया रौर जब कई दिन 
तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ, तो सब ते यह बात स्वीकार करली कि श्रच्छा कल सवेरे जो व्यक्ति सबसे 
पहले आये उसी से निर्णय करा लिया जाये । अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सबसे पहले .हजरत 
मुहम्मद सल्ल० ही. दिखाई पड़े । आपने इस भगड़े को चुकाने के लिए यह उपाय किया कि एक चादर बिछाकर 
'हजरे असवद' को उसपर रखा और हर क़बीले के सरदारों को बुलाकर कहा कि सब मिलकर चादर के कोने 
पकड़ लें और चादर को ऊपर उठायें। जब पत्थर उस स्थान तक ऊँचा हो गया, जहां उसे रखना था, तो 
हज़रत ने 'उसे अपने हाथ से उठाकर रख दिया । 


व्यापार 8 


उस ज़माने में अरबों का मुख्य काम व्यापार था, विशेष रूप से क्रैश व्यापार का ही काम करते 


थे । जब ग्राप जवान हुए तो श्रापने भी यही काम शुरू किया । कारोबारी मामलों में श्राप इतने खरे और 
इमानदार थे कि थोड़े ही दिनों में सब लोग ्ाप पर भरोसा करने लगे | हर व्यक्ति यह चाहता था कि अपनी 
पूंजी शिरकत के लिए आपको दे । आप वादे का पास करते थे। मामले के साफ़, बड़े सच्चे श्रौर बहुत 
ईमानदार थे, इसके कारण लोग आपका बड़ा श्रादर किया करते थे, साधारणतः लोग आपको, सादिक़' (सच्चा) 
और 'गमीन' (अंमानतदार) के नाम से याद करते थे। 


विवाह 


अभी आपकी उम्र २५ वर्ष की ही हुई थी कि तमाम लोगों में आप अपनी नेकी, सच्चाई और 

„ श्रमानतदारी के कारण प्रसिद्ध हो गये । इसी ज़माने में आपकी शुहरत सुनकर क्रैश की एक मान्या और धनी 

: . महिला हज़रत खदीजा ने भी श्रापको अपनी व्यापारिक सामग्री देकर यात्रा पर भेजा । खदीजा पहले विवाह 

_ क्के वाद विधवा हो गई थीं । इसके बाद उन्हों ने दूसरा विवाह किया था, परन्तु कुछ समय के बाद दूसरे पति 

भी सिधार गये | शौर श्रव वह फिर विधवा थीं । इस समय हजरत ख़दीजी की उम्र ४० वर्ष की थी । हज़रत 

7 द्दीजा हजरत मुहम्मद सल्ल० के काम, उनकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और आपक़ो 

दादी का पैग़ाम दिया, आपने स्वीकार कर लिया । शादी के समय हजरत ख़दीजा के पहले दो पतियों सें दो 

लड़के श्रौर एक लड़की मौजूद थे । विवाह के बाद हजरत खदीजा २६ वर्ष तक जिन्दा रहीं और 'इस ज़माने में 
` : आ्रापने किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया । pF 


मक्के में | 


` इस व्यापारिक और पारिवारिक जीवन में भी हजरत मुहम्मद सल्ल० 

Fo रह गये थे बल्कि श्राप अपने न मन में सदा दूसरी समस्याझ्रों पर भी विचार करते 
वालों के दंगे-फ़साद वाले जीवन से बड़े खिन्‍न थे और यह देखकर उन्हें ] 

श्राचरण व व्यवहार बहुत खराब है। विशेषकर 5 है बहुत दुःख 


शन करते समय विताते 
दूर ५ नतक F ति वहां . ~ EN द 
है निकल रे हम ही एकात में बेंठकर अल्लाह का 
हाई ण एके गुफा में जिसका नाम 'हिरा” हे 


महीना था और आप हिरा 


दूसरे लोगों कौ तरह . 


——— 5 


(सहस्मद सल्ल० का जीवन-परिचय ! i 


इबादत में, लगे हुये थे कि आपको एक शक्ल दिखाई पड़ी, उसने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ 
'फ़िरिद्ता' हूँ । आप ने फ़िरिश्ते को कहते सुना कि “पढ़” आपने कहा : “मैं पढ़ा हुआ नही हूँ ।'” फ़िरिश्ते ने 
वार-वार पढ़ने को कहा श्रौर श्रापने यही कहा कि “मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ ।” तीसरी वार फ़िरिद्त ने कहा, 
“अपने 'रब' के नाम से पढ़, जिसने इन्सान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा “रब्र' बड़ा महात्‌ हैं । 
जिसने क़लम के द्वारा सिखाया और मनुष्य को वह कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था।” (सुरा ९६, 
आयत १-५) यह सबसे पहली 'वह्य' (२९४९।३।००) थी ! इस घटना के तुरन्त बाद आप घर श्रा गये । उस 
समय आपका दिल कांप रहा था । हजरत खदीजा से कहा : मुझे कम्बल उटा. दो; आपको कम्बल उड़ा दिया 
गया । जव ग्राप को कुछ शांति हुई तो आपने हजरत खदीजा को सारा हाल सुनाया और कहा, “मुझे अपनी 


-जान का खतरा है । हज़रत ख़दीजा ने कहा, “नहीं; कभी नहीं, अल्लाह आपको रसदा नहीं करेगा, ग्राप 


सम्वन्धियों का हक़ अदा करते हैं, लोगों के बोझ आप स्वयं उठाते हैं । फ़क़ीरों और श्रनाथों की श्राप सहायता 
करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान की तरह श्रावभगत करते हैं न्याय के लिए आप लोगों की कठिनाइयों में काम 
राते हैं । इसके बाद हज़रत खदीजा आपको एक बूढ़े ईसाई वरका बिन नौफ़ल के पास ले गई, जिसने सारा 
हाल सुनकर कहा, “यह वही फ़िरिश्ता' है जो हज़रत मूसा के पास श्राया और मुझे विश्वास है कि आपको 
अल्लाह ने अपना ~रसूल बनाया है! काश ! मैं उस समय जीवित रहता, जव आपकी जाति वाले श्राप के 
विरोधी बन जायेंगे 4 


'बह्य' का सिलसिला शुरू हुआ 


इसके बाद श्राप लगातार हिरा नामक गुफा में जाते रहे, परन्तु लगभग ६ महीने तक कोई 'बह्म' 
नहीं आई । उसके वाद 'वह्य' का सिलसिला शुरू हुआ । दूसरी वह्य यह थी : 
हे कमली ग्रोढ़ने बाले ! उठ (और लोगों को-गुमराही के नतीजे से) डरा और अपने रब की 
महानता बखान और अपने वस्त्र को पाक कर और नापाको से दूर रह्‌ और अधिक प्राप्त करने के इरादे से 
किसी के साथ उपकार मत कर और अपने 'रब' के मामले में सब्र से काम ले ।” (सूरा ७४, आयत १-७) । 
4 इस प्रकार ग्राप “नुबूवत' के कार्य पर लगा दिये गये और भटकी हुई मानव-जाति को कल्याण का 
सीधी मार्ग दिखाने का काम (909) आप के जिम्मे कर दिया गया । अब यहां से हजरत मुहम्मद सल्ल० के 
जीवन का घर्म-प्रचार काल आरम्भ होता है । इसका एक भाग तो वह है जो १३ वर्ष तक मक्के में वीता 


और दूसरा वह जो १० वर्ष तक मदीने में रहा । 


मक्के का धर्म-प्रचार-काल 

प्रचार का वह समय जो मक्के में बीता अपने परिणामों को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । इसी 
जमाने में मानवता के ऐसे-ऐसे ऊचे नमूने तैयार हुये जिन्होंने इस्लामी श्रान्दोलन का सारे विद्व में परिचय 
कराया | करग्रान का वड़ा हिस्सा इसी जमाने में उतरा । इस के आरम्भ के तीन सालों में आप अपने सगे: 


` सम्बन्धियों, परिवार वालों और मित्रों को इस्लाम को शिक्षा देते रहे । सबसे पहले आपकी पत्नी हज़रत 


ख़दीजा 'ईमान' लाई इसके बाद नवजवानों में हज़रत अली, ज्यादा उम्र वालों में हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़् श्रौर्‌ 
सेवकों में हजरत जैद बिन हारिसा 'ईमान' लाये, इसके वाद आपने खुल कर लोगों को एक अल्लाह की दासता 
स्वीकार करने और दूसरे पूज्यों के इन्कार करने का आमन्त्रण देना आरम्भ किया, लगभग दो साल तक यह 
काम होता रहा । इस मुद्दत में साधारणतः लोगों ने हँसी उड़ाई, भांति-भांति के आरोप लगाये, बुरा-भला कहा, 
झूठे प्रोपगण्डों और विरोध की बातों से “इस्लाम” के सन्देश को दबाने की चेप्टा की, इसी मुद्दत में श्राप सफ़ा 
नामक एक पहाड़ी पर गये और वहां खड़े होकर पुकारा: या सबाहा ! अरव में यह रिवाज था कि कोई खतरा 


सामने होता तो कोई व्यक्ति किसी ऊँचे स्थान पर चढ़कर ये शब्द कहता था ग्रौर जाग ये शब्द सुनकर इकटठे 
S 
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हो जाते थे, इसी लिएः जब सफ़ा की पहाड़ी से ये शाब्द सुने तो बहुत से व्यक्ति इकट्‌ठे हो गये और आप उन 
लोगों से कहा कि, “भाइयो ! अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक ह सेना र दुम 
पर हमला करता: चाहती है तो बया तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे ?” लोगों ने कहा, क्यों नहं हमने 
प्रापको कभी कूठ ब्रोलते नहीं सुना । श्राप की बात का विश्वास न करेंगे तो किसकी वात का करेगे ?” इस 
षर, हजरत मुहम्मद संल्ल० ने उनसे कहा, “देखो भाइयो ! मैं तुमको बताता हूँ कि बन्दगी के योग्य केवल वह्‌ 
प्रल्लाह हे जिसने हम सबको पैदा किया और उसके सिवा दूसरों को पूजा करना ठीक नहीं । Re तुम्हें एक 
प्रल्लाह की दासता की श्रोर बुलाता हुँ और मूति-पूजा से बचाना चाहता हैँ और साथ ही तुम्हें यह भी 


~ 


बताये देता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात न सुनी तो मैं तुम्हें एक बहुत कठोर और भयानक यातना से डराता 


हूँ ।” लोगों ने यह बात^सुनी तो बहुत बिगड़े और आपका चचा अबूलहब तो बहुत ही झल्लाकर बाला, “तूने . 


बस इसी लिए हमें पुकारा था ?” , 
प्रब इस कालावधि में 'इस्लाम' का सन्देश खुलकर लोगों के सामने आगया थ, सबको मालूम हो 
गया था कि श्राप'क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं ? अब साफ़-साफ़ यह एलान हो गया था कि इस पूरे जगत 
का मष्टिकर्ता और स्वामी केवल अल्लाह है। मनुष्य को भी उसीते पैदा किया है और वही उस का स्वामी 
भी है । मनुष्य का, स्थान इसके सिवा और कुछ नहीं कि वह अल्लाह का बन्दा और दास है और उसके लिए 
जरूरी है कि वह अपने पैदा करने वाले स्वामी का ही ग्राज्ञापालन करे, उसी की पूजा करे और किसी दूसरे को 
°, उसकी साभी न बनाये, उसके सिवा किसी दूसरे के सामने सिर न भुकाये । मनुष्य का यह जीवन वास्तव में 
एक परीक्षा की अ्रवधि है, इसके वाद उसे ग्रवश्य अल्लाह के पास जाना होगा और वह हूर मनुष्य के कर्मो की 
जाच करके यह “निर्णय करेगा कि कौन इस परीक्षा में सफल रहा और कौन श्रसफल हो गया । 


t ग्रह एलान कोई साधारण एलान न था । इसने क्रैश वंश और दूसरे लोगों में ग्राग सी लगा दी, 
` : हृरश्रोग इमी की चर्चा होने लगी । पुरोहितों श्रौर पुजारियों को श्रपना कारवार मन्दा हाता दिखाई दिया, 


_ सरदारों और चौधरियों ने अपनी बात बिगड़ती देखी, और ये लोग पूरे जोर के साथ विरोध के लिए तेयार 
| ही गये । ग्रज्ञानियों को साधारणतः अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति अन्ध विश्वास होता है, इसके मुक़ाबले भें वह 
किसी ग्रच्छी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते । पुरोहितों और सरदारों ने उन्हीं लोगों को 

विरोध के लिए एक अ्रच्छा मेदान तैयार कर लिया । 


~ 
| उभारा ग्रौर 
n 


क़रआतन का प्रभाव 


रोर कुरश्रान के प्रभावों का यह हाल था कि श्रगर्‌ बड़े से बड़ा विरोधी भी कुरश्रान के छोटे-छोटे बोलों को 
` तुता तो प्रभाबित हुए बिना न रहता । उसकी प्यारी भाषा, उसका साहित्यिक रूप, उसकी मिठास वाण की 
दिलों को भेद जाती और लोगों का मन चाहने लगता कि वे इन बोलों को वार वार दोहरायें। इस स र 
प्र जो क्ुरश्रान उतर रहा था उसमें 'तौहीद' (एकेश्‍वरबाद) का सन्देश बहुत ही प्रभावकारी र [मय 
ग्राखिरत' की जिन्दगी के विश्‍वास पर कुछ इस तरह बातें सामने ग्रा रही र oe 
फिर मुसलमानों को इन हालतों में जमे रहने और सब्र और शान्ति झी 
थीं और आवश्यकतानुसार विरोधियों की 
स प्रकार की हिदायतों का एक नमूना सूरा कलम के आरम्भ में देख बता 
बाले ग़लत-सलत बातें मशहूर करके लोगों को जज [जा सकला है । 
ए ब रोकते लोगों में उतना ही यह चाब वैद ERR 
0. ९ ह हीत देखें तो यह 
इषर-उ' ! तो आप की सेवा में हैं भाहब क्या 
ई १ अवश्य उपस्थित होते । 


गई थीं बह तो बड़ा ही सुशील, 


दिया 


- के साथ विरोधों को 
पत्तियों के ठीक और उचित उत्तर 


कुर्रान बराबर उतर रहा था जिसमें समय के अनुकूल ठीक-ठीक हिंदायतें दी जा रही थ्रीं। एक 


गों के 


DER SIG IE 


Pe 
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अति चरित्रनान और विनम्र व्यक्ति है। इस बात का उन पर प्रभाव पड़ता और जत्र ्रापको ज़बान स क्रुरश्रान 
सुनते तो भूम भूम जाते, उन्हें ऐसा लगता मानो यह उनके दिल की ग्रावाज है । 


इस्लामी इतिहास में ऐसी अगणित घटनाग्रों का वर्णन मिलता है कि कट्टर-से-कट्रर विरोधी हजरत | 
मुहम्मद सल्ल० की सेवा में बुरे इरादे लेकर आये परन्तु जैसे ही आप पर नज़र पड़ी और उन्हों ने श्रापका - 
आचरण देखा और आपकी जवान से कुरश्रान का कुछ हिस्सा सुना तो'उनका दिल कुछ-से-कुछ हो गया । कितनी 
ही बार ऐसा हुआ कि लोग विरोधी और शत्र, बनकर आये, लेकिन मित्र और साथी बनकर लौटे । एक वार 
ऐसा हुआ कि गिफार क़बीले के कुछ आदमियों ने श्रनीस नामी एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ देखो जो माहव 
'नुबूबत' का दावा करते हैं, उन की शिक्षा क्या है और ये कैसे आदमी हैं । अनीस: मक्के में आये और आपके 
बारे में हालात मालूम करके वापस लौटे तो जाकर यही कहा कि वह बहुत उच्च चरित्र वाला व्यक्ति है. बहुत 
| ग्रच्छी बातों की शिक्षा देता है, एक अल्लाह की दासता की ओर बुलाता है और जो कलाम वह पश करता 
है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है और कविता से बिल्कुल भिन्त । श्रनीस की बातें सुनकर लोगों को सन्तोष न 
हुआ और उनके भाई अबूजर ने कहा कि नहीं, मैं जाता हें और पता लगाता हूँ कि ये साहव कस हैं | अवृजर 
मक्के आये । आपकी सेवा में उपस्थित हुए और आपकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 'इस्लाम' ; 
स्वीकार कर लिया ग्रौर इसका उनपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने परिस्थिति की ` कटुता का अन्दाज हे 
किये बिना काबे में आकर लोगों को इस्लाम की ओर बुलाया-और अपने मुसलमान होने का एलान कर दिया १४ 


` ऐसा सुनते ही लोग उनपर टूट पड़े और मारना गुरू किया । वह तो अच्छा यह हुआ कि उसी समय एक 2० 
व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह गिफ़ार क़बीले के आदमी हैं और चूंकि मक्केवाले ग्रपनी व्यापारिक यात्रा म अर" 
जाते हुए उनके गांव के पास से गुजरते थे इसलिए वे रुक गये और उन्हें जान से नहीं मारा कि कही एमा न, Re 
हो कि उस रास्ते पर उनके लिए यात्रा करना दूभर हो जाये । , ‘ 


विशेधियों की पेशकश ः 
४ इस ज़माने में ऐसी घटनाएँ बहुत सी घटती रहीं और इस्लामं की चर्चा दूर-दूर की बस्तियो मे _ 
पहुँचती रही, अब विरोधियों ने एक चाल और चली, उन्होंने सोचा कि शायद ये साहब लालच से अशमे भ्र 
जायें इस लिए एक बार उन्होंने रबीआ के बेटे उतबा को आपकी सेवा में भेजा । उसने आकर कहा, “मृ 
आखिर बताश्रो तुम चाहते कया हो, क्या मक्के का शासन चाहते हो ? किसी बड़े घराने में शादी कीर्औ 
रखते हो ? बहुत सी दौलत की मांग है ? अगर. ऐसा है तो हम यह सब कुछ कर सकते हैँ। 
सरदार भी मान' लेंगे और जो चाहोगे कर देंगे परन्तु तुम हमारे धर्म का विरोध करना बन्द 


कुछ कहते हो उससे रुक जाग्रो । वे बेचारे इतना ही सोच सकते थे, वे यही जानते थे कि म कुछ की र 
करता है किसी भौतिक लाभ या स्वार्थ के लिए ही करता है, वे इस बात से बिल्कुल | र्‌ अल्लाह्‌ 


सजदा, सूरा ४१ की शुरू की आयते) । उतबा ने 
और अपने लोगों से जाकर कहा कि दर 
ञ्रौ ही है पर्‌ स्य है 


र 
टः 


तन होगा और इसमें 
रब कें सरदारो ने उतबा 
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कि ब इस नये आन्दोलन को पूरे जोर के साथ कुचल देनं है, इस समय तक आ्रापको इस्लाम का प्रचार करते 


ज्ञगभग पांच वर्ष हो चुके थे । 


अत्याचारों का आरम्भ . 
मक्के के संरदारों ने अपने निर्णय के अनुसार इस्लामी आन्दोलन (Movement) को मिटा डालने 
के लिए कमर बांध लीं और उस समय तक जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनको हर तरह सताने का 
निर्णय कर .लिया । इस जमाने में मक्के वालों ने नव-मुस्लिमों को जिस-जिस तरह सताया उसकी जो घटनाएँ 
इतिहास में सुरक्षित रह गई हैं उनको पढ़िये तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरब जैसे गर्म देश की तेज धूप में 
दोपहर के सभय जलती हुई रेत पर मुसलमानों को लिटाना, उनके सीनों पर भारी पत्थर रखकर दवाना, 
लोहा गमं करके दाग देना, पानी में डुबकियां देना, बहुत बेदर्दी से मारना-पीटना; तात्पर्यं यह कि इस प्रकार 
के बहुत से अत्याचारों का विवरण इतिहास में मौजूद है. परन्तु विशेष बात यह है कि इन तमाम बातों के | 
वावजूद किसी ऐसे “उदाहरण का उल्लेख नहीं मिलता कि किसी नवर मुस्लिम ने इन बातों से परेशान होकर 
इस्लाम छोड़ दिया हो, हर एक की दृष्ट आखिरत' के जीवन पर जमी हुई थी । श्रौर हर एक यह समभता 
था कि इस जीवन की जो मुसीबत भी है अस्थायी है और अगर इसे सह लिया गया तो फिर्‌ उस सदा रहने - 

बाले जीवन में हमारा स्वामी हम से प्रसन्त हो जायेगा और फिर हर प्रकार की नेमतें हमारे.लिए होंगी । 


हबशा को हिज़रत 

इसी जमाते में जब हजरत मुहम्मद सल्ल० ने यह अन्दाजा लगाया कि श्रव ये कुरैश के अत्याचार 

कम होते वाले नहीं हैं तो आपने कुछ मुसलमानों के विषय में यह निर्णय कर लिया कि वे हवशा चले जायें । 

- दव्शामें एक सदाचारी ग्रौर न्यायशील बादशाह .की हुकूमत थी और आपको यह आशा थी कि वहां मुसल- 

मानों पर अत्याचार नहीं होगा और हो सकता है कि उनके द्वारा हबूशा के लोग भी इस्लामी सन्देश से परिचित 

हो जायें, इसी कारण 'नुबूवत' के पांचवें वर्ष रजब के महीने में पहली बार ग्यारह मदं श्रौर चार औरतें हबर 
की शोर चल पड़े । : 0 . 

 मक्केकेलोगोंने मुसलमानों का पीछा हबूशा तक किया । वहां पहुँच कर हवशा के बादर्शाह ह 

_ निजाशी को इन 'मुहाजिरों' के विरुद्ध भड़काया जिसका असर यह हुआ कि बादशाह ने भरे र ह उन 

बुलाकर बात की और हज़रत ईसा के विषय में प्रश्‍न किये। इस पर मुसलमानों के प्रतिनिधि हरत . 

ने उसे सूरा मरयम (सरा १६) पढ़कर सुनाई जो उस समय उतर चुकी थी । साथ ही हु जाफ़र 

शब्दों में रखते हुए निजाशी को बताया कि जो लोग इस सन्देश को स्वीकार' करते जा रहे हैं पा 

सुधर रहे हैं। हज़रत जाफ़र की बातें और क़्रआन की '्राततें' सुनकर निजाशी हैं उनके 

उसकी आंखों से आंसू जारी हो गये ग्रौर वह बोला अल्लाह की क़सम ! यह कलाम म्रौ हक 

प्रतिविम्ब हैं। निजाशी ने हजरत मुहम्मद सल्ल० की दुल का पट र्‌ ्जीज़ 

लिया । घीरे-धीरे लगभग ५३ मुसलमान हुबूशा को 'हिजरत' कर गये । अ यर 


~ 


एक घक्का | बे 
; के पक्का हज़रत उमर के “ईमान' लाने से भी पहुँचा । 
का छटा साल था कि एक दिन हज़रत उमर 
म उनके एक मित्र मिले। पूछा, “किघर 
Co 


मुहम्मद सल्ल० का जोवन-पश्चिय a 


हजरत उमर पलटे और बहन के घर पहुँचे । वह क्ुरश्रान पढ़ रही थीं । हजरत उमर को आता देखकर क़॒स्आन 
छिपा लिया परन्तु हजरत उमर सुन चुके थे कि ये कुछ पढ़ रही थीं । आते ही पूछा, “बताओ तुम क्या पढ़ 
रही थीं ? मैं ने सुना है तुमने मुहम्मद (सल्ल०) का 'दीत' अपना लिया है ?” और यह कहते हुए अपने 
बहतोई सईद को मारना आरम्भ कर दिया । बहन फ़ातिमा ने देखा तो बह्‌ बचाने के लिए दोड़ीं । हजरत 
उमर ने उन्हें भी घायल कर दिया । जव दोनों घायल हो गये तो उन्होंने कहा, “देखो उमर * हम अल्लाह 
और उसके रसूल पर 'ईमान' ला चुके हैं और अब कोई चीज हमें इस रास्ते से हटा नहीं सकती । तुम्हारा जो 
जी चाहे, कर लो । इन लोगों के इस दृढ़ संकल्प को देख कर हज़रत उमर बहुत प्रभावित हुए । बोले : “लाओ 
मुझे भी सुनाओ तुम क्या पढ़ रही थीं ?” हजरत फ़ातिमा ते कहा कि यह कलाम पवित्रता, की दशा में नहीं 
सुनाया जा सकता । पहले स्नान करके आओ । हज़रत उमर स्वान कर आये । हजरत फ़ातिमा ने कुरआन का 

ह हिस्सा सामने लाकर रख दिया । यह सूरा ताहा (सूरा २०) थी। हजरत उमर ने पढ़ना आरम्भ किया । 
जैसे-जैसे पढ़ते जाते थे यह कलाम दिल में उतरता जाता था । बार-बार कहते, “कैसा अनोखा कलाम है! ' 
थोड़ी देर बाद कहने लगे, “बिल्कुल सच है अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं । अंब सीते उठकर हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० के पास गये और 'ईम।न' ले आये । 


सामाजिक बहिष्कार 


हजरत उमर के 'ईमान' लाने के वाद मुसलमानों को शक्ति में अधिक बदि हो गई । मुसलमाने 
अब तक काबे में जाकर 'नमाज' नहीं पढ़ सकते थे। परन्तु अब स्थिति बदल गई थी । हजरत उमर ने साफ़ 
एलान कर दिया कि ग्ब मुसलमानों को कावे में नमाज़ पढ्ने से कोई नहीं रोक सकता ।» मुसलमान काबे में 
जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने लगे । क्रुरैश के लिए यह घटना बड़ी जटिल थी और वे बराबर विकल हो रहे 
थे कि ग्ब इस नये आन्दोलन को दबाने के लिए क्या उपाय किया जाये । भजतः उन्होंने प्रब एक और चाल चली । - _ 
तमाम क़बीलों से मिलकर यह समझौता किया कि हज़रत मुहम्मद और उनके पूरे वंश का सामाजिक बहिष्कार 
(३5००० Bo9c०t!) किया जाये । न कोई इनसे मिले और न इनके हाथ कोई कुछ बेचे या खरीदे । यहां तक 
कि इन्हें खाने पीने का सामान भी न दिया जाये और यह बहिष्कार बाकी रहे जब तक मुहम्मद सल्ल के 
"शा वाले खुद उन्हें कत्ल करने के लिए हवाले न करें । यह समक्ता लिखकर काबे के दरवाजे पर लटका दिया 
गया । अब मुहम्मद सल्ल० के वंश (बनी हाशिम) के लिए दो ही रास्ते थे या तो दे मुहम्मद सल्ल० को ~ 
क्रैश के हवाले करके उन्हें क़त्ल हो जाने दें या फिर इस बहिष्कार के कारण जो विपत्ति भी झाये उसे सहे । 
प्रतः बू तालिब अपने तमाम परिवार बालों को लेकर पहाड़ के एक दरें में जा ठहरे और तीन साल तक बड़ी 
(्रपलियों का सामना किया । इन लोगों को बहुधा पेड़ों के पत्ते खा-खाकर समय विताना पड़ता था यहाँ तक 
कि सूखा हुआ चमड़ा तक उबाल कर खाने की नौबत झा गई। जब बच्चे भूख से बिलखते तब क़्रेश सुन-सुनः 
,कर खुश होते । हाँ किसी दयालु को दया आ जाती तो छिपा कर कुछ खाने को भेज देता हे तीन वर्ष तक 
बनी हाशिम विपत्तियों को सहते और झेलते रहे । 'नुङूवत' के दसवें साल समझोता करने | में ही फूट पड़ 
जाने के कारण यह बहिष्कार समाप्त हो गया । 
क़रप्ान इस जमाने में भी उतरता रहा । इस जमाने में मुसलमानों को सब्र के साथ तमाझू 
कठिनाइयों को भेलने के लिए कहा जाता रहा । अल्लाह की उपासना और उसकी याद में लगे रहने की ताकोद 
होती रही ग्रौर मुसलमानों के व्यक्तिगत चरित्र को ऊँचे से ऊँचे आदर्श तक उठाने के उपाय बताये जाते रहे, न्‍ 
्ल्लाह का प्रेम, उसकी प्रप्नसन्‍्तता का अय, नैतिक प्रगति, बुरी आदतों का सुधार, मुसलमानों में परस्पर भेल 
जोल और प्रेम और कठिन समय पर जमे रहने रे लिए बार-बार ताकीद की गई र दिलों में 'अखिरत 
के जीवन: का विश्वास और 'जन्तत' का 5 इस प्रकार भर दिया गया कि सब के लोग हरे : ड 
कठिनाइयां झेलने और हर प्रकार को करदो देखे के योग्य हो गय । दूसरी झोर विरोधियों : 
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~ Su _ > > रु न्हें लु गति ~ 
मुकाबले में विद्रोह की वीति अपनाने के बुरे परिणाम से बराबर डराया जाता रहा । उन्हें उन ब्जातियों के 


भयोत्पादक क़िस्से सुनीये जाते रहे जिन्होंने उनसे पहले ग्रसावधानी और इन्कार की रीति अपनाई और विनष्ट 
हुई । विरोधियों और इन्कार करनेवालों की श्रापत्तियों और आशंकाओं के समाधान के लिए उचित उत्तर भी 
दिये गये । , 


मकके के बाहर प्रचार 

सामाजिक वहिष्कार ($०८।३। 80,४८०) समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही अबू तालिब का देहान्त 
हो गया म्रौर कुछ ही दिनों पीछे हजरत ख़दीजा भी गुजर गई । अबू तालिब के देहान्त के बाद मक्के वालों ने 
ग्रति निर्दयता के साथ बिल्कुल निडर होकर हज़रत मुहम्मद सल्ल० और अप के साथियों को सताना शुरू कर 
दिया । इस जामाने में हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मक्के सें बाहर जाकर लोगों को अल्लाह का सन्देश पढुंचाना 
शुरू किया। आप ताइफ भी गये और आप ते वहां के बड़े और प्रभावकारी लोगों के सामने ;इस्लाम' का सन्देश 
रखा । परतु ये "बड़े तो किसी की बात कम ही सुन कर देते हैं, इन लोगों ने आप का उपहास किया और 
बस्ती के गुन्डों श्रौर बदमाशों को उभार दिया जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सह्ल० को पत्थर मार-मार कर घायल 
कर दिया । इस मौक्के-पर भी आपके दिल में अपने विरोधियों के विरुद्ध कोई घृणा और क्रोध पैदा नहीं हुआ 
बल्कि आप ऐसे कठिन समय में भी अल्लाह से यही कहते रहें : अल्लाह ! तू मेरी जाति को सीधा रास्ता 


~ 


दिखा, ये लोग जानते नहीं हैं, श्रभी बात समझते नहीं । इसी जमाने में आप आस-पास की ऐसी बस्तियों में 
भी जाते रहे जहाँ मेले लगते थे । वहां आपने लोगों को इस्लाम का सन्देश सुनाया । ऐसे मौक़ों पर जब ग्राप 
क़रप्रात के कुछ हिम्मे सुनाते तो इनका बहुत प्रभाव पड़ता । कुछ लोग तो कुरआन को सुनकर ही 'ईमान' ले 
भराय । इस प्रकार सारे अरब में इस्लाम की चर्चा होने लगी और दूर-दूर तक आपकी बाते पहुंचने लगीं । 

हज्ज के दिनों में आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौक़ा मिलता । हज्ज के जमाने में प क़बीलों 
के सरदारों के पास जति श्रौर उन्हें इस्लाम की बाते बताते । “नुबूबत' का दसवां साल था कि आपने अ्रक़बा 
रे स्थान के करीव मदीमे के कुछ लोगों के सामने इस्लाम का सन्देश रखा और कुर्न की कुछ आयतें सुनाई । 
मदीने में प्राप की चर्चा पहले से ही हो रही थी । मदीने में कुछ यहूदी भी बसते थे । उन की किताबों में यह 


` लिखा हुम्रा.था कि ग्रल्लाह के एक और 'नबी' पधारने वाले हैं । मदीने बालों ने ये बाते सुन रखी थीं । जब 


उन्होंने मुहम्मद सल्ल० की वातें सुनीं तो उनका विचार हुआ कि हो-न-हो बह्‌ 'नबी' यही हैं । उन्होंने यह भी 


[ सोचा कि जब हमारे यहां के यहूदी उनकी बातें सुन लेंगे तो वे जरूर मुसलमान हो जायेंगे । हमें उन से पहल 


चाहिय, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग पहले 'ईमान' ले श्रायें श्रत: इस मौके पर छ: ग्रादमियों ने इस्लाम 
+ i Ef 


~ 


लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे थे उधर विरोध तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा क 
प्रकार समक में न झ्राता था कि ग्राखिर इन मुद्ठी भर मुसलमानों का ` 
अल्लाह के दीन को कसे अपना सकेंगे । मकके में हालात म 
द रही. न न क इस्लाम धीरे-धीरे फैल रहा था गौर 
© C0९ हि वारेह घर मा था जब वे लौट 
0 ६ लागो ने प्रावो बाते सनी र EET की एक मण्डली हज़रत 
क सर Sh ले ग्राये और यहां से अपने 


[र इंसलाम की 


£ 
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्रर्थात्‌ 'नुदूवत' के बारहवें साल हज्ज के जमाने में अक़बा क स्थान पर ७२ आदमी-हज़रत मुहम्मद सल्ल० से 
मिले और मुसलमान हो गये और उन्होंने हजरत को यह वचन दिया कि हम हर हालः में आपका साथ देंगे । 
उन लोगों ने श्राप से एक समझौता किया जिसमें छः बातों का वचन दिया-- 

भ्रल्लाह के सिवा किसी की दासता स्वीकार न करगे । 

चोरी नहीं करेंगे । 

जिना नहीं कर गे । 

अपनी ग्रौलाद को क़त्ल नहीं करेगे । 

किसी पर भूठा आरोप नहीं लगाएँगे और न किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे । 
हजरत मुहम्मद सहल ० जिस भली बात का हुक्म देंगे उससे मुह ह मोड़ेंगे । 
र्रान बरावर उतर रहा था और हर मरहले और मौक़े के अनुसार हिदायतें दी जा रही थीं । 

मक्के के इस अन्तिम युग में जिस बात पर बहुत अविक जोर दिया गया वह ईमान' वालों में घैय्यं का गुण 

वेदा करना है । उनके दिलों को दृढ़ बनाने और उन्हें सही रास्ते पर जमाने के लिए विशेष बल दिया जा रहा 

था । क्योंकि लगभग वारह साल की लगातार कोशिशों के फल ऐसे थे कि एक साघारण दृष्टि रखने वाला 

मनुष्य उन्हें द्रेखकर साहस छोड़ देता । इस लिए 'मोमिनों' को बार-बार बताया गया कि कठिनाइयां और 
आ्राज़माइशें तो.इस रास्ते की अनिवार्य मंजिलें हैं! यही वह कसौटी है जिस पर कसने के. बाद ईमान' क दावे 

क्री सच्चाई का पता लग सकता है। उन्हें बताया गया कि अगर इस समय अल्लाह को न मानने वालों. का 

ग्रधिकार है तो इसका यह ग्रर्थ न लेना चाहिए कि यह स्थिति यूं ही रहेगी र कभी न बदलेगी । मुसलमानों 

को पिछली जातियों पर बीती हुई बातें सुनाई गई और इतिहास के प्रकाश में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि 

ग्ररलाह के 'दीन' (धमं) के नेताओं को लगभग हर युग में ऐसी ही समस्याओं से निबटना पड़ा है। दस 
कालावधि में दिये गए उपदेशों का एक उदाहरण सूरा अनकबूत (सूरा २६) है । इसमें सन्न je रहने - 
की हिदायत भी है श्रौर भयोत्पादन के लिए बीती हुई जातियों की कहानियां भी हैं और विर्‌ की | 
श्रापत्तियों का उत्तर भी है । साथ ही इस बात की ओर संकेत भी है कि 'ईमान' वाले व्यक्ति के लिए मूल 

निर्णायक प्रहत यह है कि वह किस प्रकार अल्लाह के 'दीन' पर क़ायम रहे और किस प्रकार दीन' का सन्देश 

दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता रहे । अगर किसी समय वह यह्‌ देखे कि किसी जगह इन दोनों की गुञजाइश बाक़ी 

नहीं रही है तो उसे यह सोचना चाहिए कि श्रब वह अल्लाह की जमीन पर कहां जाकर बसे और क अनार 5 
दीन के तक़ाज़ों को पूरा करे, घर, व्यापार, खेती, सगे-सम्बत्धी इन में से कोई वस्तु भी इतना त्व नहीं 

रखती कि उसके कारण कोई मुसलमात्त किसी विशेष स्थान से चिमटा रहे । अतः इस कालावधि में उतरे 

हुए क़ुरग्रान में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ईमान वालों का अब किस बात के लिए तंमार होना है ॥ 


१. 
२ 
३. 
है ु 
4 
६ 
कु 


हु हिजरत 


इस्लामी परिभाषा में कंबल अल्लाह के 'दोन' (धर्म) के लिए स्वदेश को छोड़ कर किसी ऐसी जगह 
चले जाना, जहां दीन के तक़ाजे पूरे हो सके 'हिजर्त कहलाता है । इस प्रकार स्वदेश का छोड़कर जाने का 
वास्तविक कारण त जान बचाकर भागना होता है और न किसी दूसरे देश में बेहतर भ्राथिक pe न 
विचार । मक्के में स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि इस बात की पा नहीं र जा सकती थी कि कुछौर 
लोग इस्लाम लायेंगे । हालात का दबाव ही कुछ ऐसा दा कि अब आम र का कि ओर 
कठिन था । फिर इधर मुसलमानों को जिन कठिताइयों का हा था उनमें रहत क 
परः हीं कर सकते से॥ सलिए पहा 6 इजाजत से (वअ 
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® 


` चर, अपने व्यापार, सेतियां. और बाग छोड़ कर मदीना जाने का निश्चय कर लिया और धीरे-घीरे मुसलमान 
मक्का छोड़कर जाने लग्ने । 
जब 'नुबूवत' का तेरहवां साल आरम्भ हुआ उस समय तक बहत से मुसलमान मदीन जा चुक अ 


कारण इस्लाम.फँल भी रहा था और शक्ति भी प्राप्त कर रहा था । इस बात का मक्क 


` और वहां उनके का 
वालों वे बड़ी चिन्ता के साथ देखा और अन्तिम उपाय के रूप में हर क़वीले के बड़े-बड़े सरदारा न मिलक 


यह तय किया कि मुहम्मद सल्ल० का काम तमाम कर दिया जाये और इस काम के लिए हर क़वाले से एक-एक 
जवान चुना जाग्ने और सव मिलकर एक साथ मुहम्मद सल्ल० पर हमला करें और उन्हें क़त्ल कर द । इस 
सूरत में हाशिम के, वंश वाला के लिए यह सम्भव न रहेगा कि अपने वंश के एक ग्रादमी क खून क बदल मे 
द्वे तमाम क़बीलों से अकेले लड़ सकें । दुश्मन की इन चालों का पता हज़रत मुहम्मद सल्ल० का भी चल गया 
ैे और ग्रल्लाह की ओर से यह हुक्म भी मिल गया कि श्रव श्राप मक्का छोड़ कर मदीने चल जाय, श्रत: | 
हजरत मुहम्मद सल्ल० ने हजरत अली की बुला कर लोगों की वे अमानतें उनके सुपुर्द कों जो आपक पास 
जमा थीं और जिनमें भ्र्धिकतर अमानतें उन्हीं लोगों की थीं जो श्राप क खून के प्यासे थे । श्रापन हजरत 
अली को हिदायत की कि मेरे जाने क वाद थे अमानत लोगों को लौटा देना । यह एक आइचय को बात थी 
कि इतने विरोध के होते हुए भी विरोधी और दुश्मन यही जानते थे कि मुहम्मद से ज्यादय सच्चा और 
. अमानतदार कोई नहीं और इसलिए वे अपनी अ्रमानतें आप क पास ही रखते थ । हज़रत मुहम्मद सहल० 
` हुज्रत श्रबुबक्र के साथ उसी रात मक्के से निकले जिसकी सुबह को दुश्मनों नें आप पर हमला करने' का 
_ निरचय किया था । कुछ लोगों की खोज के अनुसार यह तारीख २० जून सम्‌ ६२२ ६० थी । इसी वर्ष से 
मुसलमानों का हिजरी कैलेण्डर शुरू होता है । 


मदीनै में 


“हज़रत मुहम्मद सल्ल० के म्रदीने आने से पूर्वे श्रापक आने की सूचना मदीनेवालों को मिल चुकी थी ; 
ब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे । सबसे पहले आपका स्वागत मदीने से तीन मील दूरी पर क्रुबा * 


बस वहीं मैं ठहर जाऊंगा । ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया गया और बह थोड़ी देर 

मकान के सामने ठहर गई। यह वही स्थान है जहां अ्रव मस्जिदे 
पहला काम यही किया कि हज़रत अबू श्रय्यूब ग्रन्सारी के मकान 
सादा तरीके से एक मस्जिद बनाई जिसकी दीवारें कच्ची ईं'टों 
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मुसलमान को बुलाकर कहा कि, “ये सब मुसलमान जो मक्क से आये हैं तुम्हारे भाई हैं” और फिर आप ने 

। मदीने के एक व्यक्ति को बुलाया और एक मक्के वाले को फ़रमाया : “आज से तुम एक-दूसरे के भाई हो | 
| . तुम अपन भाई को अपने घर ले जाग्रो और अपने साथ रक्खो । आपने मदीने वाले को अनसार (सहायता , 
करने वाले) का नाम दिया और मक्केवाले को 'मुहाजिर' (भ्रल्लाह के लिए घर-बार छोड़नेवाले) का नाम. 
दिया श्रौर इस प्रकार सब मुहाजिरों को श्रन्सार का भाई बना दिया और अल्लाह के ये बन्दे भाई ही क्‍या 
भाई से भी कहीं ज्यादा साथी बन गये । 'श्रनसार' खुशी-खुशी “मुहाजिरों' को अपने घर ले गये और अपनी 
सब जायदाद, सामान और व्यापार में उन्हें शरीक करके भाइयों की भांति हिस्सा बांट दिया ।“बागों की आय, 
सेती का उत्पादन, घर का सामान, मकान, जायदाद, सारांश यह कि हर चीज़ इन भाइयों ने परस्पर बांट ली 
ग्रौर ये बेघर लोग बहुत सन्तुष्ट हो गये । ला " 


यहुद से सम्पर्क 
| मदीना आने के बाद इस्लामी आन्दोलन को यहूद से मामला पेश ग्राया। ये लोग मक्के वालों की हर 
| तरह न मूतियां पूजते थे ग्रौर न बहुत-से देवी-देवताओं के उपासक थे । ये 'तौहीद' के मानने वाले थे । F 
अल्लाह के रघूलोंको भी मानते थे और 'आखिरत”"फिरि३तों'बह्य और 'जमग्नत' 'जहस्नम' पर भी ईमान रखते थे, 
ये लोग हजरत मूसा अ० को अपना नबी मानते थे और अल्लाह की ओर से आई हुई शरीझत के ग्रनुसार काये 
. करतें थे। इस प्रकार सिद्धान्तानुसार उनका दीन वही इस्लाम था जिसकी ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल० 
| बुला रहे थे । इनकी खराबी यह थी कि ये जबान से तो सब-कुछ मानते थे परन्तु इनके कार्य अल्लाह की 
शरीअत और उसकी “हिदायत से बहुत-कुछ आज़ाद हो चुके थे । इनके पास तौरात नामेक आसमानी किताब 
भी थी परन्तु इन्होंने इसमें बहुत-कुछ श्रदल-बदल कर दिया था । बहुत-सी इन्सानी मन-गढ्न्त बातें इसके साथ | 
मिला दी थीं और खुदाई कलाम (ईश्वरीय वाणी) का बहुत-सा हिस्सा गुम कर दिया था और बहुत सी चीजे 
प्पने मन-माने ढंग पर अपना ली थीं । इसके फलस्वरूप इनका नैतिक जीवन बहुत-कुछ खराब हो चुका था 
आर अल्लाह से इनका सम्बन्ध कमज़ोर होते-होते बिल्कुल समाप्त हो गया था । इस प्रकार गब इस्लामी £ 


SE 


| 

| आ्रानदोलन को बिल्कुल नये लोगों से मामला पड़ा था। यूं कहना चाहिए कि श्रब मदीने में आकर हजरत ४ 
! पर मुहम्मद सल्ल० को 'मुशरिकों' (बहुँदेववादियों) ग्रौर 'काफ़रों' से ज्यादा “इन बिगड़े हुए मुसलमानों” की | 
| प्र £ 8 हट आओ 

| ; 

) 


शोर ध्यान देना था । Reis 


मदीने की पहली इस्लामी स्टेट 
दूसरा बड़ा परिवर्तन जो मदीना ग्राकर हुआ यह था कि अब मदीने में चारों 

मुसलमान इकट्ठा हो रहे थे । मुसलमान अब मक्के बी तरह उत्पीड़ित और विवश _ 

„ उनके अपने हाथ में था और अब इस बात की आवश्यकता थी कि प्रबन्ध को संभालने 


की एक छोटी सी रियासत वनाई जाये और उनसे संबंधित तमाम प्रबन्धों को संभाला जा -मुसलानों की 
यह छोटी सी रियासत जो मदीने में बन्‌ रही थी यद्यपि eo द॒ और स्वतंत्र थी चारों ओर से 


और अब मामला केवल सत 


'कुफ़' के क़िलों से 

घुरा अरब इस बात पर 
खत्म कर दिया जाये । क्योंकि इस रियासत 
खतरा ही खतरा दीख पड़ता था । 


्रावऱ्यक था कि वे 
५ UT 
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उनका ग़लत होना उनपर स्पष्ट हो जाये | साथ ही इस बात हो| भी. ादस्यकता CR अब मसलुमानो को 
इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाए कि श्रगर उनक विरेधी उन पर हमला कर हि ह i 
उनका मुकाबला करसकें और अपने धर्म और बिद्वास पर जमने और दूसरों को उस पर जमान है लए 
ताकत का जवाब ताक़त से दे सकें । सूरा अ्रल-बक़्रा (सूरा नं० २) का हब हिस्सा इसी ज़माने में उतरा 
जिसमें विशेषकर 'यहूद' को सम्बोधित किया गया है और नई परिस्थितियों से निमटने के लिए मुसलमानों को 
आदेश दिये गये हैं । , 
मदीने में इस्लामी आन्दोलन को जिन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनम एक समस्या 
'मुनाफ़िक़ों' (कपट नीति रखनेवालों) की भी बड़ी महत्वपूर्ण थी ये वे लोग थे जो दिल से तो मुसलमान नहीं 
हुए थे परन्तु किसी न किसी कारश इस्लामी गरोह में घुस आये थे । कुछ तो इसलिए आये थे कि गरोह के 
अन्दर रह कर वे उपद्रव मचा सकें श्रौर मुसलमानों के भेद दुश्मनों तक पहुँचा सकें और कुछ इसलिए अपने 
को मुसलमान प्रकट करते थे कि वे ऐसा करने पर विवश थे । क्योंकि उनके परिवार के अनेक तोग मुसलमान हो 
गये थे और वे उनसे ग्रेलग न रह सकते थे। इनके अलावा कुछ ऐसे अवसर से लाभ उठानेवाले भी मुसलमानों 
के साथी बन गये थे जो मुसलमानों के साथ रह कर कुछ लाभ उठाना चाहते थे । इस्लामी ्रान्दोलन के लिए 
गे आस्तीन के सांप हर मौक्रे पर मुश्किलों का कारण बने और क़दम-क़दम पर मुसलमानों को इनसे भी 
. त्िमटना पड़ा। आ्रागामी परिस्थितियों में इनके कारण जो मुझ्किलें पेश ग्राई उनका उल्लेख अपने-अपने मौके 
पर होगा । : 
द मदीने में बनने वाली मुसलमानों की इस छोटी सी रियासत की दृढ़ता के लिए इस बात की भी 
 प्रावश्यकता थी कि थह निश्चित हो जाये कि मदीने के ग्रास-पास के यहूदी क़वीलों सें मुसलमानों के राजनीतिक 
. सम्बन्ध किस प्रकार के होंगे श्रौर मुसलमानों को यह मालूम रहे कि श्रगर किसी समय उनपर बाहर से कोई 
हमला "हो, तो इन लोगों की क्या नीति रहेगी । अ्रतः मुहम्मद सल्ल० ने जिन क़बीलों से बात-चीत शुरू की 
5 न ने तो तटस्थ रहने पर समभौता कर लिया और कुछ ने मुसलमानों का साथ देने का 
बचन £ ॥ ! « 


में परिवर्तन 


अरब तक इस्लाम का क़िबला 'बंतुलमक़दिस” था । ग्रर्थात्‌ मुसलमान उसी की ओर मंह करके 
, यही यहद का क़िब॒ला भी था । शाबान सन्‌ २ हिजरी की घटना है कि ठीक नमाज़ की हालत 

लने का आदेश उतरा ग्रौर बैतुलमक्रदिस के बदले काबा को मुसलमानों का क्रिबूला बनाया 
सल्ल० ने नमाज़ पढ़ने की दशा ही में अपना मुंह उत्तर में बैतुलमक़्दिस की ओर से 


ओर कर लिया । इस्लामी इतिहास की यह घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण थी । यह मानो 


उस पद से हटाया जा रहा है और श्रब मुसलमानों को यह जिम्मेदारी सौंपी जा 
इ तक अल्लाह के दीन का सन्देश पहुचाने का काम करेंगे ! साथ ही इसमें इस 
श्रौर अल्लाह के रसूल vr 


: बड़ा फ़ायदा 


नहीं 


एलान था कि अबतक यहुदियों को यह पद प्राप्त था कि वे दुनिया के सामने अल्लाह 


| 


मुहम्मद सल्ल० का जोवन-परिष्य ँ 5 = रे 


विशेषकर मक्के के क्रैश इसे अपने लिए बड़ा खतरा समभते श्रे। कारण यह था कि शाम ($४72) को 
व्यापार का जो रास्ता लालसागर के किनारे-किनारे जाता था वह मदीने के पाम से हो क़र गुजरता था और 
अव मदने मः मुसलमानों के जोर पकड़ने का अर्थ यह था कि शाम देश से क्रैश के व्यापार का सिलसिला 
उसा खूप म जारी रह सकता था कि या तो वे मुसलमानों से ग्रव्छे सम्बन्ध रक्खें या फिर इस नई उभरती हुई 
शक्ति को बिल्कुल कुचल दे । क़रेश के लिए इस नई शक्ति को दवाना कोई आसान काम न था । फिर इघर 

अरत मुहम्मद सल्ल० ने इसी व्यापारिक रास्ते के क़रीब रहेनेवाले यहदी क़बीलों से समझौते भी कर रवसे थे 
और क्रॅश अच्छी तरह समझ गये थे कि ग्रब मुसलमानों को छेड़ने का ग्रर्थ यह भी निकल सकता है कि 

नह्‌ श्रपन व्यापार से हाथ धोना पड़े । यह बात क रंश को किसी प्रकार गवारा न थी । शाबान सन्‌ २ हिजरी 
का क्रिस्सा है कि क़रैश का एक बहुत बड़ा क़ाफ़िला जिसके साथ लगभग पचास हजार अशरफ़ी का भाल था 
शाम दशस लोट रहा था । काफिले के साथ तीस-चालीस रक्षकों से ज्यादा लोग न थे इसलिए क़ाफ़िले के 
सरदार श्रवुसुफ़यान का यह डर हुआ कि कहीं मदीने के क़रीब पहुँचने पर मुसलमान हमला न कर दें । 
अबुसुफ़यान ने इस खतरे को देखते हुए एक व्यक्ति को मक्का दौड़ा दिया कि वह वहां सेष्लोगों को सहायता के 
लिये बुला लाये । उस ब्यक्ति ने मक्के में आकर दुहाई मचा दी कि मुसलमान क़ाफ़िल को लूटे ले रहे हैं । इस 
सूचना के साथ हज़ारों श्रादमियों को दिलचस्पी थी क्योंकि क़ाफ़िले के साथ जो माल था वह मक्के के लगभग 
तमाम ही व्यापारियों का था । ग्रतः क रेश के पुकारने पर तमाम बड़े-बड़े सरदार लड़ाई के. लिए निकल आये 
ग्रौर देखते-देखते कोई एक हज़ार जोशीले जवानों की एक सेना तैयार हो गई । इन लोगों ते यह निश्चय करः 
“लिया कि अब मुसलमानों का अन्त ही कर डालना है । क्योंकि इस तरह तो यह रोज़ की झंझट रहेगी और 
शाम देश के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों का बिल्कुल श्रन्त हो जायेगा । एक ओर माल , का प्रेम, व्यापार 


के संरक्षण का चाव ग्रौर दूसरी ओर मुसलमानों से पुरानी दुश्मनी और वैर, इन सब चीजों ने मिलकर, 


नवजवानों को जोश में दीवाना बना दिया और इन सब ने मदीने पर आक्रमण के लिए प्रस्थान 
कर दिया । 3 ; । 

, इधर मुहम्मद सल्ल० को भी हालात का ज्ञान था | आपने महसूस किया कि अब समय ग्रा गया 
है । अगर इस समय क्रश ने मुसलमानों को नीचा दिखा दिया तो फिर इस्लामी आन्दोलन का श्रन्त ही हो 
जायेगा ग्रत: इस मौक़े पर कोई निर्णायक क़दम उठाना चाहिए । इधर, मुसलमानों की स्थिति ऐसी न थी कि 
वे लड़ाई लड़ते । मबके से जो लोग आये थे वे खाली हाथ थे और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आये थे 
मदीने के लोग साधारणतः खेती-बाड़ी करने वाले थे श्रौर युद्ध के मामले में उनकां तजरबा न था ! 'यहुदियों' 
के बहुत ते क़बीले विरोध पर तुले हुए थ । खुद मदीने में मुसलमानों के दुझमन मौजूद थे । ऐसी परिस्थिति में 
इस बात का डर था कि अगर मक्के वाले मदीने पर चढ़ श्राए तो हो सकता है कि मुसलमानों के मुद्री भर 
गरोह का अन्त हो जाये और यह न भी हो और वे ग्रपने काफिले को निकाल ले जायें तो इससे भी मुसलमानों 
की हवा उखड़ जायेगी और फिर भविष्य में हर एक उन्हें दबा लेने का साहस करेगा । इसलिए हज़रत मुहम्मद 
सह्लि० ने 'मुहाजिरों' और 'अनसार' को इकट्ठा किया और तमाम हालात साफ़-साफ़ उनके सामने रख 
- दिये कि दा एक ओर उत्तर में व्यापारिक क़ाफ़िला है और दूसरी ओर क़रश की सेना चली भ्रा रही है । 
अल्लाह का वादा है कि इसमें से एक तुम्हें मिल जायेगा, बताओ तुम किसके मुकाबले पर चलना चाहते हो । 
इस पर बहुत से मुसलमानों ने यही चाहा कि क़ाफ़िल पर हमला किया जाये लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्ल० की. 
निगाहें दूर तक देख रही थीं । आपने फिर अपना प्रश्‍न दोहराया श्रब इस पर कुछ मुसलमानों ने कहा : “हे 
ग्रल्लाह-के रसूल ! आप फैसला करें आप जिधर जायेंगे हम आपके साथ हैं । अत: जब रसूल सलल० ने मुसल- 
मानों को इस पर तैयार कर लिया कि अरब मुकाबला क_रेश की सेना से करना है तो» ग्रापने कृच का एलान 


किया । इस समय मुसलमानों में केवल ३१३ आदमी ऐसे निकले जो लड़ाई के योग्य थे। इनमें से दो-तीनः के पास. 
घोड़े थे और कोई सत्तर ऊट थे, लड़ाई का सामान भी बहुत थोड़ा था । इसलिए अधिकतर मुसलमानों के दिलि 
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३२ : मुहम्मद सल्ल० का जीवन-परिचय 
डर रहे थे क्रि देखिये कयम होता हैं । इधर रमजान का महीना था और रोड़ो इसी वर्ष फर्जी हुए थे । १६ रमजान 
हद सन्‌ 5 हिजरी “ कोत्वद्र नामक गांव में जो मदीने से 5० मील दक्षिण-पक्षिम की शोर है, पहुँचे और यहां 
र हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मुसलमानों को पड़ाव डालने का हुक्म दिया । मुसलमानों के लिए यह कठिन 
 _ परीक्षा का सम था, अपने से तीन गुनी सेना का मुक्राबला था जो हर प्रकार से लैस थी । अपने पास सामान 
( की-कमी, फिर 'महाजिरों' के लिए एक कठिन परीक्षा यह थी कि जो लोग 


ग मुक्राबले लिए सामने थे उनमें से 
ड बहुत से लोग श्रपने ही नातेदार और सम्बन्धी थे । किसी का मुकाबला भाई से था, किसी का बेटे से । किसी 
का बाप सामने था तो किसी का चाचा 


और मामू । ऐसी दशा में वही लोग इस लड़ाई में ठहर सकते थे जो 

दिल से सच्चे और पक्के मुसलमान थे । इधर '्रनसार' का हाल यह था कि जब वे मुसलमानों के साथ 'कुरेश' 
के मुकाबले के लिए निकल आए तो मानो उन्होंने सारे अरब की दुश्मनी मोल ले ली। यह साहस वही लोग 
कर सकते थे जिनके दिलों में अल्लाह र उसके रसूल का प्रेम पूर्णतः बैठ गया था र 'ईमान' उनके अन्दर 

रच-बस गया था। 

TR © ° 

'इमान' का यही वह मुक़राम है जिसके बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है ऐसा ही हुआ । जब 

१ ३7 लड़ाई में उन कमज़ोरों और निहत्ये मुसलमानों का मुक्राबला दुश्मनों से हुआ तो अल्लाह की मदद 

"ई और यही कमजोर मुसलमान ग्रपने शक्तिशाली दुइ्मन के मुकाबले में सफल हुए | क्रैश के बड़े-बड़े 

 . सरदार मारे गये, कितने ही क़ द हुए ्रौर इस पहले मुकाबले में क्रुरेश की कमर टूट गई । लड़ाई में जो लोग 


गई कि वे इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें । इस्लामी इतिहास की यह लड़ाई अपने परिणाम और 
प्रभाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, इसका उल्लेख और इस पर एक अनोखे ढंग से समीक्षा क़्‌ रआ्नान की 
सूरा श्रल-भ्रनफ़ाल (सूरा ८) में की गई है। करश्रान को पढ़ने वाले जानते हैं कि यह समीक्षा एक बिल्कुल 
ही अनोखे ढंग की है श्रौर उससे बिल्कुल भिन्न है'जैसी समीक्षा साधरणतः संसार के सम्राट किसी लड़ाई के 
जीतने के बाद किया करते हैं। इस मौक़े पर मुसलमानों की नेतिक शिक्षा-दीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें 
हे बताई गई हैं और उनमें संगठन का आदर, अल्लाह पर भरोसा, उद्देश्य की लगन ग्रौर सांसारिक घन-दौलत 
` के मोह को दिल से खाली रखने की भावना पूरी तरह जाग्रत की गई । 
| तर की लड़ाई में मुसलमानों की विजय तो हो गई परन्तु इस घटना ने सारे अरब वालों को 
मुसलमानों के विरुद्ध चौकन्ना कर दिया । दुइमन और ज्यादा भड़क गये। इधर जो सरदार मारे. गये उनके 
न का वदला लेने के लिए हज़ारों दिल व्याकुल हो गये | अरब में किसी एक व्यक्ति का खून बहुधा पुरतों 
[ई का कारण वना रहता था आर बद्र में तो ऐसे लोग मारे गये थे जिनके खन अ न 
र शरदा नहीं हो सकती थी । मुसलमानों को विजय को देखकर कितने ही 'हुदी' ठोल क 
कर समभौतों का पास किये बिना उनकी सहानुभूति 'क्रेश' के साथ हो गई और वे भी लोगों को 


BS मदीने पर चढ़ ग्राये श्रौर मदीने के करीब 
र री पर है अपना पड़ाव डाला । यह* सूचना 
कै वाद कक रेश के मुकाबले न मदीने से 

गये थे कि गा 


¢ दूर न 


[al 


कैद होकर श्राये वे दो-दो चार-चार करके मुसलमानों में बांट दिये गये। मुसलमानों को हिदायत कर दी 


` का भी बड़ा हाथ था कि जिस समय उन्हें डटकर मुक्राबला करना चाहिए था उस समय वे अपनी सफलता 


4 महस्सव सल्‍ल० का जीवन-परिचय श्र Ti] 


शुरू किया और लड़ाई के भंयकर पहलू सामने रखे। ग्रतः इस मौक़ों पर उससे प्रभावित लगभग तीन सौ 
व्यक्तियों ने साथ छोड दिया और केवल ७०० मुसलमान बाक़ी रह गये | यह बड़ा कठिन समय था परन्तु 
जिन मुसलमानों के दिल अल्लाह पर ईमान, 'ग्राखिरत' के विशवास और सच्चाई की राह में शहीद होने की 
उत्कठा से परिपूर्ण थे उन्होंने पूरा साहस दिखाया और लड़ाई से मुह मोड़कर जानेवालों से प्रभावित हुए 
बिना अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़े । हज़रत मुहम्मद सह्ल० ने अपनी फ़ौज को इस प्रकार लगाया कि 
पहाड़ पीछे था और क्रैश की सेना सामने थी । पीछे केवल एक दरौ ऐसा था जहां से हमला हो सकता था 
वहां आपने पचास मुसलमानों के एक दल को रक्षा के लिए लगा दिया और यह कह दिया कि तुम लोग किसी 
हाल में भी श्रपनी जगह से न हटना । 
क्रैश” इस मौक़े पर बहुत-सा सामान और लगभग ३ हज़ार फ़ौज लेकर चढ़ाई के लिए रावे थे, 

जब युद्ध का आरम्भ हुआ तो शुरू में ही मुसलमानों का पल्ला भारी रहा । क्रुरैश के बहुत से लोग मारे गये 
और सेना में अ्रबतरी फैल गई | मुसलमान यह समझे कि अब हमारी विजय हो गई और उन्होंने दुश्मन को 
पूरी तरह पराजित करने के बदले अपना ध्यान दुश्मन का भाल लूटने की ओर लगा दिया*“यहां तक कि जो लोग 
दरें की रक्षा के लिए लगाये गये थे, उनमें से कुछ को छोड़कर बाक़ी लोग माल लूटने लग गए | दुश्मन ने इस 
मौके से फ़ायदा उठाया और पहाड़ी का चक्कर काटकर मुसलमानों पर हमला कर दिया । सहसा स्थिति के बदल 
जाने से मुसलमान घबरा गये ! लड़ाई का पांसा पलट गया और मुसलमान इधर-उधर भागते लगे और किसी 
तरह यह खबर उड़ गई कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० भी शहीद हो गये । इस सूचना से कितने ही मुसलमानों: 
ने साहस छोड़ दिया । हज़रत मुहम्मद सल्ल० को उस समय दस-बारह जान निछावर कर देने वाले अपने घेरे 
में लिए. हुए थे । आप घायल हो चुके थे, ग्रापने जव यह दशा देखी तो अपने साथियों को -लेकर एक पहुड़ी 
पर झा गये और मुसलमानों को मालूम हो गया कि आप जीवित हैं अतः सब मुसलमान सिसट केर आपके पांस . 
इकट्‌ 3 हो गए और इसी हंगामे में पता नहीं क्या हुआ कि देखने वालों ने देखा कि 'काफ़िर' लड़ाई के मैदान . _ 
से भाग रहे हैं और अपनी विजय को पूरा किए बिना मदान छोड़. रहे हैं स्वयं 'काफ़िरों' का यह 'कहना है 
कि जब वे कई मंजिल दूर चले गये तब उन्हें होश श्राया कि यह हमने बया गलती की कि मुसलनानों की 
शक्ति को बिल्कुल खत्म किये बिना इस तरह चले आये । अ्रतः उन्होंने एक ज़गह ठहरकर विचार-विमर्श किया 
किः प्रब फिर हमला करना चाहिए परन्तु कुछ साहस न न हुआ और मवके लौट गये | इधर नबी सह्ल० को : 
भी यह खयाल था कि कहीं दुश्मन पलट कर हमला न कर दे। इसलिए आपने भी मुसलमानों को इकट्ठा हर 
करके फ़रमाया कि 'काफ़िरों' का पीछा करना चाहिए । यह बड़ा कठिन समय था । मुसलमानों को सस्त चोट . Re 
भ्राई थी, क़रीब सत्तर ग्रादमी 'शहीद' हो चुके थे, बहुत से घायल थे, ऐसी दशा में दुश्मन का पीछा करना : 
्रासान काम न था परन्तु जो लोग सच्चे “ईमान” वाले थे वे अल्लाह के भरोसे पर फिर जान कुरबान करने 
के लिए तँयार हो गये और नबी सल्ल० ने कोई ८ मील तक दुश्मन का पीछा किया । मुसलमानों के इस काये 
से भी 'कफ़िरों' को पलटकर हमला करने का साहस न हुआ । 

„ उहुद की लड़ाई में मुसलमानों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसमें मुसलमानों की अपनी इस कोताही 


पर कुछ सन्तुष्ट हो गए और उनका ध्यान दुश्मन के मुक़ाबले की ओर से हट गया । उनके एक दस्ते ने अपने 
सरदार के हुक्म को त माना । मुसलमानों की इस कमजोरी को सासने रखकर उन्हें उसी समय आदेश दिये गये 
सूरा प्राले इमरान (सूरा ३) के प्राखिरी हिस्से में उहुद की लड़ाई पर जिस प्रकार समीक्षा की गई है, 

ये सब बाते मौजूद हैं । इसमें मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा करने की ताकीद की गई है। माल का प्रे 
उसकी राय यह थी कि मुसलमान मदीने में रहकर केवल घझएता बचाव करें और ग्रान बढ़कर ४ 


१. 
चूंकि उसकी यह राय नहीं माती गई थी इसलिए वह सब्त नाराज़ था। 
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मुहम्मद सल्ल० का जीवन-परिचय 


इसी युद्ध के साथ इस्लामी इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना i सम्बन्ध ह वह है हजरत 
मुहम्मद सल्‍ल० की एंक धर्मपत्नी हजरत ग्राइशा (रजि०) प तोहमत लगाने की घटना । 'मुनाफ़िक़ों' ने 
एक साधारण-सी बात का सहारा लेकर कुछ. इस प्रकार की गन्दी बात उछालने की चेप्टा की कि जिससे 
हजरत मुहम्मद सलल्‍ल० का श्रपमान हो और मुसलमानों में साधारणतः ेर्चनी और बददिली फले । इस घटना 
का उल्लेख क़ रआन की सुरा अन-नू र (सूरा २४) की आयत ११-१८ में किया गया हैं। सारांश यह हूँ ।क 
इस ज़माने में नबी सहल० को 'मुनाफ़िक्रो' के फैलाये हुए कितने ही फ़ितनों ते निबटमा पड़ा और आपने पूरी 
हिकमत के साथ इस्लामी श्रांदोलन को इन श्रन्दर के दुश्मनों से सुरक्षित रखने के उपाय किए । 


हुदेबिया का समभोता 
'काबा' इस्लाम का केन्द्र था जिसे हजरत इबराहीम श्र० और उनके सुपुत्र हज़रत इसमाइल श्र० 
ने ग्रल्लाह की 'इबादत' के लिए अरस्लाह के हुक्म से बचाया था और हज्ज करना इस्लाम में फं था । इसलिए 
मुसलमानों की बड़ी, कामना थी कि वे हज्ज करें । काबा छोड़े हुए अरब उन्हें लगभग छः वर्ष हो रहें थे । अरब 
में यह तरीक्रा था कि हज्ज के मौक़े पर ये लोग चार महीने के लिए लड़ाई बन्द कर देते थे ताकि हज्ज के लिए 
श्राने-जानेवालों को कोई परेशानी न हो । हजरत मुहम्मद सल्ल० ने भी सन्‌ ६ हिजरी में कावे की जियारत 
का इरादा किया । मुसलमानों की तो यह कामना ही थी, ख़बर सुनते ही लगभग १४०० मुसलमान साथ चलने 
` के लिए तैयार हो गये ? जब इन लोगों ने प्रस्थान किया तो उन्होंने वही तमाम रसमें अदा कीं जो हाजियों को 
करनी पड़ती हैं और यह एलान कर दिया कि हम केवल हज्ज के इरादे से जा रहे हैं कोई चढ़ाई हमें नहीं 
करनी है । परन्तु मककेवालों ने इसके बावजूद लाइई की तैयारियां शुरू कर दीं और मुसलमानों से कहला 
दिया कि तुम लोग मक्के में नहीं भ्रा सकते । हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने मक्के से कुछ दूर हुदैबिया के स्थान 
पर पहुँचकर पड़ाव किया और सक्के वालों के पास यह सन्देश भेजा कि हम केवल काबे के तवाफ़ और 
ज़ियारत के लिए आये हैं । हमें इसका मौक़ा मिलना चाहिए । परन्तु मक्के वाले किसी प्रकार न न माने और 
अपनी हठ पर अड़े रहे और आखिरकार इन शर्तों पर मुसलमानों को समझौता करना पड़ा कि मुसलमान इस 
साल लौट जायें ्रगले साल श्रायें । परन्तु तीन दिन से ज़्यादा न ठहरें, हथियार लगाकर न श्रायें । मक्के में जो 
मुसलमान बाक़ी रह गये हैं उन्हें न ले जायें । परन्तु अगर कोई 'मुसलमान' मक्का वापस आना चाहे तो,उसे 
आने दे आर यह कि गर मक्के से कोई व्यक्ति भी चाहे वह मुसलमान हो या न हो मदीने चला जाये तो उसे 
Pa मुसलमान सक्के में पा तो वापस न किया जाये, अरब के हर क़बीले को यह 
ह्‌ मुसलमानों या 'काफिरों' में जिसके साथ चाहे समभौता कर ले--यह समभौता 
दस साल के लिये हुआ । ये सब शर्ते ऐसी थीं जिन्हें देखकर श्रन्दाज़ा होता था कि bo देवर 
समझौता किया है । इस मौक़्े पर इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि अभी इस समभौते पर 


` चाहता था एकै वे हर क़ीमत पर अपने रे 
। चाहता द पने भाई की सहायता करें परन्तु अल्लाह के नबी सल्ल० ने अपने समाते 
हिरण भ्रस्तुत किया और श्रबूजन्दल को ढारस 
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देखना पड़ा; परन्तु रब हालात का रुख दुसरा था । अब आवश्यकता इस वात की थी कि इस्लामी आन्दोलन | 
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कूरा अल-फ़त्ह {सुरा ४८) में हुआ है। इस समझौते का एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि मुसलमानां 
और 'काफ़रिरों' के बीच लड़ाई का वातावरण नहीं रहा और दोनों को परस्पर मिलने-जुलने के मौक्रे मिलने लगे । 
इस मेल-जोल से गं र-मुस्तिम बहुत प्रभावित होते थे । मुसलमानों का स्वभाव, उनके मामलों, मानुषिकर सहानु- 
भृति, सद्व्यवहार, पवित्र जीवन और ईश-भय को देखकर घृणा और कोव के बदले प्रेम और चाव पैदा होता 
था और लोगों के दिल श्राप-से-अप 'इस्लाम' की ओर खिचते थे, अतः: इस समभौते के बाद डेढ़ दो साल के 
श्रन्दर लोगों ने इस्लाम क़बूल किया कि इससे पहले कभी क़बूल नहीं किया था । इसी जमाने में क्रैश. के बड़े- 
बड़े सरदार इस्लाम लाये और 'इस्लाम' की शवित इतनी बढ़ गई कि अब पुरानी जाहिलियत (पुरातन अज्ञान) 
को अपनी मौत साफ़ दिखने लगी । क्रुरेश के सरदार यह सब देखकर बौखला उठे और_ उन्हें यह महसूस होन. 
लगा कि जिस समभौते के द्वारा उन्होंने मुसलमानों,को दवाना चाहा था वह स्वयं उनके लिए हानिकारक सिद्ध 
हुआ रौर श्रव वे यह सोचने लगे कि इस समभौते को किस प्रकार तोड़ा जाये । 


खैबर की लड़ाई 
यनू नजीर जब मदीने से निकाले गये तो वे खैबर में आवाद हो गये जो मदीने से लगभग २०० मील 

उत्तर-पच्छिम की श्रोरर है । यहां यहुदियों के बड़े मजबूत क्रिले बने हुये थ और खवर इस्लामी आन्दोलन के विरोध 

का सबसे बड़ा अड्डा और 'इस्लाम' के लिए सबसे बड़ा खतरा था जहां इस सिलसिले में निरन्तर कार्रवाइथां 7 

होः रही थीं । पहले हजरत मुहम्मद सल्ल० ने इस बात की कोशिश की कि किसी प्रकार यहूदियों से कोई 

उचित समझौता हो जाये और वे श्रपनी साजिझों से वाज आजायें परन्तु 'यहूद' अपनी साजिखशों से बाज न 

आये और श्ररव के विभिन्न क़्बीलों से इस बात के लिए साज-वाज्‌ करने लगे कि सव मिलकर मदीने पर _ 

चढ़ाई करें । Co - 
इस समय तक मुसलमानों ने अपने उन विरोधियों कें हमलों को रोका था जो उन्हें मिटाने के लिए 

उन पर चढ़-चढ़ कर आरहे थे । 'अल्लाह' ने हर मौक़ो पर उनकी सहायता की और उनके दुश्मनों को नीचा 


के लिए जहां खतरा उभरता दीख पड़े, इससे पहले कि वह खतरा जोर पकड़ सके आगे बढ़ कर खुद उस पर 
वार किया जाये और उसे ख़त्म कर दिया जाये। “इस्लाम” की सुरक्षा के लिए जहां रक्षा-सम्बन्धी युद्धकी | आ 
आवश्यकता हैं वहां स्वयं बढ़कर हमला करना भी आवश्यक है ! 'इस्लाम' पूर्ण जीवन-व्यवस्था है जीवन के 
प्रत्येक विभाग के लिए उसमें श्रादेश दिये गये हैं । इस जीवन व्यवस्था की स्थापना के लिए केवल इतना हा 33 
काफ़ी नहीं हैं कि उसे गैर-इस्लामी जीवन के ध्वजावाहकों के हमले से वचाया जाये बल्कि इसकी स्थापना के 
लिए ऐसा समय भी आता है जब दूसरी व्यवस्थाओं को उखाड़ने और इसे स्थापित करने के लिए स्वयं आगे 
बढ़कर विरोधियों पर वार (आघात) भी करना होता है । 

“ _ इस्लामी श्रान्दोलन श्रव इस कालावधि में प्रवेश कर चुका था| अतः हजरत मुहम्मद सल्ल० ने - 
खैबर में उभरते हुए खतरे को समय पर दवाने के लिए मुहर्रम सन्‌ ७ हि० में खबर पर हमला किय । पहले. 
समभौते की बात-चीत हुई भर जब 'यहूद' इस पर तैयार न हुए तो उन पर हमला किया गया । २० दिन : 
का घेरा डालने, ९३ यहूदियों के क़त्ल और १५ मुसलमानों के शहीद होने के बाद मुसलमानों को विजय प्राप्त | 
हुई और खैबर पर मुसलमानों का क़ब्जा हो गया । इसी समय में हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मुस्लिम समाज को 
मजबुत नैतिक सिद्धान्तों पर संगठित करने और सामाजिक श्रौर व्यवस्था सम्बन्धी क़ानून को लागू करने की 
ओर पुरा ध्यान दिया। यद्यपि यह समय बड़े संघर्षो का था; परन्तु इसी समय में झरल्लपरह 
ग्रन-निसा (सूरा ४) और सूरा श्रल-माइदा (सूरा ५) उतरीं । इनके पढ़ने से यह स्पष्ट 
भरान्दोलन का लीडर (नबी सल्ल०) अ्रगर एक ओर एक होशियार जरने ल की तरह 
रहा था तो दूसरी श्रोर ग्रल्लाह्‌ के ग्रादेशानुसार सदाचार की शिक्षा देने वाले, प्र 
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३६ मुहम्मद सल्‍ल० का जीवन-परिचय 
रातमाग्रों को 
उच्चकोटि के नैतिक व्यवहार, संस्कृति, सामाजिकता ग्रौर अर्थ के नये नियमों पर व्यवस्थित कर रहा था । 
पारिवारिक संगठन के नियम विवाह ्रौर 'तलाक़' के क़ानून, स्त्रियों और पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों के 
नियम, अ्नाथों और निर्बेलों के अधिकारों की रक्षा, विरासत की तक़सीम के नियम लेन-देन के मामलों का 
सुघार, घरेलू झगड़ों को निपटाने के तरीके, शराब पीते पर पावन्दी, ब्याज, जुश्रा और सट्टे की रोक-थाम, 
शुद्धता एवं पवित्रता सम्वन्धी ग्रादेश, सारांश यह कि 'मुस्लिम' समाज के लिए सब नियम इसी अवधि में 
निर्धारित हुए जिन पर ऊंची संस्क्रि एवं सभ्यता की स्थापना होती है, इस्लाम के ग्रान्दोलन (Movement) 
का सबसे बड़ा विशेष पहलू जो उसे विश्व के प्रत्येक आन्दोलन में प्रमुखता प्रदान करता है यही है कि इसमें 
व्यक्ति श्रौर संघ के सुधार की हर मंजिल पर पूरा ध्यान रखा गया और इस बात की पूरी कोशिश की गई कि 
जो लोग श्रल्लाह के 'दीन' (घमं) के-संदेश को लेकर आगे बढ़ें उन्हें अपने नंतिक बल, ईश भय ओर उच्चकोटि 
की मानुषिक विशेषताओं में ग्रत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त हो । 

खैबर की विजय के बाद 'इस्लाम' की अपनी एक शक्ति बन गई । मदीने के चारों ओर डेढ़ दो 
सौ मील तक विरोधियों का जोर टूट गया और अ्ब' ऐसा लगने लगा कि इस्लाम वास्तव में एक पूर्ण जीवन 
व्यवस्था है जिसके पास जीवन के सव पहुलुश्रों के लिए एक पूर्ण कार्यक्रम है र जीवन, की सारी समस्याओं 
का उचित समाधान भी । 

हुदै विया की सन्धि की एक शर्ते यह भी थी कि मुसलमान अगले साल हज्ज के लिए यें । इसलिए 
सन्‌ ७ हि० में हजुरत मुहम्मद सल्ल ने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ 'काबा' का दर्शन दिया । 

. मुसलमान इसे समय बहुत खुशी और जोश में थे और ऐसा लगता था कि शायद मक्केवालों ने हुर्दै बिया कः 
लगता था कि शायद मकक्रेवालों ने हुदैबिया का समझौता करके मुसलमानों को दबाने औद उन्हें नीचा दिखाने 


की जो कोशिश की वह बिल्कुल विफल हो गई है । इस चीज़ ने 'कूरैश' के दिलों में दबी हुई ईर्ष्या और पक्ष- 


पात की अस्ति को और भड़का दिया और उन्हें अपना सन्धि-पत्र तुच्छ और हीन दिखने लगा । इसी समभौते 
की एक शतं के अनुसार खुजाआ के क़बीले ने मुसलमानों का साथ देने का बचन दिया था परन्तु सन्‌ ७ हि० 


, केआखिर में एक विशेष घटना घटी कि खूज्जाआ पर एक अन्य क़बीले बनूबक्र ने चढ़ाई कर दी और चूंकि" 


क्रैश इस कारण खुजाआ से अप्रन्सन थे कि उन्होंने मुसलमानों से समझौता क्यों किया है अतः उन्होंने भी 
बनूवक्र का साथ दिया ओर खुज़ाआ के लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया । खुज़ाआ ने विवश होकर 
हजरत मुहम्मद सल्ल० से अपने समभौते के आधार पर सहायता माँगी ओर आपने उन उत्पीड़ितों की ओर से 
'करैश' के पास यह सन्देश भेजा कि वे या तो खुजाआ के मारे गये लोगों का खूं बहा दे और बनूबक्र की सहा- 
यत्ता न करें या फिर इस बात का एलान कर दिया जाये कि हुदेबिया का समभोता समाप्त हो गया । कुरैश ने 
यह सन्देश सुनकर साफ़ कह दिया कि हम सग्धि को समाप्त करते हैं। इसके फलस्वरूप समभौता हो गया 
यद्यपि इसके बाद क़ुरैश को अपनी ग्रलती का एहसास हुआ और उन्होंने अबू सुफ़यान को समभौते को फिर लागू 
करने के लिए भेजा परन्त्‌, हजरत मुहम्मद सल्ल० को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था इसलिए आपने इसे 
_ स्वीकार न किया । 
मक्के को विजय ` 
इस्लामी आन्दोलन का एक बड़ा और पुरान! केन्द्र मक्का था और यहीं 
ड यहीं हजरत इबराहीम अ 
बनाया हुआ वह उपासना-गृह भी था जो सदा 'तोहीद' (एकेश्वरवाद) का केन्द्र रहा और अब मश्रिकों के आ 
में होते के कारण एक बहुत बड़ा बुतखाना वना हुआ था। मुसलमानों के लिए इस केन्द्र र्‌ 
लान a ए इस केन्द्र को ओर ध्यान देना अत्यन्त 
जान सन्‌ ८ हि० में लगभग दस हजार मुसलमानों की 
| इस मौक़े पर अरब के वे तमाम क़बीले भी आपके CO 
नी थी कि करे साथ थे जिनसे समभौते हो चुके थे । अभी 
के के क़रीब ही पहुँची थी कि क़ुरैश के एक । 
न] ४ ५०) के एक सरदार 'शफ़यान जो छुपकर टोह ले रहे थे 
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बुद्ध करने वाले के रूप में नये इस्लामी समाज को तथ्यहीन रीति-रिवाज से पाक करके उसे . 


is i di 


“तुम्हारे साथ 


१ हुल्घद सल्ल० का जीयन-परिजय ह a 
गिरफ्तार कृरलिये गये और हजरत मुहम्मद सल्ल० के सामने लाये गये । अबू सुफ़यान 'इस्लाम' के विरोध में बहुत 
बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० को क़त्ल कराने की साजिश भी उन्होंने ही की 
वी । युद्ध को दशा में ऐसे दुश्मन के हाथ आजाने के बाद उसकी सज़ा क़त्ल के सिवा और हो ही क्या सकती थी 
परन्तु इस मौक़े पर हजरत मुहम्मद सल्ल० ने अपने इस सख्त दुश्मन पर कृपा-दुष्टि डाली और कहा : “अच्छा 
जाओ तुम आजाद हो अल्लाह तुम्हें क्षमा करे । वह सथ दया करने वालों से बढ़कर दया करने वाला हैं। 
अवूसुफ़यान इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुये, उन्हों देखा कि यह्‌ व्यक्ति शक्ति और सामर्थ्यं रखने के 
बावजूद न अह कारी है और न बदला लेने के लिए बेचैन । अबूसूफयान मक्के वापस न गये बल्कि “इस्लाम! 
लाकर मुसलमानों की सेना में शामिल हो गये । 

मक्के पर यह चढ़ाई कुछ अजीब तरह की थी । विरोधी मुक़ाबले के लिए० षंक्तिबद्ध तो हुये परन्तु 
तुरन्त ही लड़े विना मैदान छोड़ दिया और हज़रत मुहम्मद सलल० और आपकी सेना ने बिना मुक़ाबला किये 
नयर में प्रवेश किया । एक स्थान पर 'क्ुरैश' के कुछ लोगों ने इधर-उधर से वाणों की वर्षा की .और तीन 
मुसलमानों को शहीद कर दिया । इस पर हज़रत खालिद रजि० को मुकाबला करना पड़ा। तेरह आदमी कत्ल 
हुए और बाक़ी भाग खड़े हुए । सेना के जिस हिस्से की कमान हजरत मुहम्मद सल्ल० कर रहे थे उसका किसी 
से मुक्रावला न हुआ और आपकी सेना के हाथों कोई क़त्ल न हुआ । मक्के में प्रवेश करते ही हजरत मुहम्मद 
सहल० ने एलान-कर दिया कि मक्के के हर व्यक्ति को जान की अमान दी जाती है पर छः या सात आदमी जो 
अपनी छरारत और अपराधों के कारण बहुत मशहूर ये उनकी गिरफ्तारी का. हुक्म दे दिया । इनमें से कुछ तो 
रल हुए और कुछ को आखिर में क्षमा कर दिया गया । 

हुज॒रत मुहम्मद सलल० जब मके में दाखिल हुये - और काबे में गये तो सबसे पहले आपने हुकम 

दिया कि तथाम मूर्तियां निकाल कर फेंक दी जायें और दीवारों पर जो देवी-देवताओं के चित्र बने हुये थे वे 
जि्टा दिये जामें । इस समय आप की जडान पर सुरा बनी इसराईल (सूरा १७) की वह आयत (आयत ८5१) ` | 
थी जिसका आर्थ यह है कि कह दो : सत्य आ गया और असत्य (एवं अनु) मिट गया । वास्तव में असत्य तो | 
घिटने बाला ही होता है । कहते हैं उस समय काले में ३६० सूतियां रखी थीं जो निकाल कर फेंकी गई | 
5 विजय की पूर्णता के पश्चात्‌ आपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया जिसके कुछ हिस्से हदीस 
की किताबों में लिये गये हैं । इस भाषण में आपने इनसानी बराबरी के महत्व पर खोर दिया और समाज में | 
हर तरह की ऊँच-नीच को खत्म करने का एलान किया । आपने एलान किया कि यह बंश और क़बीले केवल < 
इसलिए हैं कि हम इनसे एक-दूसरे को पहचानते हैं । यह किसी प्रकार भी ऊंच-नीच के चिह्न नहीं । अल्लाह 
के मिकट इज्जत वाला वह है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो । वंश और जाति पर गर्वं करना बिल्कुल 
ग़लत है । आप ने जिस जन-सभूह के सामने यह भाषण दिया उसमें वे सब लोगे थे जो किसी समय में 'इस्लाम” 
के सख्त दुश्मन रह चुके थे । हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने उनकी ओर देखा और पूछा : “आज तुम जानते हो मैं 
कया व्यवहार करने वाला हूँ ?” सब लोग यह देख चुके थे कि अल्लाह के रसूल-सल्ल० ने अब 
तक अपने दूश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया है । वे बोल उठे : “आप सुशील हैं और सुशील भाई के बेटे ।” 
यह सुनकर आपने एलान किया कि जाओ तुम पर कोई आरोप रे नहीं तुम सब स्वतन्त्र हो । आपने यह भी 
एलान कर दिया कि जिन लोगों ने मुसलमानों के छोड़े हुये घरों पर क़ब्जा कर लिया है अब उनसे वापस नहीं 
लिये जायेंगे और न किसी का माल और सम्पत्ति उनसे छीनी जायेगी । आपके असाधारण सद्ब्यवहार से ल लोगों _ i 
को ग्रह विश्वास हो गया कि वास्तव में आप कोई बादशाह नहीं हैं जिसने देश पर कब्ज़ा जमाने के ध्येय 
्वार्थवश मक्के पर चढ़ाई की हो । बल्कि वास्तव में आप अल्लाह के 'रसूल हैं। || 


हुतैत की लड़ाई हा 
यह थी वह मक्के की विजय जिस में ज़मीन, माल और जायदाद 
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द्वारा दिलों को अवश्य जीत लिया गया और यह बहुत बड़ी जीत थी । मक्के पर तो विजय र हो गई परन्तु 
अभी आस-पास ऐसे लोग थे जिनके दिलों में “इस्लाम” और इस्लामी आन्दोलन के विरुद्ध दवष और क्रीध पाया 
जाता था.। इस विजय की सूचना मिलने पर वे ओर बेचैन हो गये विशेषकर हवाजित और सक्ीफ़ दो क़बीलों 
ने तो यह समझ लिया कि मक्के के बाद अब हमारी बारी है। उन क़बीलों के सरदारों ने मिलकर एक सख्त 
मक़ाबला करने का फ़ैसला किया । हजरत मुहम्मद सल्ल० को इस की ख़बर थी, आपने निश्चय किया कि इस 
बढ़ते हुये फ़ितने को इसी समय दबा दिया जाय, अतएव शब्वाल सन्‌ 5 हि० में लगभग १२ हजार मुसलमानों 
को साथ लेकर आप दुश्मन के मुक़ाबले के लिए निकले । मुसलमानों को अभी एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई 
थी । सामान आदि भी उनके पास काफ़ी था, उन्हें विश्वास था कि दुश्मन उन्हें देखते ही मेंदान छोड़ कर भाग 
खड़ा होगा, यह बात मुसलमानों के सोचने की न थी | मुसलमान किसी समय भी अपनी शक्ति पर भरोसा 
नहीं करता है उसका भरोसा केवल अल्लाह की कृपा पर होता है । शायद इस प्रकार सोचने का ही यह फल 
भिला कि.जव मुसलमान मक्के और तायफ़ के बीच एक घाटी में जिसका नाम हुनैन है पहुँचे तो दुश्मन की सेना 
से मुक़ाबला हो गया। दुश्मन ने आस-पास की पहाड़ियों से निरन्तर तीर बरसाने शुरू कर दिये । मुसलमान इस 
के लिए तैयार न थे । थोड़ी ही देर में उनके क़रदम उखड़ गये और बहुत से ऐसे मुसलमान जो अभी नये-नये 
“इमान” लाये थे भाग, खड़े हुये । इस भगदड़ की हालत में हजरत मुहम्मद सल्ल० मजबूती, के साथ जमे रहे 
और मूसलमानों को पूकारते रहे कि वे दुश्मन का मुकाबला करें और मंदान से मुंह न मोड़ । आपकी इस 
दृढ़ता को देखकर बहुत से लोग पलट पड़े और मुसलमानों के क़दम फिर से जमना शुरू हो गये । मुसलमान 
पूरी बहादुरी के साथ जमकर लड़ और अल्लाह की कृपा से थोड़ी ही देर में लड़ाई का पांसा पलट गया। 
मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई | दुश्मन के सत्तर आदमी क़त्ल हुये और हजारों कैद हुये । 

'काफ़िरों' के जो लोग हुनैन के मैदान से भागे उन्हों ने जाकर तायफ़ में पनाह ली परन्तु हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० ने दुश्मन का पीछा किया । तायफ़ को घेरे में ले लिया यहाँ तक कि दुश्मन की शक्ति पूरी 
तरह क्षीण हो गई । मुसलमान कोई २० दिन तक घेरा डाले रहे ' 


तबूक को लड़ाई 


अरब के उत्तर में रूम एक विशाल राज्य था इस राज्य से संघर्ष मक्के की विजय से पहले ही आरम्भ 

हो गया था । नबी सल्ल० ने प्रतिनिधि मण्डल धर्म प्रचार के ध्येय से उत्तर की ओर उन क़्कीों के पास भेजा 

था जो सीरिया की सीमा के पास रहते थे । ये लोग अधिकतर ईसाई थे और रूम राज्य से प्रभावित थे । इन 

लोगों ने प्रतिनिधि मण्डल के १५ आदमियों को क़त्ल कर दिया था । अतएव नबी सल्ल० ने जुमादजऊला सन्‌ 

८ हि० में तीन हज़ार मुसलमानों की एक सेना सीरिया की ओर भेजी ताकि इस क्षेत्र में मुसलमानों को विवश 

समक कर सताया न जाये । मुसलमानों की इस सेना से मुकाबले के लिए रूमी राज्य की ओर से पहले एक 

लाख फ़ोज भे जी गई परन्तु यह जानते हुये भी मुसलमान आगे बढ़ते रहे यहां तक कि यह फ़ो्ज दुगनी कर दी 
गई । इसके बावजूद ये तीन हजार योद्धा आगे बढ़ते रहे और रूमी सेना से टकरा गये । क 

होना तो यह चाहिये था कि रूमी सेना इस थोड़ी सी फ़ोज को पीसकर रख 

की कुछ ऐसी कृपा हुई कि रूमियों की इतनी बड़ी सेना मुसलमानों का कुछ न बिगाड़ सर्क 

` घटना थी कि इससे आस-पास के तमाम क़बीलों पर मुसलमानों की धाक वठ गई और 

कयीले 'इस्लाम' की ओर आङृष्ट हुये । इस घटना का एक प्रभाव यह भी पड़ा 

र गये यहाँ तक कि सेना के एक कमाण्डर फरो इब्नेउमर भी “ईमान 

सा प्रमाण प्रस्तुत किया कि न अपनी हुकूमत के डराने-धमकाने 

उन्होंने [हर बात यही कहकर ठूकरा दी कि 

नहीं सकते, अन्त में रूमी हुकूमत 


देती, परन्तु 'अल्लाह' 
गि । यह एक ऐसी 
ई और दूर-दूर तक बसने वाले 
कि स्वयं रूमी सेना के कुछ लोग 
' ले आये थौर उन्होंने अपने 
ने की 'परवाह की और न किसी 
'आखिरत' के लाभ और हानि के मुकाबले में वे 
ने उन्हें क़त्ल कर दिया । इस घटना से इस्लामी 
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आन्दोलन की नैतिक साख को बड़ा फ़ायदा हुआ । उन लोगों ने यह समझ लिया.कि इस नये आन्दोलन का 
मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं । - 
दूसरे साल रूमी राज्य ने सीरिया की सीमा पर फ़ौजी तैयारियां शुरू कर दीं । नबी सल्ल० को भी 
सूचना मिली । यह वक्त इस्लामी आन्दोलन के लिए बड़ा नाजुक था, इस मौक़े पर अग्र - जरा सुस्ती दिखाई 
जाती तो अरब के वे सब क़बीले जो मुसलमानों के मुक़्ाबले में पराजित हुए थे फिर से सिर उठाते । इधर 
मदीने में 'मुनाफ़िकों' (कपट नीति अपनाने वालों) की बन आती और शायद बाहर और अन्दर के दुश्मन मिल 
कर कोई ऐसा तूफ़ान उठाते कि इसका मुक़ाबला करना मुश्किल हो जाता । इस मौक़े पर हज़रत मृहम्मद 
सल्ल० ने बिना किसी क्रिकक के कहा कि रूम की ताक़त से टकक़्र लेना ही उचित है इसीलिए आपने तुरन्त ही 
युद्ध की तैयारी का हुक्म दे दिया । मुसलमानों के लिए यह कठिन परीक्षा का समर था, मुल्क में अकाल. पड़ा 
हुआ था, मौसम बहुत गर्म था, फ़सलें तैयार खड़ी थीं, लड़ाई का सामान भी पूरा न था । बहुत दूर का सफ़र 
और फिर एक बहुतृ बड़ी शक्ति से मुक़ाबला था । ऐसे मौक़े पर नबी सल्ल० का साथ वही लोग्र दे. सकते थे 
जो अपने 'ईमान' में पक्के थे । 'मुनाफ़िक्ों' जो दिखाने के लिए 'ईमान' लाये थे या जिनका उद्देश्य ही मुसल- 
मानों के अम्दर. प्रवेश करके खराबिथाँ फैलाना था या जो अभी विश्वास में कच्चे थे वे ऐसे कठिन 
समथ में साथ, नहीं दे सकते थे इसीलिए नबी सल्ल० के कहने के बाद तमाम “मुनाफ़िक़ खुलकर 
सामने आ गथे.। जो लोग अपने. 'ईमान' के दावे में सच्चे थे वे तो सब कुछ छोड़-छाड़ खुशी के साथ 
' लड़ाई के लिए तैयार हो गये उनके पास जो कुछ था वह संब लाकर दे दिया और हर व्यक्ति को उनकी शुद्ध 
हृदयता का अनुभव हो गयौ । रहे वे लोग जिनके अन्दर खोट थी उन्होंने हीले-बहाने करने शुरू किये और युद्ध 
पर न जाने के लिए इजाज़त. लेने लगे परन्तु नबी सल्ल० ने इनको कोई परवाह न की और केवल 
३० हज़ार सच्चे मुसलमानों की एक सेना साथ लेकर रजब सन्‌ & हि में मुक़ाबले के लिए निकले । रूमी 
राज्य को जब यह पता चला कि उनकी इतनी बड़ी तँयारी के बावजूद मुसलमान बिल्कुल नहीं हिचिकिचाये. 
और मुकाबले के लिए सिर-धड़ की बाजी लगाकर निकल खड़े हुये तो उसे कुछ सोचना पड़ा और इससे पहले 
मुसलमानों की सेना का जो तजरबा हो चुका था उसने भी उसे परेशानी में डाल दिया और आखिरकार 
उसने यही उचित समभा कि अपनी फ़ोजें हटा ले । नबी सल्ल० को जब यह मालूम हुआ कि दुश्मन ने मैदान 
छोड़ दिया है तो आपने इसको काफ़ी समका और उसका पीछा करने के बदले उस इलाक़े में कुछ दिन ठहर 
कर सीमा पर स्थित छोटी-छोटी रियासतों को अपना आज्ञाकारी और बाजगुज़ार बना लिया और इस प्रकार 
अब तक जो अरब क़बीले रूमी राज्य का साथ दे रहे थे, अब इस्लामी राज्य के सहायक बन गये । इस चढ़ाई का 
उल्लेख पवित्र कु रआन की सूरा अत-तौबा (सूरा ९) में किया गया है और मुसलमानों को ऐसे मौक्रे के लिए 


बहुत अच्छी हिदायतें दी गई हैं । 


प्रतिनिधि मण्डलों का आगमन 
a “हिजरत' के नवें वर्ष को प्रतिनिधि मण्डलों (९६३४००8) का वर्ष भी कहते हैं । क्योंकि अब 
मदीने में चारों ओर से प्रतिनिधि मण्डलों के आने का गसलसिला शुरू हो गया था। लोग दूरःद्ूर से आते, 
'क्र र॒आन' सनते और नबी सटल० के सादा जावन और आपके स्वभाव से? प्रभावित होकर 'इस्लाम' लाते । 
अपने जीवन के अन्तिम दस वर्षो में जिन लड़ाइया से नबी सहल० स्वयं शरीक हुए उनकी संख्या २७ है । जिन 
में से & में सख्त लड़ाई हुई । इनके अलावा छोटी-बड़ी ३८ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी हिदायतों के अन्तर्गत 
दुसरें सरदारों की अध्यक्षता में लड़ी गईं । इस पूरी मुदत में आपने हर-हर घटना की स्वयं निगरानी की । हर 
मामले का फ़ैसला किया और हर बात पर पूरा ध्यान. दिया । इस प्री मुदत में आपने पूरे अरब से मूति-पूजा 
का नाम व निशान मिटा दिया । स्त्री के मान को बढ़ाया और उसे समाज में ऊँचा स्थान दिया । मद्यपान और 
दुराचार का अन्त कर दिया । लोगों में 'ईमान, शुद्ध हूदयता, सच्चाई और अमानतंदारी और 
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४२. मुहम्मद सल्ल० का जीयन-परिचय , 
णित नैतिक विशेषताएँ पैदा कर दीं जिनसे अरब के लोग शताब्दियों से a थे । जिन अरनो झो 4 संस्कृति 
ैतिकता और ज्ञान के मैदान में कोई स्थान प्राप्त व था उन्हें अत्यन्त सध्य आर झान का बरी I [ 
और मानव-इतिहास में पहली बार उस व्यापक बन्धुत्व के सिद्धान्तों से संसार हो id कराया पटक, 
अब तक उसको हवा भी न लगी थी और यह सब काम उस कुरआन की शिक्षाओं के द्वारा हुआ जो आज षी 
दुनिया में ठीक उसी रूप में मौजूद है जिसमें बह उतरा था और जिसके बारे में यह विश्वास करना कोई असंगत 


बात नहीं है कि वह 'क्रियामत' तक ऐसे ही सुरक्षित रहेगा । 
अन्तिम हुज्ज और स्वर्गवास 


“हिजरत' के दसवें वर्ष हजरत मुहम्मद सल्ल० नें हज्ज का इरादा किया, यह आपका आखिरी हज्ज 
था । इस मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्ल्‌० के साथ हज्ज करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण अरब 
उमड़ आया था | इस मौक़े पर आपने लोगों को ठीक तरीक़े से हज्ज अदा करने की क्रियात्मक रूप से शिक्षा दी 
और इसी मौक़ पर ९ जिलहिज्जा को अरफ़ात के मैदान में बह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें आपने अत्यन्त 
म्रहत्वपूर्ण आदेश दिये । इस भाषण में कही हुई बहुत सी बातें अभी तक 'हदीस' की किताबों में मौजूद हैं 

ˆ जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं । आपने कहा: « ` 

अरब को गेर अरब पर और गैर झंरब को अरब पर कोई बड़ाई नहीं, तुम सब आदस की औलाद 
हां और आदम मिट्टी मे पैदा हुए थे । 
` मुसलमान परस्पर भाई-भाई हैं । 
तुम्हारे गुलाम ! तुम्हारे गुलाम ! जो छुद खाओ इनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो इनको भी 
'पहनाओ । 
अज्ञान काल के तमाम खून अनुत'ठहरा दिये गये (अर्थात्‌ अब किसी को किसी से पुराने खून का 
बदला लेने का हक़ नहीं) और सबसे पहले मैं अपने बंश का खून अनृत ठहराता हूँ । 
अज्ञान काल के सब ब्याज अनुत ठहरा दिये गये और सबसे पहले मैं अपने बंश के ब्याज को अनृत 
ठहराता हूँ । न 
औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुभ पर हक़ है। " 
मैं तुम में एक चीज़ छोड़े जाता हूँ अगर तुमने उसे मज़बूत पकड़ लिया तो तुम गुमराह न होगे 
और वह है--अल्लाह की किताब । $ 
आखिर में आपने जन-समूह को सम्बोधित करके कहा कि तुम से अल्लाह के यहां मेरे बारे में 
जायेगा तो तुम कया कहोगे ? लोगों ने उत्तर दिया: “हम यही कहेंगे कि आपने अल्लाह का संदेश हम तक 
दिया और अपना कतंव्य पूरा कर दिया ।” आपने आकाश की ओर उँगली उठाई और फ़रमाया : “ 
तू रहना ।” 
अं सफ़र सत्‌ ११ हिजरी की १८ या १६ तारीख थी कि आपकी तबीयत कुछ खराब हुई और निरन्तर 
चली गई । यह सिलसिला अगले महीने की १०,११ तारीख तक चलता '। कभी तबीयत 
कभी बीमारी बढ़ जाती । आखिरकार १२ रबीउल bd 
१२ अव्वल सन्‌ १२ हि० को आप इस संसार से 


पूछा 
पहुँचा 
हे अल्लाह ! 


डरे 


वास से पहले पूरा कुरआन लिपिबद्ध हो चुका 
न इस समय जिस क्रम और रूप में 
या जा चुका था। 


था और बहुत से मुसलमानों ने 
हमारे सामने मौजूद है, यह भी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। | 
| 
| 


कुरआन का परिचय 


कूरआन साधारण किताबों की तरह कोई किताब नहीं है, बल्कि यह 'किताब' अपने विषय, “वर्णन-शेली, 
क्रम आदि को दृष्टि से संसार की दूसरी किताबों से बिलकल भिन्न है । इस किताबको समझने के लिए जहाँ और 
बहुत-सी बातें जरूरी हैं, वहीं यह भी आवश्यक है कि आदमी इस किताब की वही हैसियत स्वीकार करके इसका 
अध्ययन करे जो हैसियत इसके पेश करने वाले ने बयान की है | अध्ययन के वाद र॒ एक व्यक्ति को यह हक़ 
हासिल है कि वह अपने अध्ययन से जिस नतीजे पर पहुँचा हो उसके अनुसार इस किताब के बारे में राय क्रायम 
करे । परन्तु यदि कोई व्यक्ति अध्ययन से पहले ही अपनी ओर से इस किताब के बारे में कोई राय क्रायम कर 
लेता है, तो वह इस किताब के समभने में असमर्थ रहेगा । * 

इस किताव के पेश करने वाले (अर्थात्‌ हज़रत मुहम्मद सल्ल०) का बयान है कि यह किताब्‌ अल्लाह 
की ओर से उतरी है | यह ईश्वरीय ग्रन्थ है । इसका प्रत्येक शब्द अल्लाह की ओर से अवतरित हुआ है । यह 
“किताब मनुष्य को सीधा और सच्चा मार्ग दिखाने के लिए उतारी गई है। धरती में मनष्य को उसके ख़ष्टा ने एक `; 
विशेष उद्देश्य के अंतर्गत बसाया है । उसने मनुष्य को सोचने-समभने की शक्ति प्रदान की । संसार में जीवनः 
यापन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसका उचित प्रबन्ध किया । मानव-जाति को सीधा मागं दिखाने 
उसे उसके दायित्वों से परिचित कराने और उसे यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए आरम्भ से ही 'नबियों' का | 
सिलसिला जारी किया । 'नबियों' पर अपनी किताबें उतारी । मनष्य को इस बात की स्वतन्त्रता दी कि वह i । 

| 
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संसार में जिस प्रकार चाहे रहे परन्तु इस स्वतन्त्रता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि मनुष्य वास्तव. में स्वतन्त्र 
«है । उसे यह स्वतन्त्रता केवल इसलिए दी गई है ताकि उसका 'रब' उसकी परीक्षा ले कि वह अपनी स्वतन्त्रता 
का प्रयोग किस प्रकार करता है । अब यदि उसे अपने कत्त व्यों का ज्ञान है और वह अल्लाह के दिखाये हुये 
मार्ग पर चलता है, तो उसे सांसारिक जीवन्‌ में भी वास्तविक शान्ति और सुख मिलेगा और 'आखिरत' में भी _ ह 
जब वह अपने 'रब' के पास हाजिर होगा, उसे आनन्द का वह स्थान प्राप्त होगा जिसका नाम “जन्नत है। 
परन्तु यदि वह अल्लाह के दिखाये हुए जीवन-पथ को नहीं अपनाता और उसके भेजे हुए आदेशों की अवहेलना 
- करता है, तो ऐसे लोग संसार में भी अशान्ति और बिगाड़ का कारण बनेंगे और 'आखिंरत! में भी वे दण्ड के भागी | 
होंगे । अल्लाह उन्हें यातना और विपुदा के आगार में फेंक देगा जिसका नाम “जहस्तम' है । a 
7 , . अल्लाह के पैगम्बर प्रत्येक जाति में हुये है ।। समस्त 'तबियों' की शिक्षा एक ही रही है । उनकी मूल 
शिक्षाओं में कोई अन्तर न॑ था, सब का 'दीन' (धर्म) एक था । सब ने जिस मागं की ओर लोगों को 
वह अल्लाह की बन्दगी का मार्ग था । प्रत्येक “नकी 'का यह कत्त व्य रहा है कि वह लोगों को सत्य 
बलाये फिर जो तग सत्य .को अपनायें उन्हें संगठितःकरके एक छेसा गरोह बनाये जो स्वयं त 
का पालन करने वाला हो और उसकी कोशिश यह हो कि'द्गनया में अल्लाह के आज्ञापालन I 
पित हो, लोगों को अवज्ञा से रोका जाये । 'पैग़स्बरों' ने अपने-अपने समय में इस मिशन नः 
परन्तु होता यही रहा कि लोगों की एक बड़ी संख्या उनकी बात मानने के तैयार, न 
DOES rs MR Fb | 
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४६ कुरआन क्या है ? 
ने सत्य को अपनाया, वे भी धीरे-धीरे विगड़ते ही गये यहाँ तक कि उनके कुछ समुदायों ने तो अल्लाह के भेजे 
हुए आदेशों को बिल्कुल ही गुम कर दिया और कुछ ने अल्लाह के आदेशों में बहुत-कुछ परिवर्तन कर॑ डाला । 
उनमें उन्होंने वहुत-कुछ अपनी ओर से घटा बढ़ा दिया और आज प्रमाणित एवं शुद्ध रूप में उनके पास कुछ 


EE अन्त में अल्लाह ने हज रत. मुहम्मद सल्ल० को उसी काम के लिए 'रसूल' बनाकर उठाया जिस 
काम के लिए पिछले 'नबी' आये थे ! हज़रत मुहम्मद सल्ल० सातवीं शताब्दी ईसवी में अरब देश में पैदा हुये । 
आपको अल्लाह ने संसार के सारे मनुष्यों के लिए “रसूल” बनाकर भेजा! । हज रत मुहम्मद सल्ल० का कत्तव्य 
यह था कि लोगों को सत्य की ओर बुलायें और जो लोग सत्य को ग्रहण कर लें उन्हें संघठित करके एक ऐसा 
गरोह बनाएँ जो न केवल यह ,कि अपने जीवन को अल्लाह के आदेशानुसार व्यवस्थित करे बल्कि दूसरे लोगों को 
जी सत्य का आमन्त्रण दे, उन्हें जीवन का सीधा और सच्चा मागं दिखाये । और दुतिया से बिगाड़ दूर करने की 
कोशिश करे । कुरआन वास्तव में इसी आमन्त्रण और मार्ग-दर्शन की किताब है जो अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद 
सल्ल० पर उतारी है। ' हि 


क़रआन का अवतरण 


कुरआन २३ वर्ष की अवधि में आवश्यकतानुसार थोड़ा-थोड़ा करके विभिन्न अवसरों पर उतरा है। 
हज रत मुहम्मद सल्ल० को अल्लाह ने जब 'नुबूवत' प्रदान की और आपको इस कार्य पर नियुक्त किया कि 
आप लोगों को सच्चे दीन (सत्य धर्म) की ओर बुलायें, और इस महान्‌ कार्य का आरम्भ अपनी अपनी ही 
बस्ती से करें, तो इस आरभ्भिक समय में जिस प्रकार के आदेशों की आवश्यकता थी उसी प्रकार के आदेशों 
का अवतरण हुआ । आरम्भिक आदेश और शिक्षायें छोटे-छोटे बोलों के रूप में अवतीर्ण हुये । उनकी भाषा मे 
अत्यन्त मधुरता, सरसंता और प्रवाह था । उन्हें सुनने के लिए मानवीय आकांक्षा विह्वल हो उठती थी । उनमें 
यद्यपि व्यापक सत्यता और नैतिकता के मौलिक एवं व्यापक सिद्धान्तो का वर्णन होता था परन्तु जिस प्रकार 
अल्लाह की ओर से उतरने वाले इत बोलों की भाषा अरबी थी उसी प्रकार इनमें जो दृष्टान्त और प्रमाण 
प्रस्तुत किये जा रहे थे वे भी वही थे जिनसे अरब के लोग भली-भांति परिचित थे । समस्त वार्त्ताओं का 
सम्बन्ध उन्हीं के वातावरण से था । उन्हीं के विचार एवं कल्पना सम्बन्धी खराबियों और उन्हीं के नैतिक, 
एवं सामाजिक बिगाड़ पर प्रत्यक्षतः प्रकाश डाला जा रहा था । 
फिर आगे चलकर सत्य और असत्य में संघर्ष हुआ । सत्य के विरोधियों ने कुरआन की आवाज़ को 
द॒बाना चाहा । उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की कि लोग हज़रत मुहम्मद सल्ल० की बात न सूनें। नबी सल्ल० जिस 
(भशन को अदा करने को उठे थे उसे असफल बनाने के लिए सारे हथकण्डे अपाये गये। सत्य के अनुयायियों 
को हर प्रकार की तकलीफ़ें पहुँचाई गई । उन्हें तरह-तरह से सताया गया, यहाँ तक की उन्हें अपना घर-बार त्याग 
कुर हबूशा (७9७४4) और मदीना की ओर 'हिजरत' करनी पड़ी। इन आपदाओं और अत्याचारों के बावजूद 
सत्य का प्रकाश फलता गया । और सत्य के अनुयायियों को संख्या. बढ़ती ही गई । सत्य और असत्य के संत्रषं 
ते लम्बी अवधि में अल्लाह्‌ की ओर से क़्रआन के जो हिस्से उतरे हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली थे । उनमें वह 
और प्रवाह था जिसकी मिसाल साहित्य-जगत में नहीं मिलती । एक दरिया था जो पूरे वेग से बह 
एक निर्भर था जिसकी जल-धाराओं का नाद लोगों में नवीनतम जीवन का संचार कर रहा था । 
हिस्से इस कालावधि में उतरे उनमें ईमान वालों को उनके कतंव्यों का स्मरण कराया 
दी गईं । साहस और आत्म-बल प्रदान किया गया ताकि वे अल्लाह के 
आपदाओं का डट कर मुकाबला कर सके । इसके साथ-साथ उन लोगों को 
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जो सत्य के विरोधी बनकर खड हुये थे चेतावनियाँ दी गई कि वे सत्य को अपनायें । और सत्य के मार्ग में 
रुकावटें खड़ी*करने से बाज़ आ जायें । उन्हें उन प्राचीन जातियों के परिणामों से डराया गया जिनके इतिहास 
से वे अपरिचित न थे। फिर उन्हें उस बड़ी यातना की भी सूचना दी गई जो 'आखिरत” में अपराधियों के 
लिए तैयार की गई है। उनके आक्षेपो का उत्तर देवे और उनकी अपनाई हई नीति को निन्दनीय ठहराने के 
साथ-साथ नातकता एवं नागरिकता के उन बड़े-बड़े नियमों को भी उनके समक्ष प्रस्तत किया गया जिनके 
क्षार पर एक आदश सभाज का निर्माण होता है । 

नवा सल्‍ल० आर आपक साथी "हजरत करके जब मदीना पहुंचे तो वहाँ आपको एक दूसरा 
वातावरण मिला । मदीना के बहुत से लोग आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही मुसलमान हो गये थे । वहाँ इस्लामी 
राज्य की स्थापना हुई । बहुत-सी नई-नई समस्‍यायें भी उभर कर सामने आई । 'यहुदियों' और 'ईसाइयों' 
मामला पेश आया । विभिन्न प्रकार के 'मुनाफ़िक्रों' (कपटाचारियों) से निमटना पड़ा । फिर अज्ञान के 
उपासकों और सत्य के विरोधियों से सशस्त्र मुकाबला करने की भी नौबत आई । यह सबकुछ हुआ परन्तू 
अल्लाह और पैग़म्बर और उसके साथी सत्य पर डटे रहे । उन्हें कोई चीज़ सत्य से बिचलित न कर सकी । 
फिर वह समय आया कि पूरे अरब पर सत्य को विजय प्राप्त हुई। और इसकी राहे पैदा हुई कि अरब 
से बाहर दूसरे देशों तक कुरआन की आवाज़ पहुँच सके । आठ-नौ वर्ष की इस लम्बी अवधि में क़रआन के जो 
हिस्से उतरे हैं उनमें राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गयी । उनमें स्पष्ट रूप 
से यह बात बताई गई कि समाज का संघठन किस प्रकार हो और जीवन के विभिन्न विभागों की व्यवस्था-किनः 


"नियमों के आधार पर होनी चाहिए । 'सुनाफिक्रों' से किस प्रकार निमंटा जाये । उन गैर-्मस्लिमों से क्या 


व्यवहार किया जाये जिन्होंने सस्य को स्वीकार नहीं किया परन्तु जो इस्लामी स्टेट (राज्य) के अधीन हैं। 
यहूदियों' और 'ईसाइयों' से किस प्रकार का सम्बन्ध रक्खा जाये । और उन शत्रुओं के बारे में कौन-सी नीति 
अपनाई जानी चाहिए जिन से युद्ध हो। और उन धर्म-विरोधियों के प्रति क्या नीति अपनाई जायेगी जिनसे 
कोई सन्धि और समभौता हो चुका हो । 

उपयु क्त विवेचन से यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि इस्लामी आन्दोलन (5lamic: 
Movement) जो नबी सल्ल० के नेतृत्व में चलाया गया था, 'कुरआन' के द्वारा अल्लाह्‌ ने किस प्रकार उसका 
पर्थ-प्रदर्शन किया । जैसी समस्‍यायें सामने होतीं और जैसी-कूछ परिस्थिति होती उसी के अनसार क्ररआन के 
हिस्सों और उसकी 'सूरतों' का अवतरण होता था । जब तक परिस्थिति में परिवत्त न होता कुरआन की 
वार्ताओं और उसके विषयों मे भी कोई परिवत्त न न होता था । इसके साथ यह भी आवश्यक था कि इस्लामी 
आमन्त्रण जिन आधारभूत विचारों, विश्‍वासों और नियमों पर आधारित है, उन्हें किसी हाल में भी निगाहों से 
ओकल न होने दिया. जाये, उन्हें हर मरहले में दोहराया जाता रहे यही कारण है कि इस्लामी आन्दोलन 
के एक मरहले में जितनी 'सुरतों का अवतरण हुआ है उनमें साधारणत: एक ही प्रकार के विषयों और 
वार्ताओं की पुनरावृत्ति (९०६४०१) पाई जाती है, परन्तु 'तौहीद' (एकेश्वरवाद), अल्लाह के गुण, 
झाखिश्त', 'रिसालत', ईश-भय, धैर्य आदि विषयों की पुनरावृत्त आप पूरे कुरआन में पायेंगे । वार्ताओं 
की पनरावृत्ति (२९९४६।००) के बाबजूद कुरआन की प्रत्येक 'सूरा' दूसरी सुरतों से भिन्ने विशेषतायें 
रखती हैं। कुरआन की किसी दो सूरा पर भी जिनके विषय और वर्णन-शैली में बड़ी समानता पाई जाती 
आप जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि वे सूरतें एक-दूसरे का बदल कदापि नहीं हो सकतीं । दोनों को 
अपनी विशेषतायें हैं और दोनों का अपना अलग-अलग सौन्दर्य है । दोनों ही अपने साहित्य, गुण 


शीलता' की दृष्टि से हमारे लिए अमूल्य निधि हैं । 


क्क रआन का सकलन 
` करआनं का अवतरण तो उस क्रम से होता रहा जिस क्रम से इस्लामी 
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आन्दोलन का आरम्भ और विकास हुआ है । परप्तु जिस क्रम से 'क्रुरआन' की यूरतों 5 हुआ है 
उन्हें उस क्रम से संकलित और संगृहीत नहीं किया गया । अ की सुरतों और 'आयतों' क oe 
मुहम्मद सल्ल० ने अल्लाह के आदेशानुसार उस व्यवस्थित क्रम से संकलित किया जिस i ® साथ उनका एक 
किताब के रूप में संकलित होना उचित था । जब कोई 'सुरा' उतरती तो अल्लाह का 'रसूल' उसे उसी समय 
लिख देता । और कहता कि इसे अमुक सूरा के बाद और अमुक सूरा से पहले रक्खा जाये । इसी अकार भ 
कछ ऐसी 'आयते” उतरतीं तो अलग से कोई सूरा बनने दाली न होतीं तो आप बता देते कि वे आयतें किस 
सरा में सम्मिलित होंगी और उन्हें किन 'मायतों' के बाद रका जायेगा । फिर लोग इस क्रम के अनुसार उन्हें 
याद करते और इसी क्रम से 'नमाजों' में उन्हें पढ़ा जाता । इस प्रकार जिस दिन सम्पूर्ण 'क़ रआन' उतर चुका, 
वास्तव में उसी दिन वह क्रमबद्ध और संकलित भी हो गया ! 


क्ररआन एक प्रमाणित एवं सुरक्षित अरन्य है' 


क़रआन केगल खजूर के पत्तों, हड्डी या झिल्ली के टुकड़ों पर ही नहीं लिखा गया बल्कि साथ ही 

वह “ईमान' वालों के सीनों में उतरता गया । लोग उसे कण्ठस्थ करते गये । नबी सल्ल० के बाद हजरत 

अबूबक्र रज़ि० के समय में एक युद्ध में ऐसे बहुत से लोग वीरगति को प्राप्त हुये जिन्हें पूरा 'क़,रआन' याद 

था । इस अवसर पर हज़रत उमर रज़ि० ने अपना यह*विचार प्रकट किया कि विभिन्न चीजों पर लिखी हुई 

क़रआत की 'अःयतों' (०7५ ० ४॥9०॥) को एक जिल्द में संगृहीत करने का प्रबन्ध किया जाये | हज़रत 

अबूबक्र रजि० ने इस काम पर हजरत ज़ंद बिन साबित अनसारी को नियुक्त किया । हज़रत जैद नबी सल्ल० 

के विशेष 'कातिब' रह चुके थे | हजरत जद कुछ बड़े 'सहाबा' के साथ इस शुभ कार्य में लग गये । इस बात 

का एलान कर दिया गया कि जिस किसी के पास भी क्ररआन का थोड़ा या बहुत हिस्सा लिखित रूप में 

मौजूद हो ले आये । नबी सल्ल० के लिखाये हुये कुरआन के हिस्से भी इकट्ठा कर लिए गये। हज़रत ज़ैद 

और आपके जो साथी इस महान कायं में तन्मयता के साथ लगे हुये थे वे सब-के-सब 'क़ुरआन' के हाफ़िज थें । 

पूरा कुरआन उन्हें कण्ठस्थ था । फिर भी उन्होंने पूरी सावधानी से काम लिया । उनकी सतकंता का हाल यह्‌ 

था कि जो-कुछ वे लिखित रूप में पाते उस पर कम-से-कम दो गवाह लेते कि जो-कुछ लिखा गया है वह नबी 
 सत्स० के सामने लिखा गया है या नहीं? और अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कुरआन सुनाया उसने इसी तरह 


अल्लाह के “रसूल से मुना था या नहीं ? जब गवाह गुजर जाते तो फिर उसे अपने लेख-पत्रों और अपने 


दाफ़िजे से मिलाकर मुक़ाबला करते । जब हर प्रकार से इतमीनान हो जाता तब उसे लिपिबद्ध करते । इस 
तरह जब पूरे क्रुरआन की एक प्रमाणित प्रति तैयार हो गई, तो उसे हज़रत अबूबक्र रजि० के पास रख दिया 
गया इसलिए कि उस समय वही इस्लामी राज्य के सबसे बड़े पद पर थे। आप के बाद कुरआन की यह प्रति 

उनके उत्तराधिकारी हज़स्त उमर रज़ि० के पास रही । हज़रत उमर रज़ि० के बाद कुरआन की य ह्‌ प्रति 


~ 


। यदि वह अपने वास्तविक रूप में 
गई है, तो फिर वह धर्म 
किसी धर्म के बारे में यह 
ग्रन्थों का अध्ययन करना” पड़ता 
उसके ग्रस्थ ही हैं । यदि किसी 
अर्थं यह है कि उनका धर्म ही 


जानकारी प्राप्त करने का मूल साधन 
को सुरक्षित न रख सके, तो इसका 


~ 


क़्रआन क्या है ? ve 
) 
आगे चलकर जब 'इस्लाम' अरब से निकलकर दूर-दूर तक फैल गया और अधिक संख्या में ऐसे लोग 
'इस्लाम' ग्रहणे करने लगे जो अरबी भाषा से अनभिज्ञ थे, उनसे करू रआन पढ़ने में ग्रलतियाँ होने लगीं, उस 
समय हजरत -उस्मान रज़ि० ने निश्चय किया कि क़ुरआन की जो प्रति हज़रत अबूबत्र रजि० ने तयार कराई 
है उसकी नक़लें .(प्रतिलिपियाँ) इस्लामी प्रदेशों में भेज दी जागें ताकि लोग उसी के अनुसार कुरआन का पाठ | 
करें और क्रुरआन के उच्चारण में कोई विभेद न हो । खलीफ़ा हजरत उस्मान रजि० ने कुरआन की कई एक 
प्रतियाँ तयार कराई और फिर उसकी एक-एक प्रति मिस्र, बसरा, शाम (9४74), यमन और बहरैन के 
गवरनरों (राज्यपालों) के पास भेज दी । और उन्हें लिखा कि लोग इसी के अनुसार कुरआन का पाठ करें । 
क़ रआन की एक प्रति आपने अपने पास रख ली । आपकी भेजी हुई प्रतियाँ मक्का, मदीना, दिमश्क़ और मरा- 
कश में अब भी मौजूद हैं । आज जो कुरआन हमारे हाथों में है वह्‌ उन्हीं प्रतियों की प्रतिलिपि (True 
८०७५) है जिन्हें हजरत उस्मान राज़ि० ने विभिन्न इस्लामी प्रदेशों में भेजा था। यह तो हो सकता है कि 
किसी को 'क्रुरआन' के ईश्वरीय ग्रन्थ होने में सन्देह हो परन्त, कोई यह नहीं कह सकता कि जो कुरआन इस 
समय हमारे हाथों में है वह वही कुरआन नहीं है जिसे हजरत मुहम्मद सल्ल० ने पेश ळ्या था। यदि इस 


* में किसी को सन्देह हो संकता है तो फिर उसे दिन के दिन होने और चमकते हुये सूर्य के प्रकाशमान होने में 


भी सन्देह हो सकता है । 


वणेन-शेली ओर साहित्य ; 
कुरआन अपनी वर्णन-शैली और साहित्य आदि की दृष्टि से एक महान्‌ एवं मनोरम ग्रंथ है। 
क्रुरआन की वर्णन-शँली पर विचार करने से पहले मौलिक रूप से यह बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि 
कलाम (वाणी ) की यों तो बहुत-सी क्विस्में होती हैं परन्तु शैली (869०), व्यवस्थित क्रम आदि की दृष्टि से हम 
'कलाम' को दो क्िस्मों में विभक्त कर सकते हैं । इसकी एक क्रिस्म तो वह है जिसमें बात को सीधे-सादे ढंग 
से रख दिया जाता है । किसी विषय पर प्रकाश डालना ही इस का मूल उद्देश्य होता है । मिसाल में इतिहास, 
गणित, विज्ञान, क़ानून आदि से सम्बन्ध रखने वाली किताबें पेश की जा सकती हैं । 'कलाम' की दूसरी क्रिस्म 
वह है जिसमें केवल यही अभीष्ट नहीं होता कि लोगों को केवल अपेक्षित बातों का ज्ञान हो जाये बल्कि इसके 
सब्थ ही उस का मूल उद्देश्य होता है मनुष्य के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करना, मन की वीणा को अपने 
आघातों से झ॑ंकूत करना, कोमल भावनाओं को जगाना, लोगों में उमंग और जोश पैदा करना, उन्हें हर्षं और 
आनन्द से विभोर करना, शोक, संवेदन आदि मनोभावों को जगा कर लोगों को भावूकता प्रदान करना, विचार, 
कल्पना और संकल्प के लोक में क्रान्ति की लहर दौड़ानी, प्राणों में कल्याण की भावनाओं का स्रोत प्रवाहित 
करना, हृदय-नेत्र के आवरण को दूर करना ताकि लोग अपने सच्चे, विशुद्ध एवं निर्मल स्वरूपे के दर्शन कर सके, 
आदि । इस प्रकार का 'कलाम' अपने क्रम, संविधान, भाषा आदि की दृष्टि से दूसरे कलामों से सर्वथा भिन्त 
होगा । कुरआन वास्तव में इसी दुसरी क्रिस्म का 'कलाम' है। ड ge 
०“ » क्रुरआन के बारे में यह विचार कि वह केवल एक क़ानून की किताब है सत्य के प्रतिकूल है। 'क़ रआन' 
में क़ानून और नियमों का उल्लेख अवश्य हुआ है परन्तु उनका उल्लेख जिस तरह से हुआ है वह विधिज्ञों के 
ढंग से सर्वथा शित्त है, इसी प्रकार कुरआन में राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक विषयों पर भी प्रकाश 
डाला गया है परन्तु वर्णन-शैली नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र जैसो कदापि नहीं है, कूरआन में ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख भी हुआ है किन्तु उनके लिए वह ढंग कुरआन ने नहीं अपनाया जो साधारणतः 
अपनाता है । { 
pies र ११४ भागों में विभक्त है । कुरआन के ये भाग Bo र्‌ 
प्रत्येक सूरा. मानों 'क्‌ रआन' का एक अध्याय है। जिस प्रकार एक र प मे हम 
प्राणित करने बालो एक केन्द्रीय कल्पना होती है। वही केन्द्रीय विचार कविता का 
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कबिता का प्रत्येक शब्द छू रहा होता है । इसी प्रकार कुरआन की प्रत्येक सूरा का भी एक केन्द्रीय विषय या 
मध्यःविन्दु होता है। सूरा की समस्त वात्तायें सूरा के केन्द्रीय विचार से गहरा सम्पक उ a एक 
ही केन्द्रीय कल्पना-विन्दु के चारों ओर घूमती है । ऐसा कदापि नहीं है कि कुरआन की सुरते केन्द्रीय कल्पना 
से रहित हों और वे केवल बिखरे हुये भावों को व्यक्त करती हों । यदि ऐसा होता तो चाहे वे बिखरे हुये भाव 
अपने स्थान पर कितने ही सुन्दर क्यों न होते 'क़ुरआन' की 'सूरतें' गहराई और अनुपम सुन्दरता से रहित हो 
जातीं । जिस प्रकार कविता का रसास्वादन करने और उसका पूरा आनन्द सेने के लिए आवश्यक हूँ कि पाठक 
को उसके केन्द्रीय विचार या केन्द्रीय कल्पना का अनुभव हो उसी प्रकार जब पाठक को क्रुरआन की सूरतों की 
केन्द्रीय कल्पना का अनु भव हो जाता है तो फिर पूरी सूरा एक अखण्ड रूप में दिखाई देती है सूरा का प्रत्येक 
भाग एक केन्द्रीय विचार की,आभा से आलोकित हो उठता है । 
अपने केन्द्रीय बिषय की दृष्टि से प्रत्येक सूरा का उसकी अगली और पिछली सूरतों से महरा सम्पके 
है । परन्तु इन बातों का अनुभव गहरे सोच-विचार और अनुशीलन सें होता है। यदि कोई कुरान की सूरतों 
से आनन्द माँगता है तो यह अनुचित नहीं परन्तु उसे यह न भूलना चाहिए कि कुरआन को प्रत्येक लूरा हम से 
साधना की माँग करती है । कुरआन के समझने और उसके निहित रहस्यों को पाने के लिए जिस विकसित 
हृदय और विकसित मस्तिष्क और शुद्ध आत्मा की आवश्यकता है उसके निर्माण में कुरआन की सूरतें स्वयं 
सहायक भी होती हैं । हे 
क़रआन में जो साहित्य है उसमें जो संगीत, स्वर-प्रवाह और शब्दों का मधुर विन्यास है वह अनु- 
पम है । कुरआन के साहित्य का आनन्द लेने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान आवश्यक है । साहित्य के अतिरिक्त 
क़रआन में जो गहराई और ज्ञान को व्यापकता पाई जाती है वह अन्यत्र दुलंभ है। यह क्लुरआन की अनुपम 
विशेषता ही थी जिसके कारण इस्लाम-विरोधी क्रूरआन सुनने से लोगों को रोकते थे वे समभते थे कि जो 
कुरआन सुतेंगा वह क़ुरआत की ओर आकर्षित हो कर रहेगा । इतिहास साक्षी है कि कुरआन की आवाज़ 
जिस किसी के कान तक पहुँची वह उससे प्रभावित हो कर रहा भले ही वह वैमनस्यता के कारण उस पर 
“ईमान” न ला सका हो परन्तु उसके दिल ने कुरआन की सच्चाई की ही गवाही दी । और कितने ही लोग 
क़रआन सून कर 'कूफ़' के अंधेरे से निकल आये और उन्होंने 'इस्लाम' को स्वेच्छापूर्वक अपना लिया। वही 
उमर (रज़ि०) जो हज़रत मुहम्मद सल्ल० का सिर काटने के लिए तलवार लेकर घर से निकलते हैं अन्त में” 
क्रूर आन के शब्दों से प्रभावित हो कर हजरत मुहम्मद सल्ल० के सच्चे अनृयायियों में सम्मिलित हो जाते हैं। 
वही तफल दौसी जिन्हें मक्के के लोगों ने यह ताकीद की थी कि मुहम्मद (सल्ल०) की बातें न सुनना, क़्र- 
आन सून कर पुकार उठे : “खुदा की क़सम ! इससे अच्छा कलाम मैंने कभी नहीं सुना है।” और फिर सच्चे 
` दिल से कुरआन पर 'इमान' लाते हैं । उतवा बिन रबीआ जो नबी सल्ल० की सेवा में इस लिए गया था कि 
आए को समभा-बुझाकर राज़ी कर ले और आप धर्म-प्रचार के शुभ-कार्य को छोड़ दे, जब आप के मुख से 
कूरआन की कूछ आयते सुनता है तो प्रभावित होने से अपने को बचा नहीं पाता है वह्‌ लौटकर आता है और 
है: “सुदा की क्सम ! आज मैंने ऐसा 'कलाम' सुना है कि इससे पहले कभी न सुना था । न यह काव्य 
और न 'काहिनों' की वाणी । मेरी बात मानो इस व्यक्ति (अर्थात्‌ मुहम्मद सल्ल°). को इसके हालू 
„ इसकी बातें जो मैंने सुनी हैं रंग लाकर रहने वाली हैं ।” इसी प्रकार क़्रैश का प्रसिद्ध 
बिन मुगीरा जब Ld सल्ल० से क्रुरआन का कुछ हिस्सा सुनकर लौटता हूँ तो कहता है : 
में हर प्रकार की कविता से भली-भाँति परिचित हूँ । खुदा की क्रसम ! यह व्यक्ति 
है वह उनमें क से किसी के सदृश नहीं हैं खुदा की क़सम ! इसके 'कलाम' में एक'अद- 
र का उसको शाखागें फलों से लदी हुई हैं और उसकी जड़े हरी-भरी 
कोई उल उसे नीचा नहीं दिखा सकता ।” . 
जा सकते हैं जिनसे अन्दाज़ा होता है कि कुरआन 
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|| अपने साहित्य और अपनी प्रभावशीलता की दृष्टि से एक महान्‌ ग्रंथ है जिसके तेज शक्ति और सौन्दर्य 
प्रशसा उसके विरोधियों तक ने की है। 


| क्र रआन का दाशेनिक सिद्धान्त 


क्रुरआन में जहाँ हमें साहित्य का चमत्कार दिखाई देता है और उसमें जहाँ मंनृष्य के लिए नियम 
आर क़ानून दिये गए हैं वहीं उसमें जीवन के रहस्यों और गढ़ अर्थो पर भी प्रकाश डाला गया है और विचार- 
शाल व्यांकतया की बार-बार प्रशंसा की गई है । क्रूरआन लोगों को ऐसी दृष्टि प्रदान करना चाहता है कि बे 
सदेव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को अपने सामने रखें । क्रूरअ!न लोगों को जीवन के पर्ण और वास्तबिक अथो 
का ज्ञान देता है । वह वास्तविकता तक पहुँचने की राह खोलता है | एक असभ्य व्यक्ति तो केवल वहीं तक 
सोच सकता है जहाँ तक उसके तात्कालिक हानि-लाभ का सम्बन्ध होता है, वह जीवन के प्रत्येक अनभव और 
भाव का अलग-अलग करके देखता है । वह्‌ उन्हें एक साथ विचार में नहीं लाता । इसलिए सम्पर्ण जीवन के 
वास्तविक लाभ-हानि का उसे ज्ञान नहीं होता । वह अपने व्यक्तिगत और साभयिक समस्याओं से आगे बढ़कर 
` सोचने में असमर्थ रह जाता है । 
जोवन;सम्बन्धी कुछ आधारभूत प्रश्‍न हैं जसे मनुष्य का सच्चा रूप क्या है-? सृष्टि की अन्तिम 
सत्ता कया है ? उसमें मनुष्य का वास्तविक स्थान है ? आदि इन प्रश्नों का उत्तर देना दर्शन का काम है | 
अनुभवों के आंतरिक अर्थो की खोज उसका परम लक्ष्य है जो विचार सब सीमाओं को पार करता हआ अन्तिम 
अर्थो तक पहुँचने का उद्देश्य लिए हुये न हो, वास्तव में उसे दार्शनिक विचार नहीं कह सकते । अनभवों के 
पारस्परिक विरोधों को दूर करना और उनमें अनुरूपता एवं अनुकूलता स्थापित करना दर्शन का मुख्य कार्य है। 
विज्ञान, जगत और जीवन के भिन्न-भिन् क्षेत्रों में एक विशेष सूसंगठित ज्ञान का प्रतिपादन करता है । विज्ञान 
केवल प्रस्तुत वस्तुओं तथा घटनाओं का वर्णन (९४०7५४०7) है, उनकी व्याख्या करना (Interpreta- 
07) यह दर्शन का काम है, दर्शन सम्पूर्णं संसार का एक सामूहिक संगठित ज्ञान प्रदान करता है जिससे 
मनुष्य को जीवन की वास्तविक सफलता व विफलता का अर्थ मालूम होता है । 
क्रूर आन के दृष्टिकोण से वास्तविकता (2९१।।६)) के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की दार्शनिक रीति 
वह॑ नहीं है जिसे साधारणतः दार्शनिक (P॥।०७०१०7७) अपनाते हैं । कुरआन का अपना एक दार्शनिक 
सिद्धान्त है और उसकी अपनी एक दाशेनिक व्यवस्था है क्रुरआन का कहना है कि लोगों के पथञ्रष्ट होने 
का मूल कारण यह है कि वे केवल अनुमान से काम लेते हैं। और अटकल और अनुमान ही को सत्य की खोज 
का एकमात्र साधन समभते हैं ऑर फिर अटकल और अनुमान से वास्तविकता के प्रति जो कुछ विचार वे 
निर्धारित कर लेते हैं उसके आगे हठधर्मी और पक्षपात के कारण किसी की नहीं सुनते । हालांकि उनके पास 
काल्पनिक बातों और अनुमानों के अतिरिक्त और कूछ नहीं होता । 
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` बात अटकल और अनुमान से नहीं कहते । उनकी कोई बात काल्पनिक नहीं, बल्कि वे जो-कुछ कहते हैं बह्‌ 
ज्ञान' पर अवलम्बित होता है जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किया है । “पेगम्बरों' ('नबियों') का बयान 
के बाद हम इस रहस्यमय जगत पर दृष्टि डाले और इसमें पाये जाने वाले सुक्ष्म संकेतों को व्यवस्थित क़् 
लायें उनसे नतीजा निकाल कर यह देखें कि इस प्रत्यक्ष के पीछे स्थित जिस वास्तविकता की सूचना “पैर 
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क्ूरआन का कहना है कि वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीक़ा यह हैकि हम हर | 
प्रकार के पक्षपात से रहित होकर स्वतन्त्रापू्वंक उन पँगम्बरों का बयान सुने जिन का दावा है कि वे कोई 


ज 
c 


कर कुरआन क्या है ? 
भर ल्‍ 
देते हैं, इस प्रत्यक्ष में उसके लक्षण और उसकी ओर संकेत करने वाले चिल्ल पाये जाते हुँ या नहीं ५ यदि उसकी 
ओर ,संकेत करने वाले चिह्न पाये जाते-हों, और यह जगत उसके यथार्थ होने का साक्षी हो, और उससे उन 
समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता हो जिनका इस मौलिक और वास्तविक समस्या से दूर या निकट .का 
` कोई सम्बन्ध है और उस पर कोई आक्षेप न हो सकता हो और न उसके विरुद्ध कोई एक प्रमाण प्रस्तुत 
किया जा सकता हो, तो फिर 'पग़म्बरों' को झुठलाने की कोई वजह नहीं । वल्कि उनकी दी हुई सूचना को 
मानना ही तर्कयूष्त और न्यायसंगत बात होगी । 
'क्रुरआन' में विभिन्न स्थानों पर जगत में पाये जाने वाले सूक्ष्म संकेतों को व्यवस्थित क्रम में रखकर 
| उनसे नतीजा निकाल कर वास्तविकता को प्रकाश में लाया गया है ।' 
क्ररआन अल्लाह की किताब है 
पिछले पृष्ठों में कुरआन के विषय में जो-कुछ कहा गया है उससे क़ रआन का एक संक्षिप्त परिचय 
आपको मिल चुका होगा । क्रुरआन वास्तव में अल्लाह की किताब है ? यह प्रश्‍न सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण और 
गंभीर है, जिसपर विचार करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रश्न पर जितना अधिक सोच-विचार कीजिए, 
यह विश्वास बढ़ता जाता है कि क्रुरआन किसी मनुष्य का 'कलाम' नहीं हो सकता । यह वास्तव में ईश्वरीय 
ग्रन्थ है जिसे अल्लाह्‌ ने मनुष्य के पथ-प्रदेशन के लिए अपने एक विशेष बन्दे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर 
उतारा है । कुरआन अल्लाह का कलाम' है इसका सबसे बड़ा प्रमाण हज़रत मुहम्मद सल्ल० का अपना बयान 
हैं । आप एक सच्चे व्यक्ति थे । जीवन-भर कभी कोई भूठी बात आपके मुख से नहीं निकली । सभी लोगं 
आपको 'सादिक्न' (सत्यवान) और 'अमीन' (विशवासनीय) कहते थे। सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति 
ने किसी भी मामले में कभी झूठी वात न कही हो, जिसकी सच्चाई औरं सत्यवादिता का हाल यह हो कि 
दुश्मन तक उसके सच्चे होने के गवाह हों क्या वह अपने अल्लाह से सम्वन्ध लगाकर झूठ बोल सकता है। और 
झूठ भी ऐसा जो निरन्तर २३ वर्षो तक बोला गया हो ? जिस व्यक्ति ने मनुष्यों के मामले में कभी असत्य 
बात नहीं कही वह अह वाह के नाम पर झूठी बात कैसे गढ़ सकता है । कया ऐसा व्यक्ति कभी कह सकता है 
कि अल्लाह ने म्‌झपर अपना 'कलाम' उतारा है जब कि अल्लाह का 'कलाम' उसपर उतरा न हो । फिर क्या 
अल्लाह इतने बड़े अत्याचार को कभी सफल होने देगा' । क्या जीवन में ऐसी सफलता जो हज़रत मुहम्मद 
सल्ल० को अपने महान्‌ उद्देश्य में प्राप्त हुई है कभी संसार में किसी झूठे और असत्यवादी व्यक्ति को प्राप्त हो 
सकी है। ज़ालिमों का जुल्म और भूठों का झूठ कभी छुपा नहीं रहता । 
हजरत मुहम्मद सल्ल० का समय अत्यन्त पवित्र एवं शुभ कार्यो में व्यतीत होता था । आपकी राते 
भी पवित्र थीं और आपका दिन भी पवित्र था । आप कभी बुराई के निकट नहीं गये। आप लोगों में होते या 
अकेले, प्रत्येक दशा में अल्लाह के आगे झुके रहते; उसे याद करते और उससे डरते रहते । विचार कीजिए 
एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो-कुछ कहा सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण और हित के लिए कहा, जिसकी: 
शिक्षाओं में न Doan एवं सांग्रदायिकता सम्बन्धी भेद-भाव और पक्षपात की कोई भलक पाई जाती है 
और न किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के स्वार्थ का उनमें कोई चिल्ल मिलता है, जिसने सत्य के लिए जीवन की 
कठिनं राह अपनाई और जीवन कें अन्तिम समय तक असत्य से लड़ता रहा, जिसने अपने सम्पर्ण जीवन को 
धर्मं और जन-सेवा के कार्य में लगा दिया, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जिसने न तो कोई जायदाद 
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बनाई और न किसी कोठी और महल का निर्माण किराया, दुनिया से रुखसत हुआ तो इस हाल में कि घर 
में तेल तक न था कि चिराग जलाया जा सके, जिसकी कामना यह रही हो कि वह एक दिन तृप्त हो और 
एक दिन भूखा रहे ताकि जब वह भूखा हो तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाये और उसे याद करे और जब तृप्त 
हौ तो उसकी प्रशंसा करे और उसके आगे कृतज्ञता दिखलाये, जिसके हृदय की पवित्रता और निःस्वार्थपरता ` 
का यह्‌ हाल रहा हो कि उसने अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया, शत्र, भी ऐसे जिन्होंने केवल यही नहीं कि 
उसे सताया और तकलीफें पहुँचाई बल्कि जिन्होंने उसे क्रत्ल तक करने की साजिश की, यहाँ तक कि उसे अपना 
थर-बार संव छोड़ देना पड़ा, इस पर भी उन्होंने चैन न लेने दिया, कया ऐसा व्यकिति भी झूठा और मक्कार 
हो सकता है ? यदि हम उसे झूठा नहीं कह सकते तो निश्चय ही वह अल्लाह्‌ का रसूल था और यह क्ररआन 
अल्लाह्‌ की 'किताब' है जैसा कि उसका अपना बयान ह । SE 

एक और पहलू से विचार कीजिए । हजरत मुहम्मद सल्ल°० एक निरक्षर व्यक्ति थे। आपको 
लोग लगभग ४० वर्ष तके एक सत्यनिष्ठ, सुशील, शान्तिप्रिय व्यक्ति के रूप में जानते-पहचानते थे । ४० वर्ष 
की आगु तक आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं देखी गई जिससे कोई यह अनुमान कर सके कि यह्‌ 
व्यक्ति कोई बड़ा दावा करने की तैयारी कर रहा हैं । ४० वर्ष की आयू प्रात्त होने पर आपने सहसा संसार के 
समक्ष अपने-आप़को एक रसूल के रूप में प्रस्तुत किया । और दुनिया ने उस समय आपके मुख से ऐसा 'कलाम” 
सुना कि वैसा 'कलाम' कोई पेश न कर सका । कया यह सम्भव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अशिक्षित 
हो उसने न इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया हो और न वह दर्शन-शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो 
वह्‌ संसारको एक ऐसा ग्रन्थ प्रदान करे को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण ही नहीं बल्कि संसार उसकी इस कृति के सदृश 
कृति प्रस्तुत करने में सर्वथा असमर्थ रहे । न 

फिर पूरा क़ुरआत २३ वर्ष की दीर्घ अवधि में उतरा है, फिर भी न तो उसकी शिक्षाओं में कहीं 
कोई विभेद पाया जाता है और नः साहित्यिक दृष्टि से उसका स्तर कहीं गिर सका है । क़्रआन की वार्त्ताओं 
मे अत्यन्त अनुकूलता और ताकिक समन्वय पाया जाता है और साहित्यिक दृष्टि से वह एंक मनोरम ग्रन्थ हैँ । ह 
किसी भानवीय रचना की यह विशेषता नहीं हो सकती । मनुष्य के विचार और उसकी धारणायें बदलती रहती 
हैं। उसकी रचना विभिन्न परिस्थितियों में एक कोटि की कभी नहीं हो सकती । 
ˆ . झुरआन में कितने ही 'नवियों' और प्राचीन जातियों के वृत्तान्तो का उल्लेख हुआ है, कुरआन में 
नेवियों और प्राचीन जातियों के जो क्रिस्से बयान हुए हैं वे गलप कथायें नहीं हैं बल्कि प्राचीन आसमानी किताबों 5 
से. उनकी पुष्टि होती है। क़ुरआन में उल्लिखित वृत्तान्तों में कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख सिरे से 
बाइबिल और तलमूद में नहीं मिलता । और कितनी ही घटलायें ऐसी हैं जिनका उल्लेख बाइबिल, और तलमूद 
में मिलता है परन्तु 'क़ु रआन” के बयान में और बाइबिल और तलमूद के बयान में बड़ा अन्तर पाया जाता है । 
जो व्यक्ति कुरआन और बाइबिल व तलमूद के बयान पर विचार करेगा वह पायेगा कि जहाँ कहीं कुरआन 
और बाइबिल या क्रूरआन और तलमूद के बयान में भिन्नता पाई जाती है वहाँ कुरआन का बयान ही तकंसंगतं 


और “सत्य के अनुकूल है । बल्कि कुरआन ने तो यहुदियों और ईसाइयों पर उपकार _ किया है । 


वाइबिल में अधिकतर 'नबियों' को जिस रंग में पेश किया गया है वह अत्यन्त खेदजनक हैं: । आर 0 
तो उन नबियों का निर्मल चरित्र सामने आ सका! उदाहरणार्थ बाइबिल में हज़रत नूह्‌ अ० के धर्म-प्रचार का. 
उल्लेख नहीं किया गया है और न बाइबिल से यह मालूम होता है कि जिन लोगों को उनके समय मेडो'दिया 
गया था उनका वास्तव में क्या अपराध था। परन्तु कुरआन में यह सारी बातें स्पष्ट स 

कुरआन में नूह अ० और हज़रत लूत अ० हमें एक 'नवी” और पवित्राचारी व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं पर 
बाइबिल में उनके आचारण को कलंकित किया गया है । हज़रत मुहम्मद सल्ल० पढ़ो-लिखे व्यक्ति न ये और न 
यह सिद्ध कर सकता है कि आप (सल्ल०) ने किसी से प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त ै 4५० 
ईश्वरीय-संकेत के अतिरिक्त आपके पास कोई साधन न था कि आप पिछली जातियों 
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0 क़्रआन कया है ? ८ 
हाल मालूम कर सकते । अतः हमें मानना पड़ गा कि आप वास्तव में अल्लाह के के 'रसूल' थे ओर कुरआन 
आप पर अल्लाह की ओर से उतरा है । हज रत मुहम्मद सल्ल० की परीक्षा लेने के लिए आप के विरोधियों ने 
आप से-सवाल भी किया था कि 'बनी इसराईल' के मिस्र जाने का क्या कारण हुआ ? अरब के लोग इस किस्से 
से बिलकल अनभिज्ञ थे। नबी सल्ल० से भी कभी यह क़िस्सा नहीं सुना गया था । विरोधी लोग यह समझते 
थे कि आप इस सवाल का उत्तर न दे सकेंगे परन्तु अल्लाह ने इसके जवाब में उसी समय पुरी सूरा यूसुफ़ 
उतार दी । 

क्ररआन और उसके लानेवाले 'रसूल' के आगमन की शुभ-सूचना पिछली आसमानी किताबों 'तौरात' 
“इज्जील' आदि में दी जा चुकी थी | कुरआन के जिन गुणों का उल्लेख पिछली किताबों में हुआ था वे पुर्ण रूप 
से उसमें पाये जाते हैं । 'तौरात' 'इञ्जील' आदि ग्रन्थ यद्यपि आज अपने वास्तविक रूप में नहीं हैं उनमें बहुत 
कछ परिवर्तन हो चुका है फिर भी इन किताबों में आज ऐसे वाक्य पाये जाते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से 
क़रआन के गुणा और हजरत मुहम्मद सल्ल० के आगमन का उल्लेख हुआ है ।' 

क़रआन में जिस प्रकार प्राचीन समय की कितनी ही वातों का उल्लेख हुआ है उसी प्रकार कुरआन 
ने अनेक ऐसी सूचन!यें भी दीं जिनका सम्वन्ध भविष्य से था । ये सूचनायें एसे समय पर दी गई थीं जबकि इनके 


पूरी होन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था । परन्तु इतिहास साक्षी है कि 'क्रुरआन' की भविष्य- 


बाणियाँ पुरी होकर रहीं । क्रूरआन की दी हुई ऐसी सूचनाएं भी हैं जिनके पूरे होने का समय अभी नहीं आया, 
वे भी अपने समय पर पुरी होकर रहेंगी । इस प्रकार की सूचनायें केवल अल्लाह ही दे सकता है जिसके ज्ञान 
नेःआदि और अन्त सबको घेर रक्खा है । परोक्ष का वास्तविक ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं हो 
सकता अतः मानना पड़े गा.कि क्रुरआन अल्लाह्‌ का 'कलाम' है । वह किसी मनुष्य की रचना नहीं है ' 


'करआन' कोई साइंस की 'किताब' नहां है । फिर भी उसमें अल्लाह की निशानियों और चमत्कारों 
के अन्तर्गत वर्तमान जगत और विश्व के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों का उल्लेख हुआ है । शताब्दियां बीत गई, 
विज्ञान लोक में कितने अनुसन्धान हुये, कितने अन्वेषण सामने लाये गये; परन्तु कुरआन की कोई बात असत्य सिद्ध 
नहीं की जा सकी । बल्कि इससे कुरआन ही के चमत्कारों पर प्रकाश पड़ता गया है। 'करआन' की यह 
विशेषता भी कुरआन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । मनुष्य का ज्ञान अत्यन्त सीमित है । आज 
बह एक बात कहता हैं परन्तु बाद के नतीजों से वह गलत सिद्ध होती है । आज वह्‌ एक सिद्धान्त (7९०7) 
निर्धारित करता है परन्तु कुछ ही समय बीतने पर मालूम होता है कि उसका सिद्धान्त वास्तविकता (78०) 
के सबेथा प्रतिकूल था। किज्ञान लोक में इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते -हैं। एक समय था कि 
परमाणु या अणु (4०७) को अविभाजनीरयं समभा जाता था परन्तु आज परमाणु भी अविभाअनीय नहीं 
रहा । इसी प्रकार कभी पदार्थ (3/2०7) के बारे में यह समझा जाता था कि पदार्थ नष्ट नहीं होता पर यह 
विचार भी असत्य सिद्ध हुआ । आज यह सबको मालूम है कि पदार्थ भी नष्ट हो सकता है वह नष्ट होकर - 
शक्ति (६०-६५) में परिवर्तित हो जाता है | इस प्रकार कितने ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं. 
जिनसे मालूम होता है कि मनुष्य का ज्ञान अत्यन्त सीमित है, अनुसन्धानों और अन्वेषणों के अन्तर्गत उसकी 
घारणाओं और विचारों में परिवर्तन होता रहता है। यदि क्रूरआन के बयान को आज तक कोई अनसन्धान 
ओर वैज्ञानिक तथ्य (9८।००।१० £4०६) भूठला न सका तो इसका अर्थ इसके सिवा और क्या ही सकता. है कि 
क़रआन एक असाधारण ग्रन्थ है यह मानवीय रचना नहीं । मानवीय रचनाओं में कोई-न-कोई त्रुटि रह ही जाती 


, पहनना (०hn.) १: २०-२१; 
४ : १७; यसअयाह (०३) ४२ : 8-१७ । ) १: २०-२१; मत्ता (mM{।.) 


-उदाहरणार्थ. देखिए बह्‌ भविष्यवाणी जिसका उल्लेख सूरा रूम के आरम्भ मे हुआ है। 
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हैं । विभिन्न प्रकार की दुबेलतायें मनुष्य के साथ लगी रहती हैं जिसके कारण किसी सही नतीजे तक पहुंचना | 
{ उसके लिए सरल नहीं होता । 
एक आर पहलू से देखिए! मनुष्य संसार में जब पहले-पहल आँखें खोलता है तो वह अपने को एक 
ऐस लोक म पाता है जो अत्यन्त बिशाल और मनोहर है । उसे अपने चारों ओर नाना प्रकार की वस्तुयें फली | 
हुई दिखाई देती हैं । हरी-भरी धरती उसे भली लगती है । तारकमय आकाश उसे अपनी ओर्‌ आकर्षित करता 
है। इस लोक में उसे माता-पिता का प्यार और भाई-बन्धुओं का प्रेम-भरा स्वागत मिलता है । वह यहाँ अपने 
को कोई अजनबी मुसाफ़िर नहीं समझता । उसे अपनी समस्त आवश्यकताये पुरी होती दिखाई देती हैं। सूर्य- 
चन्द्र उसके लिए प्रकाश बनकर चभकते हैं । रात उसके लिए सुख. और शान्ति बनकर आती है ! धरती उसके 
लिए अनाज उगाती है । वृक्ष अपने फलों और मेवों से उसका सत्कार करते हैं । दवायें बादलों को उड़ाकर 
लाती हैं, बर्षा होती है । सूखी और निर्जीव भूमि देखते-देखते हरे-भरे मैदानों के रूप में लहलहाने लगती है । 
सारांश यह कि यहां पूर्णतः बह व्यवस्था पाई जाती है जो धरती पर मनुष्य के आबाद रहने के लिए अभीष्ट 
| है । उसकी जरूरत की समस्त वस्तुयें यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं । फिर मनुष्य को वुद्धि और सू-बक 
| भी दी गई है जिससे काम लेकर वह तरह-तरह के-अनुसन्धान करता है और प्राकृतिक शक्तियों को अधिक-से 
अधिक उपयोगी बनाता हैँ । परन्तु सवाल यह है कि क्या मनुष्य की शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकतायें ही 
| उसकी सबसे बड़ी आश्यकतायें हैँ । ऐसा कदापि नहीं है । मनुष्य केवल शरीर ही नहीं रखता उसे आत्मिक 
| दृष्टि भी मिली है । उसे केबल भौतिक आवश्यकताओं की पूति से सन्तोष नहीं हो सकता । उसकी. कूछ 
| __ आवश्यकतायें और भी हैं, जब तक मनुष्य की वे आवश्यकतायें पूरी न हों उसे शान्ति नहीं मिल सकती और 
| न उसका जीवन सफल हो सकता है । 
मनुष्य की सबसे. बड़ी आवश्यकता यह हैं कि उसे बताया जाये कि वह क्या है ? संसार में वह 
कहां से आया है ? और जस कहाँ जाना है ? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ? वह मार्ग कौन सा है जिस 
| पर चलकर वह अपने ओबन झी सफल बना सकता है ? वे नियम और सिद्धान्त कोन से हैं जिनका पालन 
करना उसका परम कर्तत व्व है ? उसे अपने जीवन में किन कामों से-बचना चाहिए और ते शुभ कर्म कौन से 
हैं जिनके बिना मनुष्य की साधना पूरी नहीं हो सकती ? 
जीवन सम्बन्धी इन आधारभूत प्रश्नों का जब तक ठीक-ठीक उत्तर न मिल जाये, मनष्य अज्ञान के 
अन्धकार में ही भटकता रहता है । इन प्रश्नों का उत्तर हमें किसी पवृत-शिखर पर अंकित दिखाई नहीं देता 
। जिसे पढ़कर हम जान सकें कि सृष्टि की अन्तिम सत्ता कया है ? उसमें मनुष्य का वास्तविक स्थान क्‍या है ? 
| जिस सष्टि-कर्त्ता ने मनुष्य को पैदा किया, उसके लिए समस्त जीवन-सामग्री संचित की, जिसकी दयालता ने. 
उसके लिए जल, प्रकाश, वायु आदि का प्रबन्ध किया उस दयावन्त के बारे में यह कैसे सोचा जा सकता है कि 
वह मनुष्य को पैदा करके यों ही उसें अंधेरे में भटंकने के लिए छोड़ देगा । उसके पथ-प्रकाश का कोई प्रबन्ध 
न करेगा । जब वह हमारी छोटी-छोटी जरूरतों को नहीं भूलता, तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत को वह कैसे 


१. अज्ञान के अन्धकार में भानव-आत्मा को क्या दशा होती है इसका अन्दाज़ा डेविड ह्य म (0४/4 H५०्e) | 
की निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Treatise on Human 
Nature में लिखता है | 

“मैं कहाँ हें और कया हूं ? किस स्रोत से मेरा जीवन प्रवाहित होता है और यह कहाँ 
किसकी कृपा की मुझे लालसा होगी और किसके प्रकोप का मुके भय है ? मेरे चारों ओ 
है ? किस पर मैं प्रभाव रखता हूँ या कौन मुझ पर प्रभाव रखता है? मेरे चार 
उठने लगते हैं और मैं अत्यन्त नेराश्यपूर्णे अवस्था में सोच में पड़ जाता 5 
अन्ध्रकार-ही-अन्धकार छा जाता है और मेरी मानसिक शक्तिः और 
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क्वरआन क्ष्या है ? 
५६ ` 
भल जायेगा । मानव-इतिहास साक्षी है कि अल्लाह ने आरम्भ से ही मानव-जाति को वास्तविकता का, ज्ञान कल 
करने के लिए 'बह्म' और 'रिसालत' का सिलसिला जारी किया । मानव-जगत में अपने 'नबी और "रसूल 
भेजे । नबियों को यथार्थ ज्ञान प्रदान करके उन्हें इस महान्‌ कार्य पर नियुक्त किया कि वे लोगों तक अल्लाह 
का सन्देश पहुँचायें और उन्हें बतायें कि उनका पैदा करने वाला उनसे क्या चाहता है। 'नवियों' में सबसे 
अन्तिम 'नबी' हज़रत मुहम्मद सल्ल० हैं। आप पर अल्लाह की ओर से जो किताब उतारी गई वह क्रुरआन 
है । 'वह्य' व 'रिसालत' या क्रुरआन का इन्कार वास्तव में अल्लाह की उस दयालुता का इन्कार है जिसके 
चमत्कारों की आभा से पृथ्वी और आकाश सभी परिपूर्ण हो रहे हैं । यह केसे सम्भव हो सकता है कि वह 
हमारी शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करे परन्तु हमारी वास्तविक और सबसे बड़ी आवश्यकता 
की पूति का वह्‌ कोई प्रवन्ध न करे । यह कंसे सम्भव है कि शारीरिक विकास के लिए तो उसके पास सामग्री 
हो परन्तु मनुष्य के आत्मिक विकास और “उसके मार्ग-दर्शन के लिए उसके पास कुछ न हो। क्ररआन का 
इन्कार करने के बाद मनुष्य के पास वास्तविकता (२९३]।६) के बारे में अटकल और अनुमान के अतिरिक्त 
और क्या रह्‌ जाता है ? और अटकल और अनुमान कभी वास्तविक ज्ञान का काम नहीं दे सकते । 


सोचने की बातें ४ 


क्रआन के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे आपको अनुभव हुआ होगा कि क़्रआन कोई साधारण 
किताब नहीं है जिसे मानता या न मनाना और जिसकी शिक्षाओं पर विचार करना या न करना मानव-जीवन में 
कोई विशेष महत्व न रखता हो । क्रुर्‌आन अल्लाह के आदेशों के नवीनतम (4९5) संग्रह्‌ के रूप में हमारे 
सामने आता है। 'क्रुरआन' में कुरआन के अपने बयान के अनुसार ज्ञान एवं कर्म की वे समस्त बातें पाई जाती 
हैं जो पिछली आसमानी किताबों में पाई जाती थीं और जो मानव-कल्याण के लिए अब भी अभीष्ट हैं । 
जिसने क्रुरआन का अध्ययन कर लिया मानो उसने समस्त आसमानी किताबों का अध्ययन कर लिया चाहे 
उनकी भाषा कोई भी रही हो और चाहे वे किसी भी देश या जाति में उतरी हों । जो कुरआन को मानने से 
इन्कार करता है वह  क्रूरआन का ही इन्कार नहीं करता बल्कि वास्तव में वह सभी आसमानी किताबों का 
इन्कार करता है । कुरआन के अतिरिक्त संसार में और बहुत-से धामिक ग्रन्थ पाये जाते हैं परन्तु प्रमाणित रूप 
में आज केवल क्रुरआन ही मौजूद है । कितनी ही किताबें तो ऐसी हैं जो अल्लाह की ओर से उतरी थीं परन्तु 
वे आज अपने असली रूप में नहीं हैं । उनमें बहुत कछ परिवर्तन हो चुका है । और कितनी किताबें 
ऐसी हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह की ओर से उतरी थीं। बाइबिल 
की तरह इन किताबों में भी बहुत-सी परस्पर विरोधी बातें पाई जाती हैं। क्ररआन समस्त धामिक ग्रन्थों 
के लिए कसौटी है कुरआन के द्वारा हम भली-भाँति इसका निर्णय कर सकते हैं कि उनमें कितना सत्य की 
कितना असत्य है । कहाँ उनमें सत्य के स्थान को असत्य ने, न्याय के स्थान को पाप और अन्याय ने, पते री 
और सदाचार के स्थान को अश्लीलता और दुर्व्यवहार ने ग्रहण कर लिया है। उनकी त्र ह बातों 
में हम क्र,रआन के द्वारा निर्णय कर सकते हैं कि उनमें कौन-सी बात सत्य हो" सक॑ती है और कीन-सी 


ऐसी सदाबहार “जन्नत्ों' म Fast 
ना मे बसाया जायेगा, जहाँ कोई दृः 

लभयः EE । परन्तु त SM का नाता तोड़ते हो या उसके साथ MR वात 
इस्वरत्व भं सामी समकते हो; 'तीहीद' (एकेश्वरवाद) को छोड़कर 'णिकं' एवं बरहुवाद का मागे ग्रहण करते 
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हो तो न तो संसार में तुम वास्तविक सुख और शान्ति पा सकते हो और न 'आखिरत' में ही तुम्हारे लिए 
कोई सुख का स्थान हैं। बल्कि वहाँ तुम्हे 'जहन्नम' की दहकती हुई अग्नि में डाल दिया. जावेगा- जिसमें सर्व 
तुम्हे जलते रहना होगा । अल्लाह के अजाब से बच निकलना सम्भव नहीं । क्रुरआन का कहना है कि यही 
समस्त पिछली आसमानी किताबों की शिक्षा रही है, समस्त ईश्वर-प्रे षित ग्रन्थों में एकेश्वरवाद की शिक्षा दी 
गई थी । और 'शिक” से लोगों को रोका गया था परन्तु आज जब हम पिछली किताबों का अध्ययन करते हैं 
तो उनमें हमें बहुत कुछ बिगाड़ दिखाई देता है । लेकिन इसके बावजूद हमें उनमें ऐसे स्पष्ट चिह्न मिलते हैं जिनसे 
कुरआन के इस बयान की पुष्टि होती है । 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) ही वास्तव में सनातन से मानव-जाति का 
प्रमाणिक एवं ईश-स्वीकृति धर्म रहा है ।' प्राचीन ग्रंथों में 'तौहीद' का स्पष्ट उल्लेख इस बात का पता देता है 
कि 'तौहीद' की शिक्षा कोई नवीन शिक्षा नहीं बल्कि यही 'तौहीद' समस्त 'नबियों' की शिक्षाओं का सार और 
आधार-शिला रही है 'शिकं' (बहुदेववाद)' और अनेकेश्वरवाद की जो प्राचीन बातें गन्थों में पाई जाती हैं, वे 
लोगों की अपनी गढ़ी हुई हैं अल्लाह ने कदापि 'शिर्क' का आदेश नहीं दिया था और न 'तौहीद' की शिक्षा 
से 'शिर्क' का कोई जोड़ है। | । 

भारत के प्राचीन ग्रन्थों में भी 'तौहीद' की झलक मिलती है, यह इस बात का खुला प्रमाण है कि 
कुरआन जिस चीज़ की ओर लोगों को आमन्त्रित कर रहा है वह भारतवासियों के लिए भी कोई पराई चीज़ 
नहीं है । कुरआन यदि अल्लाह्‌ की 'किताब' है तो उससे फ़ायदा उठाने और उसे अपनी किताब कहने का 


_ अधिकार समान रूप से ल्लपरह्‌ के सारे बन्दों को है । 'शिर्क' तो विकृत मस्तिष्क की उपज है । 'शिर्क' जब मन 


और मस्तिष्क पर अपनी जड़ जमा लेता है तो फिर उसका प्रदशन विभिन्न रूपों में होने लगता है, मनुष्य 
इतना गिर जाता है कि खालिस 'तौहीद' की बात उसके मन में बैठती ही नहीं । गौतम बुद्ध से पूवं हिन्दू धर्म 
की ईश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओं ने जो रूप धारण कर लिया था उसपर प्रकाश डालते हुए डॉ० राधाकृष्णन ने 
लिखा है : 

“गौतम बुद्ध के समय में जो धर्म देश पर छाया हुआ था, उसकी प्रत्यक्ष रूप-रेंखा यह थी कि लेन- 
देन का एक सौदा था जो ईश्वर और मनुष्य के बीच ठहर गया था जबकि एक ओर उपनिषद्‌ का ब्रह्म था जो 
'इशवरत्व' की एक उचित और उच्चतम कल्पना प्रस्तुत करता था, तो दुसरी ओर अगणित प्रभुओं का समूह 
था जिनके लिए कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की जा सकती थी । आकाश के नक्षत्र, पदार्थ के तत्त्व, पृथ्वी के 
वृक्ष, वन के पशु, पर्वतों की चट्टानें, नदियों के बहाव; .सारांश यह कि सृष्टि का कोई प्रकार ऐसा न था जो 
ईश्वर के राज्य में शरीक न ठद्दरा लिया गया हो, मानो एक स्वच्छन्द और अपने-आप उगी हुई भावना.को 
आज्ञा-पत्र मिल गया था कि संसार में जितनी वस्तुओं को ईश्वरीय सिंहासन पूर ब्रिठाया जा सकता है बेरोकः 
टोक बिठाते रहें, फिर जैसे प्रभुओं की यह भीड़ भी इस ईश-गढ़न को अभिरुत के लिए यथेष्ट न हुई हो, भांति- 
भाँति के असुर और विचित्र देह की कल्पित आकृतियों का भी उनपर परिवद्धन होता रहा । इसमें सन्देह नहीं 


५. - 


१. 


उदाहरणार्थ दे० बाइबिल, 'खुरूज' (६%) २९;३-७; ३४:१४-१८; इस्तिसना (९६.) ६:४-६; 
१०:२०-२१; २ सलातीन (866. ६१९ ८४5) २३:३; हज़क्कियाल (826७-26) ६:९; मत्ता (Mt) 
२२:३५:४० । , हि a 
* वेद इतिहास काल से पहले (P7९ ॥।५०।०३] ४86) के FRR हैं । (म ब्रह्मवादी हिन्दुओं-का विचार | 
है कि बेद ईश्वरीय ग्रंथ है। वेदों में भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं। (Hinduism Page 90 by 
GE D2) । समय के उलट-फेर और इन परिवत्तेनों के बाद भी वेदों में एकेश्वरवाद के स्पष्ट 
पाए जाते हैं | दे० ऋग्वेद १०-१२१४; ८-१-१; ६-४५-१६; १-१२१-१०; RoR vo 


' यजु ० ३६-३ । 
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करआन कया है ? « 
Y घ 
= CG प्रभत छिन्त ः् भिन्न -रदीथ कलः छ ब्ल व्यब उङ्ा 
कि उपनिषद्‌ ने चिन्तन एवं विचार के लोक में इन वस्तुओं की प्रभुता छिन्न-भिन्त कर दी थी; परन्तु व्यवहार 
के सिंहासन प ज” 
क्षेत्र में इन्हें नहीं छोड़ा गया । ये बराबर अपनी प्रभुता के सिहासन पर जमे रहे । 
यह मनुष्य की दुर्बलता ही है कि जब वह अन्ध-विशवास (8८९75६707) और छिक आदि के 
“S ७ NS 


° 


रोगों में ग्रस्त हो जाता है तो फिर वह गिरता ही चला जाता है यहाँ तक कि बुद्धि से स्वतन्त्रतापूर्वक हम 
लेने की क्षमता उसमें शेष नहीं रहती । सत्य की सीधी और सहज बात समझने में वह असमर्थ रहता है। 
'क़ुरआन' सत्य को स्पष्ट और पूर्ण रूप में सम्पूर्ण मानव-जाति के समक्ष. प्रस्तुत करता है । और लोगों को 
उस धर्म की ओर आमन्त्रित करता है जो वास्तव में सदैव से मानव का वास्तविक धर्म रहा है। और जिसके 
चिह्न आज भी प्राचीन ग्रन्थों, शिला-लेखों और प्राचीन अवशेषों में पाये जाते हैं। 

कुरआन से; गहले बहुत-सी आसमानी किताबें उतर चुकी हैं परन्तु क्रुरआन के बाद अब कोई किताब 
उतरने बाली नहीं है और न हज़रत मुहम्मद सल्ल० के बाद अब कोई नया नबी आनेवाला है। क़ रआन 
अल्लाह” की किताब है या नहीं यह एक गंभीर प्रश्न है इस पर विचार करना हमारा परम कर्तव्य है । यदि 
क़रआन ईश्वरीय' ग्रंथ है और हमने उसे स्वीकार न किया तो इसका परिणाम भयंकर रूप में हमारे सामने 
आयेगा । हम सांसारिक जीवन में उसके प्रकाश और मार्ग-दर्शन से वञ्चित रह जायेंगे और 'आखिरत' में 
जिसके आने की सूचना क़ुरआन ने दी है, हम ऐसे दुखदायिनी यातना के भागी ढहरेंगे जिसे छुटकारा पाना 
हमारे लिए असंभव. होगा । 

Sr यदि हम अपना हित चाहते हैं तो हम हर प्रकार के पक्षपात से हट कर यह निर्णय करें कि क्र 
आन' ईश्वरीय वाणी है या नहीं | और यदि हम अध्ययन, विचार और अनु शीलन के पश्चात्‌ इस नतीजे पर 
पहुँचते हैं कि कु रआत किसी मनुष्य की रचना नहीं है बल्कि वास्तव में वह अल्लाह की किताब है जिसको 
अल्लाह ने मनुष्य की 'हिदायत' (6७५२००३) कै लिए उतारा है तो फिर न्याय और बुद्धिमत्ता की बात यही 
है कि हम उसे अल्लाह को किताब मानें और उसके आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार अपने बीवन का निर्भाण 
करें । और अपने दूसरे भाइयों को भी भलाई और कल्याण के वास्तबिक स्रोत से परिचित करायें ताकि उन्हें 
भी अपने कतंव्यों का ज्ञान हो सके । इस लोक में वे उस काम के लिए खड़े हो सके जो शुभ काम उनसे उनका 
पालनकर्त्ता (अल्लाह) लेना चाहता है । वे अपने वर्तमान जीवन को सफल बना सकें और भविष्य ('आखि- 
'रत) में उन्हें सुख और आनन्द प्राप्त हो सके और अल्लाह की यातना से दे अपने-आप को बचा सके । 
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-श्रहला 
| स न गुण, सब कुछ जानने वाला, बड़ा उदार, क्षमा करने वराला, करुणामय और कृपाशील, स्व- 
शक्तिमान ग्रौर शासक, सरष्टा, “रव' (पालनकर्ता), बन्दों पर उसके उपकार, अल्लाह के अस्तित्व और 
उसके एक होने की दलीलें, अल्लाह के श्रलावा कोई इलाह (उपास्य ) नहीं । 
२--मुृहम्भद (सल्ल० ). -< 
चरित्र व श्राचरण, वे भी एक मनुष्य थे, ज़िम्मेदारी, सत्य मार्ग की कठिनाइयाँ, आप पर 'ईभान', आपका 
आराज्ञापालन, आप पर श्रल्लाह की विशेष कृपायें । 


३--क्लरपश्रान 
विशेषताएं, ईश ग्रन्थ होने की दलील, कुरआन पर 'ईमान' । 
४---श्राखिरत' 


आदमी को मौत, मौत के बाद, उठाया जाना और 'क्रियामत' का आना, मरने के बाद के जीवन का 
ज़रूरत और उसका प्रमाण, हिसाब-किताब, 'ग्राखिरत' को न मानने के नतीजे, आ्राखिरत' की विवशता, 
'जहुन्नम' 'जन्नत' । 

५-- इबादतें' 
नमाज़ , 'जक़ात', 'रोजा', 'हज्ज' । 

६--सदाचरण भ्रौर समाज व्यबहार F 
नैतिक दोष जो क्ुरश्रान मिटाना चाहता है, नैतिक गुण जो क्ुरश्रान पैदा करना चाहता है, माता-पिता 
भर नतिदारों के हक़, यतीमों, मुहृताजों और पड़ोसियों के हक़, पति-पत्नी के हक़ और आदर्श रहन-सहन, 
उठने-बेठने के तरीक़े । 

७--राजनीति द 
मौलिक दृष्टिकोण, सम्प्रभुत्व, क़ानून और आज्ञापालन, खिलाफ़त, मन्त्रणा परिषद और राज्य के ज़िम्मेदार, 
संविधान के मूल सिद्धान्त, राज्य की धारणा, मूल ग्रधिकार, विदेशी राजनीति । 

८--'जिहाद' 
अल्लाह की राह में किये गये 'जिहाद” की वास्तविकता और आवश्यकता, 'जिहाद' की महत्ता, ग्रन्याय 
और ग्रत्याचार का उत्तर, सत्य मार्ग की रभा, छल-कपट की सज़ा, भीतरी शत्रुओं का उन्मुलन, शान्ति 


की रक्षा, सताये हुए मुसलमानों की हिमायत, सामान्य मानुषिक कल्याण की स्थापना, फ़ितना व फसाद 
का दमन । he 


€--'नवियों के हालात 


हजरत श्रादम अर०, हजरत नूह अ०, हज़रत इदरीस झ० ” द्रत हृद ग्र०, हजरत सालेह अ०, हजरत 

इबराहीम श्र०, हजरत इस्माईल ०, हज रत इसहाक़ ०, हजरत बूत अ०, हज़रत याक़ ब ्र० , हजरत 

मु अर०, हजरत शुऐब श्र०, हजरत मूसा अ०, हज़रत हारून ब्र०, हञ्जरतं दाउद ्र०, हजरत सुलैमान 

अ०, हजरत ग्र्यूव श्र०, हज़रत यूनुस ग्र०, हज रत जकरिया ० , हज़रत ईसा श्र० । 
११--ऋ रप्ान में ईमान! बालों का चित्र 
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'१. ऋललाह । 
१. सत्ता श्र गुण दाम 
१: १-३ कृपाशील व दयावन्त (रहमान व रहीम), न्याय के दिन का मालिक । थ 
२: १०७ धरती और आकाश का सम्राट । 
२:११५, ११६ पुरव और पच्छिम का स्वामी, धरती श्राकाश का पैदा करने वाला । न 
२: १३९ हमारा और तुम्हारा 'रब' | - = 
२: १६३ प्रकेला 'इलाह्‌' (इष्ट पूज्य), दयावन्त व कृपाशील । " र 
२:२५५ „ सजीव (^४९) और चिरस्थायी, सारी सँष्टि को स्थापित रखने वाला । , fe 
घरती और आकाश का स्वामी । Fs 
३: २-६ सजीव (4!४९) और चिरस्थायी, सारी सूष्टि को स्थापित रखने वाला । रः 
३: २६, २७ : सम्राट, सम्मानित व अपमानित करने वाला । - 
४: ७ ` अकेला इलाह (पुज्य), बात का रुच्चा । ८ 
६४ १२-१८ ` दयालुता दशानि वाला, खिलाने-पिलाने वाला, संकट को दुर करने वाला, भ्रपने बन्दों को 
बश में रखने वाला । 
४७ (७ ` वास्तविक उपास्य, तेज़ हिसाब लेने वाला । 
६: ९५, ६६ बीज श्रौर..गुठली को फोड़ने वाला । प्रभात का फाड़ निकालने वाला । a 
७: १५८ झाकाश और धरती का बादशाह, जीवन-मरण का स्वामी । 
६: १२९ उसके सिवा कोई 'इलाह' (पुज्य) नहीं, बड़े राज-सिंहासन का स्वामी । 
१०: ५५, ५६ ग्राकाश और धरती का मालिक, जिलाने और मारने वाला। ) 
११: १२३ . आकाश और धरती की छिपी हुई चीज़ों को जानने वाला, सारा मामला उसी की 
पलटता है । Es 
१३: ६ क्षमा करने वाला और बड़ा दण्ड देने वाला । 
१३: ९ छिपी बातों को जानने वाला, महान्‌ और उच्च । 
१३: ४१ जैसा चाहे हुक्म दे, जल्द हिसाब लेने वाला । ; 
१६: ७७ धरती और आकाश की छिपी बातों को जानने वाला । हर चीज़ पर 
RCS उसके कोई बेटा नहीं, उसके राज्य में कोई शरीक नहीं । + 
१६ : (६४ सब कुछ जानता है, वह भूलता नहीं । 
४-८ घरती और आकाश का पैदा करने वाला और मालिक, 
का जानने दाला, अच्छे नामों वाला $ | 
२० : ५० हर चीज़ को रूप प्रदान करने वाला, 
२० ११०, १११ मनुष्य की ज्ञान-सीमा्रों से परे जिन जिन्दा 


५८-६६ 


क््रग्रान के कुछ प्रमुख घिषय ८ 


उसने जो कुछ पैदा किया है वह उससे ग़ाफ़िल नहीं । ® 
कान-ग्रांख और दिल देने वाला, जिलाने और मारने वाला । RR 

ज़मीन और उसकी हर चीज़ का मालिक, सात आकाशों और 'ग्रश' का रब, हर चीज़ 
का बादशाह । 

बादशाह, ऊंची शान वाला । ग्रकेला इलाह (इष्ट पुज्य) श्रशे का रब । 

घरती और आकाश का प्रकाश । 


४; छह ना धरती ग्रौर ग्राकारा का मालिक, कोई उसका शरीक नहीं । 
FE २५: ५९ घरती श्रौर श्राकाश का पैदा करने वाला, कृपाशोल । 
२६ : २४-२८ आ्राकाश और धरती, तुम और तुम्हारे बाप-दादा पूर्व और पश्चिम सबका रब । 
२७ : २५, २६ धरती और ्राकाश की छिपी चीज़ों को प्रकट करने काला, सब कुछ जानने वाला अकेला 
े “इलाह”, बड़े राजसिहासन का 'रब'। 
२८ : ६८-७० जो चाहे पैदा करे, दिलों का भेद जानने वाला, प्रशंसा (हम्द) उसी के लिए है । 
र्‌८: षद उसके सिवा हर चीज़ मिटने वाली है, हुक्म उसी का है। 
2 २६: १६ पहली बार और वार-बार पैदा करने वाला । 
३०:६ अपने वादे के विरुद्ध नहीं जाता । 
ff 2220: 28 पहली बार और बार-बार पैदा करने वाला । 
307: ४७ पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, जिलाने और मारने वाला । 
न 899 00 हर छोटी से छोटी चीज़ को जानने वाला और ख़बर रखने वाला । 
; ` `३२:६-६ खुली और छिपी बातों को जानने वाला, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया । 
 ३४:१,२ प्रशंसा उसी के लिए है, सब कुछ जानता है, 'हिकमत' वाला, दयावान और क्षमा करने 
वाला । 
MRR ` हर चीज़ पर निगाह रखने बाला । 
३४: २३-२६ उच्च, भली प्रकार निर्णय करने वाला और ज्ञानवान । 
३५: १,२ श्रासमानों ग्रौर ज़मीन का पैदा करने वाला, हर चीज पर क़ुदरत रखने वाला, अपार 
, शक्ति का मालिक, तत्वदर्शी । | 
` पवित्र सत्ता, जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाही है। ह 
अकेला 'इल ह” (पूज्य), श्रासमानों का, ज़मीन का प्रौर जो-कुछ उनके बीच में है, | 
और पूर्वो का स्वामी, इज्जत का मालिक । 
इज़्ज़त का मालिक । 


अ श्राकाशों, धरती और जो-कुछ इनके बीच में है सबका “रब” 
है ज्य उसी का है, उसके सिवा कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं । 


का पैदा करने वाला, हर एक का संरक्षक, घरती श्रौर आकाश की कुजियां [ 
मुट्ठी में होगी । 


/ अकेला और प्र भुत्वश/ली ।- 


हैं । 


के दिन 


सारी घरती उसकी मुट्‌ 
सब-कुछ जानने 
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काम बनाने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला । 

उस जैसी कोई चीज़ नहीं, आकाझों ग्रौर धरती की कृंजियाँ उसी के हाथ में हैं । 

अपने बन्दों पर मेहरबान, जिसे चाहता है रोजी देता है । 

झूठ 'को मिटाता है, 'तौबा' क़बूल करता है, निराशा के बाद वर्षा करता है । 

जो चाहता है पदा करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है बेटे । 
आसमानों में भी 'इलाह' (पूज्य) और जमीन में भी, 'क्रियामत' का ज्ञाद उसी 
को है । 
उसके सिवा कोई 'इलाह' नहीं' तुम्हारा और तुम्हारे बाप-दादा का रब । 
श्राकाशों श्रौर धरती का “रब, पुरे संसार का 'रब'। ड 

्राकाशों और बरती का राज्य उसी का है, क्षमा करनेवाला, दयाबन्त । 
रोज़ी देने वाला, बलवान और दृढ़ 


* वह हँसाता और रुलाता है, मारता और जिलाता है, घनी और घनहीन बनाता है । 


हर प्रकार का सामथ्यं रखनेवाला बादशाह । 
प्रताप, प्रतिष्ठा और बरकत वाला । 

अपार शक्ति का मालिक, तत्वदशीं, सबसे पहला (श्रादि), सबसे पिछला (अन्त), व्यक्त 

ग्रौर श्रव्यक्त, दिलों के भेद जानने वाला । - 

खुले और छिपे का जाननेवाला, कृपाशील, दयावान, बादशाह और हर त्रुटि से पाक, 

शन्ति प्रं दान करनेवाला, संरक्षक, पेंदा करने वाला आदि । 

उच्च तत्वदर्शी । र 

राज्य उसी का है, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है (सवंशक्तिमान) है। . , 
सात श्राकाश पैदा किये और वँसे ही धरती, उसका ज्ञान हर चीज़ को घेरे हुए है । 

उसकी कीति बहुत बड़ी है, वह्‌ न पत्ती रखता है, न बच्चे । 

पुरब और पश्चिम का मालिक । न 

उसकी पकड़ सस्त है, क्षमाशील और दया करने वाला, जो चाहे कर देता है। . / 

बड़ी कीति वाला, जिसने पैदा किया, संवारा और रास्ता दिखाया । 

सबसे बड़ा हाकिम । 

वह एक है, श्रनपेक्ष, न किसी का बाप, न किसी का बेटा । 


'इलाह' (इष्ट पूज्य), वास्तविक सम्राट और “रब” (पालन कर्ता एवं स्वामी) । 


(२) सबकुछ जानने वाला 


: २९ 
: ३०-३३ 
: ७४-७७ 


वह सब-कुछ जानता है । 
अल्लाह का ज्ञान 'फिरिश्तों से ज्यादा है । : 
अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं । 

जो तुम करो, अल्लाह देख रहा है । 

तुम्हारे दिलों का हाल अल्लाह को मालूम है । : 

अल्लाह से धरती और आकाश की कोई चीज़ छिपी हुई नहीं । 
तुम अपने मन को बात जाहिर करो या छिपाश्रो, अल्लाह जानता है । 

तुम्हारी छिपी और खुली सब बाते जानता है। | 
उसके पास परोक्ष की कु जियाँ हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं 
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६४ - 
६:८० अल्लाह का ज्ञान हर चीज को घेरे हुए है । ५ 
१०: ६१ . , तुम जिस हाल में होते हो ग्रौर जो कुछ करते हो, हम तुम्हारे सामने होते हैं, उससे छोटी 
बड़ी कोई चीज़ छिपी हुई नहीं । 
११:५ वह इनकी खुली और छिपी बातों को जानता है, दिलों के भेद तक उसे मालूम हैं । 
११: १२३ घ्राकाशों और धरती की छिपी चीजों का ज्ञान अल्लाह को है, वह तुम्हारे कामों से बेखबर 
.नहीं । 
१३: ८-१० गर्भ में क्या है, चुपके से बात हो या जोर से, दिन में हो या रात में, सब अल्लाह को 
मालूम है। 
१३.: ४२ प्रत्येक प्राणी जो कुछ कर रहा है, सब अल्लाह को मालूम है । 
१५: २४ जो लोग गुजर चुके और जो श्रानेवाले हैं, अल्लाह उन सबके हालात जानता है । 
१६:१९ जो तुम छिपाते हो, और जो तुम ज़ाहिर करते हो, उसे अल्लाह जानता है । 
१८: २६ प्राकाशों और घरती को छिपी हुई बातें जानता है । 
२०:७ छिपे भेद उसे मालूम हैं। 
२०: ११० जो आगे है और जो पीछे है, वह सब जानता है । 
२२ : ७० धरती और श्राकाश में जो-कुछ है, वह उसे जानता है, यह बात अल्लाह के लिए सरल है । 
२७ : ७४, ७५ तेरा 'रब' जानता है जो ये सीनों में छिपाते हैं और जो जाहिर करते हैं । 
३१: २३ बह्‌ दिलों की बातें जानता है । 
३१: ३४ - 'क्रियामत' का ज्ञान उसी को है, गर्भ में क्या है, कल तुम कया करोगे और कहाँ भरोगे, 
अल्लाह को सब सालूम है । 
३४.: २ धरती में क्या प्रवेश होता है और क्या बाहर आता है, श्राकाश से क्या उतरता हे 
और उसमें क्या चढ़ता है, श्रल्लाह को सब मालूम है । 
EPP धरती रौर ्राकाश का कोई कण भी उससे छिपा हुआ नहीं है। 
३५७0१ कोई मादा गर्भवती होती है या जनती है, श्रल्लाह को उसका ज्ञान है। 
३५:३७ घरती और ग्राकाश की छिपी बातें और दिलों के भेद को जानता है । ० 
४१:४७ 'क्रियामत' का ज्ञान उसी को है। 
४७: १६ तुम्हारी चलत-फिरत सब उसे मालूम है । 
५०:१६ बह्‌ मनुष्य क्री प्राण-नाड़ी से भी बहुत क़रीब है। 
५८:७ र तीन चर्चा प्रल्लाह 
पा साथ चौथा और हर चार के बाद पाँचवाँ अल होता है | वह सब-कुछ 
६४:४ ह और घरती में जो-कुछ है और तुम छिपाओ या जाहिर करो अल्लाह को सव 
लूम है । 7 
5 : ! ५ अल्लाह का ज्ञान हर चीज़ को घेरे हुए है । 
3 तुम बात छिपाग्रो या जाहिर करो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है । 
७२: तर शव का जानने वाला है और हर चीज़ को उसने गिन रखा है । ५ 
(३) बड़ा उदार 
डे द् हे भ अल्लाह क्षमा करनेवाला श्रौर सहनशील है। 
१०: ११. अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी 
कर १६:६१. . भल्लाह लोगों के अत्यचार पर उन्हें एक he सभय धुरा हो चुका होता । 


क मुहलत देता है। 


= 
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कुरप्रान के कुछ प्रमुख विषय - अ | 


१८: 
३५: 


(५) करुणामय झौर कृपाशील 
:२ 
: १०५ 
: १४३ 
: १८६ 


भड अल्लाह लोगों के करतूतों पर उन्हें तुरन्त पकड़ने लगे, तो उनपर झट यातना भेज 
४% अगर लोगों के कर्मों पर उनकी पकड़ तुरन्त हो जाये, तो जमीन पर्‌ भ्रल्लाह किसी चलने . _ 
. वाले को न छोड़े । a ह २ 
(४) कमा करनेवाला न्ड - 
: ३१ वह्‌ तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा । है 
: ३७ वह क्षमा करनेवाला और दया करने वाला है। है. 
१६० बड़ा क्षमा करनेवाला ग्रौर दया करने वाला है। : - 
१७३ अल्लाह क्षमा करनेवाला ग्रौर दया करने वाला है | | कद ° 
: १८७ उसने क्षमा किया । ५ 
: ४३ वह नर्मी से काम लेने वाला और क्षमा करने वाला है । To 
११० बुरा काम करने वालों को भौ अल्लाह्‌ क्षमा कर देता है। °. र 
SRS अल्लाह ने दया को श्रपने ऊपर ग्रनिवार्यं ठहरा लिया, वह क्षमा करन वाला दयावन्त है । है 
६ तेरा रब क्षमा करने वाला है। हु 
४६ मेरे बन्दों से कह दो कि मैं बड़ा क्षमाशील और दयावन्त हुं | “8 
८२ जो 'तौबा' करे, ईमान लाये, नेक काम करे, मैं उसे क्षमा कर देने वाला हें। .. ' | र 
: ७३ अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान्‌ है। कक 
३५ अल्लाह बुराइयों को दूर कर देता है । क 
५३ मेरे बन्दो ! जिन्होंने अपने-आप पर जुल्म किया है, अल्लाह्‌ की दयालुता से निराश मत हो। : | 
वह गुनाहों का क्षमा करने वाला और 'तौबा' कबूल करने वाला है । a 
२५ बह्‌ बन्दों की 'तौबा' क़बूल करता है और उनकी गलतियों को क्षमा करता है । 
: ३० वह बहुत-से गुनाहों को क्षमा कर देता है । 
३२ तेरा “रब” अत्यन्त क्षमाशील है । 


अत्यन्त कृपाशील और दयावन्त । 

अल्लाह बड़ी कृपा करने वाला है ! 

अत्यन्त कृपाशील श्रौर दयावन्त है । 

पुकारने वाले की पुकार सुनता है । 

अल्लाह बन्दों पर बड़ी दया दर्शाता है । 
अल्लाह संसार वालों पर बड़े फ़उल वाला है । 
अल्लाह किसी पर उसकी समाई से बढ़ कर जिम्मेदारी ( 
अल्लाह तुम पर दयावान्‌ है । . 
अल्लाह बड़ा गुणग्राहक और जानने वाला. 
तुम्हारे “रब ने अपने ऊपर दयालुता 


६६ 


१२: 
१२: 
१२: 
१५:५ 
९१९१ ५ 
२३: 
३७: 
४० : 
४२: 


४२ 


७4 
६० 


१६ 


: २७,२५८ 
४७: 


€ 


क़रआन के कुछ प्रधुल दिघश 


हम जिस पर चाहते हैं अपनी दया करते हैं। 


, वह अत्यन्त दयावन्त है । 


अल्लाह की दयालुता से निराश होना 'काफ़िरों' का कोम है। 
अल्लाह की दयालुता से निराश होना गुमराहों का काम है । 


त सबसे बढ़कर दयावन्त है । 


अल्लाह “ईमान” वालों पर दया दर्शाता है । 

हम दुआ के कंसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। 

तुम्हारे 'रब' ने कहा, मुझसे दुआ करो, मैं क़बूल करूंगा । 
अहलाह अपने बन्दों पर दयावन्त है । 

वह अपनी कृपा फला देता है। 

वह तुम पर स्नेह दर्शाने वाला दयालु है । 


9 
(६) सर्वशक्तिमान्‌ और शासक 


:२० 
: १०७ 
: ११५, ११६ 


: १३८ 
: १६५ 
: २४७ 
: २५२ 
४ २६, २७ 


: १२० 
: १३ 
५६ 
: १०७ 
: २१ 
: ४० 
: १३ 
: Yo 


अल्लाह को हर चीज़ का साम्यं प्राप्त है । 
धरती और आकाश का राज्य अल्लाह ही का है । 
पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह का है, ग्राकाशों और घरती में सब-कुछ उसी का है, सब 
उसके श्राज्ञापालक हैं । 
तुम जहां होगे ग्रल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा । 
हर तरह की शक्ति अल्लाह ही के लिए है । 
अल्लाह जिसे चाहे, ब्रादशाही दे । 
अल्लाह जो चाहता है करता है । 
अल्लाह बादशाही का मालिक है, जिसे चाहे बादशाही दे, सम्मान और अपमान उसी के 
हाथ में है । , 
आकाशों और धरती और जो-कुछ उनमें है, सब पर अल्लाह की बादशाही है । * 
रात और दिन में जो जीव बसते हैं, सब उसी के हैं । 

धरती पर हर चलने-फिरने वाले की चोटी भ्रल्लाह पकड़े हुए है । 

तेरा “रब' जो चाहता है, कर देता है। 

अल्लाह का अपने काम पर पुरा ग्रधिकार है ! 
अल्लाह के श्रलावा किसी का शासन नहीं । 

वह बड़ी शक्ति वाला है। 

जब वह्‌ किसी चीज़ का इरादा करता है, तो कहता है, हो जा, वह हो जाती है 
आकाशों और धरती में, और इन दोनों के बीच, जो-कुछ है, अल्लाह का ee 
अल्लाह सच्चा बादशाह है उच्च व श्रेष्ठ । 
रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में । 

वह्‌ बंजर भूमि की ओर पानी बहाता है, फिर उससे 
अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें मिटा दे और नये जी 
अल्लाह श्राकाशों श्रौर धरती को थामे रखता है । 
उसने हर पेड़ से श्राग पैदा की, भ्रा 
वाला श्रौर जानने वाला है। 


से खेती पैदा करता है । 
व ला बसाए। 


काशों और धरती को बनाया, वह बड़ा पैदा करने 
= 
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+ शुश्झ्मात के कुछ प्रमुख विधय हे ६७ 


३८ : ६५,६६ आकाशों श्रौर घरती और जो-कुछ उसमें है, सब का मालिक । 


४३:८४ + ग्राकाशों और धरती में इलाह” (इष्ट पूज्य) वही है । : 
३५:७ आकाशों ओर घरती के लश्कर अल्लाह ही के हैं । 
५०: ३८ अल्लाह ने अकाश और धरती छः दिन में बनाये और वह थका नहीं । 
५४ : ५० हमारा हुक्म तो आंख की झपकी जैसा है । द 
६४: १ वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है । 
६७: १ वह्‌ अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में बादशाही है । 
७४ : ३१ तेरे “रब' के लश्करों को उसके अलावा और कोई नहीं जानता । (2 द 
८५: १६ अल्लाह जो चाहता है करता है । 
११४: २ सब मनुष्यों का बादशाह 
(७) खत्टा हः 
२:२५ तुम बेजान थे, उसने जान डाली, वही भारता है, वही जिन्दा करेगा । 
२: ११६, ११७ आकाशों और धरती का पैदा करने वाला, जब कहता है; हो जा, तो हो जाता है । 
२४8 ७ ` आं के पेट में, जैसा चाहता है, तुम्हारा रूप बना देता है । - 
३:४७ जो चाहता है पैदा करता है, कहता है हो जा, तो हो जाता है । 
¢: १ उसने तुमको एक व्यक्ति से पैदा किया । RT 
६:२. उसने तुमको मिट्टी से बनाया । eS s 
६: ६५-१०३ जिन्दा को मुदे से निकालता है और मुर्दा को जिन्दा से, हर चीज़ का पैदा करने बाला । 
१०: ३,४ आकाश और धरती छः दिन में बनाए, पूर्ण प्रबन्ध वह करता है । 
१५: १६-२३ हमने आकाश में बुजे बताये, धरती में पहाड़ खड़े किये, हम सबके मालिक हैं । 
१५: ८६ तेरा ,रब' सब-कुछ पेदा करने वाला और जानने वाला है । 3 
| १६: ३-८ आकाश और धरती बनाये, मनुष्य को वीर्य्यं से पैदा किया, चौपाए, घोड़े और ख़च्चर (६ 


| पैदा किये और बहुत-सी ऐसी चीज़ें, जिनकी तुम्हें खबर तक नहीं । 


तुम्हारे लिए बड़े फ़ायदे हैं । 


| र 
| २४: ४५ हर जानदार को पानी से बनाय।, अल्लाह हर चीज़ पर क़दरत रखने वाला 
| २५ :.२ हर चीज़ को पैदा किया और उसका एक अन्‍्दाज़ा ठहराया । _ ४ 
| २९: १६ पहली बार पैदा करता है, फिर बार-बार पदा करता रहता है । 

| ३०:५४ उसने तुमको कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर शक्ति 


३२ : ४-६ पराकाश और धरती छः दिन में बनाए, हर 
बहुत ्रच्छी तरह बनाया, तुम्हें कान, आं. 
पहली बार पैदा किया, वह पैदा 


क़ुरप्रान के कुछ प्रमुख विषव, 


षद 
५१ : ४७-४६ आकाश को ग्रपने हाथ से बनाया, धरती को बिछाया, हर चीज के जोड़े पैदा किए । 
६४:३ « तुम्हारे रूप बनाए, अच्छे रूप । 
६७: २-५ . मृत्यु और जीवन बनाया, ऊपर-तले सात आसमान बनाए, दुनिया के आकाश को तारों 
से सजाया । 
(८) रब (पालनकर्ता) 
१:१ पूर्ण सृष्टि का रब (मालिक, स्वामी, पालनेवाला और शासक) । 
२:२१२ जिसे चाहता है, बेहिसाब रोजी देता है। 
६: १४ झह सबको खाना देता है, किसी से खाना लेता नहीं । 
११:६ धरती में चलने-फिरने वाले प्रत्येक जीव की रोज़ी अल्लाह के जिम्मे है । 
१३: १६ आकाश और धरती का 'रब' । ; 
१५: १९-२२ हमने तुम्हारे लिए रोजी जुटाई और उनके लिए, जिनके खिलाने का प्रबन्ध तुम नहों 
करते । , 
१७:२० « तुम्हारे पालनकर्ता की बख्शिश सवके लिए है । 
१९: ६५ आकाश श्रौर धरती और जो-कुछ उनके बीच है, सवका 'रब' 
२४; ३८ ग्रल्लाह जिसे चाहता है, बेहिसाब रोजी देता है । 
२६ : ७६, ८५० ` त्रह खिलाता और पिलाता है। 
CA बहुत-से जीव अपनी रोज़ी नहीं उठाये-फिरते, अल्लाह उन्हें श्रौर तुम्हें खिलाता है। 
२९: ६२ अल्लाह रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है। 
३० : ४० भ्रल्लाह ने तुम्हें पेदा किया, वही रोजी देता है । 
ड ३४: २४ तुमको आकाश और घरती से रोज़ी देता है। 
४०: १३ आकाश से रोज़ी उतारता है। 
५१:२२ 5 5 
४२: १६ वह अपने बन्दों पर मेहरबान है, जिसे चाहता है रोज़ी देता है। 
५१: ५८ अल्लाह ही रोज़ी देनेवाला और ताक़त वाला है । 
६२: ११ अल्लाह सबसे बेहतर रोजी देने वाला है । 


(६) बन्दों पर उसके उपकार 


२: २२ धरती को बिछोना ग्रौर ग्राकाश को छत बनाया । 
२: २८ जीवन दिया, मौत देगा और फिर जिन्दा करेगा । 
२: ४७-६१ “बनी इसराईल' पर विशेष उपकार । 
२:२५७ अधेरे से उजाले में लाता है। 
३:-१०२ शत्रु ओं को मित्र बनाया और भाई-भाई कर दिया । 
३: १६४ अपना पैगम्बर भेजा । 
५:३ ` 'दीन' (घर्मं) पूर्ण कर दिया । 
- भ:६ . तुम पर किसी प्रकार की तंगी नहीं करना चाहता, तुम्हें > 
६: १४१-१४४ बागों को उगाया, फल पैदा किए, बोभा oe Fd ह 
७: १० धरती में बसाया और रोज़ी जुटाई । pi ie 


७:२६ कपड़ा दिया, शमंगाहों को छिपाने के लिए और शोभा के लिए !' 4 
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« बरसाया, खेतियां उगाई; रात-दिन, सूर्य-चन्द्र पैदा किए । 


. समुद्र में नावें उसको कृपा से चलः 


१हुरझान के कुछ प्रमुख विषय , 58 


साज-सज्जा का समान, पाक रोज़ी दी । 
“फ़िरिइते' भेजकर सन्तोष का साधन जुटाया । 
` तुम कमज़ोर थे, तुम्हें शक्ति पहुचाई ग्रौर पवित्र रोज़ी दी । 
सूर्य को ज्योतिमंय और चांद को रोशन बनाया, दिन-रात की व्यवस्था की । 
जंगलों और समुद्रों की संर कराई । 
अपनी 'हिदायत' भेजी, जो दिल की बीमारियों का इलाज है और “रहमत” है । 
धरती से पैदा किया और धरती में बसाया । 
धरती व आकाश पैदा किए, पानी बरसाया, फल और ग्रन्त उगाए । और तुम्हारी, जरूरत 
का हर समान जुटाया। 
चौपाए पैदा किए, जिनमें तुम्हारे लिए बहुत से” फायदे हैं, और तुम उन्हें खाते हो, पानी 
तुम्हें जो नेमतें मिली हैं, सब भ्रल्लाह की ओर से हैं । 
आकाश से पानी बरसाया, मुरदा भूमि को जिन्दा किया, चोपायों का दूध पिलाया । 
खजूर, श्र गूर, मेवे ्रौर मक्खी के पेट से शहद । 5 
तुम्हारी पत्नियां, बेटे और पोते और पवित्र रोज़ी । 
तुमको मां के पेट से पैदा किया, कान, आंखें और दिल दिए, रहने को मकान, जानंवरों 
के ऊन और बाल । 
ऐसी किताब उतारी, जिसमें हर चीज़ लिखी हुई है, पूरी की पूरी 'हिदाय॑त' ओर “रहमत' 
(दयालुता ) हः 
नदी में नाबें चलाई ताकि तुम रोज़ी खोज लो । ME हमर 
आदम की औलाद को इज्जत दी, उसे समुद्रों और शुष्क स्थलों में सवारी दी और पाक 
रोज़ी । 
आकाश से पानी बरसाया, ज़मीन हरी-भरी हो गई, जीवन दिया । ऊ 
धर्म में कोई तंगी नहीं । क 
तुम्हारे ऊपर सात आकाश बनाए, आकाश से पानी बरसाया, चौपायों को दूध पिलाया: 
रात को आराम और दिन को उठ खड़े होने का समय बनाया, बर्षा की शुभ-सूचना देने 
वाली हवाएँ चलाई । « 
खारी और मीठे पानी के बीच ओट बनाई, मनुष्य को पानी से पैदा किया 
ससुराल के रिश्ते बनाए । हू 
अल्लाह लोगों पर कृपा करने वाला है । I 
रात और दिन बनाए, आराम और रोज़ी खोजने को। | 
हरम को शन्ति-गृह बनाया । ~ 
- आकाश और धरती की हर चीज़ को तुम्हारे वश में 
पुरी कर दा । 


कान, आंखें और 
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. श्नाकाश की छत को ऊँचा किया, रात अंधेरी 


क्कुरश्ान के कुछ प्रसू विषय 


तुम्हें ज़मीन में चरती बनाया । 


 मुरदा भूमि को जिन्दा किया, अन्म पैदा किए, बाग़ उगाए, दरिया बहाये । 


भूमि से उगने वाली हर चीज के जोडे पैदा किये । 

तुमको चौपायों का मालिक बनाया, तुम उन पर चढ़ते हो और उनका मांस खाते हो । 
f दुमको एक जान से पैदा किया, मां की पेट की तीन-तीन अं घियारियों में तुम्हें बनाया । 
रात आराम के लिए बनाई और दित रोशन, अल्लाह लोगों पर कृपा करने वाला है 
चौपाए सवारी और भोजन के लिए और बहुत से फ़ायदों के लिए बनाए । 

विपत्तियां तुम्हारे ही करतूतों के कारण आती हैं और वह बहुत से पाप क्षमा कर देता 


ज़मीन को बिछौन। बनाया, पानी बरसाया, सुरदा भृ-भाग को जिम्दा किया, हर प्रकार 
के जीव पैदा किए, जिन पर तुम सवार होते हो । 

नदियों पर अधिकार दिया, उसके हुक्म से नावे चलती हैं और तुम रीजी हू ढते हो । 
ईमान वालों के दिल पर तसल्ली उतारी । | 

कुरआन की शिक्षा दी, बोलना सिखाया, जमीन बिछाई, उसमें मेवे, अन्न, सुगन्धित 


' फूल, नदियों से मू'गे आर मोती । 


तुम्हें वीय्थं से किसने पैदा किया, खेती किसने उगाई, पानी किसने बरसाया, पेड़ किसने 
लगाए । 

लोहा पैदा किया, उसमें भय भी है और लाभ भी । 

अपना पेगम्बर भेजा, जो अल्लाह की 'ग्रायतें' सुनाए, तुम्हें शुद्ध करे और 'हिकमत' की 
तालीम दे । 

जगत के ग्राकाश को दीपों से सजाया । 

ज़मीन को नर्म किया, उसके रास्ते में चलो और अल्लाह की दी हुई रोज़ी खाद्मो । 
तुम्हें पैदा किया, कान, श्रांखें ग्रौर दिल दिए । 

एक समय मनुष्य वर्णन न करने योग्य एक वस्तु था, उसको सुनता और देखता बनाया 
और रास्ता दिखाया । 

तुम्हें तुच्छ पानी से बनाया, ज़मीन बनाई, ऊँचे-ऊँचे पहाड़, मीठा पानी । 

धरती को बिछोना बनाया, पहाड़ों को खूटे, तुम को जोड़े, नींद को आराम । 


» दिन को धूप, ज़मीन को फैलाया, पानी 
निकाला, चारा उगाया। 


पाली बरसाया, जमीन को फाड़ा, अन्न उगाया, अ गूर-तरकारियां, जैतून खजूर श्रादि । 
किया, ठीक-ठाक किया और जिस रूप में चाहा ढाल दिया । ˆ °” | 
जिह्वा, दो होंठ, श्रौर अच्छाई और बुराई के दोनों रास्ते । 

को सुन्दरतम रूप में पैदा किया । र 

ए सिखाया, जो कुछ मालूम न था, वह बताया । 


उसके एक होने की दलोलें 
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आकाश और 'धरती का पैदा करने वाला, सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता, विपत्तियों 

को दूर करता है, सब पर छाया हुआ है। 5 

अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो कौन टाल सकता है । 

बनों और समुद्रों की अंधिय।रियों के संकट से कौन तुम्हें बचाता है । 

तारा रब नहीं, वह इव जाता है, चांद रब नहीं, वह छिप जाता है, सूर्य रब नहीं, वह - 
भी डूब जाता है । 

गुठली को फाड़कर पेड़ बनाता है,***“*“और सूर्य व चन्द्र को दिन गिनेने का सावन । 

श्राकाश और धरती को बनाया, रात को दिन का वस्त्र पहनाता है, चन्द्र, सूर्य सभी 

उसके बश में हैं। शः ; 

वर्षा से पहले खुशखबरी की हवाएं भेजता है, जो भारी-भारी बादलों को उठा लाती हैं । 


धरती और आकाश की बादशाही, और जो चीजें ग्रल्लाह ने पैदा की हैं, उन पर नज़र 
° SE 


क्रो । 
आकाश और धरती को छः दिन में वनाया और पुरा इन्तज़ाम चला रहा है । 

वह्‌ बन और समुद्र की सर कराता है और जब तुम तूफ़ान में घिर जाते हो तो उसी को 
पुकारते हो । 

तुम्हें जमीन श्रौर ्राकाश से वही रोजी देता हैं और पुरा प्रबन्ध कर रहा है । 

आकाश और धरती में कितनी निशानियां हुँ, जो तुम्हारे सामने आती हैं । 

आकाश को बिना स्तम्भ के खड़ा किया, पुरा प्रबन्ध उसी के हाथ में हुँ। . द 
धरती को फँलाया, पहाड़ खड़े किए और नदियां बहाई, मेवे पैदा किए । 

एक ही जलवायु में भिन्न- भिन्न प्रकार के फल उगाए 

वही बिजली चमकाता है जिससे तुम डरते हो और आशाएँ बांधते हो, वह बड़ी शक्तियों 
वाला हूँ । 

धरती और आकाश बनाये, पानी बरसाया, फल पैदा किये, जहाज़ों को तुम्हारे वश सें. 
कर दिया । ट 
आकाश से पानी बरसाया, चौपायों के लिए चारा उगाया, खेती और फल, रात और 
दिन, सूर्य और चन्द्रमा और तारे तुम्हारे काम में लगे हैं, दरयागओं में ताज़ा मांस । 
घररी और आकाश में जो कुछ है, सब उसी का है, बन्दगी और इबाबत उसी क$ लिए 
गोबर और खून से भरे पेट से शुद्ध दूध पिलाता है, हर तरह के मेवे, मक्खियों के पेट 
शहद । 


जब तुम समुद्र में धिर जाते 
से बचाता है । 
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क्रश्रान के कुछ प्रमुख विषय .. 


अल्लाह के अलावा कोई और 'इलाह' (इष्ट पूज्य) होता तो पूरी व्यवस्था टिगड़ जाती। 


- आकाश और धरती एक ही थे 'अल्लाह' ने उन्हें अलग-अलग किया अ्रौर हर चीज को 


पानी से बनाया ! 
आकाश को सुरक्षित छत वनाया, सूर्य और चांद अपने-अपने मण्डल (0767!) में तैर 
रहे हैं । 

अल्लाह ने तुम्हारे कान, श्रांखें ्रौर दिल बनाये । तुम्हें जमीन से. पैदा किया, जिलाता 
श्रौर मारता है । 

घरती ग्रौर जो कुछ उसमें हैँ, वह किसका है । 

सातो ्राकाशों का रव कौन है । 

हर चीज़ की वादशांही किसके हाथ में है । वह पनाह देता है, वह शिक से पाक हैं । 
धरती ग्राकाश-की हर चीज़ अल्लाह का गुण-गान करती है, बादशाही. उसी की है । 
वह बादलों को चलाता है, फिर उनको मिला देता है, उससे पानी बरसता है रात-दिन 
को बदलता हैं । 


: हर जानदार को पानी से बनाया, जो चाहता हे पैदा करता है, जिसे त्राहता है सीधा 
ह्‌ ह्‌ 


शस्ता दिखाता हुँ । 

छाया को लम्बा करता है, फिर समेट लेता हैं रात को पर्दा और नींद को आराम 
बनाया । पानी बरसाया, मुरदा भूमि को जिन्दा कर दिया । 

श्राकाशों में बुर्ज बनाये, रोशन और सूर्य और चमकता चांद । 

जमीन से कसी सुन्दर चीज़ उगाई । ; 

आकाश गौर धरती ग्रौर जो कुछ इनके बीच हैं, उन सबका रब । 


आकाश और धरती पैदा किए, पानी वरसाया, हरे-भरे बाग उगाये, धरती को ठहरने की 


जगह बनाया, दरिया बहाये, विकल व्यक्तियों की दुआएँ सुनता है । 
वन और समुद्र को श्रंधियारियों में रास्ता दिखाता है । 
घरती और ग्राकादा को 'हिकमत' के साथ पैदा किया । 
ग्राकाश और घरती' बनाये, सूर्यं और चन्द्र को तुम्हारे काम पर लगाया । 
तुमको मिट्टी से बनाया, तुम्हारे जोड़े पैदा किये और आपसी प्रेम दिया, श्रलग-ग्रलग 
बोलियां, अलग-अलग रंग, नीद का आराम, रोज़ी की खोज, बिजली की चमक, भय और 
श्राशां के साथ, श्रासमान ग्रौर जमीन क्रायम हैं, सब उसके श्राज्ञापालक हैं, पहली बार 
पैदा करता है और बार-वार पैदा करता है उसकी शान बड़ी ऊँची है । 
रोजी बढ़ाता है और नपी-तुली करता है । 
हवाओं को शुभसून्ननारों के साथ भेजता है, अपनी कृपाओं के फ़ल चखाता है । 
303 327 जो बादलों को उठाती हैं, उसमें से पानी निकालता है, मुरदा भूमि को 
तुमको कमजोर पैदा किया, फिर शक्ति दी, फिर कमजोरी 
हुं पदा करता है । 
तुम आकाशों को बिना स्तम्भ के देखते 
लिए, हर तरह के प्राणी । 
Ek पूछो कि आकाश और घरती को 


और वुढ़ापा। जो चाहता 
हो । जमीन पर पहाड़ संतुलन, बनाये रखने के 


किसने पैदा किया, तो वे बोल उठेंगे कि भ्रल्लाह. 


= Nan Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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अल्लाह की कृपा से नवकायें समुद्र में चलती हैं ताकि वह तुमको' अपनी कुछ निशानियां 
दिखाये । 

तुम देखते नहीं कि अल्लाह बञ्जर भूमि की ओर पानी दौड़ाता है और खेती उगाता हूं । 
तुमको मिट्टी से बनाया, तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, सूर्यं और चांद को तुम्हारे काम में 
लगाया, बादशाही उसी की है । 

आकाश से पानी बरसाया, भांति-भाति के मेवे पैदा किये, पहाड़ों में सफ़ेद लाल और 
काले सिलसिले । 

मुरदा भूमि एक निशानी हैं । भ्रल्लाह उसे जिन्दा करता हैँ ग्रनाज उगाता ,ह, बागा 
बगीचे हर चीज़ का जोड़ा। ड 

रात एक निशानी है, वह उसमें से दिन खींच लेता है । सूर्य निर्धारित मार्ग पर चलता 
है और चांद की मंजिलें निश्चित हैं। 

दरिया में नवकाश्रों का चलना एक निशानी है और दूसरी सवारियां अल्लाह की कृपा, 
एक निर्धारित समय तक । 

उसने आकाश और धरती को 'हिकमत' के साथ पैदा किया, वही तुमको तुम्हारी माताओं ' 
के पेट में पैदा करता हैं । 

ग्राकाश से पानी बरसाया, फिर उसे स्रोत बनाकर बहाया, भांति-भांति की खेतियां उगती 
हैं । 

अल्लाह मरते समय प्राण निकाल लेता है और सोते में भी । Ei ० 
रात बनाई कि आराम करो, दिन को चमकता बनाया । | 
तुमको मिट्टी से बनाया, पहले वीर्य्य, फिर लोथड़ा, फिर ऋचा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, 
वही जिलाता है, वही मारता है । 

चौपाए बनाए, उनपर सवार होते हो श्रौर उनका मांस खाते हो और बहुत से लाभ हैं । 
अल्लाह की निशानियों का इन्कार कंसे करोगे ? 

रात-दिन, सूर्य-चल्द्र उसकी निशानियां हैं, सूर्य-चन्द्र को सजदा ना करो । उसी अल्लाह को 
'सजदा' करो जिसने उन्हें पैदा किया । 

उसकी निशानी देखो, भूमि सूखी पड़ी थी, उसी ने पानी बरसाया और वह हरी-भरी 
हो गई । 

आकाश म्रौर ज़मीन का पेदा करना उसी की निशानी है । 

समुद्र में चलने वाले जहाज उसी की निशानी हैं । _ | 

आकाश श्रौर धरती उसी ने पैदा किए, ज़मीन को बिछौना बनाया, पात्री बरसाया, मुर्दा 
बस्ती को जिन्दा किया । 
तुमकी अल्लाह ने पैदा किया, फिर तुम कहां बहके फिरते हो ? 

आकाश मौर धरती में 'ईमान' वालों के लिए ग्रल्लाह की निशानियां हैं । 
उसने समुद्र को तुम्हारे वश में कर दिया, उसमर जहाज चलते हैं । विचार करने 
के लिए निशानियां हैं । 

आकाश को देखो कैसा बनाया और कंसा सजाया, घरती, वर्षा, खेतियां 
घरती में निशानियां हैं विश्वास करने वालों के लिए । 
तुम्हें पैदा किया कया तुम पेदा करते हो या हम ? 
खेती तुम उगाते हो या हम ? र 
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पान्नी तुम बरसाते हो या हम ? यदि यह खारी होता ? 

आग को देखो इसकी लिएं पेड़ तुम उगाते हो या हम ? 

उसने जीवन और मृत्यु का पैदा किया । सात झाकाश ऊपर-तले बनाए, उसकी बनावट 
में कोई खराबी नहुं। । 

हवा में चिडियां को बही रोके हुए है । 

तुम्हें पैदा किया कान, आंख श्रौर दिल दिए, जमीन में फैला दिए । 

तुमको तच्छ पानी से पैदा किया, जमीन को समेटने बाली बनाया, तुम्हें मीठा पानी 
पिलाया । 
अँट-को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, ज़मीन को देखो, देखो उन्हें कैसा 
बनाया है ! 


(११) प्रल्लाह-क भ्रलावा कोई इलाह (उपाल्य) नहीं 
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ऐसी चीज की पूजा क्यों करते हो जिसे तुम्हारे हानि-लाभ पर कोई ्रधिकार नहीं । 
संकट में: तुम उसे ही पुकारते हो और उस समय तुम उन्हें भूल जाते हो, जिन्हें तुम उसका 
साकी बनाते हो । 

श्रह्लाह्‌ के अलावा कोन है जो तुम्हें आंखें और कान दे सके । 

क्या हम अल्लाह के अलावा उसे पुकारे जो न अला कर सके न दुरा । 

उन लोगों ने जिन्नों को श्रल्लाह का साभी ठहराया, हालांकि उनको उसीने पैदा किया 


है। 


बया उन लोगों को ग्रल्लाह का साभी बनाते हो जो कुछ भी पैदा न कर सकें, बल्कि 


स्वयं पेदा किये जायें । 

न उनके पैर, न हाथ, न न आंखें, न कान । 

तुम्हारे बनाये हुए शरीकों में कोई ऐसा नहीं जो पैदा कर सके और बार-बार पैदा कर 
सके । वह अल्लाह ही है । ’ 


` तुम्हारे बनाये हुए साभीदारों में कोई ऐसा नहीं जो सीधा रास्ता दिखाए.। अल्लाह ही 


सीधा रास्ता दिखाता है । 
अल्लॉह के श्रलावा जो लोग दूसरों को पुकारते हैं, वे अटकल के पीछे चलते हैं । 

वे जिन 'इलाहों' (उपास्यों) को अल्लाह के अलावा पुकारते थे, वे उनके कुछ भी काम 
न श्राए । 

भला अलग-अलग स्वामी श्रच्छे या एक अल्लाह । 

अल्लाह के अलावा लोग जिन्हें पुकारते हैं वे उनकी उकार का जवाब नहीं दे सकते | 
उन्होंने कुछ भी पैदा नही किया । अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है । 

अल्लाह हूर व्यक्ति के कामों की निगरानी करने वाला है, लोगों ने अल्लाह के ऐसे साछी 
बना लिए हैं जो अल्लाह जैसे गुण नहीं रखते । ५ | 
जो पैदा करे वह उस जैसा नहीं हो सकता जो पैदा न करे । 


अल्लाह के अलावा ये जिन लोगों को पुकारत हैं, वे कुछ वे दा नहीं केर सकते बे तो 
बनाये पु हैँ रू ! स्वयं 


नहीं रखते । दे” उन्हें पुकार के देखो, वे कुछ गधिकार 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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१०:१५ , उससे बड़ा श्रन्यायी कौन है जो श्रल्लाह के श्रलावा दूसरों को खुदा बना ले । 
१६ : ४२ जो न सुने, न देखे, न कुछ काम आरा सके, वह 'इबादत' के योग्य नहीं कि उसकी इबादत 
; की जाये । 
२१8 __ अल्लाह के अलावा जिनको पूजते हैं, क्या वे इन्हें दोबारा जिन्दा कर सकेंगे ? ५ 
२१ ५ ५४३ जो. संकटों से छुटकारा न दिला सकें, वे इस योग्य नहीं कि उनकी “इवादत' की जाये । i 


बे तो आप अपने काम भी नहीं ता सकते । 
२१: ६६, ६७ जो न लाभ पहुँचा सके और न हानि, उसकी भक्ति करना बड़े ग्रफ़सोस की. बात है । 


२२: ११-१३ यह बड़े घाटे की बात है कि मनुष्य उन्हें “इलाह” (उपास्य) बनाये जो न हानि पहुँचा 
F सके श्रौर न लाभ । न 
२२ : ७३, ७४ श्रल्लाह के अलावा ये जिनको पुकारते हैं, वे एक मक्खी नहीं बना सकते । 
२५: ३ , जो पैदा नकर सके, जो अपने लाअ-हानि पर अधिकार न रकखे, न मृत्यु और जीवन 
उसके अधिकार में हो, वह 'इलाह' (इष्ट पुज्य) नहीं हो सकता | ` 
२६ : ७०-७४ वही 'इलाह' (उपास्य) है, उसके अलावा कोई 'इलाह' नहीं । उसके अलावा कोई रात - 
, को दिन और दिन को रात नहीं बना सकता ! क 
३०: ४० . पैदा करे, रोजी दे, मौत दे और फिर दोबारा पैदा करे वही अल्लाह है, उसका कोई ब 
शरीक नहीं । < 
` ३१:१०, ११ अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें हर ओर दिखाई देती हैं । जिन्हें तुम उसका शरीक बनाते र 
हो, दिखाग्रो उन्होंने क्या पैदा किया । पु ME . 
३४: २२ जितको तुम श्रल्लाह का शरीक समकते हो, वे आकाश और धरती में क्षण-भर भी किसी i 
वस्तु के स्वामी नहीं । 
३५: ४०, ४१ ्राकाश और धरती में अल्लाह के अलावा किसीने कोई एक चीज़ भी पैदा नहीं की । | 
बही आकाश और धरती को थामे हुए है। M4 
३६: २३ अल्लाह हानि पहुँचाना चाहे तो कौन ऐसा है, जो छुड़ा रक । 2 
ई६ : ७४, ७५ अल्लाह के अलावा जिन्हें इलाह' (उपास्य) बनाते हैं, वे उनकी मदद की ताक़त 
रखते । ५ 
३६: ३८ अल्लाह हानि पहुँचाना चाहे या कृपा करे कोई रोक नहीं सकता । 
४६:४, ५ जिनको तुमने 'इलाह' (इष्ट पूज्य) बना लिया है, दिखाओ उन्होंने क्या पै 
5 तो तुम्हारे पुकारने की खबर नहीं । मे 5 
६७ : ३० जमीन के सोते सूख जायें तो कोई है अल्लाह के अलावा जो 
है २. मुहम्मद सलल्‍लललाहु अर्लाह व सल्लम 


(१) चरित्र व श्राचरण 
३४ १५६-१६१ नंम्र स्वभाव वाले, न केठोर न क्रूर, छ 
४५:१५ क्षमा कर देने वाले । | 2 
& ६ ४० पर ४ 
2 


कर्न के कुछ प्रभुख बिषय 


है ७६ 
२१ : १०७ पुरी दुनिया के लिए 'रहमत' । 
२६४६१२ ' 'ईमान' न लाने वालों के ग़म में घुलने वाले | 
३३: २१ पालन योग्य पूर्ण आदश । 
३३: ५३ लज्जा करने वाले । 
३१ २७ लोगों के गुमराह होने पर बहुत तकलीफ़ महसूस करने वाले । 
CE . बड़े ऊंचे चरित्र वाले । 
७३ : २० रातों को उठ-उठ कर उपासना करने वाले । 
(२) वे भी एक अनुष्य थे 
FT vo अल्लाह के ख़ज्ानों के मालिक नहीं, परोक्ष का ज्ञान नहीं रखते और न फ़िरिश्ता' हैं । 
Re ६:५७, ५५८ लोगों पर ग्रज़ाब ले श्राने का अधिकार नहीं रखते । ; 
७: (८८ अपने निजी हानि-लाभ पर भी कोई अधिकार नहीं, न 'गैब' जानने वाले हैं । 
} १०:४९ अपने निज के लिए भी हानि या लाभ का अधिकार नहीं रखते ।.हां, जो अल्लाह चाहे । 
१३: ३८ ग्याप से पहले जो “रसूल” आये, उनकी पत्नियां थीं और सन्तानें भी । 
१७: ९२३ एक मनुष्य, अल्लाह का सन्देश पहुँचाने वाले । 
Mtr, ९५ यदि धरती पर फ़िरिश्ते बसते होते तो “रसूल' भी 'फ़िरिइते” आते । 
२१:७५ आपसे पहले भी जो “रसूल” ग्राये वे मनुष्य ही थे वे खाना खाते थे और अमर नहीं थे। 
. १६८ ११० ` तुम्हारे जैसा ही एक मनुष्य । 
२५:२० पहले भी “रसूल आये, वे खाना खाते ग्रौर बाजारों में चलत-फिरते थे । 
M३ ९२ उन्हें 'क्रियामत' का समय मालूम नहीं । 


वे नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा । 


(३) जिम्मेदारी 


अल्लाह की 'श्रायतों' को पढ़कर सुनना, किताब ग्रौर 'हिकमत' की शिक्षा देना । 
मुहम्मद सल्ल० लोगों की इच्छाओं का पालन नहीं कर सकते । 

श्रगर वे लोगों की इच्छाश्रों का पालन करें तो वे श्रन्यायी होंगे ' 

मुहम्मद बस अल्लाह के “रसूल' हैं । 

लोगों को अल्लाह की 'ग्रायते' सुनाना, उनकी श्रात्मा को शुद्ध करना और उन्हें किताब 


ह्‌ क़ानून ग्रनुसार लागा क मामलों को तै करना । 
गों को गुमराही 
र Fo 


$ 


क्ुरशान के कुछ प्रमुख विषय | | “९ 
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२७: 


` ३३: 


३३: 
३४ : 
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Es हर पैगम्वर ('नबी') ने यही सन्देश दिया कि अल्लाह की बन्दगी करो और तागूत की _ 
वन्दगी करने से वचो । । न्‍ 5 
८०, ८१ जो लोग सुनना न चाहें और मुंह फेरकर भागें उन्हें सीबे रास्ते पर डालना आपके जिम्मे 
नहीं । > 
४० मुहम्मद अल्लाह के 'रसूल' हैं और 'नबियों' के सिलसिले “को समाप्त करने वाले | 
(अन्तिम 'तबी ) । ४८ J 
४६ शुभ-सूचना देनेवाले और सचेत करनेवाल, अल्लाह की ओर बुलानेवाले । 
२८ वे तमाम मनुष्यों के लिए शुभ-सूचना देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए। | EE 
२२, २३ वे केवल सचेत करनेवाले हैं । ग्रल्लाह ने उन्हें शुभ-सूचना छेल़े वाला और सचेत करने 
वाला बनाकर भेजा । 5 थक 
३ वे पैग़म्बरों में से हैं । र ६ 
४१ लोगों को सीधे मार्ग पर लाने के जिम्मेदार नहीं हैं । BE सह 
२८ उन्हें सत्य-धमं के साथ भेजा गया है ताकि वे इस घर्म को तमाम घमों पर प्रभुत्व प्रदान | 
शा करदे। ; ड ३ 
4४ जबरदस्ती करना तुम्हारा काम नहीं । | 7 
:५६ अगले डराने वालों में से वे एक डराने वाले हैं | x a  ॥ 0 
(४) सत्य-भावं को कठिनाइयों क 
: ६-१४ “ईमान” का झूठा दावा करके धोखा देना, बिगाड़ पैदा करना, मूर्खं कहना और खिल्ली 
उड़ाना । 
: ११४ मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकना । 
: २०५ अगड़ां करना और बिगाड़ पैदा करना, खेती और नस्ल को बरबाद करना । 
:२१२ खिल्ली उड़ाना । i 
: ७२ लोगों को धोखे में डालने के लिए सुबह को 'ईमान' लाना और शाम को भुठला 
: eR लोगों को सीधे रास्ते पर आने से रोकना और जानते-वूझते उलटी-सीधी बातें 
: १० तुमसे पहले भी “रसूलों की खिल्ली उड़ाई गई । 
: १२३ गुप्त चालें चलना । 
: ३० गिरफ्तारी, क़त्ल या देश-परित्याग के लिए गुप्त चाल । 
: ५६ सन्धि का वचन दे-देकर बार-बार तोइना । | 
; ६-१० न नातेदारी का विचारे, न वचन का ध्यान । मुख पर 
१३ क्रसमें तोड़ी और स्वदेश से निकाल देने की योजनाएँ : 
५०-५८ (आपके विरोधी) खुशी पर दुःखी और संकट 


दिये। + 


बहकाने की कोशिशें शरैर स्वदेश से निकाल 


जद 


३३ : ४८ 
३२: २५ 
५७: ३६ 
-३े& : ५० 
-४० : ३५ 
४१:२६ 
५८ : ८ 
६१:५१ 
९६:६, १० 


क़रशान फे कुछ प्रहु थिषण 


“मुनाफ़िक्रों' (कपटाचारियों) का कष्ट पहुँचाना ! 

खुली दलीलों के बाद भी झुठलाना । 

कवि और पागल कडबा । 

जादूगर अ्रौर झूठा कहना । 

{बना किसी दलील के वाद-विवाद करना । 

लोगों को क्रुरश्रान सुनने से रोकना और हुल्लड़ मचाना । 

'मुनाफिक्रों (कपटाचारियों) का कानाफूसी करना और श्राप के शब्दों का मुँह से निकालना । 
कोप की दृष्टि से देखना और दीवाना कहना । 

“ताज से रोकना । 


(५) श्राप पर 'ईसान' 
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(६) भ्रापका भ्राशापालन 


आप का इन्कार करनेवाले वास्तव में बहरे, गू गे और ग्रन्धे हैं । 
ग्राप को न मान कर किताब वाले स्वयं किताब से विमुख हो गए । 


, आप पर 'ईमान' लाने का वचन पिछले' नवियों' के श्रनुयायियों से लिया गया । 


सच्चे 'ईमान' वाले तमाम रसूलों पर 'ईमान' लाते हैं । 

आप को झल्लाह का “रसूल” समझने वाले परन्तु आप पर 'ईयान' न लाने याचे हिदायत 
नहीं पा सकते । 

“किताब वालों' के लिए यही बेहतर था कि आप पर 'ईमान' ले श्राते ! 
आपका इन्कार करने वाले 'क्रियामत' के दिन बहुत पछताएँगे । 

“रसूल” का विरोध करनेवालों का ठिकाना 'जहन्नम” है । 
जो किसी रसूल को मानें और किसी को न मानें, वे पक्के काफ़िर हैं । 

आखिरत की सफलता के लिए श्रनिवार्य है कि खुदा और उसके नबियों पर 'ईमान' 
लाये भ्रौर उनमें से किसी में न्तर न करे । 

लोगो ! ग्राप पर 'इमान' ले आओ । यही तुम्हारे लिए अच्छा है। 

आपके आने के बाद 'किताब वालों' के लिए बहाने का कोई मौक़ा नहीं रहा । 

“किताब वाले' श्रपको खूब पहचानते हैं। जो ग्राप पर ईमान न लाये, वह्‌ बड़ी हानि 
उठाएंगे । | 

आप वही 'नबी' हैं जिन का वर्णन तौरात और 'इञ्जील' में आया है। राप पर 'ईमान' 
लाने वाले ही सफल हैं । 

आपका इन्कार करनेवालों के लिए क्षमा नहीं । 

रसूल का विरोध करने वालों का किया-धरा सब भ्रकारथ जायेगा । 

जो प्राप पर ईमान न लाये, उसके लिए 'जहन्नम' है । 

आप पर “ईसान' लाझो । 

श्राप पर 'ईमान' लाने बालों के लिए दुहरा बदला है । 

आपका विरोध करने वाले मुंह की खाएँगे । 


अल्लाह पर, 'रसूल' पर और उस 'इमान' ले 
| पर, 'रसू स प्रकाश पर 'ईमान' ले ग्राभ्रो जो भर्लाह ने उतारा है। 


प्रापका श्रनुसरण अल्लाह से प्रेम की पहचान है । 


* CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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फ़रणान के कुछ घ्रभुल विधय "_ 7gGe 


अल्लाह और “रसूल” का ग्राज्ञापालन करो । 
अल्लाह और 'रसूल' का आज्ञापालन करने वाले के लिए 'जन्नत' है । 

आपकी श्रवज्ञा करने वाले 'क्रियामत' के दिन बहुत पछताए गे । 

मुसलमानो ! अल्लाह और “रसूल” का आज्ञापालन करो । न Enis 
रसूल इसी लिए भेजा जाता है कि उसका ग्राज्ञापालन किया जाये । Ei 
श्राप के फैसलों को तमाम मामलों में बिना कुछ कहे-सुने मान लेना ईमान” की शर्त हैं। 
अल्लाह और 'रसूल' का ग्राज्ञापालन करनेवालों को उन लोगों का साथ नसीब होगा, जिन 

पर अल्लाह अपनी कृपा करेगा । 

जिसने “रसूल' का ग्ाज्ञापालन किया उसने अल्लाह का श्राज्ञाबत्लन किया । 
अल्लाह और 'रसूल' का ग्राज्ञापालन करो श्रैर अवज्ञा से बचो । 

हिदायत के लिए आपकी पैरवी ज़रूरी । 

अगर 'ईमान' वाले हो तो अल्लाह और उसके रसूल का ग्राज्ञापीलन करो । EF: 
मुसलमानो ! भ्रल्लाह्‌ और 'रसूल' का श्राज्ञापालन करो और सुन कर अनसुनी न करो । + 
मुसलमानों ! अल्लाह और “रसूल” की पुकार पर दौड़ो । < ४ 
अल्लाह और 'रसूल' का श्राज्ञापालन करो ग्रौर आपस में झगड़ा न करो । E 
हर मूल्य पर अल्लाह और उसके रसूल को प्रसन्न रक्खो । हे Ee 
ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें श्रल्लाह और रसूल का श्राज्ञापालन करते हैं । 
अल्लाह और 'रसूल' का हुक्म सामने आने पर ईमान वाला पूर्ण आज्ञाकारी , बन 
जाता है । 

आपके आज्ञापालन से अल्लाह की दयालुता प्राप्त होती है । 

आपके हुक्म के खिलाफ़ चलना मुसीबत और अ्ज्ाब को बुलाना है । 

“रसूल” के रास्ते से हटकर चलने वाले 'क्रियामत' के दिन बहुत पछतायेंगे, अल्लाह और 
“रसूल' के फ़ैसले के बाद किसी ईमान वाले को कोई अधिकार बाक़ी नहीं रहता । 
'जहंन्नम' वाले बड़े ही हसरत से कहेंगे, काश ! हमने अल्लाह और 'रसूल' का _ 
आज्ञापालन किया होता । SN 
अल्लाह और “रसूल' के ग्राज्ञापालन में पुर्ण सफलता है। हर 
अल्लाह और “रसूल' की आज्ञा का पालन न करने से कर्म व्यथ जाते हैं। | 
आपके हाथ में हाथ देना मानो ग्रल्लाह्‌ के हाथ में हाथ देना है। 
अल्लाह और 'रसूल' का आज्ञापालन करोगे तो तुम्हारा कोई कर्म 


आपके हाथों 'दीन' (घमं) को पूर्ण कर रि 
अल्लाह ने ञ्रापकी विशेष रक्षा की । 


कुरश्रात के कुछ प्रमुख विषय 


८० 
8:२६ अनदेखी सेना से सहायता की । 
१७: १ आ्रापको रातों-रात मस्जिदे श्रक़सा की सैर कराई। 
- १७ : ७६ स्तुत्य स्थान प्रदान किया । | 
२१: १०७ आपको पूरी दुनिया के लिए “रहमत' (दयालुता) बनाकर भेजा । | 
३३: ६ घ्रापकी पत्नियां मुसलमानों की माँ हैं । | 
३३ :.४० ग्राप पर 'नुबूवत” का सिलसिला खत्म हुआ । | 
ह ३३: ४५३ आपकी मृत्यु के बाद श्रापकी पत्नियों से किसी मुसलमान का विवाह नहीं हो सकता । | 
रू ३४: २८ तमाम मनुष्यों के लिए शुभ सूचना देने बाला और डराने वाला बनाया । 
५३: ६-१८ इरी जीवन में श्रापको अपने अत्यन्त निकट बुलाया । | 
४६ : १-५ ग्रापकी शान में मामूली गुस्ताखी से भी तमाम कमे व्यर्थ हो सकते हैं । ! 
न ६३ : ३-८ आपको अल्लाह ने दुनिया और 'आखिरत' की नेमतों से मालामाल कर दिया । 
९४: १-५ आपका नाम ऊँचा किया । 
७७ ४४५ श्रापको 'कौसर' दिया । 
११०: २ _ग्रापको ्रनुयायियों की एक बड़ी संख्या दी । 
| 
३. क़े स्थान ! 
(१) विशेषताएं | 
२:२-५ निदिचत रूप से अल्लाह की वाणी और मार्गदर्शन । । 
२:६७ पहली किताबों की पुष्टि करने वाला । मार्ग-दशेन और शुभ-सूचना । । 
२४ १८५ रास्ता दिखाने वाला और सत्य-प्रसत्य को श्रलग-झ्लग करने वाला । | 
३:३, ४ सत्य ग्रन्थ, पहले ईश ग्रन्थों की पुष्टि करने वाला। | 
३:७ इस ग्रन्थ को अल्लाह ने उतारा है। | 
३: १३ कुरआन लोगों के लिए एक सन्देश है, मागं-दशन और उपदेश । | 


५१५,१६ अल्लाह की ओर से प्रकाश और प्रकाशमान न्थ, जो लोगों को शरन्धेरे से निकालकर 
74 RE उजाले में ले ग्राये । 
86 अल्लाह की उतारी हुई 'किताब', पहली किताबों की पुष्टि करने वाली श्रौर सब की 
संरक्षिका । 
तमाम दुनिया के लोगों के लिए उपदेश । , है 
प्रल्लाह्‌ ने उतारा बरकतों वाला और पहली किताबों की पुष्टि करने वाला । 
अल्लाह की उतारी हुई और बरकत वाली किताब । 


गं को कुपरिणामों से डराने वाला और 'ईमान' वालों के लिए नसीहत । .ग्रल्लाह 


उतारा हुआ ग्रन्थ । 
हर नसीहत (उपदेश) और दिलों की बीमारियों की शिफ़ा । मार्ग-दर्शन 
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लोगों के मतभेदों का निर्णय करने वाला । मार्ग-दर्शन और दयालुता । 
हर चीड़ को खोल-खोलकर बयान करने वाला, मार्ग-दर्शन, दयालुता और शुभ-सूचना । 
यह ग्रन्थ सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता है । अच्छे काम करने वालों के लिए नुभ- 
सूचना । 
इलाज और कृपा 'ईमान' लाने वालों के लिए 
विपत्ति में डालने के लिए नहीं है, बल्कि नसीहत है और जमीन-श्रासमान के स्वामी 
की और से उतरा हुआ है । 
श्ररवी में उतरा, तरह-तरह के कुपरिणामों से डराता है । ’ 
खुली-खुली वाते, पहले बीते हुए लोगों की सूचनाए, और संयमी लोगों के लिए नसीहत । 
सम्पूर्ण विश्व के लोगों को ग्रल्लाह के अज़ाब सें डराने वाला । 
६५ सम्पूर्णं विश्व के 'रब' की ओर से उतारा हुआ जिसे श्रमानतदार 'फिरिश्ता' लेकर उतरा 
अरबी भाषा में । 
इसकी ख़बर पहले ईश-ग्रन्थों में मौजूद है । 
प्रकाशमान ग्रन्थ की '्रायते' हैं, पथ-प्रदर्शन और शुभ-सुचना ईमान लाने वालों के लिए । 
निस्सन्देह्‌ यह ग्रन्थ सम्पूर्णं विश्व के स्वामी व मालिक की ओर से उतरा है । र 
यह “हिकमतों' (तत्वदशिता) से भरा है और सत्तारूढ़ व कृपाशील अल्लाह ने उतारा 
है। 


: ६६, ७० साफ़-साफ़ बातें बयान करने वाला, पूरी तरह नसीहत उसके लिए जो जिन्दा हो। 


नसीहतों से भरा हुआ । ५ 
बरकत वाली किताब, बुद्धि मानों के लिए नसीहत । 
अल्लाह ने ये उत्तम बातें उतारीं, जिसकी आयतें' मिलती-जुलती हैं । 


: २७, २८ क्कुरश्रान में तरह-तरह के उदाहरण दिए गए हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें । इस में कोई 


टेढ़ नहीं । 
“रहमान' और “रहीम अल्लाह को ओर से उतरा । साफ़ 'आयते' अरबी भाषा में । 


: ४१ ४२ उच्च पद वाला ग्रन्थ, जिसमें किसी तरह भी झूठ का दखल नहीं हो सकता | अल्लाह 


की ओर से उतरा हुआ । 
कुरान अरबी में है ताकि तुम समझ सको ग्रौर यह सुरक्षित तरि.तयों में मौजूद है । 
अल्लाह ने क रश्रान एक मुबारक रात में उतारा । 
सब लोगों के लिए हैं बुद्धिमानी की बातें, मार्ग-दर्शत और दयालुता । 

८ पहले के ग्रन्थों की पुष्टि करने वाला, श्रत्माचारियों को डराने वाला, और अच्छे कार्य 
करने वालों को शुभ-सूचना देने वाला । 
पूर्ण बुद्धिमानी की किताब । 

४० नसीहत हासिल करने के लिए आसान । 
बड़े पद वाला, सुरक्षित तस्तियों में लिखा हुआ । 
इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं । 
सम्पूर्ण विश्व के स्वामी की ओर से उतरा हुआ । 
क़रझ्ान झ्रगर पहाड़ पर उतरता तो तुम देखते कि पहाड़ अल्लाह के डर से दबा झोर - 
फटा जा रहा है । न 5 
अल्लाह की ओर से उतरी हुई नसीहत । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitize 


क़रशान के कुछ प्रभुख विषय । 


कुरग्रात एक उच्च पद वाले 'रिइते' का लाया हुआ सन्देश है। यह किणी कवि की 


कविता नहीं और न किसी “काहिन' का कलाम है । ; 
क रञ्रान का जमा करना, उसका पढ़वाना रौर समकाना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया | 
्रल्लाह ने क्रुरश्रान मुहम्मद सल्स० पर थोड़ा-थोड़ा उतारा । 

इत हासिल करे । सम्मानित पन्नों में लिखा हुआ । 


कुरप्ान एक नसीहत है, जो चाहे नसीह 
क्ररश्रान एक उच्च पदों वाले 'फ़िरिश्ते” का लाया हुआ सन्देश है, जो श्रमानतदार है और 


फ़रिश्तों का सरदार । 
बड़ी शान वाला, सुरक्षित तरूती में लिखा हुआ । 
कूठ और सच को अलग-अलग कर देने वाला, हँसी-मज़ाक़ नहीं । 
प्रतिष्ठा वाली रात में उतरा । 
पवित्र पन्ने, जिनमें पक्की बातें लिखी हुई हैं। 


(२) ईशञ-प्रन्य होने की दलीलें 


< २: २३, २४ अगर क्ुरश्रान के ईश-ग्रन्थ होने में सन्देह हो तो कोई उस जैसी एक 'सूरा! ही बना लाओं । 
E Ei करूर्न पर विचार करो, अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की वाणी होती तो 
a इसमें बहुत कुछ विरोघाभास पाया जाता । 
६ : ११४ _ 'तौरात' का ज्ञान रखने वाले जानते थे कि 'क्रश्रान' अल्लाह की ओर से उतरा है। 
१०: ३७ क़ रन अपने से पहले श्राने वाले ईञ-ग्रन्थों की सही शिक्षाओं की पुष्टि करता है । 


११: १३, १४ क्करभ्रान जैसी दस “सूरतें' बना लाश्नो श्रौर इस काम के लिए जिसे चाहो बुला लो । 

१७: ८८, ५६ तमाम मनुष्य और 'जिन्त' मिलकर भी कोशिशे करें तो कुरश्रान जैसा ग्रन्थ नहीं बना 

सकते । 

२६: ११२-१६६ इस ग्रन्थ की खबर पहले पैग़म्बरों की किताबों में दी गेई । 'बनी इसराईल' के विद्वान 
यह बात जानते थे । 

(RI Se, ५०. जीवन का जो सही मार्ग यह ग्रन्थ दिखाता है, कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं दिखाता । 

६ : ४६, ४६ मुहम्मद सल्ल० ने न कभी कोई किताब पढ़ी, न लिखना-पढ़ना सीखा और यह कर रञ्रान 

पेक किया । a 

डशा-ग्रन्थों का -ज्ञान रखने वाले जानते थे कि कुरग्रान अल्लाह का ग्रन्थ है ॥ 

' “बनी इसराईल' के एक जानने वाले ने क़रआन के सत्य होने की गवाही दी । 

दे कहते हैं कि पैग़म्वर ने कुरआन खुद ही बना लिया है। अगर ऐसा है तो वे भी ऐसा 

Gn बना लाए ! | f 

सल्ल० श्रगर क्र रञ्नान अपनी ओर से ले आते तो अल्लाह उनकी पकड़ करता । 


९ 


कुरआन के कुछ प्रभुल विषय द्रे 


~ AY 


4 AY 


:१९ जिसे यह विश्वास हो कि कुरआन सत्य है, कह उन अन्धों जैसा केसे हो सकता है, जो _ 
उसे न मानें । ३, 
: ६४ 'ईमान' लाने वालों के लिए यह किताब मार्ग-दर्शन और दयालुता है । 


: ४५, ४६ जो 'आखिरत' पर ईमान” नहीं रखते उनके लिए इस किताब का समझना सम्भव 
: १०५-१०९ तुम इस 'किताब' को मानो या न मानो लेकिन जिन लोगों के पास ज्ञान | 


: ५० जो लोग तुच्छ इच्छाओं के दास हैं, वही इस किताब को नहीं मानते 
: ५२-५४ ८/ पिछली किताबों का ज्ञान रखने वाले इस किताब को सुनते ही 
: ४९-५१ “ईमान' लाने वालों के लिए यह किताब “रहमत” - 
: ७; अल्लाह को 'आायतों' पर कान न घरने वालों के 
: २२ वह बड़ा जालिम है जो अल्लाह 
४०: ५६ जिन लोगों के दिल में घमष्ड है 


: ८९-६१ “किताब वालों” में से जिन लोगों ने इस किताब का इन्कार कर दिया वे अल्लाह के ग़ज़ब 


का निशाना बने । 


` ९५-९९ अल्लाह से खुल्म-खुल्ला विद्रोह करने वाले ही इस किताब का इन्कार, करते हैं । 
: १२ इस किताब को न मानने वालों के लिए घाटा-ही-घाटा है । 
` १२६-१३७ दूसरी श्रासमानी किताबों के साथ-साथ जो इस किताब पर “ईमान” लायेगा वही हिदायत 


पायेगा । 
: १७६ इस किताब के सत्य होने का इन्कार हठधर्म लोग ही करते हैं । हि 
; अल्लाह की श्रायतों का इन्कार करने वालों के लिए सख्त अज़ाब है 
१६६ “किताब वालों” में से जिनके दिलों में खुदा का भय है, वे इस 'किताब' पर ईमान लाते 
हैं । 
: ६१ “अल्लाह की किताब के ग्रादेश को न मानना 'मुनाफ़िक़ों' ( कपटाचारियों) का काम है | 
: १६२ ज्ञान में गहराई रखने वाले इस किताव पर 'ईमान' लाते हैँ। 


: ५३, ५४ पिछली किताबों पर सच्चा ईमान’ रखने वाले इस किताब को सुनकर इस पर “ईमान” 


लाये बिना नहीं रहते । 


:२७ ` इस किताब को झुठलाने वाले 'क्रियामत' के दिन बहुत पछतायेंगे । 
: ५० इस किताब को मानने वाले वास्तव में आँख वाले श्रौर न मानने वाले अरन्ये हैँ । 

६२ '्राखिरत' पर 'ईमान' रखने वाले कुरआन पर जरूर ईमान लाते हैं। > र 
:९३ इस किताब का इन्कार करने वाले मौत के समय सरूत ग्रज़ाब का शिकार होंगे । ड 

१५५-१५७ अल्लाह को कृपाश्रों का श्रधिकारी होने के लिए इसका अपनाना आवश्यक है । : ट 
:३ अल्लाह की उतारी हुई किताब पर चलो । उसके सिवा किसी दूसरे के पीछे न चलो । हि 
: ९४, ६५ इस “किताब में सन्देह की कोई जगह नहीं श्र इसको भुठलाने में घाटा ही घाटा है । पु 
: १७ वे लोग कुर्रान पर ज़रूर 'ईमान” लाते हैं जो अल्लाह की दी हुई सूक-बू से कामं लेते 

हैं । 

:२४ कुरआन के न मानने वाले और मानने वाले दो गरोह हैं। एक ग्रन्धा और बहरा दूसरा 


देखता और सुनता । 


मानते ही हैं । 


हि 


ककरशञ्चान के फुछ प्रमुख दिषय 


२ जो कुछ मुहम्मद मलल० पर उतरा उस पर 'ईम्रान' लाने वालों के लिए शुभ समाचार । 
६७ ; ८-११ इस किताब को त मानने वाले 'क्रियामत' में बहुत पछतायेंगे । 


e 


४. “उप्राखिरत' 


१. प्रादमी को धौत 
३: १८५ हर व्यक्ति को मौत का मज़ा चखना हैं । ्रौर तुमको तुम्हारे कामौं का पूरा-पूरा बदला 
'क्रियामत' के दिन दिया जायेगा । ; 

४: ७८ कहीं रहो मौत ्राकर रहेगी । भले ही बड़े-बड़े क्रिलो में रहो । 

४ : ९७-१०० धर्म के लिए स्वदेश छोड़ना पड़े तो ऐसा न हो कि मौत के डर से तुभ रुक जाओ । 

eG? ` मौत का समय ग्रा जाता है तो जान निकालने वाले 'फ़िरिश्ते' कोलाही नहीं करते । 

६: ३ अल्लाह के मुकाबले में उद्दण्डता अपनाने वालों की जानें 'फरिरिश्ते' कठोरता और अपमान 

के साथ निकालते हैं । 

७:३७ ' 'ग्रल्लाह! का इन्कार करने वालों को मौत के समय अपने कुफ्र, का भ्रहम्रास हो जाता है । 

८: ४०, ५१ 'कुफ्' करने वालों की जान निकालते समय 'फ़िरिशते' उन्हें श्रजाव देते हैं । 
१६:२५ ग्रवज्ञाकारी ग्रौर उद्दण्ड मौत के समय अपने निष्पाप होने का बहाना करते हैं; 
१६:३२ . श्रवज्ञाकाऱ्यों की जान निकालते समय 'फ़िरिश्ते' उन पर सलामतियाँ भेजते हैँ । 
११:३५ हर एक को मौत का मज़ा चखना है । श्रच्छी और बुरी हालतों में मनुष्य की परीक्षा है । 


२३ : ९९, १०० अल्लाह से ग़ाफ़िल मौत के समय चाहेंगे कि उन्हें फिर संसार में भेज दिया जाएं ताकि 
अ भला काम कर सके । 


२६: ५७ हर व्यक्ति को मौत का मज़ा चखना है और लौटकर अल्लाह की ओर जाना है । 

३२: ११ तुम्हारी जात मौत का वह 'फ़िरिइता' निकालता है जो तुम पर नियुक्त किया गया है ॥ 

४७ : २७, ०८ अल्लाह की नाराजी की राह पर चलने वालों को जान निकालते समंय 'फ़िरिशते' कष्ट 
कटे ५ पहुँचाते हैं । डे 
पा ५०: १६ मौत की बेहोशी छाते ही वास्तविकता सामने श्रा जायेगी । 


: ८३-८७ जब जान गले में श्रा ्रटकती है, उस समय मरने वाला तुम्हारे मुक़ावले में श्रल्लाह से 
अधिक निकट होता है । , 
मौत के समय मनुष्य की इच्छा होती है कि थोड़ी मुहलत श्रौर मल जाती ग्रौर मैं भला 
. आदमी बन जाता । 
जव जान गले तक श्रा पहुँचेगी तो कोई झाड-फूंक काम न देगी । 


ने वालों को मुरदा न कहो । वे जिन्दा हैं । 
त तो हैं, उन्हें रोजी मिल रही है । 
याः के 


-सी तलब ने तुम्हें गाफ़िल कर दिया है, यहां तक कि तुम क़बरों तक पहुँच जाते 


A 


रझान के कुछ प्रशुख विषय व 


to 


४, मरने के बाद मानव-शरीर जिस तरह मिट्टी में मिलता है, वह सब अल्लाह जानता है। ~ 
.{३) उठाया! जाना और 'क्रियामत' का आना ® 
११३ लोग जिन बातों में मतभेद कर रहे हैं, उनका फैसला 'क्रियामत्त' के दिन हो जाएगा । [ 
१४८ तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा । 
१०६, १०७ 'क्रियामत' के दिन वहुत-मे चेहरे उज्ज्वल होंगे और बहुत-से काले । ट 
ष्‌ 'क्रियामत' के दिन अल्लाह मुरदों को उठाएगा, फिर उसी की ओर लौट कर जायेंगे । 9 
: ७३ जिस दिन 'सूर' फू का जाएगा उस दिन वादशाही उसी को होगी । 25: 
२६ जैसे तुम्हें पहले पैदा किया था, वैसे ही तुम फिर पैदा होगे । «द 
: ४ लुम सबको लौटकर उसी के पास जाना हैं | > £ 
[४५ जिस दिन अल्लाह लोगों को जमा करेगा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ेगा जैसे संसार में वे 
ˆ कोई घण्टा-भर रहे हों । ®. 
१०३-३०८ 'क्रियामत’ के दिन सव लोग इकट्ठा किए जायेंगे और सब श्रल्लाह के सामने पेश होंगे । 
थड क्रियामत' के दिन ये जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे' ग्रौर सब अल्लाह के 
सामने खड़े होंगे । 
२३-२५ शग्रल्लाह 'क्रियामत' के दिन सबको जमा करेगा । ५. 
५२ जिस दिन लोग अल्लाह की पुकार पर जमा होंगे तो यही समभेंगे कि संसार में हम बहुत 
कम मुहूत रहे । « ४ 
७१-७२. 'क्रियासत' के दिन सब लोग अपने-अपने लीडरों के साथ बुलाए जायेंगे । 
६७-६६. भटके हुए लोग 'क्रियामत' के दिन अं वे, गू गे और बहरे बनकर उठेगे । 
४७-४८ 'क्ियामत' के दिन पहाड़ हट जाएँगे, अमीन साफ़ मैदान होगी और एक-एक आदमी जमा 
कर लिया जाएगा । ङ 
:¥& क्ियामत' में कर्म-पत्र सबके सामने होगा, जिसमें हर छोटॉ-बड़ी बात लिखी होमी । 
: ५२-५३ क्रियामत' के दिन उहण्ड लोग 'जहन्मम' से बचने का कोई रास्ता न पाएँगे । 
: ६८-७२ सब लोग 'क्रियामत' के दिन जरूर जमा होंगे और शेतान' भी । 
; ८५, ८६ भले लोग अल्लाह के सामने मेहमान के रूप में जमा होंगे, और पापियों को 
घाट उतारा जाएगा । 
: १०२-११२ 'क्रियामत’ के दिन 'सूर' फूंका जाएगा और अपराधी जमा होंगे, ए 
होंगी । के 
: १२४-१२७ अल्लाह की नसीहत से मु ह मोड़ने वाला का जीवन तंग होगा 
अन्धे उठेगे । 
: ४० 'क्रियामत अचानक आ जाएगी, लोगों के होश 
छूट मिलेगी । 
जब 'सूर' में फूँक मारी जाएगी तो 


जब 'सूर' फूंका जाएगा 


फ़्रआन के कुछ प्रमुख विषय , 


३8 : ६८-७० जब सूर' फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएँगे और दुबारा 'सूर' पर उद खड़े होंगे । 
'क्रियामत? का दिन टलेगा नहीं और उस दिन अपने करतूतों से इन्कार करते भी न बन 


३५ 
पड़ेगा । 
| ४३ : ६६, ६७ ` 'क्रियामत' अचानक आएगी किसी को खवर न होगी । 
ड़ ५० : ६-११ जमीन पर हरियाली आ जाती है, मुरदा जमीन में जान अआ जाती है इसी तरह 'क्रिया- 
मत' के दिन सव लोग निकल पड़े गे । 
५० : २० सूर' फूका जाएगा, वही यातना का दिन है । 
५० “४१-४३ पुकारने वाला पुकारेगा, लोग एक चीख सुनेंगे, वही निकल पड़न का दिन है । 
५०: ४४ छरती फट जाएगी, सब जमा हो जाएंगे । 
५२ : ६, १० आसमान काँपने लगेगा, पहाड़ ऊन की तरह उड़ने लगेंगे । 
५५:३७ _्रासमान फटकर गुलाबी हो जायेगा । 
५६: १-६ ज़मीन भूचाल से कांपने लगेगी । पहाड़ चूरा-चूरा हो जाएंगे । | 
६९: १३-१ जब 'सूर' फूंका जाएगा तो सब टूट-फूटकर बराबर हो जाएगा । | 
७० : ६-६ ` आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुने हुये ऊत्र की तरह । | 
७० : ४३, ४४ उस दिन सब क़्ब्र से निकलकर दौड़े गे, आंखें झुकी हुई होंगी। - | 
७४ : ८-१० जब 'सूर' फूंका जाएगा तो वह बड़ी कठिनाई का दिन होगा । | 
७५ : ६-१३ आंखें चु'धिया जाएँगी, चांद को गहन लगेगा और चांद-सूर्य मिल जायेंगे । 
७७ : ७-१५ तारों की चमक जाती रहेगी । आसमान फट जायेगा । पहाड़ उड़े-उड़े फिरेंगे । 


७८ : १८-२० जब 'सूर' फूंका जाएगा तो सव जमा हो जायेंगे, आसमान खोल दिया जायेगा । 
७६ : ६-६ भूचाल-पर-भूचाल आयेंगे, श्रांखें झूकी हुई होंगी । 
८० : ३३-३७ जब 'क्रियामत’ का शोर मचेगा तो भाई-भाई से भागेगा और बेटा मां से । 


८१: १-१४ सूर्यं लपेट दिया जायेगा, तारे प्रकाश-हीन हो जायेंगे श्रादि । श्रौर हर व्यक्ति जान लेगा 
कि वह क्या लेकर श्राया है । 
८२: १-५ आसमान फट जाएगा, तारे झड़ जायेंगे, कब्रें उखेड़ दी जायेंगी । 


: १०५ आसमान फट जायेगा, ज़मीन समतल कर दी जायेगी और सब कुछ उगल देगी । 
: २१-२४ जमीन क्‌ट-कटकर पस्त कर दी जायेगी, 'फ़िरिश्ते' पंक्तिबद्ध होकर हाजिर होंगे । 
जमीन भूकम्प से हिला दी जायेगी वह सारे हाल सुना देगी । लोगों के कर्म उनके सामने 
होंगे । 
मुरदे क़बरों से उठाये जायेंगे और दिलों के भेद ज़ाहिर हो जायेंगे । 
उस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे विखरे हुये पतिंगे । पहाड़ घुने हुये ऊन की तरह । 


के पइ्चात्‌ की श्रावश्यकता और उसके प्रमाण 


१ एरेग्रानं के कुछ प्रमुख विषय ME 


~ oD 
° ७० 


~ 
© 


re 
I) 


वही अन्म का ग्रारम्भ करता है, वही दोबारा पैदा करेगा है । - 
सांसारिक जीवन कर्मों के बदले के लिए काफ़ी नहीं, इसके लिए दोबारा जीवन जरूरी है। 
आख़िरत' के इन्कार के बाद पूरे जीवन का झख ग़लत हो जाता है । जवाबदेही का 
विश्वास मनुष्य को सीधी राह चलाता है । 
अल्लाह ने ही पहले पैदा किया, वही दोबारा पैदा करेगा | 
बुद्धि, चेतना और अधिकार पाने के बाद कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे, इसकी 
जांच के लिए दोबारा जीवन ज़रूरी है । 
इतिहास गवाह है कि बुरे लोगों का परिणाम सदा बुरा हुआ है । इसका तक्राज़ा है कि 
'आखिरत' ज़रूर हो । द 
ष्टि में फैली निशानियों को देखो, अल्लाह की शक्ति रौर उसकी हिकमत का तक़ाज़ा है 
कि यह्‌ संसार निए्ह स्य न हो इसके लिए 'आखिरत' ज़रूरी है । 
ग्राखिरत' का इन्कार सच पूछिये तो अल्लाह की शक्ति और उसकी 'हिकमत' का इन्कार 
है । 
जीना-मरना अल्लाह के हाथ में है। बही वारिस है ! उसके ज्ञान व्र हिकमत की मांग हैं 
कि 'ग्राखिरत' हो । 
धर्म के बारे में दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं । इस भिन्नता को दूर करने के लिए आखिरत 
की दुनिया का होना जरूरी है । 
श्रल्लाह मुरदा जमीन को वार-वार जिन्दा करता है । वही मनुष्य को दोबारा जिन्दा 
करने का सामर्थ्यं रखता है । 
जमीन और आसमान को पैदा करने वाला यह सामर्थ्यं रखता है कि मनुष्य को दोबारा 
वेदा करे । 
मनुष्य कुछ नहीं था, अल्लाह ने उसे पैदा किया । वही उसे दोबारा पैदा करेगा । 
जिस तरह भ्रल्लाह ने पहली बार पैदा किया, वैसे ही वह दोबारा पैदा करेगा । ` कर 
वीर्य्यं से लेकर पैदा होते तक मनुष्य की बनावट, फिर जन्म से लेकर मौत तक विभिन्न | 
दक्षाओं से गुजरना मुरदा ज़मीन से हरे-भरे पेड-पोघों का उगना, ये तमाम दश्य मौत के | 
बाद के जीवन का प्रमाण हैं। 
अल्लाह ने संसार को जिस 'हिकमत' के साथ बनाया है, उसको माँग है कि यह निरुहेश्य 
न हो, इसका कोई परिणाम हो । ह 
इतिहास गवाह है कि 'आखिरत' का इन्कार करने वालो जातियां दूराचारी, गैर जिम्मे' 
और भ्रत्याचारी बनकर रहीं । 
अल्लाह ने पहली बार पदा किया, वही दोबारा पैदा कर सकता है। | 
ाजिरत' का इन्क्रार करने वालों के चरित्र व श्राचरण बिगड़े, यह इ. 
है कि 'आखिरत' यक्रीनी है । 
जिन्दा से मुरदा श्रौर मुरदा से जिन्दा को निकालता है ॥ 
जमीन और आसमान के पैदा करने वाले के लिए कोई कठिन 
जिन्दा उठा खड़ा करे । 
जो मुरदा जमीन को जिन्दा करता है, वह्‌ 
अच्छा काम करने वालों को उनका बदला सिन 
के लिए 'आखिरत' ज़रूरी 


कुरआन के कुछ प्रमुख विधय 


SR जिस तरह मुरदा जमीन जी उठती है, उसी तरह मुरदे जी उठेंगे । | 
हल 3३ मुरदा ज़मीन का जी उठना, आखिरत' होने की एक निशानी है । झा पे 
३६ : ७७-८२ मनुष्य का जन्म, हरे पेड़ से आग निकलना ये सब 'खिरत il निशानियाँ हैं । | 
हे ३७ : ११-१८ ग्रल्लाह ने कितने प्राणी पैदा किए हैं, उसके लिए मनुष्य को दोबारा पैदा करना क्या | 


कठिन है । 
रेव: २७, २८ सृष्टि र रचना निरुद्वेश्य नहीं और भले और बुरे मनुष्य बरावर नहीं हो सकते । इस 
वास्तविकता की मांग है कि '्राखिरत' होनी चाहिए । 
४89 688 अल्लाह सूखी ज़मीन को पानी से हरी-भरी कर देता है । इसी तरह वह मुरदों को जिलाने 
* कीरेशक्ति भी रखता है । 
४४ : ३८-४२ जमीन-ग्रासमान को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया है, इसलिए 'श्राखिरत' होना ज़रूरी है। | 
४५ : २१, २२ अच्छे-बुरे बरावर नहीं हो सकते । न्याय का तक़ाज़ा है कि 'ग्राखिरत' होनी चाहिए । | 
३३ ` अल्लाह मुरदों को दुबारा जिन्दा करने की शक्ति रखता है । 
४९: १-१४ जातियों पर ग्रज़ाब का ग्राना 'क्रियामत' के होने की दलील है । 


2) (20 १8 


५६: ५७-६२ ग्रल्लाह को सृष्टिकर्ता मानना और फिर ग्रा.ख़रत का इन्कार करना सही नहीं । 
७५: ३६-४० बुद्धि, चेतना ग्रौर श्रधिकार देने के वाद मनुष्य को यों ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, 
इसके लिए 'ग्राखिरत' जरूरी है । 


40२2 ७८ : १-१८ ” नेमतों के मिलते के बाद पूछ-गछ जरूरी है । इसके लिए श्राखिरत' होगी । 
८ ८६ : ५-८ मनुष्य की सुष्टि में उसके मरने के बाद के जीवन का प्रमाण है । 
६५: ७,८ अल्लाह के सम्प्रभुत्त का तक़ाज़ा है कि आख़िरत' हो । 


(५) हिसाब-किताब 


२: २८४ अल्लाह दिलों. की बातों का भी हिसाब लेगा । 

३:३० 'क्रियामत' के दिन मनुष्य की अ्रच्छाई और बुराई सब सामने आएगी । 
3: ७-६ 'क्रियामत' के दिन कमं तोले जाएँगे । 

° न्याय के साथ बदला दिया जाएगा । he 


'क्रियामत' के दिन सबको कर्मो का पूरा-पूरा बदला मिलेगा । 

अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है । 

तुम जो कुछ करते हो, उसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा । 

उस दिन किसी पर ज्यादती नहीं की जाएगी । 

व्यक्ति श्रपना कर्म्‌-पत्र पढ़कर खू.द ही श्रपना हिसाब समझ लेगा । 

-पत्र दाँए हाथ में दिए जाएँगे, वे खुशी-खुशी इसे पढ़ेंगे । 

लकर दख दी जाएगी । मनुष्य कहेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं छूटा । 
कम ्रकारथ जाएंगे। | 


+ ऋुरशआान के कुछ प्रमुख विषय , ८६ 
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'क्रियामत' में कोई किसी के कर्मो की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगा । 

कोई किसी दूसरे के कामों के बदले नहीं पकड़ा जाएगा । 

किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा । हर एक को वँसा ही बदला मिलेगा, जैसे | 
उसने काम किए होंगे । 

उस दिन्‌ जवानों पर मुहर होगी और हाथ-पैर गवाही देंगे । 

प्रल्लाह जल्द हिसाव लेने वाला है । 

अपराधियों के खिलाफ़ उनके कान, आंखें और त्वचा गवाही देंगे । 

मनुष्य जो कुछ करता है, अल्लाह के 'फ़िरिश्ते” लिखते जाते हैं , यही 'क्रियामत्र” में उसके 
सामने पेश होगा । a 


` हर मनुष्य का फ़िरिश्ता' उसके कर्म-पत्र पेशं कर देगा । 


मनुष्य जब श्रल्लाह के सामने लाया जाएगा तो उसकी कोई बात उससे छिपी न होगी । 
उस दिन तमाम लोग संसार के पालनहार के सामने खड़े होंगे । | 


' जिसका कर्म-पत्र दाहिने हाथ में होगा, उससे ग्रासान हिसाब लिया जाएगा । 


उस दिन दिल के भेदों की जांच होगी । 

उन सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है और वह उनका हिसाब लेगा । . . 
लोगों को उस दिन उनके कर्म दिखा दिए जाएंगे । 

जिसके अच्छे कामों का पलड़ा भारी हुआ, वह आराम में होगा । 

उस दिन नेमतों के वारे में पूछा जाएगा । - 


(६) 'श्राखिरत' को न मानने के नतीजे 
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(७) '्राखिरत' को विवशता 


CIS 
\ : १९७ 


तमाम फर्म बेकार जाएंगे । 

आखिरी ठिकाना जहन्तम होगा ! 

मनुष्य अहृण्डता में बढ़ता ही चला जाता है । ' 
मनुष्य इन्कार और घमण्ड की रीति पर चल पड़ता हैं 
ग्राखिरत' को छोड़कर दुनिया को लक्ष्य बनाने वाले के लिए 'जहुन्तस' है । | 223 
'क्रियामत' के दिन सारे कर्म बेकार जाएंगे । ड 
ग्रादमी सीधे रास्ते मे हट जाता है । शकः 
आखिरत' का इन्कार मनुष्य को जहन्नम तक ले जाता है । 
मनुष्य को अपने करतूत बड़े अ्रच्छे मालूम होते हैं । वह भटक जाता : हैः 
में हानि उठाता है । 


कोई किसी के काम न आएगा और न किसी की 


करश्रान के कुछ प्रमुख विषण 


ट &o 
अल्लाह को भूल कर जिन-जिन 'शैतानों' की पैरवी में मनुष्य ने अपनी आखिरतृ' बिगाड़ 


१४: २१, २२ ३ 
होगी वे सब मदद से हाथ उठा लेंगे । 
२०: १०९ उस दिन किसी की सिफ़ारिश की काम न देगी श्रलावा इसके कि अल्लाह ही किसी को 
सिफ़ारिश करने की इजाजत दे दे । | 
२५: १६ कोई अल्लाह की यातना को टाल न सकेगा और न कहीं से मदद ही मिलेगी । | 
२६ : ८८ उस दिन न माल काम आएगा न लाद । | 
२८ : ६३, ६४ संसार में ग्रल्लाह के अलावा जिन-जिन की पूजा होती थी; वे सब अपने पुजारियों से 
> उदासीनता का एलान कर देंगे । 
के २९६३२ उसीदिन न बाप बेटे के काम आएगा और न बेटा बाप के । | 
३४: ३१-३३ जिन बड़े लोगों' के पीछे चलकर लोगों ने अपनी 'श्राखिरत' बिगाड़ी, वे 'क्रियामत' के प 
६ दिन उलटा उन्हीं पर आरोप लगाएँगे । र | 
7 ३५: १८ “कोई नातेदार तक ऐसा न होगा जो किसी का बोझ उठाए । | 
े ३७: २४-३३ कोई एक दूसरे की सहायता न करेगा । हरएक दूसरे पर आरोपण करेगा । | 
Ee ४२: ४६ कोई ऐसा दोस्त न होगा जो अल्लाह के मुक़राबले में मदद कंर सके । ] 
हर ४३:.६७ आज जो दोस्त हैं, एक-दूसरे के दुश्मन होंगे । , | 
४४ : ४१, ४२ कोई दोस्त किसी दोस्त को काम न आएगा। | 
६०: ३ उस दिन न नातेदार काम आएंगे और न औलाद । | 


६९ : २८-३७ 7 उस दिन न धन काम आएगा न हुकूमत और न कोई दोस्त । 
७० : १०-१८ मनुष्य चाहेगा कि बेटे, स्त्री, भाई, परिवार बल्कि तमाम मनुष्यों को भेंट चढ़ाये आर खूद 


किसी तरह बच जाए । ह | 
६० : ३४-३७ हर व्यक्ति को अपनी-अपनी पड़ी होगी । 
CE OE कोई किसी के काम न आ सकेगा । 
(८) 'जहन्नम' [ | 


'जहुन्नम' का ई घन आदमी और पत्थर होंगे । 
एक खाल जल जाएगी तो दूसरी दे दी जायेगी ताकि बार-वार यातना का मज़ा चखें । 
दोज़खियों का एक गरोह दूसरे पर लानत भेजेगा । 

आग का बिछौना और आग ही का ग्रोढ़ना । 

बड़ा ही गमं पानी पीने के लिए श्रौर दुःख देने वाली यातना । 


के लिए पीप का पानी जो गले से न उतरे। हर ओर मौत का सामान लेकिन मर 
nr और हर 'जहन्नम' के लिए गरोह बांट दिये गये 

पायेगी । ए 
। खौलः 


ब 


पिषले हुए तांबे की तरह। 


$ 
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जन्नत 


जहन्नम' का शोर दूर से सुनाई देगा और लोग वहां मौत को पुकारेंगे । 


'जहन्नम' का श्रजाव बड़ा ही दुखदायी और वह बड़ी ही बुरी ठहरने की जगह । 


जब कोई निकलना चाहेगा तो उसी में लौटा दिया जायेगा । 
ग्देनों में तौक़ पड़े हुए । 
न मौत ही आये और न यातना ही कम हो । 
थोहड़ के पेड़ का खाना, ऊपर से खौलता हुआ पानी । 
बहुत बुरा ठिकाना, गर्म पानी और पीप और ऐसी ही बहुत सी यातनायें । 
ऊपर भी श्राग का शामियाना और नीचे भी आग का फर्श । 
अंजीरें और तौक़ खौलता हुआ पानी और ग्राग । 
थोहड़ का पेड़ पामियों का भोजन होगा । 
गर्म पानी जिससे ग्रंतड़ियां कट जायें । 
आग की लपट, गर्म पानी और काले धुएं को छाया । 
भूख ऐसी कि थोहड़ से पेट भर ल॑, प्यासे ऊंट की तरह खौलता पानी पी जायें । 
जहुन्नम' के निगरां 'फ़िरिइते' बड़े कड़वे स्वभाव वाले और कठोर हैं । 
'जहम्नम' वाले दोज़ख को शोर मचाता और जोश मारता सुनेंगे । . 
तौक़ और ७०-७० गज़ की जंजीरें । पीप खाने के लिए । 
भड़कती हुई आग जो खाल उषेड़ कर रख दे । 
वेड़ियां भड़कती हुई श्राग और हलक़ में फंसने वाला खाना । 
'जहन्नम' शरीर को कुलसा कर रख देगा उसपर १६ दारोगा तेनात हैं । 
जंजीरें, तोक़ श्रौर भड़क़ती हुई आग । 
'जहन्नम' सरकशों की घात में है | वहां उनके लिए गर्म पानी और बहती पीप । 
भड़कती आग, खौलते सोते, कांटेदार भाड़ी का खाना । 


ऐसे बाग़ जिनमें नहरें बह रही होंगी । फल और पाक पत्नियां । 
वहां किसी के मन में किसी की ओर से कोई कपट न होगा । 
अल्लाह की कृपा, उसकी प्रसन्नता और सदा रहने वाली नेमतें । 
नेमतों भरे बाग, आपस में सलाम और अल्लाह का गुण-गान । 
सदा रहने वाली नेमतें । 

उत्तम घर जिसमें मनुष्य अपने सदाचारी बाप, पत्नियों और बच्चों 


नहीं । RE 
वहां जो चाहेंगे, वही पायेंगे, सदा रहने व'ले बाग़ । 
सोने के कंगन, उत्तम रेशमी वस्त्र । 38,305 


छुरआन के फुछ प्रणुख थिवय 


वहां जो चाहेंगे मिलेगा और सदा रहेंगे । है 
ऊँचे-ऊँचे महल, आपस की दुआआ-सलाम, रहने की बहुत ध्रच्छो जगह ! 

ऊँचे महल जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वहां सदा रहेंगे ! 

उस. बाग़ में खुशहाल रहेंगे । ह 

कोई क्या जाने ग्रल्लाह ने 'न्नत' में आंखों की ठण्डक का कैसा सामान किया है । 
अल्लाह की ओर से शान्ति और बड़ा ग्रच्छा बदला । 

इतमीनान से कोठों पर बैठे हुए । 

सोने के कंगन और मोती, रेशमी कपड़े और जवान पर अल्लाह का शुक्र कि उसने दुःखं 
दुर किया 

“जन्तत' वालों के लिए सुख-बैभव की चीजें होंगी । वे और उनकी पत्नियां सायों में तछ्तों 
पर तकिए लगाये बैंठे होंगे । 


' भोजन के मेवे, आमने-सामने तस्तों पर बैठे हुए, उजली-उजली बड़ी ही मजेदार पीने की 


चीज, जिससे न सिर में दर्द हो न नशा । नीची निगाहों वाली श्रौरतें, बड़ी सुन्दर । 
भ्रच्छी जगहें, वाग़ों में तकिया लगाये बँठे हुए, खाने को बहुत से मेवे और शराब, नीची 
निगाह वाली समभ्रायु औरतें । 
ऊचे-ऊंचे को, नीचे नहरें बहती हुई । 
'जन्नत' में रोजी बे हिसाब मिलेगी । 
ऐसा बदला जो खत्म ही न हो । 
जो जी चाहेगा मिलेगा, दयावान्‌ क्षमा करने वाले की ओर से मेहमानी ! 
सोने के बरतन इसके अलावा जो जी चाहे मरौर जो आंखों को अच्छा लगे । 
शान्ति का स्थान, रेशम के वारीक और मोटे कपड़े, बड़ी-बड़ी ग्रांखों वाली हुरे' श्रौर मौत 
से सदा के लिए छुटकारा । 
पानी की नहरें जिनमें गन्ध नहीं, दूध की नहरें जिनका मज़ा न बदले । शुद्ध शहद, हर 
तरह के मेवे और अल्लाह को क्षमा । ३5५५० 
जो चाहें वह सब कुछ और अल्लाह की तरफ़ से कुछ और ज्यादा । 
बाग और सोते और अल्लाह की ओर से नमतें । 
बाग़ और नहरें और श्रल्लाह्‌ के दरबार में पवित्र स्थान । 
सब मेवे दो-दो प्रकार के, अतलस के बिछोौने, बाग क़े मेवे भुके हुए, नीची निगाह वाली 
अछूती औरतें ग्रादि । 
सुगन्धित फूल और नेमत भरे बाग्र । 
प की तेज़ी और न कड़ी सर्दी, फलों से लदे हुए पेड़ चांदी और शीशे के बरतन । 
` सोते, मनचाहे मेवे । 


A 


फुरश्रान के कुछ प्रमुख विषय हट 


: १३ 'नमाजज' क़ायम करो और 'जकात' दो। 


५. इबादतें 

: (१) नम्शज्ञ 
: ३ कुरान से उनको हिदायत मिलती है जो 'नमाज़' क़ायम करते हैं । 
: ४३ नसाज' कायम करो, जकात” दो और 'रकूश्र' करने वालों के साथ रुकूश्र करों - 
: ४५ सब्र और नमाज़ से मदद लिया करो । 

११० नमाज क़ायम करो, और 'जक्रात' दो । 
: १४६, १५० 'मस्जिदे ह्राम' (काबा) की ओर मूँह करके 'नमाञ्ञ' पढा करो । 
: १५३ सब्र श्रौर नमाज से मदद लिया करो | नू 
2३5 'नमाजों' की रक्षा करो । 
: ४३ नशे की हालत में और नापाकी में नमाज़ न पढ़ो । 
: १०१ यात्रा में 'नमाज़' कम करके पढ़ो । E 


: १४२ मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) नमाज के लिए सुस्ती से खड़ा होता है । लोगों को दिखाने के 


लिए नमाज पढ़ता है । 


a नमाज़ पढ़ने लगा तो “वज्‌ कर लो, नहाने की जरूरत हो तो नहा लो, मजबूरी हो तो 
यम्मुम' कर लो । 
३१ 'नमाज्ज' पुरे कपड़ों में पढ़ो । मं 
: ११४ सुबह-शाम और रात में नमाज ' क़ायम करो । ; 
क सूर्य के ढलने से रात की ग्रेंधायारी तक नमाज़ क़ायम करो । 
:१४ अल्लाह की याद के लिए 'नमाज़' क़ायम करो । 
: १३२ अपने घर वालों को “नमाज़” का हुक्म दो और खुद उस पर क़ायम रहो । 
: ७७ 'रुकूअ' करो 'सजदा' करो और अपने “रब” की 'इबादत' करो | 
:२ ईमान” वाले नमाजों में विनम्रता अपनाते हैं । 
६ ईमान वाले 'नमाजों' की रक्षा करते हैं । 
:३७ अल्लाह के नेक बन्दे कारोबार में लग कर 'नमाज़' और 'जकात' से गाफिल नहीं 
: ५६ 'नमाज' क्रायस करो और जक़ात दो । तुम पर अल्लाह की कृपा होगी । 
४५ नमाज” क़ायम करो । 'नमाज्ञ' गन्दी और निलंज्जता की बातों से 
३१ नमाज” क़ायम करो और 'मुश्रिकों (बहुदेववादियों) में न हो जाओ । 
:१७ 'नमाज' क़ायम करो और लोगों को अच्छे काम करने के लिए 


रोको । 


जुमे की नमाज की अजान हो जाए तो 


: कुरञ्रान के कुछ प्रमुख विषय 


(२) 'जक्रात ५ है 

२:४ करन से रहनुमाई पाने क लिए अल्लाह को राह म माल खच करना जरूरी है । 

२: १७७ ग्रल्लाह की राह में माल खर्च करने कं रास्त । 

२: १६५ - अल्लाह की राह में माल खर्च न करना अपने आपको तबाही मं डालना है । 
हः २ : २१५, २१९ क्या खर्च किया जाये और कहां ! | 
क २: २६१-२६८ अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल फलता-फूलता है और अल्लाह की कृपा | 
९ का कारण । | 

२: २७१ अल्लाछ की राह में माल खर्च करने से बुराइयां दूर होती हैं । | 

२ : २७२,२७३ इससे तुम्हारा अपना भला होगा । * 
हज ३:९२ अल्लाह की राह में वे चीजें ख़चे करो जो तुम्हें प्यारी हो। | 

है ३: १८० कंजूसी तुम्हारे लिए हानिप्रद है। 
र ७: १५६ “जुकात' देना अल्लाह की दयालुता का कारण है । 
2; 6: ११ ज़कात' देने पर इस्लामी सोसाइटी में ग्रघिकार प्राप्त होते हैं । 
8:६० “ज़कात' के ख़्चं करने की मदे । | 
8: १०३ “ज़कात' मन में शुद्धीकरण का एक साधन है। 
१४ : ३१ ग्रल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए 'जकात' देना चाहिए । | 
१६: ५५ “ज़कात' पिछली 'शरीश्रतों' .(घ॒र्म-विधानों) में फ़ज़ थी । | 
M१ ७२ पहले 'तबियों' ने मी जकात का हुक्म दिया। | 
२७:३ “ज़कात' देना 'ईमान' लाने की ग्रनिवायं विशेषता है ' | 
३०:३९ “जकात! देने से माल बढ़ता है । 
७६:८ ग़ रीबों और मुहताजों की श्रावश्‍्तकताग्रों को पूरी करना 'ईमान' वालों की पहचान है । 
(३) “रोज्ञा' 


१८३ ` “रोज़ा' का अनिवार्य किया जाना और उसका उद्देश्य । 


SP 


) फुरशान के कुछ प्रमूख विषय ह &५ 


६. सदाचरण और सप्ताज व्यवहार 


(१) नेतिक दोष जो कुरञ्राच सिटाना चाहता है 


२ CU) 
२ 


अल्लाह को दिया हुआ वचत भंग न करो । यह सब से बड़ा नुक्सान है । 


: ८४ २ नाहक़ खून न बहाओ और लोगों को घर से बेघर न करो । 
: १८८ ५ घांघली से एक दूसरे के माल न खाग्रो और न घूस दो । 


२ 

२: २६४ 

४:२९ 

४ : ३६, ३७ 

4 NE 
6० 


: १०८ ४. दूसरे के उपास्यों को बुरा न कहो । 


श 

६ 

६: १५२ 

Lo RRR 
८:२७ 

१६: ६० 

१६:९१ 

१७: २७ 

१७ : ३१ 

१७ : ३२ 

१७ : रे३े 

१७ ` ३४, ३५ 

१७: ३७ 


भलाई करके एहसान न घरो और दिखावे से बचो । 

बेईमानी से दूसरे के माल न खाश्रो और नाहक़ खून न बहाओ । 

घमण्ड करने वाले को अल्लाह पसन्द नहीं करता और न कंजूस उसे पसन्द है । 
तंगदिली से बचो । 

शराब और जुश्रा सब गन्दे शेतानी काम हैं । 


r) 


गन्दी बातों के क़रीब न जाओ और नाहक़ किसी की जानन लो । 
अपनी सन्तान को ग़रीबी के डर से क़त्ल न करो । 

किसी से खियानत न करो । 

बुराई और वेहयाई से बचो । 

कोई वादा करक न तोड़ो। 
फ़जूलखर्ची न करो । फ़जूलखर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ? 
निर्धनता के भय से श्रौलाद को क़त्ल न करो । 

जिना के क़रीब भी न फटको । 

नाहक़ किसी को क़त्ल न करो | 

वादा करके न तोड़ो और नाप-तौल में कमी न करो । 

अकड़-प्रकड़ कर न चलो । 

झूठी बातों से बचो । 

व्यर्थ की बातों से दूर रहो और बदकारी के क़रीब न जाझ्ओो । 

किसी पर तोहमत (आरोप) न लगाओ । 

बिना श्राज्ञा दूसरों के घरों में न घुसो कट 
मर्द पराई औरतों से और औरतें पराये मर्दों से तज़र बचा कर रक्‍्खें और अपनी शमंगाहों | 
(गुह्य, इच्द्रियों) की रक्षा करें । 

'लौंडियों' से वेश्यावृत्ति न कराम । 

न फ़जूलखर्ची करो और न कंजूसी । बीच की चाल चलो । 
जिना और नाहक़् क़ेत्ल से बचो । , 
अपराधियों का सहायक बनना कदापि सही नहीं । 
अल्लाह की दी हुई नेमतों पर फूलो मत। | 

लोगों से गाल फुला कर बात न स और न 


कुरआन के कुछ प्रमुख विषय 


&६ 
Ce बदले की उम्मीद पर एहसान न धरो । 7 
5३ : १-३ नाप-तौल में कमी करने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है । 
६३:९ यतीम पर क्रोध न करो ! 
६३: १० मांगने वालों को भिडको मत ! 
१०२: १ किसी को ताने देना और चुगली खाना बहुत बुरी बात है! 
१०७: ७ मामूली इस्तेमाल की चीज़ों को देने से इन्कार करना अच्छा नहीं । 
(२) नेतिक गुण जो कू,रग्रान पदा करना चाहता है 
$3 माता-पिता, नातेदारों, यतीमों ग्रौर मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार और लोगों से भली 
बात कहना । 
९९९९६ “सब्र  (घेर्य एवं साहस) और नमाज़ से मदद लेना । 
२: १७७ न'तेदारों, यतीमों, मुहताजों, यात्रियों और मांगने वालों पर अपना माल खच करना । 
२: २३७ आपसी उदारतापूर्ण व्यवहार को भ्रपनाश्रो । 
२: २८० ऋणी के साथ नर्मी का बर्ताव करो । 
२: २८३ ग्रमानत में खियानत न करो ग्रौर गवाही को न छिपाश्रो । 
२: १३४ गुस्सा पी जाया करो और लोगों को क्षमा कर दिया करो । 
२: १६५. गलती हो जाये तो मान लिया करो । 
२: १४६ अल्लाह के रास्ते में जो कठिनाइयां आयें उन्हें साहस के साथ सह लो और असत्य के 
आगे हथियार न डालो । 
४: ८ ग्रमानतदारी पर कायम रहो श्रौर न्याय करो । 
99 लए सलाम करो और सलाम का बेहतर तरीक़े पर जवाब दो । 
४: १३५ सच्चाई पर जमे रहो भले ही मामला अपना हो या अपने मां-बाप और नातेदारों का । 
५: ४८ अच्छी बातों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने को कोशिश करो । 
१३ : २० जो वादा करो उस पर जमे रहो । 
१३:२२ , बुराई का तोड़ भलाई से करो । 
REIS कृतज्ञता दिखलाते रहो । 
१६ : ९०, ६१ न्याय करो, लोगों के साथ अच्छा वर्ताव करो और नातेदारों के हक़ पूरे किया करो । 
२३ : ३-५ बेकार की बातों से बचो श्रौर शार्मगाहों की रक्षा करो । 
२३: ६१ हर भलाई की ओर दौड़ो श्रौर उसे अपनाञो । 
२४: २२ लोगों की गलतियां क्षमा कर दिया करो । 
२४: ३३. संयम और पाकदामनी अपनाग्रो । 
२५:६३ ज़मीन पर नर्म चाल चलो और श्रज्ञानियों के जवाब में भली वात कहो । 
२८ : ५४, ५५ -वुराई को भलाई से दूर करो । 
३८ ; ६३ अल्लाह के नेक बन्दे जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न बिगाड़ पैदा करते हैं । 
200 ER EC बुराई को भलाई से दूर करो । इससे बड़ी-बड़ी शत्रुता खत्म हो सकती है । 
४२: ३७ क्रोघ ग्राये तो क्षमा कर दो । : 
| आह 35 आपस के काम मक्विरों से किया करो । 
४२:४३ “सब्र' करना और अपराध का क्षमा करना बड़ें साहस के काम हैं। 


| ४६ : ९,१० दो लड़ पड़े तो उन में सुलह-सफ़ाई करा दो । 
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न्याय के साथ ठीक-कीक तौलो । 
जहाँ तक बन पड़े अल्लाह से डरो और कंजूसी से बचो-। 


(३) माता-पिता श्रौर नातेदारों के हक़ 


ददे 
: १७७ 
: २११५ 
: ३६ 


: ३८ 
: १४ 
१५ 


(४) यतोमों, मुहताजों श्रोर पड़ोसियों के हक 


माता-पिता और नातेदारों के साथ ्रच्छा व्यवहार करो । 

नातेदारों पर अपना माल ख़र्च करो । 

अपना साल अपने माता-पिता और नातेदारों पर खरचं करो । 

किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ और माता-पिता के साथ» उपकार करो और 
नातेदारों के साथ ! 

माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो । 

अल्लाह हुक्म देता है कि नातेदारों के साथ ग्रच्छा व्यवहार किया जाये । 

माता-पिता के साथ श्रच्छा व्यवहार करो और उन्हें हैँ" तक न कहो । 

नातेदारों का हक़ अदा करो । | 

अल्लाह ने मनुष्य को हुक्म दिया है कि माँ-बाप के साथ श्रच्छे व्यवहार करो । 

नातेदारों का हक़ अदा करो । Fe 
अल्लाह ने मां-बाप के साथ अच्छे व्यवहार का हुक्म दिया है । 
अल्लाह ने मनुष्य को हुक्म दिया है कि मां-बाप के साथ अच्छा ब्यवहार करे । 


'यतीमों' ग्रौर मुहताजों के साथ भ्रच्छा व्यवहार करो । 
यतीमों, मुहताजों और मुसाफिरों पर अपना माल खर्च करो । 
अपना माल यतीमों, मुह्ताजों और मुसाफ़िरों पर ख़चे करो । 
यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार करो । 

यतीमों का माल उनको वापस कर दो । 

यतीमों, पड़ोसियों और मुसाफिरों के साथ प्रच्छा व्यवहार करो । 
यतीमों के साथ न्याय करो । 

यतीमों के घन की रक्षा करो । 

'ज़कात' फ़कीरों और मुहताजों के लिए है । 
यतीमों के धन की रक्षा करो । 

मुहताज और मुसाफिर का हक़ अदा करो। 5 
यतीमों की आव-भगत करो और मुहताजों को खाना खिलाने 


३८ क़्रश्रान के कुछ प्रमुख बिष 
२: १२८ औरतों के लिए भी बैसे ही हक हैं जैसे मर्दों के हक़ उन पर हूँ । 
२: २२१ 'मूर्रिकों' (बहुह्रेववादियों) से विवाह सही नहीं । 
२: २२६ 2 औरतों को भले तरीके से ग्रपने पास रकखो या श्रलग कर दो, पर तुम उन्हें जो 'मह' दे 
चुके हो, वह वापस नहीं ले सकते । 
५८ औरतों को सताने के लिए निकाह में न रक्खो । 


१: २३१ 

२: २३२ \// 'तलाक़' हो जाने के बाद औरतों को दूसरे विवाह से न रोको । 

२: २३३ 'तलाक़' के बाद जो औरतें तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएं, उनके खर्च बाप के जिम्मे 
होंगे । ; 

२: २३७ : आपस के सम्बन्ध में उदारता को हाथ से न जाने दो । 

२: २४० मरने वाले को वसीयत करना चाहिए कि उनके वाद एक साल तक पत्नियों को खर्च 
दिए जाए । 

४:३ एक से अधिक पत्नियाँ हों तो उनके बीच न्याय करो, ऐसा न कर सको तो एक ही 
पत्नी भली । 

४:४ औरतों के 'मह्ल' खुशी-खुशी अ्रदा करो । 

४: १९ बलपूर्वक श्रौरतों के वारिस मत बन बैठो'्रौर न उन्हें तंग करो । 

४; १६ पत्नियों के साथ भले तरीके से जीवन बिताओ । 

४: १९, २° 'तलाक़ बिल्कुल ग्रम्तिम उपाय है । 

४: २०, २२ दिये हुए 'मह' में से कुछ भी वापस न लो । 

४:२२ ४ उन औरतों से कभी विवाह न करो जिनसे तुम्हारे वाप विवाह कर चुके हों । 

४: २३, २४ वे औरतें जिनसे विवाह हराम है। 

४:३४ मर्द औरतों का सिरघरा है । 

४:३४ ्रौरतों की सरकशी की स्थिति में उनसे क्या व्यवहार करना चाहिए । 

४:३५ पति-पत्नी क सम्बन्धों की खराबी दूर करने के लिए पंच का तरीका । 

४ : १२८ पति-पत्नी में अलगाव से समझौता बेहतर है । 

४ : १२९ पत्नियों में सें किसी एक ही की ओर मत भुक जाश्रो, न्याय से काम लो । 

७: १८९ लुम्हारे जोड़े को तुम्हारे लिए शान्ति का कारण बनाया । 

२४ : ३२ ७८८/ विधवा औरतों का विवाह कर दिरा करो । 

३० : २१ अल्लाह ने तुम्हारी पत्नियों को शांति का साधन बनाया और आपसी प्रेम पैदा कर 
दिया । 

६५: १ “इद्दत' के दिनों में औरतों को घर से न निकालो | 

६५:२ उन्हें भली तरह साथ रक्खो या भली रीति से भ्रलग कर दो । 

६५:६ श्रौरतों को श्रपनी हैसियत के अनुसार रक्खो, उन्हें तंग न करो । 

(६) रहन-सहन के तरीक़ो 
४:८६ सलाम करो और सलाम का उत्तर अच्छे शब्दों में दो । 

२४: २७ दूसरों के घर में इजाज़त ले कर जाओ और सलाम करो । 

२४: ५८ 'फ़स्त्र' की नमाज़ से पहले, दोपहर के समय (eS र 
- लड़के-लड़कियां भी इजाज़त ले कर आया करें । शोर 'इशा' के बाद घर के नाकर और 

२४५: ६१ घर में जाओ तो अपने घर वालों को सलाम कर के जाम्रो.। 
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कुरश्रान के कुछ प्रमुख विषय ६६ 
९० दर कोई सामूहिक काम हो रहा हो तो बिना इजाजत न चले जाम्रो । 
२९: २६ सभाओं में बैठ कर गन्दे काम करना अच्छा नहीं । 
३३ : ५३ खाना क वाद खामखाह वेठ कर गपें हांकने से बचो । इस से मेजबान को कष्ट 
होता 
AS ३ लि अपने प्रमुख से ऊंची श्रावाज से चिल्ला-चिल्ला कर वातें न करो । 
८ : ११ कहा जाए ता सभा मं खुल कर बेठो ग्रौर जब उठ खड़े होने को कहा जाए तो उठ 
खड़े हो । 
न 
७. राजनीति 
(१) मौज्ञिक दृष्टिकोण F 
७/६: ७३ ग्रासमान और ज़मीन ग्रल्लाह ने पैदा किये । 
१३६१६ हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, वह अ्रकला है और सब पर छाया हुआ है । 
४2५४ उसने तुम सब को एक जीव से पैदा किया । 
Re है अल्लाह ने तुम्हारे लिए सब-कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है र 
३५६ ३ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो तुम्हें रोज़ी देता हो । 
५६ : ५८-७३ वही वीर्य्यं से बच्चा पैदा करता है, जमीन से सेती उगाता है, पानी बरसात्ा है! 
२०: ६ ग्राकाशों और धरती में, उन दोनों के बीच ग्रौर धरती के भीतर जो कुछ है, अल्लाह 
का है । 
३० : २६ ग्रासमान और जमीन में सब-कुछ ग्रल्लाह का है और सभी उस के आज्ञापालक हैं। 
७ : ४४ सूर्य, चांद, तारे सब उस के आज्ञापालक हैं उसी ने पैदा किया, वही मालिक है । 
३२:४५ आसमान से ज़मीन तक पूरी व्यवस्था अल्लाह के हाथ में है। 
२: १०७ ग्रासमान ग्रौर ज़मीन में बादशाही ग्रल्लाह ही की है । 
हए 8 ३ वादशाही में कोई उसका शरीक नहीं । 
२८ : ७० आदेश देने का अधिकार अल्लाह ही को है । 
६:५७ निर्णय का अधिकार अल्लाह के अलावा किसी को नहीं । ५ 
१८: २६ वह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता । अं 
३: १५४ पूर्ण अधिकार अल्लाह ही को है । I 
व, अधिकार ग्रल्लाह ही के हाथ में है | पहले भी और बाद में भी । कि 
५७: 9 आसमान ग्रौर जमीन की बादशाही उसी की है । ह 
C50 वह अपने बन्दों पर प्रभावपूर्ण श्रधिकार रखने वाला है । 
५९:२३ उसे सब पर प्रभावपुर्ण अधिकार प्राप्त है । अपना आदेश बलपूर्वक लाग कर सकता 
रौर बड़ाई का मालिक है । 
४५: ३७ आसमान और जमीन में बड़ोई उसी की है। - 
६७:१ उसकेहाथभेंबादाहीहे। 
३६: ८३ हर चीज़ का अधिकार अल्लाह के हाथ में है। 
३:८३ आसमानों और जमीन के सब रहने वाले ३ 
१०: ६५ 
६५:८ 


क़ुरप्मात के कुछ प्रमुख विषय 


१००: 
३:२६ सम्मान-्पमान का अधिकार उसी को है । 
७: १२५ ज़मीन अल्लाह की है । अल्लाह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है, उस का वारिस 
बनाता है । 
(२) सतम्परभुत्व 
६: १६४ जो हर चीज़ का 'रब' (पालनकर्ता) है, वही मनुष्यों का भी “रब हैँ । 
७:५४ तुम्हारा 'रब' वही अल्लाह है जिस ने श्रासमानों और जमीन को पेंदा किया । 
११४ : १-३ >अहलाह मनुष्यों का 'रब' है । मनुष्यों का बादशाह है और मनुष्यों का 'इलाह' {इष्ट 
पूज्य )। 
१०: ३१, ३२ तुम्हारा वास्तविक 'रब' वही श्रल्लाह है । फिर तुम किथर फिराए जा रहे हो । 
२: १० ˆ तुम्हारे मतभेदों में फसला करना अल्लाह का काम है । 
१२: ४० हुक्म अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं । यही सही धर्म है । 
३: २५४ अधिकार पुरे का पुरा अल्लाह का है । न 
७:५४ उसी ने पेंदा किया, वही हुक्म देने का 'अधिकार रखता है । 
५ :¥o तुम्हें यह मालूम नहीं आसमानों और ज़मीन में बादशाही उसी की है। 
(३) क़ानून ध्ौर प्राशापालन ` 
३६: २ 'दीन' (घम) ) को अल्लाह के लिए खालिस कर के उस की दासता श्रपनाश्रो । 
३६ : ११, १२ दीन (धर्म) अल्लाह, के लिए खालिस है । और आज्ञापालन उसी का किया जाए । 
१६:३६ . हर “रसूल की शिक्षा यही थी कि 'इबादत' अल्लाह की करो और 'तागूत' से बचो । 
६८: ५ लोगों को यहा हुक्म दिया गया कि एकाग्र हो कर अल्लाह की बन्दगी करें । घर्म को उसी 
के लिए खालिस कर के । 
७:३ पालन उस (क़ानून) का करो जो तुम्हारे रब की ओर से उतरा है। 
२: २२६ अल्लाह ने जो सीमाए निश्चित कर दी हैं, उन से बाहर जाने वाले ग्रत्याचारी हैं । 
६५: १ जिस ने अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं से कदम बाहर निकाला उसने स्वयं अपने 
साथ अन्याय किया । 
(| 87 ग्रल्लाह की सीमाओं का पालन करने से इन्कार करने वालों के लिए बड़ा दुःखदायी 
दण्ड है । - 
५ : ४४-४६ श्रल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार फ़ेंसला न करने वाले 'काफिर,” ज्ञालिम और 
सीमोल्लंघन करने वाले हैं । 
४: ६० अल्लाह पर 'ईमान' लाना श्रौर फिर तागूत से श्रपने मामलों के फ़ैसले कराना बडी 
; गुमराही है । 
SRE ARS | श्रल्लाह श्रौर उसके “रसूल' के फसले के बाद ईमान वाले के लिए कोई ग्रधिकार शेष नहीं 
रह जाता । 
२४ : ४७, ४८ जो कोई अल्लाह और उस के 'रसूल' के फैसलों से मुँह मोइता है वह कदापि 'ईमानः 
वाला नहीं । 
२४ : ५१ “ईमान' वाले व्यक्ति का काम यह है कि जब वह भ्र 


~ 


सुने तो कहे कि मैंने सुना और मान लिया । स्लाह और उस के रसूल का फसला 
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जरान के कुछ प्रमुख विघर्य । * १०१ 


(४) खिलाफ़त ४ 
२:३० अल्लाह ने मनुष्य को ज़मीन में (अपना) 'खलीफ़ा' बनाया है । a 
७:१० ` ग्रल्लाह ने मनुष्य को ज़मीन में अधिकार दे कर बसाया । ट 
२२: ६५ अल्लाह ने ज़मीन की हर चीज़ मनुष्य के वश में कर दी है । i 
७: ६६ आद' को अल्लाह ने 'नूह' की जाति के बाद खलीफ़ा बनाया । ल्‍ओं 
७: ७४ समूद' को 'श्राद' के बाद खलीफ़ा बनाया गया । पा 
५:४८ नबी का काम यह है कि वह अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार लोगों. के बीच. 
फसले करे । 7 
शेप : २६ हजरत दाऊद को श्रल्लाह ने अपना 'खलीफ़ा' बनाया और हुक्म झ़िथा कि वे लोगों के 
मामलों को न्याय के साथ निबटाएँ । 
७: १२९ प्रल्लाह ने बनी इसराईल' को ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा बनाया कि देखे वे कैसा कर्म 
करते हैं ! डे 
१०: १४ अल्लाह ने तुम को ज़मीन में 'खलीफ़ा' बनाया कि देखे तुम कसा कमं करते हो । 
२४: ५५ , ईमान' लाने वालों और अच्छे कमं करने वालों से अल्लाह का वादा है कि वह उन्हे 
जमीन में ख़लीफ़ा बनाएगा । पे 
(५) मन्त्रणा वरिषद और राज्य के ज़िम्मेदार 
२: १५६ (हे नबी ! ) आप अपने कामों में नन्त्रणा कर लिया करें ' ह 
४२: ३८ (मुसलमानों का) काम आपसी मर्विरों से चलता है । 
४:२६ मुसलमानों को अपने शासकों का आज्ञापालन करना चाहिए । 
१८: २८ उसका श्राज्ञापालन न करो जिसका दिल अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल हो । 
१६ : १५१, १५२ जो लोग सीमोल्लंघन करते हैं और बिगाड़ पैदा करते हैं, उनका म्राज्ञापालन न करो । 
४६ : १३ सबसे अधिक इज्जत वाला वही है जो अ्रधिक संयमी है । RT 
(€) संविधान के मूल सिद्धान्त 
¥: 4 अल्लाह और “रसूल' के श्राज्ञापालन को हर आज्ञापालन पर प्रमुखता प्राप्त 
४; ४६ शासकों कां श्राज्ञापालन * ज्लाह्‌ और “रसूल' के आज्ञापालन के ग्रन्तगत होगा 
४: ५६ अधिकारपूर्ण शासक को मुसलमान होना चाहिए । र 
Fy. लोगों को शासकों और शासन से मत-भेद करने का अ्रधिकार हैं ु 
४; ५६ ऐसे मतःभेदों में अन्तिम निर्णय अल्लाह और “रसूल के क़ानून से होगा 
५: ४८ फैसले अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार होने चाहिए । 
४:१८ निर्णय करो तो न्याय के साय करो । Pr, 
(७) राज्य का उद्देश्य 
PE : २५ लोग इन्साफ़ पर क़ायम रहें रौ 


सत्ता पाने पर 'नमाज़' झौर 


क्रग्रान के कुछ प्रमुख विषय/ 


: ११० नेकी का हुक्म देना और बुराई से रौकना । 
: १३ 'दीन” (धर्म) क्रायम रखना और श्रापस की फूट रोकना । 
: ३६ 'दीन' पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाये । 
१ 3७६ अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाग्रों की रक्षा । 
(८) मूल श्रधिकार 
:३३ किसी को हक़ के बिना क़त्ल न करो । (जान की रक्षा) 
3१७5 नाजायज तरीकों से एक-दूसरे के माल न खाग्रो । (व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा) 
: २६ व्यापार या दूसरे जायज़ तरीक़ों के बिना एक-दूसरे के माल खाना ख़ुद अपने को हलाक 
(विनष्ट) करना है । (व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा) 
: ११, १२ कोई किसी की खिल्ली न उड़ाये, ऐव न लगाये, बुरे नाम न रक्खे श्रौर न पीठ पीछे बुरा 


„ कहे । (मान-रक्षा) 


:२७ दूसरे के घरों में विना ग्राज्ञा न जाग्रो । (निजी जीवन की रक्ष।) 
: १२ लोगों के भेद न टटोलो । (निजी जीवन को रक्षा) 


२: २५६ (९...”'दीन' (धर्म) में कोई जबरदस्ती नहीं । (विचार और धारणा की स्वतंत्रता) 


१७: 


१६: 


१६ 


४२ : ४०-४२ तुम पर ज्यादती की गई हो और तुम वदला लो तो इसमें कोई दोष नहीं । 


:९९ <~” किसीको मजबूर करके मुसलमान नहीं किया जा सकता। (विचार और धारणा 
की स्वतंत्रता) 
: १०८ \\८८ईसरों के उपास्यों को बुरा न कहो । 
3 पता लगाये विना किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । 
: ५८ लोगों के बीच निर्णय न्याय के साथ करो । 
(६) बिदेशी राजनीति 
३४ वादा पूरा करो । 
६१, ९२ समभोता करने के बाद उससे न फिरो । 
:७ जब तक दूसरे समोते पर डटे हो, तुम वादे से नहीं हट सकते । 
: ४ दूसरे समभोते के विरुद्ध न जावें तो तुम अपने समझते की मुहत तक अपने वादे पर 
जमे रहो । 
: ७२ सन्धि का समभौता होते हुए तुम गैर-मुस्लिमों के राज्य में रहने वाले मुसलमानों को 
` सहायता नहीं कर सकते । 
: परऽ समोते के वाद कोई जाति धोखा दे तो पहले सन्धि समाप्त करो फिर कोई कारवाई 
करो। 
: किसी जाति की दुश्मनी में न्याय को हाथ सेन जाने दो । ' 
: ६१ दुश्मन समझौता करना चाहे तो तुम भी समभोते के लिए तैयार हो जाओ । 
३ जो तुम से न लड़े और हानि न पहुंचाए, उसके साथ भलाई का व्यवहार करो । 
558 जो तुम से लड़ें और तुम्हारे दुश्मनों की मदद करे, उसके साथ दोस्ती नहीं हो सकती । 
: १९४ जो तुम पर उयादती करे तुम उस पर वस उतनी ही ज्यादती कर सकते हो । 
3. १२६ Fa तो उतना ही जितना, तुम्हें सताया गया हो और अगर सब्र करो तो यह्‌ 
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€: १-५ समभौता भंग करने वालों को 


फुर्यान के कुछ प्रमुख दिय _ १०३ ५ 
८. जिहाद 
(१) भ्रल्लाह की राह में किए गए जिहाद की वास्तविकता और ग्रावश्यकता 
१७: ३३ मानव-प्राण लेना हराम है, किसी को क़त्ल न करो पर उस समय जबकि न्याय की ड 
मांग हो। ह 
२:३२ किसी का नाहक़ क़त्ल करना ऐसा है जैसे तमाम लोगों को क़त्ल कर दिया । विश 
२: १९१ 'दीन' (धर्म) से गुमराह करने का जुमं बिगाड़ व क़त्ल से बढ़कर है । हैँ 
२२ : ४० अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाया न करता तो गिरजा, मस्जिदें आदि 
सब ढा दिए जाते । ^ 
3 २4 अगर अल्लाह्‌ लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाया न करता तो जमीन बिगाड़ से भर जाती। 
२२: ३६, ४० जिन लोगों से लड़ाई लड़ी जाए और बिना अपराध के उन्हें घरों से निकाला जाए उन्हें 
लड़ने की इजाजत है । 4 
४:७५ अल्लाह के रास्ते में कमज़ोरों, औरतों और बच्चों के लिए क्यों युद्ध नहीं करते । [ 
४; ७६ ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और अअवज्ञाकारिता की राह में । 
(२) जिहाद को महत्ता २3 
* ६१: १०-१२ बह्‌ व्यापार जो पीड़ाजनक श्रज्ञाव से बचाए, श्रल्लाह की राह में अपने माल और जान ज 
से 'जिहाद' करना है । 
६१:४ अल्लाह उन लोगों से प्रेम करता है, जो उस की राह में पंक्तिबढ् होकर लड़ते हैं । 
€: २०-२२ जो लोग 'ईमान' लाए अल्लाह के लिए घर-बार छोड़ा और अल्लाह की राह मे जान व 
माल से लड़े, उनका पद उससे ऊंचा है । 
६:२४ “ईसान' वालों को श्रल्लाह की राह में 'जिहाद' करना संसार की हर चीज़ से ज़्यादा _ 
प्यारा होता है। 
(३) अन्याय और भ्रत्याचार का उत्तर s 
२: १६०-१६३ 'दीन’ (धर्म) की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए लड़ना अनिवाय है । 
२२: ३६, ४० अल्लाह को अपना 'रब' कहने पर जो लोग घरों से निकाले जाएं और सताए जाएं 
लड़ने की इजाज़त है । , 
(४) सत्य मारग को रक्षा 3 
5९९ जो लोग श्रपनी शक्ति अल्लाह के रास्ते से रोकने में लगाएं उनको परास्त 
८ :.४७ मुसलमान उन लोगों जैसे न हो जाएं जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं 
&:& अल्लाह के रास्ते से रोकने वालों के विरुद्ध लड़ाई की इजाज़त 
४७ : १, ४ जो लोग अल्लाह की राह से रोकने लगें उनकी शक्ति को कुचल 


(५) छल-कपट की सञ्ञा 
५५-५८ जो लोग छल-कपट करें और समझोता 


१०४ 


कररश्रान के कुछ प्रमुख विषय / 


|| 


(६) भीतरी शत्रुओं का उन्मुलन 


€: ७३-७७ 
३३ : ९०, ६१ 
5G 

९१ 
४ :एप८रे 


x ०८ 


€: ४७, ४८ 


€: ५६९, ५७ 
8६:६७ 


६३: १, २ 


'काफ़िरों' और 'मुनाफ़िक्रों' ( कपटाचारियों) से लड़ो और उन पर सख्ती करो । 

ग्रगर 'मुनाफ़िक़' पनी हरकतों से न रुकें तो उनसे युद्ध करना पड़ेगा । र 
“मुनाफ़िकों' में से किसी को अपना मित्र न बनाओ और उनकी पकड़-धकड़ करी । 
“'मुनाफ़िक़' जो दोरुखी की नीति पर चल रहे हैं, इसी योग्य हैं कि उनसे लड़ा जाए। 
तुम्हारे सामने आते हैं तो श्राज्ञापालन स्वीकार करते हैं श्रौर पीठ पीछे विरोध की योज- 
नाएँ तैयार करते हैं । 

इन लोगों से बिगाड़ के सिवा और कोई ग्राशा नहीं । ये कूठी ख़बरें फेलाते और इधर- 
उधर की लगाते हैं । 

थे क़समें खाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है । 

'मुनाफ़िक़' मर्द और 'मुनाफ़िक' औरतें एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। ये बुराई फैलाते 
“हैं और भलाइयों से रोकते हैं । व 

'मुनाफ़िक़' झूठी क़समें खा-खा कर अपने 'ईमान' का यक्रीन दिलाते हैं, पर वास्तव में ये 
लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं । 


(७) शान्ति की रक्षा 


५:२३ 


' ८:६० 


जो लोग अल्लाह और “रसूल' से लड़ते हैं, और देश में बिगाड़ और द्रोह फलाते हैं, उनकी 
सज़ा क़त्ल है । 
अल्लाह के दुश्मनों के मुक़ाबले के लिए तुम लड़ाई के सामानों से सजे रहो । 


(८) सताये हुए मुसलमानों को हिमायत 


४१७५ 
८:७२ 


कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए अत्याचारियों से लड़ो । 

गैर मुस्लिम क्षेत्रों में रहने वाले सताए जा रहे मुसलमान अगर 'दीन' (धर्म) के बारे में 
सहायता मांगें तो उनकी सहायता करनी चाहिए, इस शर्त के साथ कि उस जाति के साथ 
तुम्हारा कोई समभौता न हुभ्रा हो । 


(९) जन-साधारण के कल्याण को स्थापना 


२: १४३ 
२२ : ७५ 
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११: ११६ 
४५:७८ 


७/तुम एक उत्तम गरोह्‌ हो । तुम्हारा काम है दुनिया के सामने हक़ की गवाही देना । 
अल्लाह के लिए 'जिहाद' करो जैसा 'जिहाद' करने का हक़ है । तुम दुनिया बालों पर 
गवाह हो । 

शक्ति पाने के बाद तुम्हारा काम है कि 'नमाज' और 'जकात' की व्यवस्था की स्थापना 
करो । नेकी का हुक्म दो ग्रौर बुराई से रोको । र 

नेक काम करने वालों का कत्तव्य है कि वे बिगाड़ को रोके । 

लोगों को बुरी बातों से न रोकने वाले अल्लाह की फिटकार के अधिकारी होते. हैं । 


(१०) फ़ितमा व फसाद का दमन 


२: १९३ 
: ७३ 
२: १९१ 


| 


उनसे लड़ो यहां तक कि फ़ितना (उपद्रव) बाक़ी न रहे । 
आवश्यकतानुसार श्रगर तुम युद्ध न करोगे तो देश में फ़ितना व क़ 
फ फ़साद मचेग 
` फ़ितना क़त्ल से ज्यादा बुरी चीज़ है। चेगा । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


\ क्रथ्रान के कुछ प्रमुख विषय SE 
र ९. नबियों के हालात आ 
(१) हजरत श्रादम श्र० 
२: २८-३४ जमीन पर मनुष्य के जीवन का ग्रारम्भ तथा फ़िरिइतों की बात-चीत । Es 
२: २५-३९ हजरत आदम और आपकी पत्नी का 'जन्नत” में रहना, शैतान” का धोखा देना श्रौ | 33 
जमीन पर आदम आ० का आना । : 352 
७: ११-१८ शैतान’ ने आदम अ्र० को 'सजदा” करने से इन्कार किया और इस प्रकार वह रुसवा ह 
हुआ । श ४ 
: १९-२५ हज़रत श्रादम श्रोर झापकी पत्नी का 'जन्नत' में रहना, शैतान का धोखा देता और. 
धरती में श्रापका बसना । कक 
४: १ सब मनुष्य एक जीव हज़रत आदम अ्र० की सन्तान हैं । a 
७: १८९ अल्लाह ने तुमको एक जीव ,(हजरत श्रादम 'अ०) से पैदा किया^। : 
१५: २६-३० मनुष्य को अल्लाह्‌ ने सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया और 'फ़िरिश्तों से सजा 
- करने को कहा । 
१५: ३१-४२ सैतान' ने श्रादम को 'सजदा' करने से इन्कार किया और वह धुतकारा गया.। By 
१७: ६१-६५ शँतान' के सिवा सब फ़िरिश्तों ने आदम को सजदा किया । 
१८: ५० शतान के सिवा सव फिरिशतों ने श्रादम को सजदा किया, शैतान' जिन्नों में से था और 
उसने आज्ञा को ठुकराया । - 
२०: ११५. आदम ने जो वचन दिया था उसे भूल गये । 
२० : ११६-१२३ 'फिरिइतों' ने प्रादम अ० को सजदा किया, 'शैतान' ने इन्कार कर दिया और ्रादस को 
बहकाया । 
३८ : ७१-८५ ग्रादम मिट्टी से बनाये गये, 'फ़िरिश्तों' को सजदा करने की ग्राज्ञा दी गई। 'इबलीस' 
अकड़ गया और सजदा न किया । 
(२) हृज्जरत नूह्‌ श्र० 
७ : ५६-६४ अपनी जाति वालों को अल्लाह की दासता अपनाने का बुलावा, जाति की प्र 
ग्रौर फिर जाति वालों का परिणाम । . ---० ०७ 
१० : ७१-७४ आपके उपदेशों पर जाति का क्रोध, अल्लाह पर भरोसा और यह रोगो 
जो-कुछ करना है कर गुज़रो मुझे तो जो ग्राज्ञा मिली है उ 
न और श्रन्त में जाति वालों का परिणाम । | 
११: २५-३५ जाति को अल्लाह को दासता की ओर बुलाना, 
अ० का बार-बार समभाना । 
११ : ३६, ३९ अल्लाह की ओर से तसल्ली देना पो 
११: ४०, ४१ व में हर प्राण 
११: ४२-४४ 
 ११:४५-४८ बेटे 


न - | 
3 क्रपान के कुछ प्रभुख विषय / | 


: ७६, ७७ हजरत नूह ग्र० की दुध्रा, अल्लाह ने स्वीकार की और बुरे लोगों को इवो दिया ।, 
: २३-२६ श्रापकी जाति वालों ने ग्रत्लाह की दासता की श्रोर बुलाने के जवाब में श्राप पर सत्ता | 
हथियाने का आरोप लगाया और आपको पागल बताया । | 
: २७-३०. आपको नाव बनाने की श्राज्ञा मिली श्रौर अल्लाह ने आपको इसी के द्वारा तूफ़ान से 

' बचा लिया । 

२५: ३७ रसूलों को भुठलाने पर नूह अ० की जाति डुबो दी गई । 
२६ : १०५-१२२ नूह्‌ ० की जाति वालों ने रसूलों को भुठलाया, श्राप के सन्देश पर कानन धरा और | | 
ह ५ आपको मार डालने पर उतारू हो गये । अल्लाह की सहायता आई, श्राप और आप के | 
+ साथी-बचा लिये गये और बाक़ी सब डुबो दिये गए । | 
8 २६ : १४, १५ हजरत नूह ने अपनी जाति में ५० कम एक हजार वर्ष तक 'इस्लाम' का प्रचार किया । | 
३७ : ७५-८२ हज़रत नूह्‌ भ्र० ने अल्लाह को पुकारा, आपकी दुआ स्वीकार हुई और आप श्रौर श्राप के 


साथी बड़े संकट से बच गए । | 
५४: ९, १० नूह की जातिने ग्राप को भुठलाया, दीवाना कहा और डांटा श्राप ने अल्लाह को ! 
पुकारा । | 
4 ५४: ११-१६ श्रासमान से घोर वर्षा हुई, ज़मीन से सोते फूट निकले, आप नाव में सवार हो गए और 
RF न मानने वालों को सज़ा दी गई। 


७१ : १-२० हजरत नूह ने अ्रल्लाह के हुक्म से लोगों को हर तरीक्के से अल्लाह की दासता की ओर 

+ बुलाया पर जाति ने एक न सुनी । 

 ७१:२१-२४ जाति के लोगों ने बड़ी-बड़ी चालें चलीं और अपने देवताओं को छोड़ने के लिए तैयार 
न हुए । 

आख़िर ये लोग अपने अपराधों के कारण डुबो दिए गये और हज़रत नूह की दुआ 

स्वीकृत हुई । 5 


(३) हजरत इदरीस भ्० 


५७ हज्जरत इदरीस सच्चे नबी थे और अल्लाह ने उनका पद ऊँचा किया। 
a इदरीस सब्र करने वाले थे । 


| भ्रपनी जाति से कहा अल्लाह की दासता स्वीकार करो उसके सिव 

(Fe । तुम्हारा कोई 
[ ने उन्हें मूर्ख कहा और झूठा बताया । e 
या हम उनकी पूजा छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप-दादा पूजते थे । 

की यातना की सूचना दी और वे यातना का शिकार हो गए । 

हहला नािजार किया ॥ 


{| हरन के कुछ प्रमुख विषय 


२६: 
शव: 
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„१६-१४० जाति ने एक बात न मुनी र अन्त में नष्ट होकर रही । 
१८-२१ 'श्राद' जाति पर एक बड़ी मनहूस ग्राँधी आई और वह नष्ट हो गई । : 
६८ 'थाद' जाति पर एक सात रात और ग्राठ दिन तक तूफ़ान आया ग्रौर कोई बाक़ी न 
बचा । 
(५) हजरत सालेह श्र० द 
: ७३, ७४ हज़रत सालेह ने अपनी जाति 'समूद' को निमत्रण दिया । [ 
: ७५-७७ जाति के बड़े सरदारों ने उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया । 
: ७८, ७६ एक भूकम्प श्राया ग्रौर सब नष्ट हो गए है 
:६१ समूद जाति को हज़रत सालेह अअ ने अल्लाह की दासता की ओर बुलाया । 
: ६२. ६५ जाति के लोगों ने कठहुज्जती की ग्रौर भ्रल्लाह की ऊंटनी मार डाला । जे 
: ६६-६८” अल्लाह का अज़ाब आया और सालेह और उनके साथियों के सवा सब नष्ट हो गये । 
: १४१-१५२ समूद जाति के सामने अल्लाह के 'रसूल' हज़रत सालेह ने 'इस्लाम' का सन्देश रक्खा ' 
: १५३-१५७ उन्होंने अल्लाह के 'नबी' की बात न न मानी और ऊंटनी को मार डाला । 
: १५८, १५९ अल्लाह के ग्रज़ाव ने उन्हें श्रा पकड़ा । 
: २३-३१ समूद' ने हिदायत करने वालों को कुठलाया श्रौर वे एक कड़ी ग्रावाज़ की यातना से 
नष्ट हुए 
[६] हज़रत इबराहीम ० § - 
१२४ हज़रत इबराहीम जाँच में पुरे उतरे । 
१२५ काबा' के पवित्र घर को लोगों के इकट्ठा होने की जगह बनाया गया और इसकी ज़िम्मे- 
दारी हजरत इवराहीम को सौंपी गई । 
: १२६-१२ हज़रत इबराहीम और उनके सुपुत्र ने 'काबा' का पवित्र घर बनाया और दुआ मांगी । 
: १३०-१३२ हज़रत इबराहीम अल्लाह के समक्ष नतमस्तक हो गये । 
: २५८ वक्त के बादशाह को हज़रत इबराहीम ने तौहीद की ओर बुलाया । 
२६० अल्लाह ने हज़रत इबराहीम को दिखाया कि मुरैदे केसे जिन्दा होते हैं । 
: ६७, ६८ इबराहीम न यहुदी थे न ईसाई । 
: ५४ इबराहीम की ग्रौलाद को अल्लाह ने “नुबूवत' भी दी और बादशाही+भी । 
: ७४-७८ इबराहीम ने अपने बाप को 'तोहीद' की ओर बुलाया और दलीले पेश 
७६-८३ इबराहीम अ० ने 'शिकं' .(बहुदेववाद) से अपनी विरक्ति घोषित की 
उनके पद को ऊंचा किया । 
११४ जब उन्हें मालूम हो गया कि उनका बाप अल्लाह का 
गये । 
६६, ७०. हज़रत इबराहीम के पास उन 'फ़िरिइतों' व 


लेकर ग्राये थे । 


| 
करभ्रान के फुछ प्रमुख विवय |// 


इवराहीम ने अपने बाप को 'इस्लाम' की रोर बुलाया । 

१९ : ४६-५० बाप ने मार डालने की धमकी दी और इबराहीम को स्वदेहा छोड़ना पड़ा । 

२१ : ५१-६७ श्रपने बाप और जाति के सामने सूति-पूजा के विरुद्ध दलीलें रक्खी और 'तौहीद' (एकेश्वर- 

> वाद) की ओर बुलाया । 

२१: ६८-७० इबराहीम का आग में डाला जाना झौर उन का सुरक्षित रहना । 

२२: २६-३३ इबराहीम को 'काबे' को उपासना शृह बनाने और उन्हें लोगों को 'हज्ज' करने का 
ग्रामन्त्रण देने का हुक्म मिला । 

२६: ६७८२ इबराहीम ने अपने बाप और जाति के सामने मूति-पूजा का खण्डन किया और 'तौहीद' 
का सन्देश पहुँचाया । 

२९: १६-१८ इबराहीम ने अपनी जाति वालों को श्रल्लाह की दासता की ओर बुलाया । 

३७: ८३-६९ इबराहीम ने बुतों (मूर्तियों) को तोड़ा, जाति ने श्राग में डाला र वह स्वदेश छोड़ने 
पर मजबूर हुए । 

३७ : १०१-१११ इबराहीम ग्रल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की 'क्रुरबानी' के लिए तैयार हो गये । 

इबराहीम ने अपने बाप और श्रपनी जाति वालों के ्राराध्यों से विरक्ति की घोषणा की । 


१६: ४१-४५ 


४३ : २६-२८ 
५१: २४-३० मेहमानों के रूप में श्राने वाले 'फ़िरिश्तों' का वृत्तांत, जो पुत्र का शुभ समाचार लकर आये । 
fe (०.४.६ इबराहीम और उनके साथियों का पथ तुम्हारे लिए एक आदर्श है । 
i . 
RE, [७] हज़रत इस्माईल '्र० 
२: १२५ 'काबा! के पवित्र घर की देख-रेख और उसे पाक रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई । 
२: १२७ अपने पिता हज़रत इबराहीम के साथ मिल कर 'काबा' का निर्माण किया । 


J हज़रत इस्माईल को ग्रल्लाह ने दुनिया वालों पर महानता दी । - 
१९: ५४, ५५ इस्माईल वादे के सच्चे स्रौर ग्रल्लाह के रसूल थे । 
१? ८५ इस्माईल सब्र करने वाले थे । 
इस्माईल अल्लाह के हुम पर श्रपनी जान की क़रबानी के लिए बैयार हो गये । 
इस्माईल भले लोगों में से थे । 


[८] हजरत इसहाक भ्र० 
'्रापके जन्म की शुभ सूचना देने 'फ़िरिशते' प्राये । 
हजरत इसहाक श्रल्लाह के 'नबी' और सदाचारी थे । इन पर अल्लाह ने अपनी बरकतें 


एक अइलील कमं से रोका । जाति उन्हें बस्ती से 


a 


ह अ 
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(१०) हज़रत याङ्रूब श्र० 
: १३३ 
: १४० 
: १६२ 
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(११) हज़रत यूसुफ़ श्र० 


लूत श्र० की जाति पर ग्रज़ाब लेकर ग्राये । जाति के लोग देख कर प्रसन्न 
हो गये । 

हजरत लूत 9 ने उन्हें बहुत समझाया । परन्तु ब्रन्त में वह भ्रज़ाब में पकड़े गये । 

लूत को अल्लाह ने “नुबूवत' दी और उन्हें उन लोगों से बचा लिया जो गन्दे काम 
करते थ । 

सूत श्र० की जाति वालों ने 'रसूलों' को भुठलाया । हज़रत लूत ने उन्हें अल्लाह की 
दासता की ओर बुलाया और उन्हें उनके गन्दे कार्य पर टोका । 

जाति वालों ने बस्ती से निकाल देने की घमकी दी । ग्रललाह का ग्रजाब आया आर सब 
हलाक और नष्ट हुए । 

हजरत झूत ने जाति को अइलील कमं पर टोका तो उन्होंने निकाल देने की घमकी दी 
और भ्रल्लाह की यातना का शिकार हुए । ° 

लूत की जाति ने ऐसी बेहयाई का काम किया जो उन से पहले किसी ने न 
किया था । 

लूत अ० की जाति पर अल्लाह की यातना ्आाई। हज़रत लूत और आपके साथी बचा 
लिए गये । 

हज़रत लूत अल्लाह के 'पैगम्बर' (नबी) थे । अल्लाह ने उन्हें और उनके घर वालों को 4 
्रज़ाब से बचा लिया । ® 
लूत की जाति ने श्रल्लाह के 'नबी' को भुठलाया । उनके मेहमानों पर झपटे परन्तु अल्लाह. 
की यातना का शिकार हुए । 


+ 


हज़रत याकूब को वसीयत भ्रपने बेटों को | 
हजरत याकूब न 'यहूदी' थे, न “ईसाई! । 

हज रत याक्ूब पर अल्लाह ने 'वह्य' की । - 
हज रत याकूब बड़ी कार्य-शक्ति रखने वाले, प्रतिभाशाली ग्रौर भले लोगों में से थः 


हजरत यूसुफ़ का स्वप्न । 
हज़रत यूसुफ के भाइयों ने उन्हें कुबे में ले जाकर डाला । 
भाइयों ने पिता के सामने झूठी रिपोर्ट दी कि यूसुफ़ को भेड़िया 
7फ़िले वाले हजरत यूसुफ़ को मिस्र ले गये । 2 
अजीजे मिजन (मिस्र के अधिकारी पुरुष) की पत्नी ने हज 
हज़रत यूसुफ़ के निरपराघ होने पर गवाही । | 
ग्रजीजे मिस्र की पत्नी क विरुद्ध नगर 
हजरत यूसुफ़ जेल में । 


कररञ्रान के कुछ भ्रमुख़ विषय 


१२: ५४-५७ हजरत यूसुफ़ का बादशाह ने अपना ख़ास आदमी वना लिया । 
१२ : ५८-६२ हज़रत यूसुफ के भाई अनाज लेन मिस्र आये । उनके साथ हूजरत यूसुफ़ का व्यबहार । 
१२: ६३-६६ भाइयों की दुबारा मिस्र को यात्रा । 
१२: ७०-७७ एक भाई पर चोरी का आरोप और उसका पकड़ा जाना । 
१२ : ७८-५३ गइयों की निष्फल सिफ़ारिश, स्वदेश को लौटना और पिता के सामने सफ़ाई । 
१२ : ५४-८८५ हज़रत याक्ूव के हुम पर हज़रत बूसुक् का खोज में भाइयों की यात्रा । 
१२ : ८६-६६ भाइयों से हजरत यूसुफ़ का परिचय और स्वदेश से बाप का बुलाना । 
१२ : ९७-१०० भाइयों के अपराध की माफ़ी और हज़रत यूसुफ़ के वचपन के स्वप्न का ग्रथ । 
२: १०१ हज़रत थूसुफ़ अ० की दुआ । 


(१२) हज़रत शुऐब अ० 


७ : ८५-८७ हज़रत णुऐब ने मदयन के लोगों को अल्लाह की दासता की ओर बुलाया और नाप-तोल 


में छल-कपट करने से रोका । 
: ८८, ५९ जाति के सरदारों ने बस्ती से निकाल देने की धमकी दी और इस्लाम धर्म को छोड़ने के 
लिए कहा । 


७ : ९०-६३ शुऐब को झुठलाने वाले श्ररलाह की यातना का शिकार हुए । 


: ५४-५६ हज़रत शुऐव ने मदयन वालों को ग्रल्लाह्‌ की दासता की ग्रोर बुलाया और नाप-तोल में 
बेईमानी करने से रोका । 


: ८७-६० जाति की हठधर्मी और इन्कार, हज़रत शुऐब का समभाना । 

: ९१-६५ जाति की शोर से मार डालने की धमकी और अन्त में अल्लाह की यातना । 

: १७६-१८४ हज़रत शुऐव ने जाति से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उन्हें 'इस्लाम' की ओर 
बुलाया । 


२६ : १८५-१८८ जाति ने भुठलाया और कहा, तुम पर जादू हो गया है । 
२६ :-१८९-१६१ अल्लाह को यातना ने उन्हें ग्रा पकड़ा ! 


(१३) हज़रत मूसा व हारून श्र० 


२ : ४७-५४ 'बनी इसराईल' पर अल्लाह की नेमतें, हजरत मूसा को क्रिताब का दिया जाना और 


जाति का बछड़ा के पूजने में लग जाना । 


२: ५५-६६ . जाति ने हजरत मूसा से श्रल्लाह को देखने की मांग की । 'बनी इसराईल' के इतिहास की 
कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं । 

२ : ६७-७४ गाय जब्ह करने का आदेश और इस विषय में बनी इसराईल की टाल-मटोल । 

२: ५३-१०१ 'बनी इसराईल' से लिए गये कुछ और वचन और उनके अपराधों की सूची । 

४: १६४ -मूसा से भ्रल्लाह्‌ ने बातें कीं । 

५: २०-२६ “बनी इसराईल' ने हज़रत मूसा के ग्रादेश को टाला और सीरिया देश में दाखिल नहीं 
हुए । र 

७: १०३-१०५ को फ़िरऔन और उसकी जाति की ओर भेजा उन्हों 
कोड की जाग की।। ल 


७ : १०६-११० मूसा ने फ़िरऔन को अल्लाह की निशानियां दिखाई । 
७: १११-१२२ जादूगरों से मुक़ाबला हुआ और जादूगर 'ईमान' ले श्राये । 
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इन नव-मुस्लिम जादूगरों का 'ईमान' पर जमना श्रौर इन कीं दुआ । 

वनी इसराईल' के विरुद्ध फ़िरऔन का षड्यन्त्र ्रौर हजरत मुसा.की श्रोर से उन्हें अटल 
रहने का ग्रादेश । 

फ़िरश्रौनियों पर अकाल का श्राना, भांति-भांति की यातना का श्राना और हज़रत मुसा 
से दुआ करानी । 

बनी इसराईल' ने हज़रत मूसा से मूर्ति जुटाने की मांग की । 
हज़रत मूसा को 'तौरात' प्रदान की गई। हज़रत मूसा ग्रल्लाह के दर्शन के 
ग्रभिलाषी । a 
हजरत मूसा की जाति ने गहनों से एक बछड़ा बना लिया और उसे पुजना शुरू कर 
दिया । 
चुने हुए सत्तर व्यक्तियों को लेकर हजरत मूसा तूर (पर्वत) परू गये । 
बनी इसराईल' बारह क़बीलों में बांट दिये गये, उन्हें 'मन्न' व 'सलवा' भोजन करने को 
मिला । 
मूसा श्रौर हारून को फ़िरऔन और उसकी जाति की ओर भेजा गया । उसने अल्लाह 
की निशानियों को जादू बताया । 
फ़िरश्रौन ने जादूगर इकट्ठा किये, मुक़ाबला हुआ ग्रौर जादूगर असफल रहे । 
मूसा पर “ईमान' लाने वाले कुछ नवजवानों का अल्लाह पर भरोसा और उनकी . 
दुआ । र 
मिस्र में हजरत मूसा ने मुसलमानों को ट्रेनिग-दी । अल्लाह ने उन्हें नजात दी और फ़िर 


« ग्रौन और उसकी सेना डूब गई । 


: ६६-६६ 


: ५-८ 


मूसा भ्र० फिरग्रौन के पास निशानी लेकर गये । उसकी जाति वालों ने फ़िरम्रौन का 

आज्ञापालन किया और उन का बुरा अन्त हुआ । 3 > 

मूसा को 'बनी इसराईल' की हिदायत का हुक्म दिया गया और उन्होंने जाति वालों को | 

समाया । 

मूसा को 'बनी इसराईल' की हिदायत के लिए पवित्र ग्रन्थ दिया गया । 

मूसा को & निशानियां दी गई, फ़िरऔन ने जादूगर कहा। | फू 

हज़रत मूसा की एक श्रनोखी यात्रा की रिपोर्ट और एक विशेष व्यक्ति से उनको 

कुछ अद्भुत घटनाएँ और उनका कारण । | 

मूसा अ० अल्लाह के 'रसूल' थे । अल्लाह ने उन्हें 'तूर पर्वत पर बुलाया ग्र 

जैसा भाई दिया । अल्प 

मूसा रास्ते में आग देखकर बढ़े और तूर की पवित्र घाठी में 

पुकारा और उन्हें ्रपना 'नबी' बनाया । 39% 

हज़ रत मूसा की दुआ पर हज़रत हारून को उनका 
हज़रत मूसा पर अल्लाह की कृपाएं जो 

हुई । र र 

नुबूवत' का काम करने 
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२६ : ५२-६१ 
२६:६२, ९३ 


क़रप्नान के कुछ प्रमुख विषय 


जादूगर. 'इप्ान' ले श्ये ग्रौर फ़िरश्रौन की धमकियों की परवाह न की । ; 
मूसा श्र० 'बनी इसराईल' को लेकर मिस्र से निकले । समुद्र ने उन्हें रास्ता दे दिया और 
फ़िरम्रौन अपनी सेना सहित इब गया । 

सामरी ने विश्वासघात किया और “बनी इसराईल' ने बछड़े को पूजना शुरू कर 
दियां । 

हजरत मूसा का क्रोध हज़रत हारून पर और सामरी के कुकार्यों का विवरण । 
सामरी को दण्ड दिया गया और बछड़ा जलाकर राख कर दिया गया । 
मूस, रौर हारून को अल्लाह ने प्रकाश ्रौर उपदेश की किताब दी । 
मूसा और उसके भाई हारून को फ़िरश्रौन की ओर भेजा गया और उसने उन्हें मानने से 
इन्कार कर दिया । 
मूस्भ को श्रल्लाह ने किताब दी और हारून को उनका सहायक बनाया | 
मूसा को फ़िरग्रौन की श्रत्याचारी जाति की ओर भेजा गया और हारून को 
उनका साथी बनाया गया और उन्हें धर्मःप्रचार के विषय में अनिवार्य शिक्षा 
दी गई । हे 

फ़िरश्रौन की बात-चीत हज़रत मूसा से, फ़िरशौन ने कंद की धमकी दी । 

हजरत मूसा ने निशानियां दिखाई । फ़िरश्रौन ने जादू कहा और जादू क द्वारा मुक्वाबेला 
करने के लिए तयार हो गया । 

जादूगरों से मुक़ाबला हुआ और वे सब 'ईमान/ ले श्राये । 
धमकी दी । 
जादूगर 'ईमान' पर जमे रहे श्रौर भ्रल्लाह से क्षमा मांगी । 
मूसा “बनी इसराईल” को लेकर रातों-रात निकले । फ़िरश्रौन ने पीछा किया । 
हजरत मूसा ने अपने साथियों की ढारस बंधाई श्रौर अल्लाह के हुक्म से लाठी समुद्र पर 
मारी । 

समुद्र ने रास्ता दे दिया | फ़िरश्नौन और उसकी सेना इब गई । 

ने चमत्कारों को जादू बताया । इन्कार किया और वे हलाक (विनष्ट) हो 
गये । 

“बनी इसराईल' पर फ़िरग्रौन के अत्याचार । 


फ़िरश्रौन ने मार डालने की 


. हज़रत मूसा की मां ने अल्लाह के इशारे से आपको एक बक्स में रखकर दरिया में बहा 


[ के घर वालों ने. आपको पाला । | [ 
मूसा की बहन के सुझाव से फ़िर्औन के घर वालों ने श्रापकी मां को ही दूध 
रपी । _ । ; 


से एक फ़िरश्रौनी का संयोग से कत्ल हो जाना । और आप का सिस्र 


° क़्रश्नान के कुछ प्रमुख विषय. f 


: २५-२६ हजरत मूसा श्रौर उनके साथी समुद्र से पार हो गये और फ़िरऔन की सेना डुबो 


५ हजरत मूसा को उनकी जाति वालों ने सताया 'रौर टेढ़े रास्ते पर चले, अ 
:-१५-१७ मूसा को उसके 'रब, ने तुआ” नामक घाटी में पुकारा और “रसू: 
: १८-२० मूसा ने फिरम्रौन के सामने 'इस्लाम' का सन्देश रः 


: २१-२४ फ़िरऔन ने भुठलाया और एलान कर दिया कि मैं न सबसे : ह 
-: २५, २६ अल्लाह ने उसे यातना में पकड़ लिया Ua #0 


: १६३ 


: ४०९४२ फ़िरश्रौन पकड़ लिया गया और समुद्र में सेना समेत डूब गया । 
` ४३-४८५ हज़रत मूसा को अल्लाह ने किताव दी जो हिदायत और अल्लाह की कृपा है । 
: २६, ४० हजरत मूसा क्रारून, फिर्जौन और हामान के पास खुली निशानियां लेकर आये परन्तु 


उन्होंने घमण्ड किया ग्रौर सबकी पकड़ हुई । 


` २३, २४ मूसा को किताब दी और उसे 'बनी इसराईल' के लिए हिदायत बनाया । 
६६ मूसा ग्रल्लाह के नज़दीक बड़े रुतवे वाले थे । 


` ११६-१२२ मूसा और हारून पर श्रल्लाह ने उपकार किया, उन्हें ्रौर उनकी जाति को बड़ी मसीबत 


रा मुक्ति दी । ट 

: २३-२७ फिरश्रौन, हामान और कारून ने हजरत मूसा को भूठा बताया श्रौर उनके कत्ल के लिए 
तैयार हो गये । 

: र्‌ क़िरश्रौन के दरवार के एक नव-मुस्लिम ने हजरत मूसा के क़त्ल,की योजना पर कड़ी 


श्रालाचना का । 


: २९-३५ इस नव-मुस्लिम ने ग्रल्लाह के 'नबी' के विरोध के तमाम परिणाम खोल-खोल कर बताये । 
७ 


° फिरश्रौन ने कहा एक ऊचे महल का निर्माण करो कि उस पर चढ़ कंर मूसा के ग्रल्लाह 
को भाँक कर देखेँ । 


: ३८-४५ 'ईमान' लाने वाले व्यक्ति ने श्रपनी जाति को फिर भी बड़ी विनम्रता से समझाया और 


बुरे परिणामों से डराया । 


: ४६-५३ हजारत मूसा ने फ़िरश्नौन को 'इस्लाम' की ओर बुलाया, उसने अपनी बादशाही के नशे में 


उन्हें जादूगर ठहराया और कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ । 


` ५४-५६ फ़िरमोौन ने अपनी जाति की बुद्धि मार दी लेकिन इबने के बाद वह सबके लिए शिक्षा- 


सामग्री वन गया । 


: १७-१६ फ़िरप्रौन के पास एक उच्चकोटि का 'रसूल' आया और उसे सरकशी से रोका । 
: २०-२२ पफिरग्रौन ने उनके कत्ल की त॑यारियां कीं । हुक्म हुआ कि मेरे बन्दों की लेकर रातों-रात 


निकल जाओ । 


कर लिया । 
दिल टेढ़े कर दिए । 


पास भेजा । 


(१४) हज़रत दाऊद अ० 


११४ 


२७ : १४, १५ 


“ २१: ७९ 

र २१: ८० 

हू ३४: १० 
३८: १७-१९ 
३८ : २० 
३८: २१-२५ 


३८: २६ 


क्रझान के कुछ प्रमूख विषय : 
हज़रत दाऊद को अल्लाह ने “नुबूवत' दी श्रौर हजरत सुलेमान को उनका उत्तराधिकारी 


बनाया । 
हज़रत दाऊद के साथ पर्वत और चिड़ियां भी अल्लाह का गुण गाती थीं । 


हज रत दाऊद को कवच बनाना श्राता था । 

पहाड़ हजरत दाऊद के साथ अल्लाह का गुण-गान करते थे और लोहा उनके लिए 
नमं था । 

हज़रत दाऊद को अल्लाह ने शक्ति दी थी । पर्वत उनके साथ अल्लाह का गुणगान करते 
और चिड़ियां भी । 

अल्लाह ने उसकी हुकूमत मज़बूत की और उसे 'हिकमत और दो-टूक बात कहने की 
क्षमता प्रदान की । | 

दु'बियों के वारे में झगड़ा करने वाले दो व्यक्तियों के मुक़दम से हज़रत दाऊद ने सबक 


हासिल किया । 
हज़रत दाऊद को अल्लाह ने न्याय करने के लिए सत्ता दी। 


(१५) हज़रत सुलेमान श्र० 


प 6 ५७९ 
१: ७८, ७६ 


: ८१, परे 


( २७: १६ 
ER २७ : १७-१९ 


हजरत सुलैमान के सामने 'जिहाद” के घोड़ों का लाया जाना, उनकी जांच औरें दुञ्रा । 


सुलैमान के राज्य का नाम लेकर शैतान जादू की चीजें सिखाया करते थे। 

खेती के एक मुक़दमे में भ्रल्लाह ने हजरत सुलैमान को फॅसला करने का तरीक़ा समभा 

दिया । 

वायु और बड़े-बड़े जिन्न आदि सुलैमान के श्राज्ञाकारी थे । 

सुलैमान को अल्लाह्‌ ने चिड़ियों की बोली का ज्ञान दिया। 

सुलैमान की सेना के साथ जिसमें 'जिन्न' मनुष्य ग्रौर चिड़ियां सभी थे च्युटी की घाटी 

गुज़रे । 

हुद-हुद ने सुलैमान को सब की सूचना दी और पत्र सबा की रानी के पास ले गया। 
हजरत सुलैमान का पत्र और उसका प्रभाव सबा की रानी पर । 

सबा की रानी का हज़रत सुलैमान के दरबार में आना और इस्लाम को अपना लेना । 
वायु सुलैमान की ग्राज्ञाकारिणी थी श्रौर वे एक महीने की यात्रा कुछ घण्टों में कर लेते थे। 
जिन्त भी हजरत सुलैमान के ग्राज्ञाकारी थे लेकिन उन्हें 'गैब' (परोक्ष) का कोई ज्ञान 
नथा। 


है #रपान क्के कुछ प्रमुख विषय जे ११५ 


११:८७; ८८ हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा और उसने उनकी पुकार 
सुन ली । 
२७ : १३६-१४१ हजरत यूनुस अल्लाह के 'पैगम्बर (नबी) थे, नाव में टास उनके नाम निकला वे नदी में | 
फेक दिये गये । 
३७: १४२-१४८ हज़रत यूनुस को मछली ने निगल लिया उन्होंने अल्लाह को याद किया और नजात पई । ` 
६5 : ४८-५० म्रगर ग्रल्लाह की कृपा न होती तो हजरत युनुस बहुत दुःख पाते । 
(१८) हजरत जकरिया श्र० ; 
३ : ३७-४१ हज़रत जकरिया ने हज़रत मरयम को पाला-पोसा और अपने लिए एक नेक औलाद की 
दुआ की । 
१९: २-६ हजरत जकरिया ने अपने बाद 'दीन' (घमं) का काम करने के लिए अपने उत्तराधिकारी 
के लिए दुआ की । 
१६: ७-११ हजरत जकरिया को एक बेटे यहया की शुभ-सूचना दी गई । 
२१: ८९, १०. हज़रत जकरिया ने दुआ की कि अल्लाह मुझे भ्रेला न छोड़ और - एक उत्तराधिकारी 
मुझे दे । 
(१९) हजरत ईसा श्र० Ee 
२: ५७, २५३ अल्लाह ने हज़रत ईसा को खुली निश्चानियां दीं और “रूहल्कुदुस' (पवित्र प्रात्मा) से उ 
उनको मदद दी । हि 
३ : ४२-४७ ्रल्लाह ने हज़रत मरयम को तमाम दुनिया की औरतों में चुना और उन्हें हजरत ईसा के हर 
जन्म की शुभ-सूचना दी । 
३: ४८-५१ हजरत ईसा के कुछ चमत्कार और आपकी दी हुई सिक्षाएँ । 
३: ५२-५७ 'हवारियों' ने हज़रत ईसा का साथ दिया और अल्लाह ने हहरत ईसा के दर्ज ऊँचे किये । 
३: ५९ अल्लाह के नजदीक ईसा ० का जन्म ऐसा ही है जैसा हज़रत दम का जन्म । 
४: १५६-१५९ इसराइल को सन्तान का यह दावा कि उन्होंने हजरत मसीह को क़त्ल कर दिया और स | 
दावे का खण्डन । ह 
४: १७१ ईसा मरयम के बेटे, अल्लाह के “रसूल' झौर उसी का 'कलमा' थे उन्हें तीन में से एकक 
खुदा न कहो । न 
४: १७२ ईसा के लिए अल्लाह का बन्दा होने में कोई लज्जा की बात नहीं । 
५:१७ मरयम के बेटे ईसा को खुदा मानने वाले 'काफ़िर” हैं । ; 
५: ४६, ४७ हज़रत ईसा ने 'तौरात' की पुष्टि की और 'इंजील” में प्रकाश श्रौ 
५: ७२-७४ जिन्होंने ईसा को खुदा कहा, उन्होंने 'कुफ़' किया । ईसा ने तो केकल 
की ओर बुलाया । RR 
PS (ON 


: ९१० 


ईसा अल्लाह के 'रसूल थे, उनकी मां पुण्यवती 
में बात-ची' 


११६ 


२: १३१-१३३ 


३: १६, २० 


२३ : ५१-५३ 
४२: १३, १४ 
४२ : १५, १६ 


४३ : ४५ 
५३ : ३६, ३७ 
८७: १८, १६ 


क़्रप्नान के कुछ प्रमुख विषय 


'ईसाइयों' ने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और अपने विद्वानों ग्रौर महात्माश्रों को खुदा 
बना लिया । 
हज़रत मरयम का अल्लाह के हुक्म से गर्भवती होना और हजरत ईसा का जन्म । 
हज़रत ईसा ने गोद का बच्चा होते हुए लोगों के ग्रारोपों का खण्डन किया । 
हजरत ईसा का सन्देश । 
अल्लाह ने हज़रत ईसा और उनकी माता को अपनी निशानी बताया । 
हजरत ईसा को अल्लाह ने इञ्जील दी और उनके मानने वालों के दिलों में नम्रता ग्रौर 
स्नेह डाल दिया । 
हजरत ईसा ने हज़रत मुहम्मद सल्ल के आने की शुभ-सूचना दी । 
'हवारियों' ने हज़रत ईसा का साथ दिया । 


५ १०. दीन एक ही है 


“इस्लाम ग्रर्थात्‌ अल्लाह की श्राज्ञा का पालन करना, यही अल्लाह का चाहा हुआ 'दीन' 
(घमं) है । इबराहीम और सब नबियों का दीन है । 

'दीन' तो अल्लाह के नजादीक 'इस्लाम' ही है । इसका जिसने भी विरोध किया उसने हठ 
के कारण ही विरोध किया । 

अल्लाह को दासता स्वीकार करना और उसके साथ किसी को साभी न ठहराना, यह वह 
बात है जिसे वे लोग भी स्वीकार करते हैं जो किताब (को मानने) वाले हैं । 

अल्लाह ने तमाम 'पंग़ म्बरों' (नबियों) के अनुयायों से यह वचन लिया कि जब भी उनके 
बाद कोई 'रसूल' अ्रल्लाह की दी हुई रिक्षा की पुष्टि करता हुआ आये तो बे उसपर 
“इमान' लायें, और उसका साथ दें । 

मुसलमान सब 'नबियों' पर “ईमान' लाता है और 'इस्लाम' के सिवा किसी 'दीन' (ध्म) 
को स्वीकार नहीं करता । हे 


“ईसा” वही 'दीन' लेकर श्राये जो पहले पैग़म्बर (नबी) लाये थे । उन्होंने पहली किताबों - 


की पुष्टि की । 

तमाम 'नबियों' को ग्रल्लाह ने हिदायत दी थी । तुम उन्हीं की हिदायत को मानो ' 

हर गरोह के पास अल्लाह के “रसूल' यही सन्देश लाये कि श्रल्लाह की दासता अ्रपनाओं 
ओर तागूत से बचो । 

जो सन्देश हज रत मुहम्मद सल्ल० ने दिया वही पहले पैग़म्बरों (नबियों) का भी सन्देश था । 
तमाम 'नबियों' का गरोह एक ही है श्रौर सव को अल्लाह की दासता स्वीकार 
करना है । 

तमाम “रसूल' एक ही गरोह से हैं ्रोर सब का रब अल्लाह है। 

अल्लाह ने 'दीन' (घर्म) का रास्ता वही नियुक्त किया है जो पहले 'नवियों' के लिए था । 
है मुहम्मद सल्ल०! श्राप उसी 'दीन' की श्रोर लोगों को बुलायें । इसके बारे में झगड़ा 
करना बेकार है। 
किसी “रसूल' ने यह नहीं कहा कि दासता अल्लाह के सिवा किसी और की स्वीकार करो । 
मूसा भ्रौर इबराहीम के 'सहीफ़ों' में एक ही शिक्षा दी गई है । 


7) जा | 
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` शुरप्ान के कुछ प्रमुख विषय | |, आओ 
© में a > 
११. क़रआन में ईमान वाले का चित्र ~ 
२:.२-५ गब (परोक्ष) पर 'ईमान' लाता है । 'नमाज' क्रायम करता हैं। अल्लाह की किताबों और नै 
'आखिरत' पर 'ईमान' रखता है । डे 
२:४६ इसका विश्वास रखता है कि एक दिन अल्लाह से मिलना हट | > के 
२: १२१ अल्लाह की किताब को इस प्रकार पढ़ता है जैसे पढ़ने का हक़ है । न्‍ नि 
२: १२५ अल्लाह के घर का 'तवाफ़' करता है, वहां 'एतिकाफ़' करता है और 'रुक्र' व 'सजदे” Re 
करता है । : . 
२: १३९ अल्लाह के रंग में रंगा हुआ उसकी उपासना करने वाला और केवल उसी का आज्ञापालन 
स्वीकार करने वाला । 
२: १५५- १५७ सब्र करने वाला और संकट के समय अल्लाह को याद करने वाला । 
EE सबसे भ्रधिक अल्लाह से प्रेम करने वाला । 
२: ७७ अल्लाह पर, “ग्राखिरत' पर, “फ़िरिइतों' पर, 'किताबों' ्रौर 'नबियों' पर 'ईमान' लाने 
, वाला, अल्लाह के प्रेम में माल खर्च करने वाला । 
२: १७७ नमाज क़ायम करने वाला, 'ज़क़ात' देने वाला, वादे का पूरा करने वाला । 
२:७७ मुसीबतों में सब्र करने वाला । 
२:२०७ अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्राण का सौदा करने वाला । * 
२:२० - अल्लाह के ग्राज्ञापालन में पुरे का पुरा दाखिल और 'शैतान' के पीछे न चलने वाला! 
३:१७ सब्र करने वाला, सच्चा, 'इबादत' करने वाला, अल्लाह की राह में माल. खर्च करने | 


वाला और भोर में गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला । 

अल्लाह से डरने वाला, परस्पर भाई-भाई । 

नेकी की श्रोर बुलाने वाला और बुराइयों से रोकने वाला । 
तमाम इन्सानों की 'हिदायत' के लिए अपने श्राप को जिम्मेदार समझने वाला । 
गरीबी हो या श्रमीरी, हर हाल में अल्लाह की राह में घन खर्च करने वाला । 
गुस्से को पी जाने वाला और माफ़ कर देने वाला । 3 
कोई काम बुरा हो जाता है तो उसकी माफ़ी चाहता है । उस पर श्रड़ा न 
प्रल्लाह के 'दीन' (धर्म) के लिए घर-बार छोड़ने वाला और कष्ट सहने बाला. ला. 
सुबह-शाम श्रल्लाह को याद करने वाला और उसकी प्रसन्नता चाहने वाला | 
“ईमान' में 'शिकं' (बहुदेववाद) का गइ-मङ् नहीं करता । 
नमाज़ों की पूरी रक्षा करता है। 


जाता है। 
अल्लाह पर भरोसा करता है, नमाज़ 
करता है । 
अल्लाह और 


फ़्रक्मान के कुछ प्रमुख विषय 


११८ कु 

&:७१ 'नमाज़्' कायम करता है, 'ज़कात' देता है और अल्लाह और 'रसूल' का आह्लापालन 

करता है । 

६; १०६ वह पवित्रता को पसन्द करता है । 

8: १११ वह अपनी जान श्रौर माल को ग्रल्लाह का माल समझता है और उसकी राह में युद्ध 

करता है । 

६: ११२ 'तोबा' करने वाला, 'इबादत' करने वाला और अल्लाह का गुणगान करने वाला । 

९: ११२ अल्लाह की राह में सफ़र करने वाला, 'रोज्ञा' रखने वाला । 

९: ११२ नेकी का हुक्म देने वाला और बुराइयों से रोकने वाला । 
११: २३ “ईमाल' और सुकर्मों से आभूषित और अपने 'रब' के सामने विनम्रता दर्शाने वाला । 
१३: २१ वह वादे को नहीं तोड़ता, नातेदारियों को ध्यान में रखता श्रौर ्रल्लाह से डरता है। 
१३: २२ अल्लाह की खुशी के लिए 'सब्र' करता है । 'नमाज' क़ायम करता है, 'डाकात' देता है प्रौर 

नेकी से बुराई को दूर करतो है। 
१३ : २५ उसके मन को अल्लाह की याद से शान्ति मिलती है। 
१६: ४२ वह सब्र करता है और अपने 'रब' पर भरोसा । 
१७ : १०७-१०९ वह श्रल्लाह के आगे सजदे में गिरता है, रोता हैं श्रौर विनम्रता दिखाता है । 
२१: ६० नेक कामों की श्रोर लपकता है ग्रौर अल्लाह को भय श्रौर राशा के साथ पुकारता है। 
२२: ३५ * अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल डर जाये । 'सब्र' करता है. 'नमाउा' कायम 


F करता है और अल्लाह की राह में माल खच करता है। 

२३:२, ३. नमाज़ों में विनम्रता दर्शाने वाला श्रौर बेहूदा बातों से दूर । 

२३ : ४-७ 'ज़कात' देने वाला श्रौर अपनी शमंगाहों की रक्षा करने वाला । 

२३: ८, & अमानतदार, वादे का पाबन्द भ्रौर 'नमाजों' की रक्षा.करने वाला । 
१३: ५७-५६ अपने 'रब' से डरने वाला और उसके साथ किसी को शरीक न करने वाला । 
२३:६०, ६१ सुकमों.में जल्दी करने वाला और झागे बढ़ने वाला । 
२४: ३७, ३= कारोबार में पड़कर न न अल्लाह की याद से गाफ़िल होता है और न 'नमाज़' से । 
२४:५१, ५२ उसे जब ग्रल्लाह और “रसूल” की ओर बुलाया जाये तो वह यही कहता है कि मैंने सुन 
: . लिया और मान यिया । | 
वह विना म्रनुज्ञा के किसी सामूहिक कार्य को छोड़ कर नहीं जाता । 
उसको चाल नमं ग्रौर ज़बान मीठी होती है । 
रातों को उठकर ब्रल्लाह को याद करता है और क्षमा-याचना करता है। 
' ख़ में सन्तुलन रखता है। म्रल्लाह के सिवा किसी की वन्दगी नहीं करता है और न 
' बिना हक़ के किसी की जान लेता है। 
i नहीं देता । बेहुदा चीज़ों की ्रोर ध्यान नहीं देता । श्रल्लाह की बात पर 
घरता है । 


की नेकी ग्रौर “ईमान” के लिए दुझ्राए' मांगा करता है ।. 
को भलाई से दूर करने वाला और अल्लाह की राह में 


। ` शुरभ्रान के कुछ प्रमुख विषय - ११९ 
| ३१: २२ अल्लाह का श्राज्ञाकारी ग्रोर बहुत नेक। 
| ३२ : १५, १६ रातों को उसके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं । 
| ३३: ३५ आज्ञापालन करनेवाला, ईमान” का पक्का, आ्राज्ञाकारी सच्चा, सब्र करने वाला, अल्लाह 
से डरने वाला । 
३३: ३५ दान करने वाला, रोजेदार, शमं गाहों की रक्षा करने वाला और अल्लाह को बहुत याद : 
करने वाला । 
३६: ९ रातों को 'नमाजें' पढ़ने वाला और 'आखिरत' से डरने वाला । -. 
६:१७, १८ तागूत की बन्दगी से बचने वाला और भली बातों को स्वीकार करने वाला । - 
३६: २२ उसका सीना इस्लाम” के लिए खुला हुआ होता है । Fe , 
४१: ३३ अल्लाह के दीन की ओर बुलाने बाला, सुकार्य करने वाला और अल्लाह का 
श्राज्ञाकारी । 


Ey 


४१ : ३४, ३५ बुराइयों को भलाइयों से दूर करने वाला । 
४२: ३६, ३७ बड़े-बड़े गुनाहों और अ्रइलील कमो से बचने वाला और गुस्सा आने पर माफ़ कर देने 
वाला । ८ 


४२ : ३५, ३६ “नमाज़ क़ायम करने वाला और सव काम मर्विरों से करने वाला । ५ “3 
५१: १५-१९ रातों को कम सोने वाला और भोर में क्षमा-याचना करने वाला । ५० 
५८: २२ वह अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता, भले ही वे उसके बाप हों या 
नातेदार । 
५६:८ वह ग्रल्लाह्‌ श्रौर “रसूल' का सहायक होता है और सच्चा । Mr 
५९: ६, १० त्यागी होता है लोभी नहीं होता, 'ईमान' वालों की ओर से साफ़ दिल होता है। ड 
७० : २२-२५ 'नमाज' कभी नहीं छोड़ता । गरीबों की सहायता करता है । 'ग्राखिरत' का विद्वास 
रखता है । 


७०९ २६-३४ शमंगाहों को रक्षा करता है और वादे का पूरा करने वाला होता है । 
७६: ७-१० मिन्नत पुरी करने वाला, यतीमों, मुहताजों श्रौर क़ैदियों को खाना खिलाने वाला ।. 
७६ : ४० अल्लाह के आगे खड़े होने से डरने वाला और मनोवासनाओं को रोकने वाला । | 
२: १८-२१ जो-कुछ करता है भ्रल्लाह को प्रसन्न करने के लिए करता है । 
१०३: ३ ईमान' और सुकर्मो के साथ दूसरों को सत्य पर डटे रहने और 'सब्र'की राह: 
उकसाता रहता है । थे 
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१२. दुआए 

१: १-७ हर 'नमाज' में पढ़ी जाने वाली दुआ । 

२: १२६-१२९ हंज़रत इबराहीम की दुगा पवित्र घर 'काबा' के | 

अपनी नस्ल को बसाते समय । | 

२: २०१ : दुनिया ग्रौर 'आखिरत' की भलाई की 

२: २८५-२८६ अल्लाह की राह में आजमाइशों में फंस ज 
९७ | 

३: १६ 

३:५३ 


३: १९१-१९४ 
८६ 
: १२६ 
: १५१ 
७: १५५ 


१२: १०१ 
१४ : ३५-४१ 
१७: २४ 


क़रआन के कुछ प्रमख बिषय 


'जहुन्नम' से नजात, गुनाहों की माफ़ी और आखिरत में सफलता की दुआ । ० 
हजरत शुऐब श्र० की दुग्रा । 

फ़िरश्रौन के जादूगरों की दुआ, “मान” लाने के बाद । 

हज़रत मूसा की दुआ । 

हजरत मूसा की एक श्रौर दुआ । 

मूसा श्र० के नौजवान मुसलमानों की दुआ । 

हज रत यूसुफ़ अ० की दुआ, मित्र में सत्ताधारी होने के बाद । 


` हजरत इबराहीम की दुआ, 'काबे' के निकट अपनी औलाद को बसाते समय । 


मां-बाप के लिए दुआ । 

“हिजरत से पहले हज रत मुहम्मद सल्ल० को सिखाई हुई दुआ । 

गुफा वालों की दुआ । 

हज़रत जकरिया ग्र० की दुआ 'दीन' (धर्म) के कामों के लिए अपने उत्ताधिकारी के लिए 
'नुबूवत' मिलने पर हज़रत मूसा की दुआ । 

हजरत श्रय्यूब ० को दुआ । 

हज रत यूनूस की दुआ । 

हजरत जकरिया की दुआ । 

तूफ़ान से नजात पाने पर हज़रत नूह की दुभ्रा.। 

'शेतान' के धोखों से पनाह मांगने की दुआ । 

माफ़ी मांगने ओर कृपा पाने की दुआ । 

माफ़ी और दया की दुआ । 

'जहुन्तम' से नजात की दुआ । 

अपने वाल-बच्चों के सुधार की दुआ । 

हजरत इबराहीम को दुग्रा श्रपत्ती और अपने बाप की माफ़ी के लिए। 
हजरत नूह की दुभ्रा ग्रपनी जाति से नजात पाने के लिए । 

हजरत लूत को दुग्ना, जब उनकी जाति पर यातना आई । 

हजरत सुलेमान की दुआ अल्लाह की नेमतों पर शुक्र श्रदा करने के लिए। 


२१ क्रिव्ती का कत्ल हो जाने के बाद हज़रत मूसा की दुआ । 


| पर हज रत मूसा की दुआ । 
जाति के मुक्राबले में श्रल्लाह की सहायता के लिए । 
ग्रा राज्य मिलने के लिए । 


है] 
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है इबराहीस अ० को हिजरत 
के en ¬ सीरिया व मदोना का मार्ग 


०------¬¬-¬¬ˆ ङुरंश का व्यापारिक मार्स 


rr i ०4 PP ]००« युसुफ़ अठ के ने ते बम्दम्ष्य आरं 


दाऊद और सूलेमानः. ३ ए से 


snamrerneranrntsns Verret 


ड, 


: हज़रत इबराहीम श्र० इराक में उर के स्थान पर पैदा हुए थे । 
: स्वदेश त्याग कर हजरत इबराहीम ग्र० पहले यहीं गये थे । यहाँ से आप फ़लिस्तीन गये । 

: यहाँ हज्रत इबराहीम अ० ने धर्म-प्रचार का केन्द्र बनाया था । र 

यहाँ भी हजरत इबराहीम प्न० ने धर्म-प्रचार का केन्द्र बनाया था। र र 
 ; फ़्लिस्तीन में हबरून के स्थान पर भी धर्म-प्रचार का केन्द्र हजरत इबराहीम अ० ने बनाया था ¦ आपने लूत सागर के पूर्व में अपने भतीजे हजरत लूत अ० को नियुक्त 

किया । वहाँ से मिस्र गये फिर हिजाज़ की ओर रुख किया । मक्का में 'काबः' का निर्माण किया उसकी सेवा अपने बेटे हज़रत इसमाईल अ० को सौंपी । फिर आपने फ़लिस्तीन 

' में हवरून ही को अपना स्थायो केन्द्र बनाया और यहीं आप का स्वर्गवास हुग्रा । आपके बाद आपके दूसरे बेटे हजरत इसहाक़ इस केन्द्र में आपके उत्तराधिकारी हुये और 
उनके बाद यह मीरास हज़रत याकूब को पहुँची । हबरून को ग्रल-ख़लील कहते हैं। 
“हुज्ज से सम्बन्धित स्थान । 


4 
Fy 


है ज्व 37 


४। 


७ ने मिस्र में बनी इसराईल को ब्रसाया था । 
रकी राजधानी । 


“भ के गों 
टीप सीना के लोगों में ब तक यह मशहूर है कि इसी जगह फ़िरऔत का शव जल में तैरता हुआ मिला था । 


स्थान पर हज़रत यूसुफ़ अ० के भाइयों ने हजरत यूसुफ़ श्र० को कुरवे में फेंका था ! 
| स्थान को नाबलस कहते हैं । 

| और उन्होंने अपने रब के "दर्शन की इच्छा प्रकट की थो । 

'चटना का सम्बन्ध इसी स्थान से है जिसका उल्लेख सूर: भ्र॒ल-बक़र: झायत ६५-६६ र सूरः अल 


Quran - Hindi Translation 
NS Alhasanat 


१-अल-फातिहा 
(परिचय ) 


नास (The Title) 

इस 'सूरा- का नाम 'अल-फ़ातिहा' इसके विषय के अनुकूल है। जिस चीज़ से किसी वस्तु, लेख, 
पुस्तक आदि का आरम्भ होता है उसे अरबी में फातिहा कहते हैं। यह सूरा वास्तव में 'क्रआन' की 
भूमिका या प्राक्कथन (7 0४९१६ ० ६॥९ 8००६ ) है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 
| यह सूरा हजरत मुहम्मद (उन पर अल्लाह की अपार कृपा हो) की 'नुबूवत' के बिल्कुल 
आरस्भ-काल में उतरी है। 
विषय 
इस सूरा का केन्द्रीय विषय 'हम्द' या ईश-प्रशंसा एवं कृतज्ञता प्रदर्शन है। यह सूरा पूरे 
'क़्रआन का संक्षेप और पूरा क़रआन इसी सूरा का विस्तार है। 

सूरा अल॑-फ़ातिहा एक प्रार्थना के रूप में अवतीणं हुई है। यही कारण है कि इसके ,शब्द यद्यपि 


* कहें हुए तो अल्लाह के हैं परन्तु वे मनुष्य के मुख से कहूलवाये गये हैं। मनुष्य प्रार्थना उसी चीज़ की 
' करता है जिसकी माँग और इच्छा उसके मन में पाई जाती हो। 'अल्लाह' ने आरम्भ ही में इस 


प्रार्थना की शिक्षा देकर मनुष्य को यह सीख दी है कि वह इस ग्रन्थ को सत्य-मार्ग की खोज के लिए 
पढ़े, सत्यान्वेषी की भांति पढ़े, और इस बात को आरम्भ ही में अच्छी तरह जान ले कि ज्ञान 
का स्रोत सर्वश्रेष्ठ अल्लाह है। उस की कृपा न हो तो मनुष्य केवल अंधकार में भटक सकता है, जीवन 
के सच्चे और सहज मागं का उसे ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । 

इस सूरा में अल्लाह से प्रार्थना की गई है कि वह हमें जीवन के सीधे और सही-रास्ते पर 


८ चलाये | यह मानव-हूदय की वह पुकार और उसके अंतःकरण से निकली हुई वह प्रार्थना 
उत्तर अल्लाह ने 'वह्य और 'रिसालत' के रूप में दिया है। FR NT 


इस सूरा में बन्दा अल्लाह्‌ से प्रार्थना करता है: प्रभुवर ! मुझे उस मार्ग पर चला जो जीवन 
और सरल मार्ग है। इस के उत्तर में उसका स्वामी पूरा कुरआन उस के सामने रख देता है कि 
-दशेन के लिए तुमने मुझ से प्राथना की है वह यही है। 


१:अल-फ़ातिहा MC 
'सूरा' अल-फातिहा = 
. (मकको में उतरी - “आयते? ७) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और. 
दयावान्‌ है। ह 


THE OPENING: 


Revealed at Mecza Ogos PPE) 


We 2 
In the name of Allah, the ——> 200 
Beneficent, the Merciful 


| हू Cd 2 
#fl I. Praise be to Allah, Lord A) 


१. सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे] of ihe Worlds 5 25 
संसार का 'रब * है । 2. The Beneficent, the Mer- sc 

२. अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। € bs र Oi 5-7 ES 

३. उस दिन का मालिक है जिस दिन बदला $5| 7,४८९” ० १९ 9 ० 28 76 ^ SI 


दिया जायेगा ।3 


४. (प्रभुवर ! ) हम तेरी ही बन्दगी* करते; 
हैं; और तुझी से सहायता चाहते हैँ 


त 2 25 
4. Thee (alone) we wor 


ship; Thee (alone) 


ask 
for help. be yeaa 643 


हमें ८ 5. Show us the straight 5... 2227 ०५, ८६ ॥ 
५. हमें सीधा मार्ग दिखा, DA: (७:20./.2 । 
ह्‌ ; i 
ग ७ ; ट 
६. उन लोगों का मार्ग जिन पर तू ने कृपा की; €|,_,5. , 7c path of those whom > 
» 20) 22 27 
° | 7. Not (the path) of those XIE aS 
७. न कि उन का ( माग ) जिन पर तेरा प्रकोप € who earn Thine anger nor of SE 2 
हुआ और न उन का जो भटक गये। those who go astray SENS 


१. कुरआन में 'हम्द' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमे प्रशंसा के साथ कृतज्ञता-प्रदर्शत का अर्थ भी सम्मिलित । 


२. अर्थात्‌ पालनकर्ता प्रभु, है Eo. 
अर्थात मौत के बाद फैसले के दिन का 
र क्ररआन में यहाँ 'इबादत' शब्द का. प्रयोग हुआ है जिस में विनय भाव, उपासना, 


इसमें प्रेम का अर्थ भी सम्मिलित है। he Re) 


अं RRR न बीत 
| २-अल-बक्रा 
(परिचय) 


नाम (7॥९ ९) | 
अल-बक़्रा -(गाय) इस 'सुरा’ का विषय-शीर्षक नहीं है। यह नाम केवल एक चिह्न के रूप में | 

रक्खा गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि वह सुरा जिसमें एक जगह गाय का वर्णन है। नाम रखने की यह | 
रीति अरबों में पहले से प्रचलित थी। | 
, 'क्रुरआन' की 'सूरतों' के नाम विभिन्न नियमों के अन्तर्गत रकखे गये हैं। कुछ सूरतों के नाम उन के | 
प्रारम्भिक शब्दों से लिये गये हैं-जैसे सूरा ता० हा०, 'अन-नाज़िआत' आदि । कुछ के नाम कुछ | 
विशेष शब्दों के आधांर पर रक्खे गये हैं जो उन सूरतों में कहीं आये हैं-जैसे 'अश-शुआ्रा', 'अल- | 
हदीद' आदि । कुछ सूरतों के नाम ऐसे शब्दों पर आधारित हैं जो सूरा के किसी महत्त्वपूर्ण विषय या 
वार्त्ता के सूचक हैं-जैसे 'अन-निसा', 'यूनुस', 'अन-नूर' आदि और कुछ के नाम उस आशय को व्यक्त | 
करते हैं जिन की हैसियत सूरा के केन्द्रीय विषय की है जेसे सूरा 'अल-बराअत' और सूरा 'अल- | 
इखलास'। 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 
इस सूरा का बड़ा भाग हज़रत मुहम्मद सल्ल०* के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के प्रार- 
म्भिक दो वर्षों में उतरा है। बहुत थोड़ा भाग ऐसा है जो बाद में या इससे पहले अवतीणं हुआ है, और 
विषय की अनुकूलता के कारण इस सूरा में सम्मिलित कर दिया गया है। अनुकूलता ही के कारण ब्याज 
से सम्बन्धित 'आयते' भी इस में शामिल हैं, हालाँकि वे पैग्रम्बर सल्ल० के जीवन के बिल्कुल अन्तिम 
समय में उतरी हैं । इसी तरह जिन आयतों पर यह सूरा समाप्त होती है, वे 'हिजरंत' (मक्का के परित्याग ) 
से पूर्व मक्का में उतरीं थीं । 
केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 
है ,सूरा' का केन्द्रीय विषय कुरआन और हजरत मुहम्मद सल्ल० पर 'ईमान' लाना है। इस स्रा 
में कुरआन का अल्लाह की किताब होना और हज़रत मुहम्मद सल्ल० का “रसूल” होना इस प्रकार सिद्ध 
किया गया है कि एक सच्चे मनुष्य को इस के मानने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । 
है क़रआन के प्राक्कथन अर्थात्‌ सूरा अल-फ़ातिहा के बाद सूरा अल-बक़रा ही वह एक मात्र सरा है 
जिस से क़रआन का आरम्भ (2:०००९) हो सकता था यही कारण है कि इस सूरा को अल-फ़ातिहा के 
बाद ही रक्खा है । सूरा अल-फ़ातिहा में माग-दर्शन के लिए प्रार्थना की गई है। अल-बक़रा के आरम्भ 
ही में बताया गया है कि यही अल्लाह की किताब लोगों को सत्य-मार्ग दिखाने वाली है। इसी के द्वारा 
लोग जीवन का सीधा और सच्चा मागे पा सकते हैं। 
सम्बोधन ओर वारत्तयिं 
क केन्द्रीय विषय र इस सूरा में विशेष रूप से 'यहूदियों' को सम्बोधित किया गया है। 
को उस समय मदीना या उस के आस-पास केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धर्म-प्रचार 
विशेष महत्त्व प्राप्त था। यहूदियों को इस से पहले आसमानी किताब (ईश्वरीय ग्रन्थ) 
परन्तु सेकड़ों की निरन्तर अवनति के कारण वास्तविक धर्म से वे बहुत दूर हो चुके 
फि में बहुत-सी ऐसी बातें ति हो गई थीं जो उन के धर्म-ग्रन्थ 'तौरात' के 
[र उन के समाज में बहुत सी ऐसी बातों का चलन हो गया था जिन के 


प है। पढ़ते समय पूरा वाकय पढ़ना चाहिए । 


A I 
3 73 


०, 


है 


१२५ 


लिए तौरात से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था | उन्हों ने तौरात में बहुत सी बातें अपनी ओर 
MT सम्मिलित कर दी थीं। तौरात में जो ईश्वरीय आदेश मौजूद थे उन को भी उन्हों ने अपनी 
मनसाजी व्याख्याओं से कुछ-से-कूछ कर दिया था । 

'हिजरत के वाद अल्लाह के 'रसूल' सल्ल० ने यहूदियों को उस सच्चे 'दीन' (धर्म) की ओर 
बुलाया जिसे वे बिल्कुल भुला चुके थे। सूराअल-बक़रा में आरम्भ से 'आयत' १४१ तक का भाग इसी 
बिषय सें सम्बन्ध रखता है । इसमें यहूदियों के इतिहास, और उनकी नैतिक एवं धामिक स्थिति पर आलो- 
चना करते हुये उन के सामने सत्य धमं के मूल सिद्धान्तों के रक्खा गया है! । खेद की.बात है कि यहूदियों 
ने इस सन्देश को ठुकरा दिया । केवल उनके गिने-चुने लोगों ने ही सत्य को स्वीकार किया । यहूदी वास्तव में 
उसी समय से 'इस्लाम' के बैरी थे जव कि नबी सल्ल० मक्का में लोगों को अल्लाह का सन्देश सुना रहे 
थे। मदीना आने के पश्चात्‌ तो शत्रुता की कोई ऐसी चाल न थी जिस के चलने में उन्हें संकोच 
हुआ हो । | है 
मदीना आने के बाद भी मुसलमानों को यह भय लगा रहता था कि किसीसमय दुश्मन उन पर 
चढ़ाई कर सकते हैं । मक्के वालों ने इस बात की क़सम खा रक्खी थी कि वे 'इस्लाम' को पनपने न देंगे । 
इसके लिए वे युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे मदीने के यहूदियों और मुसलमानों में समझौता हो चुका 
था। उन्होंने प्रत्येक बाह्य आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त मोरचा बनाने का वचन दिया था; 
किन्तु फिर भी 'मुसलमानों' के विरुद्ध मक्का वालों से वे साँठ-गांठ ही करते रहे । ऐसी परिस्थिति में 
मुसलमानों को जो आदेश दिये गये वे यही कि उन्हें 'इस्लाम' के प्रचार में लग जाना चाहिए। संकटों 
और कठिनाइयों के होते हुये भी उन्हें डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए । उन्हें 


अपने में इतना साहस और बल पैदा करना चाहिए कि यदि कोई शक्ति उन के मिशन को असफल बनाने ' 


के लिए उभर कर सामने आये, तो उसे वीरता के साथ कुचला जा सके । इन सब बातों के सम्बन्ध में केवल 
प्रारम्भिक आदेश इस सूरा में दिये गये हैं । 

मदीने में मुसलमानों को एक और वर्ग से निबटना पड़ा । यह वर्ग 'मुनाफ़िक़ों' (कपटाचारियों) 
का था। मक्का में केवल एक ही प्रकार के 'मुनाफ़िक़ थे, जो इस्लाम को सच्चा धर्म जानते थे, पर उन में 
इतना साहस न था कि इस्लाम के लिए अपने स्वार्थ को त्याग सके और उन कठिनाइयों का मुकाबला कर 
सके, जिन से इस्लाम लाने के साथ ही सामना करना पड़ता था । इस के विपरीत मदीने में विभिन्न 
प्रकार के मुनाफिक पैदा हो गये थे । कुछ मुनाफिक तो ऐसे थे जो इस्लाम में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते 
थे। वे केवल फ़ितना फ़साद और उपद्रव फैलाने के लिए मुसलमानों में सम्मिलित हो गये थे | क्रुछ मुना- 
फ़िक़ ऐसे थे जो मुसलमानों के अधिकारक्षेत्र में घिरे होने के कारण अपना हित इसी में समझते थे कि 
एक ओर तो वे मुसलमान बने रहें और दूसरी ओर इस्लाम के विरोधियों से भी अपना नाता जोड़े रक्खें। 
एक गरोह मुनाफिकों का ऐसा था जिसे इस्लाम के सच्चा 'दीन' होने का पुरा विश्वास न था; वह 
केवल इस लिए इस्लाम में दाखिल हो गया था कि उस के क़बीले और वंश के अधिकतर लोग इस्लाम 
ग्रहण कर चुके थे। कुछ ऐसे मुनाफ़िक़ भी थे जो यह तो समझ चुके थे कि इस्लाम ही सच्चा 'दीन' है, 
परन्तु नेतिक नियमों के पालन करने तथा अपनी ज़िम्मेंदारियों और दायित्वों का बोझ उठाने से वे घबरा 
रहे थे । अज्ञान-काल के रीति-रिवाज और अन्धविश्वासों से भी अभी तक वें अपना दामन नहीं छड़ा 
| 
न सूरा अल-बक़रा जिस समय उतर रही थी वह इन विभिन्न प्रकार के 'मुनाफ़िकों' का आरम्भ- 
काल था । इसी लिए इन मुनाफ़िक़ों के सम्बन्ध में इस सूरा में केवल संक्षिप्त संकेत किये गये द्‌ । बाद में 
जैसे-जैसे इन की गति-विधि स्पष्ट होती गई, विस्तारपूर्वेक हर प्रकार के 'मुनाफिकों' के बारे में कुरआन 


- में आदेश दिये गये । 


मक्का में इस्लाम के मौलिक सिद्धान्त का ही प्रचार किया जा रहा था। जो लोग इस्लाम को 
अपना लेते उन के नैतिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता था। परन्तु हिजरत के पश्चात्‌ अरब के बहुत से 


१. यहूदियों के साथ संक्षिप्त रूप में ईसाइयों पर भी इस सूरा में आलोचना की गई ह ` 


पारा: १ 
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कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया । बिखरे हुए मुसलमान अब मदीने में इकट्ठा होने लगे। यहाँ उन्हें 
एक स्वतन्त्र वातावरण मिला । मदीने के मुसलमानों की सहायता से यहाँ एक छोटे से राज्य की नींव पड़ 
गई। अब अल्लाह की ओर से नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के साथ-साथ नागरिकता, सामाजिकता, 
अर्थ और राजनीति के सम्बन्ध में भी मौलिक आदेश आने शुरू हो गये। इस सूरा में आयत १४८ से 

लेकर सूरा के अन्त तक अधिकतर भाग ऐसे ही आदेशों पर अवलम्बित हैं । 

इस सूरा में जहाँ एक ओर नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से नमाज़ , “रोजा”, 'हज्ज' 
'उमरा” क़्रबातीं', 'सदका' 'ज़कात' आदि के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं वहीं मानव-हित के लिए 
जीवन के दुसरे मामलों से सम्बन्ध रखने वाले आदेश भी दिये गये हूँ । ब्याज का निषेध किया गया । 
जुआ और शराब के बारे में बताया गया कि इन में हानि अधिक और लाभ बहुत कम है। यतीमों 
(अनाथों) के पालन-पोषण और उन के माल की रक्षा के सम्बन्ध में उचित आदेश दिये गये । वसीयत, 
कर्ज; रेहन, दस्तावेज़, गवाही, लेन-देन, व्यापार आदि के सम्बन्ध में उन नियमों को खोल कर बयान 

किया गया जिन का पालन करना व्यावहारिक जीवन में अनिवार्य है। समाज में शान्ति बनाये रखने 

और लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए 'क्रिसास' (ख़ून का बदला) का हुक्म दिया गया और उसके नियम 


बताये गये । 


खाने-पीने के सिलसिले में केवल अशुद्ध और नापाक चाजों को हराम ठहराया गथा, शुद्ध 
चीज़ों को खाने की अनुज्ञा दी गई | मुरदार, रक्त और सूअर के मांस को अवैध ठहराया गया और 
हर ऐसी चीज़ कोखाने से रोक दिया गया जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया 


गया हो । 
स्त्रियों के साथ न्याय करने पर जोर दिया गया इस सिलसिले में विवाह, 'मह' 'तलाक़', 
'इददत', क़सम आदि के नियमों का उल्लेख किया गया । 


समाप्ति 

जिस प्रकार यह सूरा इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं से आरम्भ हुई है उसी प्रकार इसे समाप्त 
करने से पहले इस्लाम की मौलिक शिआओं को फिर दोहराया गया है १। इस सम्बन्ध में सब से 
बुनियादी बात यह बताई गई कि ज़मीन और आसमान की समस्त वस्तुओं का मालिक अल्लाह है। इस 
लिए मनुष्य को उपी के आगे अंपना सिर झुकाना चाहिए और अपने जीवन में उसी के आदेशों का 
पालन करना चाहिए । दूसरी बुनियादी बात इस सिलसिले में यह बताई गई कि अल्लाह किसी व्यक्ति 
पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता । हर एक को अपने किये का फल पाना है। जो नेकी 
कमायेगा उस का फल उसी के लिए है और जो बुराई समेटेगा उस का बुरा नतीजा उसी को भुगतना 
होगा । जिन बातों को मानना ह bp आवश्यक है उन्हें भी बयान किया गया । बताया गया कि 

अल्लाह का “रसूल' सल्ल० और ईमान वाले लोग अल्लाह को, उस के 'फ़िरिश्‍्तों' क 
Sn को र हँ की ओर से काति सभी रसूलों को मानते हैं। र जप 

भेद-भाव नहीं करते और वे इस बात अन्त में उन्हें न्‌ 
oo गे इस बात मानते हैं कि अन्त में उन्हें अपने पालन कर्त्ता प्रभु के 


“लिन _ यह सूरा दुआ (प्रार्थना ) पर समाप्त होती है । इस दुआ से अनुमान होता है कि जिस समय 
थे ये क उतरी ह भान बड़ी ला का सामना कर रहे थे। ऐसे समय में उन के 

ह रब Es ह जो दुआ सिखाई है उस से उन्हें बड़ी शान्ति मिली । इस दुआ ने उन की रो 
उच्चता | और उन के संकल्पों को पवित्र बनाया । ' Fl 


- २: अल बक़रा rican 
eR 
'सूरा' अल-बकरा 


( मदीने में उतरी “आयते २८६) VERS hs 
र cow दाः ह |) 5) 
'अल्लाह' के नाम १ जो अत्यन्त कृपाशील और Revealed at Al-Madinah Ol 77 
दयावान्‌ है। र TILSEN 
hr ः In the name of Allah, the. ¥ ठ i 2? 
Rs = ठ Z न yt 
Xa] beneficent, the Merciful. KD PTO) 
१. अलिफ़० लाम० मीम०१ । l. Alif. Lam. Mim.* 


२. यह (अल्लाह की) 'किताब' है इस (के 4 
आसमानी किताब होने) में कोई सन्देह नहीं ; उन «£ 
लोगों के लिए मागं-दर्शन है जो अल्लाह का डर 


3२ 

रखते प 5); A De eve the Me हैं 
ऽ ४ ! t #isilseen and establish wors ip, 

३. जो बिन देखे ईमान WR नमाज क्रायम and spend of that We have ह 3 3, SHS 

करते और जो कुछ हम ने उन्हें दिया है उसमें से ख़चे %|७९६०७४९० upon them; 5 ५०००८३: ५-३ 


~ 


~ ~ 29 %2972 by 
HSE 


हैँ * | न [A ~ 5 Iii ५9 
करते है; ie] 4. And who believe in that | 
छः (और हे 'प्ेगम्बर' | ) जो (किताब) तुम ssl which is revealed unto thee 5 > Ce श्र 
पर उतारी गई है और जो तुम से पहले उतारी गई , ८ ER) १2 
थी, सब पर वे ईमान लाते हैं और 'आखिरत' पर, Or 
यही लोग विश्वास रखते हैं । 


» 


१. ये और इस तरह के दूसरे अक्षर और बहुत सी 'सूरतों के आरम्भ में आये हैं, इन्हें हु रूफ 'मुकत्तआत' कहते हं 
२. क़ रआन में यहाँ 'मुत्तक्नीन' (तक़वा' वाले) शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
३. अर्थात्‌ पिछली आसमानी किताबें 'तौरात', 'इङ्जील आदि । 
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२: अल-बक़रा ES जलन नमन 
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र “्र्‌ब' सीधे. 5. 7765९ depend on guid- sO (2 

क यही वे लोग हैं जो अपने रब के सीधे ance from their Lord. These SE oe 29h 92 gl ? 
मारं पर हैं। और यही लोंग सफलता प्राप्त करने 27 ९ ७५००९55]. ७ 27220/6%&] BE 


ब हे | i j Ed Cd (८ 2५:८५ i (rf 
, त ने ह 6. As for the disbelievers, (500 erect lye ARSENE 
ह जिन लोगों ने कुफ़' किया. तुम उन Wvhether thou warn them or 9 ल०००५ Dv (९), 


नहीं it is 2 xi 92 9 उड्र 
डराओ या न डराओ, वे मानने वाले नहीं हैं । thou warn them not it is all (9 Os DS { 


one for them; they believe not. 


: he CART) 225 2 हि ~ 
७. अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर ठप्पा . 7-. Allah hath sealed their 5B 


9 \ “i 


a |r 


{खो hearing and their hearts, and £2 ¢ # I (652 2, 2% 
लगा दिया है,” और उन की आँखों पर परदा ०॥ कला ९५९5 ९९ (5 4 (०७०० ४9०50): 9 lr 
है; और उन के लिए बड़ी यातना है। ing. Theirs will be an awful ६ £2 bE < BIZ 

| doom. CYS HANS) 2) ह 
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५८.८ 


८. और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 8. And of mankind are dil EO | (525 


हम अल्लाह पर और अन्तिम दित पर ईमान? शा ११/7 2% 795) CPA be 
रखते हैं, हालाँकि वे ईमान वाले नहीं हैं । they believe not. ; १7 ४-22 
& ये अल्लाह और ईमान लाने वालों को ,?: They think to beguile else) es 


i i bs ¢ 


oN, | Zed | ४9.2 ४ ५ 


= Allah and those who believe, 22 AI = 202 [ 
धोखा दे रहे हैं, परन्तु वे धोखा अपने-आप ही को 2०4 they beguile none save -S=Rs:e) | /| (७७४ 9 
दे रहे हैं पु और उन्हें इस क्रा ज्ञान नहीं है । - themselves; but they perceive Me Pr 2022 ह 2 
not. ® (3g 


2५३2 NEY? ५ 
alos? (22 2,093 ५) 


बे disease, and Allah increaset 
उन के रोग को और बढ़ा दिया। और जो झू वे their disease. A painful doom 


दिलो मे अल्लाह i0. 3 4 CR 
१०. उन के दिलों में एक रोग था, अल्लाह ने 0. In their hearts is 582) 7) 2 ~ 
3790-2० ०७३.) 6 


प्रा 


Sse 
ट\ 


E 
Re ~ 


2) 


बोलते है उस के बदले में उन के सिए दुखदायिनी is theirs because they lie. OO ७४६ 


याना है। LI. And when it is ‘said (2० ३7१ १2) 
i it a४ 97 2; 29 6 
११. और जब उन से कहा जाता है कि धरती unto them: Make nor is SOS Yo 


RE 


में > जन. chief in the earth, they say: ~ Re 22 ८5: Er [Ei (६ 
में बिगाड़ नपेंदा करो, तो कहते है : हम तो सुधार We are peacemakers Ci i OPbar ०) 


करने वाले लोग हैं। . 55 25284 
१२. जान लो! वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा on ed Brrr ie 2222 2200 
र ६ नहीं , ? i 

' करने वाले हैं, परन्तु इन्हें इस का ज्ञान नहीं है। ०7०९४९ ॥०४. OGY 


` १३ और जब उन से कहा जाता हैं कि उस unto them: Believe as the 


~~) 7762 39 


लायै जिस तरह मूर्ख लोग ईमान लाये हैं ? जान the foolish? But they know 


ff 


शैतानों गा ( ः they go apart to thei i 
गैतानों (नेताओं) से मिलते हैं तो १११९५ 4९८।०7€: 7.०! € A 


contumacy. 


करता i ऐसे लोगों को वह सदा अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देता है। 


i3. And when it is said 6 ESSA 
~ a 
५ तरह ] || i हू i rd A € 
रह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान ६१९, ६2/6१५5 tho ©] ००2» BEE 
लाय ह तो कहते है : कया हम उस तरह ईमान believe? Are not they indeed IEEE IS Ds 
` ~) 
इ यही not. छः | 
| मूर्ख यही लोग हैं, परन्तु ये जानते नहीं । MR CASSIS 
और जब पलों I4. And when they fall i \% 6 4 
कि pr व्‌ से मिलते हैं, with those who शत, in ६ AS SAEs 
कि हम ईमान ले आये हुये हैं, और जब 589: We believe; but -when ४5५2५ AC ८ हक, 
[पने ह POMS) 
म्हारे साथ हैं; और हम तो ४०४ "९% ४० बात but mock” CECA ETE 
les 
उनके Sr | टे & 2522 
हाहे हा कर रहा है. की पा 
* पे ढील है 2, In 9. Ts ५2225 gt 
SR दिये जाता है wander blindly ठ 7 SBN Sg Ea 
न 22D (८३5४: डे 
। DPBS, 
[दी है लेकिनःकुछ लोग ते नहीं मों 
ह हाता हीः शोना को 
i a व्यक्ति अपने लिए दूसरा रास्ता पसन्द करता है, अल्लाह 


२ : अल-बक़रा 
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१६. यही वे लोग हैं जिन्हों ने 'मार्ग-दशन” 
छोड़ कर पथनश्रष्टता का सौदा किया, न तो इन के 


व्यापार ने इन्हें कोई लाभ दिया, और न ये सीधा 
माग ही पा सके । 


१७. इन की मिसाल उस व्यक्ति की-सी है 
जिसने आग जलाई, परन्तु जब आग ने उस के 
आस-पास को प्रकाशमान कर दिया तो अल्लाह 
ने इन का प्रकाश छीन लिया और' इन्हें ऐसे 
अन्धकार में छोड़ दिया, जिस में इन्हें कुछ सुझाई 
नहीं दे रहा है 

१८. ये बहरे हैं, गंगे हैं अन्धे हैं; अब ये लौटने 
वाले नहीं हैं । 

१६. या (इन की मिसाल) ऐसी है जैसे आकाश 
से वर्षा हो रही हो, उस में अंधियारियाँ हों, 
गरज और चमक हो । ये बिजली के कड़ाके के 
कारण मौत के भय से, अपने कानों में उंगलियां 
ठसे ले रहे हों। --हालाँकि अल्लाह 'काफिरों' 
को अपने घेरे में लिये हुए है-- 

२०. मानो जल्द ही बिजली इन की आँखों 
की ज्योति उचक ले जायेगी । जब-जब इन्हें चमक 
जाती हो, ये उस .में चल पड़ते हों, और जब इन 
पर अंधेरा छा जाता हो, तो खड़े हो जाते हों-- 
यदि अल्लाह चाहता, तो इन के कान और आँखों 
को छीन लेता। निस्सन्देह अल्लाह हर चीज़ का 
सामथ्यं रखता है। 


२१. लोगो ! 'बन्दगी' करो, अपने उस प्रभुवर 
.('रब') की जिस ने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों 
को पैदा किया, ताकि तुम बच सको । 

२२. वही जिस ने तुम्हारे लिए धरती को 
बिछौना और आकाश को छत बनाया ; और 
आकाश की ओर से पानी उतारा, और उस के 
द्वारा तुम्हारी रोज़ी के लिए हर तरह के खाद्य- 
पदार्थ पैदा किये । तो जब तुम जानते हो तो अल्लाह 
के समवर्ती न बनाओ । 


३३. यदि तुम उस चीज़ के बारे में जो हमने 
न बने पर उतारी है सन्देह में हो, तो तुम उस 
जैसी एक सूरा' लाओ, और अल्लाह के खा 
जो तुम्हारी सहायता करने वाले हों उन को 
बुला लो यदि तुम सच्चे हो । 
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१२६ 


I0. These are they who 
purcbase error at the price of 
guidance, so their commerce 
doth zot prosper neither are 
they guided. 


.I7. Their likeness is as the 
likeness of one who kindleth 
fire, and. when it sheddeth its 
light around him Allah taketh 
away their light and leaveth 
them in darkness. where they 
cannot sec. 


I8. Deaf dumb and blind; 
and thev return not. 


I9. Or like a rainstorm 
from the sky, wherein is dark- 
ness, thunder and the flash 
of lightning. They thrust 
their fingers in their ears by 
reason of the thunder-claps, 
for fear of death. Allah en- 
compasseth the disbelievers 


_ (in His guidance). 


The lightning almost 


snatcheth away their sight 
from them: As often as it 
flasheth foith for them they 
walk therein, and when it 
darkeneth against them they 
stand still. If Allah willed, 
He could destroy their Mear- 
ing and their sight. Lo! Allah 
is Able to do all things. 


20. 


2l. 0 mankind! Worship 
sur Lord, Who hath created 
ou and those before you, $0 
that ye may ward off (evil). 


22. Who hath appointed the 
earth a resting place for you, 
and the sky a canopy; .and 
causeth water to pour down 
from the sky, thereby produ- 
cing fruits as food for you. 
And do not set up rivals to 
Allah when ye know (befter). 


~ 


23. And if ye are in doubt 
concerning that which We 
reveal unto Our slave (Mu- 
hammad), then produce a 
surah of the like thereof, and 
call your witnesses beside 
Allah if ye are truthful. 


> | 


Fr, 


i 


EIEIO) 
Fe ICE CCS 
OEE SES 
SERGE 
AVENE 
HENCE 
OBES, 
Si 


GARNI GST 
492४2: >#४&॥ 
५४ &25<45:056 
oS 


> 72 <4»०४ श 
Sp 


~ 


०५ 


2 


ts 2 ue 2८750 ५ 2) 6 च 
KEE 2%. | 
£ 99 252 


CYS 
ME £ i ig 7%, ०228 22२ गरम 
8५५2 SRE ef 
OEE 8-0) | 
~ i 
SEGA 5 
2 ~ 
ZU SESS EIEN 
4 ६ 3 8 ॥2 2 72 ; 
U2, > Cire 


VISTA 


CHESS 
5. ७ ०, “98, )६ (६ wale 
SPIES 
~ ॥ SON ET) 4 
ON SSS 


2 


[९ - 


So Nmits 2 


१३० 


२ : अल-बक़रा ४8८6. 


Re तो यदि तुम यह न कर सको--और लुम 27० ye can néver do it—then हि HE 
ऐसा कदापि नहीं कर सकते--तो उस आग से डरो guard yourselves against the ७3 (3७ EAS SCE 
जिस का इंधन मनुष्य और पत्थर भगे और जो fire prepared for disbelievers, ; FIA 
र्‌ He ह्‌ whose fuel is of men and ® ८27६ A tr “8 र्र 
काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। stones. (7224०७ ५६४, ०च्ट्र| 
२५. लोग “ ! ओ _ 25. And give glad tidings rr PT PND {| ५२, 
र a ठ 5, की] [त ले आये और न (0 Muammad ) unto those | 9 5a CASE 
कूल कमं किये, उन्हें यह शुभ-सूचना दो कि उन के ४१० ४००४९ ०nd 40 ६०० दी in DR 
लिए ऐसे बाग है जिन के नीचे नहर बह रही होंगी ; works; that theirs are Gardens CERO) 


बागों में कोई र underneath which rivers flow; i 2 रे 

जब-जब इन बागों में से कोई फल ड्न्हें खाने को नल as they are regaled Ps ase] Ci 
दिया जायेगा, तो कहेंगे कि यह तो बही है जो इस ५१ ००4 ० the fruit nee, A 20224 60 72% 
हमें जायेंगे th 9 is is what.was |. ८2४६ 4५०2/ ६४%? 5 

i हे क Sl जायेगे एक-दूसरे ५९ 22/०४/27 बात | | STOICA) 
लते जलत । उन वह is given to them in resem- ES 6 ०9 2 5 

जोड होगे; ६ और वे वहां सदै ण्‌ इ साक साफ 706, There for them are | ॥ ०2260 
इ हग, वहा सदव गे । pure SR there for FN 2] SEES 

से नहीं ever they will abide. : pNP gg 

कोई अल्लाह इस बार्त से नहीं लज्जित होता कि 26. .9! Allah discaineth 7० 9 ८८] LGB ALS 

वह कोई उपमा दे, चाहे वह मंच्छर की हो या उस !०. ८० 06 अआंग्रागप्रत6 ९०० हो. CURE ' 


SD ~” 


से भी किसी तुच्छ चीज़ की a guat or of aught above it. ,” os F207 Ei ~ 

ह वे f जानते हैं कि यही । जो लोग ईमान लाये Those who believe know inat SIC (CEO 

द यहा सच है और उन के ४६ is the truth from their (८5, OER! ~ 29 65 

रब ही की ओर से है; और जिन्होंने 'क॒फ़' किया Le but ब ae dis- i PS UP APR ५ 

: SN elieve say: at doth Allah (नर ८८ Be ~ 

वे कहते हैं कि ऐसी उपमा देने से अल्लाह का अभि- wish (to teach) by Sie छ CSAS] 

प्राय क्या है ? अल्लाह इस चीज़ से बहुतों को पथ: अ क He i आ Fh 4 GING 3५5 GE 
गे हे any thereby, and He guideth g (2 

भ्रष्ट'करता है, और इससे बहुतों को मागं दिखाता m7 (Hereby and Ce oi 229 %-/०2 


~ ~ & Cs cd 
है ५ और इस से पथभ्रष्ट वह केवल उन्हीं लोगों leadih ‘thereby only mis- | Gs \$ CK 


को करता है जो अवज्ञाकारी होते हैं i SS 
री 2 57% i i CON 
२७. येवे लोग हैं जो Sa हि BOE 90222/% है 
पा अल्लाह की प्रतिज्ञा को 27. Those who break te 5 id CE द 
सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ तोड़ देते हैं, और जिन को na of Allah क rati-_ ०.०2 |9 60,265 et 
अल्लाह ying it, and sever that whic} I) Ye ET 
अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते 25% ८:५९7९4 00 be joined, 02%0%: ८६50) 


हैं, और धरती में बिगाड़ पै ह VR 
) त बग़ाड़ पदा करते 2 and (who) make mischief in pi 4 FS १2८8 
लोग घाटे में हैं। हैं; यही the earth: these are they who a x द 5-4 Ey 


are the losers. RON 2222 5 
अल्लाह (3 (३) Ss 4) 57 
Es 7 A तुम अल्लाह के साथ कफ की भीति कंसे त कि disbelieve ye in Oe LAY 
& तुम्हें 4 9 ५-१2 EN S 
ro a जब कि तुम निर्जीव थे उसने तुम्हें [१2 ४०४० 2 (0 ५०५ dad a OREO 
क त किया ! फिर वही तुम्हे मारता है, फिर will give you death, then life Bi, |, , £ 74 द 
बही दुहे जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम again, and then unto Him ye 2° COIS 
: जाओगे गे। will return. AOE 22 BAAN 2247 
“o> ° |) 
६. वही तो है जिस ने कूहारे लिए हर हु ~ ea 
कार बताए की -घरती 29. Heit is Wh OEE 
बम क ता कीं । फर आकाश की for ०५ that i? 0 ५ 5 र 2A 
ॐ ्‌ earth. Then turned H ANGE G6 2) 
आर र या, आर्‌ बिल्कुल ठीक और सन्तुलित heaven, and Sioned है 7 द NES SG 


सात आकाश ° बनाये । और वह seven fieavens. And He ; < दट 9 
जानने वाला है |] ह्रः चीज Knower of all things. RS ८ 962 (3४४६८ LS दर 


६ 0220६ BU By £ i 
EE 
r 


निश्चित करना कठिन है। बस इतना जान लेना चाहिए कि इ है 
है, अल्लाह ने उसे सात स्थायी वर्गों में ए कि इस का तात्पर्यं या तो यह हो 
न साह पगा जे बढा हो | ग गट दिया है या फिर इस का तातं यह 


थ्य के अपने अनुमान मौर अन्दाञ्ज 
तें का अर्थ निकालना सही न हा मुताबिक भिन्न-भिन्न विचार पाये, जाते 


or 
24. And if ye do it not— 29872 07522 
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ने है + SCE] fg i id [ 2 
३०. आर याद करो जब तुम्हारे रब' नें. 30. And when thy Lord G8 5 & J 2) 35 


said unto the angels: Lo! I am 
about to place .a viceroy ‘in 
the earth, they said: ° Wilt 
Thou place therein one who 
will do harm therein and will 
shed blood, while we, we 
hymn Thy praise and sanc- 
tify Thee? He said: Surely I 


HEE ~ 2 
. Ves 5 gs EX ees 45°F व 
CS EE ) 
~ i 
AES 


'फ़िरिश्तों' से कहा, “मैं धरती में 'खली फ़ा' बनाने 
वाला हूं , उन्हों ने कहा, “क्या उस में तू उसे 
नियुक्त करेगा जो उस में विगाड़ पैदा करेगा और 
रक्त-पात करेगा ? और हम तेरी प्रशंसा के साथ 
तेरा महिमागान ('तसबीह' ) करते और तेरी पवि- 


a) [& ही 2 wD 55 9० 
त्रता का वर्णन करते हु (उसन कहा, “मैं जानता Know that which ye know | PAOD 
हैं, जो तुम नहीं जानते ।” 5 ७८% ४305 2768/ 

३१. और उस ने आदम को सारे नाम सिखाये, 3. And He taught Adam bs (558: Fo HFSS So 


all the names, then showed 


them to the angels, saying: 2:26 J & i] a ds 52८८2 
Inform me of the names of 98% 2००2 | [DS 
these if ye are truthful. i 


FEET 


फिर उन को 'फिरिशतां' के सामने पेश किया, और 
कहा : तुम मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे 
हो। ° 


३२. वे बोले तू महिमावान्‌ है ! हमें तो बस 
उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान तूने हमें दिया है। 
निस्सन्देह तू ही, ज्ञान वाला और तत्त्वदर्शी 
('हिकमत' वाला) है। 

३३. कहा : हे आदम ! तुम इन को इन & 
नाम बताओ, जब उस ने उन्हें उन के नाम बताये, 
तो उस ने कहा : क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि 
मैं ही आकाशों और धरती की छिपी हुई बातें 
जानता हूँ ? और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम व्यक्त 
करते हो और जो कुछ तुम छिपाते थे।* 

३४. और याद करो जब हम ने 'फिरिश्तों' से 
कहा कि आदम के आगे झुक जाओ, तो 'इबलीस' 
के सिवा सब झुक गये, उस ने इन्कार किया और 
घमण्ड किया और हो गया 'काफ़िरों में से । 

३५. और हमने कहा: हे द आदम ! तुम और 
तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो, और जहाँ से 
चाहो जी भर कर खाओ ; और इस वृक्ष के निकट 
न जाना, नहीं तो तुम जालिम ठहरोगे। 

३६. तो 'शैतान' ने दोनों को वहाँ से फिसला 


32. They said: Be glorified! 
We have no knowledge sav- 
ing that which Thou hast 
taught us. Lo! Thou, only 
Thou, art the Knower, the 
Wise. 


CHES 
33. He said: O Adam! In- [Ess 604 
गत आर OEE 
Did not ell Jot it FES ००))४॥ 2286 86 
WO न C505 
which ye disclose and which s cf 
ye hide. OOF 
04 FSSA GH 
selves before Adam, they fell ESSAI 


prostrate, all save Iblis. He 
~ 


eb ता TNE 
Dwell शक कक OE FSCS; 
of iis si 0 
ye will; but come not nigh this 42822 हर 5 | 
Tet ye become Wrong- SE CLIO NCE is 


36. But Satan caused them 
to deflect therefrom and ex- 


दिया और जिस (सुख और चेन) में थे उस से 


lled them from the (happy) ६६255 5 Gls (22 
> त in रे कट CS 7928 FOREST 
८. यनुष्य धरती पर किस तरह पैदा हुआ इस विषय में कुरआन बताता है कि अल्लाहने सब से पहले एक मनुष्य को पैदा किया 
और उसे ज़मीन पर खलीफ़ा बना कर भेजने का निश्चय किया। जब अल्लाह्‌ ने अपने इस फा सले को 'फिरिश्तों” के सामने 
रक्खा तो उन्हों ने अपनी यह उलझन अल्लाह के सामने पेश की कि जब आप मनुष्य को कुछ अधिकार देकरं ज़मीन पर 
भेजेंगे तो हो सकता है कि वह उन अधिकारों का गलत प्रयोग करे और वहाँ 


ब साह ni खात करे। 'फिरिश्तों' की i: 
उलभंन इस लिए थी कि उन्हें पुंरी तरह यह ज्ञान नहीं था कि मनुष्य को अल्लाह ने. यह शक्ति भी दी है कि वह चाहे तो f 
ह दिये हुये अधिकारों का ऐसा प्रयोग करे ह 'फिरिश्तों' से भी बढ़कर हो जाये । अल्लाह ने फ़िरिश्तों को 
समभाने के लिए उस समय आदम की होने वाली सन्तान में से उन लोगों को प्रस्तुत कर दिया जो 'नबी' और बड़े-बड़े महा- ५५ 
पुरुष होने वाले थे । आदम से कहा कि ज़रा तुम अपनी सन्तान के इन महापुरुषों का परिचय कराओ । आदम ने उन का परिचय र 
कराया तो फिरिश्तों की उलझन दुर हो गई। MPP Pi aS र _ 23 ट 
में है कि जब फ़िरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि मनुष्यों को क्यों पैदा किया जा रहा है, अल्लाह ने उत्तर दिया : ताकि 
अन oR ! दे ० Talmudic Miscellancy, Paul Isaac Hershon London I880, P. 294-95. j र अर कि 


के. 


पारा : १ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 


२ : अल-बक़रा 
ह 
तह 5 ँ Cis 020 (६, 
उन्हें निकलवा कर छोड़ा ; और हम ने कहा, भटक आह rt ACES 
“उतरो, तुम एक-दूसरे के शत्रु होगे ! और तुम्हें There shall 9९ for you णा ,.: | हि Ae आ 22 
एक (निश्चित) समय तक धरती में ठहरना और earth_a habitation and provi- OLIN “2५७९ 2५५ 
72 |; sion for a time. hr yy (6585522 
बिलसना है। © EFS Re 
र शब्द 37. Then Adam received 6 (६8 ,, ug 2 92 5६... श 
३७. फिर आदम ने अपने “रब से कुछ शब्द (0 his Lord words (of re- ५२ Sf) Cas 


TT 


~ 


पा लिये, तो उस ने उस की तोबा कबूल की, 'तौबा' हक ), 29 र eS Fe 92 205 9 | 2 (6 i (2 
ward him. Lo! He is the Re- (2, (५: ५०५५४ 222 
कबूल करने वाला और दयाशील है। lenting, the Merciful. DT 


: & (6 द (22 9 js 2 I 
३- हुते तम सब यहां से उतरोतो 38. ० ऽ. 60 ६0७४ मै AIAN 5 

र ee of you, from hence; but verily fs ५ ड He 
यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई भाग-दशन fhe cometh unto you from SANSA { ii 
पः s तो जो लोग मेरे माग- ग ण Me a uidance; and whoso ५ (८5 5//०९ 
न 5 माग-दशन को अनुसरण ला रा i i Mee 22 2207: DR १८४६ 2220 22४ 
करंगे, तो जताके लिए न कोई भय होगा और न वे ollowe y guidance, there Best RAS KYSOON 


shall no fear come upon them ~ 
CLA 


दुखी होंगे ॥ neither shall they grieve. @ Og 


३९ और जिन लोगों ने 'कुफ़' किया, और 39. 5५ गाए “ho 45 80260 I 20 5 
हमारी 'आयतों' को अ वही आग believe, a Our म 22४00)» 9|9 ७८०2४ 
h से हँ GN हेंगे 9 tions, suc are rightfu ७८ FE 5? (४ द 
(जहन्नम में रहने) वाले हैं वे उसमें सदेव रहेंगे ।' ०४०९ ०f the Fire. The४ ज्यों 2500 » CBN (६ 
abide therein. DRY 9223 » ह । 
[i (/ सर if > i & : 
४०. हे® 'इसराईल' की सन्तान मेरी उसकृपा 40. 0 Children ० छा2ट ! Gr Psa 


एवं उपकार को याद करो जो मैं ने तुम पर किये २९०ber My favour Shed [छठ gE 


: ५ with I favoured you, and ful- 
और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो,१° मैं तुम्हारी ग your (part of the) ०0ए९- ८ FN A 
प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और मुझ से ही ड्रो। nant, I shall fulfil My (part CSD ०-९० ००१५४ ७-०० 
of the) covenant and fear Me. 2 2 
गा कप उस चीज़ पर 'ईमान' लाओ जो 4. And believe in that Ei © ५9५98 
hich I reveal, firming 02८ iE 2 0 
है ने उतारी है, जो उस (किताब) की तसदी १ ० 0० CSD 
के वाली है, जो तुम्हारे पास है और ऐसा न the Scripture), and be not A 58565 Fae 
करो कि सबसे पहले तुम ही उस के इन्कार करने first to disbelieve therein, and 7>()2 | [9 2 


थोडे ल्य भ part not with’ My revelations &/ Ss 7) \, 424 
वाले बन जाओ, और थोड़े मूल्य पर मेरी 'आयतो' १०" 2 ining price and keep ZSERIES NA, 


को न बेचो, और मेरा डर रक्खो । RD NTS: ; 286८6 ६ 
¢ ४२. सत्य को असत्य से गड्ड-मड्ड न करो DEES 
7 ; के 2 र्‌ 42. Confound not truth IA i be ८52 
सत्य को छिपाने के लिए, जब कि तम जानते हो | With falsehood, nor Ione SOLE | श्र SY] 

5 conceal the truth. FI 274552 

४३. नमाज़ क़ायम करो, 'ज़कात' दो, और 43. Establish worship, pay IO Se 


(अल्लाह्‌ के सामने) झुकने वालों के साथ तुम भी the poor-due,. and bow your Eyes LE 2 ॥४३8 


Ee heads with those who bow 
झुका . (7 worship). ce ~~ ko 5८2 
Me र OER ls 
४४. तुम दूसरों को वफ़ादारी और कतंव्य- i ल CE SE ~ ] | 
का उपदेश देते हो और अपने' आप को Shins Ree (80. न लए 2 7 I 
जाते हो, यद्यपि 'किताब' पढ़ते हो, क्या 4 Ye are readers of the COGS AC 


घे काम नहीं लेते ? नल Have ye then no 5) 5४98 र 5 
से तेकर ३६ थ 'आयत': तक सूरा अल-बक़रा की भूमिका है। अब यहाँ से एक दूसरी तक़रीर शुरू होती है जो 

हे |; होती है । इस तक़रीर का सम्बन्ध खास तौर से यहूदी वर्ग से है। इस तक़रीर क्र यह बात खोल 
हू दियों” को अल्लाह ने नायकता का पद प्रदान किया था परन्तु वे अपनी ज़िम्मेदारियों को भुलाते 
हृटाये जा रहे हैं और इस पद पर एक दूसरे गरोह को लाया जा रहा है । हे 


४५. धय और 'नमाज' से सहायता चाहो; 
निस्सन्देह यह (नमाज़) बहुत कठिन है परन्तु उन 
लोगों के लिए नहीं जिन के दिल ( अल्लाह के भय 
से) पिघले हुए हैं, 

४६. जो समझते हैं कि उन्हें अपने 'रब' से 
मिलना है, और वे उसी की ओर लौटने वाले 


ह्‌ । 


ह्‌ 

४७. हे 'इसराईल' की सन्तान ! मेरी उस 
कृपा एवं उपकार को याद करो जो मैं ने तुम 
पर किये!" और इस वात को भी कि मैं ने 
तुम्हें संसार वालों पर बड़ाई दी थी । 

४८. और उस दिन कृ डर रवखो जब कोई 
किसी के काम न आयेगा, और न किसी की ओर्‌ 
से कोई सिफ़ारिश क़बूल की जायेगी, और न किसी 
से बदले में कोई चीज़ ली जायेगी, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी । 

४६. और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरऔन 
के लोगों .से छुटकारा दिलाया, वे तुम्हें बुरी 
यातना से पीड़ित करते थे, तुम्हारे बेटों को मार 
डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने 
देते थे : इस में तुम्हारे 'रब' की ओर से बड़ी ही 
परीक्षा थी। 

५०. और याद करो जब हम ने समुद्र को फाड़ 
कर तुम्हारे लिए मार्ग निकाला, तो तुम्हें छुटकारा 
दिया और फ़िरऔन के लोगों को तम्हारी आँखों 
के सामने डुबो दिया ।१२ 

५१. और याद करो जब हम ने मूसा से 
चालीस रातों का वादा ठहराया,* ° तो तुम उस 
के पीछे बछड़े को अपना देवता बना बैठे,'* तुम ने 
(बड़ा ही) जुल्म किया। : 

५२. फिर इसके पश्चात्‌ हमने तुम्हें क्षमा 
कर दिया, ताकि तुम कुतज्ञता दिखलाओ । 

५३. और याद करो जब हम ने मूसा को 
“किताब” और ,कसौटी* दी, ताकि तुम मार्ग पा 
सको! 7” 


१३३ 


RRR कक का ७७२५ ०० बल लबलललइलल 
FE) ८6 5) 22? ZI 
45. Seek help in patience 2050 Bil 


and prayer; and truly it is Fa ~ TE FAS ~ 
hard save for the humble- TSENG 


minded, ge 2 ZEIGE 2 72 5 
SSE s 
46. Who know that they £ 722, a5 SEIS 207 र 
BFA SP) ६ 


will have to meet their Lord, 
and that unto Him they are छ| GB 53] Mas 
returning. NOHPAN ENO AAO 


47. 0 Children of Israel! ZL 5४ ks SEE 552223 
Remember My favour where- YDS 
with I favoured you and how x RO (2 
I preferred you to (all) crea- fl (CIO 
tures. 22 627 १4 2 ५9 ट 52:58, » 

९४४४८ Ss 

48. And guard yourselves CAE C2 Ass ५6८; Ui 
against a day when no soul i : 72 
will in aught avail another, 25४५ 58 27 Ci TG 
nor will intercession be ac- SBS 
cepted from it, nor will com- ~ 22722 
pensation be received from . BUS 


it, nor will they be helped. ड 
it, I y Pp ७5४८5 ॥02282:55 66 

49. And (remember) when न oe 42 3१26 ह 
We did deliver you from Pha- 8963: 55222: 3 ४१22 
raoh’s folk, who were afflict- Fs SNE 2४ 
ing you with dreadful tor- 2 ~ 26 SES, 22 i 
ment, slaying your sons and DEI DEL 
sparing your women: That Ee En ड ug A 4), ६] हा 
was a tremendous trial from BICONE 
your Lord. @ B22 


30. And when We brought iC ॥ 92% हट a ” ६5; 
you through the sea and res- Blu oS 5] s 
cued you, and drowned tht +2.» ~~ ~ 22. i ५ I न 
folk of Pharaoh in your अंडा, SAS OSLO ESS 

5l. And when We did ap- ~ 37६६; 23.० 


point for Moses forty nights (OLYD-y 
(or solitude), and then ye £ < 2 र 


chose fs calf, when he had SINE 
gone म you, and were@) 20 DD 5 १,2०८ 
y rs 5 ८५ oe SITS 
he: हे के iN BIS 
32. Then, even after at, &॥| ), ३८८? ०४ HES ~ 6४268 , 
We pardoned you in order 52॥ है ६ (8 2666-76] 
that ye might give thanks. os ie 5 ESE 9, 
पु Ek if 
53. And when We gave SOs 
unto Moses the Scripture and 56 is | ~ 59 (4१ ~ 
the Criterion (all right and ©) Sl sls 
wrong), that ye might be .led 75 iE 9८८०० 
aright. @()s Ney: 


११. 'इसराईल' की सन्तान पर अल्लाह ने जो उपकार किये हैं बाइबिल में भी उन का उल्लेख किया गया है दे० जब्र (Psalms) 


७८: १२-१६, २४-२९ और १०५ : ३७-४५। ` 


१२. दे० ज़बूर ७८: १३ और १३६: १३ ख्‌.रूज (५०५५४) १४: २१-२२, १७ और १५: ८। 


१३. मिस्र (६) से छुटकारा पाने के बाद बनी 'इसराईल' सीना प्राय द्वीप में आकर बसे तो हज़रत मूसा अ० को अल्लाह ने चालीस 


दिन-रात के लिए तूर की पहाड़ी पर बुलाया, ताकि उनके अनुयायियों को व्यावहारिक जीवन के लिए आदेश दिये जायें । 


१४. दे० खुरूज ३२ : १-७। 


१५. वह ज्ञान जिस से सही भौर गलत को परखा जा सके | 
ले कि उसे किधर जानां चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए । कौन-सी राह है जो 


रास्ता है जो 'शैतान' से मिलाता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


TATA er, 3 e+ 


वह अन्तदृष्टि जिस के द्वारा आदमी जीवन के प्रत्येक थोड़ पर यह जान 
अल्लाह की ओर जाती है और कौन-सा | 


lS हच 


हा ; १३४ 


२: अल-बक़रा ; ४४57 
SS स्‍चचचसस 7 क 
रो लोगों _.5*: And when Moses said 25 8 58) bale 
५४. और याद करो जब मूसा ने अपने लोगों ,,;० his people: 0 my peo- 2S 3s 
से कहा: हे मेरी जाति वालो ! तुम ने बछ्ड़ेको ple! Ye have wronged your SIE 72१3 FSSC 
देव पने ऊपर जल्म किया तो अब selves by your choosing of 7९८५ Lr 
ता बना कर अपने ऊपर झुट the calf (for worship), ‘SO FN GUTS ~ de ५, 
` त॒म अपने पैदा करने वाले की ओर रुजू करो, a in oT to i 2-2 5 5 55) 
कि तं को णे reator, and Ki he guilty Ra Re iE (६ 
और अपने (अपराधी) लोगों को अपने हाथ से yourselves. That will be best ose] s Ps iss 
क़त्ल करो ।१६ यही तुम्हारे पैदा करने वाले की कट Yo ही] You qe Fie ~ Ee wz? १६ 
में अच्छ an e will relent toward NED oN 
दृष्टि झे तुम्हारे लिए | है । तो उस ने you. Lo! He is the Relenting, १ £ 


‘ 


_ _ तुम्हारी 'तौबा' क़बूल की । निस्सन्देह वही 'तौवा' ९ \९7०६५]. HSER] 
| कबूल करने वाला और दयाशील है। र ८ रे BR £| Ks 
’ (2 Se a CYS 

७ और याद करोजबलुमने कहा था: है 55. 476 ७९१ १९ ब्यांव 0 Fc Nod 
द | तुम्हे नहीं हैं oses! We will not believe in 2८ ROE RENE i 

i मुसा : हम तु मानने वाले नह हैं जब तक कि thee till we see Allah plainly; {° ४ FGETS 

पु अल्लाह को खुरलम खुल्ला न देंख लें ; तो उस and even while ye gazed the cd तिल हा । 

समय तुम्हारे देखते तुम्हें कड़क ने आ दबोचा । lightning seized you. i ae 2 जा 

56. Then We revived you CR BN DENCE 

५६. फिर तुम्हारे बेजान हो जाने के पश्चात ५/९; ४० extinction. that ye जल AOS ४2 


हम ने तुम्हें जिला उठाया, ताकि तुम कृतज्ञता might give thanks. 0 GEG Cl 
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६०. और याद करो जब मूसा ने अपनी जाति 
वालों के लिए पानी की प्रार्थना की, तो हम ने 
कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। तो उस से 
बारह सोते फूट निकले हर गरोह ने अपना- 
अपना घाट जान लिया (समझा दिया गया) : 
अल्लाह्‌ की दी हुई रोजी में से खाओ-पियो, और 
धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले बन कर न बढ़ो । 


६१. और याद करो जब तुग ने कहा था: हे 
मूसा ! हम एक ही तरह के खाने पर सन्तोष नहीं 
कर सकते** ; अपने “रब” से हमारे लिए प्रार्थना 
करो कि वह हमारे लिए भूमि की उपज--साग, 
ककड़ी, लहसुन, मसूर, प्याज में से निकाले । कहा : 
क्या तुम एक उत्तम वस्तु को तुच्छ वस्तु से बद-. 
लना चाहते हो ? *१ किसी नगर में जा रहो, तुम 
ने जो-कूछ माँगा है वह तुम्हें मिल जायेगा । और 
अपमान और गनुत्साह एवं दशाहीनता उन 
पर थोप दी गई और वे अल्लाह का प्रकोप 
ले कर लौटे । ऐसा इस लिए हुआ कि वे अल्लाह 
की 'आयतों' का इन्कार करते थे और 'नबियों' 
को नाहक़ कत्ल करते थे । ऐसा इस लिए हुआ कि 
उन्हों ने अवज्ञा की और सीमा का उल्लंघन करनें 
लगे थे। 


६२. निस्सन्देह जो ईमान’ लाये और यहूदी 
हुए और नसारा' (ईसाई) और साबिई हों, जो भी 
अल्लाह और अन्तिम दिन पर 'ईमान' लाया3२ 
और अनुकूल कर्म किया--ऐसे लोगों के लिए उन 
के 'रब' के पास प्रतिदान है, तो उन के लिए न तो 
कोई भय होगा और न वे दुखी होंगे । 


६३. और याद करो, जब हम ने 'तूर' (की 
चोटियों) को तुम पर उठ़ाते हुए, तुम से तुम्हारा 
वचन लिया था कि जो चीज़ हम ने तुम्हें दी है, 
उसे मज़बूती के साथ पकड़ो, और जो कुछ उस में 
है उसे याद रक्खो, ताकि तुम (प्रकोप से) बच 


सकों । 


oe 


60. And when Moses asked 
for water for his people, We 
said: Smite with thy staff the 
rock. And there gushed out 
therefrom twelve springs (so 
that) each tribe knew their 
drinking-place. Eat and drink 
of that which Allah hath pro- 
vided, and do not act cor- 
Tuptly, rhaking mischief in 
the earth. 


i. And when ye said: 0 
Moses! We are weary of one 
kind of food; so call upon 
thy Lord for us that He bring 
forth for us of that which the 


earth groweth—of its herbs 
and its cucumbers and its 


corn and its lentils and its 
onions. He said: Would ye 
exchenge that which is highei 
for that which is lower? Go 
down to settled country, thus 
ye shall get that which ye 
demand. And humiliation and 
wretchedness were stamped 
upon them and they were 
visited with wrath from Allah. 
That was because they dis- 
believed in Allah's revelations 
and slew the prophets wrong- 
fully. That was for their dis 
obedience and transgression. 


|| 
62. Lo! those who believe Eo 


(in that which is revealed 
unto thee, Muhammad), and 
those who are Jews, and 
Christians, and Sabaeans— 
whoever believeth in Allah 
and the Last Day and doth 
right—surely their reward is 
with their Lord, and there 
shall no fear come upon them 
neither shall they grieve. 

63. And (remember, 0 chil- 
dren of Israel!) when We 
made a covenant with you 
and caused the Mount to 
tower above you, (saying): 
Hold fast that which We have 
given you, and remember that 
which is therein, that ye may 
ward off (evil). F 
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२०. 'मन्न' और 'सलवा' की ओर संकेत है जो 'इसराईल' की सन्तान को अल्लाह की ओर से खाने को मिल रहा था। 
२१. अर्थात्‌ जिस महान उद्देश्य के लिए तुम से जंगल की खाक छनाई जा रही है उसे छोड़ कर तुम बाने- 


गिनती ()४७॥7०.) ११ : ४-७ । 


२२. अन्तिम दिन ('आखिरत') पर 'ईमात' लाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अल्लाह से डरते हुये कोई काम ऐसा न 
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: ६४. फिर तुम इस सब के बाद फिर 

, गये, तो यदि तुम पर अल्लाह की कृपा और उस 
की दया न होती तो तुम टोटे वालों में से हो चुके 
होते । | 


६५. और तुम्हें अपने उन लोगों का हाल 
मालूम ही है जिन्होंने 'सब्त'१° के विषय में मर्यादा 
का उल्लंघन किया, तो हम ने उन से कह दिया : 

' बन्दर हो जाओ धिक्कारे और फिटकारे हुए ! 


६६. तो हम ने इसे इस के आगे और पीछे 
के लोगों के लिए भी शिक्षा-सामग्री (चेतावनी), 
और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाया । 


६७. और याद करो जव मूसा ने अपनी जाति 
वालों से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि एक गाय 
जव्ह करो, कहने लगे : क्या तुम हमारा उपहास 
करते हो ? उसने कहा: मैं इस से अल्लाह की 
पनाह माँगता हूं कि जाहिलों में से बन्‌ ! 


६८. बोले : अच्छा अपने 'रब से कहो कि वह 

हमें साफ़-साफ़ बता दे कि वह (गाय) कंसी हो ? 

| ' उसने कहा: वह कहता है कि वह गायन बूढ़ी हो 

| न बछिया ; बस इन दोनों के बीच पक्को आयु की 
| हो; तो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। 


६६. कहने लगे : अपने 'रब' से निवेदन करो 
कि वह हमें बता दे कि उस का रंग क्या हो। उस ने 
` कहा: वह कहता है कि वह सुनहरी हो गहरे तेज़ 
रंग की कि देखने वालौं को भली लगे। 


. बोले: अपने “रब से निवेदन करो कि 
खोलकर बता दें कि वह कसी हो। इस 
गायों में अन्तर करने में घपला हो रहा है; 
ने चाहा, तो अब हम पता पा लेंगे। 
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us; and lo! if Allah wills, we 
may be led aright. 
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७१; उस ने कहा: वह कहता है कि वह गाय 
न कमेरी हो; और न भूमि जोतती हो और न खेत 
को पानी देती हो ; बिल्कुल एक रंग हो, उस में 
किसी दूसरे रग की मिलावट न हो। बोले: 
अब द लुम ने ठीक स्पष्ट बात बता दी। फिर 

उन्हों ने उसे जब्ह किया जब किवे ऐसा करने 
वाले दीख न पड़ते थे ।१४ 

७२. और याद करो जब तुम ने एक व्यक्ति 
की हत्या कर दी फिर उस के बारे में एक दूसरे पर 
आरोप लगाने लगे, जब कि अल्लाह जाहिर करने 
वाला है- वह सब, जो तुम छिपाते रहे हो । 

७३. हम ने हुक्म दिया कि उसे उस के एक 
हिस्से से मारो। इस तरह अल्लाह मुरदों को 
जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ 
दिखाता है ताकि तुम समझो । 

७४. फिर, तुम्हारे दिल कठोर हो गये तो वे 
पत्थरों की तरह या उन से भी अधिक कठोर 
हो गये--पत्थरों में तो कोई ऐसा भी होता है 
जिस में से नहरें फूट निकलती हैं, और उन में कोई 
ऐसा होता है जो फट जाता है और उस में से पानी 
बह निकलता है । और उन में कोई ऐसा भी होता 
है जो अल्लाह के भय से गिर पड़ता है--और 
अल्लाह उस से बेख़बर नहीं है जो कर रहे हो । 


७५. तो क्या तुम लोग यह आशा रखते हो कि 
थे तुम्हारी बात मानेशे? जब कि इन में से एक 
गरोह अल्लाह का कलाम ( वाणी) सुनता 
रहा है फिर उसे समझने के बाद जानते हुए उसे कुछ 
का-कुछ करता रहा । 

७६. और जब 'ईमान' लाने वालों से मिलते 
हैं, तो कहते हैं : हम तो “ईमान' ला चुके हैं। और 
जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं: क्या तुम 
उन्हें वे बातें बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर 
खोली हैं कि वे तुम्हारे 'रब' के पास उस र द्वारा 
तुम से हुज्जत कर ? क्या तुम समझते नहीं । 


७७. क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ज़ानता 
है, जो-कुछ वे छिपाते हैं और जो-कुर्छ व्यक्त करते 
हैं । 


' जिस देश से निकल कर आये थे वहाँ किम्ती जाति का राज्य था जो गाय को अपना देवता समझती 
२४: बनी इसराईल इस जाति के साथ रहते थे इस लिए शासक जाति के आचार | 
उन्ह करने का हुक, बनी इसराईल के 'ईमान' की एक कठिन परीक्षा भी। 


इसराईल' चूँकि 
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7t. (Moses) answered: Lo! 
He saith: Verily she is a cow 


unyoked; she plougheth not 
the soil nor watereth the 
tilth; whole and without 


mark. They ‘said: Now thou 


bringest the truth. So they | 


sacrificed her, though almost 
they did not. 


72..And (remember) when 
ye slew a man and disagreed 
concerning it and Allah 
brought forth that which ye 
were hiding. 

73. And We said: Smite 
him with some. of it. Thus 
Allah bringeth the dead to 
life and showeth you His por: 
tents so that ye may under- 
stand. 


74. Then, even after that, 
your hearts were hardened 
and became as rocks, Or 
worse than rocks, for hard- 
ness. For indeed there are 
rocks out of which Tivers 
gush, and indeed there are 
rocks which split asunder so 
that water floweth from them. 
And indeed there are rocks 
which fall down for the fear 
of Allah. Allah is not unaware 
of what ye do. 


75 Have ye any hope that 
they will be true to you when 
a party of them used to listen 
to the Word of Allah, then 
used to change it, after they 
had understood in.knowingly? 


76. And when they fall in 
with those who believe, they 
say: We believe. But when 
they go apart one with an: 
other they say:.Prate ye to 
them of that which Allah hath 
disclosed to you that they 
may contend with you before 
your Lord concerning it? 
Have ve then no sense? 


77. Are they then unaware 
that Allah knoweth that which 
they keep hidden and that 
which they proclaim? 


पारा: १ 
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RS मनन. 


| में बे-पढ़ 78. Among them are un- 
० किन का हैं Sl lettered folk who know the 


केवल कामताओं का सग्रह जानते हैं । जब किवे Scripture not except from 
निरे अटकल के तीर-तुक्के चलाते हुँ । ट hearsay. They but guess. 
७९. तो तबाही है उन लोगों केलिए जो. 
अपनें हाथ से 'किताज' (कर्म काण्ड) रचते हैं फिर क 79. Co 
लोगों यह अल्ल 7 those who ७ - 
लोगों से कहते हैं “यह्‌ अल्लाह की ओर से है ture with their hands and 
ताकि उस के द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर लें। तो then say, "This is from Allah,” 
गोन that they may purchase a 
उन के लिए तबाही है जो कुछ उन के हाथ ने small A therewith. Woe 
लिखा उस के कारण और उन के लिए तबाही है unto them for that their 


हैं पट hands have written, and woe 
जो उछ वे कमाते है उस के कारण। unto them for that they earn 


५०. और वे कहते हैं : (जहन्नम॑की) आग हमें thereby. 
: ती के कछ दिनों नहीं 80. And they say: The fire 
t गिनः के कुछ दिनों के सिवा छू ही नहीं सकती ॥ (of Foner t) will not 
कहो: क्या तुम अल्लाह के पास कोई प्रतिज्ञा करा lobe sree i i 
४ डी number of days. Say: Have y 
चुके हो जिस के विरुद्ध अल्लाह नहा जा सकता 8 received a covenant from 
या अल्लाह के जिम्मे डाल कर ऐसी बात कहते हो Allah—truly Allah will not 


- डी ५ break His covenant—or .te]l 
जिसे तुम नह जानते ? ye concerning Allah that 


e ८१. हाँ, निस्सन्देह जिसने भी कोई बराई which ye know not? 

 ¥कमाईऔर उस के गुनाह ने उसे अपने घेरे में ले म 8]: a, but SE 
लिया 'जहन्नम? में ath done evil and his sin 

ES तो ऐसे ही लोग (जह की) आग ( surroundeth him: such are 
जाने) वाले हैं ; वे सदैव उसी में रहम । 


rightful owners of the Fire; 
और न 3 they will abide therein. 

Fe 5२. और जो ईमान लाये और अनुकूल BR 

द (अच्छे) कर्म किये : वही 'जन्नतः (में जाने) 82. And those who believe 


वाले हक मे रहेंगे nd do good works: such are 
T हे । वे सदेव उसी में रहेंगे | rightful owners of the Gar: 


त क (remember) when 
गान से ` अल्लाह € made a covenant with the 
की सन्तान से वचन लिया कि अह के सिवा Children of Israel, (saying): 
की बन्दगी न करोगे, माता-पिता के साथ, Worship none save ‘Allah 


ge नातेदारों अनाथों _ ग (only), and b (a! {१ ८ 
तिदारों के साथ, अनाथों के और मुहताजों के साथ (080 ५4 ५९. ६००4 (6 Pa. 


: व्यबहार करोगे, और यह कि लोगों से भली orphans and the needy, and 
बा 2 कहो, = 2 ’ speak kin to mankind; and 

a कः नमाज़ क्रायम करो और 'ज़कात' दो establish हर and FE 
आदमियों को छोड़ कर, तुम (अपने the poor-due. Then, after that, 


फिर s ye slid back, save a few of 
oe गये और तुम मुँह मोने वाले २८, being averse. (° 


क 84. And when We mad 
| जब हम ने तुम से वचन th you a covenant CE 

न बहाओगे " Sned not the blood of your 
द स बहाओगे और न people nor turn (a party of) 
मौर । फिर तुम your people out of your dwel- 


covenant) and yexwere wit: 
nesses (thereto), | 
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रहा हो बनी इसराईल'में क्सम लेने का यह तरीक़ा 
द क्रा रहा है कि इस 
) के वाद विशेष रीति के साथ क़सम ली जाती थे । दे० 


a 
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6५. फिर तुम ही लोग हो कि अपनों की 
हत्या करते हो, और अपने ही एक गरोह को उन 
की बस्तियों से निकालते हो, उनके विरुद्ध हक़ मार 
कर और ज्यादती कर के उन के शत्रओं की सहा- 
यता करते हो फिर यदि वे बन्दी हो कर तुम्हारे 
पास आते हैं तो 'फ़िदया' (अर्थ दण्ड) दे कर 
छुड़ाते हो, जब कि उन्हें निकालना ही तुम्हारे 
लिए हराम था। तो क्या तुम 'किताब' न एक 
हिस्से 038 ईमान' रखते हो और दूसरे का इन्कार 
करते हो ? ** तुम में से जो लोग ऐसा करते हैं 
उन की सज़ा इस के सिवा और क्‍या हो सकती है 
कि सांसारिक जीवन में सवाई हो, और 'क्रिया- 
मत के दिन उन्हें कड़ी-से-कड़ी यातना की ओर 
भेज दिया जायेगा ? अल्लाह उस से बे-खबर नहीं है 
जो कुछ तुम करते हो। 

5६. ग्रही वे लोग हैं जिन्हों ने 'आखिरत' 
के मुक्राबले में सांसारिक जीवन का सौदा किया 
तो न तो उन की यातना हल्की की जायेगी और न 
उन्हें कोई सहायता ही पहु च सकेगी । 


८७ और हम ने मुसा को किताब दी, फिर 
उस के वाद लगातार “रसूल भेजे, और मरमम के 
बेटे ईसा को खुली-खुली निशानियाँ प्रदान कीं, 
और 'रूहुल्क़ दुस *९ (पवित्र-आत्मा) से उस की 
सहायता की । तो क्या जब-जब तुम्हारे पास कोई 
रसूल' उन बातों को ले कर आयेगा जो तुम्हारे जी 
को न भा सकें, तो तुभ अकड़ बैठोगे तो तुम ने एक 
गरोह को झुठलाया और एक गरोह की हत्या 
करते रहे। 

८८. और कहते हैं: हमारे दिल तो बन्द हैं 
बल्कि उन के 'कफ़् के कारण उन प्र अल्लाह्‌ की 
फिटकार पड़ी है। तो वे ईमान थोड़ा ही लाते 


हुँ। 


oo 


85. Yet ye it is who stay 
each other and drive outa 
party of your people from 
their homes, supporting one 
another against them by sin 
and transgression and if 
they came to you as captives 
ye would ransom them, 
whereas their expulsion was 
itself unlawful for you-——Be- 
Jieve ye in part of the Scrip: 
ture and disbelieve ye in part 
thereof? And what is the te- 
ward of those who do 5० save 
: : : iF ~ 
ignominy in the life of the 
world. and on the Day of Re- 
surrection they will be con- 
signed to the most grievous 
doom! For Allah is not un: 
aware of what ye do. ४ 


86. Such are those who buy 
the life of the world atl the 
price of the Hereafter. Ther 


punishment will not be 
lightened, neither will they 
have support. 

87. And verily We gave 


unto Moses the Scripture and 
We caused a train of messen- 
gers to follow after him, and 
We gave unto Jesus, son of 
Mary, clear proofs (of Allah's 
sovereignty), and We sup: 
ported him with the holy 
Spirit. Is it ever 50, that, 
when there cometh unto you 
a messenger (from Allah) 
with that which ye yourselves 
desire not, ye grow arrogant, 
and some ye disbelieve and 
some ye slay? 


88. And say: 


they 
Allah hath cursed them 
their unbelief, 
which they believe. 


Our 


hearts are hardened. Nay, but 
for 


Little is that 
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२५. वात यह थी कि 'यहुँदियों' के ख़ानदानों में बड़ी फूट पड़ गई थी । वे परस्पर एक-दूसरे को तंग करते EE 
देते, परन्तु जब वे कहीं जाकर किसी दुश्मन के फन्‍्दे में फंस जाते तब उन्हें वे-कली होती और अपार अर अपने जे 
छुड़ाते ; और कहते कि चूँकि अल्लाह की किताव में यह हुवम मौजूद है कि क़ दियों को अर्थ-दण्ड दे कर | 
लिए हम ऐसा करते हैं। इस अबसर पर उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम अल्लाह की किताब के 
यह ढोंग रचाते हो परन्तु तुम्हें यह याद नहीं रहता कि अल्लाह की किताब में भाई-बन्धुओं = 


लिखा है। 


इस तरह उन्हें अपराधी ठहराया गया है कि वे किताब के एक भाग को मानते 


२६. दे० मत्ता (Matt.) १९: २२-२३ । न ह के 
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८५९. और जब कि उन के पास एक किताब 89. And when there cometh 5 = 
cripture ! ५6 ७ ० 

अल्लाह्‌ की ओर से आई है, जो उस चीज की ie धि hiring Fiat in their CANES I) thas 

तसदीक़ करती र जो उन के पास है । और वे पहले possession—though before »2, 4 cs 2१2,१८2 Tg > 

से 'काफ़रों' के मुक्राबले में विजय की प्रार्थना कर गा पा ७४०१९ १5008 हि ५8 CEO OP 

: signal triumph over those 7 ५: i "र 

रहे थे ।९° तो जब त न आ गई who जि हक हाट GLEE 5 { 

जिसे वे जाने-पहचाने हु उः | उसका there cometh unto the si f ¢ ६22६ SN 

तेः hich they know (to be the Qi] 7743 422७ 

इन्कार कर दिया । तो इन 'काफ़िरों पर अल्लाह ‘Truth ) i Seve कि : 42 ०2 | CO) ® 
The curse of Allah is on dis: 9 2११८-०० । १८८ 5 ८, : 

ह । believers. ORS Al sy 


५ 90. Evil is that for which SV 2724, | 22 I कक 

जीन i Pi का के बदले they sell ST that ihey ONY gl भा 
उ पच प्राणा का सादा किया कि अल्लाह should disbelieve in that i »2॥2 ol x 9 9% 5 ७५ 
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चीज़ which Allah hath revealed, ) ७ 
नें जी चीज़ उतारी है उसे वे ज़िद से इस नियम grudging that Allah should re- ~ Ze ot vr FE EE 
के कारण नहीं मानते कि अल्लाह अपना फजल a of [rd poor aD CE ENSD) 

कपा) अपने बन्दों में से जिस पर चाहे, 7.0 Hs OMe ey DT अर 
CR 2 rs med anit ois 
लौटे । और 'काफिरों' के लिए अपमानित करने is a shameful doom. 6) Cg 
वाली यातना है । 5 गट ` ठ 2 

है 9!, And when it is said Ogos a3 


8१. और जब उन से कहा जाता है कि जो-कछ एः! em: believe in that i a A 2 2 AE 2७ 
3. which Allah hath revealed, Woe) LYS ४ i | 
अल्लाह ने उतारा है उस पर 'ईमान' लाओ, तो they say: We believe in that 4, I EE Tt ~ SB 


cr उस चीज wmch was revealed unto Us. Cbs SEs (९) 2029 
कहते हैं, “हम तो उस चीज पर ईमान रखते ही 0४४ Sey GUSTO तह ड 


हुँ जो हम पर उतरी है।” इस के सिवा जो-कूछ which cometh after it, though 230४5 volo 
है उस का वे इन्कार करते हैं, जब कि वही सत्य है ! 06 एप Rt 7 ४2०३ शा DAT 

| ey possess. Sa So FIC) ) 2) 
और उसकी पुष्टि करता है जो उन के पास है। 7 0 शीश) Wi? LOAD 
उन से कहो कियदि तुम“ ईमान वाले'हो तो इससे then slew ye the Prophets of (22256 fr १३ 


बयों गे Allah aforetime, if 
पहले अल्लाह के 'नबियों' की क्यों हत्या करते (१५९००) ७९१/९४८? *° ^ NTT 
थे? SAY DEN 


92. And Moses came unto ¥ 


i ibis Rs TP मरैनयत की तकाब३«...... 


कक ~ ^~ 


you with clear proofs (of ~? (इज 5 922, १ “05 28, 
९२. और सूसा तुम्हारे पास खुली-खुली Allah's Se) yet, 4002९ )>०० ७० ESS) 


'निशानियाँ ले कर आया फिर तुम उस के बाद while he was away, ye chose - ट Fa DD 
~ a h ¥f (f ४। hi a () 3 ०» J) A 
| द्ञालिम बन कर बछड़े को देवता बनाबैठे। - ५८४ ७४५०४०) ?) १ १९ 45०६ 


93. And when We made C35 SESE 


९३. भौर याद करो जब हम ने 'तुर' (की with you a Covenant and 
ज ही पररा हे; तुम से बचन “ens rte SIUC 
लिया ड कहा था) कि जो-कूछ हम नें तुम्हें by that oR iE Laie ie Ce 2 IE aes 297 ? | 5५ 
मजबूती से पकड़ो और सुनो (और ५०५, गाव कद (Our Word), To 70 
? र they said: We hear and we 2 295 29६ ।27 22 ०. ER 
हा म ने सुना अना rebel, And, (worship of) the ०३2२५ ३, ५ ४ SA) 
k कफ के कारण उन के | calf was made to sink into Er t है 2 on 
गया ।२५ कहो : यदि तम 'इमान' their ना of oo ५् CPE 
| ६ ९४ rejection (of the covenant). _ »5 2» a 5 (24 
कितनी बुरी बात है जिस का हुक्म Say (unto them): Evil is that CAPSS 
- तुम्हें देता रहा है \ which श belief PR 4 
"TS on you, if ye are believers. 
को उस नबी के आने का इन्तज़ार था जिस के प्रकट होने की ख़बर उन्हें हजरत मूसा अ० और बनी 'इसराईल' के 
श्री । वे दुआयें काफिरों 
॥ वे दुआयें माँगा करते थे कि वह नबी जल्द आये ताकि 'काफिरों' का ज़ोर टूटे और उन्हें 'काफिरों' 
यही यहूदी उस नबी के आ जाने पर उस के सब से बड़ दुश्मन बन गये | य़ दी चा 
दा ड ड़ दु । यहूदी चाहते 
EE हो ; परन्तु जब वह दूसरे घराने में पैदा हुआ, तो उन्होंने उस का इन्क्रार कर 
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६४. कहो : अल्लाह्‌ के यहाँ यदि सच-मुच 
'आखिरत' का घर, सारे लोगों को छोड़ कर केवल 
तुम्हारे ही लिए है, तो मृत्यु की कामना करो, यदि 
तुम सच्चे हो । 

$8५' किन्तु अपने हाथों इन्होंने जो-कुछ (कमा 
केर) भेजा है उस के कारण ये कभी उस की कामना 
न करेगे। अल्लाह जालिमों को भली-भाँति जानता 
है। 

६६. तुम उन्हें जीवन का सब्र लोगों से बढ़ 
कर लोभी पाओगे, उन लोगों से भी अधिक, जिन्हों 
ने शिक किया है । उन का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता 
है कि हज़ार वर्ष जीता रहे। यद्यपि वे आयु 
पायें भी तो भी _वे अपने आप को यातना से बचाने 
वाले नही ब स ।१ और अल्लाह देख रहा है 
जो कुछ वे करते हैं । 


६७. कह दो : जो 'जिबरील' का शत्रु हुआ 
तो (उसे मालूम होना चाहिए कि) जिबरील ते 
तो अल्लाह ही के हुक्म से इस (कुरआन) को 
तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो उन (किताबों) 
को पुष्टि करता है जो इस के पहले से मौजूद हैं, 
और ईमान'वालों के लिए मागे-दर्शन और शुभः 
सूचना है ; 

६८. जो कोई अल्लाह, और उस के 'फ़िरिश्तों 
और उस के 'रसूलों', और 'जिबरीलऔर 'मीकाईल 
का शत्रु हुआ तो ऐसे काफ़िरों' का शत्रु अल्लाह 
है। 

६६. और हमने तुम्हारी ओर खुली-खुली 
'आयतें' उतारी हैं, और उन का इन्कार केवल वही 
लोग करते हैं जो अवज्ञाकारी हैं । 

१००. क्या जब-जअ कोई प्रतिज्ञा करेंगे तो 
इन का एक गरोह उसे उठा फेकेगा ! बल्कि इन 
में अधिकतर 'ईमान' नहीं रखते । 


! 


१०१. और जब भी उन के पास अल्लाह की' 


क 'रसूल' आया जो उस की तसदीक़॒ 
जा था जो, उन के पास थी तो उन में 

. से एक गरोह नें, जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह 
की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया जैसे वे 


जानते ही नहीं, 


सकता है: किसी को उसकी 


° 


२६. एक अनुवाद यह भी हो 


94. Say (unto them): }. 
the abode of the Hereafter in 
the providence of Allah is in- 
deed for you alone and not 
for others of mankind (as ye 
pretend), then long for death 
(for ye must long for death) 
if ye are truthful. 

95. But they will never 
Jong for it, because of that 
which their own hands have 
sent before them. Allah is 
Aware of evil-doers. Be? 

96. And thou wilt find them 
greediest of mankind for life 
and (greedier) than the ido- 
laters. (Each) one of them 
would like to be allowed tO 
live a thousand years. And to 
live . (a thousand years) 
would by no means remove 
him from the doom. Allah is 
Seer of what they do. 


97. Say (0 Muhammad, to 
mankind): Who is an enemy 
to Gabriel! For he it is who 
hath revealed (this Scripture) 
to thy heart by Allah's leavs, 
confirming that which was 
(revealed) before it, and a 
guidance and glad tidings to 
believers; 


98. Who is an enemy to 
Allah, and His angels and His 
messengers, and Gabriel and 
Michael! Then, lo! Allah (Him- 
self) is an enemy to the dis: 
believers. 

99. Verily We have reveal- 
ed unto thee clear tokens, and 
only miscreants will dis- 
believe in them. 


I00. Is it ever so that when 
ye make a covenant a party 
of you set it aside? The truth 
is, most of them believe not. 


 0!. And when there cometh 
unto them_a messenger from 
Allah, confirming that which 
they possess, a party of those 
who have received the Scrip- 
ture fling the Scripture of 
Allah behind their backs as 


if they knew not. 
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ज 
१०६. हम जो कोई 'आयत' मन्सूख (निरस्त) 
कर देते हैं या भूलवा देते हैं,' तो उस से 
अच्छी या उस जैसी दूसरी (आयत) लाते हैं। क्या 
तुम नहीं जानते कि अल्लाह को हर चीज का 
सामर्थ्यं प्राप्त है। 


१०७. क्या तुम नहीं जानते कि आकाशों और 
धरती का राज्य अल्लाह ही के लिए है; और 
तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई संरक्षक-मित्र है 
और न सहायक । 


१०८. फिर क्या तुम अपने. “रसूल' से उसी 
प्रकार से प्रश्न करना चाहते हो जैसे इस से पहले 
मूसा से प्रश्‍न किया जा चूका है ? और जिस किसी 
नें “ईमान” के बदले 'कुफ्र” अपनाया, वह सन्मार्ग 
से भटक गया। , 


१०६. "किताब वालों' में से बहुतेरे अपने 
दिलों की ईर्ष्या से यह चाहते हैं कि किसी तरह 
तुम्हारे 'ईमान' के बाद फिर तुम्हें 'काफ़िर' बना 
दे, जब कि सच्चाई स्पष्ट रूप से उन के सामने आ 
गई है। तुम क्षमा से काम लो और जानें दो ; यहाँ 
तक कि अल्लाह निर्णय कर दे। निस्सन्देह अल्लाह 
को हर चीज का सामर्थ्यं प्राप्त है। 


११०. और नमाज़ 'क्रायम' करो, और 'ज़कात' 
देते रहो ; तुम अपने लिए जो भलाई (कमा कर) 
आगे भेजोगे, उसे अल्लाह के पास पाओगे। जो-कुछ 
भी तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है । 


१. और कहते हैं कि कोई व्यक्ति 'जन्नत' 
में बेड नहीं कर सकता सिवाय उस के जो यहूदी 
या 'ईसाई' है। ये उन की कामनायें हैं। कहो : यदि 
तुम सच्चे हो-तो अपने प्रमाण प्रस्तुत करो । 


. हाँ, निस्सन्देह जो कोई भी अपने-आप 
को लाह के आगे झुका दे, और वह उत्तम रीति 
से कर्म करने वाला है तो उस के लिए उस के 'रब 
के पासं उस का प्रतिदान है; ऐसे लोगों को न 
कोई भय होगा और न वे दुखी होंगे। 


३१. भलवा देने तात्पर्यं यह है कि जिस जाति के पास अल्लाह की किताब थी उस ने पूरी 


सुस्ती या शरारत से खो दिया । 


oon 


. I06. Such of Our Tevela- 
tions as We abro 6 or cause 
to be forgotten, We bring (in 
place) one better or the like 
thereof. Knowest thou not 
that Allah is Able to do all 
things? 

I07. Knowest thou not that 
it is Allah unto Whom be: 
longeth the sovereignty of the 
heavens and earth; ‘and ye 
have not, beside Allah, any 
friend or helper? 

I08. Or would ye question 
your messenger as Moses was 
questioned aforetime? He 
who chooseth disbelief in- 
stead of faith, verily he hath 
gone astray from a‘ plain 
road. 


I09. Many of the People of 
the Scripture Jong to make 
you disbelievers after your 
belief, through envy on their 
own account, after the truth 
hath become manifest unto 
them. Forgive and be indul 
gent (toward them) until 
Allah give command. Lo! 
Allah is Able to do all things. 


I0. Establish worship, and 
pay the poor-due,* and what: 
ever of good ye send before 
(you) for your souls, ye will 
find it with Allah. Lo! Allah is 
Seer of what ye do. 


II. And they say: None 
entereth Paradise unless he 
be a Jew or a Christian. These 
are their own desires. Say: 
Bring your proof (of what ye 
state) if ye are truthful. 


I2. Nay, but whosoever 
surrendereth his purpose to 
Allah while doing good, his 
reward is with his Lord; and 
there shall no fear come upon 
them neither shall they 
grieve. 


री किताब को या. 
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२ : अल-बक़रा 


RRS — 

११३. और 'यहुद' ने कहा, “ईसाई किसी 
बुनियाद पर नहीं हैं।' “ईसाई कहते हैं, “यहूदी 
किसी बुनियाद पर नहीं हैँ”; और वे दोनों ही 
'किताब' पढ़ते है--इसी तरह की बात उन 
लोगों ने भी कही जिन को ज्ञान नहीं है । तो 
अल्लाह क्रियामत'के दिन उस चीज़ का निर्ण 
कर देगा जिस में ये विभेद कर रहे हैं। 


न 


११४. और उस से बढ़ कर जालिम कौन 
होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उस के नाम 
की याद से रोके, और उन्हें उजाड़ने का 
प्रयासी हो ? उन को तो बस डरते हुये उन में 
प्रवेश करता चाहिए था | उन के लिए दुनिया में 
रुसवाई है और उन के लिए'आखिरत'में यातना 


है। 


rrr 


I3. And the Jews say the 
Christians follow _ nothing 
(true), and the Christians 
say the Jews follow nothing 
(true); yet both are readers 
of the Scripture. Even thus 
speak those who know not. 


य Allah will judge between 


them on the Day of Resurrec: 
tion concerning that wherein 
they differ. 


II4. And who doth greater 
wrong than he who forbid. 
deth the approach to the 
sanctuaries of Allah lest His 
name should be mentioncd 
therein, and striveth for their 
ruin? As for such, it was 
never meant that they should 
enter them except in fear. 
Theirs in the world is igno- 
miny and theirs in the Here- 


7 ११५. और पूरव और पश्चिम अल्लाह्‌ ही के after is an awful doom. 


हैं, तो जिस ओर भी रुख करो, उसी ओर अल्लाह 


I5. Unto Allah belong the 


का रुख है । निस्सन्देह अल्लाह समाई वाला भर ast and the West, and whi- 


जानने वाला है। 


११६. और कहते हैं कि अल्लाह औलाद 
रखता है। महिमावान्‌ है वह ! बल्कि आकाशों 
और धरती में जो-कूछ है, सब उसी का है। सब 


उस के आज्ञाकारी हैं। 


ther soever ye turn, there is 
Allah’s countenance. Lo! Allah 
is All-Embracing, All-Know- 
ing. 

II6. And they say: Allah 
hath taken unto Himself a 
son. Be He glorified! Nay, but 
whatsoever is in the heavens 
and the earth is His. All are 


११७. वह्‌ आकाशों और धरती जैसी अनोखी subservient unto Him. 
नई चीज़ों का बनाने वाला है ! और जब वह i7. The Originator of the 


किसी बात का निर्णय करता है, तो बस उस के 


eavens and the earth! When 
He decreeth a thing, He saith 


लिए कह देता है : होजा ! तो वह हो जाती unto it only: Be! and it is. 
॥ 


११८. और जिन्हें ज्ञान नहीं वे कहते हैं : 
अल्लाह हम से बात क्यों नहीं करता, या हमारे 
पास कोई निशानी क्यों नहीं आती? इसी प्रकार 
इन से पहले के लोग भी इन ही की-सी बात 
कह चुके हैं। इन सब के दिल एक-से हो 
विश्वास करनें वाले लोगों के लिए तो हम निशा- 
नियाँ खोल-खोल कर बयान कर चुके हैं। 


११६. हम नें तुम्हें हक़ के साथ, 
देने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। 
' भड़कती हुई आग (जहन्नम 'में जाने) वालों के बारे 


_ मेंतुम से कुछ न पूछा जाथगा। 


II8. And those who have 
no knowledge say: Why doth. 
not Allah speak unto us, or’ 
some sign come unto us? 
Even thus, as they now speak, 
spake those (who were) 
before them. Their hearts are 
all alike. We have made clear 
the revelations for people who 
are sure. 


iI9, Lo! We have sent thee 


शुभ सूचना (© Muhammad) with the 


truth, a bringer of glad tid- 
ings and a warner. And thou 
wilt not be asked about the 
owners of hell-fire. 


पारा : १ 
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FR अ्म2 
२ : अल-बकरा ः rsd 
Fm SSR) न कम नि यिदी 
१२०. और न 'यहूदी' तम से राजी होने वाले ।20 And the Jews wili not $| IES ५ 2s 


हैं और न 'ईसाई' जब तक कि तम उन के पन्थ पर्‌ 
ने चलने लगो। कह दो : निस्सन्देह अल्लाह का 
मागे-दशन ही वास्तविक मार्ग-दर्शन है। और यदि 

उस ज्ञान के वाद भी जो तम्हारे पास आ चका 
हैं उन लोगों की इच्छाओं पर चले तो अल्लाह्‌ के 
मुकाबले में न तो तम्हारा कोई संरक्षक-मित्र 
होगा और न सहायक । 


१२१. जिन लोगों को हम नें किताब दी है, 
वे उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि उसे पढ़ने का 
हक़ ह, यहा लोग उस पर 'ईमान' लायेंगेः२। और 
जो उस का इन्कार करते हैं, तो वही घाटे में रहने 
वाले 


१२२. है 'सइराईल' की सन्तान ! मेरी उस 
कपा को याद करोजो मैं ने तम पर की थी और 
यह कि मैं नेतुम्हें संसार वालों पर बड़ाई दी 
थी। 


१२३. और उस दिन से डरो जब कोई किसी 
के कुछ काम न आयेगा, और न उस से कोई बदला 
क़बूल किया जायेगा, न कोई सिफ़ारिश ही उसे 


लाभ पहु चायेगी ; और न उन (अपराधियों) की 


कोई सहायता की जायेगी । 


१२४. और याद करो जब इबराहीम की, उस 
के 'रब' ने कुछ बातों में परीक्षा ली, तो उस ने' 
उन्हें पूरा कर दिखाया, उस ने कहा, “में तुझे सब 
लोगों का नायक बनाने वाला हू ।” उस ने निवेदन 
किया, “और मेरी सन्तान में से ?” उस ने कहा, 
मेरे वचन में अत्याचारी सम्मिलित नहीं हैं। 


२५. और याद करो जब कि हम ने इस घर 
(“काबा”) को लोगों के लिए केन्द्र और शान्ति 
स्थल बनाया । और हुक्म दिया कि इबराहीम 
के वास स्थान को 'नमाज़ की एक जगह बनाओ 
और इब्राहीम और इसमाईल को जिम्मेदार 
बनाया कि मेरे घर को 'तवाफ़' (परिक्रमा) और 
एतक़ाफ़' और 'रुक्‌अ' और 'सजदा' करने वालों 
के लिए पाक रक्खो?* | 


३२. यह संकेत “किताब वालों' में से उन सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की ओर है जिन के लिए सच्चाई को स्वीकार 
नहीं बन सकी । वे क्,रआन और क़्‌ रआन ले आने वाले पर 'ईमान' ले आये । 
३३. अर्थात्‌ इस घर को कूड़ा-करकट ही से नहीं बल्कि 'शिर्क' (अनेकेश्वर वाद) की गन्टगियों से भ॑ 
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be pleased with thee, nor will 
the Christians, tili thou fol 
low their creed. Say: Lo! the 
guidance of Allah (Himself) 
is Guidance. And if thou 
shouldst follow their desires 
after the ‘knowledge swhich 
hath come unto thee, then 
wouldst thou have from Allah 
no protecting friend nor 
helper 


I2l. Those unto whom We 
have given the Scripture, who 
read it with. the right read- 
ing, those believe in it. And 
whoso disbelieveth in it, those 
are they.who are the losers 


I22. 0 Children of Israel! 
Remember My favour where 
with I favoured you and how 
Il preferred vou to (all) crea 
tures 


- I23. And guard (yourselves) 
against a day when no soui 
will in aught avail another, 
bor will compensation be ac: 
cepted from it, nor will inter 
cession be of use to it; NOI 
will they ‘be helped 


{24. And (remember) when 
his Lord tried Abraham with 
(His) commands, and he ful- 
filled them, He said: Lo! I 
have appointed thee a leader 
for mankind. (Abraham) said 
And of my offspring (will 
there be leaders)? He said 
My covenant includeth not 
wrong-doers. 


I25. And when We made 
the House (at Mecca) a resort 
for mankind and a sanctuary 
(saying): Take as your place 
of worship the place where 
Abraham stood (to pray). And 
We imposed a duty upon 
Abraham and Ishmael, (599- 
ing): Purify My House for 
those who go arouud and 
those who meditate therein 
and those who bow down and 
prostrate themselves (in wor: 


ship). 
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२-: अल-बक़रा 


इ्बरा हीम ने कहा, !26. And when Abraham 
१२६. और याद वाजव इब — prayed: My Lord! Make this 


| ह मेरे 'रब' ! इस भू-भाग को शान्ति-भूभाग a region of security and be- 


गो को फलों की रोज़ stow upon its people fruits, 
बना दे और इस र हि दिन पर such of them as believe in 
दे, उन को जो अल्लाह और अन्तिम दि Allah and the Last Day, He 


व [ ee च 

8 ईमान रवखें ।” कहा, “और जो कोई क्‌ करेगा answered: As for him who 
' : disbelieveth, I shal! leave him 
| थोड़ा बरतने तो मैं उसे भी द्‌गा, २४ किर उसे in contentment for a while, 
| आग ('जहन्तम') की यातना को ओर घसीट 


Fl then I shall compel him to 
j| जाक चीर वह बहुत ही बुरा ठिकाना है \ the doom of Fire—a hapless 


journey's end! 
4 १२७. और याद करो जब कि इबराहीम और बा गा when FN 
| नियादें shmael were raisin e 
इसमाईल इस Se की ह र रहे ब SES उ the Oe 
| उन्हों नें प्राथंना की), हमारे रब! इ (Abraham prayed): Our Lord! 
i Accept from us (this duty), 
हमारी ओर से स्वीकार कर ले। निस्सन्देह तूं ०! Thou, only Thou, art ti 
सुनने वाला और जानने वाला है । Hearer, the Knower. 


१२५- हे हमारे 'रग्र' ! हम दोनों को अपना 28. 0५7 ०7०! 


से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय और हेमें हमारे म उ a vo FE 
'इबादत' के तरीके बता, और हमारी 'तौबा' क़बूल lent towards us. i Thou, 


f कर । निस्सन्देह तू 'तौबा' कबूल करने वाला और only Thou, art the Rélenting, 


the Merciful. 
दयाशील है । a 


429. Our Lord! And raise 


| १२९. है हमारे 'रब' ! उन लोगों में उन्हीं में up in their आ a पल 
| *रसूल' उन्हें तेरी ' ~ from among them .who shall 
| से एक | a उ जो उन री आयत Tecite unto them Thy revela- 
| सुनाये, उन्हें 'किताब' और 'हिकमत (तत्त्व- ला, के shall nC them 
उन्हे r In the Scripture and in wis: 

दशिता) की शिक्षा दे और उन शुद्धता एव dom and shall make them 

विकास प्रदान करे | निस्सन्देह तू प्रभुत्वशाली grow. Lo! Thou, only Thou, 


और तत्त्वदर्शी है । art the Mighty, wise. 
I30. And who forsaketh the 


, १३०. और कोन है जो इबराहीम के पन्थ से religion of Abraham save him 
मुंह मोड़ सके सिवाय उस के जो अपने आपको Who befooleth himself; Verily 
2 We ‘chose him in the world, 


मूर्खता में ग्रस्त कर दे? उसको तो हम नें दुनिया and lo! in the Hereafter he js 
में चुन लिया था, और वह 'आखिरत' सें अच्छे among the righteous. 
लोगों में से होगा । 

१३१. शा अता रस के रत नें कहा) पा Sa 8 
““मुस्लिम' [जा ।” वह पुकार उठा, “मैं सारे [ have surrendered to the 
संसार के 'रब' का मुस्लिम हो गया ।” Tle 


32. The क did Abraham 
enjoin upon his sons, and also 
हब ने भी (अपनी सन्तान को Jacob, side); 0 my sons! 


४४2 
बेटों | अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही Lo! Allah hath chosen for you 


किया ; ह्‌ the (true) religion; therefore 
ति किया ; तो लुम 'मुस्लिम' ही रह 0९ not save as men who have 
| ह surrendered (unto Him). 


और फायदा तो 'क्राफिरों' को भी पहुँचेगा । 


ब में हजरत इबराहीम अ० की इसी प्रार्थना का उत्तर है। 
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२३३. वया तुम उस समय 
की मृत्यु का समय आया ? जब उस ने अपने बेटों 
से पूछा ; मेरे बाद तुम किस की अन्दगी करोगे ?” 
वे बोले : हम आप के 'इलाह्‌' (इष्ट प्रभु) और 
आप के पूर्वज--इबराहाम और इसमाईल और 
इसहाक़--के 'इलाह' की 'इबादत' करेंगे जो अकेला 
इलाह (पूज्य प्रभु) है, और हम सब उसी के 
मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैँ । 


मौजूद थे जब याक्रूब 


१३४. यह एक गरोद था जो गुज्जर चुका । जो- 
कुछ उस ने कमाया वह उस केलिए है, और जो- 
कुछ तुम ने कमाया वह तुम्हारे लिए है। और जो- 
कुछ वे करते रहे उस के विषय में तुम से न पूछा 
जायेगा । 


१३५. वे कहते हैं : 'यहूदी' या 'ईसाई' हो 
जाओ, मार्ग पा लोगे । कहो : नहीं, बल्कि इबरा- 
हीम का पन्थ अपनाओ जो एक (अल्लाह) का हो 
रहा था, और वह्‌“मुरिरिकों' में से न था। 


१३६. कह दो : हम 'ईमान लाये' अल्लाह पर 
और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गई 
और उस चीज़ पर जो इबराहीम, इसमाईल, इस- 
हाक़, याकूब, और उन की सन्तान की ओर उतारी 
गई, और जो मूसा और ईसा को दी गई, और जो 
दूसरे सभी 'नबियों' को उन के 'रब' की ओर से 
मिली हम उन में किसी के बीच अन्तर नहीं करते, 
और हम उसी के आज्ञाकारी हैं । 


१३७. तो यदि वे वैसे ही 'ईमान' लाये जैसे 
तुम उन पर ईमान लाये हो, तो उन्हों ने मागं पा 
लिया । और यदि वे मुंह मोड़ें, तो फिर वही 
विरोध में लीन हैं, तो अल्लाह उन के मुक़ाबले में 
तुम्हारे लिए काफ़ी होगा । वह सुनने वाला और 
जानने वाला है। 


१३८. वस अल्लाह का रंग?०। और अल्लाह 
से अच्छा क्रिसका रंग होगा? और हम उसी को 
बन्दगी करते हैं । 


न्क्ंिंमकम्मशगाक्थण 


: का मतलब उन के यहाँ यह समझा जाता था 
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I33 Or were ye present 
when death came to Jacob, 
when he said unto his sons: 
What will ye worship after 
me? They said: We shall wor- 
ship thy God, the God of thy 
fathers, Abraham and Ishmael 
and Isaac, One God, and unto 
Fim we have surrendered. 


34. Those are a ‘people 
who have passed away. Theirs 
is that which they earned, and 
yours is that which ye earn. 
And ye will not be asked of 
what they used to do. 


35. And they say: Be Jews 
or Christians, then ye will be 
rightly guided. Say (unto 
them, 0 Muhammad): Nay, 
but (we follow) the religion 
of Abraham, the upright, and 
he was not of the idolaters. 


I36. Say (0 Muslims): We 
believe in Allah and that 
which is revealed unto us and 
that which was revealed unto 
Abraham, and Ishmael, and 
Isaac, and Jacob, and the 
tribes, and that which Moses 
and Jesus received, and that 
which the Prophets received 
from their Lord. We make no 
distinction between any of 
them, and unto Him we have 
surrendered. 


I37. And it they believe in 
the like of that which ye be- 
lieve, then are they Tightly 
guided. But if they turn away, 
then are they in schism, and 
Allah will suffice thee (for 
defence) against them. He is 
the Hearer, the Knower. 


38 (We take our) colour 
from Allah, and who is better 
than Allah at colouring? We 
ate His worshippers. 


- ईसाई-प्रथा के प्रकट होने से पूवं यहूंदियों के यहाँ यह रिवाज था कि जो उन के धर्म कौ अपनाता उसे 
३७. ईसाई-प्रथा के प्रकट होने से पूर्व यहू| कि मानो उक के गुनाह घुल गये ; और उस ने जीवन का एक नवीन रंग धारण 
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१३६. कह दो: क्या तुम अल्लाह के के बारे में 
हम से हुज्जत करते हो जब कि वही हमारा रब 
भी है और तुम्हारा रब भी ? हमारे कर्म हमारे 
लिए हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए। और हम 


तो बस उसी के हो चुके हैं । 


१४०. या तुम यह कहते हो कि इबराहीम, 
इसमाईल, इसहाक़, और याक़्ब और उत की 
सन्तान के लोग 'यहूदी' थे या ईसाई' थे ? कहो : 
तुम ज्यादा जानते हो, य। अल्लाह ? और उस से 
बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जिस के पास अल्लाह 


की ओर से एक गवाही?" हो 
छिपाये ? और अल्लाह उस से 
जो तुम कर रहे हो । 


१४१. यह्‌'एक गरोह था जो गुजर चुका ; 


जो-कूछ उस ने कमाया वह उस 


जो-कुछ तुम ने कमाया वह तुम्हारे लिए है | जो- 
कुछ वे करते रहे, उस के विषय में तुम से न पूछा 


जायेगा । 


१४२. *अब मूर्ख लोग कहेंगे: इन (मुसल- 


मानों) को इन के उस 'क्रिषले' से 
किस चीज़ ने फेर दिया ? कही : 


अल्लाह ही के हैं। वह जिसे चाहता है सोधा मागं 


दिखाता है। 


with us 
when 
your Lord? 


We look to Hi 


40. Or say 
and Jacob and 


ye know best, 


और ट उसे Allah? Allah i 
बे खबर नहीं है anr an ! 
iil. Those 


के लिए है और 


they used to 


I42. The 


निफ्ल पर ये थे, * 


2 7: 
पूछ ओर परिचम ed? Say: Un 


the East and 


straight path. 


He is our 
Gurs 
works and yours your Works. 


foolish of 
people will say: 
turned them from the qiblah: 
which they formerly observ- 


च्नन्सच्कच्यनन्ा गचन 


{39. Say (unto the People 
of the Scripture): Dispute ye 
concerning 


Allah 
Lord and 
are our 


m alone. 


ye that Abra- 


ham, and Ishmael, and Isaac, 


the tribes were 


Jews or Christians? Say: Do 


or doth Allah? 


And who is more unjust than 
he who hideth a 
which he hath reccived from 


testimony 


s not Whawarec 


of what ye do. 


are a people 


who have passed away; theirs 
is that which they earned and 
yours that which ye earn. And 
ye will not be asked of what 


do. 
the 
What hath 


to Allah belong 
the West. He 


guideth whom He will unto a 


rit 
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लिया। यह प्रथा बाद में ईसाइयों के यहाँ भी चल पड़ी । इस का नाम उन के यहाँ बपतिस्मा (Baptism) है। यह बपतिस्मा बड़ों के 


अतिरिक्त हूर नवजात ईसाई बच्चे को भी दिया जाने लगा । 
दीन-धर्म बस यही है। कु.रआन कहता है कि इस वपतिस्मा 
का रंग अपनाओ ; अपना स्वाभाविक 


कल्याण का एक-मात्र साधन है । 


बाइबिल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वपतिस्मा का उल्लेख किया गय 


२२-२३ और २१ : २५, 'मुरकु स' (\.) १: ४ और ११: ३० ; 


(3०7) १:२६, ३१ ; 'आमाल' (8८०७७) २: ३८, ४१ और 5: १३ 
२-१५; 'इफिसियों' (६॥९५.) ४ : ५ ; 'गलतियों' 
३=. 'तौरात' और 'इंजील' में हजरत इत्रराहीम अ० के तरीक़े को औ 
गया था ! 'यहूदियों' और 'ईसाइयों' की यह जिम्मेदारी 


इबराहीम अ० के मक्का आने, 


थी कि वे लोगों के सामने यथा 
कावा का निर्माण करने, उसे सत्य-धर्म का केद्र 


इस बपतिस्मा का उन के यहाँ इतना अधिक महत्व था, मानो सारा 
इस ब में क्या रकखा है जो केवल एक रिवाज बन कर रह गया है। अल्लाह 
और यथार्थ धर्म, अर्थात्‌ अल्लाह की बन्दगी और भवित का मार्ग 


ग्रहण करो। यही तुम्हारे 


7 है। उदाहरणाथ दे० 'मत्ता' ३: ११ और २० : 
'लूका' (‰.) ७ : यू 
ड और १३: २४; “रोमियों' ६: ३ 'कोलो स्सियो' (०].) 
(Gal.) ३: २७। 


२६ और १२: ५० ; 'यूहन्ना’ 


र उन के वास्तविक मिशन को खोल-खोल कर बयान कर दिया 
थ एवं वास्तविक धर्म को पेश करते । हज़रत 
स्द्र' बनाने और एक नबी (सल्ल०) के आने की प्रार्थना 


करने आदि सभी बातों का उन्हें ज्ञान दिया था । हज़रत मुहम्मद सल्ल० के व्यक्तित्व और गुणों के वारे में उन्हें काझी जानकारी 
कि जब वह “नवी' आये तो उन का यह कतव्य होगा कि 


दे दी गई थी । पिछले 'नवियों' 


के द्वारा उन सें वचन भी लिया गया था 


दुनिया के सामने उस के नबी होने की गवाही दें । 


हिजरत (मक्का के परित्याग) के वाद नबी सल्ल० लग-भग १६-१७ मह 


* यहाँ से दूसरा पारा (९7४) आरम्भ होता है । 


हीने तक 'बैतुल मकदिस' की ओर मूँह कर के'नमाज'पढ़ते रहे । 


कर के नमाज पढ़ने का.हुक्म आया। वैतुल मकदिस युरोशलम (Jerusalem) की वह इबादतगा। 
is का आदर मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी करते हैं। इस पवित्र घर की बुनियाद पैगम्बर i दाऊद अ० ने टा 


पारा: २ 
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१४३, और इसी तरह हम ने तुम्हें बीच का 
(एक उत्तम) सथुदाय बनाया है, ताकि तुम लोगों 
पर गवाह हो, और “रसूल' तुम पर गवाह हो। 
Re झुम जिस ('क्रिबले') पर थे उसे तो हम 
ने केवल इस लिए क्रिवला ठहराया था ताकि 
हम उन लोगों भें से जो पीठ पीछे फिर 
जाने वाले हैं उन लोगों को जान लें जो 
रसूल का अनुसरण करने वाले हैं। निस्सन्देह 
यह बात भारी है किन्तु उन लोगों पर नहीं जिन्हें 
अल्लाह्‌ मार्ग दिखाये । और अल्लाह ऐसा नहीं 
है कि वह तुम्हारे ईमान' को अकारथ कर दे 
अल्लाह तो मनुष्यों के, लिए करुणामय और दया- 


EY 


यान्‌ हू । 


१४४. हम आकाश की ओर तुम्हारे रुख़ की 
गदिश देखते रहे हैं तो हम उसी 'क्रिबले' की ओर 
तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसन्द करते हो तो तुस 
अपना मुँह 'मसजिदे हराम” (काबा) की ओर फर 
दो, और जहाँ-कहीं भी तुम हो ('नमाज' में) उसी 
की ओर अपने मुँह करो। जिन लोगों को 'किताब' 
दी गई वे इस बात को जानते हैं कि यही उन के 
'रब' की ओर से हक़ है। और जो-कूछ वे कर रहे 
हैं अल्लाह उस से बे-खबर नहीं है । 


१४५. और यदि तुम 'किताब वालों' के पास 
हर प्रकाश की भी निशानी ले आओ, तो भीये 
तुम्हारे 'क़िबले' का अनुसरण नहीं करेंगे और न 
तुम उन के क्रिबले का अनुसरण करने वाले हो ; 
और न वे एक-दूसरे के 'किबले' का अनुसरण करने 
वाले हैं। और यदि तुम उस ज्ञान के पश्चात्‌ जो 
तुम्हारे पास आ चुका है, उन की इच्छाओं पर चले, 
तो, निस्सन्देह तुम जालिमों में से हो जाओगे। 


१४६. जिन को हम ने 'किताब' दी है वे इस 
को पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं । 
हाँ, निस्सन्देह उन में से एक गरोह जानते-बुझते 
हक को छिपाता है । 


१४७. यही हक़ है तुम्हारे 'रब' की ओर से, 
तो|तुम सन्देह करने वालों में से न होना । 


१४९ 


I43. Thus We have ap- 
pointed you a middle nation, 
that ye may be witnesses 
against mankind, and that the 
rizssenger may be a witness 
against you, And We appoint- 
ed the giblah which ye for- 
merly observed only that We 
might know him who fol- 
loweth the messenger, from 
him who turneth on his heels. 
In truth it was a hard (test) 
save ior those whom Allah 
guided. But it was not Allah's 
purpose that your faith 
should be in vain, for Allah 
is Fuli of Pity, Merciful to- 
werd mankind. 


I4}. We have seen the turn- 
ing of thy face to heaven (for 
guidance, 0 Muhammad). And 
now verily We shall make 
thee turn (in prayer) toward 
a giblah which is dear to thee. 
So turn thy face toward the 
Inviolable Place of Worship, 
and ye.(O Muslims) where so 
ever “may be, turn your 
faces (when ye pray) toward 
it. Lo! those who have re 
ceived the Scripture know 
that (this Revalation) is the 
Truth from their Lord. And 
Allah is not unaware of what 
they do. 


i335. And even if thou 
broughtest unto those who 
have received the Scripture 
all kinds of portents, they 
would not follow thy giblah, 
nor canst thou be a follower 
of their giblah; nor are some 
of them followers of the 
giblah of others. And if thou 
shouldst follow their desires 
after the knowledge which 
hath come unto thee, then 
surely wert thou of the eyil- 
doers. 


446 . Those unto whom We 
gave the Scripture recognise 
(this revelation) as they re- 
cognise their sons. But lo! a 
party of them knowingly con- 
ceal the truth. 


I47. It is the Truth from 
thy Lord (O Muhammad), so 
be not thou of those who 
waver. 
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कक करो । SR भी इ होगे, el ह te) Allah will bring you E27 2, Fe Cs gd ड | 

तुम सब को इकट्ठा करेगा । निस्सन्देह अल्लाह को ll together. Lo! Allah is Able OSC ह | 
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£; 
नहीं that which ye knew not. Ec 4 55] हु PAD] 2 | 
देता है जो तुम नहीं जानते थे। र ० Therefore र CX) A APIA a 2८ 
>_. मैं म्हें ¢, I will remember you. Give y १5 डर 27५ 6; 3 १ १ ¢ | 
4 ५२. तो तुम मुझ याद रक्खो, मे तु याद thanks to Me, and reject not (2 ७05 6%85.5258४ | 
रक्खूंगा । और मेरा कृतज्ञ बनना, कृतघ्नता न ४८. i Buns 
दिखलाना। 5) ९22, > F 
ये १५३. हे 'ईमान लाने वालो' ! धैर्यं और :53. 0 ye who believe! Es [EO £2 7 GE 
> ने “नमाज! से सहायता चाहो | निस्सन्देह अल्लाह Seek help in steadfastness imi | OR) £ 
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शी लोगा है | > I EN, 
१५७. यहा लोग हैं जिन के लिए उन के'रब' !57. Such are they on (2-५ Eerie 9 
के आशीर्वाद हुँ और दयालुता । और यही लोग हैं whom are blessings from their ~ a 2 2 


। & 

पर हैं Lord, and mercy. Such are a | 3 5 
जो मार्ग पर हैँ । the sightly guided. cd छः & Eo 
LICE NIFS 


१५८. निस्सन्देह 'सफ़ा' और 'मरवा' (की 
पहाड़ियाँ) अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो 
जो अल्लाह के घर (काबा) का 'हज्ज' करे या 
'उमरा' करे, उस के लिए इस में कोई दोष नहीं 
कि बह उन की परिक्रमा करे और जिस मे 
स्वेच्छा-पूर्वेक कोई नेकी की तो अल्लाह क़बूल 
करने वाला (गुण-ग्राहक) और जानने वाला 
है। 


१५९. निस्सन्देहू जो लोग हमारी उतारी हुई 
खुली-खूली निशानियों और बार्ग-दशन को छिपाते 
हैं, इस के बाद कि हम उसे लोगों के लिए किताब 
में खोल कर बयान कर चुके हैं : वही हैं जिन पर 
अल्लाह की फिटकार पड़ती है और फिटकारने 


i58. Lol (the mountains) 
As-Safa and Al-iMarwabh are 
among the indications of 
Allah. Yt is therefore no sin 
for him who is on pilgrimage 


to the House (of God) or 


visiteth it, to go around them 
(as the pagan custom is). 
And he who doth good of his 
own accord, (for him) lo! 
Allah is Responsive, Aware. 


i59. Those who hide the 
proofs and the guidance 
which We revealed, after We 
had made it clear to Iman- 
kind in the Scripture: such 
are accursed of Allah and 
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५५ 5 i make manifest (the truth) 9} I] 
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और दया करने वाला ह ॥ jent. 3 am the Relenting, the 
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the curse of Allah and of i 
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कार है । ८ 
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१६३. तुम्हारा “इलाह' (पूज्य प्रभु) अकेला Beneficent, the Merciful. Oa 
'इलाह' है ; उस के सिवा कोई भी 'इलाह' नहीं; 
बहाक्रपाशीलःऔर दयावान्‌ है। 


-सम्बन्धी रीतियों मैं से एक री 
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४०. 'सफा' और 'मरवा' के बीच चवकर लगाना हज्जः 


- २: अल-बक़रा , 


१६४. निस्सन्देह आकाशों और धरती की 
बनावट में, रात-दिन के बारी-बारी ए ल 
: कसर के बाद आने में, उन जहाज़ों में 
जौ समुद्र में लोगों के लिए लाभदायक सामग्री 
लेकर चलते हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने 
आकाश से उतारा, फिर उस. के द्वारा भूमि को 
उस की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवित किया, और हर 
प्रकार के जीव-जन्तु उस ने उस में फेलाये, si 
हवाओं की गदिश में, और उन बादलों में जो 
आकाश और धरती के वीच काम पर लगा रक्खे 
गये हैं : उन लोगों के लिए गिशानियाँ हैं जो बुद्धि 
से काम लेते हैं । 

१६५. और लोगो में ऐसे भी हैं जो दूसरों को 
अल्लाह के समवर्ती ठहराते हैं; जिन से वे इस प्रकार 
। प्रेम करते हैं जिस प्रकार अल्लाह से प्रेम करना 
चाहिए--और जो 'ईमान' रखते हैं वे तो सब से 
बढ़ कर प्रेम अल्लाह ही से -रखते हैं-और यदि 
ये जुल्म ढाने वाले उस समय को देख सकते 
ठ जब यातना इन के सामने होगी, कि सारी शक्ति 
अल्लाह ही के पास है, और यह कि अल्लाह कड़ी 
. यातना देनेवाला है। _ 

१६६. उससमय का ध्यान करो जब कि वे लोग 
जिनके पीछे लोग चले थे अपने अनुयायियों से विरक्त 
हो जायेंगे, और यातना'उन को समक्ष होगी; और 

उन के आपस के सारे नाते टूट चुके होंगे । 
१६७. और वे लोग जो उन के पीछे चले थे 
कहेंगे : क्या अच्छा होता कि हमें एक बार 
दुनिया में) लौटना होता, तो जिस तरह ये 
विरक्त हो रहे हैं हम भी इन से विरवत 
जाते । इस तरह पश्चाताप के रूपों में अल्लाह 
उन का किया-धरा उन्हें दिखायेगा, और वे आग 
जहुन्नम') से कदापि छुटकारा पाने वाले नहीं । 
१६८. लोगो ! धरती की चीज़ों में से जो 
इ हुलाल' और पाक हैं उन्हें खाओ, और 'शैतान' के 
बह्लों का अनुसरण न करो | निस्सन्देह वह 

दुश्मन है। 


बुरी और अश्लील बातें 
म अल्लाह के जिम्मे डाल 


१५२ 


64. Lo! in the creation of 
the heavens and the earth, 
and the difference of nigh! 
and day, and the ships which 
run upon the sca with that 
which is of usc to men, and 
the water which Allah .scndeth 
down from the sky, ‘thereby 
reviving the earth after its 
death, and dispersing all 
kinds of beasts therein, and 
(in) the ordinance of the 
winds, and the clouds obe- 
dient between heaven and 
carth: are signs (of Allah's 
sovereignty) for people who 
have scnse. 


65 . Yet of mankind are 
some who take unto them- 
selves (objects of worship 


which they set as) rivals to 
Allah, loving them witha 
love like (that which is the 
due) of Allah (only)—Those 
who believe are stauncher , in 
their love for Allah—Oh, that 
those who do evil had but 
known, (on the day) when 
they behold the doom, that 
power belongeth wholly to 
Allah, and that Allah is severe 
in punishment! 


J66. (On the day) when 
those who were followed dis- 
own those who followed 
(them), and they behold the 
doom, and all their aims cot- 
lapse with them. 

I67. And those whu were 
but followers will say: If a 
return were possible for us, 
we would disown them even 
as they have disowned us. 
Thus will Allah show them 
their own deeds as anguish 
for them, and they will nor 
emerge trom the Fire. 

68. 0 mankind! Eat of 
that which is lawful and 
wholesome in the carth, and 
follow not the footsteps of 
the devil. Lo! he is an open 
enemy for you. 

69. He cenjoineth upon 
you only the evil and the foul, 
and that ye Should tell con- 
cerning A Tah that which ye 
know not. 
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१७०. अगर जब उन से कहा जाता है कि 
अल्लाह्‌ ने जो-कुछ उतारा है उस का अनुसरण 
करो, तो कहते हैं : नहीं, हम तो उस का अनुसरण 
करेगे जिस पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है। 
चया इस दशा में भी जब कि उन के पूर्वज न कुछ 
रो से काम लेते रहे हों और न मार्ग पर रहे 
हा! 


१७१. और उनकी मिसाल जिन्हों ने 'कृफ्र' 
किया ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति उन को पुकार 
रहा हो जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ भी 
नहीं सुनते-समझते । ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अन्धे न 
इस लिए ये नहीं समझ सकते । 


१७२. हे 'ईमान लाने” वालो ! जो पाक 
चीजें हम ने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ और 
अल्लाह के कृतज्ञ बनो, यदि तुम उसी की बन्दगी 
करते हो । 


१७३. उस ने तुम पर केवल मुरदार को, खून 
को, सूअर के मांस को,१' और जिस पर 
अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया 
हो, हराम ठहराया है । इस पर भी जो मजबूर हो 
जाये, न तो उसे कोई इच्छा हो न वह (जरूरत 
को) हृद से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर 
कोई गुनाह नहीं । निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त 
क्षमाशील और दया करने वाला हू । 

१७४. निस्सन्देह जो लोग उस चीज़ को 
छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी 'किताब' में 
उतारी है, और उन के बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त 
करते हैं, वे अपने पेट को आग के सिवा किसी और 
चीज से नहीं भर रहे हैं । और 'क्रियामत' के दिन 
न तो अल्लाह उन से बात करेगा, और न उन्हें 
पाक करेगा । उन के लिए दुखदायिनी यातना 
है। 

१७५. यही लोग हैं जिन्हों ने मार्ग-दशेन के 
बदले पथ श्रष्टता और क्षमा के ब्रदले यातना का 
सौदा किया । तो आग के लिए इन का साहस 
कितना बढ़ा हुआ है ! 

१७६. यह इस लिए होगा कि अल्लाह ने 2! 
'किताब' हक़ के साथ उतारी और जिन लोगों ने 
'किताब' के मामले में विभेद किया वे विरोध में 
बहुत दूर जा पड़े । 


४१. रे ही जानवरों को सामने रख कर बात नहीं की जा रही है 
ऽ में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाईयों के बीच मत-भेद था। 


on 


(70. And when it is said 
unto them: Follow that which 
Allah hath revealed, they say: 
We follow that wherein we 
found our fathers. What! 
Even though their fathers 
Were wholly unintelligent 
and had no guidance? 


7l. The likeness of those 
who disbelieve (in relation to 
the messenger) is as the like- 
ness of one who calleth unto 
that which heareth naught 
except a shout and cry. Deaf, 
dumb, blind, therefore they 
have no sense. 

i72. 0 ye who believe! Eat 
of the good things wherewith 
We have provided you, and 
render thanks to Allah if it is 
(indeed) He whom ye Wwor- 
ship. 

{73. He hath forbidden you 
only carrion, and blood, and 
swincflesh, and that which 
hath been immolated to (the 
name of) any other than 
Allah. But he who is driven 
by necessity, neither craving 
nor transgressing, it is nos in 
for him. Lo! Allah is Forgiy- 
ing, Merciful. 


I74. Lo! those who hide 
aught of the Scripture which 
Allah hath revealed, and pur- 
chase a small gain therewith, 
they eat ‘into their bellies 
nothing else than fire. Allah 
will not speak to them on 
the Day of Resurrection, nor 


will He make them grow. 
Theirs wil be a painful 
doom. 


I75. ‘those are they who 
purchase error at the price of 
guidance, and torment at the 
price of pardon. How cons: 
tant are they in their strife 
to reach the Fire! 


76. That is because Allah 
bath revealed the Scripture 
with the truth. Lo! those who 
find (a cause of) disagree- 
ment in the Scripture are in 


pen schism. 
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बल्कि बात केवल उन जानवरों के विषय 
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कोई वचन द॑ तो अपने वच्छ को पूरा करने वाले hose who Keep their treaty i 


TC \2 [ 0) हु टाट 
गे श टों और ‘hen they make one, and th? 6 ४५५: > RIMES 
हों । और तंगी, शारीरिक कष्टों और युद्ध के समय "६४! का (7५७०८०४ and ad ८४५५०) sellasls 


४७ गे _ हैं ~ सच्चे र : वह ६2%, IF 2p, 
धय से काम लेने वाले ह्‌, यही लाग हैं जा सच versity and time of stress. BES BOSSA 


हैं _ s | 
निकले और यही लोग हैं ज्ञो (अल्लाह का) डर Such are they who are Sin ८ ट ¢ ; पट 
रखने हैं € cere. Such are the God-fear- ५2! ACA NG a 202५. | 
रखनें वाले हैं । ing. द sal 


re CN es id ~? ~ 
Broo? 
क CIO A FS SBE 

१७५. हे ईमान लानं वालो ] मारे गये 78. 0 ye who believe! Re- cx ६20 (2१८) 22 356 
OS 

I 


प में लेजर बः taliation is prescribed for you io ५०) CS bit 
लोगों के बारे में, (खून का बंदला लेन में) बराबरी in the matter of the murder- | 27 ५2) EE 5 
('क्रिसास') तुम्हारे लिए ज़रूरी ठहरा दी गई; ९d; the freeman for the free- “EGO 

man, and the slave for the 5 i a 


आज़ादेका (बदला). आजाद के बराबर, गुलाम ae, and ihe female for ihe GRA EE 


का गलाम के बराबर, स्त्री कास्त्री के बराबर female. And for him who is 


(Az? 9 


> ~ ~ i 5 9 2“5 20 
हैंड i तो यदि किसी को उस दे झाई की ओर से forgiven somewhat. by his Sg a 5०24) 9» ५-७ 


रा दे (injured) brother, prosecu- ८ 4 
कुछ माफ़ी मिल जाये तो सामान्य नियम का पालन tion according I0 usage and 20875 55 ० fc 
३7५०2 


| 
अर्थ payment unto him in kind- 2४०: >> 
करना चाहिए औरं (खून की क़ीमत या अथदण्ड ,२. १5 


क is an alleviation 2५52», ड \ oe 5 
की) अदायगी में उत्तम रीति अपनानी चाहिए । 4nd a mercy from your Lord. CASRN Bes, 


"~ ~ 


यह तुम्हारे 'रतज' की ओर से एक नर्मी और i ME ठ CSCS) 
दयालुता है । इस के बाद भी जिस किसी ने ज्यादती PCN) 
की उस के लिए दुखदायिनी यातना है । 2 2 a 
I79. And there is life for ७ ०-८ ५००४ 


जे की 
१७६. तुम्हारे लिए क़िसास में हे बुद्धिमान ४ you inretaliation, © men of DO ie ~ | ® A 4१ 
जीवन हैं," ताकि कि तुम बचते रहो । understanding, that ye may ० ०४ 2 ५०५ (3.००) 


ward off (eyil). @ SHEEN | us 


४२. देखिए फुट नोट ५ । 
४३. गुलाम आजाद कराने में । 


४४. आजाद और गुलाम ० स्त्री और पुरुष में से जिस किसी की हत्या की गई हो, खून सब बराबर है। अन्तर ख़ून में नहीं बल्कि 
` खून की कीमत में है। यदि मारे गये व्यक्ति के वारिस खून की कीमत लेने पर राज़ी न हों तो हत्या करने वाले को क़त्ल कर 
दिया जायेगा, चाहे वह कोई भी हो । इस मामले में आज़ाद और गुलाम स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जायेगा । बल्कि 
मुस्लिम और अमुस्लिम का भेद भी नहीं करेगे । और यदि उस ब्यक्ति के वारिस जिस की हत्या हुई है खून की कीमत ले कर 
आ ह 2077 का 60 क कातिल से अतच ब कर उसे छोड़ा जा सकता है। यह बात कि आज़ाद, 
४; | र्‌- दून की कया क्रीमत ली जायेगी, के सामान 
घर्म-विधान में इन की कोई स्थायी क्रीमत निश्चित नहीं की गई है। म -प on 


_ ४५, अर्थात्‌ इस क़ानून से तुम्होरे प्राणों की रक्षा हो सकेगी । 


V8 आना 
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हर १८०. तुम पर फ़र्ज़ किया गया कि जब तुम 
में से किसी की मृत्यु का समय आ जाये,और वह 
कुछ ड रहा हो, तो वह माता-पिता और 
नातेदारों के लिए सामान्य नियम .के अनुसार 
वसीयत कर जाये। अल्लाह का डर रखने वालों 
पर यह हक़ है ।४१ 

१८१. तो जो लोग इस वसीयत की सुनने 
के बाद इसे अदल डालें, तो इस का गुनाह उन्हीं 
लोगों पर होगा जो इसे बदल डालेंगे | निस्सन्देह 
अल्लाह्‌ सुनने वाला और जानने वाला है । 


१८२. हाँ जिसे किसी वसीयत करने वाले की 
ओर से किसी ज्षनुचित पक्षपात या हक़ मारने का 
भय हो और वह उन के बीच समझौता करा दे 
तो इस में कोई गुनाह नहीं । निस्सन्देह अल्लाह 
अत्यन्त क्षमाशील और दयावन्त है । 


१८३. हे ईमान लाने वालो ! तुम पर 
'रोज़ा' फ़्जे किया गया, जिस तरह लुम से पहले के 
लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम (अल्लाह 
का) डर रखने वाले बन जाओ । 

१८४. गिनती के कुछ दिन; इस पर भी जो- 
कोई तुम में बीमार हो, या सफ़र में हो, तो दूसरे 
दिनों में संख्या पूरी कर ले; और जो लोग 
इस का (खाना खिलाने का) सामर्थ्यं रखते हों 
उन पर एक रोजे का बदला एक मुइताज का 
खाना*०--फिर जो-कोई कुछ और भलाई करे, तो 
बह उस के लिए अच्छा है: और यह कि तुम रोजा 
रक्खो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, यदि 
तुम समझो - 

१८५. “रमजान” का महीना है जिस में क्रूर- 
आन (पहले-पहल) उतारा गया लोगों के लिए 
मार्ग-दर्शन बना कर और मार्ग-दर्शन और सत्य- 
असत्य के अन्तर के स्पष्ट प्रमाणों के साथ । तो जो- 
कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए 
कि उस के 'रोज़े' रक्खे,** और जो बीमार हो या 


४६. यह आदेश उस समय दिया गथा था जब कि मरने वाले को सम्पत्ति के बंटवारे के विषय में कोई क़ानून नहीं उतरा था 


वी 


I80. Jt is prescribed for 
you, when one of you ap: 
proacheth death, if he leave 
wealth, that he bequeath unto 
parents and near relatives ग 
kindness. (This is) a आ for 
all those who ward off (evil): 


I8L. And whoso_ changeth 
{the will) after he hath heard 
it——the sin thercof is only 
upon those who change it. 
Lo! Allah is Hearer, Knower. 


]82. But he who fearetfi 
from a testator some unjust 
or sinful clause, and maketh 
peace between the parties (it 
shall be) no sin for him. Lol, 
Allah is Forgiving, Merciful. 


I83. 0 ye who believe! 
Fasting is prescribed for you, 
even as it was prescribed lor 
those belore you, that ye may 
ward off (evil); 


84. (Fast) a certain num- 
oer of days; and (for) him 
who is sick among you, or on 
a journey, (the same) num- 
ber of other days; and for 
those who can aflord it thare 
is a ransom: the feeding of a 
man in need—But wheso 
doth good of his own accord, 
it is better for him: and that 
ye fast is better for you if ye 
did but know— 


I85. The month ol Ramo 
dan in which. was revealed the 
Qur'an, guidance for man- 
kind, and clear proofs of the 
guidance, and the Criterion 
Cof ‘right and wrong). And 
whosoever of you is present, 
let him fast the month, and 
whosoever of you is sick or 
on a journey, (let him fast 


अल्लाह ते इस के लिएं एक क़ानून उतार दिया जो आगे सूरा अन-निसा में आ रहा है । 


४७, यह हुक्म बाद में बदल गया जैसा कि आगे आ रहा है । इस्लाम के अधिकतर आदेश क्रमानुः 


ही बार में नहीं उतरे हैं, बल्कि धीरे-धीरे उतरे हैं। 


४८. यह जो कहा कि, “रमजान का महीना वह महीना है जिस में कुरआन उतारा गया” इस में इस 


के उद्देश्यों और रोजे के उद्देश्यों में गहरा सम्बन्ध है । कुरआन जिन उद्देश्यों को ले कर उतारा 
में सहायक सिद्ध होता है | इसी लिए रोजे के लिए रमज़ान का महीना चुना गया। 


को, 


सार उतरे हैं। रोज़े के 
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मत umber of other A nye Ta ट 
सफ़र पर हो, तो वह दूसरे दिनों में संख्या पूरी i A Tor vou 22 सा 22०2: ४ 
कर ले । अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता ease; He desireth not hard- 5८.५) ४] १, 


2 \ 
ह LoS ISS 
है; वह तुम्हारे लिए सख्ती नहीं करना चाहता ; $> £०7१०५; 270 (१° व i 


थे 2022] AAS NAF Ee 
: Se ireth) that ye should com “५ ४.2 2४ 3८2 “| El 
और चाहता है कि तुम सख्या पूरी करा, आर तुम पल तल period, and that ye ails > 2५ >- 


अल्लाह.की बड़ाई करो इस पर कि उस नें तुम पर Me a a 6 Aes sleds 
राह खोली है, और ताकि तुम कृतज्ञ बनो । AReiture ye may be thank- 5३६ ६ 
ful. ; ०9 


में रू | 9४2 9 I ~ ite ZI” 

१८६९. और जब मेरे बन्दे मेरे ह i से 86. And vhen My ser- (५ GENS 5s 

र > मैं कार vants question thee concer 77 9,2 65८ 
पूछ, तो मैं निकट ह । में अ वा न कं गे ing Me, then surely I र nigh. (६6. fs र dt 
उचा वह्‌ मुझ पुकारता न उत्तर | हू ता I answer the prayer 0 the "2/2 ee श्र BP 
® चाहिए कि मेरी पुकार का भी उत्तर दें, मुझ Got 0 | LE Ns] UE 
र 'ईमान' रखें, ताकि वे मार्ग पर रहें हु d let them trust in Me, in A 202०2 [oR 20s 
- Cd that they may be led £ CNC AL) 

aright. 9 


(OTOL 


LSC EET 
१८७. तुम्हारे लिए “रोजे' की रातों में अपनी PT 6 कल ही Sool 
स्त्रियों वे ३0! !' ii) 5 < I \ 
स्त्रियों के पास जाना अवजित है । वे तुम्हारे लिए the न of the fast. They AOE ON ISN A || 
लिए त्र are raiment for you and ye J is ड र | FS 
ल BR 20 न नेग आ are raiment for them. Allah ONIN ५८, AOS 
समान ह।। अल को मालूम हा गया कि तुम ;5 Aware that ye were deceiv- © Fe प्र हे > 
लोग अपने- कर Xo ing yourselves in this respect ~ ES SPT, KE? 3 
लोग अपने-आप से करते थे र ने छु A hath turned in mercy WCE] SEE 
पर कृपा क्री और तुम्हें क्षमा किया। अब तुम ।०ward you and relieved you. 6 \ & ECE ५92 (६2 “ LO fest 
£ I £) £ 52 
स्त्रियों से मिलो और अल्लाह ने जो-कूछ तुम्हारे SDN आ : TRS 
लिए नियत कर दिया है उस के इच्छुक बनो और ih Crdamed for ZENG EE SS 
30“ ' you, and al 9 (29 
खाओ-पियो यहाँ तक कि प्रभात की सफ़ेद धारी ९2! and drink until the while 22८५५ 023 on 280 > 
तुम्हें रात की काली धारी से स्पष्ट अलग दिखाई ५०५ ० १07 ५०९ १4 ९ SG ।$। Ei EN 
देने लगे? । फिर रात के आने तक रोजा पुरा the dawn. Then strictly ob- bie 2, is i 


UA 
ते में मे ~ serve the fast till nightfall 2’ 
करो, और जब तुम मस्जिद में 'एतकाफ़ हो ता १० fouch them not, but be 


A £: 24१ 2 Cf Ed 
उन से सम्भोग न करो । यह अल्लाह की (नियत की 2! y०ur dmiotions the Es) Sol 2 > 
सीमायें mosques. ese are the limits <2 १94, <” १5 [7s 
हुई) सीस हैं, इन के निकट न जाना । इस प्रकर imposed by Allah, so ह GASES [DA 
अल्लाह अपनी 'आयते' लोगों के लिए स्पष्ट करता ए7०४०८॥ Mn a Allah FN ३.52% ER ८222 
अः ~ expoundeth His revelations t Wi) ONT ND 
है ताकि वे (अल्लाह्‌ का) डर रखने वाले बनें। mankind that they may रा fo Y 2७००० 3 


off (evil). doris 
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तुम में और उन में चोली-दामन का साथ है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के लिए शान्ति (०५६५! Comfort) का कारण बनते हैं । 
ज्ञान की रातों में स्त्रियों के पास जाना हराम (अवैध) नहीं था परन्तु तुम उसे हर न 

धी समझते थे । इस तरह तुम्हारा दिल गुनाहगार होता था। र Epi Ai 
क क्षितिज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले चिन्हों के अनुसार समय 


नियत करता है। भ्रुवों के निकट जहाँ 
होते हैं वहाँ भी चाहे रात का चक्र हो या दिन का, में प्रातः बे 
प्र होते हते है हो ॥ प्रत्येक अवस्था में प्रातः काल और सन्ध्या के 
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, १८८. और तुम आपस में एक-दूसरे के धन को 
अवध-रूप से न खाओ, और न इसे हाकिमों तक 
पहु च प्राप्त करने का साधन बनाओ कि इस तरह 
तुम जानते-वूझते लोगों के धन का कुछ भाग हक़ 
मार कर हड़प कर सको । & 


१६९. वे तुम से चाँदों (महीनों) के बारे में पूछते 
हं । कह दो : ये लोगों के हित और “हज्ज' के समय 
हैं। और यह कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उन 
के पिछवाड़े से आओ,** बल्कि नेकी तो उनकी 
नेकी है जो (अल्लाह का) डर रक्खें। घरों में उन 
के दरवाज़ों से प्रवेश करो, और अल्लाह का डर 
रकखो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। 


१६०. और अल्लाह की राह में उन लोगों से 
युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करे और सीमोल्लंघन 
करने वाले न बनो,*? निस्सन्देह अल्लाह सीमो- 

, ल्लंघन करने वालों को पसन्द नहीं करता । 


१६१. और उन को जहाँ-कहीं पाओ कत्ल 
करो, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्हों ने तुम्हें 
निकाला है, और, फ़ितना** कत्ल से भी बढ़ कर 
है। और तुम उमे से मस्जिदे हराम (काबा) के 
पास न लड़ो जब तक कि वे तुम से वहाँ युद्ध न करे 
तो यदि वे तुम से युद्ध करें तो उन्हें क़त्ल करो यही 
'काफ़िरों'का बदला है। 


१६२. फिर यदि वे बाज़ आ जायें, तो 
निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान्‌ 


है। 


५२. अरव के अन्ध 
लिए 'इहराम' ब 


विश्वास ने जिन रीतियों और रिवाजों 


rife . 
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I88. And eat not up your 
property among yourselves in 
vanity, nor seek by it to gain 
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]89. They ask thee, (0 
Muhammad), of new moons. 
Say: They are fixed seasons 
for mankind and for the pil- 
grimage. It is not righteous- 
ness that ye go tic houses by 
the backs thercof (as do the 
idolaters at certain seasons), 
but the righteous man is he 
who wardeth off (evil). So 
go to houses by the gates 
thereof, and observe your duty’ 
to Allah, that ye may be suc- 
cessful. 


I90. Fight in the way of 
Allah against those who fight 


against you, but begin not 
hostilities. Lo! Allah lovetb ~ 2 bee 22474 
not aggressors. CHEE Er 
59 P22 2 2722 2 5; 
I9I. And slay them where-_ 22ND DNS 
ver ye find them, and drive 7 59727? 27१५ 22 22 242 
them out of the places whence ESTOS 
they drove you out, for perse- ~ १) ०८१ 7 5529 Z5a!Z 
cution is worse than slaugh- 99 -७&॥ ५०५४८ ०८-3३) 


ter. And fight not with them 
at the Inviolable Place of 


Worship until they first at: 
tack you there, but if they SEG _ 5% १६ Z 
attack you (there), then slay > 9-2 id ५ 


them. Suchis the reward of (8) iad 5 sy ¢ ५४5 Re pe E 
८45) 


~ 
CD MT 222 
492. But if they desist, then 5? ८6-4०!) 6 ¢ ५८२ हु 
lo! Allah is Forgiving, Merci- Oak ly 
ful. 


को जन्म दिया था उन में से एक रिवाज यह भी था कि जब वे हज्ज के 


त्र लेते तो फिर वे अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल न होते । यात्रा से लौट कर भी वे घरों में पिछवाड़े से ही आते 


थे । इस 'आयत' में इसी निरर्थक प्रथा का खण्डन करते हुये इस का ध्यान दिलाया गया है कि वास्तव में नेकी किस चीज़ का 


नाम है। 
५३. अर्थात्‌ तुम्हार 
तुम्हारा हाथ 


वास्तविक उद्देश्य को पालें । आयत का अर्थ यह है 


अपने आचार-विचार को लोगों से जबरदस्ती मनवाये और बलपूवेक 
आ उचित कोशिशों का भी सहन न कर सके । ऐसे 


एवं परिवर्त्तन की वेध एवं 
हो जाता है । इस में सन्देह 
_ आख़िरत' की ज़िन्द 
भी नहीं । | 


नहीं कि लड़ाई में बहूत 


री लड़ाई केवल सत्य के लिए है; इस लिए तुस शक्ति का प्रयोग वहीं तक करो जहाँ तक इस की आवश्यकता 

थ केवल उन लोगों पर उठे जो सत्य की राह में रुकावट खड़ी कर रहे हों । 

५४, 'फ्ितने’ (2०7५९०५४००) का ee तात्पर्यं है किसी व्यक्ति या गरोह पर केवल इस लिए अत्याचार करना कि उस : 
प्रचलित भावनाओं ओर धा के विपरीत कुछ दूसरी भावनाओं और धारणाओं को-सत्य समझ कर अपना लिया 
अपने विचारों का प्रचार और ग़लत विचारों और धारणाओं का खण्डन करता है; ताकि समाज का भला हो और लोग 


गियाँ तबाह होती हैं । 'ईमान' के छिन जाने की हानि इतनी पड़ी 


ओ 
कि क़्त्ल निस्सन्देह बुरा है परन्तु यह तो हत्या से भी 
पूर्वक लोगों को सत्य के स्वीकारः 
र गरोह को हटाने के 
से प्राणों की हानि होती है परन्तु फ़ितना 

हानि है 


१५८ 


MR ——\\5 नागा 


२ : अल-वक़्रा 


१६३. और उन से युद्ध करो यहाँ तक कि 
फ़ितना शेष न रहे और 'दीन' अल्लाह का हो जाये। 
और यदि ये बाज आ जायें,** तो जालिमों के 
| सिवा किसी के विरुद्ध पेश क़दमी जायज नहीं । 


[ १६४. आदर वाला महीना आदर वाले महीने 
ह के बराबर है और आदर के विषयों में बराबरी का 
बदला है“। तो'जो तुम पर ज्यादती करे, तो तुम 
भी उस की ज्यादती के बराबर" उस के विरुद्ध पेश 
क़दमी करो । और (अल्लाह का). डर रक्खो, और 
जान लो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उस 
का डर रखते हैं । 


१६५. और अल्लाह के माग में खर्च करो, और 
अपने-आप को तबाही में न झोंको ; और खूबी के 
साथ काम करो। निस्सन्देह अल्लाह खूबी के साथ 
काम करने वालों से प्रेम रखता है । 


FSS ~ NN, SINE AN 


१६६. और 'हज्ज' और 'उमरा' को अल्लाह 
के लिए पूरा करो। तो यदि तुम घिर जाओ, तो जो 
'क्रबानी' (बलिदान का जानवर) सुलभ हो उसे 
भेंट करो, और अपने सिर का मुंडन न करो जब 
तक कि क़ रबानी अपने स्थान पर न पहुंच जाये। हाँ 
 जो-कोईतुममें बीमार होया उस के सिर में कोई 
, तकलीफ़ हो तो उस के लिए रोजे या सदक़ा या 

क्रुरबानी के रूप मे “फ़िदया' (प्रतिदान) है। और जब 
निश्चिन्त हो तो जो-कोई 'हज्ज' (का समय आने) 

तक 'उमरा/ से फ़ायदा उठाये, तो वह जो क्रूरथानी 

सुलभ हो पेश करे, और जिसे सुलभ न हो, तो तीन 
` दिन के 'रोज़े' 'हुज्ज' के दिनों में रक्खे और सात 
` जबर लुम वापस हो ; ये पुरे दस दिन हुए । यह केवल 
उनके लिए है जिन का परिवार 'मस्जिदे हराम” 
के निकट (आवाद) न हो। भौर अल्लाह से डरते 
और जान लो कि अल्लाह कड़ी यातना देने 


~ 


वे 'कृ' और शिर्के’ से बाज़ आ जायें । दूसरे 'काफ़िरों' और 'मुश्रिकों' 
अपनायें या न अपनायें; परन्तु अरब के “मुश्रिकों' (बनी इसमाई: 

के लिए तैयार हो जायें । बनी इसमाईल तक सत्य एक ऐसे 
आ का जिस की हर बात से वे भली-भांति परिचित 


I93. And fight them until 
persecution is no MOLE, and 
religion is for Allah. But if 
they desist, then let there be 
no hostility except against 
wrongdoers. 


94. The forbidden month 
for the forbidden month, and 
forbidden things in retaliation. 
And one who attacketh you, 
attack him in like manner as 
he attacked you. Observe your 
duty to Allah, and know that 
Allah is with those who ward 
off (evil). 


I95. Spend your wealth for 
the cause of Allah, and be not 
cast by your own hands io 
ruin; and do good. Lo! Allah 
loveth the beneficent. 


I96. Perform the pilgrim. 
age and the visit (to Mecca) 
for Allah. And if ye are pre- 
vented, then send such gifts 
as can be obtained with ease, 
and shave not your heads 
until the gifts have reached 
their destination. And who- 
ever among you js sick or hath 
an ailment of the head must 
pay a ransom of fasting or 
almsgiving or offering. And 
if ye are in safety, then 
whosoever contenteth himself 
with the visit for the pilgri- 
mage (shall give) such gifts 
as can be had with ease. And 
whosoever cannot find (such 
gifts), then a fast of three 
days while on the pilgrimage, 
and of seven when ye have 
returned; that is, ten in all. 
That is for him whose. folk 
are not present at the Inviol- 
able Place of Worship. Ob: 
serve your duty to Allah, and 
know that Allah is severe in 
punishment. 


यातना उन्हें मुक्षलमानों के द्वारा (युद्ध में) 
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'इमान' नहीं लाते तो फिर 
के समय में भी 'काफ़िरों' और 


२ : अल-बक़रा 


१९७. हज्ज के कुछ जानें-पहचाने महीने, हैं तो 
जिस किसी ने इन में 'हज्ज' का निश्चय कर लिया, 
तो हज्ज के दिनों में न तो विषय-भोग की कोई 
बात जायज़ हैन अवज्ञा की बात और न लड़ाई 
झगड़ा । और जो-कुछ भला कार्य तुम करोगे 
अल्लाह उसे जानता है। और (ईश-भय की) मार्ग 
सामग्री ले लो ; क्योंकि सब से अच्छी मार्ग-सामग्री 
ईश-भय की माग-सामग्री है । तो मेरा डर 
रक्खो हे बुद्धि वालो ! 


१६८. और इस में तुम्हारे लिए कोई दोष 
नहीं कि अपने “रब' का फ़ल (कृपा) तलाश करो 
तो जब 'अरफ़ात' से चलो तो 'मशअरे 
हराम'*७ के पास अल्लाह को याद करो। जैसा 
कि उस ने तुम्हें बताया है, इस से पहले निश्चय ही 
तुम राह भटके हुए लोगों में से थे । 

१६६. फिर जहाँ से लोग चलते हैं तुम भी 


चलो,*5 और अल्लाह से क्षमा चाहो । निस्सन्देह 
अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दया करने वाला 


है। 


२००. फिर जब तुम अपनी हज्ज' सम्बन्धित 


'इबादतें' (नियमित कार्य) अदा कर चुको, तो 
अल्लाह को याद करो जिस प्रकार पहले अपने 
पूर्वजों को याद करते थे बल्कि स्मरण उस से भी 
बढ़कर हो। 


फिर लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं, “हमारे 
“रब' हमें दुनिया में दे दे”, जब कि 'आखि- 
रत, में उन का कोई हिस्सा नहीं है। 


२०१. और उन में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं 
हमारे रब ! हमें दुनिया में भी भलाई दे और 
'आखिरत' में भी भलाई दे, और हमें आग (जह- 
न्तम) की 'यातना' से बचा |” 


लूट-मार वर्जित था । रास्ते सुरक्षित रहते थे, ताकि लोग आसानी से 'हज्ज' और 'उमरा' के लिए सफ़र कर सके । 'आयत' का 
अर्थं यह है कि यदि 'काफिर' इन महीनों का आदर करते हैं, तो मुसलमान भी उन पर हाथ'न उठाये; परन्तु यदि वे इन महीनों 


१५६ 


ISIE nr 


I97. The pilgrimage is (in) 
the well-known months, and 
whoever jis minded to per- 
form the pilgrimage therein 
(let him remember that) 
there is (to be) no lewdness 
nor abuse nor angry conver: 
sation on the pilgrimage 
Ard whatsoever good ye do 
Allah knoweth it. So make 
provision for yourselves 
(hereafter); for the best 
provision is to ward off evil 
Therefore keep your duty unto 
Me, 0 men of understanding 


I98. It is no sin for you 
that ye seek the bounty of 
your Lord (by trading). But 
when ye press on in the mul 
titude from ‘Arafat, remem 


ari 
र्ड | || 


so, BI EL 54 92>, 
OS iI ee) | 
‘~ 


SEIS oi 
2 ~ 2P. 
WICC 


2 PIES Fes Cli 
~ CAR |i 
Ci ed (6 (558 555 ड 2 fa) 


dss 925: 63] 


eG 5 
२2,८१८ | HEE ८ 
5. र 94777 


Ss 
AEG 


© 


kei i ८ 2] Cd 
ber Allah by the sacred monuw रब 5s | ०0८० 


mert. Remember Him as He 
hath guided you,. although 
before ye were of those 
astray. 

I99. Then 


hasten onward 


from the place whence the 692 ४5572. 


multitude hasteneth onward 


and ask forgiveness of 
Allah. Lo! Allah is Forgiving 
Merciful. 

200. And when ye have 


completed your devotions, 
then remember Allah as ye 
remember your fathers* or 
with a more lively remem 
brance. But of mankind is 
he who saith: “Our Lord! 
Give unto us in the world” 
and he hath no portion in the 
Hereafter 

20l. And of them (also) is 
he who saith: “Our Lord! 
Giveunto us in the world that 
which is good and in the 
Hereafter that which is good 
and guard us from the doom 
of Fire.” 


का आदर नहीं करते तो मुसलमानों को उन से बदला लेने का पूरा हक़ पहुँचता है । 


५७. यह एक स्थान है जहां 'अरफात' से वापस होते हुये 'हज्ज' करने वाले ठहरते हैं, इसे 'मुज़दल्फा' भी कहते हैं। | 
४८० कुरआन उतरने से पुवं दूसरे सभी लोग तो 'जिल्हिज्जा' की & वीं तिथि को “अरफ़ात्त' तक जाते थे; परन्तु कुरेश वंश 
“मुज़दल्फा' नामी स्थान से ही पलट आते थे । 'मुजुदल्फा' से लोट पड़ने को वे जन-साधारण से उच्च और श्रेष्ठ होने 
समझते थे । इस आयत में उन की इस भावना का खण्डन करते हुये बताया जा रहा है कि 'इस्लाम' में इस प्रकार का 
भाव नहीं है, सब की तरह तुम भी “अरफ़ात' तक जा कर लोटो । 5 
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२०२- यही वे लोग हैं जिन को उन के किये 
का हिस्सा मिलना है। और अल्लाह जल्द हिसाव 
चुकाने वाला है। 


२०३. और गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह 
हा. को याद करो“ ६ । तो जो दो ही दिनों में जल्दी कर 

¢ ले, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो और 
ठहर जाये, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं; यह 
उन के लिए है जो (अल्लाह का) डर रक्खें और 
अल्लाह का डर रक्खो, और जान रक्खो कि तुम 
उसी की सेवा में इकट्र किये जाओगे ।* ° 


२०४. और लोसों में कुछ ऐसे हैं जिन की 
ड बातें सांसारिक जीवन में तुम्हें बहुत भाती हुई 
मालूम होती हैं, और जो-कुछ उन॑ के दिल में है 
उस पर वह अल्लाह-को गवाह भी बनाते हैं; 
हालाँकि वे बड़े झगड़ालू हैँ । 


, 


२०५. और जब वे वापस होते हैं टो; धरती में 


ह ` उन की सारी दौड़-धूप इस लिए होती है कि उस में 
fe बिगड़ पैदा करें और खेती और नस्ल को तबाह 
क करें; और अल्लाह बिगाड़ को पसन्द नहीं करता । 


२०६. और जब उन से कहा जाता है : अल्लाह 
का डररक्खो । तो अहंकार उन्हें गुनाह पर 
उद्यत करता है । तो ऐसों के लिए बस 'जहन्नम' 

` काफ़ी है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 


| २०७. और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह 
| की खुशियों की तलाश में अपने-आप को त्याग देते 
| हैं; और अल्लाह अपने बन्दों के लिए अत्यन्त 
| करुणामय है। 


२०८५. हे ईमान लाने वालो ! तुम पूरे-के-पूरे 

इस्लाम' में दाखिल हो जाओ ; और 'शैतान' के 

पद-चिह्णों का अनुसरण न करो | निस्सन्देह वह 
हारा खुला हुआ दुश्मन है। 

9६. फिर यदि तुम इन खुली हुई निशानियों 
पास आ चुकी हैं, फिसल गये 

अल्लाह्‌ प्रभुत्वशाली और तत्त्व- 


ब्ल्हिज्जा' की € वीं तारीख से १३ वीं तिथि 
को जा कर क्ुरबानी की जाती है; और 
| वापस हो सकते हैं | और यह वापसी तीसरे दिन 
कि हुज्ज' का यह सम्मेलन आखिरत' के 


202. For them there is in 
store a goodly portion out of 
that which they have earned. 
Allah is swift at reckoning. 


203. Remember Allah 
through the appointed days. 
Then whoso hasteneth (his 
departure) by two days, it is 
no sin for him, and whose 
delayeth, it is no sin for him; 
that is for him who wardeth 
off (evil). Be careful of your 
duty to Allah, and know that 
unto Him ye will be gathered. 


204. And of mankind there 
is he whose conversation on 
the life of this world pleaseth 
thee (Muhammad), and he 
calleth Allah to witness as to 
that which is in his heart; yet 
he is the most rigid of oppo- 
nents. 

205. And when he turneth 
away (from thee) his effort 
in the land is to make mis- 
chief therein and to destroy 
the crops and the cattle; and 
Allah loveth not mischief. 


206. And when it is said 
unto him: Be careful of thy 
duty to Allah, pride taketh 
him to sin. Hell will settle 
his account, an evil resting- 
place. 

207. And of mankind is he 
who would sell himself, seek- 


ing the pleasure of Allah; and 
Allah hath 


208. 0 ye who believe! 
Come, all of you, into submis- 
sion (unto Him); and follow 
not the footsteps of the de: 
vil. Lo! he is an open enemy 
for you. 

209. And if ye slide 
after the clear proofs have 
come unto you, then know 
that Allah is Mighty, Wise. 
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तक के दिन हैं। वापसी का तात्पर्य 'मिना' के 
बाल मुडा कर इहराम' खोल दिया 
भी हो सकती है । 

सम्मेलन और जमघट का एक उदाहरण और 


१६१ 


२ : अल-बङ्गरा 


२१०. क्‍या ये केवल इस का इन्तज़ार कर 
रहे हैं कि अल्लाह बादलों की छाया में (प्रकट हो 
कर ) इन के सामने आ जाये और 'फ़िरिश्ते' भी 
और मामला चुका दिया जाये ? और मामले 
भल्लाह ही की ओर लौटाये जाते हैं । 


२११. 'इसराईल' की सम्तान से पूछो, हम ने 
उन्हें कितनी खुली हुई निशानियाँ दीं! और जो- 
कोई अल्लाह की नेमत को उस के पाने के बाद बदल 
डाले, तो निस्सन्देह अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला 
है। 

२१२. जिन लोगों ने कुफ्र किया उन के लिए 
सांसारिक जीवन शोभायमान बना दिया गया है ; 
और वे 'ईमान लाने त्रालों' पर हँसते हैं। जब कि 
वे लोग जो (अल्लाह का) डर रखते हैं, क्रियामतं 
के दिन वे उन से ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसे 
चाहे बे-हिसाब रोजी दे। 


२१३. लोग एकही समुदाय हैं, (उन्हों ने विभेद 
किया) तो अल्लाह ने 'नबियों'को भेजा जो शुभ 
सूचना देते और सचेत करते आये और उन के साथ 
'किताब' उतारी हक़ के साथ, ताकि जिन बातों में 
लोग विभेद कर रहे हैं वह उस का लोगों के बीच 
फ़ैसला कर दे। इस में विभेद उन्हीं लोगों ने किया 
जिन्हें वह दी गई थी, इस के बाद कि खुली निशा- 
नियाँ उन के पास आ चुकी थीं, परस्पर ज्यादती 
करने के लिए ऐसा किया। तो जो लोग 'ईमान ले 
आये' अल्लाह ने उन्हें अपनी अनुज्ञा से उस सच्चाई 
का मार्ग दिखा दिया, जिस में लोगों ने मतभेद 
किया था । अल्लाह जिसे चाहता है, सीधा माग 


दिखा देता है। 


२१४. कया तुम ने यह समझ रक्खा है कि 
“जन्नत' में दाखिल हो जाओगे जब कि अभी तुम 
पर उन लोगों जैसी बीती ही नहीं जो तुम से पहले 
गुज़रे हैं? उन पर तंगियाँ और मुसीबते आई, 
और वे ऐसे' झंझोड़े गये कि 'रसूल' और उस के 
साथ 'ईमान' लाने वाले पुकार उठते हैं : अल्लाह 
की सहायता कब आयेगी ? जान लो ! अल्लाह की 


सहायता निकट है । 


_ का ऊक+कननमन-न +न+ मनन ७5 »++७ कम कक न«»+मननमनन-नम मन. 


2I0. Wait they for naught 
else than that Allah should 
come unto them in the sha: 
dgws of the clouds with the 
angels? Then the case would 
be already judged. All cases 
go back to Allah (for judg- 
ment). 


2Il. Ask of the Children of 
Israel how many a clear re- 
velation We gave them! He 
who altereth the grace ol 
Allah after it hath come unio 
him (for him), lo! Allah is 
severe in punishment. 


2I2. Beautihed is the life 
uf the world for those who 
disbelieve; they ‘make a jest 
uf the believers. But those 
who keep their duty to Allah 
will be above them on the 
Day of Resurrection. Allah 
giveth without stint to whom 
He will, 


2I3. Mankind 
community, and Allah sent 
(unto them) Prophets as 
bearers of good tidings and 
es warmers, and revealed 
therewith the Scripture with 
the truth that it might judge 
between mankind concerning 
that wherein they differed. 
And only those unto whom 
(the Scripture) was given dif- 
fered concerning it, after clear 
proofs ‘had come unto them, 
through hatred one of an- 
wther. And Allah by His Will 
guided those who believe 
unto the truth of that con- 
cerning which they differed. 
Allah guideth whom He will 
unto a straight path. 


were vbne 


2I4. Or think ye that ye 
will enter Paradise while yet 
there hath not come unto you 
the like of (that which came 
to) those who passed away 
before you? Affliction and ad- 
versity befell them, they were 
shaken as with earthquake, 
till the messenger (of Allah) 
and those who believed along 
with him said: When cometh 
Allah's help? Now ° surely 
Allah's help is nigh. 
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२ : अल-बकरा 


२१५. वे तुम से पूछते हैं कि हम कितना खच 
करें ? कह दो कि जो माल भी तुम खर्च करो वह 
माता-पिता, अनाथों, मुहृताजो आर मुसा- 
फ़िरों के लिए है। और जो भलाई तुम करते हो 
अल्लाह उसे भली-भाँतिः जानता है । 


२१६. तुम पर थुद्ध फ़जे किया गया, और 
वह तुम्हें अप्रिय ह-+और हो सकता है एक 
चीज तुम्हें बुरी लगे और वह तुम्हारे लिए अच्छी 
हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें प्रिय हो 
और वहं तुम्हारे लिए बरी हो । अल्लाह्‌ जानता हैं 
और तुम नहीं जानते । 


२१७. वे तुम से आदर के महीने^१ में युद्ध के 
बारे में पूछते हैं? कह दो, उस में युद्ध बहुत बुरा 
है, परन्तु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उस का 
'कफ्र' करना, मस्जिदे हराम' (कावा) से रोकना, 
और उस के लोगों को उस से निकालना, अल्लाह 
की दृष्टि में इस से भी बढ़ कर है; और फ़ितना^२ 
रक्त-पात से भी बढ़ कर है। 


और ये तुम से युद्ध करते रहेंगे यहाँ तक कि 
यदि उन से हो सके, तो वे तुम्हें तुम्हारे 'दीन' से 
फेर दे । और तुम में से जो अपने 'दीन' से फिर 
जाये और 'काफ़िर' हो कर मरे ; तो ऐसे लोगों 
का सब किया-धरा दुनिया और 'आखिरत' में 
अकारथ गया । और यही लोग आग ('जहन्नम' 
में पड़ने) वाले हैं : वे सदव उसी में रहेंगे । 


रहे वे लोग जो 'ईमान लाये, और 
(अल्लाह की राह में अपना) घर-बार 
और 'जिहाद' किया, वही अल्लाह्‌ की दया- 
एते हैं। और अल्लाह अत्यन्त 
र दयावान्‌ है। ` 


i लोगों को दीनः (छम) से करना । 


_ चर 


2I5. They ask thee, (O 
Muhammad), what they shall 
spend. Say: That which ye 
spend for good (must ६०) to 
parents and near kindred and 
orphans and the needy and 
the wavfarer. And whatsoever 
good ye do, lo! Allah is Aware 
of it. 


2I6. Warfare is ordained 
for you, though it is hateful 
unto you; but it may happen 
that ye hate a thing which is 
good for you, and it may hap- 
pen that ye love a thing which 
is bad for you. Allah knoweth, 
ye know not. 


2l7. They question thee (0 
Muharnmad) with regard to 
warfare in the sacred month. 
Say: Warfare therein is a 
great (transgression), but to 
turn (men) from the way of 
Allah, and to disbelieve in 
Him and in the Inviolable 
Place of Worship, and to expel 
His people thence, is greater 
with Allah; for persecution is 
worse than Killing. And they 
will not cease from fighting 
against you till they have 
made you Tenegades from 
your religion, if they can. And 
whoso becometh a renegade 
and dieth in his disbelief, such 
are they whose works have 
fallen both in the world and 
the Hereafter, Such are right- 
ful owners of the Fire: they 
will abide therein. 


2I8. Lo! those who believe, 
and those who emigrate (to 
escape the persecution) an 


strive in the way of Aik, 
these Ei hope of Allah's 
mercv, ah is Forgivi 

Merciful. न 


2I9. They question ‘thee 
about strong drink and games 
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पूछते हैं । कह दो : इन दोनों चीज़ों में बड़ा गुनाह 
है, और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं ; परन्तु 
र का गुनाह इन के फ़ायदे से कहीं बढ़ कर 
3 | ६3 

और वे तुम से पूछते हैं कि कितना ख़चं करें ? 
कह दो : जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो। 
इस प्रकार अल्लाह्‌ तुम्हारे ` लिए अपनी 'आयते' 
स्पष्ट करता है ताकि तुम सोच-विचार से काम 
लो, 
_ २२०. दुनिया और 'आखिरत' दोनों के बारे 
में । 

और वे तुम से अनाथों के बारे में पूछते हैं । 
कहो : जिसमें उनका हित हो वही उत्तम है। और 
यदि तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वे तुम्हारे 
बन्धु ही हैं। और अल्लाह बिगाड़ चाहने वाले को हित 
चाहने वाले से अलग पहचानता है। और अल्लाह 
चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल देता । निस्सन्देह्‌ 
अल्लाह्‌ प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी है। 

२२१. और 'मुश्रिक' स्त्रियों से जब तक वे 
“ईमान न लायें विवाह न करो ; ईमान वाली 
एक 'लौंडी,' एक मुश्रिक स्त्री से अच्छी है, यद्यपि 
वह तुम्हें भली लगे। और 'मुश्रिक' पुरुषों से 

_(अपनी स्त्रियों का) विवाह न करो जब तक कि 
वे 'ईमान' न लाये, ईमान वाला एक. 'गुलाम, एक 
'मुश्रिक पुरुष से अच्छा है, यद्यपि वह भला लगे। 


ये लोग आग (जहन्नम') की ओर बुलाते हैं, 
और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से 'जन्नत' और क्षमा 
की ओर बुलाता है, और वह अपनी 'आयतों' को 
लोगों के लिए स्पष्ट करता है, ताकि वे चेते । 


२२२. और वे तुम से स्त्रियों की माहवारी 
(मासिक धर्म) के बारे में पूछते हैं। कहो : यह 
नापाकी है, तो स्त्रियों से माहवारी के दिनों में 
अलग रहो, और जब तक वे पाक-साफ़ न हो जायें 
(सम्भोग के लिए) उन के पास न जाओ । तो जब 
वे अच्छी तरह पाक हो जायें, तो जिस तरह अल्लाह 
ने तुम्हें हुक्म दिया है उन के पास' जाओ । निस्स- 
न्देह अल्लाह 'तौबा' करने वालों से प्रेम करता है 
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of chance. Say: In both is 
great sin, and (some) utility 
for men; but the sin of them 
is greater than their useful- 
ness. And they ask thee what 
they ought to spend. Say: 
That which is superfluous. 
Thus Allah maketh plain to 
you (His) revelations, that 
haply ye may reflect. 


220. Upon the world and 
the Hereafter. And they ques- 
tion thee concerning orphans. 
Say: To improve their lot js 
best. And if ye mingle your 
affairs with theirs, then (they 
are) your brothers. Allah 
knoweth him who. spoileth 
from him who improveth. 
Had Allah willed He could 
have overburdened you. Allah 
is Mighty, Wise. 

22l. Wed not ‘idolatresses 
till they believe; for lo! a be- 
lieving bondwoman is better 
than an idolatress though she 
please you; and give not your 
daughters in marriage to ido- 
laters till they believe, for lo! 
a believing slave is better 
than an idolater though he 
please you. These invite unto 
the Fire, and Allah inviteth 
unto the Garden, and unto 
forgiveness by His grace, and 
expoundeth thus His revela- 
tions to mankind that haply 
they may remember. 


222. They question thee (0 
Muhammad) concerning men- 
struation. Say: It is an ill- 
ness, 50 let women alone at 
such times and go not in unto 
them till they are cleansed. 
And when they have purified 
themselves, then go in unto 
them as Allah hath eniviner 
upon you. Truly Allah loveth 
those who turn unto Him, 
and loveth those who have a 
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६३. यह जुए और शराब के बारे में पहला आदेश है । इस में केवल इतनी सी बात बता कर छोड़ दिया गया है क्रि रात्र और ज्‌ए 


में लाभ कम गुनाह अधिक है । बाद में शराब पी कर 'नमाज' पढ़ने से रोका गया; फिर जुए और शराब और इस प्रकार को. 


समस्त वस्तुओं का बिलकूल निषेध किया गया । (दे० सूरा अन्‌-निसा:४३ और सूरा अल-माइदाः8०-६२ et Fe 


पारा : २ 
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I अप जलन 


और पाक-साफ़ रहने वालों से प्रेम करता है । 

२२३. तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारे लिए खेती- 
समान हैं तो अपनी खेती में जिस तरह से चाहो 
जाको, और अपने लिएं आगे बढ़ाओ, और अल्लाह 
का डर रक्खो, जानं लो कि तुम्हें उस से मिलन 
ह । और ईमान' लाने वालों को शुभ सूचना दे 
दो” - 

२२४. और अल्लाह को अपनी ऐसी क़सम्मों के 
लिए निशाना न बनाऔ कि नेकी और वफ़ादारी 
न करोगे और अल्लाह का डर न रक्खोगे और 
लोगों के बीच सुधार और त्रनाव का कामन 
करोगे । अल्लाह (संद कुछ) सुनता और जानता 
हैँ । 

२५. अल्लाह तुम्हारी (बे सोचे-समझे खाई 
हुई) क़समों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा। परन्तु तुम्हें 
उस पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों के निश्चय का फल 
है।९४ और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और 
सहनशील है। 

२२६. जो लोग अपनी स्त्रियों से न मिलनें की 
कसम खा बैठे उन के लिए ज्यादा से ज्यादा चार 
महीने की मुहूलत है ; फिर यदि वे रुजू करलें तो 
अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान्‌ है । 


२२७. और यदि वे 'तलाकृ की ठान 
हे तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला 
\ 
२२८. और 'तलाक्र' पाने वाली स््त्रयाँ तीन 
बार माहवारी आने तक अपने-आप को प्रतीक्षा में 


१६४ 


223. Your women are a 
tilth for you (to cultivate) so 
go to your tilth as ye will, and 
send (good deeds) before you 
tor your souls, and fear Allah 
and know that ye will (one 
day) meet Him. Give glad tid 
ings to believers (0 Muham 
mad) 


224. And make not Allah 
bv your oaths, a hindrance to 
vour being righteous and ob 
serving your duty unto Him 
and making peace among 
mankind. Allah is Hearer 
Knower. 


225. Ailah will not take you 
tc task for that which is unin 
tentional in your oaths. But 
He will take you to task for 
that which your hearts have 
garnered. Allah is Forgivin 
Clement 


226. Those whe forswear 
their wives must wait four 
months; then, if they change 
their mind, lo! Allah is For 
giving, Merciful 


227. And if they decide 
upon divorce (let them Te- 
member that) Allah is Hearer, 
Knower 


228. Women who are div 
erced shall wait, keeping 
themselves apart three 
(monthly) courses. And it is 
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95४५ हक 
दिल मा यदि वे अल्लाह और अन्तिम not lawful for them that they Gr है| 9 Ge 
न पर 'ईभान' रखर्त हैं should conceal that which, {  : 22 कि: 
जायज जगा छि रखती ने तो उन के लिए यह Wjiah hath created in their 25092. 42200 ce) 555 3 | 
ग Ei नह र के अल्लाह नें उन के गर्भाशयों में RO if they are believerse’) ZC ~ 
जा कछ पदा [कय हो छिपायें, ३ in Allah and the Last Day. | 2s 
में उन के परि र उसे छिपाया शीर इस बीच And their husbands would do 3, 

ह पत्ति उन के लौटा लेने के ज्यादा हक- better to take them back in १६ 5 222 ट 9 [ein Fy 
दार ठ यदि वे सम्बन्ध टीक रखने का इरादा करें j hat if Fe कर a tre: 2s >a] EYES) 
conciliation. And they (wor i vn ea 2 Ff 2 

| ; और उन स्न्ियों के भी सामान्य नियम के 0९2) ॥a४& rights similar to dss rl Se 
those (of men) over them in ७ ,, sz DoD so 


अनुसार वसे ही अधिकार हुँ जैसे कि स्वयं उन पर Kindness, and men are 8 deg: ge En Is PAIS 


% CT EET 
{52 Cr 


हैं, हां परुषों को उन पर एक दर्जा प्राप्त हैः७ ree above them. Allah is BEE _ i 
3 गे ग मात्त हैं Mighty, Wise. : A FO 
और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी है। rR , ® BEE 


ज 229. Divorce must be pro- SEAN EF ST Ns) f 
२२९. 'तलाक़ दो बार है फिर या तो nounced twice and then (a ie SSD 
Zo TZ (82: 557 


सामान्य नियम के अनुसार (स्त्री को) रोक लेना ५० ) must be retained in ATA ngs 


~ honour or reieased in kind- 
चाहिए या फिर भले तरीके से रुखसत कर देना 7६५5. 4० ।! i not lawful for [£745 4 2°2. KIER ०१.१277 
चाहिए । you that ye take from women Gorge. yee] 23००-५७...) 
जे aught of that which ve have pb! | 272 (८! "२ ६ न्द 
और तुम्हारे लिए यह जायज न होगा कि जो उ thom eR 200० ४७2 ४ ७४:०४] 
सा bc ear 2 (a SP. 
कुछ तुम उन्ह दे चुके हा उस में से कुछ लेलो; they may not be able to keep SESS | 6 
सिवाय इस के कि दोनों को डर हो कि वे अल्लाह 0 0० PR 2 | CE Kiet i 
रस र र y ah. And if ye fear that (७) ks CSN 
i सीमाओं को क़ायम न रख सकेंगे, तो यदि तुम they may not be 2ble to keep ख RR Fs FSR 
कोड 5 डर अल्लाह की ओं the limits of Allah, in that [K2 AN RE] < 
द oa र्‌ ही कि द गल्लाह्‌ a सीमाओं को case it is no sin for either of BENET) 
गयम न रख सकेंगे, तो जो कुछ द कर स्त्री छूट- them if ihe woman ransom डा | Ri ५ | LS 2 2 2222 
कारा प्राप्त करना चाहे** उस में उन दोनों के herself. These are the limits 7“ 5- CEN TO) 
र भई ने तये ए्‌ न्लातकी (रा म के ‘ _ (imposed by) Trans- छ FAs i [FE yp 
ए कोई दोष नही, ये अल्लाह का समाय हैँ | तो gress them not. For whoso COE aS) 
इन से आगे न बढ़ना । और जो कोई अल्लाह की iransgresseth Allah's limits: 


ग यी हैँ such are wrongdoers. 
सीमाओं से आगे बढ़े : तो वहीं लोग जालिम हैं । 
25772 i] | EE 5५४2 I iE 
२३०. तो यदि उसे 'तलाक़' दे दे, तो किर उस 230, 4 म hath थ SNS wt 
3 vorce er (the third time) 2{[<% W224(Z 356 cA 
के लिए यह्‌ त्री जायज नहीं है जब तक कि किसी then she is not lawful unto ०७ Dad = 


६५. अर्थात्‌ अपने आप को रोके रक्खें। दूसरा विवाह न करे । 

६६ दे० फुट नोट ५। F: 

६७. पारिवारिक जीवन में पुरुष की हैसियत एक सरपरस्त और संरक्षक की है। वह पारिवारिक व्यवस्था को चलाने वाला 
की देखःरेख करने वाला है । आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भार भी उसी पर डाला गया है। पुरुष को स्वभा 
विशेषतायें और शक्ति प्रदान की गई है कि बह्‌ इन दायित्वों का भार उठा सके । यही बात यहाँ इन शब्दों में कही 


नी — © 
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र Sige 

दूसरे पति से विवाह नकर ले°*°। फिर यदि वहू him thereafter i Se Vo a 
ड्‌ रो wedded another usband. ८% 5. श्त Zi 75 DR 

उसे तलाक दे दे, तो किर इन दोन के लिए, एक- Then if he (the other husband) Root Gl sls 


दूसरे की ओर पलट आने में कोई दोष न होगा । divorce her, it is no sin for 2332.55 ToS: 
i म कि वें अल त both of them that they come AS? PET 
यदि उन्ह आशा हा कि वे अल्लाह्‌ को सीमाओं,को together again if they consi- हक करे ता 


क्रायम रख सकेगे। वे अल्लाह की सीमाें हैं \ der that they are able to ob- © र 2) (६८ 2 &» 
द्‌ ब ह serve the limits of Allah. 7 ६? >i] 


उन्हें वह ञान रखने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कर "hese are the limits of Allah- oO 

रहा हे | He manifesteth them for ) कै) .\ 
ग people who have knowledge. GN 274 Ns 22200 मी 
२३१. और जब तुम स्त्रियों को 'तलाक़ दे दो, 23]. When ye have divore- ४-2 £ Coal Sls 


| दे 3 f ! 3_ ed women, and they have . 22८% A ” I Cd 
$ और व अपने नियत समथ ( इद्दत ) को पहु च reached their term, then re- PIAS ] Ge 
> जायें तो या तो उन्हें सामान्य नियम के अनुसार शो! यो i Wie थक TEST ; 
hp : उन्हें न्य S ease them in kindness. Re- Yo (> >) 
। रोक लो या उन्हें सामान्य नियम के अनुसार रुख- ।ain them not to their hurt EE 2 का 
ह . सत कर दो । और उन्हें सताने के लिए न रोको कि $० that ye transgress (the ७०१०७ 0-०८ MNS Ae: (७८४ 
ह ज्यादती करो । और जो ऐसा करेगा तो वह अपने #१ ०१४०१ ११5 50प ४2० ५⁄7 ४2४ CT 
ही ऊपर जुल्म ढायेगा । और अल्लाह की 'आयतों' ॥०! ४१९ "०५९०005 0 Allah a 20-४७ C5) 
रा aughing-stock (by your beha- HNN का 728 HE 
को अजाक न बनाओ, और याद करो अल्लाह्‌ की viour), but Feb Allah's =) (9५४५४ | ls WES 
जो कृपा तुम पर है और उस किताब और 'हिकमत' ६7१६ upon you and that TO EE; OF 
which He hath revealed unto “222 420... 9१० »| 


को जो उस ने तम पर उतारी है, जिस के द्वारा 
र ७ ५ 4 , you of the Scripture and of ट] We ed] Fh 20) TE & 254 
वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर dom, whereby He doth ९७ AAs oF SO 


hort you. Observe your duty iE 22 pie! a 9 
0 | CNA, AN 
* १०0 9६० 9 FBR, = 


रक्खो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़का ।० Allah and know that Allah 
जानने वाला है । is Aware of all things. 


२३२. और जब तुम स्त्रियों को 'तलाक़' दे (225 हे बम 
चुको हे वे अपनी 'इ्द्‌ दतः पूरी कर लें, तो फिर हे when ve have FS Sol 5s 
उर र rorced women a 9 2 SS 300 (64. 
ह्‌ अपने पतियों से विवाह करने से न रोको, reach their Fn ठ Oe ©| Cer FS HEs 
जब कि वे सामान्य नियम के अनुसार आपस में “65s Nay of ther 2588 2८277 2४2 
राजी हों। यह तुम में से उन लोगों को नसीहत की marrying their husbands 9०० | ४८ / (१४: 
| जाती है जो ल्लाह म हे ह्‌ i म between them in Ee Zhl,b 2 म ५3 2222 
a ह i अठ पर और अन्तिम दिन°१ पर a Dr is an admoni- 2८) BSI AES 
pe रखते हैं । यह तुम्हारे लिए अधिक पाक ००५९६) i Aah Rnd 0०0 ०४2०३ १००८ & है 
ह तरीक़ा है । अल्लाह जानता है : तम गत रे That is more 3 SSS fo 
नृ । > 5 ous for you, and cl (3 ड ES ८d Xd a] lb, >) ८ ~ 
क जानते | Allah knoweth: ye PEE & 5 BSE | 
ह 5 5% IAT {se 2 
२३३. और जो चाहे कि बच्चा दूध पीने की 233. ॥\/०॥०।३ 5 DSB abs 
अवि - माँयें ° Sod 5 Ss aff Zo _ 
is दूध - तो माये पूरे दो वर्ष their children for two whole ORSON | 
नै बच्चों को दूध पिलायें । और वह, जिसका १९5, कि those who = TE द “422 
है, SE nplet L) CN 5 | 
| अर के अनुसार उन स्त्रिय io RY St हर Fi A 
और उन व clothing nursi ; i | [dl (5 CN [ 5 | 
उन के कपड़े का [RSI 20 किसी गा वि nds inn Dh »26०5| SS | 
शि समाई से र कर जिम्मेदारी नहीं। न [80007 ० th ८॥॥0. (० उ SS Se I 
: के बच्चे के कारण तकलीफ़ देनी Oe Dr beyond his 22%: ५ >> FP) 
बाप पु other shoul २८5 [a १४] i 
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i हः द जाये तो यह स्त्री अपने पहले पति के साथ फिर से विवाह कर 
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२ : अल-बक़रा 
oS 
जिम्मेदारी है-आर यदि दोनों अपनी खुशी और 
सम्मति से (दो वर्ष से पूर्व ही) दूध छड़ाना चाहें 
तो उनके लिए कोई दोष नहीं; और यदि तुम अपने 
बच्चों को किसी और से दूध पिलवाना चाहो 
तो इस में भी कोई दोव नहीं, जब कि तुम्हें जो कुछ 
देना है सामान्य नियम के अनुसार चुका दो। आर 
अल्लाह्‌ का डर रक्खो । और जान लो कि जो कुछ 
तुम करते हो अल्लाह देखता हूँ । 


~ , 


२३४. और तुम में जिन लोगों का देहान्त हो 
जाये और पत्वियाँ छोड़ जायें, तो वे स्त्रियाँ अपने- 
आप को चार महीने दस दिन प्रतीक्षा में रबखें । 
फिर जब वे अपनी अवधि को पहु च जायें तो वे जो- 
कुछ सामान्य नियम के अनुसार अपने बारे में करे 
उस में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। और तुम जो 
कछ करते हो, अल्लाह उस की ख़बर रखता है । 


२३५. इस में तुम्हारे लिए दोष नहीं कि इन 
स्त्रियों को विवाह का सन्देश संकेत रूप भें पहुच 
दो या अपने दिल में इसे छिपाये रको । अल्लाह 
जानता है कि तुम उन से जिक्र करोगे । परन्तु छिप 
कर उन्हें (विवाह का) वचन म दो। सिवाय इस के 
कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कहो । 
और जव तक यह {'इद्दत' का) क़ानून अपने 
नियत समय को न पहुँच जाये०२ विवाह का नाता 
जोड़ने का निश्चय द करो । जान लो कि अल्लाह 
जानता है जो कुछ तुम्हारे जी में है, तो उस का डर 
रखो ; और जान लो कि अल्लाह अत्यन्त क्षमा 
करने वाला और संहनशील है। 


२३६. और यदि तुम स्त्रियों को 'तलाक्ग' देदो, 
जब कि न तो अभी तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, 
आर न उन का कुछ हक़ (“मह्न ) निश्चित किया 
हो, तो दुम्हारे लिए कोई दोष नहीं । उन्हें सामान्य 
नियम के अनुसार कुछ दो, समाई रखने बाले के 
ज़िम्मे अपनी हैसियत के अनुसार और तंगी याले 
क्के जिम्मे अपनी हैसियत के अनुसार यह भले लोगों 


१६७ 


remo 


the Jike ol that (which was 
incumbent on the father). Ji 
they desire to wean the child 
by mutual consent! and (afte) 
consultation, it is no sin tor 
them; and if ye wish to give 
vour childrer out io nurse, it 
is 70 sin for you, provided 
that ve pay what is due from 
vou in kindness. Observe your 
duty to Allah and know that 
Allah is Seer of what ve do. 


234. Such of you as die and 
leave behind them wives, they 
(the wives) shall wait, keep- 


ing themselves apart, four 
months and ten days. And 
when they reach the term 


(prescribed for them), then 
there is no sin for you in 
aught that they mey do with 
themselves in decency. Allah 
is Informed of what ye do. 


235. There is no sin for you 
in that which ye proclaim or 
hide in your minds concern- 
ing your troth with women. 
Allah knoweth that ye will re- 
member them. But plight not 
your troih wiih women ex- 
cept by uttering 2 recognised 
form of words. And do not 
constummate the marriage 
until (the term) prescribed Is 
Tun. Know that Allah knoweth 
what is in your minds, 50 be- 
ware of Him; and know that 
Allah is Forgiving, Clement. 


236. It is no sin for you if 
ye divorce women while yet 
ye have not touched ‘them, 
nor appointed unto them a 
portion. Provide for them, the 
rich according to his means, 
and the straitened according 
to his means 9 fair provision 
(This is) a bounden duty 
those who do good. 
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३७. और यदि इस से पहले कि उन्हें हाथ 
लगाग्रो, तुम उन्हें तलाक़ दे चुके हो और उन का 
हक़ ('मह ) नियत कर चुके हो, तो जो कूछ तुम 
नियत कर चुके हो उस का आधा अदा करो, यह 
और बात है कि वे छोड़ द या वह पुरुष जिस के 
हाथ में विवाह का नाता है अपना हक़ छोड़ दे 
और यह कि तुम अपना हक़ माफ़ करो, यह पर- 
हेजगारी से ज़्यादा क़रीब है। और तुम्हारे बीच 


| ५ कक तग मरते ही तल, को दूसरे पर जो श्रष्ठता प्राप्त है, उसे न 
' 3 भूलो । जो कुछ तुम कस्ते हो अल्लाह उसे देख 


रहा है। 
ड २३८. 'नमाजों' का, विशेष रूप से उत्तम 
FE. नमाज़ का ध्यान रखो,°*-और अल्लाह के आगे 


प्रे भक्ति और विनय-भाव से खड़े हो । 


२३९. और तुम्हें भय हो, तो पैदल या सवार 
जिस तरह अन पड़े नमाज़' पढ़ लो फिर जब 
निश्चिन्त हो, तो अल्लाह को उस प्रकार से याद 
करो, जो उस ने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं 
जानते थे । 


२४०. और जो तुम में से पत्नियाँ छोड़ कर 
मुत्यू को प्राप्त हों, उन्हें अपनी पत्नियों के बारे में 
` 'व्॒मीयत' कर जानी चाहिए कि उन्हें एक वषं तक 
जर-बसर की सामग्री दी जाये, वे निकाली. न 
, यदि वे निकल जायें तो वे अपने मामले में 
सामान्य नियम के अन्तर्गत जो कुछ भी करें उस में 
तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं । और अल्लाह 
शाली और तत्त्वदर्शी है । 


` ९८१ और तलाक़ पाने वाली स्त्रियों को भी 
परान्यनियमके अनुसार सामग्री मिलनी चाहिए : 
अल्लाह का) डर रखने वालों पर हक़ है। 


237. Jf ye divorce them be- 
fore ye have touched them 
and ye have appointed unto 
them a portion, then (pay 
the) half of that which ye ap: 
pointed, unless they (the Wwo- 
men) agree to forgo it, or he 
agreeth to forgo it in whose 
hand is the marriage tie. To 
forgo is nearer to piety. And 
forget not kindness among 
yourselves. Allah is Seer of 
what ye do. 


238. Be guardians of your 
prayers, and of the midmost 
prayer, and stand up with 
devotion to Allah. 


239. And if ye go in fear, 
then (pray) standing or on 
horseback. And when ye are 
again in safety, remember 
Allah, as He hath taught you 
that which (heretofore) ye 
knew not. 


240. (In the case of) those 
of you who are about to die 
and Jeave behind them wives, 
they should bequeath unto 
their wives a provision for 
the year without turning them 
cut, but if they go out (of 
their own accord) there is no 
sin for you in that which 
they do of themselves within 
their rights. Allah is Mighty, 
Wise. 


24]. For divorced women a 
provision in kindness: a duty 
for those who ward off (evil). 


242. Thus Allah expoundeth 
unto you His revelations s0 
that ye may understand. 
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२४३. क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा२४ 
जो हज़ारों की सख्या में होने पर भी मृत्यू के भय 
से अपने घरों से निकल गये थे? तो अल्लाह ने 
उन से कहा : मर जाओ, फिर उस ने उन्हें जीवित 
किया । निस्सन्देह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा ही 
अनुग्रह्‌ वाला है । परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता 
नहीं दिखलाते। 

२४४. और अल्लाह की राह मे युद्ध करो, और 
जान लो कि अल्लाह सनने वाला और जानने 
बाला है। 

२४५. कौन है जो अल्लाह को अच्छा क़र्ज दे, 
कि अल्लाह उस को उस के लिए कई गुना बढ़ा दे? 
अल्लाह ही तंगी भी देता है और कुशादगी भी देता 
है । और उसी की ओर तुम्हें लौटना है । 


२४६. कृया तुम ने 'इसराईल' की सन्तान के 
सरदारों को नहीं देखा०* जब कि मूसा के बाद 
उन्हों ने अपने एक 'नबी' से कहा कि हमारे लिए 
एक शासक (नायक) नियुक्त कर दो ताकि हम 
अल्लाह के मागं में युद्ध करें । उस ने कहा : ऐसा न 
हो कि तुम पर युद्ध फर्ज कर दिया जाये तो तुम 
शद्ध न करो ? कहने लगे: हम अल्लाह के माग 
में यद्ध क्यों न करेंगे जब कि हमें अपने घरों और 
बच्चों से निकाल दिया गया है ? फिर जब उन 
पर यड फ़र्ज कर दिया गयातो उनमें से थोड़े 
लोगों के सिवा सब मुख मोड़ गये | और अल्लाह 
ज़ालिमों को भली-भाँति जानता है । 

२४७. और उन के 'नबी' ने उन से कहा : 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को शासक नियुक्त 
किया है । बोले : यह कैसे हो सकता है कि उसे हम 
पर शासनाधिकार मिल जाये जब कि उस के 
मुकाबले में हम शासन के ज्यादा हक़दार हैं और 
जब कि उसे धन की अधिकता भी प्राप्त नहीं है ? 
उस ने कहा: अल्लाह ने तुम पर उसी को चुना 
है, और उसे ज्ञान और शरीर (की योग्यता) में 
अधिक कुशादगी प्रदान की है। और अह जिसे 
चाहता है अपना राज्य प्रदान करता है। और 
अल्लाह बड़ी समाई वाला और बड़ा जानने बाला 


है। 


हीं ? 
७४, अर्थात्‌ उन के हाल पर विचार न। किया ! 
७५ अर्थात्‌ क्या उन के वृत्तान्त पर विचार नहीं किया गया 
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habitations in their thou: ह cE SES 


sands, fearing death. and i क \ 
Allah said unto them: Die, CEES SS) 
and then He brought them x7 % 


back to life. Lo! Allah is a 
Lord of Kindness to mankind, 
but most of mankind give not 
thanks. 
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244. Fight in the way of 
Allah, and know that Allah is 
Hearer, Knower. 


245. Who is it that will 2 pS ठा 
lend unto Allah a goodly 42||? 5666 Ua ५५ a 
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246. Bethink thee of the 
leaders of the Children of 
Israel after Moses, how they 
said unto a Prophet whom 
they had: Set up for us a kind 
and we will fight in Allah's 
way. He said: Would ye ther 
refrain from fighting if fight- 
ing were prescribed for you? 
They said: Why should we 
not fight in Allah's way when 
we have been driven from 
our dwellings with our chil- 
dren? Yet, when fighting was 
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247. Their Prophet said kl 6,6; 5 EES 
unto them: Lo! Allah hath “2०227 0 


raised up Saul to be‘a king 
for you. They said: How can 
he have kingdom over us 
when we are more deserving 
of the kingdom than he is, 
since he hath not been given 
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२४८. और उन के नबी ने उन से कहा कि 248. And their Prophet said 5६ ENOTES 


कि unto them: Lo! the token of * 
i उस के शासक नियुक्त होने की निशानी द है कि his kingdom is that there MOE ~ ?, 292 fs रा 
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shall be a token for you if (in द 
निशानी है । ८ हि: truth) ye are believers. & (४०६5 ट 
२४६. फिर जब तालूत सेनायें ले कंर चला ND 


नदी 249. And when Saul set out ye ६ a d (640५ EE 
तो उस ने कहा : अल्लाह्‌ एक नदी द्वारा तुम्हारी with the army, he said: Lo! BENE 


परीक्षा लेने वाला है तो जो उस में से पी लेगा 4llah will try. you by (the (५5 य £, (०0६ 


POEL tC 
, शे शच तो. 274९8] ०) a river. Whosoever र sell ७), 
वह मेरा साथी नह्‌, और जो उस को नह्‌ चखे तो. therefore drinketh thereof he » ~ 


न “ 2 “6५४ SI? I 
वही मेरा साथी है, सिवाय ईस के कि कोई अपने is not of me, and whosoever (7? 9६५४ i ८४००९ ५० ५ 
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~ tasteth it not he is of me, DIA (६ 22220 5 
हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले । save him who taketh (thereof) (४०) | is COS] 

4 में से थोडे गे in the hollow of his hand. But 7 iE 26% 0722... 
> तो, उन में से थाड लोगों के सिवा, सभी ने उस they drank thereof, all save IS 226 EK us | 
गें से पी लिया। / a few of them. And after he es DNS 


i kad crossed (the river), he Gk 5 २४०६ AES be 
En ~ and those who believed with 20, 32 ४). - 
फिर जब वह और ईमान लाने वाले जो उस him, said: We have no power 4200 अ (2 | ~~ Cee ¢ 


के साथ थे, नदी पार कर गये तो ये qs : Ha aie Goliath and “SOY |) +5 SDE 
आज हम में जालत और “उस की सेनाओं वे सुक़ा- is hosts. But those who knew ०2 & a ¢ a 
र ड DEES 


श + that they would meet their 
बले की शक्ति नही । उन्हे ने, जो समझते थे कि ord exclaimed: How many a 


वाले हैं री ग्रेट little company hath o 5 Ei GN J i RRR 
वे अल्लाह से मिलने वाले हैं, कहा : कितने ही छोटे ॥6 oman hah overcome COG 


दल, अल्लाह की अनुज्ञा से, बड़े दलों पर विजय leave! Allah is with the stead. ,2 ५ (हल 4 A | $2987 
. प्राप्त कर चके हैं! और अल्लाह धैयंवानों के साथ १5" Dr lone bl 
है ` 2) FS dé; aE OT Sn Ze 
` ह्वै। FD EINES 
2 0३॥ ““.50 22% ९ 9 
२५०. ओर जब वे जालूत और उस की , +50. And when they went To) aoails anys 
| के म ON e field against Gol Ci] RS SND 
सेनाओं के मुक्राबले में आये तो कहा : हमारे रब! and his host: feed Ot We 5 lel 227 i; 
उ अधिक-से-अधिक धैर्यं प्रदान कर, और po so en Wo YT IL ४००) 
गे ग ance, make our fo 2.4 ८ +५% (2८ 22, i 
रे क़दमों को जमा दे, और 'काफ्रिर' लोगों पर ७00 ४४९ ४5 heip i ५० $ Ip (: As £ | ग्रह 


Ba DMCS yD 
"अं आधिपत्य प्रदान कर । disbelieving folk. छ fy Ee DEE 
a SEE SIAN 


E से छीना था । हज़रंत मूसा अ० और हज़रत हारून अ० के समुदाय की छोड़ी रों में 
जो तूर सीना 0 ने हज़रत मूसा अ० की दी थीं। इस के bss कली 
: LE ह सन्दुक को बिजय और सफलता का चिक्त समझते थे । इस 
कि | फिर उने पर दया होने वाली है। इसी को आयत भें शान्ति-सामग्री 
: ¢ (Samuel) ¥: १०, १ १, १७-२२ ; ७: २-६, १०- 


होता है कि यह सन्दूक एक लड़ाई के अबसर पर फ़लिस्तीन (ए4०5४7०) के 'मुश्रकों' (अनेके- 


कक, 2 
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को र्‌ हे , पा क न Ko के हुवेम से उन्ह र 25I. So they routed ) धर ८ 20.5). 2%2:45 
[स्त किया और दाऊद*७ y Allah's leave and. Davi ड V2 ०2 2 i 2 6४ 
दिया : और उसे अल्लाह ने ये रा ५३४ क slew Goliath; and Allah gave 5 Isls a 55 
श्या , उस अल्लाह न राज्य अ हिकमत him the kingdom and wisdom, 4 के i 22272 का 
(तत्त्वदशिता) प्रदान की, और उस ज्ञान में से उसे $7१ ११६६7 bo ब SEY (६2०८-०५ 4०५८५ 
सिखाया जिस में से वह चाहता ठे । मनुष्यों के एक ॥०! repelled some men by 2 Bo £ % Ea 52568 
गरोह को दूसरे गरोह द्वारा हुटाता न रहता तो ०५९१५, 08 ढक ७०० > ५ 2 

ती की 5 द ज NE een corrupted. But Allah is 6 ७.८2 हा a 5 

धरती की व्यवस्था बिगड़ [ती--परन्लु अल्लाह 8 Lord of Kindness to (His) HPD Oo, 


तो creatures. 6 24) ie U5 22; 

संसार वालों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है। SIGNED EEE] 
कल ले हैं a EE EE 234 2.0४ 260 

२५२. य अल्लाह की 'आयतें' हैं जो हम तुम्ह di हे a the portents ® SEASON j 

उददेश्य के साथ सूना रहे हः और 2 हम्मद | ° ah which We recite unto (CT डर 2] 524 2 Gf 4४2 | 

\, सु ए ९ ( ष्‌ मु ) thee (Muhammad) with aye 5 sls sl | 


निस्सन्देह तम अल्लाह्‌ के 'रः सूलों' में से हो: truth, and lo! thou art of the EN 
है दे _ है श्र ह number of (Our) messengers. ASE NE & | ५22 जज 
र ‘ गो” में करस 253. Of those messengers, \ 2४: 7 Ps os 
hy २५३. इन 'रसूल में से किसी को हम ने some of whom We have caus: a Loa, AS Ee 
किसी पर श्रेष्ठता प्रदान की, इन में किसी से तो ९१ ।१ ७६९० ०७79, थात 0 (2475 2.66 90 222222422 ब 
त की, और दर्जे ऊँचे “hom there are some unto CGNs FA ४ 
अल्लाह ने बात-चीत की, और किसी के दर्जे ऊंचे hom Allan spake, while SINR) 


किये-और सरयम के बेटे ईसा को ह्म नें खुली- अ ह of f them म EN A et Si a Spe 
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र CN We gave Jesus, son of Mary, 566 5&)| 29.9 ifs 
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ल्लाह तु र”) के reignty) and We supported » 02> i Cs 42? i [| a 
अल्लाह्‌ चाहता, तो वे लोग जो इ जा इन ( रूल ) की him with the holy Spirit. And AN = ata 
बाद हुये स्पष्ट प्रमाणों के पा लेने के बाद if Allah had 580 Wid i oC PIA 
आपस में न्त उन्हं ने Ee those who followed after them £ 52) | 
समें त । परम्तु उन्ह ने विभेद किया; ता nOnine Se ते > Eo ४-४ >> > ००४ 
तो उन में से कछ तो 'ईमान' लाये और कुछ ने with another after the clear 2229 9०5० OSEAN 
> न fs had h > >> a 

मेंसे ' कुफर किया । और यदि अल्लाह 2००१5! come unto them. 2225 2 
उन ह कुक में But they differed, some of ५5८ uk m2 र ५] 259 
चाहता, तो वे आपस मेंन लड़ते ; परन्तु अल्लाह them believing and some dis: VS ZEIO MNO, 


Dap S Se WO SP भक >पलली कक 


है ता believing. And if Allah had so &% 2.3 3 47) (2% Se 25 2 

? जो चाहता है कर है \ ve it, they would not have NS slo al 2555 
ought one with another; but ६ #१2 i (5४ 2 TT 
२५४. हे 'ईमान' लाने वालो ! जो कुछ हम वी ००६ ४०३६ लि छत, CRESS 6 


हे मे < 254. 0 ye who believe! |. 4 T2222 5) i 
ने लुम प्रदान किया है उस में से खच करो इ्स से Spend of that wherewith We (988) | EAS 
पहले कि वह दिन आ जाये जिस मेंन कोई सौदा have Prt you हो é day ns > 33 [< 

कोई come when there Ww eno (७०४) ° ~) ५-३, 
होगा, न कोई मित्रता, और न कोई सिफ्रारिश । trafficking, nor friendship, 6८०2. ES Se 


और जो काफिर हैं जालिम वही हैं | nor ‘intercession, The dis: Eh sas श्र < 2985, ts 
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जिन्हें आगे चल कर अल्लाह नै अपना 'रसूल' बनाया । द समम्‌ आप नवयुवक 
4) 


, यही वे दाऊद हैं 
सेना के साथ थे । दे० बाइबिल 


*यहाँ से तीसरा पारा (part I 


ल 'समोईल (प्रथम )' (६73 Book of 
!) गुङूहोतादै। 
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२५५. अल्लाह-उस के सिवा कोई 'इलाह 
(पूज्य) नहीं--वह सजीव* और चिर-स्थायीं 
है । उसे न ऊंघ लगती है और न नींद आती है । जो 
कुछ आकाशो में है और जो कुछ धरती में है सब 
उसी का है। कौन है जो उस के सामने बिना उस 
की अनुज्ञा के सिफ़ारिश कर सके ? वह जानता है 
जो कुछ उन (लोगों) के आगे है और जो फूछ 
उन के पीछे है, और वे उस के ज्ञान में से किसी 
चीज़ पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उस के 
जितना वह चाहे। उस का प्रभुत्व (क्रसी) 
आकाशों और धरती पर छाया हुंआ है ऑर उन 
को रक्षा उस के लिए तनिक भी दुष्कर नहीं । और 
वह उच्च और महान्‌ है । 


२५६. दीन (धर्म) के बारे में कोई जबर- 
दस्ती बरही | सही बात नासमझी की बात से 
अलग हो कर बिल्कुल सामने आ गई है। अब जो 
“तागूत' को ठुकरा दे और अल्लाह पर 'ईमान 
लाये उस ने मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी 
टूटने का नहीं ऑर अल्लाह सुनने और जानने 
वाला है। 


२५७. अल्लाह्‌ उन लोगों का संरक्षक-मित्र है 
जो ईमान लाये। वह उन्हें अंधेरों से निकाल कर 
प्रकाश की ओर लाता है। और जिन लोगों ने 
कुफ़' किया, उन के संरक्षक-मित्र 'तागूत' हैं। बे 
उन्हें प्रकाश से निकाल कर अंधेरों की ओर ले जाते 
हैं । यही आग (जहन्नम'में जाने) वाले हैं, बे उस 
में सदैव रहेंगे 


१७२ 


255. Allah! There is nc God 
save Him, the Alive, the Eter 
nal. Neither slumber nor sleep 
avertaketh Him. Unto Him 
belongeth whatsoever is in 
the heavens and whatsoever is 
in the earth. Who is he that 
intercedeth with Him save by 
His leave? He knoweth that 
which is in front of them and 
that which is behind them 
while they encompass noth 
ing of His knowledge save 
what He will. His throne in 
cludeth the heavens and the 
earth and He is never weary 
ot preserving them. He is the 
Sublime, tne Tremendous. 


256. There is no compul- 
sion in religion. The right 
direction is henceforth dis- 
tinct from error. And he who 
rejecteth false deities and be 
lieveth in Allah hath grasped 
a firm handhold which will 
never break. Allah is Hearei 
Knower 


257. Allah is the Protecting 
Friend of those who believe 
He bringeth' them out of 
darkness into light. As for 
those who disbelieve, their 
patrons are false deities. They 
bring them out of light into 
darkness. Such are rightful 
owners of the Fire. They will 
abide therein 
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का मूल सोत है। जिस को भी जीवन मिलता है, उसी से मिलता है । 
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२५५. क्या तुमने उस को नहीं देखा"° जिस 
ने इवराहीम से उस के 'रब' के बारे में इस कारण 
से हुज्जत की कि अल्लाह ने उसे राज्य दे रक्खा 
था ! जब इबराहीम ने कहा: मेरा 'रब' वह है 
जो जिलाता और मारता है, उस ने कहा : मैं भी 
तो जिलाता और मारता हू । इबराहीम ने कहा : 
अच्छा, अल्लाह सूर्य को पूर्व से निकालता है, तो तू 
उसे पश्चिम से निकाल दे । तो वह 'काफ़िर' हक्का- 
वबक्का रह गया । और अल्लाह जालिमों को सीधा 
मार्ग नहीं दिखाया करता । 


२५९. (यह मिसालः') या जैसे कि वह जो 
एक ऐसी बस्ती पर गुजरा जो अपनी छतों के बल 
ढही पड़ी थी, उस न कहा : अल्लाह कैसे इस को 
इस के मर चुकने के पश्चात्‌ जीवित करेगा ? तो 
अल्लाह ने उसे सौ वर्ष की मौत दे दी, फिर उसे 
उठा खड़ा किया । कहा : तुम कितने समय तक इस 
अवस्था में रहे ? उस ने कहा : एक दिन या एक 
दिन का कुछ हिस्सा । कहा : बल्कि तुम सौ वर्ष 
इस अवस्था में रहे हो । अब अपने खाने और अपने 
पीने की वस्तुओं को देखो कि उन पर सालों गुजर 
जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ! और अपने गदहे 
को देखो ! और (यह हम ने इस लिए किया ताकि 
तुम्हें विश्वास हो और) ताकि हम तुम्हें लोगों के के 
लिए एक निशानी बना दें, और हड्डियों को देखो 
कि हम किस प्रकार उन का ढाँचा खड़ा करते हैं फिर 
उन पर मांस चढ़ाते हैं ! इस प्रकार जब उसके 
सामने बात खुल कर आ गई, तो वह पुकार उठा 
: मैं जानता हू कि अल्लाह को हर चीज़ का 
साम्यं प्राप्त है । 


८०. अर्थात्‌ क्या तुम ने उस के वृत्तान्त पर विचार नहीं किया ? 

८१. दे० हज़कीऐल (४22४०) नी का परोक्ष निरीक्षण (हुज़कीऐल ३७ : 
संकेत इसी निरीक्षण की ओर है, तो इस का अथं यह होगा कि यह अल्लाह की निशानियों के निरीक्षण के लिए 
'लकती सँर' (आत्म लोक का विचरण) थी जिस का एक उच्च उदाहरण हज़रत मुहम्मद सल्ल० की 'मेराज 


CN 


(दे० सूरा बनी इसराईल फुटनोट २) । 


अ 


258. Bethink thee of him 
who had an argument with 
Abraham about his Lord, be- 
cause Allah had given him the 
kingdom; how, when Abra-” 
ham said: May Lord is He 
who giveth life and causeth 
death, he answered: L,give life 
and cause death. Abraham 
said: Lo! Allah causeth the 
sun to rise in the East, so do 
thou cause it to come up from 
the West. Thus was the dis-e 
believer bashed. And Allah 
guideth not wrongdoing folk. 


259. Or 
the like of him who, passing 
by a township which had fal- 
len into utter Juin, exclaim- 
ed: How shall Allah give this 
township lifefafter its death? * 
And Aliah made him die a 
hundred years, then brought 
him back to life. He said: 
How long hast thou tarried? 
(The man) said: I have tar- 
ried a day or part ol a day. 
(He) said: Nay, but thou 
hast tarried for a hundred 
years. Just look at thy food 
and drink whichhadvenetrotted! 
Look at thine ass: And, that 
We may make thee a token 
unto mankind, look at the 
bones, how We adjust them 
and then cover them with 
flesh! And when (the matter) 
became clear unto him, he 
said: I know now that Allah 
is Able to do all things. 


उस लोक में तो शताब्दियों के मामलों की पूति क्षणों में सम्भव है। 


इस निरीक्षण से एक ओर 'आख़िरत” में दोबारा जीवित होने पर पूर्ण विश्वास प्रा 
निरीक्षक ने यह भी देख लिया कि उन की जाति बनी इसराईल”को भविष्य में जीवन प्राप्त प् 
आयेगी । वे दासता से छुटकारा पायेंगे और उन्हें स्वतन्त्रता और श 
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प्रप्त होगी । 
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२६०. और याद करो जब इबराहीम नें कहा : 260. And when Re ise a he 
| ३ रत घु दिखा दे तमो को के ता ot CHT 
` करेगा, कहा : क्या तुझे विश्वास नहीं ! उस ने ४४९४४ कर ।० ९ ०९३१, प ass i 
कहा: ईमान तो रखता हूँ परन्तु चाहता हूँ कि मेरे a RO lie CSUSB 
कक raham said: Yea, but ie) 2 2 ६, ८८०४००:८५ 4८ 
 . दिल को इतमीनान हो जाये। कहा : अच्छा, स ask) in order 3 El Ol xB) CR A) IE 
| जचारपक्षीलेकर उन्हें अपने साथ हिला- मिला ले, १४ ९९ a र as ६ व HOFER 
: ' said: Take four of the birds Pt | CB 
फिर उन का एक-एक भाग एक-एक पहाड़ पर रुख Bnd cause i to क PA i 
| - उन्हें ड आयेंगेः ५० thee, then place a part 0 a) i 54-०२ 250) el ‘$ 
ह दे, फिर उ हे बुला, वे तेरे पास भागे चले ग them on each hill, then call ~> ETOAC 
5 और जान ले कि अल्लाह प्रभूत्वशाली और हक- them, they will come to thee fei i a १८ a i 4229 
Ws मत' वाला है \ in haste. And know that Allah Ei ० ४ CASS | 
हर is Mighty, Wise. é bh हर १.2. ~ 5 f 
है में (०9 ७ ( के = फ्रेलिट ) 
२६१. जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में not . 
खरचं करते हैं उन (के ख़चे)-की उपमा उस दानें (४४ ३००) ९१ ५): fs Ue 
> Ca नारी 26I. The likeness of those ,,,,, i 
ञः की-सी है जिस से सात बाल , और हर बोल who spend their wealth in <54£ 5४५ ते (2.५ DE 
 म्रेसौदाने हों। और अल्लाह जिस के लिए चाहता ५/११5 ५०% 5 १5 te likoness दा 7 ठ ठ 
of a grain wh groweth ~|’f* tS FABRIS 
` है ऐसी ही बढ़ोत्तरी प्रदान करता है और अल्लाह ५९४९० धऽ, हो का 2 hun. A TE) हम 
बड़ी समाई वाला और जानने वाला है । ह dred grains. Allah giveth in- 2/\2 ५१०५ 52 Fre 2८ 2 हि 
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crease manifold to whom He UTA ००७ 


ने ने will. Allah is All-Embracing FAVS 22) A 
२६२. जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में All-Knowing. eR CHSSS M asf 5 


छ़ं करते हैं फिर जो खर्च करते हैं उस के पीछे न . Bois 2 
न पं गौर है | ) LN D4 
तो एहसान जताते ठ आर न दुख पहुँचाते है ; उन ह who spend their -_२; Sh DRANG 
है के लिए ब्ज? wea or tl eof 2 4 A eT Nd 
ह ६ १ लिए उत्त के 'रब' के पास उन का प्रतिदान है काव ५१९५५०११ ग जल 3 L CE DSP ० 
A और नतो उन के लिए कोई भय होगा और न वे proach and injury to follow SS) xs A ८ (६256 4८ 
4 दुःखी होंगे \ that which they have spent: (55 ५9 el sa2)| 
5 their reward is with their 75 593997 


हे ~ 5 wz 
५ Lord, and there shall fea >>) E642) USAT | 
३. एक भली बात कहनी और क्षमा से come upon them, Ber ©7727 5. र 


२ i (52 2. ४2८६८ 24“ 6 24 
लेना उस 'सदक़' से उत्तम है जिस के पीछे shall they grieve. ONS NEESAt Cs 


डी * 92८95, “१८८ BP 20] 2 
देने बात हो | और अल्लाह्‌ अपेक्षा रहित ,263. A kind word with for Jem CAHN AO 
giveness is better than alms- od IF 42०८-०० 20 


iving followed by injury. 5 ९ ee 822 /3 

Jlah is Absolute Cerin k | ३ ठ 22) 
AES ~ od 

C3 | 


बुलाने से भागे चले आते हैं,तो क्या अल्लाह 
नहीं हा, f < अपने 


co अं जुक «मी 
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_ २६४. हे ईमान' लाने वालो ! अपने 'सदक्े 
को एह्सान जता कर और दुख पहुँचा कर, उस 
व्यक्ति की तरह बरबाद न करो जो लोगों को 
दिखाने के लिए अपना माल खरचं करता है और 
अल्लाह और अहि 
रखता । उस को उप 
जिस पर कुछ मिट्ट 


हौ; उस पर घ 


हुई, तो उसे साफ़ चट्टान की चट्टान ही छोड़ 
गई । ऐसे लोग जो कुछ कमाये उस में से कूछ भी 
? 


उन के हाथ नहीं आने का । और अल्लाह 'काफ़िरों 
को मार्ग नहीं दिखाता । 


२६५. और उन लोगों की उपमा जो अल्लाह 
की खुशियों, और अपनी आत्मा की स्थिरता 
(एवं दृढ़ता) के लिए अपने माल ख़च करते हैं, 
उस वाग्र की सी है जो ऊंची भूमि पर स्थित हो, 
जिस पर ज़ोर की वर्षा हुई तो दूगना फल लाये। 
और यदि ज़ोर की वर्षा न हुई तो, हल्की फुहार ही 
सही । और अल्लाह्‌ जो कुछ भी तुम करते हो, उसे 
देख रहा है। _ 

२६६. क्या तुम में से कोई यह पसन्द करेगा 
कि उस के पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग़ 
हो, नीचे उस के नहरें बह रही हों, उस के लिए 
उस में हर प्रकार के फलहों ; और उस का 
बुढापा आ गया हो और उस के बच्चे अभी निर्बल 
हों ; और उस बाग़ पर एक आग भरा बगोला 
आ जाये और वह जल कर रह जाये ? 


इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए 'आयतें' स्पष्ट 
करता है, ताकि तुम सोच-विचार करो । 


२६७. हे 'ईमान' लाने वालो ! पाक चीजों में 
से जो तुम ने कमाया हो, और जो कुछ तुम्हारे 
लिए हम ने भूमि से पैदा किया है उस में से 
खर्च करो, और खरचं करते हुये उस के ख़राब ही 
हिस्से (के छाँट कर देने) का इरादा न करो जब 
कि तुम उसे कभी न लोगे यह आत दूसरी है कि 
कभ क्रीमत समझ कर ले लो और जान लो, अल्लाह्‌ 


अपैक्षा रहित और प्रश 


अपेक्षा रहित और प्रशंसा का अधिकारी है । 
८३. दे० फुट नोट ५। 


१७५ 


264. 0 ye who believe! 
Render not vain your alms- 
giving by reproach and ‘in- 
Jury, like him who spendeth 
his wealth only to be seen 
of men and believeth not in 
Aliah and the Last Day. His 
likeness is as the likeness of 


ष्‌ 
द्वह ^ rock whereon is, dust of 


earth; a rainstorm smieth it, 
leaving it smooth and bare. 
They have no control of aught 
of that which they have gain- 


ed. Allah guideth not the dis-. 


believing folk. 


265. And the likeness of 
those who spend their wealth 
in search of Allah's pleasure, 
and for the strengthening c! 
their souls is as the likeness 
of a garden on a height. The 
rainstorm smieth it and it 
bringeth forth Hs. fruit two- 
fold. And if the rainstorm 
smite it not, then the shower. 
Allah is Seer of what ye do. 


266 Would any of you like 
to have a garden of palm- 
trees and vines, wtih Trivers 
flowing underneath it, with all 
kinds of fruit for him there- 
in; and old age hath stricken 
him and he hath feeble off- 
spring; and a fiery whirlwind 
striketh it and it is (all) con- 
sumed by fire. Thus Allah 
maketh plain His revelations 
unto you in order that ye 
may give thought. 


267. 0 ye who believe! 
Spend of the good things 
which ye have earned and of 
that which We bring forth 
from the earth for you, and 
seek not the bad (with in: 
tent) to spend thereof (in 
charity) when ye would not 
take it for yourselves save 
with disdain; and know that 
Allah is Absolute, Owner of 
Praise. 
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> } तुम्हें ~ x र 7 2 DDT fp 2 i ibe 
८. 'शेतान' त॒म्हें निधन होने से डराता 268. The devil promiseth 7% AT fe 
हा गील र द ह्‌ है । और १०० destination and enjoineth Ld ee DC 
और अश्लील बातों पर उकसाता on you lewdness. But Allah &~,2% 420 2 Ca Eh 
अल्लाह्‌ तुम्हें अपनी ओर से क्षमा और कृपा का promiseth you forgiveness 9८24 Ss 


= i $ वाल from Himself with bounty. # «Pie = 4१५ 
वचन देता ह्‌ । और अल्लाह बड़ी समाई वाला 4.३ ¡5 AlkEmbracing, Ali- 25.०2 9 als ४०७०१ ०... 


| और जानने वाला है। Knowing. ह PR 
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२६६. जिसे चाहता हैँ हिकमत' (तत्त्वद- 269. He giveth wisdom un- (55४०: 5 32:66: | 5% 
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डी ठ्‌ not thy duty (0 Muhammad), र (6 7८९ हू 
वाला है द ही न लाटत है NS but Allah guideth whom He aus 9 ERAGE 3-22 
खाता है--अं र्‌ माल तुम ख़ करगे, ४]. And whatsoever 8०० 2.5.2 १; PS 
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ल्लाह tenance: and whatsoever 77५०० ८०४ 
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poor who are straitened for 


२७३. यह उन मुहताजों के लिए है जो अल्लाह the cause of Allah, who can- ४ [ OOS CNS 3 ५ 
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२७४. जो लोग अपनें माल को रात-दिन छिपे 
और खुले खर्च करते हैं, उन के लिए अपना प्रतिदान 
उन के 'रब' के पास है, और न उन्हें कोई भय है 
और न वे दुःखी होंगे । 

२७५. जो लोग ('सदक़ा' नहीं देते बल्कि 
उल्टे) सूद खाले हैं वे उस तरह उठेंगे जैसे वह 
आदमी उठता है जिसे 'शैतान' ने छू कर बावला 
कर दिया हो** | यह इस लिए होगा कि उन्हों ने 
कहा : व्यापार भी तो ब्याज ही जसी चीज है ; 
जब कि अल्लाह ने व्यापार को 'हलाल' (जायज) 
ठहराया है और ब्याज को हराम । तो जिस के 
पास उस के 'रड' की और से यह नसीहत पहु ची, 
और वह बाज आ गया, तो जो कुछ ले चुका 
बह उसी का रहा, और मामला उस का अल्लाह के 
हवाले हैं । और जिसने फिर वही काम किया तो 
ऐसे ही लोग आग ('जहन्नम' में जाने) वाले हैं 
वे उस में सदा रहेंगे ! 

२७६. अल्लाह्‌ सुद का मठ मार देता है और 
'सदक़ों' को बढ़ाता हैः*। और अल्लाह 'कुफ्र' 
करने बाले और हक़ मारनें वाले को पसन्द नहीं 
करता। 


274. Those who spend their 
wealth .by night and day, by 


stealth and openly, verily 
their reward is with their 
Lord, and there shall no 


tear come upon them neither 
shall they grieve. 


275. Those who swallow 
usually cannot rise up save 
as he ariseth whom the devil 
hath prostrated by (his) 
touch. That is because they 
say: Trade is just like usury; 
whereas Allah permitteth 
trading and forbiddeth usury. 
He unto whom an admoni- 
tion from his Lord cometh, 
and (he) refraineth (in obec: 
dience thereto), he shall keep 
(the profits of) that which 
is past, and his affair (hence 
forth) is with Allah. As for 
him who _ returneth. (to 
usury)—such are Tightful 
owners of the Fire. They 
will abide therein. 


276. Allah hath blighted 

usury and made almsgiving 
fruitful. Allah loveth not 
the impious and guilty. 
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5५. त केवल यह कि क़ियामत? में सूद खाने वाला बावला और पागल व्यक्ति के रूप में उठेगा बल्कि दुनिया में भी उस की का एक 
पागल की सी होती है ; वह धन.के पीछे अपनी मर्यादा और मानव-प्रवृत्ति को भूल जाता है। इस्लाम मानव-जाति में परस्पर 
सहानुभूति और प्रेम-भाव पैदा करना चाहता है । ब्याज लेने की मनोवृत्ति इस के बिल्कुल प्रतिकूल है । ब्याज लेने वाला लोगों 
की मजबूरियों और उन की दैन्यावस्था को अपनी कमाई का साधन समझता है ; वह किसी के साथ सहानुभूति का व्यवहार नहीं 


कर सकता । 


बाइबिल में भी ब्याज और सूद का निषेध किया गया है। देखिए 'हज़त्तीऐल' (६2९६।९)) २२ : १२। 

८६. चाहे नैतिक दृष्टि से देखा जाये या आर्थिक दृष्टि से व्यापार और ब्याज में कोई सम्पर्क नहीं है। ब्याज पर रुपया देने वाले का 
लाभ सुरक्षित (२९९४४९१) होता है, परन्तु दूसरे ब्यक्ति को केवल अवसर मिलता है जिस का लाभदायक होना ज़रूरी नहीं । यदि 
बह रुपया व्यापार के लिए नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ल रहा है, तो लाभ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है 
परन्तु यदि वह रुपेया कृषि या व्यापार, उद्योग, आदि में लगाता है, जब भी लाभ यक़ीनी नहीं है । ब्याज का अर्थ केवल लोगों की 
विवशता और मजबूरी से अनुचित लाभ उठाना है, हालाँकि मजबूर और विवश आदमी हमारी दया और सहानुभूति का भूखा 


CN 


होता है । यदि हम रुपया व्यापार या उद्योग में लगाने के लिए किसी को देते हैं तो लाभ में शरीक होने का हक़ हमें पहुंचता है 
bl समय जब कि लाभ के साथ हम घाटे में भी शरीक हों, और मामला समोते के रूप में पहले से तै कर लें । 


८७. क.रआन के निकट ब्याज प्रत्येक दशा में हानिकारक और अकल्याणकारी हे ; इस से किसी भलाई को आशा नहीं की जा सकती । 
ब्याज-व्यवस्था से समाज की नेतिक और आधिक प्रगति में बांधा ही नहीं पड़ती, अपितु वह समाज के पतन एवं विनाश का कारण 
है । इस के विपरीत 'सदक्ा' (दान) से 'आखिरत' (परलोक ) में जो फायदा पहुँचेगा वह तो पहुँचेगा ही, सांसारिक जीवन में भी 
मनुष्य.को उस से बहुत से फायदे पहुंचते हैं। ऐसे समाज में जहाँ 'सदक्का' और 'ज़कात' देने की प्रथा होगी, वहाँ लोगों में परस्पर 
स्वार्थपरता का व्यवहार नहीं होगा कि कोई बिना अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के किसी क के काम ही न आ सके । ऐसे समाज में | 

सहानुभूति और त्याग की भावनाओं का विकास होगा । ऐसा समाज नैतिक 


लोगों के बीच द्रे, ईर्ष्या और निदयता के बदले प्रेम, स 


और आशिक प्रत्येक दृष्टि से उन्नति कर सकेगा । 
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'ज़कात' अदा की उन के लिए उनके रब' के पास poor-due, their reward is with ४५६० 9359८ oti 
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उन का प्रतिदान है और उंत के लिए त कोई भय {८३7 come upon them neither 3952 3.582) 0cEer sr 
होगा और न वे दु:खी होंगे । shall they grieve. 7 
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२७५ 'इस्ान' लाने वालो ! अल्लाह का i Ra 
७5 हें इमान लाने वाली सपल 278, 0 ye who belive! O0- 575A 
उर एचो । और जो व्याज वाकी रह गया है, उसे ५७7४९ ४०७ 4७५ ।० ˆ 95% ॥०॥ ४४020. ९ 


ईसान ! जा and give up what remaineth® FA 5% FH Tul © oe 6 

छोड़ दो, यदि तुम 'ईमान' वाले हो। गत 22602 CYNIC 

न किया तो | अल्ल if ye are (iy truth) believers. ८, 54६ i “52 of 

२७६. यदि तुम ने ऐसा न किया, तो अल्लाह 270. 44 if ye do not PSST 

और उस के 'रसूल' की ओर से युद्ध क्रे लिए संव- Fs be 00000, WAT 3५, »४, 4] 2 

i कर ते against you) from Allah and ACN? A) (५४९ 

POE FF HAT His messenger And if ye 
मूलधन लेने का तुम्ह अधिकार है । न तुम जुल्म repent, then ye have your °) 5 ८-० ०० (३०१८) 5 

करो और न तुम्हारे साथ जुल्म किया जये । principal (without interest). F 


9 EUs) 
Wrong not, and ye shall not ः ls 555) TN f 
be wronged. 6 2022 


२८०. और यदि (ऋण लेने वालः) तंगी में A 3G) ~ 

है, तो उस का हाथ खुलने तक उसे मूह॑लत दो ; 280. And if the debtor is in 7 9 

5 ५ द गे, तो ३ म्हारे लिए र ज्यादा अच्छा straitened circumstances, then | 5 777५ | 2४2८2 | 
ड दान दो, तो यह लुभ्हार [लिए उंयीदा छा. (let there be) postponement > a र > a 

> जानो । to (the time of) ease; and EK) Ce 2% 5 s १२९ 6?< 

५ हय दिम that ye remit the debt as CASAS I 


° ; ड्र ग्रे, जिस में almsgiving would be better ‘2 297°}, i 97 \5D 0,2 
२८१. और उस दिन का डर रखो, जिस में for you if ye did but know. AS OF ) 92, | ५259 
|; अल्लाह की ओर लौटाये जाओगे । फिर ऐसा. 28I. And guard yourselves 7 2. 
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द त & SRG 
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will be brought back to ¢, 2 9 छ 2 LTE 
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यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष और दो स्त्रियाँ 
जिन्हें तुम गवाह होने के लिए पसन्द करो गवाह 
हो जाये, ताकि यदि एक गलती करे, तो दूसरी उसे 
याद दिला दे। और जब गवाहों से गवाही के 
लिए कहा जाये तो उन्हें किनारा नहीं खींचना 
चाहिए । और मामल! छोटा हो या बड़ा, समय की 
नियुक्ति के साथ उसे लिखने में आलस्य से काम 
न लो। यह अल्लाह की दृष्टि में सब से अधिक 
न्यायसंगत और गवाही अधिक ठीक रखने वाला 
तरीका है और इस में तुम्हारे किसी सन्देह में न पड़ने 
गी अधिक सम्भावना है; हाँ, यदि नकद सौदा 
हो5९, हो उस के न लिखने में तुम्हारे लिए कोई 
दोष नहीं। और जब सौदा करो तो गवाह कर 
लिया करो, किसी लिखने वाले को और किसी 
गवाह को हानि न पहुँचाई जाये। यदि ऐसा 
करोगे तो यह तुम्हारी बड़ी अवज्ञा होगी। 
अल्लाह का डर रक्खो । अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता 
रहा है । और अल्लाह्‌ हर चीज को जानता है। 


२८३. और यदि तुम सफ़र में हो और किसी 
लिखने बाले को न पा सको, तो गिरो हाथ में रख 
कर मामला कर लेना चाहिए 


फिर यदि एक ने दूसरे पर इतमीनान कर 
लिया है, तो जिस के पास अमानत रक्खी गई है 
बह उस की अमानत अदा करे और अल्लाह्‌ का 
जो उस का 'रब' है, डर रक्खे । 


और गवाही को न छिपाओ। जो उसे छिपाये 
तो निश्चय ही उस का दिल गुनहगार है। और 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो, उसे जानता है । 

२८४. जो कुछ आकाणशों में है और जो कूळ 
धरती में है, स्र अल्लाह ही का है; जो कुछ 
तुम्हारे मन में है, तुम व्यक्त करो या उसे छिपाओ 
अल्लाह उस का तुम से हिसाब लेया। फिर जिसे 
चाहेगा क्षमा करेगा और जिसे चाहेगा यातना 
देगा, अल्लाह को हर चीज़ का सामथ्य प्राप्त है। 

२८५. 'रसूल' उस चीज़ पर 'ईमान लाया! जो 
उस के “रब” को ओर से उस पर उतारी गई 
और 'ईमान' वाले भी ईमान लाये । ये सब अल्लाह्‌ 
पर. उस के 'फ़िरिश्‍्तों' पर, उस की किताबों पर 


८६. अर्थात्‌ यदि सौदा हाजिर माल का हो । 


१७६ 


not (at hand) then a man 
and two women, of such as 
ye approve as. Witnesses, “So 
that if the one erreth 
(through forgetfulness) the 
other will cause her to Te- 
ollect. And the witnesses 
must not refuse when they 
are summoned. Be not av: 
erse to writingdown (the 
contract) whether it be 
small or great, with (record 
of) the term thereof. That 
is more equitable in the 
sight of Allah and more sure 
for testimony, and the best 


way of avoiding doubt be- 
tween you; save only in the 
case when it is Actual 


merchandise which ye trans- 
fer among yourselves from 
hand to hand. In that case 
it is no sin for you if ye writs 
it not. And have witnesses 
when ye sell one to another 
and let no harm be done to 
scribe or witness. If ye do 
(harm to them) lo! it is a sin 
in you. Observe your duty to 
Allah. Allah is ‘teachirig 
you. And Allah is Knower 
of all things. 


283. If ye be on a jouw 
ney and cannot find a scribe 
then a pledge in hand (shall 
suffice). And if one of vou 
entrusteth to another let him 
who is trusted deliver up 
that which is entrusted to 
him (according to the pact 
between them) and let him 
observe his duty to Allah 
Hide not testimony. He who 
hideth it, verily his heart js 
sinful. Allah 
vhat ye do. 


whaisoever is in the 2८8०: 
ens and whatsoever ls mm 
the earth; and whether ye 
Inake known what is in your 
minds or hide it, Allah will 
bring you to accuunt {or it 
He will forgive whom He will 
and He will punish whom 
Bs will. Allah is Able to do 
ali things 

285. The messenger believ- 
eth in that which hath been 
revealed unto him from his 
Lord and (so do) the be- 
lievers. Each one believeth 
in Ailah and His angels and 
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और उस के 'रसूलों' पर ईमान लारे -(ये कहते 
हैं: हम अल्लाह के रसूलों में बिसी के बीच 
अन्तर नहीं करते: । और उन्हों ने कहा, “हम ने 
सुना, और पालन किया । हमारे 'रब' ! हमें तेरी 
दभा चाहिए | और तेरी ही ओर लौटना है । 


२८६. अल्लाह किसी पर उस की शक्ति से बढ़ 
कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता । उस ने जो 
कमाया उसी का है, और,उस ने जो बुराई समेटी 
उस का वबाल भी उसी पर है। 


हमारे 'रब' ! यदि हम भूल जायें, या चूक 
द्वाणें, तो हमें न पकड़ना; हमारे रब ! हम पर 
भारी बोझ न डालना ज॑सा तू ने हम से पहले 
लोगों पर बोझ डाले थे। हमारे रब ! हम पर 
ऐसा बोझ न डाल जिस के उठाने की हमें शक्ति 
नहीं ! हमें क्षमा करदे और हमें ढाक ले और 
हम पर दया कर, तू हमारा स्वामी है, तो 'काफ़िर' 
लोगों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। 


आये 


१५८० 


SSS तन नाना नानन नम तन न नमन++ <+« «० 
५४ Fr] 
MR | ऋण 
है EI h eS >> 
His scriptures ह His छ 9“ ००८ (3५४) 40.०) 9 
sengers—we make NO Cis ee > |) [5 व 2 | 7 
tinction De कि of His a [95५ DIS 
messengers—and they say: ड PI ६ DOD Ki र 
We hear, and we | Obey. 8 9 ५४) ७५ as oe 
(Grant us) Thy forgiveness, र oR ~ 
our Lord. Unto Thee is the a 
journeying. (८ Ee ड ट nr ki 
SCs 
286. tasketh I a 205 Sal > 0) 
soul beyond its scope. For 2५ i gi ~~ (47256 i रा 
it oe Sn) म त ich ‘it ei 
hath earned, and against it 22% 2 kf of 5] ६ 
(only) that which it hath de- © MORO ks Ys 
served. Our Lord! Con- ड ~ 225 कट ५; 5 ६६; ह KT 
demn us not if we forget, | FEARS a) es | 
or miss the mark! Our Lord! ,, 4 ब 


S Cd ५) ~~ ८ % 
Lay not on us such a burden ८2 5 i i dell ies 72 
as Thou didst lay on those 7 (2१ darn 


before us! Our Lord! Im- [i (५४४ ५ | < 655 (2६ 25 9 
pose not on us that which we ६ HY LEE 
have not the strength to .. EE 7 P2I7E 55 श 
bear! Pardon us, abselve us ७७०५-४७ 9 HOES 
and have mercy on us, Thou, 227 (22292 | 5,2१० 
our Protector, and give us RONSON [५0७ |s 


victory over the disbeliev- . 25 
ing folk! NESE 
| ६ as कि | ६ 
SAN ६ 


जल मा या जाति में पैदा हुये हों ; हम सब पर ईमान लाते है। 


१८१ 


३--आले इस्रान 
(परिचय ) 


न्य (The Title) ; | 


इस सूरा का नाम “आले इमरान” (इमरान के लोग) इस लिए रक्खा मया है कि इस में एक ड 
जगह 'आले इमरान' का वर्णन है। इसी को चिह्न के रूप में इस सूरा का नाम दे दिया गया है। इस 
प्रकार चिह्न के रूप में नाम रखने का रिवाज अरबों में पहले से भी प्रचलित था । इमरान हज़रत मूसा 
अ० के पिता का नाम था। जिसे बाइबिल में अमरान (477३०) कहा गया है। इस सूरा में 'रिस[लत' 
और उसकी बरकतों के हजरत मूसा अ० के घराने ('बनी इस राईल') से दूसरे समुदाय में चले जाने का 
उल्लेख किया गया है (दे० आयत २१-२६) । इस दृष्टि से देखा जाये तो सुरः को यह नाम यहूदियों के 
बीते समय की याद दिलाता है। 


| 
; 
} 
| 
$ 
: 
4 
\ 
ज 
` 


उतरने का समय (he date of Revelation) 


इस सूरा” में ४ तक़रीरें शामिल हैं। पहली तकरीर सूरा के आरम्भ से आयत ३२ तक है, इस के 
अध्ययन से अनुमान होता है कियह 'बद्र' की लड़ाई के पश्चात्‌ किसी निकट समय में उतरी है । 'बद्र' की 
लड़ाई स० २ हि० में हुई थी । इस युद्ध का विस्तारपूर्वक उल्लेख सूरा अल-अनफ़ाल में किया गया है । 
दूसरी तक़रीर आयत ३३ से आरम्भ हो कर आयत ६३ पर समाप्त होती है। यह तक्ररीर स० 8 हि० 
में उस अवसर पर उतरी है जब नबी सल्ल० के प/स 'नजरान' के ईसाई राज्य का प्रतिनिधि मंडल आया 
हुआ था । इस अबसर पर अल्लाह ने यह तक़रीर इस लिए उतारी थी कि इस के द्वाराः ईसाइयों को * 
“इस्लाम” की ओर आमंत्रित किया जाये। मुरा को तीसरी तक़रीर जो आयत ६४ से आरम्भ हो कर 
आयत १२० पर समाप्त होती है, 'बद्र' और 'उहुद' की लड़ाइयों के बीच के समय में उतरी है । चौथो 
तक़्रीर जो आयत १२१ से आरम्भ हो कर सुरा के अन्त तक चली गई है, इस के उतरने का समय 
'उहुद' की लड़ाई के पश्चात्‌ हे। 


| ... केन्द्रीय विधथ तथा सम्पर्क 


सूरा अल-बक़रा का केन्द्रीय बिषय 'ईमान' था, इस सूरा का केन्द्राय विषय 'इस्लाम' है। जो 
Bs सम्बन्ध ज्ञान और व्यावहारिक जीवन में होता है वही सम्बन्ध 'ईमान' और 'इस्लाम” में पाया जाता 
| है । इस्लाम की मौलिक शिक्षा 'रसूल' की आज्ञा पर चलना और उस का पालन करना है। 'रसूल' की 
अवज्ञा वास्तव में अल्लाह्‌ की 'आयतों' का खुला इन्कार है। इस इन्कार पर दुनिया में भी अल्लाह्‌ का 
प्रकोप हैं और मनुष्य का पारलौकिक जीवन भी तबाह होता है । 


| सूरा आले इमरान और सूरा अल-बक़रा में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। सूरा अल-बक़रा से... 
यदि जीवन के ज्ञान सम्बन्धी पहलू को पूणता प्राप्त होती है, तो सूरा आले इमरान से हमारे व्यावहारिक | 
जीबन को पूर्णता मिलती है । ये दोनों 'सूरतें' परस्पर एक-दूसरे को पूर्ति करती हैं । सूरा अल-बक़रा में. 
जिन बातों का उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया गया है, उन्हें इस सूरा में विस्तारपूर्वक बयान किया 
है। इसी प्रकार जो बातें वहाँ विस्तारपूर्वक बयान हुई हैं, उन का उल्लेख इस सूरा में संक्षिप्त रूप 
किया गया है, 'कावा' के निर्माण और 'रिब्बियों' के लड़ने का उल्लेख इस सूरा में संक्षिप्त रूप 
गया है; परन्तु गत सूरा में सविस्तार इन का वर्णन किया गया है। इस सूरा में अल्लाह 
आने वाली मुसीबतों और संकटों का उल्लेख विस्तारपूर्वक किया गया है; * परन 

बारे में 'ईमान' वालों को केवल सावधान करके छोड़ दिया गया हैः । 


१. दे० भायत ९६-६७ और आयत १४६-१४८ | R 
२. दे० सूरा अल-बक़रा आयत १५५-१५६ और २१४। 
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'हृदियों' का वर्णन है; तो इस सूरा मे 'ईसाइयों का। यहूदी वर्ग व्यावहारिक जीवन में विशेष रूप से सीधे 
मार्ग से भटक गया था, इस के विपरीत ईसाइयों में विशेषत: ज्ञान और आस्था से सम्बन्ध रखने 5 वाली 
गुमराहियाँ पैदा हो गई थीं । सुरा अल-बक़रा में 'मुनाफ़िक़ों' के बारे में संक्षेप में कुछ बातें बयान हुई हैं 
प्रस्तुत सूरा में उस की अपेक्षा अधिक विस्तार से काम लिया गया है! सूरा अल-बक़रा में इस्लामी समाज 
के लिए बहुत से नियम और क़ानून दिये गये हैं; प्रस्तुत सूरा में इस प्रकार के क़ानून नहीं दिये गये हैं; 
, परन्तु इस के बाद आने वाली सूरा (अन्‌-निसा) से यह कमी पूरी हो जाती है। 
क ` किन परिस्थितियों में उतरी 
ह Es सूरा अल-बक़रा में 'ईमान वालों को समय आने से पूर्व ही जिन कठिनाइयों व आपत्तियों से 
सूचित किया गया था. वे पूरी तरह सामनें आ चुकी थीं। उन से मदीने की आथिक स्थिति भी बुरी 
तरह प्रभावित हो रही थी । 
मदीने में आने के पश्चात्‌ नजी सल्ल० ने यहूदियों से जो समझौता (^४7९०००१४) किया था 
उन लोगों ने उसे भंग कर दिया था। मदीनें वालों के साथ यहूदियों की बहुत पहले से मित्रता चली आ 


रही थी, परन्तु उन्हं ने उस का कुछ भी आदर नहीं किया। 'बद्र' को लड़ाई के बाद तो वे खुल कर 
क्रैश और अरब के दूसरे क़बीलों को मुसलमानों से बदला लेने के लिए उभारने लगे थे । 


'उहुद' की लड़ाई 


एक वर्ष के बाद ही मक्का वालों नें तीन हज़ार की सेना ले कर मदीना पर आक्रमण कर दिया । 
सूचना मिलने पर एक हजार की सेना ले कर नबी सल्ल० भी मुक़ाबले के लिए निकले । 'शौत' के स्थान 
पर पहुंच कर अब्दुल्लाह इब्न उबई जो 'मुनाफ़िक़ों' का नायक था, अपने ३०० व्यक्तियों को ले कर 
अलग हो गया ; जिस के कारण मुसलमान घञ्ररा गये यहाँ तक कि क़बीला अबू सलमा और बनू हारसा 
के लोगों ने तो हिम्मत हार कर पलटने का निश्चय कर लिया ; परन्तु अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों 
को मज़बूत कर दिया और वे वापस नहीं हुये। नबी सल्ल० ने अपनी सेना 'उहुद' की पहाड़ी के दामन में 
खड़ी की । पीछे की ओर पहाड़ था सामने दुश्मन की सेना थी। पहलू में केवल एक ऐसा दर्रा था जिस 
से हो कर दुश्मनु अचानक मुसलमानों पर हमला कर सकता था। आप (सल्ल०) ने वहाँ अब्दुल्लाह 
इब्न जुबैर को ५० तीर मारने वाले सैनिकों के साथ नियुक्त कर दिया ; और उन्हें ताकीद कर दी कि 
यहाँ जमे रहना । किसी समय भी यहाँ से न टलना । युद्ध में शत्रु के पाँव उखड़ गये | इस अवसर पर 
दस आदमियों के अतिरिक्त दरें के सभी सैनिक, दुश्मनों के छोड़े हुये माल को एकत्र करने में लग गये ; 
और नबी सल्ल5 के आद्वेश को भुला दिया । शत्रु ने देखा कि दर्रा खाली है तो पलट कर उस ने अचा- 
` नक पीछे से आक्रमण कर दिया ; जिस से मुसलमानों को अधिक हानि पहुँची । यह युद्ध इतिहास में 
'उहुद' के युद्ध के ताम से प्रसिद्ध है। सूरा आले इमरान में इस युद्ध पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला 
गया है। र 


gt में बिशेष रूप से हों क 
_ इसशूरा' ष रूप से दो गरोहों को सम्बोधित किया गया है । पहला गरोह 'किताब 
यों और इसाइयों) का है र इस गरोह को उसी प्रकार सत्य की ओर आमंत्रित किया 
सूरा अल-बक़रा में किया गया था । उन के आचार-विचार और नैतिक पतन का 


पष्ट रूप से बताया गया है कि यह 'रसूल' लोगों को उसी 'दीन' का आमंत्रण 


र हे शे हज़रत मुहम्मद सलल० पर 'ईमान' ला चुके थे ; और उन्हें 
कर 8 इस का ज़िम्मेदार ठहराया गया कि उसे संसार के 
का सन्देश पहचाना है! 


M३३) 
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इस सूरा का आरम्भिक आधा भाग विशेष रूप से “किताब वालों” से सम्बन्ध रखता हैं ; शेष 
आधे भाग का सम्बन्ध 'ईमान' वालों से है! ईमान वालों को जो आदेश सूरा अल-बक़रा में दिये गये 
थे उस सिलसिले में. कुछ और आदेश प्रस्तुत तरा में दिये गये । ईमान वालों को परस्पर जुड़े रहने और 
सत्य पर जमे रहने का आदेश दिया गया। उन्हें स्पष्टतः बताया गया कि उन का उन 'किताब 
वालों' और 'मुनाफ़िकों के साथ कया व्यवहार होना चाहिए, जो इस्लाम” के मार्ग में तरह-तरह की 
रुकाबटें डाल रहे थे । मुसलमानों को अपनी उठ दुर्वलताओं के दूर करने का भी आदेश दिया गया जो उन 
से 'उडुद' की लड़ाई के अवसर पर जाहिर हुई थीं । उन्हें अल्लाह्‌ के मार्ग में लड़ने वर उभार गया और 
उन्हें इस बात की शुभ सूचना भी दी गई कि विजय उन्हीं को आप्त होगी। ईमान' वालों के दिलों में 
बिरोधी दल की ओर से जो सन्देह पैदा किये जा रहे थे उस से उन्हें सावधान रहने का हुक्म दिया गया 
'उहुद' की लड़ाई में मुसलमानों को हानि पहुंची थी, इस अवसर पर इस्लाम विरोधी दल ने म॒सल- 
सानों के बीच उसी तरह विभेद पैदा करने का प्रयास किया था, जिस तरह हजरत भूसा अ० की जाति 


वालों ने किया था, जिस के फलस्वरूप उन लोगों को ४० वर्ष तक उजाड़ मैदानो की खाक छाननी 
पड़ी थी । 


संघाध्ति 


आयत १६० से 'सूरा' के अन्त का भाग सूरा की समाप्ति वार्ता से सम्बन्ध रखता है । समाप्ति 
वार्ता का सम्पर्क पूरी सूरा'से है । समाप्ति वार्ता को समझने के लिए : विशेष रूप से सुरा को पहली 
तक्करी -जिसे इस सूरा की भूमिका का स्थान प्राप्त है-इमारे सामने रहनी चाहिए । 


सूरा की भूमिका में बताया गया है कि अल्लाह ही हमारी हर शकार की जरूरते पूरी करता 
है। उस ने हमें “इस्लाम! की शिक्षादी ; और जीवन का सीधा सच्चा भागे दिखाने के लिए अपनी | ह 5 
'किताब' उतारी ; उस ने वह ज्ञान प्रदान किया जिस से हम सत्य और असत्य को परख सके । जो लोग हः 
अल्लाह की किताब का इन्कार करते हैं, और बुद्धि से काम नहीं लेते, वे आखिरत” में ईश-प्रकोप के 
आगी होगे । सूरा की भूमिका की तरह सूरा के अन्तिम भाग में धी 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) का उल्लेख 
किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह के यहाँ सफलता प्राप्त करने वाले कौन हैं । उन के बारे में 
बताया गया है कि बुद्धितान बही हैं। वे सृष्टि (९४०७०१) में सोच-विचार से काम लेते हैं और 
` खड़े, बैठे और लेटे प्रत्येक दशा में अल्लाह को याद करते हैं । फलत: वे पुकार उठते हैं : “हमारे रर ! 
तू मे ये सब बेकार और व्यर्थ नहीं बनाया है। तू सर्वश्रेष्ठ है ! तो (हे “रब ! ) तू हमें आग ('जहुन्तम') 
की यंत्रणा से बचः ले।” फिर उन की वह दुआ (प्रार्थना) पेश को गई है जिस का एक-एक शब्द दद | 
में डूबा हुआ है । इस दुआ से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो केवल एक दाशनिक | 
(P००१०) हो, उस में और एक 'ईमान' वाले व्यक्ति में क्या अन्तर होता है। ईमान वालों की 
क्ाव॑नायें और उन के विचार कितने उच्च और निर्मल होते हैं। उनका चिन्तन उन्हें उस ईश्वर से 
मिला देता है जो आत्मा की शान्ति और सुखम जीवन का एकमात्र आधार है । वे अपने ईश्वर से | 
जुड़ जाते हैं और उन का जीवन पूर्ण होता है । 


हैँ 
एक बार 'नबी' (सल्ल०) की सेवा में कुछ अमुस्लिम आये और उचहों : 

कहा कि मूसा (अ०) लाठी और चमकते हाथ का चमत्कार ले कर आये थे. 

और क्षोढ़ियों को अच्छा करते थे । और दूसरे 'नबी' भी कुछ-न-कू' 

कया ले कर आये हैं ? इस प्रश्न का उपर देते 
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ह और कहा: “मैं तो यह ले कर आया हु” । वास्तव में ज्ञान का चमत्कार सब चमत्कारो 


के अन्तिम भाग में ईमान वालों की कई एक विशेषताओं का बर्णन करते हुये उन्हें इस 
गया है कि वे सत्य पर जमे रहें और प्रत्येक अवस्था में अल्लाह से डरते रहें । यही उन 
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५ F A 9 - Allah! There is God 

२. अल्लाह-जिस के सिवा कोई 'इलाह' 58४७ Him, the Alive) the 62% 
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. अल्लाह से न धरती में कोई चीज़ छिपी 5. Lo! nothing in the earth (४ Bo EAE यु क CNN 
५. अल्लाह ई or in the heavens is hidden ॐ GaSe] 


गौर न आकाश में । m CaN 
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६. वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है ६ छा ६ [8 who fashione (20: Fre 
त th (2 ० / ५०) | 
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१. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट १ । 
२. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ७८॥ 
३. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ७६ । 
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७. वही है जिस ने तुम पर 'किताब' उतारी, 7. छह 5 ४0 पदक NE ०22 079 
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करें । जब कि उन का वास्तविक 5 र disvension 5 00४०0 2 I) र 9 ६ 
हीं ञं ग xplanation save Allah. RAD 47:77 ५५ 
BO OH कि 20 SNL By 
पक्के हैं वे यों कहते हैं : हम इन पर 'ईमान' लाये; i 


truction say: 


3 और चेते believe tg 2४ £; \ 2 : . गे 
ये सब हमारे 'रब' ही के पास से हैं, अं चेतते तो therein; the whole is from 42०५०! 29४००) 3. | 
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चस्सन्दह जू बड़ा दाता ह। only Thou, art the Bestower. 
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इकट्ठा करते वाला है जिस में कोई सन्देह नहीं \ Who gathersst mankind tio- ८०० ol &| AY 


gether to a Day of which 52:65 325 
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॥॥ 
न्देह अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला there is no doubt. Lo! £ ६ 
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१०. निस्सन्देह जिन लोगों ने 'क्‌फ्र' किया, I0. (Or that day) neither ~ छ 2.9 al ड 52) 2 
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 कूछ काम आयेगा और न उन की सन्तान । और ugh! avail them with Allah. O59, 33 9 92४५॥ 
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ही उन 'आयत्तों' में जिन का मतलब साफ़ और खुला हुआ है, वे सब बातें डोल-बोल कर बदा दी गई हैं जिन की ओर 
लिए करआन उतरा है। जैसे 'ईमान और अन्गीदे की बातें, भलाई-बुराई का ज्ञान, सत्य कया है? और 
वे सभी बाते जिन का सम्वन्ध हमारे रहन-सहन और व्यावहारिक जीवन से है। 


तें' जो उपलक्षित (4।।९४०।९॥) है, उन में वे बातें बयान हुई हैं जिन तक हमारी बुद्धि की 
को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते: जैसे अल्लाह की हस्ती (सत्ता), “आखिरत' में होने 
बन आदि । मनुष्य के लिए जरूरी था कि किसी हद तक इन बातों का भी उसे ज्ञान करा दिया 

हा न दे दी जाये, जीवन की कोई राह उसे दिखाई नहीं जा सकती थी ; और 
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१२. जिन लोगों ने 'कूफ़' किमा है उन से कह 
दो कि जल्दी ही तुम पराजित होगे और 'जहुन्नम' 
की ओर हांके जाओगे, और वह क्या ही बुरा 
ठिकाना है। 

१३. तुम्हारे लिए उन दोनों गरोहों 
की (बद्र के युद्ध में) मुठ-भेड़ हुई 
निशानी हैँ : एक गरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रह्‌ 
था, और दूसरा 'काफ़िर' था, ये उन्हें (मुसलमानों 
को) अपनी आँखों से देख रहे थे कि ये इन से दूने 
हैं और अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता 
हे शक्ति दे देता है । निस्सन्देह इस में उन के लिए 
सूझ-सामभ्री है, जिज के पास आंख हैं । 


१४. लोगों के लिए उन की चाह की चीजे 
स्त्रियाँ, बेटे, सोना-चाँदी के ढेर, निशान लगे हुये 
(चुने हुये) घोड़े, चोपाये और खेती शोभायमान 
वना दी गई हैं; ये सब सांसारिक जीवन में बरतने 
की चीज़ें हैं। और अल्लाह ही के पास अच्छा 
ठिकाना है । 


१५. उन से कहो : मैं तुम्हें इन से उत्तम का 
वता दं? जो लोग (अल्लाह का) डर रक्खगे 
उन के लिए उन के 'रब' के पास बाग हैं जिन के 
नीचे नहरें बह रही होंगी, उन में सदैव रहेंगे, और 
पाक-साफ़ जोड़े“ होंगे और अल्लाह की प्रसन्नता 
होगी । अल्लाह अपने बन्दों पर पूरी पूरी नज़र 
रखता है, 

१६. जो कहते हैं : हमारे 'रब | हम “ईमान 
लाये तो तू. हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और 
हमें आग ('जहुन्तम') की यातना सेबचाले; 


१७. जो धैयवान्‌ हैं, सच्चे, आज्ञाकारी (अल्लाह 
के मार्ग में) खर्च करने वाले, और रात की अन्तिम 
चड़ियों में अपने गुनाहों की क्षमा चाहने वाले 
हैं। 8 

१८. अल्लाह, फ़िरिश्तों ओर ज्ञान वालों की 
गवाही है कि उस के सिवा कोई 'इलाह (जय ) 
नहीं । वह इन्साफ़ का कायम रखने वाला है, उस 
के सिवा कोई 'इलाह' नहीं, वह प्रभुत्तशाली और 
तत्त्वदर्शी है । 


५. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ६। 
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I2. Say (© Muhammad) 
unto those who disbelieve: 
Ye shall be overcome and 
gathered unto Hell, an evil 
resting-place. 


I3. There was a token tor 
you in two hosts which 
met; one army fighting ‘in 
the way of Allah, and an: 
other _ disbelieving, whom 
they saw as twice their num- 
ber, clearly, with their very 
eyes. Thus Allah 
theneth with His succouy 
whom He will. Lo! herein 
verily is a lesson for those 
who have eyes. 


I4. Beautified for mankind 
is love of the joys (that 
come) from women and off- 
spring, and stored-up heaps 
of gold and silver, and horses 
branded (with their mark), 
and cattle and land. That is 
comfort of the life of the 
world. Allah! With Him is 
a more excellent abode. 


I5. Say: Shall I inform 
you of something better than 
that? For those who keep 
from evil, with their Lord 
are Gardens underneath 
which rivers flow, and pure 
companions, and contentment 
from Altah, Allah is Seer ol 
His bondmen. 


I6. Those who say: Our 
Lord! Lo! we believe. So 
forgive us our sins and 
guard us from the punish- 
ment of Fire; 

I7. The steadfast, and the 
obedient, those who spend 
(and hoard not), those who 
pay for pardon in the watch- 
ment of Fire; 


I8, Aliah (Himself) is wit- 
ness that there is no God save 
Him. And the angels and 
the men of learning (too or 
witness). Maintaining His 
creation in justice, there is no 
God save Him, the Almighty, 
the Wise. 
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will and guidance). OSE a SIDA 

के पश्चात्‌ किया कि ज्ञान उन के पासआ चुका ,५१० (formerly) received the i a 2 So 
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'आयतों' का इन्कार करेंगे तो वे जान लें कि ।hemselves. Whoso disbelie- “7४ ५ ५ कह इक : 


ने yeth the revelations of Allah (@ rel Es wT ५ 
अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है । (will find that) lo! Allah is Ni DOE] 
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अल्लाह्‌ अपने बन्दो प्र पूरी नजर रखता है \ Allah is Seer of (His) bond- 


Men. 


२९. जो लोग अल्लाह की 'आयतों का इन्कार > 

L ग पु 2l. Lo! those wl 5 NEN |, 2 4 fei गे, 
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 'किताब' से कुछ हिस्सा मिला ? जब उन्हें अल्लाह ९।५९ the 56८7 

6 Fe MS SOR he Scripture invok ~ 22 ५ 
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ओर से संसार के जिस देश और जिस 


केवल ग में द 
में केवल अल्लाह का दास, और उ युग में भी कोई पैगम्बर आया है उस का 'दीन' (धर्म) 


स का उपासक वन कर रहे। यही 'इस्लाम' है; और यही 
परह्‌ हैं कि ये अपने जिन करततों >> 
Fes, पर लश हो रहे हैं, बता दो, इन्हें उन कामों का कया फल 


a 


३ : आले इमरान 


२४. यह इस लिए कि ये कहते हैं : ('जहस्नम' 


की ) आग हमें गिनती के कुछ दिनों के सिवा छू 
ही नहीं सकती। ये जो कुछ घड़ते रहे हैं उस ने 
इन्हे इन के 'दीन' के बारे में धोखे में डाल दिया 


3 


है । 

२५. तो फिर इन का क्या हाल होगा जब हम 
इन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिस में कोई सन्देह 
नहीं ? और हर एक को जो कुछ उस ने कमायी 
की होगी पूरी की जायेगी, और उन पर कोई जुल्म 
नहीं किया जायेगा । 


२६. कहो : है अल्लाह ! राज-सत्ता के स्वामी ! 
तू जिसे चाहे राज्य प्रदान करे, और जिस से चाहे 
राज्य छीन ले। और जिसे चाहे सम्मानित करे, 
और जिसे चाहे अपमानित करे । तेरे ही हाथ में 
भलाई है।5 निस्सन्देह तुझे हर चीज़ का सामर्थ्य 
प्राप्त है ।- 


२७. तू रात को दिन में प्रविष्ट करता है, 
और दिन को रात में प्रविष्ट करता है। और 
जीवित को निर्जीव में से निकालता है, और 
निर्जीव को जीवित में से निकाला है। और जिसे 
चाहता है बे हिसाव रोजी (कृपा, पारितोषिक) 
देता है। 


२८. 'ईमान' लाने वालों को चाहिए कि वे 
ईमान वालों के विरुद्ध 'काफ़िरों' को अपना संर- 
क्षक-मित्र न बनायें । और जो ऐसा करेगा तो उस 
का अल्लाह से कोई भी नाता नहीं। परन्तु यह कि 
तुम उन से बचो जैसा बचने का हक़ है । और 
अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है और अल्लाह्‌ 
ही की ओर लौटना है। 


२९. कह दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है 
उसे चाहे तुम छिपाओ या व्यक्त करो, अल्लाह 
उसे जानता ही है। और वह जानता हे जो कुछ 
आकाशों में है और जो कुछ धरती में है और 
अल्लाह को हर चीज़ का सामथ्यं प्राप्त है। 


८. यह यहूदियों की धारणाओं का खण्डन किया जा 


वही हैं। 
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24. That is because ‘they 
say: The Fire will not touch 
us save for a certain num 
ber of days. That which 
they used to invent hath de: 
ceived them regarding their 
religion. 

25. How (will it be with 
them) when We have 
brought them all together to 
a Day of which there is no 
doubt, when every soul will 
be paid in full what it hath 
earned, and they will not be 
wronged. 

26. Say: 0 Allah? Owner 
of Sovereignty! Thou givest 
sovereignty unto whom Thou 
wilt, and Thou withdrawest 
sovereignty from whom Thou 
wilt. Thou exaltest whom 
Thou wilt and Thou abasest 
whom Thou wilt. In Thy 
hand is the good. Lo! Thou 
art Able to do al! things. 

27. Thou causest the night 
to pass into the day, and 
Thou causest the day to pass 


into the night. And Thou 
bringest forth the _ living 
from the dead, and Thou 


bringest forth the dead 
from the living. And Thou 
givest substance to whom 
Thou choosest, without stint. 

28. Let not the believers 
take disbelievers for their 
friends in preference to be- 
levers. Whoso doth that 
hath no connection with 
Allah unless (it be) that ye 
but guard yourselves against 
them; taking (as it were) 
security. Allah biddeth you 
beware (only) of Himsell. 
Unto Allah is the journey- 


ing. 


29. Say, (0 Muhammad): 
Whether ye hide that which 
js jn your breasts or reveal 
it, Allah knoweth it. He 
kncweht that which is in the 
heavens and that which is in 
the earth, and Allah is Able 
tw do all things. 


रहा है जो यह समभते रहे हैं कि 'नुबूवत' की सारी बरकतों के. 
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2: ३ : आले इमरान 
__— rN MED 
३०. जिस दिन हर व्यक्ति अपने किथे हुये 
भले कर्म (के फल) को अपने सामने मौजूद पायेगा 
और जो बुराई की होगी उस को भी । चाहेगा कि 
अच्छा होता कि उस के अपने और उस के बीच 
. दीर्घकाल की दूरी होती। और अल्लाह तुम्ह 
स्वयं अपने से डराता है। और अल्लाह बन्दों के 
लिए अत्यन्त करुणामय है । 


३१- कह दो कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते 
| हो, तो मेरा अनुसरण करो ; अल्लाह तुम से प्रेम 
> करने लगेगा और तुम्हारे 'गुनाहों को क्षमा कर 
देगा । और अल्लाह बृड़ा क्षमाशील और दया 
करने वाला है । 


३२. कह दो : अल्लाह ह 'रसूल' र की आज्ञा 
का पालन करो। फिर यदि वे मुंह मोड़ें तो जान 
लें कि अल्लाह 'काफिरों' से प्रेम नहीं करता । 


: ३३. निस्सन्देह अल्लाह्‌ ने आदम, नूह, इबरा- 
हीम कीसन्तान और इमरान की सन्तान को सारे 
संसार के लोगों में चुना । 


३४. यें एक दूसरे की सन्तान हैं । और 
अल्लाह्‌ सुनता और जानता है। _ 


३५. याद करो जब इमरान की स्त्री नें कहा : 
 हे'रब'! मैंने उस बच्चे को जो मेरे पेट-में है 
 उसेहर चीज से छुड़ा* कर तेरी नजर की | तो तू 
मेरी ओर से उसे क़बूल कर । निस्सन्देह तू सुनने 
जानने वाला है । " 


तो जब उस के यहाँ बच्ची हुई तो उस 
कहा: मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है---और 
उस के यहाँ पैदा हुआ था अल्लाह को उस 
बर थी--और लड़का लड़की की तरह 
होता ; और मैं ने उस का नाम मरयम 
मैं उसे और उस की सन्तान को 
शैतान? से (बचने के लिए) तेरी 


न्‍न्‍कम»बकबमॉाभ»ा»थताउज-अाकमन८+ जा धपयमपमन: उप. सनक कप पान का घन पर सननन.क्‍ 


30. On the day when every 
soul will find itself confron- 
ted with all that it hath 
done of good and all that it 
hath done of evil. (every 
soul) will long that there 
might be a mighty space of 
distance between it and that 


(evil). Allah biddeth you 
beware of Him. And Allah 
is full of pity for (His) 
bondmen. 


3;. Say, (0 Muhammad, to 
mankind): If ye love Allah, 
follow me; Allah will love 
you and forgive you your 
sins. Allah is Forgiving, 
Merciful. 


32. Say: Obey Allah and the 
messenger. But if they turn 
away, lo! Allah Jloveth net the 


disbelievers (in His guid- 
ance). 

33. Lo! Allah, preferred 
Adam and Noah and the 


the 
(all 


Family of Abraham and 
Family of ‘Imran above 
His) creatures. 

34. They were ‘descendants 
one of another, Allah is Hear- 
er, Knower. 


35. (Remember) when the 
wife of ‘Imran said: My Lord! 
I have vowed unio Thee that 
which is in my belly as a con- 
secrated (offering). Accept it 
from me. Lo! Thou, only 
Thou, art the Hearer, the 
Knower! 


36. And when she was de- 
livered she said: My Lord! 
Lo! I am delivered of a fe- 
fame — Allah knew best ७६ 
what she was delivered — the 
male is not as the female: 
and lo! I have named : her 
Maryam, and lo! I crave Thy 
protection for her and for her 
oflspring from Satan the out- 
cast. 
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३ : आले इमरान 
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३७. तो उस के 'रब' ने उसे अच्छी स्वीकृति 
के साथ स्वीकृति प्रदान की और उसे खूब 
अच्छा उठाया ; और ज़करीया को उस का अभि- 
रक्षक बना दिया । 


जब कभी जकरीया मरयम के 'भेहराव 
(उपासना-कोष्ड) में जाता, तो उस के पास कुछ 
रोजी पाता उस ने कहा: मरयम ! यह चीज 
तुझें कहाँ से मिलती है ? उस ने कहा : यह अल्लाह 
के पास से है । निस्सन्देह अल्लाह जिसे चाहता है 
बेहिसाच रोज़ी देता है! * | 


, 


३८. उस समंय जैकरीया ने अपने 'रव' को 
पुकारा : 'रब' ! तू मुझे अपने पास से अच्छी 
सन्तान प्रदान कर । निस्सन्देह तू प्रार्थना का सुनने 
वाला है। 


३8..तो 'फिरिशतों' ने उसे आवाज़ दी 
जबकि वह मेहराव' में खड़ा 'नमाज' पढ़ रहा 
था : अल्लाह्‌ तुझे यहया की शुभ सूचना देता है, 
जो अल्लाह के एक 'कलमे'१' की तसदीक़ करने 
वाला, सरदार, संयमी और अच्छे लोगों में: से 
“नबी होगा । 


४०. उस ने कहा: 'रब' ! भेरे यहाँ लड़का 
कैसे पैदा होगा जब कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ 
और मेरी स्त्री बाँझःहै ? कहा : इसी तरह अल्लाह 
जो चाहता है करता है। 


४१. उस ने कहा: 'रब' ! मेरे लिए कोई 
निशानी निश्चित कर दे। कहा : तुम्हारी निशानी 
यह है कि तुम तीन दिन तक लोगों से सिवाय 
इशारे के बात चीत न कर सकोगे, अपने 'रब' को 
बहुत ज्यादा याद करो, और सायंकाल, और प्रातः 
समय उस की.'तसबीह' करते रहो । 


४२. और जब फ़िरिश्तों' ने कहा : हे मर- 
यम ! अल्लाह्‌ ने तुझे चुन लिया और तुझे सुथ- 
राई दी, और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में 
चुन लिया । 


प्‌ ०. रोज़ी से अभिप्रेत यहाँ ज्ञान और तत्त्वदर्शिता है । क़ रआन में 'बह्य' और मार्ग-दर्शन के. लिए भी इस शब्द को कई जगहों पर | 
प्रयोग किया गया है | तौरात और इंजील में भी यह अभिव्यंज़ता मिलती है। हजरत मसीह का भी कथन 
जीवित नहीं रहता बल्कि उस कलमे (शब्द) से जीवित रहता है जो ख़ुदावन्‍्द की ओर से आता है। 


११. 'कलमा' का अर्थ होता है हुम या फ्रमान । यहाँ अल्लाह का एक 'कलमा हज़रत ईसा अ० को कहा गया है ॥ उन का जसम प्राक्‌ क्‌ 
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37. And her Lord accepted 
her with full acceptancs and 
vouchsafed to her a goodly 
growth; and made Zachariah 
her guardian. Wheneyer Za- 
chariah went into the sanc- 
tuary where she was, he 
fund that she had food. He 
said: © Maryam! Whence 
cometh unto thee this (food)? 
She answered: It is from 
Allah. Allah giveth without 
stint to whom He will. 


38. Then Zachariah prayed 
unto his Lord and said: My 
Lord! Bestow upon me of 
Thy bounty goodly offspring. 
Lo! Thou art the Hearer of 
Prayer. 


39. And the angels called to 
him as he stood praying in 
the sanctuary: Allah giveth 
thee glad tidings of (a son 
whose name is) John, (who 
cometn) to confirm a word 
from Allah, lordly, chaste, a 
Prophet of the righteous, 


40. He said: My Lord! How 
can I have a son when age 
hath overtaken me already 
and my wife is barren? (The 
angel) answered: So (it will 
be). Allah doth what He will. 


4I. He said: My Lord! Ap- 
point a token for me. (The 
angel) said: The token unio 
thee (shall be) that thou 
shalt not speak unto man- 
kind three days except by 
signs. Remember thy Lord 
much, and praise (Him) in 
the early hours of night and 
morning. 

42. And when the angles 
said: 0 Maryam! Lo! Allah 
hath chosen hee and made 
thee pure, and hath preferred 
thee above (all) the women 
of creation. 


तिक नियम के विपरीत अल्लाह के एक विशेष हुक्म से हुआ था इसी लिए उन्हें अल्लाह के 'कलमे' की उपाधि 
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है : मनुष्य केवल रोटी से 


३ : आले इमरान 


४३. हे सरयम ! अपने 'रब' के आज्ञापालन 
में निष्ठापूवेक लगी रहो और (उसे) सजदा और 
“रुक्‌? करने वालों के साथ सजदा और (रुक्‌ 
करती रहो । 


४४. ये परोक्ष की सूचनाओं में से हैं, जो हम 
तुम को 'वह्य' कर रहे हैं। और तुम उस समय 
उन के पास नहीं थे जब वे इस बात का फैसला 
करने के लिए कि मरयम का अभिरक्षण कौन करे 
अपने क़लम (डाल कर चिट्रो) डाल रहे थे, और 
न तुम उस समय उनके पास थे जब वे आपस में 
झगड़ रहे थे । 


४५. याद करो जब 'फिरिश्तों' ने कहा : हे 


मरयम ! अल्लाह अपनी ओर से तुझे एक 'कलमे' 
की शुभ सूचना देता है, जिस का नाम मसीह ईसा 
सुत मरयम होगा, वह दुनिया और 'आखिरत, में 


, प्रतिष्ठित होगा, और समीपवर्ती लोगों में से 
होगा । 
४६. वह लोगों से पालने में भी बात करेगा 
और अधेड़ हो कर भी, और वह अच्छे लोगों में से 
होगा । 

४७. वह बोली : 'रब' ! मेरे लड़का कहाँ से 
वैदा होगः मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक 
नहीं? कहा : इसी तरह अल्लाह जो चाहता है 
पदा करता है। जब वह किसी चीज का फॅंसला 
 करताहैतोउसेकहताहै: हो जा ! और वह हो 
जाती है। 


४५. ('फ़िरिश्तों' ने अपनी बात पूरी करते 
' हुये कहा :) और अल्लाह उसे 'किताब' और 
'हिकमत' और 'तौरात' और 'इङजील' का ज्ञान 


१६२ 


43. 0 Maryam! Be obedient 
to thy Lord, prostrate thyself 
and bow with those who bow 
(in worship). 


44. This is of the tidings Ot 
things hidden. We reveall it 
unto thee (Muhammad). 
Thou wast not present with 
them when they tarew their 
pens (to know) which of 
them should be the guardian 
० Maryam, nor wast ° thou 
present with them when they 
quarrelled (thereupon). 


45. (And remember) when 
the angles said: 0 Maryam! 
Lo! Allah giveth thee glad tid- 
ings of a word from Him, 
whose name is the Messiah, 
Jesus, son of Maryam, illus: 
trious in the world and the 
hereafter, and one of those 
brought near (unto Allah). 


46. He Will speak unto 
mankind in his cradle and in 


his manhood and ‘he is of the . 


righteous. 


47. She said: My Lord! How 
can I have a child when no 
mortal hath touched me? He 
said: So (it will be). Allah 
createth what He will. If He 
decreeth a thing, He saith un- 
to it only: 86! and it is. 


48. And He will teach him 
the Scripture and Wisdom, 
and the Torah and the Gos: 
pel. 


49. And will make him a. 


messenger unto the children 
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!' किताब है जिस में बिशेष रूप से क़ानून, नियम आदि की शिक्षा दी गई है ; और 
: के वास्तविक भाव एवं तत्व का उल्लेख किया गया है, जिस में मनुष्य को 
वर्तमान तौरात' ([०३॥) और इञ्जील (6०5०) से भी किया जा 


१६३ Se 


३ : आले इमरान 


तद्नुसार उस ने इसराईल की सन्तान को आमं- 
त्रित किया कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 'रब' की ओर 
से निशानी ले कर आया हूं । मैं तुम्हारे लिए मिट्टी 
से चिड़ियों की आकृति जैसी चीज़ बनाता हू, फिर 
उस में फूंक मारता हूँ तो अल्लाह की अनुज्ञा से 
सच-मुच चिड़िया बन जाती है। और मैं अल्लाह 
की अनुज्ञा से अन्धे और कोढ़ी को अच्छा कर देता 
हू, और मुरदे को जीवित कर देता हूँ । और मैं 
तुम्हें बता सकता हू जो कुछ तुम खाते और जो 
कुछ अपने घरों में इकट्ठा कर के रखते हो। यदि 
लुम 'ईमान' वाले हो, तो निस्सन्देह इस में तुम्हारे 
लिए बड़ी निशानी है। 


५०. और मैं 'तौरात' की जो मुझ से पहले की 
है तसदीक़ करता हू और इस लिए आया हू कि 
कूछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए 'हराम' (वर्जित) 
कर दी गई थीं उन्हें तुम्हारे लिए 'हलाल' (वेध) 
करदूं। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 'रब' की 
निशानी ले कर आया हू, तो तुम अल्लाह का डर 
रक्खो और मेरा कहना मानो। 


५१. निस्सन्देह अल्लाह ही मेरा भी 'रब' है 
और तुम्हारा भी 'रब', तो उसी की बन्दगी करो । 
यह सीधा मागं है। 


५२. फिर जब ईसा ने उन के कुफ्र को भाँप 
लिया, तो कहा “कौन अल्लाह की ओर (बढ़ने 
में) मेरा मददगार होता है?” हवारियों (मसीह के 
साथियों और शागिरदों) ने कहा: हम अल्लाह 
के मददगार हैं । हम अल्लाह पर 'ईमान' लाये, 
और गवाह रहो कि हम “मुस्लिम हैं । 

५३. हे 'रब' ! जो कुछ तू ते उतारा है हम 
उस पर 'ईमान' लाये और 'रसूल' के अनुयायी 
हुये । तो तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले । 


५४. और वे गुप्त चाल चले तो अल्लाह ने भी 
उसका गुप्त तोड़ किया, और अल्लाह उत्तम तोड़ 
करने वाला है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


of Israel, (saving): Lo! I i ७62.4 520. AE 2 
coine unto you with a sigp & IO 5:४४ A 
from vour Lord. .Lo! I fa- 5 0 | ~ (८5 2-2४ < 
shion for you out of clay the AHL SS G। 
likeness of a bird and I 5, ~ 

r Ne F) ie ~ 2252 [६.5 9 ० ८79 “न 
breathe into it and it is 4 ३४ & COS) 2) ig) 
bird, by _ Allah's leave. TI 42 ७ 202 नि FL 
heal him who was born blind, HANG EEA IE) 
and the leper, and I raise the TS 2 CA 3) 
dead, by Allah's Jeave. And I (७ पे श I AEN 
announce unto you what ye 20७४-59 27 ls 
eat and what ye store up in bs 2 i is FR AE 
your houses. Lo! herein veri- bt) 2-८ -> ls al 
ly is a portent for you, if ve « = ~2fp2 v7 00.0 
are to be believers. OSC 


- 


2S 5 6) ~ | \, 2° 

SSIs 

Es Se 2% 

र 30222: 

~ < GE ~ S27 

50. And (I come) confirm- CATO ROY 


ing that which was before ,2 ७३८ SAS 023 २] 
me of the Torah, and to make SUA Yo) 
lawful some of that which » 260 AGE 22 4822 ४2 2. 


was forbidden unto you. I Co PASSA 
come unto you with a sign 


Haas 6“ kr Fg A 
from your Lord, so keep your (2१४४2 4८00 FE FSS) 
duty to Allah and obey me. & i 


5I. Lo! Aah is my Lord and ,%& FS i (68६ [4 558 FEES 
your Lord, so worship Him. ४४90८ 8 ड SG 


That is a straight path. -@2u42458 IZ} 


52. But when Jesus became KS 992 UW EINE 
: न : (५9२५ [कि ss ® 
conscious of their disblief, he SIE 


cried: Who will be my help- (] (६४ ४) “्ठ (रा 22 5 (2 
ers in the cause of Allah? The 08 IE) SAG 
disciples said: We will be | ~ p27 

Allah's helpers. We believe & MISSED 


in Allah, and bear thou wit- 


Fi । 
ness that we have surrender ied 
~ 2 बी. 


ed (unto Him). 
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पारा: ३ 


३ : आले इमरान 


१५. जब कि अल्लाह मे कहा : हे ईसा ! अब 
मैं तुझे वापस बुला लेने वाला हू, और तुझे अपनी 
ओर उठा लेने वाला हू, और जिन लोगों ने 'कृफ़्' 
किया है उन से तुझे पाक कर दूंगा । और तेरे अनु- 
यायियों को 'क्रियामत'.तक उन लोगों पर प्रभुत्व 
प्रदान करूंगा, जिन्हों ने 'कुफ़' किया है। फिर 
भेरी ओर तुम सब को पलटना होगा, फिर मैं 
तुम्हारे बीच उन चीजों का फैसला कर दूंगा जिन 
के बारे में तुम विभेद करते रहे हो । 


५६. तो जिन लोगों ने 'कुफ़' किया उन्हें 
दुनिया और 'आखिरत' में कड़ी यातना दूंगा; और 
उन का कोई सहायक न होगा । 


५७. रहे वे लोग जो 'ईमान' लाये भौर अनु- 
कूल कमं किये तो उन को बदला देगा। और 
अल्लाह जालिमों को पसन्द नहीं करता । 


५८. ये हमारी 'आयतें' और 'हिकमत' भरी 
वाणी है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। 


५६. निस्सन्देह अल्लाह के नजदीक ईसा की 
f ` मिसाल आदम की-सी है, कि उसे मिट्टी से बनाया, 
फिर उसे कहा : हो जा ! तो वह हो गया । 


६०. यही बात तुम्हारे “रब' की ओर से सत्य 
है तो तुम सन्देह करने वालों में से न बनो । 


६१. इस के पश्चात्‌ कि तुम्हारे पास ज्ञान आ 
चुका है अब जो तुम से इस बारे में हुज्जत करे, तो 
तुम कहो : आओ ! हम और तुम अपने-अपने बेटों 
ओर स्त्रियों को बुला लें, और हम अपने आप को 
इकट्ठा करे का भी अपने आप को इकट्ठा करो; 
A प्रार्थना करे और झूठों पर अल्लाह्‌ की लानत 

{\ 


निस्सन्देह यही सच्चा बयान है। और 


सिवा कोई 'इलाह' नहीं, और निस्स- 
' प्रभूत्वशाली और तत्त्वदर्शी है। 


मुंह मोड़ें, तो निस्सन्देह 
र है i 


१६४ 
रायाचा? रम< काया पा करए-कएयाहतपा व SSS PSR 
reid} 
ज चल क 
&?६ बी. ~Y2 tp [§ 
55. (And remember) when eo 


Allah said: 0 Jesus! Lo! ) am 


thering thee and causing (i) 5) शु \ CE 2 i 
gathermmg १ [x (७८ Jy 6 9) 8 | 
thee to 2scend unto Me, and ¢ “~ 


am cleansing , thee of those COVINA SEN 


who disbelieve and ह र 2222 40% 
those who follow thee above 5%! I 22% 97; 
those who disbelieve until the lis: 35 Es || 


f Res tion. Tl fe 5 Pri Ws .*» 
unto Me ye will (all) return, Tego Fossil] 
and I shall judge between , 22.9%, जा न्‍त he २ हूँ 
you as to that wherein ye df UD oes mises 
used to differ १०० १528 BR; 
(CIOITYCC 
i i 
SESE 
5058. 32,502 
£] 92 लॉ a ~, 
Gi 
esa ENE 
-9 ०४४ 
SPARES | 
! 3 \ 
CSE NE 
oases 
5 
OES 
(5४८ bh? SI 8८” ८“ ६ 
[oR] 
' EEE, f 
SHG 
ie] Gn F 
, BEE: 
GIES 
र ~ 
Co G2g ss 
SEDs 
च र 
5 NEUSE 
EAC 


Pw |! £~ 


~~ 


56. As for those who _dis- 
believe, I shall chastise them 
with a heavy chastisement in 
the world and the Hereafter; 
and they will have no helpers. 


57. And as for those who 
believe and do good works, 
He will pay them their wages 
in full. Allah loveth not 
wrongdoers. 


58. This (which) We recite 
unto thee is a revelation and 
a wise reminder. 


59. Lo! the likeness of Jesus 
with Allah is as the likeness 
of Adam. He created him of 
dust, then He said unto him: 
Be! and he was. 


60. (This is) the truth from 
thy Lord (O Muhammad), so 
be not thou of ‘those who 
waver. 

6l. And whose disputeth 
with thee concerning him, 
after the knowledge which 
hath come unto thee, say (un- 
to him): Come! We will sum- 
mon our sons and your sons, 
and our women and your 
women, and ourselves and 

ourselves, then we will pray’ 
urnbly (to our Lord) and 
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true narrative. There is n 
God save Allah, and lo! Allah 
is the Mighty, the Wise. 
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सिवा किसी की 'इबादत' (बन्दगी) न करें और न 
उस के साथ किसी चीज को शरीक ठहरायें, और 
न हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा 
'रब' बनाये, फिर यदि वे इस से मुंह मोड़ें तो कह 
दो : गवाह रहो हम तो 'मुस्लिम' हैं। 


६५. हे 'किताब वालो' ! तुम इबराहीम के 
बारे में क्‍यों हुज्जत करते हो, 'तौरात' और 
'इञ्जील' तो उस के बाद उतारी गई हैं? क्या 
तुम समझते नहीं हो ? 


६६. तुम्हीं हो कि उन चीज़ों के बारे में हुज्जत 
कर के देख लिया जिस का तुम्हें कुछ ज्ञान था: 
अब उस चीज़ के विषय में क्यों हुज्जत करते हो 
जिस के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं ? और 
अल्लाह जानता है। तुम नहीं जानते । 


६७. इबराहीस न 'यहूदी' था, और न 
'ईसाई;' बल्कि वह तो सब से कट कर एक 
(अल्लाह) का हो रहने वाला मुस्लिम था, और 
बह्‌ 'मृहिरकों' में से न था । 


६८. निस्सन्देह इबराहीम से सब से अधिक 
निकटवर्ती तो वे लोग हैं जिन्हों ने उस का अनु- 
सरण किया, और यह 'तबी' और “ईमान' लाने 
वाले लोग; और अल्लाह ईमान” वालों का संर- 
क्षक-मित्र है। 


६६. 'किताब वालों' में से एक गरोह चाहता 
है कि क्या अच्छा हो कि तुम्हें मार्ग-भ्रष्ट कर 
सकें जब कि वे अपने आप को ही भटका रहे हैं, 
परन्तु वे समझते नहीं हैं। 


७०. है 'किताब वालो” ! अल्लाह की 'आयतों' 
का क्यों इन्कार करते हो, जब कि तुम गवाह 


हो ।"* 
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64. Say: 0 People of the 
Scripture ! 
ment between us and you: 
that we shall worship none 
but Allah, and that we shall 
scribe no partner unto 
Him, and that none of us 


shall take others for lords 
beside Allah. And if they 
turn away, then say: Bear 
witness that we are they who 
have surrendered unto 
Him). 

65. 0 People of the Scrip: 
ture! Why will ye argue 
about Abraham, when the 


Torah and the Gospel were 
not revealed till after him? 
Have ye then no sense? 


66. Lo! ye are those who 
argue about that whereof ye 
have some knowledge: Why 
then argue ye concerning 
that whereof ye have no 
knowledge? Allah knoweth 
Ye know not. 


67. Abraham was not a 
Jew, nor yet a Christian; but 
he was an upright man who 
had surrendered (to Allah), 
and he was not of the ido- 
laters. 

68. Lo! those of mankind 
who have the best claim to 
Abreham are those who fol 
lowed him, and this Prophet 
and those who believe (with 
him); and Allah is the Pro- 
tecting Friend of the believ- 
ers. 

69. A party of the people 
of the Scripture long to 
make you go astray; and 
they make none to go astray 
except themselves, but they 
perceive 70. ् 

70. 0 People of the Scrip- 


ture! Why disbelieve ye In 
the revelations of Allah, 
when ye (yourselves) bear 


witness (to their truth)? 


तुम्हारा दिल स्वयं उन के सत्य होने को गवाही दे रहा है और तुम उन के सत्य होने को निशानियां अपनी आँखों से 


पारा: ३ 


Come to an agree- 
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७१. हे 'किताब वालो' ! क्यों सत्य को 
असत्य के साथ गड्ड-मड्ड करते हो और तुम 
जानते-बुझते सत्य को क्यों छिपाते हो ! 


ture! Why confound ye truth 
with falsehood and know- 
ingly conceal the truth? 


७२. 'किताब वालों' में से एक गरोह कहता है 
कि 'ईमान' वालों पर जो कुछ उतरा है, उस पर 
दिन के आरम्भ में 'ईमान' लाओ, और उस के 

अन्त में (शाम को) इन्कार कर दो, ताकि वे भी 
फिर जायें । 


७३. और तुम अपने ध्म के अनुयायियों के सिवा 

- 73. And believe not save in 

किसी और पर विश्वास | 5 ( हे मुहम्मद ! ) गा अत 0 your वो 

उन से कह दो : मागं-दशंन तो बस अल्लाह का न ay ( uhammad): 

[ मागं-दर्शन है--कहीं ऐसा न हो कि जैसी चीज ५८५०१९० १) 5 0९ $ 

तुम्हें दी गई है वह किसी और को भी मिल जाये given the like of that which 

तु => हर ~ । ७०७७ given unto you or that 

यावे तुम से तुम्हारे “स्ब' के सांमने हुज्जत ks ॥ ibey may argue with you in the 

:फज्ल अल गथ , presence of their Lord. Say 

ह दो उ (कृपा) तो हिला के ह्‌ ल्लाह है (0 Muhammad): Lo! the 
जिसे चाहता है प्रदान करता है । और अल्लाह 

बहुत समाई वाला और जानने वाला है। 


72. And a party of the 
People of the लग 076 say: 
Believe in that which hath 
been revealed unto those 
who believe at the opening 
of the day, and disbelieve at 
the end thereof, in order 
that they may return; 


bounty is in Allah's hand. He 
bestoweth it on whom He 
will. Allah is All-Embracing, 
AlLKnowing. 

74. He selccteth for His 
mercy whom He will. Allah 
is of infinite bounty. 

75. Among the People ol 
the Scripture there js he who, 


=<) में = हैं if thou trust him vith 

७५. “किताब वाला में ऐसे लाग भी 2 कि weight of treasure, will गा 

यदि उन के पास धन-दौलत का एक ढर भी अमा- न it to thee. And among 

नत रख दो, तो वे (मांगते ही) उसे तुम्हें अदा (० ११०९ १% ९ ४०, tho 

कर देगें । और उन॑ में वे भी हैं कि यदि तुम एक gold, will not return it to 

हाउ की अनानत में रख दो. तो न तक i 

| अदा cause they say: We h 

कि इन के BS MAUS र पु duty to (nel Gentiles गज 

नहीं कर सकते। यह इसलिए कि वे कहते हैं कि M 
इन 'उम्मियों' के बारे में हम पर कोई आरोप 
` । और जानते-बूझते अल्लाह के जिम्मे डाल 

मूठ बोलते हैं, जब कि वे जानते हैं । 


speak a lie concerning Alla 
knowingly. 

हाँ जो लोग उस की प्रतिज्ञा पूरी करेंगे 

लाह का) डर रकखेंगे तो अल्लाह डर 

प्रेम करता है। 


' ७४. वह जिसे चाहता है अपनी दयालृता के 
हैँ. लिए खास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा अनु- 
ट ग्रह वाला है। 


a Nay, but (the chosen 
of‘ Allah is) he who fulfilleth 
his pledge and wardeth off 
(evil) ; for Jo! Allah Joveth 
those who ward ofl (evil). 


7I. 9 People of the Scrip- 
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रहे वे लोग, जो अल्लाह 

और अपनी क़समों का थोड़े मूल्य षर सौदा करते 

हूँ, उन के लिए 'आखिरत' में कोई हिस्सा नहीं । 

जीर उन से न तो अल्लाह क्रियामत' के दिन बात 

करेगा और न उनकी ओर देखेगा, और न उन्हें 

के लिए 
दुखदायिनी यातना है । 


७८ और उन में कुछ ऐसे लोग हैं, जो किताब 
पढ़ते हुये अपनी जुबानों का उलट-फेर करते हैं, कि 
तुम समझो कि वह किताब ही में से है, जब कि 
धह किताब में से नहीं होता । और वे कहते हैं : 
यह अल्लाह की ओर से है, और वह अल्लाह की 
ओर से नहीं ; वे जान-बूझ कर अल्लाह के जिम्मे 

ल कर झूठ बोलते हैं । 


७९. किसी मनष्य को यह शोभनोय नहीं कि 
. अल्लाह उसे 'किताब,, निर्णय-शकिति और 'नुबूवत 
प्रदान करे फिर वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह 
के सिवा मेरे बन्दे हो जाओ ; अपितु बह तो यही 
कहेगा कि तुम “रब्बानी' (अल्लाह वाले, धर्मा 
घिकारी) बनो ; इस लिए कि तुम किताब की 
शिक्षा देते हो, और इस लिए कि तुम स्वयं भी 
SU GN i 
८०. और वह तुम्हें इस बात का म नहीं दे 
झुकता कि तम 'फ़िरिश्तों' और 'नबियों को “रद 
बना लो । क्या वह तुम्हें 'कुफ़्' का हुक्म देगा 
एस फे पश्चात्‌ कि तुम मुस्लिम हो ।** 


१४. अर्थात्‌ अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा । 


कि जिन जातियों में अल्लाह की पूजा और भक्ति के अतिरिक्षत् देबी, देवताओं, फ़िरिश्तों, महापुरुषो और 
आ चीज़ों की हु ही वह लोगों की अपनी घड़ी हुई हैं; अल्लाह कब इसे पसन्द कर सकता है कि उस के बन्दे उसे छोड़ 


कर किसी और को अपना मालिक और पूज्य बना ले । 
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Allah will neither speak to 
them nor look upon them on 
the Day of Resurrection, nor 
will fc make them grow. 
Theirs will be a painful 
doom. 


78. And lo! there is a par 


ty of them who distort the 
Scripture with their ‘ton 
gues, ‘that ye may thin 
that what they say is from 
the Scripture, when it is 
from the Scripture. An 
they say is trom Allah, 


when it is not from Allah 
and they speak a lie concern 
ing Allah Knowingly. 


79. It is not (possible) for 
any human being unto whom 
Allah had given ‘the Scrip 
ture ant wisdom and ihe 
Prophethood that he should 
afterwards have said un 
mankind: Be slaves of me 
instead of Allah; but (what 
he said was): Be yu faithful 
servants of the Lord by vir 
tue of your constant teach 
ing of the Scripture and of 
your constant study thereof 

80. And he commanded you 
not that ye should take the 
angels and the Prophets [or 
lords Would he command 
you to_ disbelieve after ye 
had sutrrenedered (to Allah)? 
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८१. और याद करो जब 'नबियों' (द्वारा उन 
के अनुयायियों) से वचन लिया फि जो कुछ मैं ने 
तुम्हें 'किताब' और 'हिकमत' (तत्त्वर्दाशता) 
प्रदान की, तो फिर तुम्हारे पास एक रसूल' उस की 
तसदीक़ करता हुआ आयेगा जो तुम्हारे पास 
मौजूद है, तो तुम उस पर 'ईमान' लाना और उस 
की सहायता करता । पूछा, “क्या तुम ने इक़रार 
किया, और इस में मेरी ओर से डाली हुई 
भारी ज़िम्मेदारी तुम ने उठाई?” उच्हों ने 
कहा, “हम ने इक़रात किया।' कहा, ''तो 
गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से 
ह i” 

८२. तो इस के बाद जो फिर जायेंगे: वही 
अवज्ञाकारी होंगे १९ । 


८३. क्या ये अल्लाह के 'दीन' १° के सिवा 
कोई और दीन चाहते हैं, जब कि जो आकाशों 
और धरती में हैं, स्वेच्छापू्वेक या विवशता- 
पूबंक उसी के आज्ञाकारी हैं, और वे उसी की ओर 
लौटःए जायेंगे । 


८४. कह दो : हम तो अल्लाह्‌ पर और उस 
चीज़ पर 'ईमान'ले आये जो हम पर उतारी गई 
और उस चीज़ पर जो इबराहीम, इसमाईल, इस- 
हाक़ और याकूब और उस की सन्तान पर उतारी 
गई, और उंस चीज़ पर जो मूसा, ईसा और दूसरे 
'नबियों' को उन के 'रब' की ओर से दी गई | हम 
उन में से किसी के बीच कोई अन्तर नहीं करते, 
और हम उसी के मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं । 


८५. जो 'इस्लाम' के सिवा कोई और 'दीन' 
चाहेगा तो वह कभी उस से क़बूल नहीं किया 


में से होगा । 


जायेगा, और वह 'आखिरत' में टोटा पाने वालों . 


eo 


8l, When Allah made (His) 
covenant with the Prophets, 
(He said): Behold that which 
I have given you of the Scrip: 
ture and Knowledge. And 
afterward there will come un- 
to you a messenger, confirmr 
ing that which ye posses. Ye 
shall believe in him and ye 
shall help him. He said: Do 
ye agree, and will ye take up 
My burden (which I lay upon 
you) in this (matter)? They 
answered: We agree. He 
said: Then bear ye witness. 
I will be a witness with you. 


after 
ney 


82. Then whosoever 
this snall tum away, 
wll! be miscreants. 


83. Seek they other than the 
relgion of Allah, when unto 
Him submited whosoever is 
in the heavens and the earth, 
willingly, or unwillingly, and 
unto Him they will be re- 
turned. 

84. Say _ (0 Muhammad): 
We believe in Allah and that 
which is revealed unto us and 
that which was revealed unto 
Abraham and Ismael and 
Isaac and Jacob and the 
tribes, and that which was 
vouchsafed unto Moses and 
Jesus and the Prophets from 
their Lord. We make no di 
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85. And whoso seeketh as (४५ 
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render 
not be accepted 
and he will 
Hereafter. 


दी जा रही हैं कि वे हजरत मुहम्मद सल्ल० का इन्क्रार कर के उस इक़रार (प्रतिज्ञा) को तोड़ रहे 
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उन लोगों को कैसे भार्ग दिखा- 


re 


86. How shall Allah guide a 
people who disbelieved after 
their belief and (after) they 
bore witness that the mes 
senger is true and after clear 
proofs (of Allah's sovereign 
ty) had come units them 


अल्ला 


येगा जिन्हों ने अपने 'ईमान' के बाद 'कृफ्र' किया 
जृं कि वे स्वयं इस बात की गवाही दे चूके 


कि 


doing folk. 


८७. उन लोगों का बदला यह है कि उन पर | 87. 3 किए 9५९ their guer 
अल्लाह और 'फिरिः और सारे सनष्यों on is that on them rests the 
फि 2 i MRR POET की (७५७ of Allah and of angels 
फटकार होगे and of men combined 


क्र हेंगे 


रा 88. They will abide therein 
उन्हें 


Their doom will not be light 
ened, neither will they be re 
prieved; 


। ने उन का यातना 


८८. बे उस भें सदे 
गी वकाश हो दिया 


हल्की होगी, और न कभी: 
जायेगा; 


८६. जअलबत्ता जिन लोगों ने इ्स के बाढ 89. Save those who after- 


'ततौबा' की और सुधार लिया तो निस्सन्देह अल्लाह इक ie, Me 


क्षभभाशील और दया करने वाला हैं fu 

90. Lo! those who _disbe 
lieve after their (profession 
ef) belli and afterward 
grow jolent jin disbelief 
their र entance wiil not be 
accepted. And such are those 
who are astray 

9. Lo! those who disbelie 
ve, and die in disbelief, the 
(whole) earth full of gold 
would not be accepted from 
such an one if it were offer- 
ed as a ransom (for his soul) 
Theirs will be a painful doom 
and they will have no help 
ers 


रहे वे लोग जिन्हों ने अपने ईमान! के 
कुछ! किया, फिर 'कुफ़' में बढ़ते गये : उन 
तबा” कदापि स्वीकार नहीं होगी । और यही 
हुये लोग हैँ । 


६१. निस्सन्देहं जिन लोगों ने 'कुफ किया, 
और काफिर ही रह कर मर गये, तो उन में से किसी 
भी स जार्‌ जर किया जायेगा 

लिए} बदले में इसे 
! यातना है और उन' 


का कोई सहायक ने होगा । 


जहर लुभ नेकी और जफ़ादारी के दर्जे को नहीं 92. Ye will not attain unto 
पहुँच सकते जब तक किं अपनी उन चीजों में से 
न खर्च करो जो तुम्हें शरिय हैं । और जो चीज भी 
तञ्च खर्च करोगे, तो अल्लाह उस का जानने 


वाला 


६३. खाने की सारी चीज़ इसराईल' की सन्तान 
के लिए बैध थीं, उन चीज़ों के अतिरिक्त, जिन्हें 
इसराईल' ने 'तौरात' के उतारे जानें के पूर्वं अपने 

अर्थच कर लिया था । कहो : यदि तुम सच्चे 
ही तो 'तौरात' लामो और उसें पढ़ो 


६४. तो जो इस के बाद भी अल्लाह के Er 
डाल कर झूठ गढ़, तो वही लोग जालिम हैं। 


which ye love. And whatso 
ever ye spend. Allah is aware 
thereof 


93. All food was lawful un- 
to the children of Israel, save 
that which Israel forbade him 
self, (in days) before the 
Torah was revealed. Say: Pro 
duce the Torah and read it 
(unto us) if ye are truthful 


94. And whoever shall in- 
vent a talsehood after that 
concerning Allan, such will be 
wrongdoers 


यहाँ से चौथा पारा (2४४ 7४) शुरू होता है । 
त्त्र 
पारा: ४ 
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* ३: आले इमरान 


8५. कहो : अल्लाह ने सच कहा है। तो इब- 
राहीम के पन्थ_का पालन करो, जो हर ओर से 
कट कर ऐक (अल्लाह) का हो गया था। और 
मुश्रिकों में से था । 


६६. निस्सन्देह हला धर जो लोगों के लिए 
बनाया गया वही है जो मकका में है, सार संसार हे संसार फे 
लिए बत और माग-दर्शन का केन्द्र है; 

लुट >> ऋर # "यथा 


६७. वहाँ स्पष्ट निशानियाँ हैं, इबराहीम का 
वास स्थान है ; जिस नें उस में प्रवेश किया वह 
निश्चिन्त हुआ” 5 | और लोगों पर अल्लाह का 
हक़ है कि जो वहाँ तक पहु चने का सामर्थ्यं रखते 
हैं उस घर का हज्ज करें। और जिस ने 'कृफ़्' 
किया तो अल्लाह सारे संसार से बे-परवाह है। 


६५, कहो : हे 'किताब वालो ! तुम अल्लाह 
की 'आयतों' का क्यों इन्कार करते हो, जब कि 
जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह वह सब देख 
रहा है। 


६६. कहो : हे “किताब वालो' ! तुम क्यों 
| “ईमान” लाने वालों को अल्लाह के माग से रोकते 
व हो, तुम उस में कजी पेदा करना चाहते हो जब 
| कि तुम गवाह हो और तुम जो कुछ कर रहे हो 

अल्लाह उस से बे-ख़बर नहीं है । 


१००. है 'ईमान' लाने वालो ! यदि तुम ने इन 

` “किताब वालों में से एक गरोह की बात मान ली 

तो ये तुम्हारे 'ईमान' के पश्चात्‌ फिर तुम्हें 
'काफ़िर' बना देंगे । 


१०१. और भब तुम 'कृफ्र' कंसे अपना सकते 

हो, जब कि तुम्हें अल्लाह की 'आयते' पढ़ कर 
सुनाई जा रही हैं, और तुम्हारे बीच उस का 
. “रसूल मौजूद है? और जो अल्लाह्‌ को मजबूती 
से पकड़ेंगा तो वही है जो मार्ग पर लग गया। 


Ali, 


घर 


२०० 


जीती स नॉइन्‍ री ततततत eo 


95. Say: . Allah speakeih 
truth. So follow the religion 
of Abraham, the upright. He 
was not of the idolaters. 

96. Lo! the first Sanctuary 
appointed {for mankind Was 
that at Becca, a blessed 
place, a guidance tO the peu- 
ples; 


97. Wherein are plain me: 
morials (of Allah's guidance); 
the place where Abraham 
stood up to pray; and whoso- 
ever entereth it is safe. And 
pilgrimage to the House is a 
कि unto Allah for mankind, 
{or Him who can find a way 
thither. As for him who dis: 
believeth, (let him know 
that) lo! Allah is Indepen- 
dent of (all) creatures. 


98. Say: 0 People of the 
Scripture! Why disbelieve ye 
in the revelations of _Allah, 
when Allah (Himself) is Wit- 
nesss of what ye do? 


99. Say: 0 People of .the 
Scripture! Why drive ye back 
believers from the way of 
Allah, seeking to make it 
crooked, when ye are wit: 
nesses (to Allah's guidance)? 
Allah-is: not unaware of what 
ye do. 

00. 0 ye who believe! If 
ye obey a party of those 
who have received the Scrip- 
ture, they will make you dis: 
believers after your belief. 


I0I. How can ye disbelieve, 
when Allah's revelations are 
recited unto you, and His 
messenger is in your Imids!? 
He who holdeth fast to Allah, 
he indeed is guided unto a 
right path. 

402. 0 ye who believe! Ob: 
serve your duty to Allah with 
right observance, and die not 


save as those who have sur- 


rendered (unto Him); 
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३ : आले इमरान 


१,०३. और सब मिल कर अल्लाह की रस्सी 
को मजबूती से पकड़ो और फूट में न पड़ो। और 
अल्लाह की उस कूपा को याद करो जो उस नें तुम 
पर को है: तुम एक-दूसरे के शत्र थे, तो उस ने 
तुम्हारे दिलों को परस्पर एक-दूसरे से जोड़ दिया 
तो. तुम उस की कूपा से भाई-भाई हो गये ; और 
लुम आग के एक गड्ढे के बिल्कुल किनारे खड़े 
थे, °° तो अल्लाह ने तुम्हें उस से वचा लिया । 
इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी 'आयतों'को 
स्पष्ट करता है, ताकि तुम मार्ग पा लो । 


१०४. और चाहिए कि तुम में एक गरोह ऐसा 
हो जो लोगों को नेकी की ओर बुलाये, और भलाई 
का हुक्म दे और बुराई से रोके । और यही वे लोग 
हैं जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं । 


१०५. और उन लोगों की तरह नहो जाना 
जिन में फट पड़ गई और इस के बाद कि उन के 
पास खली दलील आ चुकी थीं वे आपस में विभेद 

रने लगे । और वही हैं जिन के लिए बड़ी यातना 
है। 

१०६. उस दिन कितनें चेहरे उज्वल होंगे 
अर कितने चेहरे काले पड़ जायेंगे ; जिन के मुँह 
काले पड़ जायेंगे, (उन से कहा जायेगा) : क्या 
अण्मे 'ईमान' के बाद तुम ने कुफ्र' किया ? तो 
जो 'कुफ्र' तु करते रे उस के बदले में 'यातना 
को मज़ा चखो । 


१०७. रहे बे लोग जिन के चेहरे उज्वल 
होंगे, वे अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे वे 
उसी में स्व रहेंगे । 


१०८. ये अल्लाह की 'आयते हैं, जिन्हें हम 
तुम्हें हक़ के साथ सुना रहे हैं । और अल्लाह दुनिया 
वालों पर. कोई जुल्म करना नहीं चाहता । 


१०९. और जो कुछ आकाशों में है आर जो 
कूछ धरती में है सब अल्लाह ही के लिए है ; और 
सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैँ । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotf _ ६ 


२०. इस्लाम' से पहले अरब के लोगों की जो दशा थी उसकी ओर संकेत किया गया है । 


I03. And hold fast, all of 
you together, to the cable of 
Allah, and do not separate 
And remember Allah's favour 
unto you: how ye were ene- 
mies and He made friendship 
between your hearts so that 
ye became as brothers by His 
grace; and (how) ye were up 
on the brink of an abyss of 
fire, and He did save you 
from it. Thus Allah maketh 
clear His revelations unto 
you, that haply ye may be 
guided. 


I04. And thsre may spring 
from you a nation who invite 
to goodness, and enjoin right 
conduct and forbid indecen- 
cy. Such are they who are 
sucessful. 


I05. And be ye not as those 
who separated and disputed 
become unto them. For such 
after the clear proofs had 
there is an awful doom. 


I06. On the day when 


(some) faces will be whitened - 


and (some) faces will be 
blackened; and as for those 
whose faces have been black- 
ened it will be said unto 
them: Disbelieved ye after 
your (profession of) belief? 
Then taste the punishment for 
that ye disbelieved. 


I07. As for those whose 
faces have been whitened, lc! 
in the mercy of Allah they 
dwell for ever. 


I08. These are revelations 
of Allah. We recite them un 
to thee in truth. Allah will- 
eth no injustice to (His) crea 
tures. 


I09. Unto Allah belongeth 
whatsoever is in the heavens 
and whatsoever is in the 
earth; and unto _Allah all 
things are returned. 


पारा: ४ 
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३ : आले इमरान 


११०. तुम उत्तम समुदाय हो, जो लोगों में पैदा 
हुआ, भलाई का हुक्म देते हो, और बुराई से रोकते 
हो; 3१ और अल्लाह पर “ईमान' रखते हो । और 
यदि 'किताब वाले' भी 'ईमान' लाते तो उन्‌ के 
लिए अच्छा होता । उन में 'ईमान' वाले भां ; 
और उन के अधिकतर लोग अवज्ञाकारी हैं । 


१११. सिवाय थोड़ा दुख पहुंचाने के वे 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । और यदि वे 
तुम से युद्ध करेगे तो तुम्हें पीठ दिखायेंगे। फिर 
उन्हें कहीं से सहायता भी न मिल सकेगी । 


११२. वे जहाँ-कहीं पाये गये उन पर अपमान 
एवं तिरस्कार थोप दिया गया, कहीं अल्लाह के 
जिम्मे या मनुष्यों के ज़िम्मे में शरण मिल गई तो 
यह और बात है। वे अल्लाह का प्रकोप ले कर 
लौटे हैं, और उन पर यनृत्साहता एवं दशाहीनता 
थोप दी गई है । यह इस लिए. कि ये अल्लाह की 
'आयतों“का इन्कार और 'नबियों' को नाहक़ कत्ल 
करते रहे हैं । यह इस लिए कि इन्होंने अवज्ञा की 
और सीमोल्लंघन करते रहे हैं । 


११३. सब एक-जँसे नहीं हैं। इन 'किताब 
/ वालों' में एक गरोह (अपने वचेन पर) क़ायम 
| है, ये रातों में अल्लाह की आयतें' पढ़ते हैं और 
'सजदे' करते हैं । 


है. ११४. अल्लाह और अन्तिम** दिन पर 
 'इमान' रखते हैँ, और भलाई का हुक्म देते हैं और 
बुराई से रोकते हैं और भलाई के कामों में अग्रसर 
 रहतेहेँ। और ये अच्छे लोगों में से हैं । 


११५. और जो नेकी: भी ये करेंगे, उस की 
उपेक्षा नहीं की जायेगी । और अल्लाह डर रखने 


लोग जिन्हों ने 'कुफ़' किया तो 
लन उन के माल उन के कुछ 
न उनकी औलाद; और वे 
वाले हैं । वे उसी में 


बताया जा रहा है कि तुम्हें इस पद पर नियुक्त 
त ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए । 


II). Ye are the best com. 
munity that hath been raised 
up for mankind. Ye enjoin 
right conduct and forbid in- 
decency; and ye believe jn 
Allah. And if the People of 
the Scripture had believed, it 
had been better for them. 
Some of them are believers; 
but most of them are evil- 
livers. 


I{I. They will not harm you 
save a trifling hurt, and if RY 
fight against you they will 
turn and flee. And afterward 
they will not be helped. 


ii2. Ignominy shall be their 
portion wheresoever they are 
found ' save (where they 
grasp) a rope ‘from Allah 
and a rope from men.. They 
have ingurred anger ‘from 
their Lord, and wretched- 
ness is laid upon them. That 
is because they used to dis- 
believe the revelations of 
Allah, and slew the Prophets 
wrongfully. That is because 
they were rebellious and used 
to transgress. 


Ii3. They are not all alike. 

f the People of the Scritp- 
ture there is a staunch com- 
munity who recite the revela- 
tions of Allah in the night 
season. falling prostrate (be- 
, fore Him). 


I4. They believe in Allah 
and the Last Day, and enjoin 
right conduct and forbid in- 
decency, and vie one with 
another in good works. They 
are of the righteous. 


II5. And whatever good 
they do, they will not be den: 
ied the meed thereof. Allah 
is Aware of those who ward 
off (evil). 

I6. Lo! the riches and the 
BEY of those who dis: 

jeJieve will not avail them 
aught against Allah; and such 
are Ti htful owners of the 
Fire. They will abide therein 
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११७. इस सांसारिक जीवन में जो कुछ भी 
वे खच करते हैं उस की उपमा ऐसी है जैसे हवा 
हो जिस में पाला हो, और वह उन लोगों की खेती 
पर चल जाये जिन्हों ने अपने-आप पर जुल्म किया 
है, और उसे विनष्ट कर के रख दे । और अल्लाह 
ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये स्वयं अपने 
ऊपर जुल्म ढा रहे हैं । 


११८. हे 'ईमान' लाने वालो ! अपनों के 
सिवा दूसरों को अपना भेदी न बनाओ, ये तुम्हें 
क्षति पहुँचाने में कुछ भी उठा नहीं रक्खेगे२ ये 
उसी चीज के इच्छुक हैं जिस बात से भी तुम जह- 
मत में पड़ जाओ इभ का द्वेष तो इन के मुंह से 
व्यक्त हो चुका है, और जो कुछ इन के सीने 
छिपाये हुये हैं वह इस से भी बढ़ कर है। यदि तुम 
बुद्धि से काम लो तो हम ने तुम्हारे लिए निशा- 
नियाँ खोल कर बयान कर दी हैं। 


११६. यहतुम्हीं हो कि जो उन से प्रेम करते 
हो और वे तुम से प्रेम नहीं करते, जब कि तुम 
समस्त किताबों पर 'ईमान' रखते हो | और जब 
वे तुम से मिलते हैंतो कहते हैं कि हम तो ईमान” 
लाये हुये हैं; और जब अलग होते हैं तो तुम पर 
क्रोध के मारे उँगलियाँ काटते हैं। कह दो : तुम 
अपने क्रोध में मर रहो ! निस्सन्देह अल्लाह सीनों 
के भेद को भली-भाँति जानता है । 


१२०. तुम्हारा कोई भला होता है, तो उन्हें 
बुरा लगता है, और जब तुम पर कोई तकलीफ़ आ 
पड़ती है तो उस से ये प्रसन्न होते हैं। और 
यदि तुम धेयं से काम लो और (अल्लाह का) डर 
रक्खो तो इन की चाल तुम्हें कुछ भी हानि नहीं 
पहुँचा सकती। ये जो कुछ कर रहे हैं निस्सन्देह 
अल्लाह उसे अपने धेरे में लिये हुये है । 


१२१. और याद करो जब तुम सवेरे अपने घर 
से निकले ईमान वालों को ('उहुद' के मंदान में) 


युद्ध के लिए मोरचों पर तियुक्त करने के लिए, 


और अल्लाह सुनता और जानता है । 


२३. यहूदियों की 'औस' और 'खजरज' के क़बीलों से बहुत पहले से मित्रता चली आ रही थी, जब 'ओस” और 'खज़ रज' के क़्बीले 
मान हो गये, तो इस के बाद भी उन्हों ने 'यहृदियों' के साथ अपने सम्बन्ध को बाक़ी रक्खा; प 
बने हुये थे लेकिन दिल में उन के साथ बड़ी दुश्मनी रखते थे। i 
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२६. भर्थात्‌ पिछली जातियों के साथ अल्लाह का जो नियम (\20०7) रहा है उस की मिसालें । {kk 
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और उपदेश है | who ward off (evil). 
I39. Faint not nor grieve, 


< E १३६. और तुम ससस पड़ो और दुःखी न for ye will overcome them 
4 हो, यदि तुम “ईमान वाले' हो, तो तुम ही को if ye are (indeed) believers. 
प्रभुत्व प्राप्त होगा | _ 
हू तुम्हें न हे I40 If ye have re ‘ved a 
१४०. यदि तुम्हें आघात पहु चे तो उन्हें भी EN the Caisoelieuns) Bee: 
ह चा घा २७ पे ple have received a blow the 
जे SUE ऐसा ही आघात पहु च दका है । और ये fixe thereof’ These are 
य दिन हे जिन को हम लोगों के बीच बदलते रहते हे ) (only) the Mioisiiudes which 
और e cause to follow one an- 
जा हि नाली को जान Se Cea, to the end 
ठ्‌ that Allah may know those 
तुम में से कछ को शहीद बनाये : और अल्लाह्‌ who believe and may choose 


ण न witnesses. from among you; 
ज्ञालिमों को पसन्द नहीं करता । and Allah loveth not wrong: 


doers. 
१४१. और (यह इस लिए भी हुआ) ताकि ॥4ीं. And that Allah may 
ग” prove those who believe, and 
अल्लाह्‌ न ईमान वालों को निखार दे, और may blight the disbelievers. 
. 'काफ़िरों' का जोर तोड़ दे। 


१४२. क्या तुमः नें यह समझ रक्खा है कि : \ 
में ड ल्ल would enter Paradise while 
'जन्नत/ में प्रवेश करोगे जव किं अल्लाह्‌ ने जे yet Allah knoweth not those 
उन्हें तुम में से विभावित ही नहीं किया जिन्हों ०! ४०५ अ a strive, 
YR K th thos 

' ने 'जिहाद' (जान तोड़ कोशिश) किया और ताकि 7१८ उ(€80-889 की 


_ विभावित करे धैय्यं से काम लेने वालों को ? 


I42. Or deemed ve that ve 


SN 
३. और तुम मृत्यु की," 5 उस के तुम्होरे !43. 44 '९।) ५९ ५९d (0 
wish for death 02076 ye met 


मने आ-जातें से पहले कामना कर रहे थे, it Gn the field). Now ye 
वह्‌ तुम्हारे सामने आ गई और तुम नें have seen it with your eyes! 
|| Pr 


से देख लिया 
z I44. Muhammad is but 8 


गैर मुहम्मद तो बस एक “रसल' हैं, 08 me (the 
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३ : आले इमरान 

“न = मम सम प मई 

१४५. और कोई जीव मर नहीं सकता, बिना 
अल्लाह की अनुज्ञा के एक नियत समय के अनुसार 
जो लिखा हुआ है । जो दुनिया का बदला चाहते 
हैं उन्हें हम उस में से देते हैं; और जो 'आखि- 
रत' का वदला चाहते हैं, उन्हें हम उस में से 
देंगे** और हम कृतज्ञता दिखलाने वालों को जल्द 
बदला देंगे । 


१४६. और कितने ही 'नबी' गुजरे हैं जिन के 
साथ हो कर बहुत से 'रिव्बियों' (अल्लाह वालों) 
ने युद्ध किया तो अल्लाह की राह में जो मुसीबत 
उन्हें पहुची उस से तो उन्हों ने साहस छोड़ा, 
और न कमजोरी दिखाई, और न हथियार डाले । 
और अल्लाह धैर्यवान लोगों से प्रेम करता है। 


१४७. इन की दुआ तो यही रही कि इन्हों ने 
कहा कि हमारे 'रव' ! हमारे गुनाहों को और 
हमारे अपने मामले में हम से जो ज्यादती हो गई 


हो उसे क्षमा कर दे, हमारे क़ दम जमाये रख और F 


'काफ़िर' गरोह के मुकाबले में हमारी सहायता 
क्र्‌। 


१४८. तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी 
बदला दिया और 'आखिरत' का अच्छा बदला भी 
और अल्लाह्‌ उत्तमकारों से प्रेम करता है। 


१४९. है 'ईमान' लाने वालो ! यदि तुर उन 
लोगों के कहने पर चलोगे जिन्हों ने 'कुफ्र' किया 
है, तो वे तुम्हें उल्टे पाँव लौटा ले जायेंगे, फिर तुम 
घाटे में पड़ जाओगे । 


१५०. तुम्हारा संरक्षक-मित्र तो अल्लाह है 
और वह सब से अच्छा सहायक है। 


१५१. हम 'काफ़िरों' के दिलों में जल्द ही धाक 
बिठा देंगे, इस लिए कि उन्हों ने ऐसी चीज़ों को 
अल्लाह का शरीक ठहराया है जिनके हक़ में अल्लाह 
ने कोई प्रमाण नहीं उतारा । और उन का ठिकाना 
आग ('जहब्नम') है और जालिमों का क्या ही 
बुरा ठिकाना है। 


२९. अर्थात्‌ दुनिया ही में जो अपने कामों का बदला चाहेगा उसे अल्लाह दुनिया ही में जो चाहेमा दे देगा; 'आखिरत! में उस 
कोई हिस्सा न होगा । और जो लोग 'आखिरत' के लिए काम करेगे उन्हें अल्लाह 'आखिरत' में अच्छा बदला देगा। | 


२०७ 
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I45. No soul can ever die 
txcept by Allah's leave and 
at a term appointed. Whoso 
desireth the reward of the 
world, We bestow on him 
thereof; and whoso desireth 


the reward of the Hereafter, ° 


We bestow on him thereof. 
We shall reward the thankful. 


46. And with how many 
a prophet have there been 4 
number of devoted men who 
fought (beside him). They 
quailed not for aught that 
befell them in the way of 
Allah, nor did they weaken, 
nor Were they brought low. 
Allah loveth the stead-fast. 


47. Their cry was only 
that they said: Our Lord! 
Forgive us for our sins and 
wasted efforts, make our 
foothold sure, and give us 
rr over the disbelieving 
folk, 


I48. So Allah gave them 
the reward of the world and 
the good reward of the Here- 
after. Allah Joveth those 
whose deeds are good. 


49. 0 ye who believe! If 
ve obey those who disbelieve, 
they will make you turn back 
on your heels, and ye turn 
back as losers. 


50. But Allah .is your pro- 
tector, and He is the Best 
of helpers. 


I5. We shall cast terror 
into the hearts of those who 
disbelieve because they as- 
cribe unto Allah partners, for 
which no warrant hath been 
revealed. Their habitation is 
the Fire, and helpless the 
abode of the wrong-doers. 
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अल तुम्हें ily TPP “न ee 
३२९ शर सरला rr BE cro 5] (AAA ००७ NEN 
सच्चा कर दिखाया जब्र कि तुम उस के हुक्म से when ye routed them by His (55 55 Tos, 2255045 
उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम स्वयं ढीले ९३४९८, until (the moment) (2206 Se 


पड़ गये और हुक्म में परस्पर झगड़ा किया और 
अवज्ञा की जब कि अल्लाह ने तुम्हें वह चीज़ दिखा 
दी थी जिस की तुम्हें चाह थी । तुम में कुछ लोग 
दुनिया चाहते थे ; और कूछ 'आखिरत' के 
इच्छुक थे, «फिर अल्लाह ने तुम्हें उन से फेर दिया 
ताकि तुम्हारी परीक्षा ले,। और उस ने तुम्हें क्षमा 
कर दिया । और अल्लाह ईमान वालों' के लिए 
बड़ा अनुग्रह वाला है । 


0 


१५३. याद करो जब कि तुम भागे चले जा 
रहे थे और किसी को पलट कर भी न देखते थे, 
और 'रसूल' तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार रहा था, 
तो अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले में गम 
दिया ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाये 
या तुम पर कोई मुसीबत आये, तो तुम दुखी न 
हो | और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उस 
की ख़बर रखता है। 


_ 
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१५४. फिर, इस ग़म के बाद, उस ने तुम पर 
शान्ति उतारी । तुम में से कूछ लोगों को उघ 
घेर रही थी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने 
प्राणों की चिन्ता थी, ये अल्लाह के प्रति वास्त- 
बिकता के विरुद्ध अज्ञान के प्रकार का गुमान करते 
रहे, वे कहते रहे : भला इन मामलों में हमारा कया 

अधिकार । कह दो: माभला तो सारा अल्लाह के 
` अधिकार में है। ये लोग अपने जी में वह कुछ 
 छिपाये हुये हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते, कहते 

हैं कि यदि इस मामले में हमारा भी कुछ अधिकार 
होता तो हम यहाँ न मारे जाते। कह दी : यदि तुम 
: रों में भी होते, तो भी जिन लोगों का क़त्ल 
त था निकल कर अपने गिरने के स्थान*° 
रहते। और इस लिए कि जो-कुछ 
अल्लाह्‌ उस की परीक्षा कर ले। 
{ दिल में है उसे निखार दे। 


when your courage failed 
you, and ye disagreed about 
the order and ye disobeyed, 
after He had shown you that 
for which ye long. Some 
of you desired ‘the world, 
and some of you desired the 
Hereafter. Therefore He 
made you flee from them, that 
He might try you. Yet now 
He hath forgiven you. Allah 
is a Lord of Kindness to be- 
Jievers. 


i53. When ye climbed (the 
hill) and paid no heed to any- 
one, while the messenger, in 
your rear, Was calling you (to 
fight). Therefor He rewarded 
you grief for (his) grief, that 
(He might teach) you not to 
sorrow either for that which 
ye missed or for that which 
befell you. Allah is Informed 
of what ye do. 


I54. Then, after grief, He 
sent down security for you. 
As slumber did it overcome 
a party of you, while (the 
ether) party, who were an- 
xious on fheir own account, 
thought wrongly of Allah, the 
thought of ignorance. They 
said: Have we any part in 
the cause? Say (0 Muham- 
mad): The cause belongeth 
wholly to Allah. They hide 
within themselves (a thought) 
which they reveal not unto 
thee, saying; Had we had 
any part in the cause We 
should not have been slain 
here. Say Even though ye 
had been in your houses, 
those appuinted ‘to be slain 
would have gone forth to the 
places where they were to Jie. 
(All this hath been) in order 
that Allah might trv what 
is in your breasts and prove 
what is in your hearts. Allah 
is Aware of what is hidden 
in the breast$ (of men). 
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३: आले इमरान 


१५५. तुम में से जो लोग दोनों गरोहों की 
मृठ-भेइ के दिन पीठ दिखा गये, 'शैतान' ने ही उन 
को कुछ कमाइयों (कर्मो) के कारण विचलित 
किया । और अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया । 
निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और 
सहनशील है । 


१५६. हे 'ईमान' लाने वालो ! उन लोगों की 
तरह न हो जाना जिन्हों ने 'कुफ्र' किया और जो 
अपने भाई-बन्धु के वारे में जब कि वे सफ़र में 
गये हों या लड़ाई में हों और बहाँ मारे जायें तो 
कहते हैं : यदि बे हमारे पास होते तो न मरते और 
न क़त्ल होते; ताकि अल्लाह इसे उन के दिलों में 
सन्ताप बना दे । और अल्लाह ही जिलाता और 
मारता है; और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो सब 
देखता है। 


१५७. और यदि तुम अल्लाह के मागं में मारे 
गये या मर गये, तो अल्लाह की क्षमा और दया- 
लुता उन सब चीज़ों से उत्तम है जिन्हें ये लोग 
इकट्ठा करते हैं। 


१५८. और चाहे तुम मरे या मारे गये अल्लाह 
ही के पास इकट्ठे किये जाओगे। 


१५६. (हे 'नबी' ! ) यह अल्लाह की दया- 
लुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत ही नमे हो, 
यदि तुम स्वभाव के क्र और कठोर हृदय वाले 
होते, तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते । तो तुम 
इन्हें क्षमा कर दो और इन के लिए क्षमा चाहो 
और मामलों में इन से परामर्श कर लिया करो । 
फिर जब तुम ने निश्‍चय कर लिया, तो 
अल्लाह पर भरोसा करो । निस्सन्देह अल्लाह अपने 
ऊपर भरोसा करने वालों से प्रेम करता है। 


१६०. यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे, तो 
तुम पर कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता, और 
यदि बह तुम्हें छोड़ दे, तो फिर कौन है जो उस के 
बाद तुम्हारी मदद कर सके ? और अल्लाह के 
ऊपर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए । 


+ 
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I55. Lottbose of you wh 
turned back on the day when 
the two hosts met, Satan 
alone il was who caused 
them tv backslide, because of 
some of . that which thoy 
have earned. Now Allah 
kath forgiven them. Lo! Allah 
i Forgiving, Clement. 


I56. 0 ye who believe! Be 
not as those who disbelieved 
and said of their brethren 
who went abroad in the land 
or were fighting in the field: 
If they had been (here) with 
us they would not have died 
wr been killed; that Allah 
may make jt anguish in their 
hearts. Allah giveth life and 
causeth death; and Allah is 
Seer of what ve do. 


I57. And what 
be slain in Allah's way or 
die therein? Surely pardon 
from Allah and mercy are 
better than all that they 
amass. 


though ye 


58. What though ye be 
sldini or die, when unto Allah 
ye are gathered? 


I59. It was by the mercy 
of Allah that thou wast 
lenient with them (0 Muham- 
mad), for if thou hadst been 
stern and fierce of heart they 
would have dispersed from 
round about thee. So par 
don them and ask forgive- 
ness for them and consult 
with them upon the conduct 
of affairs. And when thou 
art resolved, then put thy 
trust in Allah. Lo! Allah 
loveth those who put their 
trust (in Him). 

I60. If Allah is vour helper 
none can overcome you, an 
if He withdraw His help 
from you, who is there who 
can help you? In Allah let 
believers put their trust. 
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पु things. 5 fo 
दोनों गरोहों की मुठ-भे I66. That which b दाह 2 (2, 
और दोनों गरोहे मुठ-भेड़ के दिन at which befell you, ।३ॐ 2 EI 
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द्म त्य को they would not have been (SE छत 5 ४ 
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के में चना प्राप्त कर रहे हैं जो उन His bounty, rejoicing for the LIE 4 532 be | 
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की शुभ सूचना प्राप्त कर रहे हैं, और यह कि कक प aot coe 65g 
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१७२. जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की be ठ शा of Mian NEG i ~ 
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३१. अर्थात्‌ हमें लड़ाई की आशा नहीं है, नहीं तो हम अवश्य लड़ने के लिए चलते । f 

३२. काफिर लोग जब 'उहुद' की लड़ाई से मक्का के लिए वापस हुये, तो मागं में उन्हों ने सोचा कि हमें मुहम्मद (सल्लण) को - | 
ताकत को तोड़ देने का अच्छा अवसर मिला था जिसे हम खो कर चले जा रहे हैं; परन्तु उन्हें दुबारा मदीना पर आक्रमण | 
करने का साहस न हो सका । इधर नबी सल्ल० ने सोचा कि कहीं वे मदीना पर दूसरा हमला न कर दें इस लिए “उहुद' की. 
लड़ाई के दूसरे हो दिन आप (सल्ल०) ने मसलमानों को इकट्ठा कर के कहा कि हमें काफिरों का पोछा करना चाहिए, कहीं 
ऐसा न हो कि वे दुबारा हम पर हमला बोल दें । इस कठिन समय पर भी सच्चे ईमान वाले आप (सस्ल०) के साथ काफिर 
का षीछा करने के लिए तैयार हो गये, और मदीने से ८ मील के फ़ासले.तक उन का पीछा किया । इस आयत' में उन्हीं 

_ (सल्ल०) के सत्यनिष्ठ साथियों की प्रशंसा की गई है । ड़ न5 
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१७३. ये वे हैं जिन से लोगों ने कहा कि तुम्हारे 
लिए लोगों ने दल साज रकक्‍्खा है, तो उन से डरो, 
तो इस चीज़ ते उन के 'ईमान' को और बढ़ा 
दिया और उन्हों ने कहा : हमारे लिए अल्लाह 
बस है! और वह क्या ही अच्छा कार्य-साधक 


है! 


१७४. तो वे अल्लाह की नेमत और उस के 
फ़ड्ल के साथ लौटे, उन्हें तनिक तकलीफ़ भी नहीं 
पहुँची और वे अल्लाह«की खुशी पर चले और 
अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। 


१७५. यह तो केवल 'शैतान' है जो अपने 
मित्रों से डराता है। तुम यदि 'ईमान वाले” हो, 
तो उन से न डरो, मुझ से ही डरो । 


१७६. और जो लोग 'कूफ्र' में अग्रसर रहते हैं 
उन के कारण तुम दु:खी न होना, ये अल्लाह का 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । अल्लाह चाहता है कि 
उन के लिए 'आखिरत' में कोई हिस्सा न रकखे, 
उन के लिए बड़ी 'यातना' है। 


१७७. निस्सन्देह्‌ जिन लोगों ने ईमान' के 
बदले 'कुफ्र' का सौदा किया है वे अल्लाह का कुछ 
भी नहीं बिगाड़ेगे, उन के लिए दुखदायिनी यातना 
है 


१७८. और यह ढील जो हम उन्हें दिये जाते 
हैं उसे 'काफ़िर' लोग अपने लिए अच्छा न समभे । 
हम तो उन्हें केवल इस लिए ढील दे रहे हैं ताकि 
गुनाहों में वे और अधिक बढ़ जायें। और उन के 
लिए अपमानजनक यातना है। 


१७९. यह नहीं होने का कि अल्लाह 'ईमान' 
बालों को उस तरह रहने दे जैसे कि तुम थे, जब 
तक कि वह नापाक को पाक से अलग न कर दे। 
और अल्लाह वह नहीं कि तुम्हें परोक्ष की ख़बर दे, 
हाँ वह अपने “रसूलों' में से जिसे चाहता है चुन लेता 
है । तो अल्लाह और उस के 'रसूलों' पर 'ईमान' 
। और यदि ड्म Fe और (अल्लाह्‌ 
का) डर रक्खा बहुत बड़ा 
5 तुम्ह ए बहुत बड़ा 


२१२ 
er 
I73. Those unto whom 
men said: Lo! the people 
nave gathered against you, 
therefor fear them. (The 


threat of danger) but increas: 
ed the faith of them and 
they cried: Allah is sufficient 
for us! Most Excellent is He 
in Whom we trust! 


I74. So they returned with 
grace and favour from Allah, 
and no harm touched them. 
They followed the good plea- 
sure of Allah, and Allah is of 
infinite bounty. 


475. Jtis only the devil who 
would make (men) fear his 
partisans. Fear them not; 
fear Me, if ye are true be- 
lievers. 


I76. Let not their conduct 
grieve thee, who run easily 
io disbelief, for lo! they in- 
jure Allah not at all. It is 
Allah's will to assign them 
no portion in the Hereafter, 
and theirs will be an awful 
doom. 


I77. Those who purchase 
disbelief at the price of faith 
harm Allah not at all, but 
theirs will be a painful doom. 


I78. And let not those who 
disbelieve imagine that the 
rein We give them bodeth 
good unto their souls. We 
only give them rein that they 
may grow in sinfulness. And 
theirs will be a shameful 
doom. 


I79. It is not (the purpose 
of Allah to leave जला मे 
present state till He shal! se- 
parate the wicked from the 
goods. And it is not (the 
purpose of) Allah to let you 
know the unseen. But Allah 
chooseth of His messengers 
whom He will (to receive 
knowledge thereof). So be: 
lieve in Allah and His mes- 
sengers. If ye believe and 
ward off (evil), yours will be 
a vast reward. 
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१८०. जो] लोग उस चीज में कृपणता से क ४ ; S5f 42772 NGAI 
ट रे ` गम e those w 5) Ce 2 > डा (3! Ca 
लेते हैं जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल (कृपा) से उन्हे ल oN nN led 
है हु कि St ' ha ञ्‌ BE ZB ¢ 2i\92 
दी है वै यह न सममें कि यह उन के लिए अच्छा पर एड तक ही! 0! Garkaoealedol 
। वल्कि यह उन के हक़ में ब्रा है। जिस चीज़ ४००” लि रा ५22३६ ART FI 
ट्‌ ठ्‌ ठ्‌ रा है। ज or them. Nay, it is ५ gf & | 5 Ire 
में उनहों ने कृपणता से काम लिया होगा आगे उसी hs ee i i EE 
La हेतौ hey hoard wi € their col- ~ 34 Fes 7 (2 I 22८2 
का क्रियामत के दिन उन्हें तौक़ पहनाया जायेगा । lar on FA Day of Ree A SHS 
कश ti और ६ दि अल on. ah's is the heritage हु AT AONE 77 445) 
भाकाशों और धरतो की विरासत अल्लाह ही के ० !।९ ॥ea४en5 बात वार 22,८05: 2204 ०44: 


लिए ह्‌, और अल्लाह्‌ जो कुछ भी तुम करते हो, re is Informed of what >> १2 J24T7 2! (०८ i; 
उसे जानता है । , OS ५२4५१ OY 


६ 5 » ~ ia 
© 


१८१. अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन Ee $ 
है जिन्होंने Fe 8I. Verily Allah heard the iF 65 | 2) EE I (डा 
रक्खी है जिन्हों ने कहा कि अल्लाह निर्धन है और fying of those who said BED lng 

= ॐ | जो कछ उन गे ~ (‘when asked for contributions 2 27 92%5B2u4 iy 
र धनवान्‌ ह + i ब्त न्ह त कहा हम उसे to the war): “Allah, forsooth, »$ च> | CHANEY | 
लख रक्खंगे और 'नङियों' को जो उन्हों ने नाइक {7002 य ७ | ess प्र 

है है भी, और कि र e shall record thei i Sue 5 OE 
कत्ल किया है वह भी, और हम कहेंगे : जलने की with their slaying Gomme oe fo ठ 


Fa] 
=) 


यातना का मज़ा चखो ! phets wrongfully and We ES 2 | 55 YF 
अ A कम ye the puni- 5 5 >< ९427 

व है जो गे shment of burning! 5 5 Se 
ने कः ड ps हि बदला हू | तुम्हारे हाथ I82. This is on CO oe se ee f @ छर 
ट्‌ अल्लाह बन्दी पर जुल्म that which your own hands i 65 I, | ', 
वाला नहीं हे । हम करने have sent before (you to the IS 2७७५ 


judgment).- Allah is no op: & EEN st ४ a rh 
जिन्हों pressor of (His) bondmen. CRD Eo] 
१८३. जिन्हों ने कहा : अल में 

ट्‌ ट्‌ ल्लाह्‌ ने हमें ताकीद 83. (The same are) those 


की हैकि हम किसी “रसूल” पर ईमान' न लागें : pn SESS 
` य॒ who say: Lo! Allah hath SRS ७2० 
जब तक कि वह हमारे सामने ऐसी क्रुरबानी न ९११०६९१ ५5 ५३ ७४९ ए९॥९५९ `) Fo 


अ र ट not in any messenger until w=) 9०] Tots TES 
करे जिसे अग्नि (आकाश से आ कर) खा ले३३ | fe UE us an offering which DEO १४ YI 
re (from heaven) shall de- ,» & ela 2, \ oF [622 ia 
vour. Say (unto them, 0 JCC ATOM 


कहो : तुम्हारे पास मुझ से पहले 'रसूल' खुली Muhammad): ° Messengers 
निशानियाँ ले कर आ चुके हैं, और वह चीज़ भी ९870० unto you before me 0 GIS ४7८ 78258 
लाये थे जिस के लिए त्‌ Uf with miracles, and with that £ 25 > [2 थे 
ए तुम कह रहे हो । फिर यद्वि (very miracle) which ye des- SEES FS ठ A 
सच्चे हो तो उन ('रसूलों') को तुम ने क़त्ल क्यों MR Gop हर 2 2०22६ ८ 
JEM: nswer a It ye 24 C2 १.2 32. शत पल 
किया ? are truthful! Roo Osh 


३३. यहूदियों के धर्म में बलिदान (क़ुरबानी) के मांस को जलाने की रीति थी। दे० बाइबिल 'अहबार' (Le४it।c०ऽ) के शुरू - 
के अध्याय जिन में दग्ध बलिदान (3५7 ५2०/१८९) का उल्लेख किया गया है। इस के अलावा इस के लिए दे० CE 
(८९४.) ८ : १८ और इस्तिस्ना' (D०६.) ३३ : १०। इस के अतिरिक्त बाइबिल में कई स्थानों पर इस का उल्लेख किया 
गया है कि अल्लाह के यहाँ किसी 'कररबानी' के क़बूल होने की पहचान यह है कि गैब से एक आग ज़ाहिर हो कर उसे भस्म कर 
दे । दे० 'कुजात' (५५४०) ६ : २०-२१; १३: १६-२० । बाइबिल में यह भी लिखा है कि कभी ऐसा भी होता था कि कोई 
'नबी' दग्ध क्रुरबानी करता और गैबी आग आ कर उसे खा लेती थी। 'अहबार' (.०४.) ९: २४ तवारीब द्वितीय (The 
Chronicles II) ७ : १-२ । है कि 'तवी'हो हे 5 

परन्तु यह कहीं नहीं लिखा है कि नबी होने के लिए यह चमत्कार दिखाना आवश्यक है । फिर इसराईल न में 
कितने ही नबियों ने यह चमत्कार दिखाया फिर भी दुष्ट लोग उन पर ईमान” नहीं ला र । मिसाज के लिए र 
अ० का वृत्तान्त पढ़िए जो बाइबिल में बयान हुआ है, उन्हों ने यह चमत्कार दिखाया परन्तु फिर भी उन्हें कितने कष्ट सहन करने 
पड़े । दे० 'सलातीन प्रथम” (र 7) अध्याय १८, १६ । द अदन कर 


ee ्््छ्््््ँ्३् 
_ पारा : ४ 


of 
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१८४. यदि ये लोग तुम्हें झुठला रहे हैं तो तुम ।84. And if they deny thee, 0.४8 525 SE 
` से पहले भी 'रखूल' भूव जा चुके हैं, जो खुली ९९१.2 005 SO 
` निशातियाँ, 'जबूरें' और प्रकाशमान किताब ले कर 0888, ७० came with miracles 2 27°7१ ४92 CS) 

आये थे and with the Psalms and with ? 2 ei १० 
अ \ the Scripture giving Nght. SR > I 


I85. Every soul will taste CG Lb, ie LER FS 9 

१८५. हर जीव को मृत्यु का स्वाद चखना ७९ ५९०६१. And ye will be paid 5 ए कर 

कहे तुम्ह “बदला, 'क्रियामत' on the Day of Resurrection 3८८” 52 592 ~ 53 

ह । और लु हारा भर पूर बदला, क्रियाम only that Rn ye have fairly ६943) 220 ऋ (095 

के दिन चुका दिया जायेगा । तो जिसे आग ('जेह- ८७7०0, Whoso” is removed १६55 gt ८ (| 2 

ननम ) से हटा दिया गया और 'जनन्‍नत' में दाखिल #०णण i Bs र is HE to WEI) IS 

है s+ enter Paradise, he indeed Is ~ ट ६) 2 6: 

कर दिया “गया उस का काम बन गया । और triumphant. The life of this ENE 

सांसारिक जीवन तो केवल एक धोखे की सामग्री ४०rd is but comfort of im 7 म 
- sion. 


ट 


ण में : Fe 23 ४१656 ६ 2) 
pO OOO yes जम 22200 किट 
तुम्हारी परीक्षा हो कर रहेगी, और तुम्हें उन your persons, and ye will ८20॥9४ 7032 7 Sa 2222 fa 
लोगों से जिन्हें तुम से पहले किताब दी जा चकी दम much wrong Ss i c 2 i [> Bs 22224 हि 
ग न्हों ने 'शिर्क WY ere given the Scrip: ४(८2,4“? 5) 2६ 
है और उन लोगों से जिन्हों ने शक किया बहुत पट ROE and from tis \® sl CPDL? 
सी दुख देने वाली बाते सुननी पड़ेंगी । और यदि OR a Ee क EDN (१24 | 
Bo रि vere and war ^ 
कुम ने धंय्य्‌ से काम लया और (अल्लाह का) डर्‌ then that is of the steadfast र हित .] 5 रा रा हु 
रा तो निस्सन्देह्‌ यह महान्‌ साहस के कार्यो में heart of things. CBD S SY, 
से होग़ा। 


न ; SNES 
१ 5. और र करो जब अल्लाह ने उन लोगो I87. And (remember) when TING £ Us| 5s 
से जिन्हें 'किताब' दी गई थी यह दृढ़ बचन लिया “शा क २ EOS Sie 97 

; लोगों received the p- ANCES 

कि तुम इस 'किताब' को लोगों के सामने भली- ०४९ (पर ५०4): ४९ ०९९ 0 हर. ड FS ४ 
भाँति स्पष्ट करोगे और उसे छिपाओगे नहीं। तो एक io mankind and no! FGA 
 उन्होंनेउसे पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य behind their backs dn AEBS? 25 25 25: 
वर उस का सौदा किया तो क्या बुरा सौदा है ४००४॥ thereby a little gain. FAY 50 5 2 
* > Verily evil is that which they @2s9227(7 22% ४2६ 5 AEs 

: have gained thereby. हे STEEP At 
“oI 


# ५ ऐसे ः हु ९ ~ 99“2“ «35 be KEM `) 
८८. तुम यह न समना कि ऐसे लोग I88. Think not that thos ON ITO 5 


र Jho exult in what they have E 
” से बच जायेंगे जो अपने किये पर बहुत ६४०१, 2१ ove to be praised |344% 2050206035 
मों पः for what they have not done 5 072८ i 

चाहते हैं कि उन कामों की र ४2 

न्ह कामा पर उन को _ Think not they are in safe. ४६६ ४ BEES | pe ti 
जाये जो उन्हों ने किये नहीं उन के !y from the doom. A painful S70 Ds 
एतना है doom is theirs. fe if ॥ 2220) श्र्द ६2) ZY 
ना हूँ। 82५20५०४/१५४ ०७० ००८ 


द द के 2”. él 2 i 
उल राज्य, Unto Allah belongem %) Ss sles 
a और धरती का राज्य +he Sovereignty of the bE 2 Pl 


Able to do all things. 


E गौर अल्लाह को हर चीज का ९7७ and the earth. Allah is @ 795 GB 6 


२१५ ie 
३ : आले इमरान >> SI 
SN UR RE 


i 5 5) /. 6] Reg) A 
१६०. 'निस्सन्देह्‌ 3४ आकाशों और धरती की ट Lo! In the creation of RSE] 
रचना में और रात-दिन के एक दूसरे के पश्चात्‌ 7० 768ए०75 876 ९ ९०7 ` Cg sts 
ने में ववि ४ ~ and (in) the difference ‘of A) | Cb I ~ 
बारी-बारी से आने में बुद्धिमानों के लिए वहुत-सी night and day are tokens. (of RTT 


> 5) 
निशानियाँ हँ । FU) for men of Fs OGY 
| understanding. ¢, ८54 म 57 आ 

Sr HOSP 

१६१. उन के लिए जो खड़, बठ आर अपने 97. Such, as _ remember - १220८ i र 222. 
पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं, और ^, $tonding, sitting, ad 22265 926 270 225 ७5 
आकाशों और धरती की रचना में सोच-विचार creation of the heavens and C47 , | Wl Be 42; 
करते हैं, (और कहते हैं) : हमारे “रब”! तू ने the’ ल (and 588) ॒ का 2 CONG, 
i ० 48. Lord! Thou createdst not this (2:22 SI “2s ८८ < ¢ 

ये सब व्यर्थ नहीं बनाया है। महिमा हों तेरी in vain. Glory be to Tlees CD .. 
. में जहर त बच Preserve us from the तठणा & | NL 
तो तू हमें आग (जहन्नम) की यातना से बचा of Fire! - DINSIIE 


ले । 


२ i) ने जिसे अ ८ ग॒ 22६४४] ४. 227 ६/८ 
के बता मिस्सनदेह से भाग (जह आग Wo CEE 
चनम) में डाला निस्सन्देह उसे रुसवा कर दिया। £१५ indeed Thou hast con. 3 ou! IEE 
और ज़ालिमों का कोई सहायक नहीं होगा । founded. For evildoers there BOAO Ed 
will be no helpers. न 
१६३. हमारे 'रब' ! हमने एक पुकारने वाले आय Our 7.0१! Lot we have SEGEGEEES 
ओर ब अ hs ) eard a crier calling unto 7 Tas ~ - 
को “ईमान की गोर मुलाते सुना कि पते रब पर Faith: “Believe ye in दर your = w i | 52 | > EY 
ईमान! लाओ। तो हम 'ईमान' ले आये । हमारे L०६4!” 30 we believed. “Our STONY 
९ नें मा देम Lord! Therefor forgive ‘us ८7% 22 ६55६ & 
रब! ! हमारे गुनाह रों को क्षमा कर दे और our sins, and remit from us ० HDL ५०२०७ ०४) GU, $ 
तद रों > और हमें ००० evil deeds, and make us a ; 
हमारी बुराइयों को हम से दूर कर दे, और हमें eds, make us HCE 


Re Ss die the death of the righte- } 9 ) > 

मृत्यु वफ़ादारों के साथ दे। ous. 8) 
तट 
I94. Our Lord! And give us 


१९४. हमारे 'रब' ! जिस चीज़ का वादा OE which त promis- WES न EASES ६; 
न ~ ~ सू SOR पर है t hy n- ¢ 
लू ने अपने 'रशूला के द्वारा ह्म से किया है ह्‌ हमें 20 us न ५, EN ~ zi 2568४ 5; डट, 22 
प्रदान कर । और क्रियासत के दिन हमें रुसवा न Do रा बन Fo! "Sse HY) 
सन्देह > हे वः जाने 7 eakest not th2 tryst, 0 2g) 
करेना । निस्सम्देह्‌ तू अपने वाद के विरुद्ध जाने Thou breakest no rys ७5८८2) ५४४8] 
वाला नहीं है । 

De) [fe 52 294 ~ ८ हु 

१६५. तो उनके 'रब' ने उनकी विनय सुन ली pels Ad their Hora bat Ef } eo ol 

मैं मसे हि < + heard them (an 8 saith): 2५ Fee 2७ ७0६ : 

कि मैं तुम में से किसी कम क ब का कम [7 7 ल 0 the ns es OLSEN 
७ स्त्री, तुम सब any worker, male or fema i 6) fw 22 "9 १-८ ५2 55: ~ 
न Si पुरुष हो या स्त्री, तु (00० 0 Ye पल one PAGES 55 

rom another.* ० those , 5 ० i 

SD FRE ह्‌ 0 कि कप Ye driven No SESE 
ग छोः rth from their Homes an Fe ke 

तो जिन लोगों ने घर-बार डा, और जो suffered damage for _My AG, 553 SEAS 
पने घरों से निकाले गये और मेरे मागं में सताये ०३५५९, and fought and Were Tis १८5 5; a 
अपने घर मैं ¥ slain, verily I ‘shall remit SSS NEC iis ER 
गये, और लड़े और मारे गये, मैं उन को बुराइया के पट EC क (४५५८ कि ६ > 
a उन हें में and veri s ring them _ ~ SR SSD bee 

उन से दूर कर दूगा और जि की, कप के Gardens है टप्ट 29 oS 
ड ब कर ch Trivers flow --. IE 5७ ¢ 2 थु C532 5 
करूंगा जिन के नीचे चहरे बह रह w WSS 


ward from Allak. .And with (७४ 
अल्लाह के पास से उनका वदला होगा । और Allah is the ‘fairest of re- 8980: 2242 


2 5 बैक 5 
अल्लाह के ही पास अच्छा बदला है । wards. ४०५०5 sg 


व्ति सम्बन्धी वार्त्ता है। इस का सम्पर्क क़रीबी 'आयतों से नहीं पूरी 'सूरा' सें है। इसे समझने के लिए विशेष 


Ne र Mi तकरीर--जिस की हैसियत सूरा की भूमिका की है-सामने रहनी चाहिए । न 


पारा : ४ नम 5»भ/»५»पप काश ह_ _+_न्‍ तन अ ७ऊए>& २ ७ न न 
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ER तन नन्‍न्‍न्‍स्‍स्‍च+++्++5 


eo 


I96. Let not the vicissitude 
(of the success) of those who 
disbelieve, in the land, dec- 
eive thee (0 Muhammad). 


]97. It is but a brief com- 
fort. And afterwards their 
habitation will be hell, an ill 
abode. 


१६६. और देश में 'काफ़िरों' की चलत- 
फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। 


१६७. यह थोड़ी सुख-सामग्नी है। फिर तो 
उन का ठिकाना 'जहन्तम' है, और वह क्या बुरा 
ठिकाना है ! 


लोग 'रब' से ड I98. But those who Keep 
WE आजला जो लो अह से डरते their duty to their Lord, for 


रहे, उन के लिए ऐसे बाग हैं जिन के नीचे नहर them are Gardens under- 
गी? में ठे त्र यह अल्लाह neath which rivers flow, 
लह रही हू गी, वे उस में सदेव रहेंगे UR wherein they will be _ safe 


की ओर से आवभगत के लिए होगा । और जो for ever. A gift of welcome 


ल्लाह रों ए from their Lord. That which 

र a के पास है RT केलि Allah hath in store is better 
कह अच्छा ह \ for the righteous. 

99. And lo! of the People 


र रों में कुछ of the Scripture there are 

१३६. और निस्सन्देह FT वालों में कुछ ५० ५० believe in Allah 

ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर 'ईमान' रखते हैं और and that which is revealed 

त मौ unto you and that which was 

उस चीज़ पर जो लुम पर उतारी गयी है J उस revealed unto them, humbling 

पर जो उन पर उतारा गया, अल्लाह से डरते हुये। themselves before Allah. 

: गो सौदा ‘hey purchase not a trillin 

वे अल्लाह की 'आयतों' का थोड़े ह पर सौदा gain at the price of the ल 

नहीं करते । उन के लिए उन के 'रब के पास उन lations of Allah, Verily their 

तद न्दे ल्लाह जठ reward is with their Lord, 

का प्रतिदान है, निस्सन्देह्‌ अल्लाह्‌ जल्द हिसाब ० ]०! Allah is Swift to take 
चुकाने वाला है। account, 


200. 0 ye who believe! En- 


२००. हे ईमान” वालो ! घैय्य से काम लो और gure, outdo all others in en- 
CO urance, be ready, and ob- 
बड़ चढ़ कर ध्य दिखाओ और डटे रहो और serve your duty to Allah, in 


अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ । order that ye may succeed. 
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४--अन-निसा 
(परिचय) 


नाम (The Title) 

इस सूरा' में स्त्रियों और उन के हक़ और अधिकार (भ०९०'५ 7६॥४5 ) के सबन्ध में बहुत से 
आदेश दिये गये हैं, i सम्पर्क से इस सूरा का नाम 'अन-निसा” (स्त्रियाँ) र॑क्खा गया है। क़रआन 
की और बहुत-सी सूरतों के नामों की तरह यह नाम भी सुरा के केन्द्रीय विषय का सूचक नहीं है । 


उतरने का ससथ (Date of Revelation) 
इस पुरा में कई-एक तक़रीरें सम्मिलित हैं, जो विभिन्न अवसरों प्र «उतरी हैं । अनुमान है 


कि पूरी सूरा सन्‌ ३ हिज० के अन्त से ले कर सन्‌ ४ हिज० के अन्त या सन्‌ ५ हिज० के आरम्भ काल 
तक उतरी.है। पहली तक़रीर जिस में विरासत की तक़सीम और यतीमों (अनाथों) से सम्बन्ध रखने 
वाले आदेश दिये गये हैं, अनुमान है कि 'उहुद' की लड़ाई के पश्चात्‌ उतरी है; अब कि इस लड़ाई में 
मुसलमानों के ७० व्यक्ति 'शहीद' हो गये थे; और लोगों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि 
शहीद होने वालों की विरासत का बंटवारा कैसे हो ? और जो यतीम बच्चे उन्हों ने छोड़े हैं उन का 
पालन-पोषण और उन के हक़ की रक्षा किस प्रकार की जाये ? i 


युद्ध के अवसर पर “नमाज़” कंसे पढ़ी जाये ? इस का उल्लेख हमें इतिहास में 'ज़ातुरिक़राअ' 
के युद्ध में मिलता है; इस से अनुमान होता है कि इस सूरा की वह तक़रीर जिस में युद्ध के अवसर पर 
नमाज़ पढ़ने की विधि सिखाई गई है, इसी समय के लगभग उतरी होगी । यह युद्ध सन्‌ ४ हिज० में 
हुआ था । 

सुरा की जिस तक्करीर में यहुदियों को यह चेतावनी दी गई है : “ईमान लाओ, इस से पहले कि 
हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे की ओर कर दें”। (आयत ४७)--उस के बारे में अनुमान यही है कि वह 
उस समय के लगभग उतरी होगी जब मदीने से यहूदियों के एक विशेष क़बीले ‘बन्‌ नजीर' को 
निकाला गया है। अर्थात्‌ सन्‌ ४ हिज० के लगभग। 

जिस तक़रीर में पानी न मिलने पर यह हुक्म दिया गया है कि लोग पाक-साफ़ मिट्टी से ही काम 
चलाये अर्थात्‌ 'तयम्मुम' कर लें, वह सन्‌ ५ हिज० में उतरी होगी; इस लिए कि पानी न मिलने पर 
“तयम्मुम' का आदेश 'बनी मुस्तलिक' की लड़ाई के अवसर पर दिया गया है। और यह्‌ लड़ाई सन्‌ 


५ हिज० में हुई है। 
केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


पिछली सूरा के अन्तिम भाग में 'उहुद' की लड़ाई का उल्लेख किया गया है; वतमान सूरा 
उस वातावरण से सम्बन्ध रखने वाले आदेशों के साथ आरम्भ होती है जो 'उहुद' की लड़ाई के परिणाम- 
स्वरूप पैदा हो गया था | 'उहुद' की लड़ाई में मुसलमानों के ७० व्यक्ति शहीद हो गये थे, शहीद होने. 
वालों की विधवा स्त्रियाँ और एन के यतीम बच्चों की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई थी । वर्तमान 
सूरा के प्रारम्भिक भाग में विशेष रूप से इसी समस्या का समाधान किया गया है । 

इस सूरा का केन्द्रीय विषय हक़ अथवा स्वत्व एवं अधिकार (२/४४३) की रक्षा है। इस सुरा 
में विभिन्न प्रकार के हक़ और अधिकार के विषय में इस्लामी शिक्षा का उल्लेख हुआ है। इस सूरा में 
अनाथों के अधिकारों और निर्बेल व्यक्तियों के 'दीन' और ईमान' की रक्षा पर बल देते हुये यतीमों से 
सम्बन्धित आदेशों और 'जिहाद' के आदेशों को समान रूप से प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार 
अनाथों के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों से उन के अधिकारों की रक्षा होती है उसी प्रकार 'जिहाद' से 
कमजोर और निर्बल व्यक्तियों के 'दीन' और 'ईमान' की रक्षा होती है। इस सूरा में नातेदारों और 
स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा पर भी ज़ोर देते हुये उन से सम्बन्ध रखने वाले आदेश दिये गये हैं। 
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वार्तायें (Subject matter) 


i मुसलमानों को बहुत से सामाजिक आदेश सूरा अल-बक़रा में दिये जा चुके थे परन्तु अब इस्लामी 
i समाज को उन के अतिरिक्त और बहुत- से आदेशों कीआावश्यकता थी सूरा अन-निसा में विस्तारपूर्वक 
सामाजिक नियमों से सम्बन्धित आदेश दिये गये । मुसलमानों को बताया गया कि वे अपने समाज को 
“इस्लाम' के आधार पर किस प्रकार संगठित करें । पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नियमों को 
खोल-खोल कर बयान किया गया । विवाह और समाज में स्त्रियों और पृरुषों के सम्पकंसे सम्बन्धित सीमा 
को निर्धारित किया गया । विरासत के बंटवारे के सम्बन्ध में बताया गया कि उस में किस का कितना 
हिस्सा होता है । यतीमों (अनाथों) के अधिकार की रक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया । घरेलू 
काड़ों के समाधान के लिए न्याय संगत नियमों की शिक्षा दी गई। दण्ड-विधान की नींव डाली गई । 
शराब (मदिरा) पर पाबन्दी लगाई गई। शारीरिक शुद्धता एवं स्वच्छता के प्रति आदेश दिये गये। इसी 
के साथ इस बात पर/भी ज़ोर दिया गया कि मुसलमान अपने जीवन सम्बन्धी दूसरे कामों में भी पवित्रता 
का पालन करें। जो कमजोरी भी उन में दिखाई दी उस पर उन्हें टोका गया । 


'मुनाफ़िकों' की नीतियों और उन की कृतियों पर आलोचना करते हुये यह बताया गया कि 
“ईमान” और 'निफ़ाक़्' में कोई सम्पर्क नहीं है। 'मुनाफिकों' के विभिन्‍न गरोह थे | मुसलमानों को बताया 
गया कि 'मृनाफ़िक्रों' के किस गरोह के साथ उन का क्या व्यवहार होना चाहिए । 


“उहुद' की लड़ाई में मुसलमानों को हानि पहुँची थी; उस से धर्म-विरोधियों का साहस बहुत 
बढ़ गया था । मुसलमान चारों ओर से खतरे में घिरे हुये थे। पास-पड़ोस के 'मुश्रिक' कबीलों और 
यहूदियों के अलावा घर के 'मुनाफिक़' भी मुसलमानों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुये थे ऐसी विकट 
परिस्थिति में अल्लाह ने जोशीली तक़रीरों से मुसलमानों का साहस बढ़ाया और उन्हें मुक़ाबले के लिए 
उभारा । मुसलमानों को ऐसे आदेश भी दिये गये जो लड़ाई की हालत में उन के काम आने वाले थे । 
__ मदीने में 'मुनाफ्रिक़' और दूसरे कमजोर 'ईमान' वाले लोग प्राय: भय की खबरे उड़ाया करते थे। हुक्म 
 दियागयाकि ऐसी खबरें पहले जिम्मेदारों तक पहुँचाई जायें। जब तक वे उन की जाँच-पड़ताल 
४ न कर लें उन्हें फेलने न दिया जाये । 


अरब के विभिन्न भागों में मुसलमान 'काफ़िर' क़बीलों के बीच बिखरे हुये थे। वे प्रायः 
लड़ाई की लपेट में भी आ जाते थे। उन के मामले में विस्तारपूर्वक आदेश दिये गये और उन्हें 'हिजरत' 
करने पर उभारा गया । 


निष्पक्ष एवं तटस्थ क़बीलों और उन क़बीलों के बारे में जिन से मुसलमानों का समभौता हो 

गया था, बताया गया कि उन के साथ कसा व्यवहार होना चाहिए। मुसलमानों को युद्ध में बार-बार 
जाना पड़ता था; इसके अलावा वे दूसरे कामों से भी सफ़र करते थे | प्रायः उन्हें ऐसे रास्तों से जाना 
र कई जहाँ पानी का अभाव होता । हुक्म दिया गया कि युद्ध के अवसर पर या सफ़र में यदि पानी 

ले तो स्नान और 'वजू' के बदले 'तयम्मुम' कर लिया जाये। सफ़र में संक्षिप्त रूप से 'नमाज' 
इजाज़त भी उन्हें दी गई। और इस का तरीक़ा भी उन्हें सिखाया गया कि भय और खतरे के 


यहूदियों में 'बन्‌ नज़ीर' के लोग विशेष रूप से मुसलमानों के विरुद्ध शत्रुता की नीति 

{ । वे खुले तौर पर इस्लाम-दुश्मनों का साथ दे रहे थे। मदीने में भी इस्लाम और मुसल- 

जोड़-तोड़ करते में वे सब से आगे थे हालांकि यहूदियों और मुसलमानों के बीच यह 

ह CR 7 2 र तो वे मुसलमानों के साथ मिलकर उस 

की अनुचित ल त पर उन्ह टोका गया; और खुले शब्दों में उन्हें अन्तिम 
[मदीने से उन को निकाल दिया गया । द 

धामिक प्रकाश डाला गया । उन के भाचार- 

घमं की a किया गया । और यह बात 


| 
| 
a 
| 
| 
| 
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खोल कर बयान कर दी गई कि देभरत मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के 'रसूल' हैं; आप ( सल्ल०) के पास 
उसी तरह अल्लाह की ओर से 'बह्य' आती हैं जिस तरह आप (सल्ल्‌०) से पहले बहुत से 'नबियों' के 
“पास आती थी । अब यह लोगों का अपना कर्तव्य है कि वे आप (सल्ल०) की 'रिसालत' पर ईमान! | ट 
लाये भौर आप (सल्ल०) के दिखाये हुये मार्ग पर चल कर अपना जीवन सफल बनायें । es 
समाप्ति नह 

सुरा को समाप्त करते हुये कहा गया: “है लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे 'रब' की ओर से. 
खुली दलील आ चुकी है, और हम ने तुम्हारी ओर प्रत्यक्ष प्रकाश उतारा है; तो जो लोग अल्लाह पर 
'ईमान' लाये, और उस से चिमटे रहे, उन्हें अल्लाह अपनी दयालुता और फ़ज़्ल (कृपा) के दामनमेंले | 
लेगा, और उन्हें अपनी ओर का सीधा मार्ग दिखायेगा ।” --आयत १७४-१७५ 

यह वास्तव में सारे आदेशों का सारांश है जो सूरा के अन्त में प्रस्तुत किया गया है। इस से 
मालूम होता है कि क़ुरआन जिस मार्ग की ओर हमें बुलाता है वह स्पष्ट और सरल मागं है। इस मागं 
को अपनाने के बाद मनुष्य पूर्णरूप से उजाले में आ जाता है । उसे एक .ऐशा अन्धकाररहित बाता- 
वरण प्राप्त हो जाता है जहाँ सत्यता उस पर अपना दिव्य प्रकाश डालती है। उस की बुद्धि और विवेक | 
को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता है ; उस की समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, उस की | 
चेतना जाग उठती है और वह सत्य और असत्य, सुन्दर और असुन्दर का पारखी बन जाता है । 

सूरा के आरम्भ में नातेदारों के हक़ और अधिकार से सम्बन्ध रखने वाले आदेश दिये गये थे i 
सुरा की अन्तिम आयत में भी इसी के आदेश दे कर इस सूरा को समाप्त कर दिया गया है। सूरा की | 
अन्तिम आयत इस सूरा में परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित है । er 


द 'सूरा' अन-निसा 
(मदीना में उतरी -- आयत' १७६) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है । 


१. हे लोगो ! अपने 'रब' का डर रक्खो जिस 
ने तुम्हें एक ही जीव से पैदा _किया' और उसी 
' , से उस का जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से 

बहुत से पुरुषों और स्त्रियों को फॅला दिया । और 
: उस अल्लाह्‌ का डर रक्खो जिस के वास्ते से तुम 

एक दूसरे से सहायता चाहते हो, और रिश्तों और 

नातों (को तोड़ने) से डरो। निस्सन्देह अल्लाह 
' तुम्हारी निगरानी कर रहा है । 


Pe २. और 'यतीमों' को उन का धन दो और न 
बुरी चीज़ को (उनकी) अच्छी चीज़ से बदलो 
 ओरन उनके माल को अपने माल के साथ 
गड्ड-मड्डं कर के उसे हड़प करो । निस्सन्देह यह 
बहुत बड़ा गुनाह है। 


३. और यदि तुम्हें भय हो कि यतीमों के 
मामले में न्याय न कर सकोगे तो स्त्रियों में से जो 
तुम्हारे लिए जायज़ हो दो-दो, तीन-तीन, और 
चार-चार तक विवाह कर लो;? और यदि तुम्हें 

का भय हो कि उन के साथ समता का व्यव- 
र न कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो 
लौंडी जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हो उसी.पर बस 
करो । इस में तुम्हारे ज्यादती से बचे रहने की 
ला वना है। | 


स्त्रियों को उन के 'मह' दो मह की 
यदि वे अपनी इच्छा से उस में से 


£ 
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RS 


WOMEN 
Revealed at Al-Madinah 


In the name of Allah the 
Beneficent, the Merciful. 


I. O mankind! Be careful 
of your duty to your Lord 
Who created you from a sin- 
gle soul and from it created 
its mate and from them 
twain hath spread abroad a 
multitude of men and wo- 
men. Be careful of your duty 
toward Allah in Whom ye 
claim (your rights) of one 
another, and toward the 
wombs (that bare you). Lo! 
Allah hath been.a Watcher 
over you. 

2. Give unto orphans their 
wealth. Exchange not the 


९0०08 for the bad (in your 
management thereof) nor 


absorb their wealth into your 
own wealth. Lo! that would 
be a great sin. - 


3. And if ye fear that ye 
will not deal fairly by the or- 
phans, marry of the women, 
who seem good to you, two 
or three or four; and if ve 
fear that ye cannot do justice 
(to so many) then one (only) 
or (the captives) that your 
right hands possess. Thus it 
is more. likely that ye will 
not do injustice. 


4. And give unto the women 
(whom ye marry) free gift 
of their marriage portions; 
but if they of their own ac- 
cord remit unto you a part 
thereof, then ye are welcome 
to absorb it (in your wealth). 


सन्तान है । 


) उस के लिए जोड़ा बनाया । 
माओ शे 


तुम विवाह क़र लो; ताकि तुम उन 
तक कर 
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सकते हो । 
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५. और अपने उस धन को जिसे अल्लाह्‌ 
ने तुम्हारे लिए जीवन-यापन का साधन बनाया है, 
बे-समझ लोगों को न सौंप दो ; हाँ उन्हें उस में से 
प और पहनाते रहो, और उन से भली बात 
करो। 


६. और यतीमों को जाँचते रहो यहाँ तक कि 
विवाह की अवस्था को पहुँच जायें; फिर यदि 
तुम देखो कि उन में सूक-बूक आ गई है, तो उन्हें 
उन का धन सौंप दो; और इस भय से कि बड़े हो 
जायेंगे उन के माल को जरूरत से अधिक और 
जल्दी-जल्दी न खा जाओ और जो धनवान्‌ हो 
उसे (ऐसे माल"से) बचना चाहिए; और जो 
गरीब हो वह उचित ढंग से खाये। फिर जब उन 
के माल उन्हें सौंपने लगो, तो उन की मौजूदगी में 
गवाह बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के 
लिए काफ़ी है । 


७. पुरुषों का उस माल में हिस्सा है जो माता- 
पिता और नातेदारों ने छोड़ा हो, और स्त्रियों का 
भी उस में हिस्सा है जो माता-पिता और नातेदारों 
ने छोड़ा हो, चाहे वह थोड़ा हो, या वह अधिक हो 
--यह हिस्सा निश्चित किया हुआ है। 


८. और जब बांटने के समय नाते वाले और 
यतीम और मुहताज आ जायें, तो उन्हें भी उस में 
से कुछ दे दिया करो और भली रीति से उन से 


बात करो । 


&. और लोगों को डरना चाहिए कि यदि वे 
अपने पीछे निर्बल बच्चे छोड़ते तो उन्हें उन के 
लिए कितना भय होता। तो उन्हें अल्लाह से 
डरना चाहिए, और सीधी बात कहंनी चाहिए । 


१०. जो लोग यतीमों के माल जुल्म से खाते 
हैं, वास्तव में वे तो अपने पेट आग से भरते हैं, 
और वे जल्द भड़कती हुई अग्नि में पड़ेंगे । 


ooo 


NS Give not unto the fool- 
ish (what) is in your (Kkeep- 
ing of their) wealth, which 
Allah hath given you to main- 
tain; but feed ° and clothe 
them from it, and speak kind- 
ly unto them. 


6. Prove orphans till they 
teach the marriageable ag९; 
then, if ve find them of 
sound judegement, deliver 
over unto them their Tor- 
tune; and devour it not by® 
squandering and in haste 


lest they should grow up. 
Whoso (of the guardians) 
is rich, let him abstain gc- 
nerously (from taking of the 
property of orphans); and 
Whoso is poor, let him take 
thereof in reason (for hig 
guardianship). And when I 
deliver up their fortune un- 
to orphans, have (the trans- 
action) witnessed in their 
presence. Allah sufficeth as a 
Reckoner. 

7. Unto the men (of a fami 
ly) belongeth a share of that 
which parents and near Kin: 
dred Jeave, and unto the wo: 
men a share of that which 
parents and near Kindred 
leave, whether it be Tittle or 
much — a legal share. 


8. And when kinsfolk and 
orphans and the needy are 
present at the division (of the 
leritage), bestow on them 
therefrom and speak kindly 
unto them. 


9. And let those fear (in 
their behaviour toward or: 
phans) who if they left be: 
hind them weak offspring 
would be afraid for them. 56 
let them mind their duty to 
Allah, and speak justly. 


I0. Lo! Those who devour 
the wealth of orphans wrong 
fully, they do but swallow 
fire into their bellies, and 
they will be exposed to burn: 
ing flame. 
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4 ४: अन-निसा न 


SS | जम दीन न 

? मी र ११. ता हे तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें II. Allah chargeth you con- SS > (CEE 

| उसीयत करता है: पुरुष का हिस्सा दो स्त्रियों के ceपing (the provision fo) gre oi 65 
i, ड Coit ren: a NS nes Os & us 
हिस्से के बराबर हो, यदि केवल दो से अधिक your children: to the male CC ॥ 52-2५) | 


the equivalent of the portion 


कियाँ ङ मालं of two females, and if there 240M CATT: ETS (६ 
ह ही ह, तो उन का हिस्सा उस माल का be women more than two, CSOT 


दो तिहाई हैः जो (मरने वाले ने) छोड़ा हो, then theirs is two-thirds of 5046 | EE De i 222A 
और यदि अकेली होतो उस के लिए आधा है । यदि ०४ inheritance, and if there ४४७४५७)/१ 3) oS 


ञे be one (only) then the half. - siz द EN 
। उस के औलाद हो तो उस के माता-पिता में से ११ (0 EE NSCS 
हरएक के लिए उस के छोडें हुए माल का छूठा of the inheritance, if he have CE i 52] ह (६2% 29. 5 rg 
: a son; and if he have no sor ne | | + 
भाग है ; और यदि उस के औलाद न हो और उस था ॥i5 Peo a eis ह 5] | NE) 
गो पे - 6 al ६ 4 ~“ 
के माता-पिता ही उस के वारिस” हों, तो उस की ११९१ १0 iS moe a ४ GOEL IOI 


aineth the third; and if he 

माता का हिस्सा तिहाई होगा; और यदि उस ॥8ए८ एल, वा 0 पाऽ 2, 0226, 88720 
कमा बहिन भी हो तो उस की माता का. हिस्सा शशि ,, ०एए०।१in०ा the a 5 
sixth, after any legacy . he 5 42 & 5 625 9%, 2.८ 

ल ड ये हिस्से, वसीयत जो वह कर जाये, क Ee or debt A WEL EHECENG 
a प्‌ करने, या ऋण (जो उस पर हो; चुका देने) पर OR CO Ye Fo a ds) डर 2s 8 ~ 
के बाद है । तुम नहीं जानते कि फ़ायदा पहु चाने know not which of them is Do Doe) 

` अंतुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में से कौन हुम "९, ५ १ 53003929504 
Ee ह । ये हिस्से अलाइ ने त Allah. Lot Allah is Knower, OHSS | 
। निस्सन्देह अल्लाह जानने वाला और ८ OAD ट 5208 ; 
तत्त्वदर्शी ०८, {22% Rife, १५ 
त्त्वदर्शी है । CLD) 

he AES 7 EE ~ ॥ “(4५ ५ 

९ ORES Gal 

१२. और तुम्हारी पत्नियों नें जो कुछ छोड़ा !2. And unto you belong: MENS i; 

मे दि के औलाद न 7 8 half of that which your Te 
हो उस में तुम्हारा आधा है, यदि उन के औलाद न _-।५०५ ।००४९, if th0५ have no SEES: 
हो ; यदि उन के औलाद हो तो तुम्हारा चौथाई child; _ but if they havea ७४६५५०७.३ ७-७ CFO 
' होगा, वसीयत जो वे कर जायें पूरी करने, या ऋण oh FR Cosa MAESTEG 
a गे, चु गे they 2 

( ज़ी उन पर हो, चुका देने) के बाद । और जो eave, after any legacy they 22 शी 5g 2.24%? 4, 
कुछ तुम छोड़ जाओ उस में उन का हिस्सा चौथाई ८७ have bequeathed, or WIveRATPI NOLO 


रा नहीं, debt (they may have contrac. Mo 
यदि तुम्हारे कोई औलाद नह है, और यदि ।९4, ॥2!॥ ७९९१ 9०6): 4 Eos: 
तुम्हारे औलाद है तो उन का हिस्सा आठवाँ (१, PE पा ५०० ZF 
fourth of that which ye TASS) 909१2 “८ 
° व॒सीयत जो तुम कर जाओ पूरी करने, या leave if ye have no child, but WAS ON 
जो गया if ye have a child then the 625 TNE i 5२ 22 “/(“ & 2 6 
SF तुम पर रह्‌ गया हो, उसे अदा करने) eighth of that which ye leave, & ~ 
after any legacy ye may have 


, 2७.22 7 (६, हा) 2» 
) 5२ 5 अ bequeathed, or debt (ye m Ne 3 = \ eS 
i have contracted, hath i न 7D 


paid). And if a man ०0 “2 Ee I 22226 2 252 
, ra (729 ५७१०)००० ४-८2 
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बारे में भी यही आदेश है। / | 
अतिरिक्त और कोई वारिस न हो, तो पिता को दो तिहाई, मिलेगा, ओर यदि दूसरे वारिस भी हैं तो वे इसी 


तिहाई भाग के बारे में बसीयत कर सकता है । यह वसीयत का नियम खास तौ 
के बारे हु र पर इस लि 
से जिन रा को हिस्सा न पहुँच रहा हो; और जिन लोगों को आदमी सहायता क 
ठहरा ब न ला आदि; या ऐसा कोई नातेदार जो सहारे का मुहताज 
भी वर्स जा सकती है । यदि कोई बसीयत में ज्यादती कर जाता है, तो घर 


में बराबरी के साथ माल का 
चौथाई भाग बाँटा जायेगा । ग आठवाँ हिस्सा बाँट दिया जायेगा; 


४ : अन-निसा 
—————— ८57 मम मम 

और यदि ऐसा हो कि किसी पुरुष या स्त्री के 
न तो औलाद हो और न उस के माता-पिता ही 
जीवित हों, और उस के एक भाई या एक बहिन 
हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा हिस्सा होगा, 
और यदि वे (भाई-बहन) इस से अधिक हों, तो 
फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होगे, वसीयत 
जो की गई हो पूरो कर देने और ऋण चुका देने के 
वाद जब कि वह्‌ हानि पहु चाने वाला न होऽ। 
यह वसीयत अल्लाह की भोर से है। और अल्लाह 

जानने वाला और सहनशील है । 


१३. ये अल्लाह की (निश्चित की हुई) 
सीमायें हैं । भौर ,जो कोई अल्लाह और उस के 
'रसूल' के आदेशों का पालन करेगा, उसे अल्लाह 
ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह 
रही होंगी, उन में वह सदैव रहेगा । और यही बड़ी 
सफलता है। 


१४. और जो कोई अल्लाह और उस के 
'रसूल' की अवज्ञा करेगा और उस की सीमाओं से 
आगे बढ़ेगा, उसे अल्लाह आग ('जहन्नम') में 
डालेगा, जहाँ उसे सदा रहना होगा; और उस के 
लिए अपमानजनक यातना है। 


१५. और तुम्हारी सित्रयों में से जो व्यभिचार 
में ग्रस्त हों, उन पर अपने में से चार की गवाही 
लो | फिर यदि बे गवाही दे तो उन्हें घरों में बन्द 
रक्खो यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु ग्रस्त ले या अल्लाह 
उन के लिए कोई राह निकाले। 


१६. और तुम में से जो दोनों यह कर्म करें, 
तो उनकी ताड़ना करो। फिर यदि वे 'तौबा' करे 
और सुधर जायें, तो उन्हें छोड़ दो। निस्सन्देह 
अल्लाह्‌ 'तौबा' क़बूल करने वाला और दयावन्त 


है ॥१ ९ 


में उस व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार होगा । 


में भाई-बहिनों का तात्पर्ये जो केवल माता की ओर से मरने वाले के भाई-बहिन हों, पिता उन का दुसरा हो। 
सगे नाईन ऐसे सौतेले भाई-बहिन, बाप के सम्बन्ध से जिन का सरने वाले के साथ नाता हो, उन के बारे में सूरा के अन्त | 


में आदेश दिया गया है । - न; 
€. 


अन-चूर, आयत २-१० । 
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woman have a distant heir 
(having left neither parent 
nor child), and (he or she) 
have a brother or a sister 
(only on the mother’s side) 
then to each of them twain 
(the brother and the sister) 
the sixth, and if they be more 
than two, then they shall be 
shares in the third, after any 
legacy that may have been 
bequeathed or debt (contrac: 
ted) not injuring (the heirs 
by willing away more than 
a third of the heritage) hath 


EE 


SIFY 
हर 2045 6 785: ६: ६ 
48% 24255) 


२२३ 
nS दपयीट 
—— SSN 


408 2 A Nor द्र 
SISOS 
2 TRNL8I22 


45६ 2 


SINC 


fi 


४5; 


44 FoF, 29 


2 


been paid. A commandment * > iE 
from Allah. Allah js Know- (CFV 
er, Indulgent. FR क कट 

3. These are the  jimits AHORS ZETA 
(imposed by) Allah. Whoso 


wbeyeth Allah and His mes- 


Senger, He wi make him Po 280 5 
enter Gardens underneath (il ~) 

डे ५ edd ~> 
which Trivers flow, where 
such will dwell for ever. 


That will be the great suc- 
cess. 

I4. And whoso disobeyeth 
Allah and His messenger and 
transgresseth Liis limits, He 
will make him enter Fire, 
where such will dwell for 
ever; his will be a shameful 
doom. 


I5. As for those of your 
women who are guilty of lew- 
dness, call to witness four of 
you against them. And if they 
testify (to the truth of the 
allegation) then confine them 
to the houses until death 
take them or (until) Allah 
appoint for them a way 
(through new legislation). 


~ 45 29/7” 
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I6. And as for the two of 
you who are guilty thereof, 
punish them both. And if they 
repent and improve, then let 
them be. Lo! Allah is Rele- 
enting, Merciful. 
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यदि कोई और वारिस हो तो शेष ई या 3 भाग उसे मिलेगा और यदि कोई दूसरा वारिस न हो तो इस पूरे शेष भाग के बारे 


भरने वाले ने न तो वसीयत में: किसी तरह का भ्रन्याय किया हो; ओर न हक़दारों को हक़ से वंचित करने के लिए. 
ps इक्करार किया हो । इसी आधार पर नबी सल्ल० ने वसीयत को तिहाई माल तक सीमित कर दिया है । 


१०, आयत १५ और १६ में कुकर्म के बारे में प्रारम्भिक आदेश दिया गया है, वाद सें इस की सज़ा निश्चित कर दी गई । देखिए सूरा | 


66) - 


- ३ : अन-निसा 


१७. उन्हीं लोगों की 'तोबा' क़बूल करना 2 मद 
न हर है कु फिर से र Fe hose he १0 evil in i 
बुराई कर ब फेर जल्द ही 'तौबा २n०९ (and) then turn gquick- 

जिः हें अल्ल ly repentance) to Allah. 

करते हैँ \ वही हैं र ल्लाह्‌ क्षमा कर देता ne FT toward whom 


है । और अल्लाह्‌ जानने वाला और तत्वदर्शी है। #2१ पहल. Allah is ever 


Knower, Wise. 
१८. और ऐसे लोगों की 'तौबा' नहीं जो बुरे 
म i में for those who 00 ill deeds 
त करते रहे | क कि के मे से किसी until, when death attendeth 
की मृत्य का समय आ गया, तो उस ने कहा : अब upon one of them, he saith: 
` मैं ने तोबा' की; और न उन की 'तौबा' है जो 7० | repent now: nore 
मरते दम तक 'काफिर” रहें उन के लिए हम ने for those who die while they 


are disbelievers. For such We 
दुखद यातना तैयार कर रकखी है। 


———ee——e———————nm——— अअ 


have prepared a painful 
doom. 


I9. 0 ye who believe! It is 
not lawful for you forcibly 
to inherit the women (of 
your deceased kinsmen) nor 
(that) ye should put cons: 
traint upon them that ye 
may take away a part of that 
which ye have given them, 
unless they be guilty of flag- 
rant lewdness. But consort 
with them in kindness, for 
it ye hate them it may happen 
that ye hate a thing wherein 
Allah hath placed much good; 


-१६. हे 'ईमान' लाने वालो ! तुम्हारे लिए 
£ बैध? नहीं कि स्त्रियों के जबरदस्ती वारिस बन 
। . बैठो, और न यह वैध है कि उन्हें इस लिए रोको 
न्‍ कि जो कुछ तुम ने उन्हें दिया है उस में से कुछ 
|. हिस्सा ले लो, हाँ यदि वे खुले रूप से अश्लील कम 
करें तो दूसरी बात है। और उन के साथ भले 

तरीक़े से रहो-सहो, यदि वे तुम्हें नापसन्द हों तो 
हो सकता है कि एक चीज़ तुम नापसन्द करते हो 
और अल्लाह उस में बहुत कुछ भलाई पैदा कर दे । 


20. And if ye wish to ex- 
change one wife for another 
and ye have given unto one 
of them a sum of money 
(however _ great), take noth- 
ing from it. Would ye take it 
by the way of calumny and 
open wrong? 

2l. How can ye take it 
(back) after one of you hath 
gone in unto the other, and 
they have taken a strong ple- 
dge from you? 

22. And marry not those wo: 
men whom your fathers mar- 
ried except what hath alrea- 


२०. और यदि तुम एक पत्नी को छोड़ कर उस 
` की जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो तो चाहे तुम ने 

उन में से एक को ढेरों माल दे दिया हो, उस में से 
कुछ न लेना । क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगा 

और स्पष्टतः हक़ मार कर उसे लोगे ? 
रतः हुक 


और तुम उसे किस तरह ले सकते हो 


जब कि तुम एक दूसरे के आगे अनावरित हो चुके 
रौर वे तुम से दृढ़ प्रण ले चुकी हैं ? 


२२. और उन स्त्रियों से विवाह न करो जिन 
पिता विवाह कर चुके हों, परन्तु जो हो 
न्देह यह एक अश्लील कर्म और 


lewdness and abomination 
and an evil way. ८ 


dy happened (of that nat 44 (६ gb ८ ¢ 
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२३. तुम पर हराम की गई तुम्हारी 
माताय**, तुम्हारी बेटियाँ,१९, तुम्हारी बहिनें, 
तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालायें, तुम्हारी भती- 
जियाँ, आर भानजियाँ, और तुम्हारी वे मातायें 
जिन्हों ने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध- 
शरीक बहिनें' १, और तुम्हारी स्त्रियों की मातायें, 
और उन की (तुम्हारी स्त्रियों की) बेटियाँ जो 
तुम्हारी गोदों में पलीं-तुम्हारी उन स्त्रियों की 
बेटियाँ जिन से तुम संभोग कर चुके हो परन्तु यदि 
संभोग नहीं किया है, तो तुमः पर कोई गुनाह 
नहीं--और तुम्हारे उन बेटों की स्त्रियाँ जो 
तुम्हारे वीर्यं से हों। और यह कि एक समय में 
दो बहिनों को इकट्ठा करो,१४ परन्तु पहले जो 
हो चुका । निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील 
और दया करने वाला है। 


*२४. और विवाहित स्त्रयां भी तुम पर हराम 
हैं जो किसी के निकाह में हों, सिवाय उनके जो 
('लौंडी' के रूप में) तुम्हारे कब्जे में हों। ये 
अल्लाह के आदेश हैं जो तुम्हें दिये गये हैं । इन 
के अतिरिक्त और स्त्रयां तुम्हारे लिए बैध हैं, कि 
तुम अपने माल द्वारा उन्हें प्राप्त करो इस तरह 
कि तुम उन से विवाह कर लो, न कि व्यभिचार 
करने लगो। फिर उन में से जिन से तुम दाम्पत्य- 
जीवन का जो फ़ायदा उठाओ, उस के बदले उन 
का निश्चित किया हुआ हक़ ('मह्ण') अदा करो । 
और यदि हक़ निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ तुम 
आपस में अपनी प्रसन्नता से कोई समझौता कर 
लो, तो इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं । निस्स- 
न्देह अल्लाह जानने वाला और तत्त्वदर्शी है। 
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23. Forbidden unto you are 
your mothers, and your dau- 
ghters and your sisters and 
your father's sisters, and your 
mother’s sisters, and your 

rother's daughters and yotir 
sister's daughters, and your 
foster-mothers, and your fos- 
ter-sisters, and your mothers: 
in-law, and your step-daugh- 
ters who are under your pror 
tection (born) of your wo- 
mien upto whom ye have gone 
in — but if ye have not gone 
in unto them, then it is no 
sin for you (to marry their 


daughters) — and the wives 
of your sons who. (spring) 
trom your own loins. And 


(it is forbidden unto you) 
that ye should have two sis- 
ters together, except what 
hath already happened (of 
that nature) in the past. Lo! 
Allah is ever Forgiving, Mei- 
ciful. 

24. And all married wor 
men (are forbidden) unto 
you save those (captives) 
whom your right hands pos- 
5655, It is a decree of Allah 
for you. Lawful unto you are 
all beyond those mentioned, 
so that ye seek them with 
your wealth in honest wed- 
lock, not debauchery. And 
those of whom ye seek con- 
tent (by marrying them), give 
unto them their portions as 
a duty. And there jis no sin 
for you in what ye do by mu- 
tual agreement after the duty 
(hath been done). Lo! Allah 
is ever Knower, Wise. 


११. इसी हुक्म में बाप की माता और माता की माता सब आ गईं । 


१२. बेटी में पोती भौर नतिनी भी आ जाती है। 
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१३. जिस स्त्री का दूध पिया हो वह माता-समान है, और उस का पति पिता-समान होता है। इस नाते से भी वे सभी रिश्ते हराम 


ठहरेंगे जो माता-पिता के नाते से हराम हैं । 


१४. इसी प्रकार खाला (मौसी) और भानजी, फूफी ओर भतीजी से भी एक साथ विवाह नहीं किया जा सकता । ऐसी स्त्रियों से एक 


साथ विवाह करना हराम है जिन में से यदि कोई पुरुष होती, तो उस का दूसरी के साथ क्विह न हो सकता । 


* यहाँ से पांचवां पारा (ए ५) शुरू होता है * 
= I मई 
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पारा.: ५ 
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9. २५. और तुम मेंसे जिस किसी में इतना 25. And whoso is not able 


- र to afford to marry free, be: 
साम्य न हो कि “इमान वाली महिलाओं से ME women, let them 


म्ह 'लौंडि ज? marry from the believing 
ठ उता र क EE Feds whom your right hands 
है 


possess. Allah knoweth best 


 - और . अल्लाह तुम्हारे 'ईमान' को भली-भाँति icine) ye dR 
में roc one - 
जानता है। तुम सब आपस में सहजाति हो; तो ०६१९; ७० ७४०० them by per 
सं mission of their folk, an 
F उन के मालिकों की अनुमति से मार विवाह give unto them their portions 
कर लो, और सामान्य नियम के सार पा in kindness, I BSE र 
का के भह' अदा करो इस तरह से कि वेविवा हता nest, not debauched .nor 0 
ड र र कह किन joose conduct. And if when 
बनाई जायें, न वे व्यभिज्नार करने वाली हों they are honourabls 
A. R और न चोरी-छिपे प्रेम करने वाली हों | ied स commit lewdness 
Es ey sha 
5 ~ the punishment (prescribed) 
फिर जब वे विद्यहिता बना ली जाये और for 8 on (in ‘that 


उस के पीछे कोई व्यभिचार कर बैठे तो जो दण्ड ०३५९). This is for.him among 
रो के हि के लि you who feareth to commit 
Fr लए है ही का आधा ह स sin. [ह ह have _ patience 
गा ।१% यह तुम य .उस के would be better ‘tor vou. 
र में पड र का भय हो न तुम Allah is Forgiving, Merciful. 
, सब्र करो तो यह तुम्हारे लिए अधिक्र उत्तम है। 
और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला 


है।. 


mar- 


२६. अल्लाह चाहता है कि तुम पर स्पष्ट कर 26. ॥॥lah ७००७७ explain !० 
दे और उन्हीं के तरीकों पर तुम्हें चलाये जो तुम १०५ and guide you by ‘the 


examples of those who were 


से पहले थे, और तुम पर दया-दृष्टि क्रे । अल्लाह before you, and would turn 


te you in mercy. Allah is 
. जानने वाला और तत्त्वदर्शी है। Rooper पाप Ares 


२७. और अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया 27. And Allah would turn 
दृष्टि करे; और वे लोग जो तुच्छ इच्छाओं (वास- to you in mercy; but those 


म ह who. follow vain desi 

नाओं) का पालन करते हैं चाहते है कि तुम भारी would have you 8० Teme 

कजी में. पड जाओ । dously astray. 

SE 28. Allah would make th 

२८५. अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ burden light for you, for 
ड हल्का करे, और मनुष्य निर्कल बनाया गया है । man was created weak. 

0 ye 


हे ईमान लाने वालो ! परस्पर एक ८ Mo, Mpelieve! 


कप Squander not 
C६ के माल अवेघ रूप से न खाओ, सिवाय इस among CONS हर क 
- तुम्हारी रज़ामन्दी except it be a trade b 
म्हारा र की स से कोई tual consent, and kill Fei ह 

र अपने हत्या न करो | निस्सन्देह another. Lo! Allah is ever 


दयावान्‌ है \ Merciful unto you. 
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के लिए निर्धारित किया है अर्थात्‌ १०० कोड़े उस की आधी सज़ा इन्हें दी जायेगी । 
रक्षा का दुसरा बयान शुरू होता है। जिस का सम्बन्ध विशेष रूप से समाज और 


>> >>,» जल ललललज अमल अब आल 


MR ____ __ : अन-निसा 


३०. और जो कोई ज्यादती और जुल्म से ऐसा 


करेगा, उसे हम जल्द ही कठिन आग में झोंक देंगे 
और यह अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। 


३१. यदि तुम उन बड़ी-बड़ी चीज़ों से बचते 
हो जित से तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम 
म्ह 


देंगे और तुम्हें आदर के स्थान में प्रवेश क रायेंगे । 


३२. जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को 
दूसरों के मुक़ाबले में अधिक दिया है उसकी 
कामना न करो-पुरुषों ने जो कुछ कमाया है 
उस के अनुसार उन की हिस्सा है, और स्त्रियों ने 
जो कुछ कमाया है उस के अनुसार उन का हिस्सा 
है--और अल्लाह से उस का फजल माँगो । 
निस्सन्देह अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है । 


३३. और हम ने हर ऐसे माल के, जिसे माता- 
पिता और नातेदार छोड़ जायें वारिस ठहरा दिये 
हैं; और जिन लोगों को तुम वचन दे चुके हो, 
उन्हें भी उन का हिस्सा दो। निस्सन्देह हर चीज़ 


अल्लाह के समक्ष है। 


३४. पुरुष स्त्रियों के सिरधरे हैं, इस लिए 
कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बड़ाई दी है 
और इस लिए भी कि उन्हों ने अपने माल खच किये 
हैं । तो जो नेक स्त्रियाँ होती हैं वे आज्ञापालन 
करने वांली और रहस्यों की रक्षा करने वाली होती 
हैं इस लिए कि अल्लाह ने भी रहस्यों की रक्षा की 
है। और जो स््त्रयाँ ऐसी हों जिन की त मा 
का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ, बिस्तरों में उन्हें 
तनहा छोड़ दो और उन्हें मारो। फिर यदि वे 
तुम्हारी बात मानने लगें, तो उन के विरुद्ध कोई 
राह न ढूंढो । निस्सन्देह अल्लाह सब से उच्च और 
महान्‌ है। 


i 
हारी छोटी-छोटी बुराइयों को तुम से दूर कर 


२२७ 


ज >> स 


30. Whoso ‘doth that 
through aggression and ‘in: 
Justice, We shall cast him ‘in- 
to Fire, and that is ever easy 
for Allah. 


3l. If ye avoid the great 
(things) which ye are forbid- 
den, We will remit from you 
your evil deeds and make you 


Enter at a noble gatc. 


32. And covet not the thing 
in which Allah hath made 
Some of you exce! others. 
Unto men a fortune from 
that which they have earned, 
and upto women a fortune 
from ‘that which they have 
earned. (Envy not one an- 
other) but ask Allah of His 
bounty. Lo! Allah is ever 
Knower of all things. 


33. And unto each We have 
appointed heirs of that which 
parents and near kindred 
leave and as for those with 
whom your right hands have 
made a covenant, give them 
their due. Lo! Allah is ever 
Witness over all things. 


34. Men are incharge of 
Women, because Allah hath 
made the one of them to 
excel] the other, and because 
they spend of their proper- 
ty (for the support of ७०- 
men). So good women are 
the obedient, guarding in sec- 
ret that which Allah haih 
guarded. As for those from 
whom ye fear rebellion, ad- 
monish them and banish 
them to beds apart, and 
Scourge them. Then if they 
obey you, seek ot a way 
against them. Lo! Allah is ever 
High, Exalted, Great. 
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१७, अर्थात्‌ पुरुष को अल्लाह ने स्वभावतः कुछ ऐसी शक्तियाँ और गुण प्रदान किये हूं जिस के कारण पारिवारिक जीवन में सरपरस्त 


: पुरुष के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत "करना चाहिए। इस झे ' 
ओर सिरधरे का पद उसी को प्राप्त है । स्त्री को स्वभावतः पुरुष 
स्त्री का कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसी में स्त्री के स्त्रीत्व का रहस्य निहित है । 
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क कणयपष्य ापयपरताकचपपमा पाप 


३४ और यदि तुम्हें उन पति-पत्नी के बीच , 35. #74 ३९ लिकष ३ ७7९३६ 
गेगों में एetveen them twain the 

बिगाइ का डर हो, तो एक पच पुरुष के लोगों मे Do and wife), appoint an 
से और एक स्त्री के लोगों में से नियक्त करो । arbiter from his folk and an 


गेनों हे £ गो में arbiter from her folk. If they 
यदि बे दोन सुधार चाहेंगे तो अल्लाह्‌ दोनों में desire amendment Allah wiil 


अनकलता पैदा कर देगां । निस्सन्देह अल्लाह make them of one mind. Lo! 
5, Allah is ever Knower, AWart. 
जानने वाला और खबर रखने वाला है। 


३६. और अल्लाह ही की बन्दी करो। 36. And serve Allah. As- 
और उस के साथ किसी को साझी न ठहराओ । cribe nothing as partner un- 


अच्छा व्यवह क्रो हे वे to Him. (Show) kindness un- 
और 'अच्छा वहार क्र । माता पिता के साथ to parents, and unto near 
और नातेदारों, अनाथो, मुहताजों, नातेदार kindred, and orphans, and 


णो गों the needy, and unto the nei- 
पड़ोसियं के साथ और उन पड़ोसियं के साथ ghbour iio is of kin (unto 
जिन से सम्बन्ध न हो, और पास के व्यक्ति के साथ you) and is abou wn? 
के साथ 'लौंडी'- is not of kin, and the ow- 

और ग चलने वाले केस और स ( ® न traveller and the wayfarer 
गुलामों) के साथ जो तुम्हार अधिकार में ह्‌ ड CS eS) whom your 
स्सन्देह अट - ठ म्द right hands possess. 0! 
निस्सन्देह ल्लाह्‌ किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द Allah Joveth not such as are 
नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने ए7०४१ 2१4 0०4&ि: 


वाला हो। 


३७. वे जो स्वयं कंजूसी करते हैं और लोगों 37 Who hoard their wealth 


को जूली करने की सम्मति देते है, और अल्लाह ११५ १7५०7५5, ०१ 


ने अपने फ़ड़्ल से जो कुछ उन्हें दे रक्खा है उसे hath bestowed upon them of’ 


छिपाते हैं। और हम ने 'काफ़िरों' (अकृतज्ञों ) 
लिए भपमानजनक यातना तैयार कर रकखी है; 


के His bounty. For disbelievers 
We prepare a shameful 
doom; 


३८. चे जो अपनें माल केवल लोगों को 


A ५ (aS) these who 
e है अल्लाह spen eir wealth i d 
दिखाने के लिए खे करते 3 और न अल to be seen of Tr 5 
पर 'ईमान' रखते हें और न अन्तिम दिन पर । fe oe in nor the 
नाल as ay. s takei 
और जिस किसी का साथी-शेतान हुआ तो वह्‌ ऽ2t2n 07 2 SOS र हम 


बहुत ही बुरा साथी है । comrade hath he. 


39. What have th 
३९. उन का क्या बिगड़ जाता यदि वे अल्लाह #९2) if they believe ता 


पर और अन्तिम दिन पर 'ईमान' लाते और जो १74 ४१५ छह Day and spend 
कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उस में से खर्च करते ।. aright), of that which Allah 


ह hath bestowed upon them, 
और अल्लाह उन भलीभांति जानता है । when Alah is ever Aware of 


i UE they do)? 
> । a ४. 
४ ४०. अल्लाह्‌ किसी के साथ तनिक भी अन्याय ८४९१ ०६ the woighl Cf an os 
नहीं करता; यदि एक नेकी हो, तो उसे कई गुना म ९7९,॥5 १६००१ १९९१ 
बढ़ायेगा और अपनी ओरसे बड़ा बदला प्रदान &।४९ (४१७ ५०९) #१० ऽ 
करेगा \ presence an Immense rc- 
॒ EO 
भा . But how ill i 
४१. फिर क्या हाल होगा जब हम हर गरोह में ७th them) WhenCWe bie 
से एक गवाह लायेंगे, और तुम्हें (हे पैग्रम्बर ! ) ee न र a witness 
इन लोगों पर गवाह बना कर लायेंगे। pots esd 


Muhammad) a . witness 


against these? 
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TUTTE — SS “्र््ऱ २६ 
४ : अन-निस्ा 

Te Pn EO मम 

४ उस दिन म्हों ने कफ्रा केय द 
> ५२ ट र वे लोग जिन्हे । 'कुफ़ किया 42, On that day those who 
होगा आर 'रसूल' की बात न सानी होगी यही Cisbelieved and ‘disobeyed 
ला करेगे कि कया ही अच्छा होता कि उन (5, १०००8०. ७ ॥ ४ 
सहित धरती वराब्रर कर दी जाती और के ground, and they can hide 

अल्लाह से कोई बात भी न छिपा सकेंगे । no fact from Alilah. 


४३. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम नशे में 5 43. 0 ye who believe! 
ने नो । ज! वे क जाओ,१5 ज + Taw Not near unto prayer 
हा ता "नमाज हि निकट न जाओ,” व तक कि when ye are drunken, till ye 
तुम यह न जानने लगो कि क्या कह रहे हो, और ४7०७ र Ml 
नापद्री१६ की दशा में माज के नि कट जाओ nor When ye are polluted, 
न नापकी १ न दशा भे नमाज़ के निकट जज, save when journeying upon 
जव तक कि स्नान न कर लो, सिवाय इस के कि the road, till ye have bathed. 
"ज च्छ २० आ र And if ye be ill, or on a jour- 
बस गुञ्र जाना इच्छित हो । वर यदि तुम ney, or one of you cometh 
बीमार हो, या सफ़रूमें हो, या तम में से कोई शौच fom the closet, or ye have 
_ र क जयो i touched women, and ‘ye find, 
कर के आये, या लुम स्त्रियों के पास गये हो, not water, then go to high 
फिर तभ्हें पानी न मिले, तो शुद्ध जगह देखो और clean soil and rub your faces 
अपने RS £ ब र नस्सन्देह and your hands (therewith). 
अपने चेहरे और हाथों को मलो२१। निस्सन्देह 70! 2h ¡$ Benign, Forgiv. 
अल्लाह नर्मी से काम लेने वाला और अत्यन्त !7.. 
क्षमाशील है । 


which ye utter, 


४४. क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 44. Seest thou_ not those 
जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया ? वे इ Re nT हज 
हैं भेर इते ठै cripture hath been iven, 
युमराही मोल लेते हैं, और चाहते हैं कि तुम भी how they purchase Ce and 
भटक जाओ seek to make you (Muslims) 

रास्ते से भटक [TT err from the right way? 
४५. और अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को भली- 45. 2 knoweth best 
भाँति ज है और अठ हर “मित्र (who are our enemies. 
गति जानता है। ।र अल्लाह एक संरक्षक-मित्र Allah Js olden र 
की हैसियत से काफी है, और अल्लाह एक सहायक Fin, ब Allah is suff- 

की हैसियत से काफ़ी है। cient as a Helper. 


१८. शराब (मदिरा) के बारे में यह्‌ दूसरा आदेश है । सूरा अल-बक़रा आयत २१६ में केवल इतनी बात कही 
बुरी चीज है। इस दूसरे हुवम फे कुछ समय बाद शराब विल्कुल हराम कर दी गई । देखिये सूरा अल-माइदा आः 


१६. यहाँ नापाकी का तात्पर्यं बह्‌ नापाकी है जब आदमी के लिए नहाता जरूरी हो जाता है । 


२०, जब नहाने की जरूरत हो तो आदमी को मस्जिद में भी न जाना चाहिए परन्तु यदि किसी मजबूरी 


पड़े तो इस वाक्य से इस की इजाज़त निकलती है। क 
२९ अर्थात्‌ पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारे फिर सारे मुंह पर अच्छी तरह मले। इसी तरह | ड 
: को कुहनियों तक मले । इस का पारिभाषिक नाम तयम्मुम है। यह नमाज्‌ का आदर ओर 
एक उत्तम उपाय है। | कस 


है. उ क 


ला 
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४ : अन-निसा 


४६. ये लोग जो 'यहूदी' हैँ शब्दों को उन की 
जगहों से फेर देते हैं और कहते हैं : 'समेअना व 
असेना; और `इस्मअ गैर मुस्मइन *३ और 
“राइना "४ !--अपनी जुबानों को तोड़-मरोड़ 
कर, और अल्लाह के 'दीन' पुर चोट करते हुये । 
और यदि वे कहते, 'समेअना व अतअना'१*; और 
 „ इस्मभ' और 'उनजुरना'`° तो यह उन के 
लिए अच्छा था, और बात भी ठीक होती। परन्तु 
उन पर तो-उन के 'कुफ्र' के कारण अल्लाह ने 
ह: En की है, इस लिए वे म ही 'ईमान' लाते 

ES; ॥ - 


he ४७. हे वे लोगो जिन्हें किताब दी गई, उस 

चीज़ पर जिसे हम नें उतारा है और जो उस चीज़ 
की पुष्टि करती है जो स्वयं तुम्हारे पास है, 'ईमान' 
लाओ इस से पहले कि हम चेहरों को बिगाड़ दें 
और उन्हें उन के पीछे की ओर फेर दें, या उन पर 
लानत कर दें जिस तरह 'सब्त'* वालों परु 
लानत की थी और अल्लाह का हुक्म तो हो 
।कर रहने वाला है। 


४८. निस्सन्देह अल्लाह इस को क्षमा नहीं 
करेगा कि उस का सहभागी ठहराया जाये। और 
इस के सिवा जो कुछ है उसे जिस के लिए चाहेगा 
क्षमा कर देगा । और जो कोई अल्लाह का सह- 
भागी ठहराये, उस ने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा । 


४९ क्या तुम ते उन लोगों को नहीं देखा जो 
अपने पवित्रात्मा होने का दम भरते हैं? बल्कि 

` अल्लाह्‌ ही जिसे चाहता है पवित्रता प्रदान करता 

है, और उन के साथ बाल बराबर अन्याय नहीं 


किया जायेगा । 


Dr 


हम ने सूना और नहीं माना'। 


२३० 


46. Some of those who are 
Jews change words from 
their context and say: “We 
hear and disobey ; hear thou 
as one who heareth not” and 
‘Jisten to us!" distorting 
with their tongues and 
slandering religion. If they 
had said: “We hear and we 
obey ; hear.thou, and look at 
us” it had been better for 
them, and more upright. But 
Allah hath cursed them for 
their disbelief, so they believe 
not, save a few. 


47. 0 ye unto whom the 
Scripture hath been given! 
Believe in what We have re- 
vealed confirming that which 
ye possess, before We des: 
troy countenances SO as tO 
confound them, or curse them 
as We cursed the Sabbath- 
breakers (of old time). The 
commandment of Allah is 
always executed. 


48. Lo! Allah fogivrth not 
that a partner should be as- 
cribed unto Him. He for- 
A (all) save that to whom 

e will. Whoso ascribeth 
partners to Allah, he hath 
indeed invented a tremendous 
sin. 


49. Hast thou not seen those 
who praise themsslves for 
purity? Nay, Allah purifieth 
whom He will, and they will 
not be wronged even the hair 
upon a date-stone. 
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सु यहृदियों का हाल यह था कि जब उन्हें अल्लाह के ग 
2 मिअना' छ I ही यह भी कहते कि 'असेना' अर्थात्‌ हम मानने वाले य MR के 
f ले बात-चीत करते समय 'इस्मभ' कहते अर्थात्‌ भाप हमारी बात सुनिए, हा नः 
अर्थं होते हुँ। इस का एक अर्थं तो यह है कि आष को कोई बुरी क 20 मम 


यह ॥# डता नहीं तुम्हें st चित ही के 
ह होता है कि तुम इस योग्य नहीं कि तुम्हें कोई बात सुनाई जाये । इस का एक बा मद है 


CTS NN ३१ र 
४ : अन-निसा re 


ना == |“  #ऑऔऑ 


५०. देखो, ये अल्लाह पर केसा झूठ गढ़ते हैं || 30. See, how they inven 
स्पष्ट हुआ गुनाह होने के लिए तो यही पर्याप्त les about Allah! That of it- 
है। 


self is flagrant sin. 


५१. क्या तुम द उन लोगों को नहीं देखा Sl. Hast thbu not scen those 
ए unto whom a portion of‘ the 


जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? वे Scripture hath’ 068) given, 


‘ जिड १३६ 'तागत! t ! ऊँ how they believed in idols and 
ब्त और 'त गत पर ईमान लाते ९ और false dsities, and how they 


'काफ़िरों' को कहते हैं कि ये 'ईमान लाने वालों' से say of those (idolaters) who 


रीधे मार्ग ठ disbelieve: “These are more 

बढ़ कर सीध माग पर ह्‌ । rightly guided than those who 
हैं > believe?” 

५२. ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की 52. Those are they whom 


है, और जिस पर अल्लाह ने लानत की, तुम किसी Allah hath cursed, and he 


र ४ whom Allah hath cursed, 

को उसका सहायक नहा पा सकते t thou (0 Muhammad) wilt find 
for him no helper. 

में 53. Or have they even a 

५३. क्या राज-सत्ता में इन का कोई हिस्सा ५2९५ ९7, "3४९ Sovereignty 2 


है? फिर तो ये लोगों को रत्ती भर भी कुछ न Then in that case, they would 


not give mankind even the 
| speak on a date-stone. 


गेगों 54. Or are the jealous of 
५४. या फिर ये लोगों से इस लिए ईर्ष्या mankind beanie of that 


हैं के अल्लाह ने उन पर पना which Allah of His bount 

करते ह i है लाइ ने ही न hath bestowed upon them? 

फल किया है ' ताहमनें इबराहाॉम की SE Fo We bestowed upon the 

५ ' और ' 'दी अं न्हें बडा house of Abraham (of old) 

को 'किताब' और 'हिकमत दी, और उन्हें बड़ा the Scripture and Wisdom, 

राज्य प्रदान किया3° । and We bestowed on then 
a mighty kingdom. 


; 5५. कोई f ’ 55. And of them were 
५५. फिर उन में से कोई तो उस पर ईमान (some) who believed therein 


लाया और किसी ने उस से मुंह मोड़ लिया । और 3 क न Ae ere (Som) 

ग 'जहन्नम' न्नः Who disbelieved therein. ell 
ऐसों के लिए जहन्नम' की दहकती हुई अग्नि is sufficient for (their) burn: 
काफ़ी है । ing. 


५६. जित लोगों ने हमारी 'आयतों' का 56. 7०! 


> जल्द में झोंक देगे। २९९४९ Our revelations, We 
इन्कार किया, उन्ह हम ¢ अग्नि में झोंक देंगे । shall expose them to’ thé 
"जब उन की खालें पक जायेंगी तो हम उन्हें और |. ॥5 ०६७१ ३७ १९/५ 


Re Re are consumed We shall ex- 
दुसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का change them for fresh Skins 


Those who dis: 
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रसास्वादन कर लें । निस्सन्देह अल्लाह्‌ प्रभुत्व- that they may tastc the tor. SEEESEBS |G) ग्रे 


ment. Lo! 
Mighty, Wise. 
37. And Oe who 
अँ प्र १ believe an © goud works, 
4G. गीर जो लोग इमान लाये ग ओर अच्छे We shall make Ere enter 
काम किये, उन्हें हम जल्द ही ऐसे बागों में दाखिल SE UT Which 
~ ~ गोग t rivers flow—to dwell ! rein 
करेगे जिन के नीचे नहूर बह रही होंगी न वे for ever; there for them are 
सदैव रहेंगे ; उन के लिए पाक जोड़े ह pure companions— and We 


नस व में दाखिल करें shall make them enter plen- 
और उन्ह हम घनी छाँव में दाखिल करेंगे। teous shade. 


Allah is ever 
शाली तत्त्वदर्शी है । 


२९. 'जिम्त' का मूल अर्थेदतध्यहीन और बेफायदा चीज़ें (9५०7७६४००), यहाँ जादू, टोने-टोटके, शकून, फ़ाल, और ऐसी 


ही दूसरी बातों को 'जिन्त” कहा गया है । ट 
३०. हा इस कूपा का वचन अल्लाह्‌ ने पहले ही दिया था, 
३१, दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ६। 


TOE नमन जिरस्त्प्सर्टलल 


दे० बाइबिल पेदाइश (९९९४/६) १ 
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3६१ हर 
हर म्हें गनतों 58. Lo! Allah commandeth २०५५७ CAEN 
क हुन ला है Ee you that ye restore deposits Vs) 


को उन के मालिकों को अदा कर दिया करो, और to their owners, and, if ye Du ASEEMORA' 
OE क, माम deren erect CECE 
है 7२१ हर म्ह च्छ y udge | 4 = (2) 35000 
>: निर्णय करो । अल्लाह तुम्हें कितना अच्छा उपदेश }५ Merch alah On s 2 Ee Joe Gl 
|, ङे सन ल्लाह र isheth you. Lo! Allah is ever SA7¢ 2 हे ६ END, Pec 
4 देता है। निस्सन्देह अल्लाह सुनने वाला और देखने Or AES 6) 2) 


वाला है । 


7) ५ i 42 5,479 A (६ हु 
ह ५९. हे ' ईमान' लाने वालो ! अल्लाहका ५9. 0 ye who bateve! Obey sediaegiss Et 
कि: मानो “ला Allah, and obey the messen- _, ह ला 7० 
ब आदेश मानो, और रसूल का आदेश मानो और Pi eo जा० a Oe है 25 
 उनकाजोतुममें अधिकारी लोग हैं; फिर यदि in authority; and if ye have 7 cr 
: ६ लक में ; erning any CRM hid EE 
NT dr eer io An el 2 हट । 
है! ३ द the messenger.if ye are (in En Ee foc ABT a २०) | 
Po CT Sn in tm ed) बा कप इ72/ 267 
Er रखते हो। यही तरीका उत्तम है और परिणाम की १९०5६००. end Le ६ 
दृष्टि से भी बहुत अच्छा है | Fo SSN] RS 
ण 9 ॥ ] STZ 2 १4६ ~ & £ 20 
६०. क्या तुम ने उन लोगों को नह्‌ देखा जो 60. म आ का है न |) sed ITs 
दावा तो यह करते हैं कि वे उस चीज पर 'ईमान' ४१5९ ७7९ प्राशथा। पाक EEE 
रखते ठ जो तुम्हारी ओर उतारी गई है और जो vealed unto thee and that En i 2s 2 4 
तुम से पहले उतारी गई है, चाहते हैं कि फ़ैसला which was revealed before oi SBS EENT 
Fn ला लि उन्‍हें thee, how they would go for 7 
कराने के लिए तागत के पास जायें, ह्‌ न्ह judgement (in their disputes) 24 ट \5%% | 22245 | 28५ (2 
हुवम दिया गया है कि वे उस का इन्कार करें । और 0 82 १४/९5 ७१९ तह ० 22-9९99 


हु हें have been ordered to abjur DE FS 
'शतान' उन्हें भटका कर बहुत दूर डाल देना them? Satan would mislead OSS 
चाहता है । them far astray. प 5 


६१. और जब उन से कह्‌ I जाता है कि उस 6!. And when it is said unto | ९ I | i I 524 058 295) 
चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह नें है और them: Come unto that which Dolo) 5 7 
र ह्‌ Allah hath revealed and unto - ठ Ei] 22s) 
Ns की ओर, तो तुम 'मुनाफिक़ को देखते हो मी messenger, thou seest the ४०:४४ २9 
रू i % SES Nee) 
 किवेतुम से कतराते जाते हैं। wih en Sf HE BASE 


र Li 2 “| 85 बा ENE Ad 
६२ तो क्या होगा जब उन के अपने ही _ 62. How woud it be if 9 Cicesz GILG) 
रतूतों के बदले उन पर कोई मुसीबत पहु चेगी 9 misfortune smote them be: 


id 
समें cause of that which their own 2) 222 25 pars) 3, yi % 
फिर तो वे तुम्हारे पास आकर अल्लाह कीक hands have sent before i Tr ह र 2 
हेम ने तो केवल भलाई कौर (them)? Then would they GCN ee 
i बनाव come unto thee, swearing by i ०५५०० ४ ०2८८ 


Allah that thev were sree & ५5६४८ 
naught but harmony and kind. © 99 


वे लोग हैं कि इन के मन में जो कुछ "५% 82 5 a 
ना दती 5 63. Those are th पद (95५ ICE है ह0) Sh 
लाइ उरे भलि-भाँति जानता है । तो इन से गम hearis Ai aN 2६ 
[इन्हें र झाओ. + Knoweth. ° oppo e dS Z ibs ~ 292 URS 5 
[ssi 

में च कहा मन address them in plai (६26 ६६ श्र 2245 og 
about their als 22 अदा CADE] ७, 
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६४. और हम ने जं हि, 

0 कि इम ने ड 'रसुल' भी भेजा इसी 684. i sent NO messenger 
लिए भेजा अल्लाह की अनुज्ञा से,.उस के आदेशों २१४6 that he should be obeyed 

पालन जद 2 & by Allah's Jeave. And if, whe 
का गाल किया जाये। यदि ये, उस समय जब कि they had wronged 50003, 
नों ने अपने अपर जुल्म किया था, तुम्हारे पास ६ "५,६५ ६९ ५0 पी 
आ जाते और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करते ॥!।2१, 2800 25९१ forgiveness 

सूल 3) इन ° f sO 
और 'रसूल' भी इन के लिए क्षमा की प्रार्थना bave Tofu ih 


करता, तो निश्चय ही ये अल्लाह को 'तौबा' क़ब॒ल ५९7०६५]. 
करने वाला और दयावान्‌ पाते। 


i नमन पक, 


६५. तो नहीं, तुम्हारे रब’ की क़सम, ये 65. कम nay, by thy Lord, 

४ ' नहीं they will not believe (in 
ईमान वाले ए हो सकते जब तक कि यह्‌ बात truth) until they make thee 
नहो कि इनके धीच जो झगड़ा उठे उस में ये judge of what is in dispute 
फ ग्य रे म between them and find within 

तुम से फसला करायें फिर जो फसला तुम कर दो themselves no dislike of that 


उस पर ये अपने मन में कोई तंगी त्न पायें, और which thou decidest, and sub- 
पूर्ण रूप से मान ले । mit with full submission. 


६६. और यदि हम ने इन्हें आदेश दिया होता 66. And if We had decreed 


कि अपने आप को क्रत्ल करो या अपने घरों से [0० them: Tay down your 
lives or go forth from your 


निकल जाओ, तो इने में से थाड़े ही ऐसा करते ? dwellings, but few of 

गीर यदि पालन इन्हें would have done it; though i 
और यदि ये उस का पालन करते जो इन्हे समझाया (2५5 0/00  अटड 
जाता है तो यह बात इन के लिए अच्छी होती, और ०४९१ +0 ०. it would be 


ज्यादा जमाव पैदा करने वाली भी होती । hr and more 


६७. और उस समय हभ इन्हें अपनी ओर से 67. And then We should be- 
stow upon them from Our 


बड़ा प्रतिदान अदान करते, presence an immense reward 
६८. और इन्हें हम सीधे मार्ग पर लगा 68. 47१ 5॥०८।१ guide them 


देते । unto a straight path. 
69. Whoso obeyeth Allah 


‘ ’ द 5 
अल्लाह 7 आदेश and the messenger, they ar 
Re अ और पं र दे with those UO Allah 


मानेगा, वह उन लोगों के साच होगा जिन I hath shown Mo of 

£ Prophets and the saints an 

अल्लाह्‌ ने कपा की है, जो नबी i fi हा the Er and the righteous. 

और नेक लोग हुँ । और ये कैसे अच्छे सा हुँ 5 The best of company are 
they ! 

जला 70. Such is the bounty of 

७०. यह्‌ अल्लाह का फड (देन और कृपा) AJ'sh, and Allah sufficeth as 


है, और जानने वाले की हैसियत से अल्लाह काफ़ी ६7.४९7. 
है। ै 


७१. हे 'ईमान' लाने वालो ! अपने हथियार 7!. 9 ४८ who believe! Take 


your precautions, then ad- 


संभालो, फिर या तो अलग-अलग टुकड़ियों मे vance he proven ones, or 
निकलो, या इक्ट्ठे होकर तिकलो । advance ali together. 
2 _ 
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Sand 


+ | ञे है 
७२. और तुम में ऐसे लोग भी त जो ढीले 72. L०! among you there is 
he who loitereth; and if dis- 
पड जाते हैँ फिर यदि तुम पर कोई मुसीबत आ Eten Seok ST would 
. पड़े, तो कहते हैँ : अल्लाह्‌ ने मझ पर कृपा की 589: Allah hath been gracious 


लोगों unto me since I Was Not 
कि मैं इन लोगों के साथ हाजिर नथा। present with them. 


lah befell you, he would 


i नहीं been no love between you and 
ह , कहते हैं : क्या अच्छा होता कि मैं भी इन एज: “On wold that । had 
के साथ होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त करता । been with them, then should 


I have achieved a great 
७४. तो जो लोग सांसारिक जीवन के बदले iS et those fight in the 


 “आखिरत' का सौदा करें उन्हें चाहिए कि अल्लाह Way of Alb who sell the life 
~ में ~ अल्लाह | में of this world for the other. 
: के माग में युद्ध कर । जो अल्लाह के माग में युद्ध Whoso fighteth in the way of 
करेगा, तो चाहे वह मारा" जाये या विजयी हो, Allah, be he slain or be vic- 


उसे हक tori him Wi hall 
न जल्द हम बड़ा प्रतिदान प्रदान करेगे । रछा त एल 


ग में 75. How should ve not fight 
और si अल्लाह्‌ के मागे में उन कमजोर for the cause of Allah and ot 


का पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए क्‍यों नहीं लड़ते the feeble among men and of 


ss जो प्रार्थनायें बस! ! हमें the women and the children 
. जो शयनाय कर रहे हैं कि हमारे रबा त्‌ हमें who are crying: Our Lord! 


इस बस्ती? * से निकाल जहाँ के लोग अत्याचारी B:n६ us Rr Co a this 

हं । और town of which the people are 
ए और तू अपनी ओर से हमारे लिए कोई oppressors! Oh, give 5 from 
Thy presence some pro- 
tecting friend! Oh, give us 
from Thy presence some 
defender ! 


७६. जो लोग ईमान’ लाये वे अल्लाह के Le A i 
भे युद्ध करते है; और जिन लोगों ने कुफ' ६/0०९, 
“तागत” के माग में युद्ध करते हैं ।तो तुम रा लि wo क Ee 
» के > गे tn attle for the cause of idols. 
शतान ' साथियों सै लड़ो | निस्सन्देह 'शेतान' So fight the minions of the 
चाल बहुत कमज़ोर होती है। devil. Lo! the devil's strategy 


is ever weak, 


उ ; हो, तो जैसे तुम्हारे और उन के बीच मित्रता ही surely cry, as if there had’ 


Pe] 
OEE 
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RENE CASAC 
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७७. कया तुम नें उन लोगों को नहीं देखा जिन 
से कहा गया था कि अपने हाथ (लड़ाई से) रोके 
रक्खो, और 'नमाज' क्रायम रक्खो और 'ज़कात' 
देते रहो, फिर जब उन्हें लड़ाई का आदेश दिया 
गया तो उन में से एक गरोह का हाल यह है कि 
वे लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह का डर 
हो या इस सेभी बढ़ कर डर हो, कहने लगे : 
हमारे 'रब' तू ने हमें युद्ध का आदेश क्यों दिया ? 
क्यों न थोड़ा अवकाश तू ने हमें और दे दिया ! 
कह दो : दुनिया की पूंजी थोड़ी है; भौर 'आखिरत' 
ऐसे व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छी है जो अल्लाह 
का डर रखता हो; और तुम्हारे साथ तनिक भी 
अन्याय न किया जायेगा । 


_७८. तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, मृत्यु तो तुम्हें 
आकर रहेगी, यद्यपि तुम मजबूत बुर्जो कै भीतर 
ही रहो। 


और यदि उन्हें कोई फ़ायदा पचहु ता है तो कहते 
हैं: यह अल्लाह की भोर से है; भौर यदि उन्हें 
कोई हानि पहुँचती है तो कहते हैं: यह तुम्हारी ओर 
से है।२१ कह दो : हर एक अल्लाह की ओर से है। 
तो इन लोगों को क्या हो गया कि कोई बात हो, 
समभ-बुझ के निकट भी नहीं होते ? 


७६. जो भलाई भी तुझे हासिल हो वह अल्लाह 
की ओर से है, और जो आपत्ति तुझ पर आये वह 
तेरी ओर से है। (हे मुहम्मद ! ) हम ने तुम्हें 
लोगों के लिए “रसूल” बना कर भेजा है और (इस 
पर) गवाह की हैसियत से अल्लाह काफ़ी है। 


८०. जिस ने “रसूल' का आदेश माना वास्तव 
में उस ने अल्लाह का आदेश माना, और जिस ने 
मुँह मोड़ा, तो हम ने तुम्हें ऐसे लोगों पर कोई 
रखवाला बना कर तो भेजा नहीं है। 


८१. और वे दावा तो आज्ञापालन का करते 
हैं; फिर जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो उन में 
एक गरोह अपने कहे के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करता 
है । जो कुछ वे गुप्त मंत्रणा करते हैं अल्लाह 
उसे लिख रहा है। तो तुम उनकी ओर ध्यान न 
दो और अल्लाह पर भरोसा रक्खो और कार्य- 
साधक की हैसियत से अल्लाह काफ़ी है । 


३६. अर्थात्‌ तुम्हारे कारण है। 
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77. Hast thou not seen those 
unto whom it was said: With: 
hold your hands, establish 
worship and pay the poor- 
due, but when fighting was 
prescribed for them behold! 
a party of them fear mankind 
even as their fear of Allah or 
with greater fear, and say: 
Our Lord! Why hast Thou 
ordained fighting for us? If 
enly Thou wouldst give us 
respite yet a while! Say (unto 
them, 0 Muhammad); The 
comfort of this world is 
scant: the Hereafter will be 
better for him who wardeth 
off (evil); and ye will not be 
wronged the down upon a 
date-stone. 

78. Wheresoever ye may be, 
death will overtake you, even 
though ye were in lofty 
towers. Yet if a happy thing 
befalleth them they say: This 
is from Allah; and if an evil 
thing befalleth them they 5895: 
This is of thy doing (O 
Muhammad). Say (unto 
them): All js from Allah. 
What is amiss with these 
people that they come not 
nigh to understand a happen- 
ing? 


79. Whatever of good be- 
falleth thee (O man) it is 
from Allah, and whatever of 
ill befaileth thee it is from 
thysslf. We have sent thee 
(Muhammad) as a messenger 
unto mankind and Allah is 
sufficient as witness. 

80. Whoso_ obeyeth the 
messenger obeyeth Allah and 
whoso turneth away: We 
have not sent thee as a 
warder over them. 


8]. And they say: (It is) 
obedience; but when they 
have gone forth from thee a 
party of .them spend the 
night in planning other than 
what thou sayest. Allah 
recordeth what they Pe 
by_ night. So oppose them 
and put ल trust in Allah. 
Allah is sufficient as Trustee. 
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टी जे कर ए अल्लाह के सिवा किसी ०९ णा the Qur'an? If it had © 
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* में 84. So fight (O Muhammad) 
८४. तो तुम अल्लाह्‌ के मागे में जुद्ध करो-तुम in the रे of Allah -- Thou 
पर अपने सिवा किसी और का दायित्व नहीं-- 


द”? ue 
art not taxed (With the res: WN 


और 'ईमान' वालों को भी इस के लिए उभारो ! Ponsibility for anyone) except » 


ने for thyself and—urge on the PU) 
हो सकता है अल्लाह काफ़िरों का जोर तोड़ दे । ७४।।०४९;5' र हु 
अल्लाह बड़ा जोर वाला है और वह सब से कड़ा धर! ९5८०/१ !१९ ग! ०९ &_ 


दण्ड देने वाला है। 


८५. जो कोई भर्ल 


Peradventure Allah 


those who disbelieve. Allah 
Is stronger in might and 
stronger in inflicting punish- 


री बात की सिफ़ारिश करेगा 50. (४5 


में से 85. Whoso interventh in a 
उसका उस में से हिस्सा होगा, और जो बुरी बात good cause कप 


will have the SF 4 2% 
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हर चीज़ का हिसाब करने वाला है। things. 


59. अल्लाह वह सत्ता है कि उस केसिवा 87. 42 ! पक 
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बात में सच्चा कौन हो सकता है ? 
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८८. फिर तुम्हें क्‍या 


हो गया कि 'मुनाफ़िक्ों' 
के बारे में तुम दो ता 


गरोह हो रहे हो, अल्लाह ने तो 
उन के करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया 
है ? क्या तुम उसे मार्ग पर लाना चाहते हो जिसे 
अल्लाह ने मागे से हटा दिया है १०? और जिसे 
अल्लाह मार्य से हटा दे, तुम उस के लिए कोई 
मार्गे नहीं पा सकते | 


5८६' वे चाहते हैं कि जिस तरह वे 'काफ़िर' 
हुए हैं उसी तरह तुम भी 'काफ़िर' हो जाओ, फिर 
तुम एक-जँसे हो जाओ: तो उनमें से किसी को 
साथी न बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह में 
'हिजरत' न करें; और यदि वे इस से फिर जायें 
तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका बध 
करो ।?5 और उनमें से किसी को साथी मौर 
सहायक न बनाना । 


६०. सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से 
सम्बन्ध रखते हों कि तुम्हारे और उन के बीच 
सन्धि और समझौता हो, या वे तुम्हारे पास इस 
दशा में आयें कि न अपने अन्दर तुम से लड़ने 
का साहस पाते हों न अपने लोगों से। 
यहि अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर प्रभुत्व दे 
देता, तो वे भी तुम से लड़ते | तो यदि वे लुम से 
अलग रहें भर तुम से न लड़ें और सन्धि के लिए 
तुम्हारी ओर हाथ बढ़ायें, तो उन के विरुद्ध कुछ 
करने के लिए अल्लाह नें तुम्हारे लिए कोई रास्ता 
नहीं रक्खा है । 


६१. और दूसरे कुछ ऐसे लोगों को भी तुम : 
पाओगे जो चाहते हैं कि तुम्हारी म से भी 
निश्चिन्त होकर रहें, और अपने लोगों की भोर से 
भी निश्चिन्त हो कर रहें। परन्तु जब वे फ़ितना- 
(उपद्रव) की ओर लौटा कर ले जाये जाते हैं तो 
उस में जा पड़ते हैं। तो यदि वे तुम से अलग न रहें 
और तुम से सन्धि करनी न चाहें और अपने हाथ 
न रोके, तो जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें पकड़ो और 
उनका बध करो। ये वे लोग हैं जिन के विरुद्ध हम 
ने तुम्हें खुला अधिकार दे दिया है। 


| 

| 

| oo 

I TESS 
| 

| 


३७. अर्थात्‌ जिसे अल्लाह मे र 
३८. यह हुक्म उन 'मुनाफिक 
में हिस्सा लें । 


४) 


करतूतों के कारण सीधा मार्ग वहीं दिखाया । 
हलक जो इस्लामी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले 


२३७ 


nO] MM 
88. What aileth you that ye 
are become two parties red 
garding the hypocrites 
Allah cast them back 
belief) because of what they 
earned? Seek ye to guide him 
whom Allah hath sent astray? 
He whom Allah sendeth as- 
tray, for him thou _ (O 
Muhammad) canst not find a 
road. 


when 
to dis- 


89. They long that ye should 
disbelleve even as they disbe- 
lieve, that ye may be upon a 
level (with them). So 
choose not friends from them 
till they forsake their homes 
in the way of Allah; if they 
turn back (to enmity) then 
take them and kill them 
wherever ye find them, and 
choose no friend nor helper 
from among them. 


90. Except those who seek 
refuge with a people between 
whom and you there isa 
covenant, or (those who) 
come unto you because their 
hearts forbid them to make 
War on you or make war on 
their own folk. Had Allah 
willed He could have given 
them power over you 5० that 
assuredly they Would have 
fought you. So, if they hold 
aloof from. you and wage not 
war against you and offer you 
peace, Allah alloweth you no 
way against them. 


9I. Ye will find others who 
desire that they should have 
security from you, and secu- 
rity from their own folk.So 
often as they are returned to 
hostility they are plunged 
therein. If they keep not 
aloof from you nor offer you 
peace nor hold their hands, 
then take them and kill them 
wherever ye find them. 
Against such We have given 
you clear warrant. 
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४ : अन-निसा 


&२. और यह किसी 'ईमान' वाले का काम 
नहीं है कि वह किसी 'ईमान' वाले का बध करे 
सिवाय भूल-चूक के । और जो भूल से किसी 
“ईमान' वाले का बध कर दे तो एक ईमान' वाले 
व्यक्ति को गुलामी से आजाद' करना चाहिए, और 
उस (मारे गये व्यक्ति) के घर वालों को खून के 
बदले में धन देना होगा, हाँ यदि वे क्षमा कर दें 
तो और बात है। तो यदि वह उन लोगों से जो तुम्हारे 
शत्रु हों और वह स्वयं 'ईमान' वाला हो, तो एक 
'इमान' वाले व्यक्ति को गुलामी से आज़ाद करता 
चाहिए। और यदि वह उन लोगों में से हो कि 
तुम्हारे उन के बीच सन्धि और समझौता हो चुका 
हो, तो उस के घर वालों को खून के बदले में धन 
देना होगा और एक 'ईमान' वाले को गुलामी से 
आज़ाद करना होगा । फिर जो (गुलाम) न पाये 
वह दो महीने निरन्तर रोजे रक्खे। यह अल्लाह 
की ओर से ठहराई हुई 'तौबा' है। और अल्लाह 
जानने वाला और तत्वदशीं है । 


९३. और जो जान बूझ कर किसी 'ईमान' 
वाले की हत्या करे, तो उस का बदला 'जहन्नम' 
है जिस में वह॒ सदा रहेगा । और उस पर अल्लाह 
का प्रकोप और उस की फिटकांर है और उस के 
लिए अल्लाह ने बड़ी यातना तैयार कर रकखी है।। 


६४. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम 
अल्लाह्‌ के मागे में निकलो, तो अच्छी तरह पता 
लगा लो और जो तुम्हें सलाम करे उसे यह न 
कहो कि तू 'मोमिन' नहीं है, और इस से तुम्हारा 
ध्येय यह हो कि सांसारिक जीवन का माल प्राप्त 
करो, अल्लाह के पास तो बहुतःसी गनीमतें 
हैं । पहले तुम भी ऐसे ही थे; फिर अल्लाह नें तुम 
पर अनुग्रह किया । तो अच्छी तरह पता लगा 
लिया करो, तुम जो कुछ करते हो निस्सन्देह 
अल्लाह उस की ख़बर रखता है। 


8५. बिना किसी आपत्ति के बैठ रहने वाले 
'मोमिन' और अपने धन और प्राणों के साथ 
अल्लाह के मार्ग में 'जिहाद' करने वाले बराबर नहीं 
हो सकते । अल्लाह ने बंठ रहने वालों की अपेक्षा 
अपने धन और अपने प्राणों से 'जिहाद' करने 
वालों का एक दर्जा बड़ा रक्खा है। और हर एक 
से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, परन्तु 
अल्लाह्‌ ने Ee वालों की अपेक्षा 'जिहाद' 
करने वालों का बदला बड़ा रक्खा है। 


= 


रन्तु ॥।lah hath pr 


92. It is not for a believer 
to kill a believer unless (it 
be) by mistake. He who hath 
killed a believer by mistake 
must set free a believing 
slave, and pay the blood- 
money to the family of the 
slain, unless they remit it as 
a charity. If he (the victim, 
be of a people hostile unto 
you, and he is 8 believer, then 
(the penance is) to set free a 
believing slave. And if he 
cometh of a folk between 
whom and you there is a co- 
venant, then the blood-money 
must be paid unto his folk and 
(also) a believing slave must 
be set free. And whoso hath 
not the wherewithal must fast 
two consecutive months. A 
penance from Allah. Allah is 
Knower, Wise. 


93. Whoso slayeth a believer 
of set purpose, his reward js 
Eell for ever. Allah is wroth 
against him and He hath 
cursed him and prepared for 
him an awful doom. 


94. 0 ye who believe! When 
ye go forth (to fight) in the 
way of. Allah, be careful to 
discriminate, and say not un- 
te one who offereth you 
peace: “Thou art 70 a 
believer,” seeking the chance 
profits of this life (so that ye 
may despoil him). With 
Allah are plenteous spoils. 
Even thus (as he now is) 
were ye before; but Allah 
hath since then been gracious 
unto you. Therefore take 
care to discriminate. Allah 


is ever informed of what ye 
do. 


95. Those of the believers 
who sit still, other than those 
who have a (disabling) hurt, 
a not पे an equality with 
those who strive in th 
FR ce th i 
ves. ah hath conf 
on those who strive Wie 
wealth and lives a rank above 
the sedentary. Unto each 

omised good, 
He hath bestowed 5 न 


who Strive ० - 27९४ 
above the sedentary AAR 
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eir wealth and. 
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९६. उस की ओर से दजे हैं, और क्षमा और 96. Degrees of rank from 


दयालृता हे | और अल्लाह बडा क्षमाशील और Him, and forgiveness न and 
दग्रा करने वाला है । प्र mercy. Allah is ever Forgiv- 


ing, Merciful. 

६७. जो लोग अपने-आप पर जुल्म कर रहे 
थे जब 'फ़िरिश्तों' ने उन (के प्राण) को 
लिया, तो पूछा : तुम किस दशा में पड़े रहे ? 
उन्हों ने कहा : हम धरती में बेबस थे । कहा : 
क्या अल्लाह की धरती विशाल न थी कि तुम उस 
में कहीं 'हिजरत' कर जाते ? यही लोग हूँ जिन 


97. Lo! as for those whom 
ग्रस्त the angels take {in death) 

while they Wrong thernselves, 
(the angels) will ask: In what 
were ye engaged? They will 
say: We were oppressed in 
the land. (The angels) will 
Say: Was not 
Spacious that ye could have 


का ठिकाना 'जहृन्नम' है और वह क्या ही बुरा migrated therein? As for 
ठिकाना है | ® such their habitation will be 


heil, an evil journey’s end; 

९८. सिवाय बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों 
के, जिन के बस में कोई उपाय नहीं और न कोई 
राह पा रहे हैं, 


९९. ये लोग, क़रीब है कि अल्लाह ऐसे लोगों 99. As for such it may be 
को क्षमा कर दे और अल्लाह नम से काम लेने dirt व Hem 
बाला और बड़ा क्षमाशील है । an is ever emen or: 


giving. 
१००. और जो कोई अल्लाह के मागं में 

'हिजरत' करेगा वह धरती में शरण लेने की बहुत 
जगह और समाई पायेगा ; और जो कोई अपने 
घर से अल्लाह. और उस के 'रसूल' की ओर 
'हिजरत' कर के निकले, फिर उस की मृत्यु आ 
जाये, तो उस का प्रतिदान अल्लाह के शिम्मे हो 
गया । और अल्लाह बड़ा क्षमाशील भौर दया 
करने वाला है। 


98. Except the feeble among 
men, and the women, and the 
children, who are unable to 
devise a plan and are not 
shown a way. 


00. Whoso migrateth for 
the cause of Allah will fing 
much refuge and abundance 
in the earth, and whoso for: 
saketh his home, a fugitive 
unto Allah and His messen- 
ger, and death overtaketh 
him, his reward is then in- 
cumbent on Allah. Allah is 
ever Forgiving, Merciful. 


१०१. भौर जब तुम जमीन में सफ़र करो, तो 0]. And when Je 80 forth 

में डी ‘ b में ! he ] ,.it is no sin fo 
हस मे 5] र कोई गुनाह नह यदि नमाज़ में to बाण! (your) worship 
'क़स्न!२ ५ करो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि ¡ ye fear that those who dis- 
'कुफ़' करने वाले तुम्हें सतायेंगे। निस्सन्देह 


believe may attack you. In 
’ हैं truth the disbelievers are an 
'काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं । 


open enemy to yeu. 
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कसर” यह है कि 'फज' नमाज़ यदि चार “रकअत' हो, तो दो ही रकअत पढ़ी जाये । ओर युद्ध के अवसर पर जेसी 
३९. परिस्थिति हो उस के 2 नमाज्‌ अदा की जाये । जमाअत के साथ (सामूहिक रूप से) यदि नमाज़ नं पढ़ सकते हों, तो लोग 


अकेले-अकेले ही पढ़ लें। 'किबला' की ओर मुंह करना सम्भव न हो तो जिधर मुंह कर सकते हों, उघर 


ली जाये । 'रकूअ' और 'सजदा' यदि न कर सकते हों, तो इशारों ही से काम चलायें । इसी तरह जरूरत पड़ने पर सबारी पर 


बैठ कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो नमाज़ की हालत में चला भी जा सकता है। ओर यदि किसी 


नमाज़ अदा न की जा सकती हो तो फिर उसे बाद ही में अदा की जाये । पर 
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४ : अन-निसा 


१०२. और जब तुम उन के बीच हो और 
(लड़ाई की हालत में) उन्हें 'नमाज' पढ़ाने के 
लिए खड़े हो, तो चाहिए कि उन में से एक गरोह 
तुम्हारे साथ खड़ा हो जाये और अपने हथियार 
साथ लिये रहे फिर जब वह 'सजदा कर ले तो 
तुम्हारे पास से हट जाये और दूसरा गरोह जिस ने 
अभी 'नमाजज' नहीं पढ़ी है आये, वह तुम्हारे साथ 
नमाज पढ़े, और यह भी अपने बचाव के सामान 
और अपने हथियार लिये रहे । 'काफ़िर' चाहते हैं 
कि तुम अपने हथियारों और अपने सामानों से 
असावक्षान हो जाओ तो वे तुम पर एक-बारगो 
टूट पड़ें । और यदि वर्षा के कारण तुम्हें तकलीफ़ 
हो या तुम बीमार हो, तो तुम पर इस में कोई 
गुनाह नहीं कि अंपने हथियार उतार दो। परन्तु 
अपने बचाव का सामान लिये रहो। निस्सन्देह 
अल्लाह ने 'काफिरों' के लिए अपमानजनक 
यातना तैयार कर रक्खी है। 


१०३. फिर जब तुम 'नमाज' पूरी कर चुको, 
तो खड़े, बेठे और लेटे अल्लाह को याद करो। 
फिर जब तुम्हें इतमीनान हो जाये तो पूरी नमाज़ 
'क्वायम' करों । निस्सन्देह 'ईमान' वालों पर समय 


« की पाबन्दी के साथ 'नमाज़' अदा करनी अनिवार्यं 


है। 


१०४. और इस गरोह का पीछा करने में 
साहस न छोड़ो। यदि तुम दुख उठाते हो तो वे भी 
तो दुख उठाते हैं, जिस तरह तुम दुख उठाते हो 
और तुम अल्लाह से उस चीजे की आशा करते हो 
जिस की वे आशा नहीं. करते । और अल्लाह 
जानने वाला भौर तत्त्वदर्शी है। 


१०५. हम ने यह 'किताब' हक़ कें साथ 
तुम्हारी ओर उतारी है, ताकि अल्लाह ने जो कुछ 
तुम्हें दिखा दिया है उस के अनुसार तुम लोगों के 
बीच निर्णय करो । और तुम विश्वासघात करने 
वालों की ओर से भगड़ने वाले न बनो; 


१०६. ओर अल्लाह से क्षमा को प्रार्थना 


करो । निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील मौर 
दया करने वाला है। 


२४० 


I02. And when . thou (0 
Muhammad) art among. them 
and arrangest (their) wWor- 
ship for them let only a party 
of them stand with thee (to 
worship) and let them take 
their arms. Then when they 
have performed their pros- 
trations let them fall te the 
rear and let another party 
come that hath not wWor- 
shipped and Jet them worship 
with thee, and let them take 
their precaution and their 
arms. Those who disbelieve 
long for you to neglect your 
arms and your baggage that 
they may attack you once for 
all. It is no sin for vou to 
lay aside your arms, if Train 
impedeth you or ye are sick. 
But take your precaution, Lo! 
Allah prepareth for the dis- 
belivers shameful punishment. 


I03. When ye have per- 
formed the act of ‘worship, 
remember Allah, standing, 
sitting and reclining. And 
when ye are in safety, ob- 
serve proper worship. Wor- 
ship at fixed hours hath been 
enjoined on the believers. 


04. Relent not in pursuit 
of the enemy. If ye are 
suffering, lo! they suffer even 
as ye suffer and ye hope from 
Allah that for which they can- 
not hope. Allah is ever 
Knower, Wise, 


I05. Lo! We reveal unto thee 
the Scripture With the ‘truth, 
that thou mayst judge bet- 
ween mankind by that which 
Allah showeth thee. ‘And bs 
not thou a pleader for the 
treacherous; 


I06. And seek Torgi s 
of Allah. Lo! Allah pS 
Forgiving, Merciful. 
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१०७. और तुम उन को ओर से न भगड़ो जो 07 And pl 

3 S : पु plead not on be- 2: 427 | 44 
स्वयं अपने साथ विश्‍वासघात करते हूँ ।¥° half of (people) who deceive BBE SNE 055 
निस्सन्देह अल्लाह ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता a “Uae g GEES SEHEKAS 
जो विश्वासघात करने वाला और हक़ मारने २२4 9०६५. FBS SFIMOY 
बाला हो । क 


१०५. वे लोगों से तो छिपते ह और अल्लाह्‌ !08. They seek to Hide from ५8६5 / (| 22: ८2 jE 
? से नहीं छिपते, हालाँकि वह उन के साथ होता है ६ शीश लय ६ 

रा पे ५ with them 
5 जब वे ऐसी बात की गुप्त मन्त्रणा करते हैं जिसे वह ७१९१ ७५ 7९h! 69 hold 4 OAL RNG 
° पसन्द नहीं करता । जो कछ वे करते हैं अल्लाह ९९५5९ displeasing unto Him. ही ce ५ 5 आ Eo 2 
| ए Allah ever surroundeth what 4॥ 5532४ 0 2 ४275९ 


उसे घेरे हुये ह्‌ । they do. 63 र 
2 Cee ~~ iE 
जिन्हों ने सां CFOS 
१०६. ये तुम हो,जिन्हों ने सांसारिक जीवन 09. Lo! ye are they who ६ TE हु RS 
मे थ ओर से झगड लिः तो 'क़्या- pleaded for them in the life GoM EY sho 
इन का भ उ कर्‌ या। कयाः |] at, 
स ल्य रहा of the world. But who will 2922} |) ¢ ०2280 F Rel 
मत' के दिन इन की ओर से अल्लाह से क॑ ह Fe with Allah for them on _ MNEs ५ हि 29४ 
क्रगड गा ज़म्मेदार होगा ? the Day of Resurrection, or 420 ¢ 9 i ८9०८ EA ' 
झगड़ा करेगा, या कौन-इन का जिम्मेदार होगा whg wil शीला be गीली Gere 2 865५ ES 
< >~ क c ८ Cas i255 5 a £ 
११०. और जो कोईबुरा कर्म कर बैठे या Ie Whos doth evil Wd ESS 
अपने आप पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से क्षमा #१०१ ५९९९४१ 7०० ५6 Ai OB ca 


की प्रार्थना करे, तो वह अल्लाह को बड़ा क्षमा- will fnd Allah Forgiving, 22724 > 
E erciful. 
शील और और दया करने वाला पायेगा । 


१११. और जो कोई गुनाह की कमाई करता 7!. Whoso committeth sin EG 2 ACEC) BG 2 (2: ० 


f+ में committeh it only against Del) 
है तो वह अपने ही हक़ में कमाता है। ओर शा पा ३ (26८26: 50४ 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला और तत्त्वदर्शी ७, se. OWES 


है। 


. और जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह 772, 4nd wo itt 86 
११२ ह्‌ whoso committeth 25 ~ LE 


व्यि a delinquency or crime, then 
की कमाई करे, फिर उसे किसी निर्दोष व्यक्ति पर throweth (the blame) there: 2 ly 


E ६ IEEE a 
थोप दे, तो उस ने झूठा आरोप और खुला गुनाह of upon the ‘innocent. hath OESESUEEC UE Ee, & 
पने सिर ले लिया । burdened himself with false: i ES 
A भ र (र hood and a flagrant crime. 
a . और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह 773. But for the grace of (22 22872 47 % ८ | 
गैर ११२ भे दयालता न गोती, तो न में हाके Allah upon thee (Muhammad), FE ५0५४४ 
आर उस का दयालुता न हाता, म्हें and His mercy a छाए of (55 gs 6 ~ ट 7 
गरोह तो यह निश्चय कर ही चुका था कि तमह them had resolved to_ mis SORES 
से भटका दे, हालाँकि वे अपने ही को पथ- [०84 thee, but they will mis- 5 298१८ (222 डड A 
राह से भटका द, ह पह lead only themselves and they 2 १६८ SRS) OI 
भ्रष्ट कर रहे हैं और वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहु चा ७ Pr thee not at all. Allah 20 Bre 200 द Dos 
रहे हैं । हा अल्लाह ने तुम पर 'किताब' और revealeth unto thee the Scri- £ 5 52 CES 


pture and wisdom, and teach- 


र ने तम्हें eth thee that which thou 2 EE A] ह ~ Chea) 
हिकमत (तत्वर्दाशता) उतारी, और उस ने तुम्हें fnowest not The rece OEE i; 


वह्‌ कुछ ज्ञान दिया जो तुम नहीं जानते थे। और ॥Iah tovards thee hath been Res; 3 
अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। infinite. LENSE 


४०. जो व्यक्ति किसी के साथ विश्‍वासघात करता है वह वास्तव में सब से पहले अपने साथ विश्‍वासघात करता है। वह अपनी नैतिक 
प्रवृत्ति को दूषित करता और अपनी 'आखिरत' की जिन्दगी को तबाह करता है । : ; 
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११४. इन की अधिकतर काना-गोसो करमे Sp is no 3807 in 
में डी. > -गोसी ५० of their secret confer- 
में कोई भलाई नह्‌ होती, भलाई का काना गोसी ences save (in) him who en- 
तो बस उस की है जो दान करने को सलाह दे या joe! TE a kind- 

ग बीच सधार २९55 and peacemaking am: 
भले काम करने के लिए या लोगों के बीच सु ong the people. Whoso doth 
करने की बास करे । और जो कोई यह काम that, seeking the good plea- 
अल्लाह की प्रसन्‍नताएँ प्राप्त करने के लिए करेगा, $५९ of Allah, We shall bes- 


e ! tow on him a vast reward. 
तो हम उसे जल्द बड़ा बदला दंगे । 


११५: और जो कोई इस के बाद भी कि माग- !75. And whoo opposeth 


ड ‘ ! the messenger after the guid- 
दर्शन खुल कर उस के सामने आ गया है, 'रसूल' (४०० ९९०६7६727) कद हि) 


का विरोध करेगा और “ईमान वालों' के मार्ग के 0 रत गा कि 

7 s ollowet other than the 

सिवा किसी और मार्ग का अनुगमन करेगा, हम मर VE bboint 

उसे उसी के हवाले करेंगे जिस को उस ने अपनाया Ee A unto Buch he 

[7 A) झोके पं imse ath turned, and ex- 

Fe जह्न्नम स गे। और वह्‌ बुरा pose him unto hell—a hapless 
Journey's end! 


११६. निस्सन्देह अल्लाह इस बात को क्षमा ।76. 0! Allah pardoneth 


नहीं करेगा कि उस के साथ किसी को शरीक 2०! स Faris bs be 
ascribed unto him. ‘He. par- 
किया जाये। और इस के नीचे जिस के लिए doneth all save that to ए 


गा ल्लाह्‌ थ He will. Whoso_ ascribeth 
हा रे कर देगा। और जो अह के सा partners unto Allab hath wan- 
को शरीक ठहराता है वह भटक कर बहुत dered far astray. 


दूर जा पड़ा । 


११७. वे अल्लाह्‌ के सिवा अस देवियों को ।!?. They invoke in His 


- ४१ 'छतान? न. stead only females; they 
र ह : और बस सरकश शेतान को डका pray to none else than Satan, 
२ | a rebel. 


ड ११८. उस पर अल्लाह को फिटकार है, उस ।78. ॥०४ ॥4 urd, 
ने अल्लाह. से कहा था: मैं तेरे बन्दों में से एक and he said: Surely I will 


७ take of Thy bondmen an 
निश्चित भाग ले कर रहूगा। appointed portion, ट 


४१. जो 'मुश्रिक' विभिन्न शक्तियों, गुणों आदि को देवताओं का नाम देकर 
आ कर ऐसा करते हैं। बास्तव में 'लात”, 'उज्जा', 'लक्ष्मी', 'सरस्वती' oe 
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ह का शरीक ठहराते हैं, वे 'शैतान” के बहकावे में 


अस्तित्व नहीं है । ये केवल कुछ कल्पित नाम हैं जो लोगों ने गढ़ लिये हैं। मन-गढ़न्त नामों के पीछे किसी का कोई वास्तविक 
आग 7 ञञ eS Fr sn NNN 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४३ RS मिस 


४ : अन-निसा 
TTT 


११९. उन्हें बहकाऊेंगा, उन्हें कामनाओं के ।।9. 470 surely I will lead 
हज मे फंसाऊंगा, उन्हें समभाऊंगी तो वे (०० 38030, ३०4 Si 
ie र्हं र rouse desires in them, an 
ताजी के कान फाड़ेंगे ( और उन्हें अपने देव- surely I will command them 
ताओं के नाम प्र छोड़ेंगे) और मैं उन्हें सुझाव and they will cut the cattle’s 
तल ER मे परिवर्त ears, and surely I will comi- 
दगा तो वे अल्लाह की रचना में न mand them and they will 


क्रें ४२ > स्ता io ! change Allah's creation. 

करेगे । और जिसने अल्लाह्‌ के सिवा र Whoso chooseth Satan for a 

को अपना संरक्षक-मित्र बनाया वह स्पष्ट घाटे में patron instead of Allah is 

पडगया । verily a loser and his loss is 
° manifest. 


ron 


१२०. वह उन से वादे करता है और उन्हें 20. He promiseth them and 


में उल प्प जो- stirreth up desires in them, 
कामना म भाता है, और का डप से प and Satan promiseth them 


कुछ वादे करता है वह एक धोखे कें सिवा और कुछ ०॥।५ १० ४९४०।/१ 
नहीं है। ० 


१२१ ये वे लोग हे जिन का ठिकाना जह- _ 2l. For such, their habita- 


म्यम है टी : tion will be hell. and they 
i और वे उस से बचनें की कहाँ जगह न wi] find no Yefuge (ne 
पायगं । 


from. 
१२२. रहे वे लोग जो ईमान” लाये और 22. But as for those who 
Ly हें में i F rk s 
अनुकूल क्रम किये उन्हें जल्द ही हम ऐसे बागों में ६९/९४९ and do good works, 


नेगी e shall bring them into 
दाखिल करंगे जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, gardens underneath which 
जहाँ वे सदैव रहेंगे। यह अल्लाह का वादा है; अत यम ७ 
भौर अल्लाह से बढ़ कर बात में सच्चा कौन हो from Allah in truth; and who 

9 ड can be more ‘truthful than 
सकता है ५ Allah in utterance? 


१२३. न्‌ तुम्हारी कामनाओं पर निर्भर है, ।23. 7! ७] ॥०६ ७९ म ४०- 
और न 'किताब वालों' की कामनाओं पर। जो ९०:५nce with your desires, 


nor the desires of the People 
ली बुराई करेगा उसे उस का फल मिलेगा, और of the Scripture. He who doth 


वह अल्लाह के मुक़ाबले में अपना कोई संरक्षक-मित्र ron wu! have the recom- 


pense thereof, and will not 
और सहायक न पा सकेगा । find against Allah any pro: 
tecting friend or helper. 


24. And whoso doth good 
१२४. और जो नेक काम करेगा, चाहे वह्‌ works, whether of male or 


४ i female, and he (or she) is a 
उर हो स स्त्री, यदि द a है, तो द believer, such will enter para- 
लोग 'जन्नत' में दाखिल होंगे और उन॑ का तनिक dise and they will not be 


wronged the dint in a date- 
भी हक़ न मारा जायेगा । Ve 
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४२. अर्थात्‌ वे ऐसा काम करेंगे भो उन के अपज्े और दूसरी वस्तुओं के प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकूल होगा; जो प्रकृति के 


_ 


श में वे सभी काम आ जाते हैं जिन्हें मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों को भंग कर के अपनाया है । जैसे, 
So SR से पुरुषों से ही सम्भोग की इच्छा पूरी करनी, सन्तान-निरोध (37१ ००7४० ) की योजः 


नायें, पुरुषों और स्त्रियों को बाँझ.बनाना ओर आजीवन ब्रह्मचयं आदि । 
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१२५. और 'दीन' की दृष्टि से उस व्यक्ति से 25. Who is better in E2350 
ज अपसे ३ religion than he who surroun- ~ CS RPC 

भच्छा कौन हो सकता है जिस ने अपने आप को deth his purpose to_ Allah < Le २१००० ३ ८० हे 
अल्लाह के आगे फुका दिथा और वह उत्तम रीति Pe Mone FE [2 ben ) algae D9 Ags 

म गैर a olloweth the tradition ,\, 2 oe 
से कमं करने वाला भी हो अर वह इबराहीम के ह Abraham, upright? Allah (75) Oe 
पच्थ पर चला, जो सब से कट रुर एकका हो गया (Himself) chose Abraham for 2 
‘ 32 2S \9 
था ? अल्लाह ने इबराहीम को अपना घनिष्ठ !।०११- CNC 
मित्र बनाया था । 


| ~ Ek 77° ls 
& 
Sos] 


१२६. आकाशों और धरती में जो कुछ है 26 Unto Allah : belongeth i fs) 5 i V5 १८ 0८ 
7 जे थे अप 27772 
घ | earth. Allah ever ‘surroun- (| Fale 6; ; 
fl हुः है deth all things. ७ री Pails ६ 
} गे में | 2 22392, 
| २७, और लोग बारे में I27. They consult thee con- 2५) beg f ७५ 22 ८१०० 
। हर हे ! रड से FR म्हें cerning women. Say: Allah BE De ~> 
| हुक्म मालूम करना चाह हैं । कहा : अल्लाह्‌ तु giveth you decree concerning 


IEE 2 दर ge 22 Ce 2° Feet १% 
i उन के बारे में हुक्म देता है,*3 और उस आदेश them, and the Scripture whicn : 7५४६: ६५ ८ > Df 
(| के बारे में भी जो तुम्हें "किताब में सुनाया hath been recited. unto you YON Mess _ 


न मो मे (giveth decree) concerning GS) 3, 
| जाता है,*४ जो उन स्त्रियों के यतीमों के बारे में female orphans unto whom Ye ,,)५,८० Zo Ad 
hl 


Ee) Re 2, 
टी - give not that which is ordined eS) 9(:) २०५ (७-०9 
हैं जिन के हक़े तुम अदा नह करते** और चाहते for them though ye desire to _, 2222० हि 225 SD 
हो कि उन के साथ विवाह कर्‌ लो, और कमज़ोर marry them and (concerning) (2०३००... | ९» Sy 


C ठ) 

बच्चों में ग the weak among children, and "7 = 
च्चों के बारे में (यह हुक्म देता है कि उन स्त्रियों {० ५९ ऽ१००।१ (8 पाए ith । AMES NG 
के मह दो) और यह कि तुम 'यतीमों' के बारे में ११०१5. ७४०९४९7 ४००५ १९ ७572 i fe 
इन्साफ़ पर क़ायम रहो । जो भलाई तुम करोगे, ६” ? ˆ" ११ AN |. 5 27०४6 399. 
भल्लाह उस का जानने वाला है। oS 
E १२५ OE यदि किसी स्त्री को अपने पति की 28, TE a woman _feareth CoS EAs 
र्‌ सेब बरताव, या बेरुखी का भय हो तो ill-treatment from her husband हे 4६ [% I) 
भें ७ ’ र or desertion, it for eS ” ) ७०७ 
बा उस के लिए कोई दोष नहीं कि वेदों 20 07 न Ril ट 
आपस में कोई समता कर के मेल-मिलाप कर 7705 ० peace between them- PGES ESS eg 


selves. Peace is better. But 
लें । मेल-मिलाप सब से अच्छा है । और लोभ greed hath been made present 2.22 


2 ’ ~ 652“ 282 ~ 
रों परः in the minds (of men). If eS) ISS | ses 
जीवों के सामने रक्खा होता है, प्रन्तु यदि तुम +९ 60 good and keep from 7 2 2 
अच्छा बर्ताव करो और (अल्लाह से) डरते रहो, 
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४३. जो आगे चल कर आ रहा है । 
४४. सूरा के आरम्भ में ही यतीम लड़कों ओर विशेषतः यतीम लड़कियों के बारे 


रे में आदेश दिये गये हैं; : 
FR 8 7 बुत जोड़ दिया, जा ह । हैं; उन आदेशों के महत्व के क 
४५, आयत ३ की ओर संकेत है । 
~ iO TE oN न hs = 
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evil, lo! Allah is ever Informed (JG ७6% “8 | 9० | प 
तोः निस्सन्देह अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस of what ye do. ८2077 
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४ : अन-निसा 


eS 
ge 


RE चाहे तुम कितना ही चाहो, तुम स्त्रियों 
के बीच पूण रूप से न्याय नहीं कर सकते । तो 
एसा भी न करना कि एक ही ओर बिलकूल झुक 
जाओ और दूसरी को इस तरह छोड़ दो जैसे कोई 
अधर में लटकी हो । और यदि तुभ अपना व्यवहार 
ठीक रक्खो और अल्लाह से डरते रहो, तो निश्चय 
ही अल्लाह्‌ बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला 
हैँ । 


१३०. ओर यदि दोनों अलग ही हो जायें, तो 
अल्लाह अपनी समाई से हर एक को बे-परवाह 
कर देगा । अल्लाह बड़ी समाई वाला और तत्त्व- 
दर्शी है। F 


१३१. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में 
है और जो कुछ धरती में है। और जिन लोगों को 
तुम से पहले 'किताव' दी गई थी, उन्हें और 
तुम्हें, हम ने यही ताकीद की है कि अल्लाह से 
डरते रहो । और यदि तुम 'कुफ़' करते हो तो जो 
कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब 
अल्लाह ही का है, और अल्लाह परम स्वतन्त्र और 
प्रशंसा का अधिकारी है। 


१३२. और अल्लाह ही का है जो कुछ 
आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। और 
भरोसे के लिए भल्लाह काफ़ी है। 


१३३. है लोगो ! यदि वह चाहे, तो तुम्हें हटा 
दे और दूसरों को ले आये । अल्लाह इस का साम- 


१३४. जो कोई दुनिया का प्रतिफल चाहता 
है, तो अल्लाह के पास दुनिया का प्रतिफल भी है 
और 'आखिरत” का भी । और अल्लाह सुनने और 
देखने वाला है । 


है ५. हे 'ईमान' लाने वालो ! (अल्लाह के 

लिए ` i पर मजबूती के साथ जमे रहने वाले 

बनो; अल्लाह के लिए (इन्साफ़ की) गवाही देते 

हुये, यद्यपि वह गवाही तुम्हारे अपने या माता- 

विज्ञा और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न हो, कोई 

दनवान्‌ हो या निर्धन, अल्लाह उन दोतों से ज़्यादा 
« करीब है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४५ 
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I29. Ye will not be able to 
deal equally bstween (your) 
Wives, however much ye wish 
(to do so). But turn not 
altogether away (from one), 
leaving her as in suspence. If 
ve do good and keep from 
evil, Lo! Allah is ever For- 
giving, Merciful. 


30. But if they separate, 
Allah will compensate each 
out of His abundance. Allah 


is ever All-Embracing, All- 
Knowing. 
I3]. Unto Allah belongeth 


whatsoever is in the heavens 
and whatsoever is in the 
earth. And We charged those 
who received the Scripture 
before you, and (We charge) 
you, that ye keep your duty 
toward Allah, And if ye dis- 
believe, lo! unto Allah be- 
longeth whatsoever is in the 
heavens and whatsoever js 
in ths earth, and Allah Js ever 
Absolute, Owner of Praise. 

I32. Unto Allah belongeth 
whatsoever is in the heavens 
and whatsoever- is in the 
earth. And Allah is sufficient 
as Defender. 

will, He 


I33. If He can 
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produce others (in your 
stead). Allah is Able to do 
that. 


I34. Whoso desireth the re- 
ward of the world (let him 
know that) with Allah is the 
reward of the world and the 
Hereafter. Allah is ever 
Hearer, Seer. 


I35. 0 ye who believe! Be 
ye staunch in justice, wit- 
nesses for Allah, even though 
it be against yourselves or 
(your) parents or (your) 
kindred, whether (the case be 
of) a rich man or a poorman 
for Allah is nearer unto both 
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२४६ 


४ : अन-निसा 


तो तुम न्याय करने में (अपनी तुच्छ) (than ye are). So follow not 
इच्छाओं का पालन न करो यदि तुम कज करोगे आप 086 (from 


truth) and if ye lapse or fall 


या कतराओगे, तो जो कूछ तुम करते हो अल्लाह 2४३, then lo! Allah is ever 


उस की ख़बर रखने वाला है। 


Informed of what ye do. 


| | 36. 0 ye who believe! 
5 हे जाए ल वालो 2 ईमान लाओ Believe i Allah and His 
अल्लाह पर और उस के 'रसूल' पर और उस 


messenger and the Scripture 


'किताब' पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, which He hath ES 
और उस 'किताब' पर जिसे वह इस से पहले His messenger, and the Scrip 


ture which He revealed afore: 


उतार लुका है $ और जिस-किंसी ने अल्लाह और ५/९. Whoso disbetieveth i 
पा णातानशीर उस की किताबों और १ a१ i angels and I 


scriptures and His messengers 


'उस के 'रसूलों' और अन्तिम दिन“ का इन्कार and the Last Day, he verily 


किया, वह भटक कर"बहुत दूर जा पड़ा । 


३७. निस्सन्देह जो लोग 'ईमान' बाये, फिर 


hath wandered iar astray 


I37 Lo! those who believe 


'कफ़ किया, फिर 'ईमान' लाये, फिर 'कफ्र' किया, then disbelieve and then 
फिर कुफ्र में बढ़ते चले गये, अल्लाह उन को कभी (5९72 2१ दीदी, ३s 


क्षमा न करेगा और न उन्हें राह दिखायेगा । 


believe, and then increase in 
disbelief, Allah will never 
pardon them, nor will He 


१३८ मुनाफिक़ों' (कपटाचारियों) को guide them unto a way 


I38. Bear unto the hypo 


मंगल सचना दे दो कि उन के लिए दखद यातना cःites the tidings that for 


है ; 


them there is a painful doom 


१३६. उन के लिए जो 'ईमान' वालों के ।39. Those who choose dis 


मुक़ाबले में 'काफिरों' को अपना मित्र बनाते हैं 
कया ये लोग उन के यहाँ इज्जत ढूंढते हैं ? 


तो सब अल्लाह ही के लिए है । 


| believers for their friends in- 
stead of belivers! Do they 


इज्जत look for power at their 


hands? Lo! all power apper- 
taineth to Allah 


I40. He hath already re 


9४० और वह किताब में तुम पर यह आदेश vealed unto you in the Scrip 
उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की (7९ that, when ye hear the 


revelations of Allah rejected 


'आयतों के साथ 'कृफ्र' किया जा रहा है और उन ५ ०९१९१, (ye) sit not with 
की हँसी उड़ाई जा रही है तो जब तकं वे किसी them (who disbelieve and 


mock) until they engage in 


दर्सरी बात में न लग जायं, उन के साथ न बैठो | sone other conversation 
अन्यथा तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे४° | निश्चय Lo! in that ‘case (if ye stayed) 


ही अल्लाह 'मुनाफ़िक्रों' और 'काफिरों' सब 
'जहन्नम' में इकट्ठा करने वाला है। 


४६. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ५। 


ye would be like unto them 


को Lo! Allah will gather hypocri- 


tes and disbelievers, all 
together, into hell 
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४७. जिस हुक्म की ओर इस आयत में संकेत किया गया है वह सूरा अल-अनआम आयत ६८-७० में बयान हुआ है । 


पारा: ५ 
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४ : अन-निसा 
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१४१. उन को जो तुम्हारे लिए गदिशों की 
प्रतीक्षा करते हैं, यदि अल्लाह की ओर से तुम्हारी 
विजय हुई, तो कहु दिया कि कया हम तुम्हारे 
साथ न थे? और यदि 'काफ़िरों' का पल्ला क्‌छ 
भारी रहा तो कह दिया : क्या हम ने तुम्हें घर 
नहीं लिया था, और तुम्हें 'ईमान' वालों से बचाया 
नहीं था ?--तो अल्लाह तुम्हारे 'बीच 'क्रियामत' 
के दिन निर्णय कर देगा और अल्लाह कभी 
काफ़िरों' को 'ईमान' वालों के मुक्राबले में कोई 

राह नहीं देगा । 


१४२. 'मुनाफ़िक़ अल्लाह को धोखा देना 
चाहते हैं, हालांकि वंही उन्हें धोखे में डाले रखने 
वाला है“ । जब वे 'नमाज' के लिए खड़े होते 
हैं तो कसमसाते हुये केवल लोगों को दिखाने के 
लिए खड़े होते हैं, और अल्लाह को थोड़ा ही थाद 
करते हैं ; 


१४३. बीच ही में डाँवाँ-डोल हैं, न इधर के 
हैं और न उधर के । और जिसे अल्लाह ही भटका 
दे उस के लिए तुम मार्ग नहीं पा सकते । 


१४४. हे 'ईमांन' लाने वालो ! ईमान वालों 
के मुक़ाबले में 'काफ़िरों' को मित्र न बनाओ । 
क्या तुम अपने ही विरुद्ध अल्लाह के लिए एक 
स्पष्ट तकं संचित करना चाहते हो ? 


१४% निश्चय ही 'मुनाफिक़' आग (जहन्नम) 
के सब से निचले कक्ष में होंगे, और तुम कदापि 


उन का कोई सहायक न पाओगे; 


१४६. सिवाय उन लोगों के जिन्हों ने 'तौबा' 
कर ली, और सुधर गये और अल्लाह को मजबूती 
से पकड़ लिया और अपने 'दीन' में अल्लाह ही के 
हो रहे | वे 'ईमान' वालों के साथ हैं । और अल्लाह 
'इमान' वालों को जल्द ही बड़ा प्रतिदान प्रदान 
करेगा । 


४५. अर्थात्‌ उन को मुहलत पर मुहलत 
४६, अर्थात्‌ जिस के अधमं और असत्य 
ला सकता है ? 
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२४७ 
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I4]. Those who wait upon 
occasion in regard to you and, 
if a victory cometh unto you 
from Allah, say: Are we not 
with you? ‘and if the dis- 
believers meet with a success, 
Had we not the mastery 
o! you, and did we not pro- 
tect you fromthe believers? 
Allah will judge between you 
at the Day of Resurrection, 
and Allah will not give the 
disbelievers any way (of 
Success) against the believers. 


42. Lo! the hypocrites seek 
to beguile Allah, but ijt is 
Allah Who beguileth them. 
When they stand up to wor- 
ship they perform it languidly 
and to be seen of men, and 
are mindful of Allah but 
little; 


{43. Swaying between this 
(and that), (belonging) 
neither to these nor to those. 
He whom Allah causeth to 80 
astray, thou (© Muhammad) 
wilt not find a way for him. 

44. 0 ye who believe! 
Chcose not disbelicvers for 
(your) friends. in place of 
believers. Would ye ive 
Allah a clear warrant against 
you? 


45. Lo! the hypocrites 
(will be) in the lowest deep 
of the fire, and thou wilt find 
no helper for them; 


46.. Save those who repent 
and amend and hold fast to 
Allah and make thier religion 


pure for Allah (only). Those 
are with the believers. And 
Allah will bestow on the be: 
livers an immense reward. 
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त दिये जा रहा है और वे इस मुहलत को धोखे में अपनी सफलता समझ रहे हैं । | | 
प्रियता के कारण अल्लाह ने उस पर मार्ग-दर्शन के द्वार बन्द कर दिये हों, उसे कौन मामं पर 


२४८ 
So रा 
४ : अन-निसा 
१४७. अल्लाह को तुम्हें यातना देकर क्या !47. What concer hath १४८६३ ! (< 47 sl, le 7272 
) 


‘ ’ Allah for your punishment if (2४०५ (*२ a 
करना है यदि तुम कृतज्ञता दिखलाओ और 'ईमान ye are thankful (for His mer- | 


लाओ ? अल्लाह तो क़द्र करने वाला (गुण- ८९५) and beliove (in Hiro)? ७22:5550265$: RE 


LS म) sls 
ग्राहक) और (सब कुछ) जानने वाला है। A जे छर SERONSIVYS, 


+१४८. अल्लाह्‌ बदज़बानी को पसन्द नहीं 48. Allah ।oveth not the ५१2! boa! % <2 


फे ठ utterance of harsh speech save 
करता सिवाय इस के कि किसी पर ML किया by one who hath been 


7 ने by” & ~ is 22 १ ~ ज 
गया हो । आर अल्लाह्‌ सुनने वाला और जानने ७०n९९१.. Allah is ever ०४ $| Gs] है 
वाला है \ Hearer, Knower. ७८ 222 प्र 


५ a, | 
2 “929 ८24 292?.9429 /। 292. 
१४६. यदि तुम खुले रूप से कोई भलाई करो  49. [£ ५९ 40 good openly Geass | 
या उसे छिपाओ, या किसी बुराई को क्षमा कर दो, ९१? Aa 6 ६ OT. 
; बुराई 2 evil, lo! Allah is Forgiving, (@|7 SES SNE oe | 
तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला और सामथ्ये P०४९7. Sis ° 
रखने वाला है।*° 


~ गों _ oc 2 oe 
१५०. जो अल्लाह और उसके 'रसूलों' के 50. L0! those who dis ali) 
साथ 'कुफ्र' करते है और अल्लाह्‌ भौर उस के believe in Allah and His 7 20040 4,268 का 
न ड विच्छेद हैं तै messengers, and seek to make | Cs) द 6502525 
रसला क बीच विच्छेद करना चाहते हैं, और distinction ob © 9 
है : हु अं His messengers, and say: c 27 2 22 “2352. /£ al, 22 
कहते है ह किसी को मानते हैं गर किसी को believe in EE and मनी 3 22 ८9४/5०|2४5 
नहीं मनाते और चाहते हें कि इस बीच कोई राह in others, and seek to choose 94 /2%2 26४ - 2% is 7 
निकाले; : a way in between; &॥| OED) 9 


RR 222 46 

र MSVOV IONE 

र्‌ ट यहा लांग पवक काफ़िर' हैं; और _ 5]. Such are disbelievers East: 22 ti gt 

कफ़िरों के लिए हम ने (अपमानजनक) यातना i truth; and व Us =O £? 
: ~ — e prepare a shameful doom. (72% Ce Fi 

तैयार कर रक्खी है। os | 


\ 5 ६ 
[९ र जो अल्लाह पर ईमान! 8 toss who botieve Fass ES 
~ रो ) ~ 5 
लाये और उस के '“रसूलों' पर और उन के बीच and make no distinction ०७ ANOS 
कोई विच्छेद नहीं किया, ऐसे लोगों को अल्लाह !५५९९ any of them, unto them ESI ००.० 2 ५४० 


| 
है 
| 
| 
| 
| 
| 


ss Ni 


जल्द > > Allah will give thei s: 564 9 4592 9 Post Ed 

ल्द ही उत के कर्मफल देगा, और अल्लाह 274 00 ७४०५ ९४०7 एड. © seo, 
i i [oe ८524 < 4 | 

बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। ing, Merciful. 5 SE f 


*यहाँ से छटवा पारा (27६ ४7) शुरू होता है । | 


_ ` ५०. अर्थात्‌ जिस प्रकार अल्लाह अपार शक्ति का मालिक हां हुये अत्यन्त धैय्यंवान्‌ और सहनशील है कि लोगों करता हैं 
ओर बड़े-बड़े अपराधियों तक को रोजी पहुँचाता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धेय्यवान्‌ और स होना र 


भ Sh NNN 
पारा : ६ 
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न i MM २४६ ४ 
हा हे ८5 


: अन-निसा 

जज =  "़्््््् 
१५३. 'किताब वालों'*१ की तुम से माँग है 
कि तुम उन पर प्रत्यक्षत: कोई 'किताब' आकाश 
से उतरवाओ। ये मूसा से इस से भी वड़ा सवाल 
कर चुके हैं, इन्हों ने कहा था: हमें अल्लाह को 
प्रत्यक्ष दिखा दो | इन के इस अपराध पर बिजली 
की कड़क ने आ दबोचा ** | फिर इन्हों नें बछड़े 
को अपना देवता बना लिया जब्रकि इन के पास 
खुली-खुली निशानियाँ आ चुकी थीं । हम ने इसे भी 
क्षमा कर दिया । और मूसा को स्पष्ट प्रभावपूर्ण 

हुज्जत (तर्क) प्रदान की*३ । 


१५४. और उन लोगों से वचन लेने के साथ 
हम ने तूर (पर्वे) को इन पर उठा दिया१* : 
और इन्हें कहा कि दरवाजे में** सिर भुकाए 
प्रवेश करो ! और इन से कहा कि 'सब्त' (के 
सम्बन्ध) में ज्यादती न करना ! ५ और इन से 
पक्का वादा लिया । 


१५५. तो इन के अपने वचनभंग करने, 
अल्लाह की 'आयतों' के साथ इन के 'कुफ्र' के 
कारण, और इन के नाहक़ 'नबियों' की हत्या करने, 
और इन के इस कहने के कारण कि हमारे दिल 
ढके हुए हैं--हालाँकि वास्तव में, इन के 'कुफ्र' के 
कारण अल्लाह ने इन के दिलों पर ठप्पा लगा 
दिया है, तो ये ईमान थोड़ा ही लाते हैं- 


१५६. और इन के 'कुफ़्' के कारण और म्रयम 
के विरुद्ध इन के ऐसी बात कहने पर जो बड़े ही 
कलंक की बात थी,; 


५१. किताब वालों से अभिप्रेत यहाँ मदीते के यहुदी हैँ । 
५२. दे० सूरा अल-बक्‌रा आयत ४५-५४ । 

५३. दे० सूरा अल-बक्‌रा आयत ४८-५४ । 

५४. दे० सूरा अल-बक्रा आयत ६३। 

५४. दे० सूरा अल-बक्‌स आयत ५२ । 

५६. दे० सूरा अल-बकरा आयत ६५। 
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53. The People 
Scripture ask of 
thou shouldst 
(actual) Book to ‘descend 
upon them from heaven. 
They asked a greater thing of 
Moses aforetime, for 
said: Show us Allah plain- 
ly. The storm of lightning 
seized them for their Wicked: 
ness. Then (even after that) 
they chose the calf (for wor- 
ship) after clear proofs (of 
Allah's Sovereignty) had come 
unto ‘them. And We for 
gave them that! And We best- 
owed on Moses evident autho- 
TIty. 

54. And We caused the 
Mount to tower above them 
at (the taking of) their co- 
venant: and We bade them: 


of the 
thee that 
cause an 


Enter the gate, prostrate: and . 


We bade them: Transgress 
not the Sabbath! and We took 
from them a firm covenant. 

55. Then because of their 
breaking of their covenant, 
and their disbelieving in the 
revelations of Allah, and 
their slaying of the Prophets 
wrongfully and their saying: 
Our hearts are hardened— 


‘ Nay, but Allah hath set a seal 


their dis: 


upon them for [ 
they believe 


belief, so that 
not save a few— 


56. And because of their 
disbelief and of their speak- 
ing against Mary a tremedous 
calumny; 
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४ : अन-निसा 


१५७. और इन के इस कहने पर कि हम ने 
मरयम के बेटे ईसा मसीह का जो अल्लाह के रसूल 
थे बध कर डाला--हालाँकि न तो इन्हों नें उसे 


घपले में पड़ गये; “° और जिन लोगों ने इस के 
बारे में विभेद किया है निश्चय ही वे इस बारे में 
सन्देह में पड़े हैं; अटकल पर चलने के सिवा उन के 


पास इस का कोई ज्ञान नहीं है; “5 निस्सन्देह इन्हों ] 


ने मसीह का बध नहीं किया, 


१५८. बल्कि उसे अल्लाह नें अपनी ओर उठा 
लिया । और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी 


है। ९ 


१५६. और किताब वालों में ऐसा कोईन होगा 
जो उस की मृत्यु से पूर्वं उस पर 'ईमान' न लाये,“ 


unto 


२५० 


ग © 
wet] 
——— 


re ors 


I57. And because of their gis ~ E gE be ८८ 
saying: We slew the Messiah ४०7५४: IsbLsgs 
Jesus son of Mary. | 
messenger—They ‘slew him 
कत्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि ये 7० 7० 
appeared so unto them; and 
lo! those who disagree con- ४१ 
cerning it are in doubt there- भय 
~ of; they have no knowledge 


Allah's a CoA Ll Nd ESTE OD 
६०८503%॥ SE 


28 Zu? 522] YL ~ Ie 
bok AAS ४३:०० ७५ 


2026८: शूट US Zhe 


ir ed 


crucified, but it 


thereof save pursuit of a con- 
jecture; they slew him not 
for certain. 


Uppers 
9 Sw, 6 i Te oA ७ <९/ ; 
४८०४९०४/६९४४ ८५ 


nee 


58. But Allah took him up yy, ~ ] 
घागाइशा Allah was. WOES 2 202 5877 


ever Mighty, Wise. टट Es 
492. ८3 «7 
CES 


459. There is ‘not one of 4,¢¢ द § 5 A f2५2)2 
the People of the Scripture Soa OS OO 


but will believe in him before FS ट | PO द्‌ 5 
और वह 'क्रियामत' के दिन उन पर गवाह his death, and on the Day Meds 


होगा° । 


१६०. तो यहूदी होने वालों के अपराधों के 
कारण हम ने बहुत सी पाक चीज़ें उन पर 'हराम' 
कर दीं जो उन के लिए बैध थीं, और उन 
के प्राय: अल्लाह के मार्ग से रोकने के कारण, 


१६१.- और उन के व्याज लेने के कारण जब 
कि उन्हें इस से रोका गया था, और उन के अवैध 
रूप से लोगों के माल खाने के कारण ऐसा किया 
गया । और उस में से जो लोग'काफ़िर” हैं हम ने 
उन के लिए दुखद यातना तैयार कर रक्खी है। 


Resurrection he ‘will be a 
witness against them— 


I60. Because of the wrong- 


[6 Ed [६ 9 5 ~ US ~ 
Sol OR 
he oo 
niuch hindering from Allah's ७५99 :००८०5%५९-० 

CRESS NE 
06025 enim bn Eaters GG mS 
toss or पल जात वीजा आ 0 ORGANI 
a painful doom. 


way: 
6. And of their taking 
usury when they were forbid- 


५७. इस आयत से मालूम होता है कि हजरत मसीह अ० सूली पर चढ़ाये जाने से पहले ही उठा लिये जे | 
ईसाइयों और यहूदियों का यह कहना कि उन्हें सूली दी गई, सही नहीं है । इन्हें ४ इस बारे न हे शक 
रे ८ सूली पर चढ़ाया वह मसीह अ० न थ कोई और था जिसे इन्हों ने मसीह समझ लिया था । 

५८. ईसाई लोग हजरत मसीह अ० के सूली पर चढ़ाये जाने के बारे में विभिन्न बातें हैं वि 
Sr ER र El था। ल हहा २ कि उन्हें सूली तो दी गई र र द ल हर 
Ss र और बहुत सी बातें केवल अटकल और अमुमान से करते हैं; उन के पास इस के वारे में 


५६. हजरत मसीह अ० की जब मृत्यु होगी तो उस समय जितने 'किताब वाले! सनद होंगे प्री” 
त मल ह ह शो का 
j= 4, a रन्तु ; 
दाउकोलही। ससू पर ईमान लाते हैं ; परन्तु उस समय का ईमान? उन लिए कुछ भी लाभ- 


६०- भर्थात्‌ यहुदियों और ie ने हजरत मसीह अ० भौर आप के लाये हुये सन्देश के साथ जैसा क 
अ० अल्लाह के सामने उस की गवाही देंगे । इस गवाही का कुछ विवरण | सूरा अल-माइदा आयत १ De LR i 
OC पारा : ६ 
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—————————_ oe मम मम मद नमन दीदी ५१ 
४: मनःनिसो जड़ ए॑णो कं I 


: अन-निम्ता 2 
——————————_ ° . मर 


१६२. परन्तु उन में जो लोग ज्ञान में परिपक्व >>] 
और अमान! दा ॐ ङ्त ग I62. But those of them who 2222 ३.१% 5] 
९ ईमान बाले हैं ने उस पर ईमान लाते मा९ £ पा विद ५९ $2452 GS 


जो तम्हा उ the believers believe in that द ANTE 547 

ह ले हे री ओर तारा गया है, और जो तुम ७१०९ ४ ५९१०१९५ unto thee, oss] 

पहले उतारा गया, और जो विशेष रूप से नमाज़ and that which was revealed vz | > i ia EF | 5 

कायम करने वाले और 'ज़कात' देने काले हैं, 4९:९, In raves <:8022 253४7 

हा अल्ल क ; ह १ an ose , ~ द i) ff EA 

< ल्लाह और अन्तिम दिन** पर 'ईमान' a pay. Mane the HEEB 

रखते हैं। ये लोग हैं जिन्हें हम जल्द ही बड़ा कर्म- $९5. Allah amd the East ५०६४८ 22 22 
ह्‌ ही बड़ ay. Upon these ‘We shall vss os 


फल प्रदान करेगे । bestow immense reward. Ee 
A ~ TIBI 
र ESE E 
१६३. हम ने तुम्हारी ओर उसी तरह 63. Lo! We inspire thee as > ८2766: न उ 
'वह्म की है जिस तरह नूह और उसके बाद के ४४० Pt OF the dN 
नवियों की ओर 'वह्यः ® ह prop ets after im, as e 26 228] न 
ह्य की और हम नें इबराहीम Inspired Abraham and tess 5; ES 


और अं र lsnmaei and Issac and Jacob 
> EE इसहाक़् ओर याकूब और उस and the tribes and Jesus and ५ 2 size 2 ls SEAN ily 
की सन्तान, और ईसा और अय्यूब और युनुस और Job and Jonah and Aaron and sls 52 FR) 


A ज ‘ !S अं Solomon, and as We imparted ~ 247 ~ | /~१% 
हारून और ROE की ओर वह्य भेजी, और unto David the Psalm; र न Hs gees DESO 
हम ने दाऊद को 'जवूर' प्रदान किया; 


६2; SRE LEY NPT ५४9० 
' है SSO ASS 
ER कितने "रसूल हैं जिन का वृत्तान्त'हम I64. And messengers ‘We ७ 3555s 
ते ञ्च हैं र ! have mentioned unto thee 

पहल तुम से AJ छाए चुके हैं और कितने न्‍ रसूल (6०६ 24 messengers We GATE aS 222 2 ८2५८ 02, i 
हे जिन का वृत्तान्त हम ने तुम से नहां बयान have not mentioned unto thee; Ane 
किया ; re spake directly unto १४४८ IZ22 9 (22827 ५2 Jas 

AS [६१०५० J 
और मूसा से अल्लाह ने इस तरह बात-चीत ORs 


की जिस तरह बात-चीत की जाती है; 


५. 'रसूल' शुभ-सूचना देने वाले और ।65. Messengers of good 2} Ge 2६5० 27 
न्स र बना कर जे गये, ताकि 'र सूलों' के cheer and of warning, in order SDI re ०० 
2 8 सू that mankind might have no Fe 5 ५ ७३६ 2 8॥ 58 
बाद लोगों के पास (अपने निर्दोष होने का) A against. Sr after ITI SSNS 
ल्लाह 5 < ल्लाह !£_ messengers. ah Was हट ट 5 22005 & gi 
अल्लाह के मुकाबले में कोई तक न रहे । अल्लाह ६,६ Mighty, Wise. SUSE NSE SN 
प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी है । 


: परन्तु अल्लाह गवाही देता है कि उस ने 66. But Allah (Himself) < CENA 2 25722 | 
Pe RST र हाद पने है से testifieth concerning that RNS] | 
जो कुछ तुम पर उतारा नः अपन ज्ञान से उतारा hich He hath revealed unto EEE । 4] os 
है; 'फ़िरिश्ते” भी गवाही देते हैं। यद्यपि अल्लाह का RR म hat ५५४४४ 24% ०८79 | 
'ए 8.9. ‘an € daa 5; 
गवाह होना ही काफ़ी है। Angels also testify. And Allah Slog ४४६ 
is sufficient witness. Bi 
गों . 2८ |2 Nee 54 i < 
१६७. निस्सन्देह्‌ जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया , [67. Lo! those who dis GE Hiei] 


believe and hinder (others 


हि 05 iz | 
और अल्लाह के मागं से रोका, वे भटक कर बहुत from the way of Allah, they ७ 5 SE Se 


verily have wandered far 
दूर जा पड़ । astray. 


६१. दे० सूंरा अल-बक़रा फुट नोट ५। 
= oe न न 9 
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४ ¦ अन-निसा 


न कऊऊ अर था 33 <८ पका: अनार <न>मापमत 


१६८. निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ्र' किया ॥68. ..०! who dis- 
ल्स उतर अ ल्ल न्हे - believe and deal in Wrong, 

और भ र उतार साये, एजी हे है सा Allah will never forgive them, 
नहीं करेगा, और न उन्हें कोई मार्ग दिखायेगा, either will He guide them 
unto a road, ह भ 

न्नः र में I69. Except the road of he 
१ ९ सिवाय 'जहुन्नः के मागे के जिस में वे wherein they will abide for 
सदा पड़ रहेंगे । और यह अल्लाह्‌ के लिए बहुत And that is ever easy for 
ah. 


ही सरल है। 


१७०. है लोगो ! 'रसूल' तुम्हारे पास 70, 0 mankind! ‘The mes- 
तुम्हारे 'राब' की ओर से सत्य लेकर आ गया कल मर unto you 
) ओ; with the truth from your 

है तो तुम “ईमान लाओ , यह्‌ : तुम्हारे लिए ही Lord. Therefor believe; (it 
अच्छा है। और यदि तुम "कुफ्र करते हो, तो is) better for you. But if ye 


ण में 3 ल्लाह disbelieve, still, lo ! unto Allah 
आकाशों और धरती fs जो कुछ ह्‌ अत्त ही का belongeth whatsoever is in the 


~= 


£ (2४ १94 i7~| fk ~ #6 4 
०१०७/ ५०५१५ SN | 
3 29% 52 १८.6० i 
@ 

Co 63 ~? WAS A 
Ss 43०९५) ००७७५ ९॥| 


520४८ व 2०2 ड) "2 (६ है 
७ 22%) />305 56: 


OST 
Ps evs 


2 
zi 


OTs SN 
Ee lsd, 
ENO 


है । औरअल्लाह जानने वाला और तत्त्वदर्शी है । heavens and the earth, Allah 
is ever Knower, Wise. 


| अपने 'दीन' में I7l. 0 People of the Scrip- 
१७१. हे किताब वालो ! अपने दीन में हद ture! Do not exaggerate हर 


सेन बढ़ो* * और अल्लाह के बारे में सत्य के सिवा your religion nor utter aught 


_ concerning Allah save the 
और कुछ न कहो | मरयम का बेटा, मसीह इस के Feb) Mesh es 


सिवा और कूछ नहीं कि अल्लाह का 'रसूल' है और son of Mary was only a mes- PDN 5 
4 ”्द्व 3 से उस senger of Allah, and His word 6297/2१92 छ Is ~? fe 
उस का ED IRI है जिसे र ने मरयम की which He conveyed unto P22 } ४/ ८4... 2 
ओर भेजा था, और उस की ओर से एक आत्मा Mary, and a spirit from Him. 4 !222 022०5 56? ९ 
|.) 


.... र कक 77 
“ईमान' लाओ, और यह न कहो कि तीन हैँ**— “ Three”—Cease! (it is) berter ofS GN 
47“ 5 \GSIN 20५ Cs 
OG als] 


बाज आ जाओ! यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है | for you!—Allah is only One 
8 ; &] 22204 (५८! इ 
DAG S 


5 God. Far is it removed from 
425 | RS a ° 
TZ Abs 35 
SPOTS: 


AEGEAN 


८d 


DOSE 5) 0४6 
Ee] ४८:22, हे ] | 4 v 
CEASE 


ty 22766 22 22 | 


अल्लाह तो केवल अकेला 'इलाह, (इष्ट पूज्य ) i ent majesty that 

विकल कि He shou . Hisi 
है । यह उस की महिमा के अतिकू बात है ) all that is ST 
उस के कोई बेटा हो ।** आकाशों और धरती में ali that is in the earth. And 
जो कुछ है उसी का है । और अल्लाह का कार्य - ah is sufficient as Defender. 


स्राधक होना काफ़ी है। 


C239 


fa 


६२. अर्थात्‌ अत्युक्ति सेकामनलो। 
६३. दे० सूरा आले इमरान फुट नोट ११। 
६४. ईसाई अल्लाह को एक भी मानते हैं और उसे तीन भी कहते हैं । 
६५. ईसाई हजरत मसीह अ० को अल्लाह का इकलौता बेटा कहते हैं, उन की इसी धारणा का यहाँ खण्डन वि 
यो , केया जा रहा है । आज | 
ईसाइयों के पास जो इञ्जील पाई जाती है उस से भी केवल इतन। मालूम होता है कि हज़रत ह अ० ने अल्लाह र बन्दों | 
के सम्बन्ध की और विशेष रूप से अल्लाह और के के नेक बन्दों के सम्बन्ध की बाप-बेटे के सम्बन्ध से उपमा दी है । अल्लाह 
के लिए बाप शब्द का केवल व्यज्जनात्मक रूप में प्रयोग किया गया है, परन्तु ईसाइयों ने इस से आगे बढ़ कर मसीह अ० को 
अल्लाह का इकलौता बेटा ठहरा कर उन्हें ईश्वर के पद पर ला खड़ा किया । देखिए बाइबिल 'इस्तिस्ना' (008) १४:१; | 
लूक़ा न ६ ३६; “मत्ता i) धर ४३-४८; ७ : ७-११; १८:३५। 
कुछ वाक्य यहाँ द रहे हैँ ! इन से आप समझ सकते हैं कि बाइबिल में अल्लाह उपमा 
(लत / र pe में अल्लाह को Er ब ठहराया गया था: “तुम अपने i (प ve हो ।” 
20४22 ee 7 तुम्हारा बाप दयालु है तुम दयालु हो।” (/लूक़ा' ६:३६) " र्‌ | 
अप चा द 5 जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने माँगने जा li a द | 
i ता ७. ११) 
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४ : अन-निसा 
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१७२. मसीह अल्लाह का बन्दा होने का तिर- iah wi i 7: 222 Ca? i 
\ ध] ट्‌ 72. The Messiah will never 2 (6, 272 NE 
करेगा, और न सामीप्य प्राप्त Scorn to be a slave unto Allah, ००४७) ct | टू 
'फ़िरिश्ते' ही उस का तिरस्कार करेंगे। जो कोई 
अल्लाह की बन्दगी का तिरस्कार करता और 


स्कार कभी नहीं 


tg 


चमण्ड करता है, तो अल्लाह सब को अपने 
इकट्ठा कर के रहेगा ; 

१७३. तो, जो लोग 'ईमान' लाये और अनु 
कूल कर्म किये, तो उन्हें अल्लाह उन का पूरा-पूरा 
बदला देगा, और अपने अनुग्रह से उन्हें और 
अधिक भी प्रदान करेगा ; और जिन लोगों ने 
तिरस्कार और घमण्ड किया, तो उन्हें वह दुखद 
यातना देगा । 

१७४. वे अल्लाह के सिवा अपना कोई संर- 
क्षक-मित्र और सहायक न पायेंगे । 

१७५. है लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे 'रव' 
की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुका है, और हम ने 
तुम्हारी ओर एक प्रत्यक्ष प्रकाश उतारा है; 

१७६. तो जो लोग अल्लाह पर 'ईमान' लाये, 
और उस से चिमटे रहे, उन्हें वह जल्द ही अपनी 
दयालुता और अनुग्रह (की छाया) में प्रवेश 
करेगा, और उन्हें वह अपने तक (पहुँचने) का 
सीधा मार्ग दिखा देगा। a 

१७७: वे हुक्म मालूम करना चाहते 
हैं। कह दो : अल्लाह तम्हें ऐसे ब्यक्ति के बारे में 
जिस के न औलाद हो और न माता-पिता, हुक्म देता 

। 

ब यदि,कोई मर जाये जिस के औलाद न हो (न 
माता-पिता ही हों) और उस के एक अहिन हो, तो 
जो कुछ उस ने छोड़ा है उस का आधा उस बहिन 
का होगा और वह उस बहिन का वारिस होगा, 
यदि उस के कोई औलाद न हो । और यदि दो 
बहिनें हों (या दो से अधिक), तो जो कुछ उस ने 
छोड़ा है उस में से उन के लिए दो तिहाई होगा 
और यदि कई भाई-बहिन पुरुष और स्त्रियाँ हैं, तो 
एक परुष का हिस्सा दो स्त्रियों के बरातजर होगा | 
अल्लाह तुम्हारे लिए ये आदेश खोल कर बयान 
करता है, ताकि तुम भटकते र फिरो।. और 
अल्लाह हर चोज़ का जानने वाला है । 


BN) 


पास 


tn 


207 will the favoured angels Gr ECE \ mE ४०८2८ 
Whoso scorneth His service ७३ ESSA] sails 
and is proud, all such will He ce Cee 2 (2:5६ 9“ > 
assemble unto Him; SADIE DS 
4 2 | 5 BENE 46-4५ 

SEE BES 


73. Then, as for those who 
believed and did good works, 
unto them will He pay their 
wages in full, adding unto 
them of His bounty; and as 
for those who were scornful 
and proud, them will He 
punish with a painful doom. 


TET ils 97 72 i ६ i 
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2 23,77 92 “594 2 १५०४८ 
2h ysis 
SEE FING 5० | ०5 2४ 
Peelers als 2-5 
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tw 224 he IPG 

I74. And they will not tnd wR) OIE 
for them, against Allah, any 7 ni र] 5] >> 
protecting friend or helper. @bo ss 
75. 0 mankind! Now hath (६ 2 हु (ह 5 
a proof from your Lord come OSES हु 
unto you, and We have sent शर्ट नि ट 252 sp i 
down unto you a clear light; > | Sie [Ss RBI) 
६६ 2\22, 

“2-३८ sy 

unto Him, them He will cause , ,29242)/ ४ 3220 22 i & i 
to enter into His mercy and 62 ५0855, 9० ०० 
grace, and will guid: them 2५ 2६797. 5645 524 , 32०८ 
unto Him by a straight road. ASAT SOF. 
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76. As for those who, 
believe in Allah, and hold fast 


72 
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GBR rss 
WENO] 
CEB EES; 
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I77. They ask thee fora pro- 
nouncement, say: Allah hath 
pronounced for you concern- 
ing distant kindred. If a man 
die childless nd he have a 
sister, hers is half the 
heritage, and he would have 
inherited from her had she 
died childless. And jf there 
be two sisters, then theirs 
are two-thirds of the heritage, 
and if they be brethren, men 


and women, unto the male ६, Fe FR ८% i 
is the equivalent of the Oss BEEN 
share of two females. Allah Td 


expoundeth unto you, so that 
ye err not. Allah is Knower 
of all things. 


FU SSISEEIWE 
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वर्तमान इङजीलों में अल्लाह को केवल हजरत मसीह अ० ही का नहीं बल्कि सारे मनष्यों का बाप कहा गया है। ओर उसे 


[म से याद किया गया है । इञ्जील की मूल 
रे पा दोनों के लिए प्रयोग होता है और इसी तरह “इब्त' शब्द बेटे और बन्दे दोन 
जे हजरत मसीह अ० ने 'अब' भौर 'इब्न' के शब्द प्रयोग किये होंगे तो लोगों ने 


समभा होगा । 


> 


भाषा तो इबरानी (#९७7०४) थी । इबरानी भाषा मे अब! 
के लिए आता है । जाहिर है कि 
इन का अथं “रब” और बन्दा ही 


६६. यह आयत सूरा भन-निसा के बहुत बाद उतरी है । इस आयत को परिशिष्ट अथवा पूरक के रूप में अन्त में रक्खा 


गया है । 
OS SC sn मम नदब 
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५-अल-साइदा 
( परिचय ) 


नास (‘he Title) 


इस सूरा का नाम 'अल-माइदा' 'खाने से भरा दस्तरखान' (7० Table Spread with Food) 
सूरा की आयत ११२ से लिया गया है। यह नाम सूरा का केन्द्रीय विषय नहीं है; बल्कि यह नाभ केवल 
एक चिह्न के रूप में रक्खा गया है । 


सूरा के अन्तिम भाग में हजरत मसीह अ० के अनुयायियों से सम्बन्धित एक विशेष घटना का 
उल्लेख किया गया है” । हज़रत मसीह अ० से उन के अनुयायियों ने कहा था कि उन के लिए आकाश 
से खाने से भरा दस्तरखान उतारा जाये । उन्हों ने यह भी निवेदन किया था कि हम यह भोजन केवल 
इस लिए माँग रहे हैं ताकि उसे खायें और हमें यह पूरा विश्वास हो जाये कि आप ने जो कुछ हम से कहा 
है वह सत्य है । और हम इस पर गवाह हो जायें। इस सूरा का नाम 'अल-माइदा' इसी घटना से 
सम्बन्ध रखता है । यह नाम केवल एक विशेष घटना की याद ही नहीं दिलाता बल्कि यह अल्लाह के 


हर उस उपकार का सूचक है जो उस ने किसी गरोह पर किया हो। यह नाम हमें हर उस वचन की याद 
दिलाता है जो किसी समुदाय ने अल्लाह को दिया हो । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


सूरा की वार्त्ताओं और दूसरे ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि यह सूरा 'हुदेबिया' की 
सन्धि के पश्चात्‌ सन्‌ ६ हिज० के अन्तिम समय में या सन्‌ ७ हिज० के आरम्भिक काल में उतरी है। 
इस सूरा के उतरने के समय तक परिस्थिति में बहुत कुछ परिवतेन आ चुका था । मदीना के आस-पास 
बसने वाले इस्लाम विरोधी क़ बीलों को शक्ति क्षीण हो चुकी थी । 'यहूदी' दल का उन्मूलन हो चुका 
था । मदीने के अतिरिक्त हिजाज़ के दूसरे स्थानों पर रहने वाले यहूदी भी इस्लामी राज्य के बाज 
गुज़ार बन गये थे । मुसलमानों के विरुद्ध मक्के वालों की अन्तिम चेष्टा भी जो उन्हों ने 'खन्दक़' की 
मुहिम के अकसर पर को थी, विफल हो चुकी थी । अब इस्लामी राज्य का क्षेत्र केवल मदीना तक 
सीमित न रह कर बहुत विस्तृत हो चुका था । नज्द से ले कर शाम (5५79) तक और लाल सागर के 
तट से ले कर मक्का के निकट तक इस्लामी राज्य स्थापित हो चुका था। अल्लाह की कृपा से मुसलमानों 


को इस का अवसर मिल गया था कि वे धर्मानुसार अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का निर्माण 
कर सकें। 


'हुदैबिया' की सन्धि से इस्लामके प्रचार में बड़ी सहायता मिली । नबी सल्ल० ने इस 
| अवसर पर ईरान, रोम, मित्र और अरब के सम्राटों को पत्र लिखे और उन्हें इस्लाम का आमंत्रण दिया। 
| चहुत से मुसलमान भिभिन्त क़बीलों और जातियों में अल्लाह के 'दीन' को ले कर फैल गये ताकि उन्हें 
। अल्लाह के दीन से परिचित करायें और उन्हें जीवन के सच्चे और सुगम मार्ग की ओर बुलायें। 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


इस सूरा का केन्द्रीय विषय सूरा की पहली ही आयत से ' विदित है । 'प्रण एवं प्रतिज्ञा को 
पूरा करता और सामाजिक तथा अन्य धामिक प्रतिबन्धनों का पूर्ण रूप से पालन करना' यही इस सूरा 
का केन्द्रीय विषय है। इस सूरा में सामाजिक तथा अन्य धामिक प्रतिबन्धों का विस्तारपूर्वक उल्लेख 
किया गया है । अल्लाह को दिये हुये वचन को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बताया गया । 


१. दे० आयत ११२-११५ । 
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——————-- मन, 
धरा अन-निसा और प्रस्तुत सूरा में गहरा सम्पर्क है। सूरा अन-निसा में यदि इस का उल्लेख 
किप्रा गया है कि प्रतिज्ञा भंग करना बहुत बड़ा अपराध है (आयात १५०-१६० ) तो प्रस्तुत सूरा में अल्लाह 
को दिये हुये अपने वचनों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। अन-निसा में यदि अल्लाह का डर 
रखने पर विशेष बल दिया गया है तो इस सूरा से ईश-भय और धर्मपरायणता की पूर्ति होती है। प्रस्तुत 
सूरा वास्तविक रूप से 'तक़वा' ( अल्लाह का डर'रखने) ही का सजीव और विस्तृत बर्णन है। गत सुरा में 
यदि oe रूप से 'मुनाफिकों' और यहूदियों का उल्लेख किया गया है, तो इस सूरा में विशेष रूप से उन 
लोगों का उल्लेख हुआ है जिन की इस्लाम-शनुता बिल्कुल स्पष्ट थी। सूरा अल-माइंदा पर सूरतों का 
एक सिलसिला (व्यवस्थित क्रम) समाप्त हो जाता है । आगे आने वाली सूरा (अल-अनआम) से सुरतों 
का एक दूसरा सिलसिला आरम्भ होता है। 
वा्तयिं (Subject matter) 


‘+ 


इस पूरा में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि उन्हों ने अल्लाह के आदेशों के पालन करने 
की जो प्रतिज्ञा की है वे उस प्रतिज्ञा पर जमे रहें। 'यहृदियों' भौर 'ईसाइयों' की तरह अपनी प्रतिज्ञा कों 
भंग न करें और न 'मुनाफ़िक़ों' की ही नीतियों का अनुसरण करे । प्रतिज्ञा-भंग क रने के बुर्रे परिणामों से 
उन्हें सचेत किया गया, (आयत १२-१४) यहूदियों के प्रतिज्ञा-भंग करने का उल्लेख करने के अतिरिक्त 
(आयत २०-२४) इस सूरा में धर्म से मुनाफ़िक़-यहूदियों के फिर जाने का भी उल्लेख किया गया । 
(आयत ४१) धर्म से फिर जाना और प्रतिज्ञा-भंग करना वास्तव में एक ही बात है। 


इस सूरा में पवित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला गया । पवित्रता का वास्तविक आधार ईश-भय 
और 'तकवा' है। अपवित्रता वास्तव में उन सिद्धान्तों के पालन न करने में है जिन का पालन करना 
मनुष्य का कतंव्य बताया गया है। आत्मा को पवित्र रखने के लिए सत्य पर जमे रहना, प्रतिज्ञा का 
पालन करना, 'हराम' खानें से वचना और शरीर को शुद्ध रखने के लिए 'वृजू', स्नान, 'तयम्मुम' आदि 
के जो नियम बताये गये हैं उन का प।लन करना अत्यन्त आवश्यक है। झूठ, विश्वासघात, वचन भंग 
करना, हराम माल खाना आदि ऐसे कमं हैं जिन से मनुष्य की आत्मा दूषित और विकृत हो जाती है । 
खाने की चीजों में जो चीजें शुद्ध और पवित्र हैं उन का उल्लेख किया गया, फिर जिन स्त्रियों से विवाह | 
करना वैध है उन का भौर फिर वृजू'का उल्लेख किया। इन तीनों चीज़ों में गहरा सम्पर्क है । जब्ह से 
जानवर पाक होते हैं, 'मह और विवाह से स्त्रियाँ और वुजू 'नमाज़' की पाकी और शुद्धता के लिए 
अनिवार्य है। फिर अन्त में खोल कर बता दिया : अल्लाह तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता, परन्तु वह | 
चाहता है कि तुम्हें पाक करे ; और अपनी नेमत तुम पर पूरी करे । (आयत ६) । 

इस सूरा में खानें-पीनें ऑर विवाह के सिलसिले में जो चीज़ों अवैध हैं उन्हें निश्चित कर दिया 
गया । मुसलमानों को 'किताब वालों” के साथ खाने-पीने और उन की स्त्रियों से विवाह करने की अनुज्ञा 
दी गई । 'हज्ज' यात्रा के नियमों का उल्लेख किया गया। अज्ञान-काल के तथ्यहीन आचार-विचार का 
तर्कंयुक्त खण्डन किया गया । 'वुजू', स्तान भौर 'तयम्मुम' का ढंग बताया गया । विद्रोह, फ़साद और 
चोरी के दण्ड निर्धारित किये गए और क़सम खाने का 'कफ्फ़ारा' (प्रायश्चित) र नियत किया मया । 
मदिरा और जुये का निषेध किया गया । गवाही से सम्बन्ध रखने वाले कुछ नियमों की शिक्षा पहले दी 
गई थी, इस पूरा में इस सिलसिले के कुछ भौर नियम भी दिये गये। 

यहुदियों' 'ईसाइयों' को सीधे और सच्चे धर्म का बुलावा दिया गया। उन के 

तथ्यहीन न का खण्डन करते हुए उन्हें आमन्त्रित किया गया कि वे नबी सल्ल० वर 
'ईमान' लागें । : 


लमान अब एक, शासक गरोह बन चुके थे; उन के हाथ में शासन-शक्ति थी । उन्हें आदेश 
दिया बाय किसी दशा में भी न्याय और इन्साफ से न हुटें । उन्हें प्रत्येक अवस्था में इन्साफ़ पर 


क़ायम रहने का निश्चय कर लेना चाहिए। 
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५ : अल-माइदा 


'सूरा' अल-साइदा 
(मदीना में उतरी -- “आयते? १२०) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. हे 'ईमान लाने वाले ! प्रतिबन्धनों एवं 
प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करो । तुम्हारे 
लिए चौपायों की जाति! के जानवर वैध किये 
गये, सिवाय उन के जो तुम्हें बताये जायेंगे, परन्तु 
जब कि तुम 'इहराम' की दशा में हो, शिकार को 
हलाल न समझना । निस्सन्देह अल्लाह जो चाहता 
है आदेश देता है । 


२. हें “मान' लाने वालो ! अल्लाह के 
(बन्दगी के) प्रतीकों का अनादर नकरो, नआदर 
के महीनों? का, न 'क्रुरबानी' के जानवरों का, न 
उन जानवरों का जिन की गरदनों में (चिह्न के 
रूप में) पट्टे पड़े हों (कि ये क्रुरवानी के जानवर 
हैं), और न उन लोगों का जो अपने 'रब' के अनु- 
ग्रह और उस की प्रसन्नता की चाह में प्रतिष्ठित 

घर (काबा) को जाते हों? । 


और जब 'इहराम' को हालत से बाहर आओ, 
तो शिकार करो । और ऐसा न हो कि एक गरोह 
का वेर कि उस ने तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित घर 
का रास्ता बन्द कर दिया था, तुम्हें इस बात पर 
उभार दे कि तुम ज्यादती करने लग जाओ; हक़ 
अदा करने ओर 'तक़्वा' (ईश-भय के काम) में 
एक दूसरे को सहयोग दो । ऑर गुनाह और 
ज्यादती के काम में सहयोग न दो, अल्लाह से 
डरते रहो । निस्सन्देह्‌ अल्लाह कड़ी सज़ा देने 
वाला है। 


२५६ 


THE TABLE SPREAD 
Revealed at Al-Madinah 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


. 0 ye who believe! Fulfil 
your undertakings. The beast 
of cattle is made lawful unto 
you (for good) except that 
which is announced unto you 
(herein), game being unlaw- 
ful when ye are on pilgrimage. 
Lo! Allah ordaineth that which 
pleaseth Him. 


2. 0 ye who believe! Pro- 
fane not Allah's monuments 
nor the Sacred Month nor the 
offerings nor the garlands, 
nor those repairing to the 
Sacred House, seeking the 
grace and pleasure of Allah. 


But when ye have left the ff 


sacred territory, then 80 
hunting (if ye will). And let 
not your hatred of a folk who 
(once) stopped your going to 
the Inviolable Place of 
Worship seduce you to 
transgress; but help ye one 
another unto righteousness 
and pious duty Help not one 
another unto sin and trans- 
gression, but keep your duty 
to Allah. Lo! Allah is severe 
in punishment. 


१. इस के लिए मूल ग्रन्थ (7९५४) में 'अनआम' शब्द आया है जो ऊंट, गाय, भैड़ और बकरी के लिः 
से वे सभी जानवर हलाल ठहरते हैं जो मांसाहारी न हों बल्कि चरने-चुगने वाले जानवर हों, ओर ए बोला जाता है । इस हुक्म 


ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी से मिलते-जुलते हों । 
२. दे० सूरा अल-बकरा फुट नोट ५६ । 
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अपनी दूसरी विशेषताओं में 


३. अर्थात्‌ न ऋुरबानी' के जानवरों पर हाथ डालो और न उन लोगों को छड़ो जो 'काबा' के दर्शन को जा रहे हों । 


7 7 7 7 TO sins se Er 
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tf ? £ 
३. तुम पर हराम किया गया मुरदार, रक्त, 3. Forbidden unto you (for 


सुअर का मांस, वह जानवर जिस पर अल्लाह के 0००१) are carrion and blood 


ग वा किसी मौ का छः and swin-flesh, and that which 
सिवा किर्स आर का नाम लिया गया हा, वह जो hath been dedicated unto any 
य़ 


घृट कर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिर कर ९४ाशा मा न and the 

सीं [श्‌ ल मे हि मरा हो या ज् से किसी 2 हि र strangled, an the dead 
र शा गरे से गरा द शा जिस {के जिसे, हम दम Poa and the dead 
[श ने.फाड खाया हो, सिवाय उस के through falling from a height, 
(जिन्दा षा Ho र म Rd पर 3 रुप and that which hath been 

अन्द कर ) गव्ह करं ला, भार बह जो Killed by (the goring of) 
किसी (देवी-देवता के) स्थान षर जन्ह किया गया horns, and the devoured of 
जे।भौरयह कि तीरों के wild beasts, saving that which 
हा न आर यह कि तीरों के द्वारा क्रिसमत मालग ye make lawful (by the death- 
करो । यह आज्ञा का उल्लं करना A stroke), and that which bath 
कर यह्यासा का.उल्लधुन करना है हैं been immolated unto idois. 
गज कफर ने बाले And (forbidden is it) that ye 
आज 'कुफ्र' करने बाले तुम्हारे 'दीन' की ओर Swear by the divining Cr 
से निराश हो गये ; से ल्क ‘his is an abomination. This 
क It थ; ती उन सेने डरो, बलि सु day are those who disbelieve 
सेही डरो! आज मैं ने हर लिए तुम्हारे in Oo of CE RACE 
Cosi कृ घ your religion; so fear them 
A को 4 9३ ३2५ भर लुम पर अपनी not, fear Me! This day have 
नेमत पूरी कर दी, और मैं ने तुम्हारे लिए इस्लाम ! Pe your Taito ( 

« ' हैसिय जे you था complete y 
को दीन' की त से पसन्द किया । तो रो favour unto you, and have 


कोई ° परन्तु गुनाह chosen for you as religion 
भूख से विवश हो जाये, परन्तु ts की AL-ISLAM. _ Whoso is forced 
ओर उस की रुचि न हो, तो निश्चय ही अल्लाह by hunger, not by will, to sin: 


गैर (for him) lo! Allah is For- 
बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। Me OT, 


४. वे तुम से पूछते हैं कि उन के लिए कया RE They न ४ thee (0 
2. uhamma what is made 
वध निर्धारित किया गया है । कह्‌ दो कि तुम्हारे lawful for them. Say: (all) 
लिए सब पाक चीजे वेध निर्धारित की गई हैं । और good things are made lawful 


ते > for you. And those beasts 
जिन शिकारी जानवर को तुम ने सधे हुये शिकारी and birds of prey which ye 


जानवर के रूप में सधा रक्खा हो, जिन को जैसा have trained as hounds are 


trained, ye teach them that 


कुछ अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, सिखाते हो 7 वे which Allah taught you; so 
जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े रकखें तुम उसे ९४४ ० that which they catch 


न्ता अल्लाह for you and mention Allah's 
खाओ और उस पर अल्लाह का नाम लो, अल Te upon it, and observe 


न्देह ह्‌ जल्द our duty to Allah. Lo! 
A रक्खो । निस्स देह आजा हिसाब Allah is swift to take account. 
चुकाने वाला है। 
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५ : अल-माइदा 


ML _ 
५. आज तुम्हारे लिए सब पाक चीजे वैध 5. ऽ 9३) 2४९ (a!) ९००१ RAC ATS ~ 
| र ) I) good Aol 
गई हे ५ ' द things made lawful for you. 7 की 7 ~ 7A 
निर्धारित कर दी Sl और जि ह किताब श The food of those who have ES = 5 29,६, 


गई उन का भोजन* तुम्हारे लिए हे है भीर हब the Scripture is Jaw- 992७] 
न उन के लिए वैध है। और 'ईमान' £५! for you, and your food दट” NY SR Ee tC 
तुम्हारा भोज ए बंध है ई ISNT 


५००... 
CT 


दर 3 is lawful for them. And so 9००4 
वाली महिलायें भी तुम्हारे लिए वध है और वे are the virtuous एणाशा of ~ pi~ 59%» | १ 
महिलायें भो जो उन लोगों में से हों जिन्हें तञ्च से the believers and the virtuous WP Eero 7 
: न women of those who received 2८] हि कि न i Che 
पहले 'किताब' दी गईं थी जब कि तुम उच्हं उ the Scripture before you (law- DSA) | ४ 0 
का मल्ल अदा कर के विवाहिता बना लो, न तो ए णि. you) when. ye Bite ७ 28 22०425»७ ८ 
` = them their marriage portions CoB SACs 
व्यभिचार करो और न चोरी-छिपे प्रेम करो । ३nd live with them in honour, C2770 CRN 
| ? णः का 0० in fornication nor taking ९) “शत 5452८2942 ००4 
और जिस ने 'ईमान का ए कलर, किया, Nf i them as secret concubines. Yoh YIN AC 
सारा किया-धरा अकारथ गया और वह 'आखिरत Whoso denieth the faith, his 


LIS ~ 2 29%, gs, 
में रो में work is vain and he wili be Fos ON va ५४ : 
मं Fi उठाने ME से होगा | among the losers in the Here- & 7 ) | 9 ले ह] Es > fn 

ले after. DER ४ ०2 555 ल 
६. है ईमान लाने वालो ! जब तुम 'नमाञ्' 6. 0 ye who believe! When NSPS a 


: = 9५ ८।/522 29 5 A 
के लिए उठो, तो अपने मुंह और हाथ कुहनियों ye rise up for prayer, wash HBSS AEN 


ते , your faces, and your hands Ne ९ 

तक धो लिया करो, और अपने सिरों का 'मस्ह' ५? !० the elbows, and Wghtly SMEs (६ 
कर लो! और अपने दोनों पाँव टखनों तक धो्‌ rub your heads and (wash) NAS > DE 

(५ your feet up to the ankles. » 26 NES 22“: 9p9y29 2200 

लो । और यदि नापाक हो, तो (नहा कर) पाक हो म ep varccen, puri ५४६९४ Eg 
मे yourselves. And if ye are 7. ६ ५,०४१ 5 5 (६६८ Fe ; 

लो । और यदि बीमार हो या सफ़र में हो, या लुम 5ick or on a journey, or one AHRENS EER 

में से कोई शौच करके आया हो, या लुम ने स्त्रियों ०{ you be कि the closet, i ५5५ , ५5०“4४) ट A 2 ॥] £ 

को हाथ लगाया हो फिर पानी न पाओ, तो पाक ५५०९८१, 2१0 “५९ ह ०! ०2 20०- Ao 
गह दे र उस से अपने मंह और हाथों %ater, then go to clean, high [a “0 2 ट| Me?) 2 RG 
र 5) क तोः अला सके गर में नहीं ground and rub your faces HS FUSE 

पर मस्ह कर ला । अल्लाह्‌ तुम्ह तंगी में नहीं and your hands with some of Cs ha 27 COANE 

डालना चाहता, परन्तु वह चाहता है कि तुम्हें !! Allah would not place 2 CON SAFI 


रे है] burde | छ ४! 22208 i 92 “2 (हु 
पाक करे और अपनी 'नेमत' तुम पर पुरी कर दे, 7००5 ४०७ आते id AA 


य Bau you and would perfect प्र Li 

ताकि तुम कृतज्ञता पओ । is grace upon you, WARNE 0 225 HE I Ce 222] 20029» (¢ 
may give thanks. FOSS a ०४22४ 
f Ge AE 2 Fl १४ 
$ गैर के को I 2 (22 7 ४222 cs 
| ७. और अल्लाह के उस अनुग्रह याद (9:2४ IC “24,१४2 ८८८2; 
मु रबखो जो उस ने तुम पर किया है और उस की a 


, 24 5; 2 ॥ “27. 5 22 
उस प्रतिज्ञा को भी जिस का वह तुम से पक्का: Remember Allah's grace 46 SAO NEENAH 


वादा ले चुका है-जब कि तुम ने कहा था : “हम ने ६ जाली He bound you wn CRS 

ग : which He bound you when (६2 25s PEEL ५) i 

सुना और माना”; और अल्लाह का डर रक्खो । ye Said: We hear ~ and we CAPD EBEO 
2 


गे क obey; and keep your duty to i ANEN, 20 PZ, Cal 

निस्सन्देह अल्लाह सीनों तक की बातें जानता ^2१. "०! अब Knoveth Seal ०40 || 9७ 3 250०8 
ha what is in the breasts (of 4 
(अंतर्यामी) है \ men). OLN 


४. भोजन में “किताव वालों' का जब्ह किया हुआ जानवर भी सम्मिलित है। उन के भोजन में यदि को | 
iad क Fe असाह wo किसी और र oo तो उसे खाना अ र ड के 
अतिरिक्त र दूसरे अ बीच छ्त-छात नहीं है, किन्तु 'किताब वालों” गोगों त्‌ 
किये हुये जानवरों का खाना हमारे लिए जायज न होगा । बालों' के सिवा दसरे लोगों के जगह 

५. अर्थात्‌ अपने भीगे हुये हाथ अपने सिरों पर फेर नो । 

द. अर्थात्‌ उस पर हाथ मार कर अपने मुँह और हाथों पर फेर लो । 


ज OOOO भ OO —o—्ि :६ 
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८. है 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह के लिए TOSSA EIN it 
8. O ye who believe! Be (०५४५9 SIEN if 
इन्साफ पर मजबूती के साथ क्रायम रहने वाले 5१०६००७४ ,॥/..७525९९ Sah 2 a 

हर कं हि In equity, and let not hatred GE कट oS 7 2 52.2 
र साफ़ की गवाही देते हुये i ऐसा न हो ० ०१४ 7००96 seduce Yod Thi 4 IF 2 2804 ५५ 
सी गरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर १० वह गर0 दर ज 9020 85905, FEE 


कि ! tly, that i 
उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो । इन्साफ़ dics Oe ba 


5 । yell Res 5 272% 72 
करो, यही 'तक़वा' (धर्म परायणता) से लगती गा, 0 226१7, CDs 


हुई बात है। अल्लाह से डरते रहो। निस्सन्देह * “० ४९ 4०. OOF 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो, उस की ख़बर So 
रखता है। के 


28) र, 292} 72 fs i 
दिर जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल कम i 9. र ह He promised SEES EBS 
ण्ये उन से अल्लाह का वादा है कि उन के लिए (0038 ७० ४०९४० ३4 ०६००१ ट Eg 
ट क works: Theirs will be forgive- @ | x 
क्षमा और बड़ा कर्म-फल ट्‌ । ness and immense reward. Dea Cs 


१ भ और जिन्हों ने 'कुफ्र' किया और हमारी I0. And they who disbelieve (६, ही \, 2६ i ४ न ५3 5 
'आयतों' को झुठलाया, वही लोग 'जहन्नम' वाले 24 ५९१५ 6८; revelations, CSSOIRSS SI 


such are rightful owners of be 3 Sg 2 

हैं । hell. OLS £ 
f hi) 2929, aE Cr Eg i 

११. है 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह का जो , ![. 0 ४९ ७/० ७०९४९! HEB ८0% 


Remember Allah's favour un tc 

अनुग्रह्‌ तुम पर हुआ है उसे याद करो, जब कि you, how a people were Le 555 822 
एक गरोह ने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाने का निश्चय hands Tua fein DN 
>. 'K (= ४5४7८ ~» CAE £ 

कर लिया था, तो अल्लाह ने उन के हाथ तुम withheld their hands from 6 IEEE है| 
ti 


~) Crh 


(पर उठने) से रोक दिये; अल्लाह से डरते १९५४ भाव ६९४ ५००7 ०७।४ ७ Sas 


- 


ं In Allah let believers (6) 79 ८० 
रहो। और 'ईमान' वालों को अल्लाह ही पर ०७६ ला शरद 2 


भरोसा करना चाहिए । 


« ) = > 

१२. अल्लाह ने 'इसराईल”' की सन्तान से 2. Allah made a covenant ६ EAN i; 
में 3 of old with the Children ० Coad a)s 

पक्का वादा लिया था और उन में हम ने» बारह Israel and We’ raised amends) BED (०८2 68,52८ 


0 § ¢ 

सरदार नियुक्त किये थे, और अल्लाह ने कहा म Rs श 39% seg Re 

: मैं रु ४ !! ah said: Lo! I am wi 4 5) 2945 i) ५८८2 | 
था: मैं तुम्हारे ग हूँ । यदि तुम ने नमाज़ you. If ye establish worship eS Ne] 
क्रायम रक्खी और 'ज़कात' अदा करते रहे, और and pay the poordue, and REMIT 

गो! ’ T: eleve In My messengers an (37४०2 fo A 
मेरे "रसूल पर ईमान लाये और उन की सहा- support them, and lend unto £ A a षिः 
यता की, और अल्लाह को उत्तम ऋण दिया, तो EN kindly loan, Sh “oil CSIR 
t I shall remit your sins, an 
मैं अवश्य तुम्हारी बुराइयां तुम से दूर कर दू गा, cu I shall Lis you ‘into 555 (2; EE ORS ¢ 
और तुम्हें निश्चय ही ऐसे बागों में दाखिल करूँगा gardens Mo which MT >) ६ 
० न हग i 5 00 amon C32 5 CEC fF eI. पु 

जिन के नीचे कम हट रही होंगी । फिर डस के SF हवन लिन after thi FILS 
बाद जिस ने तुम में 'कुफ्र' किया तो वास्तव में वह रा 80 astray from a plain asl CE 

गधे Sr road. ASML 
सीधे और सुगम मार्ग से भटक गया । 7 


ONE 


७. अर्थात्‌ अल्लाह्‌ ने । 
TTT ee "5> >> सम निजी मई 
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५: अस-माइदां 


दक 


१३. फिर उन के वचन भंग करवे के कारण, 
> 


हम ने उन पर लानत की और हस नें उन के 


स्थानों से बदल देते हैं और जिस के द्वारा उन्हें 
स्मरण कराया गया था उस का एक भाग वे भुला 
बैठे । ; 


विश्‍वासघात का पता चलता रहेगा, उन में बहुत 
थोड़े हैं जो ऐसा नहीं करते। तुस उन को क्षमा 
कर दो. और उन की कोताहियों पर ध्यान न दो । 
निस्सन्देह अल्लाह एहसान करने बालों से प्रेम 
करता है । * 


१४. और हम ने उन लोगों से भी दृढ़ वचन 


डो 5 ४ ५ » say: “Lo! we are Christians,” 
लिया था, जिन्हे ने कहा था: हम नेसारा We made a covenant, but they १३2 EE 


हैं”, किन्तु जो कछ उन्हें जिस के द्वारा forgot a part of that whereof 
oe they were admonished. ' १६५१५६7 6 ofr 2922 ६६ 
प्म | Therefor We have stirred up CESS SNE 9 ८४.५» 
बैठे । फिर हम ने उन के बीच 'क्रियामत' के दिन enmity and Hatred nC 
them till the 
हें surrection, when Allah will 
दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो क्‌छ वे se them of their handi- 


स्मरण कराया गया था उसका एक भाग भुला 
तंक के लिए वैमनस्य और द्रेष की आग भड़का 


करते रहे हैं । 


१५. हें 'किताब वालो' ! तुम्हारे पास हमारा 
“रसूल' आ गया है, 'किताब' में से जो कुछ तुम 
छिपाते थे उस में से बहुत-सी बातें वह तुम्हारे 
सामने खोल रहा है,,और बहुत-सी बातों को छोड़ 
देता है । अब अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास 
प्रकाश और एक स्पष्ट किताव आ गई है। 


१६. उस के द्वारा अल्लाह उस व्यक्ति को जो 
उस की खुशी पर चला सलामती की राहें दिखाता 
है। और अपने हुक्म से ऐसे लोगों को अंधेरों से 
निकाल कर उजाले की ओर लाता है, और उन्हें 


सीधा मार्ग दिखाता है। 


१७. निश्चय ही उन लोगों ने 'कुफ़' किया 
जिन्हों ने कहा : अल्लाह तो बही मसीह सुत मर- 
यम है । कहो : अल्लाह के आगे किस का कुछ बस 
चल सकता है, पदि वह मसीह सुत मरयभ को 
और उस की माता को और उन सबको जो 5० ०£ 


धरती पर हैं विनष्ट करना चाहे ? 


breaking their covenant, We 5290 22.०४ ६ 
have cursed them and made 


दिलों को कठोर बना दिया। वे शब्दों को उन के प्रात 


ह j A from all save a few of them. (525 20१४४ 
और तुम्हें निरन्तर उन के किसी-न-किसी 5५६ ४९०८ ७४६१ 
लक 


CES] 
~ 


यायमा कुचक्र काऊन 


I3. And because of their Kf IRS Es NO 


र Ck 2 ४४६८ हा 99८2 fo 
their hearts. They TNO Ao 


change wards from their con- |, ot <9 ५, ff 2 
text and forget a part of that BPS 


whereof they T 
monished. Thou wilt 
cease to discover 


~ 
व 9) 9 4२2५४ 
were 80- I i 

`, 


x 5) ~ 
. 2 Vso 4४] “द 
/ SSNs A> 
छ्‌ 


not dels iF mo 
Cd aS 


treachery 


DS, ` 
PD) hos >, 


them and 


Allah 


them. Lol है AMEN, te 
i ड i] Els Phas (92%: हट 


oveth the kindly. 


७छ ~ 2 9 री] 
iF) Oo | 


I4. And with those who Eire 


70407 /8 
FYI AS ५०१७५ 
24 id 

among ६ { 
Da |! of Re. ?०।?2१£७४?८. 2 (2: ] 
oi) Ae lead, 


oO 


I5. 0 people of the Scrip: (0282 7६ SIG 
tuer! Now hath Our en RE ५०2०2 
ger come unto you, expound- ~ SES 2:९६ ० Fes MAE, 
ing unto you ‘much of that GHSERNN Ok 


which ye used to hide in the' 2% 5 3 PITS 5 j ट 
Scripture, and forgiving ७७ ON Wel) 5:22 Ie 
Ee i hath come unto Unto 23, ५5:९ ee ५ 
you ig ht from ah and aH 
plain Scripture. DO FF 


५5 f 4 
6. Whereby, Allah guide 45,\52) 45 2202. G0 
Dn who seeketh Hi good AYP Ia 
easure unto path of peace. 0.08 /| ~ BE le ॥७ 

ie donee them ठी I 
arkness unto light by Hist, \2 Wl 22 7602 
decree, and guideth them unto’ (४:०4 ble }o B99) Ee 
80 जग iin बल ZB IRE BE 


I7. They indeed have dis “2 “५।८ i 6 :5 FF i 
believed who say: Lo! Allah Es En YSTC 
is the Messiah, son of Mary.. a 58274 8४ he 2292 // Nd] 
Say: MeL do य t ire yay) 72 
against ah, i He had (7६ ci 
willed to destroy the Messiah, MESES £752 

Mary, and his ,, हक 


mother and 227072 


2४ ट | 
everyone on CY 5555 7 
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oS सम 8 अमल 
और अल्लाह के लिए आकाशों और धरती 
का और जो कुछ उनके बीच है, सब का राज्य है। 
यह जो चाहता है पैदा करता है । और अल्लाह 
को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। 
१८. 'यहदी' और 'ईसाई' कहते हँ: “हम 
अल्लाह के बेटे और उस के चहेते हैँ” कहो : फिर 
वह तुन्हे तुम्हारे गुनाहों पर दण्ड क्यों देता ३० 
बल्कि तुम मनुष्य हो जिस को उस ने पैदा किया 
है। वह जिसे चाहता है क्षमा करता है, और जिसे 
चाहता हं यातना देता है । अल्लाह के लिए 
आाकाशों और धरती कां और जो कुछ उन के 
बीच है, सब का राज्य है और उसी की ओर सब 
को लौटना है। 


१९. हे 'किताब वालो” ! 'रसूलों' के आने 
का सिलसिला एक समय तक बन्द रहने के पश्चात्‌ 
उंबरारा (रसूल तुम्हारे पास आया है जो तुम्हारे 
लिए (हमारे आदेश) खोल-खोल कर त्रयान 
करता हैं, ताकि तुम यह न कह सको कि हमारे 
पास कोई झुभ-सूचना देने वाला और सचेत करने 
वाला नहीं आया । देखो ! अब तुम्हारे पास शुभ- 
सूचना देने वाला और सचेत करने वाला आ गया 
है। और अल्लाह हर चीज का सामर्थ्य रखता है। 


२०. याद करो जब मूसा ने अपने लोगों से 

` कहा था: है मेरी जाति वालो ! अल्लाह के 

जगुग्रह को याद करो जो उस ने तुम पर किया 

£ उस ने तुम में नबी” पैदा किये और तुम्हें 

ऊ बनाया, और तुम्हें वह कुछ दिया जो संसार 
| किसी को नहीं दिया था। 


२१. हे जाति वालो ! तुम पवित्र भूमि" में 
प्रवेश करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी 
है। और पीछे न हटो, नहीं तो तुम घाटे में पड़ 
जाओगे । 


२२. उन्हों ने कहा: हें मूसा ! उस में तो 
बड़े शक्तिशाली लोग हैं, हम तो वहाँ जा नहीं 
सकते जब तक कि वे वहाँ से निकल नहीं जाते | 
हाँ, थदि वे वहाँ से निकल जाएँ तो हम प्रवेश 
करने के लिए तैयार हैं । 


= 


प्र 


यहाँ पवित्र भूमि से-अभिम्रेत फ़ लिस्तीत (?०।९४०९) की पवित्र भू 


TM 


carth? Allah's is the 
telgnty of the heavens 
the earth and all 

between them. He 
what He will, 


Sove- 
and 
that is 
createth 
And Allah is 


Able to do all things. 

. 8. The Jews and Chris: 
(975 say: We are sons of 
Allah and His loved ones. 


Say: Why then doth He chas- 
tise you for your sins? Nay, 
ye are but mortals of His 
Creating. His forgiveth whom 
He will, and chastiseth 
whom He will. Allah's is the 
Sovereignty of ‘the heavens 
and the earth and all that is 
between them, and unto Him 
is the journeying. 


I9. O-people of the Scrip: 
ture! Now hath Our messecn- 
ger come unto you to make 
things plain after an interval 
(of cessation) of the mes- 
sengers, lest ye should say: 
There came not unto us a 
messenger of cheer nor any 
warner. Now hath a mes- 
Senger of cheer and a warner 
come unto you. Allah is Able 
to do all things. 


20. And (remember) when 
Moses said unto his people: 
09 my people! Remember 
Aliah's favour unto you, how 
He placed among you Pro- 
phets, and He made you 
kings, and gave you that 
(which) He Jf not to any 
(other) of (His) creatures. 


2l. 0 my people! Go into 
the holy २०0६ which Allah 
hath ordained for you. Turn 
not in flight, for surely ye 
turn back as losers: 


22. They said: 
Lo! a giant people (dwell) 
therein and lo! 


When they 
will enter 
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२३. उन डरने वालों में से ही दो आदमियों 
ने, जिन पर अल्लाह का अनुग्रह था, कहा : उन 
के मुकाबले में दरवाज़े से घुस जाओ, जब तुम उस 
में घुस जाओगे, तो तुम्हीं विजयी होगे । यदि तुम 
“ईमान' वाले हो तो अल्लाह पर भरोसा करो । 


२४. उच्हों ने कहा : हे मूसा ! जब तक वे लोग 
वहाँ हैं, हम तो कदापि वहाँ नहीं जा सकते । तो 
जाओ तुम और तुम्हारा 'रब', दोनों लड़ो ! हम 
तो यहाँ बेठे हैं । : 


२५. मूसा ने कहा : मेरे 'रव' ! भेरा 
सिवाय अपने और अपने भाई के किसी पर 
अधिकार नहीं है, तो तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों 
से अलग कर दे। 


२६. (अल्लाह्‌ ने) कहा : अच्छा तो अब यह 
भूमि चालीस वर्ष के लिए इन पर हराम है, ये 
भूमि में मारे-मारे फिरेंगे । तुम इन अवज्ञाकारी 
लोगों पर अफ़सोस न करो । 


२७. और इन्हें आदम के दो बेटों का हाल 
हक़ के साथ सुना दो, जब कि दोनों ने 'क़ुरबानी' 
की, तो उन में से एक की क़बूल हुई और दूसरे की 
क़बूल न हुई। उस ने कहा: में तुभे क़त्ल कर 
डालूंगा । कहा : अल्लाह्‌ तो उन्हीं की (क्रुरबानी) 
क़बूल करता है जो (उस का) डर रखते हैं। 


२८. यदि तू मुभे क़त्ल करने को मेरी ओर अपना 
हाथ बढ़ायेगा, तो मैं तुझे क़त्ल करने को तेरी ओर 
अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं हू, मैं तो अल्लाह से 
जो सारे संसारका 'रब' है, डरता हू । 


२९. मैं तो चाहता हूँ कि मेंरा गुनाह और 
अपना गुनाह तू ही अपने सिर ले ले फिर आग 
('जहन्नम') वालों में से हो जाये । और यही 
'जालिमों का कर्म फल है। 


३०. उसके जी ने उसे अपने भाई की हत्या 
पर आमादा कर दिया, तो उस ने उस की हत्या 
कर डाली और घाटा उठाने वालों में से हो गया । 


््््स्स्य्य्न्च्च््न्न्न्न्न्न्न्नननननजज्नज्ज्तओय जाए 7एएफफफकफफकफृएोक RR ™ > a 


_ ७ नरम ऊ ०-८ +८+-८म८८प-ना८-प८पननल्‍ 


23. Then outspake two. of 
those who feared (their 
Lord, men) unto whom Allah 
had been gracious: Enter in 
upon them by the gate, for 
if ye enter by it, lo! ye will 
be victorious. So put your 
trust (in Allah) if ye are In- 
deed believers. 

24. They said: 
We will never Cth 
land) while they are In It. 
So go thou and thy Lord and 
fight! We will sit here. 


0 Moses! 


25. He said: Mv Lord! I 
have control of none but my- 
self and my brother, 50 dis- 
tinguish between us and the 
wrongdoing folk. 


26. (Their Lord) said: For 
this the land will surely be 
forbidden ‘them for _ forty 
years that they will wander 
in the earth, bewildered. So 
grieve not over the wrong- 
doing folk. 

27. But recite unto them 
with {ruth the ‘tale of the 
two sons of Adam, how they 
offered each a sacrifice, .and 
it was accepted from the one 
of them and it was not 
accepted from the other. 
(The one) said: I will surely 
kill thee. (The other) ans 
wered: Allah accepteth only 


from those who ward off 
(evil). 
28. Even if thou stretch 


out thy hand: against me to 
kill me, I shall not stretch 
out my hand against thec to 
kill thee; lo! I fear Allak,, the 
Lord of the Worlds. 

29. Lo! I would rather thou 
shouldst bear the punishment 
of the sin against me and 
thine own sin and become 
one of the owners of the Fire: 
That is the reward of evil- 


doers. 

30. But ‘(the other's) mind 
imposed on him the killing 
of his brother, so he slew 


him and became one of the 
losers. 
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३१. तव अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो 


Se न 


3l. The Allah sent a raver: 


भूमि खोदता था, ताकि उसे दिखा दे कि वह अपने scratching up the ground iG 


भोई का शब कैसे छिपाये । कहने लगा : अफ़सोस 


युझ पर ! क्या मैं इस काक जैसा भी न हो सका 
कि अपने भाई का शब तो छिपा देता ? किर बह्‌ 
लज्जित हुआ ।९ 


३२. इसी लिए हम ने 'इसराईल” की सन्तान 
के लिए लिख दिया था कि “जिस ने किसी व्यक्ति 
को किसी के खून का बदला लेने या ज़मीन में फसाद 
फैलाने के सिवा किसी और कारण से कत्ल किया 
तो मानो उस ने समस्त मनुष्यों की हत्या कर 
डाली, और जिस ने" उसे जीवन प्रदान किया,१ ° 
उस ने मानो समस्त भनुष्यों को जीवन प्रदान 
किया ।” 


और उन के पास हमारे 'रघूल' स्पष्ट प्रमाण 
ले कर आये फिर भी उन में अधिकतर लोग इस 
के वाद भी धरती में ज्यादती करने वाले ही हैं । 


३३. जो लोग अल्लाह और उस के रसूल! 
से लड़ते हैं और धरती में बियाड़ पैदा करने के 
लिए दीइ-धूप करते हैं उन की सज़ा यही है कि 
बुरी तरह क़त्ल किये जायें, या सुली पर चढ़ाये 
जायें, या उन के हाथ और उन के -गव विपरीत 
दिशाओं से काट डाले जायें | या उन को देश 
निकाला दे दिया जाये । यह रुसवाई तो उन के 
लिए दुनिया में है और 'आखिरत' में उन के लिए 
बड़ी यातना हैं; 

३४. परन्तु जिन लोगों ने इस से पहले कि 
लुम्हें उन पर अधिकार प्राप्त हो 'तौबा' कर ली, 
तो जान लो कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया 
करने वाला है । 

३५. हे ईमान' लाने बालो ! अल्लाह से डरते 
रहो और उस तक (पहुँचने का) साधन ढढ़ो, और 
उस की राह में 'जिहाद' करो ताकि तुम सफल 
हो जाओ। 


` ९, यहूदियों ने नबी सल्ल० और आप के मुख्य साथियों 


बयान करने का उद्देश्य वास्तव में यहूदियों की ऐसी ही नीतियों का तिरस्कार करना 


१०. अर्थात्‌ किसी के प्राण की रक्षा की । ज 


show Him how to hide his 
brother's naked corpse. . He 
said: Woe unto me! Am {I 
not able to be as this raven 
and so hide my brother's 
naked corpse? And He be- 
came Tepentant. क 


32. For that cause We de- 
creed for the Children of 
israel that whosoever kilizth 
a human being for other than 
man slaughter or corruption 
in the earth, it shall be 3s 
if he had killed all mankind, 
and whoso saveth the life of 
one, it shall be as if he had 
saved the life of all mankind. 
Our messengers came unto 
them of old with clear proofs 
(of Allah's Sovereignty) but 
afterwards, |o ! many of them 
became prodigals in the earth. 


33. The only reward of 
those who make war upon 
Allah and His messenger and 
strive after corruption in the 
land will be that they will 
be Killed or crucified or have 
their hands and feet on alte. 
nate sides cut off, or will be 
expelled out of the land. 
Such will be their degrada 
tion in the world, and in the 
Hereafter theirs will be an 
awful doom; 


534. Save those who repent 
before ye overpower ‘them. 


For know that Allah is For-&5s- 56, 247i 
giving, Merciful. CRE 


35. 0 


ye who believe! Be 
mindful 


of your duty to 


Allah, and seek the way of 
approach 
strive in His way 
that ye may succeed. 


Him and 
in order 


unto 


को कत्ल करने की साजिश की थी। 
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३६. जिन लोगों नें 'कुफ़' किया, यदि उन के 36 As those wo a 

] a at i 
FEST हो जो धरती में है और उतना कल फलां e theirs, and 
ही उस के साथ और भी हो कि वे उसे दे कर as much again therewith, to 


र्भ m them from the doom 
'क्रियामत के दिन यातना से बच जाय, तब पी GR Day गः Resurrection 


वह उन से क़बूल नहीं किय] जायेगा । उन के लिए it would not be accepted 


from them. Theirs will be a 
दुखदायिनी हा है | painful doom. 


३७. वे चाहेंगे कि ('जहच्नम' की) आग से 37. They will wish to come 


परें न्तु शीं सके forth from the Fire, but 
निकल SS वे उस से निकल प सकेंगे । they will not come forth 
उन के लिए स्थायी यातन है ॥ from it. Theirs will be a 


lasting doom. 


न 38. As for the thief, both 
३५ और चोरी करने वाले आर. चोरी करने male and female, cut off 


वाली के हाथ काट दो, उस के बदले के रूप में जो their hands. It is the re- 
उन्हों ते कमाया और एक शिक्षाप्रद दण्ड के रूप मे ward of their own deeds: an 


exemplarv punishment from 


अल्लाह की ओर से । अल्लाह प्रभुत्वशाली और ^!lah. Allah is mighty, Wise 
तत्वदर्शी है । 


३६. फिर जो कोई जुल्म करने के बाद तौबा' 39. But whoso repenteth 


धार after his wrongdoing and 
कर ले और अपने को सु ले, तो निश्चय ही amendeth, lo! Allah will re 


अल्लाह उस पर कृपा करेगा निस्सन्देह अल्लाह्‌ toward him. Lo! Allah 
बड़ा क्षमाशील ओर दया करने वाला है । ‘SRO 


Yo’ नहीं ल्लाह ही ह 40. Knowest thou not that 
जिस के त अ ह कि ne दै unto Allah belongeth the 
स ए आकाशा आर धरती का राज्य Sovereignty of the heavens 


है ? वही जिसे चाहे यातना दे और जिसे चाहे and the earth? He punisheth 


35 whom He will, and forgiveth 
क्षमा करदे । और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य षhom He will Allah if Able 


प्राप्त है । to do all things 
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४१. है 'रसूल' ! जो लोग 'कुफ्र' में दौड़-दौड़ 
कर गिरते हैं उन के कारण तुम दुःखी न होना*१, 
उन लोगों में से जिन्हों ने अपने मुँह से कहा कि 
हेम ईमान' ले आये, हालांकि उन के दिल 'ईमान' 
नहीं लाये, और उन लोगों में से जो 'यहूदी' हुये : 
ये कूठ के लिए कान लगाते हैं, और दूसरे लोगों 
की सुनते हैं जा तुम्हारे पास नहीं आये, शब्दों को 
उन का स्थान निश्चित होने के बाद भो उस के 
स्थान से हटा देते हैं, कहते हैं: यदि तुम्हें यह 


(हुक्म) मिले, तो इसे लेना, और यदि (हुक्म) 
न दिया जाये, तो बचना'*। जिसे अल्लाह ही 


(गुनाह के) फ़ितने (आपदा) में डालना चाहे, तो 
उस के लिए अल्लाह के यहां तुम्हारी कुछ भी नहीं 
चल सकती । ये वे लोग हैं जिन के दिलों को 
अल्लाह्‌ ने पाक करना नहीं चाहा'? । इन के लिए 
संसार में भी अपमान है, और 'आखिरत' में इन के 
लिए बड़ी यातना है; 


४२. ये झूठ के लिए कान लगाने वाले, और 


जड़ हराम का माल खाने वाले हैं, 


तो यदि ये तुम्हारे पास आयें तो चाहे तुभ 
इन के बीच फसला कर दो या इन्हें टाल दो । यदि 
तुम इन्हें टाल दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते । परन्तु यदि फ़ैसला करो, तो इन के बीच 
न्यायपूर्वक फसला करो । निस्सन्देह अल्लाह 
इन्साफ़ करने वालों से प्रेम करता है । 


४३. ये तुम से केसे फैसला कराते हैं जब कि 
इन के पास 'तौरात' है, जिस में अल्लाह का 
आदेश मौजूद है ? फिर इस के बाद भी ये मुँह 
मोड़ते हैं। ये कदापि ईमान” वाले नहीं हैं । 


. अर्थात्‌ तुम उन के लिए दुःखी न होना । 
: NR से कहते थे कि मुहम्मद सल्ल० य 
तो उनका हुक्म न मानना । 
१३. ये लोग गुनाह पर अड रहे, अल्लाह 
करतूतों से ही इन्हें फ़ितने 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


ने में डालने का निश्चय किया है। 


ons 


4l. 0 Messenger! Let not 
them grieve thee who vie 
one With another in the race 
to disbelief, of such as say 
with their mouth: “We be: 
lieve,” but their hearts be- 
lieve not, and ot the Jews: 
listeners for the sake of false- 
hood, listeners on behalf of 
other folk who come not 
unto thee, changing words 
from their context and say- 
ing: If this be given unio 
you, receive it, but if this be 
not given unto you, then be: 
ware! He whom Allah 
doometh unto sin, thou (by 
thine efforts) will avail him 
naught against Allah. Those 
are they for whom the will 
of Allah is ‘that He cleanse 
not their hearts. Theres in 
the world will be ignominy, 
and in the Hereafter an aw: 
ful doom; 


42. Listerners for the sake 
of falsehood! Greedy for illi- 
cit gain! If then they have 
recourse unto thee (Muham- 
mad) judge between them or 
disclaim jurisdiction. Jf thou 
disclaimest jurisdiction, then 
thev cannot harm thee at all. 
But if thou judges, judge 
between them with equity. 
Lo! Allah loveth the equitable. 


43 How come they unto 
thee for jud, Re when they 
have the orah, wherein 
Allah hath delivered judge 
ment (for them)? Yet even 
after that they turn away. 
Such (folk) are not believers. 


दि वही हुवम दें जो हम तुम्हें बताते हैं, तो मान लेना और यदि वे कुछ और हुक्म दे. 
जबरदस्ती इन्हें पाक क्यों करता; और इन्हें फ़ितने से 
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है 3. निस्सन्देह ह्म ने 'तौरात' उतारी, जिस 44. i We did reveal the 
में ज ! Torah wherein js guidance 
में मागे-दर्शन और प्रकाश है, नबी जो oe ता a Hight, by which the Pro- 
मानने वाले थे, इसी के अनुसार यहांदया का फ oR pe [ 
> शिकारी) Alla judged the Jews, an 
फसला करते रहे, और 'रब्बानी' (धर्माधिकारी) bop Den eins 
और धर्म-ज्ञाता लोग भी, इस लिए कि उन्हें judged) by ST of Allah's 
> cripture 85 (=) Were ) 
अल्लाह की किताब का संरक्षक बनाया गया था, दक्ष 6 9४8३७ ° 2d thers. 
मे, और वे उस पर गवाह थे कि तुम लोगों से न डरो, 
fs मुझ से डरो। और मेरी 'आयतों' को थोड़े मूल्य 
पर न बेच डाला करो। जो लोग उस के अनुसार 


unfo were ‘they witnesses. 
So fear not mankind, but fear 
फसला न करें जो अल्ल्प्रह ने उतारा है तो वही 
'काफ़िर' हैं। 


Me. And barter not My 
levelations: for a little gain. 
Whoso judgeth not by that 
which Allah hath revealed: 
such are disbelievers. 


४५. हम ने उस ('तौरात') में उन्हें हुक्म 45. And We prescribed for 
आँख them therein: ‘fhe life for 
दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले the life, and the eye for the 


आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, 
दाँत के बदले दाँत और संव आधातों का इसी 
तरह (बराबर का) बदला है'*। तो जो उसे 
क्षमा कर दे तो यह उस के लिए प्रायश्चित होगा। 
और जो उस के अनुसार फसला न करे जो अल्लाह 
ने उतारा है तो ऐसे ही लोग जुल्म करने वाले 
हुँ। a 


eye, and the nose for the 
nose, and the ear for the ear, 
and the tooth for the tooth, 
and for wounds retaliation. 
But whoso forgoeth it (in the 


way of charity) it shall be 
expiation for him. Whoso 
judgeth not by thet which 
Allah hath revealed: such are 
wrongdoers. 


४६- और इन के पीछे इन के पद-चिह्नों पर 
हम नें ईसा सृत मरयम को भेजाजो अपने से 
अगली किताब 'तौरात' की तसदीक़ करने वाला 
था, और हम ने उसे 'इञ्जील' प्रदान की जिस में गाज मी 5002 र्िफल्य ० 
MO is 
_ पथ-प्रदर्शन और प्रकाश है, और वह अपने से ५idance and a light confirm- 
` अगली किताब 'तौरात' की तसदीक़ करने वाली ६5८7४" ५१/५ हों (६५००।५) 

5 . ३ १ ra A 
0 वालों guidance and an admoniti 
लाक है। हि unto those who रत of 


(evil). 
४७. -इञ्जील वालों को चाहिए कि उस के 
अनुसार फैसला करें जो अल्लाह्‌ ने उतारा है। 
जो उस के अनुसार फसला न करे जो अल्लाह 
| है, तो ऐसे ही लोग भवज्ञाकारी हैं । 


46. And We caused Jesus, 
Son of Mary, to follow in their 
footsteps, confirming ‘that 
which was (revealed) beforz 


47. Let the People of the 
Gospel judge by that which 
Alla hath revealed therein. 
Whoso judgeth not by that 
which Allah hath revealed; 
such are, evil-livers, 
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अ और हम ने तुम्हारी ओर यह 'किताब' 48. 4nd, to (hee hve 
हक़ के साथ उतारी है, उसकी तसदीक़ करने वाली wii व fhe Scripture 
है है कि ब / के / € 
, जो कोई केताब कि इस से पहले थी, और ५४१०७४९४ Soe मन 
उस की संरक्षक (एवं कसौटी) है'* । 


ततो fore it and a watcher over 
पे ३ ऐप ता तुम it. So judge between them 
लोगों के बीच उस के अनुसार फसला करो जो by 


ह A ल NE Allah hath 
अल्लाह और जो स revealed, and follow not their 
हि गह्‌ लय की I पो अ तुम्हारे पास desires away from the truth 
ma । उसे छोड़ कर उन की इच्छाओं का क म come unto thee. 

पा or each We have appointed 
पालन न करना । a divine law and a Fe 
way. Had Allah willed, He 
could have made you ong 
community. But at He 
may try you by that which 
He hath given you (He hath 
Inade you as ye are). So vie 
one with another in good 
works. Unto Allah ye will all 


हम ने तुम में से हर एक के लिए एक धर्म- 
विधान और एक कर्म-पथ निश्चित किया। और 
यदि अल्लाह चाहता तो तुम सव को एक गरोह 
बना देता । परन्तु उस नें ऐसा नहीं किया ताकि 
जो कुछ उस ने तुम्हें दिया है उस में तुम्हारी ५ न व 
परीक्षा ले। तो भलाई के कामों में एक-दूसरे से कम and He will then in- 
आगे बढ़ने की कोशिश करो । तुम सब को अल्लाह ११९: 
की ओर लौटना है, फिर वह तुम्हें बता देगा जिस 
में तुम विभेद करते रहे हो । 


t 


you of that wherein ye 


४६. और यह्‌ कि तुम उन के बीच उस के 
अनुसार फैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, 
और उन की इच्छाओं का पालन न करो, और 
उन से बचते रहो कि कहीं ऐसा न हो कि जो कूछ 
अल्लाह ने तुम्हारी ओर भेजा है उस के किसी 
हुक्म से वे तुम्हें बहुका दें । फिर यदि वे मुंह मोड़ें, 
तो जान लोकि अल्लाह ही उन्हें उन के कुछ 
गुनाहों के कारण, संकट में डालना चाहता हैं। 
और बहुत से लोग अवश्चाकारी ही हैं। 


49. So judge between them 
by that which Allah hath 
revealed, and follow not 
their desires, but beware of 
them lest they seduce thee 
from some part of that which 
Allah hath revealed unto thee. 
And if they turn away, then 
know that Allah's will is to 
smite them for some sin of 
theirs. Lo! many of mankind 
are evil-livers. 


50. Js it a judgement of the 
time of (pagan) ‘ignorance 
that they are seeking? Who 
is better than Allah for judge- 
ment to a people who have 
Co (in Mo Me (४ 

नें णे” है € who believe! Take 

५१. हे ईमान' लानें वालो! तुम हरिश not the UE and Christians 

और 'ईसाइयों' को मित्र न बनाओ । ये आपस में #or Ee ii friends 

हैं में one to another. He among 

एक-दूसरे के मित्र हैं । और ह झा लुम नि उन +0 oe (Oo र Dr i 

नहीं गा। निस्स- friends is (one) of them. Lo! 

को मित्र बनायेगा, बह्‌ उ' र न स मार्ग नहीं Allah guideth not wrongdoing 
न्देह अल्लाह जुल्म करने वाल folk. 


दिखाता । 


५०. क्या ये अज्ञान ('कुफ्र') का फैसला 
चाहते हैं ? विश्वास रखने वालों के लिए अल्लाह 
से अच्छा फैसला करने वाला कौन है ? 
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ह गों : मे हुँ hearts is a disease So STE ANNs 
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F कहते हैं : हमें भय है कि कहीं हम पर कोई गदिश We fear lest a change of (TOSI 


fortune befall us. And it 
may happen that Allah will 
vouchsafe (unto thee) the 


[ie #? 2.5८ 


(चिपत्ति) न आ पे । तो हो सकता है कि जल्द 


PN oN 
ही अल्लाह जीत कर दे, या उस की ओर से कोई 


9 2५ | a 
Clg ३) 


29? 9० AEA hs i 

i mmandment lx): NEES 

और बात जाहिर हो)" और ये लोग जो कुछ अपने os ° presence. Then 7222 टी 2: 
जी में छिपाये हुये है उस पर लज्जित हों \ will they repent of their rca] Gist हा 


secret 0 ता Fe 
: कहेंगे 53. en. will the believers 
५२३. औरं तव 'ईमान' लाने वाले कहेंगे : कया say, (unto the people of the 
यही वे लोग हैं जिन्हों ने अल्लाह की कड़ी-कड़ी Scripture): Are these ‘they 
क़समें री हैं हर] who swore by Allah their 
: खाई थीं कि ह्म तुम्हारे साथ हैं ! इन most binding oaths that thev 


का किया-धरा सब अकारथ गया, और ये घाटे में were surely with you? Their 
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works have failed and they oC  किल काश है कप 

पड़ कर. रह गये । have become the losers. Dl i 5 

. ® Nd Fl 
| ४. हे ईमान' लाने वालो ! जे त॒म में 54. 0 ye who believe! Who- ik 20525 Sl | El & ~ 
| हि हे हैमान ल ह कोई न so of you becometh a एशाए- LoS 


से अपने 'दीन' से फिरेगा, तो जल्द अल्लाह ऐसे 


| N gade from his religion, 2%, 24 “tt CE 
| लोग लायेगा कि उन से उसे प्रेम होगा और उस से («now tnat in his stead) BMG 
A wil! brng a people 


उन्हें प्रेम होगा, 'ईमान' वालों पर नम॑, 'काफ़िर 


wnom He lovetn 


५५. तुम्हारे मित्र तो केवल अल्लाह और उस 
के 'रसूल' और 'ईमान' वाले लोग हूं, जो 'नमाज 


and who 


पर सख्त होंगे'*, अल्लाह की राह में “जिहाद! love Him humble toward be- 
करेंगे, और किसी सलामत करने वाले की मलामत 
से न डरेगे। यह अल्लाह का फ़ल (अनुग्रह) है, 
जिसे चाहता है देता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला 
और जानने वाला है। 


Jievers, stem toward dis: 
believers, striving in the way 
of Allah, and fearing not the 
blame of any blamer. Such 
is the grace of Allah which 
He giveth unto whom He will. 
Allan is All-Embracing, All- 
Knowing. 

39. Your friend can be only 
» Allah; and His messenger and 
those who believe, who estab- 
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 _ क्रायम करते और 'ज़कात' देते हैं, और वे (अल्लाह lish worship and pay the 
के आगे) झुकने वाले हैँ । poor-due, and bow down (in 


५६. और जो कोई अल्लाह और उस के 
 'रसूल और 'ईमान' लाने वालों को अपना मित्र 
 चनाये, तो (वह अल्लाह का गरोह है) 

ही का गरोह प्रभुत्व प्राप्त कंरने वाला है । 


'इमान' लाने वालो ! तुम से पहले 
को 'किताब' दी गई थी, जिन्हो ने तुम्हारे 

हँसी और खेल बना लिया है उन्हें, और 
अपना मित्र न बनाओ। और 
[हो यदि तुम 'ईमान' वाले हो । 
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56. And whoso taketh Allah 
and His messenger and those 
who believe for friend (will 
अल्लाह्‌ know that), lo! the party of 

Allah, they are the victorious, 


57. 0 ye who believe! 


420) PZ ५ rN 
Choose not for friends such Gi ॥ 2७ 225] 227 6 ie, @ 6 
of those who 7९९९४९१ the Yel ०७.७ 


Scripture before you, and ACERS FCF 2 26४ 
the disbelievers 220 make i 6 4 667 


jest and sport of your reli- 5 ४05 702 हर छा 2.22 / 9 | 

हुं But keep your duty to 3 tr Sa cr 

tiah if ye are true believers. CAT ५: Et 
5८ eS! 2 ` 


मुनाफिक्रों' की मित्रता मदीने के 'यहदियों' 
यहूदियों को देश-निकाला दिया गया ti हे 


| और मकरा के 'मुहिरकों' से थी । मुसलमानों को 
टूटान होंगे, उन्हें किसी तरह धमं-पथ 


से विचलित नहीं किया जा सकता । 


२६६ 
१ __. (कमान आज 99 


- वशनलकफनिक  , 

५८. जब तुम 'नमाज' के लिए पुकारते हो तो 
वे उसे हँसी और खेल बनाते हैं। यह इस लिए कि 
वे ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते । 


५९. कहो : हे 'किताब वालो' ! क्‍या इस के 
सिवा हमारी कोई और बात तुम को बुरी लगती 


हैं कि हम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ६ 


'ईमान' लाये जो हमारी ओर उत्ञारी गई और उस 
चीज़ पर जो पहले उतारी जा चुकी है और यह्‌ 
कि तुम में से अहुतेरे अवज्ञाकारी हैं ? 


६०. कहो : वृथा मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह 
के यहाँ इस के मुक्राबले में निकृष्टतर बदला पाने 
वाले कौन हैं ? वे हैं जिन पर अल्लाह ने लानत 
की, और जिन पर उस का प्रकोप हुआ ! और 


जिन में से उस ने बन्दर और सुअर बनाये और ५७ 


जिन्हों ने 'तागूत' की वन्दगी की। ऐसे लोगों का 
दर्जा भी बहुत बुरा है और सीधे मार्ग से भी वे 
बहुत अधिक भटक गये हैं । 


६१. और जव ये तुम्हारे पास आते हैं, तो 


कहते हैं : हम ईमान लाये; हालांकि 'कुफ्र' ही १ 


लिये हुये आये थे और उसी को लिये हुये चले 
गये; और जो कुछ ये छिपाते हैं अल्लाह उसे 
भली-भाँति जानता है। 


६२. तुम देखते हो कि उन में बहुत से दौड़- 
दौड़ कर गुनाह और ज्यादती के काम और हराम 
खाने पर गिरते हैं क्या ही बुरा है जो ये कर रहे 
हैं । * 

६३. इन्‌ के 'रब्बानी' (धर्माधिकारी) और 
धर्म-ज्ञाता इन्हें गुनाह की बात बकने और हराम 
खाने से क्‍यों नहीं रोकते ? कया ही बुरे काम हैं 
जो ये कर रहे हैं। 


nn फपान« «न» 


58. And when ye call to 
prayer they take it for a jest 
and sport. That is beciuse 
they are a folk who under: 
stand not. 


59. Say: O People of the 
Scripture! bo je biame us 
for aught else than that we 
elicve ‘in Allah and that 
which is revealed unto us 
and that which was revealed 
aforetime, and because most 
of you are evil-livers? 


60. Shall I tell thee of a 
worse (case) than theirs for 
!etribution with Allah? Worse 
(is the case of him) whom 
Allah hath cursed, him on 
whom His wrath hath fallen! 
orse is he of whose sor! 
Allah hath tumed some ty 
apes and swine, and who 
serveth ‘idols. Such are in 
worse plight and further as- 
tray from the plain road, 


6l. When they come unto 
you (Muslims), they say: 
We believe; but they came in 
in unbelief and they went out 
in the same; and Allah 
kroweth best what they were 
hiding. 


62. And thou seest many 
of them vying one with an 
other in sin and transgres- 
sion and their devouring of 
illicit gain, Verily evil is 
what they do, 


63. Why do not the rab- 
bis and ‘the priests forbid 
their evikspeaking and their 
devouring of iilicit gain? 
Verily evil is their handiwork. 
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¥. ' लोग कह ते हैं: अल्लाह का 64. The Jews says: Allah's pu 27 ५७2 द हु; 
दा Fl ह हीं के दते ह बाँधे जायें, और ?47१ is fettered. Their hands gh 02590 CF 
हाथ बधा हुआ है। इन्हीं के हाथ बाधे ; are fettered and they are AEE RE, i 
lk td 


2 2°4 १६ 
फिटकार है इन पर, उस के कारण जो बकवास ये accursed for sang 50. “ Nay, FOES RE 
रों x but bot is hands 8 हर rp 29 Ri Dp ni 

करते हैं । उस के तो दोन हाथ खुले हुये हैँ । बह्‌ 5d out wide in bounty. 2७ (55 CRD, 


22559 


22 


जिस तरह चाहता है खचे करता है । तुम्हारे 'रब” He 0८४०ए७९॥ a5 He will. Thal ६222 55 BE 
hich hath been revealed sR | (३) oA] 2s 
की ओर से जो कुछ तुम्हारी ओर उतारा गया है ५7१८ '।nee from thy Lord is SIPS 


वह इन में से बहुतों की सरकशी और कफ! को वन br हे con- $ GEN 
acy and disbelief of many PE ( Sr 
और बढ़ा क 5, और हम ने इन के बीच 'क्रिया- of er and We have cast % $5 Es] 95% 
मत' तक के लए बम्रनस्य और द्वेष डाल दिया उम म ed hatr- ts द = ५ 
हैं ल्लाह ९4 ४ e Day 0 Surrec- नि] a SE 
है । ये जब कभी युद्ध की आग भड़काते , अल्लाह (७, ॥ऽ डा as they light ee velo 2252) 


उसे ब॒झा देता है। ये ज़मीन में फसाद फंलाने के ७ fire for war, Allah exting- 2%, ET 2] १४११६ 
दौडे हैं, अं a uisheth it. Their effort is for a) 9; SG l9y53l 
लिए दौड़े फिरते ) गर अल्लाह फसाद फैलाने corruption in the land, and 22 


वालों को पसन्द नहीं करता । Allah Jloveth not corrupters. WIG GOs 
~? be] द 2 | 
६५. यदि 'किताब वाले’ 'ईमान' लाते और 65 If only the People of © Cl 


अं ल्लाह the Scripture would believe ,57%4, ,592N iS] RE TUT 777 
(अल का ) डर रखते तो हुम इन की and क off (evi), surely )9७॥9 reli ] 59 
बुराइयाँ इन से दूर कर देते और इन्हें 'नेमत' भरी We should remit their sins a 26४9८ ०८ 25977 (६8 


| । रो में पह from them and surely We i 9 ५७-९७ 

| 'जन्नतों में पहु चा देते । bring them into Gar- > Iie SN \ 

| ens of Delight. YR Bi Nid 
६६. और यदि ये 'तौरात' और 'डङ्जील' को ,, 66; If they had observed B25 Se 


[ tbe Torah and the Gospel dt 5 So 548] 2 6 2p Ei 
और जो कूछ इन के 'रब' की ओर से इन पर and that which उल saa Lo न 
ड्र हें खाने unto them from their Lord, 6 ८2९८2 ०८ १ 2207 2225 J ०8 I ~ 
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मे हे and from beneath their feet. ONO ०82०-०५ 
मे एक गरोह्‌ सीधे रास्ते पर चलने वाला है, Among them there Me eo TS a 


परन्तु इन में बहुत से ऐसे हैं कि जो क्‌छ करते हूँ, who are moderate, but many EY 5 Sg ४245 
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त > lg ५०-४५ iF 
} ६७. हे 'रसूल ! तुम्हारे 'रब' की ओर से तुम 67. 0 Messenger! Mak SMTA Ass Ft 
| पर जो कुछ उतारा गय र उसे अच्छी I परब Mat Which hath कि open Oot 
0 [गया है उसे अच्छी तरह पहु चा revealed unto thee from thy 550 CR Me) AS 
दो, यदि ऐसा न किया तो तुम ने उस का सन्देश [,०त, for if thou do it no. ज IS 


श पहः अल्ल तुम्हें tf thou wilt not have y- |] ~ ७ (०४ 2८9. (“2८८८ 
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६९. निस्सन्देह वे लोग जो 'ईसान' लाये हैं 
और वे जो 'यहुदी' हुये हैं, मौर 'साबिई', और 
'ईसाई' जो कोई भी अल्लाह और अन्तिम. दिल ° 
पर 'ईमान' लाया और अनुकूल कर्म करता र 
ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और नवे 


दुःखी होंगे । 


७०. हम नें 'इसराईल' की सन्तान से दृढ़-वचन 
लिया और उन की ओर बहुत से 'रसूल' भेजे । 
जब भी उन के पास कोई 'रसूल' वह-कुछ ले कर 
आया जिस को उन के जी म चाहते थे, तो कितनों 
को तो उन्हों ने झुठला दिया और कितनों की 
हत्या करने लगे । '" 

७१. और समझा कि (इस अपराध पर) कोई 


आपदा न आयेगी, इस लिए वे अन्धे और बहरे 
वन गथे। फिर अल्लाह ने उन पर दया-दृष्टि डाली, 


फिर उन में बहुत से अन्धे और बहरे बन गये । और. 


अल्लाह देखता है जो-कुछ वे करते हैं । 


७२. निश्चय ही उन लोगों नें 'कुफ़' किया 
जिन्हों ने कहा कि अल्लाह मसीह सुत भरयस ही 
है; हालाँकि मसीह ने कहा था : हे 'इसराईल 
की सन्तान ! अल्लाह की 'इवादत' करो, जो मेरा 


रब भी है और तुम्हारा “रब भी। जो कोई $` 


अल्लाह के साथ (किसी को) शरीक करेगा, उस 
पर अल्लाह ने 'जन्नत' हराम कर दी है। और 
उस का ठिकाना आग ('जहन्मम') है। और 
जालिमों का कोई सहायक नहीं । 


७३. निश्चय ही उन लोगों ने कफ किया 
जिन्हों ने कहा : “अल्लाह तो तीन में का एक 
है;”** हालाँकि अकेले 'इलाह' (पूज्य) के सिवा 
कोई 'इलाह' नहीं है । जो-कुछ ब कहते हैं यदि 
उस से बाज न आये, तो इन लोगों को जिन्हों ने 
'कृफ्' किया है दुख देने वाली यातना ग्रस्त लेगी । 


२०. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ५। 
२१. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट २२। 
२२. दे० सूरा अन्‌-निसा फुट नोट ६४। 
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69. Lo! those who believe, 
and those who are Jews, and 
Sabaeans, and Christians— 
Whosoever believeth in Allah 
and the Last Day and doth 
right—there shall _no fear 
come upon them neither shall 
they grieve. 


- 70. We made ६ covenant of 
old with the Children of 
Israel and We sent unto 
them messengers. As often as 
a messenger came unto them 
with that which their souls 
desired not (they became re- 
bellious). Some (of them) 
they denied and some they 
slew. 


7. They thought no harm 
would come of it, so they 
were wilfully blind and deaf. 
And afterward Allah turned 
(in mercy) toward them. 
Now (even after that) are 
many of them wilfully blind 
and deaf. Allah is Seer of 
what they do. 

72. They surely disbelieve 
who say: Lo! Allah is the 
Messiah, son of Mary. The 
Messiah (himself) said: 0 
Children of Israel! worship 
Allah, my Lord and your 
ord. Lo! whoso _ascribeth 
nartners unto Allah, for him 
Allah hath forbidden Para- 
dise. His abode is the Fire. 
For evil-doers there will bg 
no helpers. 


73. They surely disbelieve 
who say: Lo! Allah is the 
third of three; when there is 
no God save the One God. 
If they desist not from so 
saying, a painful doom will 
fall on those of them who 
disbelieve. 
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giveness of Him? For Allah 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला is Forgiving, Merciful. 


ह । 


७५. मसीह सुत मरयम कुछ नहीं बस एक 75. The Messiah, son of 
'रसूल' है, उस से पहले भी बहुत से 'रसूल' गुजर ७७9७, ७०5 ह a 

हैं र messenger; _messen th 
चुके ह्‌ । उस की माता बहुत ही सच्ची (पुण्यवती like न whom) had passed 
महिला) थी । दोनों भोज़न करते थे। देखो हम Ey before म And his 
> यायतः खो करते other Was a saintly woman. 
कसे उन के लिए 'आयतें' खोल Ri र रत 470 fe both to eat 
हैं गो ये कहाँ टे भटके चले जा रहे (९०"t।४) £००१. See how We 
fee A हर ENN i हे make the revelations clear 

, _ for them, and see how they 


SR Co 

अल्ल 76. Sav: Serve ve in place 
७६. कह दो : वया तुम ल्लाह्‌ के सिवा उसे of Allah that which possesseth 
पूजते हो जो तुम्हारा न. कुछ बिगाड़ सकता है I गा neither hurt nor use? 
न बना सकता है ? और अल्लाह ही है जो anh it is Who is the Hearer, 


the Knower. 
सुनने और जानने वाला है। 


७७ कह दो : हे 'किताब वालो' ! अपने 77. Say: 0 People of the 
में २३ दा गो Scripture! Stress not in your 
दीन में नाहक हृदः सेन बढ़ो**, और उन लो religion other than the truth, 
को इच्छाओं का पालन न करो जो इस से पहले and follow not the Wai de: 
खुद पथ-भ्रष्ट हुये और बहुतों को प्रथ-त्रष्ट किया, sires of folk who erred of 


सीघे मार्न old and led many astray, and 
और सीधे मार्ग से भटक गये४। erred from a plain road. 


७५. बनी इसराईल' में से जिन लोगों ने Me ot the children 


व went astray 
"कुफ्र किया उन पर दाऊद, और /मरयम सत. \४८।९ cursed by 


तु PS the tongue 
ईसा si जबान से लानत पड़ी । इस कारण कि 2 MEN गत SOD 
उन्हों ने अवज्ञा'की और वे हद से आगे बढ़ने लगे १९४ 7६७९।।९१ and used to 
transgress. 
७६. जो बूरा काम वे करते थे उस सेवे एक- 79. उ है Re not 
नहीं one another from the wicked: 
Gi थे । क्या ही बुरी बात थी ness they did. Verily द evil 


was that they used to do! 


८०. तुम उन में से बहुतों को देखते हो जो ®: Thou seesr 

ग em ma 
'कृफ करने वालों को मित्र बनाते हैं। क्या ही १,०४९ आ ह i 
बुरा है जो-कुछ उन्हों ने अपने लिए आगे भेजा है हर jor them is that which 
कि अल्लाह उन पर क्रोधित हुआ और यातना में 2१% th०ग७६।४९५ ५९१५ ८ 


+ त fore them: that Allah wilt 
वे सदैव ग्रस्त रहेंगे || Wroth with them and in the 


00m they will abide. 


. many of 
friends with 


२३. अर्थात्‌ अत्युक्ति से काम न लो । 
२४. यह संकेत उन गुमराह जातियों की ओर है. जिन के आचारःविषार श्ले 
बड़ी है पैन धारणाओं को ग्रहण किया और गलत मार्गं पर चल पड़े पे ग 
पड़ी है वे यूनानी दानिक है । पड़े ।ईसाइयों पर विशेष 


EO ..... || fe i 
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प्रभावित हो कर ईंसाइयों ने असत्य एवं 
रूप से जिन लोगों के विचारों की छाप 


MRR AR PA 707: 
५ : अल-माइदा 
OMENS SRR He De 
८१. यदि वे अल्लाह भौर 'नबी' फर और उस 
चीज़ पर 'ईमान' लाते जो उस ,की ओर उतारी 
गई है, तो वे उन ('काफ़िरों') को मित्र न बनाते । 
परन्तु उन में अधिकतर अवज्ञाकारी हैं । 


5२. तुम 'ईसान' वालों की दुश्मनी में सब 
लोगों से बढ़ कर 'यहूदियों' और 'शिक' करने 
बालों को पाओगे। और 'ईमान' लाने वालों के 
लिए मित्रता में सब से निकट उनलोगों को 
पाओगे जिन्हों ने कहा कि हम 'नसारा' हैं। यह 
इस कारण कि उन में बहुत-से उपासक, विद्वान 
और संसार त्यागी सन्त पाये जाते हैं, और इस 
कारण कि वे घमण्ड नहीं,क रते । 


*८३. जब वे उस चीज को सुनते हैं जो 'रसूल' 
की ओर उतारी गई है, तो तुम देखते हो कि उन 
की आँखें आँसुओं से बह पड़ती हैं, इस लिए कि 
उन्हों ने सत्य को पहचान लिया । वे पुकार उठते 
हैं : हमारे 'रब' ! हम 'ईमान'ले आये, तू हमारा 
नाम (सत्य की) गवाही देने वालों में लिख ले। 


८४. और हम अल्लाह पर, और जो सत्य 
हमारे पास पहु चा है उस पर, क्यों न 'ईमान' लाये, 
और इस की आशा क्यों न रक्खें कि हमारा “रब 
हमें अच्छे लोगों में दाखिल कर ले ? 


८५. अल्लाह ने उन के. ऐसा कहने के बदले में 
उन्हें ऐसी 'जन्नते' प्रदान कीं जिन के नीचे 
नहर बहती हैं, जिन में वे सदैव रहेंगे। और यही 
सत्कर्मी लोगों का बदला है। 

. रहे वे लोग जिन्हों ने 'कुफ़' किया और 
| को oa तो ऐसे लोग भड़- 
कती आग (जहन्तम) वाले हैं। 

८७. हे 'ईमान' लाने वालो ! ५ जो पाक चीज़ 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल' ( बैध) की है उसे 
“हराम, न कर लो, और हृद से आगे न बढ़ो । 
निस्सन्देह अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को 


पसन्द नहीं करता । 


भ्यहाँ से सातवाँ पारा (P7४ शा) शुरू होता है । 


२७३ 


8]. If they believed in Allah 
and the Prophet and that 
which is revealed unto him, 
they would not choose them 
for their friends. But many 
of them are of evil conduct. 


82. Thou wilt find the most 
vehement of mankind in hos- 
tility to those who believe 
(to be) the Jews and, the 
idolaters. And thou wilt find 
the nearest of them in affec- 
tion to those who believe 
(to be) those who say: Lo! 
We are Christians. That is 
because there are among 
them priests and monks’ 
and because they are not 
proud. 

83. When ‘they listen to 
that which hath been revealed 
unto the messenger, thou 
seest their eyes overflow 
with tears because of their 
recognition of the Truth. 
They say: Our Lord! we be- 
lieve. Inscribe us as among 
the witnesses. 


84. How should we not 
believe ‘in Allah and that 
which hath come unto us of 
the Truth. And (how should 
we not) hope that our Lord 
will bring us in along with 
righteous folk? 

85. Allah hath rewarded 
them for that their saying— 
Gardens underneath which 
rivers flow, wherein they will 
abide for ever. That is the 
reward of the good. 


86. But those wlio dis- 
believe and deny Our revela- 
tions, they are owners of hell- 
fire. 


87. 0 ye who believe! For- 
bid not the good things which 
Allah hath made lawful for 
you, and transgress not. Lo! 
Alla loveth rot trans- 
gressors. 
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55. जो-कुछ अल्लाह्‌ ने "हलाल भौर पाक 88. Eat of that which a 
रे हे र्‌ अह hath bestowed on you as foo 
रोजी तूः दी है उसे अ और स HT से lawful and good, and. Keep 
डरते रहो जिस पर तुम्हारा ईमान ह्‌ । your duty to Allah in Whom 
ye are believers. 
89. Allah will not take you 
to task for that which is un- 
intentional in your oaths, but 


58. तुम्हारी व्यर्थ और विना सोचे-समभे 

खाई हुई क़समों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता, intentional f oaths, but 
क़समें € wll! take you to ta 

परन्तु जो पक्‍की ः तुम खाओ उन घर बह्‌ the oaths which ye swear in 

तुम्हें पकड़ेगा। तो इस का प्रायश्चित्त दस मुह- ९०१९5t, The-expiation there, 


ग र्ने of is the feeding of ten of 
ताजों को औसत दर्जे का वह खाना खिला देना है the needy with fhe average 


जो तुम अपने घर वाज़ों को खिलाते हो, या फिर ० that wherewith ye 6 
उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गरदन छुड़ानी१* १5 ९० कि, or the cloth- 


ing of them, or the libera- 
होगी । और जो न पाये तो तीनदिन के रोजे tion of a slave, and for him 


& ग पयश्‍्चित्त who findeth not (the where- 
हैँ^* । यह तुम्हारी ,कसमों का प्रा है जब ९४६११! १० 0० 50) then ४ three 
कि तुम क़सम खा बैठो२७ ; अपनी क़समों की days’ fast. This is the expia- 


tion of your oaths when ye 
हिफ़ाजत करो । इस तरह अल्लाह अपनी ॥2५९ sworn; and Keep your 


त को तुम्हारे लिए खोल-खोल कर बयान १:5. ५8 Ae पका 
करता ठे ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ । । tions in order that ye may 

give thanks. 
£ व सा वालो यह मदि ११. व wp ` be 
और जुआ और ये (देवताओं और बुतों आदि के) chance and idols द divin- 
थान और पाँसे शैतान के गन्दे काम हैँ तो इन से ing arrows are only an in- 


famy of Satan's handiwork. 
बचो ताकि लुम सफल हो सको । Leave it aside in order that 


र ye may succeed 

६१. 'शेतान' तो यही चाहता है कि शराब 9l. Satan seeketh only to 
और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और ह्रेष "8७ among you enmity "anf 
पैदा कर दे, और तुम्हें अल्लाह. की याद और (९:६१ bY means of Strong 


drink and games of chance, 
“नमाज़ से रोक दे । फिर क्या तुम बाज़ आ 9nd to turn you from rem 


र brance of Allah and from 
जाओगे ? (His) worship. Will ye then 
have done? 


९२: अरलाह का हुबम मानो ओर 'रसूल' का ८ 00 
है + ३ - y Allah and 
हुक्म मानो, और बचते रहो ! यदि तुम ने मुंह (० messenger, LE 


ते ’ बल But if ye tum a 

` जान लो कि हमारे रसूल पर केवल 7०, that the duty ०६ oi 
messenger is only plain con- 
veyance (of the message). 
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हलाल' चीज़ को ` क्सम खा कर 'हराम' कर 
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. ९३. जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल 
कर्म किये वे जो कुछ खा-पी चुके उस के लिए उन 
पर कोई गुनाह नहीं, जब कि वे (आगे के लिए) 
डरे, और “ईमान' लाये, और अनुकूल कर्म किये; 
फिर डरे, और 'ईमान' लाये; फिर डरे, और 
ख़्बी के साथ हक़ अदा किया और अल्लाह उत्तम- 
कारों से प्रेम करता है । 


९४. हे ईमान' लाने वालों ! अल्लाह उस 
शिकार के द्वारा तुम्हारी अवश्य कुछ परीक्षा 
लेगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहु'च सकेंगे, 
ताकि अल्लाह यह जान ले कि कौन बिना देखे 
उस से डरता है'5। फिर जो कोई इस के बाद 
से आगे बढ़ा, उस के लिए दुखदायिनी यातना 

। 


९५. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम 'इह- 
राम' की हालत में हो तो शिकार न मारो। तुम 
में जो कोई जान-बूक कर उसे मारे तो जो जान- 
वर उस ने मारा हो चौपाप्रों में से उसी जैसा 
एक जानवर -जिस का फैसला तुम में से दो न्याय- 
शील व्यक्ति कर दे--'काबा' पहुंचा कर क्रुरबान 
किया जाये; या 'कपफ़ारा' है मुहताजों का खाना 
या उस के बराबर रोजे रखने, ताकि वह अपने 
किये का मज़ा चख ले । जो हो चुका उसे अल्लाह 
ने क्षमा कर दिया, परन्तु जिस किसी ने फिर ऐसा 
किया, तो उस से अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह 
प्रभुत्वशाली और बदला लेने वाला है। 


8६. तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उस 
का खाना 'हलाल' है, कि वह तुम्हारे लिए उपभोग 
की सामग्री हो और क़ाफ़िले के लिए भी; परन्तु 
थल का शिकार, जब तक तुम 'इहराम' की हालत 
में हो तुम पर 'हराम' किया गया है। अल्लाह से 
डरते रहो, जिस की ओर तुम को इकट्‌ठे हो कर 
जाना है। 


२८. 'इहराम' की हालत में शिकार को वर्जित करके वह यह देखना चाहता है कि कौन अल्ल 


से अपना हाथ रोके रहता है । 
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93. There shall be no sin 
(imputed unto those who 
believe and do good works 
for what they may have eaten 
(in the past). So be mind- 


ful of your duty (to Allah), 
and ८6) good works; and 
again: be mindful of your 


“duty, (to Allah), and do good 


works; and again: be mind; 
ful ef your duty, and believe, 
and once again: be mindful 
of your duty, and do right. 
Allah loveth the good. 

94. 0 ye who believe! Allah 
will surely try you somewhat 
(in the matter) of the game 
which ye take with your 
bands and your spears, that 
Allah may know him who 
teareth Him in secret. Who- 
so trarsgresseth after this, 
for him there is a painful 
doom. 

95. 0 ye who believe! Kill 
no wild game while ye are 
on the pilgrimage. Whoso 
of you killeth it of set pur- 
pose he shall pay its forfeit 
in the equivalent of that 
which he hath killed, of 
domestic animals, the judge 
to be two mer among you 
known for justice, (the for- 
feit) to be brought as an 
offering to the Ka'bah; or, 
for expiation, he shall feed 
poor persons, or the equiva- 
lent thereof in fasting, that 
he may taste the evil conse- 
quences of his deed. Allah 
forgiveth whatever (of this 
kind) may have happened in 
the past, but whoso relapseth, 
Allah will take retribution 
from him. Allah is Mighty, 
Able to Requite (the wrong). 

96. To hunt and to eat the 
fish of the sea is made lawful 
for you, a provision for you 
and for seafarers; but to 
hunt on land is forbidden 
you so long as ye are on the 
pilgrimage. Be mindful of 


our duty to_ Allah, unto 


vy 
Whom ye will be gathered. 


पारा: ७ 
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६७. अल्लाह ने आदर वाले घर, 'काबा' को 97. Allah hath appointed « Fe EN, 22 


गोगों तर he ६०%श॥, the Sacred House, {° 2” 
लोगों के क़ायम ला साधन (के र) ठहराया र उ for mankind, and ~ १८१८ ;2 29 x] i; ह ५ 
और आदर के महीनों और कुरबानी के जान- the Sacred Month and the ७३५ Sabo Es 


F ते से i d ‘the garlands. ft हि ae so प ° 
32 वरों को भी जिन के गले में (चिह्नं के रूप अप था § 22580: 5५५ Ns 


हैँ ञे भे हो । म That is so that ye may know 
| ) पट्टे बध हो (इस क्राम में सहायक बना that Allah knoweth whatso- 


ever is in the heavens and (2 Ue ६ 24 £ ‘i 4h ६ [ 
i दिया) । यह इस लिए ताकि तुम जान लो कि ९४४ 9 in [8 ESIC 


whatsoever is in the earth, 


कप अकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह को and that Allah is Knower of } सं ही कक (56 | 2 
ह सब मालूम है, और यह कि अल्लाह हर चीज का १! “85. “2 ४ ५४; 
> जानने वाला है । 
अर OT ot SSAC 
हे श है, भौर यह्‌ कि अल्लाह्‌ वड़ा क्षमाशील और Allah (also) is Forgiving, $? 55 el i 
दया करने वाला है। , Merciful. eg 2४९०४ (४) 


९९. 'रसूल' पर पहु चा देने के सिवा और कोई 99. 7९ १७७ ्॑ the meऽ- ; CA BESS 


नहीं ल्लाह _ renger is only to convey (the 
ज़िम्मेदार नहीं । और आ SST है जो nie Ailzh knoweth what 5525 42 [£ #25930, (टू 
कुछ तुम जाहिर करते हा और जो-कुछ छिपाते ye proclaim and what ye hide. BS bs ss 


उ 


_ १००. कह दो: नापाक और पाक बरावर 00. 5१9: 7० ९४॥। 24 ४९ ५, „ Es 
नहीं होते चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ६2०५. श Oo HOSSEINI 
ही क्यों न भाती हो। तो हे बुद्धि रखने वालो ! #ए४० hee.” 90 ७6 mindfl AEE DIET 
PC OO eis ss ed ८007 
प्राप्त कर सको । may succeed. OR SESS ६ 


, त 2 es 4%, ५2८ 9 8] & i 9 
१०१. है 'ईमान' लाने वालो ! ऐसी बातें न NR pose A spel 

है कु म्हें. o ngs which, if t 3.9% RT 
पूछो कि यदि वे तुम पर खोल दी जाय, तो तूम्ह were made HO त उ Gs US ४), 
बुरी लगें; यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जब अप तप one द pe 
कि 'क्ररआन' उतर i इ वे तुम पर खोल दी ¡$ being revealed, they wil be 7० (22002 
. जायेंगी१९ ग made known unto you, Allah 24\/ (652 १८ 2५।(८ SS (<# 
ग iF ऐसी बातौं को क्षमा कर Pardoner CISA SSNS 
(आः ए तुम्हें सावधान रहना forgiving, Clement. DPE ८2 632“ 
ए), अल्लाह्‌ बड़ा क्षमा करने वाला और F700 


- तुम से पहले एक गरोह ने ऐसी ही ।02. & ६०॥। ७९६०-९ ५०७ ३७६- । ०१९६ 5 NS 
| थी । फिर वे उन का इन्कार करने वाले ९१ (fo such Gisele) बात reo N52 @ Ni 


then disbelieved therein. ० 5 ० tg 
(chet 


न दीन! (घर्म) का कोई काम रकता हो भौर 
गया द उस में तुम्हारे लिए भ्ासानो रकखी 


Cen mmm RRO 5 अन जनक 
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५ : जल-माइदा 
a 
_ १०३.अल्लाह ने न कोई 'बहीरा' ठहराया है 
आरन 'सायबा' और न 'वसीला' और न हाम', 
परन्तु ये र अल्लाह्‌ पर झूठ गढ़ते 
हूँ । और उन में अधिकतर ऐसे ही हैं जो सोच- 
समभ से काम नहीं लेते । 


१०४. और जव उन से कहा जाता है कि उस 
चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने उतारी है, और 
'रसूल' की ओर, तो वे कहते हैं : हमारे लिए वही 
काफ़ी है जिस पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है | 
क्या यदि उन के एवज कुछ भी न जानते हों, और 
न रास्ते पर हों तो भी ? , 


१०५. है 'ईमान' लाने वालो ! तुम्हें अपनी 
चिन्ता होनी चाहिए । यदि तुम रास्ते पर होतो 
किसी के पथ-भ्रष्ट हो जाने से तुम्हारा कुछ नहीं 
बिगड़ता? * । अल्लाह की ओर तुम सब को लौट 
कर जाना है; फिर वह तुम्हें बता देया जो-कुछ 
छुम करते रहे हो । 


१०६. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम में 
किसी की मृत्यु का समय आ जाये तो वसीयत के 
समय तुम में से दो न्यायशील व्यक्ति गवाह हों, 
या दुम्हारे गैरों में से दो दूसरे हों, यदि तुम कहीं 
सफ़र में गये हो और मौत की मुसीबत तुम्हें भा 
पहु चे। यदि तुम्हें कोई सन्देह हो तो 'नमाज' के 
वाद उन दोनों को रोक सो, वे अल्लाह की कृसम 
खायें कि हम किसी मूल्य पर भी इस का सौदा 

` करने वाले नहीं हैं, चाहे कोई नातेदार ही क्यों न 
हो हम अल्लाह की गवाही नहीं छिपाते, यदि ऐसा 
किया तो हम गुनाहगारों में से होंगे । 


have charge 
souls. 


guided. \ 
all return; and then He will 
inform you of what ye used 
to d 


03. Allah hath not appoint 
ed anything in the nature of 
a Baliirah or a Saibah or a 
Wasilah or Hami, but those 
who disbelieve invent a jie 
against Allah. Most of them 
have no sense. 


I04. And when it is said 
urto them: Come unto that 
which Allah hath revealed 
and unto the messenger, 
they say: Enough for us is 
that wherein we found our 
fathers. What! Even though 
their fathers had no know- 


ledge whatsoever, and no 
guidance? 
i05. 0 ye who believe! ४० 


of your own 
He who erreth cannot 
injure you if ye are right] 
Unto _ Allah ye wi il 


do. 


I06. 0 ye who believe! Le; 
there be Witnesses between 
you when death draweth nigh 
unto one of you, at the time 
of bequest—two witnesses, 


just men from among you or 


two others from another 
tribe in case ye are campaign- 
ing in the land and the cala- 
mity of death befall you. ४९ 
shall empanel them both 
after the prayer, and, if ye 
doubt, they shali be made to 
swear by Allah (saying): We 
will not take a bribe, even 
though it were (on behalf 
of) a near kinsman nor will 
we hide the ‘testimony of 
Allah, for then ‘indeed we 
should be of the sinful. 
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३१. अरब के 'मुश्रिक' लोग अपने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे । फिर न वे उन से कोई काम लेते और न उन्हें जब्ह करते । 
'बहीरा' उस ॐंटनी को कहते थे जो पांच बच्चे दे चुकी हो और उस का अन्तिम बच्चा नर पैदा हुआ हो। उस का कान फाड़ कर 
उसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। फिर न तो कोई उस का दूध पी सकता था और न उसे सवारी आदि के कामों में ला 


सकता था | 


और बसों मादा हों। 


श्वसीला-बकरी का पहला बच्चा यदि नर होता, तो उसे बुतों के नाम पर ज़ब्ह कर देते थे; और 
मादा बच्चा देती तो उसे अपने पास रहने देते थे । यदि नर और मादा एक साथ पैदा होते तो नर को ज. 


सायवा'--उस ऊंट या ॐंटनी को कहते थे जिसे किसी मन्नत के पूरा होने पर या किसी खतरे से बच्च जाने या किसी ५ 
बीमारी से अच्छे होने पर बुतों के नाम पर छोड़ते घे । इसी प्रकार उस ऊँटनी को भी वे छोड़ देते थे जिस ने दस बच्चे दिये हों 


ही यदि पहली ' 
ब्ह नहीं करते थे ब 
A, 


रों के नाम पर छोड़ देते थे और उसे वसीला कहा जाता था। 
मना ऊंट की नस्ल से दस बच्चे पैदा हो जाते उसे छोड़ देते थे । उसे 


कुछ स्वयं गढ़ लिया था, अल्लाह्‌ ने उन्हें इन बातों का आ हुक्म नहीं दिया था। 
३२. अर्थात्‌ किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 


हाम कहा जाता था । 'मु 


२७८ 


५ : अल-माइदा 


रो रों I07. But then, if it is after- 

[त शा के उन दोन ards ascertained that both 

ने (झूठ बोल कर) हक मारा है तो उन की 5 tnem merit (tne suspicion 

जगह दसरे दो उन में से खडे हों जिने का हक़ of) sin, ler हा a 
ठ नों पि र tr lace of thos 

पिछले दोनों ने मारना चाहा था, {फर वे अट्लाह्‌ कि तर and let them swear 

की क़सम खायें कि हम दोनों की गवाही उन दोनों ४४ Alan, (saying): Verily our 


testImony Js truer than their 
की गवाही से अधिक सच्ची है और ह्म ने कोई ST and we have not 
उल्लंघन नहीं किया है, यदि हम ऐसा करें तो Sr (the bounds of 


जालिमों में से होंगे । uty), for then ‘indeed we 


should be of the evildoers. 
हि १०८. इस तरीके से" अधिक आशा की जा 
 सकतीहैकिवेठीक-ठीक गवाही देंगे या डरेंगे कि 


I08. Thus it is more likely 
that they will bear true wit- 
ness or ,fear that after their 
उन को क़समों के बाद क़समे ली जायेंगी । और oath the oath (of others) will 


fT 05% सम € taken. So be mindful of 
2 अल्लाह से डरते रहो "और सुनो: अल्लाह ५०७7 ५ (0 Allah) and 
: अवज्ञाकारी लोगों को राह नहीं दिखाता । hearken. Allah guideth not 


the a HN 
रं I09. Ini the day when Alla 
' १०६. जिस दिन अल्लाह्‌ 'रसूलों' को इकट्ठा gathereth together the mes- 


. तुम्हें sengers, and saith: What was 
करेगा, फिर र तुम्हें क्या जवाब मिला your response (from man 
था? चे कहेंगे : हमें कुछ मालूम नहीं । तू ही Ds Key SA ae have i 

र nowledge. ! Thou, on 
छिपी बातों का जानने वाला है। Thou art the Knower ठे 
Things Hidden. 

II0. When Allah saith: 0 
Jesus, son of Mary! Remem- 
ber My favour unto thee and 
unto thy mother; how | 
strengthened thee with the 
मे न ’ holy Spirit, so that thou 
` तू पालने में भी लोगों से बात करता था और बड़ी poe unto mankind in the 
> cradle as in maturity; and 

आयु को प्राप्त हो कर भी; how I taught thee the Scrip- 
ture and Wisdom and the To- 
rah and the Gospel; and how 
thou didst shape of clay as 


११०. जब अल्लाह कहेगा : हे ईसा सुत मर- 
यम ! मेरे उस अनुग्रह को याद करो जो मैं ने तुझ 
पर और तेरी माता पर किया है ; जबकि मैं ने 
 'रुहुल्करदुस' (पवित्रात्मा) से तेरी सहायता की 


. और याद करो जब कि मैंने तुझे 'किताब' 
i 3 

और “हिकमत' (तत्त्वदशिता) और 'तौरात” और ॥ ७७४८ the likeness of a bird 

'इङ्जील' की शिक्षा दी ; और जब त मेरे हुक्म by My permission, and didst 

* कृति blow: upon it and it was 4 

मिट्टी से चिड़िया-जैसी आक्ृति. बनाता था ४४५ ७४ भर permission, and 

र उस में फूंक मारता था तो बह मेरे हुक्म से !h०५ didst heal him who was 


4 born blind 
चिड़िया बन जाती थी, और तू मेरे हुक्म से (जन्म- ह)? nd the leper by 


My permission; and how 
और कोढ़ी को अच्छा करता था; ०५ didst raise the dead by 
तू मेरे हुक्म से मरदों को निकालता My permission; and how 


restrained the Children of 
Israel from (harming) thee 
when thou camest unto 
them with clear proofs, and 
those of them who disbeliev- 
ed exclaimed: This is naught 
else than mere magic, 


जब कि में ने तुझ से 'इसराईल' की 
रोका जब कि तू उन के पास खुली 
पहुंचा था, तो उन में जो लोग 
कहा था: यह तो स्पष्ट जादू 


का 


—~——्—्o्—् अ ाोोोीोो रा ्ततततयघयतयतयततयतततयतततयतयतयययतयतयतयतयतयतयतयययवय 32333: _ न ०००. 


! लोगों ने क्या जवाब दिया? और हमारे आदेशों पर वे कहाँ 
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fT 


SOR और जबकि मैं ने 'हबारियों' के दिल 
में डाला कि मुझ पर और मेरे 'रसूल' पर 'ईमान' 
लाओ, उन्हों ने कहा: हम ईमान लाये । गवाह 
रही कि हम 'मुस्लिस' हैं । 
११२. याद करो जब 'हवारियों' ने कहा : हे 
ईसा सुत मरयम ! क्या तुम्हारा 'रब' हम पर 
आसमान से खाने से भरा दस्तरखान उतार सकता 
है ? उस ने कहा : अल्लाह से डरो यदि तुम 'ईमान' 
वाले हो । 


११३. वें बोले : हम चाहते हैं कि उस में से 
खाये, और हमारे दिलों को इतमीनान हो जाये 
और हम जान लें कि तूने हम से सच कहा है, 
और हम उस पर गवाह हों । 


११४. ईसा सुत मरयम ने कहा : हे अल्लाह ! 
हमारे 'रब' ! हम पर आसमान से खाने से भरे 
दस्तरखान उतार, कि यह हमारे लिए, हमारे 
अगलों और पिछलों के लिए ईद (यादगार), और 
तेरी ओर से एक निशानी हो । हमें रोजी दे और 
तू सब से अच्छा रोजी देने वाला है। 


११५. अल्लाह ने कहा: निश्चय ही मैं उसे 
दुम पर उतारने वाला हू, परन्तु इस के बादजो 
कोई तुम में 'क॒फ़' करेगा, तो में अवश्य उसे ऐसी 
यातना दूँगा जो सं्ार में किसी को न दी होगी । 


११६. और याद करो जब अल्लाह कहेगा : हे 
ईसा सुत सरयम ! अया तू ने लोगों से कहा था कि 
अल्लाह के सिवा दो 'इलाह' (पूज्य) मुझे और 
मेरी माता को बना लो3*? वह कहेगा : लू महि- 
मावान्‌ है ! मुझ से यह नहीं हो सकता कि ऐसी 
वात कह जिस का मुझे कुछ भी हक़ नहीं । यदि में 
यह कहता, तो तूझे यह मालूम होता । तू जानता 
है जो-कुछ मेरे मन में है, और में नहीं जानता जो- 
कुछ तेरे मन में है | तू ही छिपी बातों का जानने 
वाला है। 


३५. इसाइयों ते अल्लाह के साथ हजरत मसीह 
मसीह अं० की माता हजरत मरर्‍यम 
नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । हजरत मसीह अ० के 
मसीह के साथ उन की माता मरयम का स्थान 


देवी बना लिया । 


२७६ 


!It. And when I inspired’ 
the disciples, (saying): Be- 
lieve in Me and in My mes- 
senger, they said: We belicvs. 
Bear witness that we have 
surrendered (unto Thee). 


i2. When the disciples 
said: 0 Jesus, son of Mary! 
Js thy Lord abie to send down 
for us a table spread with 
ood from heaven? He said: 
Observe your duty to Allah, 
if ye are true believers. 


Ii3. They said: We wish 
to eat thereof, that Wwe may 
satisfy our hearts and know 
that thou has spoken truth 
to us, and that thereof we 
may be witnesses. 


II4. Jesus, son of Mary, 
said: © Aliah, Lord of us! 
Send down for us a table 
spread with food irom hear 
ven that it may be a feast for 
us, for the first of us and for 
the last of us, and a sign 
from Thee. Give us susten- 
ance, for Thou art the best 
of Sustainers. 


I5. Allah said: Lo! 3 send 
it down for you, And whoso 
disbelieveth of you after- 
ward, him surely will Y pun 
ish with a punishment where- 
with 3) have not punished any 
of (My) creatures. 

I6. And when Allah said: 
0 Jesus: son of Mary! Didst 
thou ‘say unto mankind: 
Take me and my mother for 
two gods beside Allah? he 
saith: Be glorified! Yt was not 
mine to utter that to which I 
had no right. If I used to say 
it, then Thou _ knewest it. 
Thou kKnowest what is in my 
mind, and I know not what 
is in Thy mind. Lo! Thou, 
only Thou art the Knower 
of Things Hidden. 


अ० और 'हहुल्कुदुस' ही को खुदा बताने पर बस नहीं किया बल्कि 
को भी खुदा बना लिया। हालाँकि बाइबिल (3।७।९) से इस के लिए कोई 

तीन सौ वर्ष के वाद ईसाई जगत्‌ में इस कल्पना ने जन्म 
भी मनुष्य के स्थान से उच्च है। अन्त में उन्हें भी ईसाइयों 
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१२०. आकाशों और धरती और जो-कूछ उन ।20. Unto Allah belongeth © Saeed 
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the Sovereignty of the hea- 
के बीच है सब का राज्य अल्लाह ही के लिए है vens and Meet and what- 65 57% (४६५ / 5५५ 


आर उसे हर चीज़ का सामर्थ्यं प्राप्त है । soever is therein and He i 
Able to do all पिम, i FD? 2 


६--अल-अनअआस 
(परिचय) 


नाम (The Titie) 


हक इस सूरा में एक जगह (आयत १३६-१५५) कुछ पशुओं (अनआम) के 'हराम' होने 

और कुछ के 'हलाल' होने के बारे में अरब 'मुश्रिकों' के अन्ध-विशवासों (57ए9०५४४०॥५) का खण्डन 

किया गया है । इसी सम्पर्क से इस 'सुरा' का नाम 'अल-अनआम' रक्खा गया है । 'इस्लाम' 'तौहीद' 
(एकेश्वरवाद) का धर्म है; वह 'तौहीद' ही को मनुष्य के व्यावहारिक जीवन का मूल आधार मानता 

है । 'इस्लाम' में 'शिकं' (सहवाद अथवा अनेकेश्वरवाद) की कोई गुञ्जाइश नहीं है । इसी लिए वह ~ 
जीवन में पाये जाने वाले समस्त 'मुश्रिकाना' अथवा सहवाद सम्बन्धी आचार-विचार का उन्मुलन 

करना चाहता है। इस प्रकार सूरा का यह नाम 'तौहीद' (0/४० ७१) और व्यावहारिक जीवन 

(Practical Lifc) से 'तौहीद' का जो सम्बन्ध है, दोनों को ब्यक्त कर रहा है ।* 


उतरने का सभय (The date of Revelation ) 


DT PTR TEIN 


यह सूरा पुरी-की-पुरी एक ही वार में उतरी है। जिस रात यह सुरा उतरी है, उसी रात 
को नवी सल्ल० ने इसे लिखवा दिया था । जिस समय यह 'सूरा' उतर रही थी आप (सल्ल०) ऊँटनी' 
पर सवार थे और बोक के कारण ऐसा मालूम हो रहा था कि उस की हड्डियाँ टूट जायेंगी । सूरा के 
अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा नबी सल्ल० के मकी जीवन के अन्तिम समय में उतरी है। 


किस परिस्थिति में उतरी 


इस सूरा के उतरने के समय नबी सल्ल० को 'इस्लाम' का प्रचार करते हुये १२ वषं बीत चुके 
थे । 'क्रुरश' का जुल्म और उन का वैमनस्य हद से आगे बढ़ चुक्रा था । मुसलमानों की एक बड़ी संख्या 
उनके अत्याचार से तंग आ कर देश छोड़ चुकी थी । और उसने हब॒शा (4७५७/१०) में जा कर निवास 
ग्रहण कर लिया था। नबी सल्ल० की कोशिशों के फलस्वरूप मक्का और मक्का के पास-पड़ोस के 
क़बीलों में से अच्छे लोग निरन्तर 'इस्लाम' स्वीकार करते जा रहे थे; परन्तु सामूहिक रूप से आप 
(मल्ल) की जाति के लोग 'इस्लाम' का विरोध ही कर रहे थे । जो कोई व्यक्ति 'ईमान' लाता उसे 
शारीरिक यातनाजों और जाति वालों की डाँट-फिटकार के अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक बाई- 
काट का कष्ट भी सहन करना पड़ता था । इसी अन्धकारमय परिस्थिति में 'यसर्ब' (मदीना) के | 
क़बीले 'औस' और 'ख़ज़रज' के कुछ प्रमुख व्यक्ति न केवल यह कि मक्का आ कर नबी सल्ल० पर 
'ईमान' ला चुके थे बल्कि उन्हों ने आप (सल्ल०) को इस वात का दृढ़ वचन भी दिया था कि वे प्रत्येव 
अवस्था में आप (सल्ल०) का साथ देंगे । मदीना में 'इस्लाम' बिना 'किसी रोक-टोक के 
रहा था परन्तु 'इस्लाम' के भविष्य के बारे में अभी'निश्चयपूर्वक कोई बात नहीं कही जा सकती थी 

a 

केन्द्रीय विधय तथा सम्पर्क ४ ० ए 

इस 'सूरा' का केन्द्रीय विषय 'तौहीद' अथवा एकेश्वरवाद (Divine Unity) मस्त 
ताये सूरा के इसी केन्द्रीय विषय से सम्पक रखती हैं। इस सूरा से सूर 
(व्यवस्थित क्रम) शुरू होता है । घूरतों का पहला क्रम जो सूरा अल- 
अल-माइदा पर समाप्त हो जाता है। सूरा अल-अनआम का भुल 
सूरा अल-फ़ातिहा से है । परन्तु इस का Co 
सम्पक ही नहीं है । गत सूरा “इसाइ 
समाप्त हुई थी । प्रस्तुत झुरा ' 


यह सूरा,सूरा अन-नह्ल से मिलती-जुलती है । इस सूरा में 'शिर्क' का खण्डन कियागया और 


: लोगों को एक ईश्वर की ओर बूलायागया । लोगों के सामने यह बात रकखी गई कि जीवन केवल यही 


सांसारिक जीवन ही नहीं है बल्कि 'आखिरत' सत्य है । इस के अतिरिक्त अज्ञान-काल के अन्धरविश्वासों 
(ऽ५९९५४४।०१ऽ) का तर्कयुक्त खण्डन किया गया और नैतिकता के बड़े-बड़े नियमों की शिक्षा दी 
गई जितत के आधार पर इस्लामी समाज का निर्माण होता है । लोगों के आक्षेपों की समालोचना 
को गई । 

इस सूरा में उन लागों के सन्देहों का समाधान किया गया जो चाहते थे कि नवी सल्ल० उन्हें 
कोई ऐसा चमत्कार दिखायें जिस से उन्हें विशवास हो जाये कि आप (सत्ल०) लोगों को जो सन्देश 
पहुंचा रहे हैं वह ईश्वरीय सन्देश ही है। बताया गया कि यह दुनिया केवल परीक्षा के लिए है ; परोक्ष 
का पूर्ण ज्ञान तो 'आखिरत' ही में प्राप्त हो सकेगा । चमत्कार एक अन्तिम चीज़ है; चमत्कार देख लेने 
के बाद सोचने-सममले और संभलने की मुहलत वाक़ी नहीं रहती । चमत्कार देख लने के वाद यदि वा 
“ईमान' नहीं लाते ती फिर उन पर अल्लाह का प्रकोप हो कर रहेगा । इतिहास साक्षी है कि चमत्कार 
देखने कें वाद भी अहुत सी जातियाँ 'ईमान' न ला सकीं; और अल्लाह के प्रकोप ने उन्हें विनष्ट कर 
दिया । यह अल्लाह की दयालुता है कि वह उन्हें चमत्कार के बदले सोच-विचार से काम लेने और 
सँभलने की महलत दे रहा है। फिर अल्लाह का 'रसूल' 'तौहीद' (एकेशवरवाद) की ओर लोगों को 
बुलाता है जिस के सत्य और तर्क संगत होने: में किसी को सन्देह न होना चाहिए । इस' के लिए किसी 
चमत्कार की आवश्यकता ही क्या है ? 'रसूल' जो कुरआन पेश कर रहा है वह स्वयं इस का सब से वड़ा 
* प्रमाण है कि यह किसी मनुष्य की रचना नहीं बल्कि ईश्वरीय वाणी है । 'तौहीद' और 'आखिरत' की 


धारणाओं में गंहरा सम्पर्क है ; 'रिसालत' हमें इन्हीं दोनों की शिक्षा देती है। यदि 'आखिरत' का 


निषेध कर दिया जाये तो इस से हमारी ईश-कल्पना भी प्रभावित हुये बिनानहीं रह सकती | आखिरता 
के इन्कार का अथ यह है कि तात्कालिक एवं लौकिक आवश्यकताओं की पूत्ति के अति रित इस वर्तमान 
लोक का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है; और यह बात अल्लाह की महानता के सर्वया प्रतिः 
कूल हूँ । | ह 

इस सूरा में नवी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों को आश्वासन दिया गया कि 


यद्यपि उन की कोशिशों का जो वे.एक लम्बे समय से कर रहे हैं कोई उत्साह जनक परिणाम सामने 


नहीं भा रह्म हैँ फिर भी उन्हे दुःखी न होना चाहिए । अल्लाह से कोई चीज़ और किसी व्यक्ति या 
गरोह का कर्म छिपा नहीं रह सकता । 'काफ़िरों और विरोधी दल के लोगों को समझाने-वुमान के 


 माथ-साथ उन की असावधानी पर उन्हें डराया भी गया। 
ee” a 


` सरो अलअनञ्जाज्ज बडा अल-अनआम 
(मक्का में उतरी -- “परायते” १६५ ) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 


और दयावान्‌ है । 


१. प्रशंसा अल्लाह के लिए है. जिस ने 


आकाशों LE और S ~ El i 
आकाशा ओर धरती को पैदा किया, 

और , शाला ' बनाया। फिर भी वे लोग 
'कुफ़ किया है 


अहरा रहे हैं । 


र जिन्हों ने 
दूसरों को अपने 'रञ्र' के बराबर 


२. वही है जिस नेंलुम्हें मिट्टी से पदा किया 
फिर (जीवन के लिए) एक समय निश्चित कर 
दिया । और उस के यहाँ एक मुहृत और निश्चित 


हैः । फिर भी तुम हो कि सन्देह करते हो । 
३. वही अल्लाह है आकाशों में भी और धरती 
म भा । वह तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली सब. 


बातें जानता है, और जो कुछ तुम करते 
उसे जानता है । 


४. उनके 'रव' की निशानियों में कोई निशानी 
भी ऐसी नहीं जो उन के पास आई हो और उन्हं 
ने उस से मूँह न मोष्ठ लिया हो । 


५. उच्हों ने हक़ को झुठला दिया जब वह उन 
के पास पहुँचा । जिस चीज़ की वे हँसी उड़ाते रहे 
हैँ जल्द ही उस के बारे में उन्हें कुछ ख़बरें पहुँ- 
चेंगी* । 


६. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि उन से पहले 
हूम किसने ही गरोह को विनष्ट क्र चुके हैं, उन्हें 
हम ने धरती में ऐसा प्रभुत्व प्रदान किया था कि 
वह प्रभुत्व तुम्हें प्रदान नहीं किया, उन पर हम ने 
आकाश को खूब वरसता छोड़ा, और उन के नीचे 
नहर बह्मा । फिर हम ने उन्हें उन के गुनाहों के 
कारण त्रिनप्ट कर दिया, ऑर्‌ उन की जगह दूसरे 
गरोह क्रो उठाया । 


अंधियारियाँ hath created the heavens and 


हो इह्‌ 
velations of Allah but they 


did turn away from it. ° 


-established in the earth more 


and created after them 
other generation. 


~ SE HN 
CATTLE coats 


Cs 


22: ४22 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah 


the 
Beneficent, the Merciful. 
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I. Praise be to Allah Who 


the earth, and hath appoint: 
ed darkness and light. Yet 
those who disbelieve ascribe 
rivals unto their Lord. 


2. He it is Who hath creat: 
ed you from clay, hath dec- 
reed a term for you. A term 
is fixed with Him. Yet still 
ye doubt! 
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3. He is Allah in the hea- १६% 
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4. Never came there unto 
them a revelation of the re- 


denied the 
came unto 


5 (Geeta 2 iE 277 
Hl av 


5. And they 
truth when it 
them. But there will come 


unto them the’ प ४०-४७ 
that which they used to de- © 2 32 द 
ride. OS | 


6. See they not how many » 3७ 2८ 5 CK पा] ds 4 ८ 
a generation We destroyed WSN 2 
before them, whom We had ट ०५0 हर 2 ५८ 
firmly than We have estab: 7 ०2८ , 
lished you, and We shed on 5 
them abundant showers from 
the sky, and made the rivers 
flow beneath them. Yet We 
destroyed them for their sins, 
an- 


१. अंँधियारी यास्तव में उज़ाले के अभाव का दूसरा नाग है! उजाले के अभावा के बहुत 
वचन और उजाला एक वचन प्रयोग हुआ है । जिम तरह उजाले के मुकाबले में 
मत्य तो एक ही है परन्तु उस के मुकाबले में असत्य और गुमराहियाँ बहुत 
अर्थात्‌ 'क्रियामत' की घड़ी जब कि अगले-पछले सब लोग व 
/ चुकाया जायेगा । 
` ३. इस में उन सफलताओं की डोर 


२८४ 


mere magic. 


8. They say: Why hath not 
an angel been sent down un- 
to him? If We send down an 


८. और वे कहते हैं : इस ('नबी') पर कोई 
'फिरिश्ता' क्यों नहीं उतारा गया ? यदि हम ने 


के angel, then the matter would 
'फिरिश्ता उतारा होता, तब तो निर्णय हो बा) be judged; no further time 
9 फिर उन्हें कोई मुहलत न दी जाती । would be allowed them . (for 
8 र | io) i 
F- और > ’ री a e appointed an 
; ९. और यदि उस को भी फ़िरिश्ता आत angel (Gur messenger), We 
F : : करते तो आदमी हो बनाते; ४ और उन्हें उसी Tr nd inde jr (2) 
` में डालदेते CO ट a man at he might spe: 
; ले श्रम में डालदेते जिस भ्रम में वे इस समय क? हुये to men); and (thus) obscured 
x न | for them (the truth) they 
eure Cnt 
कै ः DA essengers (o lah) 
$ ५५ १०. और तुम से पहले भो बहुत से रसूल have been derided before 


की हंसी उड़ाई गई है, प्ररन्लु जिन लोगों ने हँसी thes, but that whereat they 


scoffed surrounded such 
उड़ाई थी उन्हें उसी चीज ने आ घेरा जिस की वे (७ ४७ did deride 
उड़ाते श्रे । 


११. कहों : धरती में चल-फिर कर देखो कि 
झठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ ! 

१२. कहो : आकाशों और धरती में जो कुछ 
है वह किस का है? कहो : अल्लाह ही का हैं। 
उस ने दयालृता को अपने ऊपर अनिवार कर 
लिया है, वह तुम्हें 'क्रियामत' के दिन अवश्य 
 इकटठा करेगा, जिस में कुछ भी सन्देह नहीं है । 
 जिनलोगोंने अपने आप को घाटे में डाला है 


of 


. Say (unto the disbeliev 
ers): Travel in the land, and 
see the nature of the conse 
quence~ for the rejecters 

2. Say: Unto whom be 
longeth whatsoever is in the 
heavens and the. earth? 
Say: Unto Allah He hath 
prescribed for Himself mer- 
cy, that He may bring you 
all together to a Day where- 


र there is $ doubt. Those 
wilo rum their (o || 
वही 'ईमान' नहीं लायेंगे । will not believe, ©" SOS 

५३. रात ओर दिन के बीच जो कुछ ठहरा 3. Un to Him belongeth 


whatsoever Tresteth in the 
night and the day. He is the 


है सब उसी का है। वह सुनने वाला और 
गने Hearer, the Knower, 


याला है । 


कहो के सिवा जो !4. Say: Shall [ choose f 
क्या मैं ह protecting friend other Ot 


धरती का पदा करने वाला हे Allah, the Originator of th 
संरक्षक-मित्र बना लूँ, वह खाने !avens and the earth, who 


eedeth and is never. fed? 
` खाने को 34 नहीं ? कह दो Say: I am ordered io i 
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तम्हारे कागज में 7. Had We sent down unto 2s (206 STAG 
$ और यदि हम तुह [उ काई फिर उसे thee (Muhammad) (aciual) र ल : ५ 59 
'लिखी-लिखाई 'किताब' भी उतारते र्‌ उ लोगों writing upon parchment, so 6 \ ASA 222६ 
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४ ने कूफ़' किया है वे यही कहते यह्‌ तो बस believe would have said >> ०७५ 
EF स्पष्ट जादू है। This is naught else ‘than 


... ऐसा सम्पर्क माना जाये जो सम्प 


, ४. कहा : यदि ४ 'रब' का हुक्म न 
मानू, तो में एक बड़े दिन की यातना से डरता ह । 


१६. उस दिन जिस से उसे हटा दिया जाये, 
डी) दया की | और यही 
स्पष्ट सफलता है । 


१७. और यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुँ- 
चाये, तो उस के सिवा कोई उसे दूर करने वाला 
नहीं, और यदि वह तुम्हें कोई भलाई पहुँचाये तो 
उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है । 


१८. और उसे अप्रने वरन्दों पर पूर्ण प्रभुत्व 
प्राप्त है, वह तत््वदर्शी और ख़बर रखने वाला है। 


१६. कहो : सबसे बढ़ कर गवाही किसकी है ? 
कहो : अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है। 
और यह्‌ कुरआन मेरी ओर 'वह्म' किया गया है 
ताकि मैं इस से तुम्हें और जिस किसी को यह 
पहुचे सव को सचेत कर दूँ। कया वास्तव में तुम 
गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे 'इलाह 
(पूज्य) भी हैं ? कहो : मैं तो (इस की) गवाही 
नहीं देता । कहो : वह तो बस अकेला 'इलाह' 
है । और तुम जो 'शिर्क' करते हो मैं तो उस से 
विरक्त हू । 


२०. जिन लोगोंको हम नें 'किताव' 2 दी हैवे 
उसे इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पह- 
चात़ते हैं । परन्तु जिन लोगों ने अपने-आप को 
घाटे में डाला है वही 'ईमान' नहीं लायेगे। 


२१. और उस से बढ़ कर जालिम कौन होगा 
जो अल्लाह पर झूठ गढ़े' या उस की आयतों 
को भझुठलाये ? निश्चय ही जालिम लोग कभी 
सफल नहीं हो सकते। 


२२. और जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा 
करेंगे फिर उन लोगों से जिर्‍्हों ने 'शिकं किया 
होगा कहेंगे : तुम्हारे ठहराये हुये शरीक कहाँ है 
जिन (के शरीक होने) का तुम दावा करते थे ! 


६. अर्थात्‌ यह दावा करे कि, 
कोई यह कहे कि अल्लाह 


अल्लाह के साथ कुछ दूसरे भी उस के प्रभुत्व में उस के सहभागी 
ने यह आदेश दिया है कि अमुक व्यक्तियों को रीय 
के केवल खुदा और बन्दों के बीच पाया जाता है। 


IS. Say: I fear, if I rebel 
against my Lord, the retriby- 
ton of an Awful Day. 


6. He from whom {such 
retribution) is averted on 
that day, (Allah) hath in 
truth had mercy on him. 
That will be the ‘signal 
triumph. 

I7. fF Allah touch thee with 
affliction, there is none that 


can relieve therefrom save 
Him, and if He touch thee 


with good fortune (there is 
none that can impair it); for 
He is Able to do all things. 

i8. He is the Omnipotent 
over His slaves, and He is the 
Wise, the Knower. 


I9. Say (0 Muhammad): 
What thing is of most weight 
in testimony? Say: Allah js 
witness between you and me. 
And this Qur'an hath been in- 
spired in me, that I may 
warn ‘therewith you and 
whomsoever it may reach. 
Do ye in sooth bear witness 
that there are gods beside 
Allah? Say: I bear no such 
witness. Say: He is only One 
God. Lo! I am innocent of 
that which ye asscciate (with 
Him). 


20. Those unto whom We 
gave the Scripture recognise 
(this Revelafion) as they re- 


cognise their sons. Those 
who ruin their own souls 
will not believe. 

2l. Who doth greater 


wrong than he who inventeth 
a lie against Allah and denieth 
His revelations? Lo! the 
wrongdoers will not be suc- 
cessful. 


22. And on the day We 
gather them together, We 
shall say unto those who as- 
cribed partners (unto Allah): 
Where are (now) those part- 
ners of your make-believe? 


हुभागी हैं । यह भी अल्लाह्‌ 
गुणों से युक्‍त माना जाये; : 
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२८६ 


६ : अल-अनआम 


२३. फिर इस के सिवा वे कोई 'फ़ितना' (उप- 
द्रव) न उठा सकेंगे कि कहेंगे: हमारे 'रब' ! 
अल्लाह की क़सम, हम 'मुश्रिक न थे । 


FE २४. देखो कसा ये अपने बारे में मूठ बोलने 
| नगे, और जो कुछ ये गढ़ा करते थे वह सब इन से 
गुम हो गया । ` 


२५. और कुछ उन में ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर 
कान लगाते हैं और हम ने उन के दिलों पर परदे 
डाल रक्खे हैं कि वे उसे समझ नहीं सकते, और 
उन के कानों में डाट रख दी है" । और चाहे सब 
निशानियाँ देख ले तब_भी वे उन पर 'ईमान' लाने 
के नहीं हैँ; यहाँ तक॒ कि जब वे तुम्हारे पास आ 
कर तुम से झगड़ते हैं, तो ये लोग जिन्हों ने 'कुफ्र' 
किया है कहते हैं: यह तो बस कुछ वे सनद बातें 
हूँ जो पिछले लोगों से चली आ रही हैं। 


२६. और वे इस से (लोगों को) रोकते हैं 
और इस से टूर रहते हैं, और वे केवल अपने-आप 
को तबाही में डाल रहे हैं, यद्यपि उन्हें इस का 
ज्ञान नहीं है । 


२७. और यदि तुम देखते (तो उन्हें अजीब 
हाल में पाते) जब्रवे आग ('जहन्नम') के पास 
खड़े किये जायेंगे और कहेंगे: हाय, क्या अच्छी 
बात ह्यो कि हम फिर (दुनिया में) लौटा दिये 
जाये ! और अपने “रब” को 'आयतों' को न भुद- 
नायं बल्कि “मानः वालों में सम्मिलित हो 
जायें ! 


२५. बल्कि (ऐसा वे इस लिए कहेंगे कि) 
जो कुछ वे पहले छिपाते थे वह उन के समक्ष आ 
गया । और यदि लौटा दिये जायें तो फिर वही 
कुछ करने लगे जिस से उन्हें रोका गया है और 
निस्सन्देह वे बिल्कुल मूठे हैं। 


`. और कहतें हैं : जो कुछ है बस यही 
रक जीवन है, औरूहम फिर (जीवित कर 
ठाये जाने वाले नहीं हैं । 


न थे वा कुछ भी इन के काम 


पर अड़ा रहता 


के अन्तर्गत संसार में जो 
वाला वास्तव में वही 


नकरस 


23. Then will they have no 
contention save that they will 
say: By Allah, our Lord, Wwe 
never were idolaters. 


24. See how they lie against 
themselves, and (how) .--the 
thing which they devised hath 
failed them! 


25. Of them are some who 
listen unto thee, but We have 
placed upon their hearts 
veils, lest they should under 
stand, and in their ears a 
deafness. If they saw every 
token they would not believe 
herein; to the point that 
when they come unto thee to 
argue with thee, the disbe 
lievers say: This is naught 
ड than fables of the men of 
ol 


26. And they forbid (men) 
from it and avoid it, and they 
ruin none save themselves, 
though they perceive not. 


27. If thou couldst see when 
they ale set before the Fire 
and say: Oh, would that we 
might return! Then would we 
not deny the revelations of 
our Lord but we would be 
of the believers ! 


28. Nay, but that hath be- 
come clear unto them which 
befcre they used to hide 
And if they were sent back 
they would return unto that 


which they are forbidden Lo! 
they are liars 


29. And they say. There is 
naught save our life of the 


world, and we shall not be 
raised (again) 


न भाया; 
कुछ होता 
है। यह 


कोई बात भी नहीं उतरती 
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इन के देवी-देवता सभी गुम हो कर रह गये । 
है उसे लाह अपना काम बताता है, क्योंकि प्राति 
एक स्वाभाविक बात है कि जब आदमी हठधमा अ' 
है, तो सच्चाई के लिए उस के दिल के द्वार बन्द हो जाते है; वह 
प्रतिकूल हो, फिरं तो उत की दशा यः हो pl 


ऐसी चीड 


जाती है कि वह सब कुछ सुनते के 


: अल-अनआम 

चलता +++++++-++ अल 

२०. आर यदि तुम देखते (तो उन्हें अजीब 
हाल में पाते) जब वे अपने 'र्‌' के सामने खड़े 
किये जायेंगे ! वह कहेगा : क्या यहे (दोबारा 
जीवित कर के उठाया जाना) सत्य नहीं है ? 
क्यों नहीं, हमें अपने 'रत्र' की क्सम ! बह 
अच्छा ता अब उस 'कुफ्र' के बदले जो 
तुम करते थे यातना का मज़ा चग्छो । 


३१. निश्चय ही वे लोग घाटे में पड़े जिन्हों ने 
अल्लाह से मिलने को भुठलाया, ज्र अचानक उन 
प्र वह्‌ घड़ी आ जायेगी तो वे कहेंगे : हाय अफ़- 
सांस, हम से इस वारे में कंसी भूल हुई ! और वे 
अपनी पीठों पर अपने (गुनाहोंका) वोझ उठाये 
होंगे । देखो, कितना बुरा वोझ है जो ये उठा रहे 
हैं ! 


३२. और सांसारिक जीवन तो एक खेल और 
वसाशे के सिवा और कूछ भी नहीं: । और 'आखि- 
रत का घर उने लोगों क्रे लिए अधिक अच्छा 
जो डरने वाल हूं। कया तुम समझते नहीं हो ? 


३३. हम जानते हैं कि जो कुछ वे लोग कहते 
वहू तुम्हारे लिए दुःख का कारण बनता 
तो वे तुम्हें नहीं झुठलाते वल्कि वे जालिम तो 

अहलाह की 'आयतों' का इन्कार करते हैं । 


gE 


३४. और तुम से पहले भी बहुत से 'रसूल 
झुठलाये गये हैं, तो उन्हों ने लोगों के झुठलाने और 
तकलीफ़ पहचाने पर सत्र किया, यहाँ तक कि 

र हमारी मदद पहुँच गई । और अल्लाह की 
बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और 'रसूलों 
के वृत्तान्त तुम्हें पहु त्र ही चुके हैं। ? 


३५. और यदि उन का मुंह मोड़ लेना तुम पर 
भारी है, तो यदि तुम से हो सके कि धरती में कोई 
सुरंग या आकाश में कोई सीढ़ी हूटर -निकालो और 
उन के पास कोई निशानी ले आओ (तो अपनी-सी 
कर देखो) ! और यदि अल्लाह चाहता, तो उन 
सब को सीधी राह पर इकट्ठा कर देता, तो 
तुम नादान न बनो । 


&. अर्थात्‌ 'आखिरत' के मुक्राबले में दुनिया की हैसियत सेल-तमाशे से ज्यादा नहीं है। समझदार लोग वही हैं जो अपने सांसारिक : 


जीबन को 'आखिरत' की तैयारी मे लगाते हैं । 


nnn 


30. If thou couldst see 
when they are set before their 
Lord. He will sav: Is not 
this real? They will say: Yea 
verily, by our Lord! He will 
say. Taste now the retribu- 
tion for that ye used to dis- 
believe. 


3I. They indeed are losers 
who deny their meeting with 
Allah until when the hour 
cometh on them suddenly, 
they cry: Alas for us, that we 
neglected it! They bear upon 
their backs their burdens, Ah 
evil is that which they bear! 


32. Naught is the Jif¢ of the 
world save a pastime and a 
sport. Better far is the abode 
of the Hereafter for those who 
keep their duty (to Allah) 
Have ye then no sense? 


33. We know well how their 
talk grieveth thee, though in 
truth they deny not thee 
(Muhammad) but evil-doers 
flout the revelations of Allah. 


34. Messengers indeed have 
bean denied before thee, and 
they were patient under the 
denial and the persecution 
till Our succour reached 
them. There is none to alter 
the decisions of Allah. AL 
ready there hath reached 
thee (somewhat) of the tid- 
ings of the messengers (We 
sent before) 

35. And if their aversion is 
grievous unto thee, then if 
thou canst, seek a way down 
into the earth or a ladder un- 
tw the sky that thou mayst 
bring unto them a portent 
(to convince them all)! — If 
Allah willed, He could have 
brought them all together to 
the guidance — So be not 
thou among the foolish ones 


१०. अर्थात्‌ 'रसूलों' को जो-कुछ पेश आया उस का ज्ञान तुम्हें हो ही चुका 
११. अर्थात्‌ वह ऐसा कर सकता था कि सब्र लोग एक ही सीघे और सच्चे रास्ते पर होते 
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. मानते तो वही लोग हैं जो सुनते हैं। 36. 0पए १०५९ can accep! 

झील ३६ ल तो अल्लाह ('क्रियामत' ह who hear. As for the dead, 

र मुरदों'* को तो अल्लाह (क्रियाम Allah will _ raise them up; 

दिन) उठायेगा; फिर वे उसी की ओर पलटाथे ।hen एnt० Him theछ ७] be 
र returned. 


हैं: ६ : ४ hath no 
३७. और वे कहते हैं : इस ('नबी') पर इस 37. They say: Why hat 

मर्न न कोई क्यों नहीं tent been sent down upon 
के 'रत्र की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी |, #० his Lord? Soy: Lo! 
गई ? कहो : अल्लाह तो इस का साम्यं रखता 4]ah is Able to sent down 
के कोई हक gt ह ग्र में अधि- ?९7(87(. But most of them 
है कि कोई निशानी उतार दे परन्तु उन में अधि- 


रे know not. 
कतर लोग नहीं जानते । 


५ 


न ३८. और धरती में चलने वाला कोई भी 38. There गे not an ल 
+ और अपने दो पे ने im the earth, nor a flying 
जीवधारी, जी यहा] से SSE वाला रत पा flying on two, Wings, 
कोई भी पक्षी हो, इन सब के तुम्हार जैसे ही but Lo i 
| प ने में कोई छोर्ड नहीं to you. We have neglectc 
६ गराह है | ह्म हा किताव्र if चीज़ डी र Fein in the Book (of Our 
हे है । फिर वे अपने 'रबर' की ओर इकटठे किये जायेंगे। decrees). Then unto their 
कैद: 5 है Lord they will fe Co 
र लोगों ने रे 39. Those who deny Our 
te ३९. I जिन घ द हमारी Ftd को revelations are deaf and 
२ झठलाया व बहरे और गंगे ह्‌ अंधेरे में पडे हुये हैं ॥ dumb in darkness. Whom 
E अल्लाह ह जिसे चाहता > पथ-श्रष्ट क्रतौ > १३ Allah will He sendeth astray, 
CN ट पछ ~ € and whom He will He placeth 
ओर्‌ जिसे चाहता है.सीधे रास्ते पर लगा देता है । ०५ 2 ऽधो! path. 


४०. कहो : क्या तुम ने यह भी सोचा कि यदि 40. 589: Ca ye see yo 

अल्लाह पडे घड़ी selves, if the punishment o 

( क्रियामत तुम्हार सामन , Hour comegupon you calling 

अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे ? upon other than Allah? Do 
(बताओ) यदि तुम सच्चे हो । 


ye then call (for help) any 
other than Allah? (Answer 
fat) if ye are truthful. 
र न पर दे णि I. Nay, but unto Him ye 
है 52९ बहिक (संकट क समय तो) तुम उसी को call, and He removeth that 
पुकारत हो-जिस (संकट) पर तुम उसे पुकारते हो Eeraus र i ye call unto 
र चाहता पु कै Him i € will, and ye for- 
वह्‌ JERSE तो उसे हूर कर देता ‘g और तुम get whatever partners ye as- 
भूल जाते हो जिन्हें (अल्लाह का) सहभागी cribed unto Hin. 


42. We have sent already 
unto people that were before 
thee, and We visited them 
with tribulation and adversi- 
ty, in order that they might 
grow humble. , 
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६ : अल-अनभआम 
= 
४३. फिर क्यों न जब हमारी ओर से उन पर 
तंगियां आईं, तो वे गिड़गिड़ाये ! परन्तु उन के 
हृदय तो कठोर हो गये थे और जो कुछ वे करते 


थे 'शैतान' ने उसे उन के लिए शोभायमान बना 
दिया था । 


43. If only, when our disas- 
ter came on them, they had 
been humble! But their hearts 
were hardened and the devil 
made all that they used to do 
seem fair unto them! 


४४. फिर जब ऐसा हुआ कि जिस से उन्हे 
याददिहानी कराई गई थी उन्हों ने उसे भुला दिया, 
तो हम ने उन पर हर तरह की नेमतों के दरवाजे 
खोल दिये, यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें दिया गया 
था जब वे उस से खूब खुश हो गये, तो अचानक 
हम ने उन्हें पकड़ लिया, फिर तो अब वे बिल्कुल 
निराश थे। 


44. Then, when they forgot 
that whereof they had been 
reminded. We opened unto 
them the gates of all things 
till, even as they were rejoic- 
ing in that which they were 
given, We seized them un- 
awares, and lo! ‘they were 
dumbfounded. 


४५. तो उन लोगों की जड़ कट गई जिन्हों ने 45. So of the_ people who 
जल्म किया था । प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो id wrong the last remnant 
S wa 


सार कप] 5 cut off. Praise be to 
सारे संसार का 'रब' है। Allah, Lord of the Worlds! 


४६. कहो : क्या तुम ने यह भी सोचा कि यदि 46. Say: Have ye imagined, 

न if Allah hould ? take away 

भल छीन ! ah shou ’ 
चल तुम्हारी सुनने मौर देखने को शक्ति छीन your hearing and your sight 
ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे, तो अल्लाह्‌ and seal your hearts, who is 


४ ४ पूज म्हें the Ged who could restore if 
के i कौन इलाह ( ज्य) है जो छु हे Allah? See how 
यह ला द ! 


We display the revelations un- 
~) to them? Yet still they turn 
देखो हम किस प्रकार 'आयते' तरह-तरह से 2६५. 
बयान करते हैं ? फिर भी वे किनारा ही खींचते 
जाते हैं । 


a कहो i जुम i से हा सोचा फ selves, if the punishment of 
अचानक अथवा श्रत्यक्ष रूप में . तुम पर अल्लाह्‌ Allah come upon vou ur- 
की यातना आ जाये तो कया जालिम लोगों के awares or openly? Would any 


वि perish save wrongdoing 
सिवा कोई दूसरा विनष्ट किया जायेगा ? Fr 


47. Say: Can ye see your- 


48. We send not the mes- 
sengers save as bearers of 


४८. और हम 'रसूलों' को केवल शुभ सूचना 


देने वाले और सचेत करने वाले के रूप में ही भेजते 20०० news and Naren 
हैं प् i believe an 
हैं। फिर जो कोई 'ईमान' लाये और सुधर जाये, Whos Uae et 


तो ऐसे लोगों के लिए न तो कोई भय की बात है 
और न वे कभी दुःखी होंगे। 

४६. और जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' को 
झठलाया उन्हें यातना पहु च के रहेगी इस लिए कि 
के अवज्ञा करते हैं । 


come upon them neither shall 
they grieve. 


49. But as for those who 
deny Our revelations, tor 
ment will afflict them for 
that they used to disobey. 
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५०. (हे 'नबी' ! ) कह दो : मैं तुम से यह 
नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, 
और न मैं परोक्ष की सारी वाते जानता हू; और 
न मैं तुम से यह कहता हू कि मैं 'फ़िरिशता' हू । 
मैं ल! बस उसी पर चलता हू जो मेरी ओर 'बह्य' 
की जाती है । कहो : कया अन्धा,और आँखों वाला 
दोनों बराबर होते हैं क्या तुम सोच-विचार से 
काम नहीं लेते ? 


५१. और तुम इस (किताब) से उन 
लोगों को सचेत कर दो जिन्हें इस बात का भय 
Fe’ है कि वे अपने 'रब' के पास इकट्ठ किये जायेंगे 
कि उस के सिवा न तो उन का कोई संरक्षक-मित्र 
होगा और न कोई सिफारिश करने वाला, ताकि 
वे डरने लग जायें । 


५२. और जो लोग अपने 'रब' को प्रात: काल 
और सन्ध्या समय पुकारते रहते हैं चाहते हैं कि 
उस की प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसे लोगों कोन 
भगाओ,“ उन क्ले हिसाव की तुम पर कुछ भी 
है ज़िम्मेदारी नहीं है और न तुम्हारे हिसाब की उन 
.. पर कोई ज़िम्मेंदारो है, फिर भी यदि तुम उन्हें 
 भ्रगाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे । 


५३. और इसी तरह हम ने इन में कुछ 
(लोगों) को कूछ (लोगों) के द्वारा आजमाइश 
में डाला हवै, ताकि वे कहें: क्या यही वे लोग 
हैं जिन पर हमारे बीच अल्लाह ने एहसान किया 
है ? क्या अल्लाह उन लोगों से भली-भाँति 
परिचित नहीं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं ? 


४. और जब तुम्हारे पास वे लोग आयें जो 
री 'आयतों' पर “ईमान” लाते हैं, तो कहो: 


र 


पर अनिवार्य कर लिया है, कि तुम में जो 
कोई बुराई कर बेठे फिर 'तौबा' 


य़ा करने वाला है । 


पर सलाम है ! तुम्हारे 'रब' ने दयालुता को 


जाये तो निस्सन्देह अल्लाह बड़ा 


RSS 


50, Say (0 Muhammad, to 
the disbalievers): I say not 
unto you (that) I posess the 
treasures of Allah nor that 
I have knowledge of the un- 
seen; and I say not unto you: 
Lo! I am an angel. | follow 
only that which is inspired in 
me. Say: Are the blind man 
and the seer equal? Will ye 
not then take thought? 


5l. Warn hereby those who Tig 


fear (because they know) 


that they will be gathered un- 


te their Lord, for whom 
there is no protecting friend 
nor intercessor beside Him 


that they may ward off (evil). 


52. Repel not those wlio call 
upon their Lord at morn and 
evening, seeking His counten- 
ance. Thou art not account- 
able for them in aught, nor 
are they accountable for thee 
in aught, that thou shouldst 
repel them and be of the 
wrong-doers. 


53. And even so do We try 
some of them by others, 
that they say: Are ‘these they 
whom Allah favoureth 
among us? Js not Allah best 
aware of the thanksgivers? 


54. And when those who 
believe in Our revelations 
come unto thee, say: Peace 
be unto you! Your Lord hath 
prescribed for Himself mer 
cy, that whoso of you doth 
evil and repenteth afterward 
thereof and doth Tig ht, (for 
him) lo! Allah is orgiving 

ferciful. ० 
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गी आजमाइरा में डाला है जिन्हें अपने धन और गौर | 


——————— ~ हम 


६ ¦ भल-अनभआाम 
—— = Sn फेज > 


५५. और इस तरह हम अपनी 'आयतें' खोल- 
खोल कर बयान करते हैं (ताकि लोग समझें) और 
a अपराधियों की राह बिलकूल जाहिर हो 
जाये । 


५६. (हे 'नवी' ! ) कह दो : मुझे इस से रोका 
गया है कि मैं उन की 'इवादत' करूं जिन्हें तुम 
अल्लाह क सिवा पुकारते हो । कह दो : मैं तुम्हारी 
इच्छाओं को पालन करने वाला नहीं, यदि मैंने 
ऐसा किथा तो मार्ग से भटक गया और मार्ग पाने 
वालों में न रहा । 


५७ कह दो : मैं अपने 'रब' की ओर से एक 
खुली दलील पर हू, जब कि तुम ने उसे झुठला 
दिया है। जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचा रहे 
हो वह कोई मेरे पास नहीं है । फैसले का अधि- 
कार तो अल्लाह ही को है। वह हक़ बात बयान 
करता है और बही सब से अच्छा फैसला करने 
वाला है। 


५८. कह्‌ दो : जिस की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई 
है कहीं वह चीज़ मेरे अधिकार में होती, तो मेरे 
और तुम्हारे बीच कब का फॅसला हो चुका होता । 
और अल्लाह जालिमों को भली-भाँति जानता 


है। 


५६ और उंसी के पास परोक्ष की कुञ्जियाँ 
हैं जिन्हें उस के सिवा और कोई नहीं जानता। 
और वह जानता है जो कुछ भूमि भौर समुद्र में 
है। और कोई पत्ती नहीं जो गिरे और वह उसे 
न जानता हो, अँधयारियों में कोई दाना, और 
कोई भी आद्र और शुष्क वस्तु ऐसी नहीं जो एक 
स्पष्ट किताब में (अंकित) न हो। 


६०. और वही है जो रात को तुम्हें (अर्थात्‌ 
तुम्हारे प्राण को एक हद तक) ग्रस्त लेता है?* 
और दिन को जो कुछ तुमने किया उसे जानता है। 
फिर तुम्हें उस में (दिन में) उठाता है, ताकि ठह- 
राई हुई मुदत पूरी हो जाये | फिर उसी की ओर 
तुम सब को पलट कर जाना है। फिर वह तुम्हें 
जता देगा जो कुछ तुम कर रहे हो । 


१६. सोते समय मनुष्य अपने आस-पास की वस्तुओं और अपने शरीर तक 


शक्ति छिन जाती है । : 


कड: बल बस? स स आ न  कककफसअकअइचस्‍पस्‍न्‍्-नात्तततत 


55. Thus do We expound 
the revelations that the way 
of the unrighteous may be 
manifest. 


56. Say: I am forbidden to 
worship those on whom ye 
call instead of Allah. Say: 
I will not follow your desi- 
res, for then shouldI go 
astray and should not be of 
the rightly guided 


57. Say: Iam (relying) on 
clear proof from my Lord, 
while ye deny Him: I have 
not that for which ye are im- 
patient. The decision is for 
Allah only. He telleth the 
truth and He is the Best of 
Deciders. 


50. Say: If I had that for 
which ye are impatient, then 
would the ९७५6 ,(ere this) 
have been decided between 
me and you. Allah is Best 
Aware of the wrong-doers. 


59. And with Him are the 
keys of the invisible. None 
but He knoweth them. -And 
He knoweth what is ijn the 
land and the sea. Not a leaf 
falleth but He knoweth if, 
not a grain amid the dark- 
ness of the earth, naught of 
wet or dry but (it is noted) 
in a clear record. 


60 He it is Who gathereth 
you at night and knoweth 
tha! which ye commit by 
day. Then He raiseth you 
again to life therein, that the 
term appointed (for you) 
may be accomplished. And 
afterward unto Him is your 
return. Then He will pro: 
claim unto you what ye used 
to do. 
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ह ६ : अल-अनआम 


६१. और उसे अपने अन्दों पर पूर्ण प्रधुत्व 
प्राप्त है, दह तुम पर रखवासी करने वाले 
('फ़िरिश्ते) भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम 
र में से किसी की मृत्यु आती है, तो हमारे भेजे हुये 
> {'फिरिश्ते') उस (के प्राण) को ग्रस्त लेते हैं; 
हे और वे कोई कोताही नहीं करते । 


र ६२. फिर सब अल्लाह की ओर, जो उनका 
RY वास्तविक स्वामी है, लाये जायेंगे! जान लो ! 
द, फैसले का अधिकार उसी को है और अह बहुत ही 
तेज़ हिसाब चुकाने वाला है। 


6. He is the Omnipotent 
ever Bis slaves. He sendeth 
guardians over you until, 
wher: death cometh unto one 
of you, Our messengers 
recelvé him, and they neglect 
not. 


62. Then are they resorted 
unto Allah, their Lord, the 
Just. Surely Bis is the 
judgement. And He is the 
Most Swift of reckoners. 


६३. कहो : कौन है जो भूमि और समुद्र की 63. Say: Who delivereth 


_ Tt i म्हें you from the darkness of the 
अंधयारियं (मुसीबत ) से लु छुटकारा देता land and the sea? Ye call 


है ? जिसे तुम गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर और vpon Him ५ humbly and in 
"4 चूपके-चूपके पृकारते हो किं यदि तू ने इस (संकट ) secret, (saving): If we are 


हमें गे delivered from this (fear) 
से हमें छुटकारा दिया तो हम अवश्य कृतज्ञ लोगों ७ truly will be of the thank. 
में से हो जायेंगे । i 


ful 
६४. कहो : अल्लाह तुम्हें इस से और हर 64. Say: Aah, deliverth 
धीडा तें ou trom this an rom a 
td से छुटकारा देता है फिर तुम ( औरों को उस affiction Yet ve attribute 
का) सहभागी ठहराते हो । 


partners unto Him! 


६५. कहो : वह इस का सामर्थ्यं रखता है कि 65. Say: He is Able send 
तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे oe Ron you from 
पते कोई हे ee म्ह मे e yo t 
RT यातना भेज दे, या तूः टोलियं में बाँट your ता 
कर परस्पर भिड I दे और एक को दूसरे की लड़ाई with dissension and make 

(एबं क्रूरता) का मजी चखाये । 


you taste the tranny one of 
another. See how We dis- 


हे ) ते गे lay the Tevelati 
देखो हम अपनी “आयतों' को किस प्रकार कद मा५ पका 50 that 


तरह-तरह से बयान करते हैं ताकि वे समझें । 


और तुम्हारी जाति ने उसे झूठला दिया, 
सत्य है। कह दो : मैं तुम पर कोई 


66. The people (0 Muham- 
mad) have denied it, though 
it is the Truth. Say: I am 
not put in charge of you. 


(के पूरा होने) का एक निश्चित 67. For every announce- 


ही ment there is a term | 
| जान लोगे । will come to know nd Ye 


remem. 
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६ : अल-अनआम 
a ५,९१ 
ERTIES आल ८८८ न का<भरकजक-. 


६६. और उन के हिसाब के बारे में उन लोगों _ 69. hose i of 
dN 9. who ward of i 2 SS i 2 
पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है जो डरते हैं, परन्तु a } are not accountable {or BAH Es 


समझान क A \S them in aught, but - ९3,६६4 29: ~ 7 
समाना ( उनका काम है ) कदाचित्‌ वे डरने लगें | minder (iit fe 6 CAAT I 2 Ez 


them) that hap!y they (too) ~ a /2 i 

छोडो ऐसे प को र may award of {evi}. है HIE | 220: IEG NN) 5 

७०. छोड़ो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने 70. ‘ind fo ae जा 22 20% 029723 

ee ५ लिया है, और 2४८८ their Fe fora pas: TEC &] A 20 22% 2< 6 74 

दीन' को खेल और तमाशा द या है, और ० ता व हा FNS 

जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रक्खा है। धा& प्र of the world begui- [0 EE TS 

और इस (कुरआन) के द्वारा उन्हें चेताते रहो !९,, mind (mankind) Ei i oe 5 

+ कि i hereby lest 2 soul be des i429 

कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अपनी कमाई के oe 0 Sale 

ल _ है f eside tah nS ow i 2% ९ 7८ जद, 

कारण इस तरह फस जाय कि उस का अल्लाह के #०१५ nor तट ताल BAS Fos 

सिवा न तो कोई संरक्षक-मित्र हो, और न सिफ़ा- ए0णढ वी शीश अश २० 6 ERPS 7» 

थरि ठ्छ pensation it will nor. © SENS ७ A 

रिश करने वाला, और यदि बह्‌ छूटने के लिए ८००९१ ror it, Those are OR) homo 5: 

दले के रूप मे समुळ देने ल भब ee For hen sant CAPS ERI 0०958 # 

से न लिया जाये? ५ । ये वे लोग हैँ जो अपनी of boiling water न pain- 4 

कमाई के कारण फंस गये। इन के लिए, पीने को £०4, १०९7 ७९०१४७९ !॥९५ धे 
खौलता हुआ पानी है और (भोगने को) दु:ख देने : 


वाली यातना, इस लिए कि ये 'कुऋ' करते थे । 


हे 


७१. कहो : बया हम अल्लाह के सिवा ऐसों 7!. Say: Shall we cry, ins- YG by 33.5 22 १“४ १९ 
को १ ने लग जायें जो णो है हमारा कुछ बना tead of unto Allah, unto DYSON SOS 
पुकारने लग जाय, जान त हमारा कु लय that which neither profteth (६८6८ ® 652555 (227 
सकते हैं और न हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ५ nor burteth ८४; and shal AADCLYSTICE SDE 
हे पाँव ६ ST में मार्ग (० turn back te a 222 5 ५2.9. हे 
उलटे पांव फिर जायें जब कि अल्लाह ने हमें मार्ग १०४५ 8०००० us, ike one AHEM 
दिया है, जैसे कि किसी व्यक्ति को 'शैतानों ने ००/0660 MN 0 वह FO 27903 2205] 5 
किने infatuated in the, carth, (ns 20 | 
भमि में भटका दिया हो और वह हैरान हो, उस who hath companions, who Rid ००५०: 3 ६ 


Rc थी हों गा invite him to the guidance ¢, जे) 7:72 १८ 9 2 
के कूछ साथ। ह्‌ जो उसे जा की ओर बुला रहे (sayin 8) : Come unto 5 7 Say: ७८४४7 ४ 
हों कि हमारे पास चला आ : कह दो : अल्लाह्‌ Lo! the guidance of Allah is 2+ “AI 02] ft i 
a र ग॑-दर्श और हमें हक्‍्म Guidance, and we are order. > (४७-१/ ५०४८४ ४४.० &) 
का माग-दशन हो माः दशत है, जर ह्‌ हु ed to surrender to the Lord 9 0] 2 4१) 5 । ८,२१] So 
मिला है कि हम संसार के 'रब' के लिए अपने को ०९ ४१९ ४४०7१5. OSIM 


अर्पण कर दें 5 । 
iabli t - ् 
७२. और यह कि नमाज़ क़ायम करो और _72. And to establish wor- #5 Tseng 5 


> ship and ward off (evil), and Ee] 
उस से डरते रहो, वही है जिस के पास तुम इकट्‌ He it is unto Whom ye will 2s NX 5 ” 
be gathered. OSES 


किये जाओगे । ५ 


जिस नें आकाशों और. 73. He it is Who created « Me Est 
9३. और अ द किया । और जिस the heavens and the earth oP sol SGN 5 ४ 
धरती को हक़ क ज्या ६ i क that day when @ GEO तु | है 
दिन कहेगा * ही जा! यह हो जायगा | € saith: Be! it is. CRSP Ps 228. | 


की बात सत्य है। और जिस दिन. 74, His word is the truth, #239220 ठ 2५ र 
७४. उसी की वाः है and His will be the Sovereign’ 432 £ SIA EIEIO 29. 
8 


सुर कंका आयेगा राज्य उसी का होगा । वह ty on the day when the ,, ८ a 2258) i 
52५05 ciliates SN 
RES : ~ 


छिपी झं जानने वाला trumpet is blown. K: 
और खुली हर चीज! है, of the _ invisible a 


और वह तत्त्वदर्शी और खबर रखने वाला है। visible, He is the Wise, the 
\Ware. 


१७. अर्थात्‌ वह्‌ भी क़बूल न किया जाये । 


, दे० रोट ५ । ,_ ड 
१6३ ह की इच्छा के अनुसार 'क्रिमामत' खड़ी होने लगेगी, मुरदे जी उठेंगे, र 


दिये जायेंगे । 
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७५ और याद करो जब इबराहीम ने अपने 75. (Remember) when 89- 


ग ; to his father 
बाप आज़र से कहा था : क्या तू मूर्तियों को 'इलाह' ४०,5 ००, ०४ 


(पूज्य) बनाता है ? मैं तो देखता हू कि तू और ४०१5? 0! ! see thee and 
तेरी जाति सभी खली गमराही मे पडे हुये हैं । thy folk in error manifest. 


७६. और इसी तरह हम इबराहीम की 76. Thus did We show 


3 kingd f 
आकाशों और धरती के राज्य का निरीक्षण कराते १११९7. 5९.१ "5६-९ 
थे° ताकि वह विशवास रखने वालों में से हो that he might be. of those 
जाये : possessing certainty. 


७७. जब रात उस पर छा गई तो उस ने एक 77. When the night grew 


; फेज? dark upon him he beheld a 
लर देखा ॥ ने कहा : यह्‌ मेरा श्ब हैः a star. He said: This is my 
परन्तु जब वह डब गया; तो बोला : ड्ब जाने Lord. But when it 50. he 


रो क प डी said: I love not things that 
वालों से मु'े प्रेम नहीं। ख 


७८. फिर जब उसने. चाँद चमकता देखा तो 78. And when he saw ihe 


£ त्र है न्लु moon uprising, he _ex- 
E हम व हु के भेरा रः FE ज र ह claimed: Thisis my Lord. But 
ह कहा : यदि मेरा 'रब' मृझे मार्ग न दिखाये ती ७१०१ ६ ९,० ॥€ - ऽ: 


क मै भटके हुए लोगों में से हो जाऊं । Unless my Lord guide me, ] 


surely shall become one of 
f the folk who are astray. 

७६. फिर जब सूरज को चमकते हुये देखा, 79. And when he saw the 

तो कहने लगा : यह मेरा 'रब' है ! यह सब से बड़ा Mn ann कक हल 

है! फिर जब वह डूब गया तो कहा : हे मेरी जाति ! ina when it set न he कर 

> ~ हें ल्लाह claimed: m eople! Lo! 

में उन से विरक्त ह जिन ठुम (अल का) I am free वि ना Fiat ye 
सहभागी ठहराते हो । 


associate (with Him). 


८०. मैं ने तो हर भोर से कट कर अपना रुख़ 80. 7०0! 7 98७७ १७/१८१ my 


उस की ओर कर लिया है जिस ने EB J A वी आज तह 
धरती को पैदा किया, और मैं 'शिर्क' करने वालों ०४४४, ४७ ०१९ ७५ 780७ up- 


ह नहीं ह right, and I am not of the 


idolaters. 
४&१. और उस की जाति उस से झगड़ने लगी । _ 8!. Hi People argued with 


Him. He said: Di 
कहा : क्या तुम मुझ से अल्लाह्‌ कह CA ह concerning“ बाद 
झगड़ते हो हालाँकि उस ने मुझे मार्ग दिखाया ५१९० ॥९ ०४१ ४७१०३, I 


जिन्हें fear not at all th i 
उनसे नहा डरता जिन्हें तुम उस का ५९ ४९४१९६ Him Mee 


राते हो, हाँ यदि मेरा “रब” कुछ चाहे To 
० है 7 a i i रे 
'है। मेरा 'रब' हर ज को ज्ञान knowledge. wiifesin His 
फिर क्या तुम चेतोगे नहीं ? 


then remember? 


ii 


Lord . 


भादि अल्लाह की निशानियों को उन लोगों की तर 
ख लिया कि सम्पूर्ण जगत अल्लाह का र 


wl 
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रह नहीं देखा जो बुद्धिहीन और 
है । धरती और आकाश की समस्त 


कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह मेरा और तुम्हारा 


nnn 
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NS 


_ ५२. और मैं तुम्हारे ठहराये हुये शरीकों से 
केसे उरू जब कि तुम इस बात से. नहीं डरते कि 
तुम ने अल्लाह का सहभागी ठहराया है जिस 
की उस ने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी ? अब 
दोनों फ़रीक़ों में कौन निश्चिन्तता का अधिक 
अधिकारी है ? (बताओ) यदि तुम जानते हो । 


८३. जो लोग 'ईमान' लाये और अपने 
'ईमान' को कुछ जुल्म ('शिक') के साथ सम्मि- 
श्रित नहीं किया, उन्हीं लोगों के लिए निश्चिन्तता 
है; और बही राह पाये हुये लोग हैं । 


८४. और यह है हमारा तक जो हम ने इबरा- 
हीम को उस की जाति के मुक़ाबले में दिया था । 
हम जिस किसी के चाहते हैं दर्ज ऊँचे कर देते हैं । 
निस्सन्देह तुम्हारा “रब” तत्त्वदर्शी और सब कुछ 
जानने वाला है। 


८५. और हम ने उसे इसहाक़ और याक्रूब 
दिये; १३ हर एक को मार्ग दिखाया--और नूह 
को हम ने इस से पहले मार्ग दिखाया था; और 
उस की सन्तान में दाऊद, और सुलँमान, और 
अय्यूब, और यूसुफ़, और मूसा, और हारून को भी। 
और हम इसी तरह उत्तमकारों को बदला देते हैं । 


८६. और (उसी की सन्तान से) ज़करीया 
और महया और ईसा और इलयास को भी (माग 
दिखाया) ये सब-के-सब अच्छे लोगों में से थे, 


८७. और (उसी की सन्तान से) इसमाईल, 
और अलूयसभ, और यूनुस और लूत को भी 


(सीधा मार्ग दिखाया) । और इन में से हर एक 
को हम चे संसार के लोगों की अपेक्षा बड़ाई दी, 


८८. और उन के पूर्वजों और उन fp सन्तान 
और उन के भाई-बन्धुओं में भी कितनों को (हम 
ने सम्मानित किया); और हुम ने उन्हें चुन लिया 
और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया । 


२६५ 


82. How should I fear 
that which ye set up beside 
Him, when ye fear not to set 
up beside Allah that for 
which He hath revealed unto 
you no warrant? Which of 
the two factions hath more 
right to safety? (Answer me 
that) if ye have knowledge. 


83. Those who believe and 
obscure not thier belicf by 
wrongdoing, theirs is safety; 
and tney are rightly guided. 


84. That is Our argument. 
We gave it unto Avraham 
against his folk. We raise 
unto degrees of wisdom 
whom We will. Lo! thy 
Lord jis Wise, Aware. 


85. And We bestowed upon 
him Issac and Jacob; each 
of them We guided; and 
Noah did We guide ° afore- 
time; and of his seed (We 
guided) David.and Solomon 
and. Job and Joseph and 
Moses and Aaron. ‘fhus do 
We reward the good. 


86. And Zachariah and 
John and Jesus and Elias. 
Each one (of them) was of 
the righteous. 


87. And Ishmael and Elisha 
and Jonok and Lot. Each 
one of them did We prefer 
above (Our) creatures. 


88. With some of their 
forefathers and their offspr- 
ing and their brethern; and 
We chose them and guided 
them unto a straight path. 
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साथ वह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है राह 
दिखाता है । और यदि उन्हों ने कहीं 'शिक' किया 
होता, तो उन का सव किया-धरा अकारथ जाता । 


६०. ये वे लोग थे जिन्हें हम ने 'किताब', 
 निर्णयःशक्ति और 'नुबूवत!'** दीथी। अब यदि 
7 ये लोग इसे मानने से इन्कार करें, तो (कुछ परवा 
४ नहीं ) हम ने इस को कुछ ऐसे लोगों को सौंपा है 
जो इस का इन्कार करने वाले नहीं हैं । 


र 8१. ये (अगले पेरम्बर) वे लोग थे जिन्हें 
5 ` अल्लाहने मार्ग दिखाया, तूम इन्हीं के मार्ग पर 
FE, + 

$ चलो । (` 

| > मैं है ft 
, कह दो : मैं तुम से इस .का बदला नहीं 
| ` माँगता। यह तो वस सारे संसार के लोगों के लिए 
3 एक याददिहानी है। 


कु ६२ और उन्हों ने अल्लाह की कद्र नहीं जानी 
उस कोजेसी कद्र जाननी चाहिए थी” जब उन्हों 
 नेकहाकिअल्लाह ने किसी मनुष्य पर कुछ नहीं 
 उताराहै। (उन 'यहूदियों से) कहो: फिर वह 
 '“कित्ाब' किस ने उतारी जिसे मूसा ले कर आया, 
प्रकाश और मार्ग-दर्शन लोगों के लिए, जिसे तुम 
अलग-अलग पन्नों के रूप में रखते हो जिन्हें दिखाते 
`हो, परन्तु बहुत-कूछ छिपा जाते हो, तुम्हें वह-कुछ 
 सिखायागया जिसे न तुम जानते थे और न 
तुम्हारे पूर्वज ”-कह दो : अल्लाह ने । फिर उन्हें 
 खछोड़दो कि वे अपनी दलीलबाजियों से खेलते 


` ९३. और यह ** एक, 'किताब' है जिसे हम 
है, बरकत वाली है, उस को तसदीक़ 


लए उतारी गई है) ताकि तुम केन्द्रीय 
'उस के आस-पास वालों को सचेत 
जो लोग 'आखिरत' पर 'ईमान' रखते 
ईमान' लाते हैं, और वे अपनी 


करते 


नर 


८९. यह अल्लाह का माग-दर्शन है जिस के. 


२६६ 
१.० (५७)॥| 


89. Such is the guidance "८८3५८. « ou 2, 
of Allah wherewith He gui- £०-7०८४2७४५:४०४ ५४४४ 
ला whom He will of His ,, ?2।/ 2] nc oe 7 
ondmen. But if they .had ७००४४, 2.2 2 
set up (for worship) aught | I > $22 


beside Him, (all) that they @ in १ ट (६ 
did would have been vain. 4 Cres 


90. Those are they unto Fae! द CIA 2 Rn oT 
whom i gave ‘the Scrip- bc 7 SCENE 
ture and commarjd and pro- EE 2 & 6 4°८६८८2| 
PR But if these dis- BE) SQN OG EEN 
elleve therein then indeed 6) “ TG ह) 5 Ee 4 EE ८ i 
We shall entrust it 043 (2४. lA Ss 6 5 
bel who will not be dis- 22० 7 
elievers therein. 


9l. Those are they whom 32! 249), 22 2» | 380, 
Allah guideth, so_ follow Sopa 
their guidance. Say ( De i i ni; डर 
Muhammad, unto mankind): MEPS 9 ४८5 
of you न for it. t eR Ee र ES 
-0! Jt is naught but a Re: Gs : ® :।& 
minder to (His) creatures. Dd EIS) iy 


92. And they measure not ! 6३ LENT [2 ~ 
the power स Allah its true (252 INCE AUS 
measure when they say: (६ 2 595. 5 ५७ <“॥/2 2! ] “24 T 
Allah hath naught revealed (५६ ( (2 a ahi sit 
unto human being. Say (un- > ED a 


to the Jews who steak thus): ¢ 2८४ दर ५) RO | 5! G2 2 
Who revealed the Mr गत i Nh 
Moses brought, a light ‘and i565 Ey 2205S 29 
tee for Aeneid which SFOS Ds 
Ye have put on parchment etn 72१% 2 | 22 Ub 7 
MR (4 ता कद hide £ 2as9 30 22 | 5 
uC ereof), an y which SUSE (६ 29५४० 
ye were taught that which ४50॥५ ह| | 5 4 re 9, 
ye knew not yourselves A i i (८46 


(did) your AES k & if 22 2728 22 2८६१ १0, 
i)? say: Aah: Then Tot ORGS 
them to their play of cavil- 


ling. 


93. And this is a 
Rene ग Wei SUDANESE 

caled, confirming ‘that फ £ 7 3a 
which (was revealed द a ¢ ON 0] 
i thou mayst A Gaby RONG 
id er of and ४८5 422 SN / (6 2/242 
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९४. और उस से बढ़ कर जालिम कौन होगा 94. ५० is guilty 
जो अल्लाह पर झूठ बढ़े, या कहे कि मुझ पर बह्म” ५००६ पका कह आप रथ 
की गई है, हालाँकि उस पर कोई बह्म न की गई { दा oP Fe ie क i 
हो; और यह कहे कि मैं भी ऐसी चीज उतार दंगा Spired in aughts and who 
जँसी अल्लाह नें उतारी है? और यदि तुम उन्हें ०९ १2१ कद ९९१.९ bat 
देखते, (तो उन्हे अजीव हाल में पाते ) जब 2 2 If thou couldst 
जालिम मृत्यु-यातनाओं में होते हैं और 'फिरिशते' («बढ € ह of dee ad 
अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि अपनी जानें 7 Ee जप कट hands 
निकालो । आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी ५०५ 80७8. 7।७ 4०% 2 मे 
जायेगी इस के बदले में कि तुम अल्लाह से सम्बन्ध १५०१५९१ eo 
लगा कर असत्य वात बकते थे, और उस की cerning Allah other than the 


‘ % के ~ t i 
आयतों' के मुकाबले में अकड़ते थे। प and scorned His por 


६५. और (अल्लाह कहेगा ) अब तुम वैसे ही ' 95. Now have ye- come un- 


अकेले हमारे पास आ गये जैसा हम ने तुम्हें पहली (० ४5 5०३-४ 5 ७० id 
शक आह जो न ` तु ~ create you at the first, and 

बार पेदा किया था, और जो कुछ हम ने तुम्हें (८ have left behind you ll 
थ्‌ र नें पीछे होड अ णै that We bestowed upon you, 
दिया T न नह रत छ छोड़ ये, और हम and We behold not with you 
तुम्हार साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को भी नहीं those your iene of 
है, जिन के वारे में था whom ye claimed that they 

देख रहे ९ जन्‌ के बारे में तुम्हारा कहना था कि possessed a share in you. 
तुम्हारे मामले में वे भी (अल्लाह के) शरीक हैं । १०७ is the bond betveen you 
तु द S > ते टन के अँ जि severed and that which ye 
तुम्हारे आपस क सार नाते टूट चुके, ऑर जिन का presumed hath failed you. 


लुम दावा करते थे वे सब तुम से गूम हो गये । 


8६. निस्सन्देह अल्लाह्‌ दाने और गुठली को 96. ८०! Allah (it is) Who 

ने वाला है से निका- plitteth the rain of com 
फाड़ने वाला ९ है । जानदार को बे-जान से निका- ल the date आह (for sprout- 
लता है, और बे-जान को जानदार से निकालने ing). He bringen forth the 
बाला 3 ड iving irom the dead, and is 
I ट्‌ । यह्‌ है अल्लाह्‌, फिर तुम कहाँ से the bungee of the dead 
उलटे भटके चले जा रहे हो ? from the living. Such is Allah. 
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६७. अरुणोदय (प्रभात) का फाड़ निकालने the Daa and i i 

गे लए appointe: the night for 

वाला है, और रात को SRR के Mi ज stillness, and the sun and the 
और चन्द्रमा को हिसाव से बनाया है। यहु प्रभुस्व- noon for reckoning. That i$ 


अर ee दाजा | a - f . 
शाली और जानने वाले का ठहराया हुआ अन्दाज़ा [6 measuring of the Mighty, 
है । । 


म्हारे तारे 98. And He it is Who hath 
६८. और वही है जिस ने तु लिए set for you the stars that ve 


बनाये ताकि तुम उन के द्वारा भूमि और समुद्र की may guide your course by 
अँधयारियों में मार्ग पा सको । जानने बालों के आ श Mr 

| : the iand and ‘the sea. We 
लिए हम ने 'आयतें' खोल-खोल कर बयान कर < detailed Our revela: 
है tions for a people who have 
हैं | knowledge. 


लियो -पौधों की कोपलें निक्रासता है। 
, अर्थात्‌ वही गुठलियों और दानों को फाड़ कर उन से पेड़-प 4 
बे-जान चीजों से विधि जीवों को पैदा करता है; और बही 


निकालता है । व रा २० अप [ 
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६९. और वही है जिस ने तुम्हें एक जीव से 99. And He i ON (00025 
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पैदा किया, फिर एक ठहरने का स्थान है और एक Geog वतः (hath given you) ‘9 Fa CE YS र 4०.६ 
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लिए ह ने 'आयतें' खोल-खोल कर कर बयान रीयल for a people who Osada 

कर दी हैँ || have understanding. 
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i र Er है be री downn water from the sky, flog 22] 
बरसाय।, फिर हम ने उस से ह्र भ्रकार का वन- ५५ therewith We bring forth 2 
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Eः पेड़-पौधे पेदा किये जिन से हम Ce ह हुए hich A र forth i aly: 4० Zoids 
i हैं- के गाभों गुः thick-clustered grain: an 5 A ” 
कर दाने निकालते और खजूर ! च्छ trom the date-palm, from the Tas Mee ४॥ 22६ 
जो लटकते होते हैं-भौर अंगूर, जतन और अनार ,०।।९१ pe Do म 5 Retr 
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f और एक- दूसरे से नहीं भी मिलते-जुलते * 8 | {he olive and the pomegra- (६६५ 9/244 G६ ८१,१ / (६ 3 
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के पकने को भी देखो । निस्सन्देह इन चीज़ों में उन hn they, bear fruit, and Ce { FE 
लोगों के लिए निशानियाँ हे जो 'इमान' लाते ह \ upon its ripening, Lo! here: : 
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कैसे हो सकता है जब कि उस की कोई there is for Him no consort, Ce) ७४,७०० ००३ 
दी, है ते ही न दी नि when Me created all things A ० 6८8: 4 | ४2 tse 

नी उ ) दान ह र उस ह and is Aware of all things? ७०2; (4४.7; 9 ८ (५४ 

वह हर चजि क्रा ज वाला 


यह है अल्लाह, तुम्हारा 'रब'। उस के ।03. Such 5 Allah,- एप , 4 Ss 
र (द्य) नहीं, वह हर चीज़ [074. ९ 5 no God save 2B) ls 
= 2 Him, € Creator of all “2 ०» (६ का ० (&. 
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* के के तुम्हारे स तुम्हारे रब की ओर से I05. Proofs have come un- 
सूझ-वूझ की वात आ चुकी ठ तो जिस किसी ने ।० you from your Lord, ४० 
सुभ से काम लिया, तो इस में उस का अपना ही १६९९/55] ० ६ 0० “४ 
भला है, और जो कोई अन्धा बना रहा तो उस ने !।n4 is blind to his own 
gi ही बुरा किया । और मैं तुम पर कोई hurt. And I am not a keeper 
युक्त रखवाला नहीं हूँ । 


च 


over you. 


१०६. और इसी प्रकार हम अपनी 'आयतों' 
को तरह-तरह से बयान करते हैं और ताकि ये 
लोग कहें कि तुम ने किसी से पढ़ लिया है; और 
ताकि ज्ञान वाले लोगों पर हम इसे खोल दे?° । 


06. Thus do We display 
Our revelations that they may 
say (unto thee, Muhammad): 
“Thou hast studied,” and 
that We make (it) clear for 
people who have knowledge. 


. I07. Follow that which is 
inspired in thee from thy 
Lord; there is no God save 
Him; and turn away from the 
idolaters. 


१०७: तुम पर जो 'बह्य' तुम्हारे 'रब' की 
ओर से की गई है तुम उसी पर चलो; उस के 
सिवा कोई 'इलाह्‌' (इष्ट पूज्य) नहीं; और 
'मुश्रिकों' के पीछे न पड़ो । 


१०८. और यदि अल्लाह चाहता, तो ये 
'शिकं' न करते । और हमने तुम्हें इन का कोई 
रखवाला नहीं बनाया है, और न तुम इन के कोई 
हवालेदार हो । 


08. Had Allah willed, they 
had not been idolatrous. We 
have not set thee as a keeper 
over them, nor art thou Tes- 
ponsible for them. . 


I09. Revile not those unto 
whom they pray beside Allah 
lest they wrongfully Trevile 
Allah through ignorance. 
Thus unto every nation have 
We made their dsed seem 
fair. Then unto their Lord 


१०९. और अल्लाह्‌ के सिवा ये जिन्हें पुका- 
रते हैं तुम लोग उन्हें गाली न दो, कहीं ऐसा न 
हो किये लोगहद से आगे बढ़ कर अज्ञान के 
कारण अल्लाह को गाली देने ५ । र व तो 

म ने हर गरोह के लिए उस के कर्म को शोभाय- ६०. _ 

मान वना दिया है । फिर उन्हें अपने 'रब' की ८ म 
ओर लौट कर जाना है, फिर वह उन्हें जता देगा १०. 
जो कुछ वे करते थे । 


११०. और ये लोग अल्लाह की कड़ी-कड़ी 
क़समें खाते हैं कि यदि उन के पास कोई निशानी 
आये तो वे उस पर अवश्य ईमान” लायेंगे । कह्‌ 
दो : निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैँ और तुम्हें 
कया पता कि यदि वे?* आ भी जायें जब भी ये 


“ईमान' लोने वाले नहीं हैं । 


]i0. And they swear 8 
solemn oath by Allah that if 
there come unto them a por- 
tent they will believe therein. 
Say: Protents are with Allah 
and (so is) that which telleth 
you that if such came unto 
them they would not believe. 


३०. अर्थात्‌ जो समभाबू' 
अन्धकार ही में भट 


हमारे सामने प्रस्तुत कर हा है। 
३१. अर्थात्‌ कोई निशानी । 


झ से काम लेने बाले हैं वे तो सच्चाई को पा लेंगे; परन्तु वे लोग जिन्हें सच्चाई से कोई लगाव 
कता चाहते हैं, वे यही कहेंगे कि यह व्यक्ति जो अपने को अल्लाह का 'नबी' कहता है, इस तरह की 
देश नहीं कर सकता था क्योंकि यह कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है, अतः अवश्य यह किसी से सौः 
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in their contu- 


कि ये अप्रनी सरकशी ही में भटकते रहें? * । blindly on 


macy. 

५ २११२. यदि हम इन की ओर 'फिरिशते'भी ! रा का कक मा 
a ~. send down the angels 
उतार देते, और मुरदे इन से बातें केरते, और them, and the deads shoul 
E सारी चीज़ें इन के सामने ला कर मौजूद कर देते, Ln SS pond We 
र £ , shou g i 
; तो भी ये 'ईमान' न लाते, सिवाय FE के RTE in array, they 
ड ल्लाह में ग would not believe. unless 

OC त में अधिकतर लोग wid not Dire putes 

नादानी करते हैँ \ most of them are ignorant. 
११३. और इसी तरह हम ने ह्र 'नबी के 3. Thus have We appoint- 


ed unto every Prophet an ad- 


दुश्मन बनाये, मनुष्यों में के 'शेतानों' को और versary—devils of human- 


'जिन्नों' में गैतानों भी _ Kind and jinn who inspire in 
जि में के (शैतान को) भी जो चिकनी- one Co plausible dis- 
चुपड़ी बात एक दूसरे के जी में डाल कर धोखे में गा Cues guile. र thy 

ord willed, they wou not 
डालते थे यदि तुम्हारा रब चाहता तो वे ऐसा न do 50; leave them alone with 
करते; तो तुम उन्हें और जो कुछ वे झूठ गढ़ रहे 


their devising; 
हैं, उसे छोड़ो : 


११४. और ताकि जो लोग 'आखिरत' पर्‌ hat 0) 

नहीं = those who beli t in the 
. इमान नहीं रखते उन के दिल इस की ओर झुक, Hereafter FT Mei i 
और बे इस पर राज़ी हो जायें, और जो कुछ कि !०, and that they may take 


I4. That the hearts of 


> हैं ~ pleasure therein, and that 
वे बुरे काम करने वाले हैं कर लें। ihey may earn what they are 
earning. 


. ११५. क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और Lp gia L seek other than 
फसला करने वाला ढूंढूं, जक कि उसने तुम्हारी ।5 ० आशा १०४2 € 
ओर ऐसी 'किताब' उतार दी है जिस में बात खोल- you) peripture, fully 
खोल कर बता दी गई है ? और हे जिन लोगों को We gave the Scripture GE 
हम ने। 'किताब दी थी वे जानते हैं कि यह तुम्हारे time) know that it is re- 
रब' ही की ओर से हक़ के साथ उतरी है।तो 


vealed from thy Lord in 
सन्देह करने वालों में से न होना । 


truth. So be t th 
Muhammad) of te _ 
और तुम्हारे “रब” की बात सच्चाई 
में पूरी है। कोई उस की बातों को 
वाला नहीं । वह सूननें और जानने वाला 


II6. Perfected is the Word 
of thy Lord in truth and jus- 
tice. There is naught that 
can change His words. He 
is the Hearer, the Knower 


II7. If thou obeyedst 
of those on earth हर हि 
mislead thee far from Allah's 
way. They follow naught but 


an opinion, and th 
Fe they do but 


धरती में अधिकतर लोग ऐसे हैं 

कहने न वर चले तो बे तुम्हें 
। वे तो केवल गुमान 
हल दौड़ाते हैं । 


थरी न प्रकार इन्हों ने पहल 
सरकणशी ही में भटकते रहेंगे 
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. ११८. निस्सन्देह तुम्हारा 'रब' उसे भली- 
भाँति जानता है जो उस के मार्ग से भटकता ह; 
प उसे भी भली-भांति जानता है जो मार्ग 
पर हे। 


११९. यदि तुम उस की 'आयतों' पर 'ईमान 
रखने वाले हो तो फिर जिस (जानबर) पर 
अल्लाह्‌ का नाम लिया गया हो उसे खाओ । 


१२०. और क्या कारण है कि तुम उसे न 
खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, 
जब कि जो कुछ उस ने तुम पर 'हराम' किया है 
उसे खोल-खोल कर वह तुम्हें बता चूका है,? * यह 
और बात है कि कभी तुम्हें उस के लिए मजबूर 
होना पड़े । और बहुतेरे तो ज्ञान के बिना केवल 
अपनी इच्छाओं से बहकाते रहते हैं। निश्चय ही 
तुम्हारा “रब' सीमोल्लंघन करने वालों को भली- 
भाँति जानता है। 


१२१. और तुम खुले गुनाह को भी छोड़ दो 
और छुपे को भी । निश्चय ही वे लोग जो गुनाह 
कमाते हैं अपने किये का जल्द फल पायेंगे । 


१२२. और जिस (जानवर) पर अल्लाह का 
नाम न लिया जाये उसेन खाओ, यह अवज्ञा 
होगी। और निश्चय ही 'शैतान' अपने साथियों 
के दिलों में यह बात डालते हैं कि वे तुम से झगड़े । 
और यदि तुम उन कें कहनें पर चले, तो निश्चय 
ही तुम 'मुश्रिक' हुये । 


१२३. क्या वह व्यक्ति जो मुरदा था फिर हम 
ने उसे जीवित किया, और उस के लिए प्रकाश 
कर दिया जिस को लिये हुये वह लोगों के बीच 
चलता-फिरता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता 
है जो अँधेरों में पड़ा हुआ हो उन से निकलने 
वाला ही नहो? इसी तरह 'काफ़िरों' के लिए 
वही कुछ शोभायमान बना दिया गया जो वे कर 
रहे हैं। 

१२४. और इसी तरह हम ने हर बस्ती में 
उस के बड़े-बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि 
वे वहाँ चाल चलें'* और वे अपने ही साथ चाल 
चलते हैं, परन्तु उन्हें इस का ज्ञान नहीं । 


३३. दे० सूरा अन-नह्लं आयत १९५ 
३४, भर्थात्‌ उन्हें इस का मौक़ा दिया है 


गई है। 
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II8. Lo! thy Lord, He 
knoweth best who erreth 
irom His way; and He know- 
eth best (who arc) the 
rightly guided. 


,{I9. Eat of that over which 
the name of Allah hath been 
menticned, if ye are believers 


are 


in His revelations. 


I20. How should ye not ear 
of that over which the name 
of Allah hath been mentioned 
when He hath explained unto 
you that which is forbidden 
unto you, unless ye are com- 
pelled thereto? But lo! 
many are led astray by their 
own lusts through ignorance. 
Lo! thy Lord, He is best 
aware of the transgressors. 


2l. Forsake the outward- 
ness of sin and the inward- 
ness thereof. Lo! those who 
garner sin will be awarded 
that which they have earned. 


22. And eat not of that 
whereon Allah's .name hath 
not been mentioned, for lo! 
it is abomination. Lo! the 
devils do inspire their mini- 
ons to dispute with you. But 
if ye obey them ye will be in 
truth idolaters. 


]23. Is he who was dead 
ond We have raised him unto 
life, and set for him a light 
wherein he walketh among 
men, as him whose similitude 
is in utter darkness whence 
he cannot emerge? This is 
their conduct made fair- 
seeming for the disbelievers. 


I24. And thus have We 
made in every city great ones 
of its wicked .ones, that they 


should plot therein. They do 


ut plot against themselves, 
though they perceive not. 
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कि वे छल-कपट के जाल फैला सकें, और यह मुहलत उन्हे केवल उन की परीक्षा के लिएं 


Se 


f ३०२ 
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कल जिन्हों ने अपराध किया उन्हें जल्द ही अल्लाह्‌ ४०१ from Allah and heavy 


punishment will smite the 2 46477 5 ८ 


के यहाँ जिल्लत पेश आयेगी और कठोर यातना, guilty for their scheming. 0209-40 ७3०४४ 
इस लिए कि वे चाल चलते थे । 5४९.8६६ 
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१२६. जिसे अल्लाह सीधे रास्ते पर लाना ।26. And whomsoever it i$ » 5 2 24920) 8५9०८ 

ठि सीना (इस्लाम) के लिए खोल १2१5, 7 १0 हवा है, TRB 

andeth his bosom unto the Da 

देता है, और जिसे पथ-ञ्रष्ट करना चाहता 6 ro र Me es SE Gs BSNS 
t it is His will to send astray, ४ ».2 (६५८ p Be 

उस के सीने को तंग i भिचा हुआ कर देता है He maketh his bosom close Gs AEE ELSE | 8 

मानो वह आकाश में चढ़ रहा है । इस तरह and narrow as if he were en ५ 7 


dd 
ल्लाह ग ~ gaged in sheer ascent. Thus i Ee 5६४ A ४ ४४2८६ ¢ 
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१२८. उन के लिए उन के रत्र के यहाँ सला- !28. For them is the ab0de “» ८ १,५८८? ENS nl 
मती का घर२१है। और वह उन का संरक्षक-मित्र 7१% with their Lord. He CSS 


है will be their Protecting Ae 
_ है उस के कारण जो वे करते थे । Friend because of what they Se iy 6 (७ i) 9 
f used to do. क BOS 27१2 
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१२६. और जिस दिन वह इन सब को घेर ५५,०९00 “oe Cees 
कर इकट्ठा करेगा, (कहेगा) : हे 'जिन्नों' के (९ wil] say): 0 ye assembly 0587 YG RNS 
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oe म A हु e seduce. 22 6 £ 22% 02 
किया । और मनुष्यों में से जो उन के साथी रहे ९7 adherents among i FRANCS ?, ७22००! 
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की पहुंच गये जो लून हमारे लिए ठहराया 2 i PoE 
वह कहेगा : आग ('जहन्नम') तुम्हारा $: Fire is vour home. 68/75/8545 6 
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। न में तुम्हें Abide therein for eve ! 
निवास-स्थान है । जिस में तुम्हें सदा रहना है, हाँ him whom Allah willeth (Io 

. निवासस्थान : ) eth (to 2 2८ BI & 45 
यदि अ ही चाहे. तो दूसरी बात है। निस्सन्देह १६/१४०7). 0! thy Lord is CH ld 


द 5 है देर होता है। जो सच्ची बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं 
पर वि 7 है। वह जबरदस्ती किसी को राह पर लाना नहीं चाहता | दे० इसी 
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भौर हल तरह हम ज़ालिमों को एक- ।30. Thus We let some of 


दूसरे का साथी बना देंगे उस कमाई के कारण जो the wrong-doers have powe! 
वे करते थे | over others because of what 
they are wont to_earn. 


१३१. (पूछेगा : ) हे 'जिन्नों' और मनुष्यों के; I3. 0 ve assemblv of the 


क्या तम्ह वयं भे jinn .and humankind! Came 

गरोह ! क्‌ तुम्हारे पास स्वय तुम्हा में से 'रसूल' there not unto you messen- 

नहीं आयेथेजो तुम्हें मेरी आवतें! सनाते और £5 ०f your own Who Te 

इस दिन के पेश आने से तुम्हें ते क? कहें counted unto you My tokens 

वि लुम्ह डराते थे! गे: and warned you of the meet- 

हम स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देते हैं ८ | और ing of MS Da 
i ज _ will say: e testi $ 

सांसारिक जीवन ने उन बहकाये रक्खा । और वे ०७:७९।४९५. And i F 4 of 

स्वयं अपने विरुद्ध गो देरे ’ the world beguiled them. 

क विरुद्ध साहे कि वे 'काफ़िर And they testify against 

थे। ° themselves that they were 
270 न र र 

, _ I32. This is ecause thy 

१३२. यह इस कारण कि तुम्हारा र Lord destroyeth not the town- 


बस्तियों को जुल्म के साथ विनष्ट करने वाला न So arbitrarily while 
eople are unconcious 
था, जव कि उन के निवासी बिल्कुल बे-खबर १2४५८०४ ००४ १9. 


हों। 


१३३. और हर एक के दर्ज हैं जो कुछ कि 
उस ने किया है उस के अनुसार | और जो कुछ वे 
करते हैं उस से तुम्हारा 'रब” बे-ख़बर नहीं है । 


33. For all there will be 
ranks from what they did. 
Thy Lord is not unaware of 
what they do. 


१३४. और तुम्हारा 'रब' अपेक्षारहित, और 34. Thy Lord isthe Abso: 
fh म्ह ute, the Lord of Mercy. 
दयालुता वाला है । याद वह्‌ चाहे, तो तु ले He will, He can remove you 
जाये और तुम्हारी जगह जिस को चाहे ले आये, a क Ce what He will 
म्हें णं to follow after you, even as 
र न उस दे तु कुछ और लोगों की र दर एप कस the seed 
सन्तात सं उठाया ह। of other folk. 


१३५. तुम से जिस का वादा किया जाता है ।35. Le! that which ye are 

TOIMIS Ww Sure come 

बह्‌ निश्चय ही आने वाला है, 3३४ और तुम बच Fe pass, and ye CT Ceri 
निकलने वाले नहीं हो । 


१३६. ( हे नबी ! ) कह्‌ दो : लोगो ! तुम 36. Say tr बज 

my people! Work accordin 

अपनी जगह काम करते रहो । में भी काम कर to your power. Lo! I too A 

रहा हु । तो जल्द ही तुम्हें मालूम हो जायेगा कि wore ST ye अ come 

अच्छा 0 know for which of u ill 

उस घर का ( ) परिणाम किस के लिए be the happy sequel. Lo! is 

होगा | निस्सन्देह जालिम कभी सफल नहीं हो wrongdoers will not be suces- 
सकते । sful. 


३८. अर्थात्‌ हम अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं । आप की ओर से “रसूल” अवश्य आये, परन्तु 


से इन्कार कर दिया । 
३९. अर्थात्‌ 'क्रियामत' का दिन ओर अल्लाह की यातना । 
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१३७. और इन लोगों ने अल्लाह के लिए, 
उसी की पैदा की हुई खेती और पशुओं में से, एक 
भाग निश्चित किया, और ये अपने खयाल से कहते 
हैं : यह अल्लाह का है और यह हमारे ठहराये हुए 
शरीकों का है । फिर जो उन के ठहराये हुये शरीकों 
का है वह तो अल्लाह्‌ को नहीं पहुँचता परन्ठु जो 
अल्लाह का है वह उन के शरीकों को पहुच जाता 
है । कैसा बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं** । 


१३८. और इसी तरह बहुतेरे 'मुश्रिकों के लिए 
उन के शरीकों ने अपनी औलाद की हत्या को 
शोभायमान बना दिया, है, ताकि उन्हें तबाही में 
डाल दें और उन के लिए उन के धर्म को भ्रामक 
बना कर छोड़ें और यदि अल्लाह चाहता तो वे 
ऐसा न करते । तो तुम उन्हें और जो कुछ वे झूठ 
गर्ल उसे छोड़ो |... ४ 
\ Sa 


१३६. और वे अपने खयाल से कहते हैं : ये 
जानवर और ये खेत वर्जित हैं । इन्हें बस वही खा 
सकता है जिसे हम-चाहें । और कुछ पशु ऐसे हैं 
जिन को पीठों को हराम कर दिया गया है,*' 
और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर (जब्ह करते 
समय) अल्लाह्‌ का नाम नहीं लेते। ये उन्‍्हों ने 
अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। अल्लाह्‌ उन्हें जल्द 
उस का बदला देगा जो कुछ झठ वे गढ़ते हैं । 


१४०. और कहते हैं: जो कुछ इन (मन्नत 
के) जानवरों के पेट में है वह खास हमारे पुरुषों 
के लिए है और वह हमारी स्त्रियों पर हराम है; 
परन्तु यदि वह मुरदा हो, तो उस में वे शरीक 
हैं। वह उन्हें जल्द ही उन के बात गढ़ने का बदला 
देगा । निस्सन्देह वह तत्त्वदर्शी और जानने वाला 


; है। 


कः 


क अपने बतो 


काम लेते 


4 


खेती की पैदावार और जानवरों में से दो निकाल 
और देवताओं के लिए होता त अल्ला 

[री लोग स्वयं हड़प कर लेते थे 

को हाथ लगाते हुए डरते थे। 


हैं और न उन पर सामान लादते हैं । 
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I37. They assign unto Allah, 
of the crops and cattle which 
Me created, a portion, and 
they say: “This is Allah's" 
in their make-believe—"and 
this is for (His) partners ® 
regard to us.” Thus that 
which (they assign) unto his 
nartners ir them reacheth 
not Allah and that which 
(they assign) unto Allah 
goeth to _ their (so-called) 
partners. Evil is their ordi- 
nance. 

I38. Thus have 
called) partners (of Allah) 
made tfie killing of their 
children to seem fair unto 
mary of the idolaters, that 
they may ruin them and 
make their faith obscure for 
them. Had Allah willed (it 
otherwise), they . had not 
done so. So leave them 
alone with their devices. 

I39. And they say: Such 
cattle and crops are for- 
bidden. No one is to eat of 
them save whom We will—in 
their make-belieyve—cattle 
whose backs are forbidden, 
cattle over which they men- 
tion not the name of Allah. 
(All that is) a lie against Him. 
He will, repay them for that 
which they invent. 


their (so- 


.I40. And they say: That 
which is in the bellies of 
such cattle is reserved for 
our males and is forbidden to 
our wives; but if it be bom 
dead, then they (all) may be 
partakers thereof. He will 
reward them for their attribu- 
tion (of such ordinances unto 
Him). Lo, He is 
Aware. 


अपने ठहराये हुए शरीकों के नाम से निकालते थे वह अल्लाह के यहाँ कया पहुँचता, चे जो ल्लाइ के लिए निका 
भी वह कबूल नहीं कर सकता था । इस लिए कि 'मुश्रिकों' की कोई नेकी अल्लाह RE केबल नहीं होती । अरब 
ते थे। एक हिस्सा तो वे अल्लाह के नाम निकालते थे 
य ह का हिस्सा गरीबों और मुहताजों को देते थे पर्प 
। अल्लाह्‌ के हिस्से में यदि कमी होती तो इस की कोई परवाह प 
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६ : अल-अनआम 


१४१. निश्चय ही वे लोग घाटे में पड़ गये 
जिन्हों ने मुर्खता से बिना ज्ञान के अपनी औलाद 
की हृत्या को, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें रोजी 
दी उसे अल्लाह पर कूठ गढ़ कर हराम ठहराया । 
वास्तव में वे भटक गये और वे मागं पाने वाले न 


4]. They are losers who 
besottedly have slain their 
children without know- 
ledge, and have forbidden 
that which Allah bestowed 
upon them, inventing a lie 
against Allah. They indeed 


हुये nave ER astray and are not 

१४२. और वही है जिस ने बाग़ पैदा किये, :42. He it is Who pro- 
ट्य पर चढ़ाये हव” भी, और बिना चढ़ाये १६,6०९१. 500 
हुये, और खजूर, और खेती भी जिन के फल palm, and crops of divers 
विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जैतून और अनार he mee त 
भी, जो एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं, और unlike. Eat ye of the fruit 


र त मे ज thereof when it fruiteth, -and 
(कुछ बातों में) नहीं झी मिलते-जुलते। जब ये pay the due thereof upon 


फल तो इन की पेदावार खाओ और इन की फ़स्ल Ns 
की कटाई के दिन उस का (अल्लाह का) हक़ भदा ॥०६ ह6 7०००५. 

करो और हृद से न गुजरो । निस्सन्देह्‌ अल्लाह 

मर्यादाहीन लोगों को पसन्द नहीं करता । 


१४३. और पशुओं में से कुछ बोझ उठाने I43. and of the cattle (He 
कछ धरती ४३ एँ roduceth). some for ur- 
बाले, और ` ती से लगे हुये जार स dn some for food. Eat of 
किये । अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस में से that which Allah hath bestor 
कौन! | wed upon you, and follow no 
खाओ, और 'शैतान' के क़दमों का अनुसरण न शाह #०5६5०95 ०6 the devil, for 
करो । निस्सन्देह वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है । ।0! he is an open foe to you. 
१४४. ये (नर और मादा) आठ किस्में (पैदा र I44. Eight pairs: 5 Of the 
हैं पे sheep twain, and of the goats 
की) हैं : दो (नर-मादा ) अ की जाति - से, दो Fi Say: Hath He forbid: 
बकरी की जाति से। कहो : “दोनों (जाति के) den | two म 0 
त ल्ल f ! Ii two females, or that which 
नर को ( अल्लाह्‌ ने ) हराम किया है या दोन the wombs of the two females 
(जाति की ) मादा को, या उस को जो इन दोनों C BT रे os 
में ; < ~ (the case) wit nowledge, 

(जाति को) मादा के पेट में हो ? जलप मुझ ;; ye are truthful. ° 

इस की ख़बर दो, यदि तुम सच्चे हो” । 

I45. And of the camels 
(नर और मादा ) ऊँट की twain _and of the oxen twain. 


जाति से हैं और दो गाय कॉ जात ले । कही; १० र ० ० 
“दोनों (जाति के) नरों को (अल्लाह ने) 'हराम' 7१2।९5, ०: { Ln 
किया है या दोनों (जाति की) मादा को, या उस ह ठ 
को जो इन दोनों ( जातिकी ) मादा के पेट में हो ; Witness when Allan com: 
या तुम हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस के बारे ००००९१ १०७ (a 2 ह 
में हुक्म दिया था” ? फिर उस व्यक्तिःसे बढ़ कर ३० € 


जालिम कौन होगा जो लोगों को गुमराह करने के concerning Allah, that he 


ड्‌ may lead mankind astray 
लिए बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ गढ़, निस्स- without. knowledge? Lo! 
न्देह अल्लाह जालिम लोगों 


< नहीं Allah guideth not wrongdoin; 
को मागे नहीं # 8° ss 
दिखाता । 


१४५. और दो 


who deviseth a lie 


४२. जैसे अंगूर जिन की लतायें टद्टर आदि पर चढ़ाई जाती हैं । 


४३. अर्थात्‌ छोटे कद के जानवर (जैसे भेड़, बकरी आदि) जो बोझ ढोने या सवारी के काम नहीं आते ।” 
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१४६. क दो: जो 'वह्य' मेरे पास आई ह 46. Say: I find not in that G5 CANE 2 NA 2 
उस में तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि किसी which is revealed unto me “- र 


~ 
| पर बाय aught prohibited to an eater « (६ PENT ८ i A 
खाने वाले पर उस का खाना हराम” हो, सिवाय (88६ LC thereof, except it W 5 eG Sasso 
दर be carrion, or blood poured 22, otto 209% a Si 
इस के कि वह मुरदार हो, या बहाया हुआ रक्त Forel or Mufenbsh दी at BEERS igs 


हो, या सूअर का मांस हो--कि वह्‌ निश्चय ही verily is foul-—or the 2१] 4 (६ ड 2 FS 
ख ठः के nation which was immolate ५००५, 0 ५ ४ Sm 

ह है या मर्यादा से ह्‌टी हुई चीज़ हि कि to the name of other than 2 FS pes 

| अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे का नाम उस पर a nis com SCE Bs 

| न्तु ञ्य कि मजब eiled (thereto), neither crav- 5४४०-८२ FR Vedi Ss 

| लिया गया हो । पर लु जो व्यक्ति कि मञ्जङूर हो nor transgressing, (for 62 ६652 % Si ¢ 

जाये, (और जान बचाने के लिए इन चीज़ों को him) lo! your Lord is Forgiv- CRF 

खाये वह भी इस प्रकार) न तो उसे कोई इच्छा 78 ५९०५. 

हो, न वह हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय 

| ही तुम्हारा 'रब' बडा क्षमाशील और दया करने 

वाला है। ~ 


१४७. और उन लोगों पर जो 'यहूदी' हुये हम 47. Unto those who are 2; SGN ti; 
नें प्रत्येक नाखून बाला जानवर 'हराम' कर दिया 7९५५ ४€ £०७8९ मा GBS Crs 
थः Dy र स mal with claws. An the ,5/ द 5 : ~ #१ 
¶। और गाय और बकरी में से इन दोनों की oxen and the sheep forbade FERNS AF 

पक थीं उस +४०४ unto them the fat there- ¢ a A < ft 2509 
चरब्रियाँ उन पर 'हुराम' कर दी थीं See pan et be Boa CE 
, के जो उन की पीठों या आँतों से लगी हुई हो, या or the entrails, or that which sr 


हंड्‌डी से मिली हो। यह हम ने उन्हें उन की एवं वीजा ist BCS 
Y 7 Ec] 

सरकशो का बदला दिया था*४ । और निस्सन्देह "९४९।।।०१. And lo! We verily (CA 5 222१८ 
५ 9 


हम सच्चे है | are Truthful. IS 


१४८. फिर यदि वे तुम्हें झुठलायें तो कहो : 48, 5० ।£ ४१९४ ६४९ (6 ॥९ „४2 ie 44288 8 2567 हु 
तुम्हारा 'रब' व्यापक दयालुता वाला है, और अप- !? thee (Mohammad), say: $4295 NS 2०५५०) 
राधी लोगों पर से उस की यातना को हीं Your Lord js a Lord of all- 8) ८८० gs 23292 ee 

तना की टाला न CR oe His BNF ESD CER 
Ver ith- i 
जा सकता । drawn from guilty folk. 2 CICA) 


| ४४. इस विषय का उल्लेख इस के अतिरिक्त क़रआन में दो और स्थानों सूरा आले 
f १६०) पर भी हुआ है। इन तीनों जगहों पर जो कुछ कहा गया ब स मिला 


प RR द उस पर 
मुसलमानों और यहूदियों के धर्मशास्त्र में इस बारे में जो अन्तर पाया जाता है स स ह ऐसा मालूम होता है कि 


एक यह्‌ कि 'तौरात' अवतीणं होने से बहुत पहले हजरत याक्रब अ० गीजों मे 
रे छोड़ दिया था | उन के बाद उन की औलाद ने भी उन चीजों को छोड़े रक्‍्खा Mi को उपयोग में शा 
| उन के हराम होने के हुक्म को अपनी किताब में दाखिल कर दिया इन में ऊट दता जाँ को हराम समझ लिया और 
तरह का एक जानवर) सम्मिलित हैं | देखिए भहबार (7.०४.) ११ : ४-६; दि Vo } oo (C०7९४, खरगोश की 
के दूसरे यह कि 'यहूदियों' ने अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन किया और अनुचित खोद-करेद i 358: कं 
चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया । इन में एक तो नाखून वाले जानवर हैं: जैसे शः तुरमृगः, को द कर के स्वयं ही बहुत स 
बकरी की चरबी । इन चीज़ों के हराम होने के हुक्म को भी उन्हं ने 'तौरात' के आदेशों में द ०, गणे आदि दूसरे गाय और 


(७४.) ३ : १७; ७ : २२-२३; ११: १६-१८; इस्तिस्ना (0008) १४, है र में दाखिल कर लिया । देखिए अहबार 
ये चीज़ें वास्तव में हराम न थीं, ये चीजें हज़रत मसीह अ७ 
इसी बात का साक्षी है। वत्तंमान यहूदी धमंशास्त्र के संकलन की पूति सरी मी ईसवी के हात मी 


8 के अन्त में रिब्बी यहुदाह के हाथों 
a यहाँ और सूरा अन-निसा में अल्लाह ने यह जो कहा है कि थे चीजे थीं 
क पा के यो का गा कही 
जो कूः के अन्तगंत 
देता है। > अल्लाह किसी जाति को उस की सरकशी की सज़ा 


| 
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६ : अल-अनआमस 


१४९. 'मुश्रिक' लोग कहेंगे: यदि अल्लाह 
चाहता तो न हम 'शिर्क' करते और न हमारे पूर्वज 
और न हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे 
ही इन से पहले के लोगों ने भी भूठलाया था 
यहाँ तक कि उन्हों ने हमारी यातना का मज़ा 
चख लिया । कहो क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है 
कि उसे हमारे सामने पेश कर सको ? तुम लोग 
केवल गुमान पर चलते हो और निरी अटकल की 
बातें करते हो । 


१५०. कह दो: बस तर्क तो पहुँचा हुआ 
अल्लाह का रहा तो यदि वह चाहता तो तुम सब 
को मार्ग पर लगा देता** 


१५१. कह दो : अपने उन गवाहों को लाओ 
जो इस की गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम 
क्रिया है । फिर यदि वे गवाही दे दें तो तुम उन के 
साथ गवाही न देना । और उन लोगों की इच्छाओं 
का पालन न करना जिन्हों ने हमारी 'आयतों' को 


- झुठलाया, और जो 'आखिरत' पर 'ईमान' नहीं 


रखते और दूसरों को अपने 'रब' के बराबर ठह- 
-राते हैं । 


१५२. कह दो : आओ, मैं तुम्हें सुनाऊं कि 
तुम्हारे 'रब' ने तुम पर क्या चीजें हराम की 
हैं** : यह कि उस के साथ किसी चीज़ को शरीक 
न ठहराओ, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यव- 
इर करो, और गरीबी के कारण अपनी औलाद 
की हत्या न करो, हम ही तुम्हें भी रोजी देते हैं 
और उन्हें भी । और अश्लील बातों के पास 
भी न फटको चाहे वे खुली हों या छिपी, और 
किसी जीव को जिस (की हत्या) को अल्लाह ने 
हराम कर दिया है, क़त्ल न करो, सिवाय इस के 
कि हक़ के कारण ऐसा करना पड़े**। ये बातें हैं 
जिन की उस ने तुम्हें ताकीद की है, ताकि बुद्धि से 
काम लो । 


४५. परन्तु अल्लाह शा 
बलपूर्वक किसी को सीधे मार्ग पर नहीं चलाता । 


३०७ 


~ -न+नक न म- बनकर केनननप८-- सनक प -म८-प->क-»«++-म-मन 


I49. They who are idolaters 
will say: Had Allah willed, 
we had not ascribed (unto 
Him) partners neither had 
our fathers, nor had we for- 
bidden aught. Thus did 
those who were before them 
give the lie (to Allah's mes- 
sengers) till they tasted of 
the fear of Us. Say: Have ye 
any knowledge that ye can 
adduce for us? Lo! ye 
follow naught but an opinion, 
Lo! ye do but guess. 

I50. Say—For Allah's is the 
final argument—Fad He 
willed He could indeed have 
guided all of you. 


I5I. Say: Come, bring your 
witnesses who can bear wit- 
ness that Allah forbade (all) 
this. And ‘if they bear wit- 
ness, do not thou bear wit- 
ness with them. Follow 
thou not the whims of those 
who deny Our revelations, 
those who believe not in the 
Hereafter and deem (others) 
equal with their Lord. 


52. Say: Come, I will recite 
unto you that which your 
Lord hath made a sacred 
duty for you: that ye ascribe 
nothing as partner unto Him 
and that ye do good to 
parents and that ye slay not 
your children because of 
penury—We provide for you 
and for them—and that ye 
draw not night to lewd things 
whether open or concealed. 
And that ye slay not the life 
which Allah hath made 
sacred, save in the course of 
justice. This He hath com- 
manded you, in order that ye 
may discern. 
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६ : अल-अनआम 

१५३. और यह कि अनाथ के माल के निकट 
भी न जाओ परन्तु उस तरह जो उत्तम हो, 
यहाँ तक कि वह्‌ युवावस्था को पहुँच जाये । और 
तुम इन्साफ़ के साथ पुरा-पूरा नापो और तोलो। 
हम किसी व्यक्ति पर उस की समाई से बढ़ कर 
बोम नहीं डालते । और जब बात कहो तो न्याय 
से काम लो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का 
क्यों न हो; 


और अल्लाह के (साथ किये हुये) वादे को 


पूरा करो । ये बातें हैं जिन की उस ने तुम्हें ताकीद 


को है, ताकि तुम ध्यान रक्खो । 


१५४. और यह्‌ (ताकीद की है) कि यह मेरा 
मागें है बिल्कुल सीधा, अत: तुम इसी पर चलो । 
और दूसरे मार्गो पर न चलो कि वे तुम्हें उस के 
मार्ग से हटा कर बिखेर देंगे । यह बात है जिस की 
उस ने तुम्हें ताकीद की है, कदाचित्‌ तुम डरते 
रहो । 


१५५. फिर, हम ने मूसा को 'किताब' दी थी 
जो सुकर्मी व्यक्ति के लिए पूर्ण (नेमत) और हर 
एक (ज़रूरी) चीज़ का सविस्तार वर्णन थी और 
मार्ग-दर्शन और दयालुता, ताकि वे अपने 'रब' से 
मिलने पर 'ईमान' लाये । 


१५६. और यह्‌ 'किताब' (अर्थात्‌ कुरआन) 
भी हम ने उतारी है जो बरकत वाली है। तो तुम 
इस पर चलो भौर डरते रहो, ताकि तुम पर दया 
की जाये । 


१५७. (किताव उतारी कि ऐसा नहो) कि 
कहीं कह्‌ बैठो कि “किताब तो हम से पहले के दो 
गरोहों “* पर ही उतारी गई थी, और हम तो उन 
के पढ़ने-पढ़ाने से बिलकूल ही बेखबर थे; 


४८. उत्तम रीति से--जिस से उन्हें कोई हानि न पहुँचे--उन के घन, सम्पत्ति 


४९. अर्थात्‌ 'यहूदी' और ईसाई” समुदाय । 


ID SESS BOE EE IR धवन पाप पम न कसम पक पक टच पते 


I53. And approach not the 
wealth of ‘the orphan save 
with that which is better, till 
he reach maturity. Give full 
measure and full weight, in 
justice. We task not any soul 
eyond its scope. And if ye 
give your Word, do justice 
thereunto even though it be 
(against) a Kinsman; and 
fulfil the covenant of Allah. 
This He commandeth ou 
that haply ye may remember. 


I54. And (He commandeth 
you, saying): This is My 
straight path, so follow it. 
Follow not other ways, lest 
ye be parted from His way. 
This hath He ordained for 
you, that ye may ward off 
(evil). रे 


.55. Again, We gave the Sc: 
ripture unto oses, com- 
छ हित for him who would do 
good, an explanation of all 
things, a guidance and a 
incre, ग they might be- 
Ieve in the meeti i 
their Lord. 2“ 
I56. And this is a blessed 
Scripture which We have Te: 
vealed. So follow it and 


ward off (evil), th 
find mercy. 2 IDEN 


I57. Lest ye should say: 
The Scripture was revealed 
only to two sects before us 
and we in sooth were un: 
aware of what they read; 


ye 
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की देख-रेख, प्रबन्ध आदि में कोई दोष नहीं । 
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६ : अल-अनआम 


१४८. या यहं कहने लगो कि यदि हम पर 
किताब उतारी गई होती, तो हम उन से कहीं 
अधिक सीधे मार्ग पर होते। तो अब आ गई है 
लुम्हारे पास तुम्हारे 'रव' की ओर से एक खुली 
दलील और मागं-दर्शन और दयालुता; तो उस से 
बढ़ कर ज्ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की 
'आयतों' को झुठला दे, और उन से अपना मुँह मोड़ 
ले ? जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं उन 
के मुंह मोड़ने के कारण हम उन्हें जल्द बुरी यातना 
का बदला देंगे । 


१५६. क्या ये लोग बस इसी बात का इन्त- 
जार कर रहे हैं कि इन के सामने 'फ़िरिश्ते' आ 
जायें, या स्वयं तुम्हारा 'रव' ही आ जाये, या 
तुम्हारे 'रब' की कोई निशानी आ जाये ? जिस 
दिन तुम्हारे 'रब' की कुछ (विशेष) निशानियाँ** 
आ जायेंगी फिर किसी ऐसे व्यक्ति का 'ईमान' 
उस के काम न आयेगा जो पहले से 'ईमान' न 
लाया हो, या जिस ने अपने 'ईमान/ में कोई भलाई 
न कमाई हो। कह दो : तुम भी प्रतीक्षा करो! 
हम भी प्रतीक्षा करते हैं । 


१६०. जिन लोगों ने अपने दीन” के टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये और गरोहों में बेट गये, तुम को उन से 
कुछ काम नहीं । उन का मामला तो बस अल्लाह्‌ 
के हवाले है, वही उन्हें जतायेगा कि वे कया कुछ 
करते थे। 

१६१. जो कोई नेकी ले कर आयेगा उस के 
लिए उस का दस गूना बदला है, और जो कोई 
बुराई ले कर आयेगा उसे उस का उतना ही बदला 
दिया जायेगा; * ' और उन पर जुल्म नहीं किया 
जायेगा। 


१६२. कहो दो : निश्चय ही मेरे 'रब' ने मुझे 
सीधा मार्ग दिखाया है, बिल्कुल ठीक 'दीन' इबरा- 
हीम का पंथ, जो सब से कट कर एक ही का हो 
रहा था, और वह 'मुश्रिकों' में से न था। 


५०. अर्थात्‌ 
५१. अर्थात्‌ जितनी बुराई या बदी उस ने की होगी उतना 
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वे चमत्कार जिन के प्रकट होने के पश्चात्‌ मनुष्य की परीक्षा का अवसर ही शेष नहीं रहता, जैसे किसी स्पष्ट यातना का 
आना या परोक्ष की किसी चीज़ का प्रकट हो कर सामने आ जाना आदि | 


३०६ 


self 


58. Or lest ye should say: 
If the Scripture had been 
revealed unto us, we surely 
had been better guided than 
are they. Now hath there 
come unto you a clear proof 
from your Lord, a guidance 
and a mercy; and who doth 
greater wrong than he who 
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one of the portents from thy 
Lord? In the day when one 
of ‘the portents from Thy 
Lord cometh, its belief avail- 
eth naught a soul which 
therefore believed not, nor 
in its belief earned good {by 
works). Say: Wait ye! Lol 
We (too) are waiting. 


I60{ Lo! As for those 
sunder their religion and 
become schismatics, no con- 
cern at all hast thou with 
them. Their case will go io 
Allah, Who then will tell them 
what they used to do. 


who 
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i6i. Whoso Ubringeth a 
good deed will receive ten- 
fold the Jike thereof, while 
whoso bringeth an ill-deed 
will be awarded but the like 
thereof; and they will not be 
wronged. 


Wena 

4 9 EE < f 28 Ho 
LIES NI 5 
OES Es 


३ 


G 


I62. Say: Lo! As for me, 


my Lord hath guided me un- २% 
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Abraham the Upright; 
was no idolater. 


७२०४९) LSE 


ie 


ही उसे दण्ड मिलेगा, उस से अधिक दण्ड किसी को नहीं दिया जायेगा । 
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__________- HE न ननष्अन बल | 
६ : अल-अनआम Me 
_ अली _.र्ाणाणाणएफाणाणश्रणशणणणाणएं iid 


१६३. कह दो : मेरी 'नमाज़' और मेरी 'क्रर- 63. Say: Lo! my worship 
बासी' मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए and my sacrifice and my liv- 


ing and my dying are for 
है जो सारे संसार का 'रब' है। Allah, Lord of the Worlds. 


~ 


डं I64. He hath no partner. 
हर 323 अमन कर हक ह इसी हक This am I commanded, and 
मुभ हुक्म हुआ है, और सब से पहले आत्मार्पण ] am first of those who sur- 


करने वाला“ में ह्‌ | render (unto Him). 


१६५. कहो : क्या में अल्लाह के सिवा कोई ।65. 52: $72! [ ५९९ 800- 


और 'रब' तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का nia वाह ते ता 
'रब' है? और प्रत्येक व्यक्ति जो क्‌छ कमाई things? Each soul earth CE 
I on its own account, nor doth 

SR है SN र अ उत्तरदायी है, कोई any laden bear another's 
बोझ उठाने वाला" किसी दूसरे का बोझ नहीं ।०4. hen unto your Lord 
त॒म्हें | is your return an e wi 

उठाता । फिर तुम्हें अपने 'रब' की ओर पलट कर (760 that wherein ye 


जाना है फिर वह तुम्हें जता देगा जिस में तुम ९7९0. 
बिभेद करते थे । 


१६६. वही है जिस ने धरती में तुम्हे 'ख़लीफ़ाः ,!66- He it is Who hath 


मे ~ placed you_as viceroys of the 
बनाया और तुम में एक के दूसरे पर दज बढ़ाये, carth ard hath exalted some 


हे उस में of you in rank above others, 
ताकि जो प ने ० दिया है उस मे तुम्हारी that He may try you by (the 
परीक्षा ले। निस्सन्देह तुम्हारा “रब” सज़ा देने में t€st of) that which He hath 
बहुत तेज़ है, और निस्सन्देह वह बड़ा क्षमाशील 8४९2 ०५. Lo! the Lord is 


swift in prosecution, and lo! 
और दया करने वाला है ॥ He is Forgiving Merciful. 


१५२. अर्थात्‌ 'मुस्लिम' । दे० फुट नोट ५। 
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३११ 
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 ७-अल-आराफ्‌ 
( परिचय ) 


नाम (The Titi) 
MS सूरा' में एक जगह 'अल-आराफ़' (प्र॒७४॥७) वालों का हाल बयान हुआ है," इसी 
सम्पर्क से इस सूरा का नाम अल-आराफ़ रक्खा गया है। अल-आराफ़ वास्तव भें वे उच्च स्थान 


(Elevated Places) हैं जहाँ 'क्रियामत' के दिन उन लोगों को जगह मिलेगी जो अल्लाह के सब से 
ज़्यादा क़रीबी बन्दे होंगे । 


उतरने का समय (The date of Revelation) a ड 
सूरा के अध्ययन से मालूम होता है कि इस सूरा के अवतीणे होने का समय लगभग वही है 
जो सूरा अल-अनआम का है। 


© 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तयिं 


पिछली सूरा के अन्तिम भाग में क्रुरआन के अवतीर्ण होने का उल्लेख किया गया है, इस 
सूरा का आरम्भ उस मूल उद्द श्य के वर्णेन से हुआ है जिस के अन्तर्गत 'किताब' का अवतरण हुआ है । 


यह सूरा वास्तव में डरावा और चेतावनी की सूरा है। और यही इस का केन्द्रीय विषय है । 
इस सूरा में लोगों को इस बात की चेतावनी दी गई कि वे अल्लाह की उस यातना से डरें जो दुनिया में. 
अल्लाह के 'रसूलों' की पुकार पर कान न धरनें वाली जातियों पर आती रही है और उस"दण्ड से भी 
डरें जो 'क्रियामत' में ऐसी जातियों को दिया जायेगा । : 

इस सूरा में बताया गया कि 'क्रियामत, में हर एक से पूछा जायेगा कि उस ने अपनी जिम्मे- 
दारियों का हक़ कहाँ तक अदा किया और 'रसूलों' का जो सन्देश उस तक पहु चा था उस पर उस ने 
कितना ध्यान दिया । 'रसूलों' से भी पूछा जायेगा कि जिन लोगों के पास अल्लाह ने उन्हें भेजा था उन 
की ओर से उन्हें क्या जवाब सिला । 


प्रस्तुत सूरा में साफ़ तौर पर यह वात बताई गई कि जो व्यक्ति अल्लाह से डरता रहेगा उस 
ब के लिए 'आखिरत' में न तो कोई भय की बात है और न उसे कोई दुःख पहु चेगा । रहे वे लोग जो 
अल्लाह्‌ की 'आयतों' को झुठलायेंगे और उन के मुकाबले में अकड़ेगे वही 'जहन्नम' की अग्नि में 
जलेंगे; ` और उस से कभी छुटकारा न पा सकेंगे । 
इस सूरा में विशेष रूप से इस का उल्लेख किया गया कि अल्लाह ही इस का अधिकारी है कि 
मनुष्य उसे अपना संरक्षक-मित्र बनाये। उसे छोड़ कर 'शैतानों को अपना भित्र बनाना घोर अन्याय _ 
है। 'कुफ़' और 'शिकं' के मागे पर चल कर मनुष्य किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ता बल्कि 
बह स्वयं अपने साथ और अपनी उस प्रकृति के साथ अन्याय करता है जिसे ले कर वह इस लोक 
आया है। 


१. देश आयत ४६-४६। 
२. दे० सूरा की शुरू की आयतें (२-६) । 


३५३६ । | 
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अल्लाह के इस उपकार का भी इस सूरा में उल्लेख किया गया है कि उस ने हमारे लिए वस्त्र 
उतारा है जो हमारे लिए शोभनीय वस्तु भौ है और हम उस से अपने शरीर के ढकनें का काम भी लेते 
हैं। यदि वह हमारे लिए वस्त्र न उतारता तो हम बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते । इस उपयोगी वस्त्र 
के सम्पर्क से हमें एक और प्रकार के वस्त्र का परिचय दिया गया । वह है ईश-भय और पुण्यता का 
वस्त्र । जिस प्रकार हमारे कपड़े हमारे शरीर को शोभा हैं और उन से हमारे शरीर को रक्षा होती है, 
ठीक उसी प्रकार 'तक़वा' और संयम हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की शोभा हैं और उन से 
हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा होती है। 'इस्लाम' की दृष्टि में आध्यात्मिकता का मनुष्य के सम्पूर्ण 
जीवन से अटूट सम्बन्ध है। सच्ची आध्यात्मिकता वास्तव में मनुष्य की आन्तरिक और बाह्य शक्तियों 
के सन्तुलित सम्बन्ध में ही है। सच्चाई को हिस्सों में नहीं बाँटा जा सकता। मनुष्य का जीवन न तो 
निरुह्देश्य है और न हम उसे अनेक असंगतियों का योग कह सकते हैं। आन्तरिक जगत हो या 
बाह्य जगत मनुष्य को दोनों जगह सत्य ही का पालन करना चाहिए। मनुष्य आध्यात्मिक और 
नैतिक दृष्टि से जैसा कुछ होता है उसी का वह अपने व्यावहारिक जीवन में परिचय देता है । प्रस्तुत 
सूरा में लोगों को सचेत किया गया कि उन का 'रब' हर मामले में इन्साफ़ का हुक्म देता है; और इस 
बात का कि लोग केवल उसी एक के आगे झुकें । अल्लाह्‌ ने अच्छी और स्वच्छ चीज़ें अपने बन्दों के 
लिए पैदा की हैं; उस ने केवल खली और छिपी अश्लील बातों को हराम किया है न कि स्वच्छ और शुद्ध 
चीज़ों को । 


इस सूरा में जहाँ मक्का के लोगों को डरावा दिया गया है वहीं 'यहुदियों' को भी सम्बोधित 
किया गया है। और उन के सामने यह बात खोल कर रख दी गई है कि 'पंग़रम्बर' पर 'ईमान' लाने के 
पश्चात्‌ कपट-नीति अपनाने और उस के आदेशों को सुनने और उन के अनुसार आचरण करने का 
वचन देने के, पश्चात्‌ उस से फिर जाने का क्या.परिणाम हुआ करता है। इस सूरा में एक जगह संसार 
के सभी लोगों को सम्बोधित किया गया है यह इस बात की ओर संकेत है कि अब 'हिजरत' का समय 
बिल्कुल निकट आ गया है। 

सूरा के अन्तिम भाग में 'नबी' सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों को इस बारे भें कुछ 
आदेश दिये गये हैं कि वे धर्म-प्रचार का महान्‌ कायं करते समय किन बातों का ध्यान रक्खें। इस बात 
पर विशेष जोर दिया गया है कि वे विरोधियों के अत्याचार और उन की हद से बढ़ी हुई दुश्मनी के 
बावजूद घैय्यं और सहनशीलता से काम लें; और अपने कतंव्य को एक क्षण के लिये भी न भूलें । 
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७ : अल-आराफ़ 
सूरा अल-आराफ्‌ 
(मक्का में उतरी - “आयते? २०६) 


अल्लाह के न जो अत्यन्त कृपाशील औ In the name of Allah, the 
ह केता से, | uk प GR Beneficent, the Merciful. 
दयावान्‌ है । 


THE HEIGHTS 
Revealed at Mecca 


१. अलिफ़० लाम० मौम० साद०' । L.AliE. Lam. Mim. Sad. 


२. यह एक 'किताब' है जो तुम्हारी योर 2. (It is) a Scripture that 
उतारी गई है—तो इस से तुम्हारे सीने में कोई is revealed unto thee (Muh- 


; he ammad)—so let there be no 

संकोच न हो ताकि तुम इस के द्वारा सचेत करो, heaviness in thy heart there- 

गा न ण 5 पददिहानः from—that thou mayest 

और 'ईमान' बालों के लिए याददिहानी हो! warn thereby, and (it is) a 
Reminder unto believers. 

३. जो कुछ तुम्हारे “रब” की ओर से तुम्हारी 3. (Saying): Follow that 


आरि उ ड > which is sent down unto you 
तोर उतारा गया हैं उस पर चलो, और उस! के {7० your Lord, and डी 


सिवा दूसरे संरक्षक मित्रों के पीछे न चलो--तुम no Protec iE Hens beside 
लोग कम ही ध्यान देते हो ! : € do ye recollect! 


ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने , 4. How many a township 

४. और पी ह्‌ बस्तियाँ हैँ जि ह्‌ हे have We destroyed! As a raid 
विनष्ट कर दिया ! उन पर हमारी यातना रात by night, or while they slept 
को सोते समय आ पहुँची, या जब कि वे दोपहर 4 १९१, 097 शा came 


unto them. 
को आराम कर रहे थे । 


जब उन मारी यातना आ गई, तो _ 5. No plea had they, when 
RT LD EE म Our terror came unto them, 
उन से कूछ भी दा करते न बन पड़ा, सिवाय ६५७८ that they said: Lo! we 


इस केकि वे बोल उठे : वास्तव में हम जालिम were wrong-doers. 


~ 


थ । 


(न तो हम उच लोगों से अवश्य पूछेंगे जिन ८. Then verily We shall 
की ओर 'रसूल' भेजे गये थे , और 'रसूलों' से भी (657 “शा ०३४३४०७) "फन “४९ 
ह्म अवश्य पूछेंगे ° SE ‘ese eT धओ 
७. फिर हम पूरे ज्ञान के साथ उन्हें सब हाल ,०८ rere 
सुना कर स, क्योकि हम कहीं रामय नहीं चे । ९४: ५565० गा 
८. और तोल उस दिन ठीक होगी । फिर The Se on that day 


> गेंगे is the true (weighing). As 
जिन के पलड़ भारी होगे, वही सफलता प्राप्त for those whose scale is 
करने वाले होंगे । heavy, they are the suc- 


cessful, 


१. दे० सूरा अल-बक़रा फुट मोट १ । 
२. अर्थात्‌ अपने 'रब' को छोड़ कर । 


५ p eT ओर से उन्हें क्या उत्तर मिला ? 


————O Ts 0 SS SE 
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> से भी यह पूछा जाणेगा कि उन्हं ने अल्लाह का सन्देश लोगों को ठीक-ठीक पहुंचाया या नहीं; यदि पहुंचाया तो 
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3 : अल-आराफ़ 


8. और जिन के पलड़े हल्के होंगे तो यही वे 9. And as for those whose 

लोग होंगे जिन्हों ने अपने-अ गे घाटे में scale is light: those are they 
लोग ह्‌ जि ह द a Ss ड घाटे में डाला who lose their souls because 
इस लिए किवे हमारी आयतों' के साथ जुल्म they disbelieved Our revela- 
करते थे । tions. 


१०. और हमने तुम्हें धरती में जगह दी, और 
हम ने तुम्हारे लिए उस में जीवन-निर्वाह की 
सामग्री संचित की | तुम कम ही कृतज्ञता दिखलाते 
हो ! 


I0. And We have given you 
(mankind) power in the 
earth, and appointed for you 
therein a livelihood. Little 
give ye thanks! 


११. ओर हम ने तुम्हें पैदा किया, फिर ।!. 44 ॥€ ८पeaशd ४०५, 
तुम्हारी सूरत बनाई, फिर 'फ़िरिण्तों' से कहा : then fashioned you, then told 


. the angels: Fall ye prostrate 
आदम के आगे झुक जाओ ! तो 'इबलीस' के सिवा ७९f०ः९ Adam! nd _th९५ शा 


® तं में शे हुअ prostrate, all save Jblis, who 

सब झुक गये, वह्‌ झू कने वालों में से नह TI was not of those who make 
र prostration. 

१२. कहा : तुझे किस चीज़ ने झुकने से रोका !2. He said: What hindered 

किः मे 9) thee that thou didst not fall 

जब कि मैं ने तुझ हुक्म दिया था ! postrate when I bade thee? 

र द (Iblis) said: I am better than 

बोला : में उस से उत्तम हू तू ने मझ अग्नि him. Thou createdst me of 


के ् Le > fire while him Thou didst 
उत्पन्न किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया ८/६०१० 0६ एत. 
| 


१३. कहा : तू यहाँ ते नीचे उतर जा ! तुझे !3 He said: Then Fo) down 
हक़ नहीं कि यहाँ घमण्ड करे, निकल दुर हो | hence! It is not for thee to: 


रोगों में से show pride here, so go forth! 
निश्चय ही तू अपमानित लोगों में से है ॥ न thou art of those degrad- 


ed, 

५4. He said: Reprieve me 
~ till the day when they are 
उठाये raised (from the dead). 


१४. बोला : मुझे उस दिन तक मुहलत दे जब 
कि लोग (मरने के पश्चात्‌) दोबारा 
जायेंगे । 


१५. कहा : तुझे मुहलृत है। I5. He said: Lo! thou art of 


those reprieved. 

I6. He said: Now, because 
Thou hast sent me astray 
verily I shall lurk in ambush 
for them on Thy Right Path. 


१६. बोला : जँसा तू ने मुझे बदराह छिया 
है, में भी तेरे सीधे मार्ग पर इन की घात में 
बैठूंगा” । 

१७. फिर इन के आगे और पीछे, दायें और 
बायें, हर ओर से इन पर आक्रमण करूँगा और तू 
इन में से बहुतों को कृतज्ञ न पायेगा । 


I7. Then I shall e 
them from वर 


] an 
from behind them and Fn 


their ri ph hand 

their left hands, पाती fie 
wilt not find most of 
beholden (into Thee). 


upon 


४. अर्थात्‌ जिस तरह तू ने आदम के आगे झुकने का आदेश दे कर मुझे आजच 
और पथ-श्रष्ट हो गया उसी तरह मैं भी आदम की सन्तान को पथःभ्रष्ट 


ज माइश में डाल दिया, 
ष्ट करूँगा और इस के लिए 


EE ` :ऽ 


ए सारे यत्न कर डालुगा । 
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७ : अल-आराफ़ els 


१८. कहा : निकल जा यहाँ से, धिक्क़ारा ।8. छा 52d: Go forth from a FRAN 2६ 
और ठुकराया हुआ । इन में से जो कोई तेरा पा Mea Me PAYA ALAIN 
hy or such © em as (2 2 4८2 & 
कहना मानेगा, मैं अवश्य तुम सब से* 'जहन्नम' [००४ १९४ ७७7९५ 7 wi MORSE sss ब 
को भर कर रहू गा । hell with all of you. dO i 2 


, और हे आदम ! त और तेरी पत्नी दोनों !9. And (unto man): 0 42 22 5८4 “३2 ge 5 \PANTZ 
'जन्नत हे के मे न तो जहाँ ठी गे गे र Adam! Dwell thou ard thy | eC A 
i रहा, ती जहां चाहो खाज।, परन्तु wife in the Garden and eat 


£~ मे ग में i, ~ (Res EAE 2) ४८६ 24 
इस पेड़ के निकट न जाना नहीं तो ज़ालिमों में से from whence ye. will, put 2) CD) 
come fiot nigh this tree lest 


ग 4 (9) AS Dr 2 ७३६ ४822 कल 
हो जाओगे । ye become wrong-doers. FABIA 


जे ४! रों 3 & 44 ट 5% is 6 ८49८८ 

२०. फिर “शैतान” ने दोनों को बहकाया ताकि 20. Then Satan whispered MBN 

< त ते to them that he might mani- (६ हे i ९ ८ र ट 

bi की SEU को जो उन दोनों से छिपाई गई (6६५ nto them that which segs CS 6 
थीं उन के सामने खोल दे, और उस ने कहा : was hidden from them ‘of 2 7 


J दोनों > their shame, and he said:® $ ५2४ AIG CE SS i 
तुम्हारे 'रब' ने तुम दोनो को जो इस पेड़ से रोका Your Lord forbade you from FF 4 id 


है तो केवल इस लिए कि कहीं तुम 'फिरिइते' न बन this tree only lest ye should 2222 ५.० (6६६ ता 8७% 5 27 
; ] become of YH NO | 
जाओ या तुम अमर न हो जाओ | 06 miei ISS 


और उस रं के 2l. And ॥ ; t ह No IN *:8: 
२१. आर उस ने उन दोनों के आगे क़सम An ie swore unto & हा ASE) 


खाई नन 3 them (saying): Lo! I ama ६९७५ 
खाई कि मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हू । sincere adviser unto you. 


गेचे ले जब उन्हों ने उस का मजा them on with guile. And 

नीचे ले आया । जब उन्हों ने उस्‌ पेड़ का मथ when they tasted of the tree St 342 / (2११ 9०८ ८ RE 

चखा तो उन की शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खल्‌ (रा shame was manifest 5) BSED AW ed [Sr 
i ग 'जन्नतः - _S them and they began to hide ८% Fo ४४2 Bo कि म 

गई और वे दोनों अपने ऊपर 'जन्नत के पत्ते जोड- (by heaping) on themselves Js 65 AGS i 

जोड़ कर रखने लगे । some of the leaves of the HAD ato 


- i (5१ ८ 7 
Garden. And their Lord ४722 CIES i IG; 
ह called them (saying): Did I ह SF Nes) ३) 
तब उन के 'रब ने उन्हें पुकारा : क्या मैं ने ०० MO you SRO that CREA Ci ५४८ | ट i; gE 
दोनों पेड ट्री था अँ {ree and tell you: Lo! Satan is > = ५०५ 
म दोनों को र दिय से 202 था और छुन द open.enemy to you? र 
| , दोनों से कह नहीं दिया था कि शेतान तुम्हारा 
| खुला दुश्मन है ? 
२३. दोनों बोले : हमारे 'रब' | हम ने अपने- पा They said: ou Lora! SOG 
ने हमें e have wronged ourselves. ८ ः 
आप पर जुल्म किया | यदि तू ने हमें क्षमा न [[ Thou forgive us not and Coe 55%] 4 हद । १.२९ 
किया और हम पर दया न की. तो निश्चय ही हम 75० ० 
न्‍ घाटा उठाने वालों में से हो जायेंगे । । 


वह्‌ उन रों dia ८. Fe 6 AIR 4 Cs 
२२. इस तरह धोखा दे कर वह उन दोने को 22. Thus did he lead RENTS 


~ 


४. कहा : उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के 24. ९ ऽ: G० down {2८ uo ACNE 
RR FR रे लिए एक नियत समय तक (from hence), one of you a ENCES) 
दुश्मन हो । तुम्ह foe unto the other. There f] CRG ® NG | 2 

धरती में ठिकाना भौर जीवनःनिर्बाह की सामग्री पी] be for you on eartha PLANO DS 

habitation and provision for 5 

ह | a while. PU 


वहीं तुम्हें जीना, और वही त हे न्रे मु / 224 Cs ‘०० 5 I 5 i 
२५ महा : वहीं तुम्हें जीना, और वहींयुम्हें ॐ. पमः ० 200 
मरना है, और उसा में से अन्त में तुम ( and thence shall be Bos र 6 
कर के) निकाले जाओगे । ~ brought forth. त ~) 


` 
: 


५. अर्थात्‌ तुक से और तेरा कहना मानने बाले मनुष्यों से । 
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७ : अल-आराफ़ 


न्तान ! हम ने तुम्हारे 26. 0 Children of Adam! 

२६ ह gE की TS र्‌ ° हों We have revealed unto you 

लिए वस्त्र उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को raiment to conceal your 

ढके, और रक्षा और शोभा का साधन हो, और shame, and splendid vesture, 
? 


सते but the raiment of restraint 
'तक्रवा' (ईश-भय एवं पृण्यता) का बस्त्र सब से |०॥ evil, that is best. This 


अल्लाह्‌ नी निशानियों में से is of the revelations of Allah, 
उत्तम है ! का कं शानिय मे है हैं that thev may remember. 
कदाचित्‌ लोग चेते । 


र ] ही “शैतान, 27. 0 Children ‘of Adam! 
महे फि हे - a क Let not Satan seduce vou 85 
तुम्हें फ़ित नड 


he caused your BD) Ft 

« ! to go forth from the Garden 

तुम्हारे माता-पिता को 'जन्नत' से A दिया and tore oft from them ‘their 
था और उन के वस्त्र उन से उतरवा दिये थे ताकि 7०७६ (०६ innocence) that i 
र खोले might manifest their shame 

उन की शमगाह अ सामने i ट to them. Lo! he seeth yon, 
और उस का गरोह तो तुम्हें बहा से देखता तु जहा he and his tribe, from bee 
उन्हें नहीं : न ve see them not. Lo! We 

से तुम उच नहीं देखते । निश्चय ही हुम त HEN made ‘the devils TO- 


ग है Pp 
'शेतानों' को उन लोगों का संरक्षक मित्न वना tecting friends for those who 
दिया है जो 'ईसान' नहीं लाते । believe not. 


२८. और जब ये लोग कोई अश्लील कर्म 
कस्ते हैं तो कहते हैं : हम ने अपने पूर्वजों को इसी 
तरीके पर पाया है और अल्लाह ने हमें इस का 
हुक्म दिया है । 


28. And when they do some 
lewciness they say: We foun 
our fathers doing it and Allah 
hath enjoined it on us. Say: 
Allah, verily, enjoineth not 
lewdness. Teli ye concerning 
Allah that which ye know 
कह दो : अल्लाह कभी अश्लील बातों का ००१ 


हुक्म नहीं देता । बया तुम अल्लाह से सम्बन्ध लगा 
कर ऐसी बात कहते हो जिस का तुम्हें ज्ञान 
नहीं ? 


२९. कह दो : मेरे 'रब' ने तो इन्साफ़ का 29. Say: May Lord enjoineth 
हुक्म दिया है और यह कि 'इबादत' के हर अवसर ]५5tice. And set your faces 
नो और उसी को पुकारो upright (toward Him) ar 


! every place of worship and 


call upon Him, makin reli- 
'दीन' को उस स के लिए खालिस कर के । जिस PT अत 
तरह उस ने तुम्हें पहली वार पैदा किया उसी 


As He brought you into being, 
तरह तुम फिर पैदा होगे \ so return ye (unto Him). 


३०. एक गरोह को उस ने मार्ग दिखा दिया, 30. 4 9279 ॥०४) छठ ९7 


aright, while error } th jus 
परन्तु दसरे गरोह पर गुमराही साबित हो चुकी, 54१५१९ ९:९7 ath ७5 


शैतानों' arty, 
क्योंकि उन्हों ने अल्लाह के सिवा ' को for lo! they choose the 80 


devils 


for protecting friends inst 
अपना संरक्षक मित्र बनाया और समभते हैं कि. (? Allah and’ dee insti 
हम सीधे माम प्र ह \ are rightly guided न 


६- तुम्हें गुमराह न कर दें । 


<| Et 
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३१७ 


७ : अल-आराफ़ 
PRINS BN मिजाज अशिफ नमन 
RS) 


३१. हे आदम की सन्तान ! 'इबादत” के हर 3. 0 Children of Adam! 


अबसर पर अपनी शोभा को धारण कर लो° और [0००८ to your adornment al 
every place of worship and 


खाओ पियों, परन्तु हृद से आगे न बढ़ो। निस्स- €at and drink, but be not pro- 


न्देह अल्लाह्‌ दाह i प्र 3Y digal. Lo! He loveth not the 
bs ह मर्यादाहीन लोगों से प्रेम नह A 


३२. कहो: हे अल्लाह की उस शोभा" को जो . 32. Say: Who hath forbid- 
उस ने अपने ह २ त NN 
की अच्छी चीजों को किस नें “हराम' कर दिया for His bondmen and the 
है ? कह्‌ दो : ये सांसारिक जीवन में भी 'इमान' ह a of iTS PEON 

गो हैं : Such, on the Day ० 

लाने वाले लोगों के लिए हैं और 'क्रियामत' के दिन १९०५००९०५०१, धग De one 
उन्हीं नेग ose_ who believed during 

तो केवल नहीं के लिए होंगो। इसी तरह हम the life of the world. Thus 
आयतों' को उन लोगों के लिए खोल-खोल कर do We detail Our revelations 
बयान करते हैं जो ज्ञान रखने वाले ह do who have Know- 


33. Say: My Lord forbid- 
deth only ‘indecencies, such 
of them as are apparent and 
such as are within, and sin 
and wrongful oppression, and 
that ye associate with Allah 


३३. कह्‌ दो : मेरे 'रब' ने जो चीजें 'हराम' 
की हैं वे तो ये हैं : अश्लील कमे -जो उन में खुले 
हये हों वे भी, और जो छुपे हों वे भी----और 
गुनाह, नाहक़ की ज्यादती, और यह बात कि तुम 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिस के HR which iio Warrant 
लिए उस ने कोई सनद नहीं उतारी, और यह कि १७ दा concerning Aileh that 
अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर ऐसी बात कहो जिस ४०! ४९ ६०% ०६. 
के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान न हो । 

34. And every nation hath 


` ३४. और हर जाति के लिए एक नियत समय | ( 
है; फिर जब उन का नियत समय बा गया, तो उस ही का पक ६ ते 
सेन एक घड़ी पीछे रह्‌ सकते है और न आगे बढ़ an hour nor yet advance (it). 


सकते हैं* । 


३५. हे आदम को सन्तान ! यदि तुम्हारे पास 35. 0 i of Adam! If 
ड में + ) प्र म्हें ‘ ~, MESSeNgers 0 our own come 
तुम्ह में से रसूल आय जो तु मेरी आयत unto उ who narrate unto 


सुनायें, तो जो कोई डरे और अपना सुधार कर ५०७ 3/9 7४४०।०६०१5 गला 
गोः whosoever refraineth from 
लेतो ऐसे लो कोन कोई झा होगा औरन वे i so 
गेंगे shall no fear come upon them 
दुःखी हॉग । neither shall they grieve. 


३६. और जित लोगों ने हमारी 'आयतों'. को ` 36. But they who deny Our 
revelations and scorn them— 
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झुठलाया और उन के मुकाबले में अकड़ गये वही such are rightful owners of @ 9५258 ह 


लोग आग ('जहन्नम' में पड़ने) वाले हैं; जहाँ वे the Fire; they will abide 
हेंगे rem. 
सदा रहेंगे। उ 


ह 


३१८ 


३: अल-आराफ़ 
2 I SN 
३७. तो उस से वढ़ कर जालिम कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ घड़े या उस कीः! 
"आयतों' को झुठलाये । ऐसे लोगों को उन का 
हिस्सा जो लिखा हुआ है मिलेगा यहाँ तक कि 
जब हमारे भेजे हुये ('फिरिशते') उन (की जान) 
को ग्रस्त लेने के लिए उन के पास आयेंगे, कहेंगे : 
कः हाँ G हें तम अह रि ? is that io which ye cried 
वे कहाँ ह जि हे 3 ताद के सिवा पुका रते थे beside kilah? They say: 
कहेंगे : वे सब हम से गुम हो गये। और वे स्वयं hey have departed from us. 


र मने ; Ar testify against them- 
अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वास्तव में वे 'कुफ' 5८५०७ गाता "e४९९ 4 
करने वाले थे । 


believers. 
३८. कहेगा : 'जिन्नों' और मनुष्यों के जो हे ) o th 

ङे ड्न्हे ड ire among nations 0 ९ 

गरोह्‌ ल से पहले गुज़रे CES के साथ चुम भी jinn and umankind who 

आग में चले जाओ | हर जमात जब दाखिल होगी, ए25९१  2७४०क before एप 

तो अपनी बहिन (अपनी जैसी दूसरी जमात) पर १८.०९६१; "$६० (nation) 

लानत करेगी, यहाँ तक कि जब उस में सब एकत्र ST have all ke 

- में में -_ made to foliow one another 

हो जायेंगे, तो उन में से बाद में आने वाला गराह thither, the Jast of them saith 

पहले गरोह के वारे में कहेगा : हमारे 'रब' ! ५॥t० the frst of them: Our 

इन्हीं ने हमें गुमराह किया, तो इन्हें आग की दो- छ पाक ०0७/४ ।०६०७१ ० 

गुनी. यातना दे । कहेंगा : हर एक के लिए दोगुनी 00९ Fire. He saith: For each 

यातना है परन्तु तुम जानते नहीं हो? °| > one there: is double (tor- 
CSRS 


37. Who doeth greater 
rong than he who inventeth 

li concerning Allah or 
denieth Our tokens? (For 
such) .their_ appointed por- 
tion of the Book (of destiny) 
reacheth them till, when Our 
messengers come to gather 
them, they say: Where (now) 


38. He saith: Enter into the 


ment), but ye know not. 


३९. और उन में से बाद में आने वाला गरोह 
कहेगा : अब तो तुम्हें हम पर कोई बड़ाई प्राप्त 
नहीं ह तो जैसी कूछ कमाई करते रहे हो उस के 


` वदले में अब यातना का मज़ा चखो । 


39. And the first of them 
saith unto the last of them: 
Ye were no whit better than 
us, so taste the doom for 
what ye used to earn. 


४०. निस्सन्देह्‌ जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' 

को झुठलाया और उन के ‘i में अकड़ गये, 

उन के लिए आकाश (स्वर्ग) के द्वार नहीं खोले 

जायेंगे और न वे 'जन्नत'में प्रवेश करेगे जब तक 
सूई के नाके में से न गुज़रे?* '। 


और ऐसे ही हम अपराधियों को बदला देते 


40. Lo! they who deny Our 
revelations and scorn them, 
for them the gates of Heaven 
will not be opened nor will 
they enter the Garden until 
the camel goeth through the 
needle’s eye. Thus do We 
requite the guilty. 


उन के लिए बिछौना भी 'जहुन्तम' का 


4l. Theirs will be a bed of 
ऊपर से ओढ़ना भी । इसी 


Hell, and over them - 
ings (of Hell). Thus do WE 
requite wrong-doers. 


अतिरिक्त और : 
SR दूसरी दूसरे न 


92606 2६205 


छोड़ा 
हे लोगों को गुमराह करने की । 
का 'जन्नत' में दाखिल होना भी असम्भव है.। 
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चल-आराफ 
Toni 


४२. और जो लोग 'ईमान' लाये और अनु- 
कूल क॑भ किये-हम किसी पर उस की समाई से 
बढ़ कर वोझ नहीं डालते ऐसे ही लोग 'जन्नत' 
वाले हैं। वे उस में सदंव रहेंगे । 


मन-मुटाव होगा उसे हम दूर कर देंगे । उन के 
नीचे नहरें बह रही होंगी । और वे कहेंगे : प्रशंसा 
अल्लाह के लिए है, जिस ने हमें इस का मामं 
दिखाया । और यदि अल्लाह हमें मार्ग न दिखाता, 
तो हम मार्ग नहीं पा सकते थे। हमारे “रब” के 
“रसूल' वास्तव में हक़ ले कर आये थे | और उन्हें 
आवाज दी जायेगी? यह 'जन्नत' है जिस के तुम 
उन कर्मों के बदले में वारिस बनाये गये जो तुम 
करते थे । 


४३. उन के सीने में एक दूसरे के प्रति जो कुछ 


४४. और 'जन्नत' वाले आग वालों को पुका- 
रेंगे कि हम से. हमारे 'रब' ने जो कुछ वादा किया 
था हम ने उसे ठीक पाया । तो लुम से तुम्हारे 'रब' 
ने जो कुछ वादा किया था क्या तुम ने भी उसे 
ठीक पाया ? वे कहेंगे : हां, इतने में एक पुकारने 
वाला उन के बीच पुकार उठेगा कि जालिमों पर 
अल्लाह की धिक्कार है, 


४५. जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसे 
कज करना चाहते हैं, और जो 'आखिरत' का 
इन्कार करने वाले हैं। 


४६. और इन दोनों (गरोहों) के बीच एक 
ओट होगी । और ऊंचाइयों ('अल-आराफ़') पर 
कूछ लोग होंगे जो हर एक को उस के लक्षण से 
पहचान रहे होंगे, और वे 'जन्नत' वालों को पुका- 
रेगे कि तुम पर सलाम हो ! वे अभी उस में दाखिल 
तो नहीं हुये फिर भी आशा करते हैं ` । 


४७. और जब उन की निगाहें आग ('जह- 
न्नम') वालों की ओर फिरेगी, तो कहेंगे : हमारे 
“रब' ! हमें जालिम लोगों में से न करना । 

४८. और ये 'आराफ़' वाले कुछ लोगों को 
जिन्हें उन के लक्षण से पहचानते होंगे पुकार कर 
कहेंगे : तुम्हारे जत्ये तुम्हारे कुछ काम न था सके 
और न वह (काम आ सका) जो तुम अपने को 
बड़ा समते थे । 


42. But (as far) those who 
believe and do good works— 
We tax not ay soul beyond 
its scope—Such ere rightful 
owners of the Garden. They 
abide therein. 


43. And We remove what- 
Ever rancour अ 7 be in their 
hearts. Rivers flow beneath 
them. And they say: The 
praise to Allah, Who hath 
guided us to this, We could 
not trul; have been Jed aright 
if Allah had pot guided us. 
Verily the messengers of our 
Lord did bring the Truth. 
And it is cried unto them: 
This is the Carder. Ye in- 
herit it for what ye used to 
do. 


44. And the cwellers of the 
Garden cry unto the dwellers 
of the Fire: We have found 
that which our Lord pro- 
mised us (to be) the Truth. 
Have ye (too) found that 
which your Lord promised 
the truth? They say: Yea, 
verily. And a crier in bet- 
ween them crieth: The curse 
of Allah is on evildoers, 

45. Who debar (men) from 
the path of Allah and would 
have it crooked, and who are 
disbelievers in the Last Day. 


46. Between them is a veil. 
And on the Heights are men 
who know them all bv their 
marks. And they call unto 
the dwellers of the Garden: 
Peace be unto vou! They 
enter jt not although they 
hope (to enter). 


' 


47, And _ when their eyes 
are turned toward the ciwel- 
lers of the Fire, they say: Our 
Lord! Place us not with the 
wrong-doing folk. 


48, And the dwellers on 
the Heights cali unto men 
whom tfiey_ know by their 
marks, (saying): What did 
your muititude and that in 
which ye took your pride 
avail you? 
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ग को अल्लाह के यहाँ बड़ा ऊँचा पद प्राप्त होगा वे अल्लाह के मदन ही करीबी बन्दे होंगे । जन्नती ,लोगों को देख कर पह- 
१२. ES गे जन्नत' में जाते वाले लोग हैं ; हालाँकि अभी वे “जन्नत” में दाखिल नहीं हुये होंगे; हाँ 'जन्नत' में पहुंचने की 


आशा वे अवश्य कर रहे होंगे । 


ooo 
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पारा : 5 


हर 
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५१. जिन्हों ने अपने धर्म को खेल-तमाशा 
बना लिया था, और जिन्हें सांसारिक जीवन ने 
धोखे में डाले रक्खा। तो आज हम भी इन्हें भुला 
देंगे जिस तरह ये इस दिन की मुलाक़ात को भूले 
रहे और हमारी 'आयतों' का इन्कार करते रहे। 


५२. और हम इन के पास एक 'किताब' ले 
आये हैं जिसे हम ने ज्ञानपूर्वक खोल-खोल कर 
बयान कर दिया है, वह ईमान” वालों के लिए 


मार्ग-दर्शन और दयालुता है। 


५३. क्या ये लोग इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि उस की वास्तविकता!“ जाहिर हो जाये? 
जिस दिन उस की वास्तविकता सामने आ जायेगी, 
- तो वे लोग जो इस से पहले उसे भूले हुए थे कहेंगे : 

वास्तव में हमारे 'रब' के 'रसूल' हक़ ले कर आये 
शथे! तो क्या हमारे कुछ सिफ़ारिशी हैं, जो हमारी 
सिफ़ारिश कर दें ? या हमें फिर (सांसारिक 
जीवन की ओर) वापस भेज दिया जाये कि जो- 
कुछ हम करते थे उस के बदले दूसरे काम करं । 
उन्हों ने अपने आप को घाटे में डाल दिया, और 
जो झूठ वे गढ़ते थे वह सब उन से गुम हो गया । 


७ : अल-आराफ़ 
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IS nt i 


४६. क्या ये ( 'जन्नत' वाले ) वही लोग नही 49. Are these they of 
हैं जिन के बारे में तुम क़समें खाते थे कि अल्लाह्‌ 
इन को अपनी दयालूता में से कुछ भी न देगा? 
(उन्हें हुक्म होगा) : 'जन्नत' में दाखिल हो जाओ। 
तुम्हें तो कोई भय होगा और न तुम दु:खी होगे । 


५०. और आग (जहन्नम वाले 'जन्नत' 
वालों को पुकारेंगे कि थोड़ा पानी हम पर डाल दो 
या जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी है उस में से 
कुछ दे दो | वे कहेंगे : निस्सन्देह ये दोनों चीजें 
अल्लाह ने 'काफ़िरों' पर हराम कर दी हैं, 


whom ye swore that Allah 
would not show them mercy? 
(Unto them it hath been 
said): Enter the Garden. 
No fear shall come upon you 
nor is it ye who will grieve. 


50. And the dwellers of the 
Fire cry out unto the dwellers 
of the Garden: Pour on us 
some water or some of that 
wherewith Allah hath provi- 
ded you. They say: Lo! Allah 
hath forbidden both to dis- 
believers (in His guidance), 


5l. Who took their religion 
for a sport and pastime, and 
whom the life of the world 
beguiled. So this day We 
have forgotton them even as 
they forgot the meeting of 
this Day and as they used to 
deny Our tokens. 


52. Verily We have brought 
them a Scripture which We 
expound with knowledge, a 
guidance and a mercy for a 
people who believe. 


53. Await they aught save 
the fulfilment thereof? On 
the day when the fulfilment 
thereof cometh, ‘those who 
were before forgetful there- 
of will say: The messengers 
uf our Lord did bring the 
Truth! Have Wwe any in terces- 
sors, that they may intercede 
for us? Or can we be Te- 
turned to life on earth, that 
we may act, otherwise than 
we used to act? They have 
lost their souls, and that 


which they devi 
failed Oa” doe sath 


दिया गया है कि सच्चाई क्या है; संसार में मनष्य किस 
र MD त्‌ प्रकार 
” श अनुमान पर नहीं, पूर्ण ज्ञान पर आ 


अपना जीवन व्यतीत करे,जीवन का 
धारित हैं । 
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५४. वास्तव में तुम्हारा 'रव' अल्लाह है जिस 
ने आकाशों और धरती को छः दिनों में'* पैदा 
किया, और फिर राज-सिंहासन पर विराजमान 
हुआ! । वह रात को दिन के साथ ढकता है, जो 
इस का पीछा करने को तेजी में है भौर सूरज 
और चाँद और तारों को ऐसे तौर पर पैदा किया 
कि वे उस के हुक्म से काम में लगे हुए हैं। जान 
लो ! उसी की सृष्टि है और हुक्म भी । अल्लाह, 
सारे संसार का 'रब” बड़ी बरकत वाला है। 


५५. अपने 'रब' को गिड़गिड़ा कर और चुपके- 
चुपके पुकारो। निस्सन्देह वह हद से आगे बढ़ने 
वालों से प्रेम नहीं करता । 


५६. और धरती में उस के सुधार के पश्चात्‌ 
फ़साद न मचाओ, और भय और लालसा से उसे 
पुकारो | निस्सन्देह अल्लाह की दयालुता उत्तम- 
कारों के समीप है । 


५७. और वही है जो अपनी दयालुता ( 
के आगे-आगे हवाओं को खुशखत्ररी के रूप में 
भेजता है, यहाँ तक कि जब वे बोझल बादलों को 
उठा लेती हैं, तो उन्हें हम किसी निर्जीव भूमि की 
ओर चला देते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते हैं, फिर 
उस से तरह-तरह के फल निकालते हैं । इसी तरह 
हम मुरदों को निकाल खड़ा करेंगे। (ये 'आयतें 
इस लिए बयान की जाती हैं) कदाचित्‌ तुम चेतो । 


किॉकस लललअससअफनबडबलजजडफफकफककसस२ॉ२नन्‍्तन -तीीयीकये - _ न न ते 


54. Lo! your Lord is Allah 
Who created the heavens 
and the earth ijn Six Days, 
then mounted He the Throne. 
He covereth the night with 
the day, which is in haste Io 
follow it, and hath made thc 
sun and the moon and the 
stars subservient by His com- 
mand. His verily is all crea- 
tion and commandment. 
Blessed be Allah, the Lord of 
the Worlds! 


55. (0 mankind!) Call upon 
your Lord humbly and in 
secret. Lo! He loveth nor 
aggressors. 


56. Work not confusion in 
the earth after the fair order- 
ing (thereof), and call on 
him in fear and hope. Lo! 
the mercy of Allah is nigh 
unto the good. 


57. And He it is Who sen: 


deth the Winds as tidings 
heralding His mercy, till, 
when they bear a cloud 
heavy (with rain), We lead 
it to a dead land, and then 
cause water to descend there- 
on and thereby bring forth 
fruits of every kind. Thus 
bring We forth the dead. 
Haply ye may remember. 


कि अल्लाह ने किसी 
विश्व में शक्ति और + 
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while as for that which is 
bad, only evil cometh forth 
(from it). Thus do We re- 
count the tokens for people 
who give thanks. 


खराब होती है, उस से निकम्मी पैदावार के सिवा 
. कुछ नहीं निकलता°। इसी तरह हम 'आयतों' 

को उन लोगों के लिए तरह-तरह से बयान करते 
हैं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं। 


59. We sent Noah (of old) 
unto his people, and he said: 
७ my people! Serve _ Allah. 
Ye have no other God save 
Him. Lo! I fear for you the 
retribution of an Awful Day. 


५६. "हम ने नूह को उस की जाति वालों 
की ओर भेजा, उस ने कहा: हे मेरी जाति वालो ! 
अल्लाह की 'इबादत' करो उस के सिवा तुम्हारा 
कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं । मैं तुम्हारे लिए एक 
भारी दिन की यातना से डरता हू । 


Pit a 


7 


हिः ६०. उस कीजाति के सरदारों ने कहा : हम 
i देख रहे हैं कि तुम खुली गुभराही में पड़े हुये 


60. The chieftains of his 
people said: Lo! we see thee 
surely in plain error. 


6l. He said: 0 my people! 
There is no error in me, but 
ij am a messenger from the 
Lord of the World. 


| ६१. कहा: हे मेरी जाति वालो ! मैं किसी 
+ गमराही में नहीं हू , बल्कि मैं सारे संसार के “रब' 
 काएक 'रसूल' हु । 


६२. तुम्हें अपने: 'र्र’ के सन्देश पहुँचाता हू 
और तुम्हारा हित चाहता हू, और मैं अल्लाह की 
ओर से वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते । 


62. I convey unto you the 
messages of my Lord and 
give good counsel unto you, 
and know from Allah that 
which ye know not. 

63. Marvel ye that there 
should come unto you a Re- 
minder from your Lord by 
means of a man among you, 
that he may warn you and 
that ye may Keep from evil, 


and that haply ye may find 
mercy. 


द ६३. क्या तुम्हें इस बात पर आश्‍चर्य हुआ कि 

. तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक आदमी के द्वारा 

तुम्हारे 'रब' की याददिहानी आई, ताकि तुम्हें 

 सचेतकरदे और ताकि तुम डरने लगो, और 
_ ताकि तुम पर दया की जाये ? 


र ६४. तो उन्होंने उसे भूठलाया, तो हम ने 64. But they denied him, 

ड्‌ और जो लोग उस के साथ नौका में थे बचा $० We saved him and those 

E लिया ग ग with him in the 

- , और जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' को ७€ _ drowned those 
'झुठलाया था उन्हें इम ने डुबा दिया । निश्चय ही denied Our tokens. 


5 कस Sin were blind folk. 


who 
Lo! they 


i 
था रहे है कि ररह कह 
का था जिन्होंने 'नूबुवत' की वरकतों से 


ship, and. 


ह 
७ : अल-आराफ़ < 
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5 जो its vegetation come पे A; DS 
अपने 'रब' के हुक्म से निकलते हैं; और जो भूमि by permission of ‘its Lord; 2 RN 
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युग में “नबियों' के आने पर लोग दो गरोहों में बॅटते रहे 


मानी; बी: र्‌ के मोर देण लाभ उठाया; और दूसरा गरोह उन दुरा- 
i बीर अल्लाह के आर्ग-दर्शन गौर उस की शिक्षा की अमृत-घार से सर्वथा 


पु 
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ER और 'आद' की ओर उनके भाई हृद को 
भेजा । उस ने कहा : हे मेरा जाति वालो ! 
अल्लाह्‌ की 'इबादत' करो । उस के सिवा त्‌म्हारा 
कोई 'इलाह” (पूज्य) नहीं । तो क्या तम उरते 
नहीं ? है 


६६. उस की जाति के सरदारों नें, जिन्हों ने 
'कुफ्र' का मार्ग अपनाया था, कहा: हम तो तुम्हें 
देखते हैं कि मूढ़ता में ग्रस्त हो, और निश्चयपूर्वक 
हम तुम्हें झूठा समझते हैं । 


हे ६७. उस ने कहा: हे मेरी जाति वालो ! मुझ 
में कछ भी मूढ़ता नहीं, बल्कि मैं सारे संसार के 
“रब का एक 'रसूल' हू*। 


६८. तुम्हें अपने “रब” के सन्देश पहु चाता हूँ 
और तुम्हारा हितँषी विश्वसनीय हू । 


६६. क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि 
तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे 
'रब' की याददिहानी आई ताकि तुम्हें सचेत कर 
दे? और योद करो जब अल्लाह ने नूह की जाति 
के बाद तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया, और डील- 
डौल में तुम्हें अधिक विशालता दी,'* तो अल्लाह 
के चमत्कारों को याद रक्खो, कदाचित्‌ तुम सफल 
हो जाओ। 


७०. बोले : कया तुम हमारे पास इस लिए आये 
हो कि हम अकेले अल्लाह ही की 'इबादत' करने 
लगें, और उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे पूर्वज पूजते 
रहे हैं ? यदि तुम सच्चे हो तो जिस की हमें 
धमकी देते हो उसे हम पर ले आओ | 


७१. उस ने कहा: तुम पर तुम्हारे 'रब' की 
फिटकार पड़ गई और प्रकोप टूट पड़ा । कया तुम 
मुझ से उन नामों के लिए भगड़ते हो जो तुम ने 
और तुम्हारे पुवंजों ने रख लिये हैं, जिन के लिए 
अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी? अच्छा तो 
(आने वाले समय की) तुम भी प्रतीक्षा करो, मैं 
भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूं । 


,05. And unto (the tribe of) 
A'ad (We sent) their brother, 
Hud. He said: 0 my peopl! 
Serve Allah. Ye have no other 
God save Him. Will ye not 
ward off (evil)? k 


66. The chieftains 
People, who were 


of his 
disbeliev- 


ing, said: Lo! we surely see 


thee in foolishness and lo! 
we deem thee of the liars. 


67. He said: 0 my people! 
There is_ no foolishness in 
me, but I am a messenger 
from the Lord of the Worlds. 


68. I convey unto you the 
messages of my Lord and am 
for you a true adviser. 


69. Marvel ye that there 
should come unto you a 
Reminder from your Lord by 
means of a man among you, 
that he may warn you? Re- 
member how He made you 
viceroys after Noah's folk, and 
gave you growth of stature. 
Remember (all) the bounties 
of your Lord, that haply ye 
may be successful. 


70. They said: Hast come 
unto us that we should serve 
Allah . alone, and forsake 
what our fathers worshipped? 
Then bring upon us that 
wherewith thou threatenest 
us if thou art of the truth- 
ful! 

7l. He said: Terror and 
wrath from your Lord have 
already fallen on you. Would 
ye wrangle with me over 
names which ye have named, 
ye and your fathers, for which 
no warrant from Allah hath 
been revealed? Then await 
(the consequence), lo! I 
0 am of those awaiting 
(it). 
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७२. फिर हम ने अपनी दया से हूद को और 
उन लोगों को जो उस के साथ थे बचा लिया, और 
उन लोगों की जड़ काट कर रख दी जिन्‍्हों ने 


वाले न थे । 


७३. और 'समूद' की ओर उस के भाई सालेह 


| को भेजा । उसे ने कहा : मेरी जाति वालो ! be 
y ) 
अल्लाह्‌ की "इबादत करो । उस के सिवा तुम्हारा my people! Serve Allah. Ye 
have no other God save Him. 
A wonder from 
hath come unto you. Lo! this 
is the camel of Allah, a token 


f कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं । तुम्हारे पास तुम्हारे 
“रब” की ओर से एक खुली दलील आ चुकी है। 
है यह अल्लाह की ऊंटनी, तुम्हारे लिए एक निशानी 
है; तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में 
खाये, और तकलीफ देने के लिए इसे हाथ न 
लगाना नहीं तो एक दुःख देने वाली यातना तुम्हें 

आ लेगी । 


७४. और वह समय याद करो जब अल्लाह ने 
'आद' के बाद तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया और 
तुम्हें धरती में ठिकाना दिया । तुम उस के सम- 

हरात में महल खड़े करते हो और पहाड़ों 

को काट-छाँट कर उन से घर बनातेहो।तो 
धर अल्लाह के चमत्कारों को याद रवखो ओर धरती में 
 फ़सादमचातेनफिरो। 


. 
ड 
- 


७५. उस की जाति के सरदार, जो बड़े अने 
हुये थे, कमज़ोर लोगों से जो उन में से 'ईमान' 
ला चुके थे, कहने लगे : क्या तुम जानते हो कि 
सालेह अपने “रब' का “रसूल” है ? उन्हों ने कहा : 
निश्चय ही जिस चीज़ के साथ वह भेजा गया 
है हम उस पर 'ईमान' रखते हैं ।* ° 


७६. उन लोगोंने कहा जो अपने को बड़ा 
[मभते थे: जिस पर तुम 'ईमान' लाये हो हम 


हमारी 'आयतों' को झुठलाया था और 'ईमान' !९\९।१!i0 


believers. 


72. And We saved him and 


those with him by a mercy 
from Us, and We cut the rout 
of those who denied Our 


and were NOI 


73. And to 
(We 


Salih 


(the tribe of) 
sent) their 


He said: O 
your Lord 


unto you; so let her feed in 
Allah's earth, and touch her 
not with hurt lest painful 
torment seize you. 


74. And remember how He 
made you viceroys after A‘ad 
and gave you station in the 
earth. Ye choose castles in 
the plains and hew the moun- 
tains into dwellings. So re- 
member (all) the bounties of 
Allah and do no evil, mak- 
ing mischief in the earth. 


75. The chieftains of his 
people, who were scornful, 
said unto those whom they 
despised, unto such of them 


as believed: Know ye that 
Salih is one sent from his 
Lord? They said: Lo! in 


that wherewith he hath been 
sent we are believers. 


76. Those who were scorn: 
ful said: Lo! in that which ye 
believe we are disbelievers. 
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७७. फिर उन्हों ने उस ऊंटनी को उस की 77. So they. hamstrung the 


कूंचे काट कर मार डाला और पूरी ढिठाई के ree MOG 

थ Sy ॥। ~ अ men 0 herr 
साथ अपने क के हुक्म की अवहेलना की, और [.070, 2०4 ६१९४ 599: 0 Salih! 
कहने लगे: हे सालेह ! तू हमें जिस की धमकी 5% ५20० हर that thou 
दता ९, यदि तू रसूलों में से ट तो उसे हम पर deed of those sent (from 
लेआ। Allah). 


७८. तो ऐसा हुआ कि एक दहला देने वाली 28. So the earthauake 

ने | न्तरे अ लिः नि अः eS eS Selzedt therm Man morning 

आपत्ति ने उन्ह आ ।जया, ओर वे अपने घर में found them prostrate in their 
आधे पड़ रह गये । dwelling-place. 


७६. और सोलेह. उन के यहां से यह कहता 79. And Salih turned from 
हुआ फिरा हे मेरी जाति वालो | में ने तुम्हें | नकल PI people! 
र र MS elivered my Lord's mes: 
अपने: “रब' का सन्देश पहुंचा दिया और मैं ने ५६९ nto yo and? gave ५0 
ग्र हि र इत चाह Tj} good advice, but ye love not 
Fs तु तुम हित चाहने वालों ६१ १६ 


८०. और लत को भेजा जब कि उस ने अपनी 80. And Lot! (Remember) 
जाति वालों से कहा : क्या तुम बह्‌ अश्लील कर्म when he said unto his folk: 
जि में पे Will ye commit abominatior 

करते हो से दुनिया में तुम से पहले किसी ने such 25 no creature ever did 


नहीं किया ? before you? 


८१. तुम कामेच्छा के साथ स्त्रियों के सिवा 8!. Io! ye come with lust 


रो unto men instead of women. 
र र पास आते हो । बल्कि लुम मर्यादाहीन Nay, but ye are wanton folk. 
लाग हा । 


८२. और उस की जाति वालों का उत्तर इस 82. 4nd ४९ RS of his 
[और कछ न थ eople was only that they 
के सिवा और छत या कि निकाल बाहर करो (A (one to another): Turn 
“ इन लोगों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाक-साफ them out of your township. 
ते s They are folk, forsooth, who 

बनत ह्‌ । 2९. pure. 


f ८३. तो हम ने लूत को और उस के लोगों को 83. And We rescued him 

ड गे and his household, save his 

बचा लिया, सिवाय उस की स्त्री के कि वहू प छे wife, who was of those who 
-रह जाने वालों में थी । stayed behind. 


त 84. And We rained a rain 
८४. और हम ने उन पर (पत्थर की) एक upon them. See now the 


- वि i h e 6 fi 
वर्षा की, तो देखो कि उन अपराधियों का क्या 72:60: UE 
परिणाम हुआ | 


पारा : 5 
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: सब से अच्छा फ़ैसला करने वाला है। 


३२६ 


i i्अ्््—७्९््््् 


_ ७ : अल-आराफ 
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८५. और 'मदयन' की ओर हमने उनके 85. And unto Midian (We 


पे पु sent) their brother, Shu'eyb. 
भाई शुऐब को भेजा । उस ने हः हे मेरी He said: 0 my people! Serve 


जाति वालो ! अल्लाह्‌ की 'इबादत' करो उस के A Ye Fae no Ce 6 
हीं फट im. ! a clear 9700 

सिवा तुम्हारा कोई 'इलाह (पूज्य ) नह | तुम्हारे bath Ee unto you from 

पास तुम्हारे 'रब' की खुली दलील आ चुकी है; ५०० Lord: (50 give fll me 
ग wei n 

तो तुम पूरा-पूरा नापो और तोलो' और लोग को oo Mankind their 


उन की चीज़ों में घाटा न दो, और धरती में 80०१5, and work not confu- 


Sion in the earth after the 


न मचाओ ह कि इ सुधार हो चुका fair ordering thereof. That 
हो । यदि लुम 'ईमान' वाले हो, तो यही तुम्हारे will be better for you, if ye 
लिए अच्छा होगा | are believers. 


८६. और हर मार्ग पर (बटमार बन कर) 86. ७7६ 7०! on every road 
> नञ ? to threaten (wayfarers), al 
न बेठो कि जो कोई अल्लाह्‌ पर “ईमान रखता हो to turn away Hoi Allah's 


उसे धमकियाँ दो और अल्लाह के माग से रोकने path him who believeth in 


लगो, शौर उसे टेढ़ा करने में लग जाओ। और (टी कु हा 


याद करो जब कि तुम थोड़े थे फिर अल्लाह ने Fon Te 
म्हें ज्य e did multiply you. And 
तुम्ह ज़्यादा कर दिया। और देखो कि फ़साद see the nN तल ths consz- 


मचाने वालों का क्या परिणाम हुआ | quence for the corrupters! 


मे 87. And if there is a partly 
८७. और यदि तुम में एक गरोह्‌ उस चीज़ पर of you which Befievelh in 


जिस के साथ मैं भेजा गया ह “ईसान' लाया हे that or I have been 

f ’ नहीं जे sent, and there is party 
और दूसरा गरोह ईमान' नहीं लाया, तो SN से which believeth not, then 
काम लो यहाँ तक कि अल्लाह. हमारे बीच फैसला ॥०४९ 2४९१८९ ७०४! Allah 


अच्छ judge between us. He is the 
कर दे । और वह सब से अच्छा फसला करने वाला best of all who deal in judg- 


है ॥ ment. 


हे भद्द. ER ति के St बा जो अपने Se chieftains of his 
बडा समझ कहा : शऐब ! हम तुभे people, who Were Scornful, 
पे लोगो ® हैं said: Surely we will ive 
और उन लोगों को जो तेरे, साथ ईमान' लाये हैं, (४७० ०५ 00 हट न इक 

हेंगे म्र those who believe with 2 
अपनी FO कर २ El तो तुमह {rom our Loon, on 
हमारे पन्थ में लौट आना होगा। उसने कहा: return to our religion. He 


क्या हम अनिष्ट समभते हों तो भी ? said? Even) thougho Ve hate 


८९. हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे oR 
यदि तुम्हारे पन्थ में पलट आयें जब कि अल्लाह ५९।७४१०१ ६०५८ ८५५९ 
हमें उस से छुटकारा दे चुका है हमारे लिए यह शीश Allah hath rescued us 
सम्भव नहीं कि उस में पलट कर जावें यह और "व 8 ०! #0 ५5 ।o 

जो हक री return to it unless Allah 
बात है कि अल्लाह जो हमारा र है वही ऐसा 5०५१ (50) will. Our Lord 
चाहे । हमारा 'रब' ज्ञान से हर चीज़ का आच्छा- [75६६4४2०९१ 3 tings in 
दन i हुए है । हम गे ता हा ut our trust, Our Te 
किया है । हमारे 'रब' ! हमारे और हमारी जाति 


ae i between us 

किः ह i | ur folk, Th 

वालों के बीच हक़ के साथ फैसला कर दे, और तू best of those Se Fi 
cision. 


89. We should have invent: 


prt) शुरू होता है। 
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६०. और उस की जाति के सरदार, जिन्हों ने 
'कुफ़ अपनाया था, कहने लगे: यदि तुम शुऐब 
के अनुयायी हुये, तो निश्चय ही तुम घाटे में पड़ 
जाओगे । ः 


€१. तो ऐसा हुआ कि एक दहला देने वाली 
आपत्ति ने उन्हें आ लिया और वे अपने घर में 
औँधे पड़े रह गये। 


&२. जिन लोगों ने शुऐब को झुठलाया था 
उन की दशा यह हुई मानो वे कभी यहाँ बसे ही 
नहीं थे । जिन लोगों ने शुऐब को भुठलाया था, 
वही घाटे में पड़े। « 


९३. तब वह उन के यहाँ से यह कहता हुआ 
फिरा कि हे मेरी जाति वालो ! मैं ने अपने 'रब' 
के सन्देश तुम्हें पहुंचा दिये और मैं ने तुम्हारा 
हित चाहा । फिर मैं 'काफ़िर' लोगों पर क्‍यों भफ़- 
सोस करूँ। 


६४. और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ने 
किसी बस्ती में कोई 'नबी' भेजा हो और वहाँ के 
लोगों को तंगी और मुसीबत भें न डाला हो इस 
ध्येय से ताकि वे (हमारे आगे) गिड़ गिड़ायें । 


&५. फिर हम ने उन की दुरावस्था को खुश- 
हाली से बदल दिया यहाँ तक कि वे खूब, फले-फूले 
और कहने लगे कि इस तरह के और सुख तो 
हमारे पूर्वजों को भी पहुच चुके हैं। तो अचानक 
हम ने उन्हें धर पकड़ा, जब कि वे बेखबर थे। 


६६, यदि बस्तियों के लोग 'ईसान' लाते और 
डरते तो हम उन पर आकाश और धरती की बर- 
कतों को खोल देते । परन्तु उन्हों नें तो झुठलाया; 
तो जो कुछ कमाई वे करते थे उस के बदले में मैं 
नें उन्हें पकड़ लिया । 


६७. तो क्या बस्तियों के लोग इस से निश्चिन्त 
हैं कि हम्ञारी यातना रात में उन पर आ जाये जब 
कि वे पड़े सो रहे हों ? 


२१. अर्थात इस में तो हमें सांसारिक घाटा ही दिखाई देता है। 
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90. But the chieftains ol 
his peéplc, who were dis- 
believing, said: If ye follow 
Shu'eyb, thén truly ye shall 
be the losers. 


9]. So the earthquake 
seized them and morning 
found them prostrate in their 
dwelling-place. 


92. Those who denied Shu'- 
yeb, became as though they 
had not dwelt there. Those 
who denied Shu'‘eb they were 
the losers. 


93. So he turned from them 
and said: 0 my people! ! 
delivered my Lord's mes- 
sages unto you and gave 
you good advice; then how 
can I sorrow for a people 
that rejected (truth)? 


94. And We sent no prophet 
unto any township but We 
did aflict its folk with tribu- 
lation and adversity that 
haply_ they might grow 
humble. 


95. Then changed We the 
evil plight for good till thev 
grew affluent and said: 
Tribulation and distress did 
touch our fathers. Then We 
seized them unawares, when 
they perceived not. 


96. And if the people of 
the townships had believed 
and kept from evil, surely 
We should have opened for 
them blessings from the sky 
and from the earth. But 
(unto every messenger) they 
gave the lie, and so We 
seized them on account of 


.what they used to earn. 


97. Are the people of the 
townships then secure from 
the coming of Our wrath 
upon them 85 a night-raid 
while they sleep? 
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कामों तथा दूसरे निरथंक कायो में लगे हों। वास्तव में 'काफ़िरों गो 
हीं । उन के कामों व नहीं फ़रों? के सारे कामों को खेल-तमाशे धिक 
ह हर के कामों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता । वे संसार के क्षणिक ee र ४ अन्तिम 


की बन्दगी 
हहा करे ही क बुलाया वहीं उस से यह भी कहा कि वह 'बनी इसराईल” को -- 


d by eGangotri 4 , 


हा 


३२६ 
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१०६. (फ़िरऔन ने) कहा: 
निशानी ले कर आया है, 
सच्चे लोगों में से है । 


१०७. तव उसने अपनी लाठी (धरती पर) 
डाल दी क्या देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष अजगर 
था; 


यदि तू कोई 
तो उसे पेश कर, यदि तू 


१०८. और उस ने अपना हाथ बाहर 
निकाला, तो देखने वालों ने क्या देखा कि वह 
चमक रहा है । 


१०९. फ़िरऔन की जाति के सरदार कहने 
लगे: निश्चय ही “यह बड़ा जानकार जादूगर 


है, 


११०. तुम्हें तम्हारी ज़मीन से निकाल देना 
चाहता है, तो अत्र तुम क्या कहते हो ? 


१११. उन्हों ते कहा: इसे और इस के भाई 
(हारून) को प्रतीक्षा में रख और इकट्ठा करने 
वालों को नगरों मे भेज दे 


११२. कि वे हर जानकार जादूगर को तेरे 
पास ले आय १ *। 


११३. और (ऐसा ही हुआ) जादूगर फ़िर- 
औन के पास आ गये। उन्हों ने कहा : यदि हम 
जीत गये तो हमें अवश्य इस का बदला मिलेगा । 


१४. कहा : हाँ, और निश्चय ही तुग करीबी 
लोगों में से हो जाओगे । 

११५. उच्हों ने कहा: हे मूसा ! या तो तुम 
(अपना अंछर) फेंको या हम फक । 

११६. उस ने कहा : तुम ही फेको। तो उन्हों 
ने फेंका तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया, और 
उन्हें डरा दिया, और उब्हों ने बहुत बड़ा जादू 

दिखाया । 

११७. और हम ने मूसा 
कि अपनी लाठी (धरती पर 
क्या था वहू उन के 

लगी 


की ओर 'वह्य की 
) डाल दो ! किर 


रचे हुये सवाग को निगलने | 
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I06. (Pharaoh) said: If 
thou comest with a token, 
then produce it, if thou are 
of those who speak the truth 


,I07. Then he flung down his 
staff and lo! it was a ser 
pent manifest; 


I08. And he drew forth his ke 
hand (from his bosom), and 
jo! it was white for the be 
holders. 


॥ 
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I09. The chiefs of Pharaoh's 
people said: Lo! this is some 
knowing wizard 


II0. Who would expel you 522% 


ED) 
from your land. Now what > 
do ve advise? DTT) 

(CIOS) 


III. They said (unto Pha 


GEE 


raoh): Put him off (a while) Ss 

—him and his brother—and SC 

send into the cities sum- (D) I 

moners, 3 
I2. To bring each छा00- 


ing wizard unto thee. 


BE 


I3. And the wizards came 
to Pharaoh, saying: Surely 
there will be a reward {for us 
if we are victors 


gt 6 


Of? Ee ; AE 


II4. He answered: Yea, (७.7 
and surely ve shall be ot ७२ 
hose brought near (tv me). 


I]5. They sad: 0 Moses. 
Either throw (hrst) or let 
us be the first throwers. 


I6. He said: Throw! And 
when they threw thoy cast a 
spell upon the people's eves 
and overawed them, and pro 
duced a mighty spell 


(saying): Throw thy 
And lo! it swallowed up 
lying show 
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११८. इस तरह सच्चाई साबित हो गई और 
जो कुछ वे करते थे मिथ्या हो कर रहा । 


fe ११९. इस तरह वे वहाँ परास्त हुये और 
| उल्टे अपमानित हो गये । 


१२०. और जांदूगर सजदे में गिर पड़े, 


EF " १२१. कहने लगे : हम सारे संसार के 'रब' 
SR 'इमान' लाये, - 


१२२. जो मूसा और हारूत का 'रब' है ! 


१२३. फ़िरऔन ने कहा : इस के पहले कि मैं 
तुम्हें #इजाज़त दूं तुम उस पर 'ईमान' लाये ! 
निश्चय ही यह चाल है जो तुम लोग इस नगर मे; 
चले हो ताकि इस के लोगों को यहाँ.से निकाल 
दो, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा ! 


१२४. मै तुम्हारे हाथ-पाँव विपरीत दिशाओं 


से कटवा दूंगा । फिर तुम सब को सूली पर चढ़ा 
(पा ।। ` . ह ! 


, २५. बोले : हम तो अपने 'रब' की 
[लटने वाले ही हैं । 


- १२६. तुम हम से केवल इस लिए व॑र रखते 
. हों कि हमारे 'रब' की निशानियाँ जब हमारे पास 
आ गईं तो हम उन पर 'ईमान' ले आये । 


के हमारे 'रब' ! हम पर सब्र” के दहाने खोल 
दे और हमें (इस लोक से) इस दशा में उठा, कि 
हम 'मुस्लिम' हों । 


ओर 


नें कहा : कया तू मूसा ऑर उस की जाति वालों 
गि ऐसे ही छोड़ देगा कि वे धरती में फ़साद 

और वह तुझे और तेरे 'इलाहों' (देव- 
छोड़ बेठे ? उसने कहा: हम उन के 
तरह क्रत्ल करेंगे और उन की 
रहने देंगे, और हमें उन पर 


lieve 


.shall come to know! 


३३० 


Re 
cl . 


ECGs 
SS 
are Bos 


I]8. Thus was the Truth vin- 
dicated and that which they 
were doing was made vain. 


II9. Thus were they 
defeated and brought low. 


I20. And the wizards fell. 
down prostrate, 


I2l. Crying: We belleve in 
the Lord of the Worlds, 


OSH 


_ 


॥22 The Lord of Moses 
and Aaron. 


23. ‘Pharaoh said: 


I24. Surely I shall have‘. os Pi 
your. hands and feet cut off 20? 
upon alternate sides. Then I: 
shall crucify you every one.' 
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f25. They said: Lo!‘ We 
are about to return unto our: 
Lord ! 
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१२५. मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा: 
अल्लाह से मदद माँगो और '“सब्र' करो । धरती 
तो अल्लाह की है । वह अपने बन्दों में से जिसे 
चाहता है उस का वारिस बना देता है। और 
अन्तिम परिणाम तो उन्हीं लोगों के हक़्. में है जो 
डरने वाले हैं । 


१२९. उन्हों ने कहा : (हे मूसा ! ) तेरे 
अपने पास आने से पहले भी हम सताये गये हैं 
और तेरे अपने पास आने केबाद भी। उसने 
कहा : क़रीब है कि तुम्हारा 'रब' तुम्हारे शत्र, 
को विनष्ट कर दे और तुम्हें धरती में 'खलीफ़ा' 
बनाये और देरं। किन्तुम कैसा कर्म करते हो । 


१३०. और हम नें फ़िरऔन के लोगों को 
कई वर्ष तक्‌ अकाल और पैदावार की कमी में 
ग्रस्त लिया, कदाचित्‌ वे ध्यान दें । 


१३१. परन्तु जब उन्हें अच्छी हालत पेश 
भाती, तो कहते : हम इसी के हकदार हैं; और 
जब उन्हें कोई बुरी हालत पेश आती तो वे इसे 
मूसा और उस के साथियों की नहुसत ठह्राते। 
हालाँकि वास्तव में उन की नहुसत. तो अल्लाह के 
पास है । परन्तु उन में बहुतों को मालूम नहीं । 


१३२. और उन्हों ने कहा : (हे सूसा ! ) तू 
कोई भी निशानी ला कर उस के द्वारा हम पर 
जादू चला, हम तो तुझ पर “ईमान” लाने वाले 
नहीं हैं । 

१३३. फिर हम ने उन पर तूफान और 
टिड्डियां और (अहितकारी) कृमि** और मेंढक 
और रकत, कितनी ही निशानियाँ अलग-अलग 
कर के भेजीं। परन्तु उन्होंने सरकशी ही की 
और वे थे ही भपराधी लोग । 


. भर्थात्‌ यह्‌ 

ड क़रआन में इस के लिए 'क्ुम्मल 

प्रयोग होता है । भायत में तूफान, 

उल्लेख किया गया है उन का उ 

गया है, “उस ने मिश्र 

को रक्त बना र 
जिन्हों ते उर तबाह कर 

(७८ : ४३-४६) । 
इस के भतिरिबत इन 
७: २१-९१ 


nr 


२६ 


दिया । उस 


'that your Lord is going to 


शकुन और अपशकुन या अमंगलता अल्लाह के निश्चित किये हुये नियमों के अनुसार ही सामने आती है । 
शब्द आया है। अरबी भें यह शब्द जू, छोटी मक्खी, छोटी टिड्डी, मच्छर आदि सर्भ 

टिड्डियों, मेंढक, रक्त आदि का अल्लाह की जिन निशानियों ओर उस की 
ल्लेख बाइबिल में भी मिलता है। ज़बूर (?६४॥॥) में इन यातनाओं का उल्लेख ल 
में अपने निशान (9/४75) दिखाये और जोन (20) के क्षेत्र में अपने चमत्कार । 
दिया और वे अपनी नदियों से पी न सके । उस ने उन पर मच्छरों के झुण्ड भेजे जो उनक 
ने उन की पैदावार कीड़ों को और उन की मेहनत का फल 


यातनाओं का उल्लेख बाइबिल में और 
८! h \ 


३३१ 
ele 


_ की अब 


I28. And Moses said unto 
his people: Seek help in 
Allah and endure. Lo! the 
earth is Allah's, He giveth it 
for .an inheritance t© whom 
He will. And lo! the se- 
quel is for those who keep 
their duty (unto Him). 
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I29. They said: We suffer- 
hurt before thou camest unto 
us, and since thou hast come 
unto us. He said: It may be 


CHESS ESE 
SESE 


5 5 FEES 342% 5 ८, 
dastroy your adversary and PN EAE 
make you _ viceroys In the “TJ TE LE 


earth, that He may see how ER Ca 204 © 
ye behave. ७३ ०५ APE 


I30. And We straitened Pha- 


/ 72.2) 25८2; a 6६ 53 ८ 
raoh's folk with famine and 4८22८ OSS 


the dearth of fruits, that ९३ 22900 ENS, BG 

peradventure they _ might Dor (0/००००-४००2 ५०४ 
heed. द | 48.742 ११3 

(6 COT Uae NT 5६ 

I3I. But whenever good ४७०७५०/४७ 2.5 ०७८३ 


befell them they said: This 
is ours; and whenever evil 
smote them they ascribed it 
to the evil auspices of Moses 
and those with him. Surely 
their evil auspice was only 
with Allah. But most of ‘them 
knew not. 
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I32. And they said: What 
ever portent thou bringest 
wherewith to bswitch us, we 
shall not put faith in thee. 
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I33. So We sent them the “४ “ ५2 6) 2 IN {7 2 4 ! (६ - 
flood and the locusts and the > SSE oR ESS 
vermiine and the frogs and the = 52६६8 f Fl >> iy a 223) 
blood—a succession of clear SUSE Sallis Cll 


signs. But they were arro- FN ¢, 2 हि 2 
gant and became guilty. OOAREBSES 
८d 
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४. और जब उन पर यातना आई तो ।34. And when the terror ,& 52077 ?? ERS ८ 
लमे ’ | अपने 'रब' fell on them, they cried: 0 (४०५०८ ४७२२2 os 
< Sh हे BN अपने “रब से हमारे लिए Moses! Pray for us unto thy 6 4 27_.¢ 6 (2 Cae 95 
्रार्घना कर, इस लिए कि उस ने तुझ से प्रतिज्ञा ०५, Co He (त 9 OS SNIFFING! 
पर ovenant with thee. ttou ४ ४ ६ SENN 224 
कर रक्खी है । यदि तू ने हु व से यह यातना FE the terror from us, LEALOS >० 22 Goes 
हू हटा दी तो हम अवश्य तेरी ब्रात मान लेंगे और we verily will trust thee and DN 


हे ५ सर न will let the Children of Israel COR tr 
इसराईल' की सन्तान को तेरे साथ भेज देगे। ,, £१ 028. OO 


१३५ फिर जब हमने एक नियत समय के. 35. But when We did te- ते (2६ 


लिए जिस तक उन्हें पहु चना ही था, उन पर से ०४९ गण them the terror NOT: SL EC 


ते f term which they must @ 20022 2 PIN 
उस यातना को हटा दिया उसी समय उन्ह ने AEE behold! तह broke (©) ८४:2५ Ss 
प्रतिज्ञा भग कर दी। their covenant. 
¢ १३६. तव हम ने उन से बदला लिया और I36. Therefore We took tre Fe] RN i CE CE 
| उन्हें दरिया में ड़बो दिया : क्योंकि उन्हों ने हमारी tribution Fo er ; there- SE Fo 
नियों र fore We drowned them in (632१ os 22422. १६८१६ 
$ निशा को झुठलाया और उन से ग़ाफ़िल हो the sea: because they denied ७८४६४! ५55 222 ५७०४ 


गये थे । Our revelations and were 
heedless उ them. 
८ I37. And We caused the >3१०?८११.१८० ४ ?,९५८ fa ०१०१42 
न और जो लोग कमजोर समझे जाते थे for who were despised to 86% 20-88] f et 
उन्हें -खण्ड र inherit the eastern parts of KY Zs, ६ 3  ट 

हम चिकार उस भू-खण्ड के पूव और पश्चिम का the land and the western pg Goss 
न री बना दिया जिसे हम ने बरकत दी parts Ae which We had १ BD 8 हि i 
F “र? है रु १ blessed. And the fair word ~ SSIS: re 
F की | और तुम्हारे रब का शुभ वचन इसराईल of the Lord was fulfilled for y rT 
F सन्तान के हक़ में पुरा हुआ इस लिए कि the children of Israel 9० (55593 ST 


त सतया था; और फ़िरजीन और ९०५55०६ their endurance: 279 2209 03+ ०२५०-०४: 


5422 


वालों and We annihilated (all) that [८2६ 5 SiN SES 
| उस की जाति वालों का वह सब कुछ हम ने नष्ट Pharaoh and his i had SPT OIA ५० _ 
कर दिया जो वे बनाते और चढ़ाते थे । कि DR 007 CASE 
} . fd 


१३८. और 'इसराईल' की सन्तान को हम ने 38. Ana we brought 
* ght the Fe Ae FHSS 
समुद्र से पार उतार दिया; फिर वे ऐसे लोगों के Se GE Israel दव the 9b) SCS) 
पास पहुँचे जो अपनी मूर्तियों से लगे बैठे रहते १5/० ७० 0 8 ACSA 
h i ॥०० (०९०) (9 
थे । कहने लगे : हे मूसा ] हमारे लिए भी कोई idols A fie nd “hey श्र ८ a \ GunZ 2 2 E 
ऐसा ही 'इलाह' (देवता) बना दे जैसे इन के 56 oro fs Es 
 'इलाह' हैँ । उस ने कहा : निश्चय ही तुम लोग ॥€ 584: 0! ye are a folk OOS 
अज्ञान की बातें करते हो । who know not. OA “ / 


१३६. ये लोग जिस में लगे हुये हैं वह॒ तो ।39. ०! 2७ #०९ ४९९, ।॥। कि 
A , the ds \/ 2:59 ६५६2 2८ 
बाद हो कर रहने वाला है और जो कुछ ये कर फ edo and a 554५2» Gas SR] 
मिथ्या ls i Ce 27,2 & (६ 

म है || ॥ in vain. ०6 | , ' 


४०. उस ने कहा : क्या मैं अल्लाह के सिवा ।40. ॥९ 5 
EES said: Shall I] seek »»~ ८ 220 (६ 
र “इलाह' (पुज्य) तुम्हारे लिए दूंढूं {3,९ 5 ६५ „other than 4370): 2 90: 
Ff वहा हे जिस ने तुम्हे सारे संसार की ०० you above Ci AOE ® SO) , Ne 5 4 
* ५८2 


creatures? 
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१४१. भौर वह समय याद करो जब हम ने 

- तुम्हें फ़िरऔन के लोगों से छुटकारा दिया वे तुम्हें 

बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को क़त्ल कर 

डालते और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते 

थे । इस में तुम्हारे 'रब्र' की ओर से तुम्हारी बड़ी 
आज्ञमाइश थी । 


१४२. और हम ने मूसा से तीस रात का 
वादा ठहराया, और हम ने दस और बढ़ाकर उसे 
पूरा किया इस तरह उस के 'रब' की ठहराई हुई 
मुहृत चालीस रात हो गई; *5 और मूसा ने अपने 
भाई हारून से कहा: मेरे पीछे तुम मेरी जाति 
वालों में मेरी जगह रहता और ठीक काम करते 
रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के मार्ग पर 
न चलना। 


१४३. और जब मूसा हमारे निश्चित किये 
हुए समय पर पहु चा और उस के 'रब, ने उस से 
बात-चीत की तो वह कहने लगा: हे 'रब' ! मुझे 
दिखा, मैं तुझे देखूं । उस ने कहा : तू मुझे नहीं 
देख सकता, हाँ, पर्वत की ओर देख ! यदि वह 
अपने स्थान पर स्थिर रहा, तो तू मुझे देख लेगा । 
फिर जब उस का 'रब' पहाड़ पर आलोकित हुआ 
तो उसे चकनाचूर कर दिया । और मूसा मूछित 
हो कर गिर पड़ा? । 


जब होश आया तो कहा : महिमा हो तेरी ! 
मैं तेरे आगे 'तौबा' करता हू , और सब से पहला 
'इमान' लाने वाला मैं हूं । 


कहा: हे मूसा ! मैं ने समस्त 
लोगों के मुक़ाबले में तुझे चुन लिया कि मेरी पैग- 
म्बरी करे और मुझ से बात-चीत करे। तो जो 
कछ मैं तुझे दूं उसे ले भौर कृतज्ञ हो। 


१४४. उस ने 


२८, मिस्र से निकलने के बाद 
ताकि 'बनी इसराईल' के लिए 


thankful. 


३३३ 


I4I. And (remember) when 
We did deliver you from 
Pharaoh's folk who were af- 
flicting you with dreadful 
torment, slaughtering your 
sons and sparing your wor 
men. That was a tremendous 
trial from your Lord. 


I42. And when We did ap- 
point for Moses thirty nights 
(of solitude), and added to 
them tert, and he completed 
the whole time appointed by 
his Lord of forty nights; and 
Moses said unto his brother: 
Take my place among the 
people. Do right, and follow 
not the way of mischief-ma- 
kers. 


]43. And when Moses cam: 
tv 007 appointed tryst and 
his Lord had spoken unto 
him, he said: My Lord! Show 
me (Thy self) that I may gaze 
upon Thee. He said: Thou 
wilt not s2e Me, but gaze up: 
on the mountain! If it stand 
still jin its place, then thou 
wilt see Me. And when his 
Lord revealed (His) glory 
tv the mountain He sent it 
crashing down, and Moses 
fell down senseless. And 
when he woke he said: Glory 
unto Thee! I turn unto Thee 
repentant, and I am the first 
of (true) believers. 


I44. He said: 0 Moses! I 
have preferred thee above 
mankind by My messages and 
by My speaking (unto thee). 
So hold that which I have 
given thee, and be among the 
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EE ४५. और हम ने उस के लि ए तस्तियों पर !45. And We wrote for him, £5 है 2०9० OM; 5 4 Ee 
डे रस न लिख दी उपदेश और हर upon the tablets, the lesson Os 2०:29 ४ Des 
ह्र ( ) चज लिख श to be drawn from all things 5१८ se 2 SS 27522“ 25 
(जरूरी) चीज़ का विस्तृत वर्णन, फिर (कहा) क the Me र a Grad songs 
Ce things, then ade him): | पर i CeO 
इसे Sl के साथ पकड़; और अपनी जाति Hold it fast; and command ४० ९७५:४ ४६ SESS 
वालों को हुक्म दे कि उस की उत्तम बातों को thy people (ying) Take RN, 
यु जल्द ठ गे € better (course made ४. FSA 
अपनाये । सें जल्द ही तुम्हें अवज्ञाकारियों का घर (690 शा Fa TS CRS 
दिखाऊगा । - thee the abode of evillivers. 


४६९. लोग धरती में नाहक बड़े बनते है I46. I shall turn away /> 6 25 शर्ट 2°59 i 
6 में old से उन (की निगाहों) को “० My revelations those DIET ge 


who magnify themselves ० 


फेर दूंगा, वे चाहे कोई निशानी देख लें उसपर RAE in र क र ।35७)5* छुट 2७० 2:23 
श लायें तः if they see each token, ७९- 7, ,, (५, BE 
तय और यदि (चितनता का) lieve है not and ir they 2 2522५, BE YNCE 
सीधा मागे देख ले तो भी उसे मागं नहीं बनायेंगे, the way of righteousness, | 2955 4५2 सरदार गा पे 
और यदि गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे मार्ग ५११०१६ 80 56४-5, 0090090 
बना लेंगे। यह इस लिएं कि उन्हों ने हमारी error, choose it for (their) £477 ४5322 9 ( का (१९६ 
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ग way. That is because thev S24 es 

तिशानियों को झुठलाया और उन से ग्राफ़िल deny Our revelations and (9०.५ Cis ES ESE 

i रहे । are used to disregard them. CEPI (४; 


४७. और जिन लोगों ने हमारी निशानियों 47. Those who deny Our २०. AARNE io 
को 5 'आखिरत' की र को झठलाया revelations and the OE FS Srl 
LS ७ ’ of the Hereafter, their works $ ५2५१2 ५ 2 2 [rs ८४53 2 
उन का सारा किया-धरा अकारथ गया | जो कुछ ६ fruitless, Are they re- -/७०१#: - 
हैं uited aught save what they /9/१2/ (६ 

कि वे करते रहे हैं क्या उस के सिवा वे किसी और १ Boas आीडे। ELIE é 


Fs used to do? 
चीज़ का बदला पायेंगे ? 


 _- १४८. और मूसा के पीछे उस की जाति वालों ries And the folk of Moses, 2 4, 2477 2, ५2८ 296445 

ने (पूजने के लिए) अपने ज़ेवरों से एक (५८7 (ed left them), 2A 
( में ठ hese a ca or worship), 4 5/ 2/4/82 AONE 

बछड़े का पुतला बनाया, जिस में से बछडे की सी (7508) ०0३ ण ei ore! 22 

नती थी। पः उन्हों ने देखा नहीं ments, of saffron hue, which 9 ० ९ र 2 "५८ SO 

®, क हें gave a lowing sound. S ०.02, IRAN 

 किनतोवह उन से बोलता है और न उन्हें कोई (०४ not that it spake not A “१०-४2 ४४४ 


t un- a 

गे to them nor guided 42 १४ (4६९ 27% So 73 
 राह्‌ दिखाता है? उन्हों ने उसे देवता बना लिया, any way? iS Ge (CIC ICTL ENC VE 
और वे जूल्म करने वाले थे। becams wrongdoers. ९ 


 १४६.भोर जब उन्हें पछतावा हुआ और, 700 And when ९ £९९4 „८.५, „ „ „~ Yt 
` उन्होंने देख लिया कि वे वास्तव में मार्ग से भटक ६१९ _ ९००७९५००१०९5 pancreof 868०५) ७0४9-५६) 
हज तो कहने लगे: यदि हमारे 'रब' ने हमं astray, they said: “ खत Cs PEPE 
[र दया नकी और उस ने हमें क्षमा न कर दिया 7०4 have mercy on us and © £ 


चारे ते मे forgive us, : Fl \} 2 ६5९८ प्र Ee 
: में पड़ जाने वालों में से हो जायेगे। ॥०।०७६. ? "° “OY ae SCPE 


igitized by eGangotri 


३३५ 


+. 


SS I TU दम ननिनिशिशििसस 


७ : अस-आराफ 


१५०. भौर जब मूसा अत्यन्त क्रृद्ध भौर दुःखी 50. 800 when Moses re 

हो कर अपनी जाति वालों की ओर पलटा ता/ नि व त त 

~ ग छे बहुत है , he said: Evi 

का ने कहा : तुम लोगों ने मेरे पीछे बहुत बुरा $ that, (course) which ve 

धड? took after. I had left you. 

र | वया जुम अपने “रब के हुक्म से पहले ही Would ys hasten on OA 

जए बेंठे ? उस ने तछ्तियाँ डाल दीं, और Jeers of your Lord? And 

| न क he cast down the tablets antl 

अपने क (हारून) के सिर को पकड़ कर उसे be seized his brother by the 
अपनी ओर खींचने लगा। (हाछून ने) कहा: हे head, 

0 बेटे ! गोगो EN im. He said: Son of my 
मेरी i के इल लाग ने मुझ कमज़ोर mother! Lo! the folk did 
समझा और करीब था कि मुझ क़त्ल कर डालते । juags me and almost 

नों हँ illed me. ! make not 
SR So न हँसा भौर ज़ालिम mine enemies to triumph 
f] ° 


dragging him toward 


over me बात place me Not 
among the evil-doers! 


१५१. (मूसा ने) कहा : रब ! मुझे और मेरे 5. He said: ॅMy Lord! 
हे Have mercy on me and on 


भाई को क्षमा कर, और हमें अपनी दयालूता मे my brother; . bring us into 


प्रविष्ट कर ले, तू सब से बढ़ कर दया करने वाला Thy mercy, Thou the Most 

है । ६ Merciful of all who show 
mercy. 

१५२. (अल्लाह ने कहा : ) जिन लोगों ने 54. Lo! those who chose 


RR है ल्द: the calf (for worship), terror 
बछड़े को देवता बनाया है उन पर जल्द उन के +o their Lord add humiii 


“रज' की ओर से प्रकोप और अपमान इस सांसा- ation. WoC IE i 

में ~ रों ° us 
रिक जीवन में पड़गा। और झूठ गढ़ने बालों को do. We Tequite those who 
हम ऐसा ही बदला देते हैं । 


invent a lie. 
१५३. और जिन लोगों ने बुरे कमं किये फिर ।53. ए! !॥०७९ ७४० ०० ॥ 
उस के बाद 'तौबा' कर ली और 'इमान' ले / क 2 repent 
an elieve—lo! or them, 
आये--तो निश्चय ही इस के बाद, तेरा 'रब' बड़ा afterward, Allah is Forgiving, 


ही क्षमाशील और दया करने वाला है। HEL 


I54. Then, when the anger 
of Moses abated, he took up 
the tablets, and in their ins- 
cription there was guidance 
and mercy for all those who 
fear their Lord. 


१५४. और जब मूसा का क्रोध शान्त हुआ, 
तो उस ने उन तर्तियों को उठाया, उन के लेख में 
उन लोगों के लिए मागं-दर्शन और दयालूता थी 
जो अपने 'रब' से डरते हैं । 
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३३६ 
IN मल 


७ : अनल-आराफ़ 


I55. And Moses chose of 
his pecple seventy men 07 
Our appointed tryst and, 
when the trembling came vn 
them, he said: My Lord! Jf 
Thou hadst willed Thou hadst 
destroyed them long befor:, 
and me. With them wilt 
Thou destroy us for that 
which the ignorant among us 
did? It is but Thy trial (of 
us). Thou sendest whom 
Thou wilt astray and guidest 
whom Thou wilt. Thou art 


१५५. और मूसा ने अपनी जाति के सत्तर 
आदमियों को हमारे नियत किये हुये समय पर 
लाने के लिए चुना,°* तो जब इन लोगों को एक 
भूकम्प ने आ लिया, तो मूसा ने कहा : हे 'रब' ! 
यदि तू चाहता तो पहले ही इन को और मुझे 
वितष्ट कर देता जो कुछ हमारे नादानों ने किया 
क्या उस के लिए तू हमें विनष्ट कर देगा ? यह तो 
तेरी ओर से एक आज्ञमाइश है इस के द्वारा जिसे 
चाहे दू भटका दे और जिसे चाह BL दिखा दे । our Protecting Friend. there- 
तू हमारा संरक्षक-मित्र ह तो हम क्षमा कर दे fore forgive us and have mer- 


वसे क cv on us. Thou, the Best of 
और हम पर दया कर, तू सव सा बढ़ कर क्षमा all who show forgiveness. 
करने वाला है । 


I56. And ordain for us in 
में this world ‘that which is 
१५६. और हमार लिए इस दुनिया में भी “good, and in the Hereafter 


i ) 3: (that which is good), Lo! 
भलाई लिख दे, और आखिरत मे भी, हम तेरी We have turned unto Thee. 


ओर प्रलटे । कहा : अपनी यातना तो मैं उसी को He aid: smite with Ms 
पहुँचाता हूँ जिसे चाहता ठं परन्त मेरी दयालता £रunishment whom I will, and 


y mercy embraceth al! 


SE ट ग १ 
ह्र चीज पर छाई हुई हि ३२ तो उसे मैं उन लोग things, therefore I shall or: 
के हक़ मे लिखंगा जो डरते हैं और 'जकात' देते “ain it for those who ward 


हैं ग 2735 कवि हैं ofl (evil) and pay the poor- 
, भौर हमारी 'आयतों' पर 'ईमान' लाते हैँ; ue, and those who believe 


Our revelations; 
१५७. जो उस “रसूल , 'उम्मी' 'नज्ी' के पीछे. ।57. Those who follow the 


2५ ` ३ ' और 'इञ्जील” messenger, the Prophet who 
चलते ठ जिसे वे अपने यहाँ 'तौरात' और 'इङ can neither read nor write, 


में लिखा हुआ पाते हैं? ३। जो उन्हें नेक बातों का whom they will find describ. 


हर नाही 5 ed in the Torah and ihe Gos- 
हुक्म दता और बुरी बातों से रोकता है। उनके लिए pel (which are) with (ne 


उत्तम चीजे बैध भौर निकृष्ट चीजें अवैध ठहराता सा ६ मा पु on ह that 

नल which is right and forbid 
है; और दूर करता है उन से उन का बोझ और ७0 that which is रत, 
फन्दे जो उन पर थे | तो जो लोग उस पर ' ईमान’ He will make lawful for ther 


लाये और उसकी हिमायत की, और उस की १, ६204 things and prohibit 


for them only the foul; t 
८ र 2 oul; and 
मदद की, और उस प्रकाश का अनुसरण किया जो bes र them of their 
थड 5 ऐसे | an le) ‘fet £ 
उस के साथ उतारा गया है, ऐसे ही लोग सफ- ।॥९५ ५७९१ (0 ५९३7. गए गा 
लता प्राप्त करने वाले हैं। who believe in him, and ho. 
५ हि him and help him, and 
१५८. (हे मुहम्मद ) कहो 5 हे लोगो ! Go जत i Bi LN 
निश्चय ही मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह्‌ का ५७०८९5५९०]. "९ १7९ the 
“रसूल' हू जो आकाशों और धरती के राज्य का ,) 5६: SaY (0 Muhammad): 
' (पूज 0 mankind! Lo! T am the mes- 
मालिक है । उस के सिवा कोई 'इलाह' (पूज्य) Senger of Allah to vou all. 
नहीं है \ वही जिलाता और मारता है, तो अल्लाह Si SEE of) Him unto 
४ ' 'उम्मी' 'नबी! “इमान? 7€ €i'ongeth the Sove: 
और उस के “रसूल , 'उ न कि र ignty of the heavens and 
लाओ, जो अल्लाह और उस की बातों पर 'ईमान' इ; er ० God says 
ह रे jet 
रखता है, और उस के अनुयायी ब्रनो कदाचित्‌ giveth death, So bee का 
तुम मार्ग पा लो । er 
2 : neither read 
Eo Ra who bslieveth i 
३१. ये सत्तर व्यक्ति इस लिए बुलाये गये थे कि वे सीना पंत पहुंच 
उन्हों ने बछड़ा पूज कर किया था उसे क्षमा कर दिया जाये । 
३२. अल्लाह्‌ जिस प्रकार अपना राज्य-शासन चला रहा है उस में मौलिक स्थान 


प्रकोप तो केवल 


सै ha Ee 


र्‌ उन का अत्याचार हद से आगे बढ़ जाता है। 


7 CC-0. Nanali Deshmukh Library, शीश मत, Digitized by eGangotri 
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हुंच कर सब की ओर से अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो अपराध 


के 
|| यह सृष्टि उस की दयालुता के ही बल पर स्थिर है । उस का उस के प्रकोप को नहीं बल्कि उस की दयालुता को 


उस समय उतरता है जब लोगों की 


३३७ 


७ : अल-आराफ़ 
STE SSS मु न मनमन कर फल लक क का अनजान व 
ह मे Allah and in His words and 
१ 48 और सा की जाति में एक गरोह्‌ ऐसा follow him that haply ye 
भी है जो हक़ के अनुसार मार्ग दिखाता और उसी "६६५०९ !९ dN 
५ न्साफ़ 5 b nd o oses’ folk 
के अनुसार इन्साफ़ करता है? ४ | there is a community who 
led with truth and establish 
justice therewith. 


I60. We divided them into 
गरोह बना दिये !t७९lve tribes, nations; and 


थे f और हम ने मुसा को ओर 'बह्या' We inspired Moses, when his 
ह्म की, जब उस 4५ मात तिल 

ग 3 people asked him for water, 

से उस की जाति वालों नें पानी माँगा, कि अपनी saying, Smite Hi thy staf 
लाठी भमुक चट्टान पर मारो ! तो उस चट्टान the rock! And there gushed 
से बारह सोते फूट निकले, हर गरोह ने अपने springs, so that each tribe 


१६०. और हमने उन्हें? * बारह घरानों में 
बॉट कर (स्थायी रूप से) कई 


forth therefrom twelve 


पानी लेने का स्थान मालूम कर लिया। और हम ९७, heir drinking place, 
ने उन पर बादल की छाया की और उन पर cloud to overshadow them 


and sent down for them the 
manna ard the quails (say- 
ing): Eat of the good things 
wherewith We have provided 
you. They wronged Us not, 
but they were wont to wrong 
themselves. 


'मन्न' भौर 'सलवा' उतारा (यह कहते हुये 
कि) : हम ने तुम्हें जो उत्तम चीजें प्रदान की हैं 
उन्हें खाओ। भोर उन्हों ने हम पर जुल्म नहीं 
किया, बल्कि वे अपने आप ही पर जुल्म करते 


रहे। 


१६१. और याद करा फ जब उन से कहा गया 76!. And when it was said 

था : इस बस्ती में रहो और इस ( की पैदावार ) में nto 897 in ह this 

x township and eat therefrom 

से जहाँ से चाहो खाओ, और कहते जाना : हम hence ye ia say “Re- 

थ्‌ हैं _ pantance,’ and enter the 

क्षमा की SRT करते और (बस्ती के) द्र Fe prostrate; We shall for: 

वाजे में 'सजदा न करते हुए प्रवेश करना ; हम give you your sins; We shall 
तुम्हारी ख़ताओं को क्षमा कर देंगे; उत्तमकारों 

को हम और अधिक देंगे । 


increase (re-ward) for the 
right-doers. 


१६२. परन्तु फिर जो बात उन से कही गई 

गोग 
जालिम लोगों ने उसे बदल कर कछ और कर which had been told them 
दया, तो हम ने उन पर उस समय जुल्म के for another saying, and We 
कारण जो वे कर रहे थे आकाश से यातना भेज ऽध! down upon them wrath 


from heaven for their wrong- 
दी । doing. 


62. But those of them who 
did wrong changed the word 


_ ३४, कुरबान के उतरने के समय यहदियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत मुहम्मद सल्स० पर 'ईमान' र 


नाया । इस 'बायत' का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि हज़रत शूसा अ० के समय में, 
देवता गा बनाया था भौर वे सीघे रास्ते से भटक गये थे, उन भें एक गरोह सदाचारी 


88285 ४5% ४25 

9 
CALs 
cdc 
Oe ICE ICE, 
MASSE 
Ss gests 
CEB 
OEY ES 


CS SSNS 
4, £. 
ESE , 
© COMA NSIS SESLE i 
(OP Cir ~ हट 


eB | 
BEANE हर ; 


e/a 


न 


४ शील और दया करने वाला भी है। 


७ : अल-आ राफ़ 


१६३ और इन से उस बस्ती के बारे में पूछो I63. Ask them (0 Muham- 


23७ mad) of the township that 
जो समुद्र के तट पर थी, जब कि वे 'सब्त की was by the sea how they 


मर्यादा भंग करते थे, ज्र उन के 'सब्त' का दिन did break the sabbath, how 


their big fish came unto 
होता उन की मछलियाँ पानी के ऊपर उभर कर them visibly upon their sab 


उन के सामने आ जाती थीं और जब उन के bath dsy and on a day when 


'सब्त' का दिन न होता तो वे उन के पास न आती (7 did not Keep sabbath 
. came they not unto them 
थीं । इस तरह हम उन्हें उन के मर्यादा का उल्लं- Thns did We try them for 


घन करने के कारण आजमाइश मे डाल रहें थे । that they were evil-livers 


RR और जब उन के एक गरोह्‌ ते कहा 64. And when a community 
तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें SO them र ता shy 
EAC to 7 
अल्लाह विनष्ट करने वाला या कड़ी यातना देने १5 ।५ 


Allah is about to destroy and 
वाला है, उन्हों ने कहा : तुम्हारे 'रव' के सामने punish with an awful doom 


} i: jn order to be 
उज्ध पेश करने को, और कदारि [चत्‌ वे डरने लग ire fio guilt before your 
जाय । Lord, and that hapiy they 


may ward off (evil), 


१६५. फिर जब ऐसा हुआ कि जो याद- 65. And when they forgot 


दिहानी उन्हें कराई गई थो उन्हों ने उसे भूला that whsreof they had bem 
reminded. We rescued those 
था, तो हम ने उन लोगों को बचा लिया जो \४h० forbade wrong, and “ऽ 


e बुराई से रोकते थे, और जल्म करने वालों को हम ted those who did wrong with 


dreadful punishment b 
नें उन की अवज्ञा के कारण कठोर यातना में पकड़ 06५ ५०7० ०४४९/8. 


लिया । 


६६६. फिर जब वे पूरी ढिठाई के साथ वही !66. 50 when they took 
काम किये चले गये जिस से उन्हें रोका गया था, pride in that which ‘they 


had been forbidden, W, 
तो हम ने उन से कह दिया: बन्दर हो जाओ unto them: Be र ee दी 
धिक्कारे हुये? ! 


pised and loathed! 
१६७. और याद करो कि जब तेरे 'रब' ने pic Losfd (remember) when 
दिया 38 ८ ? thy Lord proclaimed that He 
चा F ८ उन के विरुद्ध would raise against them till 
न तक ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें the day of Resurrection 
बुरी यातना देगे° । निश्चय ही तेरा 'रब' सज़ा हा would lay र them 
A रे लिए दी न्क orment. Lo! verily 
जल्द देता है और निश्चय ही वह बड़ा क्षमा- thy Lord is Swift in prose- 
cution and io! verily He is 
Forgiving, Merciful 
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करके कितने ही गरोहों में बांट दिया । 


RR ५५ नाक क कवर नम 


७ : बल-आराफ़ 


Cnr 


~ 


में टुकड़े-टुकड़े 

कुछ लोग 
उन में नेक थे, और कछ लोग उन में इस से भिन्न 
। अर हम ने उन्हें अच्छी और बरी हालतों में 
डाल कर आजमाया कदाचित्‌ वे पलट आयें । 


१६८. और हम ने उन्हें धरती 


7 


१६९. फिर उन के पीछे ऐसे लोगों ने 
जगह ली जो 'किताव' के वारिस हो कर इसी 
तुच्छ जीवन का सामान समेटते हैं और क 
हभ अवश्य क्षमा कर दिया जायेगा । और यदि 
वेसा हो और सामान उन के पास आ जाता है तो 
उसे भी ले लेते हैं८१| क्या इन से किताब का वचन 
नहीं लिया गया था कि अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर 
हक़! के सिवा और कोई बात कहें ? और ये 

वर्य उसे पढ़ चुके हैं जो उस में है । और 'आरि 
रत का घर उन लोगों के लिए कहीं अधिक अच्छा 
है, जो डरते हैँ । कया तुस समभते नहीं हो ? 


उनकी 


१७०. और जो लोग 'किताब' को मजबूती से 
पकड़े हुए हैं,** और जिव्होंने 'नमाज' क्राय 
रब॑खी है-- निश्चय ही हम ऐसे सुधार करने वालों 
के कर्म-फल को नष्ट नहीं करेगे । 


१७१. और (वह समय भी याद करने योग्य 
है) जब हमने पर्वत को (हिला कर) छत की 
तरह उन के ऊपर कर दिया, और उन्हों ने समभा 
कि बस वह उन के ऊपर आ गिरा। (हम ने 
कहा) : जो कुछ हम ने तुम्हें दिया है* 'उसे मज- 
बूती के साथ थामो, और जो कुछ उस में है उसे 
याद रक्खो ताकि डरने लग जाओ। 


३३९ 


Tem 


I68. And We have sunde- 
red them in the earth as 
(separate), nations. Some of 
them are righteous, and some 
far from that. And We have 
tried them with good things 
and evil ‘things that haply 
they might return 

69. And a generation hath 
succeeded them who inheri- 
ted the Scriptures. They 


: grasp the goods of this low 
ife (as the price of evil:do- 


ing) and say: It will be for: 
given us. And if there came 
to them (again) the offer of 
the like, thev would accent 
it (and would sin again). 
Fiath not the covenant of 
the Scripture beer taker; on 
their behalf that they should 
not speak aught concerning 
AJlah save the truth? \nd 
they have studied that which 
is herein. And the abode of 
the Hereafter is better, [or 
those who ward off (evil) 
Have ye then no sense? 

I70. And as for those who 
make (men) keep the Scrip 
ture, and establish worship 
—le! We squander not the 
wages of Teformers 

I7l. And when We shook 
the Mount above them as it 
were a covering and they 
supposed that it was going 
to fall upon them (and We 
said): Hold fast that which 
We have given vou, and re 
member that which is there- 
in. that ye may ward off 
(evil) 
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४१. इन का हाल यह है कि ये सांसारिक लाभ के लिए लोगों को धर्म के विरुद्ध बातें बताते हैं; और अल्लाह की किताब का कछ भो 
आदर नहीं करते । ये केवल दुनिया के पुजारी बन कर रह गये हैं। 


.४२. अर्थात्‌ उस के आदेशों का पालन करते हैं । 
४३. अर्थात्‌ जो किताब (तौरात) हम ने तुम्हें दी है । 


. 


पारा: & 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७ : अल-आराफ़ क 


RNS कमाना करक TT 

७२. और (याद करो) जब तुम्हारे 'रब' ने ।72.. And (remember) when Cy242\ ENS 
र न से क) गे की पीठों से, उन thy Lord brought forth from 2 tle 35 
I 3 


@ ड़ ड £ न ASIP 
the Children of Adam, from i; CPR ise nu 2 32 


की सन्तान को निकाला, और उन्हें स्वयं उत के their reins, their seed, and 20०2 0०७७ SDP) 


Ae 


Pe अवश्य है ह्‌ selves, (saving): Am I not DS 
“रब नहीं हू ? उन्ह ने कहा : श्य है | हओ your Lord? They said: Yea, CASPAR 
गवाह ही देते हैं*४ । यह इस लिएकिया कि तुम कहं f verily. We testify. (That was) Kab) 

ह्‌ है लंगे > कक, lest ye should say at the NR (६ Ho 2 
'क्रिमामत' के दिन यह कहने फ कि इमं तो इस Dav of Resurrection: Lo! of (७) SACS 
से बे खबर थे : this we were Unaware; Fe 


OI TT ES TY NIE २ 


ही हमारे पूर्वजों ने किया हम तो उन के बाद उन (Itis) onlv (that) our fathers Ch 2 2 


मे हमें ascribed partners to Allah of 26६०. 20 EGul Ee 4 
की सन्तान में हुये हैं तो क्या तू हमें उस के बदले et a we were (their) seed CNB LBY OSE 
Y मिथ्यावादियों after them. Wilt Thou des- ~११\ 22 i 4 iE 
| विनष्ट करता है जो कुछ कि मिथ्यावादियों ने trov us on account of that ७८79-०0: 5 
किया था ? ~ which those who follow false- ड 
hood did? 


गो! मैल- I74. Thus We detail Our 
१७४. इस तरह हम अपनी 'आयतों' को खोल revelations, that haply He ® र 


| हैं 5, iis ~ 2०८८ ८ 5 4 
| खोल कर पेश करते हैं, और इस से आशा है कि 2४ ए४पाया. ONSEN SS 
कदाचित्‌ ये लोग'पलट आयें । 


७७४२५ ३ *+*- 


१७३. या यह कहनें लगो कि 'शिकं' तो पहले _73. Or lest ve should sav: 205 RUSE 
(4 
3.) 


१७५. और इन्हें उस व्यक्ति का हाल पढ़कर !75. Recite unto them the ८26 ६ fs ८ >,9 22५ 22 
बुनःओ जिसे हम नें अपनी 'आयतें' दी थीं, परन्तु tale of him to whom We gave ELESTNS ETS ACO 


ह Ne Our revelations, but he slou- »tZto\stn2 2 6 (2 Fs ६ 
वह उन्हें छोड़ निकला, फिर 'शैतान' उस के पीछे ghed them off, 50 . Satan VEDAS Eo 
न मे overtook him and he, becam ० p 
पड़ गया तो वह्‌ गुम राह में से हो गया। of those who lead astray. >) Bis 
१७६. और यदि हम चाहते तो उन ।76. And had We willed We AE, 2% € 
(आयतो?) के द्वारा उसे उच्चता प्रदान कर देते, ००७४० ॥808 raised him 00 lcs 2a 293 
their means, but he clung to Wf ai) BI 2४] 4 
परन्तु वह तो धरती की ओर झुक गया और अपनी the, earth and followed his ESE ६:8४ 22) i) 
छापर चलता रहा। तो उस की मिसाल एक ०७ १% कि ० 8 0220 2286 ४) 
लादो E a < Us (९) 
कृते जैसी है; यदि तुम उस पर बोझ लादो जब 008) £ 000 attacked! बाग rd Oates 
भौ वह हाँपे, और उसे छोड दो तब भी हांपे \ यही pane fis क out, १५% | Ves टू A 5 
गे नें रः nd i ou leaves | 2; 7 टः 
मिसाल उन लोगों की हे जिन्हे ने हमारी आयत panteth with his TT त, 6६ EN 29 | 
Si ठलाया । तो ये क्रिस्से इन्हे सुनाते रहो, र is i क of the WP 290८० ९० 2 
हि people who den 7e- ६ SNE Ua) [A 
_ ये सोच-विचार से काम लें । Fiore, Nona प गलत @ CACTI] 
the history (of the men of र 


old) that hapl the 
take thought i 


III NI CITE i पर 7 क्‍एैख/ण 


४४. यह मामला हज़रत आदम अ० के पैदा किये जाने के समय पेश आया था । अल्लाह्‌ ने उन सब गो | 
मनुष्यों को जो 'क्रियामत' तक 
पैदा होने वाले थे, एक साथ अपने सामने उपस्थित कर के, इस का ज्ञान प्रदान किया था कि उन का रब! या हैं; 
और उन से इस का इक़रार भी कराया था कि वास्तव में एक अल्लाह के सिवा उन का कोई दूसरा 'रब' नहीं है । यद्यपि यह 
इकरार आज हमें याद नहीं है फिर भी ज्ञान और इस इकरार की 


छाप आज भी हमारी अन्तरात्मा और अत्तर्ज्ञा ition) 
में बतंमान है ॥ अल्लाह के “रब” का इक़ रार मानव-प्रकति में त्मा और अन्तज्ञान (॥n॥i0 
है गह होने का इक़ रार मानव-प्रकृति में समाया हुआ है। यह तो उस के अन्तरात्मा की पुकार है? 


अल्लाह के “नबी' वास्तव में इसी इकरार की याद दिलाते रहे हैं । 'क्रियामत' में अल्लाह घयों ड़ ह 
अपने हृदयःकी पुकार की चेष्टा “नबियों' ल्लाह उन अपराधियों को पकड़ेगा जिन्हे ने 
अपने हृदय , पुकार सुनने की चेष्टा नहीं की और “नबियों' की बात का इन्कार कर के कुफ्र’ और 'शिकं' को अपने लिए 


बतमान जीवन में यदि हमारे मस्तिष्क 
केबल इछ लिए कि इ दुलिया मे हमारी परीक्षा ली भा हे इकरार कषी बाद को बझ नहीं खा गया तो 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri” 


ऊपर गवाह बनाया (पूछा) : क्या मैं तुम्हारा made them testify of them- Ue «sp ट ् 
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७ : भल-आराफ़ 
nmi Et A अर mnie 


१७७. बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्हों i77. Evil as an example 
ने हमारी 'आयतों' को झठलाया, और वे आप a the folk who denied Our 


अपने ह एस करते revelations, and. were wont 
पने ही ऊपर जुल्म करते रहे । to wrong themselves. 


१७८. जिसे अल्लाह मार्ग दिखाये, वही मार्ग !78. He whom Allah Jea- 
पाने वाला है, और जिसे वह मागं से भटका दे**-- १६४, he indeed is led aright 


MES लोग घा Re while he whom Allah sendeth 
तो ऐसे ही लोग घाटा उठाने वाले हैं। astray—they 


sers. 
I79. Already have We urg- 
ed unto hell many of the jinn 


indeed are lo- 


१७६. और निश्चय ही हम ने बहुत से 'जिन्नों' 


और मनुष्यों को जहन्नम” ही के लिए फैला रक्खा 2nd humankind, having 
है, उन के पास दिल हैं वे उन से समभते नहीं, 7९१५, १९०7७७१0 _ they एकः 


पैर SR म having 
और उन के पास आँखें हैं वे उन से देखते नहीं, eyes, wherewith they see not, 

हैंचे उन से +I an aving ears wherewith 
और के के RT, pS सुनते आह they hear not. These are as 
पशुओं की तरह हैं-बल्कि ये उन से भी ज़्यादा the cattle—nay, but they 
बेराह हैं | यही लोग हैं जो अचेतावस्था में पड़े 2:९ worse! These are the neg- 


lectful. 
हुये है ! 


१८०. और अच्छे नाम (गुण) अल्लाह ही के 80. are the fairest 
० ्न्ह टी उसे पक वर names. Invokes Him by them. 
लिए ह्‌ । 0 ७05 हीं के द्वारा उसे हट [रो औ And leave the company of 
उन लोग को छोड़ दो जा उस के नामों के विषय those who blaspheme His 
में कटिलता ग्रहण करते हैं: 5 । जो क्‌छ वे करते names. They will be requited 


हैं _ what they do. 
हैं उस का फलं वे जल्द पायेंगे । 


१८१. और जिन लोगों को हम ने पैदा किया ! Bl. And of those whom We 
र < ए ग शोः ~~ ~ > जे ( create ere IS A Natlon ४४१० 
हुँ उन म एक गराह एस लोगों का भी ष्‌ | हक guide with the Truth and 


के साथ मार्ग दिखाते और उसी के साथ इन्साफ establish justice therewith. 
करते हैं । 
१८२. और जिन्हों ने हमारी आयतों' की. 82. And those who deny 


हें Our revelations—step by 
भझुठलाया हम उच्ह्‌ धीरे-धीरे (विनाश की ओर) step We lead them on from 


ले जायेंगे इस तरह कि उन्हें ख़बर तक न होगी । whence they know not. 
में उन्हे „ निस्सम्देह्‌ 783. 7 give them rein (for) 
र्त १८२३. स उ हें ढील देता ह र्‌ Jo! My SE is strong. 
री चाल दृढ़ 
Tt ही किया t TO ‘Have they not be- 
१८४. बया इन लोगों ने विचार हा thought them (that) there is 


उन डी ? 
इन के साथी “९ को कोई न्माद नह हो गया हे “ po madness in their comrade? 
बह तो बस एक साफ़-साफ़ सचेत करने वाला हैं। He is but a plain warner. 
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उस के सन्देश की उपेक्षा करते हैं। IRE 
अल्लाह के ऐसे नाम रखते हैं, और उसे ऐसे गु यू 


; जीव भादि 


भौर 


जिन पर वह सच्चाई की राह न खोले । सच्चाई की राह वह उन्हीं लोगों पर नहीं बोलता 
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१८५. कया इन्हों ने आकाशों और धरती के ।85. म०४९ they pot consider ३६: VN, 
राज्य पर, और जो कछ अल्लाह ने पैदा किया ef te domimon of the hear 7, 


vens and the earih, and what 


उस पर निगाह नहीं डाली और न इस बात पर things Allah hah created, Se 


कि कदाचि आ गया and that it hay be that tieir . ० et 2 Lf To; 
९ i का नियत समय करीब आ रा own term drawetn nigh? in DOC 
हो र इस के बाद कौन सी बात ऐसी हदो सकती what fact after this will they ,22//. 5 


£ Ek , 2g? Bd 
. है जिस पर ये 'ईमान' लायेंगे ? betieve? 3 २29+ oR 
53) 8203 Fo 
कोई १८६. जिसे अल्लाह माग से भटका दे, उसे ।86, Those whom Allah > SP 


र ५ teat (८४), (28: 
गई सारा पर लाने वाला नहीं । वह॒ इन्हें इन की 5९२१०४ astray. there is nO (GIB ei 


Oe 


द में guide for them; He leavetih 
Ee सरकशी में भटका हुआ छोड़ देता है | them to Wander blindlv on S i ee 2 ¢ 226 
° in their contumacy. (2 YY 


र उस f ) I87. They ask thee of tl ह, \ 52८ (८22६ ZL Ls da 
FE: र oe वे तुम से उस घड़ी ( क़ियामत ) के (destined) Hour, when $ PONE TOS 

Fr) में पूछते है कि उस का ठहराव“ कब है | it come to port. Say: Know- (» CCR RO al (| 2६ 
कहो: उस का ज्ञान तो मेरे .'रब' ही को है। उसे ०१६? thereof is with WN Reg 


उस ~. Lord only. He alone will Nt Ss < 2 :) oe 

Ee समय म उस के कोई जाहिर नहीं A i at its proper time. 9 ०००५०) ००७४ SSNS 4 
करेगा । वह घड़ी) आकाशों और घरती में ft heavy in the heavens „, 225 ८९, ses RY 

र भारी and ‘the earth. It cometh not SE SPE) 5 (2.४० | 
है । वह तुम पर अचानक आ जायेगी । to you save unawares. They ध, Ee ५०223) SE 

- ouestion thee as _ if thou (Co) ५ (5! है RISES Tots 2 

लोग तुम से इस तरह पूछते हैं मानो तम उस couldst be well ‘informed 69 ट 204 


नि क्षी मे > thereof, Say! Kk led 4 (2९ 04 FE 4200८ है। “7. 
; की खोज में लगे हुंये हो । कह दो: इस का ज्ञान thereot is with Allah ठ 5 0५ CIS ५१० 9१ Ce 
तो बस अल्लाह को है, परन्तु अधिकतर लोग नहीं १५१ 0st of mankind know 
. no 


१५९: कही : मैं न तो अपने भले का मालिक , 6. 59%: or most TSE 5/६ 
= hav je 2 NAAT GNC 

हृ हुः और त बुरे का, वस अल्लाह ही जो चाहता है १००५/९. [१५7 ५०,९१०६, “7 शा 227 4 ३ 
_ होता है। यदि मैं परोक्ष की बात जानता, तो बहुत Dei HE vO ae 
से फ़ायदे ने नो थक ४ श€ of th ९ AES I / 2८5 Lo ES द (£.. 

र समेट लेता, और मुझे कोई हानि न पहु- shod have” ond GRC 

चती I मैं तो ईमान लाने वालों के लिए बस एक हाफ. and adversity would 92 :(८% त i [2 ? ०92 22 
सचेत करने वाला और शुभ-सूचना देने वाला हू । 0 की ne Lam bot a AS oooh ४ 


warnet, and 2 bearer of good i 


: ने तह सपं tiding unto folk who believe. & 55) 5% ह 
बही है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा ।89. ॥९ #! 5 ० 70 BE 


उसी से*९ create you from a single soul ३८.४ 2% 2 9 FACS CEE 5 ‘A 
i के क क ह अनाया, ताकि and thereirom ता गम ०5 SPD 
प कं पास चन पाये । र जब उसने उसे mate that he Might take rest SE 5 \ GENE [CEs Oe LG 
ढाँक लिया, तो उसे हल्का सा गर्भ So अत लय MOT 2 eS 
लिये a Hght burd FBS 2 {7% i; 
हुये वंह चलती-फिरती रही, and she passed Cie ०४०४७४०/ ७८८८८ ८४2६ 
ग l >' \ l Iceq) ta 
हो गई तो दोन ने अल्लाह, with ‘it but when it became ८६६; 2८ ट 
AIC 2, 


हमें heavy they cned unt ANE Es (20 
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१६०. परन्तु जब अल्लाह ने उन्हें भला-चंगा 90, But svnen He a IN! es न is 
& . ® gave 2. ८? AY i ANS 
बच्चा दे दिया, तो जो कुछ उस ते उन्हें दिया था “nto them aright they as: 56 ra Ssr soa 5 


उ दसरी को उस क जहर cribed unto Him partners in 222 227१ Rs (४५६६३ 
समें बे दूसरा को उस ग शरीक हराने respect of that DS He Ose ५0०७३ 


लगे* i जैसा कुछ 'शिक' वे र्‌ः हुँ अह फ उ bad given them High is He ae 
NP पर ड करते हैं अल्ल हु उस exalted 800०७ all that they F ठ 
स बहुत उच्च ह्‌ । essociate (With Him). 


१६१. क्या वे उन को सहभागी ठहराते हैं जो ।9!. Attribute they as part- £ ges 
@) 407“ 


कोई चीज़ भी पे शंक > [ वे पैदा ners to Allah those who creat: 582: SEES Ik of 
गई चीज भी पदा नहीं करते, बल्कि स्वयं वे पैदा ed Tiauzht Due oe ट EEE EY ७०४२ 


किये जाते हैं, créated, 
१९२. और उन्हें | उन की मदद करनेंका !92. And cannot give them 3% ०2:९5 Ee OS १ 
सामर्थ्य प्राप्त है, और न वे अपनी ही मदद कर 7००, ए० can they help them- I हर 
® 2252227 ट 
सकते हैं | 5 selves? ® 25 
सके (~ की ५० ° 
१६३. और यदि तुम उन्ह भाग के आर I93. And if ye call them to DEAS) ५% ५222 292 
बूलाओ, तो वे तुम्हारे पीछे न आयें । तुम्हारे लिए he Guidance, ‘they follow gO 


उच्हे बलाक you not. Whether ye call ४9, 5 AS Fis ICA 

बराबर है कि तुम उन्ह बुलाओ या चुप रहो । them or are silent is all one ६25४४ SPARS A 
to them. 275 3975 0 श्र ०2 £) ¢ 

१३४. तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन्हें पृक़ा- 94. Lo! those on whom ye ERIGLETC TOT NENG) 
2 जस काचे ह तु 2 call beside Allah are slaves 3949/2 9232 5८ 23 (2245 ¢ 

रते हो वेतो तुम्हारे ही जसे बन्द ह । तो तुम्म उन्हें ]ike unto you. Call on them ERR FLAS] sg 


पङ यदि च्चे द्र गो उन्हे now, and let them answer डे 
कक देखो, याँ Fe ह you, if ye are truthfull BC : NGS 
“ds 


(तुम्हारी पुकार का) जवाब देना चाहिऐ** ! 


१६५. वेया उच के पाँव हुँ जिन से वे चलें, या 95. Have they feet where- i) ६: i ES 9. [रु 
उन ग्‌ ध हैँ जिन से वे पकडें, या उन के आँखें with they walk, or have they (90४४४ नी] 

ह्‌ र देखे स ह चे hands wherewith they hold 6225 29.» i ५ 25% 2 52 
है जिन से वे देखें, या उन के कान हुँ जिन से वे ०, 98७७ they eyes wherewith GIS UCC ST 
Ss हो रू रीकों को they see, or have they ears yp, ES NO i ०25० 
नं ! कहो : तुम अपने ठहराये हुये शरीक ९ टन they hear? Say CSIs 28 
बला सो, फिर मेरे विरुद्ध चालं चलो, और मुझे Call upon your (so-called) 5 


KEN ME 
१६६. मेरा संरक्षक-मित्र अल्लाह है जिसने 2०9 Lo! my Protecting td 

यह 'कितात्र' उतारी है। और वह नेक लोगों का ० Bonne he beiindeih AMOS 

संरक्षण करता है । the righteous. DEN 


हे हु ल्लाह I97. They on whom ye call ०२४; sz डक 
१६७. और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर beside Fi have no power ०05४-00: 222 म 
पुकारते हो उन्हें न तुम्हारी सहायता करने का to help you, nor can they SR 
सामर्थ्यं प्राप्त है, और न वे अपनी ही सहायता help themselves. 


कर सकते हैं । 

फ तम उन्हें मार्ग की भोर 98. And if ye (Muslim) So 
हा Sa र स पा देखते हो कि call them to the Guidance Js 
बुलाथो तो वे सुन नहीं; तु they hear not; and thou 


; हैं परन्‌ उन्हें कुछ (Muhammad) seest them 
¢ . पे तुम्हारी ओर ताक रहे ह ठु ह ॐ looking toward thee, ण्ण 


सूफता नहीं | they see not. 
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१६६. नर्मी और क्षमा से काम लो, भले काम्न ह £ ‘Keep Fe 
: i mmad), 

र हु दो, और अज्ञानी लोगों से न उलभो । Manes turn away from 
ihe ignorant. 

296. And if a slander from 
the devil wound thee, then 
seek refuge in Allah. Lo! He 
is Hearer, Knower. 


२००. और यदि 'शैतान' की कोई उकसाहट 
य उकसाये, तो अल्लाह की पनाह भाँगो । निस्स- 
न्देह वह सनने वाला और जानने वाला है। 


मे हैं x 20l. Lo! those who ward 
२०१. वास्तव में जो लोग डरने वाले ” उन्हे OF (evil) I when a glamour 


जब 'शेतान' की ओर से कोई स्याल छू जाता है, £० i 0 a 
र हें सु em, e 
° तो वे सचेत हो जाते हुँ और उच सू आ जाती (Allah's guidance) and be- 
Ee हे?! hold them seers. 
ज 


. २०२. रहे उन ('शेतानों') के भाई-बन्धु 5 
तो वे उन्हें गुमराही में खींज़े लिये जाते हैं और ८ 
भर फिर इस में कोई कमी नहीं करते । cease 


२०३. और जब तुम इन लोगों के सामने कोई 203, 
“आयत' पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि 
नहीं तुम उसे छाँट लाये ? कह दो: मैं तो केवल ८०७९० 72 Say: ¥ follow only 

) जो मेरे 'रब' को ओर से that which is inspired in me 


6% ` उस पर RU है ती a ह trom my Lord, This (Qur'an) 
. मुझ पर 'वह्य' की जा है। ये सूझ की बातें हैं ६: insight from your Lord, 


Their brethern plunge 
further into error and 
not. 


And when thou brin- 
क्यों 8०5७ not a verse for them, 
they say: Why hast thou not 


| ः 


५ ४ गो f t i 
5 ` दयालुता है उन लोगं के लिए जो 'ईमान' लाते or a people that believe, 
हैं । 
४००७ | 
५ ए ०४. जब क़्रआन पढ़ा जाये तो उसे ध्यान- 
पूर्वक सुनो, और चुप रहो कदाचित्‌ लुम पर दया 
हो जाये। 


204. And when the Qur'an 
is recited, give ear to it and 
pay heed that ye may obtain 
mercy. 
२०५. अपने 'रब' को प्रात: काल और सन्ध्या 205. 
म किया करो, अपने जी में गिड़गिड़ाते 
गैर डरते र और धीमी आवाज के साथ । और 

लोगों में से न हो जाओ जो अचेतावस्था में 

हुये ¢ हि | 


And do thou (O Mu- 
hammad) remember the Lord 
within thyself humbly and 
with awe below thy breath 
at morn and evening. And 
be thou not of the neglectful. 


२०६. निस्सन्देह जो तुम्हारे 'रब' के निकट 206. Lo! ‘those who are 
फ़रिए ) वे कभी अपनी बड़ाई के घमण्ड में eo च are not too 
$ ” से मुह नहीं i i 
की 'इवादत' से मुंह नहीं मोड़ते, और they praise Hin ee 


(गुणगान) करते हुँ और उसे Him. 


तुम्हारे “र्‌ब' की ओर से, और मार्ग-दर्शन और 24 a guidance and a mercy 


PENT 
i] 


2 2%/ ,.29 | 
3-2 


SPN oo, 
> UNE 


EEN 


८५४ hf 
४ A 
SIO 
6.27 Wh ४ SE 
eh 5 Ie ES Er 
i ZG26Lbs 


2 
GAS) GEG 
i i 290A 2 500) ५ ८ 
a eels) NG) 


PEC T 


6 ~ 39 
€) ONS 
Fg f 630५ 9 Piet ४ 
FIGS] 
~? RT 
CIOS) 

OT MALLS 5 ie ८ 
GIESSEN 


w 295 ~ DI KE 
द ke] नि २१ \ ५ पथ 
TS FEES 
4 29० NS 2 POTN 
UNSEEN 


DET १4, 


4४! ५2 454 
@) OLB ५०) 4-०, 


sd 5394 2685 4 2. ८2। ४ 
ड) a Ie ~ i | GP | 5)9 
242% eee toi? 2% 


COICO 


VLD (46 & 24 LZ 97८. 


2९ RACER 
Si COS G33 
294,242, 


ORE 


PR 0 


~ 206: (6 5 Si ~ 
Re ः SSS CY |&), 
SSeS 
८ BPD 4 » (5५०४० 


THERON 


a 


] ] 


८>अल-अनफाल हद | 
(परिचय) 


नाम (The Title), 


इस बुरा का आरम्भ 'अनफ़ाल' की समस्या से हुआ है। चिह्न के रूप में यही 'अल-अनफ़ाल' 
(The Ac०35४।०१४) इस दुरा का नाम रक्खा गया दै । 'अनफ़ाल' का तात्पर्य यहाँ लड़ाई में दुश्मनों 
का छोड़ा हुआ धन है, जिसे 'गनीमत' भी कहते हैं। 'गनीमत' के बारे में किये गये प्रश्नों का जो उत्तर 
इस सूरा में दिया गया है; और इस सिलसिले में मुसलमानों को जो शिक्षा दी गई है, उस का इस्लामी 
जीवन में बड़ा महत्व है। इस तरह सूरा के इस नाम में बड़ी सार्थकता पाई जाती है। इस नाम के सामने 
आते ही स्वभावतः उन समस्त शिक्षाओं और आदेशों की ओर हमारा ध्यान जाता है जो इस सम्बन्ध 
में 'मुस्लिम' गरोह को दिये गये हैं । 


उतरने का ससय (The date of Revelation) 


यह्‌ झुरा सन्‌ २ हि में 'बद्र' की लड़ाई के पश्चात्‌ उतरी है। 
'बद्र' की लड़ाई वह पहली लड़ाई है जो हजरत मुहम्मद सल्ल० के जीवन-काल सें कफ! और 
'इस्लाम' के बीच लड़ी गई है । नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों के मक्का छोड़ कर मदीना 
चले जाने के बाद भी मक्का वालों ने आप (सल्ल०) को चैन से रहने न दिया । वे मुसलमानों का 
उन्मुलन करने का निश्चय किये हुये थे “क्ररेश” इस बात को कभी भी पसन्द नहीं कर सकते थे कि 
मुसलमानों की शक्ति बढ़े और वे आराम और चेन से रह सकें। इस के अलावा यमन से शा 
(3५79) की ओर जो व्यापारिक मार्ग लाल-सागर के किनारे-किनारे हो कर जाता था वह मदीना के 
रास्ते में पड़ता था । क्रैश के तिजारती क्राफिले इस मागं से हो कर गुजरते थे। उन्हें मदीना के 
लोगों से सदा डर लगा रहता था कि कहीं वह उन के किसी क़ाफ़िले पर हमला न कर दें । 'क़्रेश' ने 
यह निश्चय किया कि जिस तरह भी हो इस खतरे को सदँव के. लिए दुर कर देना चाहिए । क़्रेश पर्‌ 
दबाव डालने के लिए इस के सिवा भौर कोई उपाय न था कि मुसलमान उस रास्ते पर कब्जा कर लें 
जिस से हो कर 'कुरश' के तिजारती क़ाफ़िले शाम (3५5०) को जाया करते थे। नबी सल्ल० ने इस 
- रास्ते के निकट बसने वाले विभिन्‍न क़बीलों से कई प्रकार के समझौते किये। और किर 'क्रैश' के _ 
कराफ़िलों को धमकी देने के लिए छोटे-छोटे दस्ते भी भेजे, कुछ दस्तों के साथ आप (सल्ल०) स्वयं 
भी गये । 
'बद्र! को लड़ाई ड 
'शाबान' सन्‌ २ हिं० में 'कुरेश' का एक बहुत बड़ा क्राफ़िला जिस के पास लगभग ५० हजार | 
'अशरफ़्ियों का माल था, शाम (5५2) से लौट रहा था । काफिले वालों को डर हुआ कि कहीं म हट > 
मान उन पर हमला न कर दें । काफिले के सरदार अबूसुफ़यान ने एक आदमी को मक्का 
` वह वहाँ से मदद ले कर आये । उस ने मक्के में जा कर यह्‌ शोर मचाया कि क्राफ़ि i 
लूट लेना चाहते हैं । इस पुकार पर 'करेश के बड़े-बड़े सरदार मुसलमानों से लड़ने 
आये । लग भग एक हजार की सेना तैयार हो गई | जिस में 'क़रैश' के सौ सरदार क्षी 


इधर नबी सल्ल० ने यह निश्चय किया कि जो शक्ति भी उन्हे प्राप्त है 
में कुरैश के हमले का मुक़ाबला करेंगे। आप (सल्ल०) नने SS 
उन के सामने यह बा' कि एक ओर उत्तर 
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प्रकट की कि हमें आक्रमण काफिले पर करना चाहिए । नवी सल्ल० ने अपना सवाल फिर दोहराया । 
इस पर 'मुहाजिरों' में से भिक्रदाद इब्न अमर रजि० उठे और कहा : “हे अल्लाह के 'रसूल' जिधर 
आप (सल्ल०) के 'रब' की आज्ञा हो उसी ओर चलिए। हम थाप (सल्ल०) के साथ हैं । हम 'वनी 
 इसराईल' की तरह यह कहने वाले नहीं हैं कि जाओ तुम और तुम्हारा छु दोनों लड़ें हम तो यहाँ 
बे हैं” । परन्तु अभी 'अनसार' की राव नहीं माझूम हो सकी थी । नमी सलल्‍्ल० तें अनसार को सम्पो- 
घित करते हुये अपना सवाल फिर दोहराया । इस पर सअूद इब्न मुआज़ रज़ि० उठ और कहा : “हम 
आप (सल्ल०) पर 'ईमान' ला चुके हैं। आप की तसदीक़ कर चुके हैं। और इस की गवाही दे चुके 
हैं कि आप जो कुछ लाये हैं वह हक है। और आप का हुक्म मानने का वचन दे चूके हैं | हे अल्लाह के 
“रसूल' ! आप ने जो निश्चय किया है. उसे कीजिए; कसम है उस सत्ता की जिस नें आप को हक़ के 
साथ भेजा है कि यदि आप हमें ले कर समुद्र पर जा पहुँचे और उस में उतर जायें तो हम आप के साथ 


हिः: कूदेंगे और हम में से कोई एक व्यक्ति भी पीछे न रहेगा । हम लड़ाई में डटे रहेंगे और मुकाबले में हम 

न प्राणों की बाजी लगा देने में अपने-आप को सच्चा सिद्ध करेंगे। और यह असम्भव नहीं कि अल्लाह 
आपको हमसे वह कुछ दिखाये जिसे देख कर आप की आँखें ठण्डी हो जायें अतः आप (सल्ल०) 
० अल्लाह की बरकत के भरोसे हमें ले चलें” । iE 


इस के बाद फैसला हो गया कि मुकाबला 'क़्रैश” की सेनो ही का करना है। नबी सल्ल० 

अल्लाह के भरोसे पर ३०० से कुछ अधिक मुसलमानों को ले कर मदीना से निकल खड़े हुये । मुसल- 

म्रानों के पास न ती अधिक लड़ाई का सामान था और न उन की सेना में अधिक सैनिक ही थे । थोड़े 

लोगों को छोड़ कर बाकी लोग उरे हुये थे । उन्हें ऐसा लग रहा था, मानो जानते-बूझते अपने-आप को 
मौत के मुंह में झोंक रहे हैं । 


१६ 'रमञ्जान' को आप (सल्ल०) 'बद्र' नामक गाँव के निकट पहु चे। यह बस्ती मदीना से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग ८० मील की दूरी पर है। जिस समय दोनों सेनाओं का भुक्राबला हुआ 
तो नबी सल्ल० ते देखा कि मुसलमान बहुत थोड़े हैं और उन के पास लड़ाई का सामान भी टीक से नहीं 
 ह। आप (सल्ल०) ने अल्लाह से प्रार्थना की : “हे अल्लाह ! ये 'करेश' हैं, अपनी सर्व-सामग्री के साथ 

` आये हैं ताकि तेरे 'रसूल' को झूठा सिद्ध करें। हे अल्लाह ! तेरी वह मदद आ जाये जिस का तू ने 
दादा किया है। हे अल्लाह ! यदि यह मुट्ठी भर गरोह विनष्ट हो गया तो धरती पर फिर तेरी 'इज्रादत' 


इस लड़ाई में सब से कड़ी परीक्षा मक्का के 'मुहाजिर' मुसलमानों की थी । उन्हें अपने ही 
-अन्धुओं और नातेदारों का मुक़ाबला करना था । किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, 
किसी का मामू उस की तलवार के सामने आ रहा था । इस कड़ी परीक्षा में वही लोग पूरे उतर सकते 
जिन्हों ने वास्तव में समभ-बूझ कर स॒त्य को ग्रहण किया हो और असत्य से अपने सारे नाते तोड़ 
हों । 'अनसार' के लिए भी यह कोई साधारण परीक्षा न थी। वे 'इस्लाम' को ओर से लड़ कर 
को अपना दुश्मन बना रहे थे । यह साहस वे उसी समय कर सकते थे जब कि अल्लाह और 
उन्हें स संसार से बढ़ कर प्रिय हो गये हों । 


में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की । उन के मुकाबले में एक हज़ार से अधिक 
रह गई। 'क़ रैश के ७० व्यक्ति मारे गये भौर इतने ही क़ैद हुये | 'क्रैश' के 
ः -क़रीब वे सभी खत्म हो गये । सुरा अल-अनफ़ाल में इस लड़ाई पर. 


म्न | ४७ 
केस््रीय विषय तथा चानय 
डः का केन्द्र बिषः ह T से अल क गिर 2 
भरला रखना । इस सर की त है णण से अल्लाह का हुक्म मानना और अपने 'र' पर पूरा 
(पा रखना । इस सुरा की समस्त वार्तायें इसी केन्द्रीय विषय से सम्पर्क रखती हैं । 


ee जसा कि ऊपर यह बाल कही जा चुकी है कि इस सूरा में 'बद्र' की लड़ाई पर पूर्ण रूप से 

वेचना की गई है। 'बद्र' को लड़ाई को 'कुरआन' ने 'फुरक्रान' अथवा फसला (Distinction ) की 

उपाधि दी है _ इस लड़ाई नें 'रसूल' के मिशन (Mission ) कौ सत्यता को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया । , 
पिछली सूरा में यह दिखाया गथा है कि किस प्रकार पिछले 'नवियों' के शत्रओं को अन्त में अल्लाह ने 

उन र किये का मज़ा चखाया है । अस्तुत सुरा में इस का उल्लेख किया गया है कि पिछले 'नबियों” के 

दुश्मनों की तरह हजरत मुहम्मद सल्ल० के विरोधियों को भी मुंह की खानी पड़ी । 


_ इस सूरा में 'बद्र' की लड़ाई पर विवेचना करते हुये मुसलमानों को विशेष आदेश दिये गये 
हैं । उन्हें बताया गया है कि जब वे 'इस्लाम' को अपना चुके हैं तो उन्हें अल्लाह की आज्ञा का पूर्ण 
रूप से पालन क्ररना चाहिए । और उन्हें अपने 'रब' पर पूरा भरोसा रखना चाहिए । 'ईमान' और 
'इस्लाम' की पूर्णता का अर्थ ही यह होता है कि मनुष्य आात्मापंण द्वारा यह सिद्ध कर दे कि वह अपने 
ईश्वर का हर हुक्म मानने के लिए तैयार है और उसे उस पर पूरा भरोसा तथा विश्वास है । 


इस सूरा में सब से पहले उन कमजोरियों को दूर करने पर ज़ोर दिया गया है जो नँतिक 
दृष्टि से मुसलमानों में पाई जाती थीं । मुसलमानों को बताया गया कि मुसलमान तलवार उठाता है 
तो केवल अल्लाह और उस के 'दीन' के लिए। उस की लड़ाई लौकिक लाभों के लिए नहीं होती । 

मुसलमानों को बताया गया कि इस लड़ाई में उन्हें जो भो सफलता प्राप्त हुई है वह अल्लाह 
की कुपा और दया का परिणाम है। इस लिए उन्हें अपनी शक्ति और अपने साधनों पर नहीं बल्कि 
अपने अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, उसी का उन्हें कृतञ्ञ होना चाहिए और प्रत्येक अवस्था में 
उन्हें अल्लाह और उस के 'रसूल' का आदेश मानना चाहिए । 'बद्र' की लड़ाई का दिन 'इस्लाम' के 
इतिहास में एक ऐसा दिन था जो सदैव याद रहेगा! मुसलमानों को सचेत किया गया कि यह लड़ाई 
वास्तव में 'इस्लाम' के बिरुद्ध किये जाने वाले संघर्षो की हेली कड़ी है। इस लिए उन्हें आगे के लिए 
तैयार रहना चाहिए" । 


मुसलमानों को बताया गया कि वह वास्तविक ध्येय क्या था जिस के लिए यह लड़ाई लड़नी 
पड़ी हैँ। और उन नेतिक विशेषताओं को भी खोल कर बयान किया गया जिन के कारण मुसलमानों को 
इस लड़ाई में सफलता प्राप्त हुई है। 


फिर उन 'मुश्रिकों' और 'मुनाफ्क्ों' को जो इस लड़ाई में क़ैद हुये थे अत्यन्त अच्छे ढंग से 
सम्बोधित किया गया ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सके । 


. मुसलमानों को बताया गया कि इस लड़ाई में जो कुछ उन के हाथ आया है उसे अपना धन न 
समझें बल्कि उसे अल्लाह का माल और उस का दिया हुआ एक पुरस्कार समझें। उस में जो हिस्सा 
अल्लाह नें उन के लिए निश्चित किया है उसे अल्लाह उपकार समभते हुये लें और उस का जो 

` क्षाग अल्लाह ने अपने 'दीन' के लिए या गरीबों और मुहुताजों की सहायता के लिए निश्चित किया है 


उसे खुशी से मान लें । 


` १. इस लड़ाई के दूसरे ही वर्ष 'काफ़िरों' ने तीन हजार की सेना ले कर मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया (दे० सूरा ३) । सन्‌ 
१ $ तो जो ने १०,००० की सेना लेकर मदीना पर धावा बोल दिया । यह लड़ाई इतिहास में 'खन्दक की मर ९ 0 
नाम से प्रसिद्ध है (दे० सूरा अल-भहज़ाब) ।. 2६2 
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उन्हें लड़ाई और सन्धि के बारे में नैतिक आदेश दिये गये । उन्हें आदेश दिया गया कि 
वे लड़ाई और सन्धि से अज्ञान-काल की रीति से बचें और संसार को 'इस्लाम' की नैतिक महानता का 
परिचय दें। 

उन्हें कुछ राजनीतिक कानूनों अथवा. नियमों की भी शिक्षा दी गई और यह बताया गया कि 
'दारुलइस्लाम' (इस्लामी राज्य) के मुसलमानों की क्रानूनी हैसियत उन मुसलमानों से भिर्‍न 
है जो 'दारुलइस्लाम' की सीमा से बाहर रहते हों और 'हिजरत' कर के 'दाश्‍्लइस्लाम' मे न आ 
गये हों । 

इस सूरा में एक ओर 'मुस्लिम' गरोह को विजय की शुभ-सूचना दी गई है और साफ़ तौर पर 
बता दिया गया है कि विरोधी दल का जत्था चाहे कितना ही बढ़ा हुआ क्यों न हो वह उस के काम 
नहीं आयेगा (दे० आयत १६) । दूसरी ओर मुसलमानों को 'जिहाद' पर उकसायां गया है और बताया 
गया है कि अल्लाह्‌ उन्हीं लोगों के साथ है जो सब्र करनें वाले अथवा धैर्यवान्‌ हैँ? । 


'जिहाद' के अतिरिक्त 'हिजरत' पर भी इस सूरा में विशेष जोर दिया है: । 'जिहाद' और 

"हिजरत' को 'ईमार्नः वालों की पहचान बताई गई है। सूरा को समाप्त करते हुये कहा गया है कि जो 
लोग 'ईमान' लाये परन्तु 'हिजरत' नहीं की उन से तुम्हारा संरक्षण और मंत्री आदि का कोई सम्बन्ध 
नहीं है जव तक कि वे 'हिजरत' न करें। इस प्रकार सुरा की अन्तिम 'आयतों' में भारमुक्ति 
(Immu५०।४) अथवा पार्थक्य का उल्लेख किया गया है? जो इस सूरा के बाद आने वाली सूरा का 

केन्द्रीय बिषय है जिस में 'मुश्रिकों' और उन 'काफ़िरों' के प्रति भारमुविंत और सम्बन्ध-विच्छेद की 
घोषणा की गई है जो 'किताब वालों' में से थे । 


८ : अल-अनफ़ाल 9 
re - ०) 

ठ झल~अनफाल pe SPOILS OF WAR eos fs 

( मक्का में उतरी a 'जायतें? ७७५ ) evealed at AlL-Madinah. स्पा | व 
'अल्लाह्‌' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah the द 


और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful. OP Fl lo 


१. (हे नबी' ! ) लोग लुम से 'अनफ़ाल' के. They ask thee (O Mu GBs 2६2 + 

बारे में पूछते हैं । a : 'अनफ़ाल' अल्लाह और अ a the res of 29७9 BUBS IE - 
SS ROS NS war. Say: € spoils of war » Ss PONT i ceo, कक 

उस के 'रसूल' के हैं,' तो तुम अल्लाह का डर ७९८०ाए “to ‘Allah and the CEOS Foster 


बन्धों मै messenger, so Keep your duty 25% 5 222 007 2242: "५ 
रक्खो, और आपस के सम्बन्धों को ठीक रक्खो, (० Allah, and adiust the mat- FSET Pare 4 
और अल्लाह और उस के 'रसूल' का हुक्म मानो, ter of vour difference, and र i द 


यदि तुम 'ईमान' वाले हो । obey Allah and His messen- 0) Ses 


ger, if ve are (true) believers. ७0267 र 

ह के. 

२. ईमान' वाले तो वही हैँ कि जब अल्लाह 2. They only are the (true) EC op I ८225 222 रा “८ न 

को ~ believers whose hearts feel ८29०0! 22) 20.0८५-55०॥ ६] 
गे याद किया जाये तो उन के दिल काँप उठ, fear when Allah is mentioned ५ 4 


भौर जब उन के सामने उस की 'आयतें' पढ़ी जायें and when the revelations of MSN 
तो वे उन के “ईमान' को और बढ़ा दें, और वे ^ lah are recited unto them छ FD Si is Fe ६ ८ के 

# A they increase their faith, and 9 30-82 ied) 
अपने 'रब' पर भरोसा रखते हैं; Meme 


who trust in their Lord; 


3 'नमाज्' कायम करते हैं और हम ने जो र esta oi Bros र Pe) 
क्छ न्हे : है मे c and spend of that We have DSRS SS SNH, 
उ दिया है उस में से खर्च करते है । bestowed on them. र द 25222850 य 
¥. ऐसे ही लोग हु जो सच्चे “इसान' वाले हैं 4. Those are they who are ४ viii) aa ELT 

उन के लिए उन के 'रब' के पास दर्जे हैं, क्षमा in truth believers. For them 55 ८6222 0 722 टी 


८, 
24 


are grades (of honour) with sas fC 
और सम्मानित आजीविका है | their Lord, and pardon, and Bo Caine 
न a bountiful provision. 535 
५, ( इस गनीमत के माल के मामले को भी 5. Even as thy Lord caused ) > 


हर ५ + 3. thee (Muhammad) to go (5४ पर “as ८ ICES 22776 

वसा ही समको) जिस तरह तेरा 'रब ('बद्र के forth from thy rune with BE, Cl 
the Truth, and lo! a party ~ 8 ! ह] A 24 & ate 

अवसर प्र) तुझ हक़ के साथ तेरे घर से निकाल of the believers were averse CRRA F 886 


गे /) 
लाया था, और 'ईमान' वालों के एक गरोह को (॥० !), 2 
यह बहुत ही नापसन्द था, 


द 
टन 
ग 


Truth after it had been made 
जब कि वह्‌ बिल्कुल खुल कर सामने भा चुका था, manifest as if they were be- 


® 0 oe 9 ~ i] 5 4) 
[खों मृत्यु ओर हाँके जा रहे ing driven to death visible. ७3, SSNS Ly 
मानो वे आँख मुत ह्‌ | ४/०००२ 
हैं |] केसर, 


६. वे सत्य के मामले में तुझ से भगड़ रहे थे _ 6. Disputing with thee of EE RR 
» 02 “PA 


, नफाल' से अभिप्र त यहाँ लड़ाई में दुणतों का छोड़ा हुआ माल है । जिसे 'ग्रनीमत' भी कहते हैं।, 
CE के हाथ आया था उस के के अवसर पर मुसलमानों में बड़ा मत-पेद पैदा हो गया ' 


का समाधान किया गया । ड ह ह 
लड़ाई में हाथ आये हुये धन को 'अनफ़ाल' का नाम दे कर अल्लाह ने ग़नीमत 5 $ मालकी है 
i जो चीज हक़ से अधिक हो अरबी उसे 'नफ्ल' 


नफ़्ल' का बहुबचन है | जो च 


३२५० 


८ : अल-अनफ़ाल 


७. और (याद करो) ज्र अल्लाह तुम से 
वादा कर रहा था कि दो गरोहों में से एक? तुम्हारे 
हाथ आ जायेगा, तुम चाहते थे कि वेभवहीन 
(निरस्त्र) गरोह तुम्हारे हाथ आ जाये। और 
अल्लाह चाहता था कि अपनें वचनों द्वारा हक़ 
को हक़ कर दिखाये, और 'काफ़िरों' की जड़ काट 
कर रख दे; 


८. ताकि हक़ को हक़ और नाहक़् को नाहक़ 
कर दे, चाहे अपराधियों को कितना ही अप्रिय 


हो; 
९. (याद करो) जब तुम अपने 'रव' से फ़रि- 
याद कर रहे थे तो वह तुम्हारी फ़रियाद को 


पहुँचा कि मैं एक हज़ार लगातार आने वाले 
'फ़िरिश्तों' से तुम्हारी मदद करूँगा । 


` १०. और अल्लाह ने इसे केंवल खुश-खबरी 
बनाई, और ताकि इस में तुम्हारे दिलों को इत- 
मीनान हो । और मदद तो अल्लाह ही के यहाँ से 
होती है । निस्‍्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली और 
तत्त्वदर्शी है। 


११. (याद करो) जब वह तुम्हें ऊंघ से ढाँक 
रहा था कि यह उस की ओर से निश्चिन्तता और 
 इतमीनान का सामान था और आकाश से तुम्हारे 
ऊपर पानी बरसा रहा था, ताकि तुम्हें उस के 
द्वारा पाक करे, और 'शेतान' की नापाकी को तुम 
से दूर करे, और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे 
मौर क़दम जमा दे?। 


Ee १२. जब तुम्हारा “रब” 'फिरिशतों' की ओर 
ध' कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम 
लोगों को जो ईमान” ला चुके हैं जमाये 
॥ में अभी 'काफ़िरों' के दिलों में रोब डाले 
तो तुम उन की गरदनों पर मारो और 
जोड़ पर चोट लगाओ । 


सेना । दे० इस सूरा को भूमिका । 
अ ई हुई है। मुसलमानों को इस 
गया । RR के कारण 
के कारण वहाँ कीचड़ हो गया जिस से उच के. पाँव 


——— पापा फधटक चपपपत्ए्पिटिपफपपपफ व पापप यघापटपप पच्यापपटत+, 


7. And when Allah pro- 
mised you one of the two 
bands (of the enemy) that 
it should be yours and ye 
longed that other than the 
armed one might be yours. 


And Allah willed that He 
should cause the Truth to 
triumph by His words, and 


cut the root of the disbelie- 
vers: 

8. That He might cause 
the Truth to triumph. and 
bring vanity to naught, how: 
ever much the guilty might 
oppose: 


9. When ye sought help 
of your Lord and Fe ans- 
wered you (saying): I will 
help you with a thousand of 
the angels, rank on rank. 


I0. Allah appointed it only 
as good tidings, and that 
your hearts thereby might 
be at rest. Victory cometh 
only by the help of Allah, Lo! 
Allah is Mighty, Wise, 


Il. When he made the 
slumber fall upon you as a 
reassurance from Him and 
sent down water from the 
sky upon you, that thereby 
He might purify you and re- 
move from you the fear of 
Satan, and make strong your 
hearts and firm (your) feet 
thereby. 


I2. When thy Lord ins- 
pired the angels (saying): I 
am with you. So make those 


who believe stand firm.T will 7 


throw fear into the hearts of 
those who disbelieve. Then 
smite the necks and smite of 
them each finger. 


लड़ 
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— = =-= 555 मम मिल हर —— -- मा अंआज+ लव | SE 4 
१३. यह इस लिए कि इन लोगों ने अल्लाह Pe 2 

Be ९ I3. That is because they Ro । SE १9% | पु 

दि उस के 'रसूल का विरोध किया । और जो Posed 4 and His त DR SSDI) (902०-७५ ः 

कोई अट और उस s Senger. s D in Cid हु हट, ८ (6 2 

Es गर उस रसूल का विरोध करे, ।2h and पाई messenger (जि, AVOCA 
पन्दह अल्लाह भी कडी सज़ा देने him) lo! Allah jis Severe i ६ MEE 

है ' : ह्‌ ड; ने वाला DUbiSnCi En is Severe in OTE 


१४. यह है (तुम्हारी सज्ञा), इस का मजा That (is t 
LN यह \' } SR 02 4. That (is the award), > Fe 5 542245225 CNN 
चखी, और यह भी (जान लो) कि 'काफिरों' के 5० taste it, and (know) that CESSES 


लि ए आग ष हर ) की for disbelievers is the tor- 22 
लए आग ( जह्‌ मसः) शे यातना हू । ment of the Fire. ONS 


ES मे वालो आर: | १ 75 i (& a 
१५. है 'ईमान' र वालो ! जबतुम एक 5 ०५ ७०% ए CRNA 
सेना के रूप में 'काफ़िरों' से भिडो, तो उन से पीठ hen ye meet those who dis: | NT 562; 2१६६ 
न फेरो। ६ believe in battle, ‘tum not CHESS 222 90: 
॥ your backs io them. 
पे कोड ड्‌ बस पीड 
१६. जा कोई इस अवसर पर उन्न से पीठ ।6. whose on that day BN 2 22० 


फेरेगा--सिवाय इस के कि युद्धरीति के रूप में turneth his back to them, bjs ४)5/220:2229:20% 
के unless manoeuvring for battie ww, Zo 


ऐसा क्रे या दूसरी सेना सें जा मिलने के लिए-- or intent to join a company, FOOSE 
5 Ps 2 % ~ 


तो वहू अल्लाह के प्रकोप का भागी हुआ, उस का he truly baih incurreG wrath stds Wes 


'जहन्नम' है तै वह ४ from Allah and his habita- ESS हर (92 7222 
ठिकाना जहृच्तम हैं, आर वह क्या ही बुरा tion will be hell,-a hapless 2०१५0 2५2६5) 


ठिकाना है। journey's end. ORs 


s ह ड = “on Ne 9.8 ils RAS 22 4 

१७. तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि !7. Ye (Muslims) slew HANSON , 

7२ अल्लाह ने उन्हें क़त्ल ने नहीं फेंका them not, but Allah slew ° ०2! 6% IE 5 
{ES हाह ने के ल किया । और तु मा them. And thou (Muhammad) SIO SECS AS 
नटी बल्कि अल्लाह ने फेका, (ताकि 'काफ़िरों' को threwest not when thou didst tz > ८22. ८४ 


[2 52) हल 3 

थ” उनके किये का मजा चखाये) और ताकि वह पी FOSS 
र "ही ee € might test the believers 
ईमान' वालों को अपनी ओर से एक अच्छी आज- ७४ 2 (ir riest from Hin. Lo! 
माइश से गुज़ारे निस्सन्देह अल्लाह सुनने और ^॥ah is Hearer, Knower, 


जानने वाला है। 


१८. यह है (मामला) ठ और यह (जान लो) I8. That (is the case); and 
ल्ल ते” ग _ (know) that Allah (it is) Who 
कि भल्लाह्‌ 'काफ़िरों' को चालों को कमज़ोर maketh weak the plan of 


करने वाला है ॥ disbelievers. 


१६. (कह दो) : यदि तुम फ़ैसला चाहते थे, !9. (0 रureysh! If ye १2३ ४52 

- sought a judgement, now 2355 
तो फ़ैसला तुम्हारे सामने आ गया* । .मदि लुम hath the or come unto , } 5 १ 36 
५०५3 >~ 


भन्न अच्छा ou. And if ye cease (from 
MS जाओ तो नह हारे ही [ए Bor है, तीर the believers) it (2६५ 322८ be 
६ (००००० 


और यदि फिर वही चाल चलोगे तो .हम भी ९ ७९ ४८६०7 0. ५०५, ७0 
चलेंगे। और तुम्हारा जत्था चाहे व जत्था चाहे वह कितना ही 7 ye return (to the attack) 


We also shall return. And हि र Hn 
अधिक हो तुम्हारे कुछ काम न आयेगा, और यह your, host will avail you Coe i 
अल्लाह तो ' ? रो naught, however numerous * i 
कि अल्लाह तो 'ईमान' वालों के साथ है। Argh OMS 


\ is with the believers (in His 
guidance). : 


दूसरे के मुफ्राबिल 
बो 


८ : अज-अनफ़ाल 


२०. हे 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह और 
उस के 'रसूल' के हुक्म पर चलो, और सून लेने 
के बाद उस से मुंह न मोड़ो । 


क २१. और उन लोगों की तरह न हो जाओ 
ड जिन्हों ने कहा कि हम ने सूना, हालाँकि वे नहीं 
सुनते । 

+ २२. निस्सन्देह्‌ अल्लाह की दृष्टि में (भूमि 


| लोग हैं, जो कुछ समते नहीं । 


२३. यदि अल्लाह जानता कि उन में कुछ भी 
भलाई है तो वह अवश्य उन्हें सुनाता, भौर यदि 
वह उन्हें सुनवाता तो वे मुँह फेर कर भागते । 


२४. हे 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह. और 
i “रसूल' की पुकार का जवाब दो जब कि वह तुम्हें 
उस चीज़ की ओर बूलाये जो तुम्हें जीवन प्रदान 
| करनें वाली है, और जान लो कि अल्लाह आदमी 
.. ओर उस के दिल के बीच आड़े आ जाता है, और 
यह कि वही है जिस की ओर तुम समेटे जाओगे । 


२५. और बचो उस फ़ितने से जो अपनी लपेट 
| में ख़ास उन्हीं लोगों को नहीं लेगा जिन्होंने तुम 
में से जुल्म किया हो। और जान रक्खो कि 
 _ अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है। 


२६. और याद करो, जब तुम थोड़े थे, धरती 
में तुम्हें बे ज़ोर समझा जाता था, तुम डरते रहते 
थे कि लोग तुम्हें उचक न ले जायें, फिर उस ने 
तुम्हें ठिकाना दिया, और अपनी सहायता से तुम्हें 
शक्ति प्रदान की, और तुम्हें पाक (और अच्छी) 
चीजों की रोजी दी, ताकि तुम कृतज्ञ बनो । 


२७. हे ईमान' लाने वालो ! तुम अल्लाह 
और 'रसूल' के साथ विश्‍वासघात न करो, और 
न अपनी भमानतों (और जिम्मेदारियों) के सिल- 
में कपट से काम लो जब कि तुम जानते 


 आजजमाइश हैं, और यह 
बड़ा बदला है। 


और जान लो कि तुम्हारे माल और 28. 


३५२ 


MOINS ET nd 


20. O ye who believe! Obey 


Allah and His messenger, and 
turn not away 
when ye hear (him speak). 


2l. Be not as those who 


say, We hear, and they hear 
not. 


22. Lo! the worst of beasts 


पर) चलने वाले सब से बरे जीव वे बहरे-गंगे in Allah's sight are the deaf, 


the dumb who have no sense. 


23. Had Allah known of 


any good in them He would 


have made them hear, but 
had He made them hear they 
would have turned away, 
ayerse. 


24. 0 ye who believe! Obey 
Allah, and the messenger 
when He calleth you to that 
which quickeneth you and 
know that Allah cometh in 
between the . man and his 
own heart, and that He it 


is unto Whom ye will be 
gathered. 
25. And guard yourselves 


against a chastisement which 
cannot fall exclusively on 
those of you who are wrong- 
doers, and know that Allah 
is severe in punishment. 


26. And remember, when 
ye were few and reckoned 
feeble in the land and were 
in fear Jest men should ox- 
tirpate you, how He gave you 
refuge, and strengthened you 
with His help, and made pro- 
vision गा of things for 
you, that ha e might be 
thankful. ह र 

27. 0 ye who believe! Bet- 
ray not Allah and His mes- 
Senger, nor knowingly betray 
your trusts. 


And know that your 


कि possessions and your child. 


ren are a 


test, x 
Allah je and that with 


is immense reward. 
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से डरते रहोगे, तो वह्‌ 


२९. हे 'ईमान' लाने वालो ! यदि तुम अल्लाह 


दूर करेगा, और तुम्हें क्षमा करेगा । और अल्लाह 
बड़ा अनुग्रह वाला है । 


३०. और (वह समय याद करो) जब 


'काफ़िर' लोग तेरे वारे में चालें चल रहे थे कि तुभे 
क़द कर दं, या तुझे क़त्ल कर डालें या तझे 
निकाल दें; और वे अपनी चालें चल रहे थे और 
अल्लाह अपनी चाल चल रहा था; और अल्लाह 
सब से उत्तम चाल चलने वाला है ।5 


३१. और जब उन्हें हमारी 'आयते' पढ़ कर 


सुनाई जाती हैं तो वे कहते हैं: हम ने सुन 
लिया । यदि हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी कह 
लें। यह्‌ तो केवल पहले लोगों की कहानियाँ 


हैँ । 


था 


३२. और (याद करो) जब उन्होंने कहा 


: हे अल्लाह्‌ ! यदि यही ('दीन') तेरे यहाँ से 


सत्य है, तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा दे या 
हम पर कोई दु:ख देने वाली यातना ले आ ! 


३३. और यह नहीं होने का कि तुम उन के 


बीच हो और अल्लाह उन्हें यातना देने लग जाए 
और न यह होने का है कि लोग क्षमा की प्रार्थना 


कर्‌ 


जब 


रहे हों भर अल्लाह उन्हें यातना दे । 


३४. परन्तु अव वह उन्हें क्यों न यातना दे, 


'कि वे 'मस्जिदे हराम' (काबा का रास्ता 


रोकते हैं, हालाँकि वे उस के कोई भधिकारी नहीं 


हैं। उस के अधिकारी तो केवल डर रखने वाले 


लोग हैं । परन्तु उन में से अधिकतर लोग नहीं 


जानते । 


३५. और उन की 'नमाज' 'काबा' के पास 


सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होती । तो (उन से कहा गया) ; 
अब यातना का मज़ा चखोः उस 'कूफ्र' के बदले 


disbelieve plot 
(0 Muhammad) to 
thee fatally, or ‘to kill thee 
or io drive thee forth; they 
plot, but Allah 
teth; 
of plotters. 


—————— 
29) 


He will give you discrimina: 
ion (between right and 


-wrong) and will rid you of 
your evil thoughts and deeds 
and will 
is of infinite bounty. 


forgive you. Allah 


And when those who 
against thee 
wound 


(also) plat- 
and Allah is the best 


3], And when Our reyela- 


tions are recited unto them 
they say: 
If we wish we can speak the 
like of this. Lo! this is naught 
hut fables of the men of old. 


We have heared. 


O ye who believe! IF 
तुम्हारे लिए कसौटी* ye Keep your duty to Allah, 


संचित कर देगा और तुम से तुम्हारी बराइयों को ! 


32. And when they 
truth from Thee, 


on us some painful doom! 


33. 


said: 
0 Allah! If this be indeed the 
then rain 
down stones on us or bring 


But Allah would not 


punish them while thou wast 


with them, nor will He pu- 
while they 5९८६ 


nish them 
forgiveness. 


34. What (plea) have the ? 
that Allah should not punish 
them, when they debar (His 
servants) from the Inviolable 


Place of Worship, 


though 


they are not its fitting guar- 


dians. 


Its fitting guardians 


are those only who keep their 


duty to Allah. 
ie know not. 
5 5B} 


But most of 


And their worship at 


the (holy) House is naught 
but whistling and hand-clap- 


ping. Therefore | 
unto them): Taste of 
doom because ye disbelieve. 


(it is said 
the 


| में जो तुम करते रहे हो । 


R 


i 


. अर्थात्‌ उस 
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३६. निश्चय ही जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया है 
वे अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए 
खच कर रहे हैं। तो वे और खच करते रहेंगे, 
फिर यही चीज़ उन के लिए पछतावा बनेगी, 
फिर वे पराजित हो कर रहेंगे। और जिन लोगों 
यु ने 'कुफ' किया है वे 'जहन्नम' की ओर घेर 
हट लाये जायेंगे । 


३७. ताकि अल्लाह नापाक को पाक से छाँट 
कर अलग करे और नापाक को एक-दूसरे पर रख 
कर एक ढेर बनाये, फिर उसे 'जहन्तम' में झोंक 
दे । यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं । 


३८. जिन लोगों ने कुफ्र' किया है उन से कह 
दो कि यदि वे बाज़ आ जायें तो जो कुछ पहले 


ह 


पच् हो चुका है उस के लिए उन्हें क्षमा कर दिया 
bE जायेगा; और यदि वे फिर वही कर्म करने लगें तो 
he पिछले लोगों की रीतियां बीत चुकी हैं ° । 

! ब ३६. और तुम उन से लड़ो यहाँ तक कि 


फ़ितना (उपद्रव) बाक़ी न रहे, और 'दीन' (धमं) 
पूरा-का-पूरा अल्लाह के लिए हो जाये। फिर 
यदि वे बाज़ आ जाये *१ तो जो कुछ वे करते हैं 
अल्लाह उस का देखने वाला है। 


४०. और यदि वे मुँह मोड़ें, तो जान लो कि 

अल्लाह तुम्हारा प्रभू और संरक्षक-मित्र है, क्या 

ही अच्छा संरक्षक है भौर कैसा अच्छा सहायक 
' है! 


9 ९४१. और जान लो कि जो चीज़ 'ग़नीमत' के 
रूप में तुम ने प्राप्त की है, उस का पाँचवाँ भाग 

अल्लाह का, और 'रसूल' का, और (“रसूल' के) 
नातेदारों का, और अनाथों और मुहताजों और 
मूसाफ़िर का है, यदि तुम 'ईमान' लाये हो अल्लाह्‌ 

और उस चीज पर जो फैसले के दिन 

दिन दोनों सेनाओं में मुठ-भेड़ हुई थी--हम 
नि बन्दे पर उतारी थी। और अल्लाह को 
K [का सामर्थ्यं प्राप्त है । 


अल 


३५४ 


36. Lo! those who तीं500- 
Jieve spend their wealth in 
order that they may debar 
(men) from the way of 
Allah. They will spend it, then 
it will become an anguish 
for them, then they will be 
ccnquered. And those who 
disbelieve will be gathered 
unto hell, 


37. That Allah may sepa- 
rate the wicked from the 
good. The wicked will He 
place piece upon piece, and 
heap them all together, and 
consign them unto hell. Such 
verily are the losers. 

38. Tell those who disbe- 
lieve that if they cease (from 
persecution .of believers) 
that which ‘is _ past will be 
forgiven them; but if they 
return (thereto) then the 
example of the men of old 
hath already gone (before 
them for a warning). 

39. And fight them until 
persecution is no more and 
religion is all for Allah. But 
if they cease, then lo! Allah is 
Seer of what they do. 


40. And if they turn away, 
then know that Allah is your 
Befriender—a ‘transcendent 


Patron, a transcendent 
Helper! 


4I. And know that what- 
ever ye take as spoils of war 
lo! a fifth thereof is for AI’ 
lah, and for the messenger 
and for the kinsman (who 
hath need) and orphans and 
the needy and the Wayfarer. 
Ii ye believe in Allah and that 
which We revealed unto Our 
slave on the’ Day of Discri- 
rnination, the day when the 
two armies met. And Allah 
is Able to do all things. 


न कि अल्लाह ने युद्ध-क्षेत्र में इक और नाहक़ का फसला कर दिया था । 
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OL 
४२. और (याद करो) जब तुम (घाटी के) 
इस ओर थे और वे दूसरी ओर थे, और क्राफ़िला तम 
से नीचे की ओर था। यदि कहीं तुम ने आपस में 
(मुकाबले का) कोई वादा ठहराया होता तो 
लुम में अवश्य इस वादे के बारे में मतभेद हो 
जाता (जो कुछ हुआ वह इस लिए हुआ) ताकि 
जिस बात का होना निश्चय पा चुका था अल्लाह 
उसे पूरा कर दे; ताकि जिसे विनष्ट होना है खली 
दलील के साथ विनष्ट हो और जिसे जीना है वह 
खूली दलील के साथ जीवित रहे । निस्सन्देह 

अल्लाह सुनने और जानने वाला है । 


४३. (याद करो) जब अल्लाह तुझे स्वप्न में 
उन्हें थोड़ा दिखा रहा था, और यदि कहीं वह 
उन्हें ज्यादा दिखा देता, तो अवश्य तुम साहस छोड़ 
बैठते और इस (लड़ाई के) मामले में परस्पर 
'कगड़ने लग जाते । परन्तु अल्लाह ने इस से बचा 
लिया । निश्चय ही वह सीनों तक का हाल जानता 


है। 


४४. और (याद करो) जब तुम एक-दूसरे के 
मृक्राबिल हुये, तो अल्लाह उन्हें तुम्हारी निगाहों 
में योड़ा दिखा रहा था, और उन की निगाहों में 
तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो बात 
होनी थी अल्लाह उसे पुरा कर दे। और सारे 
मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं । 


४५. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब किसी 
गरोह से तुम्हारी मुठभेड़ हो, तो जमे रहो और 
अल्लाह को अधिक याद करो, ताकि तुम्हें सफ- 
लता प्राप्त हो । 

४६. और अल्लाह्‌ और उस के 'रसूल' के 
हुक्म पर चलो, और आपस में न भंगड़ो नहीं तो 
तुम में कमजोरी आ जायेगी और तुम्हारी हवा 
उखड़ जायेगी; और धैर्यं से मा । निश्चय 
ही अल्लाह धैय्यं से काम लेने वालों के साथ है। 


४७. और उन लोगों की तरह न हो जाओ 
जो अपने घरों से इतराते और लोगों को दिखाते 
हुये निकले, और जो अल्लाह के माग से रोकते हैं, 
और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उसे घेरे हुये 
है। 2 


ज 


42. When ye were on the 
near bank (of the valley) and 
they were on the yonder 
bank, and the caravan was 
below you | on the (coast 
plain). And had ye trysted 
to meet one another ye sure- 
Iv would have failed (० keep 
the tryst, but (it happened, as 
it did without the forethought 
of cither of you) that Allah 
might conclude a thing that 
must be done; that he who 
perished (on that day) might 
perish by a clear proof (of 
His sovereignty) and he who 
survived might survive by a 
clear proof’ (of His sovereign- 
tv). Lo! Allah in truth is 
Hearer, Knower. 

43. When Allah showed 
them unto thee (0 Munam- 
mad) in thy dream as iew 
in number, and if he had 
shown them to thee as many, 
ye (Muslims) would have 
taltered and would have quar- 
relied over the affalr. But 
Allah saved (you). Lo! He 
knoweth what is in the 
breasts (of men). 

44. And when He made 
you (Muslims), when ye met 
(them), see them with your 
eyes as few, and lessened 
you in their eyes, (it was) 
that Allah might conclude a 
thing that must be done. 
Unto Allah all things are 
brought back. 

45. 0 ye who believe! When 
ye meet an army, hold 
firm and think of Allah much, 
that ye may be successful. 


46. And obey Allah and His 
messenger, and dispute Not 
one ‘with another lest ye 
falter and your strength de- 
part from you: but be steadl- 
fast! Lo! Allah is with the 
steadfast. 


47. Be not. as those who 
came forth from their dwel- 
lings boastfully ‘and to be 
seen of men, and debar 
(men) from the way of Allah, 
while Allah is surrounding 
all they do. 
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४८. और (याद करो) जब 'शेतान' ने उन 
के करतूतों को उन के लिए शोभायमान बना दिया 
था और कहा था कि आज लोगों में से कोई भी 

ड्म पर प्रभृत्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, और र यह्‌ 
कवि मैं तुम्हारे साथ हू । तो जब दोनों गरोहों का 
आमना-सामना हुआ, तो वह उलटे पाँव फिर गया, 
और कहने लगा : मेरा तुम से कोई नाता नहीं । 
मैं वह कुछ देख रहा हूं जो तुम लोग नहीं देखते । 
मैं तो अल्लाह से डरता हू । और अल्लाह कड़ी 
सज़ा देने वाला है। 


४६. याद करो जब 'मुनाफ़िक़्' और वे लोग 
जिन के दिलों में रोग था कह रहे थे: इन लोगों 
को तो इन के 'दीन' ने भूलावे में डाल रक्खा है । 
हालाँकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो 
निश्चय ही अल्लाह प्रभुत््तशाली और तत्त्वदर्शी 


है। 


५०. और यदि तुम देखते (कि उन काक्या 
हाल होता है) जब 'फिरिश्ते' 'काफिरों' (के 
ह को ग्रस्त लेते हैं ! बे उन के चेहरों और 
उन की पीठों पर मारते जाते हैं कि लो अब जलने 


की यातना का मज़ा चखो। 


५१. यह उसी का बदला है जो तुम ने अपने 
हाथों पहले से भेजा है, और यह कि अल्लाह 
अपने बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं है । 


५२. (यह्‌ सब कूछ इन के साथ उसी तरह 
पेश आया) जैसे फिरऔन के लोगों और उन से 
पहले के लोगों का हाल हुआ; उन्हों ने अपने 'रब' 
की “आयतों का इन्कार किया, तो अल्लाह ने उन्हें 
उन के गुनाहों के कारण पकड़ लिया । निस्सन्देह 
अल्लाह शक्तिशाली और कड़ी सजा देने वाला 

। 


५३. यह इस लिए कि अल्लाह उस नेमत को 
जो उस ने किसी जाति को प्रदान की हो बदलने 
वाला नहीं है जब तक कि लोग स्वयं अपनी हालत 
न बदलें, और इस लिए भी कि अल्लाह सुनने वाला 
और जानने वाला है। 


३५६९ 


48. And when Satan made 
their deeds seem fair to them 
and said: No one of mankind 
can conquer you this day, 
for I am your protector. But 
when the armies came in 
sight of one another, he took 
flight, saying: Lo! I am guilt- 
less of you. Lo! I see that 
which ye see not. Lo! I fear 
Allah. And Allah is Severc in 
punishment. 


49. When the hypocrites 
and those in whose hearts is a 
disease said: Their religion 
hath deluded these. Whoso 
putteth his trust in _ Allah 
(wili find that) lo! Allah is 
Mighty, Wise. 


50. If thou_ couldst see 
bow the angels receive those 
who disbelieve, smiting their 
faces and their backs and 
(saying): Taste the punish- 
ment of burning! 


Sl. This is for that which 
your own hands have yent 
before (to the Judgenygnt), 
270 (know) that Allah is not 
a tyrant to His slaves. 

52. (Their way is) 
pe ह eRe Otis 
ose before them: is: 
believed क m; they dis 

ah, and Allah t 
in their sins. A he 
Strong, Severe in 
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53. That is becaus 
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hath bestowed on any people 
until they first change that 
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५४. जैसे फ़िरऔन के लोगों और उन से पहले 

के लोगों का हाल हुआ कि उन्हों ने अपने 'रब' 

की 'आयतों' को कुठलाया, तो हम ने उन्हें उन के 

गुनाहों के कारण विनष्ट कर दिया और फ़िरऔन 
के लोगों को डुबो दिया । वे सभी ज़ालिम थे । 


५५. निश्चय ही (भूमि पर) चलने वाले सब 
से बुरे जीव अल्लाह को दृष्टि में वे लोग हैं जिन्हों 
ने 'कुफ्र' किया फिर वे 'ईमान' नहीं-लाते; 


| 
| 
| = : अल-अनफाल 
| 
। 
| 


५६. वे लोग कि जिन से तू ने सन्धि की, फिर 
वे हर बार अपनेवचन भंग कर देते हैं, और 
डरते नहीं । 


° 


५७. तो यदि ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल 
जायें तो (इन की ख़बर ले कर) इन के द्वारा उन 
लोगों को भगा दो जो इन के पीछे हैं,'* कदाचित्‌ 
वे चेते । 


५८. और यदि तुम्हें किसी गरोह से विश्वास- 
घात का भय हो, तो उन के वचन को बराबरी का 
ध्यान रखते हुये उन के आगे फेंक दो'*। निस्स- 
न्देह अल्लाहःविश्वासघात करने वालों को पसन्द 
नहीं करता । 


#१५५९. जिन लोगों ने 'कुफ़' किया वे यह न 
समभे कि वे बाज़ीले गये। वे कभी हरा नहीं 
सकते । 


६०. जहाँ तक हो सके तुम लोग (सेना) 
शक्ति और तैयार बंधे हुये घोड़े उन के लिए तैयार 
रक्खो, ताकि इस के द्वारा अल्लाह के शत्रुओं भौर 
अपने शत्रुओं और इन के सिवा औरों को भय- 
भीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते । अल्लाह 
उन्हें जानता है। ओर अल्लाह के मागे में जो चीज़ 
भी तुम ख़च करोगे उस का पूरा-पूरा बदला तुम्हें 
दिया जायेगा, और तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं 
किया जायेगा । 


.. यहाँ संकेत बिशेष रूप से 'यहूदियों' की ओर है। मदीना पहुंचने के साथ ही नबी सत्स? ने यहूदियों से समझोता किया 
कम न यही कोशिश करते रहे कि जिस तरह भी सम्भब हो मुललमानों का उन्मूलन कर दिया जाये । _ 
है कि इन्हें ऐसा मज़ा चखाओ कि इन दा bs इन es स कर श बा 

र कि उन्हें पहले से जता दिया जाये कि हमारे तुम्हारे बीच जो 
pment म समान रूप से लड़ाई की तँवारी कर सक । बिना. i दिये 
भीस्‌ 


परन्तु यहूदी 
१४. मतलब यह 


सन्धि बाक़ी नहीं रही, ताकि दो 


54. (Their way is as the 
way of Pharaoh Fi and 
those before them; they de- 
nied the revelations of their 
Lord, 50 We destroyed them 
in their sins. And We drown- 
ed the folk of Pharaoh. All 
were evildoers. 

. 55. Lo! the worst of beasts 
in Allah's sight are the un- 
grateful who will not believe; 


56. Those of them with 
whom thou madest a treaty, 
and then at every opportuni- 
ty they break their treaty, 
and they keep not duty to 
(Allah). 


57. If thou comest on 
tbem in the war, deal with 
them so as to strike fear in 
those who are behind them, 
trat haply they may remem- 


er. 
58. And if thou _ fearest 
treachery from any folk, 
then throw back to them 
(their treaty) fairly. Lo! Al- 
lah loveth not the treache- 
orus. 


59. And let not those who 
disbelieve suppese that they 
can outstrip (Allah's pur- 
pose). Lo! they cannot es- 
cape. 

60. Make ready for them 
all you can of (armed) force 
2706 of horses tethered, that 
thereby ye may dismay the 
enemy of Allah and your 
enemy, and others beside 
them whom ye know not. 
Allah knoweth them. What- 
soever ye spend in the way 
of Allah it will be repaid to 
you in full, and ye will not 
be wronged. 


वाई नहीं की जा सकती । कुरआन ने हर मामले में यहाँ तक कि युद्ध और लड़ाई में 


आदशं प्रस्तुत किया है वह कितना उच्च और महान्‌ 


है। 
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६१. और यदि वे लोग सन्धि और सलामती 
की ओर झुक, तो तुम भी इस के लिए झुक जाओ, 
और अल्लाह पर भरोसा रक्खो। निस्सन्देह वह 


-सुनने वाला भौर जानने वाला है| 


६२. और यदि वे यह चाहें कि तुम्हें धोखा 
दे, तो अल्लाह्‌ तुम्हारे लिए काफ़ी है। वही तो है 
जिस ने तुम्हें अपनी सहायता से और 'ईमान' 
वालों के द्वारा शक्ति प्रदान की, 


६३. और उन (“ईमान' वालों) के दिल एक- 
दूसरे के साथ जोड़ दिये। यदि तुम धरती में जो 
कुछ है सब ख़चं कर डालते तो भी उन के दिलों 
को एक-दूसरे के साथ जोड़ न सकते, परन्तु अल्लाह 
ने उन्हें परस्पर जोड़ दिया । निश्चय ही अल्लाह 
प्रभुत्त्वशाली और तत्त्वदर्शी है। 


६४. हे 'नवी' ! तुम्हारे लिए और जिस किसी 
'इमान' वाले ने तुम्हारा अनुसरण किया उस के 
लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है। 


६५. हे 'नबी' ! 'ईमान' वालों को लड़ाई पर 
उभारो । यदि तुम में बीस जमे रहने वाले होंगे तो 
वे दो सौ पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे, और यदि तुम में 
सो हों तो वे एक हज़ार 'काफ़िरों' पर भारी 
gE क्यों कि वे ऐसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं 
रखते । 


६६. अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर 
दिया, और उस ने जाना कि तुम में कमजोरी है । 
तो यदि तुम में सौ जमे रहने वाले होंगे तो वे दो 
सौ पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे, और यदि तुम में 
हजार होंगे तो दो हजार पर अल्लाह के हुक्म से 
भारी रहेंगे । और अल्लाह उन लोगों के साथ 
है जो जमे रहते हैं। 


१६. यह आदेश सन्‌ २ हि० का है जब कि “इस्लाम में बहुत से लोग अभी नये-नये 

® शा का ह र र ही pT इस लिए उन्हें छूट दी गई औ 
टकरा जा र संकोच न होना चाहिए । 'ईमान तालों' और : तेः 

होता है।वीस'ईमान वाले'दो सौ'काफ़िरों' पर भारी होते हैं। आगे द, के बीच वास्त 

शिक्षादीक्षा से पूरा फ़ायंदा उठाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन के और 


स्थापित हो गया । 


३५८ 


eon 


6. And if they incline to 
peace, incline thou also to it, 
and trust in Allah. Lo! He is 
the Hearer, the Knower. 


62. And if they would de- 
ceive thee, then lo! Allah is 
sufficient for thee. He it is 
Who supporteth thee, with 
His help and with the be- 
lievers, 


63. And (as for the belie- 
vers) hath attuned their 
hearts. If thou hadst spent 
all that is in the earth thou 
couldst not have attuned their 
hearts, but Allah hath attun- 
ed them. Lo! He is Mighty, 
Wise. 


64. O Prophet! Allah is 
sufficient for thee and those 
who follow thee cf the be- 
lievers. 


65. 0 Prophet! Exhort the 
believers to fight. If there be 
of you twenty steadfast they 
shall overcome two hundred, 
and if there be of you a hun- 
dred steadfast, they shall 
overcome a thousand of those 
who disbelieve, because they 
(the disbelievers) are a folk 
without intelligence. 

66. Now hath Allah lighten- 
ed your burden, for He 
knoweth that there is weak- 
ness in you. So if there be of 
you a steadfast hundred they 
shall overcome two hundred, 
and i there be of you a 
thousand (steadfast) they 
shall overcome two thousand 
by. permission of Allah. Allah 
is with the steadfast. 
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ये दाखिल हुये थे । अभी पूर्ण रूप से इस्लामी शिक्षाः 
से-कम अपने से दो गुनो ताक़त 
ह विक अनुपात एक ओर दस का 
केर जब कि मुसलमानों को अपने नबी (सल्ल०) की 
बीच यही एक और दस का अनुपात 
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६७. किसी 'नबी' के लिए यह सम्भव नहीं कि 
उस के पास कैदी हों जब तक कि वह धरती 
(विरोधी दल को) कुचल करन रख दे। 
लोग दुनिया की सुख-सामग्री चाहते हो 


FF बस MR >७ >> चछड़़ाए \ 


67. It is not for any Prophet 


में? have captives until he 


hath made slaughter in the 


तुम land. Ye desire the lure of 
और this world 


i and ‘Allah de- 
sireth (foryou) the Hereafter, 


अल्लाह 'आखिरत' चाहता है, और अल्लाह प्रभु- 274 427 |$ Mighty, Wise. 


त्वशाली और तत्वदर्शी है ! 


६्‌८. यदि (इस के बारे में) अल्लाह्‌ पहले से 68. Had it not been for an 
न लिख चका होता, तो जो कुछ तुम ने किया है ordinance of Allah which had 


उस पर तुम्हें कोई बड़ी यातना पहु चाता१०। 


gone before, an awful doom 
had come upon you on ac- 
count of what ye took. 


६. तोजो कुछ 'ग॒नीमत' तुम < हासिल की 9: Now enjoy what ye have 


won as lawful and good, and 


है उसे 'हलाल' और पाक समझ कर खाओ, और ९०० ४०७४ १४५ ।७ lah. 0! 
अल्लाह परता रहो । निस्सन्देह अल्लाह बड़ा Allah is Forgiving Merciful. 


क्षमाशील और दया करने वाला है। 


७०. हे 'नबी' ! जो क़ंदी तुम्हारे कब्जे में हैँ 70. 0 Prophet! say unto 
उन से कह दो कि यदि अल्लाह नः जाना कि those captives who are in your 


hands: If Allah knoweth any 


तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो वह तुम्हें उस से 20006 in your hearts He will 


give you better than that 


बढ़-चढ़ कर देगा जो तुम से लिया गया है, और which hath been taken from 
तुम्हें क्षमा कर देगा । और अल्लाह बड़ा क्षमाशील ४०७, and will forgive you. Lo! 


और दया करने वाला है । 


Allah is Forgiving, Merciful. 


७१. और यदि वे तेरे साथ दिशवासघात 7।. And if they would betray 
करना चाहते हैं, तो इस से पहले वे अल्लाह के “९९, they betrayed Allah be- 


fore, and He gave (thee) pu- 


साथ विश्वासघात कर चुके हैं, तो उस ने उन पर wer’ over them. Allah is 
अधिकार दे दिया । अल्लाह जानने वाला और ower, Wise. 


तत्त्वदर्शी है । 
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हाँ में विरोधियों के आक्षेपों का उत्तर दिया गया है। यहुदी, 'मुश्रिक', और 'मुनाफ़िक्न' ल 
3 नाता क चोटें करने लगे थे कि यह कैसा नबी” है कि अपनी जाति नीर बत र लोगों 
कत्ल करता है। फिर उन्हें बन्दी बनाता और उन से 'फ़िदया' लेता है। और “ग़नीमत 
में कहा गया कि नबी का यही कतंब्य है कि वह धर्म-विरो गति 
में उतरे हैं तो केवल सत्य के लिए उत का ; 
लिए करते हैं । पि से 


= : अल-अनफ़ाल 


७२. निश्चय ही जो लोग 'ईमान' लाये और 
'हिजरत' की और अल्लाह के माग में अपनी 
जान और अपने माल से 'जिहाद' किया, और 
जिन लोगों ने ('हिजरत' करने वालों को) जगह 
रह दी और सहायता की; वे एक-दूसरे के संरक्षक- 
हे मित्र हैं । और जो लोग 'ईमान' ले आये परन्तु 
'हिजरत' नहीं की, तो उन से तुम्हारा संरक्षण 
(और मेत्री आदि) का कोई सम्बन्ध नहीं है जब 
तक कि वे 'हिजरत' न करें; परन्तु यदि वे 'दीन' 
(धर्म) के मामले में तुम से मदद चाहें तो मदद 
करनी तुम्हारे लिए आवश्यक है परन्तु किसी ऐसे 
गरोह के मुकाबले में नहीं जिस से तुम्हारी सन्धि 
हो। और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे 
देखता है। रच 


3 
नदी 
अ'§ 

4 
+ 
के 


कर सास 


७३. और जिन लोगों ने 'कुफ़' किया वे एक- 
दूसरे के संरक्षक-मित्र हैं-यदि तुम ऐसा नहीं 
करते, तो धरती में फ़ितना (उपद्रव) और बड़ा 
फसाद फैलेगा। 


७४. और जो लोग 'ईमान' लाये और 'हिज- 
रत की और अल्लाह के मार्ग में 'जिहाद' किया, 
और जिन लोगों ने जगह दी और सहायता की-- 
ऐसे ही लोग सच्चे 'ईमान' वाले हैं। उन के लिए 
क्षमा, और सम्मानित आजीविका है । 


७५. और जो लोग बाद में 'ईमान' लाये और 
'हिजरत' की और तुम्हारे साथ हो कर 'जिहाद' 
7 किया, तो वे भी तुम में से हैं .; और नातेदार अल्लाह 
की 'किताब' में एक-दूसरे के ज्यादा हक़दार हैं)" । 
निश्चय ही अल्लाह हर चीज़ को जानता है। 
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द नबी सल्ल० ने 'मुहाजिरों' और 'अनसार' के बीच भाई 
| दीनी ( सम्बन्धी) भाई एक-दूसरे के वारिस भी होंगे 


३६० 


$5:-उ सच तन मनन 


72. Lo! those who belived 
and left their homes and 
strove with their wealth and 
their lives for the cause of 
Allah, and those who took 
them in and helped them; 
these are protecting friends 
७76 of another. And those 
who believed but did not leave 
their homes, ve have no duty 
to protect them till thev 
leave ‘their homes; but if 
they seék help from you in 
the matter of Telicion then 
it is your duty to help (them) 
except against a folk between 
whom and you _ there isa 
treaty. Allah is Seer of what 
ve do. 


73. And those who disbelieve 
are protectors one of another 
—If ye do not so, there will 
be confusion in the land, and 
great corruption. 


74. Those who believed and 
left their homes and strove 
tor the cause of Allah, and 
those who took them in and 
helped them—these are the 
believers in truth. For them 
Is pardon, and a bountiful 
provision. 

75. And those who a 
wards believed and left 
homes and strove along with 
you, they are of you; and 
hose who are akin are nearer 
one to another in the ordin 
ance of Allah. Lo! Allah is 
Knower of all things. 


fter- 
their 


पारा : १८ 


जारा करा दिया था जिस के कारण कुछ लोग यह 
। इस 'आयत' में यह बात बताई गई कि जो 
उन का हक़ मारा नहीं जा सकता । 


7) BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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4-अत-तोबा 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 


ईस सुरा' का नाम 'अत-तौबा' (९१००००००) सूरा की 'आयत' १०४ से लिया गया है । 
'तबूक' की a अवसर पर कुछ मुसलमानों से चूक हो गई थी; ' फिर अल्लाह ने उन की 'तौबा' 
क़बूल कर और उन्हें क्ष में 'तौबा' 
5 हें क्षमा कर दिया। इस सूरा में अल्लाह ने उन की 'तौबा' स्वीकार करने की 
इस सूरा का एक दूसरा नाम 'अल-बरअत' (7॥० ॥m़mण॥/४५) है । यह नाम सूरा के आर- 
म्भिक बयान (The Opening Statement) से लिया गया है। नाम रखने का यह भी एक नियम 
हैं कि इस के लिए आरम्भिक शब्दों को प्रयोग में लाया जाये । क्रुरआन की और बहुत सी 'सूरतों' के 
ख ह ब के अनुसार रक्खे गये हैं । इस नियम के अनुसार यहूदियों के यहाँ भी 'सहीफ़ों' के नाम 
रक्खे गये हैं । 


'बरअत' अथवा भारमुक्ति इस सूरा का केन्द्रीय विषय भी है फिर इससे बढ़ कर उपयुक्त नाम 
और क्या हो सकता है। सूरा के आरम्भ में जिस बात की घोषणा की गई है कि ' के इतिहास में 
उस का बड़ा महत्व है । हस घोषणा के द्वारा इस्लामी राज्य की आन्तरिक नीति को जप कर लोगों 
के सामने रख दिया गया । इस सिलसिले में यह आदेश दिया गया कि 'मुश्रिकों' से कोई नाता और 
सम्बन्ध न रक्खा जाये; उन के प्रति अब मुसलमानों पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने 
अपनी उस सन्धि और सम्भौते का पालन किया है जो उन्हों ने अल्लाह के “रसूल' से किया था, उन के 
साथ समझौते के नियत-समय तक वही मामला किया जाना चाहिए जो उन के साथ ते पाया हो । 


उतरने का समय (he date of Revelation) 

इस सूरा में तीन तङ्गरीरे सम्मिलित हैं। पहली तक़रीर जो सूरा के आरम्भ से आयत ३७ 
तक चली जाती है, उस के उतरने का समय 'जिल्क्रादा' सन्‌ & हिज० या इस के लगभग है। नबी सल्ल० 
इस साल हज़रत अबू बक्र रजि० को 'हज्ज' के लिए जाने वालों का अमीर (नायक) बना कर मक्का 
भेज चुके थे । जब यह तक्करीर उतरी तो आप (सल्ल०) ने हजरत अली रजि० को भेजा ताकि 'हुज्ज' 
के अवसर पर वे इसे लोगों को सुना दें । 

दूसरी तक़रीर आयत ३८ से ले कर आयत ७२ तक चली गई है। यह तक़रीर “रजब' सन्‌ 
& हिज० या इस से कुछ पहले उतरी है। यह वह समय है जब नबी सल्ल० 'तबूक' की लड़ाई की 
तैयारी में लगे हये थे इस तक़रीर में 'ईमान' वालों को लड़ाई पर उभारा गया है और उन लोगों की 
निन्दा की गई है, जो 'ईमान' की कमजोरी के कारण अपने धन और प्राणों के साथ अल्लाह के मागं में 


निकलने से जी चुरा रहे थे । 

तीसरी तक़रीर आयत ७३ से ले कर सूरा कै अन्त तक चली गई है। यह तक़रीर 'तबूक' से 
लौटने पर उतरी है; इस में कुछ ऐसी आयते भी सम्मिलित हैं जो उन ही दिनों में विभिन्न अवसरों पर 
उतरी हैं, परन्तु विषय की अनुकूलता के कारण वे भी अल्लाह की आज्ञा से इस में मिला दी गई हैं । 
इस तक़रीर में 'मनाफिकों' को उन की कपट नीति पर चेतावनी दी गई है। और जो लोग 'तब्क' की 
मुहिम के अबसर पर पीछे रह गये थे उन्हें मलामत की गई हैं, और उन लोगों को जो 'ईभान' में सच्चे 
थे परन्तु इस मुहिम में पीछे रहे उन पर मलामत के साथ इस की भी थोवणा कर दौ गई कि अर्लाह 
ने उन की 'तौबा' क़बूल कर ली और उन्हें क्षम! कर दिया । 


१. 'तबूक' की घटमा का बिस्तार-पूर्वक वर्णन आने था रहा ह। 
हा: १० 


बारा. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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किन परिस्थितियों में उतरी :-- 


हुदैबिया के स्थान पर नबी सल्ल ने क्लुरेश' से जो सन्धि की थी, 'इस्लाम' के प्रचार पर 
उस का अच्छा प्रभाव पड़ा। लोगों को मुसलमानों से स्वतन्त्रता पूर्वक मिलने-जुलने का अवसर 
भिला । कितनों का वह सन्देह जो उन्हें 'इस्लाम' और मुसलमानों के बारे में था, मिलने-जुलने से ही 
. दूर हो गया । इस समोते के बाद केवल डेढ-दो वर्ष में ही इतने लोगों ने 'इस्लाम' धर्म को स्वीकार 
| किया कि इस से पहले कभी इतने लोग इस्लाम नहीं लाये थे | इसी बीच “क़रेश' के कुछ प्रसिद्ध सरदार 
EE भी मुसलमान हो गये हज़रत खालिद बिन बलीद रजि० और हजरत अमर इबनुलूआस रञि० इसी . 
fl समय में मुसलमान हुये थे । 'क्रुरेश' ने जब यह हाल देखा वो वे इस का सहन न कर सके । उन्हों ने 
उडी 'हुदेबिया' की सन्धि को तोड़ डाला और अपने वचन से फिर गये । इस के बाद नबी सल्ल० ने अचानक 
{ दस हज़ार की सेना ले कर मक्का पर आक्रमण कर दिया और 'रमज़ान' सन्‌ ८ हिज० में मक्का पर 
विजय प्राप्त कर ली। मक्का की विजय के बाद बहुत से क्रबीले आ-आ कर 'इस्लाम' क़बूल 
करने लगे। 


'हुनेन' की लड़ाई ? 


Ff “इस्लाम की+उन्नति का हाल देख कर, मक्का की विजय के बाद ही 'हवाजिन' 'सक़ीफ़' 'बनी 
नज्य और कुछ दूसरे क्रबीलों ने मिल कर मुसलमानों पर धावा बोल दिया । नबी सल्ल० मक्का से 
मुकाबले के लिष निकले । 'हुनेन' की घाटी में मुकाबला हुआ | इस लड़ाई में मुसलमानों की संख्या 
be शत्रुओं से तीन गुनी थी। इस लड़ाई में १२ हजार मुसलमान सम्मिलित थे। उन्हें पुरा विश्वास था 
ड कि शत्र उन का कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते । बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, 
“आज हम पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है ! ” अल्लाह को यह चीज़ पसन्द नहीं आई। इस लिए 
कि मुसलमान का भरोसा तो अपनी शक्ति पर नहीं होता, वह तो सदा अपने अल्लाह पर भरोसा रखता 
है । नतीजा यह निकला कि उन की अपनी ताक़त कुछ काम न भाई । इस्लामी सेना जब सामने आई 
तो शत्र्‌ओं ने क़रीब की पहाड़ियों से तीर बरसाने शुरू कर दिये। अचानक तीरों की वर्षा से मसल- 
मानों के क़दम उखड़ गये । इस विकट अवसर पर भी नबी सल्ल० और अपनी जान से खेल जाने बाले 
थोड़े से आप (सल्ल०) के साथी मैदान में जमे रहे और डट कर 'काफिरों' का मक़ाबला करते रहे । 
४ हजार को सेना आप (सल्ल०) पर टूटी पड़ रही थी । परन्तु अल्लाह जो सब से बड़ा सहायक है वः 
आप (सस्ल०) के साथ था। अल्लाह ने आप पर और आप के उन गिने-चुने साथियों पर जिन्‍्हों ने ड् 
अवसर पर भी आप का साथ नहीं छोड़ा था, शान्ति और धैय्य॑ की दिव्य वर्षा की । आप की स॒ री 
का रुख़ शत्रुओं ही की ओर था । उसी भोर और आगे बढ़ने के लिए आप (सल्ल०) अपनी लेगा क्‍ 
को बढ़ाये जा रहे थे । आप के शुभ मुख से ये शब्द निकल रहे थे, “निस्सन्देह्‌ मैं सच्चा 'नबी' ह": और | 
अब्दुल मृत्तलिब की औलाद हू” । इसी दशा में आप ने 'सहाबा' (अपने साथियों) कोर | 
“अल्लाह के बन्दो ! इधर आओ । यहाँ आओ कि मैं अल्लाह का *रसूल' हू" ।” फिर आप (सल्ल ०). 
' हुक्म से हज़रत अव्बास रज़ि० ने उन लोगों को आवाज दी जिन्हों ने पेड़ के नीचे नबी सल्ल > 
पर लड़ने की 'बेअत' (प्रतिज्ञा) की थी । आवाज के कानों में पड़ते. ही लोग फिर न की और 
बढ़े । नबी सल्ल० और आप के साथ वालों के धैय्ये और उन की वीरता और साहस को देख के 
के क़ दम जमने लगे; थोड़ी ही देर में लड़ाई का पाँसा पलट ह 


Ci 


गया और मुसलमानों ने मैदान 


| युद्ध में मुसलमानों को जिस संकट का सामना करना पड़ा 


ना श वह्‌ वास्तव में अल्लाह की ओर 
ल को अपनी शक्ति और बल पर नहीं, भरोसा अल्लाह पर 


zed by eGangotri 


'तबूक' की मुहिम 


उन्हें 'इस्लाम' की ओर बुलाया था वहीं आप ने अपने बहुत से प्रतिनिधि-मंडल अरब के विभिन्न भारो | 
में इस्लाम के प्रचार के लिए भेजे । आप का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि-मंडल उत्तर की ओर उन क़बीलों he 
के पास भी गया जो शाम (57) को सीमा के निकट आबाद थे । इन के अधिकतर लोग ईसाई थे; प 
और रोम-राज्य के अधीन थे | इन लोगों ने प्रतिनिधि-मंडल के १५ व्यक्तियों को क़त्ल कर दिया । १ 
केवल मंडल के अध्यक्ष हजरत कअब बिन उमेर गिफ़ारी रजि० बच कर वापस भा सके । नबी सल्ल० ने 
बुसरा के हाकिम शुरहत्रील बिन अमर के पास भी एक निमन्त्रण-पत्र भेजा था जिस में उसे “इस्लाम” का 
आमंत्रण दिया था । उस ने साप (सल्ल०) के दूत हज़रत हारिस बिन उमैर को क़त्ल कर दिया । बुसरा 
का यह हाकिम भी रोम-राज्य के आदेशों के अधोन था । नत्रो सल्ल० ने 'जुमादलऊज्ञा' सन्‌ ८ हिज० में 
तीन हज़ार मुसलमानों की एक सेना शाम (5५9) की सीमा की ओर भेजी ताकि इस क्षेत्र के लोग 
मुसलमानों को कमजोर समझ कर उन पर अत्याचार न करें | शुरहबील को जब इस की सूचना मिली 
तो वह लगभग एक लाख की सेना ले कर मुक़ाबले के लिए चल पड़ा। म्‌सलमानों को उस के आते की 
सूचना मिल गई परन्तु वे आगे ही बढ़ते गये । क़ैसरे-रोम' उस समय 'हिम्स' के स्थान पर. मौजूद था । 
उस ने भी शुरहबील की सहायता के लिए अपने भाई की अध्यक्षता में एक लाख की सेना भेज दी। परन्तु 3 
इस्लामो सेना आगे ही बढ़ती गई । 'मूता' नामक स्थान पर शुरहबील की सेना से मुसलमानों की टक्कर ई 
हुई । दोनों सेनाओं में १ और ३३ का अनुपात था; परन्तु विजय इस्लामी सेना ही को प्राप्त हुई । यह 
एक ऐसी घटना थी जिस ने आस-पास के समस्त क़बीलों को चौंका दिया । हजारों की संख्या में लोगों ने 
“इस्लाम क़बूल किया । उसी समय में रोम की सेना का एक कमान्डर फ़रवा बिन अमर मुसलमान हो 
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| 

| हे 'हुदेबिया' की सन्धि के बाद नबी सल्ल० ने जहाँ बहुत से सम्राटों के नाम पत्र भेजे थे और कि है ः 
। 
इ 


गया । क़ैसर ने उसे पकड़वा कर अपने दरबार में बुलवाया ! जब उन्हें दरबार में लाया गया तो कसर 
ने कहा : तुम दो में से अपने लिए एक चीज़ चुन लो । यदि तुम 'इस्लाम' को त्याग देते हो तो तुस अपने 
पद पर फिर पहुँच जाओगे नहीं तो मृत्यु-दण्ड के लिए तैयार हो जाओ | उच्हों ने अपने लिए इस्लाम 
को चुन लिया और सत्य के लिए अपने प्राण दे दिये इस घटना से बहुतों को 'इस्लाम' की नैतिक शक्ति 
और उस की महानता का अनुभव हुआ। उन्हों ने समझ लिया कि 'इस्लाम' का मुकाबला कोई साधारण 
बात नहीं है। 


दूसरे ही व्ष क्रसर ने 'भूता' की लड़ाई का बदला लेने के लिए शाम (9५/३) की सीमा पर | 
सेना इकट्टी करनी शुरू कर दी । उस की मातहती यें गस्सानी और दूसरे अरब सरदार भी सेनायें 
इकट्ठी करने लगे। नबी सल्ल० को जब उन की तेयारियों का हाल मालूम हुआ तो आप (सल्ल०) ने 
बिना किसी संकोच के 'क़ैसर' की ताक़त से टकराने का निश्चय कर लिया। आप ने मुसलमानों को 
की तैयारी का हुक्म दे दिया | और उन्हें साफ़-तौर पर बता दिया कि शाम (७०) की ओर चलना 
है ; भौर मुकाबला रोम-राज्य से है। मुसलमानों के लिए यह बड़ी परीक्षा का समय था । देश 
अकाल था। गर्मी जोरों की थी । फ़स्ल पकने के बिल्कुल क़रीब थी । सफ़र लम्बा था । सवारिथों 
दूसरे सामानों की बहुत कमो थी। मुकाबला एक शक्तिशाली राज्यसे था। परन्तु अल्लाहके “रुसू 
का हुक्म मिलना था कि मुसलमानों ने मुद्ध की तेणारी शुरू कर दी । हर एक ने अपनी हि 
अनसार सामानों के संचित करने में हिस्सा लिया । इस अवसर पर हज़रत उमर न ने 
कमाई का आधा भाग लाकर पेश कर दिया । हज़रत अबूबक़ रज़ि० ने अपनी समस्त 
हाजिर कर दी । जब उन से नबी सल्‍ल० ने पूछा कि बच्चों के लिए क्या छोड़ आये हे 
जवाब दिया, “अल्लाह और उस के 'रसूल' (सल्ल०) को ' मतलब यह था कि मैं 
हाजिर कर दिया है, जो मेरे पास था । हज़रत उरमान रजि और हज़रत हमान 
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सल्ल० के सामने रख दिया। स्त्रियों ने अपने ज्ेबर तक उतार कर दे डाले । गरोह के गरोह लोग आते 
थे ओर लड़ाई में चलने के लिए अपने को पेश करते थे । मुसलमानों के पास सवारियों की बड़ी ही कमी 
bi थी जिस के कारण बहुत से लोग इस सफ़र में न चल सके । जिन लोगों के लिए सवारी का प्रबन्ध न हो 
सका वे वापस हुये तो उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे । उन का यह हाल देख कर स्वयं नबी सल्ल० का 
दिल भर आथा । इस कठिन अवशर पर 'मुनाफिक्रों' का सारा भ्रम खुल गया। वे नत्री सल्ल० के पास 


आ-आ कर हीले-बहाने करनें लगे ताकि उन्हें लड़ाई पर न जाना पड़े नबी सल्ल ने ऐसे सभी लोगों 
को छुट्टी दे दी । 


'रजब सन्‌ ९ हिज० में नबी सल्ल० ३० हजार की सेना ले कर शाम (5978) की ओर चल 
पड़े। यह बड़े ही संकट का सफ़र था । गर्मी तेज़ थी; पानी की अलग कमी थी । सवारी के ऊंट 
संख्या में बहुत ही थोड़े थे, जिस के कारण एक-एक ऊंट पर बारी-बारी कई-कई आदमियों को सवार 
होना पड़ता था । मुसलमानों ने इस अवसर पर अपनी जिस वीरता, धैय्य॑ और 'ईमान' का परिचय 
दिया अल्लाह ने उसे कबूल कर्‌ लिया। भौर बिना लड़े ही वे अपने ध्येय में सफल हो गये । जब आप 
(सल्ल०) मदीना से चल कर 'तबूक'' पहुँचे तो मालूम हुआ कि क्सर और उस की मातहती में दूसरे 
जिन लोगों नें अपनी सेनायें सीमा पर इकट्ठी की थीं सब ने अपनीं सेनायें वहाँ से हटा लीं। नबी 
सल्ल० ने दुश्मन के पीछे हट जाने को ही इस अवसर पर काफ़ी समझा । आप (सल्ल०) १० दिन 
तक वहाँ रुके रहे भौर बहुत से छोटे-छोटे राज्यों को जो अब तक रोम के आधीन थे, इस्लामी राज्य के 
आधीन कर लिया । 'तबूक' में मुसलमानों को बिना लड़े ही जो विजय प्राप्त हुई उस ने इस्लाम के 


| विरोधी दल की रही-सही आशा पर पानी फेर दिया ; अब करीब-क़रीब समस्त अरब देश पर 
| मुसलमानों का अधिकार था । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें 


| पिछली सूरा की अन्तिम आयतों में भारमुकिति (००००।४५) अथवा पाथक्य का उल्लेख किया 
!) गया है प्रस्तुत सूरा का केन्द्रीय विषय ही विरक्ति अथवा भारमुक्ति है। प्रस्तुत सूरा के आरम्भिक भाग 
h में 'मुश्किरों' और उन 'काफिरों' के प्रति भारमुक्ति और सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा की गई है जो 'किताब 
बालों' (यहूदियों और इसाईयों) में से थे* । इस घोषणा का अर्थ यह्‌ है कि अब उन के साथ अल्लाह 
| | और उस के 'रसूल' का कोई नाता नहीं रहा । अब उन के विरुद्ध स्वतन्त्रतापूर्वंक उचित कारबाई की 
जा सकती है । क़रीब-क़्रीब पुरे अरब पर 'इस्लाम' को अधिकार प्राप्त हो चुका था इस लिए अब वह 
समय आ गया था कि इस्लामी राज्य (दारुस्सलाम) की आन्तरिक नीति लोगों के सामने खोल कर 
रख दी जाये | इस सिलसिले में जो आदेश दिये गये हैं वे ये हैं: _ 


अरब से 'शिकं' को बिलकूल मिटा दिया जाये भर इस की घोषणा कर दी जाय कि 'मुश्रिकों 

के प्रति हम पर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन के साथ जो समझौते हये हों उन्हें ख़त्म 2 की 
घोषणा कर दी जाये। इसी लिए हजरत अली रज़ि० ने आप (सल्ल०) की आज्ञा से क़रआन के 
आदेशानुसार्‌ 'हज्ज' के अवसर पर जहाँ इस की घोषणा की कि इस साल के बाद कोई 'मश्रिक' 'काबा' 
के 'हज्ज' के लिए न आये वहीं इस बात की घोषणा भी की कि जिन लोगों के साथ अल्लाह के 'र सूल” 
(सल्ल० ) ने कोई समझौता किया है और वे उस समभौते पर क्रायम रहे हैं उन के साथ निश्चित अवधि 
तक वही मामला किया जायेगा जिस के बारे में उन से समभौता हुआ है। परन्तु जिन लोगों ने समझौते 

' के विरुद्ध इस्लाम' के खिलाफ़ किसी जोड़-तोड़ में हिस्सा लिया है उन के लिए ४ महीने की 
मुहलत है इस मुदत में चाहे तो बे सोच-सम कर 'इस्लाम' कबूल कर लें या देश छोड़ कर चले 

जायें या फिर इस्लाम के अनुयायियों से लड़ कर अपना फ़ैसला ML 


| रज़ि० ने बड़ी-बड़ी रक़में दीं । गरीब 'सहावा' ने मेहनत-मज़दूरी कर के जो कुछ मिला ला कर नबी 


कर लें। ; 
१. जीना ओर इबिएकर के बोच एक स्थान है। मदीना से इस की दूरी ६ १० किलोमीटर ह । 


२. दे० आयहः१-३७। 
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हुक्म दिया गया कि भव 'काबा' का प्रबन्ध केवल मुसलमानों के हाथ में होगा । 'काबा' को 
'शिक' की गन्दगियों से पाक रक्खा जाये । कोई 'मुश्रिक' इस घर के निकट न फटकने पाये । अरब-समाज 
में अज्ञान काल के जो रीति-रिवाज या प्रथा चली आ रही थी उस के उन्मूलन का आदेश दिया गया । 
अरब में सबसे बढ़ कर एक कुरीति 'नसी' की चली भा रही थी उसका निषेध किया गया? । 'ईमान' 
वालों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया । ताकि 'ईमान' वालों का यह गरोह उस 
जिम्मेदारी के बोझ को उठा सके जो जल्द ही उस के ऊपर डाली जाने वाली थी । ईमान' वालों को 
आगे चल कर अरब देश से बाहर अमुस्लिम-जगत तक अल्लाह्‌ के सन्देश को पहुँचाना और धरती को 
जुल्म भौर फसाद से पाक कर के न्याय स्थापित करना था । 


'मुनाफ़िक़ों के बारे में अब तक नर्मी बरती जा रही थी। हुक्म दिया गया कि अब उनके साथ 
कोई नर्मी न बरती जाये । इसी नीति के अन्तर्गत 'तबूक' से लौटने के बाद ही नबी सल्ल० ने 'मुनाफ़िक़ों' 
की बनाई हुई मस्जिद 'मस्जिदे जरार' को ढाने और जलाने का हुक्म दे दिया । 'मुनाफ़िक़ों' ने यह 
मस्जिद नमाज़ के लिए नहीं बल्कि इस लिए बनाई थी कि उस में बैठ कर मुसलमानों के विरुद्ध 
विचार -बिमर्श करें । इस मस्जिद का ढाया जाना वास्तव में इस बात की घोषणा थी कि मुनाफ़िक़ों 
के साथ अब किसी प्रकार की न्मी नहीं बरती जायेगी? । 


'तबकू' की मुहिम के अवसर पर 'मुनाफ़िक़ों' के अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी पीछे रह गये थे 
जो मुनाफ़िक़ न थे केवल अपनी सुस्ती और कमजोरी के कारण उन से यह चूक हुई थी। ऐसे लोगों 
के साथ सरुती की गई ताकि इस तरह की कमजोरी दूर हो फिर अल्लाह ने उन की 'तौबा' कबूल कर 
ली और उन्हें क्षमा कर दिया । 


समाप्ति 


आयत ११९ से ले कर १२९ तक सूरा की समाप्ति का भाग है । सूरा के इस भाग में समस्त 
सूरा का सारांश आ गया है । इस में 'ईमान' वालों को आदेश दिया गया हैँ कि वे अल्लाह से डरें और 
सच्चे लोगों के साथ रहें । मदीना के आस-पास रहने वाले बद्दुओं के वारे में कहा गया है कि उन्हें 
नबी सल्ल० का साथ देना चाहिए उन के लिए यह कदापि उचित नहीं कि वे अल्लाह के “रसूल” को 
छोड़ कर घर बेठे रहें और केवल अपनी ही चिन्ता में लगे रहें । यदि वे 'नबी' सल्ल० का साथ देते हैं और 
अपने प्राणों और अपने मालों के साथ अल्लाह के मार्ग में निकलते हैं तो अल्लाह उन्हें अवश्य इस का 
बंदला प्रदान करेगा उन की कोई भी नेकी अकारथ नहीं जायेगी । 


'दीन' (धर्म) में समझ प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है । इस्लामी समाज में इस 
का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । जब तक लोगों में धमं की समझ और 'दीन' का वास्तविक ज्ञान न 
होगा षे असत्य मार्ग की ओर जाते से न बच सकेंगे। 'मुनाफ़िक्रों' की नीतियों का उल्लेख करते हुए 
बताया गया है कि उन का वास्तविक रोग यह है कि वे समझ नहीं रखते । 


१, दै० आयतन ३७ । 
२, 'मुताफिकों' के बारे में विस्तारपूर्वक वार्ता के लिए देखिए बयत ३८-११० । 


$, 'तौबा' के सिलसिले में देखिए आयत १११-११८ । 
अ भभ ss 
बारा: १० 
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करने से पहले समस्त लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम्हारे 
'आया है जो अत्यन्त कोमल हृदय वाला है उसे तुम्हारे हित की लालसा है। फिर 

सम्बोधित करते हुए इस सूरा को समाप्त किया गया है । आप (सल्ल०) से कहा 
तुम से मुँह मोड़ लें तो कह दो : मुझे अल्लाह काफ़ी है उस के सिवा कोई 'इलाह' 
उसी पर मैं ने भरोसा किया, और वही बड़े राज्य-सिंहासन का 'रब' है। इस तरह आप 
तसल्ली दी गई है कि अल्लाह्‌ के अवज्ञाकारी लोगों से अलग हो जाने का जो आदेश आप 
स का विस्तारपूवंक वर्णन इस सूरा में हुआ है) उस से आप (सल्ल०) को कोई 
होनी चाहिए; आप (सल्ल०) के लिए अल्लाह काफ़ी है । 


स 'सुरा' पर 'सूरतों' का वह सिलसिला (व्यवस्थित क्रम) जो सूरा अल-अनआम से चला 
जाता है | इस के बाद वाली 'सूरा' (सूरा यूनुस) से 'सूरतों' का एक नया सिलसिला 


होता है । 


९ : अत-तौबा 


(सरा अत जे आज अत-तोबा 
सूरा अत-तौका 


or 


——————— ३६७ 
NET 5 ७ मम मनन 
——— STR 


(मदीना में उतरी - “आयते? १२९ ) 


१. अल्लाह और उस के 'रसूल' की ओर 
से उन 'मुश्रिकों' को साफ़ जवाब है जिन के साथ 
तुम ने सन्धि की थी? । 


२. तो (हे 'मुश्रिको' ! ) इस भू-भाग में चार 
महीने और चल-फिर लो, और जान लो कि 
तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते और यह कि 
अल्लाह 'काफ़िरों' को अपमानित करने वाला है । 


३. और अल्लाह और उस के 'रसूल' की ओर 
से बड़े 'हज्ज' के दिन* लोगों के लिए मुनादी की 
जाती ऐू कि अल्लाह 'मुश्रिकों' (के प्रति जिम्मे- 
दारी) से बरी है, और उस का 'रसूल' भी । तो, 
यदि तुम लोग 'तौबा' कर लो, तो यह तुम्हारे ही 
लिए अच्छा है; परन्तु यदि तुम मुंह मोड़ते हो, तो 
जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। और 
जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया है उन्हें दुःख देने वाली 
यातना को मंगल सूचना दे दो । 


४. सिवाय उन 'मुश्रिकों' के जिन से तुम ने 
सर्धि की, फिर उन्हों ने तुम्हारे साथ कोई कमी 
नहीं को और न तुम्हारे मुक़ाबले में किसी की 
सहायता की । तो उन के समझौते को उन के 
नियत समय तक* पूरा करो । निस्सन्देह अल्लाह 
डर रखने वालों से प्रेम रखता है। 


REPENTANCE 
Revealed at AlLMadinal: 


.l. Freedom from obligation 
(is proclaimed) from Allah 
and His messenger toward 
those of the idolaters with 
whom ve made a treaty: 

2. Travel freely in the Jand 
four months and know that 
ye cannot escape Allah and 
that Allah will confound the 
disbelievers (in His guidance.) 


3. And a proclamation from 
Allah and His messenger to all 
men on the day of the Greater 
Pilgrimage that Allah is free 
from obligation to the idola- 
ters and (so is) His messen- 
ger. So if ye repent it will be 
better for you; but if ye are 
averse, then know that ye can- 
not escape Allah. Give tidings 
(0 Muhammad) of a painful 
doom to those who disbelieve. 


4. Excepting those of the 
idolaters with whom ye (Mus- 
Jims) have a treaty, and who 
have since abated nothing ol 
your right nor have supported 
anyone against you. (As for 
those), fulfil their treaty ta 
them till their term. Lo! Allah 
loveth those who keep their 
duty (unto Him.) 
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में नबी सलल० ने 'बिस्मिल्लाह” (अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है) नहीं लिखवाई 
be Une सरोज (नबी सल्ल० के साथियों, रजि०) ने लिखी और न बाद के लोगों ने लिखी । 


२. भर्थात्‌ जब 'मुश्रिकों' ने मुसलमानों से किये हुये सम कोते का पालन नहीं किया, 


सूचित कर दो कि अब हेमारे-तुम्हारे बीच कोई सन्धि और समझौता नहीं रहा । 


३. यह घोषणा 


और अपने वचन भंग कर दिये, तो तुम उन्हें 


“जिलहिज्जा' की दसवीं तारीख को की गई थी । उन्हें चार महीने को मुहलत दी गई थी कि वे सोच-समझ कर 


“ला कर लें। मुसलमानों से लड़ना चाहें तो इस के सिए तैयार हो जायें; देश छोड़ना चाहें तो अपना 
Ee ks आर मद “इस्लाम' घर्मं को अपनाना चाहें तो अच्छी तरह सोच-समझ कर उसे अपना ले । 


४. अर्थात्‌ 'जिलहिज्जा' की दसवीं तिथि। 


५. अर्थात्‌ उस मुद्दत तक जो उन के साथ ठहर चुकी हैँ 
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६ : अत-तौषा 


५, फिर, जब हराम महीने बीत जायें, ती SR when आ 
7 जो नै. कहीं कत्ल inonths have passed, slay the 
मुहिरक को जादा हीं पाओ 3 करो, और idolaters wherever ye ‘find 
उन्हें पकडो, और उन्हें घेरो, और हर घात की them, and take them ( TENS ) 
में >> ] ’ and: besiege them, and pre- 
जगह उन की ताक में बैठो । फिर यदि वे तौबा pare for them each ambush. 
कर लें और 'नमाज़' क़ायम कर और 'ज़कात' But if thev repent and estab- 
- < निस्सः ल्ल lish worship and pay the poor- 
द, तो उन का मागं छोड़ दो। न्देह अल्लाह्‌ due, then leave their way free. 
बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। न Allah is Forgiving, Mer- 
ciful. 

६. और यदि 'मुश्रिकों' में से कोई व्यक्ति तुम | थे कं पर of ee he 
< laters seeketh thy protection 
से डक का इच्छक हो, तो उसे sh ह 0 Muhammad), then protect 
तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे !!! $० that he may hear the 
. Word of Allah, and afterward 
उस के सुरक्षित ह जे पहु ता र । यह इस convey him to his place of 
ग हैं ७ | safety. That is because they 

लिए कि ये ऐसे | ह ट are a folk who know not. 
७. इन “मुश्रिकों' के लिए अल्लाह और उस के पी there bea treaty 
( ’ सन्धि कै with Allah and with His mes- 
के रसूल के नजदीक कोई ध कंसे हो सकती senger for the idolaters save 
है सिवाय उन लोगों के जिन से तुम ने 'मस्जिदे १०४९ ७h whom ye made a 
हराम' (काजा) के पास सन्धि की थी ? तो जब ॥ शक 30१०१2; ९५ पे 
तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उन के साथ 27९ ।प५€ 0 ४०७, ७६ true (0 
सीधे रहो _ निस्सन्देह अल्लाह उन लोगों से प्रेम them Lo! Allah loveth those 


who keep their duty. 
करता है जो डरने वाले हैं । 


र केसे (यह हो सकता ट्क | ) जब कि यदि 8. पछा०ए (can there be any 
उन्हें तुम पर अधिकार प्राप्त हो जाये, तोन (0 ye bad of 
में ~ they have the up a 
तुम्हारे बारे में किसी नाते-रिश्ते की परवा करें ४०७, (१९४7९४०74 १८ ac! हक 
बी दा कसी प्रतिज्ञा की वे अपने मुंह सेतो honour in respect of you? They 
दे 3 र satisfy you with their mouths 
तुम्हें राजी करते हैं परन्तु उन के दिल इन्कार (he while their hearts refuse. 
करते हैं । और उन में अधिकतर लोग भवज्ञा- And most of them are -Wrong- 


र doers. 
कारी हैं । 


हे €. उन्हों i ने अल्लाह की 'आयतों' के बदले 9. They have purchased with 

डे मूल्य (सांसारिक लाभ) का सौदा किया, eee of Allah a little 
अल © 4AIN, e 7 e 

तो वे अल्लाह के मागं से रोकने लगे । निश्चय ही from His VT i) 
बुरा काम है जो वे करते रहे हैं । which they are wont to do. 

१०. किसी 'ईमान/ वाले के बारे में न नाते- ।0. And they ob 
. serve प्त 
रिश्ते की परवा करते हैं और न किसी प्रतिज्ञा १ ००४०१, ithe" pac! “१+ 


honour. These 
i । यही लोग हैं जो सीमा से आगे बढ़ जाते २४९१7३५६7९६55, २९ they who 


&. अर्थात्‌ बे चार महीने जिन की मुहलत 'मुश्रिकों' को दी गई है । 
७. इस लिए इन्हें “इस्लाम' के बारे में सोजने-समझने की पूरी मुह्सत मिलनी ! 
८ अर्चात शन के छिया दूसरे 'बुशिरिकों' से तुम्हारा समभौता कसे हो सकता है ! 
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११. तो यदि ये 'तौबा' कर लें और 'नमाज़' | 
कायम करें ८ ne Il. But if thev 7 t and 
हैं। भीर 'अकात' दें, तो तुम्हारे दीनी भाई ०००७/१ एज ane rey the 


हँ | और जानने वालों के लिए हम अपनी 'आयते He then are they ‘your 


ठ १ हैं ern-in-religion. We detail 
खोल-खोल कर बयान करते हें । Our revelations for a people 
who have knowledge. 
> ने वर अ पने वचन 
१२. आर यदि ने वचन देने के बाद ये I2. And if they break their 


अपनी क़समों को तोड़ डालें और तुम्हारे 'दीन' pledges after “their treaty 
: र अता मग de wit 

(धम ) फर्‌ चोट करने लग, तो “कुफ्र के नेताओं an eat Fee न 

से युद्ध करो--निश्चय ही उन की क़समें कुछ fight the heads of disbelief — 


नहीं-कदाचित्‌ वे बाज आ जायें। Lo! they have no binding 
esist. 
I3. Will ye nat fight a folk 


oaths—in order that they may 

व 

१३. कया तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्हों 

Es गे who broke ‘their solemn 
28३ 00522 को तोड़ा, और 'रसूल' को निकाल pledges, आ purposed 
देने व क 3 ने म drive out the messeriger an 
भी की? i र उन्हा ने ही छु से पहले छेड did attack you first? Whar! 
भ का ! क्या ! तुम उन से डरते हो ? यदि तुम Fear ye them? Now Allah hath 
'इसान' वाले हो, तो अल्लाह इस बात का ज्यादा nore right that ye should 


हक़्दार fear Him if ye are believers. 
क़दार है कि उस से डरो। 


सा १४. उन से लड़ो ! अल्लाह तुम्हारे हाथों 4. Fight them! Allah will 
उन्हं यातना देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और chastise then at your hands, 
Re भ तुम्हारी सहायता करेन and He will lay them low and 
उन के भुक़ाबले में तु सहायता करेगा, 898 ४०५ yictory Ove them, 
४ ! गे and He will heal the breasts 
और ईमान वाले लोगं के दिल ठ्ण्ढ करेगा । of folk who are believers. 
१५. और उन के दिलों की जलन मिटायेगा । 5. 474 He will remove the 
और अल्लाह जिस प्र चाहेगा मेहरबान होगा t anger of their hearts. Allah 


~ ~ relenteth toward whom He 
भौर अल्लाह जानने वाला, और तत्त्वदर्शी है। का, ६ Knower, Wise. 


१६. क्या तुम लोगों ने यह समझ रक्खा है कि 6. 6८ deemed ye that ye 
ण अल्लाह would be eft (in eace) 
| ही छोड़ दिये जाओगे es न when Allah yet Knowelh not 
अभी उन लोगों को जाना ही नहीं न्हों ने तुम those fe you i strive, choo- 
में अल्ला sing for familiar none save 
से जान लड़ाई, और [ल्ला और उस के Allgh and His messenger and 
'रसूल' और 'ईसान' वालों के सिवा किसी को the believers? Allah is inform- 
भेदी (दिली दोस्त) नहीं बनाया ? और जो कुछ ९4 ० ४2 ५९ ०. 


तुम करते हो अल्लाह उस की ख़बर रखता है। 


१७. 'मृश्रिकों' का यह काम नहीं है किवे 7. It is not for the idola- 


शे र ters to tend Allah's sancturies, 
अल्लाह्‌ की 'मरिजिदों' को आबाद केर,” जब कि is witness against them- 


बे अपने विरुद्ध स्वयं 'कृफ्र' की गवाही दे रहे हँ ॥ selves of disbelief. As for such, 


किया: thei orks are vain and in 
ये बे लोग हैं जिन का -धरा सब अकारथ (९१7५ they wil abla 


हुआ और भाग ('जहुन्नम”) में वे सदा रहेंगे। 
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८. अल्लाह की 'मस्जिदों' को आबाद करना 8. He only shall tend Ala 

है जो अल और अन्तिम Allan's sanctuaries Who _ ber gi | 400४2 ९,०४०) 

तो उस का काम ह जा अल्लाह हे =  Jieveth in Allah and the Last “२ iste |) AH > i 72 

E दिन पर ईमान’ लाये और 'तमाज़' क्रायस करे 989 and observeth proper DPN 


AN 9 ~ N92” 


। लला orship and payeth the poor- ८ gi Toa | 22772, ¢ 

| और 'ज़कात दे और KE के सिवा किसी से do ठ feakeih none save 22 240४४ ८४६) ७) 5-8. 555 
नडरे।तो ऐसे ही लोग, भाशा है कि माग पाने SR न (only) us i © 5 - 5% 
गो में से होंगे possible that they can be 0 CATA 
| वालों में से होंगे। the rightly guided. * Sl 


€. कया तुम लोगों नें 'हाजियों' को पानी ।9. Count ye the slaking of £“ [ ट ५7५” (६ FoI 474 
पिलाने और 'मस्जिदे हराम' (काबा? के आबाद १ pierim's thirst and ten: IMCS ANLAY NE 
ह्‌ हि ` dance of the‘Inviolable Place | 2५ “20 १८८” ४८१ 2 

करने को उस व्यक्ति जैसा ठहरा लिया है जो ०! Worst (equal to the 20% 2) roby 
° |) , worth of him) who believeth ,,,,% DE (2 > 

अल्लाह पर और अन्तिम दिन? पर ईमान in Allah and the Last Day, and GSO GSAS 
लाया, और जिस ने अल्लाह के माग में जान ! striveth in the way of Allah? & I SE 5 2 


|) \ 
- में 9; They are not equal in the ८09 HSS RS ४१४ go 7? 
लड़ाई? अल्लाह की दृष्टि में तो ये बराबर नहीं ४/६ आओ A वर CSSA a0 


२०. जो लोग 'ईमान' लाये, और 'हिजरत' 20. Those wh० ७९।।४९, बाय ' 5४222 CAAA 50 
अल्लाह में हि have left their homes and OES Sisal gt 
की और अल्लाह की राह में अपने माल और 73४ 
जानो हे पे तला ~ striven with their wealth and g 24? 2629) न्‍ वि | Ws ” 
अपनी जानों से 'जिहाद किया ल्लाह के यहाँ ie i in Allah's way are हर tyes gly bail 
(उन के लिए) बड़ा दर्जा है | और वही हँ जो ead reater worth jn ' HE: & IA PER 
ght, These are they ‘Goyal 3) ॥५ 9 ilocos 
सफलता प्राप्त करने वाले हैं। who are triumphant. ° “° ~ re 


| २१. उन्हें उन का 'रब' शुभ-सूचना देता है ?2!. Their Lord giveth them 22 ८2१५५०१५ 2) 724240 
| अपनी दयालुता और रज़ामन्दी की, और ऐसे ४९०4 ॥व788 of mercy From 9४92424/2०52०26: 


गे में Him, and acceptance, and ¥ 69.262 4 528 2% ३४६ 
बागों की जिन में उन के लिए स्थायी सुख है; den where Crd plea-_ O22 IRCA 


! sure will be theirs; 4०७ खा ळे म Fr [; 42 | 
में वे सदेव रहेंगे अल्लाह „22; here, they will abide YUN GIB iy} 

| २२. उत्त में वे सदेव रहेंगे । निस्सन्देह कि for ever. Lo! wit Allah तल gL Go 

के पास बड़ा बदला है | is immense reward. . ५ Cyne] 


s रो हक hs ६7 Ee 205६ 45 44 ८! 227) Gi & i 
र FE र लाने वालो ! अपने बाप 23. 0 ye के Choc- SSO sel rN 
र अपने भाइयों को अपना मित्र न बनाओ यदि 5९ ०! Your fathers nor your A 4% 5 27१65 I 2 
: ’ न brethern for friends if. the lols ५9 
वे “ईमान की अपेक्षा 'कुफ़' को पसन्द करें | और 2६९ ए।३5५९ i ५।७९।i९? ra EE 22१: 


RS ; 2% “८94 b (2: हट 
| में ther than faith, Whoso of एणा- ७5४ sits ९) x) | 
तुम में से जो कोई उन से मित्रता का नाता taketh them for friends ei Lo 


|| जोड़ेमा, तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे \ः ;are wrong-doers. ® GHENZBAHE 
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| 

श्र 
| हैं। और अल्लाह जालिम लोगों को मारग नहीं not wrongdoing folk. ® 
| दिखाता । 


€ : अत-तौबा 
———— >> 


की २४. कह दो : यदि तुम्हारे बाप, और तुम्हारे 
बेटे, और तुम्हारे भाई, और तुम्हारी पत्नियाँ, 
और तुम्हारे घराने के लोग, और माल जो तम ने 
कमाये हैं, और कार-बार जिस के माँद पड़ जानें 
का तुम्हें भय है, और घर जिन्हें तुम पसन्द करते 
हो तुम्हें अल्लाह और उस के 'रसूल' और उस के 
मारग में 'जिहाद' करने से अधिक प्रिय हैं: तो 
प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला 
तुम्हारे सामने ले आये। और अल्लाह उन लोगों 
को मार्ग नहीं दिखाता जो अवज्ञाकारी हैं । 


२५. अल्लाह बहुत से मौक़ों पर तुम्हारी 
सहायता कर चुका है, और हुनैन! (की लड़ाई) 
के दिन भी, जब कि तुम अपनी अधिकता पर फूल 
गये थे तो वह तुम्हारे कुछ काम न आई, भौर 
धरती विशाल होते हुये भी तुम पर तंग हो गई; 
और तुम पीठ फेर कर भाग निकले; 


२६. फिर अल्लाह नें अपने “रसूल” पर और 
ईसान' वालों पर शान्ति उतारी, और सेनायें 
उतारीं जिन्हें तुम देख नहीं सके, और उन लोगों 
को यातना दी जिन्होंने 'कूफ़' किया था। श्रौर 
यही 'काफ़िरों' का बदला है। 


२७. फिर इस के बाद अल्लाह जिस पर चाहे 
मेहरबान हो; और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और 


दया करने वाला है। 


- २८. हे 'ईमान' लाने वालो ! 'मुश्रिक' तो 
नापाक हैं ।' तो इस वर्ष के पश्चात्‌ ये 'मस्जिदे 
हराम' ('काबा') के पासन फटकने पायें । और 
यदि तुम्हें मुह्ताजी का भय हो तो अल्लाह ने 
चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धन- 
वान्‌ कर देगा । निस्सन्देह्‌ अल्लाह जानने वाला 
और तत्त्वदर्शी है । 


११. ढे सूरा की भूमिका । 


र 


१२. अर्थात्‌ 'िङं' की नापाकी उन के साथ लगी हुई है। 


द भा +४-+भ«-+-- ५» »०ाया८रक-जर पक 


24 Say: If your fathers and 
Your sons, and your brethern, 
and your wives, and your 
tribe and the wealth ye have 
acquired. and merchandise 
for which ye fear that there 
will be no sale and dwellings 
ye desire are dearer to you 
than Allah and His messenger 
and striving in His way: then 
wait till Allah bringeth His 
command to pass. Allah guti- 
deth not wrongdoing folk. 


25. Allah hath given you vic: 


tory on many fields and on the 
day of Huneyn, when ye 
exulted in your multitude but 
it availed you naught, and the 
earth, vast as it is, was strai- 
tened for you; then ye turned 
back in flight; 


26. Then Allah sent His 
peace_of reassurance down 
upon His messenger and upon 
the believers and sent_down 
hosts ye could not see, and 

unished those ‘who disbe- 
Hevea. Such is the reward of 
disbelievers. 


27. Then afterward Allah 
will relent toward whom He 
will; for Allah is Forgiving, 
Merciful. 


28. 0 ye who belive! The 
idolaters only are unclean. So 
let them not come near the 
Jnviolable Place of worship 
after this their year. If ye fear 
poverty (from the loss of 
their merchandise) Allah shall 
preserve you of His bounty if 
he will. Lo! Allah is Knower, 
Wise. 
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३७२ 


भ्र 


& : अत-तौबा 


२६. 'किताब वाले जो न जल्लाह पर 'ईमान' 29. Fight against such of 
लाते है और न अन्तिम दिन" पर, और न उसे those who have been given the 


ल्लाह्‌ अं , Scripture -as believe not in 
'हराम करते ह जिसे अल गीर उस के रसूल Allah nor the Last 5 and 


ने हराम ठहराया है, और न सच्चे 'दीन' को !०ःbid not that which Allah 


“भ्त! ह < hath for-bidden by His mes- 
अपना 'दीन' बनाते , उन से लड़ो यहा तक कि senger, and follow not the Te- 


वे अप्रतिष्ठित हो कर अपने हाथ से 'जिज़या' देने gion of truth, until they pay 

गे । the-tribute readily, being 
लग brought low. 

३०. और 'यहुदियों' ने कहा : उज्ञैरै* | 30. And the Jews say: Ezra 

त is the son of Allah, and the 

अल्लाह्‌ का बेटा है, और 'ईसाइयों' ने कहा : Christian say: The Messiah is 

मसीह अल्लाह का बेटा है । ये उनकी (तथ्य- the son of Allah. That is their 

~ हैं र saying with their mouths. 

हीन) बाते हैं जो वे अपनी ज़बानों से निकालते They imitate the saying of 

हैं। ये उन लोगों की-सी बातें करते हैं जो (इन those who disbelieved of old. 


में हैं लदा Allah (Himself) fighteth 
से) पहले "कुफ्र में पड़ चुफ्रे हैं. । अल्लाह की मार ०gainst them. How preverse 


इन पर ये कहाँ से उलटे भटके चले जा रहे हैं १९ !१०४' 


३ द इन्हीं ने अल्लाह के सिवा अपने धर्म- 3. ०५ ॥३४० ६३९ 2५ ।०५ऽ 
ज्ञाताओं और संसार त्यागी सन्तों को 'रब' बना टeside Allah their rabbis and 


¢ और मसीह सुत मरयम को भी, हालाँकि their monks and the Messiah 


न्हे son of Mary, when they were 
इन्हें इस के सिवा और कोई आदेश न्ह दिया bidden to worship only One 


गया था कि अकेले इलाह (पूज्य) के सिवा और प्राणी, पर धर ५5५2९4 कई 
किसी की 'इबादत' (बन्दगी) न करे । उस के [शा they ascribe as partner 
सिवा और कोई 'इलाह' नहीं । उस की महिमा (unto Him). 


के प्रतिकूल है वह 'शिक' जो ये लोग करते हैं ! 


३२. ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश 32. Fain would they put 
को अपने मुँह से बुझा दें, और अल्लाह अपने 0५०६ ४१९ कि ० Aah जाता 
प्रकाश को पूरा किये बिना नहीं रहेगा, चाहे Rn ee oe 


कै गे daineth (aught) save that He 
'काफ़िरों' को नापसन्द ही क्यों न हौ \ shall perfect His light, how: 


ever much the disbelievers 
are averse. 


१३. दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ५। 


१४. उज्जर (६272) ह, है जिन्हें 'यहूदी' अपने घमं का नवीन संस्थापक मानते हैं। यह 
बाद जब “ कीः: सन्तान पर संकट और विपत्ति के दिन आये तो केः 
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दियों के कथनानुसार हजरत सुलैधान अ० के 


बल्कि बाबिल (8800!) में कद होने के बाद “बनी इसराईल' की नई नस्ल रत गही नहीं कि तोरात' संबार स लुप्त हो ग 


(९७८०४) तक भूल गई । अन्त में उच्चर ने तौरात को संकलित किया: 
“बनी इसराईल' उन का बड़ा आदर करते हैं । बल्कि उन में कुछ FE 
बना डाला | ढं एम 


१५. अर्थात्‌ जिस चीज को ये लोग “हराम” कह दें, उसे हराम मान लेते 


अपना धर्म-शास्त्र और अपनी भाषा इबरानी 
धर्म-विधान की फिर से स्थापना की । इसी कारण 
भी पदा हुये निन्हों ने उन्हें अल्लाह का बेटा तक 
हैं; और जिसे ये लोग 'हलाल' ठहरा दें समवे 
; 3 हलाल ठहरा दें उसे हलाल सम अ 
| अल्लाह का काम है। किसी TR गे भस्तुत किया जा सकता हो । किसी चीज को ' 


हु चीज़ को हाल व्रा हो उसे वह हण करन लग जाये या जिसे ब यह अधिकार. प्राप्त नहीं हो सकता कि अल्लाह ने जिस 


पारा ; १० = 
0-0. Ne ॥9 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ल्लाह ने हराम कर दिया हो उसे वह लोगों के लिए 


६ : अत-तौबा 


RS 
33. He it is Who hath sent 


. ३३. वही है जिस ने अपने 'रसूल' को माग- 
दशन और सच्चे दीन! (सत्य-धर्म ) के साथ रीं$ लि i भ i 
भेज हि ance and the eligion of 
भजा, ताकि उसे समस्त 'दीन' पर प्रभुत्व प्रदान Truth, that He may Cause it 


हो चाह भुहरकों को नापसन्‍्द ही क्यों नि, 2! पक 


may be averse. 

३४. हे 'ईमान' लाने वालो ! 'किताब वालों’ 34. 0 wh bolsve! Lo! 
क्के तर धर्म गे 5 त्य न्त many of the (Jewish) rabbis 
ड अधिकतर मञ्ञाता आर ससार त्यागी सन्त and Mn (Christian) monks 
लोगों का माल अवध रूप से खाते हँ और अल्लाह devour क Me पर वह 
S ° क हैं दे दी want only an ebar (men 
के मागं से रोकते हैं हे जो लाग सोना और चांदा from Moi of Allah. They 
एकत्र कर के रखते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग who hoard up gold and silver 


मे खच नहीं करते, उन्हे दुःख देने वाली यातना and spend it not in the way 


k of Allah, unto them give tid- 
की मंगल सूचना दे -दो१७, ings (O Muhammad) of a 


painful doom. 


क ____ 


३५. जिस दिन इस (सोने-चाँदी के ढेर) पर 35. 07 #१९ 08७ ७० ॥ रण 


'जट्टस्नसः अ काई f (all) be.heated in the fire of 
जहन्नम' की आग दहकाई जायेगी, फिर उस से hell and their foreheads and 


इन के ललाट और इन के पहलू और इन की पीठं their flanks and their bails 


ded Mine 
दागी जायेंगी (और कहा जायेगा) : यह वही है (५, ५९ banded therewith 


जिसे लुम ने अपने लिए एकत्र किया था । तो अब them): Here is that which ve 


hoarded for vourselves. Now 
जो कुछ तुम एकत्र कर के रखते थे उस का मज़ा tasteof what ye used to hoard. 


चखो । 


२६. निस्सन्देह महीनों की गिनती-अल्लाह 36. Lo! the number of the 


में से Tt months with Allah is twelve 
की किताब ८ उस दिन से कि उस ने थाकाशा months by Allah's ordinance 
और धरती को पैदा किया-अल्लाह्‌ की दृष्टि में in the day MS created 

रह मरह गों की है में € heavens and the earth. 
बारह महीनों की है*ः। इन में चार आदर के Four of them are sacred: that 


हैं: यही सीधा 'दीन' (धमं) है। तो तुम इन में ¡5 the right religion, So wrong 
{ युद्ध और रकतपात कर के) अपने-आप पर not yourselves in them. And 


wage war on all the idolaters: 


जुल्म न करो | और तुम सब. मिल कर 'मुश्रिकों' as they are waging war on 2] 


3 F ठ of yau. And know that Allah 
से लंडो जिस तरह वे सब मिल कर तुमसे लड़ते [5 39; गाल आल १६ a 
हुँ । और जान लो कि अल्लाह उन लोगों के साथ duty (unto Him). 


है जो डरने वाले हैं । 
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DUP 
PE १ 


DENOTE 
SEEN CES 
Rss 
RG 
Rese 
PEN 

७ 6556 


९००५५०/॥४४४४५.25 

Ep SSNS 

REGIE 
ois 


१६. अल्लाह का यह इरादा पूरा हो कर रहा। अल्लाह ने 'इस्लाम'' को शक्ति एवं अधिकार प्रदान किया। 'काफ़िरों' की सारी. 


कोशिशें अकारथ गईं । वे अपंनी फूंकों से सत्य के प्रकाशमान दीप को बुझाने में असमर्थ रहे । 
१७. यह बात व्यंग्यात्मक रूप में कही गई है। 


. अर्थात्‌ महीने तो साल में बारह ही बनते भा रहे हैं । महीने में चाँद. एक ही बार इ का चाँद बन कर निकलता है; 
श अधिक, ह नहीं निकला । इस प्रकार साल के बारह दही महीने होते है। यहाँ वास्तव में अरबों की एक गलत प्रथा 'नसी' 
खण्डन किया गया है | अरब के लोग 'नसी के महीनों की संख्यां १२ से अधिक १३ या १४ बना सेते थे। 'नसी' की याख्या 


के लिए फुट नोट २० देखें । 


महीनों का तात्ं "'डीकअदा' 'जिलहिउजा''मुहर॑म' और 'रजब' के चार महीने हैं । जिन में सड़ना वर्जित था. 
र अ 'हज्जः 'उसरा', व्यापार आंदि के भिए लोग हर भय से निश्चिन्त हो कर चला करते थे । 


एकसे मं 


न हज पकवान >०ण रे 


OT NM 


& : अत-तोबा 


३७. (आदर के) महीने का हटाना केवल 
'कृफ़' में एक वृद्धि है?" जिस से 'काफिर' लोग 
गुमराह किये जाते हैं,' किसी वषं वे उसे** 
'हुलाल' (वैध) ठहरा लेते हैं और किसी वषं उस 
को 'हराम' कर देते हैं, ताकि अल्लाह नेजो 
(महीने) 'हराम' किये हैं उन की गिनती पूरी कर 
लें, और इस तरह अल्लाह ने जो 'हराम' किया है 
उसे वे 'हलाल' कर लें । उन के बुरे कर्म उन के 
लिए शोभायमान बना दिये गये हैं। अल्लाह 
'काफ़िर' लोगों को मागं नहीं दिखाता । 


३८. ?२हे 'ईमान' लाने वालो ! तुम्हें क्या 
हो गया कि जब तुम से कहा गया कि अल्लाह के 
मारे में निकलो, तो तुम धरती पर ढह गये । क्या 
तुम 'आखिरत' को छोड़ कर सांसारिक जीवन पर 
राज़ी हो गये तो सांसारिक जीवन की सुख- 
सामग्री 'आखिरत' की अपेक्षा बहुत थोड़ी है । 


. ३६. यदि तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें 

En वाली यातना देगा, और तुम्हारे सिवा 

और गरोह को लायेगा। और तुम अल्लाह 

का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। और अल्लाह हर 
चीज़ का सामर्थ्यं रखता है । 


३७४ 


37. Postponement (of a 
sacred month) is only an 
excess of disbelief whereby 
those who disbelieve are mis- 
led, they allow it one year and 
forbid it (another) year, that 
they may makes up the num- 
ber of the months which 
Allah hath hallowed, so that 
they allow that which Allah 
hath forbidden. The evil of 
their deeds is made fair-seem- 
ing unto them. Allah guideth 
not the disbelieving folk. 


38. 0 ye who believe ! What 
aileth you ‘that when it is 
said unto you: Go forth in the 
way of Allah ye are bowed 
down to the gyound with hear 
.viness? Take ye pleasure in 
the life of the world rather 
than in the Hereafter? The 
comfort of the life of the 
world is but little in the 
Hereafter. 

39. If ye go not forth He 
will afflict you with painful 
doom, and will choose instead 
of you folk other than you. 
You cannot harm Him at all. 
Allah is Able to do all things. 


में किसी 'हुलाल' महीने को 'हराम' कर लेते थे ताकि हराम 
थे कि (हज्ज' सदा एक ही मौसम में आता रहे ताकि विभिन्‍न 


१५०३४ 
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ES 
४०. यदि तुम उस की (रसूल की) सहायता 
न भी करो तो (क्या हो जायेगा ), अल्लाह उस की 
सहायता उस समय कर चुका है जब कि कफ! 
करने वालों ने उसे (मक्का से) निकाल दिया 
था, वह दो में का दूसरा था; जब वे दोनों गुफा 
में थे, जब वह अपने साथी से कह रहा था, “ग़म 
न करो अल्लाह हमारे साथ है”*४। तो अल्लाह 
ने उस पर अपनी ओर से शान्ति उतारी और उस 
| की सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम ने 
| नहीं देखा, और 'कृफ्' करने वालों का बोल नीचा 
। कर दिया, और अल्लाह ही का बोल ऊँचा रहने 
| वाला है । और अल्लाह प्रभुत्त्वशाली और तत्त्वदर्शी 


| है । 


४१. निकल पड़ो, चाहे हल्के हो या जो फल, १* 
| और अपने मालों और अपनी जानों के साथ 
अल्लाह के मागं में 'जिहाद' करो ! यह तुम्हारे 
लिए अच्छा है यदि तुम जानो । 


क 


40. If ye help him not, still 
Allah helped him when those 
who disbelieve ‘drove him 
forth, the second of two; when 
they two were in the cave, 
when he said unto his com: 
rade: Grieve not. Allah is with 
us. Then Allah caused His 
Peace of Teassurance to des- 
cend upon him and supported 
him with hosts ye cannot ses, 
and made the word of those 
who disbelieved the nether: 
most, while Allah's word it 
was that became the upper- 
most. Allah is Mighty, Wise. 


4. Go forth, lightarmed 
and heavy-armed, and strive 
with your wealth and your 
lives in the way of Allah! ‘That 
is best for you ‘if ye but 
knew. 

४२. यदि आसानी के साथ कुछ मिलने वाला 
होता और सफ़र भी हल्का होता तो वे अवश्य 
तुम्हारे पीछे हो लेते, परन्तु उन पर तो यह मागे 
बहुत कठिन हो गया । अब वे अल्लाह की क़समें 
खायेंगे कि म्रदि हम चल सकते तो अवश्य तुम्हारे eo 
साथ चलते । वे अपने-आप को तबाही में डाल They deste their souls, and 


हुँ अल्लाह जान श्चय Allah knoweth that they ve- 
ठ अर एलाह जानता है कि वेनि ज ही rily are liars. 
झूठ 


42. Had it been a near ad- 
venture and an easy journey 
they had followed thee, but 
the distance seemed too far 
for them. Yet will ‘they 
swear by Allah (saying): If 
we had been able we would 


४३. (हे 'नबी' ! ) अल्लाह तुम्हें क्षमा ड ! 

` तुमने उन्हें (पीछे रह जाने की) इजाज़त क्यों दे 
दी (तुम उन्हें अनुज्ञा न देते) यहाँ तक किवे 
लोग खुल कर तुम्हारे सामने आ जाते जो सच्चे हैं 
और तुम झूठों को भी जान लेते ? 


43. Allah forgive thee 0 
Muhammad)! Wherefor didst 
thou grant them leave ere 
those who told the truth were 
manifest to thee dnd thou 
didst know the liars? 


(सल्ल०) के कत्ल 
हज़रत अबू बक्र र 
` डरे। उस समय आप 


मक्का से निकले तो आप (सल्ल०) के साथ केवल , हज़रत अबू बन्न रज्षि० 
का पीछा अवश्य करेंगे। इस लिए उत्तर का कक कर जो 
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| & : अत-तौबा ९ 
। A 
४४. जो लोग अल्लाह पर और अन्तिम 44. Those who believe in » ९(. ४525४ ४? 5 £24 


हैं 9 (2) ०99 5 ) ste, ` 
FE ISHN FT nd tie ast Day sk 29 YI सा 24 
टी >> i) ०) ES ८ 30 ०७७ x ot 

की इजाज़त नह्‌ माँगंगे कि अपने माल और should strive with ANN) > we 

रों ४ 2 र्‌ः wealth and their lives. Allah A 5» (57) NN 9550) 


their duty (unto Him). soe 5 782 422८ (४ 
| 45. They alone ask leave of ५४25४ > iss 
$ 3 ४५. तुम से इजाजत केवल वही लोग चाहते thee who believe not in Allah AEE YES 2, 
के हैं जो अल्लाह और अन्तिम दिन*० पर 'ईमान' ३१० ।he 7.a5t Day, and whose SRIF SEI 


नहीं रखते, और जिन MRR पथ है तो dor gi de Sone ON 
वे अपने सन्देह में पड़े संकोच में हैं । 
सकोच 


| ४६. और यदि वे निकलने का इरादा करते 46. 4१0 ।९ ११९५ १24 ७७१९१ ESTs 

। तो र लिए कुछ तैयारी करते, परर अल्लाह to go forth they would assur- NERS bss 

| ए कुछ तयार र ) तु ह्‌ edly have made ready some FS eA (28 (| obz का है \g 

| ने उन का उठना पसन्द ही “हीं किया तो उस ने ९१७ient, 00 Allah was 3d ysl ali 2५०0६ 
3 उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया : बैठने १४९° ।० their being sent 


वालों रे forth and held ‘them back FSI) ie १35255 
वालों के साथ बंठे रहो | and (it was said unto them): 5 ७5) 
Sit ye with the sedentary! @ CIN 


४७. यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो „7 ET UR Fori 2 द 

> . ‘y gone forth जु (KS 5 २ 59।4 [६ heh ° RE 

' तुम्हारे अन्दर खराबी के सिवा और कछ न come 0c added to NERS 

> u naught sav a 6८“? AE, १27 24१6८ 

। बढ़ाते, और वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए )४० hurfied to 270 fro among TALIS 

६.) दौड़-धूपं करते; और तुम में ऐसे लोग भी हैं iE use 8000: ETO 
F ल्लाह amon ou; T mong uu ( Say) ©) 2 

जो उन्न की कान लगा कर सुनते हैं और अल्लाह ९१६.१050 ong Sot CPV Oa 

इन जालिमों को भली-भाँति जानता है \ have listened to them. Allah 
is Aware of evil-doers. 


४. इन्हों ने तो इस से पहले भी उपद्रव 48. Aforetime they sought ६ kad 5 2 2 ६ 9442 ul 
3 मचाना चाहा है और तुम्हारे विरुद्ध कारंबाइयों !०,९०५५९ 5९५४०० and raised SC) 
fs culties for thee ‘till the Te 5६ 22 FA 
| का उलट-फर कर चुके हैं यहां तक कि हक़! आ Truth fame and the decree ADAGE 
| ० an was made manifest, 2 5. ४7 ७४ ०४ 
Fi गया और अल्लाह का काम हो कर रहा, और वे गन तर Me CERN 
|; बुरा ही मानते रहे। 
Ff 
f ; ४६. और इन में से कोई ऐसा है जो कहता _ 49. 06 ६०० ।5 ॥९ ७/० ऽक: 2. BREN 
H है: मझे (घर में पड़े रहने की) इजाज़त दे दो Grant me leave (to stay af 5:2%5७॥(%४ 2५५५ 3 


१ में home) and tempt me it 5 22८22. its श्र 4220] ५५८ 
और मुझे फ़ितना (गुमराही के खतरे) में न 50७४ १5 0 temptation DE ges 


डालो*5। जान लो ! फ़ितना में तो ये लोग पड़ £१3 (7008) ०४९ शक. 70! 


८ 
Lr 


hell is all around the disbe. 5 (3६-७४ ८ 
हैं ६ । और निस्सन्देह “जहन्नम' इन !ievers. und the disbe: @ tis 
'काफ़िरों' को घेरे हुये है। 


२६, दे० सूरा अल-बक़रा फुट नोट ५। 

, २७. दै० सूरा बल-बक़रा फुट नोट ५ । 

२८. अल्लाह की राह से पीछे हटने के लिए 'मुनाफ़िक़' लोग जहां और बहुत से बही वे 
._ है | सम्भव है कि उन्हें देख कर मैं किसी खराबी में पढ़ जाऊं । नैतिक दृष्टि से भेरे लिए यही उचित होथा कि आप मे बहाँ न 


“क, 'निक्ाक्र', भूठ आदि की आपदा में तो तुम पहले ही प्रस्त हो चुके हो। इस से बढ़ कर आपदा और क्या हो 


कि pee NNN ४१० 


_ स्‍एछऋानऔच न मन : बत-तीबा 


१०. यदि तुम्हारा भला हो तो इन्हें द: 
होगा, और यदि तुम पर कोई मुसीबत आये, तो 
कहेंगे : हम ने अपना काम पहले ही सँभाल लिया 
था, और ये खुश हो कर पलटने । 


५१. केह दो : हमें कुछ पेश नहीं आता सिवाय 
उस के जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। 
चेह हमारा प्रभु और संरक्षक-सित्र है । और 
ईमान' वालों को उसी पर भरोसा करना 
चाहिए ! 


५२. कहो: तुम हमारे लिए जिस बात की ` 


प्रतीक्षा करते हो वह इस के सिवा क्या है कि दो 
भलाइयों (अल्लाह की राह में मृत्यु अथवा 
विजय ) में से एक है? जब कि हमें तुम्हारे हक़ 
में जिस चीज़ की प्रतीक्षा है वह यह है कि अल्लाह 
अपनी ओर से तुस्हें कोई यातना देता है था हमारे 
हाथों दिलवाता है। अच्छा तो तुम भी प्रतीक्षा 
करो हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करते हैं। 


४३. कह दी : तुम चाहे स्वेच्छावूरवक खर्चे 
करो या अनिच्छापूर्वक, वह तुम से कभी क़बूल 
नहीं किया जायेगा । निस्सन्देह तुम अवज्ञाकारी 
लोग हो । 


५४. और इन के खर्च क़बूल न होने का कोई 
कारण इस के सिवा नहीं है कि इन्हों ने अल्लाह 
और उस के “रसूल” के साथ 'कूफ' किया, और 
नमाज” को आते हैं तो बस हारे जी, और खर्च 
करते हैं तो भनिच्छापूर्वक । 


५५. तो इन के साल तुम्हारे लिए अघम्भे का 
कारण न बनें और न इन की औलाद । हा 
तो चाहता है कि इन चीज़ों के हारा इन्हें सांसा- 
दिक जीवन में यातना दे और इन के प्राण इस दशा 

में निकलें कि ये 'काफ़िर' हों । 


५६. और वे अल्लाह की क़समें खाते हँ ह 
हुम तुम्हीं में से हैं, हालाँकि वे तुम में से नहीं हैं, 


बल्कि बे लोग छर रहे हैं। 


५७. यदि वे कोई क्षरण पा लें या कोई गुफा, 
या घुस बैठने की जगह, तो अवश्य उस की ओर 


बगटुट भाग जायें । 
Do 5 


50. If good befalleth thee 
(0 Muhammad) it afflicteth 


them, and if calamity be-. 


falleth thee, they say: We 
took precaution, and they 
turn away well pleased. 


Sl. Say: Naught befalleth 
us save thdt which Aflab hath 
decreed for us. He is our 
Protecting Friend. In Allah 
let believers put their trust! 


52. Say: Can ye await for 
us aught save one of two 8004 
things (death or victory in 
Allah's way)? while we await 
for you that Allah will afflict 
you with a doom from Him 
or at our hands. Await then! 
Lo! we are awaiting with you. 


53. Say: Pay (your contribu- 
tion), willingly or unwillingly, 
it will not be accepted from 
you. Lo! ye were ever froward 
folk. 


54. And naught preventeth 
that their coniributions 
should be accepted trom 
them save that fhey have dis- 
belleved in Allah and in His 
messenger, and they come 
not to worship save as idlers, 
and pay not (their contribu- 
tion) save reluctantly. 

55. So let not their riches 
nor their children please thee 


(0 Muhammad). Allah there- : 


by intendeth but to punish 
them in ‘fhe life of the world 
and that their souls shall pass 
away while they are disbe- 
lievers. 

56. And they swear by Allah 
that they are in truth of you, 
when they are not of you, but 
they are folk who are afraid. 


57. Had they but. found a 
refuge, or caverns, or a place 
to enter, they surely had re- 
sorted thither swift as run- 
aways, 


i, se 5 पीर &# “ny, TR 
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रे गे Mo 395 45% 505» 
५८. और उन में से कुछ ऐसे हैँ जो 'सदकों 58. And of them is he who OBS 5202: 
के हैः करते कि तम नेवे defameth thee in the matter (६ fe 55 2 ¢ ११६ पर 
के बारे में तुम पर चोट कर हँ ( त्‌, - of the alms. If they are given (650 5:00) 203 FWA 
इन्साफ़ी की) | तो यदि उन्हें उस में से दे दिया thereof they are content, and ~ 


~ ~ if they are not given thereof ® Ch 94252, \4 
जाये, तो खुश हो जाय, और यदि न दिया जाये, behold ! they are enraged. SE 


तो नाखुश होने लगते हैँ । 


कछ अल्लाह 59. (How much more seem- i 29/72) \92 ! | a2 FE] ~ 
० Ce र था उसी पर ly had they been content with Aso Sass SE 


that which Allah and His mes- ट | ६२ FM oe A 6: 
राजी रहते और कहते कि हमारे लिए अल्लाह SR CC and Id पाक लकानकक 3 
हमें जल्द > had said: Allah sufficeth us. (3), 29, ००१ i गा ag 59 + \25 § 
काफ़ी है | अल्लाह्‌ हर ९ का अनुभ्र ९ र Allah will ह र of His boun- Brey OY Nessa ६ 
४ ल्ला र ty and (also) His messenger. ; 
हल है रू रसूल भी। हम तो अल्लाह्‌ Unio Allah we are supnliants. 


०. 'सदक़े' ('ज़कात') तो वास्तव में गरीबों 60. The alms are only tor » US wl ', 48) ¢ 

जो के नि र र उन कर्मज्नारियों के fe B and पि fe 3 and 3 BNA gash esd] 
| गे हों ose who collect them, and _ ,”, Se FS ls \ 

लिए जो इस (सदक़े के काम) पर लगे हों,?° those whose hearts are to be ५.52585 EOLAH SENN 


पे reconciled: and tio free the 
और उन के लिए जिन के दिलों को परचाना captives and the debtors, and 


किल र FANN 
हो, १ और गरदनों को छुड़ाने में,/९ और क्र- 07 th९ ००५९ ० Allah, and DIR so 


दारों मे अल मार्ग (for) the wayfarers; dut | ARS ८24 SESS eS 
दारों की सहायता करने में, और अल्लाह के मार्ग । ०५९० ७५ Azh व  . PMMNPs 


हि में, और मुसाफ़िर की सहायता में लगाने के लिए #7०ए४९४7, Wise. 
हैं; यह्‌ अल्लोह का ठहराया हुआ हुक्म है। 

‘| अल्लाह्‌ जानने वाला और तत्त्रदर्शी है । 

| 


मे हैं + ’ ठ 6 D556 4 ४ 2१३2/2 0222, ४ 
EN eden GSO 
को द्‌ःख देते हँ और कह्‌ ह : बह्‌ त निरा कान He is only a hearer. Say: A. a PF fi) AGRA! 8) £59 24/2 
है? 3 | कहू दो: वह निरा कान तुम्हारे भले के FS lS NS IIAP FOO ७७५७ 
) हे ? believeth in Allah and is true ~? शी 5. ०9 ४2८2 (8 Fal ठ ५22 
लिए ह अल्लाह पर ईमान, रखता है और 'ईमान to the believers, and a Foe TIC (225०0 oss 
' वालोंपर विशवास करता हे; और उन लोगों के i उ of अ as believe. (2 55 SRO 2, Ea) 
Re में" ’ ose who vex the mes er VIDOR DD! 
लिए दयालुता है जो तुम में ईमान लाये हुँ l of Allah, for them, लक 5 


और जो लोग अल्लाह के 'रसूल' को दुःख देते हैं, painful doom. AE 
' उन के लिए दु:ख देने वाली यातना है। 


न ब करें न पर लगाये गये हों कि 'सदक्षा” वसूल करें, और उस का हिसाव-किताब रखें; और राज्य. की ओर 


के विरोधियों के विरोध और उन की शत्र ता को यदि माल दे कर कम्न किया कात 
pa जा “जकात 

rn NR नवेनवे मुसलमान हुये हों या ह नाई र हो और 

के पल 5 पर माल छु 

लावा कात. कामाद लो खन कर सके - कर के उन की भावना को बदला जा सकता है। इस 


कराने में । 


_बाते कहते वहीं वे नबी सल्ल के बारे में यह कान 
बाते से लेते हूं भी कहते थे कि आप तो निरा कात 
त सुन लेते हैँ । जो बात भी हमारे विरुद्ध कह दी जाती है आप भट उस को मान लेते हैं 


> 


Digitized by eGangotri 
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| 
| 
| ६२. ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की क्समे 


i NS 


हैं हें < 62. They swear by Allah i Md 2 9 22] i hd 6 ig 

और उ द षी कर मे, हालांकि बललाह 0 मी की 

स का ज़्यादा हक़ रखते हैं किः vith His messenger, ,# &ः 222282242 2 Tp 

ष ह MS ath more right that th MIO I6] 59 Pe 9 
यदि ये “ईमान वाले हैं तो उसे राजी करे । should please Him if they i mE Fr 

believers. ® C2 53 | 
६३. क्या ये जानते नहीं कि जो कोई अह 63. K लत र 

ई अल्लाह्‌ - Know they not that Wwho- 6 [4 7 eT ls a] 
भौर उस के 'रसल' ह so opposeth Allah: SESE 
गैर उस के 'रसूल' का विरोध करता है, उस के messenger, a पट सकल Pe 


में i his portion verily i) (६. BE ¢ 4 222 
लिए 'जहन्नम' की आग है, उस में उसे सदा !5 ell, to abide therein? That ONES SEE 4 3) 


रहना होगा ? यह बहुत बड़ी रुसवाई है ; is the extreme abasement. © Ere 2 Ns 


६४. 'मुनाफ़िक़' डर रहे हैं कि कहीं उन के 64. The hypocri 
में ६) 5 ypocrites fear lest NE CS gl $522T ~ Fel ८92 
बारे में कोई ऐसी 'सूरा” न उतार दी जाये, कि १,5०:2१ अकणव ७९ revealed SAGES 
त में उ ग rning them, proclaiming ~ 99 2 
जो कूछ उन के दिलों में है उन (मुसलमानों) पर ५१३! ¡5 ie hears Sa? dp A 
खोल दे । कह दो: हँसी उड़ाओ निश्चय ही ६70/000 A! Lot Aa 8520) 3g i 
अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है जिस का Me > 220 ले vO 
तुम्हें डर है । 
६५. और यदि इन से पूछो तो कह देंगे: हुम 65. And if thou ask hem ४885 SE ” ठ 988 
तो बस बातों में लगे हुये थे और हँसी दिल्लगी bP Marmara श say: क FCG | 
u alk A 5222 MT i 
कर रहे थे। कहो : क्या तुम अल्लाह और उस 589: as if af Allah and Hs SPR Saks 


‘ गो ४ ? थ हँसी कर revelations and Hi en- ~ ४5% te 
की 'आयतों' और उस के 'रसूल' के साथ हँसी कर १८ १ ३० त ए करिए OEAESS 


रहे थे ? [ 


६६. बहाने न बनाओ । तुम ने अपने ईमान. 66. Make no excuse. Ye have Fd NS ४८578 522 द है" 
के पश्चात्‌ 'कफ़' किया है। यदि हम तुम में से disbelieved after your (con 7 20२७० वॉक 
2 कर दें > fession of) belief. If We for- DSS A FS 92% 2 

एक गरोह को क्षमा भी कर दें, तो भी एक गरोह ४४९ 2 [7 ०६ on, 3 pa | 72 5 Casi) 
र रहेंगे . of you We shall punis (= 72 PIAA (६६ 
को तता देके ही रहेंगे। इस लिए कि वे अप हरि they have हन guilty. ODES 48) A 
राधी हैं । ड ट 
i Sra si 


६७. 'मुनाफ़िक़' पुरुष और मुन्ताफ़िक स्त्रियां 67. The hypocrites, both RNA Ns] ; 3 
सब परस्पर सजाति हैं। बुराई का हुक्म देते हैं, on heii वी he 2202५: 70 
| ‘ney AFORE 


और भलाई से रोकते द और अपने: हाथों को बन्द wrong, and they. for bia the 
हैं न ight, and they withhold their १2८ ४८०५ 2220272 
रखते हैं ३४ | वे अल्लाह को भूल गये, तो उस ने Fd (from Ce for the 23a [RSS ) 


र हे त मुनाफ़िक' डी cause of Allah). They forget 
भी इ हें अजा दिया। निस्स देह ये डे ! ह Allah, so He hath forgotten 
हैं जो अवज्ञाकारी हैं। (eT Lo! the hypocrites they 
are the transgressors. 
“ गे i he hy- 
, अल्लाह ने इन -“ ताफ़िक़' पुरुष और 68. Allah promiseth the hs 
ना सिया और काफिरों से 'नहल्‍लम” की म (2 ० तरल 
में रहेंगे f hell for their abode. It w 
आग का वादा किया है जिस मे ह वे सदा औँ Sn them. Allah curseth 
यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और i and theirs is lasting tor- 
ment. 


उन के लिए स्थायी यातना है¬ i 


ड 


& : अत-तोबा ५४०७ 
SSS ed inns एलन + >> «न 
| लोगों ले LE: Ec 5 KI & AN i i ४, 
ह व gies on 30५ AoE 
$ थे वे तुम से शक्ति में बढ़ कर थे, और ज्यादा in strength, and more affluent PEE 5 A 42८१ 
अ ले थे। फिर उ ह ने अपने than you in wealth and chil ‘Sm S59 )9!9 YI ४ 3) 
{ माल और औलाद व । फिर उन्हं ? 
h हिस्से के लि और तम ने भी अपने dren. They enjoyed their i Ere ICSC AN 
f i hil e enjoy your lo PNA, 
हिस्से के सज्ञे उसी तरह लटे जिस तरह तम॑ से 2६ हः as those before दर 275 5 ६] 320०. ह 
पहलेके लोगों ते लूटा था। और उसी प्रकार ११५% oot os hey pre पक टी कट 
| (६ nd ye prate ever 7 pra Eke ४2१५ 4६ 
मत मे पड़े जिस प्रकार बहसों में वे पड़े थे। ये, (व. ६५०१ १7० एक os BES SEE 
हैं > vorks have perished i e 9 
वे लोग हैं जिन का किया-धरा दुनिया और रात and the Hereafter. GRASS SNS, 
'आखिरत' में अकारथ गया। और यही घाटा 9५०१ ३7९ “९ Who) are thle 7 \ 5" ४०-५७ 
। उठाने वाले हैं---- : 
ग र Soak Fe § i i 
; ७०. क्या इन्हें उन लोगों की ख़बर नहीं 70. Hath not the Fa El Azad, 5: ४ 
नीजो इन से पहले भेह की जाति' वाले, 0020 टिक 5 
और 'आद', और 'समूद', और इबराहीम की जाति Tharnud, the folk of Abraham, RS Rd 
; ’ स्तियाँ the dwellers ० idian and > Br RE | 27 
4 वाले, और न वाले और ले जो the SR (which befell Io Sits 
९ i 2 ५27) 2५9। “(2 62 € w, 
| डाई उ सा उके im anal) came ie em RAGES 
निशानियाँलेकर आये | फिर यह नहीं होने का (0 proofs (of Allah's 30- ORES 
5 कि अल्लाह उन पर जुल्म करता, परन्तु वे आप ४९ः९€nt४). 50 Allah surely © Ove 


ही अपने पर जुल्म करते थे । 


७१. और “ईमान” बाले पुरुष और ईमान 
वाली स्त्रियाँ ये सब एक-दूसरे के संरक्षक-मित्र 
हैं; भलाई का हुक्म देते हैं, और बुराई से रोकते 
हैं, और "नमाज क्रायम करते हैं, और 'ज़कात' 
देते हैं, और अल्लाह और उस के 'रसूल' का 
| कहना मानते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह 
3} दया करेगा । निस्सन्देह्‌ अल्लाह प्रभुत््तशाली और 

तत्वदर्शी है। 


७२. इन 'ईमान' वाले पृरुषों और 'ईमान' 
वाली स्त्रियों से अल्लाह ने ऐसे बाग्रों का वादा 
किया है जिन केनीचे नहरें बह रही होंगी, जिन 
में वे सदेव रहेंगे-सदा-बहार बागों में रहने के 

. पाक घर होंगे --और अल्लाह की खुशी और 


cs 


SR ५०२७५८०५पबक क० 


सफलता है। 


बुरा ठिकाना है। 


` रजामन्दी तो सब से बड़ी चीज़ है ! यही बड़ी 


है 'नबी' ! 'काफ़िरों और 'मुन्ाफिक़ों' 

करो ! और उन के साथ सरुती से 88 [५०८०११ 
! 

उन का ठिकाना 'जहन्नम' है और them. Era with 


wronged them not, but they 
did wrong themselves. 


7l. And the believers, men 
and women, are protecting 
friends one of another; they 
enjoin the Tight .and forbid 
the wrong, and they establish 
worship and they pay the 
poorrdue, and they obey Allah 
and His messenger. ‘As for 
these, Allah will have mercy 
on them. Lo! Allah is Mighty 
Wise. 4 


72. Allah promiseth to the 
believers, men and women. 
Gardens underneath which 
rivers flow, wherein they wil] 
abide—blessed dwellings in 
Gardens of Eden. And—grea- 
ter (far) \—acceptance from 
Allah. That is the supreme 
triumph. 


73. © Prophet! 


against the dis SB 


elievers and 


heir ultimate abode j 
I eis 
ell, a hapless Journey's end. 
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७४, ये लोग अल्लाह की क़समें खाते हैं कि : a 
म ने नहीं ह्‌ गते हैंकि 74. They swear by Allah 5 | E55 Eee 
ह्म ' नहा कहा, हालाँकि इन्हों ने निश्चय ही व जी गे said nothing र Eos EN 
E ,-ye ey did sa € 2 ४2, 5“ it है 
दा की a ठ गैर अपने “इस्लाम” के न of कथाओं, व dia 38552 82.25») 2४ । 
चात्‌ 'कुफ्र' किया disbelieve after their Surren- AAP 4LTZ EN ६ | 
जिसे जात Fs दर हे pe ह der (to Aah). And they pur: AEG 9 ४ 
! हे गा न ले posed that w ic h they could tp < 2 29229 
हे का बदला दिया है कि अल्लाह और उस के १०a, nthe sought 2626: %02/2:%॥ 
'रसुल' ने अपने अनुग्रह से इन्हें धनी कर दिया3६। His See should दा ASSES | SNR 
तो यदि ये 'तोबा' कर लें तो इन्हीं के लिए अच्छा “१९ ० Ft oy 28 न निलिकीओ 
गे के repen tt ४ 65 5] st : & IE 2) 
होगा; और यदि इन्होंने मूंह मोड़ा, तो अल्लाह ther an Hf they torn avs, 59% 0000 00% 
रः ह SY में को ah will afflict them with 553 2963 FN) 
ङ्‌ हें दुनिया और 'आखिरत में दुःख देने वाली a painful doom in the उन ५ 5225६ YS ८ 
यातना देगा, और धरती में इन का कोई संरक्षक- 2०१ १९ ॥९९०[।९?, 28 they) © 
सित्र और सहायक न होगा । have no protecting frienc nor 


helper in the earth. 


७५. और इन में कछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हों 75. And of them is he who APE (22 \ 5 420 22! 24502 ~ 
ने अल्लाह को वचन दति था कि यदि उस ने हमें made a covenant with Allah LSHG ME 


(saying); If He give us of a £5 2742454 
अपने अनुग्रह से दिया तो हम अवश्य 'सदक़्[’ His bounty We will give alms ANE cs Pl 


करेगे और वि ही नेक लोगों में से हो and become of the righteous. 


जायेंगे । 
र ७६. परन्तु जब अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह्‌ 76. Yet when He gave them i ds 5 als kt 2; 528 ४5६ 
से दिया, तो वे उस में कंजूसी करने लगे और बे- ०६ ६5 ६०७४, he hoarled 2298 270%70020०85 
& it and turned away, averse; 452 20292 ६ 
परवाह हो कर (अपने किये हुये वादे से) फिर OUT 
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गये; 


७७. तो इस का परिणाम यह हुआ कि उस ने 77. 50 ॥९ ॥2४॥ ५९ ।॥० = „„ Wart 
उन के दिलों में 'निफ्ाक' डाल दिया उस दिन तक ९९००0 ९, PIR 
के लिए जब कि वे उस से मिलेंगे, इस लिए कि Wien fey स Rt 583 des Gans 

_ ५ दजा में m because the TOKe ON 2 र 
उन्हों ने प्रणोल्लंघन किया अल्लाह से उस प्रण में २,१5० 0 Mente , FEE 
जो उन्हों ने उस से किया थ; भौर इस लिए कि Fe Him, and because they (id) 

Jed. कै 
वे झूठ बोलते थे । 


७८. क्या उन्हों ने नहीं जाना कि अल्लाह 78. Know they not that AL » ,» g ANE 


[नाः lah knoweth both their secret pir © 
उन का भेद और उन की काना-फूसी को अच्छी and the thought ‘that they i 


भा अल्ल की. confide, and that Allah is the. 9 ड BNE 
जात) जान है, और र कि AS परोक्ष Knower of Things Hidden? द & RE है 
बातों का बड़ा जानने वाला है ! 


होकर रह गईं । 
दशा इन की नहीं 


€ : अत-तौबा 


७९. जो लोग, स्वेच्छापूर्वक 'सदक़ा' करनें 
वाले ईमान वालों पर चोटें करते हैं और उन 
लोगों की हँसी उड़ाते हैं जिन के पास (खर्च करने 
को) उस के सिवा और कुछ नहीं जो वे अपने 


(हंसी उड़ाने वालों) की हँसी उड़ाई है?°। और 
उन के लिए दुःख देने वाली यातना है। 


८०. (हे 'नबी' ! ) तुम उन के लिए क्षमा 
की प्रार्थना करो, या क्षमा की प्रार्थना न करो; 
यदि तुम सत्तर बार भी उन के लिए क्षमा की 
प्राथना करोगे तो भी अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा 
नहीं करेगा । यह इस लिए क्रि उन्हों ने अल्लाह 
और उस के 'रसूल' से 'कृफ़' किया है, और 
अल्लाह्‌ अवज्ञाकारियों कोः मार्ग नहीं दिखाता । 


८१. पीछे रह जाने वाले,. अल्लाह के 'रसूल' 
का साथ छोड़ कर अपने बेठे रहने पर खुश हुये, 
उन्हें यह नापसन्द हुआ कि अल्लाह के मागे भें 
अपने मालों और अपने प्राणों से 'जिहाद' करें। 
और उच्हों नें कहा : इस गर्मी में न निकलो ! कह 
दो : 'जहन्नम' की आग बहुत अधिक गर्म है, क्या 
ही अच्छा होता यदि वे समभते । 


८२. अब चाहिए कि ये हँसे कम और रोवे 
अधिक उस के बदले में जिसे ये कमाते रहे हैं । 
८5३. तो यदि अल्लाह तुम्हें इन के किसी 
गरोह की ओर वापस ले जाये फिर ये लोग तुम से 
('जिहाद' के लिए) निकलने की इजाजत चाहें, 
तो कह देना : तुम मेरे साथ कभो नहीं निकल 
'सकते और न मेरें साथ हो कर किसी शत्रु से लड़ 
सकते हो । तुम ने तो पहली बार बैठ रहने को 
पसन्द किया तो अब पीछे रहने वालों के साथ 
 बैँठेरहो। 


बूक' की लड़ाई की तैयारी के समय 'ईमान' वालों में जो लोग ब्रढ़-चढ़ कर ड 


और यदि कोई ग्रीब 


अपने बाल-बच्चों का पेट काट कर्‌ 


३८२ 
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79, Those who point at such 


of the believers as give the 
alms willingly 
can find naught to give but 
their endeavours, and deride 
them—Allah f 
ऊपर मशक्क़्त बरदाशत कर लें--अल्लाह ने उन rideth them. Theirs will be a 
painful doom. 


and such as 


(Himself) de- 


80. Ask forgiveness for 
them (O Muhammad), or ask 
not forgiveness for them; 
though thou ask forgiveness 
for them seventy times Allah 
will not forgive them. That 
is because they disbelieved 
in Allah and His messenger, 
and Allah guidethrnot wrong 
doing folk. 


8§l. Those who were left be- 
hind rejoiced at sitting still 
behind the messenger of Allah 
and were averse to striving 
with their wealth and their 
lives.in Allah's way. And they 
said: Go not forth in the 
heat! Say: The heat of hell 
Is more intense of heat, if 
tbey but understood. 


_ 82. Theni let them laugh a 
little: they will weep much 
as the reward of what they 
used to earn. ४ 
83. If Allah bring thee back 
(from the campaign) unto a 
party of them and they ask of 
thee leave to go out (to fight) 
then say unto them: Ye shall 
never more go out with 
nor fight with me Onin 
foe. Ye were content with 
sitting still the first time So 
sit still, with the useless. 
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(मूह हिक अनुदान) देने का सामर्थ्य रखते 
ल लोगों ग 


को दिखाने के लिए अपना माल 


ये 
मुसलमान मेहनत-सजडूरी कार के कुछ खजूरें लाता और नबी 'सल्ल०' की सेवा 
एक छोटी-ली रक़म पेश करता तो 'मुनाफिक' उत्र | 


i rr 


——————E मम 


६ : मत-तौबा 
SN मम 
८४. और (हे 'नत्री' |) इन में से जो कोई 


मरे तुम कभी उस पर (जनाजे की) नमाज्‌ न mad) pray for one of them 


स ड्‌ who dizth, 7 his 
पढ़ना, और न उस की कब्र पर खड़े होना | निस्स- ४०४९. 70! त deo 


न्देह इन्हों ने अल्लाह और उस के “रसूल' के साथ A क His messenger, and 

मे rhi ey 
Ess i और मरे तो इस दशा में कि अवज्ञा- evillqoers, VS they were 
क || 


उन fw साल 
८५. और उन के माल और उन की औलाद 85. ९ ४०४ their wealth nor 


तुम्ह ररेलि ए अचम्भे का ण > । अल्लाः their children please thee! 
छम ए WN ल्लाह्‌ Allah purposeth only to pu: 


तो यही चाहता है कि इन चीज़ों के द्वारा उन्हें nish them thereby in the 
दुनिया में यातना दे, और उन के प्राण इस दशा १/१. व that their souls 
न ह नें रे E way while the 
में निकलें कि वे 'काफ़िर' ह । are हज i 


८६. और जब कभी कोई सुरा’ उतरती है 2 Sa a. pe क re- 

ल्ल ‘ १ जं सूल' vealed (which saith): ieve 
कि अल्लाह्‌ पर 'ईमान लाओ गर उस के 'रसूल in Allah and strive Cr 
के साथ हो कर जिहाद क्रो, तो जो लोग उन His Fe i the Te ठ 
ये < चाहने wealth among them sti च 
t सामथ्यवान्‌ हैं वही लुम से इजाज़त ए लगते leave of thee AGT बह ‘Suffer 
हैं और कहते हैं पु हमें छोड़ दीकि हम बेठने वालों 75 to be with those who sit 


के साथ रहें ॥ (at home). 


८७. उन्हों नें पसन्द किया कि घर बैठने 87. They are content that 
वालियों के साथ रह जायें और उन के दिलों पर thy should be with the use- 


नहीं less and their hearts are seal- 


ठप्पा लगा दिया गया, इसे लिए वे कछ भी नहीं ed, so that they apprehend 
समभते । I 


८८. परन्तु “रसूल' ने और उन लोगों ने जो 88. But the messenger and 
उस के साथ 'ईमान' लाये थे अपने मालों और those who believe with him 


strive with their wealth and 


अपने प्राणों से 'जिहाद' किया । यही लोग हैं जिन i lives. Sr अ for 
whom are the good things. 
के लिए भलाइयाँ हैँ । और यही सफलता माप्त Such are they i are 


करने वाले हैं | successful. . 


८६. अल्लाह ने उन के लिए बाग तैयार कर ह + i सह नोट read 
हैं गे हैं में वे (९० them Gardens underneat 
रक्खे हैं जिन के लीचे जल ह ह में वे “ whic A भ 
ले रहेंगे बड़ they will abide. at is the 
सदव रहेंगे । यही सु हे su So triumph. 


गें में 3 0. And those among the 
६०. बहू, अरब में से भी उज्ज करने वाले wandering Arabs who haa an' 


आये-ताकि उन्हें (घर रहने की) इजाजत दे दी excuse came in order that 


रसूल” ermission might be granted 
जाये । और जो लोग अल्लाह और उस के ` तक पतन एप लत to 


लोगों जिन्हों Allah and His messenger sat 

से झूठ बोले थे वे बैठ रहे। इन लोगों को जिन्हों at home. A painful. doom will 
ने 'कुफ' किया है जल्द ही दुःख देने वाली यातना (वा on Die of Ceri 6 
द disbelieve. 
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- ९१.न तो कमजोरों के लिए (घर प्र ठहरे 9I. Not unto the weak nor Ss Se KA 
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और लोगों < € who can find naught to spend ¢ Ade ~ 2 ° 72 i i tk है 

र न उन लोगों के लिए जिन के पास खर्च करने ¡5 any fault (to be imputed SSI ४५ 
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नहीं अह though they stay at home) (५ हि 5972 0 28 77 
को कूछ नहीं है । जब कि वे अर्लाह और उस के कह २५०४९१० १४.0०१4 66 EUSP be 
रसूल के प्रति निष्ठा रखने वाले हों ) ऐसे सत्कर्मी पऽ messenger. Not unto the 57222 el ६० » 9 कक 


लोगों इलजाम डी good is there any road f १82८४ ss WAC ~ 
लोगों के विरुद्ध (इलजा की) कोई राह्‌ नहा । blame). Allah is % A fe Ta 
और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने ९7८६५]. | @ 2 
वाला है। द 
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8६३. (इलज़ाम की) राह तो केवल उन के 93. The road (of blame) is 8 ied es FS dni 2 (é 
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*६४. जब तुम पलट कर उन के पास पहुंचोगे 94. 7८५ ५ र 
; y will make e द 22/4 722427 
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९७. ये अरव बदद 'कुफ़' और 'निफ़्ाक' में 
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हे । of fortune will be theirs. Allah 

Is Hearer, Knower, Wise. 
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< अह ड EN और वे Allah is w pleased with a 2222 22 >> 
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उस से राजी हुये, और उस ने (अल्लाह ने) उन ९4 vith im, and be hath CCE: 
ड न हे made ready for them Gardens PMCS ६ 
के लिए बाग़ तयार कर के हैं Ee | a which rivers flow S77 2N i 
रे बह हैं उन में सदे । यहा wherein they will abid: for (3 ) LS] हि] i \ 
तहर बह रही हैं वे उत में सदैव रहें S ever. That is the supreme 7५२ 5 
बड़ा सफलता ह । triumph. : 
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h हैं 2 न ग में round you o ew ing (५७००८) 
वदृदू 'मुना फ़क़” 9, और मदीना के लोगों में भी Arabs ला are hypocrites, ~ 
कछ ऐसे हैं जो 'निफ़ाक़' (कपट-नीति) में पक्के and among the townspeople Ses 
59 हः + >> of AlMadinah (there are © OI 
हो गये हैं तुम उन्हें नहीं जानते। हम उन्हें जानते some. who) pels i मा 2% ५ ८१८ २०११६ i sor p 
3 ल्द _ जः . sy whom thou uhom- (252: 
हैं, जल्द ही हम इ दोहरी 2086 देंगे; फिर वे रह) knowest not. We, We ७४५४. ~~ 
बड़ी यातना की ओर लौटाये जायेंगे । know them and We shall Oss 
f ब chastise them twice, then 
they will relegated to a pain- 
ful doom. 
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गोग है जिन्हे डो ने अपने I02. And (there are) others 
WOR और लोग ह जि हू who have acknowledged their 


गुनाहों का इक़रार कर लिया। उ्हों ने. मिले- faults. They mixed a righteus 


ङ गे action with another that was 

जुले कर्म किये कुछ अच्छे ओर कुछ ब्रे। ह A 
` iy be that Allah will 
सकता है कि अल्लाह उन पर मेहरबान हो जाये। relent toward them. Lo! Allah 


'निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने is Relenting, Merciful. 


वाला है। 
| के मालों में से 03. ake alms of their 
१०३. (हे 'नबी' ! ) तुम उन 
: उन हे wealth wherewith thou mayst 
'सदक्रा' ले कर उन्हें पाक करो और उन (क purify them and ‘mayst make 


आत्मा) को विकसित करो, और उन के लिए 'heग grow, pray for them, 
स्स \ हि -o! thy prayer is an assuage- 
दुआ क्रो \ निस्सन्देह तुम्हारी दुआ उन के लिए ment for them. Allah is ‘Hear- 


 सन्तोष-निधि है। और अल्लाह्‌ सुनने और जानने ९', ६०७९7. 


वाला है। 


१ ०४. क्या वे जानते नहीं कि अल्लाह ही है A nt SY not’ that 

नो 'तौबाः ` ah is He o _accepteth 

जो अपने. लत की 'तौबा' कबूल करता है और repentance from His bond, 
बही 'सदक़ों' को कबूल करता हेः और यह कि men ard taketh the alms, and 


‘ ’ th i i 
अल्लाह बहुत  'तौबा' कबूल करने वाला और (९६५१४१४ बल विज 0 
दयावान्‌ है । क 


१०५४ और कह्‌. दो कि तुम कर्म. करो ! अभी i i05. And say (unto them): 
अल्लाह और उस का 'रसूल' और “ईमान' वाले 2९0 Allah will behold your 
; हल actions, and (so will) His mes- 

तुम्हारे कम देखेंगे, फिर तुम छिपे और खुले सब sengers, and the believers, and 
कै जानने वालें की ओर पलटाये जाओगे, फिर जो {£ #!! be brought back to 


५ मह the Knower of the invisi 
कुछ तुम करते रहे हो वह सत्र तुम्हें बता देगा। 274 ।h९ ४।५७।९ 2nd Me 


tell you what ye used to do. 

१०६. और क्छ दूसरे लोग हैं जिन का 706. And (there are) others 

मामला अल्लाह के हुबम पर ठहरा हुआ है "१,१७० Allah's decree, 

र हे whether He will punish them 

बह चाहे उन्हें सज़ा दे या चाहे उन पर फिर से ०: wil! forgive them. Allan 55 
मेहरबान हो जाये अल्लाह जानने वाला भौर £7००, १४७८. 
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१०७. और कुछ लोग ऐसे हैं £ हों 
जन डों ने a Zi, 
लिए एक मस्जित बनाई कि हानि पहुंचायें और 0०० ads ofr, i SHIGE 
कुफ्र' करें, और “ईमान' हर i स of opposition and ताजा, A 2 
डालें ४१ गे र्‌ व्यबि A TN बीच फूट and in order to cause dissent IE ANGE, 55 
थे , अ र उस व्यक्ति के लिए थाँग (घात- among the believers and as 5 2 422552 र A 
स्थल) बनायें जो इस से पहले अल्लाह और उस गिल सा लत i OSGI 77६ 
¢ रे "बा 
के गे कि से लड़ चुका है, ४ २ और वे अवश्य कसमें VC aforetime, लि WSS 225 i 
खायगे कि भलाई के सिवा हम ने कोई दूसरा इरादा Eo, SWesr: We pike Mr 
दा posed naught save good. Allah FERS, 2A P22 
नहीं किया था । परन्तु अल्लाह गवाही देता है कि १९areth witness i re COP 
वः हैं \ ७ verily are liars. a 
१०५. तुम कदापि उस (मस्जिद) में न खड़ 708. ए 
BS € - Never stand (t है hE 
होना। हाँ वह मस्जिद जिस की बुनियाद पहले !१९:९ ^ ए/2०९ ० फट) OSes 25 
दिन से ईश-भय पर*रक्खी गई है वही इस का ३ "/१३१/, ned upon 22, ०% ;] लि 
ला ह्‌ इस का duty (to Allah) from the first Ki | हर SE AS "| * 
ज्यादा हक रखती है कि तम उस में खड़े हो, व गत more Bi that thou Ws SS न 57 “८ हे 
में हैं जं > Eg हैं shouldst st t e- [225552 52 ८ Fe 
गौर में ऐसे पुरुष हैं स तही पसन्द करते हैं। i wherein a fr 32482 Uors as 423 
र्‌ अल्लाह पाक रहने वाले न्द्‌ ove to purify themselves. 2 iE 52 V2 
है । ह्‌ ह्‌ ह्‌ को पसन्द करता Allah Joveth the Deine (9 cide Sls ! 
१०६. कया वह्‌ मनुष्य अच्छा है जिस ने अपनी ।09. I$ he who founded his HAE 520 
इमारत की बुनियादअल्लाह के भय ('तक्रवा') और ४५/५/१६ पका वधा (० Alan 2 CEN S Srl 
उस c जामन्दी n' Is good plieasure better; 4 (2; Cd 4 
(उस की) खुशी और रज्ामन्दी पर रकखी; या 9 he wo founded his build: LOCA | 
वह जिस ने अपनी इमारत की बुनियाद किसी खाई (8 00. ६९  0 ve 5 5 के 
के खोखले कगर पर उठाई जो गिरने ही को है so that it toppled with him @ का 2: 2 ot हे + 
‘ ! में into the fire of hell? Allah TAREE « १८२०४ 55 - 
आ त ne नही guideth not wrongdoing folk. cress ES als A 
RT श ठ्‌ : 
र 


दिखाता । : 
११०. उन की यह इमारत जो उन्हों ने बनाई !70. The building which ४5 ६5 


they built will nevr cease to 


है निरन्तर उन के दिलों में सन्देह ( की स ) बनी be a misgiving in their hearts 50 ०५५०१ 48:68 ०2 
रहेगी सिवाय इस के कि उन के दिल ही टुकड़ें- unless {heb RR रा torn CSCI 2d 
टुकड़े हो जायें । अल्लाह जानने वाला और तत्त्व- पक “१? "5 2002५ ७ 2८62८ ६ 


दर्शी है । 


४१. “मुनाफिक्रों' ने मदीने में अपनी एक अलग मस्जिद बनाई थी ताकि मुसलमानों से बच कर अपना अलग 

ही मुसलमानों के विरुद्ध विचार-विमशे के लिए एकत्र हो सकें । उस समय मदीने में दो मस्जिदें भौर थीं । Moe ! 

जुरूरत नहीं थी । मुनाफ़िक़ों ने इस बहाने से कि बीमारों और बूढ़ों को उन दोनों मस्जिदों तक पहुँचने में तकलीफ 
मस्जिद बनाई भौर नबी सल्ल० से कहा कि आप (सल्ल०) उस में एक बार नमाज' पढ़ दें। नबी सल्ल० ने कहा कि 
हम लड़ाई की तैयारी में लगे हुये हैं वापसी पर देखा जायेगा । जब आप (सल्ल०) वापस हये तो मोगा पा 

उतरीं । आप (सल्ल०) ने उसी समय कुछ भादमियों को भेजा कि वे आप (सल्ल०) के मदीना पहुँचने से बदले ही f 

को ढा दें। न ले ही 
४२. “उस व्यक्ति’ से यहाँ अबू आमिर नामक एक ईसाई सन्यासी की ओर संकेत किया गया है । ' क 
i कर सकता था । इस ने 'कुरेश' और अरब के दूसरे क़बीलों को है स सर 
सके, तो ह Su 


वह सब कुछ किया जो वह क i शो 
ज़ोर लगा दिया | जब इस ने देखा कि ला वाले इस्लाम! को नहीं दबा 
खड़ा कर ' {नबी सल्ल० द 


कँसर मसर को 


३८५ 


& : अत-तौबा ३०५% 


क तो 92226 i ट] ~ 2५45 al 

१११. निस्सन्देह अल्लाह ते 'ईमान' वालों से sil Lot Allah Hath bought PSSA DE 
उन के प्राणों और उन के मालों को इस के बदले ५4 ६१९i" ५ealth because the 898282728 | 28 20% 
में खरीद लिया है कि उन के लिए 'जन्नत' है: वे Garden will be i A inp (65 oe; कट ही 
अल्लाह के मागं में लड़ते हैं तो वे मारते भी हैं (0० 52! &89 204 ibe Sain. Ue? LOAN 
अठ It i romise which is bind- bg 6.2: ~ et हि € न 

और मारे भी जाते ह 0 के जम्म MO Him in the Torah and SDN 
( 'जन्नत' का) एक पक्का वोदा है 'तौरात और the 60592 and the Quran. 


Who fulflleth His covenant BOO 
मेः ह्‌ bo fulfilleth His cov (००७८० ७०८० ESS hey? 

इञ्जील और क़रआन में*न। और अरलाहं से better than Allah? Rejoice १ &॥ So 0 5 4 Re 5 
बढ़ कर अपने वादे का पूणा करने वाला कौन हो then in your bargain that ve ३5३4 NNN 
सकता है ? have made, for that jis the SE a ~ 


supreme triumph. ७) Sb t Sie 
OF 


तो अपने उस सौदे पर खुशी मनाओ जो सौदा 
ड ने उस से किया है, और यही बड़ी सफलता 
| 


११२. 'तौबा' करने वाले, 'इबादत' करने ।22. (Triumphant) are those St 40“ + ls [ | Fert 
वाले 'हुम्द' (गुण-गान) जल्लो वाले (अल्लाह्‌ who turn repentant (to Allah) कर 2 Be A Os 
E i र S a हि those who serve (Him), those i 22 ट 29४०2) 5 
हे के माग में ) भ्रमण करने वाले, (अल्लाह्‌ के आगे ) who praise (Him), those who AEILDPN OND ५०००५ 

Ei झुकने.वाले, 'सजदा' करने वाले, भलाई का हुक्म fast, those who bow down, Rie) ~ as Fe FORE 


those who fall prostrate (in ५2१९४ 
देने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह worship), those RS oi कः 9 श्र] 2॥ ४८८७४ 
की सीमाओं की रक्षा मे करते दाति (ऐसे होते हैं the right and who forbid the (9 CT) gl 


wrong and those who kee 
वे ईमान वाले जो अल्लाह के हाथ सौदे का ।he irnits (ordained) of Allah 


मामला करते हैं)--और इन 'ईमान' वालों को [+५४९ 824 tding to be- 
 शुभ-सूचना दे दो । 


११२३. 'नबी' के लिए, और 'ईमान' वालों के ।!3. It is not for the Pro- Weel 42 i] sy 42 & i 
: लिए, उचित नहीं कि वे 'मुश्रिकों' के लिए क्षमा phet, and those who believe, ler CEO) 


की थ i न to pray for the forgiveness of ! (१६ 2 525 (2 7 
 प्रार्थता करें चाहे वे उतत के नातेदार ही क्यों iolaters even though they trad BEIS OR 
नहोंजबकिउन पर यह बात खल गई कि वे १२ be near of kin (to them) 


हा ( after it hath become clear 4% |2 2: Sa Ge 2026 ह 
भड़कती आग जहन्नम) वाले हैं। ब Ht they are people of hell: Css a! fF 
~ हे re. 


: ३६ और १६ : २१, २६। 


प्छ इस का भतलब यह कदापि नही कि तौरातं इता 
असः किताबें आज अपने वास्तविक रूप में पाई | 


किक कि CH NE ० 


| 
| 
| 


f 
| 


नी शशि... | | 


& : अत-तौबा १०८४ 
जज प्‌ जे तीनों Te 2,2५७ 22 «८१६ का 
क ११८. और उन तीनों पर भी (मेहरबान हो [8, 474 ।० the three also 8892 NE 2८६ 


स्व did He turn in mercy) who 
हि एल गया) जो पीछे छोड़ दिये गये थे,४६ जब धरती ee left behind, when the /,72 5 2 SIAN अल 92 (2 
कु विशाल होते हुए भी, उन पर तग हो गई, और earth, at र it is, A pr SF ५२९ ०१/.५०:६:/७ ८७८ 
उन ञे न ङ्त हों tened for them, and thelr < (४ ZPD TP 22 
. उनकी जानं उन पर दूभर हो गई और उन्हों ने ST were straitened for (| Es rele RS 
. समझा कि अल्लाह्‌ (की पकड़ ) से कहीं और them _till they bethought i Bs ६६ ५० ड Mo है 5 
| झशरणतही मिल सकती, भिल सकती है तो उसी कण व १९7९ १5 "0 ee ४7४ 2 BSE 
> - FOT 2 pi 5 ~ 
Et ' यहाँ र्‌ः से Then turned He unto them २ 5 ' 55] 28८५0 4 222४८] 
के यहा ई वह्‌ Sn ह ता in ‘mercy that they (too) 7 ECO / 9८५ 
उन की ओर पलटा ताकि ( उस RJ) might turn (repentant unto 
पलट आयें*७। निस्सन्देह अल्लाह तो बड़ा 'तौज्जा' Him). o! Allah! He is the 


Relenting, the Merciful. 
कबूल करने वाला है। और दया करने वाला है। "7% "° "९१ 


१२९ ह ईमान लाने बालो ! अल्लाह से ।]9. 0 ye who believe! Be |; Ted NE 
+ सच्चे ग careful of your duty to Allah, 99 9 | । ४ CDN 
शक डरते रहो, और सच्चे लोग के साथ रहो || and be with the truthful. & FE RN शर्ट 
५ प १ ON १८० 
१२०. मदीने के निवासियों और उन के ।20.7४ ¡5 ॥०४ for the, towns: 2 42220 कि us oe 

आस-पास के अरब बद्दुओं को ऐसा नहीं चाहिए !?/ ० _ALMadinah and for किए 22705 202० 
; 3, गे पीछे those around ‘them of the 5942 NEN) 2% WIZ 
था कि अल्लाह के रसूल को छोड़ कर रह wandering Arabs to stay be- ESCHER 
जायें औरन यह कि उन्हें मा को जानो के भुक़ा- hind the messenger of Allah f A 929 a 2222 ° A 
बले में अपनी जानें प्रिय हों । यह इस लिए किवे हि ह lives to his (५५४० ००० (९५५४० ५ 9५ 22: 29 gl 

गे न ५ €. at is because neither गन 

अल्लाह के मागं में प्यास या थकान या भूख की thirst nor toil nor hunger ४-* TESS ॐ 
कोई भो तकलीफ़ झेलें या कोई ऐसा कदम उठायें A them ie 5 of ए some mys 
= ah, nor step they any stey 2 i 2४] fl ३45, TIT 
जो 'काफ़िरों' के क्रोध का कारण बने या शत्र, को एव 3६९९१ ihe disbelieve? Gad Genes 
। PE म मे 7 gain they from the ene SES | ~? Ie Ey 2 
| कोई क्षति पहुं चाय इस पर उन के हक में एक ०४०१, ७७ २ ४००१ “eed, GODS 226 
F -. सुकमं लिख लिया जाता है \ निस्सन्देह अल्लाह्‌ recorded for them therefor. 


wages of the good. 
६2८ 22] 22(८2622. है. ४2५ 5 i ie 
= > न + २०४८2.) | (*) ४ ट 
१२१. और वे थोड़ा या ज्यादा जो भी खर्च 72. Nor spend they any 2,7, ०22० %) र 


ज्शा' भें spending, small or great, nor RSE 252८7 “22,2०८ 
कर, या (अल्लाह की राह में) कोई घाटी पार do they cross a व butik YD) THO AD 79 


करें उन के हक में लिख लिया जाता द ताकि is recorded for them that Fe SN Us ALES 


उन्हे Allah may repa th e 
अल्लाह i उन के अच्छे कर्मों का बदला प्रदान best of ia तल त i ७), Fe 720% E 7 772594 I) A 
करे UE ENS) 


5 गे में | में र 

न = 778 

मूल पर सच्चे दिल से 'ईमान' रखते थे, परन्तु अपनी ग़फ़न्नत और सुस्ती के कारण मुहिम पर नहीं जा सके थे । 

: कअब-बिन-मालिक, हिलाल-बिन-उमय्या और मुरारा बिन रुवैअ। SR 
Sl । परन्तु जब इन तीनों आदमियों की बारी OS 


। कोई इन से सलाम-कलाम न करे । ४० दिनं 
यह हुआ कि ये जीने से तंग भा गये । 


र 


I 


का का ते Hy Dee 
उमत्तकारों का कमं-फल अकारथ नहीं करता। ६१/८5१0, seth not the (2329 2.०:०५० Yds , 


दिन इसी दशा में गुजर गये तब क्षमा का यहे | F 


द्भ ¬ = ७७ ७७ ७ : अत-तौबा 


TT So 
१२२. यह तो नहीं हो सकता था कि “ईमान? ` 

५ गन 22. And the believers , १६ bo fs Z| 2 ० 

हे ; का सब-के-सब निकल खड़े होते। तो ऐसा not all go उ to fight. COI BSNS 

क्य उन में रे every troop of them, a ERR ८ 0 3 E 
नि घ भ bi उन के ह्र गरोह | से, एक टोली party only Sod go forth, Fe 2 BBE तो 
कलत, ताकि वे दीन (धर्म) में समक पैदा म they (who are PE DE i 2 PS 

ग ऐना > २3.29) 7 22] a Ee a Tete 
A वे लोग अपने लोग को सचेत lei पलट a FS 22222 ७) = 
क वे उन कं they may Warn their folk Fee I FN ELE Fe 

(बुरे कमो से) अ पलटते, ताकि वे eh 08, return to them 50 2 5 [a है 
न | that they may beware. 6 ७४४6४ é 


CR 


2 44 


१२३. हे “ईमान” लाने वालो ! उन 'काफ़िरों' 


ta 
i PE (६ //“॥ 22% & 7 i 
I23. 0 ye who believe! 20587 ESN ct; ` 
से लड़ो जो तुम्हारे आस-पास हैं, “* और चाहिए Fight those of the disbelievers 4 > हा 2) Po | 
कि वे ममे गी प्रे के who are near to you and let ४5 £ | 22 5; , SEIS र 
तु सख्ती पाय, और जान रक्खो कि ।h९m find harshness in you, HSN 2 


वि ग ~ s s ५ EEA ४“ <!, Si ~ 
ee उन लोगों के साथ है जो डर रखने वाले de eR Ps OURAN EAESR 
(unto Him.) 


. 


च 


> है 
१२४. और जब कोई सूरा'” उतरती है तो उन 24. And whenever a surah 2) 2449246259 ट्ट | 
| 'मुनाफ़िक़ों') में से कुछ लोग कहते हैं: तुम में !5 revealed there are some 0०८०4. ५४०८-४६ 5६ 


of them who say: Which one 


हर 
किस का 'ईमान' इस ( 'सुरा') ने बढ़ाया ? तो ०6 you hath thus increased EE EEG sds 


जो लोग “ईमान' लाये हैं उन का “ईमान' तो इस in faith? As for those who },59:2420 292 का 


ह believe, it hath ‘increased CBSE] ५229 FA 
ने बढ़ाया है और वे खुश हो रहे हैं l them in faith and they Tre- 5202: 7 7 "नली i ' 
joice CR ठ rE 
भे i रो में I25. But as for those in DOI र ही | [ 
१२५. और जिन लोगों के दिले में रोग है, whose hearts is disease, it SOS 
| उन की नापाकी पर उसने एक और नापाकी ole oa मा fo CONTINENT a 
/ बढ , their wickedness and they die ५5 692 
£ दी, और वे मरते समय तक 'काफ़िर ही while they are disbelievers. 2 i dT 
/ रह। 


/ 


१२६. क्या ये लोग देखते नहीं कि प्रत्येक वष 26. 56७ they not that the ge 2 2६ 2222929 2228 25% 
ये एक या दो बार आजसाये जाते हैं ? परन्त फिर 27£ tested once or (एशंटट i २७५०७ ०-७ ७४३४ 
बां” नहीं ० ४ ७ every year? Still they turn ~ PL 325270820 4 

भी ये 'तौबां' नहीं करते, और न चेतते हैं। not in rep [DSS 


entance neither pay Ws (०४:०9 89० (| 
they heed. द 5 ८ 


गे , “ये अरब बद्दू 'कुफ्र' और “निफ़ाक़' (कपट-नीति) में बहुत हो सख 

ताव ९ हव म यो मकानों को न स्ह 

कि दे हाती आबादी (ग्रामीण) को अज्ञान की दशा में न रहने देना चाहिए । बल्कि उन के अज्ञान 

'मीय चेतना जागृत करने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । इस के लिए इ यह्‌ hss रहेग 
प्रत्येक बस्ती और बीले मंसे कुछ आदमी निकल कर मक्का, मदीना आदि केम्द्रीय स्थान यों 

हमभ (80000 १०७।०६०) पैदा करें और फिर 'दीन' सीख कर अपनी-अपनी | 

वना मनुष्य का जीवन 


रे . ३९२ 


& : अत-तोबा 

१२७ शौर जब कोई 'सूरा' उतरती ठि तोये !27. न 0 a 
दस देखने हँ is revealed, they look one a 

Ra 5 लगते हैं कि तुः कोई देख another (as who should sav): 
लि ? फिर मुह फर कर निकल खड़े होते Doth anybody कर पा कि 
। 3 नें इन दिलों they turn away. Allah turneth 
~ ऐसे ने रा के दिलों को 5 दिया है away their hearts because 
कि ` ऐे लोग हँ जो समभ नहीं रखते । they are a folk who under: 


उ n 

मे ; . There hath come unto 

तुम्हारे हासि तु ही में से एक रसूल you a messenger (one) of 

आया हुः है, तुम्हारा जहमत में पड़ना उस के no unto Cs ह 

Ee असह्य है Bors that ye are overburdened is 
Ss ह, वह तुम्हारा लालसी है, ईमान' grievous, full of concern for 


के लिए करुणामय और दयाशील है। you, for the believers full of 


5 pity, merciful. 

ft ९. अब यदि ये लोग मुह्‌ मोड़ लें तो कह ।29. Now, if they turn away 
अल्लाह काफ़ी है । उस के सिवा कोई a) say: Nn 
( ) शे sufficeth me. There is no Go 
पूज्य) चहा । उसी पर मैं ने भरोसा save Him. In Him have I put 


वही बडे राज-सिह सन का 'रब' प ust and He is Lord of 
ही : दारुक (रब the Tremendous Throne. 
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इस सूरा' का नाम 'यूनुस' चिल्ल के रूप में'आयत' ३८ से लिया गया है। इस सूरा में हजरत हः 
विस्तारपुर्वक बयान हुआ है, परन्तु सूरा'की वार्त्ताओं का कप 
, ईश-कृपा का हज़रत यूनुस अ० 
इस सुरा का नाम 'यूनुस' अत्यन्त उचित है। 
उतरने का ससय (The date of Revelation) 


सूरा के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरा 'नबी' सल्ल० के मककी जीवन के अन्तिम 
समय में उत्तरी होगी जब कि 'इस्लाम'-विरोधियों का विरोध अपनी चरम सीमा को पहुच चुका 
था । उन के बीच नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों का रहना उन के लिए असह्य हो गया 
था | अब उन से इस की आशा नहीं की जा सकती थी कि वे नबी सल्ल० की पुकार पर कान धरेंगे । 
जब वह समय भा गया था कि उन्हें उस परिणाम से सूचित कर दिया जाये जिस से वे दो-चार होने 
वाले थे । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए सूरा'अल-अनआम की भूमिका देखें । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 


सूरा'यूनुस से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सूरा भन- 


नूर पर समाप्त होता 


सुरा यूनुस और आगे आने वाली सूरा हुद में बड़ी समानता और एकात्मता पाई जाती है । 
इस सूरा में ईमान' वालों के लिए शुभ सूचना और काफ़िरों? के लिए डरावा'* है। यही इस सुरा का 
मूल विषय भी है। सुरा का केन्द्रीय विषय क्या है इस के लिए सुरा की आयत २ पर विचार करना 
चाहिए । Es 

इस सुरा में सत्य को अपनाने की प्रेरणा दी गई है; और सत्य की उपेक्षा करने के बुरे 
परिणामों से लोगों को डराया गया है। इस सिलसिले में 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) त” 


(पारलौकिक जीवन) के प्रति ऐसी तर्कसंगत वार्त्ता प्रस्तुत की गई है जिस से मनुष्य के मस्तिष्क 
हृदय दोनों को शान्ति मिल सकती है, साथ ही उन भ्रामक रें 


है जो 'तौहीद' और 'आखिरत' को मानने में बाधक थे । इस 
'नुबूवत' और आप के लाये हुये सन्देश से सम्बन्धित शंकाओं और आजञ्जेपों का उत्तर दिया गः 


आने वाले जीवन में जो कुछ पेश आने वाला है उस से सूचित कर दिया गया 7 
उस की तैयारी कर के अपने-आप को अल्लाह की यातना से बचा सङ्गे | बताया गया 
जीवन केवल परीक्षा के लिए है। जिस ने इस अवसर को खो दिया वह सदा पछता। 
सफलता का एकमात्र साधन यह है कि इस 'नबी' और इस की लाई हुई 'किताब' न वीस 
प्राप्त करने का जो सुअवसर मिल रहा है उस से पूरा-पुरा लाभ उठाया जाये ES 

लोगों में पाई जाने वाली अज्ञानपुर्ण बातों भौर गुमराहियों की ओर भी 
इत गुमराहियों का कारण यही था कि लोग अल्लाह्‌ के दिखाये हः 


Tr 7072 C7 
, ६२,६४ और ६५। 
यत ८ और १३। ह 


i 
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हजरत नूह अ० और हज़रत मूसा अ० का क़िस्सा सुनाया गया ताकि 'ईमान' वालों के लिए 
खुशखबरी हो । ` फ़िरऔन और हजरत नूह अ० की जाति के विनाश का हालन्भी सुनाया गया ताकि 
कुफ्र' करने वालों के लिए डरावा हो । हजरत मूसा अ० भौर नूह भ के क्रिस्सों में इस बात की ओर 
भी संकेत है कि 'काफ़िरों' को 'ईमान' वालों की वर्तमान अवस्था को. देख कर धोखा न खाना चाहिए; 
जिस तरह हजरत मूसा अ० और नूह अ० के साथ उन का अल्लाह था, उसी तरह हजरत मुहम्मद 


` सल्ल० और आप के अनुयायियों के साथ भी अल्लाह की शक्ति है; 'ईमान' वालों की यह दयनीय 


दशा सदा नहीं रहेगी । यह महलत जो 'काफ़िरों' को प्राप्त है इस में यदि वे संभल न सके तो उन्हें 
अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई न होगा । उस समय यदि वे 'तीबा' भी करेंगे तो उस से उन्हें 
कूछ भी लाभ न होगा जिस प्रकार कि फिरऔन को ऐसी 'तौत्रा' से कोई लाभ नहीं पहुंच सका | फिर 
इस में ईमान वालों के लिए भी बड़ी रिक्षा है कि उन्हें भी हज़रत नूह अ० और हज़रत मूसा अ० की 
तरह धेय्य और साहस से काम लेना चाहिए; शत्रुओं के मुक़ाबले में अपनी विवशता देख कर उन्हें 
'क्रदापि हताश नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने कत्तव्यों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए । और जब 
अल्लाह्‌ की कृपा से उन के दिन फिरें तो वे वह नीति न अपनायें जो 'बनी इसराईल' ने मिस्र से निक- 
लने के बाद अपनाई थी । 


त में 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) की ओर लोगों को आमन्त्रित किया गया है; और स्पष्ट 
रूप से यह बात बता दी गई है कि इस 'दीन' (धर्म) में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता; जो इसे 
ग्रहण करेगा वह अपना ही भला करेगा और जो कोई दूसरी नीति अपनायेगा वह दूसरे का कुछ नहीं 
बिगाड़ेगा अपना ही बुरा करेगा । 
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(मक्का में उतरी -- “आयते? १०९) 
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अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त » NN 

’ न्त कृपाशील In the namie of Allah, the > 5) \ 5) 0| ०.2) 42022 
और दयावान्‌ हैँ। Beneficent, the Merciful. Oo dog] ट €, द 
१. अलिफ० लाम० रा०' ये 'हिकमत' ।. if Lam. Ra ANE! Sl & 5 | ५ 
वाली 'किताब' की आयतें हैं। These are verses of he 4725 ८४.८२ | 


२. कया लोगों के लिए यह एक अचम्भे की 2. ।5 i ४ wonder for man- 22: oA @ ¢ 2६ 
बात हो गई कि हम ने उन्हीं मेंसे एक आदमी पर ४०५ that We have inspired a ०७), ० , SOFC | 
'वह्य' की, कि लोगों को सचेत ian .among them saying: „ 2०० ~ &, 29225 [2 2 अर 

RD (| सचेत कर दे और जो शव mankind and bring un- SAE Doles >) 
लोग ईमान' ले आयें उन्हें शभ-सू चना दे दे कि उन !0 who believe the good tid- 2 
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३. निस्सन्देह तुम्हारा 'रब' वही अल्लाह है 3. 7, i BEE 2० ८११४ 576] ` 
ग गें में व॑ - Lo! your Lord is Allah .. 5 55.६ i ANCE 
जिस ने आकाशं और धरती को छः दिनों में पैदा us CS the US and SASS] 
सि t th in six , the £242: (448 2 5 
किया,' फिर राज-सिहासनः पर विराजमान हो He established Himeeir wen ri IEC RN 
` कर इन्तज़ाम चला रहा है ।¥ बिना उस की the Throne, directing था “२९११५ ०2 


| न : « 2 [5 lie 2 CE ८4 
अजुज्ञा के कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं । यह (अ Hin) sae aller HS SS IGRG | 


= ` 2 ‘D2 3१5 SN 2,4 

म्ह Ce : Permission. That is Allah, | ds | 2 | PSC ४ 
द स दा म र उसी की your Lord, so worship Him. is SE 5 

? र £ 29 ~ ५६ [< ie 

तु ह्‌ Oh, will ye not remind? CNS LESS 

४. उसी की ओर तुभ सब को लौटना है, 4. Unto Him is the return EES CE 
अल्लाह का वादा सच्चा है। निस्सन्देह वह पहली SFA pr Dr 222 RETO 
बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पदा-करेगा, तल creation, then Fo SERS 3 ss, 

४ ’ { duceth it, that He may reward tg ७७५४! a) RRS 73434 | 

ताकि जो लोग ईमान लाये और अनुकूल | those who believe Ed good Te bs: a 

किये उन्हें न्यायपूर्वेक बदला दे; और, जिन लोगों ५5५ with equit 


y; while as 52५5 | 


2 29 266 
] for those who disbelieve, SOSA 
ने 'कुफ' किया, उन के लिए पीने को खौलता Cl eS SO & boiling drink »८४१४६ a 
पानी मिलेगा और दुःख देने वाली यातना होगी and painful doom because ७5 2४836 


उस 'कुफ़' के बदले में जो वे करते थे । ५ they disbelieved. 


«” 6६24 SEAR ‘4 

< ings, that they have a sure (3 ZA ollfe’ ;* 

के लिए उन के 'रब' के पास ऊचा दर्जा है ? footing with their Lord? The pl 0 ol : ग 
काफ़िर' कहने लगे : निर्सन्देह यह व्यक्ति तो SD say: Lo! this is a ७) 585 2 Oe 
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= १. दे० सूरा भल-बक्ररा फुटनोट १। 


€ 5 दे० सूरा अलः : 


३६६ 


१० : यूनुरा 
SSS ल्‍फर भा >>: 3६+ का आसार -म+ परमार सपा आराम न. 
५. वही है जिस ने सूर्य को प्रकाशमान्‌ किया 
और चन्द्रमा को उजियाला बनाया, और चन्द्रमा 
(के घटनें-बढ़ने) की मंजिलें ठहराई, ताकि तुम 
वर्षों की गिनती, और हिसाब मालूम कर लिया 
करो । अल्लाह ने ये सब कुछ हक़ (उद्देश्य) के 
साथ ही पैदा किया है। वह अपनी 'आयतें' खोल- १५. [८९ ५5679 no have 
खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो ६००७।९०६६. 


5. He it is Who appointed 
the sun a splendour and the 
moon a light, and measured 
for her stages, that ye might 
know the number of the years 
and the reckoning. Allah crea- 
ted not (all) that save in 


जानने वाले हैं। 


६- निश्चय ही रात और दिन के उलट-फर में 
और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने आकाशों और 


नियाँ हैं । ड 


७. जो लोग हम से मिलनें की आशा नहीं 
| भर रखते भौर वे दुनिया की जिन्दगी पर राजी हो 
| गये हैं और उसी से उन्हें सन्तोष हो गया है, और 
| जो लोग हमारी निशात्तियों से गाफिल हैं, 


[ ८, ये वे लोग हैं जिन का ठिकाना आग 
('जहन्नम') है, उस के बदले में जो वे कमाते 
| 


&. जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म 
किये, उन का 'रब' उन्हें उन के 'ईमान' के कारण 
मार्ग दिखा देगा । उन के नीचे नेमत भरी 
'जन्नतों' में” नहरें बह रही होंगी । 


१०. वहाँ उन की पुकार यह होगी: महिमा 
हो तेरी ! हे हमारे अल्लाह्‌ ! और वहाँ उन का 
अभिवादन 'सलाम' होगा । और उन की अन्तिम 
. पुकार होगी : प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो 
` संसार का 'रब' है। 

११. और यदि अल्लाह लोगों के साथ बुरा 
मामला करने में जल्दी करता जिस तरह वे (उस 
बुराई की) जल्दी मचाते हैं (वे उस की ऐसी 

जल्दी मचाते हैं) जैसे भलाई की जल्दी मचाते हों 


ह 
Ee, 


हैँ। 


6. Lo' in the difference. of 


day and night and all that 
पै ty गो Allah hath created in the hea- 
धरती में पदा की हे डरने वाल के लिए निशा- vens and the earth are por- 
tents, verily, 

ward off (evil). 


for folk who 


7. Lo! those who expect not 
the meeting with Us but de- 
siré the life of the world and 
feel secure therein, and those 
who are neglectful of Our 
revelations, 


8. Their home will be the 
Fire because of what . they 
used to earn. 


9. Lo! those who believe 
and do good Works, their 


Lord guiaeth them by ther 


faith. Ravers Will flow bene- 
ath them in the Gardens vr 
Delight, 


I0. Their prayer therein 
will be: Glory be to Thee, U 
Allah! and their greeting there- 
in will be: Peace. And the 
conclusion of their prayer will 
be; Praise be to Allah, Lord 
of the Worlds! 


II. If Allah were to hasten 
on for men the ill (that they 
have earned) as they would 
hasten on the good, their res- 
pite’ would already have ex: 


की 2 pired. But We suffer thos 
की मुहलत कभी समाप्त कर दी गई ड 


i तो उन लोगों को जो हम से मिलने 
नहीं रखते उन की सरकशी में बहकने 


who look not for the meetin 
with Us to wander blindly ठ 
in their contumacy. 
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————— MN 
१२. भौर मनुष्य को जब कोई तकलीफ पह 
चती है, तो लेटे, या बैठे या खड़े (हर हाल मे) , 
हमें पुकारता है, परन्तु जब हम उस की आपत्ति 


on 


I2. And if misfortune touch 
a man he crieth unto Us 
(while reclining) on his side 
or sitting or standing, but 


उस से दर कर देते हैं तो इस तरह चल देता है when We have relieved him of 
the ™misf be goeth hi 

मानो कभी अपने ऊपर आपत्ति आने पर उसने way | क Hea 

हमें पुकारा ही नहीं था । इसी प्रकार मर्यादाहीन ११४९१, /nt0 Us because ‘of 


afflicted 
him. Thus is, what they do, 
made (seeming) fair unto 
the prodigal. 


लोगों के लिए उन के करतूत शोभायमान बचा 
दिये गये हैं। 


१३. और तुम से पहले कितनी ही जातियों 
हम ने विनष्ट कर दिया जब उच्हों ने जुल्म 
किया; और उनु के 'रशूल' उन के पास खली- 


3. We destroved: the gene- 
rations before you when they 
did wrong; and their messer- 
gers (from Allah) came unto 


~ शानि 3 vy ml {4 °, f 
खुली निशानियां ले कर आये परन्तु वे ऐसे न थे Hitec unin Pi 
कि 'ईमान' लाते । इसी तरह हम अपराधी लोगों woud not believe, Thus do 


को बदला दिया करते हैं । 


We reward the guiitv folk. 


१४. अब उन के बाद ह्म ने तुम्हे धरती में उन i4. Then We appointed vou 
की जगह दी डे ताकि देखें तुम केसे कर्म करते viceroys in the _ earth after 
| 


ह them, that We might see how 
हो - ye behave. 


१५. और जब उन के सामने हमारी खुली हुई 
'आयतें' पढ़ी जाती हैं, तो वे लोग जो हम से 
मिलने की आशा नहीं रखते कहते हैं : इस के 
सिवा कोई और 'क़ुरआन” लाओ, या इस में परि- 
वतन कर दो । कह दो : मुझ से यह नहीं हो 
सकता कि अपनी भोर से इस में कोई परिवर्तन 
करूँ | मैं तो बस उस का पालन करता हूं जो मेरी 
ओर 'बह्य' की जाती है । यदि मैं अपने 'रब' का 
हुक्म न मानूं तो मुझे एक बड़े दिन की यातना का 
डर है। 


I5. And when Our clear re: 
velations are. recited unto 
them they who look not for 
the meeting with Us say: 
Bring a Lecture* other thar, 
this or change it. Say (0 Mu- 
hammad): It is not for me to 
change it of my own accord. 
J only follow that which J¥ 
inspired in me. Lol if disobey 
my Lord I fear the retribui- 
tion of an awful Day. 


१६. कह दो : यदि अल्लाह चाहता (कि तुम्हें I6 80: 0 Allah bad so 

किताब का ज्ञान न हो) तो मैं यह्‌ र कर हमे cited it (हे you nor would He 
न्ह डी h de it known to you. 

साता ही रे और ही तुम्हें ह क अ ह्‌ TO errs you a whole 

देता । आखिर इस से पहले मैं लु बाच एक lifetime before it (came to 

उम्र गुज्जार चुका ह (भौर इस तरह का कोई me). Hive ye then no sense? 
E) 

कलाम नहीं प्रस्तुत किया) | क्या तुम बुद्धि से 

काम नहीं लेते ? 
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१७. फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम ]7. Who Jdoeth greater MOFGA Lo 


ठे wrong than he who inventeth 
कोत होगा जो अल्लाह पर झूठ SEU SH की a lie Go Allah and de- 


४; iE LS A 

'आयतों' को झठलाये । निश्चय ही अपराधी लोग nieth His revelation? i the 709» os) no OE ) 
नहीं i ilt ever ' (9 न] 3,2८ 

सफल नहीं हो सकते । guilty never are successfu ® ER 


१८. और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी 8. They worship besides DOr] BICONE 
चीज़ों को पूजते हैं जो न इन्हें हानि पहुंचा in Oe Done ता (58% TEES 
हैं और न कुछ फ़ायदा ही पहुँचा सकती हैं, और ०१4 £१०४ ७१५: १९२९ कार शध Simla 
कहते है: ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी हैं। शा 95 आय अब 400950 2559 
कह्‌ दो : क्या तुम अल्लाह्‌ को उस बात की ख़बर दे (something) that He knoweth 4८५2 CGA, 


त में not in the heavens or in the 
रहे हो जिसे न दह्‌ आकाश में जानता है और न earth? Praised be He and 


i 3 Ges hs 
धरती में: । महिभावान्‌ है वह और उच्च है उस !।६१ ९६०१९१ b०५९ a]] that ® Ces 
'शिर्क से जो गे लोग कर रहे हैं. | ye associate (with Him)! K 


हैं CPT ($) ~ & ६ 
१६. और सब मनुष्य एक ही गरोह हक फिर _॥9. Mapkind were but one ४६..४4४ 0) »४॥९ 9 

उन्हों ने विभेद किया; और यदि तेरे 'रब' की community; then they differ क्र है 
8 ed; and had it not been for a Ee) DA CONES ¢ 

ओर से एक बात पहल सेन निश्चय पा ग़ई हीती रा स had Se gone ® AN IND 479 
में ङ orth from thy Lord it had W i 22८ 5. a 2 ४८ ०८ 
तो जिस चीज़ में वे विभेद कर रहे हैं उस का उन (७७॥ judged between them ४००८ SENOS i) 
के बीच फैसला कर दिया जाता” । in respect of that wherein 
ie Oe र 

हैं : क्यों . And they will say: If 245 EE र्दे 5 92“. 
कर! के और वे लोग कहते हैं : क्यों न इस पर only a portent were,sent down ७८ CEPA Os] 5 OLE 
इस के 'रब' की ओर से कोई निशानी उतारी upon him from his Lord! io 2 ¢ ; 2२६ (१ 8 2८८ ५७८ 
८ ५४ 22% |e 2.८८, ४० 
हु «~ ) 5 


द 
| 
| 
f 
| ] ञ क्ष अल्लाह Then say (0 Muhammad)! |) 
। गई ! तो कह्‌ दो : परोक्ष का स्वामी तो अल The Unseen belongeth to Hie 


ही हैं। अच्छा प्रतीक्षा करो मैं भी तुम्हारे साथ ३० र Lo! I am waiting (2 Dr) 2 a6 
प्रतीक्षा करता हू । with you. ५2 Be 


२१. और जब (ऐसा होता है कि) हम लोगों 2!. And when We cause 4285020 ENCES 
को उन के संकट में पड़ने के पश्चात्‌ दयालुता का आस अं tate of mercy bo 

रों | & 5 5 API AON: 
रसास्वादन कराते हैं, तो वे हमारी 'आयतों' के had afflicted them, behold! GIES) se slyS 
बारे में चालें चलने लगते हैं। कहो: अल्लाह चाल 6५? ५४०.१57१ 0 2 CEOs 
। में ज्यादा तेज़ है । जो मक्कारियाँ तुम कर रहे तल swift in Fie one RT dn Ce a 
ह (त) उन को लिखते ९ ६१55१875७०१६९ 0 ७७४४४ 
जा |] र 


६. अर्थात्‌ ज आकाश br है की में कहीं पाई जाती है। 

७. अर्थात्‌ यदि अल्लाह पहले से ही यह निश्चय न कर चुका निया लोगों 

छिपा र की Sa हिमा जला बई और जो र ees 
दिशाओं में जाना चाहेंगे उन्हें ज जायेगा -- लोगों - 
दिरा जाता । fe तो भाज ही लोगों के बीच उन के मतभेदों का निर्णय कर 
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२२. वही है जो तुम्हें, भूमि और समुद्र में 22. ॥० ॥ is Who 
चलाता है यहां तक कि जब तुम नौका में होते हो 
और वे (नौकाये) लोगों को ले कर अनुकूल 
वायू के द्वारा चलती हैं और लोग उन से प्रसन्न 
होते हैं, अचानक उन पर प्रचण्ड वायू का झोंका 
आता है और हर ओर से लहरें उन पर चली 
आती हैं और वे समझ लेते. हैं कि अब हम घिर 
गये; उस समय वे अल्लाह ही को पुकारने लगते 
हैं, 'दीन' को उसी के लिए खालिस कर के कि यदि 
तु ने इस से हमें बचा लिया, तो हम अवश्य कृतज्ञता 
दिखलायेंगे । 


maketh 
you to go on the land and the 
sea till, when ye are in the 
ships and they sail with them 
with a’ fair breeze and they 
are glad therein, a storm-wind 
reacheth them and the wave 
cometh unto them from every 
side and they deem that they 
are overwhelmed therein; 
(then) they cry unto _ Allah 
making their faith pure for 
Him only: If Thou deliver us 
from this we truly willbe of 
the thankful. 


23. Yet when He hath de- 
livered them, behold! they 
rebel in the earth wrongfully. 
0 mankind! your rebellion is 
only against yourselves. (Ye 
have) enjoyment of the life 
of the world; then unto Us 
is your return and We shall 
proclaim unto you what ye 
used to do. > 


२३. फिर जब उन्हें अचा लेते हैं, तो वे हक़ 
से हट कर धरती में सरकशी करने लग जाते हैं। 
है लोगो ! तुम्हारी सरकशी तुम्हारे हीं विरुद्ध पड़ 
रही है। सांसारिक जीवन का सुख है (भोगं 
लो); फिर हमारी ओर तुम्हें लौट कर आना है 
उस समय हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम करते 
रहे हो । 


२४. सांसारिक जीवन की मिसाल तो ऐसी 24. The similitude of the. 


जे र मु ife of th ld ‘is only 85 
है जैसे हम ने आकाश से पानी बरसाया, तो धरती रण the world is ony as 


री ष पाये सब खाते f the sky, then the earth's 
हैं 2 हे हे हे डे जब धरती ने CO of that which men and 
हैं, खूब घनी उगी यहाँ तक कि cattle eat i Nt i ut 
[श र . hi t ath taken 
अपना श्रृंगार कर लिया और संवर गई, और उस when the et mth take 
के मालिक समझने लगे कि हमें उस पर र belished, ™ and her people 
त में t re masters 
अधिकार प्राप्त है कि अचानक रात में या दिन deem tna they are masters 
हमारा आदेश आ पहुँचा और हम ने उसे कटी ९,६; छह gight or Vy ey 
a lt as 
हुई खेती की तरह कर दिया मानो कल वहाँ and We make it jas reaped 
र [बादी ही न थी इसी तरह हम उन लोगों के rished yesterday. Thus do We 
| लिए निशारि नयाँ खोल-खोल कर बयान करते हैँ expound the revelations for 
a के people who reflect. 
जो सोच-विचार से काम लेते हैं। र 
२५. और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर. की 
ओर बलाता है,” और जिसे चाहता है सीधे माग 
पर लगा देता है । 


25. And Allah summoneth 
te the abode | and 
leadeth whom He will to a 
straight path. 
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Tt हे 2] ‘2 39.79 9422 
२६. जित लोगों ते भलाई की उन केलिए 26 0: tor) 000 99S 
भलाई है और इस के सिवा और भी। और उन के more (thereto). Neither dust sss 4954294222 2497 


चेहरों छायेर्ग वाई ignominy cometh near EIDE ATES 
पा लो गो बा पक ई पर हल Such are rightful 


i द हे Cs ५ 54 
ऐसे ही लोग 'जन्नत' वाले हैं » जहाँ वे सदव owners of the Garden; they COMA 2 
रहेंगे । will abide therein. 


# 


गोग जिन्हों ने | ह 27. And those who earn ill 70८2 22. ee Nien ns 
ES US ह ET र त्ती deeds, (for them) requital of 2a sls NE 
बुराई का बदला भी वैसा ही होया; रुसवाई Sh each ill deed by the like ber SAA sg 

} होगी — उन हें ल्लाह से बचाने ०: and ignomity overtaketn IIV SDSS TS ४», 
’ डार हो eS हे क कक them—They have no protec 39429927, EEE 


चेहर ते _ J a E } 
बाला न होगा-उन के चेहरों पर मातो अँघेरी (00 from _Allah—as i their MMF 26S 


f गया faces had been covered with i ६ FE ¢ न 

; ल का कोई डी! : दिया या है | यही a cloack of darkest nighi. CGC 

१ लोग हैँ जो आग ( स मे जाने) वाले हैं, Such are i CT र आ ८; घ ९६) 

;] रहेंगे f= the Fire; they will abide (2) HSER Fest 

ft जहां वे NF रहेंगे | therein. ७9०१०: 7 

§ 

E. २८. और जिस दिन हम उन सब को इक्र 28. On the day when We ८ 3 CPA; 

5 करंगे फिर उन सब लोगों से जन्हों ने ‘शिकः gather them all together, khen CBSO dw) 
) 


कहेंगे कर We say unto those Who as- ४८7८८ i SO ६; DID 
किया है कहेंगे : अपनी जगह ठहरो, तुम भो आ उ ee il unto i 0 )+ BERGE 
| tand back, ye and your (pre- hs 220६ ° है 
तुम्हारे (ठहराये हुये) शरीक भी ! फिर हम उन tended) partners (of Allah)! CBO EOE 
के बीच अलगाव पैदा कर देंगे, और उन के ठह- And We separate them, the 7४४५ 2 

one from the other, and their 


राये हुए शरीक कहेंगे : तुम हमारी इबादत नहीं (pretended) partners say: It 
करते थे। was not us ye worshipped. 


२६. हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही एक 29. Aah sumiceh as a wi GNC Age 
गवाह काफ़ी है कि हमें तो तुम्हारी 'इबादत' की ९४ between us and you, that B59 Mooi 

we 7 ° is ’ BI / a 56 
दात्‌ ही जाडो | Ce unaware ‘of your CSE OS 


३०. वहाँ हर व्यक्ति अपने अगले किये हुए 30. ११९7९ ००६१ ९४९7५ 5०५ 22८2८ 2 
कर्मो को स्वयं जाँच-परख लेगा, और सब अल्लाह, ९7०/९०९ पथ ७४८१ ¡! वात > २४०० ४६2० 9८४2 


बे aforetime and they are 7७ ५97८५ 4 / 52 22) ४ ty TN 
अपने वास्तविक स्वामी की ओर फेरे जायेंगे और (५rd unt० Alan, Ue Lie rs So < FSIS र 
जो कुछ झूठ वे गढ़ा करते थे सब उन से जाता १५८45” (ent ° at ied EAE ६ 
४ रहेगा के S 3 ath C१) Ef 
5 र \ them. 3 © ७००४४ 2 पम्प 


में ३१. कहो : तुम्हें कौन आकाशों और धरती 3!. Say (unto them, 0 कै ८ a >> 6; 4.924 i १80 हर 
में रोज़ी देता है, या कान और आँखों पर किस का जि Who provideth DASE 

~ में es e S52 (25 5) al 4 ai 9८८ 
ठ है; कौन है जो बेजान में से जानदार ९०7११. ०: ० तरल he EHEC 
ता है और जानदार में से बेजान को ८% OE आ SB Go Aa 
हे है; ving f I SRO gE WTO] 
कौन है जो यह सारा इन्तजाम 0 आ OO i तट ड, Fs 7 ES i 

बोल अते - a iving; ८४2१९ 2८८ TEN IT fe) 
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॥ टः Say: Will ye not then Keep OF 0 Ys 
your duty (unto Him)? 
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३२. यही अल्लाह, तो तुम्हारा वास्तविक 32. 5घ०, 0, ५ Allan, 


'रब' है। फिर हक़ के बाद गृमराही के सिवा 
द कथा रह गया ? फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे 
हो ? 


३३. इसी' तरह अवज्ञाकारियों पर तुम्हारे 
“रब की बात साबित हो कर रही कि वे 'ईमान' 
लाने के नहीं हैं । 


३४. कहो : क्या तुम्हारे (ठहराये हुये) 
शरीकों में कोई है जो पहली बार पैदा करता हो 
फिर उसे दोबारा भी पैदा करे? कहो : अल्लाह 
ही पहनी बार पैदा करता है, फिर वही उस की 
पुनरावृत्ति करेगा* फिर तुम कहाँ से उलटे भटके 
चले जा रहे हो ! 


३५. कहो : क्या तुम्हारे (ठहराये हुये) 
शरीकों में कोई है जो 'हक़' का मार्ग दिखा सकता 
हो ? कहो: अल्लाह ही हक़ का मार्ग दिखाता 
है। फिर जो हक़ का मार्ग दिखाता हो वह इस 
बात का ज्यादा हक़दार है कि उस का अनुसरण 
किया जाथे, या वह जो स्वयं ही मार्ग न पाये जब 
तक कि उसे मार्ग न दिखाया जाये । तो तुम्हें 
वया हो गया है ? तुम कैसे फसले करते हो ? 


३६. और उन में से अधिकतर लोग तो बस 
अटकल पर चलते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि 
अटकल हक़ (की आवश्यकता की पूति) में कुछ 
काम नहीं आती। जो कूछ ये कर रहे हैं अल्लाह 
उसे भली-भाँति जानता है। 


३७. और यह क़ुरआन ऐसा नहीं है कि 
अल्लाह्‌ के सिवा कोई अपनी ओर से गढ़ लाये; 
बल्कि यह तो जो कुछ इस से पहले (आ चुका ) 
है उस की तसदीक़ और (अल्लाह की) 'किताव 
का विस्तार है'”--इस में कोई सन्देह नहीं- 
सारे संसार के 'रब' की ओर से है । 


६. अर्थात्‌ दोबारा पैदा करेगा । कर 
१०. अर्थात्‌ कुरआन किसी ह 


your righttul Lord. After the 
Jruth what is there saving 
error? How then are ye tur: 
ned ayay! 


33. Thus is the Word of thy 
Lord justified concerning 
those who do wrong: that 
thev believe not. 


34. Say: Js there of vour 
partners (whom ye ascribe 
unto_ Allah) one that produc: 
eth Creation and then repro- 
duceth it? Say: Allah produc- 
eth Creation, then reproduc: 
eth it. How, then, are ye 
misled! 


35. Say: Is there of your 
partners (whom ye ascribe 
unto Allah) one that Jeadetn 
to the Truth? Say: Allah lea 
deth to the Truth. Is He Who 
leadeth to the Truth more 
deserving that He should be 
followed, or he who findeth 
not the way unless he (him- 
self) be guided? What aileth 
ye? How judge ye? 


36. Most ०( them follow 
naught but conjecture. Assui- 
edly conjecture can by ne 
means take the place of truth. 
Lo! Allah is Aware of what 
they do. 


37. And this Qur'an is not 
such as could €एएए be inven 
ted in despite of Allah; but 
it is a confirmation of that 
which was before jt and an 
exposition of that which is 
decreed Lor Mmankind—There- 
in‘is no doubt—from the 
Lord of the Worlds. 
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 ३८.क्याये लोग कहते हैं कि इस ने उसे स्वयं 

गढ़ लिया है ? कहो : यदि तुम सच्चे हो तो एक 

` ही 'सूरा” उस की तरह बना लाओ, और अल्लाह 
के सिवा जिस को बुला सको बुला लो । 


जय ह ३९. बात यह है कि जिस चीज़ के ज्ञान पर 
. वे हावी न हो सके, और जिस को वास्तविकता 


झुठला दिया | इसी तरह वे लोग भी झुठला चुके 
हैंजो इन से पहले गुज़रे हैं। तो देख लो उन 
. ज़ालिमों का कंसा परिणाम हुआ ! 


४०. और इन में से कुछ तो इस पर 'ईमान' 

` लायेगे, और कुछ इन में से 'ईमान” नहीं लायेंगे, 

और तेरा “रब' बिगाड़ पैदा करने वालों को 
भली-भाँति जानता है। 


४१. और यदि ये तुके भुठलाते हैं, तो कह 

दे: मेरा काम मेरे लिए है, और तुम्हारा काम 
` तुम्हारे लिए है। मैं जो कुछ करता हू उस से 
' तुम्हारा कोई सम्पकं नहीं,' और न उस से मेरा 
कोई सम्पक है जो कुछ तुम कर रहे हो । 


४२. और उनमें बहुतेरे ऐसे हैं जो तेरी ओर 
कान लगाते हैं । परन्तु क्या तू सुनायेगा बहरों को 
' चाहे वे कुछ भी न समझ सकते हों ? 

ts ग 

४३. और उन में से बहुतेरे ऐसे हैं जो तेरी 


'अन्धों को चाहे उन्हें कुछ भी सुभाई न देता हो ? 


पर जुल्म करते हैं । . 


र देखते हैं । परन्तु क्या तू मार्ग दिखायेगा 


38. Or say they: He hath in- 


vented it! Sav: Then bring a 
surah like unto if, and call 


(for help) on all ye can be- 
sides Allah if ye are truthful. 


39. Nay, but they denied 


that, the knowledge A 
अभी + ७... they could not compass, and 
प्री उन के सामने नहा आ सकी है उसे इन्हा ने whereof the ‘interpretation 


(in events) hath not vet come 


unto them. ४एशा so did those 


before them deny. Then see 
what was the consequence 
for the wrong;doers! 


40. And of them is he who 
believeth therein,and of them 
is he who believéth not there- 
in, and thy Lord’is best aware 
of the corrupters. 


4, And if they deny thee, 
say: Unto me Iny work, and 
unto you your work. Ye are 
innocent of what I do, and I 
am innocent of what ye do. 


42. And of them are some 
who listen unto thee. But 
canst thou make the deaf to 
hear even though they appre- 
hend not? 

43. And of them is he who 
looketh toward thee. But 
canst thou guide ‘the blind 
even though they see not? 


ह ४४. बात यह है कि अल्लाह लोगों पर कुछ 44. 0! Allah wrongeth no! 
नहीं करता; परन्तु लोग स्वयं अपने-आप 


mankind in aught; but man 
kind wrong themselves. 
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४५. और जिस दिन अल्लाह उन्हें 
करेगा, तो ऐसा जान पड़ेगा मानो ( दुनिया में) 
ये केवल दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे, वे आपस 
में (एक-दूसरे को) पहचान रहे होंगे, निश्चय ही 
वे लोग घाटे में रहे जिन्हों ने अल्लाह से मिलने 
को झुठलाया और वे मार्ग पाने वाले न थे । 


क ४६. जिस की हम इन्हें धमकी दे रहे हैं उस 
में से कुछ हम तुझे दिखा दें या (इस से पहले) 
हम तुभे उठा लें, इन्हें तो हमारी ओर लौट कर 
आना है,” फिर जो कुछ ये कर रहे हैं, उस पर 
अल्लाह गवाह है । 

४७. और हरु समुदाय के लिए एक.'रसूल' 
। तो जय उन के पास उन का 'रसूल' आ जाता 


है, तो उन का फैसला न्यायपूर्वक कर दिया जाता 
है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। 


४८. और कहते हैं : यदि तुम सच्चे हो, तो 
यह धमकी कब पूरी होगी ? 


४६. कह दो: मुझे न तो अपने बुरे का अधि- 
कार है और न भले का, बस जो अल्लाह चाहे 
व होता है । हर जाति के लिए एक नियत समय 
है जब उन का नियत समय आ गया, तो उस से 
न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ 
सकते हैँ" । 

५०. कहो : सोचो तो सही, यदि तुम पर 
अल्लाह की यातना रात को, यादिनको आ 
जाये; तो उस में कौन चीज़ ऐसी है जिसं के लिए 
अपराधी लोग जल्दी मचा रहे हैं ? 

५१. क्या जब वह आ जायेगी, तब तुम उसे 
मानोगे? --क्या अब ! तुम तो इस के लिए जल्दी 
मचा रहे थे ? 

५२. फ़िर उन लोगों से जिन्हों ने जुल्म किया 
होगा कहा जायेगा : सदा रहने वाली यातना का 
मज़ा चखो । तुम्हें दला उसी का तो मिलेगा जो 
कुछ तुम कमाते रहे हो | 


१२. दे० सूरा अल-मोमिन आयत - 
गोगों तक जब अल्लाह का स च जाता 
म प हैरि ह से सोचने-सम भने और 


अवधि शताब्दियों जाती ती है 


७७, अर-रभद आयत ४० । 
` है तो अल्लाह 
न 
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50. Say: Have ye thought: ६ Per BE 
When His doom cometh unto 55228 22 5 6000 3 टाल ह 
you as a raid by night, or in ठट £ 
ine (busy) day; what is there (ye 
of jt that the guilty unes de- 7 
sire to hasten? 
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5]. Is it (only) then, when 
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4२. तुझ से पूछते हैं : क्या यह सच है i कहू ५3. And आ ask र 
हाँ 'र्‌ब' बिल ज , inform them saying): Is I 
दो : हाँ, मेरे 'रब' की क़सम, यह बिलकूल सच है, ९९ Ri Tord, 
मौर तुम बच निकलने वाले नहीं हो ॥ verily it is true, and ye can- 
तर if each soul that 
\ . And if eac 
किया है र हर er ह न र र हतो doeth wrong had स that . in 
T सब क धर त the earth it would seek to 
> . ransom itself therewith; and 
अपनी जान बचाने के लिए वह्‌ उसे दे डालेगा ? they will feel remorse within 
जब वे यातना को देखेंगे, तो मन-ही-मन में पछ- them, when ‘they see भ A 
यें जिच्च ह ° र But it hath been judged bet 
तायेंगे। और उन के बीच यायदवर्क फसला ween them fairly and they 
किया जायेगा और उन के साथ कुछ भी अन्याय 27९ 7०! ७०१९९१ 


नहीं किया जायेगा । 


५५. जान लो ! आकाशों और धरती में जो 55. Io! verily all that is in 
अल्ल । अल्ल the heavens and the earth is 

7० उजा का है । सुन रक्खो ! अल्लाह का ५३.7.5 ot Verily Allan's 
वादा सच्चा है । परन्तु उन मे अधिकतर लोग promise is true, But most of 


नहीं जानते । them know not. 


५६. वही जिलाता है और मारता है, और 56. He quickeneth and 


फे giveth death and unto Him 
उसी की ओर छुम फेरे जाओगे। ye will be returned. 


५७. हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे 'रब' 57. 0 mankind! There hath 

की ओर से उपदेश आ गया है, सीनों में जो कुछ ९०९ unto you Er SE 
, from your Lord, for 

(बीमारी ) लि उस के लिए शिफ़ा और 'ईमान' ha! Lio is in ie bres 
वालों के लिए मार्ग-दशेन और दयालुता । कि व for 


५५. कह दो : यह अल्लाह के अनुग्रह और 58. 589: In the bounty of 


उस की दया से है तो इस पर प्रसन्न होना दम गा in His 9 there- 
ग i em re Ye ९ 
चाहिए ॥ यह उतत सब चीज़ों से उत्तम है जिसे than what Mi heard pt 


लोग समेटने में लगे हुए हैं । 


५६. कह दो : तुम लोगों ने कभी इस पर भी 59. 929: [४९ ४९ ०००।0९7९॥ 


विचार किया कि जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हारे नर लक A hath sent 

लिए उतारी, उस में तुम ने स्वयं 'हराम' और ००५९ ०६ Slit On दत 

हलाल. ठहरा लिया । कहो : क्या अल्लाह ने (६१,5९9: th Allah permit- 

तुम्हें आदेश दिया है, या अल्लाह पर झूठ-मूठ दोष concerning Allah? de 

£ नगा रहे हो ? 

६०, और जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैँ 60. 44 ७४३१ पा 

:3 5 आज आक गूठ गढ़ , . think th 

 @क्लियामत' के दिन को वे कया समभते हैं ? 5 "९9 8 lic ‘concerning 

| अल्लाह Ee ग * Allah (will be thei iPS 
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१० : यूनूस 
MT ________ fA 3 अकेला 
६१. और तुम जिस अवस्था में भी होते हो 6l. And thou (Muhammad) 


are not occupied with any 
business and thou recitest not 
a lecture from this (Scrip: 
ture) and ye (mankind) per- 
form no act, bet We are wit- 
ness. of you when ye are en- 
gaged therein. And not an 
atom's weight in the earth or 
In the sky escapeth your 
Lord, nor what is less than 
that or greater than thal, but, 
न itis (written) in a clear Book. 

६२. सूनो * अल्लाह के मित्रों को नतो कोई :62. L०! verily the friends of 
भय होगा, और न वे दुःखी होंगे । Allah are (those on whom fear 


(cometh) not, nor do they 
grieve. 


और 'करआन' से जो कुछ भी पढ़ कर सुनाते ह्‌ 

और (हे लोगो ! ) तुम कोई सा काम भी त 
हो, हम तुम्हे देख रहे होते हैं जब तुम उस में लगे 
होते हो। और कण भर भी कोई चीज़, या उस से 
भी छोटी या बड़ी धरती और आकाशों में ऐसी 
नहीं है जो तेरे 'रब' से छिपी हुई हो, सब कुछ 
एक स्पष्ट 'किताब' में है । प्‌ 


६३. ये वे लोग हैं जौ 'ईमान' लाये और डरते 
रह्‌, 


63. Those who believe and 
keep their duty (to Allah), 


६४. उन के लिए सांसारिक जीवन में शुभ- 64. Theirs are good tindings 
सूचना है और आखिरत' में भी-अल्लाह की in the life.of the world and 


~ टी ती in the Hereafter—There is no 
बात बदल नहीं सकतीं-यही बड़ी सफलता है। changing the Words of Allah 
—that is the Supreme 
Triumph. 

65. And Jet not their speech 
है | वह सनने gricve thee (0 Muhammad). 

> Lo! power belongelh wholly 
to Allah. He is the Hearer, the 
Knower. 

66. Lo! is it not unto Allah 
that belongeth whosoever is 
in the heavens and whosoever 
is in ths earth? Those who 
follow aught instead of Allah 
follow not (His) partners. 
They follow only a conjecture, 
and they do but guess. 


६५. और इन की बात तुझे ग़म में न डाल 
दे । प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए 
वाला और जानने वाला है। 


६६. जान रखो ! आकाशों के रहने वाले हों 
या धरती के रहने वाले हों सब अल्लाह फे हैं। 
जो लोग अल्लाह के सिवा (अपने ठहराये हुए) 
शरीकों को पुकारते हैं, वे किस चीज़ के पीछे चल 
रहे हैं ? वे केवल गुमान के पीछे चलते हैं, और 
केवल अटकल से काम लेते हैं । 


67. He it is Who hath ap- 
pointed for you the night that 
ye should rest therein and the 
dav giving sight. Lo! herein 
verily are portents for a folk 
that heed. 


६७. वही है जिस ने तुम्हारे लिए रात बनाई 
ताकि तुम उस में चैन पाओ और दिन को प्रकाश- 
मान्‌ किया। निस्सऱ्देह इस में उन लोगों के लिए 
निशानियांँ हैं जो सुनते हैं । 

il : अल्लाह्‌ ने अपना 68. They say: Allah hath 
be ST Pr है कप 6 (ie ii )a SIO 


Br बेटा बनाया है-महिमावान्‌ है न वद rified be He! He hath no 
अपे्षारहित है! आकाशों भौर धरती में जो 7९००५! छा is all that is in the 

heavens and all that Iis in the 
कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस का कोई 


मे earth. Ye have no warrant [or 
प्रमाण नहीं । क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी his. Tel] ve concerning Allali 
बात कहते हो जो तुम नहीं जानते ! 


that which ye know not? 


लक आकार, र .. 
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६६ कहं दो : जो लोग अल्लाह पर झूठा 69. 5905 vey those ४० कफ EN 7 


invent a lie concerning Allah 
आरोप लगाते हैं वे सफल नहीं होते । will not succed ® pa Cf 
गरेग ले) फिर 70. This world's portion (9.52 22 4१ <] 22 
SRS का: सुख है (पं 5 जो (will be theirs), then unto Us Fert] (203 odie 
हमारी ओर उन्ह पलट कर आना है | is their return. Then We make ह । a 3P2.2,2 
'कृफ्' वे करते हुँ उस के बदले में हम उन्ह !a5t९ a dreadful doom because 6 U5) | Nl 
यातना का मज़ा चखायेंगे । they used to disbelieve. ८ ह 
¢) ‘9 पर 
७१ उन्हें नट्‌ (पंग़म्बर ) का हाल पढ़ कर 7।. Recite st ज गा EOS EBs 4 
story of Noah, when he to i 226 
सुनाओ, जब उस ने अपनी जाति वालों से कहा : | हा Gi] 
हे मेरी जाति के लोगो ! यदि मेरा खड़ा होना niy $0[प7 (here) and my rer 2; 2 है ! 
f minding you by Allah's reve- i 
और मेरा अल्लाह्‌ की आयतों' के द्वारा चेताना lations are an oflence unite I oe 
तुम्हारे लिए भारी (असह्य ) हो, तो मेरा भरोसा ४०७, in Allah have I put my ts 2 IF 47% | 
अल्लाह पर है तम अपनी बात ठहरा लो, और (०६४, 5° A upon your f+ i र 
course of action, you and (9 (0228) 54 5.। 555d 
अपने साथ अपने (ठहराये हुये) शरीकों को भी you partners. i lot your (95785 ) 
course of action be in doubt 
ले लो | फिर तुम्हारी बात तुम पर छिपी न रह्‌ । for you. Then have at me 
फिर (तुम्हें जो कुछ करना है) भेरे साथ कर 89४6 me no respite. 
गूज़रों, और मुझे मुहलत न दो । 


७२. यदि ठूम ने मुँह फेर लिया तो मैं ने तुम 72. पा £ ४० are ४९7५९, [ 


h ked of GAGERASE 
i ave asked of vou No wage 
से कुछ बदला तो माँगा नहीं था। मेरा कर्म-फल My wage is the concern हा 


तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और मुझे हुक्म दिया Ala only, बात Tam com OSCE) 
गया है वि मे मस्लिमों' में शामिल रू । manded to be of those who 


surrender (unto Him) OF i 


७३. फिर उच्हों ने उसे झुठलाया, तो हम ने 73. But they denied him, so CNC 


& bo 247. 2७2) 
उसे और उन लोगों को जो उस के साथ नौका में ॥ह० के गा शत (05९ ५ 2 क्र Gi 20८८ 222 
थे बचा लिया, और उन्हीं को हम ने 'खलीफ़ा them viceroys (in the earth Yo RE 9 ils i= 
hile We ark 
न while We drowned th ! 247 » (2: oS 

बनाया, और म सब को इ्‌बो दिया जिन्हों ने denied Our SN 2 AY) १64 Es 
हमारी आयत+ का झुठलाया था'। तो जिन्हें then ihe nature of the conse 42 
चेतावनी दी जा चुकी थी उन का कैसा परिणाम ए“, 0: those who had ह "2 
हुआ । 


अथवा जलः Fl की यातना आई थी। यातना आने से पहले-पहले हज़रत नूह अ० ने 
Ee Se यातना आ जाने पर आप अपने अनुयायियों को ले कर ताव में 
ट प साथियों क्रो बचा लिया। और दूसरे सारे लोग जलमग्न हो कर 


१० : यूनुस 


“----++++. यम मम 


७४. फिर, उस के बाद, कितने ही 'रसल' 
हम ने उन की जातियों की ओर भेजे, fe उन 
पास खुली-डुली निशानियाँ ले कर आये। परन्तु 
वे ऐसे न थे कि जिस चीज़ को हले झुठला चके 
थे उस पर 'ईमान' लाते। इसी तरह हम सीमा 
से आगे बड़ जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा 
देते हैं।* । 


७५. फिर, उन के बाद, हम ने मूसा और 
हारून को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन 
और उस के सरदारों की ओर भेजा, परन्तु वे 
अकड़ बैंठे और वे अपुराधी लोग थे । 


७६. जब हमारी ओर से 'हक़्' उन के सामने 
आया, तो कहने लगे : यह तो खुला जादू है। 


७७. मूसा ने कहा : क्या तुम 'हक़' के वारे में 
ऐसी बात कहते हो जब कि वह तुम्हारे सामने आ 
गया है? कया यह कोई जादू है ? हालाँकि जादू- 
गर सफल नहीं होते । 


७८. उन्हों ने कहा : क्या तू हमारे पास इस 
लिए आया है कि हमें उस से फेर दे जिस पर हम 
ने अपने पूर्वजों को पाया है, और धरती में तुम 
दोनों (भाइयों) की बड़ाई हो ? हम तो तुम 
दोनों पर 'ईमान' लाने वाले नहीं हैं । 


७६. और फ़िरऔन ने कहा : हर जानकार 
जादूगर को हमारे पास ला हाजिर करो । 


८०. जब जादूगर आ गये, तो मूसा ने उन से 
कहा : तुम जो कुछ फेंकने वाले हो फेंको । 


८१. फिर जब उ्हों ने (अपने SE 
फेंके, तो मूसा ने कहा : ये जो कुछ तुम बना ला 
हो जादू है। अल्लाह अभी इसे मलिया-मेट किये 
दे रहा है । निस्सन्देहं अल्लाह्‌ बिगाड़ फैलाने 
वालों का काम बनने नहीं देता । 


ns iN चल 


74. Then, after him. We sent 
messengers unto their folk, 
and they brought them clear 
proofs. But they were not rea- 
dy to believe in that which 
they before denied. Thus 
print We on the hearts of the 
transgressors. 


75. Then, after them, We 
sent Moses and Aaron unto 
Pharaoh and his chiefs with 
Our revelations, but they were 
arrogant and were a guilty 
folk. 


76. And when the truth 
from Our presence came unto 
them, they said: This is mere 
magic. 


77. Moses said: Speak ye 
(so) of the Truth when it 
hath come unto you? Is this 
magic? Now magicians thrive 
not. 


78. They said: Hast thou 
ccme unto us to pervert Us 
from that (faith) in which we 
found our fathers, and that 
you two may own the place 
of greatness in the land? We 
will not believe you two. 


79. And Pharaoh said: Bring 
every cunning wizard unto Me. 


80. And when the wizards 
came, Moses said unto them: 
Cast your cast! 


8l. And when they had cast, 
Moses said: That which ye 
have brought is magic. Lo! 
Allah will make it vain. Lo! 
Allah upholdeth not the work 
of mischief-makers. 
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ह्‌ द्वारा हक़ को 82. And Allah will vindicate £ ; a SEEN 
Fo ल र SFR ihe Truth by His words, how- Le SONGS 


हक़ कर दिखाता है, चाहे यह बात अपराधी लोगों ever much the guilty be @ 29 ट 32 a 
को बुरी ही क्यों न लगे । averse. 3 ६ 


८३. फिर मूसा पर उस की जाति की कछ 83. But non truster Moses +£ १255 < 08] ८4६; 
यु सर र री “ईमान ! लाई पि रअ तीन और उन के eave some scions of his peo- CS OBEYS (>| 5 
ड ५ ह्‌ [ET करअ ple (and they were) in का 5 हैँ घट लि 020 28 ता 
5 सरदारों के इस भय के होते हुये कि कहीं वह ० एीकाबणा। a their chiefs, 240 INPS 
उन्हे में that they wou persecute , ” [2 ० 20020 / 5222 
+ gt किसी आज़माइश न डाल दे । और निश्चय them. Lo! Pharaoh was verily (3, Sa TON ET 
ही फ़िरऔन धरती में बहुत सिर उठाये हुये था, Dut in the land, and lo! he 5 हा 5 5 Fe 7 र 
. 5 (रय ही वर अयाडाहीत् लोगों में से था। ४०४ ७०१ ° 'he “a OUT (2) 


८४. और मूसा ने कहा: हे मेरी जाति के 84. And Moses said: 0 my ,2५० hen SRE 5 5; 
people! If ye have believed in a ° ७०१७४ ५०४०९ /७५ 


ooo 


; 
Fe लोगो ! यदि तुम अल्लाह्‌ प्र्‌ ईमान रखते हो Allah then put trust in Hin. a, 2 i & ff 22 
a पर भरोसा करो, यदि तुम “मुस्लिम fo surrendered PARA 20% Fors 
“व ८५. उन्हों ने कहा : हम ने अल्लाह पर 85. They said: In Allah we des EEE AONE 
! में ग t trust. Our Lord! Oh, make Wes YL) EES 

` भरोसा किया, हे 'रब' ! ह्‌ ज़ालिम लोगों के Fs no a lure for the wrong’ DO 0 कु 422. 
| लिए आजमाइश का कारण न बना; * doing folk! CNS 


us from the folk that disbe- 


८६. और अपनी दया से, हमें 'काफ़िर' लोगों 86. And, of Thy mercy save ONC ठ 
 सेछुट्कारा दिला। क Hosa: 


८७ और हम ने मूसा और उस के भाईको 87. And We inspired Moses_ 22568 ०४ NES 
. आओरधवह्म'कीकिभअपने लोगों के लिए मित्र में १९१,२१0.०7 (Saying): या 
#' गो Appoint houses for your peo- fig a 2 ed 22 (6५९8) 
‘2 ह मकान ठहरा लो और अपने मकानों को Fe in Egypt and make your TREAD itch 
ह. x ‘ , hoses oratories, and establis ५2 2 Yoel 96 {4s 2. 

9824 (मस्जिद )_ SHI लो, और नमाज worship. And ह CO Ce ERNIE 
क़ायम करो'०। और 'ईमान' वालों को शुभ- ।० !१९ ७९।१९५९7५. 


सूचना दे दो । 


Mt ८८: और (आगे चल कर) मूसा ने कहा : 88. ^ ०७९5 $4: 0५" ८८१; ८२८ es 
समारे रब ! तूने फ़िरऔन और उस के सरदारों ८९4! ० व fast given NNO 
Ns s में Pharaoh and his chiefs splen- (22 न SAN ४८ दर 

को रह जीवन में हा (-सामग्री) और Co न in the life ot EPCS) ECB 2) 

आल दिये हैं हमारे रब ! यह इस लिए है कि ५९,04” men astray A (22650 7 727 206 

SR «९ may lead men astray from Wp E427 2 ESS 
तेरे मागं से भटकायें ! हमारे 'रब' ! उन के गण Nay Our Lord! 0 हो ट os 2,2०० ५५ का, 
जनीः रो their riches and hard 2 ft , ti 297, की) 9 ,\\८2 हि 
दि Bi दे और उन के दिलों को सख्त ॥१८३7।७ ५० !h2! Meme FSCS 

ः कि 'ईमान' न ज़ाये'ग यहाँ तक कि वे दु:ख til thev see the painful doom. DN 42 (टी 958 

त यातना को देख लें । 22 ७ 22 227 7202: 


हू 


| और कमजोरियों से बचा ले | और हमें सफलता प्रदान कर । कहीं 
न कहीं ऐस वि 
{की राह य आने वाली मुसीवत लोगों को आजमाइश में gE ज न यो र i 
कहने लगें कि ये लोग सत्य पर होते तो संकट में क्यों पड़ते । : की गुमराही और अधिक 
का र ET हो; तुम वहाँ सामूहिक रूप से 'नमाज' पढ़ो । 
उन्हें ऐसा ही कर दे उन्हें 'ईमान' लाने का श्रेय प्राप्त न हो । 
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४०६ 


१० : यूनुस 

८६. कहा : तुम दोनों की दुआ क़बूल कर ली ४9. [९ 5 
गई। तो तुम जमे रहो, और उन लोगों के 
मागं पर न चलना जो जानते नहीं । 


aid: Your prayer is 
heard. Do ye twain EF to 
the straight path, and follow 
not the road of those who 
have no knowledge. 
Ch And brought the 
फिर फिरऔन मं ildren ० la 
पार करा दिया, फिर फ़िरऔन और उस की सेना 5८8, 274 ° ए३००॥ ९5% 5 
ने जुल्म और ज्यादती के इरादे से उनका पीछा NS म them in rebel- 
यह 3 दि ion an transgression, till, 
किया, तक कि वह ( फ़िरऔन ) डूबन लगा, when the (fate of) ni 
तो पकार उठा मै “इमान” लाया कि उसके overtook him, he exclaimed: 
रि >> ४ ४ पूछ ं I believe that there is no God 
सवा कोई इलाह (पुज्य) नह्‌ जिस पर इस- save Him in whom the Child- 
राईल' की सन्तान 'ईमान' लाई है, और अब मैं ०९7 of Israel believe, and | 


न मे ड am of those who surrender 
मुस्लिमों में से हू । 


(unto Him). 
६१. क्या अब ! हालाँकि इस से पहले तू ने 9. what! Now! When hi- 


अवज्ञा की और बिगाड फैलाने वालों में से था ? therto thou hast rebelled and 
¢ been of the wrong-doers? 


६०. और हम ने 'बनी इसराईल' को समूद्र 


> 


92. But this day We save 
thee in thy body that thou 
mayest be a portent for those 
after thee. Lo! most of man- 
kind are heedless of Our 
portents. 


8२. आज हम तेरे (मृत-) शरीर को बचा- 
येंगे ताकि तू अपने वाद वालों के लिए एक 
निशानी हो'* । और निस्सन्देह अधिकतर लोग 
तो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। 


६३. हम ने 'इसराईल' की सन्तान को बहुत And We verily वात al 

= ठिका उन्हें unto the Children of Israel a 
अच्छा ना दिया, और न्ह उत्तम सामग्री fixed abode, and did provide 
दी |) फिर उन्हों ने उस समय विभेद किया जब ।hem न च {De and 
था? they differed not until Know- 

कि उन के पास ज्ञान आ चुका *० । निश्चय ही ledge came unto them. Lo! 
तेरा 'रब' 'क्रियामत' के दिन उन के बीच उस ।h४ Lord \l! judge between 


चीज़ का फैसला कर देगा जिस में वे विभेद करते them.on the Day of Resurree- 


tion concerning that whereinli 
thev used to difler. 


थे। 
दि तझे उ में 94. And if thou (Muham:- 
Se iS स चीज़ के, बारे कि mad) a in doubt concerning 
सन्देह हो जो हम ने तु. पर्‌ उतारी है, तो उन (6 which We reveal unto 


thee, then question those who 
read the Scripture (that was) 
before thee. Verily the Truth 


लोगों से पूछ ले जो तुझ से पहले से 'किताब' पढ़ 
रहे हैं । वास्तव में तेरे पास तेरे 'रब' की ओर से 


पर रों में irom thy Lord hath come un- 
हन आचा है | तो तू सन्देह करने वाल मेत Whee So be not thou of 
हो ॥ । ; the waverers. 


१९. प्रायद्वीप सीना के पश्चिमी तट पर वह जगह 
मिस्री लोग अपने सम्राटों और सरदार [ 
दाचा ot शताब्दी से ले कर आज तक बहुत सी लाश मिस्र में निकल 


ee + रक्खी गई हैं । यदि वर्तमान समय 
Us में दो a लाशे ल ह ले 


हुई है बल्कि क़ाहेरा के 


PsN 
पारा ; १९ 


93. And We verily did allot 
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8५. और न उन लोगों में सम्मिलित हो 95. And be not thou me TBE: 
जिन्हों ने अल्लाह की 'आयतों' को झुठलाया, नहीं those who deny the revela- 


गो मे tions of Allah, for then wert a हि 226 ८ (८6% 
तो तू घाटा उठाने वालों में से हो जायेगा । thou of the Jossers. CFO 

E ९६- जिन लोगों पर तेरे 'रब' की बात” 96. Sd whom the 34:22. 520 272 2 ट ६ ! 
मु ' नहीं लायें word of thy Lord (concerning DARI CNN 

साबित हो चुकी है वे ईमान ह्‌ लायेगे, sinners) hath effect, will nor Cs 5 
believe. SD 

६७. चाहे उन के सामने हर एक रि र एक निशानी 97. Though token (१2 Med 22 

यों नये: है come unto them, till they see ~ ८ (=i SSA .9) }s 

क्यों न आ जाये; जब तक कि दुःख देने वाली ९ Un ESS CdS 55 
यातना को वे न देख लें । YEN 


पो Cais 9०7 ५५. ०५८ 54 & 5 
६८. फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों न हुई कि 98. If only there had been a ०-०८ dE 
तु १ community (of all those that ,,». ०४५... 72, ० < | € 
(यातना देख कर ) ईमान लाई हो और उस का were destroyed of old) that ssl ६००४ SNE 
'ईमान' लाना उस के लिए लाभदायक हुआ हो believed and prefited by its 2 १2) का (226 
5 ह शत वालों के ! जब वे (९६ ०% दा the folk of Jonah PFGE 
a Mi Dievetyie dew OC 4 
“ईमान' लाये तो हम ने सांसारिक जीवन में उन of from them (¢ torment of eis] 


थी? अं disgrace in the life of the 
पर से WEST यातना टाल दी थी" और world and gave them comfort 
हम ने उन्हें एक अवधि तक जीवन-सुख प्रदान £०7 ० ७४९ 


i किया । 
९९. और यदि तेरा 'रब' चाहता, तो धरती 99. 474 ¡£ 09 ०7० willed 2:05 &:7086 258६ 
में जितने लोग हैं सब-के-सव 'ईमान' ले आते, २! या 27९ प वाह (५ 2 -- 
E न (इनान would have believed together. CAEN 225. CEE ८ 
फिर क्या तू लोगों को विवश करेगा कि वे 'ईमान' (४०००७ (०७ ७०५०४४४/०८०७ as 


की Snel Muhammad) ड 
वाले हो जाये ? mpel men until they are ® GAPE 


believers? 
ह, - १००. और कोई जीव बिना अल्लाह के आदेश 0 It is ल र ay so 08 i (228; SMS 
टी उन लोगों to belive save by the permis- MOLY? PONE 
के इमान! नहीं ला सकता। और वह उन लोगों 5.57 शा ९/7? ३/6, 2९S 6 2 (2४26 NEE 
पर ("कुफ्र और शिक? की) गन्दगी डाल देता है cleanness upon ‘those who SNCs] 9 
जो बुद्धि से काम नहीं लेते? । have no sense. 


अर्थात्‌ उस की यह बात कि जो व्यक्ति हर प्रकार के पक्षपात, हठधर्मी और दुराग्रह 


हिस्से में 'ईमान' की दौलत कभी नहीं आ सकती । Er eran 


हजरत युनुस अ० से कुछ भूल हो गई थी; उन्हों ने 
जाति के लोगों को यातना से बचा लिया । यायना 


'हिकमत' के बिना जिस के बारे में चाहा ईमान' का 


स्वतन्त्र नहीं रख सकते, या जो सत्य 
अज्ञान और अधर्म की गन्दगियों के अतिरिक्त और 


YR 


१० : यूनुस 


१०१. कहो : देखो तो आकाशों और धरती 
में क्या कुछ है ! परन्तु निशानियाँ और डरावे 
उन लोगों के कुछ काम नहीं आते जो 'ईमान' 
नहीं लाते । 


0l. Say: Behold what is in 
the heavens and the earth! 
But revelations and warnings 
avail not the folk who will not 
believe. 


१०२. फिर ये लोग सिवाय उन लोगों के-से 
(बुरे) दिनों के और किस ची- की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं जो इन से पहले गूजर चुके हैं? कह दो: 
अच्छा प्रतीक्षा करो मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा 
करता हू : 


I02. What expect they save 
the like of the days of those 
who _ passed away before 
them? Say: Expect then! 4 am 
with you among the expectant. 


J03. Then snall We save 
| सूल गो! कप और उन ले मनी नतेई ज Our messengers and the be- 
रसूला का और TET का जूना लते ह जा lievers, in like manner (as ot 
“ईमान” लाये हुये हों, ऐसा ही होता है**। हम od), It is 07060 upon Us 
पर यह हक़ है कि हम ईमान? वालों को बच्चा ९ $2" believers. 


लें । 


१०३. फिर (यातना के समय) हम अपने 


_ 


(0 दो र्‌ Mg तुम्हें के 0 mankind! Jf ye are in 
'दीन' (धर्म) के बारे में कोई सन्दह्‌ हा, तो doubt of my religion then 
ऊ { ' नहीं ताजि म॒ अल्लाह (know that) I warship not 
उन को “इबादत ह करता ह की तु अल्लाह those whom ye worship in: 
के सिवा 'इबादत करते हो, बल्कि उस अर णो) stead of Allah, but I Me 

; , ज सब के प्रा Allah Who causeth you to die, 
की इना करता हू शी ४ हे दिया या and I have लता [GoD 
का पुणतः ग्रस्त लता है, मुझ हु < to be of the believers. 
है कि मैं 'ईमान' वालों में से हू । 


04. Say (0 Muhammad): 


I05. And, (0 Muhammad) 
set thy purpose resolutely for 
religion, as a man by nature 
upright, and be not of those 


हर ओर से कट कर 
दीन? की ओर कर ले, 
म्मिलित न हो । 


१०५. और यह कि 
अपना रुख (अल्लाह क 
और कदापि 'मुशिरिकों' में स 


who ascribe partners (to 

सिवा किसी ऐसे को ^[08” 474 besid 

अं ल्ला T || . And cry not, eside 

५७० गीर डा के हे सके और न Allah, unto that which cannot 

न पकार, जो न तुझ लाभ पहुंचा लिमों में से profit thee Fe HE thee, for 

2 तू रो जालिम jf thou didst so, then wert 
हानि, यदि तू ने ऐसा लिय thou of the wrong-doers. 


होगा । 


Ee 


२४. अर्थात्‌ हम ऐसा ही करते हैं । : 


२५, अर्थात्‌ जिस के कब्जे में तुम्ही अ 
ME ° _ कम जाती है । 


है कि जब तक चाहता 
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तुम्हें जीवित रखता है । जब चाहता है तुम्हारी मृत्यु 
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१०: यूनुस । =? 
१०७. यदि अल्लाह तुझे किसी तंकलीफ़ में OT. Lf Allah afmicteth thee ARSON Cart 
w some hurt, there is non i 
डाल दे तो उस के सिवा कोई उस को टालने who can remove it save Him: Sey 3 555) 
वाला नहीं है; और यदि वह तेरे लिए किसी and if He desireth good for 2+ 4 


thee, there is none who can 
भलाई का इरादा करे, तो कोई उस के अनुग्रह्‌ को repel His bounty. He striketh 
फरने वाला नहीं । वह इस को अपने बन्दों में से ७th it whom He will of His 
जिस तक चाहता है पहुँचाता है । और वह बड़ा bondmen. He is the Forgiving, 


the Merciful. 
क्षमाशील और दया करने वाल है । 


१०८. कह दो : लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे आर 0 mankind! Now 
” की ओर से ह ई hath the Truth from your 
रब की शोर जा ह्‌ Sal ह । तो जो कोई Lord come unto you. So who- 
सीधा मार्ग अपनाये, वह अपने ही लिए सीधा Fe ल Eide only 
< है _ for (the good of) his soul, 
माग अपनायेगा, और जो कोई भटके उस कै रा and whosoever erreth, erreth 
कने का वबाल भी उसी पर पड़ गा, और मैं only against it. And I am not 


तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हू १९ । SC Oven YOU: 


१०६: जो कुछ तुम पर 'वह्य' की जा रही है, i09, And (0 Muhammad ) 
जज) लो १ ollow that which is inspired 

तुम उस पर चलो और धैय्यं से काम ४ यहाँ तक ६; thee, and forbear ‘nti 
किभल्लाह फैसला कर दे। और वही फैसला करने ^llah give judgement And He 


वालों में सब से उत्तम है |" is the Best of Judges. 
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११-ह्‌द 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 


ड इस 'सूरा का नाम आयत ५० से लिया गया है जिस में अल्लाह के एक विशेष पैगम्बर 
हजरत हूंद अ० का हाल अयान हुआ है | हज़रत हद अ० अरब के पैग़म्ब्रों में से थे; आप का हाल 
इबरानी धामिक अरन्थों में नहीं मिलता । आप वह पहले पैग़म्बर मालम होते हैं जिन्हें प्रायद्वीप अरब 
के निवासियों की ओर अल्लाह ने भेजा था । इस सूरा' में अरव के दो और पैग़म्बरों (हजरत सालेह 
अ० और हज़रत शुऐत्र अ०) का हाल भी बयान हुआ है; परन्तु वे हज रत हृद अ० के बाद हुये हैं । 


उतरने का ससय (The date of Revelation ) 


यह“सूरो' मक्का की अन्तिम सूरतों में से है। अनुमान है कि इस के उतरने का समय लगभग. 


वही है जो सूरा यूनुस के उतरने का समय है। ° 
केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


यह सूरा नागरिकों के लिए डरावा है जब कि वे 'शिर्क' करें और जमीन में बिगाड़ पैदा 
कर । इस सूरा में मक्का वालों को चेतावनी दी गई है कि वे 'शिर्क' को छोड़ कर एक अल्लाह के आगे 
भुकने वाले बने; और उन सारी बातों से दूर रहें जिन से धरती में बिगाड़ पैदा होता है । 


नबी सल्ल० और 'ईमान' वालों को सब्र और धेय्य से काम लेने और प्रत्येक अवस्था में सत्य- 
मार्ग पर डटे रहने का प्रोत्साहन दिया गया है। यह सूरा उन लोगों के लिए शुभ-सूचना है जो अल्लाह से 
डर और उस की अवज्ञा से बचने को कोशिश करे । 

प्रस्तुत“सूरा'का पिछली सूरा (सूरा यूनुस) से गहरा सम्पक है । पिछली सूरा में कूछ बस्तियों 
का हाल बयान किया गया है। यह सूरा कई बस्तियों के वृत्तान्त हमारे सामने प्रस्तुत करती है । 
पिछली सूरा में 'ईमान' वालों को तसल्ली दी गई थी; उन्हें उन के अच्छे परिणामों के द्वारा शुभः 
सूचना दी गई थी; और 'काफिरों' को उन के बुरे परिणाम से डराया गया था। प्रस्तुत सुरा पिछली 
सूरा की पूरक है। इस में चेतावनी और डरावा पिछली सूरा से बढ़ कर है। 


वार्त्तायं (Subject-matter) 

इस सूरा'में लोगों को आमन्त्रित किया गया है कि वे 'रसूल' की बात पर ईमान लाये; 
पशिर्क' को छोड़ दें और एक अल्लाह के त्रन्दे बन कर रहें । उन्हें एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर 
होना है, जहाँ उन्हें अपने एक-एक काम का हिसाब देना होगा । 

फिर लोगों के सामने यह बात भी रकखी गई है कि संसार की जो जातियाँ इसी वर्तमान 


जीवन को सब कुछ समझ फर भोग-विलास में पड़ी रहीं और 'नवियों' की पुकार को ठूकरा दिया उन 


का क्या परिणाम हुआ । म नीतियों 
विरोधियों को चेतावनी दी गई है कि तुम्हारी अधर्म-नीतियों पर यदि अभी यातना 
EE इस का कारण यह नहीं है कि तुम सत्य मार्ग पर हो; बल्कि यह तो अल्लाह्‌ की 
नह और दया है कि वह तुम्हें सोचने और संभलने की पूरी मुहलत दिये जा रहा है । इस से लाभ 
उ कर यदि तुम सँभलते नहीं हो, तो अल्लाह की यातना सेटतुम बच तानो 


१. दे० मायत १००। 
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न | है ] 
| : _ ___ ॒॒॒॒_॒ ॒/$ /  :/ 2 न न लव बवकक 
जो उस की यातना को टाल सके | इन सारी बातों को समझाने के लिए हज़रत नह अ० की जाति का 
किस्सा, 'आद', 'ससूद' और हज़रत लूत अ० की जाति वालों, मदयन वालों और फ़िरऔन की जाति 
के वृत्तान्त खोल कर बयान किये गये हैं ! 

सूरा अल-आराफ़ की तरह यह सूरा भी लोगों के लिए विशेष उपदेश और शिक्षा प्रस्तुत 
करती है। इस में विभिन्न जातियों के जो क्रिस्से बयान हुए हैं उन पर विचार करने से ध्यान देने 
योग्य कई बातें सामने आती हैं। इन क्रिर्सों के अध्ययन से मालूम होता है कि उन समस्त जातियों 
की दशा क़रीब-क़रीब एक-सी रही है जिन्हें 'नब्रियों' ने सत्य सन्देश सुनाते हुये अल्लाह की अवज्ञा के 
बरे परिणामों से डराया था । फिर हम यह भी देखते हैं कि समस्त 'नवियों' की मूल शिक्षा सदा एक 
ही रही है । सभी ने अल्लाह की भक्ति और बन्दगी का निमन्त्रण दिया और 'शिर्क' और 'कफ्र' से | 
लोगों को रोका है | विभिन्‍न जातियों का व्यवहार भी अपने-अपने 'नबियों' के साथ एक-सा रहा है । 
समस्त 'नवियों' और 'रसूलों' को अपनी जाति वालों के हाथ यातनाओं और कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा है । जिन लोगों ने 'नवियों' की वात मानी और उन पर 'ईमान' लाये उन की धारणा भी 
सदा एक-सी रही है | सत्य और असत्य के संघर्षों का परिणाम भी सदा एक ही सामने आता रहा है। 

| 'काफ़िर' और सरकश जातियों को अन्त में बुरे दिन देखने ही पड़े हैं । 
| दुनिया में बहुत सी जातियाँ गुजरी हैं, 'नवी' भी अल्लाह की ओर से बहुत से आये हैं; परन्तु 
| 'क़रआन' में न तो समस्त 'नबियों' का हाल बयान हुआ है' और न संसार की समस्त जातियों के | 
वृत्तान्त ही प्रस्तूत किये गये हैं । इस को आवश्यकता भी नहीं थी कि संसार की समस्त जातियों और 
'नबियों' के किस्से 'क़र॒आन' में बयान किये जायें । जो क्विस्से 'क्ररआन में बयान हुये हैं शिक्षा ग्रहण | 
करने वालों के लिए बहुत हैं । 'क्ररआन' में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है वे घट- 
नायें और वृत्तान्त बही हैं जिन से किसी-न-किसी हद तक 'करआन' के सर्वप्रथम श्रोता' परिचित थे । 
सत्य की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक प्रमाण संचित करने और प्राचीन उदाहरणों के द्वारा लोगों को 
चेतावनी देने के लिए यह जरूरी भी था कि उन के सामने इतिहास की उन्हीं जातियों और उन्हीं 
'तबियों' के क्रिस्से बयान किये जायें जिन से वे बिल्कुल ही अनभिज्ञ न हों। कम-से-कम उन की भनक 
कानों में अवश्य पड़ चुकी हो या न पड़ी हो तो पास के लोगों से उन के वारे भें पूछ सकते हों । कितनी 
ही उजड़ी हुई बस्तियों से जिन का उल्लेख कुरआन में किया गया है, अरब वालों का गुज़र होता था। 
अरब में 'यहुदी' और 'ईसाई' भी बसते थे 'क्र्रआन' ने उन्हें भी सम्बोधित किया है। ये 'यहूदी' और 
"ईसाई अपने धर्म- ग्रन्थों में उन 'नवियों' और जातियों के विषय में बहुत कुछ पढ़ चुके थे जिन का क 
उल्लेख क़र॒आन ने उदाहरण के रूप में किया है हाँ यह वात ज़रूर है कि जिन प्राचीन घटनाओं और | 
वृत्तान्तों का उल्लेख 'तीरात' में मिलता था उन में से कितनों की वास्तविकता पर परदे पड़ चुके थे । 
'तोरात के अपने वास्तविक रूप से सुरक्षित न रहने के कारण किसी घटना के बारे में सही और ठीक- । 
ठीक जानकारी प्राप्त करनी अत्यन्त कठिन बल्कि असम्भव थी। यह 'कुरआन' का बहुत बड़ा उपकार | 
है कि उस ने सत्य को असत्य से अलग कर के दिखा दिया । जिस से मामला अपने असली रूप में सामने 


आ गया । आधुनिक खोजों और प्राचीन अवशेषों से भी क्रूरआन के वयान की पूर्ण रूप से पुष्टि 

_ होती है । | 
` इस 'सूरा' में मुसलमानों के लिए भी डरावा है जब कि वे.बिगाड़ फैलाने और परस्पर विभेद 
करने लग जायें । इस सूरा में उन ख़राबियों की ओर भी संकेत मिलता है, .मुस्लिम गरोह में जिन के 
पेदा होने की सम्भावना थी । उन से छुटकारा पाने का उपाय जो इस सूरा से मालूम होता है वह यह 
है कि रात के समय अल्लाह के सामने 'नमाज' में खड़ा हुआ जाये और सरुती और संकट में धैर्य्य से 
णाम लिया जाये । इस सिलसिले में पूर्वकालीन जातियों के वृत्तान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं । यही वह 
समस्या है जिस के कारण नवी सल्ल० ने कहा था कि सूरा हुद और इस जैसी “सुरतों' ने मुझे 


SN 


(मक्का में उतरी - “आयते? १२३) 


र ह र l. Alif. Lam. Ra. (This is) 5 \ WAS 
ति अ गयत पक्की (जँची हुई) ट्‌ फिर sno the revelations Be] OES 
स्तारपूवक धयान हुई हैं' एक तत्त्वदशी और Lien कवि i ee ८ 63 , 2 
nded. (It cometh) OLS ५१ 


ख़बर रखने वाले की ओर से, from One Wise, Informed: NE 
? £ 
कः २. कि न के सिवा किसी की 'इबा- 2. (Saying): Serve none but 2 4774] BAY 
i करो । भर तो उसी की ओर से तुम्हें सचेत Lo! Tam unto you from CV) API] 
करने वाला अ a हि Sy im a warner and a bring 3 f : 
और शुभ-सूचना देने वाला हूँ। ०९४००० व: A ORIEN 


गो दे उः अ अ हा 

कक स की ओर पलट आओ । वह तुम्हें, (० Him repentant. He will ५ ४ (2 न ६८ 

क नियत समय तक अच्छा जीवन-सुख प्रदान ९३५७९ ४०५ 0 enjoy a fair es AVIS 
३ अं फ़ज्ल oh . 

करेगा । और हर फ़ज्ल वाले को अपना फ़जल He giveth His bounty unto 2825 55528: 2 2} 

प्रदान करेगा” और यदि तुम मुंह फेरते हो तो Oa DU 6 But if ye १2 ८ COIL) 
न्दे > मे ° र दि rn away, lo! (t I ~ 44 

निस्सन्देह मुभे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन की (०7 ४०५ ie Poti a SEES ७880 i] 


११: हृद कक 


5 ८, f A a 
ठ 


'सूरा' हद HUD 


Revealed at Mecca 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन गी 

२ ’ त्यन्त कृपाशाल In the nam 

दा र ह ame of Allah, र) 0 25) [ bs) 
।र दयावान्‌ है । Beneficent the Merah 7. Olly 


१. आऑलफ़० लाम० रा०*। यह एक 'किताव' 


है 


३. और यह कि तुम अपने 'रब' से क्षमा 3. And (bidding you): Ask 
हर you): As a 
ठु - pardon of your Lord and turn DE ug SS 


tate until a time appointed. 


यातना का भय है। awful Day. 2 2८ 
— ©7925 
४. तम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है, 4. Unto Allah is your return EN (६ &% si D 22 ५ | 
र lah is १ Cs SN] 
और वह हर चीज का सामर्थ्यं रखता है । आ He is able to do all 7 22 
©>" (OWI 
ue देखो ये अपने सीनों को मोडते हैं ताकि 5.0! now they fold up their Es ५ 499 >922०92“० दु ः 
wi O CH 


उस से छिप जायें* | लाला रक्खो जान ये अपने breasts that they may hide 
पिताले बह (their thoughts) from Him. ¥y/ 5 

कपड़ों से अपने-आप को ढाँपते हैं, अल्लाह जानता At the very moment when MOT 

है जो कुछ ये छिपाते_ हैं और जो कूछ खोलते their clothing, Allah knoweth NEO 

हैं वह तो सीनों तक के भेदों का जानने वाला that which they keep hidden 0 220 


ह । 


342 247472 


they cover themselves with 


and that which they proclaim. 
Lo! He is Sa what is 
ह in the breasts (of men). 
१६. धरती में चलने वाला कोई ऐसा जीवधारी 6. 804 (08 !5 7० 9, beast 


तं ल्लाह in the earth but the suste- (@ ८८4० 
गई है जिस की रोज़ी अल के जरम त हो nance thereof dependeth on EEE 2 


और जिस के रहने की जगह और जिस के सौपे (व, He छा०७७॥॥ its hab 
जाने की जगह वह न जानता हो | सब कुछ एक [87९ ११८५7 76०0०. 
4 स्पष्ट 'किताब' में है। 


tation and its repository. All “eee US (3 
HY VL 


दे० सूरा अल-बक़्रा फुटनोट १ । £ है ~ 7 
अर्थात इस 'किताब' या फ़रमान की जो बातें बयान हुई हैं वे पक्की, अटल और जेंची-तुली हैं । इस के बयान में कोई उलभाव 


हीं _ एक वात खोल कर बयान की गई है । के 
ह न शान्ति प्राप्त होगी । दुनिया में जो कुछ से प्राप्त होगा उस सै वह हीं पड़ेगा; उसे वह 
'आङखिरत' की सफलता का साधन बनायेगा। रे  स स 
अर्थात जो अपने स्वभाव और चरित्र में जितना आगे होगा उसे उसी र अनुसार उच्च । 
मक्के में बहुत से इस्लाम-विरोधी लोग * 


चल देते, या कपड़ में अपने 


ies 


& 


४१६ 


११: हृद 


७. और वही है जिस ने आकाशों और धरती 7. And He it i5 Who created 


> गोः में र और उस क the heavens and the earth in 
को छः दिनों में पैदा किया--और उस का ({ ys and His Throne 


सिहासन पानी पर था०--ताकि वह तुम्हारी - was upon the water — that He 


में च्छ 5 might try you, which of you 
परीक्षा ले कि तुम में कौन अच्छा कर्म करता है । is best in conduct. Yet if thou 


और यदि लुम कहते हो : निश्चय ही तुम (0 Muhammad) sayest: Lo! ye 


> पं कप ; ~ Will be raised again after 
मरने के बाद उठाये जाओगे ! तो 'काफ़िर' लोग death! those who disbelieve 


कहते हैं हँ : यह तो वस खला जाद हे \ will surely say: This is naught 
३; दे but mere magic. 

८. और यदि हम एक निश्चित समय तक उन 8. find if We delay for them 

> उ जे ने गज . the doom until a reckoned 

से यातना को डाल र्खे तो वे र SNE time they will surely sav: 

आखिर किस चीज़ ने उसे रोक रक्खा है? सुन What withho!deth it? Verily 

| अ र en the day when it cometh 

लो ! जिस दिन लिट उपा मर ना जायेगी, तो वह्‌ unto them it cannot be aver- 

उन पर से टाली न जायेगी, और वही चीज उन्ह ted from them * and that 

घेर लेगी की वे हँसी उ शरे which thay derided will sur 
घेर लेगी जिस की वे हेस! उड़ाया करते थे । Mae 

8. और यदि कभी हम मनुष्य को अपनी 9. And if We case man to 

= taste some mercy from Us and 

दयालूता का रसास्वादन करान के पश्चात्‌ फिर afterward. withdraw it‘ from 


इस को उस से छीन लेते हैं, तो वह निराश, और him Io! he is despairing 
अकृतज्ञ हो जाता है" । thankless. 


१०. और यदि कभी उसे हम नेमत का मज़ा ]0. And if We cause hin to 

हैं के जी taste grace after some mis- 
चखाते हैं, इस के वाद कि उसे तकलीफ़ पा हो fortune that had befallen him, 
तो कहने लगता है : अव तो मेरा सब कलश हूर क्लेश दूर he saith: The ills have gone 
हो गया वह फूला नहीं समाता और डीग मारने from me. Lo! he is exultant, 


boastful; 
लगता है; 


११. सिवाय उन लोगों के जो सत्र करने ।!. 92४९ those who perse- 
वाले हैं और अनुकूल कमं करते हैं | यही हैं जिन के ९75 an 40 good works. 


Theirs will be forgive 
लिए क्षमा और बड़ा बदला है । AG FE giveness and 


१२. तो (हे 'नबी'! ) कहीं ऐसा नहोकि 2. 4 likely thing, that thou 


तुम उस में से कोई चीज़ छोड़ दो जो तुम्हारी शा 9rsake aught of that 

) ् re ~ 

. ओर 'वह्य की हा है, और इस वात पर तंग- ० thee and that ता 
दिल हो, कि वे कहेंगे : इस पर कोई खज़ाना क्‍यों 27०णंवे be straitened for it, 
हीं ट ६ को साथ ; , because they say! Why hath 

नहीं उतारा गया, या इस के साथ कोई 'फ़िरिश्ता' 7०0 a treasure been sent 


क्यों न आया ? तुम तो केवल सचेत करने वाले ९१% ि him, or an angel 


ड हो और ड come with him? 
र हा हर चीज का हवालदार तां अल्लाह but a warner, and feat 
\ charge of all things. 


: युग (९९८०५) में । 
का तात्पर्यं क्या है, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता; सम्भव 
युक्त हुआ हो, जो अवस्था उस की वर्तमान रूप देने से पहले थो । 


क 
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है यह शब्द पदार्थ की उस द्रव्य अवस्था 
दे० बाइबिल 'पैदाइश' (०॥.) १: २। 


| 


REE) 
————— हम 
- वेया ये कहते हैं: उस ने इसे स्वयं गढ़ 
कह्‌ दो : अच्छा तो तुम इस जैसी, गढी 
और अल्लाह के सिवा 
बुला सकते हो बुला लो, यदि तम 


० 


जस किसी को 
सच्चे हो” | 


१४. फिर यदि वे तुम्हारा कहना न कर सकं 
तो जान लो कि यह ('क्रुरआन”) अल्लाह के ज्ञान 
के साथ उतरा है; और यह कि उस के सिवा कोई 

` 'इलाह' (पूज्य) नहीं है । तो क्या अत्र तम 
'मुस्लिम' होते हो ! ड 


१५. जो लोग इसी सांसारिक जीवन और 
इस की शोभा के इच्छुक होते हैं, उन लोगों को 
उन के कर्मो का बदला हम यहीं दे देते हैं, और 
इस में उन के साथ कोई कमी नहीं की जाती । 


ड १६. यही बे लोग हैं, जिन के लिए 'आखिरत” 
में ('जहन्नम' को) आग के सिवा और कुछ नहीं । 
और उन्हों ने यहाँ जो कुछ बनाया सव अकारथ 
गया और उन का किया-धरा सब मिथ्या ही होता 


है। 


१७.- भला वह व्यक्ति जो अपने 'रब' की 
खुली दलील पर हो, और उस के बाद एक 
गवाह भी उस की ओर से आ गया हो, और इस 
से पहले मूसा की 'किताब' भी नायक और दया- 
लुता के रूप में हो (क्या वह दुनियादारों की 
तरह इस का इन्कार कर सकता है) ? ऐसे लोग 
तो इस पर 'ईमान' लाते हैं, और दूसरे गरोहों में 
से जो कोई इस का इन्कार करे, तो उस के लिए 
जिस जगह का वादा है, वह ('जहन्नस' की) आग 


है। 


तो तुझे इस के बारे में कोई सन्देह न हो। 
यह तेरे 'रब' की ओर से हक़ हैं, परन्तु अधिक- 
तर लोग 'ईमान' नहीं लाते । 


१०. सरा यनुस आयत ३८ में कहा गया है कि एक ही सूरा 
के बाद उतरी है । जब 'काफिर' लोग १० सूरत 
सरा गढ़ कर दिखा दो । . 

११. दे० सूरा यूनुस 


१२. यहाँ गवाह से अभिग्रेत कया 


अ i 5 Ol SE 
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DS 


3. Or they say: He hath in- 
vented it. Say: Then bring ten 
surahs the like thereof, inven- 
ted, and call on everyone ye 
can beside Allah, if ye are 
truthful! 


4. And jf they answer not 
your prayer, then know that 
it is revealed only in the know 
ledge of Allah; and that there 
is no God save Him. Will ye 
then be (of) those who sul: 
render? 


5. Whoso desireth the life 
of the worid and its pomp, 
We shali repay ‘them their 
deeds herein, and therein they 
will not be wronged. 


I6. Those are they for 
whom is naught in the Here- 
after save the Fire. (All) that 
they contrive here is vain and 
(all) that they are wont to do 
is fruitless. 


I7. Is he (to be counted 
equal with them) who relieth 
on a clear proof from his 
Lord, and a Witness from 
Him reciteth it, and before it 
was the Book of Moses, an 
example and a mercy? Such 
believe therein, and Whoso 
disbelieveth therein of the 
clans, the Fire is his appoin- 
ted place. So be not thou in 
doubt concerning it. Lo! it 
is the Truth from thy Lord! 
But most of mankind believe 
not. 


इस जैसी बना लाओ; इस से मालूम होता है कि यह 
बना कर लाने में असमर्थ रहे' तो उन से कहा गया 
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सूरा, सूरा 
कि अच्छा इस जैसी एक ही 


आयत १ कक इस के लिए सूरा की इन 'आयतों'पर विचार कीजिए: आयत २५, ५५, ६३, ६६, दब, ६४ 


|] ४१८ 
DODD SDDS 8 _ 
११: हृद Nh 
[काक के >> I 


उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौत :8. Who doth greater Wrong धर £ 22 % TE 24922 
होगा si पर झठ गढ़े? ऐसे लोग अपने than he who inventeth a lie HOTS SBS 

हो in Fg गह्‌ गे 9+ न concerning Allah? Such will 24} 2६८०४ A हु ५6 
'रब' के सामने पेश होंगे, और गवाह होंगे : यही be brought before their Lord, eG 

डों f and the witness Will 589: Een ८८८ 5 9.7, (a ES 
वे लोग हैं जिन्हों ने अपने 'रब' पर झूठ गढ़ा दा | These are they who lied con- 7006 60/90/९600) 8 £ f 
सुन लो ! ज़ालिमों पर अल्लाह का धिक्कार है," cerning their Lord. Now the Ce CES ५४ 
curse of Allah is upon Wrong: AS | 2 ECA] 52080 

F हैँ doers, 5 go 7 

क." १६. जो अल्लाह्‌ के मागे से रोकते हैँ और I9. Who debar (men) from a AO ESE) ‘| 

उसे कज करना चाहते हैं, और निश्चय ही ये the way of Allah and would MC 20०१५ 


i) 
have it crooked, and whc are 22% 5 ४.) 2“ है 622 
'आखिरत' का इन्कार करने वाले ह । disbelievers in the Hereafter. BSE 2 Roz, 


5 5] a2 Fie ol f el 2 

२० ऐसे लोग धरती में बच निकलने वाले _ 20: Such will not escape in NSE? SS] 
नहीं के ल्ला का the earth, nor have they any 5 i | 299 | ० ८; 
नहीं हैं, और न अल्लाह के सिवा उन का कोई protecting friends beside AL OPH 


; ..! उन्हें व lah. For them the torment will 2) 4M 89.04 22% PI) 2८} ५ 
संरक्षक-मितर है। उन्हें दोहरी यातना दी जायेगी। be double. They could not b ws Iga = HON र 


चे न तो सुन सकते थे, और न देख सकते थे! ९०" ० ॥९३प, a4 !१९४ ५५९4 ४ 65222 22766 
not to see. 9 9 melas 
oT i Ss Te ७७ 
2 ह्‌ कु which they used to invent १६ < “9922 i 272 i a 
रहा ज़ो ये गढ़ा करते थे । hath failed them. 9 (३०१० | | fo ¢ 


OEE 
में मु | >, f 
२२. निश्चय ही यही 'आखिरत' में सब से _22- Assuredly in the Here ७. 55 FRO 
मने रहेंगे fter th ] (2202 NONE b> 
बढ़ कर घाटे में रहेंगे । fer they will be the greatest GNIS 


२३. निस्सन्देह वे लोग जो “ईमान' लाये और 23. Lo! those who believe » ||} bE BAN 2 | 
अनुकूल कर्म किये और अपने 'रब' की ओर क़रार पा हा ता आन hum- 3५०५5, ५०8 ele) । 
हर ७ है में e themselves before tneir ¢ vA | 
पकड़ा, ऐसे ही लोग 'जन्नत' वाले है ; वे उस में ord: such are rightful own- Soest 


जठ ers of the Garden; they will 2 | 
- सदेव रहेंगे। abide thereir. ® OER Xl | 
7 ० Coss 


२४. दोनों फरीक़ों की मिसाल ऐसी है जैसे 24. The similitude of the ह न % J i i 
एक अन्धा और हरा हो और एक अ और ०० parties is as the blind and Jf? ४72 #760:& | 

१ रं the deaf and the seer and thes ७9» 226६ 4 ] 28 4 2247 i & 
सुनने वाला। कया दोनों की दशा बराबर हो सकती ॥6887 Are they equal in COI YTS 


है | रो similitude? Will ye not th | 
NS ? क्या तुम सोचते नहा । be admonished? ह 


_ , २५. और (ऐसी ही परिस्थितियों में) हमने 25. An4 ५ N t NENT 
नू न ह की ओर जा रा (and he said): Lol MOY 
h त कुड m a plain warner unto you. ¥ 
ने अपनी जाति के लोगों से कहा) : मैं तुम्हें 5 ONO 
साफ सचेत करने वाला हू । 


६. यह कि हि के हा यी i as We none Sn ८६ ४2 
 “इबादत' न ॥ मैं तुम्हारे बारे में एक h. Lo! I fear for you the | 
दिन की यातना से डरता हूँ ४ | ए retribution of a painful Day. 


me 


zed by eGangotri 


११: हुद 
————————— मद 


तिल IIIS 


२७. इस पर उस की जाति के सरदार जिन्हों 27. The chienftains of his 


गे क किया था, कहने सरे: भरी हा शा 
तुम केवल हम जसे मनुष्य हो, और हम देखते हैं us, and we see not that any 


कि बस हमारे यहाँ के कुछ रोग follow thee save the most ab- 
र्‌ ह्‌ : कमीने लाग सतही राय ject among us, wihtout Te- 


र अनुयायी हुये है और हम तो अपने MEA A behold in you no 
काब र ही! देखते. merit above us — nay, WE 
सा गो "लु में कोई बड़ाई नहा देखते--बल्कि deem you liars. 

हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं । 


२८. उस ने कहा: हे मेरी जाति वालो ! 
सोचो ठो सही, यदि मैं अपने 'रब' के स्पष्ट 
प्रमाण पर हू और उस ने मुझे अपने पास से 
दयालुता प्रदान की है, फिर उसे तुम्हारी आँखों 
से छिपा रक्खा,* तो तुम न मानना चाहो जब 
अ हम जबरदस्ती तुम्हारे सिर उसे चिपेक 
दे । 


28. He said: O my. people! 
Bethink you, if I rely on a 
ctear proof from my Lord and 
there hath come unto me a 
mercy from His Presence, and 
it hath been made obscure to 
you, can we compel you to ac- 
cept it whrn ye are averse 
thereto? 


२६. और हे मेरी जाति वालो ! मैं इस काम 
पर लुम से कोई बदला नहीं माँगता । मेरा बदला 
तो बस अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों 
को जो 'ईमान' ला चक्रे हैं धुतकारने वाला भी 
नहीं हूं --वे तो अपने 'रब' से मिलने वाले हैं--- 
परन्तु मैं देखता हू कि तुम लोग जिहालत कर 
रहेहो। 


३०. और हे मेरी जाति वालो ! यदि मैं उन्हें 
धुतकार दूँ तो अल्लाह के मुक़ाबले में कौन मेरी 
मदद करेगा ? तो क्या तुम सोचते नहीं ? 


29. And 0 my people! I 
ask of you no wealth there- 
for. My reward is the con- 
cern only of Allah, and I am 
not going to thrust away those 
who believe—Lo: they have 
to meet their Lord—but I see 
you a folk that are ignorant. 


30. And 0 my people! who 
would deliver me from Allah 
if I thrust them away? Will 
ye not then reflect? 


3. I say not unto you: “I 
have the treasures of Allah’ 
nor “I have knowledge of the 
Unseen,” nor say I: “Lo! I am 
an angel!” Nor say I unto 
those whom your eyes scorn 
that Allah will not give them 


३१. और मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे 
पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं परोक्ष की 
खबर रखता हू; भौर न मैं यह कहता हूँ कि मैं 
तो 'फ़िरिश्ता हू. ! और न उन ख के प्रति 

ह कह सकता हूँ जो तुम्हारी द में तुच्छ हैं Oa ai ioe ID 
कि उन्हें अल्लाह कोई भलाई नह्‌ देगा । जो कुछ what is in their hearts—Lo! 
उन के जी में है उसे अल्लाह ड Fo आ 86 किक be of 
है--(यदि मैं ऐसा कहू) तब तो में जालिम 


हूंगा। 
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११ : हद | 


हो , . je i ¢; ER 5 929\,2 | 

” 9 उः 7: है नह ! तुम हम से 32. They said: 0 Noah! Ss { 7 | हि | 

+ ह और ER हे मा नो जिस 0० hee disputed with us Mn : Io | 
झड़ चुक आर बहुत भगड़ चुके ; and multiplied disputation 2 i SGN 

चीज़ की तुम हमे धमकी देते हो वही हम पर ले with us; now bring upon us Cog र 


| 
लाओ. गओ that wherewith thou threar 72 2] “ | 
Pe , यदि तुम सच्चे हो | ३ (Est us, if thou art of the - © Cals | 
truthful. 469 2h i: i / [es 2 हु | 
२२ उत्त ने कहा : वह तो अल्लाह ही दु | 35. He saa: Only Allen wi SUC) 
' र लायेगा यदि चाहेगा. और तुम बच निकलने मा ही २07 १0%, गे ली ९5 22, BALTES 
i * S and ye can by no means es- © CE 9 
बाले नहीं हो \ cape. 


३४. और यदि मैं तुम्हारा हित भी चाहू तो 34. My counsel will not 9० 2,2 SE, ट 
| रा । मि म्ह > भी द हीं ह ¥ _- fit you ir I were minded to |> ION 50-22) | 
रा हित चाहना तुम्हें कुछ पे लाभ नहीं पहुंचा aise you, if Allah's will is 777, NOGA 
सकता, यदि अल्लाह ही तुम्हें भटका देना चाहता ० i CH He i र bad ed भ हा 
६ n im ye Ww ef ८४2८१ ““2 Be 2%, 
` होऽ । वही तुम्हारा 'रब' है और उसी की ओर Beebe bak, Gls ACIS SS 


` तुम्हें पलट कर जाना है। । 


३५ क्‍या ये लोग कह ते हँ : इस नें स्वयं इस 35. Or say they (gain): He 2१% os 4, 92 62 6 28720 | 
क़रआन) को गढ़ लिया है? कह दो: यदि मैं hatk invented it? Say: if J Ro) dy ICL r | 
ई have invented it upon me be 28% ¢ Ea 0) je ae 6 
इसे गढ़ा हे तो मेरे अपराध की ज़िम्मेदारी my crimes, but I am innocent ०१9४ IESE) F 
क पर है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उस ०£ (१!) that ye commit, 
। जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ । 
८6६ 29 


ट MR ड 
३६. और नूह की ओर 'वह्म! की गई कि जो र 36. And it र Co i CSA ESE | 
त'ला बुके उन के सिवा तुम्हारी जाति 70 i 0 


री ~ CASE? 
ब कोई 'ईमान' नहीं लायेगा, तो जो कुछ ये ७० Us kore a Be Ge 2४ et 
रहे ; t distress use of ७८४5४ | 
रहे हैं उस के लिए तुम दुःखी न हो । Sie UN हक BORN 


७. और हमारी निगाहों के सामने!” और 37. 5७4 ४॥९ 5}! ६८ a ११ ८2८ 
R ~ 0 unde हे ANd Kg £ 5 
मसर एक नाव णान, और ९ ९ 2076 67700 702 
गें में ड , no 228294 6 fi, ३ i ios 

के वारे में जिन्हों ने जुल्म किया मुझ से on behalf of those i हा AERO, 
कहना । निश्चय ही वे डूबने वाले हैँ। ५7०7६. , 70! पाक wil be 


drowned. 


८. और वह नाव बनाने लगा, और जब 38. 474 ॥९ ७०४ ७७।।१ CCE PEs 

, 38. 5 building the Aas £|: ves 

उस की जाति के सरदार उस के पास से $? ०76९७५ ५९ (१०! दाह" टी 3040 
५ ws i 2 2 6 < र (2 

जे उस की हसी उड़ाते। उस ने कहा : पीठ “छ: 0६ 2; 220|26%0 20%: 
27 said: ough ye mak > 42% (6? EE 942% Ek ( (Es 

पर हँसते हो, तो हम भी तुम पर व ००. GPEC WS 


of us, yet we mock at you 


[स तरह तुम हेस रहे हो || even as ye mock. 


३ 


३९. जल्द ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस 
पर वह यातना आती हैं जो उसे रुसवा कर देगी, 
और उस पर स्थायी यातना टूट पड़ती है । 


०. यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया 

तनूर उबल पड़ा,' तो हम ने कहा : हर 
के (जानवरों में से नर और मादा) एक- 
एक जोड़ा उस (नाव) में चढ़ा लो, और अपने घर 


वालों को भी--सिंबाय उस के जिस के बारे में 


बात निश्चित हो चुकी थी (कि वह विनष्ट हो 
कर रहेगा) आर जो कोई 'ईमान' लाया हो 


39, And ye shall know to 
whom a punishment that will 
confound him cometh, and 
upon whom a lasting doom 
will fall. 

40. (Thus it was) till when 
Our commandment came to 
pass and ‘ihe oven gushed 
forth water, ‘We said: Load 
therein two of every kind, a 
pair (the male and female), 
and thy household, save him 
against who the word hath 
gone: forth already, and those 
who believe. And but a few 
were they who believed with 


उसे भी ले लो । और बस थोड़े ही लोग थे जो hin. 


उस के साथ ईमान” लाये थे? | 


४१. और (नूह ने) कहा : सवार हो जाओ 
इस में ! अल्लाह के नाम से इस का चलना भी है 
और इस का ठहरना भी । निस्सन्देह मेरा रब 
बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। 


४२. और वह उन्हें लिये पहाड़ जसी ऊंची 
लहरों के बीच चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे 
को पुकारा--वह अलग था--हे मेरे बेटे ! 
हमारे छाथ सवार हो जा, और 'काकिरों के साथ 
न रह्‌। 


४३. उस ने कहा : में किसी पहाड़ की शरण 
ले लेता हूँ झे पानी से बचा लेगा। कहा : 


आज अल्लाह के आदेश से कोई बचाने वाला नहीं 
a 
$l 


भे जिस पर वह दया करे । इतने में 


परन्तु उस ¦ | 
लहर दोनों के बीच आ गई, और वह भी डूबने 


वालों में हो गया*। - 


४४. और कहा गया: 'हे भूमि | पा 
पानी निगल जा और हे आकाश ! थमजा : 
तो पानी धरती में बैठ गया । और फिसला चुका 
दिया गया । और वह (नाव) अल-जूदी (नामक 
पर्वत) पर टिक गई" और कह दिया गया: दूर 
हों ज्ञालिम लोग ! 


१६ अर्थात्‌ मामला सतं और मुश्किल हो गयां । 


२० अर्थात्‌ 'ईमान' ला कर उद्देश्यमा 


२१. इस शिक्षाप्रद 
२२. यह तूफ़ान कहाँ आया था : और नू| 


_ मोट दिए को पारित ० त तता कं 


में उस के साथी बन गये थे। 


नी में नहीं मिलता । 
पटना ही दा की जाति के लोग भूमि में कहाँ बसते 


नोट देखिए जो. पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के अन्तगत अन्त में मिलेगा । 
° वारा] १२ = ˆ | 
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4]. And he said: Embark 
therein! In the name of Allah 
be its course and its mooring. 
Lo! my Lord is Forgiving, 
Merciful, 


42. And it sailed with them 
amid waves like mountains, 
and Noah cried unto his son 
—and he was standing aloof 
—O my son! Come ride with 
us, and be not with the dis- 
believers. 


43. He said: I shall beiake 
me to some mountain that 
will save me from tbe water. 
(Noah) said: This day there 
js none that saveth from the 
commandment of Allah save 
him on whom He hath had 
mercy. And the wave came in 
between them, so he was 
among the drowned. 


44, And it was said: 0 earth! 
Swallow thy water and, 0 
sky! 08 cleared of clouds! 
And the water was made to 
subside. And the command: 
ment was fulfilled. And at (the 
ship) came to rest upon (tne 
mount) AkJudi and it was 
said: A far remoyal for Wrong: 
doing folk! 
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थे? इस के लिए नूह अ० की 'जाति' से सम्बन्धित < 


ह 


ddim Et dl hoes os TO 


उन्हीं लोगों के हक़ में है जो डरने वाले हैं । 


११: हृद ’ 


ल 


४५ और नूह ते अपने 'रब' को पुकारा और 45. And Noah cried unto 


कहा: हे 'रब' | मेरा बेटा मेरे घर वालों में से his Lord and sald: My Lord! 


सच क Lo! my son is of my house- 
है ! और निश्चय ही तेरा वादा सच्चा है और hod! surely Thy promise is 


डा the Truth and Thou art the 
Er ही सब्र से बड़ा हाकिम है ! Most Just of Judges. 


तर जक 46. He said: 0 Noah! Lo! 

४६. कहा : हे नूह ! वह तेरे घर वालों में से be is not of thy household; 
० रे ज्म दरः ! he is of evil conduct 

नहीं; वह तो (संथा) अशिष्ट कर्म है, तो तू ५३% ०४ ० Me ‘hat ‘whereof 


ऐसी चीज का मुझ से सवाल न कर जिस का तुझे thou hast no knowledge. 
ड मैं तभे ° admonish thee lest thou be 
कोई ज्ञान नह्‌ है । मैं तुझ नसीहत करता हू कि among the ignorant. 


तू अज्ञानी लोगों में से न हो जा। 


४७. कहा : हे 'रब' ! मैं तेरी पनाह माँगता 47. He said: My Lord! Lo! 


क ४ in Thee dol seek refuge 
ह से कि मैं तुझ से ऐसी चीज ग सवाल 5 (from the sin) that I should 
का मूझे कोई ज्ञान नहीं । और यदि तू ने ask of Thee that whereof I 
भ ave no knowledge. Unless 
मुझ क्षमा न किया और अ पर तू नें दया न Thou forgive me and have 
को तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा । mercy on me I shall be among 
he ॥ 
the lost. 
पत > 48. It was said (unto him): 
४८. कहा गया : हे नूह ! (इस पर्व से) 0 Noah! Go thou down (Fo 
उतर जा इस हाल में कि हमारी ओर से सलामती Re CT with peace 
< ; न rom Us and blessin 
भौर ru तुझ पर्‌ और उन गरोह पर जो thee and some त (that 
उन लोगों में से होगे जो तेरे साथ हैं। और (आगे क अ) ह Ss vith 
त हैं हें here will be othe 
पैदा होने वालों में) कितने _गरोह ऐसे ए जिन nations unto whom We ह 
हम जीवन-सुख प्रदान करेंगे फिर उन्हें हमारी £५6 €njoyment 2 iong whlle 
ह र oon 
ओर से दुःख देने वाली यातना आ पहु चेगी । from Us will त 
४६. (हे मुहम्मद ! ) ये परोक्ष की खबरे हैं करत is of the Hdings of 
ह्य हैँ x the Unseen which We inspire 
जो हम तेरी ओर 'वह्य' कर रहे हे । इस से पहल |. (७९ (Muhammad). iho 
च तू इन को जानता था, और न तेरी जाति वाले thyself knewest it not, nor 


१ क did thy folk (know it) before 
हदी । तो 'सब्र' करो । निस्सन्देह्‌ अन्तिम परिणाम this. Then have patience, Lo! 


the sequal is for those who 
ward of (evil). 


५०.और 'आद' की ओर उन के भाई हद को 50. And unto (the tribe of) 
भेजा, उस ने कहा : हे मेरी जाति वालो ! अल्लाह Aad (We sent) their brother, 
A । Hud. He said: 0 my people! 

गि 'इबादत' करो ! उस के सिवा तुम्हारा कोई 5८7४७ Allah! Ye have no other 


(पूज्य) नहीं तुम तो बस झूठ गढने वाले God save Him. Lo! ye do but 


invent! 


को बचा लेगा, तो मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है। 
नहीं 5 भत में से किसी में भी ईश्वरीय शक्ति नहीं पाई जाती; वे केवल 


४. Digitized by eGangotri 
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११: हृद 
SE मम लक 


(० 
तम स कोई मेरी जाति वालो ! इस काम पर मैं 5.0 my people! I ask of 
पकं न a नहीं मागता । सेरा कम-फल you 5 A for it. i A 
त उस जम नें ~ = re t 
FR जिम्मे है जिस ने मूके पैदा किया । लाए 5 "000 ट (४ 
फर कया तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ? 


then no sense? 
५२. और हे मेरी जाति वालो ! अपने 'रब' 
से क्षमा की प्रार्थना करो, फिर उसी की ओर 
पलट चलो; वह तुम पर आकाश को खब बरसता 
छोड़ देगा और तुम्हारी ताक़त पर ताक़त बढ़ा- 
थेशा । अपराधी बन कर मुँह न फेरो । 


52. And, 0 my people! Ask 
forgiveness of your Lord, then 
turn unto Him repentant; He 
will cause the sky to rain 
abundance on you and will 
add unto you strength to your 
strength. Turri not away, 
guilty! कर 

न्हों जा 53. They said: 0 Hud! Thou 

५३. उन्हें ने कहा हि हे हद ! तू हमारे पास },५४ Broth us no clear 
कोई स्पष्ट प्रमाण ले कर नहीं आया है और हम ः००६'2nd ७४९ are not going 
तेरे कहने से अपने 'इलाहों' (पूज्य देवताओं ) को to forsake our gods on thy 


~ हैं (mere) saying, and we are 
छोड़ने वाले नहीं हैं और हम तेरी बात मानने not believers in_thee. 
वाले नहीं । 


५४. हमारा कहना यही है कि हमारे 'इलाहों' 54. ए७ say naught save that 
one of our. gods hath possess- 


{ देवताओं ) में से किसी की तु ARS SIRS A गई ed thee in an evil way. He 
है (कि तू ऐसी अहकी बातें करता है) । उस नें 5३4: 7 ८! Aah to witness, 

ह्‌ मै ल्ल न and do ye (too) bear witness, 
कहा : म तो अल्लाह्‌ को आ बनाता ह; और that I न innocent of (all) 
तुम भी गवाह रहो कि मैं उस से विरक्त हू जिस 


that ve ascribe as partners 
किसी को तुम (प्रभुत्व में) सहभागी ठहराते (० १72): 
हो + 


उ २५ तो 55. Beside Him. So (try to) 
4 सिवाय उस (एक अल्लाह) 0 - circumvent Ime, all of you, 


तूम सब मिल कर मेरे साथ दाँव-घात कर देखो, give me no respite. 
फिर मुझे मुहलत न दो । - 


अल [,जो 56. Lo! I have put my trust 
RENE FER in Allah, my Lord and your 


भेरा 'रब' भी है. और तुम्हारा 'रब' भी। क Lord. Not CT 

ह it by the forelock! 
58 30 ए गे है जा जो > जे घो Tod आज is on a straight 
पकड़ न रक्खी हो ! निस्सन्देह मेरा “रब सीधे 
मार्ग पर है६। 


path. 
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११ :हूद 


५७. तो यदि तुम मुँह फेरते हो तो जो कुछ 57. And if ye a away. 
.S ~ न्चै sti e ८ Jey unt 
दे कर मुझ तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह # still I have conveye unio 


fF ] । 
हि तुम्हें पहुचा चूका हु, और मेरा 'रब तुम्हारी unto you, and my Lord will 
त RS Cu तम in plac you a folk other 
जगह दूसरे किसी गरोह को लायेगा। भर २ La i OO I 
 उसकाकुछन बिगाड़ सकोगे। निस्सन्देह मेरा Hn 3 al]. Lo! my Lord is 
ह प्रब! हर चीज़ का निगहबान है | Guardian over all things. 


५८. और जब हमारा आदेश आ गया तो हम 58. And when Our co 

गे के mandment came. to pass We 

ने हू को और उन लोग को जो उस के साथ saved Hud and those who be- 

'ईमान' लाये थे*७ अपनी दयालूता से बचा Fo him A SE 

= हे ते from Us; We saved them from 
लिया; और उन्हें कठोर यातना से बचाया । DE 

NE ; 59, And such were ‘Aad. 

५६. ये हैं आद। इन्हों ने अपने 'रब' की eo the so 

4 il इः और क i’ ९ their Lord and flouted His 

आयता का इन्कार किया और उस के रसूल messengers and followed the 

की अवज्ञा को और हर जब्र करने वाले हठी के command of every, froward 


पीछे चले । -potentate. 


६०. इस दुनिया में भी लानत इन के साथ सग 60. And 2 curse was made 


गई और 'क्रियामत' के दिन भी | सुनो ! 'आद' ने !० ही न in य world 

Ne and on the Day of Resurrec- 

अपने र से 'कुफ्र' किया। सून-लो ! दूर कर He it sR ‘a in 
{ he ति their Lord. A far removal fo 
दिये ये आद, हूद की जाति वाले । एप eNO HU £ 


” ले 6l. And unto (the tribe of 
{ ६१. और 'समूद' की ओर उन के भाई सालेह नगर (जो २८ ) nr 


ISITE OT, 2S हैक CEE NN, 


' को भेजा | उस ने कहा : है मेरी जाति वालो ! ९” Fatih, He said: O my 
Er « opie: ve 
अल्लाह की 'इबादत' करो उस के सिवा तुम्हारा ५०9४१०7 6०4 ३०५९” छ 8 


कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं है ॥ उस ने तुम्हें भूमि brought you forth from the 


ग तुम्हें मे ih a 
से पैदा किया और तुम्हें उस में आबाद किया । [००/१ ३; BR रत 


. तो उस से क्षमा की प्रार्थना करो और उस की 7९5 of Him and tum unto 
केर पलट आमओ। निस्सन्देह मेरा 'रब' क़रीब ।5 शा ₹€५7०॥/१8, 9 ०7१ 
हुँ, दुआओं का क़बूल करने वाला है । 


६२. उन्हों ने कहा : हे सालेह ! इस से पहले 62. T०५ 524: 0 sali॥! 
तू हम मने ऐसा थाकि तुः से बड़ी अशायें थीं । Thou hast been among us hi- 


therto as that wherein our 


तू हमें उस चीज़ के पूजने से रोकता है जिसे Te was placed. Dost thou 
पर्व < 9 में ask us not to worshi 

पूजते रहे हैं जिस की ओर तू हमे our fathers worshipped? Mt 
उस के बारे मे तो हम बड़े दुविधा एच we verily are in grave doubt 


जमद सन्देह मे concerning that to which 
Fu सन्देह में गये हुँ । callest us. (क 


J 5 १! Led ‘ Le] ~, i 
iou that wherewith I was sent 2°22 i RA 2494409 (| ग 
Bb Sas 
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११: हुद 


६३. (उस नें) कहा : हे भेरी जाति वालो ! 
सोचो तो सही, यदि मैं अपने 'रब' के एक स्पष्ट 
प्रमाण पर हू थर उस ने मुझे अपनी दयालता२० 
पदान की है, तो अल्लाह के भक्राबले में कौन 
भेरी सहायता करेगा यदि मैं उस की अवज्ञा 
करूँ ? अतः तुम घाटे में डालने के सिवा औरं 
भुझे कुछ नहीं दे सकते । 


६४. और हे मेरी जाति वालो ! यह अल्लाह 
की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे छोड़ 
दो कि अल्लाह की धरती में (जहां चाहे) खाये, 
और तकलीफ़ देने के लिए इसे हाथ न लगाना 
नहीं तो तात्कालिक यातना तुम्हें आ लेगी ! 


६५. परन्तु उन्हों ने उस को उस की कूंचें काट 
कर सार डाला, तो उस नें कहा : बस तीन दिन 
और आनन्द ले लो ! यह ऐसा वादा है जिस में 
कूछ भी झूठ नहीं । 


६६. फिर जब हमारा आदेश आ गया, तो हम 
ने अपनी दयालुता से सालेह को, और उन लोगों 
को जो उस के साथ 'ईमान' लाये थे, बचा 
लिया और उस दिन की रुसवाई से उन्हें बचाये 
रक्खा । निस्सन्देह तेरा 'रब' ही बलवान्‌ और 
अपार शक्ति का मालिक है। 


६७. और उन लोगों को जिन्हों ने जुल्म किया 
था एक (भयंकर) चीख ने आ लिया, और वे 
अपने निवास-स्थानों में औंधे पड़े रह गये, 


६८. (और ऐसे मिटे) मानो वे वहाँ कभी बसे 
ही न थे। सून लो! 'सभूद'- ने अपने “रब' से 
कफ! किया । सुन लो ! दूर कर दिये गये 
समूद ! 


६६. और देखो हमारे भेजे हुये ( 'फिरिश्ते') 
इबराहीम के पास श्चन ले कर पहुँचे। 
कहाः : तुम पर सलाम हो ! उस नें कहा : सलाम 
हो ! फिर कुछ देर न की, एक भुना हुआ बछड़ा 
,ले आया । 


४२५ 


| > 


5 ८ es £) 25% 55 (६ 
IO SP 
4/2792 2, ks, 29 ००८४८ 
do) BIO 
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ELSON 


63. He said: 0 my people! 
Bethink you: if I am (acting) 
on clear proof from my Lord 
and there hath come unto 
me a mercy from Him, who 
will save me from Allah if f 


disobey Him? Ye would add 9 25222 399» 5 (८ 
to me naught save perdition. OES 
7 - ' 


64. 0 my people! This is th si Ks) 
camel of a unto EW 
you, so suffer her to feed in ¥ ओर व: ५2 3 En 
Allah's earth, and touch her SUS GOES 


not with harm lest a near ९३ Fo i; दर पट 
torment seize you. ANSLEY 
Y SCNT) 


65. But they hamstrung her, 
and then he said: Enjoy life 
in your dwelling-place three 
days! This is & threat that 
will not be belied. 


TENGEN EOE E 
sissies | 


66. So when Our command. 
ment came to pass, We saved 
Salih and those who believed 
with him, by 2 mercy from 
Us, from the ignominy of that 
day. Lo, thy Lord! Hie is the 
Strong, the Mighty. 


GOES 

ghoiienicats 
;] BSE और 2% > 

७4528 207 8 || 


67. And the (Awful) Cry E59 2 h) 45: - 
overtook those who did ESA ६8 
wroug, so that moming tound a ¢ a 
them prostrate in their dwel- @ CASAS, 
lings, 7; 2 A प ५ 

68. As though they had not |; in) SS) Is) Ie 259 (26 ५ 
awelt there. Lo! Thamud dis: 2 SR =): 


believed in their Lord. A far ९४३ SS 
removal for Thamud! OES 5६ 
ॐ 


9. And Our messengers i I ५६ (< ald 295. 
हा unto A go 

d news. They said: Peace: Fs 5 i 5 ६4 RA 
fe answered: Peace! and de- iON) a 
layed not to bring 8 roasted 


calf. 


. ४२६ 39 
११: हूद Dr 
ह अ \™_™_™_\_\_ | 
७०. परन्त्‌ जब देखा कि उन के हाथ उस को 70, And Fs हे लक आम alle Fl i; | 
रे जन hands reached not io it, h Eo हक 
ओर नहीं बढ़ते, तो उसे हि से EE आ है mistrusted them आ she : >) FRG ss | 
आभास हुआ और ।दल उन से डरा । ed a fear of them. They र Fa ह, E | 
ear not! Lo! we are sent un EBs ड 
बोले: इरो नहीं ! हम तो लूत की जाति वालों (8 0६ ० ४5% i) 
कीओर भेजे गये हैँ। 
ह. इबराहीस की) स्त्री भी 7l. And his wife, standing HOO RE 5 
Rp" 3 और उस की र र्‌ 5० ने उसे 29, laughed when We gave 77२ | है ट् 
Re खड़ी हुई थी तो वह्‌ हसं पे है her good tidings (of the birth) OS 5४ \ £207 ६५४, 
इसहाक भौर इसहाक के पीछे, याक्ब की ०६ I and after Isaac, of SFIS 
Jacob. | 
शुभसूचना दी । | 


24 ८ हाय मेरा अभाग्या' ! क्या 72. She said: ON, woe is me! \ GRE i | 
“7 भेरे हल कि मैं बढी ह और ये सेरे Shall I ber a child when I | i) soe < 


am an old woman, and this ® 


93 % £ PI ie 5~ 
} हे te FI.) 0) E50 |! 
बड़े अश्चर्यं की बात ! my husband is an old man? | 
पति ह ह तो है Lo! this is a strange thing! 


अल्लाह के आदेश 73. They said: Wonderest i ड, Gs IE 
७३. वे बोले: भया- अल्लाह के आदेश पर y EIN 


thou at the commandment of 


आश्चयं करती हो ? घर वालो ! तुम पर अल्लाह Allah? The mercy of Allah and 4%, | tl 22265: | 


His blessings be upon you, 4 
` की दयालुता और उस की बरकते हैं, निस्सन्देह ७८०7/0 5 छोड परत १0 ७१९९२४ 
वह प्रशसा का अधिकारी, और गौरव वाला क Owner of Praise, Owner क 
of Glory 


७४. फिर जब इबराहीम का भय दूर हो गया 74. And when the awe de 4 aS 5 SD 2 26५ 588 | 
और उसे (औलाद की) शभसूचना भी मिली, 7 ted from Abraham, and ४ ee 
( द की) शुभस ? the glad news reached him 


तो वह लूत की जाति वालो के वारे में हम से he pleaded with Us on behalf Obs 
A सरवन लगा of the folk of Lot 


NY निश्चय ही इबराहीम बड़ा ही सहूने- 75. Lo! Abraham was mild 
का कोमल, और हमारी ओर रुजू 'npioring, patient 
होने वाला था । 


er] 3.9 | 


(कहा गया) है इबराहीम ! इसे , 76. (३! एछ88 5०) 0 Abra १4८८१८५ ?£, 3 7 K 
ham! soso 
तुम्हारे 'रब’ का हुक्म आ चुका, और 7574, sake this! Lol thy aE 


commandment hath : 29 3०७] 922 CO A 
पर वह यातना आने बाली है जो 8०0० {oh and lo! hor Aes 


cometh unto them a doom 
which cannot be repelle 


१, और जब हमारे भेज हुये ( फ़िरिश्ते') 77. And when Our messen- 
तक तळे ही) वह उन के कारण मलीन ६75. came unto Lot, he was 


EN 


~ 
2 
distressed and knew not h 9 6 2 
बारे में अपने को असमथ पाया; to protect them. He said This f 0682529#/ 
बड़ा कठिन दिन ह is a distressful day 


० ने पहचाना नहीं कि ये 'फ़िरिश्ते' हैं; ओ खाते-पोते नहीं । चे फ़िरिश्ते र -चेचे। ` 
ही भोजन का प्रबन्ध किया । ह इत आनद-झूप में उन के पास पहु 


) की जाति वालों को अभी विनष्ट न कर; उन्हें अभी कुछ मुहलत और दे 
ते प्रतीत होता है कि हजरत इबराहीम (अ०) को अपने 'रब' से अत्यधिक प्रेमं 
दाइश' (G०n९$।$) १८ : २३-३२ । 

त अ० को इस की ख़बर न थी कि वे 'फ़िरिश्ते' हैं । 
थे । हज़रत लूत अ० जानते थे कि लोग हमारे 


११: हुद 
Co 


७८. उ भ उ 

र को जाति वाले गे हुये स (के 78. And his people came 
ध्‌ र्‌) का ओर आाये--ये लोग पहले से ही दष्कर्म स him, क towards 
करते. ह थे ने Se im — and before then they 
ie ही रहते न ( लूत ) हर * हे सेरी used to commit 2007 dd 
जाति बालो ! ये मेरी बेटियाँ हैं४। ये तुम्हारे —He स 0 सा people! Here 
fo क हैं। तो अल्ल गैर are my daughters! They are 
लिए ज़्यादा बा । तो अल्लाह्‌ से डरो और एप †०7 एए७ Beware 0 
मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा नकरो । (ftp कक 
क तम में SS भ l ny Ci I UeStS. 
क्या ततु सें कोइ भला आदमी नेह ? Is there not among 70 any’ 
UP man? 

७8. उन्हों ने कहा: मझे तो - 79. They said: Well thou 
Si रः गद न हा = गुझ ता सी है कि knowest that we have no right 
तरां ब ट्य [ हमारा कोई हिस्सा नहीं ठ ४ और to thy daughters and well 
त तो भली-भाँति जानता है कि हम क्या चाहते thou knowest what we want. 
3 

| 


८०. उस ने कहा : क्या भच्छा होता कि मुझ 80. छ6 584: \॥०।१ क्या 7 


मन त्त 


तुम से निमटने की शक्ति होती या मैं किसी had strength to resist you or 
मजबूत सहारे का आश्रय ले सकता ! 


had some strong support 
(among you)! 


नहः thee. So travel with thy peo- 
oro eS Tt निक ple in a part of the night, and 
प नी स्त के सिवा अपने लोगं को ले कर निकल let not one of you turn round 
जा, और तुम में कोई पीछे पलट कर न देखे। उस -(2I!) save thy wife. Lo! that 


र्ष which smiteth them will smite 
पर भी? बही कुछ बीतने वाला है जो इन पर ०" (550). Lo! thelr tryst is 


बीतेशा । इन का निश्चित समय प्रातःकाल है | (for) the morning. Is not the 
क्या प्रात:क शी है? morning nigh? 
क्या प्रातःकाल निकट नहीं है ! 


८२. फिर जब हमारा हुक्म आं पहुंचा तो हम 82. 50 when Our cormnmand- 
ने उस हर प्ट ment came to pass, we over- 
न्‌ स्‌ i बस्ती } को तल- कर दिया उस पर threw (that RS) and 
एकक मिट्टी के पत्थर ताबड़-तोड़ बरसाये । 


rained upon it stones of clay, 
one after another. 
८३. जिन पर तेरे 'रब' के यहाँसे निशान 83. Marked with fire in the 


ह मों providence of thy Lord (for 
किया हुआ था। और यह जालिमों ® से कुछ दूर (6 destruction of the wic- 


डर हे tT ked). And they are never fax 
ट है | from the wrong-doers. 


३४, अर्थात्‌ तुम अपनी कामेच्छा की वि को दुराचरण से बचाओ । 


द हैं उन से विवा 
३५ er ग समझ से हे जिस पवित्रता की ओर बुलाता है वह राह 


३६. अर्थात्‌ तेरी स्त्री पर । 
३७. अर्थात आज जो जुल्म की राह अ हैं उत से । 
३५. eed जप्तन77एए 5 यह यातना इन पर भी आग सकर्त 


पारा: १२ 


se 
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तो हमारे लिए बनी ही नहीं है । 
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ए कुमागै और अधथर्म को त अपनाओ; इव के लिए मेरे घर, अयता समाज की 


४२८ 


११ : हुद 


८४. और 'मदयन' (वालों) की ओर उन के 84. And unto Midian (We 
भाई शुऐब को भेजा । उस ने कहा : हे परी जाति $0 their brother Shu'eyb. 


id: हि ॥| y 
वालो ! अल्लाह की 'इत्रादत' करो । उस के सिवा Mia Ye 7 ५ God 
तुम्हारा कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं ! और तुम 5०६.३१४ आते 5.७४ 
नाप और तौल में कभी न किया करो। मैं तो ८०! 7 see you well-to-do, and 
तुभ्हें अच्छी दशा में देख रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे (0 « १९5१ Uo Foor 
बारे में एक घेर सेने वाले दिन की यातना का 
भय है । 


८५ और है मेरी जाति वालो ! नाप और 85. 0 my people! Give full 
तौल न्यायपूर्वंक पुरी-पूरी किया करो, और लोगों measure and full weight in 


को उन की चीजों में घाटा न दो । और धरती में Med ne 20000. पा 
फ़्ताद फैलाते न फिरो । पर fe Ma earth caus- 

८६. यदि तुमः 'ईमाल' वाले हो (व्यापार में) That which Allah leav- 
अल्लाह की दी हुई बचत ही तुम्हारे लिए उत्तम ? ५७ ५/९ 0०७० ००१ हर 


है; और मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं 7० 4 keeper over you. 


हू । 
| id: ‘evbi 
_ ५७. वे बोले : हे शुऐब ! क्या तेरी 'नमाज' ba (ned i लत, 
तुशे यही हुक्म देती है कि हम उसे छोड़ दें जिसे mand they that we should 
हमारे २ + ७. forsake that which our fathers 
रार पूवज पूजते रहे हैं, या हम यह छोड़ दें कि (५०० {0) worship or that we 
अपने माल के साथ जो चाहें करं? एक लूही ती (should leave off) doing what 


सहिष्णु और भला पुरुष रह्‌ गया है। 
guide to right behaviour. 


दद. उस ने कहा : हे मेरी जाति बालो ! 88. He said: 0 my people! 
देखो तो, यदि स्व अपने “र्न के स्पष्ट प्रमाण पर Bethink you: am (acting) 


on a clear proof from my 


हूँ और उस नें मुझे अपनी ओर से अच्छी :०:4 and He sustaineth me 


3 प्रदान प्र vith fair suste f 
र प्रदान की हँ (तो मैं कंसे तुम्हारी तुच्छ Him (how ‘od € 
इच्छाओं का पालन कर सकता ह ) ? और मैं अ Pe) I desire not 
नहीं चाह मैं म्हें ऐकता हे to do behind your backs that 
लो कि जिस से तुम्ह र ह उस से which I ask you not i Es 
तो रोकं और स्वयं इस के विरुद्ध चलूँ। में! 40308 280 Save reform 
so far 85 I am able. l- 
अपने बस भर सुधार चाहता हू । और मेरा fare is only in Allah. पे Hi 
काम बनना तो बस अल्लाह ही के सहारे सम्भव ! trust and unto Him I turn 


है । उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की ओर (repentant.) 
मैं रुजू (प्रवृत्त) है 


ty, Lo! thou art the mild, the 


लिए 'हलाल' रोज़ी दी और 'हराम' छात्रे है बचाया 


पारा: १२ के 
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५ ओर हमें सच्चाई का ज्ञान दिया जो उस की 


४२६ 


११: हूद vo 


क्क 


८६. भौर हे मेरी जाति वालो ! सेरे साथ | He ; 
९. 89. And, 0 my people! Let 4222 27625: IEE 9 OE 
तुम्हारा विरोध कहीं यह नौबत न॑ पहुँचा दे कि तार Ce me a FO LEY) 
“और ते हो क्री 5 ह > F t ere befa 22 25557 FAN [6] i 3 
Un वही कुछ बी Te 'जाति' वालों you that which befell the folk 2209 mRP Sela 
पर बीत चुका है, या हद की जाति वालों पर, या ०f Noah and the folk of Hud, CN ८722 Bw | ४ £ ng 39८54 
गज ग ‘J _ and the folk of Salih; and the su £ | 
सालेह की जाति वालों पर और लूत को जाति folk of Lot are not far of हे FFE 
वाले तो तुम से कुछ दूर भी नहीं हैं* " । r ESSE 


६०. अपने 'रब' से क्षमा की प्राथना करो 90. Ask pardon of your Lord &| था EBS CHL 


फिर उसी की ओ पलट आङ स्सन्दे and then turn unto Him (re- 5० 
।र पलट आओ। निस्स हे मेरा pentant). Lot.my Lord is 6) 59482 “२८ 


'रब' दया करने वाला और बहुत प्रेम करने वाला Merciful, Loving. 2395 2-2-2052 


है। 


8१. उन्हों ने कहा : हे शुऐब ! तेरी बहुत सी _ 9. They said: 0 Shu'eyb! ESE 
नाली हे : हे न मे आतीं ड We understand not ACU SEG AR 
शात र हमारी EO ही र HG और हम ihat thou tellest, and lo! we is न (2४६2५, प्र (25 ry ह है 
तो देखते हे कि तू हम में कमजोर ह । और यदि ० हशा क among STE COOH 
बन ने थ- ५5 But for thy family, we 5 Et क ठ £ 
तरे भाई-बन्धु न होते, तो हम तो तुक प should have stoned thee, for_ 0) ysl sie 
राव कर देते, तू इतनें बल-बूते वाला नरह है कि thou art not strong against 7277 
हम पर भारी हो । ey 


६२. उस ने कहा: हे मेरी जाति वालो ! १92. ॥९ 3d: 0 my people! !4 5 48022 4 SSN ही 22) J (६ 
क्या मेरे भाई-बन्ध न पर Ea से भी ज्यादा (5 my family more to be hon- भ Zac 20 2s) 
| है 3% ९ जन्भ ed bY you than Allah? And 586 TE 
भारी हैं कि तुम ने उस को (अल्लाह को) अपने ४९ put Hin behind you, neg ५७० OPINPP ES 9 

करते d! Lo! my Lord surroun- B32 
पीचे डाल दिया ? तुम जो कुछ करते हो निश्चय द 0. “०० 52] 
ही मेंरा 'रब' उसे घेरे हुये है । ; 


|! पनी जग 93. And, 0 my people! Act } सु i &; a (८2 ५८० 

8३. हे मेरी जाति वालो ! तुम अपनी जगह 93. And, 0 my peo ciel 
< र < गा[। जल्द ording to your power; lo! 2 6 Ue 9929 
कम करते रहो मैं भी कर्म करता रहूंगा। जल्द {705 am heting Ye will 5 at 


fi) 


ज ON) iE 
किस पर यातना आती है जो soon know on whom there lost 5) ~ 
ही तुम जान लोगे गा आऔँ कौन झठा है। री cometh a doom ५ that will a- 5 ANTS & 5 SS 
उसे रुसवा कर देगी, और HN 5 u base him, and who it is that (27७०2) ५9) S30 


मैं ररहाह । lieth. And watch! Lo! I am 
करो ' मैं भी तुम्हारे शा प्रतीक्षा पर है a watcher with you, 


| 
| 
६४. और जब हमारा आदेश आ पहुँचा तो 94. And when Our com, Gs ट (2४८६६ | 
| 


~ 


mandment came to pass, We 


गे दयालुता से शुऐव को भौर उन ५५४९५ $॥५'/०७ and १०५९ ७४० ८ ८ EE 
UE ता 'इमान' लाये थे बचा Uehevea with Him by 9 mer-_ DSCs 


उर हें from Us; and the (Awfui) RF 5545 5 
लिया; और जिन लोगों ने जुल्म किया था उर 6 त those who did in- (3, है हि SAU 


- justice, and morning found 2 
एक (भयंकर) चीख FR लिया, और वे अपने लि prostrate in their dwel- OTRAS 
घरों में औंधे पड़े रह्‌ गये, lings, 


९५. ( ऐसे मिटे) मानो वे वहाँ कभी बसे ही 95. As though they had not AES FE § 


f ये गये dwelt there. A far removal for 
नथे।सूनलो! 'मदयन वाले' दूर कर दिये गये, Midian, even as Thamud had 32225 9 ४ 26 ६ 


ग पद” been removed afar! 55७५ 
जैसे 'समूद' दूर किये गये थे ! een 7 


£ 


[त उन्हें दुनिया से मिटे अभी कोई अधिक क्षमय नहीं व्यतीत दुआ है; - और बह स्यान भी तुम्हारे यहां से कूछ अधिक हि. 
रु नहीं है जहाँ उन पर अल्लाह की यातना आई है। 


sO 5 कक ओओ :१२ : 
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भय 7 ४३० 
ये न ~ ४: be 


ङ 34३0 5 |] >26 
. और मूसा को हम ने अपनी निशानियों 96. 4१4  एट्णाए.. (७ ५९४ €); ६ 82260 /५0:056६ | 
तौर व पण के था Moses with Our revelations Ep SS a2) | 
अ तयभागकसाम and.a clear warrant 5, ५.5, 7945597 (६ ५८222 2०९ | 
! त 97. Unto Pharaoh and his Cells Bass] 
| ३७. फ़िरऔन और उस के सरदारों के पास, ८९5 bur hey did follow the FF a ” 
लाँडि command 0 araoh, a e DIDS (०)०५०)३ »०| (५२ 
परन्तु वेः फ़िरऔन के कहने पर चले, हालाक command of Pharaoh was no PO os 


फ़िरऔन की बात कीई सही बात न थी । right guide. 


८. 'क़ियामत' के दिन वह अपनी जाति 98. #€ will go before his 2% 20622 9 EN 
पो र हँ सें people on the Day of Resur- R200 AP ARAAP AY 
वालों के आगे-आगे होगा और उ हे आग में जा rection and wil! lead them to 2080] 4h ०2० |] 
उतारेगा और क्या ही बुरा घांट है जहाँ वे उतारे the Fire for watering-piace. ESE SUERTE 
गये Ah, hapless is the watering- 
य । place (whither they are) led. 


। ६६. और यहाँ भी लानत उन के साथ लग 99. 4 curse is made to fol- io) 22 ६ «१ 3258 
| गई और 'क्ियामत' के दिन भी। क्या ही बुरा low them in the world and on dela ZCI) Gls 9 
° the Day of Resurrection. Hap- Fi 22] sx 

पुरस्कार है जो मिला ! a ME (that willbe) FANS 
१००. ये कुछ बस्तियों के वृत्तान्त हैं जो हम ,, 00: “at is (something) of BEC 


the tidings of the townships* 


तुम से बयान करते हैं। इन में कोई तो खड़ी है (७hich were destroyed of ieee | 
४२ ; old). We relate it unto thee © beers | 
भर किसी की फ़रल कट चुकी है । (Muhammad). Some of them | 


are standing and some (alrea- 

१०१. और हम ने उन पर जूल्म नहीं किया, ५४) ॥९१९०. CA osc | 
बल्कि उन्हों ने स्वयं अपने ऊपर जुल्म किया; जब ६ a ठ es Ls [76 2" नं यह 
i ut they did wrong them- x 22 १८२ 
तेरे 'रब' का हुक्म आ गया तो उन के 'इलाह' selves; and their ‘gods on ७०८५2 ७8062: 
हू FR हे I whom they call beside Allah 200 & 202. ॥ 
(देवी-देवता आदि) जिन्हें अल्लाह के सिवा availed them naught Msn CTCF 

पुकारा करते थे उन के कुछ काम-न आये; और came thy Lord's command; ZR डा 


ह 
ह 
। 
। 
। 
प् 
ह 


` हों L024 224 
उन्हों ने विनाश के अतिरिक्त और कुछ न !९% ११6१ 00 them naught OPES 


दिया । 


१०२. और तेरे “रब की पकड़ ऐसी ही होती ।02. Even thus is the gras , 
है जब वह किसी ज़ालिम बस्ती को पकडता है। कि ता दा 6 graspeth ta i 

आ ci 5 ८7 १/ ८ 8, (५ 
न्देह उस की पकड़ दुःख देने वाली, और १०0 ४८००६. ०! His gr i CIOL 


tv 


SEES 


Y 


सख्त है। painful, very strong. 

१०३. निश्चय ही इस में बड़ी निशानी है उस 03. 7०! लत ५९ : 

- ° पर rily ther ८८०८ Ea 2 CIO \, 2 5) 
व्यक्ति के लिए जो 'आखिरत' की यातना से डरे। 7 70(60/ !०7_ १०5९ who fear 6४5००४ 28500! 

गेंगे ® doom of ६ (| 56292 5 2.८५ 
यह एक दिन होगा जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, ०! is a dy unto whi AEN ह 
और यह्‌ ऐसा दिन होगा जिसे सब देखेंगे४3 । kind will be gathered, and 5222, 662 5)| i 
ER that is a day that will be wit- (959:4०५.४ 2 
है nessed. 
न के सरदार। 
त्‌ कोई बिल्कुल ही तहस-नहस हो चुको है । 
का इतिहास केवल विभिन्न घटनाओं का वृत्तान्त नहीं है; 


र बल्कि हज़ारों वर्ष के इतिहास में जातियों और 
पतन में जो नियम और क्रम दिखाई देता है; और लल हज तिहास में जातियों और गरीह 
ता.चलता है; और इस के अतिरित पी जन i 


ती है कि यह दुनिया केवल प्राकृतिक नियमों रही 
न के बल पर नहीं ; बल्कि इथ) | 
दात ग र फर रहा है। इस संसारं का निश्चय ही 5 संचालक _ 


११: हूद 


i RS 


१०४. और हम उसे केवल .थोड़े नियत समय 
के लिए टाल रहे हैँ । 


१०५. जिस दिन वह आयेगा तो बिना उस 
की (अल्लाह की) अनुज्ञा के कोई बात न करेगा; 
फिर कोई उन में अभागा होगा, और कोई भाग्य- 
धान्‌ । 


१०६. तो जो अभागे होंगे वे आग में होंगे; 
जहाँ उन कै लिए साँस खींचना और फिर फुंकार 


सारना होगा, 


१०७. वे सदैव उसी में रहेंगे जब तक भाकाश 
भौर धरती स्थिर-हैं*१, हाँ यदि तेरा 'रब' ही 
चाहे** तो दूसरी बात है। निस्सम्देह तेरा “रब' 
जो चाहे कर डाले । 


१०८. और रहे वे लोग जो भाग्यवान्‌ होंगे तो 
वे 'जन्नत में होंगे, जहाँ वे सदैव रहेंगे जब तक 
कि आकाश और धरती स्थिर हैं; हाँ, यदि तेरा 
“रब ही चाहे तो दूसरी बात है: एक देन है जिस 
का सिलसिला कभी न टूटेगा । 


१०९. तो जिस चीज को ये पूजते रहें हैं उस 
की ओर से तुझें कोई सन्देह न हो। ये तो बस 
उसी तरह पूजा किये जा रहे हैं जिस तरह पहले 
इन के पूर्वज पूजते रहे हैं। और निश्चय ही हम 
इन्हें इन का हिस्सा बिना किसी कमी के पूरा-पूरा 
देने वाले हैं। 


११०. और हम ने मूसा को भी “किताब' दी 
थी, तो उस में भी विभेद किया गया था; यदि तेरे 
'रब” की ओर से एक बात पहले ही से निश्चय न हो 
चुकी होती, तो इन के बीच फसला कर दिया गया 
होता, निश्चय ही ये लोग उस की ओर से दुविधा 
एवं विकलताजनक सन्देह में पड़े हुये हैं“ । 


४४. “जब तक आकाश बौर धरत 
जायेगा । और यदि आकाश मर 
से अभिप्रेत परलोक के आकाश 


धरती .और आकाश 
चाहे तो 


तरी स्थिर है; यहु मुह 
धरती से आकाश और 
और धरती हैं जो ब 
“रको को हमेशा की यातना न दे बल्कि कुछ समय के बाद उन्हें 'जहन्नम' 
ते अपनी किताव में हमें इस से सूचित कर दिया है। 20 


(क्षियामत' के दिन बदल डाले जा 
क्ाफ़िरों' और 


४३१ 


I04. And We defer it only 
as a term already reckoned. 


I05. On the day when it 
cometh no soul will speak ex- 
cept by His permission; some 
among them wil! be wretched, 
(vthers) glad. 


I06. As for those who will 
be wretched (on that day) 
they will bein the Fire; sigh- 


ing and wailing will be their 
portion therein, 
I07. Abiding there so long 


as the heavens and the earth 
endure save for that which 
thy Lord wilieth. Lo! thy 
Lord is Doer of what He will. 


i08. And as for those who 
will be glad (that day) they 
will be in the Garden, abiding 
there so long as the heavens 
and the earth endure save 
for that which thy Lord will- 
eth: a gift unfailing. 


i09. So be not thou in 
doubt concerning that which 
these (folk) worship. They 
worship only as their fathers 
worshipped aforetime. Lo! 
We shall pay them their whole 
due unabated. 


I0. And We verily gave un- 
to Moses the Scripture and 
there was strife thereupon; 
and had it not been. for a 
Werd that had already gone 
forth from thy Lord, the case 
would have been judged bet- 
ween them, and lo! they are 
in grave doubt concerning it. 


धरती 


। दे०सूरा इबराहीस आयत ४८॥ 


४५, उसे तो पुरा अधिकार है, ष नहीं करेगा जैसा कि उस ने अपर्य 


से निकाल ले; परन्तु वह 


४५। 
अहा री दे० सूरा हा० मीम० अस-सजदा भायत ४५ 
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वरा है; मतलब यह है कि उन्हें सदा के लिए 'जहन्नम' में झोंक दिया 
ही समझा जाये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ “आकाश और घरती'? 
हिर रहेंगे; क्योंकि कुरआन के बयान से मालूम होता है कि वरत्त मान 


४३२ 


११ : हुद 


१११. और निश्चय ही उन सब को तेरा “रब' ।7]: lo! Ise each i 
Lord will veri repay his 
उन के कर्मों का भरपूर बदला दे कर रहेगा | जो works in full. tot He is In- 


कछ भो ये करते हुँ निस्सन्देह वह उस की ख़बर formed of what they do. 
रखता है । 


११२. तो सौधे मागं पर जमे रहो जैसा कि ।2. So tread thou ‘the 
तुझे हुक्म हुआ है, और वे लोग भी जो 'तीबा' कर straight path as thou art com- 


हु manded, and those who turn 
के तेरे साथ हो गये हँ और हद से आगे न बढ़ना । (७०० Allah) with क 
transgress not. Lo! He is Seer 
जो कुछ तुम करते हो निश्चय ही वहू उस पर (६ रह, ye do. 
निगाह रखता है। 


११३ और उन लोगों की ओर न॑ झकना !/3. And incline not toward 
जिन्हों ने जल्म किया है नहीं तो ( 'जहुन्नम'की' ) those who do wrong lest the 


Fire touch you, and ye have 


. आग तुम्हें आ लगेगी, कौर भल्लाह के सिवा no protecting friends against 
E> तुम्हारा कोई संरक्षक-मित्र न होगा, फिर तुम्हें Allah and afterward ye 


would not be helped. 


कोई सहायता न मिलेंगी । 


° 
| हट ११४. ओरं 'नमाज़' क़ायम करो, दिन के ।]4. Establish worship at 
: दोनों हिस्सों मेंऔर रात के कछ हिस्से मेंग७ | the two ends of the day and 


i में नेकि ग in some watches of the night. 
3 वास्तव में नेकियाँ बुराइयों को दूर करती हैं । यह्‌ [.0! ९००१ ९९१5 ann i 


` यादरखने वालों के लिए एक याददिहानी है। ९१%, 7४s is a reminder for 
f 


. ११५. और 'सन्न' करो कि निस्सन्देह अल्लाह vis: patience. (0 
में डो uhamma for lo! Allah 
उत्तमकारों का बदला अकारथ नहीं करता । losetn pot wages of tne good 
3 मे - If only there had been 

११६. फिर तुम से पहले की जातियों में ऐसे among the generations before 


भले लोग क्यों न हुये जो लोगों को धरती में ग Me a remn- 
EN गडे ग L ense 0०0 wa 
बिगाड़ फैलाने से रोकते उन थोड़े से व्यक्तियों के (t१०/" 76०७७) पा ९००१५१ 


में tion in the earth, as did a few 
सिवा जिन को उन मे से हम ने बचा लिया ! of those whom We Oe 


ज्ञालिम लोग उस सुख-सामग्री के पीछे लगे जो from them! The wrong-doers 
उन्हें दी गई थी और ये अपराधी ही रहे । fod tas which they 


were made sapless, and were 
uiltv. 


नहीं होने ् 

$ ११७. और यह नहीं होने का कि तेरा “रब” iT In truth thy Lord oe 
बस्तिय 'ख्तियां strov no he ti i 
बस्तिया को नाहक़ विनष्ट कर दे जब कि वहाँ के {५८०००४५ 2 {9s 

लोग सुधरने वाले हों ॥ doing right. 


११८५. और यदि तेरा 'रव'’ चाहता, तो 778. 474 # thy Lord had 
47 सारे लोगों को एक गरोह बना देता, ता कक verily would have 


दैव विभेद lankind i 
| वे सदव विभेद करते रहेंगे,* 5 yet they cease not तह 


म ____\_ 5 
NSS 


श» 
i ट् Et HSE (2६ जेट 22 
IE 
त 69 4 7359/27 I < 
22 ““ (L477 2% Cf १.८१ ¢ 
SENET] JN 


i 
G2 7/4 RS & RAN 
OP: NESE 


~ 


KEYNES 
RN 


os 


FLEEROG $] 797 
CIC SNDF SHOE 


ESC Ss 
DEERME 
iy ट 35 2 RT ) 
७ NYSP 

i “८ 9: 2।/ 
SAAB Oe 
(22255 9 : 92 | 

Sr 
& Rk at 
BESO YS 
9/१<.,. “८,” fl 

3228 FNS ; 
a 
DPA 

OAS Bes | 
OF 

5, 5) &॥2४| Fp SESE 
SNEED ४० 
RE 5% १2 PR 
© Pan ee 


GNA, 


f] ८2७८४ 55 AAA 
OED 


११६. सिवाय उस के जिस पर तेरा 'रब' दया 
करे; और इसी के लिए उस ने उन्हें पैदा किया 
है“ । और तेरे 'रब' की बात पूरी हो कर रही 
(उस ने कहा था) कि मैं 'जहन्तम' को 'जिस्तों' 
और मनुष्यों सब से भर दूंगा** । 


१२०. और 'रसूलों' के क़िस्सों (वृत्तान्तों) में 
हर वह किस्सा जो हम तुम्हें सुनाते हैं उस के द्वारा 
तुम्हारे दिल को मज़बूत करते हैं। और उस में 
तुम्हारे पास हक्क पहुचा और उपदेश और याद- 
दिहानी “ईमान' वालों के लिए। 


१२१. और दुन लोगों से जो 'ईमान' नहीं 
लाते कह दो : तुम अपनी जगह कर्म करते रहो। 
हम भी कम कर रहे हैं। 


१२२. और प्रतीक्षा करो ! हम भी प्रतीक्षा 


कर रहे हैं । 


१२३. आकाशों और धरती की छिपो हुई 


चीजें अल्लाह ही के लिए हैं,” ' और सारा मामला 
उसी की ओर पलटता है। तो (हे'नबी' ! ) तू 
उसी की 'इबादत' (बन्दगी) कर और उसी पर 
भरोसा रंख। जो कुछ तुम लोग करते हो तेरा 
“रब” उस से बेखबर नहीं है । 


हें पैदा किया गया 

४8 उन्हें इसी लिए कर कि या 

विभिन्‍न मार्गों में भटकते फिर्‌; 
सफल बनायें । 

ह ने हजरत आदम अ० 

आयत ७१-८५ । यहाँ 


Lord hath mercy; 


है कि वे स्वतन्त्र रकबे ज 
और चाहें तो सत्य धर्म को 


४३३ 


Ii9. Save him on whom thy 
and for 
that He did create them. And 
the Word of thy Lord hath 
been fulfilled: Verily I shall 
fill hell with the jinn and 
mankind together. 


I20. And all that We relate 
unto thee of the story of the 
messengers is in order that 
thereby We may make firm 
thy heart. And herein hath 
come unto thee the Truth 
and an exhortion and a Tre- 
minder for believers. 

]2]. And say unto those 
who believe not: Act accord- 
ing to your power. Lo! we 
(too) are acting. 


22. And wait! Lo! we (too) 
are waiting. 


I23. And Allah's is the In- 
visible of the heavens and the 
earth, and unto Him the 
whole matter will be return- 
ed. So worship Him and put 
thy trust in Him. Lo! thy 
Lord is not unaware of what 
ye (mortals) do. 


यें । यह लोगों की अपनी इच्छा पर है कि चाहें तो 
जो सनातन से एक ही रहा है--ग्रहण कर के ल 
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E a 6२४ >> 
१२-यूसुक्‌ 
(परिचय ) 


ताम (The Title) 
हः इस 'सूरा' में हजरत यूसुफ़ अ०` का जीवन-वृत्तान्त (#/० ६०५) बयान हुआ है; इसीलिए 
इस का नाम यूसुफ रक्खा गया है। सूरा के प्रारम्भिक भाग विशेष रूप से आरम्भ की तीन आयतों से पता 
चलता है कि हज़रत यूसुफ़ अ० के जीवन-वृत्तान्त के वर्णन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तव 
में यहं केवल एक क्रिस्सा-कहानी नहीं है, बल्कि हज़रत यूसुफ़ अ० के क्रिस्से के रूप में नबी सल्ल० के 
भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी है । और इस के साथ ही उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी 
है जो आप (सल्ल०) के विरुद्ध जोड़-तोड़ और साजिश कर रहे थे। 
उतरने का समय (The ante of Revelation) 


'सूरा हद की तरह इस पूरा के बारे में भी यही अनुमान है कि यह मक्का में उतरने वाली 
अन्तिम 'सूरतों में से हे । अनुमान है कि यह सूरा हिजरत, (मक्का छोड़ने) से दो-डेढ़ वर्ष पहले उतरी 
होगी । यह सुरा उस समय की होगी जब 'कुरेश' का विरोध हद से आगे बढ़ चुका था । उसी ज़माने 

| में मक्का के कुछ 'काफ़िरों' ने नवी सल्ल० से यह सवाल किया कि “बनी इसराईल' मिस्र क्यों गये ? 

र यह प्रश्न उन्हों ने आप की परीक्षा लेने के लिए 'यहुंदियों' के इशारे से ही किया होगा । अरब के लोगों 
को इस किस्से का कोई ज्ञान न था। वे समझते थे कि आप (सल्ल०) इस प्रश्‍न का उत्तर देने में असमर्थ 
रहेंगे; और हम, लोगों से यह कह सकेंगे कि आप अपने 'नबी' होने का झूठा दावा करते हैं। थदि आप 
नबी होते, तो आप (सल्ल०) हमारे प्रश्‍न का अवश्य उत्तर दे सकते। परन्तु नतीजा विल्कुल इस के 
EF निकला; अल्लाह ने सूरा यूसूफ़ उतार कर आप (सल्ल०) को इस क्रिस्से का पूरा-पूरा ज्ञान 
करा दिया! । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


सुरा हद में मक्का दालों के लिए डरावा है; और सूरा यूसुफ़ नबी सल्ल० के लिए वि 
शुभ-सूचना है। दोनों सुरतों में जो सम्पकं है वह बिल्कुल प्रत्यक्ष है। CR 58 
सब्र और 'तक्रवा' (ईश-भय) से काम लेने वालों के लिए विजय 5 
का केन्द्रीय विषय है' । ए विजय की शुभ-सूचना' यही इस सुरा 


धार्तायें (Subject-matter) 


कहने को तो इस सूरा में हज़रत यूसूफ़ अ० का किस्सा बयान 
इस किस्से को केवल एक कहानी या ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं प्रस्तु 
: व लोगों त किया है; 
इस किस्से के द्वारा लोगों को सच्चाई का आमन्त्रण देता है । इस सूरा से यह बात ड nl 
है कि आज हजरत मुहम्मद सल्ल० जिस धमं की ओर लोगों को बुलारहे हैं बही बास्तव में हजरत 
. इबराहीम अ०, हज़रत इसहाक अ०, हजरत याकूब अ० और हजरत यूसफ़ अ० का धमं भी रहा है | 


हुआ है; परन्तु 'क़्रभान' ने 


हज़रत याक्रूब, अ० के बेटे थे। हजरत याक्रब अ० हज़रत इसह्‌ 
FS ४९) में [क्र के बेटे 

का निवास-स्थान जीत (Pa९5४१०) में हिबरून नामक र ह म 

६ ददा के थे। इस के अतिरिक्त कुछ जमीन हज़रत kr ER) 

॒ य su) में भी सविस्तार बयान हुआ है परन्तु कुरआन का बयान उन 

UR ल है । किस्से की महत्वपूर्ण बातों में इन तीनों किताबों के बयान 


mu. Digitized by eGangotri 


AE MSs हुआ 
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इस सूरा से हमें इस का भी ज्ञान होता है कि साधारण लोगों की अपेक्षा ईश-भक्शों और 


विशेष रूप से अल्लाह के 'नबियों' का चरित्र कितना महान्‌ और पवित्र होता है। स्वार्थपरता और 
अह॒कार नाममात्र को भी उन में नहीं पाया जाता। 


इस सूरा से इस वास्तविक तथ्य का भी परिचय प्राप्त होता है कि अल्लाह्‌ जो कुछ करना 
चाहता है वह हो कर ही रहता है; कोई भी उसे रोक नहीं सकता । ऐसा होता है कि आदमी अल्लाह 
के फ़ैसले के विरुद्ध अपनी सोची-समभी स्कीम के अन्तर्गत एक काम करता है और समभता है कि हम 
अपने उद्देश्य गें सफल हो जायेगे; परन्तु जब परिणाम सामने आता है तो मालूम होता है कि उस ने 
जो कुछ किया वास्तव में वह अपनी स्कीम के प्रतिकूल और अल्लाह की स्कीम के अनुकूल था । और । 
उस के अपने हिस्से में सिवाय रुसवाई, पछतावा और अफ़सोस के और कुछ भी नआ सका । यदि | 
मनुष्य इस बात को भली-भाँति समझ ले कि सफलता और विफलता दोनों अल्लाह के हाथ में है, तो वह 
कभी भी अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता । 


प्रस्तुत सूरा के अध्ययन से यह बात भी खुल कर हमारे सामनें आ जाती है कि हजरत मुहम्मद 
सल्ल० सुनी-सुनाई बातें नहीं बयान करते; बल्कि आप (सल्ल०) जो कुछ पेश करते हैं, अल्लाह की 
ओर से पेश करते हैं, और जो कुछ बयान करते हैं 'वह्य' के द्वारा बयान करते हैँ । 


इस सूरा में हजरत यूसुफ़ अ० और उन के भाइयों का जो किस्सा बयान हुआ है वह पूर्ण रूप 
से हजरत मुहम्मद सल्ल० और 'क्ुरंश' के मामले पर चस्पाँ होता है। यह सूरा उतार कर अल्लाह ने 
'क़रैश' के लोगों को सचेत किया है कि तुम अपने भाई (हजरत मुहम्मद सल्ल०) के साथ जो व्यवहार 
कर रहे हो वह वही है जो यूसुफ़ अ० के साथ उन के भाइयों ने किया था। जिस प्रकार यूसुफ़ अ० के 
भाइयों को अन्त में यूसुफ़ अ० के क़दमों में आना पड़ा; उसी तरह तुम भी एक दिन अपने उसी भाई 
से दया की भिक्षा माँगोगे जिस की दुश्मनी आज तुम्हें अन्धा किये दे रही है । हजरत यूसूफ़ अ० के 
वृत्तान्त में 'क्ुरंश' के लिए बड़ी शिक्षा थी; परन्तु उन्हों ने उस से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं को; इस का . 
परिणाम यह हुआ कि हजरत यूसूफ़ अ० का त से अन्त तक पूर्ण रूप से उन पर चस्पाँ 
हो कर रहा । हज़रत यूसुफ़ अ० को उन के भाइयों नें बड़ी निर्देयता के साथ कुवे में फेंका था परन्तु 
अल्लाह ने उन्हें मिस्र में अधिकारी पुरुष बना दिया। और वह समय आया कि उन के भाई बिवशता की 
दशा में उन के सामने खड़े थे और कह रहे थे, “हम पर सदका कीजिए, अल्लाह सदका करने वालों को 
अच्छा बदला देता है।” ठीक इसी तरह 'क़्रैश' वालों ने हुजरत मुहम्मद सल्ल० को मक्का छोड़ने पर 
विवश किया और आप (सल्ल०) मदीना को ओर 'हिजरत' कर गये, तो अल्लाह ने आप (सल्ल०) 
को वह. राज-सत्ता और अधिकार प्रदान किया कि मक्का विजय होने के अवसर पर ह्म देखते हैं कि 
,रेश' विवशता की हालत में आप सल्ल० के सामने खड़े हैं। शर्म और लल्जा से आँखें भूमि की 
ओर झकी हुई हैं; और वे अपने अपराधों की क्षमा की आशा किये हुये हैं। जिस प्रकार हज़रत यूसूफ़ 
ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया था उसी तरह आप सल्ल० ने भी अपने भाइयों को क्षमा कर 
ps । इस अवसर पर हजरत यूसुफ अ० की तरह आप (सल्ल० ) ने यही कहा : आज तुम्हारी कोई 


पकड़ नहीं (तुम्हें हम ने क्षमा किया) । 
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तम्हारे द्वारा दूसरे लोग समझ सके) । ' 
nnn 


वाला और तत्त्वदर्शी है। 


१२ : यूसुफ 


'स्रा' युसुफ JOSEPH 


Revealed at Mecca 


(मक्का में उतरी -- आयते १११) 


अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


These 


१. अलिफ़० लाम० रा०' । ये खुली हुई !. Alif. Lam. Ra. ' 
E Scripture 


‘ iE . ‘ 5) हैं , are verses of the 
कताब' की 'आयत हँ ० that maketh plain. 


२. हम ने इसे अरबी में, क्रआन' के रूप में, 
उतारा है ताकि तुम समझ सको (और फिर 


2. Lo! We have revealed 
it, a Lecture ‘in Arabic, that 
ye may understand. 


क़रआन को तम ओर ' ६ 3. We narrate unto thee 
SR छु हारी रर i कम (Muhammad) the best of nar- 


के हम तुम्हारे सामने उत्तम ढंग से बयान करते ratives in that We have ins- 


हैं इस से पहले तो-तुम बिल्कल बे-ख़बर थे | pired in thee this Qur'an 
though aforetime thou wast 
of the heedless. 

4. When Joseph said unto 
his father: 0 my father! Lo! 
I saw iin a dream eleven 
planets and the sun and the 
moon, I saw them prostrating 
themselves unto me, 


४. जब ऐसा हुआ कि यूसूफ़ ने अपने बाप से 
कहा : हे पिता ! मैंने ग्यारह तारे और सूरज 
और चाँद स्वप्न में देखे हैं, उन सब को देखता हू. 
कि वे मुझे 'सजदा' कर रहे हैं । 


५. उस ने कहा: मेरे बेटे! अपने स्वप्न 
को अपने भाइयों सेन बयान करना, नहीं तो वे 
तेरे हक़ में कोई चाल चलेंगे' । निश्चय ही 
'शेतान' मनुष्य का खुला हुआ शत्रु है। 


5. He said: O my dear son! 
Tell not thy Bette of thy 
vision, lest they plot against 
thee. Lo! Satan is for man an 
open foe. 


६. और ऐसा ही होगा तेरा 'रब' तुझे चुन 6. Thus thy Lord will pre- 


भे बातों हु fer thee and will teach th 

लेगा और लुझे बातों की तह तक पहुँचने की सीख the interpretation of आल 
देगा, और तुझ पर और याक्कून के घराने पर 274 ७] perfect His grace 
अपनी नेमत पूरी करेगा जिस तरह वह इस से पी, हे [३ Pn the 
पहले इस को तेरे पूर्वज इबराहीम और इसहाक £९०९ ।! ५० thy forefathers, 


पूरी = |] Abraham and Issac. Lo! 
पर पूरी कर चुका है। निस्सन्देह तेरा “रब” जानने {०4 39 [oon Ue 


अभिप्राय स्पष्ट रूप से व्यत्त करती है। 
'अ० के उन दस भाइयों की ओर है जो दूस 
यूसुफ (अ०) के प्रति अपने मन 
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में ईष्या की भावना रखते हैं; 
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री माताओं से थे । हज़रत यूसुफ़ अ० के पिता (हजरत 
इसी लिए उन्हों ने रोका रकि 


| 
} 


१२: यूसुफ 
MMO SS. मिनी 
ray 


७. वास्तव में य॒सुफ़ और उस ते 

क्से में गूसु उस के भाइयों के न 5 

क्रिस्से में इ छने ल 7. Verily in Joseph and his क्र ०2,०३० ८ 8 ११५६ £ 

ह इन पूछने वालों” के लिए निशानियाँ ४7९८१९१ बा $s Oats Pls ae 2(3८60४ 
5 reigntv) tor the ingquir- © ERO 


८. जब ऐसा हुआ कि उन्हों ने क | 
और छ इ ्हों ने कहा : यसफ़ , 8. १० ४१७४ ०4: \९॥i। <5 4256 58865 
[र उस का भाई“ हमारे बाप को हम सभी से Joseph and ion G Yoel si 
अ ४3. य CN Sr earer t ड F i 6 | 2 CEPR § Es 6 Tf 
यी ठ्‌, र हम एक पूरा जत्था हँ | are, Dan Como ० | + ड Sse 
हमारे पि लती में पडे हये our father is i EHR BBS gi 32 ols ठ 
हीह ता खुली गलती में पड़े हय r is in plain aber @ ७-2 ies 
8. मार डालो यूसूफ़ को या.फेक दो उसे 
! .फक दो 9. (One said)! Kill Jose OR 28 
म र क A ( 9 ६ 
Es अ र प बाप का रुख केवल गा to some EEE, 
म्ह री ओर रहे, और हो रह द प्ले and, so that your father's 2८02 42 i Z 4295 
ध | र. ह रहना इस के बाद भत favour may be all for लत CFEC) 
T स ( A २१ a afterward i bs ) [2 a 
मे € righteous folk. 3 ७) ८ £ 
१०. उन में एक बोलने वाला बोल पड़ा : 0. One among them sai SR ५2३५१ Fe 
यूसूफ़ को कत्ल न करो, और यदि तुम कुछ करने Kill not Joseph but is ESSE 
A तो PR में ५ be doing, fling him i ठ aE ५-2) 42 ff 
वाले ही हो तो उसे किसी गहरे कूपी तह में 0 ० नकल 
डाल दो; काफ़िले का कोई व्यक्ति उसे उठा ले ५००५०१ will find him, OFSIANTE 
जायेगा । be 
११. बोले : हे हमारे पिता ! क्या बात है कि ।. ७ अद्भत 
५ ८ y said: G our fa- «2, Mr & ) ६ si K (6 (६ 
SBE GELEE 


सफ़ फे बारे में हम पर आप भरोसा नह ही करते, 707 Why wilt thou not trust 
ठ्‌ ह्‌ . 
> us with Joseph, when, lo! we 


PS का, ने वाले हैं ७ ८2०6 
हालाँकि हम तो उस का हित चाहने बाले हैं ? are good friends to him? ७ ७:22885 


१२. कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए -कि 2. Send him with us to- (22 
AY OE COFFIN > | 


कछ चर-चग चल morrow that he may enjoy ° 

Ee Fe: त कूद । निश्चय ही ह्म म a a And lo! ९ F520): 

उस की रक्षा के लिए माजूद हू shail take good care of him. ©) Ss 2.7, 
एल हूं g ® ७24 


१३. उस ने कहा: इस बात से तो मुझे दुःख  ।3. 2 5३१: 2 १ 6 SIGS 
हो रह Er = प S jit sadens me that ye 5 hould Pos \ NT 
ह हु ह्‌ कि र उसे ले जाओ, और मैं डरता हू take him with you, i I fear aE ८ rnd 
कि कहीं तुम उस से गाफ़िल हो जाओ और उसे ८5 ६१९ ७० devour him ca दा = | 
कोई भिया खा जाये । while ye are heedless of him. (9 Sosa Fi 
५. वे बोले : यदि हमारे एक जत्था के होते 4. Tey aid: Tf the wolf 8258 22 
should devour him when we “२ ए 


हुये उसे भेड़िये ने खा लिया तब तो हम ने सब. are (so strong) a band, then 
surely we should have already 


कुछ गवा दिया । : perished! 


क्रैश' वालों के लिए जिन्हों ने यहदियों के इशारे से नबी सल्ल० से यह प्रश्न किया था कि इबराहीम भ० 
4 HE OE उन्तान (बनी इसराईल') मिस्र कैसे पहुंची कि मूसा (अ०) को 'बनी इसराईल' : 
चेष्टा करनी पड़ी। ; द 
न जो हज़रत १ 
स 
[भावि बात थी। 


ji D 


१२: यूसुफ़ 

RS मम अकिजिननन।फप।भपफपखथथ 
१५. फिर, जब ये लोग उसे ले गये, और इस [5. Then, when they led bir 

off, and were of one min 
बात पर सहमत हो गये कि उसे एक गहरे कप की that they should place him in 
तह में डाल दें,° तो हम ने उस की ओर 'वह्य' the depth of te pit, We i 

शे में ड्न् हे spired in him: ou wilt te 
की : (चबराभो नहीं एक समय ) तू इन्हे इन Un of this deed of theirs 


की यह बात जतायेगा और इन्हें कुछ भी ख़बर न when they know (thee) not. 
होगी । 


१६. और अंधेरा हो जानें पर वे रोते हुये 
अपने बाप के पास पहुँचे । 


I6. And they came weeping 
to their father in the .even- 
ing. 

5 । हम दौड़ 7. Saying: 0 our father! 

3 जज हा हे ह स तैर गे We Vt MO one with an- 

का मुकाबला करने में लग गये, भौर यूसुफ ke other, and left Joseph by our 
अपने सामान के पास छोड़ दिया, कि इतने में things, and the wolf devoured 


him, and thou belovest not 
भेड़िये ने उसे खा लिया, आप तो हमारा विश्वास ०७ sayings even when - we 


करेंगे नहीं चाहे हम सच्चे ही क्‍यों न हों । speak the truth. 


१८. और वे उस के कुरते पर झूठ-मूठ का 8. And they came with 


खून लगा लाये थे। उस ने कहा: (बात यह नहीं शिव १0 है ७७ nd 


हे ) बल्कि तुम्हारे जी ने पट्टी पढ़ा कर तुम्हारे have be-guiled you into some- 


thing. (My course is) comel 
लिए एक बात बना दी है अब श्रीवान सन्तोष patience. de Man 


] तुम कह रहे हो उस में अल्लाह्‌ ही ५70५७ help is to be sought 
है जो बात छुन कह हे ह्‌ हह in that (tei) ie 
सहायक है | ye describe. 


१६. और एक काफिला आया और उन्हों ने ।9. सो ले came a cara- 

° van, and. t sy sent their wa- 

अपने पानी भरने वाले को भेजा। उस ने अपना "१२९, १, $ स 
डोल डाला । वह पुकार उठा : क्या ही खुशी की क qdnto the pit). He said: 
गे 00 c ere is a youth. 

बात है | यह्‌ तो एक लड़का है | और उन्ह ने And they did him as र es 
उसे माल समझ कर छपा लिया, और अल्लाह्‌ 5778, and Allah was Aware: 


'जानता था जो वे कर रहे थे। SNE EE) GL 


२०. और उन्हों ने उसे कम दाम पर, कूछ 20. And they sold him for a 
रो ~ ५ उन्हें $ low price, a number of silver 
EE गा और उस से उन्हे coins; apd they attached no 


value to him 
२१. भौर मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा ?2!. And-he of Egypt who 
ली से कहा : इसे अच्छी तरह purchased him said unto his 
wife: Receive him honourably, 
आदर-सत्कार के साथ रखना। बहुत सम्भव है Perchance he may prove use. 


कि यह हमारे काम आये या हम इसे बेटा ही बना £3, ६९, ५० 0 #०५० 
ल । ड 


७, बाइबिल से मालूम होता है कि जब हजरत यूसुफ अ० को क्रें में 
बाइबिल के ज्ञाताओं के अनुसन्धान के अनुसार हज़रत यूसुफ़ अ FN 
ईसा मसीह अ० से लगभग १८६० वर्ष पूर्व की है। 


| से बिल्कुल बे-परवाह और उदासीन थे । 
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उस समय उन की आयु केवल १७ वर्ष की थी। 
और उन के कुरे में डाले जाने की घटना हजरत 


= 


DS... 


+-+--+++> SN ४३९ 


१२ : यसफ़ 


~ 


= म ज मम ममिमििसीई 


nnn ns SNS OE +न-नन.. 


इस तरह में 
को जग ने गा ने र की) धरती में यूसुफ lished Joseph in the Jand that. 
५ हद ञ र उसे बातों ( अथवा मामलों) र a bo him the inter- 
की तह तक पह चने की सी देने [बन ation 0 ts. And A 
न का त ह गे सीख देने का प्रंबन्ध किया । ws predominant i7 bea 
अल्लाह को अपने काम पर पूरा अधिकार है, Ue most of mankind know 
not. 


परन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं । 


और 

गा के जब है हर 520 (युवा- A And ve he reached 
वस्था) को प्राप्त हुआ तो. हम ने उसे नि्णय-शक्ति 5 Prime We gave him Wis 
और झ्‌ ऽ औ र dom and knowledge. Thus W' 
और ज्ञान प्रदान किया | और उत्तमकारों को reward the do SRR 


इसी तरह हम बदला दिया करते हैं । 


२३. जिस स्त्री के घर में वह रहता था, वह ys had she, in whose 
उसप सने त्रन्द्‌ ouse he was, asked of him 
स॒ पर डोरे डालने लगी । और द्वार बन्द कर के ५ ४। 4०६, 586 bolted the 
कहने लगी : लो आ जाओ ! उस ने कहा: अल्लाह doors and said: Come! He 


की IS दही! मे अच said: I seek refuge in Allah! 
की पनाह - मेरे 'रब' ने मुझे अच्छा ठिकाना Lo! he is my Lord, who hath 


प्रदान किया है। निश्चय ही ऐसे जालिम कभी Kreated me Monourably 
सफल नहीं होते ! Tong: oers never prosper. 


२४. उस ने उस का इरादा कर लिया, और ली स तर Me अ 

के “रब दः eee {सने २ e wou have desire 

यदि उस के ह एन नो बोर के सामने ]७7 £ ॥ ns not been that 
ने गई होत भो उच्च र बढ़ता । he saw the argument of his 
न॑ आ गई होती Gl वर 5 ग फल रे lord. Thus it was ‘that We 
ऐसा हुआ, ताकि हम बुराई आर अश्लॉलता का might ward off from him evil 


जय से वें । निस्सर CF ब्य and lewdness. Lo! he was of 
उस सर दूर र देह . हमारे चुने हये Our chosen slaves. 
बन्दों भें से था । 


हे और वे दोनों आगेशीछे द्वार को य one another to the door, and 
भागे, और उस ने यूसुफ़ का कुरता पीछे से फाड़ he tore his shirt from be 


डाल गेनों द्वा hind, and they met her lord 
ला, दीन उ र ऐड उड़ RE को मौजूद and master द the door. She 
said: What shall be his Tre: 
ward. who wisheth evil to 
thy folk, save prison Or a 
painful doom? 


25. And they raced with 


वाया । 

वह बोली : जो कोई तेरी घर वाली के 
साथ बरा इरादा करे, उस का दण्ड इस के सिवा 
और क्या हो सकता है कि उसे क्रैद किया जाये या 
कोई दुःखदायी दण्ड दिया जाये ? 


: थी। 
६. कहा : यही मुझ पर डोरे डाल रही 
और ह के घर वालों में से एक गवाह ने यह्‌ 
गाही दी कि यदि उस का कुरता आगे से फटा है 
तो यह सच्ची है और वह शुठा है । 


26. (Joseph) said: She it 
was who asked of me an evil 
act. And a witness of her own 
folk testified: If his shirt is 
iorn from before, then she 
speaketh truth and he is of 
the liars. 


' के लिए प्रयुक्त हुये हैं । 
अ नेस्त्री के सामने इन शब्दों 


&. क.रआन में ये शब्द साधारणः “तुबूवत 
कभी 


१०, यह प्रमाणं वही है जिसे हजरत यूसुफ 
` (में ऐसा बुरा कर्म नहीं कर सकता) 
११. इस गवाही 
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२७. और यदि उस का करता पीछे से फटा 
है तो, यह झूंठी है और वह सच्चा है। 


उस का करता पीछे 28. So when he saw his 
[न सा [ES > छ shirt torn from behind, he 


से फटा है, तो उस ने कहा : ये तुम स्त्रियों की चाल ५20: I0! this i5 of the’ guile 


में तुम्ह गल ग़ज़ब की होती ०६ you women. Lo! the guile 
का ड NS हे के >|. of you is very great. 


२8 यूसूफ़ ! इस बात को जाने दे, और तू 29. 0 Joseph! Turn away 
( ह्‌ स्त्री | ) अपने गुनाह की माफ़ी माँग \ निश्चय from this, and thou (O wo- 


तमे man), ask forgiveness for 
ही तू ख़ताकार में से है \ thy. sin. Lo! thou art of the 


sinful. 
में ड fi 30. And women in the city 
३०. और नगर में स्त्रियाँ कहने लगीं कि said: The ruler's wife is दडा 


'अज़ीज्ञ' की स्त्री अपने न॑वयुवक दास पर डोरे He SEND 
- में eed. Indeed he has smitten 
डालना चाहती है । उस का प्रेम उस के मन में घर [१९ ० ६१९ ॥९a7: ७६ ।0४९. 


कर चुका है । हम तो उसे देखते हैं कि खुली गुम- We behold her in plain aber. 
राही में पड़ गई है। ration. 


३१. उस ने जब उन की मककारी की बात 3!. And when she heard of 


ङ्त हें के their sly talk she sent to 
सुनी, तो उ हें ह बुला भेजा और उन के लिए them and prepared for them 
तकियादार मजलिस सजाई और हर एक को 2 cushioned couch (to Hie on 
एक-एक छुरी दी और (यूसुफ़ से) कहा : तू उन ०.०९४ ९१६॥, शा हा ९५०% 
र 4 न an 

के सामने निकल भा ! जब स्त्रियों ने उसे देखा TE म out nn 

hem! nd when they saw 
तो उसे बड़ा र पाया और अपने ह काट डाले । him they exalted him 2 लाए 
और बोल उठीं : धन्य है अल्लाह : यह मनुष्य their hands, exclaiming: AL 


नहीं है । यह तो कोई भला 'फ़िरिश्ता' है । lah Blameless! This is not a 


MT being. This is no other 
an some gracious angel. 

३२. (अज़ीज़ की स्त्री ने) कहा : यह वही है 32. 9९ 580: Thi ¡5 ॥6 ०n 

` जिस के मामले में तुम ने मेरी निन्दा की थी । लय कक ye blamed me, 
| में है 0 ॥॥ | ८ 

बास्तव में मैं ने इसे रिक्राने का प्रयास किया था, ७६६ € proved coniirent A 

परन्तु यह बच निकला, मैं इस से जो बात कहती उठती Ot 

ws ने ~ 

हृ यदि इस ने न मानी तो क्ेद किया जायेगा, 274 ४९7।।५ शा 0 हा पहल 


और अपमानित होगा । brought low. 


27. And if his shirt is torn 
from behind, then she hath 
lied and he is of the truthful. 
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१२ : यूसुफ़ 
SS SN 
३३. (यूसूफ़ ने) कहा: मेरे 'रब' 
SS हा: रब! | जिस है), ए ळा 
डा + न Os said: 7 : 
बात र [र्‌ ये लोग मुझे बुला रहे हैं उस से Prison is more Oo Une 
अधिः तो म्‌े कैद ही पसन्द है यदि तू ने उन unto which ह they urge me, 
क दांव-घात से मझे न 7 उक and if Thou fend not off their 
कक आर के बचाया तो उन की ओर ४थ!९७ from me I. shall incline 
झुक जाऊगा और जाहिलों में" से हो रहूंगा । 


unto them and become of the 
ioolish. 


¥. तो ल I) र्क 
सके Be ने उस की दुआ कबूल 34. So his Lord heard his 


क्र ली और उस से उन के दाँव-घात को दूर Dr and र off their 
खा! न्दे औरज wiles fri im. | i 
रक्खा'* । निस्सन्देह वह सुनने वाला और जानने पः, Fede nds 


वाला है । 

३५. र हि लोगों को यही सुझा कि उसे i 35. 5 it seemed good tc 
एक मदत लए क़ २ > em (the men-folk) after 
नि न दे VDI TP यद्यपि वे खुली they had seen the signs (of 

T [दख चुके थे। his innocence) to imprison 

him for a time. 


३६. और बन्दीगृह्‌ में दो युवक उसे के साथ 36. And two young men 
went to prison with him. One 


और भी प्रविष्ट हुये । उन में से एक ने 

हु | क ने (एक दिन) 
- मैं ने स्वप्न मैं of them said: I dreamed that 
कहा : मे ने स्व देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा I was presing Wine. The other 


ब्र ।औरद रे -मैं said: I dreamed that I was 
£ र्‌ः कु र दूसरे ने हा 7 मै ने देखा कि अपने सिर carrying upon My head bread 
पर रोटियाँ लिये हू, चिड़ियाँ उसे खा रही हैं | हमें ७४१०7९०॥ ६१९ ७05 ७/९६९ ९50 
इस का अथ बता दीजिए । हमें तो आप उत्तमकारों Announce unto us the inter- 


~> हैं pretation, for we See thee of 
मं संजान पड़ते हैं bi those good (At interpretation) 


37. He said: The food 
which ye are given (daily) 
shall not come unto you but 
I shall tell you the interpretar 
tion ere it cometh unto you. 


३७. (यूसुफ़ ने) कहा : जो भोजन तुम्हें 
मिला करता है वह तुम्हारे पास नहीं आ पायेगा, 
मैं उस के आने से पहले ही तुम्हें इस का अर्थ 
बता दूंगा । यह्‌ उन बातों में से है जिन की शिक्षा This is of that which my lord 
मुझे मेरे 'रब' ने दी है। मैं ने तो उन लोगों का hath taught me. Lo! I have 


2 ल्ल ” नहीं forsaken the religion of folk 
पन्थ छोड़ दिया जो अल्लाह पर 'ईमान नह्‌ रखते who believe not in Allah and 
और 'आखिरत' का वे इन्कार करते हैं । 


are disbelievers in the Here- 
after. 
३८. मैं ने अपने पूर्वज, इबराहीम और इस- 
हाक़ और याकूब का पन्थ अपनाया है। हमारे 
लिए उचित नहीं कि किसी चीज़ को अल्लाह का 


38. And I have followed the 
religion of my fathers, Abra- 
ham and Issac and Jacob. It 


never Was for us to attribute 
to Aliah. 


न जक | aught as partner 
सहभागी ठहूराय -यह हम परुः i लोगं This is ठ the bon oF 
अल न्त अधिकतर लीग Allah unto ५ऽ (the seed © 
ECU म है His त्‌ Abraham) and unto man 
कतज्ञता नह दिखलाते । kind; but most men give not 
thanks. 


39. 0 my two fellow-prison- 


> गोन रो | 
३९. हे कौदखाने के मेरे द gu ली ers! Are इ lords pel 
द्‌ हट हैं प्ता द t दे t | 
था अनेक “रब! अच्छे हैं, या अकेला अल्लाह, SR the One e 


प्रभुत्वशाली हैं ! 


) में जो जानते-वूझते अपनी तुच्छ इच 
१३. अर्थात्‌ उन लोग भं के दॉंव-घात से उसे बचा लिया 
अ०का चर 
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त्र अत्यन्त पवित्र है, दोष यदि है तो स्त्रियों का है । 
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ओं के वशीभूत हो कर अपने आप को तबाही के गड्डे में गिरा लेते हैं । EE, 


था, और एक मुद्दत के बाद उसे याद पड़ा, वह 


४४२ 


१२: यूसुफ 


४०. तम उस के सिवा जिनकी 'इबादत' र 40. RR he 28 जा 
हट ड shi sides im 

करते हो ते इस के अतिरिक्त और कुछ नह्‌ कि anes which ye have named, 

निरे नाम हैं, जो तुम ने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख ye and your fathers. Allah 

लिये हैं । अल्लाह नें उन के लिए कोई सनद नहीं ११९. 72 ०९८5/०१ 7९5५ ७४१६ 

उतारी । हुक्म (शासनाधिकार) तो बस अल्लाह es Oo 0 I 

ह उस manded you tha shi] 

a] है, उस नेः हुक्म कम दिया है कि उस के सिवा none save Him. This is the 

किसी की 'इबादत' न करो । यही सही और सीधा ह religion, but most men 
+ डी now not. 

'दीन' (धमे) है, परन्तु अधिकतर लोग नहीं ” 

जानते? ६ ! 


“४१. हे क़ेदखाने के मेरे दोनों साथियो ! तुम 4]. 0 my two fellow-prison- 


में . ers! As for one of you, he 
में से एक तो अपने स्वामी को शराब पिलायेगा; a Oe hor ns 
रहा दूसरा, तो उसे सूली थर चढ़ा दिया जायेगा lord to drink; and as for the 


डियाँ rT. other he will be crucified so 
और चिड़ियाँ उस का सिर भें खायेंगी। न का that the birds-will eat from 
फ़ंसला हो चुका जिस के बारे में तुम दोनों मुझ से ॥is head. Thus is the case 


पूछ रहे थे। judged - concerning which ye 


did inquire. 

पु रों में से के में 42. And he said unto him 

४२. और उन दोनों में से जिस के बारे में iq पट 
.of the twain who he knew 
समभा था कि वह्‌ रिहा हो जायेगा उस से कहा . would be released: Mention 
अपने स्वामी से मेरी चर्चा करना । परन्तु शेतान' me in the presence of i 
lord. But Satan caused him 
ने यह्‌ जात भुला दी कि बह्‌ अपने स्वामी से चर्चा to forget to mention it to his 
करता, तो वह"? कई वर्ष तक क़ंदखाने ही में [00 8० he (Joseph) stayed 

रहा । in prison for some years, 
> e _ “ 
४३. और बादशाह ने कहा : मैंने स्वप्न देखा 43. 44 ॥6 Kn 5क्षत) 0! 
है कि सात मोटी गायों को सात दुर्बल गाये खा रही ! 580 in 2 drea ins Seven, fat 
भ की हे री हैं गैर kine which 58ए७४५४ 3an were 
न आर अनाज को सात बाल ह है आर दूसरी eating, and sevep; green ears 
सात सूखी हैं । हे सरदारो ! यदि तुम स्वप्न का हूँ ९0:7 ११4 ०४१९7 की 

Cl < ~ . XpOo 

अर्थ बताते हो तो मेरै स्वप्न का अर्थ मुझे dota ne 


my vision, if ye can interpret 
बताओ । dreams. 


४४. बोले : यह तो उड़ते स्वप्न हैं! और 
हम ऐसे उड़ते स्वप्नों का अर्थ नहीं जानते । 


४५. और उन दोनों में से जो रिहा हो गया 


44. They answered: Ju 
: Jumbl- 
गन dreams! हि we are not 
nowIng In the interpretati 
ip ten 
- And he of the ६ 
wo 
was released, and Co 
length remembered, said: I 
am going to announce unto 


you the Interpretatio 
fore send me forth. Ce 


बोल उठा : में इस का अर्थ आप लोगों को बताता 
, मुझे (यूसूफ़ के पास) भेज दीजिए । 
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४६. उस ने कहा: 
द MR मे यूस्‌फ़ हे परम सत्य- 46. (And when he came to 
! हमें इस का अर्थ बताइए कि सात मोटी Joseph in the prison, he ex- 


गं झल गाये हैं भ aimed); 
गायो को सात दुबंल गाये खा रही हैं थर सात ६6६१0. !0%6 © no 


हान ह और सात सूखी हे ताकि मैं उन लोगों (न fat kine which seven 

पास लौट कर So were eating and th 
जाऊ, कदाचित्‌ वे जान ल'। even green ears éf ट्क ब 
other (seven) dry, that-I may 
४७. उस ने कहा : सात वर्ष तक तुम लगा- (म, te People, 50 

र y may know. 

तार खेती-बाड़ी करते रहो, तो जो क्छ काटो, 47. He Ci Ye shall sow 
उसे उस की बालियों ही में रहने देना, सिवाय जिला ‰2 १% 55 १३५०, ६५६ एश 
ड ब in the 
थे हिस्से के जिसे तुम खाओ । ear, all save a little which ye 


eat. 


= सकल 5? अ 


४८. फिर इस के बाद सात (वर्ष) बड़े कठिन 48. ९० ०९” काका ९७ 


आयेंगे जो वह सब"खा जायें पह come seven hard years which 
ह्‌ जायेंगे जो हले से तुम ने will devour all that ye have 


उन के लिए इकट्ठा कर रक्खा होगा, बस वही prepared for them, save a 


ड येगा ज little of that which ye have 
थोड़ा रह जायेगा जो तुम रख छोड़ोगे । oR y 


४६. फिर, उस के बाद, एक साल ऐसा 49. Then, after that will 
आयेगा जिस में लोगों की फ़रियाद सुन ली जायेगी ९0776 4 year when the people 


will have plenteous crops and 


( ईश्वर की द्या से उन पर घोर वर्षा होगी) when they will press (wine 
और बे उस में रस निचोड़ेंगे। । and ०). 


५०. और (स्वप्न का मतलब सुन कर) बाद- 50. ^ ४९ ण 5४०: 
शाह ने कहा : उसे मेरे पास लाओ । जब दूत उस 28 hi nto me. And 


when the messenger came 


के पास पहु चा, तो उस ने कहा : अपने स्वामी के unto him, he (Josep) sald: 
ज ग eturn unto thy lord and ask 
पास लौट T और उस से पूछ कि उन स्त्रिय का him what was व case of the 


क्या जिन्हं हों ने अपने काट डाले women who cut their hands. 
Ul है जि हों ने अपने ह्वा Lo! my lord knoweth their 


थे । निस्सन्देह मेरा 'रब” उन की मक्कारी को ४८. 
भली-भांति जानता है। 


५१. उस ने पूछा : तुम्हें क्या मामला पेश 5!. He (the King) (then 


ज ? द्रे sent for those women and) 
आया जब तुम ने यूसुफ को रिझाना चाहा: वे said: What happened when ye 


बोल उठीं : धन्य है अठ | हम ने तो उस में 8५६७० an evil act of Joseph? 
| है 2 Ti nswered: Allah Blanes 


ड ( 7२० की Th 
कोई बुराई नहीं पाई । 'अजीज़ र की ४१५ गे कि know ner onl or 
कहा : अब सच्ची बात खुलग । वह मै ह him. Said the wife of the 
ler: he is surely of the 
थी जिस ने उसे फुसलाना चाहा था, और निस्स- पका, Y 


न्देह वह सच्चों में से है। 


जान सके । 


[ष्ठता को 
१८, अर्थात इस तरह कदाचित्‌ वे भाप की श्रे द । रदार फल और तेल बाले बीज बूब पैदा होंगे । 


१९, अकाल दूर हो जायेगा । ह झा, 
पे भ 
२० Ce है प्रमुख अधिकारी व्यक्ति | यह बादशाह की पदवी ची। 


२ न...“ 7 छह हज आओ : हर 
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१२ : यूसूफ़ 
HO अब मम दल अल 


५२. (यूसुफ़ ने) कहा : इस से उद्देश्य यह 52. (Then Joseph sd: वें uC SEs 
9९ ४ ~ + 


में asked for) this, that he (my 
अ कि वह्‌ (अजीज) SIR ले कि मैं ने उस के Jord) may know that I be- 
पीठ पीछे उस के साथ कोई विश्‍वासघात नहीं trayed him rot in secret, and 


ह that surely Allah guideth not 
किया है, और यह कि अल्लाह विश्वासघात करने 0 तन शत न 


वालों की चाल को चलने नहीं देता । 


*५३. मैं यह तो नहीं कहता कि मैं बरी हू । 53. ॥ १0 एण ex०ulpate पा 
जी तो बुराई पर उभारता ही है, यह और बात है self. Lo! the (human) soul 


enjoineth unto evil, save that 


कि मेरा 'रब' ही दया करे । निस्सन्देह मेरा 'रब' ४९7९० एक 974 कु गर्ट 
Lo! my Lord is Forgiving, 


बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। Mpraifl. 


५४. और बादशाह ने कहा : उसे मेरे पास ले st the king said: 
करल ring him unto me that I may 
आओ मैं उसे अपने लिए ख़ास हा attach him to my person. 


जब उस से बात-चीत क्री तो उस ने कहा : And when he had talked with 
him he said: Lo ! - thou art 40- 


अब तू हमारे यहाँ बड़ा ही मरतबे वाला और Un गिर अल estab: 
अमानतदार है। lished and trusted. 


५५. उस ने कहा: धरतो" के खज़ाने मुझे 55. He said: 880 me Ove 
रैप २२ मै the storehouses of the land. 
स॒ दीजिए । निश्चय ही मैं रक्षक और ज्ञान Lo! Iama skilled custo- 


रखने वाला हू । dian. 


५६. और इस प्रकार हम ने उसे ( मिस्र की ) 56. Thus gave We power to 
चरती में अधिकार प्रदान किया । स्वतन्त्रापू्वेक Joseph in कह land. He was 
र ७... the owners of it where he 
उस में जहाँ चाहे रहे-सहे । हम जिस पर चाहते pleased. We reach with Our 
हैं वन यो करते हैं ॥ ही हम उत्तमकारों whom We will. We 

ose not the reward ‘of the 
का बदला कभी अकारथ नहीं करते । हर 


५७, और जो लोग 'ईमान' लाये और डरते 57. 474 !॥९ 7९४३।१ ०९ ॥ 
रहे, उन के लिए 'आखिरत' का बदला ज्यादा ९5/९८७ क्षण those 
' अच्छा है । (evil). अर ‘off 


५८. और (अकाल का समय आयातो) 58. And Joseph's brethre 
4 came and $ n 
यूसुक़ के भाई आये फिर उस के - पास हाजिर हुये, ५९५६४ ere Oi term 


तो वह उन्हें पहचान गया परन्तु वे उसे पहचान ६९४ व) he 
नहीं रहे थे। र्‌ ठु ह्‌ him not. em but they knew 


' 


पारा : १३ 
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१२ : यूसुफ़ 
RE ON 4 ___ 


५९. जब उस ने उन का सामान तैयार करा 
दिया तो उन से 
जो एक भाई है" उसे मेरे पास लांना । देखते.नहीं 
हो कि मैं पूरी नाप से देता हू" और 


कहा : बाप की ओर सेतम्हारा them with th 
93 SAIC 


अतिथि-सत्कार करने वाला भी हूँ । 


का 


59. And whe,, he provided 
i eir provision he 
bring unto me a brother 
i your father. 
मैं एक अच्छा See ye not that T fill up the 

measure and J am the best of 


of yours from 


hosts? 


र र तुम उसे मेरे पास न लाये, तो 60. 44 ;f ye bring him not 
मारे ए तो कोई गर “nto me, then there shall be 
तुम्हार लि रे पास न Us माप होगी आर no measure for you with me, 
न तुम मेरे क़रीब फटकने पाओगे । nor shall ye draw near. 
६१. उन्हों ने कहा : हम उस के लिए उसके 6!. They said: We will try 
न F = to win him from his father: 
बाप का बहला फुसला कर तयार करेगे और Ce will surely do. 
को तो यह काम करना ही है। 


६२. और उस ने अपने नवयुवक सेवकों से 62. म ह unto his young 
ले में [ज men: Place their merchandise 
कहा : इन का माल (जिस के जदल में अनाज in their saddlebags, so that 
लिया है) इन के सामान ही म रख दो, जब य॑ thev may know i when they 
अपने घर की ओर लौटेंगे तो कदाचित्‌ ये उसे ६१,०२९ (० ४१९१ £0६, 3१ ४० 
पहचान जायें, कदाचित्‌ ये फिर पलटें । 
when 


६३. जव वे अपने बाप के पास लौट कर गये 63. 5० they went 
back to their father they said: 


तो कहा : हे हमारे पिता ! अब तो अनाज की 0 our father! The measure 
माप हमारे लिए बन्द कर दी गई त इस लिए is OC i send with us 

डे थ r brother that we may 
आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि ५४४५४7 6. ;९०४०7९ अप 
हम तौलवा लाये; निश्चय ही हम उस की रक्षा \४९ थी] एuard him ७९]. 


के लिए मौजूद हैं । 


64. He said: Can I entrust 


कहा : मे [मले में 
Ka ह ह Le bim to you save as I entrus- 


लुम पर वैसा ही भरोसा करू जैसा इस से पहले ted his brother to you afore- 
इस के भाई के मामले में तुम पर भरोसा कर ६/०९? 4lah is better at guard 


र ~ ing, and He is the Most 
चुका हू ? अल्लाह ही अच्छा रक्षक है, और वह तो of those who show 


सब दयावानों से बढ़ कर दयावान है। mercy. 


६५. और जब उन्हों ने अपना सामान खोला 65. And when they opened 


हें ir belongings they discoy- 

तो देखा कि उन का माल उन्हें लौटा दिया गया ६६5 ,५। hei merchandise 
गेले : । हमें been returned to them. 

है । बोले : हे हमारे पिता र Sl RS Sid 0 our father! 


चाहिये ? यह हमारा माल भी हमें लौटा दिया गया What (more) can We ask? 


रों रे i erchandise Tre- 
है। अब हम अपने घर वालों के लिए रसद लायेंगे, ०7९ १5 ०५० गा म 


Cd 
~ & Ibs od 39 \ 2247 ६ gi ve 
और अपने भाई की रक्षा करेंगे, और एक ऊट का provision fe a i and LSS ESL 
ठप 9 r brother, and we ae 
िझ और अधिक लेंगे। ट पस] है ! 9 प extra measure sr 5? हु 
of a camel (load). This TAS 
(that we bring now) is a light 
measure. 
२३. यह संकेत विन यामीन की ओर है जो दूसरी माँ से थे । ५ ६१३. यह संकेत तिन गीत की मोर हैन मम 3 अजब नलनीननिल | 
~ > मजा झि ज्््ग्न्््भ्म्फग्म 
पारा : १३ ट 
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मैं न 252 I ~ 9 6d हु 

६६. उस ने कहा : मैं उसे तुम्हारे साथ कदापि 66. He said: I will not send yy GEG 

श कि अल्लाह के नाम him with you till ye give me Td हक 2८ (६ 

नह्‌ भेज सकता जब तक कि तुम अल an undertaking in the name 2 | ’ AGP (६2 vss 

से मझे पक्का वचन न दे दो कि उसे मेरे पास अवश्य ०* Allah that ye will bring him ०-४ INO 

° s ड > रि > ओ तो back to me, unless ye are sur- a E 594: SEES 

ले आओगे, हाँ यदि कहीं तुम घेर लिये जा rounded. Ard when they So d G2 7°59 Ys 
| him their undertaking he said: , og 4१] 2 ¢ ६ 29! 

| दूसरी बात है। Allah is the Warden over: (OO LONIIE RN 


what we say. 


जब उसे उन्हों ने अपना वचन दे दिया तो उस 
ते कहा : हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह 
निगहबान है । 


| सनें मेरे बच्चो ! (मिस्र पहः ¢ (2 
ह! उसने कहा : बच्चो ¦ स्नरपहुच :67. And he said: 0 my (Gs 2 I §; 
जे से प्रवेश न ना २४ बल्कि sons! Go not in by one ७-5) प्र 2 S09 
| कर) एक ह्‌ दरव j कु हें gate; go in by different gates. » GE (2 :) (2. १६ 
विभिन्‍न दरवाज़ों से प्रवेश करना । और मैं तुम्हे । can Ta ev you as (4; 9D lls 
|! अल्ल मे ° sr against Allah. Lo! ‘the de. i ।१& £2255 5 
| ल्लाह्‌ के Ta मे किसी चीज से i र उ ot Allah A ड PSS > 
| सकता । हुक्म तो अल्लाह का चलता ह। अ हे 7 गंगा त0 I put my trust, ie ठ a SC 
| उसी पर नरा भरोसा है, और भरोसा करने वालों 5९ कक पी व “५७४ ASA AA 
को उसी पर भरोसाःकरना चाहिए । 
| 
|| 


छः 


६८. जब उन्होंने (नगर में) प्रवेश किया, 68. 474 एशारा ६१९ ९९7९१ RSA SACI 


a हें त in the manner which thej 
जैसे उन के पिता ने उन्हें हुक्म दिया था, तो यह father had Cried फ £ 


ने I p 749227 ०,१२० & (हि 
चीज़ अल्लाह के मुकाबले मे क्‌छ भी उन के काम have naught availed them as © ७५०४ ०५2०-१७ ४7४० 
Cs 2५ 


| हे against Allah; it १ | / ८, 2.27 2८5:%, <| 
| हाली न थी 7 CANT UE केजीकी एक लत of Jacob's CR न ४ DBs 

इच्छा थी जिसे उस ने पूरी करली; निश्चय ही ६१५5 58898: and ]o! he BVA TES 
बह ज्ञात वाला था। इस लिए कि हम ने उसे ज्ञान १०४५४ ९४८44 £९०९० ० ७2५2 NOR 42) 8 
दिया था; परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते । ost of mankind know not, >) Ee 9 SY) iA f 


~> 


६९. और ये लोग यूसूफ़ के पास हाज़िर हुये, 69. And When they went in ANZ 2% ei Ei; 

तो उस ने अपने भाई (बिन यामीन) को अपने १९१०९ Joseph, he took his CATS 

i brother unto himself, saying: 9 6१८ i; 2१94 ¢ ~ ] ६ 2 4 

पास ठहराया, और कहा: निश्चय ही मैं तेरा ०! ।, even I, am thy bro- SESH GSEs 
भाई हू, तो जो कुछ ये लोग करते रहे हैं उस से (९ {१९००६९ ५०/:०७ व ॥०7 ˆ 


what they did. / ite 227१ ६ iE 
जी न तोड़। (COE 


। ७०. और जब उनका सामान तैयार करा 70. 206 ७०१ ॥९ ०४१९१ Asa INE 
दिया, तो अपने भाई की खुरजी में पानी पीने का !९ ४० their provision, ne REDO oF 
हः > ः ने u € rinking-cup in ‘his (8 9292429, 2 22 
 बरतन रख दिया, और फिर पुकारने वाले ने पु कार 07000" ऽ११।९७॥ 5 ON NEE 
A जे ऊ व न तह लगन then 29००५ 6. 2.2 /० ९), 
f कर कहा : हे काफ़िले वालो ! तुम लोग निश्चय cried: O came ४ Al 


riders! Ye are त DYN ८ he 42] 
ही चली हो ] surely thieves! @ OHSAS 
७१. वे र की आ पलटते हुए बोले : तुम्हारी ५८ * हर cried, coming to ७ 
क्या f EM: is ३ “22,2८८ ४ be ¢| 
कया चीज़ खो गई है have lost? ™ Wists tye SOS EE 


. २४, शायद उन्हों ने यह बात इस लिए कही कि एक हो फाटक से नगर मे र 
अकाल के समय लूट-मार के लिए आया है। र में दाखिल होने पर लोगों को यह भय होगा कि यह जत्था 
MS  उक जता 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


: TTS — oo ..़ऊ़ऊ़झ़़््ख्ख्ऊर Mr 5... ६ F हि रे अ 


T= oe UNS 


७२. बोले : बादशाह का पृंमाना हमें नहीं 72. They said: We have 


मिल रहा है, जो व्यक्ति उसे ला दे उसे एक ऊंट lost the king's cup, and he 


का बे मे न who bringetn it shall h 
। बोझ (अनाज इनाम में) मिलेगा, और मैं इसका camelload, and T (बात Joseph) 


जिम्मेदार ह । am answerable for it. 


७३. वे बोले : अल्लाह की क़सम, तम्हें मालूम । 
है कि गे ड / ७0 i 73. They said: By Allah, 
है वि ह्म इस लिए नह आये हैं किदेश में बिगाड़ well ye know we came not to 
प्‌ 


दा करें, और न हम चोर हैं । 5 क NPR 


७४, उन्हों ने कहा : यदि त्म झूठे निकले, तो 74. They said: And what 


उस (चोर ) की सज़ा क्या है ? shall be the penalty for it, 


if ye prove liars? 


द ७५. वे बोले : उस की सज़ा ! जिस की खुरजी 75. They said: The penalty 

में बह निकले वही उस का बदला ! हम ज़ालिमों (ee je re tas 

हैं € cup) is found, he is the 

को इसी तरह दण्ड देते हँ ॥ penalty for क Thus we re- 
quite Wrongdoers. 

~ 76. Then he (Jose h) began 

७६. फिर ने उस के भाई की खुरजी से पहल ;he search with their bags I 

उन की खुरजियों से (तलाश करना) शुरू किया, र Ua sr a कल 

फिर उ त्रि की रज produced it from his brother's 

फिर स के भाई (बिन यामीन) की खुरजी से bag. Thus did We contrive 

उसे निकाल लिया। इस तरह हम ने यूसफ़ के a I PE Ws ne 

र ave taken his rother ac- 

लिए उपाय किया । वह्‌ वादशाह्‌ के कानून से cording to the king's law un- 

अपने भाई को हासिल नहीं कर सकता था यह Oo CA की 

दा हवा y grades (of mercy) whom 

और गत है कि अल्लाह्‌ ऐसा चाहता । हम जिस We will, and over every lord 

के चाहते हे दरजे ऊचे कर देते हैं, और एक जानने रण Knowledge there is one 


k ing. 
.वाला ऐसा भी है जो हर जानने वाले से उच्च ° “०४78 
है । 


७७. उन्हों ने कहा : यदि यह चोरी करता है, 77. IES SNE 

एक भाई२* stealeth a brother of his stole 

i i पहले हर मा र before. But Joseph kept it 
En | secret in his soul and revealed 
* it not unto them. He said 

बूसुफ़ ने इसे की जी ही में रखा और इसे ० २00 0 कम 
उन पर जाहिर नहीं किया, कहा: तुम लोग बड़े &॥ ७8७४ (the truth of) that 


ही बुरे हो और जो कुछ तुम बयान करते हो ५/०१ ४९ 4/६६९. 
अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है । 


न्हों § जीज़ (अधिकारी 78. They said: 0 ruler of 
हे Fi ह ह र क है र ( गी जग the land! Lo! he hath an aged 
पुरुष) : इसे का बाप बहुत बूढ़ा है, इस न जगह father, so take one of us in- 


हम में से किसी को रख लीजिए.। हम तो देखते हैं ४४०४० ०६ him. Lo! we behold 


ते में हैं thee of those who do kind- 
कि आप उत्तमकारों में से हैं। 


पारा: १३ 
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MR माअअइ 
i : इस ब्र ल्लाह बचाये 79. He said: Allah forbid ६7220 2४2 00826 

७६. उसने क र क छोड़ 2! ४४९ should उ त him YX? i र gist ७ ४ 

म ने अपना ° with whom we found our cd LR 
‘vamos हम पकड़ लें; यदि हम ऐसा property; then truly we should (9 Gls), Sues | हू 


|; 
be wrong-doers. 


करें तो निश्चय ही हम जालिम होंगे । 
ir 4 A KA 5 कट: [८2 i 
८०. फिर जब वे उस से निराश हो गये, तो 80. So, when they despair 6 /2 (८ AEN 


विमर्श के लिए अलग हो बैठे । उन में जे पो ed of (moving) him, er न 47222: हा ख ब 
-वमश St ferred togetner apart. र १4 02669 6 2272 
न ने र क्या तम नहीं जानते कि ९।dest of them said: now ७-०० ५ IE > 
ब द > ve not how your father took 


TES HOWE 
ल्लाह का वचन १7 wrderiaking from you in (22 Hoc os] 


| 
| 
१२ : यूसुफ 
| 
4 
| 
| 
| किस तरह तुम्हारा बाप तुम से अ 


ले ले Allah's name and how ye fail- 246 2 SM 2८42“ हर 
| ले चूका है ०» और इस से पहल तुम RR के मामले ed in the case of Joseph afore- हक करवा है 5 , 
। में कोताही कर चुके हो ? तो मैं तो इस जगह से (6? Therefore 7 कि i | द (0८८00 22 
| हीं जा पर जे o 000 from the land unti 2 gl 2S UX ~ Fo 
कदापि न ~ RE अनक कि र पिता प father giveth leave or Allah ७! ACO ग | 
। मे इजाजत न दें या अल्लाह ही मेरे हक में कोई ।४०६९१ to: me. He ७ the RC CY AE 
| +सला न करे | और वह सव से अच्छा फैसला 5९ ०| ५५१६६४. N22 : 
| करने वाला है । 
| (¢ Ld 9.7“ Cdr प्र 
| ८१. तुम अपने बाप के पास पलट आओ और Ro unto ot father GCE, Vis > ie) 
| हे >> की १4 59: our father! Lo! ~ i 22 प्र 
| कहो हे हमारे पिता ! आप के बेटे ने चोरी ' thy son hath stolen. We tes- CY 2 <.[/ AS ०७४) 
| है। हम ने तो वही वयान किया जो हमें मालूम हो tify only to that which we 2 ५ LOD ००००८ 
| 5 न्‍> पट nos; we are Not guardians ops Be ६६ श्र (22 / 
| सका है, हम कोई परोक्ष की निगहबानी करने ० ।१९ ७१७९९१, ° GRAN SI 
| बाले तो हैं नहीं । | 
| ७ 
| ] स्‌ पूछ लीजि ए जहाँ हम थे 82. Ask the township where od ®) >, ६ | CF ie / 
Er आ जिस के साथ हो कर ल्ला we were, and the caravan 2A TON CSTE ५८ +2 
और उस काफ़िले स न हैं ट्‌ € with which we travelled 9) रु, ह का (५५ ५ 
आये हैं । और निश्चय ही हम सच्चे हैं । hitherto, Lo! we speak the 60८9 ५.०/४)3 WGN 


नें कहीं ते 83. (And when they ८ 2620 24275 [= | AEA SOE 
८३. (बाप से ये बातें कहीं तो) उस ने कहा : ७७० n they came EAS 


ठ री Se क Me had A? ४८ (22 57824 if 
हीं उ एक s to him id: 262५ 9 | b 
नहा, बल्कि तुम्हारे हमे ठह _ ने र Es EE Nay, but your minds bide Dials OD 
बात बना दी है अब श्रीवान सन्ताष है * बहुत Ar you into something. a ० 258 A 2८ 92575 528 
सम्भव है कि अल्लाह उन सब को मुझ से मिला दे। br कि }, comely pa > bi I = 
५ क 06! ] EM 202 
वह तो जानने वाला और तत्त्वदर्श है। Gd ms ON Vein 252 
तं की ओर से Fo म OD He is the Know- 
८४. और वह उन लोगों को ओर से मुंह फर ४५,4९ oe 
> ° € turned : 65s 
कर बैठ गया और कहने लगा : हाय, यूसुफ ! ग़म 0०० (१९७ 2१4 ५७0: Aa = `“ ७१३ 
के मारे उस की दोनों आँखें सफ़ेद पड़ गईं और हट 0िए 7०seph! 


And hi (69 0 5 PIECE 
were whitened with म ONY \ Ky iS C2! 
वह घटला जा रहा था। 


row that he was suppressing. 


८५. कहने लगे अल्लाह्‌ की कसम, आप तो 55 They said: By Allah, gassed 
यूसुफ़ ही की याद में लगे रहेंगे यहाँ तक कि अपने- ५,५7४ ]०.१०४९!, १९०5९ rere GSI 
को चुला देंगे या प्राण ही दे देंगे । is ruined र f भ हे ०2 (| / 4६ 4८ ६, 2 46६ £& 
आप न ह्‌ ह A thou art of those BNSF: 


अल्लाह्‌ को गवाह ठहरा कर तुम प्रतिज्ञापूवं 

22 यि ठा ड के कहे चुके हो कि हम बिन यामीन की रक्षा करेंगे 
. +$७$“अ“9स्‍उशझागमरातःरनलष:-कफफ न ण ार्् ना पारा ; १३ 
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८६. उस नें कहा : में तो अपनी परेशानी 86. He said: I expose my 


और अपने ग़म की शिकायत अल्लाह ही से करता ASS and anguish only unto 
७ अं की ~ कछ lian, and 4 Kuow trom Allah 
ह्‌ तीर अल्लाह की ओर से मैं वह कुछ जानता ha! which ye oO not. 


हू जो तुम नहीं जानते । 


§ ८७. बेटो ! जाओ, यूसुफ़ और उस के 87. Go, 0 my sons, and 
भ गे टो गाओ, अं अल्ल ascertain concerning Jose ph 
इका ट ह्ल [ओ, गैर सलाहू की दयालुता and his brother, and aes: 


से निराश न हो | अल्लाह की दयालता सेतो pair not of the Spirit of 


/ ' लोग हैं शजु Allah. Lo! none despaireth 
काफ़िर लोग ही निराश होते ह l of the Spirit of Allah save 


disbelieving folk. 
उस के पास हाजिर 88. And hen they came 


ये, तो कह : हे अजीज | डट (agair) before him (Joseph) 
हुव, ता हा: ह अज़ीज़ : दसः सार और हमारे they said: O ruler! Misfortune 


घर वालों पर वड़ी तकनीफ़ पहुंची है, और हम hath touched us and our folk, 


छ साधारणपांजी ले आये हैं, तो, अ में and we bring but poor mer. 
न पूंजी ले कर आये ह, ता, आप हम chandise, so fill for us the 


पूरी नाप से द्‌ दीजिए । और हम पर 'सदक़ा' measure and be charitable 
cE ‘ ' करने गे unto us. Lo! Allah will re: 
कीजिए । निस्सन्देह अल्लाह 'सदका' करने वाल quite the charitable 


को बदला देता है । 


८५. फिर जब ये लोग 


5९. उस ने कहा : तुम्हें यह भी मालूम है कि 89. छ& ५००: Know ye what 
यू और उस के भाई वे न किः € did unto Joseph and his 
तुम ने Et गर पे के भाई के साथ क्या किया 0 जर in your ignorance? 
था जञ्ज तुम नादान थे। 

६०. वे बोल पड़े : क्या यूसुफ तुम ही हो? 90. They said: Js it indeed 
उस ने कहा : मैं ही यूसुफ ह और यह (बिन ११०५ ५१००7 १0०९०? म 5०४6: 
यामीन) मेरा भाई है । अल्लाह ने हम पर बड़ा ७४०८१९१ Ailah hath Shown us 

जो कोई favour. Lo! he who wardeth 
एह्सान किया । सच तो यह्‌ है कि s काइ डर off (evil) and endureth (fin- 
रखता है और धैय्यं से काम लेता है, तो अल्लाह ५९७ [2४०५८); £07 verily Allah 


NX : ~ क “८ th t the wag f the 
ऐसे उत्तमकारों का बदला अकारथ नहीं करता? 5। टिक, F WAFS 


उन्हों ने कहा : अ ल्लाह की स्हें 9]. They said: By Allah, 
$ १7 ०720 मे कहा: वल्लाह | को कसम, ठु verily Allah hath preferred 


अल्लाह ने हमारे मुकाबले मे पसन्द किया, और thee above us, and we were 
निश्चय ही खताकार हम ही थ्रे। indeed sinful. 

६२. उस ने कहा : आज तुम्हारी कोई पकड़ 92. मन अभत: Have no fear 
| नल <> this day! May Allah forgive 


नहीं * अल्लाह तुम्हें क्षमा क्र, ब्रह्‌ सब द्या you, and He is the Most Mer. 

करने वालों से बढ़ कर दया करने बाला है ॥ ciful of those who show 
& mercy. 

९३. मेरा यह कुरता लेकर जाओ और इसे 93. 60 ७५ (5 जात ० 


मेरे बाप के सह पर डाल दो, वे देखने लगेंगे ; और mine and lay it on my father's 


मे को मेरे ~ ace, he will become (again) 
अवने सब्र श्वर वालों को मेरे पास ले आओ । a seer; and come to me with 


all your folk. 


हक, दे? सून दुद अस्म ४६ ॥ 


मष्क: एड 
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१२ : यूसुफ 


९४. जव काफ़िला चला तो उन के बाप ने 94. when the caravan de- 
कहा : यदि त्‌म मुझे सठियाया हुआ न समझो तो parted their father had said: 


जप Truly I am conscious of the 
मुझ तो यूसुफ़ की सहक आं रही है । breath of Joseph, though. ye 
call me dotard. 

95. (Those around him) 
said: By Allah, lo! thou art 
in thine old aberration. 


&५. लोग बोले : अल्लाह की कसम, आप तो 
अभी तक अपने पुराने भ्रम में पड़े हुये हैं । 


६६. फिर, जब शुभसूचना देने वाला आया, 96. Then, when the Fe 
उस of glad tidings came, he lai 

तो उस ने उस ( क्रते) को उस के RT it on his face and he became 
दिया तो वह्‌ देखने लग गया । उस नें कहा : क्या 2 ७९९ ०7९७ 708. He ५d: 
मैंने तुम से कहा न था कि मैं अल्लाह्‌ की ओर से Said I not unto you that I 


ड शे 9 know from Allah that which 
वह सब कूछ जानता हु जो तुम नहीं जानते? ४९ ८०७४ ॥०? 


६७. वे बोले : हे हमारे पिता ! आप हमारे 
गुनाहों के लिए क्षमा की प्रार्थना कीजिए, हम सच- 
मुच ख़ताकार थे । 


97. They said: 0 our father! 
Ask forgiveness of our sins 
for us, for lo! we were sinful. 


६८. उस ने कहा : में अपने 'रब' से तुम्हारे 98. भ 520: 7 आधा ३5k ७; 
लिए क्षमा की प्रार्थना करूंगा । निस्सन्देह बह Mee for you of my Lord, 


र्ने o! He is the Forgiving, the 
बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। Merciful. ई 


६६. फिर जब वे यूसूफ़ के पास पहु चे, तो उस 
ने अपने माता-पिता को अपने पास जगह दी, और 
कहा : मिस्र चलो, अल्लाह. ने चाहा ! तो तुम्हारे 
लिए हर तरह की सलामती है । 


१००. और (मिस्र पहुचे तो) उस ने अपने 
माता-पिता को सिंहासन पर बिठाया और सब 
उस के आगे सजदे में गिर पड़े, १५ 


उसने कहा: हे पिता ! यह मेरे पवेकालिक 
ध ~ Lord hath de i 
स्वप्न का अर्थ है। मेरे 'रब' ने उसे सच्चा कर पर ॥80) 5५०७१ 7६ Mi 
दिगा, उस ने मुझ पर एहसान किया, जब कि लिपि OS out of the 
मुझे क्रंद से निकाला और आप लोगों को देहात [० ४१९ ०९५९ CS 
से लाया यद्यपि शैतान” ने मेरे और मेरे भाइयों 24 made strife between me 
के बीच उकसाहट डाल दी थीः। निस्सन्देह मेरा व nods iol iy 
'रब' जो चाहता है उस के लिए उत्तम तदबीर He र He is the Knower, 
करता है। निस्सन्देह वंह जानने वाला भौर तत्त्व- ह 
दर्शी है। . 


99. And when they came in 
before Joseph, he took his 


Come into Egypt 


sd 
Allah will! 2 


I00. And he placed his 
parents on the dais and they 
fell down before him pros- 
trate, 


father! This is the interpreta 


parents unto him, and said: . 


and he said: 0 my ! 


tion of my dream of old. My 
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२६, सजदा का मूल अथं भुकना (7०४०७) होता है । मतलब यह | 
` यूसुफ़ अ० के आगे झुक गये । यहाँ सजदा से अभिप्रेत कदापि है कि सब आदर ओर रत 
यूसुफ़ दः मुक यहाँ वह सजदा दापि नहीं है जो के. सम्मान के साथ हज 


स एक अल्लाह ही को किया जा 


५ 2 


ता कर 
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१०१. रब! ! तूने मुझे राज्य प्रदान किया 


I0T. O my Lord! Thou hast . AS 5 छ £ CNC > 
और मुझे बातों की तह तक पहु चने की सीख दी Ee (something) a 3 FD 
4 > ग हद Teignty and hast tau ht me (8, 2४8 JG ८5. 9 [5 ८2, £2 है, 
“आकाशों और धरती के पैदा करने वाले ! तू (something) of the Infeneit yl Gs 
( त! में 2 पु tation 0 events—Creator of , 05 Soa, 9 ~ 
ही दुनिया और आखिर में से से रक्षक मित्र the heavens and ihe earth! ७ CHG YS 
। मुझ इस अवस्था में उठा कि मैं “मुस्लिम हू, i are मु my j rotecting छ] ह ६; (22 Br SF | है 
झे अच t थ riend in the world and the OIE) (५5७5 ५ 
अरर मुझ अच्छे लोगों के साः मिला । ‘Hereafter. Make me (0 46, TTR DT 
Submissive (unto Thee), and © lal 
१०२. (हे महम्मद ! ) यह" (यूसुफ़ का cn io the righteous, i ड i, 
सह Rt Ce ® : This is ofthe tidings ० ६८ 2 i] A ॥2॥ 2 i , 
3908 कि की कम से है ५ हम ;he I BT Me isis aos ५८८४५ ६७४४॥६ है. 
तुम्हारा ओर 'वह्य' कर र । तुम उन के पास in thee (Muhammad). Thou 2) FA 2; IPSN A Ck [i 2 
. गीं थे ६३ उन्हे गेने३० छिपी न ग्रे करते "25 not present with them sells BI ESTs _ 
| नह्‌ जव उन पु तदवीर कर when they fixed ‘their plan 6; 5 ५2५2० रे 
हुये एक मत हो कर अपना फ़ंसला किया१ | and they were scheming. ब OO 4 


द 


j 


१०३. चाहे तुम कितनी ही क्यों न लालसा 


I03. And though thou try ९७, ,» , ¢ (१6४ iE 2 

करो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं किवे “ईमान' नहीं pi most men will not ESSN 
4 elieve. 

ला सकते। 


जब 


१०४. तुम उन से इस का कोई बदला भी 04. ० askest them no 


4} {227s PESO AO 
” हे माँगते SEN 3 fee for it. It is nau ht else eT) AOL 2 eho) 
ता नह्‌ मांगते । यह ता सारे संसार के लिए एक than a reminder iE the 
याददिहानी है। ! 


Gs, 4 8} 4 | 
peonle. HT 
०५. आकाशों और धरती में कितनी ही 05. #०५ many a portent _y, sgl 2४; 
निशा र 2५ हैं जिन पर से इन का गुज्जर होता है 5 there in the Heavens and 72/08/2267 9 

शानियाँ SO पर गुजर हावा हू ihe earth which they pass by 222 DI 5; ~ 
और ये उन पर कुछ ध्यान नहीं देते । with face averted! हि Bz Las 6 
2 ~ 25 ~ 22726 i Ei 20 
१०६. इन में से अधिकतर लोग अल्लाह पर pelo. 4०4 Tift of them be BBN 

23 SD > ~ शिक भी “eve not in Allah except that oF 
'इमान' भी रखते दर ता इस तरह कि शिकं भा thev attribute partners {un- 9022 नह 
करते हैं । ः 


3 


to Him). 


५8 घे हैं कि अल्लाह की 707. 96८७ they themselves ic, 4 sg 
१०७. कया ये निश्चिन्त ९१% A हे हद ing > Doe 5 
> Ee रङ्गी ती SCTE from the coming ०० Ps, os he 
आर से कोई यातना इन्हू दक € सकता, था fhem of 2 pall of Allah's pun- er 2८.०; 22 2 is 
अचानक इन पर वह ('क्रियामत' की) घड़ी नहीं famous, or fhe coming of 40७ eS 
LT 7 बिल्कुल 5 ब्र _ ऱ्शा Hour sucicie Y MIE Lhey ax: 
आ सकती जब कि ये बिलकूल ब-खबरा की दशा wrawane? [> 2४ 
.. मेंबड़ेहों? हि 


AE १ 


5. कहू दो : मेरा मार्ग तो अड है किडे छह. fay: This fs oy Way: उ wy [ee or 
दरी र शाप 2०8 ओर कह I call on Als with ७४७३७ kmow- ** ts] Fe , 


WEEE, I antl Miiosoeuer tl 2: Ep) 2] 
और ञो क्नुः य्ः ट और गललाह ower melons ' 8० Aan! BSCS 
हैं और जी बेरे अनुयायी हैं बे शीकर बाल्लाह (की; ior be 94 र 2 


— man 
MEATS, 


’ हट 
6.90 ¢ Esl 


सडियावान्‌ हैलर मैं {शर्क करने बालों में के 
नहीं है | 


४५२ 
FERRY ——— — —््TT 


१२: यूसुफ़ tra 


ee अ 


०६. और (हे मुहम्मद ! ) तुम से पहले भी !09. We sent not before SE 5८ > a iE 


thee (any messengers) save 


हम ने जिन लोगों को (पग़म्बर बना कर ) भेजा nen whom We inspired from 4८4५ 2 ८ ३ 
वे सब बस्तियों ही के रहने वाले परुष थे हम उन among the folk of the town (५20 9०2 RCE 


ships—Have they not travelled 


की ओर वह्य भेजते रहे हैं फिर क्या ये लोग in the land and seen the na Eo SS 3 Sp } NIRS 


धरती में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों प्रा ० ।१९ ९००३९१७२१९३ ८/९ i FE 
Se WHO W 
का केसा परिणाम हुआ जा इन से पहल थे? जो And verily the abode of the ४ 020०2 :73० 43४८६ 
गोग ' Hereafter, for those who ward AAP 
लो या डरते रहे i के लिए आखिरत DN IT (evil), is best, Have ye SS 29 ९.०" | 


ज़्यादा अच्छा है। क्या तुम लोग बुद्धि से काम (पक 00 ९१५९? 
नहीं लेते-- 


११० यहाँ तक कि जब वे रसूल' निराश ।।0. Till, when the messen 3 92 ] EE | Tis 
हो गये और समझा कि उन से भू बोला गया ta CA re Ce p5१ 3, ट TY 
था, तो अचानक उन्हें हमारी मदद पहु च गई, फिर ame unto them Our help FAA Sod 
जिसे चाहा हम ने बचा लिया । नोर अपराधी १0 Our NBS I USPS 

aved. And Our wrath can ~ Re 5 
लोगों पर से तो हमारी यातना टाली ही नहीं जा not be warded from ‘the प GY 
सकती । EE ON 

१११. इस में सन्देह नहीं कि इन के (वृत्तान्त III. In their history verily | ७) 9 |) 2235 2 &5 
के) अथान में बुद्धि ५, रों के लिए शिक्षा-सामग्री [० SER bn o> ee mee) 

A 220 220 > 
है । यह्‌ ( क़्रआन ) कोई मन-गढ़न्त घात नहीं ted -story but a confirmation 9 HESSEN 
है बल्कि उस (कलाम) की तसदीक है जो इस से ९५१९५४१ (0) 7 वादा, 228 
पहले है" और हर चीज़ का विस्तार" और everything, and रे GETS ANON! | >~ 
० 4 2 
ईमान लाने वाले लोगों के लिए मार्ग-दर्शन और £९ 4 mercy for tolk who {28024 Ce 


दयालूता है। 
मा Or (१5०) ६ 


है] 


CS 


३२. कुरआन से पिछली सभी ईश्वरीय ग्रन्थों की तसदीक्र थर पृष्टि ड्ग 
ए अनुकूल अप्ट होती है।यह किताब पिछली किताबों की दी हुई सूचना के 


है 
३३. अर्थात्‌ कुरआन में वे सभी बाते खोल-खोल कर वयान कर दी गई हैं जो मनुष्यों के मार्ग दर्शन के लिए री 
आवश्यक थी । 


GR  ______-- :१३ 
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१३-अर-रञ्‌द 
( परिचय ) 


नास (The Title) 


न सूरा PRR अर-रअद' (The thunder) 'आयत' १३ से लिया गया है। 'अर-रअूद' बादल 
की गरज को कहते हैं सूरा का यह नाम केवल चिह्न के रूप में रक्खा गया है । 


उतरने का सभय (The date of Revelation) 


सू १ अ€ > - 3 f a 3 

8 के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा भी सूरा यूनुस, हूद और अल-आराफ़ की 
तरह्‌ मर्का में उतरने वाली अन्तिम सूरतों में से है । यह हैं समय है जब कि लोगों को 'इस्लाम' की 
आर बुलाते एक लम्बी अवघि बीत चुकी थी; परन्तु 'काफ़िर' लोग नत्री सल्ल० के विरुद्ध तरह-तरह 
की चालें ही चले जा रहे थे । 
वार्ते 


2 


_सूरा का अभिप्राय पहली ही 'आयत' में यह बताया गया है कि महम्मद सल्ल० पर जो 
कुछ उन के 'रब' की ओर से उतारा गया है वह सत्य है। इस सिलसिले में विभिन्‍न रूप मे 'तौहीद' 
(एकेश्वरवाद), 'आखिरत', और 'रिसालत' की सत्यता सिद्ध की गई है। प्रस्तुत सूरा में सत्य और 
असत्य की वास्तविकता और उन के पारस्परिक संघर्ष के उस क़ानून और नियम का उल्लेख किया गया 
है जिस से देवी (४/7९) न्याय का प्रदर्शन और उस का प्रमाणीकरण होता है । 

इस सूरा'में आयत' ४ तक की वार्त्ताओं का सम्बन्ध आखिरत' से है। हम देखते हैं कि विश्व 
में हर वस्तु का एक विशेष प्रयोजन और एक मुख्य उद्देश्य है । जब विश्व की प्रत्येक वस्तु और उस के 
प्रत्येक अंश का कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है तो अखिल विश्व का भी कोई लक्ष्य-व उद्वे श्य 
होना चाहिए । 'आखिरत' को माने बिना हुम इस जगत और वर्तमान जीवन की कोई वास्तविक 
व्याख्या नहीं कर सकते । सत्य को संकीर्ण वर्त्तमान में सीमित समझना घोर अन्याय है । 


इस सूरा में 'काफ़िरों' के आक्षेपों का उत्तर दिया गया है और 'ईमान' वालों को जो तरह- 
तरह के संकटों और यातनाओं को सहते आ रहे थे तसल्ली दी गई है । उन्हें यह भी समझाया गया है 
कि यदि 'काफ़िर' लोग सत्य का तिरस्कार कर रहे हैं तो इस से घग्रराना नहीं चाहिए; अल्लाह का 
सदैव से यह नियम रहा है कि पहले वह 'काफिरों' को ढील देता है किर जव वे अल्लाह की दी हुई 
मुहलत. से फायदा नहीं उठाते और अपने 'कूफ' में आगे ही बढ़ते जाते हैं, तो किर वह समय आ जाता 
है जब अल्लाह उन्हें पकड़ लेता है फिर कोई उन का सहायक नहीं होता जो उन्हें तथाही से बचा 
सके । 
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१३ : अर-रभूद 


| 'सरा' अर-रअद THE THUNDER 
(मक्का में उतरी -- 'आयतें' ४३) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है । 


Reveald at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


१. अलि० लाम० मीम० रा०' । ये 'किताव' ।. Alif. Lam. Mim. Ra. 


त? हैं प्रब! These are verses of the Scrip- 
की 'आयत ह ।और जो छ तुम्हारे रब' की ओर पाठ That which is revealed 


से तम पर उतारा गया है वह सत्य हि परन्तु Uo Ee Ly A 
क नहीं mos - 

अधिकतर लोग 'ईमान नह लाते। kina believe 66 

२. अल्लाह ही है जिस ने आकाशों को बिना 2. ॥flah it is Who raised up 


सहारे के ऊंचा किया जैसा {कि तुम उन्हें देखते हो, the heavens without visible 
फिर सिहा विरं ३ Supports, then mounted the 
र वह राज-सिहासन पर जमांन हुआ, Throne, and compelled the 


और उस मे सूरज और चाँद को काम पर लगाया, 5५ 4 the moon to be of 
service, each runneth unto an 


हर चीज़ एक नियत समय के लिए चल रही है ; the course; He detaileth the 
वही इस काम का इन्तज़ाम चला रहा है ; वह apo लिन er र दम 

५. 3 ४ revelations, that hap 2 
निशानियाँ खोल-खोल कर बयान करता है, कदा- may be certain of the On 


चित्‌ तुम अपने “रब' से मिलने का विशवास करो'। ए६ ४? ०प7 [07 ं. 


३. और वही है जिस ने धरती को फैलाया 3. A He स is Who spread 

ने रें पैदा कीं out the earth and placed 

और उस में जमे हुए पहाड़ और नहरे पैदा ’ therein firm hills and flowing 

और हर प्रकार की पंदावार की दो-दो किस्में Ss आ of all fruits he 
ही रात से placed therein two 

(नर और मादा) बनाई । वही रात से दिन त (male and female). HG 

छिपा देता है। निस्सन्देह इस में उन लोगों के €reth the night with the day. 


निशानिया हैं Lo! herein verily are port 
शी बड़ी निशानियाँ हैं जो सोच-विचार करते 69 people ioe froin 


४. और धरती में कई तरह के भू-भाग पाये 4. And in the Earth are 
जाते हैं.जो परस्पर मिले हुये हैं, अंगूरों के बाग "५४६१००५५१8 , कटाई, ie 
हैं और खेतियाँ हैं और खजूरों के पेड़ हैं, एकहरे 274 ००।९ wT oan 
भी और दोहरे“ भी, सर को एक ही पानी दिया (९ hich are watered with 
जाता है । फिर भी हम पैदावार में किसी को किसी made some of I उ 
की अपेक्षा बढ़ा देते हैं। निश्चय ही इस में उन लोगों ०55 i uit. Lo! herein 


ह verily are t 
के लिए निशानियाँ हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। who have EO for people 


१, दे० सूरा अल-बक़रा फुटनोट १। 
_ २, दे० सूरा भल-आराफ़ फुटनोट १६। 
३. अर्थात्‌ शायद तुम्हें इस का विश्वास हो जाये कि तुम्हें एक दिन अपने 


विशाल विश्व की रचना कर के अपने ज्ञान, दया, शक्ति आदि का ना क | सह । जिस अला क 
द समभना कदा 


होगा कि उस ते मनुष्य को केवल इस लिए पैदा किया है कि वह धरती य दिया 
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हो जाये, जीबन का कोई वास्तविक परिणाम उस के सामने न आये । में कुछ दिनों रह बस ले और फिर सदा के लिए उस का अन्त 
ब च तमार ठो गल होते है और भू ऐड होते हैं जिन की जड़ों से दो या दो से अधिक तने निकलते हैं । 


८ "शशि _________ 
पारा: १३ 
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पिन जा ३ +7----- हा अल : अर-रअद - ४ | - iro 
fe . - ड Doi > 
५. और यदि तुम आश्चय करना चाहो, तो 


5. And if thou wonderest, ६॥ ८८ 224] १६ SE 
आशचय की बात तो उन का यह कहना है : “जब jhen wonderous is their say: : Broo 
a ng: en we are ust, are we kl ५४८९४ ~ 
ह्म मिट्टी हो गये, तो क्या हम नये सिरे से पैदा £5, forsooth (to be raised) OBA INSEE bs 
होगे? in a new creation? Such are sl se 5 
NN RE 
ये वही लोग हैं जिन्हें ने अपने 'रब' के साथ their necks; such are rightful SHEN 5 5६25; HS] 
'कुफ्र! किया : ये वही लोग हैं जिन की गरदनों में ०७ers of the Fire, they will © 2 > G 


abide therein. i \ &s 22 | 


६. और ये लोग भलाई से पहले तुम से ब्राई 6. And they bid thee haste BE sis BEES Eg 
के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालाँकि Fs से पहले ०० न Father than ‘the RSS 9 
A |) } good, i unish- « a sal 35 
कितनी यातनाएँ गुज़र चुकी हैं । परन्त तेरा 'रब” ments ‘have Indes Ros BEE, legos; 
गों जट न etore them. But lo! thy 2९६ ठ gf 
लो a के होते 2 क्षमा fT Lord is rich in pardon {oY Mlb; 
हे आर न्दह तेरा 'रब कड़ा दण्ड देने वाला mankind despite their Wrong, 


and lo! thy Lord is Stron (9) | 22 4९ ७ |~ 
है | in punishment. SS) ५2५००७५)८। ७४ ४; 


७. और 'कृफ्र' करने वाले कहते हैं: इस पर 7. Those who disbelieve ठ 
Ch rE £ ड i द 8 4 TENN is: 
इस के 'रब' की ओर से कोई निशानी क्यों नरह I portent FRE ENE 
उता तो n him 2 
री गई ! -तुम तो केवल एक सचेत करने !९९ #९ Lord! Thou art ™ VESTN 
~ Cy 


j a 4०2०4 
वाले हो, और हर जाति के लिए “एक माग बताने Pied and for every £ f ४७2 9.2 का 
वाला हुआ है। - ५ 63 PBS € [ 
८. किसी भी स्त्री जाति को जो गर्भ रहता है. 8. Allah Knoweth ‘that 5५ ग 2 १.5252 - 
t : त में which ७ female beareth & A ४८४ | 
अल्लाह उसे जानता है और उसे भी जो गर्भाशयों में. ५2 that which the "पोज SSG , 


absorb and that which the 5 र 5225 2 52:29] Ua i 
कमी और बेशी होती है। और उस के यहाँ हर grou: तल ne 5595 Ee Ss 
चीज एक अन्दाज़े पर है। Him is measured. ७,७७६, ४४:५ 2०6५5 


९. वह जानने वाला है परोक्ष का भी और _9. छ७ 5 ४१९ ६7०७९ of the 


भ @ ER A हो | 
fpvisible and, the visible, the QJM ° 
त्यक्ष का भी, वह महान्‌ और उच्च है। Grea High Exalted SN, 


में I _ 0. Alike of you is he who > 257] rl 52 4४2८ 5५ क 
SOP में से कोई Fs से 2802 के hideth the i and he who ७०१9 rs } WP os 
उच्च स्वर से, कोई रात ( के ) में पा हू noiseth it abroad, he who Jur: 


¢ RS ILI 9८०, 22 ` 
या दिन को रास्ते में चल रहा हो उस के लिए सब EE the nigh ad he who ५४५४५३ ०८८८ ६८ | 
है | goeth freely in the daytime. (4 ¢ (2 , 
एक समान है। (CBI 


यों और कैदियों राही की वेड़ियों में जकड़े हुये हैं। अज्ञान और हठथर्मी के कारण इन्हें इस 
, हात (ता र अ झी i समस्या पर सोच-विचार कर सकें। इस वर्तमान जीवन में j 
` अज्ञान जा ह ह नाओं के बन्दी बन कर रह गये हैं, तो कल 'क्रियामत' दिन इन की गरदनों में भाग का तोक होगा। 
Lt अर्थात्‌ इन्हें भले के लिए जो मुहलत दी जा रही है उस से फ़ायदा नहीं उठाते बहिक इस. की जल्दी मचा ह 
Ee [ इर इः ग न हीं जाती ? | न > > में rh 
° त यही हे तार ह दाता हो लहो बे कि यह मले ब 
ये ह | 29% व 


ड i 


४५६ 
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११. उस के (मानव के) आगे और उस के ।!. For him are angels rang: ह 

i न्‌ हैं ed before him and behind ७० 

पीछे उस के निरीक्षक ( फ़िरिश्ते ) लगे हुये him, who guard him ४9५ ८ 
जो अल्लाह के आदेश से उस की रक्षा करते हैं। Allah's command. Lo! Allah |] 
र ठ हि जा हीं बद- changeth not the condition of i EN 
निस्सन्देह अल्लाह किसी तति की दशा नहीं बद क १ folk until they (first) change 25% ५-० AEN HEN 
लता जब तक कि वह स्वयं अपने-आप को नह that which is in their वि 2 शक 222 > अ 
जञ. झाल ज and if Allah willeth misfor- 24 24,70 ik 25 22 ८ 
बदलती ; और जब अल्लाह्‌ किसी जाति NT ine for a folk there is none 25549) Ss}s १००९ 
| बूराई (यातना) का फसला कर ले, तो फिर वह that can repel it, not have fe ERAS 
2 


टल नहीं सकती, और न उस के सिवा ऐसे लोगों ११९४ १ defender beside Him. {92 9 3 YF ३०५ 


2377 2//5 ५ PiHzp 
(>> Cis 


2 4 C4 
52०४ ९५:२०८ al 
by 


~ 


{ का कोई सहायक ही हो सकता है। Ode 

| १२. वही है जो तुम्हें (बिजली की) चमक !2. He it is Who showeth & OF 

| दिखाता है, जिस से भय होता है, और आशा भी १०% the lightning, a fear and ७ BHOSLE 
च २ a hope and raiseth the i 


| होती है,5 वही है जो (पानी मे) लदे हुये बादलों ९३४४ ८।०००५. 
को उठाता है। 


| १३. और (बादलों की) गरज और 'फ़िरिश्ते'  3. The thunder hymneth » 22; 8; 
| उस के भय के कारण उसी की प्रशंसा के साथ ,5८१"११९ (8 (० १०) tie 2४०५ Bevo 
हैः F : aw im. He 2 £ 

| 'तसवीह' करते हैँ।। वह कड़कती विजलियाँ launcheth the thunderbolts Cais 
| भेजता है फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता and smiteth with them whom 7 6 NS TE 
| ` हि टू मे ते हैं He will while they dispute G 258) 28535 9८ |) 

| आ 'लोग हैं Ls के बारे में भगड़ते हैं, KT) concerning Allah 72 है Cr asa ००८५७) 
।क्‍ र्‌ः प्रबल शक्ति वाला s Mighty in wrath. EE 22 A/T 
| और बह प्रब है। ७०८.) | 


(08 5 66 26६44 


७२००-४० 29 

१४. उसी को पुकारना हक़ है। जिन्हें ये लोग ।4. Unto Him is the rea ४2 
उस के सिवा पुकारते हैं वे इन की पुकार का कुछ 9०. Those unto whom CASEIN 
भी हीं देते ( Eo > >> they pray beside Allah res- 5 7 
उत्तर ना (उन्हं पुकारना ) बस एसा pond to them not at all, save DHE ८ Fe ५८८. 25 
ही है जंसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर १5 (5 मन लि हर os 227 
लिए फै ह उस के मंह में पह l forth his « (2028 5 45 
र के ह में पहु च ep ( asking) GAS 20/40/4660) 8॥ 
|| तक पहुंचने वाला नहीं । ७90, ome unto his (9 Di 5 4570 2५2, 

नेः F and j ०३) (५४८ A (५ 9 

'काफ़ियों' की पुकार तो बस ऐसे ही बे-ठिकाने 7९००१ #६ Th€ फल तक ४ JE NI 


The prayer of dis- 
होती है ॥ believers goeth (far) A 


छ 
(आज 


१५. आकाशों और धरती में जो कोई भी है 5. And unto Allah लत 


स्वेच्छापूर्व बॅक अथवा , अनिच्छापव prostrate whosoe ee ५2 6] 3229920 % 2 
अनिच्छा उसी को ros whose in CHONG SACS 


'स॒जदा' कर रहा है, और उन के साये भी प्रात: willingly or UV; arth (8) [ EN 
f में में willingl ` 5555) 292 ३,८ (६ 6 ८ i 
काल और सन्ध्या के समयों में'° । their shadows in She lmiorning 22530 iS 29-4० 


and the evening hours. हर 


८. अर्थात्‌ उस से तुम्हें वर्षा की आशा होने लगती है । 

३. दूसरी जगह आया है : “कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उस की प्रशंसा ('हम्द! | 

` उस की 'तसवीह' को मम की हो” (सूरा 'बनी इसराईल' LE हे LE Sete र ला हो, परन्तु तुम 
उस की महिमा की अभिव्यक्ति होती है। यहां की एक-एक चीज़ बता रही है कि उस का बनाने त्येक वस्तु से अल्लाह के ह और 
: का मालिक है, वह महान और सर्वेश्रेष्ठ है वही समस्त प्रशंसाओं का अधिकारी है । बाद पल समस्त गुणों और विशेषताओं 
न्‍ . करती है कि क दासा को जा और जति चमकता है pa 3५ गरज हा कर से म 

` लाता है, वह अपने ग दुग है; ज्ञान और उस की शक्ति है मर कर भृमि में हरियार्ल 
प्र जल की प्रशंसा की जाये और बही है जिस के गण गाय रा अपरम्पार है । ईइवरत्व में कोई भी उस का शरीर नहीं । 
नी जो तो के ह र स भर पश्चिम की ओर गिरना इस वास्त 
हि र फेडी हुई हैं; सत्र पर उसको पूर्ण अधिकार है हाँ जो है उसी के 
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१६. इन से कहो : आकाशों और धरती का I6 ; 
. Say (O Muhammad): 7. ५५८ LENS 220६8 पट 
रब' कौन है ? - कहाँ: अल्लाह ! कहो: तो ba is Lord of the heavens » FID ESSE 
ड ~ उ त and the earth? Say: Allan! ७22378 | 
बया तुम लोगों ने उस के सिवा दूसरों को अपना $४; ६,९०१? | ४०9: ७! ८०००५2३१ ५४४05) 


न हे then (others) 4५१५ ७७2०-७७ 
मरशाक बना रखा है, जिन्हें स्वयं अपने लिए भी ७६१७ Him for protec 77) 


केसी लाभ और हानि दा ं which, even for th Ives, % (EF (95 SANE 5 ST A 
किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं ०५६ ०/5०0 esis, 568865 5 2 
है ! कहो : क्या अन्धा और आँखों वाला बराबर 7 06 Perv men दया NER 


i k ५४९०-2५)! 
हुआ करता है, या बराबर होते हैं अँधेरे ठा 5 the seer, or is darkness 


al to light? Or assign ट i 2 de 249५ आओ ait 
उजाला ? या इन्हों ने जिन को अल्लाह का (7९५ unto Allah partners त NNT द (5 20.2: 
रीक ठह है उन्हों ने ल ह created the like of His crea- Fe Fe 44 ४2, ३ i. 54६9 8] 2 
शर क्‌ ठहराया है न्होंने भी अल्लाह को तरह tion so that creation (which ३४००८ sii) 59 
कुछ पैदा किया है जिस के कारण पैदाइश का rn 0 20 EBLE 
मामला इन के लिए गड्ड-मड्ड हो गया है ?— Allah is the_ Creator of al A Fo = 
eR हर i NMA 
कहो : हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है, मिल पक DEINE 
और वह अकेला और प्रभुत्वशाली है । रे 


१७. उस ने आकाश से पानी बरसाया, फिर I7. He sendeth down water £2 4 2८4, 42 
नदी-नाले अपनी समाई के अनुसार उसे ले कर from the sky, so that valleys 4756 74222 ET 
दि त flow according to their meéa- og 23 EE A ६ हि ५2 

वह्‌ निकले, फिर बहता हुआ पानी फूले हुये क्राय 50७ “ते कल 0० 70 egw gr OSE 

( और मेल-कुचेल) को ऊपर उठा लाया--और (० its surface) swelling foam s 5 Te 
न ह RN —from that which they smelt PENS ~ 3455 Eo, IS 
न चीजों में भी जिन्हें लोग जेवर या दूसरे सामान 7 the fre in order ( ie PASO Hs ५ 
में हैं णे प्ल- ornaments and tools riseth a (22, दा 2260 ES (| . 

बनाने के लिए आग में तपाते » एसा ही (मेलः foam lke unto it—thus Allah % + NASESSENG, 

कचेल का) झाग होता है--इस तरह अल्लाह ८०th (the आए of) 


968 9 22 | 55 ~ gts १87 
त्य पैर भ the true and the false. Then, a१ DS 32 ) 
सत्य ओर असत्य की मिसाल बयान करता है। (१९ /7एढ १ foo) i = 2००० 


फिर जो झाग है वह तो सूख कर विनष्ट हो जाता 320 as seum upon the banks, 28 (2066९ ५:६2 ड 
है, और जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाने वाली ५/९, १5 छ ८ 


of use to mankind, it remain- ११5 & 2% iE 8 22262 £2 

होती है, वह धरती पर ठहर जाती है। इस तरह ०४ in the earth Thus Allah (“४6:64 He 
~ ड imilit ६ न 2 & i, 24 
अल्लाह मिसालें बयान करता है। COS te BS BONG 


- Uo shy 


ग ] 9 & 2 उ { 

१८. जिन लोगों ने अपने “रब” का कहना मान I For CoE wD 250 दे DN 

उन न त ने ९ ah's call is bliss; an ८ 42१% ड 
लिया उन के लिए भलाई है; और जिन लोगों ने 2] LAE SEIT) i 


+ चि के ह nose Fe न 726 
उस का कहना नह माना, यदि उन पास वह His call, if they had all that Pre ti, fs € प्र 22] 

में is in the earth, and there- 4 594६ ०३ SSNs 
सव कुछ हो जो धरती में है बल्कि उस के साथ खाता गाल आओ thereof, they 55 922 /22॥ =+ 
BCLS 
५2००३ ,५३००-४/४ ` Ly) 


इतना ही और भी हो, तो उसे 'फ़िदया' (मुक्ति- gould proffer it as ransom, 

में > त UC. WI AV! a woelu £ 
प्रतिदान ) के रूप में दे डालें । ये वे लोग हैं जिन reckoning and their habita-_ & १ Cs SES I 2, in 
का बुरा हिसाब होगा," उन का ठिकाना'जहन्नम' ४०१ ७ ७९ ॥शा, 2 dire abode. (© 9५2*29 2०64 
है, और वह कितना बुरा विश्राम-स्थल है। 


ब्य I9. Is he who knoweth that 5 डट शत d tf [22 
१९. कया वह व्यक्ति जो जानता है कि जो what is revealed unto thee ८०५४: IONE 
कूछ तुम्हारे “रब” की ओर से तुम पर उतरा है +० thy Lord is the truth ed 


[Es ४ 48 Fb 
सत्य है कभी उस जैसा हो सकता है जो अन्धा like him who is blind? But CLES 
हैं जो द्धि ने वाले only men of understanding 2 छ 
है ? ध्यान तो वही देते हैं बुद्धि रखने वाले ॥९९०; 


हु 


“04% 


पारा : १३ 


४५८ 


१३ : अर-रञूद 


ढ़ > 


२०. (ये ऐसे लोग हैं) जो अल्लाह की प्रतिज्ञा 20. Such 85 keep the pact है 


के -/ डी of Allah, and break not the 
क पूरा करते हैं; और इकरार को तोड़ नहीं Sn 
गलते; 


2I. Such is unite that 
२१ FR और जो ऐसे ह कि रे जिन which Allah hath command- 
नातो को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते ea should ie, joined, and 
‘ €; thei rd an rea 
र अपने “रब से डरते हैं, और बुरे हिसाब का , ९९१४ ८६०7/४: 
उन्हें भय लगा रहता है; 


२२- और जो अपने 'रब' की प्रसन्नता की 22. Such a5 persevere in 


में (सं जी seeking their Lord's counten- 
चाह में (संकट के समय ) धैय्ये से काम लेते हैँ और ance and are regular in pray- 


'नमाज़' क़ायम करते हैं और जो कुछ हम ने उन्हें er and spend of that which 


में में We bestow upon them sec- 
दिया है उस में से छिपा कर भी, और खुले रूप में retly and openly, and over- 


भी खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर ९०९ gv wiih good. Theirs 
Ww je € _ seque 

करते है | यही लोग हैँ जिन के लिए चर (लोक ) (heavenly) Hono इक 

का परिणाम है,'* 


__ २३. सदेव रहने के बाग़ हैं जिन में वे प्रवेश 23. ०7५०१७ ०£ ६०९१ एकांत 
करेगे, और उन के पूर्वजों और उन की पत्नियों 77९7 ९१९7, १07६ ७th 4] 


रो मे गेंगे who do right of thei 
और उन की सन्तानों में से जो नेक होगे वे भी ७70 कर न et 


(उन के साथ प्रवेश करंगे) । और 'फ़िरिश्ते' हर Re # एप 808 enter 
दरवाजे से उन के पास (बधाइ देने) आयेंगे, gh ye 


२४. तुम पर सलाम है यह तुम्हारे 'सब्र' का 24. (9०४४): ९७४०७ ७७ ७१० 
बदला है-तो क्या हीं अच्छा है घर (लोक) ५०५ ४९९३५५९ ye persevered. 


Ah, passing sweet j 
का परिणाम ! the sequal of the (ee 
Home. 


२५. और वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा , 25: And those who break 


- हैं the ८ गा 
को'* उसे दृढ़ करने के पश्चात्‌ भङ्ग कर देते हैं, "2५६५/१४ ॥ ०04 पीवी a९ - 


ing it, and sever that 


और उन नातों को तोड़ डालते हैं जिन्हें जोड़े रखने ५! -Allah hath com- 

प्र छ में manded should be joined 
का अल्लाह ने आदेश दिया है, और धरती में 24 7०० 7/5८९? ,२° ६१, 
बिगाड़ पैदा करते हैं : ऐसे लोगों पर फिटकार है ९h: theirs is the curse 


and theirs the 4 
और उन के लिए बुरा घर है। 7 Ee 


२६. अल्लाह जिस की रोजी चाहता है 26. ^ ००३०८४९४५ ५३ 
ठ HOSS i gi liveli- 

कशादा कर देता है, और (जिस के लिए चाहता "0०4 £or whom Fie will and 
- दा हे straiteneth (it for whom Hi 
है) नपी-लुली कर देता है और ये लोग सांसा- ७॥॥); 274 08५ 7९८९ i 
रिक जीवन प॒र फूल रहे हैं, हालाँकि सांसारिक [९ 76 of the world, whereas 
है £ the life of the world ¡ b 
जीवन 'आखिरत की अपेक्षा थोड़ी सुख-सामग्री'* Urief comfort ot 


as 
के सिवा कछ भी नहीं । with the Hereafter, बा न 


१२. अर्थात्‌ अल्लाह के साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा को । 
१३. अर्थात्‌ वे सामाजिक और समस्त नागरिकता सम्बन्धी नातों और सम्पकों का 
२१४ इस में लोक-परलोक दोनों घरों की भलाइयाँ आ गई । 
२१५ अर्थात्‌ अल्लाह के साथ की हुई अपनी-प्रतिज्ञा को । 
१६, अर्थात्‌ अनित्य लाभ (P557४ ४००५४) । 
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१३: अर-रअ्‌द 

I 
२७. और 'कृफ्र' करने वाले कहते हैं : इस पर 
इस के “रब” की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं 
'उतारी गई ! कहो : अल्लाह जिसे चाहता है गुम- 
राह कर देता है,'* और वह अपनी ओर का मार्ग 
उसी को दिखाता है जो उस की ओर रुजू (प्रवृत्त) 

होता है, nd 


२८. ऐसे ही लोग हैं वे, जो 'ईमान' लाये और 
जिन के दिलों को अल्लाह की याद से सन्तोष 


Pine 


होता है सुन लो ! अल्लाह की याद से दिलों को ५ 


सन्तोष होता है! ! 


२६. वे जो 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म 
किये : उन के लिए परम आनन्द है, और उनके 
लौटने की जगह भी उत्तम है। 


३०. (हे मुहम्मद ! ) इसी तरह हम ने तुम्हें 
एक ऐसे समुदाय में ('रसूल' बना कर) भेजा है, 
जिस से पहले कितने ही समुदाय गुज़र चुके हैं, 
ताकि हमने तुम्हारी ओर जो 'बह्य' की है उसे 
| इन को सुना दो, जबकि ये “रहमान” के साथ 
कुफ़ कर रहे हैं। कह दो: वही मेरा 'रब' है; 
कोई 'इलाह' (पूज्य) उस के सिवा नहीं। उसी 
पर मेरा भरोसा है और उसी की ओर मुझे पलट 
कर जाना है। 


- जहाँ तक वह भटकना चाहे भटक ले । 


5. मं 


ers in the Beneficent. 


१५. युग वह उन लोगों को करता है--ज॑सा कि आगे आ रहा है-- जो उस की ओर रू 
गों को जबरदस्ती मागे पर लाने का उस के यहाँ कोई नियम नहीं 


$ SS ———— OO 


——————— 


27. Those who disbelieve 
say: If only a portent were 
sent down upon him from 
his Lord! Say: Lo! Allah 
sendeth whom He will astray, 
and guideth unto Himself all 
who turn (unto Him). 


28. Who have believed and 
whose hearts have rest in 
the remembrance of Allah. 
erily in the remembrance of 
Allah do hearts find rest! 


29. Those who believe and 
do right: Joy is for them, 
and bliss (their) journey’s 
end. 


30. Thus We sent thee (0 
Muhammad) unto a nation, 
before whom other nations 
have passed away, that thou 
mayst recite unto them that 
which We have inspired in 
thee, while they are 
ay: 
He is my Lord; there is no 
God save Him. In Him do I 
put my trust and unto Him 


is my recourse. 


न्त कृपाशील) है--अ 


जू नहीं करते; -उस से मुंह tt कि 
| है । जो. स्वयं भटकना चाहता-हैः उसे बह छोड़ बि 
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१३: अर-रअृद ` rf 


३१ और यदि कोई ऐसा 'क़ुरआन' होता 3 मश it been possible ACE 
जिस के द्वारा पहाड़ चला दिये जाते, या धरती !०7 १ ९०५९ ।0 cause ही llama de कप 

६ mountains to _move, or the +: A 72 5 37h, 
फट जाती, या उस के द्वारा मुरदे बोलने लगते ९th t0 be torn asunder, or Gloss 


S k, tl is gs) 4 FE a ] 87 न 
(तो क्या हो जाता, जब भी ये लोग 'ईमान' न €, dead to speak, (ini HE Cs isk 


हि Qur'an would have done 50.) 

लाते) बल्कि बात यह है कि हर कामका अधि- \y, but Allah's is the whole (6:80 24206 7 

कार अल्लाह ही को प्राप्त है। फिर बया 'ईमान' (१११%: ? ’ ऑििकक आक 

लाने वाले (अभी तक इस आशा में हुँ कि कोई Allah willed, He could ‘have SSSRAGITES ¢, 

निशानी उतरेगी और ये 'काफ़िर' लोग 'ईमान' ६५0९4 १! ankind? A कि ५ Cu Me oan 95 

लायेंगे क्या वे यह जान कर) निराश नहीं हो गये ८००४९६१ n०६ ० sike them CPO ey Iso 

[हि अल्लाह चाहत, तो, सारे ही मनुष्यों को | lth eer thelr Hoe AMES GEE 

सीधे मागं पर लगा देता१° ? until the threat of Allah i ६ हा 
और कुफ्र' करने वालों पर तो उन के कर- faileth not to keep the tryst. 

तूतों के बदले में, कोई-न-कोई आपत्ति आती ही 

रहती है या उन के घर के निकट कहीं उतरती है 

ऐसा ही होता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का 

वादा आ पूरा हो । निश्चय ही अल्लाह वादे के 

विरुद्ध नहीं जाता । 


३२. भौर तुम से पहले भी कितने 'रसूलों' की 32, 470 रछताए ॥९५७९॥४९:५ ८ MISES rE 
हँसी उड़ाई जा चुकी है, प्रन्तु मैं ने 'काफ़िरों' को (०£ Allah) were mocked be- ESB eu ७ 


f उन्हें fore thee, but Jong I bore »# i 
ढील दी। फिर उन्हें पकड़ लिया, तो मेरी सज़ा with those who Hsbeie et HA sites 
न्हे ः l0se Who disbelieved. 90००-७० 9५४४०) ob 


कैसी सख्त थी ! At length I seized them and 
how (awful) w ‘or ६ & SAE ° 
ment ! 2 02 0 © Ji 


३३. भला वह्‌ जो प्रत्येक जीव की कमाई पर 33. Is He Who is aware of EF 5, १ eg 68278 
निगाह रखता है" (क्या उस जैसा वह हो सकता ९,००१: ०६,९९९१ soul (as CTPA 
है जो ऐसा नहीं) ? फिर भी लोगों ने अल्लाह के 9602 ४९! १०५ 2७०४७९ ४०० VTE ES 
सहभागी ठहराये हैं । उन से कहो : तनिक उन के शल्य) ? 3S. Say: Name 4620८ ५८१ ८224 ०22 98. ४ 
them. Is it that ye would 30०८४: | ०.७ ५७६ ) ९०४०० 

नाम तो लो। या फिर तुम अल्लाह को उस चीज ॥्रकिणण Him of Something टन 0278 2796: 
में नहीं “ish, He knoweth not i b ६) ८202 i, Fy § 

की ह दे रहे जिसे वह धरती में नह earth? Or is it but Pr is DoS 
जानता ? या यों ही एक ऊपरी बात है ? नहीं ० Speaking? Nay, but their » Heli 8 
बल्कि 'कुफ़' करने वालों के लिए उन की मक्कारी शा 0 गज प seeming 27/39/00००: 
शोभायमान बना दी गई है और वे मार्ग से रोक 2१५ hey are kept from ह WGP: 

दिये गये है^। फिर जिसे अल्लाह गुमराही में ५९१५९४१ 4६0४७, Fo Allah ” की 


< दिखाने र : for hi - & 5 £] [2 FN 
रक्खे, उसे कोई मागं दिखाने वाला नहीं । is no guide, > पैशअइ PIB 


यदि अल्लाह को लोगों से कोई ऐसा चेतना रहित “ईमान! और "इस्लाम? अभ्र क 
ता नहीं होती तो अल्लाह सारे मनुष्यों को ईमान वाला' बना अभीष्ट होता जिस में किसी सूक-बूक की आवः 
की भी कोई आवश्यकता नहीं थी । 7 कर ही पैदा कर देता; इस के लिए तो किसी निशानी और 


सीधे 
कारण लि ते की कामना और सत्य की चाह उन में लेश-मात्र को 
` ” अनुषार हुआ है। यह अल्लाह की ओर से उनके 


Di itized by eGangotri 


hr 
come to pass. Lo! Allah (0) > aS 8 


| ४६१ 

MMI SS bn Ce) Ny 
१३: अर-रअ्‌द्‌ 

~ 


क उन के लिए सांसारिक जीवन ही में heir oF them is torment in 
और ' 9.5 the life of the world and veri- 
3 न दु को यातना तो नहु |» 8 doom of the Hereafter 
ही सख्त है, और कोई नहीं जो उन्हें अल्लाह (की is more painful and they have 


पकड़) से बचाने वाला हो no defender from Allah. 


३५. डरने वालों के लिए जिस 'जन्नत' का 5 A similitude of the Gar- 
T उस हह कि * नजर den which is promised unto 
fT oS 3 3 कि उस के नीचे नहर those who keep their duty (to 
बह रही हैं, उस के फल सदैव बाक़ी रहन वाल &॥9॥): Uno नम rivers 
हैं और न नर की i flow; its food is everlasting, 
F ल की छाया भी ! ह की nd its shade; this is the re- 
पारणाम है जो डर रखने वाले हैं, जबकि ७४०7५ of those. who keep thetr 


‘ ते? आग है duty while the reward of 
काफ़िरों' का परिणाम आग ट्‌ । disbelievers, is the Fire. 


३६. और जिन्न लोगों को हम ने 'कित्ताब” दी 36. Those ‘unto whom We 


२३ ‘ 2 र हैं gave the Scripture rejoice in 
है वे उस किताब ) से प्रसन्न हँ जो हम ने तुम that which is revealed unto 
पर उतारी है। और कुछ गरोह ऐसे भी हैं जो ॥h९९. And of the clans there 
Fe गे न हैं are who deny some of it. Say: 
उस की कुछ वातो का इन्कार करते हें ह I am commanded only that I 

£ , serve Allah and ascribe unto 
कह्‌ दो : मुझे तो बस यह हुक्म दिया गया है Him no partner. Unto Him 


कि मैं अल्लाह की 'इवादत' करूं और उस के साथ ६६ १4 “nto Him is my 


return. 


किसी को साझी न ठहराऊं। मैं उसी की ओर 
बुलाता हू, और उसी की ओर मुझे लौटना है। 


३७. और इसी तरह हमने इस ('क्र्रआन') 37. Thus have We revealed 


बी में it a decisive utterance in Ara- 
को भरवी में फरमान बना कर, तुम पर उतारा bic; and if thou shoudst fol. 
-है; और यदि तुम उस ज्ञान के बाद भी जो तुम low their desires after that 

७, हैउ च्छाओं ले, तो which hath come unto thee of 
तक पहु च चुका है उन की इच्छाओं के पीछे चले, T knowledge, then trul २vou]dSt 
अल्लाह के सिवा न तो तुम्हारा कोई संरक्षक-मित्र thou have from Alla h No pro- 


होगा और न कोई बचाने वाला । tecting friend nor defender. 


३८. और तुम से पहले भी हम कितने 'रसूलों' ०१ a We St Ines- 

है हें > बच्चे Sengers 0 mankin erore 

को भेज चुके ९, उन्ह हम ने पत्नियाँ और ° thee, and We appointed for 
भी दिये थे, २४ और किसी भी रसूल को यह them wives and offspring, and 
अधिकार प्राप्त न था कि वह अल्लाह के आदेश ५८१५५९५ १5९0 mes 

S tine 

के बिना कोई निशानी ला देता । हर वादा लिखा ए०:ent save by Allah's Jeave. 
है र For everything there is a time 

हुआ है | prescribed. 


दिया गया है । | 
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& अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता 39. Allah efaceth what He. {72,562 5S 

है बोर (जो कूछ चाहता है) कायम रखता ७!, 2०4 establisheth (what 80०५9 S29 SEWN 
SE ड ६ He will), and with Him is @ धश (2 
है,२५ और उसी के पास मूल किताब है * । ‘the source of ordinance. ४2० 


४०. और हम (यातना का) जो वादा इन से 40. Whether we let thee see हू 24 EEGs 
कर रहे हैं हो Tl है कि. i में से कुछ हम something of ‘that which We GHG Eels 

तुम्हें की] न fe 9] have promised them, or make 90८] v si gf” (5 6 Ex ८८६०८८०६ 
तुम्हें दिखा दें, या तुम्हें उठा लें, तुम्हारे जिम्मे तो ॥68 die (before its happen: alee SRE 


53 . ing), thine is but conveyance ८ (i 77 
pl (मेरा सन्देश) Si देना है, और हमारे (of the message), Ours the 3) RN 5 9 
ज़िम्मे हिसाब है ॥ reckoning. BA 2374 


४१. क्या ये देखते नह ही कि हम इस धरती 4!. Se they not how We (Ce 4529) < iG ६ 5८ fi 

( ला) को उस के किनारों से स चले आ ५5! te land, reducing it of YN 3 
शू ह a A its outlaying parts? - -(When) » IA ५4 20, | ४ रु के ir श र 

रहे है ७ ?भौर अल्लाह फसला करता है कोई नहीं Allah doometh there is none ९६००) ७) ५: 2 ॥ 9 BI? 


जो उस के फैसले को टाल धके, और वह्‌ जल्द that can postpone His doom,. 7 ८% So ९ 
ड ; and He is swift at reckoning. | Ro 2 
हिसाब लेने वाला है। ORs A 


४२. भौर इन से पहले जो लोग गजरे हैं वे 42. Those who were before Ts a ABN ESE 
भी चके हैं; जघ्न रे अठ them plotted; but all plotting cp ०2०१५ ७७० 

चाल चल चुके हैं; परन्‍्त.सब चाल तो अल्लाह 5 #ाक्षा, He knoweln that, ; Sage SEE 
ही के हाथ में है। प्रत्येक जीव जो कमाई कर रहा wich eect sovlteerneth, The’ 3 5 Sook पयटठी 
है उसे वह जानता है। जल्दी ही 'काफ़िरों' को छह 7 om wil te ine: | SHE 
ज्ञान हो जायेगा कि घर (लोक) का (अच्छा) ७९१५०! ० the (heavenly) 2, NF 
परिणाम किस के लिए हैः" । oS 


: ४३. और ये कुफ्र करने वाले कहते हैं: तुम 43. 7९५ ७० ४७७९१९९ 2206 EI 
| हय ('रसुल') नहीं हो । कह दो : मेरे भीर (7 ° BSCR 
१ र ० ah). Say: ah an ४८५४८ ००६ 2s, है| | 
bE म्ह बीच गवाह की हैसियत से ल्लाह काफ़ी whosoever hath true know: % 223 25४2 ३४% ४528 है 


‘ १ ledge of the Scripture, is suffi- 
और वह्‌ जिस के पास 'किताब' का ज्ञान है । cient witness belied गत ® $) oi {Gigs ६ 


you. ETO 


आप (सल्ल०) के विरोधी लोग कहते ये कि पहले की आईं हुई आसमा 
` क्या आवश्यकता थी ? यदि पहले की किताबें अपने वास्तविक क्प में i le (न ) 
S i 'र्‌स्त)' 


फ़िरों' की इन्हीं बातों का यहां संक्ष दी रक्षा क्यों नहीं कर सका ? 
संक्षेप में उत्तर दि 
हा हुआ है । दया गया है । 
हेर ओर बढ़ता र A 
है; इहं क्या हो गया है कि ये इस से कुछ भी जिले बो इन ह दु का भावर 


कक Et) 
[ १४-इबराहीम 
« (परिचय) 


नाम (The Tite) 


इस 'सूरा' में हजरत इबराहीम अ० की एक विश्येष प्रार्थना का उल्लेख किया गया है'। सुरा | 
का नाम इसी प्रार्थना से लिया गया है। हज़रत इबराहीम अ० ने यह प्रार्थना उस समय की थी जब 
उन्हों ने अपने बेटे हजरत इसमाईल अ० को मक्का की कृषि के अयोग्य घाटी (७॥०५।४४b।० Valey ) 
में बसाया था। इस महत्वपूर्ण प्रार्थना से इस वर्ग की दूसरी 'सूरतों' की अपेक्षा इस सूरा में एक प्रकार 
की विशेषता आ गई है। 
उतरने का समय (The date of Revelation); 


इस 'सूरा' के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा मक्का में उतरने वाली अन्तिम 'सूरतों' 
में से है'। अनुमान है कि इस के उतरने का समय लगभग वही होगा जो सूरा अर-रअद के उतरने का 
| समय है । 


si 
= | ही, कु 
hE REF" + = | 


c 
E 
कै 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


'सूरा' का केन्द्रीय विषय 'तौहीद' (एकेश्वरवृद ) है' 'तौहीद” को एक प्रकार के आन्तरिक 
त्याग और 'हिजरत' की हैसियत से इस सूरा में पेश किया गया है। 'तौहीद' ही वह दिव्य प्रकाश है 
जिस की ओर बूलाने के लिए अल्लाह ने अपने “रसूलों' को भेजा। 'तौहीद' का मार्ग ही उस महान्‌ 

. ईश्वर का मार्ग है जो अपार शक्ति का मालिक और समस्त प्रशंसाओं का अधिकारी-है। | 

इस से पहले की सुरतों में 'काफ़िरों' को समभाने-बु काने का हक़ अदा कर दिया गया था 
परन्तु फिर भी 'क़्रैश' अपनी चाल से बाज़ नहीं आये । इस'सुरा में उन्हें 'कुफ़' और इन्कार, के बुरे 
परिणाम से डराते हुए एक अल्लाह की बन्दगो और भक्ति की ओर बुलाया गया। है । प्रस्तुत सूरा अपने 

बयान की दृष्टि से पिछली सूरा से कहीं ज्यादा सख्त है। 


बात्तायें (Subject-matter) ४: 

इस 'सूरा' में लोगों को एकेशवरवाद (४/० ७॥।४/) की ओर बुलाया गया है। और उन 
लोगों को सरुत धमकी दी गई है जो नबी सल्ल० की दुश्मनी पर तुने हुये थे । 3 ९ 

प्रस्तुत सूरा में 'नबियों' की 'हिजरत” का उल्लेख किया गया है। हज़रत मुहम्मद सल्ल० 
'हिजरत' की ओर भी इस सूरा में संकेत मिलता है 'नबी' की 'हिजरत' वास्तव में इस बात का 
देती है .कि विरोधी लोगों को बहुत जल्द विफलता के दिन देखने पड़ेंगे । 'रसूलों' की हिजर्‌त 
के लिए इस बात की धमकी होती है कि यदि वे 'नबी' की पुकार पर कान नहीं धरते, तो बुरे 
से उन्हें कोई नहीं बचा सकता । ; 


४६ में | ड 
आयत जो पूरी सूराकासा रांश है । . 


४६४ 
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'सूरा' इबराहीस 
(मक्का में उतरी - अआयते ५२) 


ABRAHAM 
Revealed at Mecca 


+ ! जो अत्यन्त कृ और In the name of Allah, the Be- 
"जी Se TEE neficent, the Merciful. 
दयावान्‌ ह्‌ । 


१. अलिफ़० लाम० रा०' । यह एक 'किताब” !. Alif. Lam. Ra. (This is) 


° a Scripture which We have 

[ है जिसे ह्म ने तुम्हारी ओर उतारा है ताकि तुम eae /unto thee (Muham- 
| लोगों को उन के 'रब' के देव-योग से अंधेरों से mad) a Ce a 
{ > bring forth mankin rom 
$ निकाल कर उजाले की ओर ले आओ, अर्थात्‌ ‘darkness unto light, by the 


i प्रभुत्वशाली और प्रशंसा के अधिकारी के मार्ग permission of their Lord, un- 
' की ओर to the path of the Mighty the 
¢ ! 


Owner of Praise, 
२. अल्लाह, जिस: की सम्पत्ति है जो कुछ 2. ॥lah, unto Whom be- 
आकाशो में है और जो कछ धरती भें है । और longeth whatsoever is in the 


Hf गे heavens and whatsoever is in 
Ff 'काफ़िरों' के लिए कठोर यातना की खराबी है; ।he earth. And woe unto the 


FF disbelievers from an awful 
i र हें f ] _ doom; 
नजर ३. उन के लिए जि हें आखिरत' के सूक 3. Those who love the life of 


बले में सांसारिक जीवन प्रिय है, जो अल्लाह के the world more than the Here: 
मार्ग से रोकते और उसे कज करना चाहते हैं ्ये after, and debar (men) from 


प्नि 83 पट ह the way of Allah and would 
लोग परले दरजे की गुमराही में पड़ हुये 5 have it crooked: such are far 


astray. 
४. और हम ने जो भी कोई 'रसूल' भेजा तो 4. And we never sent a mes- 
उस की अपनी जाति की भाषा के साथ भेजा, $९१६९ $४९ with the language 
of his folk, that he might 
ताकि वह उन से खोल-खोल कर वयान करे । ३६९ (the messa 8०) clear for 
किर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, और शा. Then Allah ‘sendeth 
e * whom He will astray, and 
जिसे चाहता है मार्ग पर लगा देता है। और वह ९७।०९!॥ ४१०४ म ES 
. प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी है। 


the Mighty, the Wise. 
र ५. और हम ने मूसा को अपनी निशानियों के 5. ९० ए७ताए बा । 
Ba साथ मीः हा ् Moses 
साथ भेजा था, कि अपनी जाति को अँधेरों से Bn revelations, saying: 
निकाल कर उजाले की ओर ला। और उन्हें ११7‰॥०४5 unto ent! irom 
अल्लाह के दिवस याद दिला | निश्चय ही इस mind them of the days of 


Allah. Lo! therei a न 
में हर 'सन्न' से काम लेने वाले और कृतज्ञता दिख- ॥075. ७ 5९ अडी 


thankful (heart ). 


OSH 
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६. और याद करो जब मूसा ने अपनी जाति 6. ॥74 (remind them) how 


से कहा : अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो Rs क unto his people: 
र उ हें emember Allah's fav र 
स ने तुम पर किया है* जब उस ने तुम्हें फ़िर- ०५०८ एल छल अप पाए 


औन के लोगों से छुटकारा दिलाया, वे तुम्ह बरी ४०५ oT Pharaoh's folk who 

i द S ज >. were afflicting it} - 
यातना दे रहे थे, तुम्हारे लड़कों को ज़न्ह कर [प्र torment, ghd vere Sia 
डालते थे भौर तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने your ह and sparing your 
< ॒ न » women; that was a tremen- 
देते थे ; इस में तुम्हारे रब' की ओर से बड़ी dous trial heme Iori 


आजमाइश थी । 


ब 


क = ‘ ॥। पी 
७. और याद करो जव तुम्हारे रब ने तुम्ह 7. And when your Lord pro- 


सूचित कर दिया था कि तुम ने कृतज्ञता दिखलाई CONE V0 
OL Ee अधिक दंगा; अं will give you more; but if ye 
तो मैं तुम्ह और अधिक दूगा, तर यदि अकृतज्ञ 27९ thanK९ऽऽ ।०! my Guise 


बने, तो मेरी यातनानब्हुत सख्त है + ment is dire. 


८: Fh मूसा ने कहा : यदि तुम और वे लोग 8. And Moses said: Though 
धरती में 3 क्कफ्रा ve and all who are in the 
जो धरती में बसते ह सव मिल कर न करने earth prove thankless, lo! 


लगो, तो अल्लाह तो अपेक्षारहित और आप-से- Allah verily is Absolute, Own: 
आप प्रशंसा का अधिकारी है । Te 


६. कया तुम तक उन लोगों की ख़बर नहीं १9. Hath not the history of 


पे से पहले गजरे हैं: नह ४ ? those before you reached 
द चीजो Te जरे ह 5 गूह्‌ की 'जाति you; the folk of Noah, and 


और 'आद' भौर 'समूद' और उन के बाद आने the tribes of Aad and Tha: 
? जिन्हें अल्लाह वे ड mud, and those after them? 
वाले ! जि RSE मिवा और कोई हा None save _ Allah knoweth 


जानता | उन के 'रसूल' उन के पास खुली निशा- them. Their messengers came 
नियां ठे गो उन्हों ने न unto them with clear proofs 
नियाँ ले कर आये, RN तय ERR) अपने but they thrust their hands 


मुह में दे लिए, और कहने लगे : जो कछ दे कर into their mouths, and said: 
के Lo! we disbelieve in that 


तुम्हे भेजा गया है हम तो उसे नहीं मानते, भौर wherewith ye have been sent, 
जिस बात की ओर तुम हमें बुला रहे हो उस के 27५ ।०! we are in grave doubt 
नह बट concerning that to which ye 


बारे में तो हम बड़ें दुविधा एवं विकलताजनक ८१ ४. 
सन्देह में पड़ गये हैं,। 
I0. Their messengers said: 


१०. उन के 'रसूलों' ने कहा : क्या अल्लाह के a et me sen 
में :z ज ग अ hi ध पे an there be dou concern- 
बारे में सन्देह है । आकाशों और धरती का पैदा ing Allah, the Creator of the 


?-वह तुम्हें $ बुला रहा ताकि heavens and the earth? He 
Ka है लक ह ड र है calleth you that He may for- 


तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दे न और तुम्हें एक give you your sins_ and Te- 
नियत समय तक मुहलत दे। उन्ह ने कहा : तुम Fuse you uot ae 
तो बस हमारे ज॑से मनुष्य हो, तुम ह र mortals like us, who Mo 

म ये fain turn us away from what 
जहर ll किल हू ET i our fathers used to worship. 
हैं । अच्छा तो कोई खुली हुई सनद पेश करो । Then bring some clear 
LR warrant. 


५. दे० सूरा अल-बकरा फुटनोट ११ । 


epee अ स्छी्छीसअछअअछझअछअ््् ्स्छएद््ँ््् 
पारा : १३ 
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११. उन के “रसूलों' ने उन से कहा: हम तो !. Their messengers said ४६ 
सान करता ।\ और हमारे बस मे नह ड कि His slaves. It is not ours to Fe र , Cs 76६ 
है ह्‌ र्‌ ses 
सके। और “ईमान वालों’ को तो अल्लाह पर Allah let believers put their 
SNE 
हमें रे hath shown us our ways? We 3 4h i A 2% Mee ~ ¢ pp 
तकलीफ़ तम हमें पहुँचा रहे हो उस पर हम 'सब्र' 5७:९५ wi! endure that hurt CASED Es 


4८ ह 9 2 i | (4 
वास्तव में बस तुम्हारे जैसे मनुष्य हँ परन्त unto them: We are but mor: WSEAS 
र गे भें { > tals like you, but Allah giveth ,० A 2.2947 800] 7 2208: 9८43 
अल्लाह अपने बन्दो में से जिस पर चाहता है एह- grace unto whom He will cf CTY IONE 
ह bring you a warrant unless by 5) 
अल्लाह के हुक्म के बिना तुः कोई सनद ला the permission of Allah. In > 
८%) i$ Es | 2 Kei 
तेसा करना चाहिए ! trust! 3 HOA ०५०४४ 
भरोसा करना चाहिए ! 0८:5४) FASS 
१२. और हम क्यों न अल्लाह पर भरोसा करे ।!2. yow should we not put ONE १८ १८०८ ७ GE 67444 id “« 
जब कि उस ति हम पर हमारे माग खोले ? जो our trust in -Allah when He y MODE ED) | IG; 
करेंगे । और भरोसा करने वालों को तो अल्लाह १९५० ५७. In Allah let the trus ६ १४2) Bs 0८८६ ६ 
हर पते करता चाहिए | ting put their trust. CYAN SAP & 


i १३. और 'कुफ्र' करने वालों ने अपने 'रसूलों' ।3. And those who isbe- Va, i 3S 2 | ४) is 
से कहा : हम तुम्हें अपनी धरती से निकाल कर lieved said unto their messen- “2 44 crs 
EF रहेंगे मे gers: Verily we will drive you & So 253 3262 मं ° 

| है क प फिर तुम हमारे पन्थ में लौट आओ । out from our land, unless ye > HO “२ 
तो उन के 'रब' ने उन की ओर 'बह्य' के return to our religion. Then Bo 22] sh Ts; 4६5 FE os 

| की ओर “वह्य' की कि हम BEG, 


their Lord inspired them (say- 


इन ज़ालिमों को विनष्ट कर के रहेंगे ing): Verily We shall destroy 

IE हग the Mee न ® SA EK 
i १४. और इन के बाद तुम्हें इस धरती में BT NED, We shall ), 322८ IP 
| हस के लिए है जो मेरे सामने बढ़े He a i be AOA 
| ह्‌ डरे और मेरी चेतावनी से डरे । who feareth My Majest ¢ ( 2 (६2 4 [ द | | 
f > र feareth My पका YS Diss Sg 
४4 उन्हे ड ३ £ ~ 
| १५. और उन्हों ने फ़ैसला चाहा और हर जत्र ।5. 474  ।७) ३०६ ॥९।7 CN) 
4 करने वाला हठी असफल हो कर रहा; ‘from their Lord) and every हु ५.४ 2०8/००८:2/४५६८2॥” 
i | froward potentate_ was Pio Es sss 

i १६. उस के आगे 'जहन्नम' है, और उसे कच- तह 0 hf RN ८ te 
i , : , is before hi A A 5०४ 
ii लहू का पानी पिलाया जायेगा, he is आ to drink ne AOAC १ ०५-९१ श्र (00००० 
जहा ing water, J 5» 2 

१७. जिसे बह घूंट-घूंट कर के पियेगा और ।!7. Which he 00 ४7० 


< श sippeth b ६ ५८८ 
सरलतापूर्वक उसे नहीं उतार सकेगा, और मृत्यु १2:4५ ७००७, 3 ea ELS TLS 


र cometh unto hi “7 
नहीं, 2 हर ओर से आती होगी परन्तु वह मरेगा $4० प्शभाढ ५०१ क6 (९१०९४९१ ०६ RN RTA 
नहीं, और उस के आगे एक कठिन यातना होगी । and before him isa harsh 222 £ od 

ड हर CO}: older Le G2 - 

डो ’ , ८५० ५ (3०८५७ 
ie १८. Ee जिन्हे ने अपने 'रब' के साथ “कफर I8. A similitude of those (22५ 390५० 4226 2200 2 47 
किया उन की मिसाल ऐसी है मानो उन के कर्म so Re in their Lord: $y £2 
दिन जोरों eir wor : है बट ८a L> (० 

जिस पर आँधी के दन जोरों से हवा चले। which the खी as ashes 256 Fg, 5 525 ५] 2 
कछ उन्हों ने कमाया उस में से कछ भी उन ५०० 2 stormy day. ‘Ther र ¢ व EY SU 
¢ |! ६ री 5, pA >> Po 
E आ सकेगा | यही परले दरजे की पथ- [७5 0 aught that they ७०५-४५८३:,६४ ९,५०९ 
५ 5 treme failure at is the ex: Y 3 
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१९. क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने ।9. Hast thou not seen that 
आकाशों और धरती को हक्‌ के साथ, पैदा किया ? Allah hath created the’ hear 


vens and the earth with truth? 
यदि वह्‌ चाहे, तो तुम सव को ले जाये और एक If He will He can POR 0 ग 


नया जन-समूह ले आये हि 5 bring (in) some new cre: 
ation: 
२०. ओर यह्‌ अल्लाह के लिए कुछ भी 20. And that is no great 
मश्किल नहीं 5 । matter for Allah. 


२१. और ये सब जब अल्लाह के सामने खुल 2!. They all come forth un- 

कर आगये तो कमज़ोर लोगः उन लोगों से जो i their क / i those 
डे SN. र who were despised say unto 
बड़े बने हुये थे कहेंगे : हम तो तुम्हारे पीछे चलने 0०0० ७ १225 00: 
वाले थे, तो कया तुम अल्लाह की कुछ यातना हम ४४९९ ५००, ४०५ following, 
से ते हो -? can ye then avert from us 
दुर कर सकते हो ०! aught of Allah's doom? They 
say: Had Allah guided us we 


ह है अठ में मार्ग should have guided you. Whe- 
वे कहेंगे : यदि ल्लाह्‌ हुम माग दिखाता, तो ther we rage or patiently en- 


हम तुम्हें भी दिखाते । हम अधीर और व्याकूल dure is (now) all one for us; 
हों या सन्तोष से काम ले हमारे लिए दोनों बरा- ५९ 7०४०४ "० ए]c९ ०£ प९f५९. 
बर हैं; हमारे लिए बचने की कोई जगह नहीं । 


२२. और जब फसला हो चूकेगा तब 'शेतान' 22, And Satan saith, when 


गा : निस्सर ल्ला the matter hath been decided: 
कहें नि देह ह्याह ने तम से वादा किया Lo! Allah promised, you a 


था सच्चा वादा और मैं ने भी तुम से वादा किया promise of truth; and | pro- 


मैं णोल्लं mised you, then failed you. 
था, फिर मैं ने तुम से प्रणोहलंघन किया । और 7१/5९९ ४०७, । मत 0 


मेरा तुम पर कोई अधिकार न था केवल इतनी 52४९ धो 7 called unto you 


म्हें and ye obeyed me. So blame 
बात थी कि मैं ने तु बुलाया और म ने मेरा me _ but blame yourselves. 


कहना मान लिया । तो मुझे मलामतन करो, 7 Coro TR गत, या < 
तुम्ह e help me. Lo! isbeliev 
बल्कि अपने आप को मलामत करोन मैं हारी i ‘het whicn ye before ascrib- 


फ़रियाद सुन सकता हू, और न तुम मेरी फ़रियाद ९4 t० me. Lo! for wrong-doers 
सुन सकते हो । इस से पहले तुम ने जो मुझे सह- is painful doom. 

भागी ठहराया” मैं उस से विरक्त हू । निस्सन्देह 

ऐसे जालिमों के लिए दुःख देने वाली यातना है। 


२३. और वे लोग जो 'ईमान' लाये और 23. ५7० (8056 wh० beie५ed 


ce त में ये and did good works are made 
अनुकूल कम किये ऐसे बाग़ में दाखिल किये to enter Gardens underneath 
जायेंगे जिन के नीचे नहर बह रही होंगीं, उन में ST FS flow, therein 

5 Ey रहें f abiding by permission of thei 
वे अपने 'रब की अनुमति से सदेव रहेंगे, वहाँ ord, their greeting oi 
उन का अभिवादन 'सलाम' होगा । Peace! 
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I «जनम 


| २४. कया तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह्‌ ने 24.Seest thou not how Allah CASE 28 Ci 
t i एक शुभ ९० ha similitude: A goodlv 2 2, 

' शभ बात” की कसी उपमा दी है, वह एक het iJitude: A goodl 2222४ 
| के जिस की जड़ गहरी जमी हुई हो, £१7६५, कक 80009 ee, it 42299 es 4५५ 
: बृक्ष के सदृश ते+ स को जड़ गहरा जमा हुई हो, root set firm, its branches © ८४४ #+* > 


7 पे अ ऽ; गे reaching into heav Ce) ५ Caf 

उस की शाखाये आकाश तक पहु ची हुई हों" । bss पद अत @ MANGES 
i b 

+ ५. अपने 'रव की आज्ञा से वह हर समय 25. छंघाए 5 [7 a ४०९४ (८५८ [८ १ is AA 

भ प दे रह गः ? अल्लाह ये इस season by permission of its cB 

पना फल द रहा हा : f ल्लाह्‌ Lord? Allah coineth the simi- Fos) (8 5 3 gl 3,५४८ 

लिए बयान करता है ताकि वे ध्यान दें। litudes for mankind in order UO \ ५2५४3 

| that they may reflect. ० IRCA 

: २६. और अशुभ (और अशुद्ध) आत'* की 26. And the similitude of a ०2०००: 


bad saying is as a bad tree, {2 LIE HE ES do Cd 
मिसाल, एक अशुभ वृक्ष की है, जिसे भूमि के uprooted from upon the earth, DPF Fda Os 


| 

; ऊपर ही से उखाड़ फेंका जाये, उस के लिए कुछ possessing no stability. (८४८ 2005 422) 
। . भी स्थिरता नहीं । CEC 
i Rr: CBE 
द २७. ईमान' लाने वालों को अल्लाह एक 27. Allah confirmeth those 5 


के d ) “प है 9 ing ef हल Ls hh) 2 ७४८० 
._ __उकनी बात के द्वारा सांसारिक जीवन और 'आखि- ४९,०६९६ ५४,१ म Se CYA Cee 
रत) में दढ़ता प्रदान करता है, और जालिमों को the Hereafter and Allah send- 22 78 5 55:3) 202 ८) ६ 
के SEG, 


eth wrong-doe tray. And १42 ९ 
i अल्लाह भटका देता है” । ओर अल्लाह जो Allah doth ha मं vil द & 5 (ट; 2 SS ) 4 % ६ 
चाहता है करता'* है । OF sa 6 


२८. क्या तुमने उनलोगों को नहीं देखा जिन्हों 28. भ! ०५ 7०: ७९७१ , › „ 4८ „ /, ह 


hh ने अल्लाह की नेमत को 'कुफ्र' से बदल डाला those who gave the grace of ८.2» BSNS 
| ह्‌ कुफर है Allah in exchange for thank (बट 2272 


और अपनी जाति को तबाही के घर में झोंक ।essness and Jed their. people 2 0a bales ~ (85% 


दिया, down to the Abode of Loss. 2) Br 
{ त 'जहन्तम' है उस में वे प्रवेश करे पट 228 
; . “जह्‌ ग। 29. (8 @ i 4} 542784 47 
f २९. जो 'जहन्नम उस प्रबंश कर . (Even to) hell? They are ch “% 7 & 5 BEE 
i और वह कितना बुरा ठिकाना है ! tee O हे hapless CNS CR 


३०. और उन्हों ने अल्लाह के प्रतिद्वन्दी 5ह्‌- 30. And they set up rival ८ Oral 2 ५ a 

राये ताकि उस के मार्ग से भटका दें | कह दो : (० a (mei) rene’ rey mis ०5 20862 9४645 
> च a me { Sa 

थोड़ा आनन्द ले लो फिर पहुंचना तो तुम्हें आग ९०४: £११०५ ॥f6 (७, “°: 462 4062 ge 


(while ye ARO) ०४० म 
('जहन्नम') ही की ओर है। may) for lo! your_ joumey’s 7 कट 2 
end will be the Fire. oC 
7 ८d 


११. ऐसी बात जिस में मौलिक बास्तविकताओं को मान्यता दी गई हो । ऐसी बातै क्र ज में 
“तोहीद' (एकेश्वरवाद), 'रिसालत” और 'भाखिरत' आदि सच्चाइयों को माना वात LE cree brs 
१२. अर्थात्‌ कटी से क हि त उस क होने का साक्षी हो। 

१३. अर्थात्‌ त यदि मनुष्य र शुभ बात के अन्तर्गत अपना जीवन व्यतीत करे अच्छे ही परि हेंगे 
उस से न केवल यह कि विचार में सुलभाव, स्वभाव में सरलता और आत्मा में पद हा दल के परे लि 
Ovo er र 
बात इन्कार पर तः र 
हे वह हहा क et की, हर पढ विचारधारा जो 'नवियों' की शिक्षाओं से टक- | 
जा सज़ा 
$ खोली जाती । दै अल्लाह उन्हें भटके के लिए छोड़ देता है कि जितना चाहें भटक लें । उन पर 


योजन और उद्देश्य से वंचित नहीं होता । 


NINN 5 पास: 8३ 
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~ 7 हैं है 
हु द १ द स व दे (ईमान लाये हैँ उन से कह 3]. Tell My bondmen who 
दा कि नमाज कायम कर और हम ने उन्ह believe to establish worship 


है उसमें and spend of ‘that which We 
जो कछ दिया ह उस में से, छिपा कर और खुले have given them secretly and 


रूप में खच करें, इस से पहले कि वह दिन आ publicly, before a day cometh 


जाये जिस में न कोई सौदा होगा और न कोई track आठ शाम आय 
मित्रता होगी । 


een 


३२. वह अल्लाह ही है ,जिंस ने'आकाशों + ३३ # ॥९ ५/० ०४ 
और धरती को पैदा किया, और आकाश से पानी the heavens and the earth Ard 


= causeth water to descend 
बरसाया, फिर उस के द्वारा तुम्हारी रोजी के रूप £१५5९१ Mo Moe ie 


में फल निकाले, और नौका (या जहाज) को cing fruits as food for you, 


प में लग i, में उस and maketh the ships to be 
तुम्हारे सेवा-कार्य में लगाया कि दरिया में उस के of service unto you That they 


हुक्म से चले, और नदियों को तुम्हारे सेवा-कार्य may run upon the sea at His 
ड 2 से command, and hath made of 
में लगाया; service unto you the rivers; 


मे ज्‌ ड प्र _ 33. And maketh the sun and 
३३. आर्‌ सुर और चाद को तुम्हारे सेवा the moon, constant in their 


कार्य में लगाया कि निरन्तर चक्कर लगा रहे हैं courses, to be of service unto 


अ देन '्द्रारे से प्र में ou, and hath made of service 
और रात और दिन को तुम्हारे सेवा-कार्य में unto you the night and the 


लगाया । day. 


३४. और तुम्हें वह कुछ दिया जो तुम ने उस 34. ॥१ ॥€ ।४९।॥ ४०५ ०। 
से माँगा,'* यदि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना 22६ ६,९ ग 2६ 
चाहो तो उन्हें पूरा गिन नहीं सकते। वास्तव में 4॥]2॥ ४७ cannot reckon i Lo! 
fe अः man is veri a wrong-doer, 
मनुष्य बड़ा अन्यायी और अकृतज्ञ है । in टिक E 
३५. और याद करो जब इब्राहीम ने कहा : 35. And when Abraham 
३५ 


गा न्ती दे said, My Lord! Make safe this 
“रब' ! इस नगर को शान्ति वाला बना दे, झी Cito and preserve me 
मुझे और मेरी औलाद को इस से वचा कि and my sons from serving 


मूर्तियों को पूजने लग जायें । igols. 


३६. 'रब' ! इन्हों ने (इन मूर्तियों ने) बहु- ie3yMY,Lord! Lot they have 
ग हैः ed many of mankind astray. 
तेरे लोगों को गुमराह किया है । तो जो कोई But whoso followeth me, he 


मेरे पीछे चले, वह मेरा है ही। और जो मेरा ए&यए i5 of me. And whoso 


LS disobeyeth me — Still Thou 
कहना न मानें ता Sl भौ तू बड़ा क्षमाशील और art Forgiving, Merciful. 
दया करने वाला है! । 


क हर गांग को उस ने पूरा किया । तुम्हा 
CU 
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४७० 
है I ज्जजन्‍जन्‍ज>नन्‍न-न-न>न>नन्‍नन्‍क्‍न्‍«क4+4५कनक््म्न्न्म्म््््ग्म्म्ण्न्य्य 
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३७. हमारे “रब' ! मैं ने एक ऐसी घाटी में जो 37. 00 Lord! Lo! I have NAGS SNE 5 BES 

खेती के योग्य नहीं ” अपनी सन्तान का एक हिस्सा ऽ९ttled some of my posterity 2ञ29-7) 5” 2/५०- 
रे ३१ in an uncultivable valley near ¥ ८ १; 27/2 20 cS 222 
तेरे प्रतिष्ठित घर के पास बसा दिया है, हमारे unto Thy holy House, our 2% TABI 


याकि ४ ? र्‌; 0! that they may establish «2; a i ey १ 
धान ताकि वे तमा कायस करें; तो तू Lord! that they may 5 NEE 


त त proper worship; so incline 902५७.) 
लोगों के दिलों को उन की ओर झुका दे, और ५०77९ ९2 ० nen that they ose gl i EN 
न्हे पे may yearn toward them, an (४८ eos 
4 BESTS की रोज़ी प्रदान कर कदाचित्‌ ब DS Thou them with fruits f 5 ER 9७ 0 EE 

9 i ; > UE “924 RE Low 
कृतज्ञता दिखलाये' । po that they may be 9 Ok CN) 
र॑ "रब ! 38. 0फ Lord! Lo! Thou 2 अर iS ०.११ LES Z ६ (६८ 

३ पार SS A है जो कुछ हम | 0०96७ that which we hide ws mse) > 
छिपाते ह और जो कछ जाहिर करते हँ । भौर र that कम ला pioCeins SEE |, ids - 
अल्ल मे Nothing in the earth or in the WX) Sa) 2७9 
ह से कोई चीज़ न धरती में छिपी है और न लिन is hidden from Allah. CN 7 "el क 
आकाश में । © NBS 


“5 


मु जिस ने 3 4 i ©) fa) ५ sve! ¢ 
३९. प्रशंसा अल्लाह ही" के लिए है जिस ने |, 39. Praise be to Allah Who AUG 


उ स पे में इसम र गैर दिये ! री ET अ in my प age, 7 

ड) मुझ, इस बुढ़ा' गइल ऑर इसहाक दिये : Ishmael and Issac! | my 23 / Gib! ?।“ i 5 \ 5 

i निस्सन्दे मरा त आ का सनने जा है। Lord is indeed the Hearer of ०५४ 5) (०७2 FC | 

ह्‌ ठु ७ Prayer. : ऑ2 i | fo 5.८ 
५ है Sols 

i; ४०. रब ! मुझ 'नमाज कायम रखने वाला 40. My Lord! Make me to ० 


बना मे री तल | establi e hi d 23 ४ \ is) Ir «2 ee Mois iN 
और bl ? (ठत? sh proper worship, an हि, / 2०9८५ 
बना, और मेरी औलादे को भी; हमारे रब + some of my posterity (also); ra [> 


42 vpnandy penis tvs प०7*॑अककर" 


NN 


१ और दुआ कबूल कर ले । and ° accept the ONIE SCs 
f { ~ 6 Fal ४८ a EA 

॥॥ ४१. हमारे 'रब' ! मुझे और मेरे माता-पिता ५।. 60 7,०70! ष०r४।५९ me ७४5१५960525 BES 
° को और 'ईमान' वालों को उस दिन क्षमा कर 274 ny र and believers By 2 , 22220 ६ 
१ ©) Di Fe 
j देना जब कि हिसाब कायम होगा । a i day when the account (6) ५ AID 
ह ४२. और ये ज़ालिम* जो कुछ कर रहे हैं. 42. Deem not that Allah is oy 2८4 ERIE SD 
f अठ 2 unaware of what the wicked ४७ ३४०७५ | IE OS ) 

। ल्लाह्‌ को उस से बेखबर न समझो । वह्‌ तो do. He but giveth them a re- ४2 के द 


इन्हें अस उस दिन के लिए टाल रहा है जब कि 59!९ तो 2 day when eyes will prapeecit FCP 

आंखें फटी-की-फटी रह जायेंगी । RN TD ४ 3.२३२ 25 

© ISN 

४३. अपने सिर उठाये दौड़ते होंगे, इन की 43. ४5 (४४ ins YES 
र ग 9 7 y come hurryin By SII IG 

निगां (ऊपर ही जमी होंगी ) इन की ओर लौट ०0 !n fear, their heads On i FS आप 


र्‌ः ~ ग ed, their i 5 2/६222. 3b a) EAE 
स सकेगी, और इन के दिल उड़े जाते होंगे। ०0१९ हा “3° 2A 
मों air. 25 

४४. और लोगों को उस दिन से सचेत कर 44. 4nd war mankind ० ® % 


दो जब कि यातना उन्हें आ लेगी ल्म day when the doom will 2 5 02% 0503 
करने वाले कहेंगे : हमारे 'रब' ! ५ मर upon them, and MeO CN ie) ५०१५० ४०))०।॥) 

हंगे : हमारे रब : हः डी सी wrong will say: Our Lord! FEES 2 20025 
मुहलत दे दे हम तेरे बुलावे (आमन्त्रण) को २९९४९ प दि 2 little while, S27) ००० SNP) bre 


करेगे रसूलों ‘We will obey Th i 2 86 22.2. #% Z\7% a 
रुवीकार करेगे और “रसूलों' के पीछे चलेंगे। £०।।०७ the Hc bs 25257 2 285 <७॥ 
72 ०2 ५४7 2 


(कहा जायेगा) : कया तुम पहले कसमें नहीं खाया २९ १०5४९९); Did ye not +2275 I ) 47 
करते थे कि तुम्हारा पतन न होगा ! 6 मन 0 core would ०-०. ५४४८2 ०0-9) 2० 
र्धात्‌ ला क fi) 23228 Cs 

अर्थात्‌ मक्का की घाटी में । (CIS SET 


› सूरा अल-अनकबूत आयत २६ । 
प्राथंना का चमत्कार आज भी हः: खुली आँखों देख 


हि || र 
खच कर मक्का पहुंचते हैं; और हर कर अ का नतीजा है कि समस्त अरब और सम्पूर्ण 


र अनाज और दूसरे खाद्य पुदार्थ वहाँ पहुंचते 


> 
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थीं। ४ 


४६. वे अपनी चाल चल चुके हैं, और उन की 
चाल अल्लाह के पास हैं,** यद्यपि उन की चाल 
ऐसी थी कि उस से पहाड़ भी टल जायें । 


४७. तो यह न समझना कि अल्लाह अपने 
'रसूलों' से किये «हुये वादे के विरुद्ध जायेगा । 
निस्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और 
| बदला लेने वाला है** । 


४८. जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से 
बदल दी जायेगी, और (इसी तरह) आकाश भी 
(बदल दिये जायेंगे) और सब-के-सब उस अल्लाह 
के सामने खुल कर आ जायेंगे जो अकेला और 
प्रभुत्वशाली है। 


४६. थौर तुम अपराधियों को देखोगे कि 
जंजीरों में जकड़े हुये हैँ । 
५०. उन के बस्त्र तारकोल के होंगे, और आग 
(की अपट) उन के चेहरों पर छा रही होगी, 


\ 


५१. ताकि भल्लाह हर जीव को उस की 
कमाई का बदला दे । निस्सन्देह अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है । 


५२. यह मानव के लिए यथेष्ट सन्देश है और 
'इस लिए भेजा गया है ताकि उन्हें इस के द्वारा 
सचेत कर दिया जाये और ताकि वे जान लें कि 
वह केवल अकेला 'इलाहं' (पूज्य) है ताकि बुद्धि 
रखने वाले ध्यान दें । 


i Vt 


hi 


त पिछली जातियों 
शना : दे० आयत २७, ४२ । 


a 


४५. और तुम उन लोगों की बस्तियों में रह- 
बस चुके थे जिन्हों ने अपने आप पर जुल्म किया 
था और तुम पर अच्छी तरह खुल चुका था कि 
उन के साथ हम ने कंसा मामला किया, और हम 
ने तुम्हारे लिए बहुत-सी मिसालें बयान की 


अथवा जालिमों की मिसालें दे दे क 


_ 45. And (have ye not) dwelt 
in the dwellings of those who 
wronged themselves (of old) 
and (hath it not) become 
plain to you how We dealt 
with them, and made exam- 
ples for you? 


ANC ड ड 
RSC 
७0856 Es ; है 


46. Verily they have plotted 
their plot, and their plot is 
with Allah though their plot 
were one whiereby the moun: 
tains should be moved. 

47, So think not that Allah 
will fail to keep His promise 
to His messengers. Lo! Allah 
is Mighty, Able to_ Requite 
(the wrong). 


Ml 55; 
OEE 

b f a प्र हु 

gyal | 
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48. On the day when the » . १0) Er 68 हे] a CEES 4 
earth will be changed to other 3 DYED Ss, $ 
than the earth, and the hea- (a 20 UD i 
vens (also will be changed) 2680 0५७४ :57<,&॥ हि 


and they will come forth unto 
Allah, the One. the Almighty. 


4377? Cr 


Sesion 
CESS 
SENG 


49. Thou wilt see the pitch, 
on that day linked together in 
chains. 


27 2202 
> 


4 
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50. Their raiment of Dich: 
and the Fire covering their 
faces. 


5l. That Allah may repay « 
each soul what it hath earned. (३) 
Lo!’ Allah is Swift at reckon: 
img. 


Cred १० ७_ 2, 
2s 52 


52. This is a clear message 
for mankind in order that 
they may be warned thereby, 
and that they may know that 
He is only One God, and that 
men of understanding may 
take heed. 


OSs 


र भी हम तुम्हें समझा चुके 
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ह १५-अल-हिञ्य 
(परिचय) 


नाम (The Title) 


| 'अल-हिज््र' 'समूद' जाति का केन्द्रीय नगर था । इस सूरा में आयत म०्से ८४ तक इस 
| नगर के निवासियों के अपराधों और उन के विनाश का उल्लेख किया गया है; इसी सम्पक से इस सूरा 
i का नाम 'अल-हिउ्त्र' रक्खा गया है । 'अल-हिज्' वालों का परिणाम उन लोगों के लिए एक चेतावनी 
f और डरावा था जो नबी सल्ल० की हत्या करने के यत्न में लगे हुये थे । 


| उतरने का समय (7॥6 ०३४९ ०९ Revelation) 
{ 


'सूरा की वार्त्ताओं और उस की वर्णन-शैली से ऐसा लगता है कि इस के उतरने का समय 
` सूरा इवराहीम के अवतीणं होने के समय से मिला हुआ है। यह वह्‌ समय है जब कि नबी सल्ल० को 
अल्लाह्‌ के 'दीन' की ओर बूलाते हुये एक लम्बी अवधि बीत चुकी थी परन्तु लोग थे कि उन की ओर 
से इस का उत्तर निरन्तर 'कुफ्र' इन्कार, हठधर्मी और उपहास ही के रूप में मिल रहाथा। 
वार्तायं 


इस 'सूरा में उन लोगों के लिए डरावा है जो 'रिसालत' को न माने । यह सूरा अपने वयान 
में सूरा इबराहीम से कहीं ज्यादा सख्त है । 'सुरा' इबराहीम की अपेक्षा इस के बथान में साविकता 
(Generali!) भी अधिक पाई जाती है । इस सूरा का सम्पर्क 'मुश्रिक' गरोह और 'किप्ताब वालों,” 
t दोनों से है। 
, प्रस्तुत 'सूरा' में एक ओर उन 'काफ़िरों' को सरूत धमकी दी गई है जो नबी सल्ल० की 

शत्रुता में हुद से आगे बढ़े हुये थे। और आप के लाये हुये सन्देश का इन्कार ही. नहीं कर रहे थे बल्कि . 

आप (सल्ल०) का उपहास करने से भी आज़ नहीं आते थे । दुसरी ओर इस 'सूरा' में नबी सल्ल० और 
आप (सल्ल० ) के साथियों को तसल्ली दी गई है । धमकियों और मलामतों के साथ-साथ विरोधी दल 
को समभाने-बुझाने में भी कोई कमी नहीं की गई है। और यह वह विशेषता है जो हमें पूरे 'क़रआन' में 
दिखाई देती है। वह अवज्ञाकारी लोगों को केवल धमकी नहीं देता बल्कि उन्हें हर प्रकार से सभ- 
झानेःबुझाने की कोशिश करता है । फिर भी यदि लोग मार्ग पर न आयें तो इस के जिम्मेदार वे स्वयं 
हैं, दसरा कोई इस का उत्तरदायी नहीं हो सकता । 


१५ : अल-हिज्र 


'सूरा' अल-हिज्य ` 
(मक्का में उतरी - “आयते? ९९) 
'अल्लाह्‌' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. अलिफ़० लाम० रा०' । यह 'किताब 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 'कुरआन' की आयते हैं। 


किसी-न-किसी समय 'कफ्र' करने वाले 
कामना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि 
'मृस्लिम' होते । 


| छोड़ो इन्हें कि ये खायें और मजे उड़ायें 
| और आशा इन्हें भूलावे में डाले रहे। इन्हें जल्द 
। ही मालूम हो जायेगा । 


४. और हम ने जिस बस्ती को भी विनष्द 
किया है उस के लिए एक निश्चित फसला था । 


५. कोई गरोह न अपने निश्चित समय से 
आगे बढ़ सकता है और न पीछे रह सकता है'। 


ह ६. और ये ('काफ़िर' लोग) कहते हैं : हे वह्‌ 
। व्यक्ति जिस पर याददिहानी* उतरी है, तु अवश्य 
दीवाना है ! 


७. तो यदि तू सच्चा है, तो हमारे सामने 
'फ़िरिश्तों' को क्यों नहीं ले आता ? 


८. 'फ़िरिश्तों' को तो हुम केवल se के साथ 
उतारते हैं,“ उस समय उन्हें (लोगों को) मुहलत 
नहीं दी जाती । 

8. निस्सन्देह यह याददिहानी (कुरआन!) 


हम ने उतारी है, और "निस्सन्देह हम ही इस के 
रक्षक हैं । 


दे० सूरा अल-बकरा फुटनोट १। 
यहां से चौदहवां पारा (ए %।४) शुरू होता है। 


~ 


= 


~ 


सक्रती है । दे० सूरा अल-आराफ़ फुटनोट ६ । 


४७३ 


AL-HIJR 
Revealed at Mecca 


In thé name of Allah, the 


Beneficent, the Merciful. 


l. Alif. Lam. Ra. These are 
verses of the Scripture and a 
plain Reading, 


2. It may be that those who 
disbelieve wish ardently that 
they were Muslims 


3. Let them eat and enjoy 
life, and let (false) hope be- 
guile them. They will come 
to know! 


4. And ‘We destroyed no 
township but there was a 
known decree for it 


5. No nation can outstrip 
its term nor can they lag be: 
hind. 


6. And ‘they say: O thou 
unto whom the Reminder is 
revealed, lo! thou art indeed 
a madman! 


7. Why bringest thou not 
angels unto us, if thou art of 
the truthful? 


8. We send not down the 
angels save with the Fact and 
in that case (the disbelievers) 
would not be tolerated 


9. Lo! We, even We, reveal 
the Reminder, and lo! We 
verily are its Guardian. 


अर्थात उस के संभलने और काम करने की मुहुलत पहले से निश्चित थी । 
अर्थात न तो कोई गरोह समय आते से पहले विनष्ट हो सकता है और न उस के विनाश का समय 
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१५: अल-हिज् 


१०. और हम तुम से पहले कितने ही पिछले 
'गरोहों में 'रसूल' भेज चुके हैं । 


११. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन के पास 
कोई “रसुल' आया हो और उन्हों ने उस की हँसी 
न उड़ाई हो । 


१२- इसी तरह हग अपराधियों के दिलों में से 
उसे (हक़ बात को) गुज़ार देते हैं* । 


१३. ये उस पर» 'ईमान' नहीं लायेंगे, और 
पहले लोगों की रीति बीत चूकी है। 


१४. और यदि हम इन पर आकाश का 
कोई दरवाजा खोल दें औरं ये दिन-दहाड़े उस में 
चढ़ने लगें, 

१५. फिर भी ये यही कहेंगे: हमारी आँखें 
धोखा खा रही हैं--बल्कि हम लोगों पर जादू कर 
दिया गया है । 

१६. और हम ने ही आकाश में बहुत से बुज 5 
बनाये, और हम ने उसे देखने वालों के लिए सुस- 
ज्जित किया! । 


१७. और हर फिटकारे हुये 'शैतान' से उस 
की रक्षा की है,'° 


६ 
७, अर्थात्‌ स्मारक अथवा क्रुरआन पर। 
ऽ 


f ह होने लगा; क्योंकि ये चीजें प्रत्यक्ष 


एण्ण्ण्फ्णण् अअ —््o्———oooo्o्o्o्७् 


६. अर्थात्‌ हक़ बात उन के दिलों में नहीं जमत्ती । यह उन के अपराधी 


. 'बुज' का मूल अथं है प्रदर्शन ओर प्रकट होना। फिर क्रिला, 
एवं प्रकट ही होती हैं । प्राचीन नक्षत्र Zr मज़बूत भवन आदि के लिए भी यह शब्द 


| जे कहा गया है; वह में Fs भी 
अप्रत्यक्ष और मजबूत स एक दूसरे से अलग 
कटिन है। 
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I0. We verily sent (messen- 
gers) before. thee among the 
factions of the men of old. 


there 
unto them a messenger but 
they did mock him. 


iL. And never came 


I2. Thus do We.make it tra- 
verse the hearts of the guilty: 


3. They believe not there: 252 2 600 १3 
in, though the example of the tos OLE > 


men of old hath gone before. Rd lg 
© cs 
I4. And even if We opened hve i i SA 2 (288: 
unto them a Gate of Hen Pieced 7 rf 
and they kept 


through if; हक © GAAS 
I5. They would say: Our 02 oe IE] 


sight is wrong’ — nay, 
we are folk bewitched. 


but 75932१402 


| 
292% 
CO 


I6. And verily in the heaven GE 292 ‘Te ; ies 27 ६5; 
We have set mansions ०६ the IESE) ७७/५ 
stars, and We have beautified ¥ 2 श hn 
tt for beholders. © ०५2४ 
> 


Oi 7 BG (४324 
TTI CP ००८५५७५--५ 


६ 
® 


I7. And We have guarded it 
from every outcast devil, 


होने का स्वाभाविक परिणाम है । 


यह्‌ शब्द उन बारह राशियों के लिए 
अरब के लोग सूर्य की बारह राशियों से 
इछ लोग समके हैं कि यहाँ बड़े-बड़े प्रकाशमात 
[ है कि 'बुज' आकाश के उन क्षेत्रों को कहा गया है 
| उन क्षेत्रों को पार कर के किसी चीज़ का दुसरे क्षेत्र में 


प्रकट किया गया 
कर रक्खा है 


पाया जाता है जो लकात की गई 
अत्यन्त शो भायमान बनाया है । शोभा है । यह विश्व कोई 


वे बस केवल एक निश्चित सीमा तक ही पहुँच सकते हैं । 


५. Digitized by eGangotri 


४७४ ड 


ST आन 
| 
१५ : अल-हिप्त्र मड र ; 
| so YM 
| 
१८. यह और बात है कि कोई (शैतान) I8. Save him who stealeth 42, GE fl £2 a 

| चोरी-छिपे कुछ सुन-गुन ले ले," (वह ऐसा करता ६१९ !९०५।०६, बात hem ५०!^ ` = Co 

i ~ > ०४ |) I 
| है ) तो फिर एक प्रत्यक्ष अग्नि-शिखा" हा धत a clear flame pursue. (DSA 


पीछा करती हूँ । 


| १ a ८, 2 9<2>7 
| र १९. और हमने धरती को फलाया, और उस ।9. And the earth have We GEIS 53% 
में अटल पहाड़ डाल दिये, और उस में हर प्रकार 5:९4 ०५, and placed there- , ye द EEG : 
भी TR in firm hills, and caused each GSS EEESGS रु 
की चीज़ एक अन्दाज़े के साथ उगाई । seentily thing to grow therein. Cd, SD fs 
925 
| २०, और उस में तुम्हारी जीविका के सामान 20. And We have given unto 5 i अ 
livelih i s LOR ts . aE, edd 
संचित किये, (तुम्हारे लिए भी) और उनके लिए १5४० १5 or it 7४ हाथ ROSES As 
मे 


ऽ 4 unto those for whom ye pro- 
El i t. © 25 zy 
भी जिन के रोजी देने वाले तुम नहीं हो । vide no © CI 
री 2. And there is not a thing 3८ » ve, ¢ i 4 45 ९५ 
| २१. और कोई भी चीज़ ऐसी नह्‌ जिस के out with Us are the stores AEE 56 
| खजाने हमारे पास न हों और हम उस को एक thereof. And We send it not SENT 
| अन्दाजे उता ह down save in appointed mea- O20 Sos 
| निश्चित अन्दाजे के साथ ही उतारते हैं" । पा Cd Min 
और हमवर्षा लाने वाली हवायें (समीर) 22. And We send the winds .» OEGIITANECSTE 
भे ते हे f ह्‌ से ग ह्‌ क हैं i fertilising, and cause water to SEGA ENTS 
ज हैं फर आकाश पान बरस f descend from the sky, and Es ४६३४६ AAPA] 
उस से तुम्हें सिंचित करते हैं । और तुम्हारे पास give it you to drink. It is not ७७७७७ Soon Fogel 


उस ज़ हे ye who are the holders of the ०2. & रु 
उस का खज़ाना नहीं ह । store thereof. © 
२३. निस्सन्देह्‌ हम ही जीवित करते और 23. ८.०! and it is We even &%+ 0 है हु \; 

हैं हैं We Who quicken and give [854] fl र 5422 SS 
मारते ! और हम ही वारिस हैं'*। death ATE are the Inheri- Ns 22 6} 


tor. 


F शैतान जो गैब या परोक्ष की खबरें हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा उन की सृष्टि 'फ़िरिश्तों' से 
| te 00750 है रहे लिए सुन-गुन लेते की कोशिश वे अवश्य करते हैं; परन्तु वास्तव में उन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़: 
“तानो” की दी हुई खबरों के आधार पर यदि कोई योगी या तान्त्रिक इस / दावा करता है कि उसे परीक्ष का ज्ञात प्राप्त 

वह भूठा है । उस-के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिस के द्वारा वास्तव में उसे गैब बातें pr । र 
| मल ग्रन्थ (7०४) में 'शिहाब-मुबीन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। सूरा अस-सापफ़ात (आयत : १०) में इस के लिए 
३. न ५ का ) हुआ है जिस का अर्थ है अंबर को छेदने वाली अग्नि-शिखा' । हो सकता ह का तात्पर्य 
का टटना या उल्कापात हो जिस का निरीक्षण हम रात्रि के समय करते रहते हैं । दूरदर्शक यन्त्र से देखे जाने वाले ue 
विस्तृत गगन से पृथ्वी की ओर गिरते हुये दिखाई देते हैं उन की संख्या का औसत १० खरब प्रतिदिन है। 
में इन की गति लगभग २६ मील प्रति सैकण्ड हैं; कभी-कभी यह गति ५० मील प्रति सेकण्ड तक भी देखी गई है 
है तारे जल कर भस्म हो जते हैं; मुश्किल ही से कोई ज़मीन तक पहुँच पाता है । : अ 
4 यह भी सम्भव है कि 'शिहाब' से अभिप्रेत किसी और ही प्रकार की अग्नि-शिखायें या किरणे हों | 


ज्ञान न हो सका हो । है 


~ न्ना re De a 
४७६ 
: १४ : अल-हिञ्ज १०) 
२४ और हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैँ 24. And verily We know the (7५ yi; 
और तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं। MT ot ज verily Se te “072 
्‌ः ड ,t rds. 25 62 (१६ ~ 5] ~ 
- हि है e know the laggar क ® (25६ i F rE 
हे न्देह तम्हारा 'रब उन्हें इकट्ठा 25. Lo! thy Lord will gather AE LQ »१2 yee an 
ह Bs ह तुग So) sD OG] 
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२६, और हम नें मनुष्य को सड़ी काली 26: Verily We eee i 
मिट्टी के सूखे गारे से-जो बजने लगता है-- ९६2९६९75 ००0 ०६ b/c me 


बनाया," । . 


२७. और 'जिन्नों को इस से पहले लू की 27. And the Jinn did We 


Es create aforetime of essential 
लपट से पैदा किया । कि 


२८. याद करो जब तुम्हारे 'रब' ने 'फिरिश्तों' OR मा 
हु > thy Lord said unto the angels: 
से कहा; निश्चय न्ह मैं सड़ी काली मिट्टी के [.0! I am Creating a ती 


. मा 
वाला ह ॥ mud altere 


२९. तो जब मैं उसे नख-शिख से दुरुस्त कर 29. So, when I have made 


में त्मा) फक द॑^६ him and have breathed into 
चुक्‌ं और उस में अपनी सजदे (आत्मा) SST him of My spirit, do ye fall 
तो तुम उस के आगे“सजदे' में गिर जाना। down, prostrating yourselves 


unto him. 


३०. तो उन सभी 'फिरिशतों' ने सजदा” 30. 50 the angels fell pros- 
किया trate, all of them together, 


३१. सिवाय 'इबलीस” के। उस ने 'सजदा' 3!. Save Iblis. He refused 
करने वालों में शामिल होने से इन्कार कर दिया । to be among the prostrate. 


३२. कहा : हे 'इबलीस' ! तू क्यों 'सजदा' र He said: O Iblis! What 
रों में हीं 7 aileth thee that th न 
करने वालों में सम्मिलित नहीं हुआ ? Ai i ET 


` ३३. उस ने कहा : मुझ से यह्‌ नहीं हो सकता 33. ॥९ 5०0: ५ ऽ॥०७।१ | 
कि मैं उस मनुष्य को सजदा करूँ जिसे तू ने सड़ी prostrate myself unto a mor: 


tal whom Thou hast created 
` काली मिट्टी के सूखे गारे से बनाया ? Pr ck 
7 < सू mud altered? SE 


¢. : निकल f 5 उतरी 
हे ३४. कहा : निकल जा यहाँ से, निश्चय ही तू ० He said: Then go thou 
 फिटकारा हुआ है। om hence, for verily 


thou art outcast 


त आदम अ० को जो सारे मनुष्य के बाप हैं अल्लाह ने एक 
EN (तो तर को उस के आगे भुकना 


भीतर जो रू 5 9 
संकल्प ओर सामथ्यं भादि (dh मा 


करेगा । निस्सन्देह वह तत्वदर्शी और जानने वाला ५१९7 !०६९४१९१; [07 घर 8 8९, 


सूखे बजने वाले गारे से एक मनुष्य पैदा करने ०! ० potter's clay of black * 


ae 
Joes; 
& 29, 9% Ce 9७ 
OPES 


SESE Es 
७.2 5480 
SEGA 


LAN ES ~ १७7६” 


2 \% 
5) Feit CoS) (८० 


> ११, 9 ९85११74; 4 (६ 
2 PI CME 
224९ 


® ८१) PA 
Boas 


FC OIA 
& 9०% 
CERI 


52१८८ (22१४ (2: 
CY, “4०८४ 
242 592 


SSS) / |, ( 5 [26 
OS ॐ छ्े SA >> 


तुच्छ मिट्टी से पैदा किया, जो हमेशा पददलित होती 
पड़ा । 

ह वह वास्तव में अल्लाह के गुणों की एक 

जै हैं वे वास्तव में अल्लाह ही के गुणों की छाया 


१५ : अल-हिज् 


३५. और निश्चय ही तुझ पर बदला दिये 
जाने के दिन" तक फिटकार है | 


३६. उस ने कहा: 'रव' ! मुझे उस दिन तक 
मुहलत दे जब कि वे उठाये जायेंगे । 


३७. कहा : जा तुझे मुहलत है 


३८. उस दिन तक के लिए जिस का समय 
निश्चित है“ । 


३६. उस ने कहा : 'रय' ! जैसा तू ने मुझे 
बहकाया, उसी तरह मैं उन केलिए धरती में 
मनोहरता का आयोजव कर के उन सब को बह 
काऊंगा, 


४०. सिवाय उस के जो उन में तेरे चुने हुए 
वन्दे होंगे । 

४१. कहा : यही एक सीधा मागं है जो मुझ 
तक पहु चता है : 


४२. निस्सन्देह मेरे बन्दों पर तेरा कोई बस 
न चल सकेगा सिवाय उस व्यक्ति के जो बहके हुये 
लोगों में से तेरे पीछे हो ले, 


४३. और निश्चय ही 'जहन्तम' उन सब के 
वादे की जगह है । 


४४. उस के सात द्वार हैं, हर द्वार के लिए 
उन (लोगों) में से एक निश्चित हिस्सा है । 


४५. निस्सन्देह डर रखने वाले बागों और 
स्रोतों के बीच होंगे । 


४६. (बाग्रों में आते समय कहा जायेगा) 
दाखिल हो जाओ इन में सलामती के साथ, 
निश्चिन्त हो कर । 


४७. और उन के सीनों में जो मलिनता होगी 
उसे हम दूर कर देंगे वे भाइयों की तरह, आमने 
सामने, तख्तों पर होंगे । 


४८. वहाँ न उन्हें किसी तकलीफ़ का सामना 
करना पड़ेगा, और न वे वहाँ से कभी निकाले 
जायेंगे । 


१७. दे० सूरा अल-फ़ातिहा आयत ३। 
१८ अर्थात्‌ 'क्रियामत' तक के लिए। 
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35. And lo! the curse shall 
be upon thee till Day of 
Judgement. t 


- 36. He said: My Lord! Re- 
prieve me till the day when 
they are raised. 


37. He said: Then lo! thou 
art of those reprieved 


38. Till an appointed time. 


39.He said: My Lord! Be- 
cause Thou hast sent me as 
tray, I verily shall adorn the 
path of error for them in the 
arth, and shall mislead them 
every one 


of them as 
devoted 


40. Save such 
are Thy perfectly 
slaves. 


दी. He said: This is a right 
course incumbent upon Me: 


42.Lo! as for my slaves 
thou hast no power Over any 
of them save such of the fro 
vard 35 follow thee 


43, And lo! for all such, hell 
will be the promised place 


44. It hath seven gates and 
each gate hath an appointed 
portion. 


45. Lo! those who ward off 
evil), are among gardens and 
waterspriIngs 


46. (And | is said unto 
them): Enter them in peace 
secure 


47. And We remove what- 
ever rancour may be in their 
breasts. As brethern, face to 
face, (they rest) on couches 
raised 

Toi: cometh not untv 
them there, nor will they be 
expelled from thence 
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१५ : अल-हिज्र 


४६. मेरे बन्दों (सेवकों) को सूचना देदोकि 49. Announce, (0 Muham- 


mad) unto My slaves that ve- 


मैं बड़ा ही क्षमाशील और दया करने वाला हू, 


५०. और यह कि मेरी यातना दु:ख देने वाली 
यातना है । 


५१. भौर उन्हें इबराहीम के मेहमानों का 
हाल सुनाओ, 


५२. जब वे उस के यहाँ आये, और कहा : 
भ हो। उस ने कहा: हम तो तुम से डरते 
| 


५३. वे बोले : डरो नहीं ! हम तुम्हें एक बड़े 
ज्ञानी लड़के की शुभ-सूचना देते हैं'६ । 


[ ५४. उस ने कहा: क्या लुम मुझे शुभ-सूचना दे. 


रहे हो जब कि मेरा बुढ़ापा आ गया है? तो अब 
किस पर शुभ-सूचना दे रहे हो" ? 


| ५५. उन्हों ने कहा : हम तुम्हें सच्चाई के साथ 
ह शुभ-सूचना दे रहे हैं तो तुम निराश होने वालों 
+ मेंसेनहो। 


५६. उस ने कहा: और अपने 'रब' की दया- 
लूता से गुमराहों के सिवा भौर कौन निराश हो 
सकता है? 


५७. उस ने कहा : हे (अल्लाह के) 
तुम किस मुहिम पर आये हो ? 


` _ ५८. बोले: हम एक अपराधी गरोह" की 
ओर भेजे गये हैं, 


५९. सिवाय लूत के घर वालों के 
सब को बचा लेंगे, 


६०. सिवाय उस की स्त्री के, (उसके लिए 
अल्लाह कहता है कि) हमारा फैसला हो चुका है 
वह पीछे रह जाने वालों में से होगी । 


` ६१. फिर जब ये भेजे हुये (दूत) लूत के परि- 


भेजे हुये ! 


। हम उन 


¥७ 


rily I am the Forgiving, the 


Merciful, 


50. And that My 
the dolorous doom 


doom is 


5]. And tell them ot Abra- 


ham's guests 


52. (How) when they cams 
in unto him, and said: Peace, 
He said: Lo! we are afraid 
of you. 


53. They said: Be not afraid 
Lo! we bring thee good tidings 
of a boy possessing wisdom. 


34. He said: Bring ye me 
good tidings (of a son) when 
old age hath overtaken me? 
Of what then can ye bring 
good tidings? 

55. They said: We bring 


thee good tidings in truth. So 
be not thou of the despairing. 


56. He said: and who des- 
Per of the mercy of his 
ord save those who are as: 
tray? 


57. He said: And afterward 
what is your business 0 ye 
messengers (of Allah)? 


58. They said: We have 
been sent unto a guilty folk. 


59. (All) save the family of 
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everyone, 


60. Except his vi 
whom We had A Oa 
she should be of those who 
stay behind, 


6l. And when 
Fe came unto t 
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the messen: 
he family of 
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६२. उस ने कहा : तुम तो अपरिचित लोग 62. ॥९ उक्त: 7.०! ye are folk 
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६३. उन्हों ने कहा : नहीं, बल्कि हम तुम्हारे 63. 7९५ 5०4: Nay, but PISCE है 

पास वही चीज़ ले कर आये. हैं जिस मे ये सन्दैह Ue thee i Concerning HEHE E 

which i ing. 437 ® ड 

किया करते थे, ey keep disputing © ५४८ 

£, 

६४. हम तुम्हारे पास 'हक़' के साथ आये हुँ _ 64. And bring thee ‘Ihe Fs i पं 

| ~ ४६ 52 UG ) 42 ~ हि 

और निस्सन्देह हम सच्चे हैं । हि and lo! we are truth: POPs ड 

६५. तो अब तुम अपने घर वालों को लेकर 65. 5० ४०५९ व thy 242 (S74 bess ६ | 

रात के किसी हिस्से में निकल जाओ, और स्वयं bn portion Ci the HSE sl ,<6 

में ight, and follow thou their i 4 ES 24 2 4 ए 4 
उन के पीछे-पीछे चलो । तुम में से कोई पीछे मुड़ baer! Let none of you t Ie Loc YAS 
कर न देखे, बस चले जाओ जहाँ क्रा तुम्हे हुक्म round, but go whither ye a He al 
दिया गया है ' 2: ऽ commanded. ० Es SElscals 
६६. और उसे हम ने अपना यह फसला पहुँचा 66, And We made plain the 2) 2452 Shs: 

दिया, कि प्रात:काल होते उन की जड कट गई case to him ‘that ie root of 223 © Ns; : 

गेगी गी ४; them (who did wrong) was to /2 585 A TAT 
होगी । be cut at early morn. CIO) ke 


६७. और इतने में नगर के लोग हषित हो 67. And the. people of thei). ५».९८०८०२० 2] 5 ८: 
कर आ पहुँचे । city came, rejoicing at the’ Od AlE > 


news (of new arrivals). 


कः, ६८. (लूत ने) कहा.: ये मेरे मेहमान हैं। तो 68. € 54: 7०! ७९५ 7९ FR IT “ 
h मेरी फ़जीहत न करो। my guests. Affront me not! HAE 86६ Ee 


ल्लाह से डरो, और मुझे बे आबरू न 69. 474 ६७७७ ४०५7 ।५ ।० DEY 50582 
| Ee ताह ते Allah, and shame me not! ७) १०5४३ ls 


७० वे कह्‌ ने लगे: क्या हम ने तुम्हें निया 70. They said: Have we not GE '% < डः c ४४] ~ ' 
भर के लोगों से रोका नहीं बा छ्न क forbidden you from (enter- ONE 


taining) anyone? 


BE नलो) ? 
4 
७१. कहा : यदि तुम कुछ करने ही वाले हो, 7l. He said: Here are my ४ es १% 52 
f श्र daughters, if ye must be १०- ७9०:४३१००५० ES 
तो ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैँ" । ः कप 
७२. तेरे जीवन की क़सम (हे मुहम्मद ! ) वे 72. By thy life (0 Muham- @ >», , 5 ड yr 
में mad) they moved blindly in senshi ७०३४ 
अपनी मस्ती में खोये हये थे। the निः of approaching Ct 4 


: a death. 
७३. फिर पौ फटते ही एक (भयंकर) चीख 73. Then the (Awful) Cry 
ने उन्हें आ लिया | द overtook them at the sunise. 


J 23-29%, 
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७४. तो हम ने उस ( बस्ती ) को तल-पट कर 74. And We utterly con- 4 ग 54 c 

. हे steals seeks 


क्रे छोड़ा, और उन पर पकी मिटटी के पत्थर बर- founded them and We rained 
उ > upon them stones of heated 
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बड़ी निशानियाँ हैं जो तथ्य को लक्षणों से समझ the signs. « 
लेते हैं । 


७६. और वह (स्थान जहाँ की यह घटना 76. ^:4 ०! it is upon a £ a IC; 
र i हे road still uneffaced. (CJNT RUSE) 


है) सीधे मागं पर है (जो अब भी चालू है^*) । 


७७. निस्सन्देह इस में 'ईमान' वालों के लिए 77. Lo!_ therein is indeed a & ८7 ei 55 
हे धर ७५०४0 4:४3७॥532) 


T बड़ी निशानियाँ हैं । portent for believers. 
Et ० 
के " पु 
ह॥ ७८. और अल-ऐकाः* के निवासी जालिम 78. And the dwellers in the ४ ७८0४ १४4 46०0) 520०2 ६; Fine 
3 थे। wood ‘indeed were evil-doers. SSDS ७ 8) 
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क| ७६. तो हम ने उन से बदला ले लिया; भौर 79. So We took vengeance hE १% 2 gi ¢ 22005 2) 27 
§ नों (भ- ES on them; and lo! they both are “Yt AA) 
| f ठ ही ये दो (भू-भाग ) खले मागे में पड़ते on a highroad plain to see. ZEA laid 6 E 
Eh 
८०. और अल-हिउ्त्रः° के लोग भी 'रसूलों' , 80. And the dwellers in Al- BF ५६ - 
Hijr indeed denied (Our) AR ५ A Ee HYDE ०४ 2 
को भुठला चुके हैं। messengers. TD 2 "०००४२ 


८१. और हम ने उन्हें अपनी 'आयतें' प्रदान 8!. And We gave them Our ७५५८८ 9 | ¢ «| (८. १9११८“ 
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८२- और वे पहाड़ों को काट-काट कर घर 82. And they uscd to hew 


जगह ः . out dwellings from the hills ३, ba) (2 22-22 कर १८११ (६ ८ 
बनाते थे और अपनी जगह निश्चिन्त थे । out 4७०85 Rom the tills, 20052: 963 
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८३. फिर उन्हें प्रातःकाल होते एक प्रचण्ड 83. छ7 ।॥९ ( 
आ Awful) Cry » 2 2.8 4, ८८ (६ 
चीख ने आ लिया, overtook them at the mor @ ०५०24 :8/०4 ४५ 


८४. तो वह कुछ उन के काम न आया जो वे 84. And that which they ६ ३ को 
है “99 2S (4 Ex , i 
७०५-०३५६६४ ४३४ 


` कमाते रहे हैं । were wont to count as gai KS 
हेह availed them not. (se 


iE 


षाण-वर्षा आँधी के द्वारा हुई है। फिर यह आंघी इतनी ते ठ 
र वायु ः अत और कड़क की i EE ५ उन के घर भी उलट गग्रे | 'तौरात' से मालूम 
Syria र भिस्प्र से इराक़ जाते हुये मागं ही में यह 
मालूम होता है। a 
सता, नर संकेत हजरत शऐब अ० की जाति वालों की ओर है। उन के पूरे 
लों को उजडी हुई बस्ती की तरह द था; और अल-ऐका 'तबूक' का प्राचीन नाम है । 
गमे ही में पड़ता है। रयन का भू-भाग भी हिजाज से फ़लिस्तीन (P।९5१०) _ 


भू-भाग पड़ता है। यह भू-भाग अत्यन्त उजाड़ 


तबूक' जाते हुये यह स्थान मागे ही में पड़ता है । 


ized by eGangotr 


४५१ 


TTT SM 


१५ : भल-हिज्र ‘३ 
____ Sn न 
~ Er MESES 
८५, और हम ने आकाशों और धरती को ६5 Ci 

भौ छ जनानि हैन क 85. We created not the hea- Cs FN ५५८४] CASE 
र जो कुछ उन के बीच है केवल 'हक़' के साथ ar fs earth a 2॥ a PE ANEs 
पैदा कि र लिल्ताि 7 lat is between * them sav i SENN द nl F 
पदा किया है," और निस्सम्देह बह घड़ी ('क्रया- ५५ (१६ "५९०१ १९१ Hour ENG) aE 


मत') आने वाली है। तो तम (हे |) is surel 
ह्‌ i मुहम्मद ! ) i coming. So Torgive, dea > ०3 255 22 (६ 
श्रीवान्‌ क्षमा से काम लो । dos Tories, ME 2 


८६. निस्सन्देह तुम्हारा 'रब' ही 
रे म एुम्ह ही बड़ा रच- 86. 0! Thy Lord! He ; SUE ६2065 ESE 
यता और जानने वाला है। AlWise Cremer Ee ORSAY 


८७. भौर हम ने तुम्हें सात दोहराई जाने 87. ९ ॥ 
; i i ठ A ave given thee se: ~: 6] aE AE 35] ~ 
वाली § प्रदान क॑ और तुम्हें महान्‌ क़रआन i of i piCepeie (ver- 2 SENSES 
ताना विया  ‘S ses) and the great Qur'an. ~ 5) 

प्रदान किया है । ORNS 


= गो छ सु ख- री ह्‌ ङ्‌ में train not t hine € YES (522 IE (28227 i 
प्प कै म न स ० a SLO ... 25 2 7“< CPLA 
जा का सामग्र ने में 88. 5 S tO रे 2 2. 2“2. | | | s|?: fx he £ | ] 


विभिन्‍न प्र पेगों A ward that which We cause 
कार के लोगों को दा है तुम उस की Some wedded pairs Er ८ 


ओर आँख उठा कर न देखो, और न उन की दशा them (० enjoy, and be not SZC OEIC 
पर ग्लानि करो, और अपना बाजू (भुजायें) दिल (िए their account, and 3 mS 
: नें ? a भुजाय ) lower thy wing (in tender- © G2 al SE 4272 ० | 
ईमान' वालों के लिए झुका दो। ness) for the believers. 7 


८६. और कह दो: मैं तो साफ़-साफ़ सचेत 89. 44 58७: ८! , BANE 3 
: र : ५: Lo! T, even TJ, a RENEE DAE 
करने वाला हू, am a plain warner. ७) bre Bs 


९०. (हम ने उसी तरह यह्‌ 'किताब' तुमपर १90. Such as We send down ४ el 2 229 i ६ १८ [ मर 
उतारी है ) जिस तरह हम ने विभाजन करने वालों ए those who make division, gia - > 
पर? * उतारा था, 


६१. जिन्हों ने क्ररआन के टुकड़े-टुकड़े कर ` 9I. Those who break the 2 Ci / ts) Ries 2? 6 
दिये" । Qur'an into parts. rasa vss So) 


म्हारे 'रब' की क़सम, हमें अवश्य a, We Ee 2 
६२, तो तु हारे रब सम, ह 92. Them, by iny Lor e ® उः] 4:९2 | BN 


shall question every one, 


उन लोगों से पूछना है, 
६३. उस के वारे में जो कुछ कि वेकरतेथे। 93. 06 what they used (० ® SAS SEEE म 


do 


६४ तो तुम्हें जिस बात का हक्म मिला है उसे 94. 5० proclaim that which < 3% 2f7222 SI KI हू 
£ र thou art commanded, and cfs Ske 


खोल कर सुना दो ओर 'शिकं' करने वालों की withdraw from the idolaters. YES Ed 
ओर ध्यान न दो । >= 


२८, अर्थात्‌ वास्तविक उद्देश्य के साथ पैदा किया है (दे० सूरा अल-अंबिया आयत १६-१८) । 
आयत ८५ से ले कर'सरा'के अन्त तक सूरा की समाप्ति सम्बन्धी वार्ता अथवा सूरा का रारांश है। 
२६ इस से अभिप्रेत सूरा अल-फ़ातिहा की आयतें हैं । सूरा अल-फ़ातिहा पूरे कुरआन का संक्षेप है। कुछ दूसरे लोगों के विचार 
में इस से अभिप्रेत क्रुरआन की ७ सूरतें हैं। और यह विचार भी प्रकट किया गया है कि इस से अभिप्रेत पूरा क्ररआन है । 
३०, अर्थात्‌ यहद समुदाय पर । यहूदियों ने धर्म का मनमानी विभाजन कर डाला था; और तरह-तरह के पन्‍त और फ़िरके बना 
लिये थे । 
३१, अर्थात्‌ कुरआन की कुछ बातों को मानते हैं; और कुछ का इन्कार करते हैं । 


ट है हे 


पारा : १४ 
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४८२ 


नः ह्ज़ि १32 


_ ७-८. +अममकाकन++ ०» अणक++++ मन» आ कमान. 


हँसी उड़ाने वालों के लिए तुम्हारी ओर 95. 0! We defend thee SR] | SUR | 


from the scoffers, 


अल्लाह्‌ के साथ दूसरे लाह, 96. Who set some other god 7% j Gg! ) 52272 FEE < 
रह हर हे along with Allah. But thev ६.० 4) C6 
® Ol 27 «८ १८, 


ते हैं । तो उन्हें जल्द ही मालूम हो will come to know’ 


गौर हम जानते हैं कि जो कुछ ये लोग 97. wel! know We that thy Loses 
bosom is at times oppressed 


स से तुम दिल-तंग होते हा, by what they say, त 6) Sor 


| गा द्‌ नम अपने 'रब' की प्रशंसा के साथ १8. But hymn the praise of ~ SS ° SE ~ 27 > 5 


‘ १ ग hy Lord, and be of those who 
रहो, और सजदा करने वालों में make prostration (unto Him) Ne 5 
6) Cd 


६६ और अपने 'रब' की 'इबादत' में लगे रहो 99. 4० ५९7४९ 7 
_ L यक्रीनी i ४४ ५ Lord till छ i se ~ 
क कि यत चीज? तम्हारे सामने -आ Le inevitable cometh unto Sel 

hee, 


४८३ 


SE NS NS न ः 
१६-अन-नहल 
(परिचय) 


नाम (The Title) 


इस 'सूरा' की आयत ६६-६९ मे 'अन-नह्न्‌' अर्थात्‌ मधु-मक्खी और उस के कामों को एक 
निशानी के रूप में पेश किया गया है; इसी सम्पर्क से सूरा का नाम 'अन-नह्न ' रक्खा गया है । यह नाम 
केवल एक चिह्न के रूप में रक्खा गया है । मधु-मक्खी और उस के कार्यों से पता चलता है कि अल्लाह 
अपनी सृष्टि का प्रबन्ध कितनी तत्परता के साथ कर रहा है इस लिए यह सम्भव नहीं कि वह मानव- 
जाति को जीवन का सीधा मार्ग न दिखाये । और उसे वास्तविक ज्ञान से वंचित रक्खे। अल्लाह की इस 
निशानी में 'काफ़िरों' के लिए भी यह्‌ चेतावनी है कि अल्लाह के दिखाये हुये मार्ग को छोड़ना मनुष्य के 
लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई खाना-पीना छोड़ दे बल्कि इस से भी बढ़ कर घातक है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 


'सूरा की वार्त्ताओं और वर्णन-शैली से पता चलता है कि यह सूरा मक्का के अन्तिम समय 
की 'सूरतों' में से है। इस सूरा के अवतीणं होने के समय 'काफ़िरों' का अत्याचार उग्र रूप धारण कर 
चुका था' जिस के कारण बहुत से मुसलमान स्वदेश त्याग कर हवशा (4७५55०) जा चुके थे'। नबी 
सल्ल० की 'नुद्रवत' के समय में जो सप्तवर्षीय अकाल पड़ा था वह गुजर चुका था' । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें 

इस 'सूरा' का केन्द्रीय विषय अथवा मध्य विन्दु एकेश्वरवाद-धर्म का प्रमाणीकरण है । इसी 
सम्पर्क से इस 'सूरा' में पूर्ण रूप से 'शिकं' अर्थात्‌ अनेकेश्वरवाद का तर्कयुक्त खण्डन किया गया है । और 
'तौहीद' (एकेश्वरवाद) के प्राकृतिक (।\:५:३।) प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं | वाह्य जगत और मनुष्य 
के अन्तःकरण की खुली-खुली निशानियों को पेश कर के एकेशवरवाद की पुष्टि की गई है। 'काफ़िरों', 
'मुश्रिकों' और 'किताब वालों के आक्षेपों का उत्तर दे कर उन के सन्देहों का समाधान किया गया है। 
असत्य पर अड़े रहने और सत्य के मुक़ाबले में सरकशी करने के बुरे परिणामों से लोगों को डराया गया 
है। इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि लोग अल्लाह से डरे और जीवन में अपने सत्कर्मी 
होने का परिचय दें । 'नवी' सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों की ढारस बँधाई गई है; और उन्हें 
बताया गया है कि ऐसी विकृट परिस्थिति में जब कि धर्म-द्रोहियों का अत्याचार हृद से आगे बढ़ चुका 
है उन्हें क्या नीति भपनानी चाहिए । 


१, दे० आयत १०६ । | 
२. दे० आयत ४१, ११० । F 
३. दे० आयत ११२। 


अअ i 9) mM MMI = हे - ठ = - “- ९ 
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१६ : अन-त 


'सूरा' अन-नह ल 
(मक्का में उतरी -- “आयते” १२८) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है । 


१, अल्लाह्‌ का हुक्म आ गया,' तो अब उस 
की जल्दी न मचाओ । वह महिमावान्‌ और उच्च 
है उस 'शिकं' से जो ये कर रहे हैं। 


२. वह 'फ़िरिश्तों' को रूह' के साथ अपने 
बन्दो में से जिस पर चाहता है उतारता है, कि 
सचेत कर दो कि मेरे सिवा* कोई 'इलाह' ( पूज्य ) 
नहीं, अत: मुझ से डरो । 


३, उस ने आकाशों और धरती को 'हक़' के 
साथ पेदा किया'। वह उच्च है उस 'शिक' से जो 
ये कर रहे हैं । 


, ४ उस ने मनुष्य को एक बूंद (वीय) से 
पदा किया, फिर क्या देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष झग- 


ड़ालू (अनुचित वाद-विवाद करने वाला) बन 
गया । 


५. और उस ने पशु पैदा किये, जिन (की खाल 
और ऊन) में तुम्हारे लिए गर्मी प्राप्त करने का 
सामान है और दूसरे फ़ायदे भी हैं, और उन में से 
तुम खाते भी हो; 


६. और उन में 
कि (सन्ध्या समय) 


तुम्हारे लिए शोभा भी है, जब 
तुम उन्हें घर लाते हो, और. 
जबकि (सवेरे) तुम उन्हें चराने के लिए बाहर 
 लेजातेहो। 


७. और वे तुम्हारे बोझ ढो कर ऐसी-ऐसी 

जगहों तक ले जाते- हैं जहां तुम बिना जान-तोड़ 
मशक्क्रत के नहीं पहुँच सकते थे निस्सन्देह तुम्हारा 

करुणामय और दया करने वाला है । 


लिए कि 'हिजरत' के बाद 'नबी' 
Ce ' के बाद जालिमों को 
रौर हिजरत के 


४०, 


अपने किये 


अब जल्द ही नबी सल्ल० को 'हिजरत' का आदेश मिलने 
ड के दुश्मनों पर 


क्षाठ वर्ष के भीतर ही पूरे अरब 
८, ६६, ८२, ९४, १०१, सूरा 


THE BEE 
Revealed at Mecca 


In the name of, Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. The commandments of 
Allah will come to pass, 50 


seek not ye to hasten it. Glo- 


rified and Exalted be He 
above all that they associate 
(with Him). 

2. He sendeth down the an- 
gels with the Spirit of His 
command unto whom-He will 
of His bondmen, (saying): 
Warn mankind that there is 
no god save Me, so keep your 
duty unto Me. 

3. He hath created the hea: 
vens and the earth with truth. 
High be He exalted above all 


that ‘they associate (with 
Him). 
; 4. He hath created man 


irom a drop of fluid, yet be- 
hold! he is an open opponent. 


5. And the cattle hath He 
created, whence ye. have 
warm clothing and uses and 
whereof ye eat; 


6. And wherein is 


beaut 
for you, when ye bring A 
home, and when ye take 


them out to pasture. 


7. And they bear your loads 
for you unto a land ye could 
not reach with great trouble 
yourselves. Lo! your Lord is 
Full of Pity, Merciful. 


ने वाला है। हिजरत का 
अल्लाह की 
मिल कर रही 


आदेश 
की सज्जा 


अल-अहकाफ़ आयत २५ । 


देश से 'कुफ़' और 'शिक' की जड़े 


zed by eGangotri _ 
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विरोधी दल के भाग्य का निर्णय 


यातना आ कर रहती है। इतिहास इस बात का 
। 'बद्र' की लड़ाई में 'काफ़िरों' के बड़े-बड़े सरदार 
ड़ उखाड़ फेंकी गई । दे० आयत 


BS MN NISSEN NS 


UOTE ~ < MN ८५ 


° = 
८ और घोडे अं च पे 
किय कि र घोड़े और ख चर और गदहे (पैदा 8. And horses and mules 
र ) ग तुम उन पर सवार हो, और शोभा के न asses क He creatvd 
लए भी (उन्हे पैदा किया) । भौर वह छ that ye may ride them, and 
ल र र हैं कुछ for ornament. And He creat- 
पदा करता है जिसे तुम नहीं जानते । - eth that which ye know noi. 
pe और अल्लाह तक सीधा मागं जाता है, 9. And Allan's is the direc: 
आर कुछ (मार्ग) ठेढ़े भी ॐ भ tion of the way, and some 
र 5 ( ) टेढ़ी ९ | गीर यदि वह्‌ | roads) go not straight. And 
चाहता ती तुम सब को सीधा मार्ग दिखा देता! । had He willed He would have 
ed you all aright. 
१०, वही है जिस ने आकाश से पानी बरसाया, 0. He it i5 who sendeth 


जिस से तुम्हे पीने को मिलता है और उसी से पेड- down water from the sky, 
गैधे {उ हैं हट ए त whence ye have drink and 
पाध ६ गते) हैं जहां तुम जानवरों को चराते ७९१८९ 28 trees on which ye 
हो । send your beasts to pasture. 


११. उसी (पानी) से वह तुम्हारे लिए खेती ।]. 7०१९७० He causeth 


उगाता है, और जैतून और खजूर और अंगूरों को £१ ६०४ 7 ३७५, ० 


और हर प्रकार के फल (पैदा करता है) । निश्चय ४7०९५ 274 2 kinds of fruit 
में _ ii Lo! herein is indeed a portent 

ही इस में सोच-विचार करने वालों के लिए एक for people who, reflect. 

बड़ी निशानी है। 


१२. और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन !2. And He hath constrain: 


गो अ जअ ऊँ में ed the night and the day and 
र्का गीर सूर गीर चाद को काम में लगा रक्खा the sun and the moon to be 


है, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे ०९ 52१८: आल 

हैं एच में stars are made subservient by 

हुये र | निश्च ही इस में बृद्धि से काम लेने His command. Lo! herein in- 

वाल के लिए बड़ी निशानियाँ हे || deed are portents for people 
न who have sense. 

१३. और जो तुम्हारे लिए धरती में रंग- 3. 870 whatsoever He hath 
बिरंग की चीजें पैदा की हैं. £ में created for you in the earth of 
a i Se UES RR ही इस में भी divers hues, lo! therein is in- 
ध्यान देनें वाले लोगों के लिए एक बड़ी निशानी ५९९ 2 portent for people who 
ड) take heed. 


९ 


१४. और वही तो है जिस ने समुद्र को सेवा- ]4. 4nd He tis Who hath 


° है ता उस constrained the sea to be of 
काय में लगा रक्‍्खा र्‌ कि लुम उस से ताज़ा service that ye eat fresh meat 


मांस ( मछलियाँ) ले कर खाओ, और उस से from thence, and bring forth 


मोती, मॅ from thence ornaments which 
ण (मोती, मूगा आदि) निकालो जिसे लस ye wear. And thou seest the 


पहनते हौ । तुम देखते हो कि नौका उस (समुद्र) [oe र ‘bate 
का mankind) may seek of His 
का सीना चीरती हुई चलती है ( ताकि लुम अन bounty, and that haply ye may 
अभीष्ट स्थान तक पहुचो) और ताकि उस का* ४४९ !॥275. 

अनुग्रह (रोजी) तलाश करो, और ताकि कृत- 


भेता दिखलाओ । 


४. अर्थात्‌ अल्लाह तो ऐसा कर सकता था कि मनुष्य की स्वतन्त्रता को छीन लेता और सब लोगों को सीधे मागं पर चलने के लिए 


° 


बाध्य कर देता; परन्तु उस ने ऐसा नहीं किया वर्योकि इस तरह उन ऊचे-से-ऊचे दजों तक पहुँचना मनुष्य के लिए सम्भव न होता | 


जिन तक मनुष्य केवल अपनी स्वतन्त्रता के सदुपयोग के फलस्वरूप पहुँच सकता है । 
५, अर्थात्‌ अपने “रब' का । 


SS i eS OSS 
र पारा : १४ 
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१५ : अन-नह्न Ce] 


, और उस ने धरती में अटल पहाड़ डाल ।5. And He hath cast into i 25 BGR 
दिये प [ म्हें ले लढक न जाये,९ और the earth firm hills that it २००७०७०४४ ०४०0 8४76 
द्‌ वह्‌ तु हें कर जा quake not _ with you, and [2 Meise , 40770 ३78९ 
नदियाँ और (प्राकृतिक) माग बनाये ताकि तुम streams and roads ‘that ye CVAD DYE 
मार्ग पा सको । may find a way. 


१६. और (बहुत से मार्ग बताने वाले) चिह्न Re or A) (9 Cif NAN 
भी बनाये, और तारे के द्वारा भी लोग मार्ग पा a 2 कह 
लेते हैं । 


१७. तो क्या जो पैदा करता है वह उस जैसा !7. Is He then Who creat: & 4% AEA 
ठ हीं De eth as him who createth not?. DECC ट 
है जो ड भी पदा नह कण „ भया तुम सोचते Will ye not then remember? © ० ४% ८2८ 
नहीं हो ! (OIG 
ग ANE दे ASE ~ 
१८. और यदि तुम अल्लाह की नेमतों को _!8. ^ व ५९ ४०५१ co CCU CIO) 
| ते द न्देह the favour of Allah ye cannot @ g 49 85] MA 
गिनना चाहो र. नह्‌ गिन सकते । निस्सन reckon it. Lo! Allah is indeed 2 538 5 206] 
अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील और दया करने वाला 7०7९४४१, ९c]. 
है। 


१६. और अल्लाह जानता है जो कुछ तूस 9. And Allah knoweth that (8) SA 2% [oO gs 2 £ 

छिपाते हो और जो कछ व्यक्त करते हो । which ye keep hidden and 0०,४७७ 0 % लक al 
3 that which ve proclaim. 

२०. और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकार॑ते 20 Those unto whom they ड 22g 2773 

हैं वे किसी चीज़ को भी पैदा नहीं करते, बल्कि वे !१ beside Allah created ४ HY SORES 


हज किये ह naught, but are ‘themselve ८ 64 422A? 
स्वयं पैदा किये जाते हैं । created. GORE 
जर उः नहें ठ 04 5.22 2555 (62 0-4 7274 # 84 5 २८ 
डी गा ह जिन्दा । उन्ह कुछ मालूम 2!. (They are) dead, not ७३००२ Ses > 
नहीं कि कब वे उ जायेंगे" । living. And they know 6 22220 f & 
ह्‌ when they will be ह ह ® Cr ` 


5 पूज 3. 22, Yours 0500 j ७ DR 26 Ei] 
, २२-पुम्हारा इलाह (पूज्य) अकेला 'इलाह But as for A Tre Y &203053% 540, ४5) 
है ।"परन्त्‌ जो लोग 'आखिरत” पर 'ईमान' नहीं not in the Hereafter ‘their 2) 


हर FA 28 2250 SYN ~ 22 4 

रते उताके दिल देन्कार करते हैं, CS गा know, for ४०४०४ 872) Ors oe 

को बड़ा समझते हैं। ONES 
२३. निश्चय ही अल्लाह जानता है जो कुछ वे 


23. Assuredly Allah know: ४5% 2 a eg 244 I ee 
छिपाते हैंऔर जो कुछ व्यक्त करते हैं । eth that which they keep hid ७3525 25 > 
den and that which they 


) y pro- ७३ LE 7429: 2 426 /६ A 29 I 
निस्सन्देह वह्‌ ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता claim. Lo! He loveth not the SANA) CIOL 


~ 


-oud. 
जो अपने को बड़ा समझते हैं । a 
| 
| के द बरी में ने का विशेष लाभ यह है £ 
७, पहाड़ों को धरती में जमाने का विशेष लाभ यह है कि उन के द्वार ६ 
; और उस के भार को सन्तुलित रखने का प्रबन्ध किया गया है । (ए की गति और उस की चाल को व्यवस्थित (२०३०।१९), 


, pe [त्‌ अपने जित महान्‌ पुरुषों की मूरतियाँ बना कर वे लोग पजते हैं: उन्हं : 
 जकेहेँ, वे जीवित नहीं हैं कि तुम्हारी पुकार पर ध्यान दे व हैं; और उन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं वे तो मर 
; कुरआन के उतरने के समय 'ईसाई” और र रो' अपने 'नत्रियों' थी 
ही, अरब के 'मुशिरकों' (।4०।2९75) ने भी बहुत से Me 


महापुरुषों की पूजा में बुरी तरह लगे हुये थे 
'पौढ़ियों ने अपना आराध्य बना लिया था । देवता गढ़ लिये थे जो बु 


वास्तव में गुजरे हुये मनुष्य थे जिन्हें बाद की 


र PF 77777---++-.0.0ैह[3हैह॥8ह।]ह॥औ#-_- पारा ; ४ तो 
७0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, ।द्याग्राप, Digitized by eGangotri 
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१६: अन-नह्न 
क 
न = SN NNN 
२४. और जब उन रे कहा जाता है : तुम्हारे 24. & it is sai 
, २-५९ 4. And when it is said unt 2208 A IT EE 2280 Cs 5६ 
'रब' ने क्या उतारा है वे कहते हैं : (ये तो) them: what hath your I BSNS HOS} 


गे + revealed? they say: (Mere ४० a 4 3 [ T F । 
पहल की कहानियाँ ह।. fables of the men ot old, (©) CSIC Eig 2:74: 


रउ गौर पेन मे व यो अ बोम ten AOI 
= भं के ~ र 3 n (82 ० 5 ८. 568) द 
नान के पय अष्ट कर रहे हैं। कितना बुरा है वह Ci RENE 
बोझ जो वे उठा रहे हैं ! tied Wea ne ७०: 20724 22596. 
२६. जो इन से पहले थे वे भी मक्कारी कर £ 286, en (hone plot- AG SOEs ड 
चुके हैं, तो अल्लाह ने उन की इमारत जड़ से ढा 000), their bullain SAE Hey 22% % ह 


दी, और उन के ऊपर से छत उन पर आ गिरी, and then the roof fell down 7 ia 9942 9 9 a 22 

® s त ५ upon them from above them, Wl ls 02 SALA I 
और ऐसे रुख़ से उने पर यातना आई जिस की and the doom came on them ° llr Ba Br र : 
उन्हें खबर तक न थी; whence they knew not. (9 Oia ८2००२. 


< ES ~ 555 2 2205) 55४; 

२७, फ़िर 'क्रियामत' के दिन अल्लाह उन्हें 27. Then on the day of Re- क EM 

i अं se किक हि ff surrection He will disgrace है Se 222 | ~ EE AS 
आ [और gd i स ः शरीक र R’ them and will say: Where are OSS IDG 
जन लए तुम ऋगड़त थ / जिन्हे ज्ञान दिया My partners, for whose sake ८ । |.) 222 55 i ६: "७ 
oo 9 दाल : s ve Jpposed (My Guidance)? ९०)००। | $ $ 3 >$ 

गया था वे कहेंगे : निश्चय ही आज रुसवाई और Those who have been given 7४ oe 


खराबी है 'काफ़िरों' की, knowledge will say: Disgrace ७२८७0 ८528 575) G32 


.this day and evil are upon 5 हट] 27:00 225 2 6 
२८. जिन (के प्राणों) को 'फ़िरिश्ते!' इस “7९ ५5७९९४७७, SESE 


रत ०५ हैं 77 ८३ ~ 5 sca EE Gs | iE Po 

थ्‌ लः अपने आप पर 28. Whom the angels cause [22 ATCA क 
SRE 0020 a ह KF 2 पर देते 3 कि to die while they are wronging E& | Fi | 
जुल्स कर रहे हात हैं तध व डग डाल दंत हू themselves. Then will they 


[OE CEA fs bS9 (55४ 272 
हम तो कोई बुराई नहीं करते थे । ( 'फ़िरिशते' make full submission (say- FCA GU TY ~) 


ड तार हद भल ‘ ing): We used not to do any ~ RC ५c >> के 
कहते हैं ) : क्‍यों नहीं, निस्सन्देह अल्लाह भली- wrong. Nay! BD Allah is ® OES = 
भाँ = कुछ करते थे! / ५ ऊँछ 
ति जानता है जो कुछ तुम करते थे । Me er of what ye used to 


8 तो अब 'जहन्नम' के दरवाजों में घूस 29. So enter the gates uf tg ७0)» SNE ०१८८२ Et ६ 

2 be र ल है । कितना बुरा hell, to dwell therein for ever. ४१०४) 9; >> 38. 
जाओ, वहीं तुम को सदा रहना ता 03 पहन हट तह id oe] 

निवास-स्थान है उन लोगों का जो अपने को बड़ा lodging of the arrogant. ° OIG ४४५८.०। ४५८० 


समभते हैं । पड 


अं ने वालों से कहा जाता है: 30. And it is said unto those a SE 5 
हक गर २ प क कहते है . who ward off (evil): What J | \s | uy! 
तुम्हारे 'रव' ने क्या उतारा है? वे कह हैं : hath your Fe Meee (| cos 
न्हों ने They say: Good. or those SSN, 
उत्तम चीज़ । जिन्हें ने भलाई की हे के लिए न 262 good in this world _ | | DS, 
इस दुनिया में भी भलाई है और 'आखिरत का (॥68 ।5 2 ४००५ (7०५०7) nd Bs 


= च्छा है the home of the Hereafter will त 
घरता बहुत i है । और क्या ही जला © be better. Pleasant ‘indeed | AS 
घर डर रखने वालों का । will be the home of those 


who ward off (evil). : 


एप 


१६ : अन-नह्न 


३१. हमेशा रहने के बागा जिनमें वे प्रवेश 
करेंगे, उन के नीचे नहरें बह रही होंगी, उन के 
लिए वहाँ वह सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे। 
अल्लाह ऐसा ही बदला डर रखने वालों को देता 


b+) 


3l. Gardens of Eden which 
they enter, underneath which 
rivers flow, wherein they have 
what they will. Thus Allah 
repayeth those who ward off 
(evil). 


३२. जिन (के प्राणों) को 'फिरिशते' इस 
अवस्था में ग्रस्त लेते हैं कि वे पाक होते हैं । कहते 
हैं : तुम पर सलाम हो ! जो कुछ तुम कर रहे हो 
उस के बदले 'जन्नत/ में प्रवेश करो । 


32. Those whom the angels 
cause to die (when they are) 
good. They say: Peace be unto 
you! Enter the Garden be- 
cause of what ye used to do. 


३३. क्या ये लोग अब इसी को प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि 'फिरिश्ते' इन के पास आ पहुचे या तेरे 
“रब का आदेश (अर्थात्‌ यातना) आ जाये ? 
ऐसी ही हरकत उन्हों ने भी की थी जो ईन से 
पहले थे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, 
बल्कि वे स्वयं अपने आप पर जुल्म करते रहे, 


33. Await they aught save 
that the angels should come 
unto them or thy Lord's com- 
mand should come to pass” 
Even so did those before 
them. Allah wronged them not 
but they did wrong them- 
selves. 


३४. तो उन के करतूतों की बुराइयाँ उन के 34. 5० ४०६ ९ ९७! ०£ wha! 
डी सिर आ लगीं, और जिस ( यातना) की वे they did smote them, and 
Et न उसीने उन्हें आचेरा। that which they used to Inock 


surrounded them. 
३५. भौर 'शिर्क' करने वाले कहते हैं : यदि 

अल्लाह चाहता, तो उस के सित्रा किसी और की 
'इब्ादत' न हम करते, और न हमारे पूर्वज ही, 
और न हम उस के (हुक्म के) बिना किसी चीज़ 
को हराम .ठहराते'° । ऐसी ही हरकत उन्होंने 
भी क्षी थो जो इन से पहले थे। तो क्या साफ़- 
काफर पहुँचा देने के सिवा 'रसूलों' 
दारी और भी होती है? 


३६. और हम ने हर गरोह में कोई-न-कोई 
' “इसूल' भेजा कि अल्लाह की 'इबादत' करो और 

'तागूत' से बचो । तो उन में से किसी को अल्लाह 

ने मार्ग दिखा दिया, और उन में किसी पर गुम- 

कर $ ही साबित हो कर रही । तो धरती में चल- 
[ कर 


35. And the idolaters say: 
Had Allah willed, we had not 
worshipped aught beside Hin, 
we and our fathers, nor had 
we forbidden. aught without 
(command from) Him. Even 
so did those before them. Are 
Sener charged with 
au save plain convevan 
पर कोई ज़िम्मे- (of the message)? य 


36. And verily We have 
raised ग Se nation a mes: 
senger, (proclaiming): Serve 
Allah and shun (56 8005. 
Then some of them (there 
were) whom Allah guided and 
some (there were) 
upon whom error had ju 
hold. Do but travel in Le 
land and see the nature of 


the consequence 
ड deniers ! for ‘the 
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__ ६ आह TO ६ : अन-नह्न 
या So NN 
३७. यदि तुम्हें उन के मार्ग पर आने की 37. Even if thou_ (O Mu- 


YY ME E 
लालसा हो, तो अल्लाह जिस को भटका देता है अ desirest their right wl 
उसे मार्ग नहीं दिखाया करता" । और ऐसे लोगों guidance still Allah assuredly @, « रा 


will not guide him who mis: CDA 
का कोई भी सहायक नहीं । leadeth. Such have no help: 22 
ers. 


३८. भौर वे अल्लाह की कड़ी-कड़ी क़समें 38. ॥॥0 they swear by Allah SES 
खाते हैं कि जो कोई मर जाता है उसे अल्लाह CRN OE GUS €; be sy 

फ़ उठ त नहीं tha ah will not raise up [£ SATE od 96.25 
` फिर से न उठावेगा। क्‍यों नहीं, यह तो एक वादा गाए ७१० वो, Nay, but व. WARES 


है जिसे is a promise (binding) upon bs 2 Fie 9८ 2 (| sf 4६60] ८ 
है जिसे पूरा करना उस के लिए आवश्यक है, P 8) Up CANONS 


Him in truth but most of man- 


hy 
परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते, kind know not, 
र 

३९. (मुरदों को उठाना इस लिए ज़रूरी है) 39. That he may explain , ,. 3 (22६22) 4 
ताकि अल्लाह उन पर उस (की वास्तविकता) unto them that wherein they 54302 507 62] by 


CAN 7 5 


~ ee Rs हैं दि er, and that those who ~ i 

को खोल दे bs के बारे में वे विभेद करते हुँ और disbelieved may know that @ : SEE 
ताकि जिन लोगों ने 'कूफ' किया है वे जान लें कि ४९९ 8. 5 दि 
वे झूठे थे। 


४०. किसी चीज़ के लिए हमारी उक्ति जत्र 40. And Our word unto a a 526 242) 2८; if i a १ (5 
हम उस का इरादा करें यही है कि उस से कहते (78, when We intend it, is FECES 24509 ७॥ 


i a only that We say unto it: Be! 9 4:८६ 4 Er ६ 
हैं: हो जा ! बस वह हो जाती है । and it is. OI 
४१. और जिन लोगों ने जुल्म का सहन करने ५।. And those who became A 


2472 ३।22. 
के पश्चात अल्लाह के लिए 'हिजरत' की है, उन्हें fugitives for the cause of Allah DAO ar ~> 
"ठ न रे after they had been op: 2८ ६%} : 28 Ra ‘2 E 
हम दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और 'आखि- 97०७5००, इ verily shall give 42: CONGES IL 
PN > Ee them goodly lodging in the 2 ~ 3% 42. 5; र 
रत का बदला तो बहुत हा वड़ा हैँ, क्या अच्छा world, and surely the Tre- Os EISEN Fe 
9 28 


होता कि उन्हें मालूम होता! ward of the Hereafter is 
"greater, if they but knew; थ 


> हैं 2 गे 3 42. Such as are steadfast छः w 0६ LINIDAS 2 55 ES 
YR ऐसे हैं जिन्ह्‌ ने स काम लिया and put their trust in Allah. ७% TD AEGIS RR 
अर अपने 'रव' पर भरोसा करते हैं । 


४३. ने तुम से पहले भी पुरुष हो को 43. And We sent not (as ७८ ४६ BE 
नू दा Ss उन की he “बह्म Our oS र SP IOCE I . 
ना Q t t € » yt 4 Fe 5292 2 
हे ट्‌ other than men whom ४ CNEL 9 


क़ डं i के inspired—Ask the followers YRC 
करते रहे हैं---यदि दुम गह्‌ जानते लो | जि of 8 Remembrance if ye 728 
वालों (अर्थात्‌ “किताब वालों') से पूछ लो !- ७०७ 7० ® 


है! 
रों और 'जबूरों' के साथ; 44. With clear proofs and 7 
गर ks खुली a Ei हः writings; and We have Te- (५७ 22६ हर 
आर (हे मुहम्मद ! ) इ लुम पर अनुस्म vealed unto thee the Remém- म $ i a 
उतारा है ताकि तुम लोगों के सामने खोल-खोल brance that thou mayst ex Soe) OHE 
plain to mankind that which 22८ 
कर बयान कर दो जो कुछ उत्त की ओर उतारा hath been revealed for them, 


गया है, और ताकि वे सोच-विचार करें । ana methaF DAD ae 


\ 


४8० 


१६ : अन-नह्न 


४५. फिर क्या वे लोग जो बुरी-ब्री चालें 
चल रहे हैं इस से निश्चिन्त हो गये हैं कि अल्लाह्‌ 
उन्हें धरती में धंसा दे, या ऐसे रुख से उन पर 
यातना लाये जिस की उन्हें ख़बर न हो” ? 


45. Are they who plan ill 
deeds then secure that Allah 
will rot cause the earth to 
swallow them, or that the 
Goom will not come on them 
whence they know not? 


४६. या चलते-फिरते उन्हें पकड़ ले, वे वच 
निकलने वाले नहीं हैं ? 


46. Or that He will not 
seize them in their going to 
and fro so that-there be no 
escape for them? 


४७. या उन्हें ऐसी अवस्था में पकड़े जब कि 47. 07 ha! प९ i 
seize them with a gradual 


उन्हें (आने वाले संकट-का) खटका लगा हो ¢ wasting? Lo thy Lord is 
निस्सन्देह तुम्हारा “रब' बड़ा ही करुणामय और indeed full of Pity, Merciful. 
दया करने वाला है। 


not 


४८. क्या जो कछ अल्लीह ने पैदा ` किया है 
उसे उन्हों ने नहीं देखा, उस के साये अल्लाह को 
!सजदा' करते हुये दायें भौर बायें ढलते हैं, इस 
अवस्था में कि नम्रता प्रकटः करते हैं*४ ? 


48, Have they not observed 
all things that Allah. hath 
created, how their shadows 
uopensoid उपातश्नष्प्प पु au) 
०} ९ उप्र प्‌] ० ग्णाग्पा 
unto Allah, and they are 
lowly? 

49. And unto Allah maketh 
prostration whatsoever is in 
the heavens and ‘whatsoever 
is in the earth of living crea- 
tures, and the angels (also), 
and they are not proud. 


४६. और जानदार जो आकाशों में हैं और 
जो धरती में हैं!” सब अल्लाह को 'सजदा' करते 
हैं, और 'फ़िरिश्ते' भी, और वे अपने को बड़ा नहीं 
समझते । 


५०. अपने 'रब' से जो उन के ऊपर है डरते 
रहते हैं, और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है करते 
हैँ। 


50. They fear their Lord 
above them, and do what 
they are bidden. 


( शो . और क ने स ठ स “इलाह, 5!. SD said: Choose 
पूज्य) न बनाओ | वह तो बस अकेला 'इलाह' क [i Cs There is only 
है ; ; f 

है । अतः मुझ से ही डरो । bn द CREP), 
` ५२.जो कुछ आकाशों और.धरती में है सब 52. ७7० ४! 
उसी का है, और उसी का 'दीन' (धर्म ) स्थायी 

है । फिर क्या अल्लाह के सिवा किसी और से 


hi belongeth 
whatscever is in the heavens 


and the earth and religion ¡ 
His for ever. Will प Js 
fear any other than Allah? 


लड़ाई में यही हुआ । सामान और असबाब से खाली मुसलमानों के द्वारा उन 


बड़े तथ्य का उल्लेख किया गया है; वह यह कि संसार की कोई ब 


अपने अस्तित्व और अपने गुणों की दृष्टि से अल्लाह के आगे झकी 
ता और अपनी अपूर्णता का परिचय कराती है । क्रिसी 
मे स्वयं अपनी सूष्टिकर्ता नहीं हो सकतीं; 


ती । 


धरती में ही नहीं हैं बल्कि गगन में भी जीतरधारी 
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थे । हें सञ्जा दी जिस की वे कल्पना भी नहीं 


स्तु अल्लाह्‌ की बन्दगी से आजार नहीं है । संसार की 
हुई है । यहां प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने स्वभाव 

चीज़ की छाया का होना उस के भौतिक होने र 

उन का कोई ईश्वर अवश्य होगा जिस के नियमों के 


पाये जाते हैं चाहें वे किसी नक्षत्र 


hl 


/ 259722 2 E 
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१६: अन-नक्न 
oo 3 


| ५३. तुम्हारे पास जो नेमत भी 
| की ओर से है। फिर, 


है अल्लाह ही 
जब कोई संकट तुम पर 
} आता है, तो तुम उसी की ओर फ़रियाद लिये 
| दौड़ते हो! । 


| ५४. परन्तु जब वह उस आपत्ति को तुम से 
| टाल देता है, तो क्या देखते हैं कि लुम में एक 
गरोह अपने 'रब' के साथ दूसरों को शरीक ठह- 
राने लगता है 


५५. ताकि जो कुछ हम ने उन्हें दिया है उस 
के साथ 'कृफ्र' करें । अच्छा जीवन का थोड़ा आनन्द 
ले लो तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा । 


५६. और हम ने इन्हें जो रोजी दी है ये उस 
में उस का हिस्सा लगाते हैँ'° जिस के बारे में नहीं 
जानते 5 । अल्लाह की क्सम ! जो झूठ तुम 
गढ़ते हो उस के बारे में तुम से अवश्य पूछा 
जायेगा । : 


५७ और ये अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते 
हैँ'*--महिमावान्‌ है वह !--और इन के लिए 
वह जो ये चाहें; `° 


भ८, और (इन का हाल यह है कि) जब इन 
में किसी को बेटी होने की शुभ-सूचना मिलती है, 
तो उस के चेहरे पर कलौंस छा जाती है, और वह 
जी-ही-जी में कूढ़ कर रह जाता है। 


५६. जो शुभ-सूचना उसे दी गई वह ऐसी 
बुराई की बात हुई कि लोगों से छिपता फिरता 
हैं, (सोचता है) : अपमान स्वीकार कर के उसे 
रहने दे, या उसे मिट्टी में दबा दे। कया ही बुरा 
फैसला है जो ये करते हैं' । 


से इन El 
कोई अल्लाह्‌ के 


53. And whatever of com- 
fort ve enjoy, it is from 
Allah. Then, when misfor- 
tune reacheth you, unto Him 
ye. cry- for help. 


54. And afterward, when He 
hath rid you of the misfor- 
tune behold! a set of you 
attribute partnors to their 
Lord, 


55. So 


| as to deny that 
which 


We have given them. 


Then enjoy life (while ve 
may), for ye will come ‘to 
know. 


56. And they .assign a por- 
tion of that which We have 
given them unto what they 
know not. By Allah! but 
ye will indeed be asked con- 


cerning (all) that ye used to 
invent. 


57. And they assign unto 
Allah daughters—Be He glori- 
fied !—and unto themselves 
what they desire; 


58. When if one of them re- 
ceiveth tidings of the birth of 
a female, his face remaineth 
darkened, and he is wroth 
inwardly. 


59. He hideth himself from 
the folk because of the evil of 
that whereof he hath had 
tidings, (asking himself): 
Shall he kept it in contempt, 
or bury it beneath the dust? 
Verily evil is their judgment. 


मुसीबत के समय तुम्हारा वास्तविक स्वभाब' और तुम्हारी चेतना थोड़ी देर के लिए जाग उठती है यह्‌ बा 
(Divine छ7।(5) का एक प्रमाण है जो स्वयं तुम्हारे अन्दर मौजूद है। ५ | 
. अर्थात्‌ अपनी पैदावार और अपनी आय का'एक हिस्सा उस की ता / भेंट और जडा के रूप में निकालते हे । 

अर्थात्‌ जिन के बारे में प्रमाणित रूप से उन्हें इस का कोई ज्ञान नहीं कि वास्तव में वे अल्लाह के शरीक 
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१६ : अत-नह्ल 


६०. जो लोग 'आखिरत' पर 'ईमान' नहीं 
रखते उन की बूरी मिसाल है, और अल्लाह की 
सव से ऊंची मिसाल है। और वह प्रभुत्वशाली 
और तत्त्वदर्शी है । 


६१. और यदि अल्लाह लोगों को उन के जुल्म 
पर्‌ पकड़ने लग जाये (और उन्हें मुहलत न दे) तो 
धरती पर एक जानदार को भी न छोड़े, परन्त्‌ 
वह उन्हें एक नियत समय तक ढील देता हैं, फिर 
जब उन का नियत समय आ जाता है तो वे न एक 
घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे। 


६२. ये अल्लाह के लिए वह कूछ ठहराते हैं 
जिसे (स्वयं अपने लिए) नापैसन्द करते हैं, और 
इन; की ज़बाने झूठ कहती हैं कि इन के लिए 
(हर तरह की) अच्छाई है। निश्चय ही इन के 
लिए ('जहन्नम' की भड़कती) आग है, और ये 
आगे बढ़ाये जायेंगे । 


६३. अल्लाह्‌ की क़सम हम तुम से पहले भी 
कितनी ही जातियों के पास 'रसूल' भेज चुके हैं, 
परन्तु 'शेतान' ने उन के करतूतों को उन के लिए 
शोभायमान बना दिया । तो वही ('शेतान') आज 
इन का संगी-साथी है, और इन के लिए दु:ख देने 
वाली यातना है। 


bh, ६४ और हम नेतुभ पर यह 'किता' इसी 

लिए उतारी है कि जिस विषय में ये किभ्नेद कर रहे 
६; 23 ठम | उस को इन पर खोल दो, और 'ईमान' लाने 

वाल लोगों के लिए मार्ग-दर्शन और दयालूता है। 


६५ ओर अल्लाह ने आकाश से पानी बर- 
साया फिर उस के द्वारा भूमि में उस के मुरदा हो 

जानें के पश्चात्‌ जान डाल दी। निस्सन्देह इस में 

सुनने वाले लोगों के लिए एक बड़ी निशानी है । 


६६. और निस्सन्देह तुम्हारे लिए पशुओं में 
शिक्षा-सामग्री है जो कुछ उन के पेट में 


सुखकर है । 


, गोबर और रकत के वीच में से हम 
दूध पिलाते हैं," जो पीने त्रालों के लिए 


ह एक और तो रबत बनता है सरी ओर 
में तेयार करता है; और वह्‌ है 


४६२ 


60. For those who believe 
not in the Hereafter is an 
evil similitude, and Allah's is 
the Sublime Similitude. He is 
the Mighty, the Wise. 


6l. If Allah were to take 
mankind to task for their 
wrong-doing, He would nol 
leave hereon a living crea 
ture, but He reprieveth them 
to an appointed term, and 
when their term cometh they 
cannot put (it) off an hour 
nor (yet) advance (it). 


62. And they assign unto 
Allah that which they (them- 
selves) dislike, and ‘their 
tongues expound the lie that 
the better portion will be 
theirs. Assuredly theirs will 
be the Fire, and they will be 
abandoned. 


63. By Allah, We verily sent 
messengers unto the nations 
before thee, but the devil 
made their deeds fair-seem- 
ing unto them. So heis their 
patron this day, and ‘theirs 
will be.a painful doom. 


64. And We have revealed 
the Scripture unto thee only 
that thou mayst explain unto 
them that wherein they differ 
and (as) a guidance and a 
mercy for a people who be- 
lieve. 


65. Allah sendeth down 


water from the sky and 
therewith Teviveth the earth 
after her death. Lo! herein 
is indeed a portent for a folk 
who hear. 


66. And lo! in th 
there is a lesson Fo i 
ie give you to drink of that 
which is in their bellies from 


BN the refuse and ‘the 


ure milk 
to the वतवन BRE 


मल और गोबर; 
शुद्ध दूध जो रंग, 


NUIT 


fs ८८०४८ iE $ 59 5 
I WETS 
505 UENCE 5358 


SBN; 
CIO 
BESSA 
CSB, 


~ 9070 32,525 < 2 
७०.5.) ४६ 


DOs Ys 


2; 
54502 7:22 85 
CEN 
JESS) 

© is 

55.2 ESE 
Nong 
SENSE 


cass 

oe 
SSE 
~ 2? 2% 58 CAE “८ 


® ७०५५५ ० DA) 


CEG CGT 


&॥ १५६८ |» (5 4297 ८2 
OMNES 


ERE ie 75 4: 

CSAS ६ 
~ 
g) 


Ee १%, ~ ८ पर 

SPSS) 
44,५24 2% 4 . (८६: ~ 

25GB 


SPAR 


परन्तु अल्लाह इन के अतिरिक्त FR 
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zed by eGangotri 
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५ ६७. और खज रों, और अंग्रों ii अं 
| FAA [र्‌ के फलों से भी, 67. And of the fruits of the (Ge 5] / Me EBD | 
| (हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं ) जिस से तुम नशा date-palm, and grapes, whence Do YON DOs हक. 
भी तैयार करते हो और अच्छी रोजी भी" | निस्स- (९,0१९, ४६०१ ५१ १९ (८०265 ८⁄९ “42270: 
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(also) good nourishment. 


देह इस में वद्धि से काम लेने ब्रालों के लिए एक ८०/०६8 ७ | 2 3 
न्देह इस में बद्धि से काम वाल ए एक ,?. therein is indeed a por- i ¢ 2 A DN 30. 
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बड़ी निशानी है। sense, POPS NO have BOISE रु 
६८. और देखो तु हारे 'रब' ने मधु मवखी 68. 470 thy Lord inspired 5 5७ 4 4 Ul 5 42 9c 
आर में लहार में और बड़ों में फ i ve Solos 
s गे में का हें ल ह a [a S ~ LN 6; 3 6 ~ 
और उन टट्टिये में जिर बाँधते हैं घर बना; and in the trees and in that Be NS SOG 
which they EN f fः ER 86% % (2 
६९. फिर हर मकार के फल-फूलों का रस चूस ,,% १० ९2! ० शा DT 
और अपने 'रब' के ( ह्राये हुये) -मार्गो पर Lord, made smooth (for thee). it MECN EON I) 
आज्ञापालन करते हुए चल । उस के पेट से एक पेय 7१९, १०/९४ [9 A द £ ०9202 og ९ दि 2 a 
निकलता है जिस के रंग भिन होते हैं, जिस में ort ene COG 
क ft मे or mankind. Lo! herein i _ ॥ 2] 45 RE 4 
लोगों के लिए शिफ़ा हः | निस्सन्देह इस में सोच- indeed a portent for people ‘lr ३३६४ aks 


| विचार करने बाले लोगों के लिए एक बड़ी निशानी ५५१० 7९९८! ras Ee ¢ है 
। है । 2S IN GEET 
i १४ ६2 sf 
७०. और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर 70. 470 Allah createth you, Boss 


में cause १ $ is ४63 IE 2)” 
वह तुम्हें ग्रस्त लेता है, २६ और तुम में से किसी then causeth you to die, and 292 9 { | als 


[हु among you is he who is 37-०२ गा 
को (बुढ़ापे की) निकृष्टतम आयु को पहु चा दिया brought back t0 the mos! at YE ANN Pose 


- ject stage of life, so that he FIR 
जाता है, ताकि वह ज्ञान के बाद फिर कुछ न knoweth nothing (after hav- 


नें = ed 5 | €; A IES 5” 

न ठ्‌ वाला और बड़ा 7 had) krowledge. Lo! SS lS ०५:0५) ७.०७ 

हे जाने । निस्स देह 22, Allah is Knower,_ Powerful. | i Foe 
सामथ्यंवान है। &@% 356६ 
5. 


। ठ्‌ तुम में किसी को किसी 7।. ॥70 Allah hath fav- UP i ce SN 6 es 52% 
| Re गर ES = प्र oured some of you above 9 2 
| पर रोजी में बड़ाई दी है । फिर जिन को बड़ाई न others in provision. Now GIS ESN 5 - 
f गई है वे ऐसे नहीं हैं कि अपनी रोज़ी उन की ओर those who are more favoured 7020 992: च 
~ उन ब्जे में हैं कि वे इस will by no means hand over wa GT AAS 3 2०५३ Eo 
फेर दिया करते हों जो उन के 3 ता हैं थे their provision to. Toe SE ठ 0५७४ ९25) ४ 
में पे - क्या ग अल्लाहू का ves) whom their right hands @)~ + Ye 4 po ८4४ गा 
में बराबर हो जायें। तो क I र possess, so that they may be Coord sl Flues 
नेमत का इन्कार करते हैँ £ equal with them in respect $ 
thereof. Is it then the grace 
of Allah that they deny? 


| 


२३. इस आयत!'में शराब (मदिरा) के हराम होने की ओर भी सूक्ष्म संकेत पाया जाता है। | 
२४, अर्थात्‌ उस के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी । के 


रं में का काम करता है। मधु सड़ता नहीं दुसरी चीज़ों को सड़ने से बचाता भी है । इसी. 
i ठ i जगह प्रयोग में लाते थे। यदि किसी भू-भाग में कोई विशेष जड़ी-बूटी पाई जाती 
को उस'जड़ी-बूटी का सत समझना चाहिए । 


२७, अर्थात्‌ जब ङ 
Et र सवा $ -3 
Ee । सकते हैं । 


भारी होना वाः 


४६४ 
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७२. और अल्लाह्‌ ने तुम्हारे लिए तुम मेँ से 72. And Allah hath given FUNC 


~ मर री णे you wives of your own kind, 

‘ड जोड़े बत्ताय, और तुम्हार पत्तिय से तुम्हारे लिए and hath given you, from HE ea 45 I ५7 टः प्र 
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3 लाते हैँ और अल्लाह की नेमत का इन्कार करते !5 it then in vanity that they ya ध i NT 
: ल्‌ 5 believe. and in the grace of 3७) 5० HOG CE) 
h हैं? Allah that they disbelieve? ° 5264 CR RR 
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रे और अल पूजा- 73. And they worship 
७३. पीर Ei के सिवा उन की है side Allah that which own A ih 99 9 ~ »9psZ2 
करते है जो आकाशो और धरती से रोजी देने का ९h no provision whatsoever S33 UZ GLNS 


श रखते, अं न्हेंकोई for them from the heavens 56 हु 4 &॥:४ 
कुछ भी अधिक्रार नहीं र ते, और न उन्हें कोई or the earth, nor have they CNHI 


` सामथ्ये-ही प्राप्त है। (whom they worship) any 2 ्ः र 
र्‌ है power. हे @ FA र EY FE Ss 
~ : RR D3 YSN OR) Yl 
f ७४. तो अल्लाह्‌ के लिए मिसालें न गढो 5 । ; i i net तर ee f ५; 2 

] > हे ट्री) 07 Allah, 0! Allah knoweth; ale a RE 4 ५६ 
Fi निस्सन्देह भल्लांह्‌ जानता है; और तुम नह ye know not. 400) LEY 
3 ® ~ SEE ७ NSCS FR 
Et जानते। OSES 
Is कै न ६ CET ८ | Cd fd 
F ७५. अल्लाह्‌ एक मिसाल बयान करतः है: 75. Aer एक a Simi SI Coin 

१ i रे में | किसी tude n the one hand) a र न 2 ८ हे 
ie एक है गुलाम जो दस के भधिकार में है (mere) chattel slave, ‘who PERSE 3 


चीज पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं, और एक वह Eon iis श nothing, and डर 
| अच on the other hand) one 32 59228: & त्‌ 
8 ज हम ह a श रे रोज़ी दी है, कम We have bestowed ह boots ० Ne) 
Ff र वह उस छपे और खले ख़च करता fair provision from Us, and by Mais (22 ४१% 222 22 
ह हैँ २०८2 ल्ल he spendeth thereof secretly 22 | De) |r 9 
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कि लिएं है | परन्तु ड्न में अधिकतर लोग नहीं Praise be to Allah! But most GASSES 
| जानते है of them know not. 
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उ justice and followeth 8 A ट 6 
: ` मागं पर है ? straight path (of conduct)? ०7955 550 2822५ 
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७७. आकाशों और धरती की छिपी बात 77. And unto Allah belong- FDI 


eth the Unseen of the heav- is 0] ठ 24 5 
अल्लाह्‌ ही के लिए खास है, और उस घड़ी क ens and the earth. and the ७०) UNE RA) 
माप्रला तो बस ऐसा है जैसे आँख का अपकना'*, matter of the Hour (of Doom) अहा ४ र र ee 
बह और अधिक निकट है। निस्सन्देह अल्लाह 5,५. 5, ing of the sal za6 Sac 


23 रन eye, or it is nearer still. Lo! DI) 24 
गे हर चीज पर सामथय प्राप्त है । Allah is Able to do all things. ORES) Gi | 
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७८. और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के 78. 44 42h brought you 
पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे, उस ने forth from ‘the wombs of 
तुम्हें काठाः आँखें बज दिल दिये वारान तुम Your mothers knowing noth- 


ing, and gave you hearing 
कृतज्ञता दिखलाओ | and sight and ‘hearts thaf 
haply ye might give thanks. 
७६. क्या इन्हों ने पक्षियों को नभमण्डल में 


79. Have they not seen the 
birds obedient in mid air? 
None holdeth them save Allah. 
Lo! herein, verily, are port- 
ents for a people who believe. 


हुक्म के अधीन नहीं देखा ? अल्लाह के सिवा 
कोई दुसरा उन्हें नहीं थामे रखता है? * । निस्स- 
न्देह इस में 'ईमान' लाने वाले लोगों के लिए बड़ी 
निशानियाँ हैँ । 


८०. और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे 80. And Allah hath given 
लिए ठहरने की जगह बनाया, और उस ने जान: ५०५ _ i” your HOES An 

ते हे ड abode, and hath given you 
वरों की खालों से, भुम्हारे लिए घर (खेमे) बनाये (also), of the hides or cattle 
जिः क वे अ ouses which ye find light 
न को तुम अपने प्रस्थान रने के दिन और (to carry) on the dav 07 nf 
अपने ठहरने के दिन हलका पाते हो; १ और उन ration and on the ‘day of 
(जानवरों) के ऊन और उन के रोओं और उन के ए!ching_ camp; and of their 
बालों से कितने ही सामान और बरतन की चीजें 


wool and their fur and their 
hair, caparison and comfort 
एक अवधि तक के लिए" बना दीं । 


for a while. 


८१. और अल्लाह नें अपनी पैदा की हुई चीज़ों 8. ॥n4 Allah hath given 

गों बन्ध iE ५ डों rou, of that which He hath 

से तुम्हारे लिए छाया का प्रवन्धाकया; और पहाड़ी ठ shelter from the sun, 
में तुम्हारे लिए छिपने की जगह बनाई, और तुम्हें and hath given you places of 
हे हैं refuge in the mountains, an 

ऐसे वस्त्र दिये जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और १६ given ° Vm तन आम 
कुछ दसरे वस्त्र जो. तुम्हारी अपनी लड़ाई में ७2rd off the heat from you, 
तुम्हारी रक्षा करते हैं। । इस तरह वह तुम पर and coats (of armour) to 

ऐट 


save you from your own fool- 
अपनी नेमत पूरी करता है, कदाचित्‌ तुम 'मुस्लिम' hardiness. Thus doth He Fe 
बनो । 


fect His favour unto you, 
८२. फिर भी, यदि. ये मुँह मोडते. हैं; तो 


in order that ye may ‘sur- 
तुम्हारी जिम्मेदारी केवल साफ़-साफ़ (सन्देश) 


render (unto Him). 
82. Then, if they turn away, 
पहुँचा देना है । 


thy duty (0 Muhammad) 
“is but plain conveyance (of 
the message.) 


८३. ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं 83. They know the favour 
न हैं में ० and then deny it. 

फिर पा जाए | करते हैं**। और इन में Most of .them, are ingrates. 
अधिकतर लोग 'काफ़िर' (अकृतज्ञ) हैं । 


ठहरना सम्भव हो सका है । मे डी प्र र 
. अर्थात्‌ हलका ह के कारण उन्हें सफ़र में अपने साथ रखते हो; ओर कहीं जब ठहरना चाहते 
देते हो । 5 

अर्धात्‌ वे एक निश्चित समय तक तुम्हारे काम आती हैं । 
३३ . अर्थात्‌ कवच और बकतर आदि । 


अर्थात्‌ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जिस ने उन समस्त साधनों को संचित किया हो जित के कारण वायुः 
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; क्या हाल होगा) 84. And (bethink you of) 
र ( व क गनारि कर का the day when We raise up of 
जिस दिन हम हर गराह्‌ एक गवाह every nation a व Ft 
रंगे, ३९ न्हों है there is no leave for disbe- 
ल) BO र्‌ र मा स र heer nor are they allowed 
इजाजत नहीं दी र जायेगी ( जबान खोल to make amends. 
सके), और न उन्हें इस का अवसर दिया जायेगा 


कि उसे खुश करने की प्रार्थना करें । 


८५. और जब जुल्म करने वाले लोग यातना 85. And when those who 
को देखेंगे, तो न उन की यातना में कोई कमी की १९९70९१ मartners _ to the 


हें doom, it will not be miade 
जायेगी, और न उन मुहलत दी जायेगी । light for them, nor will they 


be reprieved. 

86. And when those whe 
ascribed partners to Allah 
behold those partners of 


८६. और जब 'शिर्क' करने वाले लोग अपने 
गें को देखेंगे तो कहेंगे : हमारे 
i (ठहराये हुये) शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे : हमारे ७९ ब 
| के हुये न॑ theirs, they will say: Our 
fp 'रब'! ये हमारे (ठहराये 3 ) शरीक हैं जि Lord! these are our partners 
हः को हम तेरे सिवा पुकारते थे । परन्तु वे**बात उन ५०० I ५ 
Fs ् ~ SN instead ० ee. But they 
5 कीं ओर फेक मारेंगे कि तुम बिल्कुल भऽ हो ४ will fling to them the say- 
उ ing: Lo! ye verily are liars! 
87. And they proffer unto 
Allah submission on that day, 
and all that they used to in- 
vent hath fasted them. 


८७. और उस दिन वे अल्लाह के आगे आ 
पड़ेंगे, और जो झूठ वे गढ़ा करते थे सब उन से 
गुम हो कर रह्‌ जायेगा। 


८८. जिन्हों ने 'कुफ्र' किया और लोगों को 88. For those who disbe- 
: A € ieve and debar (men) from 

EEE अल्लाह्‌ के मार्ग से रोका, उनको ह्म यातना पर the way of Allah, We add 
यातना देंगे इस लिए कि वे बिगाड़ पैदा करते थे | doo to doom because they 
wrought corruption. 


८. जिस दिन हम हर गरोह में स्वयं उन्हीं Co 
मे में र when We raise in 
मेंसे एक गवाह उन के न में खड़ा करेगे । every nation a witness against 
और इन (लोगों) के मक़ाबले २ गवाह के रूप them of their own folk and 
मे म्ह न्मी नैर ने गै We bring thee (Muhammad) 
: | तुम्ह लायंगे। ओर हम में तुम पर ऐसी as 2 witness against ‘these. 

 'किताब' उतारी हि जो हर चीज़ को खोल-खोल And We reveal the Scripture 
कर बयान करने वाली है, और 'मुस्लिमों' के लिए 


unto thee as an exposition of 
मारं-दर्शन भौर दयालुता और शुभ-सूचना।है । 


all things and a guidance and 
a mercy and good tidings for 
those who have surrendered 


: i E (to Allah). 
&०. क अल्लाह्‌ न्याय और भलाई 90. 9! ॥॥2॥ A 
और नातेदारों को (उन का हक़) देने का ]५ऽपce an4 kKndness” 20) 


giving to kinsfolk, and for: 
ह biddeth Jewdness and abo- 
तम्हें सदोपदेश देता mination and wickedness. He 
3 exhorteth you in order that 
ye may take heed 


देता है, और अश्लील कर्म और बुराई और 
नशी से रोकता है?" | वह 
के तुम ध्यान दो । 


बी' या कोई व्यक्ति जिस ने 'नबी' के बाद उस गरोह को सत्य- 


ही 5 22288 हैँ 
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क i न धर्म की ओर बलाया होगा ताही के लिए खड़ा 
ने लोगों तक सत्य-सन्देश पहुँचा दिया था, लोगों ने सत्य के विरुद्ध जो काम न ह जान बम क्रिया; , 


__ एछलओओ कक ए्फतक्कफकतरत ् ६: अन-नह्न 
—_ ————=—_ ~= NN 


् १. और अल्लाह के इक़रार को पूरा करो 9l. Fulfil the covenant vf 
जब कि तुम ने कोई इक़रार किया हो, और अपनी Allah when ye have covenant: 


i हे ; त ed, and break not your vaths 
क़समों को उ हें पक्की करने के बाद रोड़ न डालो 2fter the asseveralion of ibe 


जब कि तम अल्लाह को अपना जामिन ठहरा चके ard after ye have mads Allah 


३८ < ल्लाह ज S_ surety over you. Lo! Allah 
ह ख देह अल्लाह जानता है जो कछ तुम Knoweth what ye do. 


नौ उस र्‌ 
F ९२. थर तुम उस स्त्री की तरह न हो जाओ 92. And be not like unto her 
जस ने अपना सूत परिश्रम से कातने के राद, Mr I thread, 
_ पे अ गे alter she hath made it strong, 
टुकड़-टुकड़ कर डाला, कि तम पनी क़समों को to thin filaments, making 
आपस में छल-कपट का साधन बनाने लगो ताकि be a Sl between ne 
क - : ecause of a nation being 
एक गरोह दूसरे गराह से बढ़ जाये "बात केवल रेट rumerous than (an: 
र तुम्हे दे ०767) nation. Allah only tri- 
यह है कि अल्लाह्‌ इस ( इक़रार ) के द्वारा ह्‌ eth you thereby, and He veri ly 
आजमाता है भौर जिस बात: में तुम विभेद करते \४॥॥ explain to you on the 
हो 'क्रियामत' के दिन उस (की वास्तविकता) Day of Resurrection that 


- wherein ye differed. 
को वह तुम पर अवश्य खोल देगा । 


९३. और यदि अल्लाह चाहता तो तुम सब 93. भ20 42५ \५।९१ ८ 


रन्तु could have mad you (all) 
को \ गरोह बना देता प तह जिसे बा है ene nation, but He sendeth 
गृमराही में डालता है मौर जिसे चाहता है सीधा ५७०० [€ पता... ४5 ray and 


मार्ग दिखा देता है ३६ और तम जो कछ भी करते guideth whom He will, and 


ye will indeed be asked ofl 


हो उस के बारे में तुम से अवश्य पूछा जायेगा । (hat ye used to do. 


तों को में 94. Make not your oaths a 
६४. और तुम अपनी क्रसमों को आपस में deciet between you Jest a fout 
छल-कपट का साधन न बना लेना कहीं ऐसा न should slip after being firmly 


हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड जाये और planted and ye should taste 


evil for as much as ye debarr- 


फिर तुम्हें अल्लाह के मार्ग से रोकने के: अपराध में ०4 (men) from the way bl 
_ Allah, and yours should be an 
तकलीफ़ भोगनी पड़े और तुम एक बड़ी यातना ५ 445, 


के भागी ठहरो । 
है अल्लाह के बार मो वाड मा 
मूल्य के बदले न बेच डालो” '। क Aliaivs sovenan iio! i 
ज्जा म्ट १ which Allah hath is better for 
Sel SD, हे त्‌ हारे FT you if ye did but know. 
न ३ गः पं 


३८, दे०'मूरा’आले इमरान आयत ७६, ७७। 
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१६ : अन-नह्लं 


ich ye have was- 
8६. जो कूछ तुम्हारे पास है वह समाप्त हो 96. पथ ७०h 9 
कि teth ay, and that which 
जायेगा, और जो कुछ अल्लाह्‌ न जे कर बाक़ी Allah pe a 
गों ने धे कास verily We shall pay those who 
। हम न se देंगे जो १९ CORA a recompense 


जमे in proportion to the best of 
Er कछ अच्छे काम वे करते थे उस के बदले में । what they used to do. 
> 


६७. जिस किसी ने अच्छा काम किया, पुरुष 27, Whosoever dot right 
ड ‘ sr whether male or female, an 

fF हो या स्त्री, यदि वह्‌ ईमान' पर है, तो ह्म उस is a believer, him verily We 
अवश्य अच्छा जीवन प्रदान करेंगे, और हम उन्हें Ge with good life, 
उन का बदला अवश्य देंगे जो कुछ अच्छे काम चे and We shall pay them a re- 


compense in_ proportion to 
करते थे उस के बदले में । त best of what they used to 
5 0. 
| ! ३८ तो जब तम “कुरआन पढ़ने लगो तो रे टी CET Bos 
i F बज्ने € Quran, see refuge in 
| त बन के लिए अल्लाह की Allah from Satan the दा 
पनाह माग लिया करो *। 


९९. निस्सन्देह उस का उन पर कुछ भी जोर 99. Lot he path no power 

नहीं ’ रब! over those who believe and 
a ण ले आये और अपने “रब put trust in their Lord. के 
पर भरोसा कर ॥ 


१००. उस का जोर तो केवल उन लोगों पर 
चलता है जो उस से ('शेतान' से) मित्रता का 
नाता जोड़ते, और जो उस के साथ (अल्लाह के 
साथ) 'शिर्क' करते हैं । 


१०१, और जब हम एक 'आयत' की जगह 
{ दूसरी 'आयत' बदल कर लाते हैं---और अल्लाह 
hf भली-भांति जानता है जो कुछ वह उतारतः है-- 


00. His"power is only over 
those who ‘make a friend of 
him, and those who ascribe 
partners unto Him (Allah). 


j 


I0l. And when We put a 
revelation in place of (an- 
other) Tevelation—and Allah 
knoweth best what He Tre- 


i तो वे कहते हैं : तुम तो बस स्वयं गढ़ लेने वाले rr Io thou 
`  हो। नहीं, बल्कि उन में अधिकतर लोग नहीं them know not. a 


जानते । 


। १०२ कह दो : उसे तो 'रूहुल्क्र्द्स' (पवित्र 02. 589: The holy Spirit 
आत्मा) ने तेरे रब” की ओर से 'हक़्' के साथ 747 ग९४ealed it from ° thy 
रे मु गे Lord with truth, that it may 

उतारा है, ताकि “ईमान” वालों को दृढ़ रक्खे, और 


confirm (the faith) those who 
डर? के लिए उती और शुभ-सूचना believe, and as guidance and 
हो । 


good tidings for tho 
have surrendered (io AINE? 


१०३. और (हे 'नबी' ! ) हम जानते हैं कि ।03. 4१4 ॥& know well that 

तुम्हारे बारे में) कहते हैं: उस को तो बस £१६ $}: 02/92 ७३7 (बात 

आदमी सिखाता-पढ़ाता है"? । हालाँकि जिस ७४०० १८) Fist, Fin is out- 
रवे संकेत करते हैं उस की भाषा विदेशी Oe this is clear Ara. 

यह भाषा** स्पष्ट अरबी है। > 

० सर मीम० अस-सजदा आयत ३६ | 

कई नाम आये 

] hn उक नाम आये हैं जिन थें से किली एक के वरे में मका वाले यः 


| दे० सूरा हा० मीम० अत-सजदा आयत ४४। 
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ह्‌ कहते थे कि वह हजरत मुहम्मद सल्ल० 


क मममनल ६: भन-नह्न 
SR लक कक कक 


पड 
१० i सच्ची बात यह्‌ है कि जो लोग अल्लाह्‌ I04. Lo! those who disbc- 4s! 222.2% (८00) FE i. 
की 'आयतों' पर 'ईमान' नहीं लाते, अल्लाह्‌ उन्हें A the HENS of Allah © 902205:22४20॥8॥| 
नहीं उन a ideth th t and (९2४ 95 For 
माग नहीं दिखाता और उन के लिए दु:ख देने 3 हो (0 ab OEE 
वाली यातना है। डे ड् 7 OES 


१०५, झूठ तो बस वही गढ़ते हैं जो अल्लाह्‌ ।05. Only they invent false- ५४८2 a SE) RT 
की 'आयतों' पर ईमान! नहीं लाते, और वही hood who believe not Allah's a SOG] 


i ह हि रे न 25 8४ RoE i 25 १» 
कूड हैं। sete irs 0) her AS 
yt 
१०६. जिस किसी ने अपने 'ईमान' के बाद 06. Whoso_ disbelieveth in 2 os म 
अल्लाह के साथ 'कूफ' किया -सिवाय उस के जो BE Sd Le ea SOIC ३ 
S who is force ereto MET 7 हे 
(इस के लिए) विवश कर दिया गया हो और and whose heart is still con- <) CEs 206६ 555% 7 
दिल उस का ईमान” पर सन्तुष्ट हो-बल्कि वह tent with Faith — but whoso_ S42 £ PUY ड 
280 findeth ease in disbelief: On I 5८2 हर 2,254 oe! ॥४ जो 
जिस ने सीना क्फ्र्‌ के लिए खोल दिया,** तो them is wrath from Allah. AYA ड 
ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है । और उन के Theirs will be an awful doom. i है] sis B47.) he 
लिए बड़ी यातना है! । 4:0८ 2 


: न्हों t ’ I07. That is because they 

oS यह्‌ इस लिए कि उन्हों ने 'आखिरत have chosen the life of the CNEA SE al IS 

के मुक़ाबले में सांसारिक जीवन को पसन्द किया, No an क = “पक : [a 
र ‘ ' लोगों को २: and because Allah guid- s Y GTO 
और इस लिए कि अल्लाह 'काफ़िर' लोगों को eth not the disbelieving folk. SD Sills 5:50 fe - 
माग नहीं दिखाता । @ ४0६ हे. 
दम ers ह > 

हैं गे I08. Such are they whose 2६ । रा ०2 fa, 7 

१०८. ये वे लोग हे जिन के दिल और जिन hearts and ears GC Ak Bases bE 
के कान और जिन की आँखों पर अल्लाह्‌ ने ठप्पा !ah hath sealed. And such are 


| | A» दि 42 5. 522 
लगा दिया है** । और ये वे लोग हैं जो बिल्कुल "९ ०९५९३५. ABE ८७६: 
ग़ाफ़िल हैं । ७८55-0५ 


में 2 2 3८. :) : 2 
१०९. निश्चय ही यही 'आखिरत” में घाटा 709. Assuredly in the Here: -o—£ LICE 
उठाने वाले हैं | after they are the losers. 


४५. पूर्वक 'कुफ्र' के मार्ग को अपना तिया । के 
+ ह मुसलमानों के बारे में उतरी है जिन्हें मक्का में तरह-तरह से सताया जा रहा था। उन्हें 
कर 'कुफ्र' ग्रहण करने पर विवश किया जा रहा था । इस “आयत!' में बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 
जबान पर “कफ्र' की कोई बात ला दे और दिल उस 'कुफ़' से पाक हो, तो अल्लाह उसे क्षमा कर देगा 
से 'कुफ़' को अपना लिया, तो फिर अल्लाह की यातना से उसे कोई नहीं बचा सकता । इस '३ 
है कि दिल में 'ईमान” रखते हुये यदि आदमी विवशतापूर्वेक् कोई ऐसी बात कहू दे जो. 
न होगी; कल्प की कि आदमी के शरीर के 


ले जो 'ईमान' के वि इतिहास में हमें साहस ओर दू लप के बहुत से उदाहरण मिलते है 
अल-बक़रा फुटनोट = 5 TE के बहु 


ही | रेषणा करत - 


vs 


Yoo 


१६ : अनननह्न 


II0. Then lo! thy Lord — 
for those who become fugi- 
tives after they had been per- 
secuted, and then fought and 


११०. फिर निश्चय ही तेरा 'रब“--उन के 
लिए जिन्हों ने इस के बाद कि भाज़माइश में पड़ 
चुके थे 'हिजरत' की, फिर (अल्लाह के मागे की) end then पड and 
हि झेलीं और बे काम लिवा re OD 
निश्चय ही तेरा 'रव' इन बातों के बाद (उन के deed Forgiving, Merciful. 
लिए) बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला 


है, ४8 


। कं १११. जिस दिन प्रत्येक जीव अपने ही लिए 
. भगड़ रहा होगा,“' और प्रत्येक जीव को जो 
i कुछ उसने किया होगा उस का पूरा-पुरा बदला 
है २ चुका दिया जायेगा, और उन पर कूछ भी जुल्म न 
+ होगा । 
११२. और अल्लाह एक मिसाल देता है: एक 
बस्ती थी जो निश्चिन्त और सन्तुष्ट (चली आ 
रही) थी, हर जगह से उस की रोजी बहुतायत 
के साथ चली आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह 
की नेमतों के साथ 'कुफ़र' किया, तो अल्लाह ने 
उस (के निवासियों) को उन के करतूतों के बदले 
में भूख (के भोजन) का मजा चखाया और भय 
का वस्त्र पहनाया*'। 


iIl. On the Day when every 
soul will come pleading for 
itself, and every soul will be 
repaid what it did, and they 
will not be wronged. 


II2. Allah coineth a simili- 
tude: a township that dwelt 
secure and well content, its 
provision coming to it in 
abundance from every side, 
but it disbelieved in Allah's 
favours, so Allah made it ex- 
perience the grab of dearth 
and fear because of what 
they used to do. 


र ११३. भौर उन के पास उन में से ही एक 

 'रसूल' आया, परन्तु उन्हों ने उसे झुठला दिया, 
फिर यातना ने उन्हें आ लिया इस अवस्था में कि 
वे ज्ञालिम थे। 


. ११४. तो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल 

और पाक रोजी दी है उसे खाओ, और अल्लाह 
की नेमत का आभार स्वीकार करो यदि तुम उसी 
की 'इबादत' करते हो । 


43. And verily there had 
come unto them a messenger 
from among them, but they 
had denied him, and so the 
torment ‘ seized them while 
they were wrong-doers. 

lI4. So eat of the lawful 
and good food which Allah 
hath provided for you, and 
thank the bounty of your Lord 
if it is Him ye serve. 


मुसलमानों ने 'हिजरत” की थी यह संकेत उसी की ओर है। 


१ 


से अभिप्रेत मक्का नगर 
उल्लेख किया गया 


र्‌ च्छे कामों के कारण उन के गुनाह और जो उन्हों FE 
क द पताह और णो कुछ उन्‍्हों ने पहले 'कुफ्र' और 
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'शिक! किया होगा सब क्षेमा कर 


ही है | यदि मक्का को यहाँ मिसाल में पेश 
है उस से उस अकाल की ओर संकेत होगा 


fs कक 2: ५०१ 
५... 7 --——- 5 मम ननल न 


१६ : अन-नह्न 
oo 


११४. उस ने तुम पर केवल मुरदार को, 
रक्त को, और सुअर के मांस को, और जिस पर 
अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, 
हराम ठहराया हूँ; फिर जो कोई विवश हो जाये, 
(और जान बचाने के लिए इन को खाये इस तरह 
कि) न तो उसे कोई इच्छा हो न वह (आवश्य- 
कता की) हृद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय 
ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला 


EE | 


श्‌ 


११६. और तुम अपनी ज़बानों के बयान किये 
हुये झूठ के आधार पर यह न कहो कि : “यह 
'हलाल' है और यह" 'हराम' है,” कि अल्लाह 
से सम्न्वध लगा कर भूठ गढ़ने लगो । निस्सन्देह 
जो लोग अल्लाह्‌ पर झूठ गढ़ते हैं वे सफल नहीं 
होते । 


११७. आनन्द थोड़ा है और उन के लिए 
दुखःदायिनी यातना है । 
१८, 
टज 


११९६. फिर निस्सन्देह तेरा 'रब'--उन के 
लिए जिन्हों ने नादानी से (प्रबल इच्छा के वशी- 


भूत हो कर) घुरा काम किया फिर इस के बाद 
'तौबा' कर ली और सुधर गये-निस्सन्देह तेरा 
'रब' इन बातों के बाद (उन के लिए) बड़ा ही, 
क्षमाशील और दया करने वाला है। 


५२. यह आदेश सूरा' अल-बक़रा आयत १७३, 
चुका है । 


यहाँ नक्का के काफ़िरों' के आक्षेपों का उत्तर दिया गया है । मक्का के काक़िर'यह 
शा बि न में तो बहुत सी ऐसी चीजें 'हराम' थीं जिन्हें तुम 'हलाल' ठहरा रहे हो । 
से था तो फिर यह कॅसा विभेद पाया जाता है ? “बनी इसराईल के यहू 
था तुम ने उसे भी बाक़ी नहीं रकखा; अल्लाह के नियमों में र द केसे हो हम ६ 
[केत'सरा'अल-अ्रनआम की आयत १४६ की ओर है र जिस में यह बताया गया र £ 
i र SE सी चीज़ें 'ह्राम' ठहरा दी गई थीं । परन्तु इस का यह नहीं 
से पहले उतरी है; वास्तव में 'काफ़िरों' ने जब सूरा अन-नल्ल की इन 'आयतों' पर हराम 
किया तो उस समय सूरा भल-अनआम उतर चुकी थी इस लिए 'काफ़िरो' के आक्षेर का उत्त 
अल-अनआम में बता चके हैं कि ये चीज़ें विशेष रूप से 'यहुदियों' पर हराम की गई थीं । फि 


हित वाक्य के रूप में सम्मिलित कर दिया गया । 
2 +5: 52 25 न 


I5. He hath forbidden [or 
you only carrion and blood 
and swine-flesh and that 
which hath been immolated 
in the name of any other than 
Allah; but he who is driven 
thereto, neither craving nor 
transgressing, lo! then Allah 
is Forgiving, Merciful. 


I6. And speak not, con: 
cernImg that which your own 
tongues qualify (as clean or 
unclean), the lalsehood: This 
is lawful, and this is forbid- 
den", so that ye invent a 
lie against Allah. Lo! those 
who invent a lie against Allah 
will not Succeed. 


!I7. A brief enjoyment (will 
be theirs); and theirs a 
painful doom. 


8. And unto those who 
are Jews We have forbidden 
that which We have already 
related unto thee. And We 
wronged them not, but they 
Were Wont to wrong them- 
selves. 


I9. Then lo! the Lord -- 
for those who do evil in igno- 
rance and afterward repent 
and amend — lo! (for them) 
thy Lord is afterward indeed 
Forgiving, Merciful. 
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सूरा अल-माइदा आयत ३ और सूरा अल-अनआम आयत १४५ में वयान हो 


ह्‌ आश्षेष करते थे कि 'बनी इसराईल' के धर्म 
जब उन का धर्म-शास्त्र भी भल्ला; 


ह्‌ ही की ओर 
| सब्त (शनिवार) के दिन का जो आद 


र किया जाता 


यहृदियों'की अवज्ञा के करण विशेष 
होता कि सूरा अल-अनअ।म इस सूरा 
और 'हलाल' के विषय में यह आक्षेप 
र यह दिया गया कि हम पहले सूरा 


र यह उत्तर सूरा अन-नह्न में व्यब- 


५०२ 


१६: अन-नह्न त 


निश्चय ही इबराहीम एक पेशवा, ।20. 0! Abraham was a Bn ORLY 
oo गे पूरे र र (भक्ति कर विनय- nation obedient to Allah by HES 

CU 5 nature upright, and he was w CR \ & 5 A ६22 

भाव) से रहने वाला था, सब से कट कर एक ०! ०६ ६० 409९४! OG 

(अल्लाह) का हो गया था, और वह्‌ 'शिक' करने 

वालों में से न था; 


न अल्ल Thankful for His dE dS 
ह: उ स्वीकार i Sl ; ह सर गन Si and UDA VSD 
|) 


E He guided him unto a straight 2,८१ |” 
ग) ने (अल्लाह्‌ ने) उसे चुन लिया और उसे सीधा Hat ७ gris ble 
‘ मागं दिखाया । 

6; 
कक यु १२२. और हम ने उसे दुनिया में भलाई दी,  !22. And We gave him good ६ 


in the world, and in the H i] SECS e) 45; 
मे च्छे गो में 4 f n the Here- पट ४४५ A 
और 'आखिरत' में वह निश्चय ही अच्छे लोगों में after he is among the right: < 


थः j b cis 9 kh i ~ ०, 5] 
 सेहोगा। eous, CYC] 
ff १२३. फिर हम ने तुम्हारी ओर 'वह्य' की !23. And afterward We in; ट AMEE 
कि हर ओर से ठ कर रहीम के पन्थ पर $Pired thee (Muhammad, say- OIC UES 

८ ने मे ing): Follow the religion of ~ 626 (८ हद (2 / 72 ,I9 
चलो । और वह्‌ 'शिक' करने वालों में से न Abraham, a5 one by nature (2 9s sh] 
था। ऐ upright. He was not of the , 


idolaters. , ® ७5४६४ | 

१२४, सिब्त** (का नियम) तो हम ने 24. प्रा 92७३४॥ ७३४ &- 
केवल उन लोगों के लिए ठहराया था जिन्हों ने 7०२४० De न A WEG ENE] 
उस के बारे में विभेद किया,*९ और निस्सन्देह ५५ 7०74 ७! ००४० ७९१५०५; 6 २५२9 IE GES Ss 
तेरा “रब' 'क्रियामत' के दिन उन के बीच उसका them on the Day of Resurrec- 2? Ot HOYT) 


में tion concerning that wherei sa ०.) & & Ee 
फैसला कर देगा जिस में वे विभेद कर रहे थे। ॥१९५ ५७९१ ० e306 3) 


~ FE &५ ७” Oa ~ a 2s 
१२५. 'हिकमत' और सदपदेश के साथ अपने 25. ९ ७०० ४९ ७३५ ०९ | 3 AOS 
“राब? रग न thy Lord with wisdom ‘and A लिंक) Se 2) Cn री 
ता T र बुलाओ, और उन से ऐसी fair exhortation, and ET (2०७७ 5 EPCS] 
र वाद-विवाद करो जो उत्तम हो*०। with them in the better way neo 
Se Fr -भांति Lo! thy Lord is best CASEBESS HAS 
_ निस्सन्देह्‌ तुम्हारा 'रब' उसे भली-भाँति जानता :', १४ En) NOSES 
है जो उसके मांगे से भटक गया, और वह मार्ग ए ७०४, ००१ #९१५ फट, SA ICABs aC 
` पाने वालों को भी भली-भांति जानता है। Aware of those who go aright. SASS 22 


क्षेप का उत्तर दिया गया है। हज़रत इबराहीभ के तरीके में 
र dE रीक् में 'सब्त' के आदर का आदेश सिरे से 
कहि ह . यहदी' अपनी शरारतों के कारण डाले गये हैं । यहदियों'ने किस किस तरह 


लिए बाइबिल का अध्यय ) 
Ezekiel) oe ह हित रहेगा । उदाहरणाथ दे० बाइत्रिल, 'यरमियाह 


[a 


१६ : अन-नह्व १००४ 
LS न 
१२६. और यदि तुम (किसी से) बदला लो i 
० ? , {26. If ye punish, then pun- 25-39“ Os 29 I 2.24 G ls 
तो उतना ही बदला लो जितना त॒म्हें कष्ट पह. ish with, the like of that WSUS Sse) 
चाया गया ५ हो। और यदि 'सब्र” करो तो यह सब्र छा ५९ ०nd; एव ter RSC 02५, 
करने वालों के लिए अधिक अच्छा है । ily it is better for the patient. 777 “7” FE 


१२७, और 'सग्र' करो -तुम्हारा सत्र भल्लाहइ !27 Endure th i 
तः ou patientl 5.24.42! 4 & & 
ही के सहारे होगा--और उन पर दु:खी न हो, (0 Mohammad) Thine endo CESS 
और जो चाल वे चलते हैं उस से दिल तंग न 425. 6:९८ १८०% "९0 ०) ९६१५६ {55 ३०९3 5655 i 
हो \ and be not in distress because DIN (७४४२७ रस 
of that which they devise. ; 


१२८. निस्सन्देह अल्लाह उन के साथ है जो 28. Lo! Allah is with those 


Ma, 22 5 CN < 

डरते हैं औ ् who keep their dut to 6037६ Eos ५६, 
हैं अ ह Him and. those who ट CE Bs CE | 
of good. ७9 SG 2 2 % 6 
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५०४ क 
१७-बनी इसराईल 
(परिचय) 


नाम (7 Te) 

इस 'सूरा का नाम 'बनी इसराईल' सूरा की चौथी 'आयत' से लिया गया है ।सुरा'के आरम्भ 
और अन्त में 'बनी इसराईल' से सम्बन्धित कुछ बातें बयान हुई हैं, इसी सम्पर्क से इस सुरा'का नाम 
EF 'बनी इसराईल रक्खा गया है सूरा का यह नाम दूसरी और बहुत सी सूरतों की तरह केवल एक 
य चिह्न के रूप में रक्खा गया है। इस सूरा को 'अल-इसरा' (06 हा ००7०९) भी कहते हैं । 


उतरने का समय (९ ०३९ ० Revelation) 


'सुरा' की पहली 'आयत' ही बताती है कि यह सूरा मेभ्राज' (4५००॥५०॥ ) के अवसर पर 
अवतीणं हुई है। नबी सल्ल को मेअ्‌ राज 'हिजरत' से एक वर्ष पहले हुई थी । यह वह सम्य था जब 
कि लोगों को सत्य की ओर बुलाते १२ वर्ष बीत चुके थे। सत्य की आवाज देश के प्रत्येक भाग तक 
पहुच चुकी थी । मदीना में 'औस' और 'खजरज' नामक शक्तिशाली क़बीलों की एक बड़ी संख्या नबी 
छः सल्ल० के साथ हो चुकी थी | वह समय निकट आ गया था जब आप (सल्ल०) अल्लाह के हुक्म से 
'हिजरत’ कर के मक्का से मदीना पहुँचे हैं; और मुप्तलमानों को एकत्र कर के एक आदर्श समाज का 
न निर्माण किया है; और इस्लामी सिद्धान्तों पर आधारित एक राज्य की स्थापना का आप (सल्ल०) 
क को सुअवसर प्राप्त हुआ है । 
® केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


fs 


'तौहीद' (एकेश्वरवाद) और 'अल्लाह पर भरोसा रखना' यही इस 'सूरा' का मध्य विः 
अथवा केन्द्रीय विषय है। दूसरी समस्त वार्त्ताओं का वास्तविक सम्पर्क इसी केन्द्रीय व्रिषय से है। 

यह 'सूरा' अपने से पहली सूरा की तरह चेतावनी तथा शुभ-सूचनः की सूरा है। 
प्रस्तुत सूरा में 'यहुद' के लिए चेतावनी है और आगे आने वाली सूरा में 'नसारा' (ईसाइयों) 
के लिए । | 
वात्तयं (Subject-matter) 

इस 'सूरा' में काफिरों को सचेत किया गया है कि वे 'बनी 
ग्रहण करे । और उन्हें जो थोड़ी मुहुलत मिल रही है उस में संभल 
अपना लें जिस की ओर उन्हें बुलाया जा रहा है । 
अल्लाह्‌ उन की जगह दूसरे लोगों को आबाद करेगा । 


न्दु 


इसराईल' के इतिहास से शिक्षा 
भल जाय, और उस सत्य मार्ग को 
यदि वे संभलते नहीं तों वह समय दूर नहीं कि 


ने क्या कुछ निशानियां आप 
आन में नहीं किया गया । स्वयं नब्री सल्ल० ने जो कुछ बयान किया उस का सारांश यह है। रात के समय" जिबरील' 
आ ) को “मस्जिदे हराम” (काबा) से “बेतुल मक्रदिस” तक बुर्राक़ नामक सवारी पर ले गये | वहाँ आप (सल्ल०) 
केसा ओर गये। 
आप ( सल्ल० ) मिले । अन्त स आप लत न ज स्थानों पर 
ee -साथ ५ वक़्त की “नमाजों' के अनि- 
खेत और 'जहन्तम' भी दिखाये गये । इस के बाद आप 
हराम' (काबा) वापस आ गये । 


म का निरीक्षण करा देने में बिशेष रहस्य 
गिं की अपेक्षा बहुत ऊंचा हो जाता है। 
से वे प्रत्यक्षतः परिचित होते हैं। , 


प्रस्तु ‘ ॥।| में इस र 
कारण जो सावे परत का इसराईल' को भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें अल्लाह की अवज्ञा के 
उन्हें बुलाया जा पा है क पल चुकी हैं उन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । जिस सत्य धर्म की और 
को भी खो दिया; ओर सत्य क ही बे भरना चाहिए । परन्तु यदि उन्ह ने इ अवसर 

के विरोधी ही बने रहे, तो फिर उन्हें उन के बरे मों से कोई नहीं 
बचा सकता । वराधी ही बने हे, तो फिर उन्हे उन के बुरे परिणामों से कोई नहीं 


इस 4; ै मरे < = 
ओर उस - कलर गा गा TT डाला गया है कि किस बात में मनुष्य की सफलता 
वाद), 'भाखिरत', 'रिसालत' क कब. जो मनुष्य के विनाश का कारण हैं । “तौहींद” (एंकर 
म्देहो का पूणत: ’ त अर केरभान को यथाथता के प्रमाण दिये गये हैं; और 'काफ़िरीं' के 
रणतः समाधान किया गया है। और उन्हें उन की कुचेष्टाओं पर डराया गया है । 


है कि म म नैतिकता एवं नागरिकता के बड़े-बड़े नियमों का उल्लेख कर के बता दिया गया 
होता है । कीन से मौलिक सिद्धान्त हैं जिन के आधार पर इस्लामी समाज का निर्माण 


कह, 0४ म को हुक्म दिया गया है कि वह संकटों और कठिनाइडों का सहन करते हुये 

मे हे कुफ़ के मुक़ाबले में किसी प्रकार की नर्म पालिसी कदापि न अपनायें । आप 
(सल्ल०) के अनुयायियों को भी यही आदेश दिया गया कि वे हर प्रकार के संकटों और यातनाओं का 
मुक्राबला करने में अपनी उदारता और सहनशीलता का परिचय दें। प्रत्येक अवस्था में अल्लाह परः 
भरोसा रक्खें । धर्म-प्रचार के कामों में धैय्य॑ से काम लें । उन की जवान से जो बात भी हि दद 
जंची-तुली हो; और उन का सम्पूर्ण जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण हो । 4 हः 
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१७ : बनी इसराईल 


* 'सूरा' बनी इसराईल ‘THE CHILDREN OF ISRAEL [eg 
में A इ Revealed at Mecca Ls 
(मक्का में उतरी _ “आयते १११) 


; ” के नाम र In the name of Allah, the ls 
Sd NT से, जो “le हृपानील और Bnet the Merciful. OSS FA 


दयावान्‌ है । 

*१. महिमावान्‌ ल्ल क I. Glorified be HeWho cor dos of || 7 # 
१ नर है लाइ) जो से ried His servant by night SGN हू 

रात अपने बः (मुहम्मद) मस्जिद हराम से fron, the Inviolable Place of si F 2 20 “५ न 

अक़सा की मस्जिद तक' ले गया जिस के वाता- Worship fo the Far Distant ego MoD ९ 

A e of Worshi Me ह [55 ff 

| वरण को हम ने बरकत स है, ताकि हम उसे बह को Mie ‘We have 4४0४ (0 ४ [50 ६ 
| अपनी क्‌छ निशानियाँ स |] निस्सन्देह वह Renn, We i क FE 7:29 हि ८6०6 पु र 
him of Our tokens! ! He, Op 9१००) 02.8 : 
सुनने और देखने वाला है ठ only He, is the Hearer, the 52062; कं 2 टी जे 

२. और-हम ने' मूसा को 'किताब' दी और 55", लि 


5 « «° 2. We 8०५8 -ग्रां० Meses the AE | E55 
उसे 'इसराईल' की सन्तान फे लिए मागे-दर्शन 57/7५९, 200 "४६ appointed ४५०४ 22 ७०2: 
। ठहराया कि मेरे सिवा किसी को कार्य-साधक न it a guidance for the Children Ee) BUSS 
बनाना । guardian. beside Me. 
३. वे थे उन की सन्तति जिन्हें हम ने नह के , 3. (7067 १७१९) ९ ७९९4 ० pe 
में ) ४४, lee 
साथ (नौका में) सवार किया था। निश्चय ही the Ship) along with Noah, :) FPR ORAS 
बि || . ® ne 29” & 
वह्‌ एक कृतज्ञ बन्दा था। © Was a grateful slave. © 5 Ed 
: ह ` “किताब” में oe 4. And We decreed for the uA AT 5 626 ८ 
| ४.-और-हम ने "किताब में इसराईल की Children of Tsrael: in the 5 (७८०४४४ ५४१ 55 
त : ४ 2462 A 366% 22 
| दो बार फ़साद मचाओगे, और बड़ी सरकशी ६१६7/९7 ।९ ००7४ et 7९५४:०३००८:/७००-० 


of Israel,. saying: Choose no 
है) 42८ Rr) 
(2 55833 
those whom We carried (in 
COE 
सन्तान को साफ़ कह सुनाया था कि तुम धरती में $7५7९: ४९ ४९7।५ एशा। wok 
दिखाओगे* । tyrants. CIS 


* यहां से पन्द्रहवां पारा (P7४ %\) शुरू होता है। 
१, इस का शब्दार्थ है दूर की मस्जिद तक' अक़सा की मस्जिद से अभिप्रेत 'बैतुलमक्रदिस' (2०4 Pace of 
5 और के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ केवल 'मस्जिदे 
२. यह घटना 'मिभराज' ओर “इसरा' के नाम से प्रसिद्ध है। यहां केवल 'मस्जिदे हराम' (काबा) से “ई ” जा 
 केजानेका लेख कर के इस सफ़र का उद्देश्य यह बताया गया है कि अल्लाह का हि देय, पक Me 
_ कछ निशानियाँ ओर चमत्कार दिखाना चाहता था। सूरा अन-नज्म आयत १८ में कहा गया है: RR (अर्थात्‌ हजरत मुहम्मद 
०) ने अपने “रब' की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं ।” नबी सल्ल० ने इस यात्रा के बारे में जो बातें बयान की है उस के लिए 


त मसीह अ० ने दी. “मत्ता 
बौर २३ : २८-३० | है । इस के लिए दे० 'मत्ता' (]2४४- 


mmu. Digitized by eGangotri 


Ee 


2४ 
a 


न 


धाम ना TR 


परन ill have mercy on you, bu: 

करे, न्तु यदि तुम फिर उसी पहली नीति की imme re { fe Ce) We Fae of 5 Ge ०/72 ६ 52 ' 

जीर प, तो हम भी बही पहला-सा व्यवहार 5 ०6३९ (0९ ००0१0) दा पलक 
~ a हर में an © 42 

करेगे, और हम ने 'जहन्नम' को 'काफ़िरों' के 5 ००7 7 तीस i> 

लिए बन्दी घर बना रक्खा है। 


५. यह संकेत उस भयंकर तबाही की ओर है जो आशोरियों (^557।405) भौर बाबिल वालों (Babylonians) के हाथों 'बनी ; 


६. “यहूदियों'को बाबिल की कैद से रिहाई पाने के बाद जो मुहलत मिली थी जिस में उन्हें उन्नति करने का ' पा अवः 


७, यह संकेत उस भयंकर तबाही की ओर है जो रूमियों (०७६5) के आक्रमण से 'फ्रलिस्तीन (P: यह 


१ ; : 


७ : बन ८d hr 2 
षी इसराईल EES 


५. फिर जब इन दोनों में से पहला मौक़ा 22628 
में तर 5. So when the time for the IER KS Koa 6 
भाया, तो हम ने तुम्हारे मुक़ाबले में अपने ऐसे first of the two came, We 25 /* 5 55 


बन्दे उठाये जो बड़े ही प्रबल थे, वे बस्तियों में roused against you slaves of (26,205 ४६505, 


Ours of great might who rava- 


घुस कर हर ओर फेल गये तैर ged (your) country, and it § 92%) 2272 ६ b ds K 
ही होना र 7 सार यह वादा पूरा was a threat Dereon £ ७5%%&॥४८5८४४:६४॥ ५ | 
६- फिर हम ने उन पर तुम्हारी बारी लौटाई, 6. Then We gave SIN £53 55 

’ ८2 you once @ ~ 2: 

और माल और बेटों से तुम्हारी सहायता की और १६,४०७८ turn against them, SoA ESSE 
र हें है and We aided you with wealth NEE (22८०८ ENGL Eel 57१% 
तुम्हें बड़ा जत्था वाला बनाया, and children ‘and made you EIS >uel 
more in ,soldiery, © ES 

७, यदि तुम ने भलाई की, तो अपने ही जानों 7. (Saying): If ye do good, ७) 42 


ए अं ye do good for your own 55% 22/2 4922“9 4 > 

ह भलाई की, व यदि बुराई की, तो भी souls, and if ye do evil, it is SUSY) 
उर (अपनी जाज्ञों) के लिए ही || for them (in like manner). »,» 422 46/ 6 42: i So 
So when the time for the ०००१८ IE Cells 


second (of the judgements) 2 क 
फिर, जब दूसरे वादे का मौका आया (तो 55९ (We roused against you BESET 


हभ ने तुम्हारे मुकाबले में अपने दूसरे बन्दे उठाये) others of Our slaves) to rav- , 22] 22 
न पेज age you, and to enter the ६४५६८८/॥५६ ड AH I की 2 
rs उ त विगाड़ a और मस्जिद FA as they 5 entered 220 2000 
ब्‌ क्गादस घस जाय it the first time, and to lav © [FR Iss AG द 2 
बार घुसे थे, और जिस ज पर बन waste all that they conquered IS 


कक का with an utter wasting. 
तबाह कर के रख द९ | 


८, सम्भव है कि तुम्हारा रब तुम पर दया 8. It may be that your Lord PAE 


RN rE ii, 


(3 


इसराईल' को पहुँची थी । आशोरियों का आक्रमण ७२१ ई० पू० में हुआ था जिस मे इसराईली राज्य को तहस-नहस 
रख दिया था। बाबिल वालों का आक्रमण ५६८ ई० पू० में हुआ था। इस आक्रमण के बाद इसराईली राज्य “यहूदियों'के ह 
बिल्कुल निकल ही गया । यह वास्तत्र में 'बनी इसराईल' के उन अपराधों (अर्थात्‌ 'शिकं', पा वैमनस्य, सांसारिक 
और उन के दुराचरण आदि) की सज़ा थी जिन से दूर रहने का उपदेश निरन्तर उन के “नबी” उन्हें देते रहेचें । परन 
दृष्टि से वे इतने गिर चुके थे कि सँभल न सके और उन पर अल्लाह की यातना आ कर रही । बाबिल के सम्राट 
(Nebuchadnezzar) के युरुशलम (Jerusalem) पर आक्रमण करने, और नगर को तबाह करने, और लोगों को हुत 
संख्या में बन्दी बना कर ब।बिल ले जाने आदि का उल्लेख इतिहास के अतिरिक्त बाइबिल में भी किया गया है। दे० 'सः 

द्वितीय (Kn) २४ : ६-२०; २५: ७-२२। 


ही ओर है । यहू दियों को वाबिल की कद से छूटकारा ५४० ई० पू० बाबिल राज्य के पतन के बाद 
जब नम विजेता द अर्थात्‌ साइरस (८५7५५) ने बाबिल को विजय कर के 'बनी इसराईल' को अपने बा 
और वहाँ पुनः भाबाद होगे की इजाज़त दे दी थी । 


को ह ची थी । यह आक्रमण टीटुस (7५७) की अध्यक्षता में हुआ था। यह. तबाही बा व 
और नेतिक एवं धामिक गिरावट की सज्जा थी। मह दियों रौर उन के. 
जनक वृतान्त का विस्तारपूर्वक उल्लेख Ht र 


१७ : बनी इसराईल 


&. वास्तव में यह 'क्रआन' वह मार्ग दिखाता 
है जो सब से ज्यादा सीधा है, और 'ईमान' वालों 
को जो अच्छे काम करते हैं शुभसूचना देता है कि 
उन के लिए बड़ा बदला है। 


१० ओर यह कि जो 'आखिरत' पर 'इँभान' 
नहीं लाते, हम ने उन के लिए दुःखदायिनी यातना 
तैयार कर रक्खी है । 


११. ओर मनुष्य बुराई माँगता है जैसा कि 
वह भलाई माँगता है; और मनुष्य वड़ा ही उता- 
वला है । 


१२. और हम ने रात और दिन को दो निश्ा- 
नियाँ बनाया है । फिर रात की निशानी को तो 
हम ने अन्धकारमय किया, और दिन की निशानी 
को प्रकाशमान बनाया, ताकि तुम अपने 'रब' का 
अनुग्रह (रोजी) दूंढो, और ताकि तुम वर्षों की 


दिया है । 


१३. और प्रत्येक मनुष्य का शकून {अपश- 
गुन) हम ने उस की अपनी यरदन हे बाँध दिया 
है," और 'क्रियामत' के दिन हम उस के लिए एक 
किताब निकालेगे जिसे वह खुला पायेगा । 


१४, (कहा जायेगा) : अपनी किताब पढ़ । 
र अपना हिसाब लेने के लिए तू स्वयं काफ़ी 
\ 


१५ जो कोई (सीधे) मार्ग पर चला, तो वह 

अपने ही लिए चला, और जो भटक गया उस के 

 भटकने का वबाल भी उसी के सिर आयेभा । 

और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ 
न उठायेगा । 


(लोगों को) यातना नहीं देते अब 
कि (उन्हें सचेत करने के लिए), कोई 'रसूल' 


ES: 


। 


गिनती और हिसाब जान सको, और हम ने ह्र 
चीज़ को खोल-खोल कर अलग-अलग स्पष्ट कर्‌ and the reckoning; and every- 


/ 
२१८ 


पा nn PNR 


9. Lol. this Qur'an guideth 
unto that which is stralghtest, 
and giveth tidings unto the 
believers who do good works 
that theirs will bea great 
reward. 


i0. And that those who be- 
eve not in the Hereafter, for 
them We have prepared a 
painful doom. 


Ii. Man prayeth for evil as 
he prayeth for good; for man 
was ever hasty. 


i2. And We appoint ‘the 
night and the day two por- 
tents. Then We make dark 
the portent of the night, and 
We make the portent of the 
day sight-giving, that ye may 
seek bounty from your Lord, 
and that ve may know the 
computation of ‘the years, 


thing have We expounded 
with a clear expounding. 


3. And every man's augury 
have We fastened to his own 
neck, and We shall bring forth 
for him on ihe Day of Resur- 
rection a book which he will 
find wide open. 


I4. (And it will be said unto 


him): Read thy book. Thy 
soul sufficeth as Treckoner 


against thee this day. 


i5. Whosoever goeth Tight 
it is only ior (the good of) 
his own soul that he goeth 
right, and whosoever erreth, 
erretn only to its hurt. No 
laden sow can bear another's 
load. We rever punish पाती 
We have sent a messenger, 
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अल कक. 
१६ भौर जज हम कः ब्‌ स्ती I 

करने का इरादा कर ले किसी [स्ती के ।वनष्ट I6. And when We would de- 
गेगी गे गा र कर लेते हुँ तो हम वहाँ के सख- stroy a Ars We send 
भागा लोगों क हक्‌ देते ड उस में भ्‌ > commandment te its foik 
करने लग | RE हम देते हैं, फिर वे उस में अवज्ञा ५७१० live al ease, , and 2736 
( रन ठ 5 हैं; तब उस बस्ती पर दह Va ह they commit abomina- 
यातना क त सावित जाती है रहम lon therein, and so the word 
उ Fi ) वा साइत हो जातो हू, फिर हम (of doom) hath effect for it, 
उस बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। 


नम यम ब, 


and We annihilate it with 
complete annihilation, 


आर नूह के बाद ज ने किम: A 
RR i ` १९ के वाद हम ने कितनी हूँ 47. How many generations 
i] स्लो को विनष्ठ कर द्या i तुम्हारा “र्‌्‌? have We destroyed since 


ने बन्दों के गुन हे की खः Sr , Noah! And Allah sufficeth as 
अपने बन्दो के गुन [हों की खबर रखने और देखने {nower and Beholder of the 
को काफ़ी है । ' sins of His slaves. 


१८, जो कोई शीघ्र मिलने वाली चीज़ 


46, Whoso desireth that 


- > हैं कु जिसे देना हते हैं। र We hasten for him therein 

इः हें जो कुछ जिसे द्ना चाहते हैं ?फर्‌ उस that We will for whom We 
के लिए हम ने 'जहन्नम' तैयार कर रक्खा है; ए!०a5९ And afterward We 
£ मे वह हि ठ कराया वः have appointed for him hell; 
जिस मे वह धिवकारा और ठुकराया हुआ प्रवेश he will endure ihe heat there- 
of, condemned, rejected. 


१६. और जो कोई 'आखिरत' का इच्छक !9. And br र (र 
पैर लिए उन की जैसी xy Hereafter and striveth for i 
हशा आर उस के लिए को शश को जेसी कि उस Rt ७ अत! necessary, be- 
के {लए कोशिश करनी चाहिए, और वह्‌ 'इसान' ing a ei such, 
है ऐसे गो e rour w 
वाला भी है, तो ऐसे लोगों की कोशिश की कद्र १37,45 £ 
की जायेगी । 


२०, और इन्हें भी और इन को भी, हर एक R 20 ach do We supply, 
॥ ५ में > ¬ oth ese and those, rom 
को हम तेरे “रब' की देन में से दिये जा रहे हैं । ‘he bounty of thy Lord. And 


और तेरे 'रब” कीं देन बन्द नहीं है । the bounty of thy Lord can 
never be walled up. 


2l. See how We prefer one 


२१, देखो कैसा हम ने किसी को किसी से above another and verily 
बढ़ाया है, और 'आख्िरत' के दरजे तो सब से नि be greater 
~ हैं में i grees greater i e- 
बड़े हैं और प्रतिष्ठा में भी सब से बढ़-चढ़ कर [26 An Seater in pr 
ह & 
हुँ । 

२२. अल्लाह के साथ कोई और 'इलाह SC US ve 
(पूज्य) न बना नहीं तो धिक्कारा हुआ और अस- (8०८ $€ 0०७ reproved, for- 


हाय हो कर बैठ रहेगा । saken. 


९. दुनिया में भी उन लोगों को जो 'आखिरत' के इच्छक होते हैं दूसरों के मुकाबले बड़ाई प्राप्त होती है । उन का जीबन वास्तविक ._ 


सुख-शान्ति, सौजन्य, सदाचरण आदि गुणों से परिपूर्ण होता है । 


प्रारा : १६ 
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दुनिया) का इच्छुक हो, उसे हम इसी में शीष (2) which hasteneth away, , 
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१७ : बनी इससईल 


२३. और तेरे 'रब' ने फैसला कर दिया है कि 
उस के सिवा किसी की 'इबादत' न करो, माता- 
पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उन में 
से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को 
पहुँच जायें, तो उन्हें 'हुँ' तक न कहो और न उन्हें 
भिडको बल्कि उन से भली बात करो । 


२४. और दयालुता के साथ उन के लिए 
विनम्रता की भुजा झुका दो, और कहो : 'रब' ! 
जिस तरह इन्हों ने बचपन में मेरा पालन-पोजण 
किया है; तू भी इन पर दया कर । 


२५. जो कुछ तुम्हारे जी में है तुम्हारा 'रब' 
उसे भली-भाँति जानता है। यदि तुम नेक हुये, तो 
निस्सन्देह वहू रुज्‌ करने वालों के लिए बड़ा क्षमा- 
शील है। 


२६. और नातेदार को उस का हक़ दो, और 
मुहताज और राह चलने वाले को भी, और फुजूल 
खर्ची न करो । 


२७. निस्सन्देह फ़्जूलखर्ची करने वाले 
'शेतानों के भाई हैं, और शैतान” अपने “रब” का 
कृतघ्न है । 


२८. भौर यदि तुम्हें अपने 'रब' की दयालुता 
की खोज में,” जिस की तुम. आशा रखते हो उन 
(“नातेदारों' मुहुताजों और मुसाफ़िरों) से कत- 


राना पड़े तो उन से नमं बात कहो" । 


२६. ओर अपना हाथ न तो अपनी गरदन से 
बाँध रक्खो (कि किसी को कुछ भी न दो) और 
 नउसे बिल्कुल खुला छोड़ दौ कि निन्दित और 
 निःसहाय हो कर बैठ रहो। 


३०. तेरा 'रब' जिस के लिए चाहता है रोजी 

कुशादा कर देता है, और जिस के लिए सा है 

-तुली कर देता है, निस्सन्देह वह अपने बन्दों 
खबर रखने वाला और उन्हें देखने वाला है। 


२१० 


23. Thy Lord hath decreed, 
that ye worship none save 
Him, and (that ye show) kind- 
ness to parents. If one of 
them or both of them attain 
old age with thee, say not 
“Fie"unto them nor repulse 
them, but speak unto them a 
gracious word. 


24. And lower unto them 
the wing of submission 
through mercy, and say: My 
Lord! Have mercy on them 
both as they did care for me 
when I was little. 


25. Your Lord is best 
aware of what is in your 
minds. If ye are righteous, 
then lo! He was ever Forgiv- 
ing unto those who turn (unto 
Him). 


26. Give the kinsman his 
due, and the needy, and the 
wayfarer, and equander not 
(thy wealth) in wantonness. 


27. Lo! the squanderers 
were ever brothers of the 
devils, and the devil was ever 
an ingrate to his Lord. 


28. But if thou turn away 
from them, seeking mercy 
from thy Lord, for which 
thou hopest, then speak unto 
them a reasonable word. 


29. And let not thy hand 
be chained to thy neck nor 
open it with a complete open- 
ing, lest thou sit down Te- 
buked, denuded. 


30. Lo! thy lord enlargetk 
the provision for whom He 
will, and straiteneth (if for 
whom He will). Lo, He was 
ever Knower, Seer of His 
slaves. 


u. Digitized by eGangotri 
६ है 


ve GS 


४8|35॥ ४५७४ (<६ 
Gs 
CRSA ASS 
SBE CS 
SAME ०४॥४ 
IDI] 
Gaels 
ESE PBs 


4929, “2 


sas 
DEES 


22, 22247047 Clue Cf EEIY 
OO 


Gl (2० “252 \ 
SEE TESA 
2 2४८ ७ 
CSE IO 
(5 2408७ 772: 58 
Cie 
eis 4f. is DPN 
CODIFIED 
Ess 
7) ree 5 EAE 
RT | 3] 
IESG INES SSS) 
¢ 9 
DOSE 


७ ४५४ ६ 


नहीं कर सकते, तो उन्हें नर्म 


;ि ५११ 
_ को इराक 7 ७ : बनी इसराईल है tS 


३१. और दरिद्रता के भय से अपनी औलाद 3 Sa i EERE १६ 
न र : Slay not your children, $. 2\52 2 ER “८26 5222 
की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोजी देते हैं और £९०१ 2 {al 08 poverty, पट HESSD 


हे म्हें भ म shall provide for them’ "and a 24 26६ 0) 2 299. १ 

मी । वास्तव में उन की हत्या एक बड़ी ६८ you. Lo! the slaying of if CSU BES 

ता ले । them is great sin. iu Fr (Ee ६ 

OS ५४८६ 

| ज और जिना (व्यभिचार) के क़रीब न 32. And come Lt, near GEG 222: 
टः + unto adultery. 0! it is an Ae 3 I HR 

hi ः । वह एक अश्लील कर्म भौर बुरा मागे abomination and an evil way. E TT RR १८” 

© se 4.3 

३३. किसी जान को कत्ल न करो जिस (के 33.477 slay not the life $2) PT) Ges 

कत्ल) को अल्लाह ने हराम किया है सिवाय र which Allah Hath forbidden 3206: GUS E 
के"। म ल्म से कत्ल save with right. Whoso is 5 47 [¢ 5; 2, 022: 

। और जो जुल्म से कत्ल किया गया हो, उस slain wrongfully, We have OSCE छु, 

के बारिस को हम ने अधिकार दिया है (वह fren. power unto his heir, 82 


but let him not commit excess ,? 25% SESE ०४] is [aE ८2 

का प त्रे सकता है) » परन्तु उसे कत्ल slaying. Lo! he will be heip- ५२०२ ५5 52-22 
हंद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए io 2»०४०८६४८६| ९ |८8॥ ६ 

ह्‌ हीं बढ़ना चाहिए। निश्चय ही © bya 


उस की सहायता की जायेगी!४ । 
३४, और यतीम (अनाथ) के माल के क़रीब 34. ८००७ 7० ९३7 2 525 22009 8४५; 
म फटको सिवाय ऐसी रीति के जो उत्तम हो यहाँ wealth of the orphan save ५०५ i ER > 


with that which is better till ~ ८42.424 FO Sz 9 22 


तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुंच जाये (उस ॥8 ८/११ १ strength; and Ol GFR 
समय तम उस का भाल उसे सौंप दो) और keep the covenant. Lo! of the » (६. 5 5११% 5a 5 २4 

: t it will be asked. ७) Ijin 
प्रतिज्ञा पूरी करो । निश्चय ही प्रतिज्ञा के विषय ११०१7! '* ७५ ७९ 23009 ह 72 
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३५ एप को पूरा 35. Fill the measure when | 2 5088 08555 


- e measure and weigh with I 
भरा करो, और (जब तोल करदो तो) ठीक हट right balance; that is meet, 6५८ 


तराजू से तोलो; यही उत्तम है, और इस का १०१७९६१० १ दा अत NEN 

परिणाम भी अच्छा है । {422 PN 

@S Eels स 

३६. और जिस चीज़ की तुम्हें खबर न हो 36. (0 7०), ६००७ 7०७ ८ Rae | i FE 
उस के पीछे न पडो। निस्सन्देह कान और आँख 8 whereof thou hast no SS LOU ०५४४७)» है 
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१२. दरिद्रता का भय पहले बच्चों की हत्या और गर्भपात का कारण बनता था और आज सम्तान निरोध की ओर वह लोगों को 
वा र-नियोजन (Fm P]37/7) के सुन्दर नाम से ले जा रहा है। आथिक संकट के भय से नस्ल को बढ़ने से रोकना 
के अपराध से कम नहीं है। सन्तान-निरोध की दुर्भावना नास्तिकता और अल्लाह से निभंय हो जाने के कार. 
उभरी है । a हर 

१३, केवल पा मौक़े ऐसे हैं जिन में मनुष्य को क़त्ल करना अवैध नहीं रहता--(१) यदि किसी ने जात बूऋ कर किसी 
की हो तो खून का बदला लेने के लिए। (२) धर्म के मार्ग में रुकावट डालने वाले को बुद्ध में। ( 3) इस्लामी 
तख्ता. उलटन वाले को सज़ा के रूप में । (४) विवाहित पुरुष या स्त्री को जिना (व्यभिचार) की सज़ा में। (५) इ 
ग्रहण कर के फिर उस से फिर जाने की सज़ा में । 

१४ उस समय यह बात नहीं बताई गई कि सहायता कौन करेगा परन्तु जब इस्लामी राज्य स्थापित हो गया, 

किसी व्यक्ति या गरोह को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि बह स्वयं हत्या करने वाले से खून का बदला लेने 

अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है कि न्याय के लिए उस की ओर मामला ले जाया जाये; और उस से मदद च 

१५ अल्लाह के 'रसूल' सनातन से लोगों को ज्ञान ही की ओर बुलाते आ रहे हैं। 'रसूल' के मूठलाने का. 

नहीं कि मनुष्य अपने कान, आँख और हृदय सब को झुठला रहा है । ्् 


gsi 


है ; ५१२ 


१७: बनी इसराईल 


37. And walk rot in the 
earth exultant. Lo! thou canst 
not rend the earth, nor canst 
thou stretch to the height of 
the hills. 


38. The evil of all that is 
hateful in the sight of thy 
Lord. 


३७, और धरती में अकड़ते हुए न चलो। न 
| : तो तुम धरती को फाड़ सकते हो और न (तन 
कर) पहाड़ों की ऊंचाई को पहु च सकते हो । 


i ३८. ये सारे बरे कमं तुम्हारे 'रब' की दृष्टि 
हे में अप्रिय हैं। : 


E ३, ये तत्वर्दाशता की वे बातें हैं जो तेरे 39, This is (pat) of पथ 
यु 2 जे ? ह ५५ wisdom wherewith thy Lor 

“रब/ ने तेरी ओर 'वह्य की ह । और अल्लाह र hath inspired thee (० Mu- 
8, साथ कोई दूसरा 'इलाह (पूज्य ) ने गढ़नां, * hammad). And set not up 
नहीं तो निन्दित भौर ठकराया हआ 'जहन्नम' मे with Allah any other god, lest 
| झोंक दिया जायेगा । 
pi 


thou be cost into hell reprov- 
ed, abandoned. 
४०, ('शिकं' करने वाज़ो ! ) क्या तुम्हारे gtf0, Hath your Fi then 
रः > तुम्हें पी बेटों : distinguished you men 0० 
'रब' ने तुम्हें तो गा लिए खास किया, ओर स्वयं ॥॥8८८४) Dai Ons, 
अपने लिए 'फ़िरिश्‍तों' को बेटियां बना लिया ? and hath chosen for Himself 
निश्चय ही तुम बड़ी (भारी) बात कहते हो । 


females from among the an- 
gels? Lo! verily ye speak an 
ने awful word! 

४१, और हम ने इस क्रआन' में तरह-तरह 4।. ९ ४०४४४ ॥४९ 5pa}- 
क से समझाया ताकि वे चेते, परन्तु इस से उन की ९५ (Our warnings) in this 


Qur'an that they may take 
नफ़रत ही बढ़ती है || heed, but it increaseth them 


in naught save aversion. 


42. Say (0 Muhammad, to 
the disbelievers): If there 
were other gods along with 
Him, as they say, then had 
they sought a way against the 
Lord of the Throne. 

43. Glorified ‘is He, and 
Hign Exalted above what they 
say ! 


४२ कह दो : यदि उस के साथ दूसरे 'इलाह' 
( isle ) भी होते, जसा कि ये कहते हैं, तो 'अशं' 
( ) वाले तक पहु चने का मार्ग तलाश 
करते'° । 

४३. महिमावान्‌ है वह, और अत्यन्त उच्च है 
उस से जो कुछ ये कहते हैं । 


४४. सातों आकाशों और धरती और जो 
कोई उन के बीच है सब उस की 'तसबीह' करते 
हैं, भोर कोई चीज नहीं जो उस की प्रशंसा के 
साथ 'तसबीह्‌' न करती हो; परन्तु तुम उन की 
'तसबीह को समझते नहीं हो । निस्सन्देह वह 

बड़ा ही सहनशील और क्षमा करने वाला है । 
४५. और जब तुम 'क़्रआन' पढ़ते हो तो हम 45. And when thou rec 


oe और उनके बीच एक ढका हुआ परदा ९ the Qur'an We place bet- 
(कठिन रोक) डाल देते हैं; 


44. The seven heavens and 
the earth and all that is there- 
in praise Him, and there is 
praise; but ye understand not 
their praise. Lo! He is ever 
Clement, Forgiving. 


lieve not in the Hereafter 
a hidden barrier. 


/ की महानता के कारण दोहराई गई है। 
पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते । 


ween thee and those who be: ° 
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१७ : दनी इसराईल HEE; 


क 


र पैर उः के हिले} डाल दयि हैं दा ४ 
हक हे - आर उन क दिलि । पर परदे डाल द्यि है 46. And ‘We place upon their 2 IE 58६ EE TS 
(के उसे न समझ सकें, और उन के कानों में डाट पक Jest thes, Should ON 2८2 
है; '$ और जब क़रआन' में केवल umcerstand it, and in: their \4\Ze\edc 3,550 ०2० द८ 
६, " आर जब तुम 'करआन' म॑ केवल अकेले ९०१४ 2 deafress; and when 88 29७62 0 9४०५4 


अपने “ख्‌? ही का जिक्र > तो वे thou makest mention of th ८ hs 2 है 
ह! का जिक्र करते हो, तो वे बिदक ) SIS 3345 255 


कर अपनी पीठ फेर कर भा खड़े होते हैं Lord alone in the Qur'an, 
कर अपनी पीठ फर कर भाग ड होते हं t they turn,their backs in aver- 29522 5 (2९६ 2 
sion, . * YS) 9 
नाते है तो ObsDsAN sels 
? 0 We are best aware of 4,7 2०9424 कि Fa Ren 
चाहते what they wish to hear when Ey) 4२ OS les 
_ they give ear Io thee and 72% 2% १ “८ SNZ 20422 
/ मंब when they take secret coun-, -(.£ ` SEEN 
गरे इथे इ when the evildoers say:| 77, 227 5 32) की 2 2१०2 
§ ® follow but a man be; OE TOSS 


i,witched. ५ 
WB 
a « र LY) 2 
स्पा 48. See what sunilitudes ह 
[i 


they coin for thee and thus PE SME Cs 


all astray, and cannot find 


ad! HEE ~ SM 42% 3 
Si OOPS 


जब हम (सर कर) 49. And they say: When we (८ (९ 6१९ @ (६६5 : 65 
हो जायेंगे, तो क्या १:९ bones and’ fragments, 5566S 52605 26985 


कर के उठाये जायें sball we, forsooth, be’ raised ree joa 
र के उठाये जायेंगे ? 'up_as a new creation? sp i evs EE 


(१०, कहु दतः दुभ पत्थर हो जाओ या लोहा । ` 50 Say: Be ye stones or: २ 22 22” £ Ki i £ 
/ हि iron. . [७०७७-३5 SEY 


र ३१. या भौर कोई चीज़ जो तुम्हारे जीमें 5!. Or some created thing HG ACESS 
' बड़ी हो (जिस में जीवन-संचार तुम्हारे बिचार में Wears Me id Ne SAGE 
' असम्भव हो) ! तब वे कहेंगे : कौन हमें (जीवन भ iho shall bring us back SHS A (6) SS 
? कह 4 to life). Say: He Who creat- 2.2% CoN ८ ४0 ¢ i (9 £ 
की ओर ) पलटा कर लायेगा क दो : बही ed you at is first. Then will WSS Bre i 
जिस .ने तुम्हें पहली बार पैदा किया। तब वे they shake their heads at thee,, 58 44502523 38 
-हिला कहेंगे : अच्छा 224 say: When will it be?’ (७०४ .५३५०३.० ०३५! | 
तुम्हारे आभे सिर हिला हिला कर हेंगे 9 Say: It will perhaps be soon; (४ 42 95; शव TZ 28 ९, 
तो यह कब होगा ? कह दो : कदाचित्‌ वह क़रीब हि ७ (82% (५-४25$ . 


ही हो । , 

५२. जिस दिन वह तुम्हें पूंकारेगा और तुम 52. 4 day when He will call” ENGR ६९ 2५८2 

पकार § सुनते ही उस की प्रशंसा के साथ नि you and ye will answer with CR 3७००५: 5; 29 हा 

5 FI में His praise, and ye will think SL 55 i 4s 505 ५६० 
कि बस hat 9 ५ arrle: u a ~ ~ 

आओगे, और समझोगे कि तुस इस अवस्था में बस १० ४९ 2४९ (2८९५ ६७९ 5 750७ 9 ह 

थोड़ी ही देर रहे हो ° Jittle while, : ५ 


१८. यह 'बाख्िरत' पर ईमान” व लाने का एक स्वाभाविक परिणाम है कि आदयी के हुदय-पठ सत्य के लिए बन्द हो हैं, ओर 
उस के कान बहुरे हो जाते हैं। 'कुरणान का बामन्त्रण० 'जाखिरत' ही पर याघारित है, जो व्यक्ति “आखिरत' को मानने छे लिए 
तवार न हो उस के दिल तक 'झूरजान' की आवाज़ कैसे पहुँच सकती है । 

१६. मा ना कर “कुरआत' नते बीर अन ३ स हि का तोड़ कया हो । उन्हें जब अपने किसी व्यक्ति के 
बारे में स [कि बह कुरआन” से कुछ प्रभावित हो गया है, सममाते कि कहां बहके जा रहे हो बह. 
मारा हुमा आदमी है । उस की बातों में बयों भाते हो ? हह रहे हो वह तो एक जादू 

२०. भर्थात्‌ मरने के बाद छे ले कर 'क्रियामत' में उठाये जाते तक की अवधि कुछ घंटों से अधिक प्रतीत न होगी । 


TT TTT no + १५ 
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१७ : बनी इसराईल 


५३. और मेरे अन्दों से कह दो: बात वही 
कहें जो उत्तम हो | 'शेतान' तो उन के बीच उक- 
साहट डाल देता है। निस्सन्देह 'शैतांन' मनुष्य 


का खुला शत्रु है। 


५४. तुम्हारा 'रब तुम्हें भली-भाँति जानता 
है। वह चाहे, तो तुम पर दया करे, और चाहे, 
तो तुम्हें यातना दे । और (हे 'नबी' ! ) हम ने 
तुझे उन पर कोई हवालेदार बना कर नहीं भेजा 


है \ \ 


५५. और तेरा 'रब' उसे भली-भांति जानता 
है जो कोई आकाशों और धरती में है। और हम 
ने कुछ 'नबियों' को दूसरों पर बड़ाई दी और हम 


नें दाऊद को 'जबूर' प्रदान की । 


५६. कहो : तुम उन के सिवा जिन को भी 
(कार्यंसाधक) ' समभ बंठे हो उन्हें पुकार देखो 
उन्हें न तो तुम से किसी तकलीफ़ के दूर करने का 
अधिकार प्राप्त है और न (उसे) बदलने का | 


५७. जिन को ये'पुकारते हैं वे तो स्वयं अपने 
“रब' तक पहुंचने का साधन ढूंढते हैं कि कौन उन 
में ज्यादा-से-ऱ्यादा करीब हो जाये; और वे उस 
की दयालुता की आशा रखते हैं भौर उस की 
यातना से डरते हैँ`! वास्तव में तेरे 'रब' की 


यातना डरने ही की चीज है । 


५८. और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हस 
'क्रियामत' से पहले विनष्ट न कर दें, या उसे 
कठोर यातना न दे । यह बात 'किताब' में लिखी 


जा चुकी है। 


५६. और हमें निशानियाँ भेजने से इस के 
सिवा और किसी चीज ने नहीं रोका कि पहलों ने 
उन्हें मुठलाया है । और 'समूद' को हम ने ऊटनी 
दी-एक खुली निशानी\--परन्तु उन्हों ने उस 
पर जुल्म किया । और हम निशानियाँ लोगों. को 


डराने ही के लिए भेजते हैं । 


५१४ 


53. Tell My bondmen to 
speak that which is kindlier. 
Lo! the devil soweth discord 
among them. Lo! thes devil 
is for man an open foe. 


54. Your Lord is best aware 
of you. If He will, He will 
have mercy on you, or if He 
will, He will punish you. We 
have not sent thee (O Mu- 
hammad) as a warden over 
them. 


55. And thy Lord is best 
aware of all who are in the 
heavens and the earth. And 
We preferred some of the 
Prophets above others, and 
unto David We gave thse 
Psalms. 

56. Say: Cry unto those 
(saints and angels) whom ye 
assume (to be gods) beside 
Him. yet they have no power 
to rid you of misfortune nor 
to change. 


57. Those unto whom they 
cry seek the way of approach 
to their Lord which of them 
shall be the nearest; ‘they 
hope: for His mercy and they 
fear His doom. Lo! the doom 
of thy Lord is to be shunned 


58. There is not a town: 
ship but We shall destroy it 
ere the Day of Resurrection, 
or punish it with dire punish: 


ment. That is set forth in the @ 


Book (of Our decrees). 

| 39. Naught dee Us 
rom sendin or 7 
that the. folk ० A 
them. And We gave Thamud 
the shecamel — a clear por: 
tent—but they did wrong in 
respect of her. We send not 
portents save to warn. 
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२१. ८ के का काम लोगों को केवल सत्य की ओए बुलाना है; लोगों के मार्ग पर आने न आने का वह ज़िम्मेदार 


> के महारव हैं, जिन्हें ये अज्ञानता के कारण अपना ८ षका तो 'फिरिश्ते' और 'जिन्न' हैं या बीते हुये समय 


और दाता समक बैठे थे; और मूतियाँ बना कर उन 


TC OO TEEN : १५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Fe NP NRE YS न ऋचा जल का 


—_—_—y.—— CE MN १५ 


IS 
——————————— I 


| i र 
६०. और (हे मुहम्मद ! ) याद करो हमने 60. And (it was a warning) + ELIE EI: 

न हा इन लोगों को घेर “hen We told thee: Lo! Hi STONE 5) 
जुम से कहा था कि तेरे 'रब' ने FR लोगों को घेर Lord encompasseth mankind, el SEES [Ee 
रकखा है, और जो दृश्य हम ने तुझे दिखाया है** शव € appointed the vision SN ४:४८ ०9 


र ग hich We showed thee as an ८. 222 828 “ie Ey 242. 
से तो बस ह्म ने इन लोग के लिए आजमाइश ordeal for mankind and (like- ANE 
जना दिया है, और उस वक्ष को भो जिस पर ise) the Accursed Tree in i Po ob 


< वे , A 95. Cs | डे 4५ 
'करआन' में लानत की गई हैः २ | हम इन्हें डरा the Qur'an We warn them, oo १९3 ७५०४, F 


हैं but it in increaseth them in Fe € 2050 
हे परन्तु इस से इन को बड़ी सरकशी ही बढ़ती naught save gross impiety. ® St (6498 & कि 
है । 


है] 
६१- और याद करो जब हम ने 'फ़िरिश्तों' से. 6. And when We saidunto i, sp)» 2८088; 
रे 'सजदा' क बने the angels: Fall down .pros- हर Sle Esl 8 
कहा: आदम को 'सः रो, तो उन सब ने !/९, 8९5: म 4 ar Tes 30०५ FO i 


¢ हु ५; ” के, उस कहा : fell prostrate all save Iblis, Et ८४522 he ELS 
झडा किया सिवाय इबलीस » उस ते र्‌ he इतः Shall I fall prostrate "2 Te 6 dD 
कया मैं उसे 'सजदा' करूँ जिस को तूने मिट्टी से 


before that which Thou hast 
बनाया है I created of clay? 


लया: र ia: नि १2 ९४६ | 4 GE AF 
_ न से on IONS 
नै मेरे मुक्राबले में श्रेष्ठता प्रदान की है र यदि तू honoured above me, if Thou 


दे | 4.५९ a 26: 72% >> 
मुझे 'क्रियासत' के दिन तक मुहलत दे दे तो मैं give me grace until the Day Lords 5 


Cac » 


र में गा sss ti ily wi NESSES र 
दयि को अपने वश में कर लूँगा, हलक हर अली ० 2 660602 6 ६ 
सिवाय थोड़े के । fevw. ‘i 


` कहा : जा, उन में से जो भी तेरे पीछे 63. #९ 53१: 6०, 2०4 ७०३०-८ (१७2४४ 60:52580 26६ 

ग be जा उ i ज तेरे छे ever of them followeth thee— Cbs sO) 
चलगे- तुम सब का बदला जहुन्नम है, भर- 0! ॥९] रथ] be your payment, ॥92822 77 (पक 
पुर बदला । ample payment. PFI STE 


६४. उन में से जिस किसी को बन पड़े अपनी A nS excite any of न 32862 5a 2 
thy 2S 2 
आवाज़ से घबरा ले, उन पर अपने सवार और ५०m thou canst wit 


4227s i; 


CAs 


में voice, and urge thy horse a 58 s&s 2८ ais ~ ट 24८2 
प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में उन के साथ foot against them, and be a. ५८90-53 2,677. 


pS artner in their wealth and 
साझा लगा*” उन से (झूठे-झूठ ) वादे कर-- Erie aad promise them. 


और 'शैतान' उन से जो वादे करता है वह एक aa promiseth them only to 
धोखे के सिवा और कूछ भी नहीं-- eceive. , , 


ba? 9 » 54 94०] रू 
८४2० ५४2४५॥४ )50 


CSE 


२४. दृश्य (४5०) से संकेत 'मेञ्‌राज' की ओर है (दे० फुटनोट २) जिस से 'काफ़िर' लोग बड़ी आजमाइश. में पढ़ गये 
Rd स र म' में फिटकारे हुये लोग खायेगे। यह वृक्ष अल्लाह की दराला ता का नहीं बल्कि उस की 
: “जक्कम' (धूहर 'जहन्नम टः ए का नहीं बहि 

3 ड Er ल | गीर यह जहुन्नमी लोगों के पेट में आग on उ उन के पेट में पानी खौल रहा हो। दे० 

४३-४९, सूरा अस-साफ़्फ़ात आयत ६२-६३, सूरा अल-वाकिआ आयत ५२ । Oe 

Te भी 'काफ़िरों' की गुमराही का कारण बना, वे उपहास करने लये कि “जहन्नम' खूब जगह 

लपटों के बीच पेड़ उगेंगे। यदि उन्हें सत्य की खोज होती तो वे कभी गुभराही में न पड़ते । | 

२६- SN अल-बक़रा आयत ३०-३६, अन-निसा आयत ११६-१२६, अल-आराफ़ बायत १०- 
_ इबराहौम आयत २२-२७। १३ a 

थौ तो व 


._« “किताब पढ़ेंगे' 


. जुल्म न होगा । 


५१६ 


१७ : बनी इसराईल 


६५. निश्चय ही जो मेरे (खास) बन्दे हैं उन 

श men — over them thou hast 

पर तेरा कुछ भी जोर नहीं चल सकता, और तेरा no power. and thy Lord suff: 
“रब' काफ़ी है इस के लिए कि उसे अपना मामला ceth as (iheir) guardian. 


सौंप दिया जाये । 


; ' वह लिए 66. (O mankind), your Lord 
६६. तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिए , 66. (0 ग ; 
में SS is He Who driveth for you the 
में नौका ( और जहाज आदि ) चलाता ह्‌ ship upon the sea that i may 
लुम उस का अनुग्रह (रोजी) तलाश करो । seek of His bounty. Lo! He 


निस्सन्दैह वह तूम पर दयावान्‌ है। was ever Merciful toward you. 
हा रे है श्‌ 


६७. और जब समुद्र में तुम पर कोई तकलीफ़ 67.And when harm touch- 


s अल्ल eth you upcn the sea, all unto 
पहुंचती है, तो उस (एक ल्लाह) कै सिवा वे अ द cry (for succour) 
सब जिन्हें तुम पुकारते हो गुम हो जाते है, परन्तु fai! save Him (alone). but 


जब वह तुम्हे बचा कर स्थल पर पहुंचा देता है, Me res you safe 
तो तुम किनारा खींच लेते हो, मनुष्य बड़ा ही 
कृतघ्न है। 


६८. कया तुम इस से निश्चिन्त हो किं वह त 68. भ ye then that 

ही में तुम्हें € WU! not cause a slope of 

कभी शुष्क भूमि ष्‌ के किसी हिस्से तुम्हें घेंसा the land: to engulf ज ठ 

दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दें, 5०७०४ 2 sand-storm upon you, 
और तुम अपने लिए कोई ज़िम्मा लेने वाला and then ye will fin 


that ye 
( b ) पाओ ? have no protector? 
संरक्षक) न पाओ ! 


६६. या तुम इस से निश्चिन्त हो कि वह 69. 07 #९९! ९ ५९८७7९ १३। 
फिर तुम्हें उस में दोबारा ले जाये, और तुम पर Oo en DE 
सख्त तूफानी हवा भेज दे और तुम्हें तुम्हारे "कुफ्र त Me you a hurricane 

० wind an Town 
(अङृतज्ञता) के कारण डुबो दे, फिर तुम को your thanklessness, MeO 
ऐसा कोई न मिले.जो इस के बारे में हमारे पीछे ५९ will not find therein ‘that, 
पडने वाला हो ? Wee any avenger against 
न 70, Verily We have honour 
NO और हम ने'आदम की औलाद को ed the ली दिख of Adam ‘We 
DR OT a ne ing, snd 
रो / I 
सबारी दी, और उसे पाक चीज़ों की रोज़ी दी, vision of good MIE i 
और उसे ऐसे ड की अपेक्षा जिन्हें हम नें पैदा them, and have preferred 
किया है बड़ाई दी । Ee them above many of those 


wham We created with a 
लोगों marked perferment. 

७१. जिस दिन इम समस्त लोगों को उन के र ग, On the FS Vien me 

? shall sumrInon them with their 

नेताओं के साथ बुलायेंगे, तो जिस की 'किताब record, whoso is ‘giver fi 

उस के दाहिने हाथ में दी गई तो ऐसे लोग अपनी book in his right hand-such 

A ४ rea eir book and i 

और उन पर बाल बराबर भी will not be wronged a shre 


65. Lo! My (faithful) bond! 


“० 
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और † अन्धा f ’ 72, Whoso is blind here, ६१४६ 250.28 5 Cs 
में जी बा जा Ei जा अत will be blind in the Hereafter’ oP ६७-५४ ४४०८४६ 
°", हि a 


हे 

nd yet further from the Z See 2 A ANZ 26, 5 iy 

ज्यादा भटका हुआ होगा । toad, OSG 

मन 73. And they ind d strove 7 ५0] ८ 5 ४ 9 ६ Die हे 

न और थे तो इसी में लगे थे कि ह ने जो hard to begu fee (Mie SE 725 5366] 5 र 
'वह्य' तुम्हारी ओर की है उस से तुम्हें फेर दे, Mad) away from that where- % 


G74 (६ “sz ~ £| टा | हा उ 
म्बन with We have ठ ired thee, &yS GDA “= | 
ताकि तुम हम से सम्बन्ध लगा कर उस के सिवा that thou shouldst invent Fe 22 sl 2242) 2 ह< 
कछ और ही गढ़ो; और तब तो वे तुम्हें घनिष्ठ ०४७७ than it against Us; and ७2-25 5505 

त बना लेते? then would they have accep- 
तमत्र बः \ ter thee as a friend... 


७४. यदि हम तुम्हें सँभाले न रखते" तो तुम 74 /जत 6 We had n 


oi 54% AR 9०८; 2) GUE 5 हे 
५ 3- thee wholly firm thou might SSG ESE, | | Kl 
उन की ओर कुछ-न-कुछ झुकनें के निकट जा पहु est almost have inclined unto 02 Or 0 ४ 
चते। हे t 


hem a little. Fs €; | | 
SD A 


ern CEES? 


: 
5 Re Ld ~ ८2५ EES) % » 
७१. तब हम तुम्हें जीवन में भी दोहरा मज़ा 75. Then haa We made thee ; ००००४०७४०००४:४5०॥६| 
त्यु के बाद भी दोहरा मज़ा चखाते “३४५६ 8 १०५७।९ (punishment) . ६८७९. ३४४ ¢] , 
। चखाते और मत्यु के बाद ह्‌ of living and a double (pu ETE SASSY EEE 
| फिर तुम हमारे मुकाबले में अपना कोई सहायक ॥ishmeni) of dying, then hadst tom 
| ME Ii thou found no helper against 
न पाते । Us. 


Iie 


Co 


७६. और ये तो इस भू-भाग से तुम्हें घबरा 76. 474 they indeed wished 


6% RSI 9 हु 2 hg 
द यहाँ से निकाल to scare thee from the land Ebr | १५४८२) 
देने ही पर लगे रहे हैँ ताकि म्ह यह्‌ that they might drive ‘thee हक 53] 39 £| ह 7 
दें (यदि इन्हों नें ऐसा किया) तब तुम्हारेः बाद forth from thence, and then >~ WSOP) 
हि सकते ह they would have stayed ORE : 55 sls 8५.2 226 ० 
ये भी बहुत ही कम ठहर सक (there) but a little after PO 
ल ve. 
७७. यही रीति रही है उन हमारे “रसूलों' की" 77. (5८H Was Our) method 


और in the case of those whom We ०252 . ठ 
| जिन्हें हम ने तुम से पहले भेजा था, और तुम sent before thee (to ह) SEE) {sss 
| शः में परिवतंन न।and thou wilt not nd for ०० (८ 3६:28 ह 
| हमारी रीति (भौर नियम ) में कोई कं Our method aught of power 2 7277००६०५ ट्ट पर ८ 
पाओगे । to change. 


३०, 'मुह्रिकों' ने एक से अधिक बार इस बात की कोशिश की कि पंगम्बर (सल्ल०) उन से समभौता कर ले और विशुः 
` बाद की ओर लोगों को बुलाना क दें। 

* दे० सूरा अन-नह.ल आयत १०२ द 

२. यह आ वाणी पूरी हो कर रही। म नो र 
के मक्का डो के बाद वे भी चेन dis 
और भीतर ही: देश 'मुश्रिकों' से 


पारा: १५ 


१७ : बनी इसराईल Boman 


७८. 'नमाज़' क़ायम करो जब सूयं ढले रात 78. Establish worship at the ul el है 9] | ® 5\ i) 228 
के अंधेरे तक,२* भौर प्रात:काल को क़्रआनश* going down ofr the sun until | 27 EEN 
अधे , $ L the dark of night, ‘and (the re- cis b 25 ~ 5: i i 7 
भी (ज़रूरी ठहरा लो) । निस्सन्देह्‌ प्रातःकाल का cal a) the Cr den CEs (083 209: 
o! (the recital of) ihe Qur १2% ५६:३ 
कुरआन साक्षात्‌ होता है। ‘an at dawn is ever witnessed. ® sites 6a 
७९. और कछ रात इस 'करआने के साथ 79. And some part of the % 55 ; [ Ed A हल 
रात § ते३६ तुम्ह रे ( लिए ) तदअधिक night awake for it, a largess se AGES 2023 
जागतं रही, ` यह तुम्हा ए तद्‌ हें for thee. It may be that thy &,,,.८ (६८६६ “a D2 
('नफ्ल') है, क़रीब है कि तुम्हारा 'रब' तुम so i raise thee to a prais-=_ lsat ७००४-५० 
प्रशंसा पूर्ण स्थान पर खड़ा करे?०। बाई ४ 
और : 'रब’ ! तू मुझे जहाँ कहीं 80. And say: My Lord! 3 MEA 5 RF RET 
ले र ल ले स t कहीं से Cause me to come पे with a ५५००००००:०७७ ९७४५-०० 03 
जा सच्चाई के साथ ले जा और जह कहीं firm incoming and to go out J (22 is ३१ ०27२8११2 १८ 
निकाल सच्चाई के साथ निकाल? । और अपनी एशं॥ a firm outgoing. And give 9 DITO lh) 


me from Thy presence a sus- 


_ 2 अधिकार 22 4 Ce Ap = डः 49 
ओर से मुझ सहायक सत्ता (अधिकार) प्रदान taining Power. ` SEUSS 
कर । 


८१. और कह दो : सत्य ग्रा गया और असत्य  8:. And say: Truth hath, ६ CNG 55k 22 a 

( ; लत) मिट गया।- वास्तव में असत्य तो १९११6 and. falsehood hath van- YONG ass 
एव < प्र ished away. Lo! falsehood is © 628556 a 
मिटने वाला ही होता है? * । ever bound to vanish. OBIE 


८२ और हम उतारते हैं वह 'क़रआन' जो. 82. And We reveal of the ssaGtHG as 
र वालों के लिए ल और दयालता है Qur'an that which is a healing 5 ० आर CWC OBES 


and a mercy for believers 2s, २४ 5 iy TIDE 


परन्तु ज़ालिमों का उस से घाटा ही बढ़ता है। thought it increase the €ए॥- _. ००2२४.) (०१४४), ०.० 9 
80278 in naught save ruin, 7८ Gol) 9 |® 
OES od 


०2 F Eo 

है: ३४ इस आदेश में चार वक्‍त की 'नमाज़ें” आ जाती है। सूर्य पहली बार दोपहर के बाद ढलता है वह 'जहू' की 'नमाज़' का समय होता 
- ; है | सूयं का दूसरा ढलना पहाड़ों और ऊंचे टीलों आदि से होता है और 'अल्न' की 'नमाज' का समय म हो जाता है। म 
E के पश्चात्‌ सूयं पृथ्वी के घरातल से ढलता हुआ छुप जाता है जो 'मगरिब' का समय है। सूर्य का एक ढलना इस के वाद भी होता है 
जबकि क्षितिज पर उस की लालिमा तक शेष नहीं रहती, ओर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और 'इशा' की 'नमाज्ञ' का समय 
आरम्भ हो जाता है । पांचवीं 'नमाज' 'फ़ऱ्त्र' की है जिस का समय पो फटने सेले कर सूर्यं उदय होने तक है। इस का उल्लेख 


FF CT SRA ब ee है बा 
दर सूयं और तारों के उपासक पूजा का समय होता उस से हट कर 'नमाज' नियत 
'किया गया है। यह बात इस “आयत' से भी ज़ाहिर है और 'क़ुरआन' की दूसरी आयतों से भी । अर हक लिए व जता अन- 
नूर आयत ४६ । ~ 


३५ प्रातःकाल के कुरआन (९७/० ४६ ५३७०) से अभिप्रेत 'फज' (प्रातःकाल) की 'नमाज' है। क़रआन में विभिन्‍न स्थानों पर 
._ “नमाज' के अंगों (“तसबीह', 'हम्द', जिक,” 'क़ियाम', “रकूअ' और 'सजदा' आदि) में fo NTT ST निको 
की ओर संकेत किया गया है । दे) में से किसी एक का नाम ले कर पूरी नमाज 
“तहुज्जुद” की 'नमाख में कुरआन पढ़ कर । 

Sd मे अवात सम्मान हो; समस्त लोग तुम्हारी प्रशंसा करे । 

(ल) के गोरव क) EE के कम से गुनहगार लोगों के लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे, इस में भी 


मालूम होता है कि 'हिजरत' का समय बिल्कुल क़रीब आ गया था । यह प्राथना 'हिजरत” करने वालों 


त्य कभी ठहरने वाला नहीं होता। इस भविष्य 
| ने “काबा' को मूर्तियों से पाक किया । ही 


के ९ वर्ष के बाद ही नबी सल्ल० को मक्का पर विजय 
हा० मीम० अस-सजदा आयत ४१ । 


NS © मन 
१७ : बनी इसराईल ws Ss 


SO SR i 


८३. और जब हम मनुष्य को नेमत देते हैं, तो 83. And when We make life £ 4% ८ i Ge $ 
वह कतराता और अपना पहलू बचाता है ; और Sasa unto man, he turneth द NEES 5}9 


3 away and is averse; and when ५१,१५० 4 ६६९६ ih | 

जब उसे तकलीफ़ पहु चती है तो निराश हो जाता ill toucheth him he is in des- Ho6 elds} ask 5 

| pair. च 

द 

८४. कह दो : हर एक अपने ढंग पर काम कर 84. 52४: Each doth ac: 20% AE oy 02808 505 द 

है, तो तु vi ve “भांति जास' cording i his ris oF (० ADD । 

रहा ह, तो तुम्हारा “रब भली-भाँति जानता है duct, and thy Lord गा 2 ९८५५५ (४८८०2: 
कि कौन अधिक सीधे मार्ग पर है। नि of him whose way is SLE 
right. 


८५. और ये ठुझ से 'वह्य के विषय में 85. They ‘will ask thee con: 9 2) b 8) ~ ४६८; Yo 
ते > गे: छु न ३ से cerning the Spirit. Say: The ४४570 Nese; 
पूछ हुँ कह्‌ दा: यह्‌ रूह रब हुक्म है, Spirit is by command of my Ei 55 24१2.9 Fe ०१; 
और तुम्हें बस थोड़ा ही ज्ञान दिया गया है*°। Lord, and ०६ knowledge ye $ hE I) 22050 7.४ 
लु ह्‌ PPT 3:22 
चाहें fe been vouchsafed but 
८६. और (हे मुहम्मद ! ) यदि हम चाहें तो ९ : - | 
~ : 86. And if We willed We 2 द 5 444 3 € F 
वह सव छीन लें जो हम ने तुम्हारी ओर 'वह्य' ८00० withdraw ° | GHGS 
की है, फिर इस के लिए हमारे मुक़ाबले में अपना ४ ९ 7९vealed unto thee, SPS i 


57८ 2 af Eo ८१६ ct F 
कोई टी then wouldst thou find no NAN 5] 225४८ STON | 
कोई जिम्मा लेने वाला नहीं पाओगे । guardian for thee against Us. a ~ है 


in respect thereof. 


'र्‌ब' i छू 2 625 226 res ५५. 23. Fy 
a बस तुम्हारे रब' की दयालुता ई | ठ ला Fi का ee 6 6 5 YN ड 
वास्तव मे उस का अनुग्रह्‌ दुम पर बहुत बड़ा ह। kindness unto thee was ever oS 4 GA 547 | 
reat. et 


g पे ०८50 
८८. कह दो : यदि मनुष्य और 'जिन्न' इस, 88. $y: Verily, though ठन) ०22? toy A (8 2 
प्र जैसी mankind and the Jinn should (5 | oN Isa Cr 
के लिए इकट्ठा हो जाये कि इस 'कु रभान हि assemble to produce the like म i 722 


कोई चीज़ लायें रे नला of this Qur'an, they should NR L) 5 i (52 2% IFAS 
Sl bo र ही not produce the like thereof JME ` | 


though they were helpers one rs 24 & LEE ८३९४ i 

क्यों न बन जाये । of anther. 4 5205:0(5०५ ५००७ ६ 
४ & “9 ४. 

८९. और हम ने इस 'क़रआन' में लोगों के 89. And verily We have dis. Sl gS 


- layed for mankind in this [६] ep ¢ (28६ a ः 
(समझने) के लिए हर एक SO Gran थ kinds _ of sil SMG Bes 
से बयान की परन्तु अधिकतर लोग Tv tudes but most o दा mankin ( 22 र ह df 2 प 
चीज refuse aught save disbelief. ५2 a 
'कृफ़' के सिवा हर चीज अमान्य ही रही । B : PERE Hep 


५ | oi 
उन्हों ‘ ईमान! , न ¢ 92. । 
€०. और उन्हों ने कहा : हम तुझ पर 'ईमान' 90. 474. ४१९५ 589: ए8 च _ आ डे लक 
नहीं ला सकते जब तक कि तू हमारे लिए धरती ८५५६७2 “rir 0 si तप CGE 
से एक स्रोत न प्रवाहित कर दे; from the earth for us; 


खजूरों [गरो . Or thu have a garden 
९१. या तेरे लिए खजूरों और अंगुर RR or date alms and grapes ‘and  % 
बाग़ हो; और तू उस के बीच नहरे निकाल दे; ८५५३ 7१/7 (ose 
ड therein abundantly; 
९२. या आकाश के टुकड़-टुकड़ कर के हम पर 92. Or thou cause the hea- CE, 52 2s 


24% ven to fall upon us piecemeal, Ces 
मिरा दे, जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और ५5 ०0 [A pretended, or 


'किरिश्तौं' को सामने ले आये; be the angels (७४५ 


० हैं। 'रूह' शब्द 


आयत १५, अश-शूरो 


१७ : बनी इसराईल 


 ७३.यातेरेलिएस्वर्णं का एक घर हो जाये 
या तू आकाश पर चढ़ जाये, और हम तेरे चढ़ने 
को भी नहीं मानेंगे जब तक कि तू हम पर एक 


[ 'किताब” त उतार लाये जिसे हम पढ़ सके 
कह दो : महिमावान्‌ है मेरा 'रब' ! कया मैं 
इस के सिवा और भी कूछ हूँ कि एक मनुष्य हूँ 


जो “रसूल” भी है ? 


६४. और लोगों को जब कभी उन के पास 


५२० 


93. Or thou have a house 
of gold; or thou ascend up 
into heaven, and even then 
wb will put no faith in thine 
ascension till thou bring down 
for us a book that we can 
read. Say_ (0 Muhammad) 


My Lord be glorified! Am I ® bees 


aught save mortal messe 
er 


94, And naught prevented 


मार्गदर्शन आया तो इस बात से कि चे ईमान” mankind from believing when 


[ 3 लायें सिवाय इस के किसी चीज़ में नहीं रोका कि 


वे कहने लगे : क्या अल्लाह ने आदमी को 'रसूल' 
बना कर भेज दिया है ?. | 


६५. कह दो : यदि धरती में 'फ़िरिश्ते' चलते 


फिरते और आबाद होते, तो हम उन के लिए 


आकाश से किसी 'फ़िरिश्ते' ही 
` कर भेजते। 


, ६६. कह दो : भेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही 
क एक गवाह काफी है। निस्सन्देह वह अपने बन्दों की 
खबर रखने वाला और देखने वाला है। 


आधि मुंह: इस दशा में घसीट लायेंगे कि वे अच्छे 
और गगे और बहरे होंगे; उन का ठिकाना “जह्‌ 
न्नम' 


जायेगा ? 


| 
र 


६७. जिसे अल्लाह मार्ग दिखाये, वही सा 
पानें वाला है; और जिसे वह भटका दे,४' ऐसे 
लोगों के लिए उस फे सिवा तू किसी को संरक्षक- 
भित्र नहीं पा सकता, 'कियामत' के दिन हम उन्हें 


जब कभी (उस की आँच) धीमी होनें 
लगेगी, हम उसे उत के लिए और अधिक दहका देंगे 


६८. यह्‌ उन का बदला हैं इस लिए ,कि उन्हों 
हमारी 'आयतों' के साथ 'कूफ्र' किया और 
कहा: क्या हम जब (मर कर) हड्डियाँ भौर 
a तो क्या नये सिरे से पैदा 


he guidance came unto them 
save that they said: Hath 
Allah sent a mortal as (His) 
messenger? ; 


95. Say: If there were in 
the earth angels walking se: 
cure, We had sent down for 


रसूल बना them from heaven an angel 


as messenger 


96. Say: Allah sufliceth for 
a Wiiness between me and 
you. Lo! He is Knower, Seer 
of His slaves 


97. And he whom Allah ; 


guideth, he is led aright 
while, as for him whom He 
sendeth astray for them thou 
wilt find no protecting friends 
beside Hirn and We shall 
assemble them on the Day of 
Resurrection on their faces 
blind dumb and deaf their 
habitation will be hell when: 
ever it abateth, We increase 
the flame for them 


98. That is their re 
cause they disbelieved Ce: 
revelations and said When 
we are bones and fragments 
shall we, forsooth, be raised 
up as a new creation? 
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. ९९. कया उन्हें यह नहीं सूझा कि जिस 
अल्लाह्‌ ने आकाशों और धरती को पैदा किया है 
वह उन जेसों को भी पैदा करने का सामर्थ्यं रखता 
है, और उस ने उन के लिए एक मुद्दत नियत कर Ft Mn Ct 
रघखी है जिस में कोई सन्देह नहीं है? परस्तु doubt? But the wrongdoers 
जालिमों के लिए तो कुफ़' के सिदा हर चीज़ 

, अमान्य ही ही । 


९ ; ड 


99. Have they not seen that 


Allah Who created the hea- 


vens and the earth is able to 
create the like of them, and 


१००. कहो : यदि कहीं भेरे 'रब' की दया- 
लुता के खजानों पर तुम्हारा अधिकार होता, तो 
तुम व्यय हो जाने के भय से उन को रोके ही 
रहते और मनुष्य बड़ा ही दिल का तंग है। 


I00. Say (unto them): If ye 
possessed the treasures of the 
mercy of my Lord, ye would 
surely holdthem back for 
fear of spending, for man was 
ever grudging. 

१०१. और हम ने भूसा को नौ खुली निशा- 
नियाँ प्रदान की थीं । तो तुम 'बनी इसराईल' 
| से पूछ लो कि जब वह उन के पास आया, तो 
॥ 'फ्रिरऔन' ने उस से कहा : हे भूसा ! मैं तो तुम्हें 
जाहु का मारा हुआ समझता ह्‌ । 


I0I. And verily We gave 
unto Mases nine tokens, clear 
proofs (of Allahs Sovereign- 
ty). Do but ask the Children 
of Israel how he came unto 
them, then Pharaoh said unto 
him: Lo! | deem thee one be- 
witched, 0 Moses. 


१०२. कहा : तू जान चुका है कि आकाशों 
और धरतो के 'रब' के सिवा किसी और ने इन 
(निशानियों) को दलील बना कर नहीं उतारा 
है, और हे फ़िरभौन ! मैं समझता हूँ कि तेरे लिए 
| विनाश है । 


i02. He said: In truth thou 
knowest that none sent down 
these (portents) save the Lord 
of the heavens and the earth 
as proofs, and 70! (for my 
part) I deem thee lost, © 
Pharaoh. : 


03. And he wished to scare 
them from the land, but We 
drowned him and those with 
him, ali together. 


| १०३. फिर उस ने चाहा कि उन्हें** उस 
| भूमि से घबरा दे, परन्तु हमने उसे और उस के 
साथ वालों को, इकट्ठा डुबो दिया । 


१४४. और उस के बाद 'इसराईल' की 
सन्तान से कहा: तुम धरती में बसो; फिर जब 
'आखिरत' का वादा आ जायेगा तो हम तुम सब 
को एक साथ ला हाजिर करेंगे । , 


I04. And We said unto the 
Children of Israel after him: 
Dwell in the land; but when 
the promise of the Hereafter 
cometh to pass We shall bring 
~+ you as a crowd gathered out 
of various nations. 
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Ot -मूसा का हाथ जो बग़ल से निकलते ही सूर्य के समान 

I ASR के कस देश का अकाल से पीड़ित होना 


refuse aught save disbelief. 
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१०५. और इस ('क्रुरआन') को हम ने सत्य : 05. With truth have We CPN: 
sent it down, and with truth I) (3729०. | 4 
के साथ उतारा है, और सत्य ही के साथ यह उतरा hath it denied And , We I ५००५८ पथ 22 a 
तुम्हें 2 ।£? ~ कक Ed ४॥ ~ R 
है । भौर (हे मुहम्मद !) तुम्हें हम ते केवल have sent thee as naught else @ goss SUR 
'शुभसूचना देने वाला और सचेत करने वाला बना $१५९ ^ १९३7९" ०६ 8००१ tidings द 
कर भेजा है। 


१०६ बोर 'स्बान को हम ने हि ७ NTE 
तुम लोगों के 80 We have « h क 

किया, ताकि तुम ठहर-ठहर कर इसे लो thou mayest recite it unto @% 9 AEs RE “2 ॥८ 

सामने पढ़ो और इसे हम ने अत्यन्त उत्तम रीति mankind at intervals, and We PIAS Na 


have revealed it by (succes: 
से उतारा है हैं sive) revelation. 


०७. कह्‌ दो: तुम इस पर 'ईमान' लाओ !07. 389: Believe therein or GNSS 
या इमान, न लाओ, जिन्हें इस से पहले ज्ञान दिया ९/९४९ 70, lo! those who CIOL 


7 


न्ह र were given knowledge before » fa हट hey I 2 ae MM 
गया है,* el उन्हें जब यह सुनाया जाता है, तो वे t, when it is read unto them, (५५००-४७) 40.80 र 5१ 


ठोड़ियों के बल 'सजदे' में गिर जाते हैं, 


१०८. और पुकार उठते हैं: महिमावान्‌ है 
हमारा 'रब' ! निस्सन्देह हमारे 'रब' का वादा 


तो पूरा हो कर रहने वाला है:। 


१०९. और वे रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर 
जाते हैं, और यह (क्रु्रआन) उन की विनम्रता 


कोःभौर बढ़ा देता है** । 


११०. कह्‌ दो : तुम अल्लाह कह कर पुकारो, 
या (रहमान कह कर पुकारो, जो भी कह कर 
पुकारो उस के लिए अच्छे नाम हैं। और अपनी 
“नमाज न तो बहुत पुकार कर पढ़ो और न बहुत 
Er से, बल्कि इस के बीच की राह अप- 

_ नाओ। 


१११. और कहो : प्रशंसा अल्लाह के लिए है, 
न स ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया और न 
कोई राज्य में उस का सहभागी है, और न इस 
कारण कि कमजोर और विवश है कोई उस का 
संरक्षकमित्र है*। उस की अच्छी तरह बड़ाई 


से उन लोगों की ओर है जो सत्य-प्रिय थे भौर 'करआान” पर 
स्‌ ह स्थानों पर की गई है। 


fall down prostrate on their 
faces, adoring, 


I08. Saying: Glory. to our 
Lord! Verly the promise of 
our Lord must be fulfilled. 


i09. They fall down on their 
faces, weeping and it increas- 
eth humility in them. 


Ii0. Say (unto mankind): 
Cry unto Allah, or cry unto 
the Beneficent, unto which 
soever ye cry (it is the samme).; 
His are the most beautiful 
names. And thou_ (Muham:- 
mad) be not loud voiced in 
thy worship nor yet silent 
therein, but follow a way 
between. 

iiI. And say: Praise be to 
Allah, Who hath not taken un- 
to Himself a son, and Who 
hath no partner in the So- 
vereignty, nor hath He any 
protecting friend through 
dependence. And magnify 
Him with all magnificence. 


rad आयत ५२-५३ । 
' का मुहुताज हो । 
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'ईमान' ले आये । 
उदाहरणतः दे० सूरा आले इमरान आयत ११३- 


. की जाति वालों ने उन के साथ वही कुछ व्यवहार किया था जो व्यवहार आज 'मुस्लिम' गरोह के 


१८-अल-कह फ ER 


9207: 

(परिचय) रः 

नाम (The Titte) ह 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-कह फ़' अर्थात्‌ गुफा (7० ८४५०) उन नवयुवकों की कहानी से लिया गया हें 

है जिन्हों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक गुफा में पनाह ली थी'। गुफा में पनाह लेने वाले नवयुवक ठ 
हजरत मसीह अ० के भनुयायियों में से थे उन के वृत्तान्त में सब के लिए और विशेषतः ईसाइयों | 
के लिए बड़ी शिक्षा है। वे नवयुवक हज़रत भसीह अ० के सच्चे अनुयायियों में से थे; उन का धमं वह F 
नहीं था जिसे आज हम बिगड़ी हुई ईसाइयत: (८7/३/००४५) के रूप में देख रहे हैं । 
उतरने का समय (The date of Revelation) र 
` “सुरा”के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा मक्का में उस समय उतरी है जब 'काफ़िरों! ज 


का जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। 'इस्लाम' के अनुयायियों को तरह-तरह की यातनाओं द 
और कष्टों का सामना करना पड़ रहा था । गुफा वालों की कहानी सूना कर “ईमान” वालों की ढारस F 
बंधाई गई । और उन्हें बताया गया कि पहले के 'ईमान' वालों को अपने 'ईमान' की रक्षा के लिए 
कया कुछ करना पड़ा है। अनुमान है कि यह सूरा हवशा (4७४५७०४०) की 'हिजरत' से कुछ ही पहले. ; 
उतरी होगी। | 


केन्द्रीय विशय तथा सम्पर्क 


यह डरावा और शुभसूचना की सूरा' है। इस का केन्द्रीय विषय 'क्रियामत' है और वह 'सब्म' 
और 'नमाज' पर आधारित है। इस सुरा में विशेष रूप से 'सञ्र' का दिग्दर्शन कराया गया है और आगे 
आने वाली सूरा में 'नमाज़' पर जोर दिया गया है । पिछली सूरा में यहुदियों के लिए डरावा था, प्रस्तुत 
सूरा में ईसाइयों के लिए चेतावनी है । 
वार्ति (Subject-matter) >्श् 

यह सुरा 'मुश्रिकों के कुछ प्रश्नों के जवाब में उतरी है। मक्का के 'मुश्रिकों' ने ये प्रश्‍न | 
'नबी' सल्ल० की परीक्षा लेने के लिए किये थे । भौर ये प्रश्‍न 'किताब वालों' के सिखाये हये थे । उन 
का पहला प्रश्न गुफा वालों के विषय में था । उन के बारे में उन्हें बताया गया कि वे उस 'तौहीदः 
(एकेश्वरवाद) के मानने वाले थे, जिस का आमन्त्रण आज तुम्हें अल्लाह का यह “रसूल'दे रहा है। 


तुम कर रहे हो। 'ईमान' वालों के लिए भी इस में शिक्षा है कि उन्हें प्रत्येक दशा में सत्य पर जमे 
चाहिए, चाहे इस के लिए उन्हें घर-बार सब छोड़ देना पड़े। इस क्रिस्से से 'आखिरत' की 
होती है । अल्लाह यदि गुफा वालों को मृत्यु की नींद सुला कर एक लम्बी अवधि के बाद 
सकता है, तो वह मरने के बाद दोबारा लोगों को जीवित भी कर सकता है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से गुफा वालों के क्रिस्से का सब से पुरातन प्रमाण वे लेख हैं 
एक पादरी ने सुरयानी भाषा में लिखे थे। यह व्यक्ति गुफा वालों के देहान्त के कुछ 
पैदा हुआ था । इस के लेखों में गुफा वालों के वृत्तान्त का विस्तारपूर्वक उल्लेख 


के आंधार-पर पश्चिम के लेखकों ने भी अपने यहाँ गुफा वालों का क्रिस्सा लिखा है 
कार गिबन (90०००) भी सात सोने वालों (5०४०१ ५।००१०१७) के नाम से इ 
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करता हैः । किस्से का संक्षेप यह है: रूम राज्य के शासक डीसियस (००७) के समय में हज़रत 
मसीह अ० के अनुयायियों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा था । उन्हें तरह-तरह के कष्ट पहु चाये जा 
रहे थे । उप्त समय सात युवक अपने 'ईमान' की रक्षा के लिए एक गुफा में जा बैठे थे। वे उस गूफा में 
एक लम्बी अवधि तक पड़े रहे यहाँ तक कि अल्लाह ने उस समय उन्हें जिला उठाया जबकि रूस 
राज्य मसीही धमं को स्वीकार कर चुका था । जिस रूमी शासक के समय में वे जगे हैं उस का नास 
थ्यवडोसियस (7९०५०५४ ) था। 

मक्का के 'मुश्रिकों' ने दूसरा प्रश्‍न जो 'नबी' सल्ल० की परीक्षा लेने के लिए किया था वह 
हज़रत मूसा अ० को एक विशेष यात्रा के सम्बन्ध में था जिस में वे एक विशेष व्यक्ति से मिले थे'। इस 
क्रस्से से जो मूल शिक्षा हमें मिलती है वह यही कि यह वर्तमान संसार जिन हिकमतों और उद्देश्यों 
के अन्तर्गत चल रहा है वह लोगों की दृष्टि से ओझल हैं। यही कारण है यहाँ क़दम-क़दम पर लोगों 
को आश्चयं होने लगता है कि अमूक बात इस तरह क्यों हुई ? और यह तो बड़ा ही बुरा हुआ। 
हालांकि यदि परोक्ष का परदा हटा दिया जाये, तो लोगों का भ्रम दूर हों जाये; और उन की 
समक में यह बात आ जाये कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह न्याय और 'हिकमत' के सर्वथा 
अनुकूल है। £ 

'मुश्रिकों' का तीसरा प्रशन 'जुलक़रनेन' के बारे में था। इस क़िस्से केद्वारा भी लोगों को 
और विशेष रूप से मक्का के 'काफ़िरों' को समझाया गया है कि 'जुलक़रनैन' की तरह उन्हें भी अपने 
वास्तविक स्वामी को न भूलना चाहिए, बल्कि उन्हें उस के आदेशों का पालन करना चाहिए। 


ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो 'क़ुरआन” के अवतरित होने से पूर्व जितने प्रसिद्ध विजेता 

हुये हैं उन में सब से अधिक जिस व्यक्ति में 'जुलक़रनेन' की वे विशेषतायें पाई जाती हैँ, जिन का उल्लेख 

'करआन में हुआ है वह ईरान के राज्याधिकारी खोरस अथवा .खूसरू (7/५३ ) या साइरस ($४६७5) 

है। इस लिए सम्भव है कि कुरआन में जिस जुलक़रनैन' का हाल बयान हुआ है वह यही ईरानी 
राज्याधिकारी साइरस ही हो । 'जुलक्ररनेन' का अथं होता है “दो सींगों वाला” (The Two Horned 

००९) यह पदवी सरलतापू्वेक साइरस पर चस्पाँ होती है; क्योंकि बाइबिल में दानियाल (Daniel) 

'नबी' के जिस स्वप्न का उल्लेख किया गया है उस स्वप्न में उन्हें यूनानियों की उन्नति से पूवं मेडिया 
और फ़ारस ( Media and Persia) के संयुक्त राज्य को एक मेंढे के रूप सें दिखाया गया है जिसके दो 
| सींग थे'। साइरस ने मेडिया और फ़ारस के राज्यों को मिला कर एक बड़े राज्य की स्थापना की ! 'बहू- 
: दियों में इस 'दो सींग वाले' की बड़ी चर्चा थी। क्योंकि इसी व्यक्ति ने बाबिल जैसे राज्य को परास्त 

ै कर के “बनी इसराईल' को उस की क़ंद से छुटकारा दिलाया था। 


साइरस एक महान्‌ विजेता था; और बाइबिल से यह भी मालूम होता है कि वह ईशभक्त 
और अल्लाह से डरने वाला भी था*। क़्रआन में 'जुलक़रनैन' की तीसरी मुहिम का उल्लेख किया गया 
है, परन्तु अभी तक उत्तर या दक्षिण में साइरस की किसी बड़ी मुहिम का पता नहीं चल सका है। फिर 


भी पेश आई हो जबकि इतिहास से 


भी यह कोई असम्भव बात नहीं है कि कोई इस तरह की बड़ी मुहिम 
पता चलता है कि साइरस का राज्य उत्तर में काकेशिया (९००३४३) तक फैला हुआ था। 'जुलक़रनैन' 
के बारे में 'करआन में यह भी बताया गया है कि 'याजूज' और 'माजूज' से बचाव के लिए उस ने मज़- 
बूत दीवार का का राया था। यह बात क़रीब-क़रीब साबित हो चुकी है कि 'याजज' और 'माजज' 
से अभिप्रेत तातारी, मंगोल आदि क्रबीले हैं जो प्राचीन समय से सभ्य देशों पर आक्रमण कर के लट-मार 


on's Decline and Fall, chxxxiii | 
सा बाइबिल में नहीं 
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कप रहे हैं; और यह भी मालूम है कि उन्हीं 
में दरबन्द (Wall at Derbent or Darband ) भौर दारयाल की दीवारों का निर्माण हुआ था । परन्तु 
अभी तक यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है कि ये दीवारें साइरस ही की निर्माण कराई हुई थीं। सारांश 
यह कि सम्भव है 'जुलक़्रनैन' 'क़ रआन' में साइरस ही को कहा गया हो परन्तु निश्चित रूप से अभी 
यह नहीं कहा जा सकता कि साइरस ही “जुलक़रनैन' था; इस के लिए जैसा कि ऊपर संकेत किया गया 
अभी कुछ और प्रमाण अभीष्ट हैं । 

प्रस्तृत सूरा'के तीनों क्रिस्सों से पता चलता है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० वास्तव में अन्लाइ 
के 'रसूल' हैं । यदि आप (सल्ल०) 'रसूल' न होते तो इन पुरातन कथ्राओं का ज्ञान आप (सल्ल०) को 
कँसे हो सकता । न आप (सल्ल० ) स्वयं पढ़े-लिबे थे और न ऐसे लोगों के साथ रहने का आप (सल्ल०) 
को अवसर मिल सका था, जो शिक्षित या इतिंहासकार हों । 

प्रस्तुत सूरा” में मक्का के सरदारों और 'काफ़िरों' को समभाया गया है कि उन्हें वतमान जीवन 
पर कदापि गर्वे नहीं करना चाहिए । उन्हें जीवन के उस लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए जो 


सानव-जीवन का एकमात्र वास्तविक और महान्‌ लक्ष्य है! और उन्हें उन भलाइयों की इच्छा होनी 
चाहिए जो स्थायी और शाश्वत हैं। ५9 ह 


a 


से बचने के लिए काकेशिया (९2५०३५३ ) के दक्षिणी 


_ 


क्षेत्र हा | 


अल्लाह ने बेटा बनाया है,' 
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१८ : अल-कह फ़ ए 


'स्रा' अल-कह फ ] 
ik कह फ्‌ THE CAVE 668 02%/6 


/ तर Revealed'at Mecca 
(मक्का में उतरी -- आयत ११०) 


४ ५ अत्यन in the name of Allah, the 2 90 \ 2:5) Jen 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त इपाशील Beneficent, the Merciful. Oo lor 
और दयावान्‌ है। 


© 


. प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अपने ।. Praise ७९ (० Allah who YEO 9 600 B22 
बन्दे [क पर यह मौर hath revealed the Scripture 50८ Boyles Peel 


में टी unto His slave, and hath not Lo [2 ~ | 052 | ~ (2४) 
उस में कोई टेढ़ नहीं रक्खी, placed therein any crooked: © UVC 
ness. 


2. But hath made i) 2828 ACCS 
९ ठीक भौर सीधी है, ताकि एक कठोर «70 १० अर ग 5? NGA (50: ni 


ग straight to give warning of 
यातना से (लोग को) सचेत कर दे जो उस की stern punishment from Him, 225 DADS 5 ०2 22 og, 
CHINO 


२ ठ ' वालों and to bring unto the believ- (७2 
ओर से होगा, और 'ईमान' वालों को जो अनुकूल ८,५ ज्ञा0 6० good works the ड Fo 


कमं करते हैं शुभसूचना दे दे कि उन के. लिए news that theirs will be a ESE 


अच्छा बदला है । ‘fair reward. 
३. जिस में वे सदैव रहेंगे; व आल a uss 
4 | for ever. 0 WA El @) ig 4 FE) 4 


हु : 4. And to warn th ho २ (८८४६ (६ “५,११५ 
४. और उन को सचेत कर दे जो कहते ह say Allah hath वी हः OSE Ps 


Ch 


१. इस का ज्ञान न उन को है; और न उनके 5. (4 !११) ४१९7९०६ !h९४. BANS Gri 
पूर्वजों को था । बडी बात है र उन के मुंह से have no knowldge, nor (had) 99238 2५०20 


their fathers. Dreadful is the y (i best 2०: 5 
निकलती है । वे बस 'झठ बोलते र \ word that cometh out.of their HOSOI SEs 
S Tn They speak naught 7 (५४६ ] of 5 

7 ut a lie. | | 6) a (७) 

६. अच्छा, तो (हे 'नवी' ! ) शायद तुम उन 6 ४८६ ०५ ७९, ¢ Me Lb 


के पीछे अफ़सोस के मारे अपने प्राण ही विनष्ट !ieve .not in this’ statement, Fe (625 285. (5४28 
कर देने वाले हो यदि वे इस कथन “इमान? that thou (Muhammad) wilt 27 CS 
f इस कथन पर torment thy soul (६2 


~ 
with ief NE 52) 4) 2 2४2५ 9 
न लाये। - over their footsteps. iG NE 


७. निश्चय ही धरती पर जो कुछ है उसे हम 7. ०! ॥० ०९ [०८९० |] (७52. - 20222: ॥| 


जे x ड्ठै उन that is in the.earth as > 7 
ने उस की शोभा बनाई पर ताकि हम उन की nament thereof that VS तक र 


~ में सन © 29% ba १ 
परीक्षा लें कि कौन उन में कर्म की दृष्टि से सब से 09 them: which of the. OHS) 
अच्छा है \ best in conduct. 


८. और जो कुछ उस पर है हम उसे चटियल 8. 474 ।०! ९ आधा a९, | SSR GSEs 
K Cd ct ~ 


: भूमि बना देने वाल है | all that is therein a barren 


mound. 293 


DF 


सीधें मायं पर चलाने वाली है। 
की ओर से। ड क 
ओलाद मढ़ने अपराध में “इसाई', “यहू दी', और अरब के 'मुश्रिक' सभी लोग सम्मिलित है 
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8. क्या तुम समभते हो. कि 
रक़ीम' वाले? 


हैं ? 


१०. जब उन नवयुवकों ने गुफा में जा कर 
शरण लिया और कहा : हमारे 'रब' ! हमें अपने 
और हमारे लिए 


यहाँ से दयालुता प्रदान कर, 
हमारे मामले को ठीक कर दे। 


I पल 


गुफा और 'अर- 
हमारी अद्भुत निशानियों में से 


—— - च++-थफ  ़ ह़नहसम न 
~ 

9. Or deemest thou ‘that cf !25 4 ~ : 
FE of the Cave and the (0 (x af Re 
nscription are a wonder £ ) छः पक 
among Our portents? OFS ERs Fae 
e कर Ci थक 


I0. When ‘the young men & ७०0 KE) ~ 
ता ली PN the Cave SIE Mice G53] > 
and said: Our Lord! Give us ¢] 55६52 222 (६ ] ह ES 
mercy from Thy presence,’ K)(P54F 88 (52 25॥ ६४४४ 
and shape for us right con- 5 oa 5 


duct in our plight: OIE 6.४७. है 
११. तब हम ने उसी गुफा में उन के कान कई ।!. Then We sealed up their Caled 2B ete; 
वर्षो के लिए थपक दिये । hearing in the Cave for a ४: G-o]5l hd 
-number of years. ME ०2 
न्हें उठा 33 (9 2०७ ON ् ~ 
१२. फिर उन्हें उठाया कि मालूम कर कि . [2. And atterward We rais- Te 


| दोनों गरोहों में से किस ने उस (कालावधि) को 
कालावधि तक वे 


| सही तरीके से याद रक्खा जिस 
ठहरे रहे । 


१ ब हम उन का क्रिस्सा तुझे हक़ के साथ 
सनात है । वे कुछ नवयूवक थे जो अपने 'रब' पर, 
'इमान' लाये थे, और हम ने उन्हें मार्गदर्शन की 


दृष्टि से और बढ़ा दिया । 


१४. और हम ने उन के दिलों को मज़बूत कर 
दिया जब वे उठे तो उन्हों ने कहा : हमारा 'रब' 
आकाशों और धरती का 'रब' है। हम उस के सिवा 
किसी 'इलाह' (पुज्य) को न पुकारेंगे, (क्योंकि) 


म 


| तब तो हम बहुत ही ज्यादती की बात करेंगे। 


ज़ाति वालों ने तो उस (एक 'रब') के सिवा दूसरे 
'इलाह (पूज्य) बना लिये हैं, ये उन (झूठे 
उपास्यों) के हक़ में खुली सनद क्यों नहीं लाते? 
| ` फिर उस से बढ़ कर जालिम और कौन होगा जो 
अल्लाह्‌ से सम्बन्ध लगा कर झूठ गढ़ ? 


१६. और जबकि तुम ने इन से और उस से 
जिस की ये अल्लाह के सिवा “इबादत” करते हैं 
किनारा कर लिया है, तो अमुक गूफा में चल कर 
शरण लो; तुम्हारा “रब” अपनी दयालृता को 
तुम्हारे लिए विस्तीर्णं कर देगा और तुम्हारे लिए 
काम की आसानी संचित कर देगा । 


Decline and Fall, ch xssiii. 


१५. ( उन्होंने परस्पर कहा) : ये, हमारी !5. These, our people, have 


श्र ५, वह घाटी या पहाड़ी जहाँ वह गुफा थी । इस सिलसिले में दे० Fundgreiben des Orien 


ड i % Ire 24) +2\2 2729. 
ed them up that We might (25425 Poa | 
know which of the two par- ©" 5. ४ 


ties would best calculate the ~ air i IE 27 E < 
time that they had tarried. (४ 27४० ह 


I3. We narrate unto thee 
their story with truth, Lo! 
they were young men who 
believed in their Lord, and 
We increased them in guid- 
ance. 


50 59 (६६ 47 222957 

a 
+ 

FB ss 


I4. And We made firm their 
hearts when they stood forth 
and said: Our Lord is the 
Lord of the heavens and the 
earth. We cry unto no god be: 
side Him, for then should we 
utter an enormity. 


SSN EE 

SESE 
७5४68 

33303 


65 55% <<& 2208 ~ 
sl 


~ 
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chosen (other) gods beside 
Him though they bring no 
‘clear war-rant (vouchsafed) 
to them. And who doth great- 
er wrong than he who invent: 
eth a lie concerning Allah? 


6. And when ye withdraw & 
from them and that which 

they worship except Allah, 
then seek refuge in the Cave, © 
your Lord will ‘spread for 
you of His mercy and will pre- 
pare for you a pillow in your 


plight. 


9924 [2 “59 १ 
30250052& 
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१७. और तुम सूयं को देखते हो कि जब वह 
उदय होता है तो उन की गुफा से दाहिनी ओर 
को हट जाता है, और जब वह अस्त होता है तो 
उन से बाई ओर कतरा कर निकल जाता है, ६९.7०5६ ५.९7१ पद दिए २ 
और वे हैं कि उस (गुफा ) के (भीतर) एक कृशादा 72! ७४७५ (०n€) of the por 
स्थान में पे हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से £ शा. ५7०7० 
है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाये, वही मार्ग पाने वाला ०7ht, and he whom He send- 


भटका >& द कोई eth astray, for him thou wilt 
है, और जिसे वह भटका द, तुम उसका काई १०४ जात ॥ guiding friend. 


I7. And thou mightest have 
seen the sun when ‘it rose 
move away from their cave 
to the right, and when it set 


मार्गदशक-मित्र नहीं पा सकते। 
१८. क t (उन्हें देख कर) समझते कि वे न 8. न thou So have 
ह ~ eemed them waking thoug] 
जाग रहे हैं वे सो रहे थे, हम उन्हें दायें और they were asleep, Sand Ws 


बायें करवट दिलवाते रहते थे, और उन का कृत्ता CR Le to turn over te 
डघोढ़ी (प्रवेश-मागं) पर अपने दोनों हाथ फैलाये ॥॥00 ६०६ (१०८११४ ०७४ | 
हुये था। यदि तुम उन्हें भाँक कूर देखते तो उन के 78७8 on the thresherd. 

पास से उलटे पांव भाग खड़े' होते और तुम में उन 

का भय समा जाता । 


१६. और इसी तरह हम ने उन्हें उठाया A thou hadst observed 
- cs ङ्गे "tnem .closely thou hadst as- 
ताकि वे आपसं. में पूछ-ताछ करे। उन में एक ५४-९९५ १७/१९4 2७०१ किला 
कहने वाले ने कहा: तुम कितनी देर रहे ? वे हि in and hadst been 
बोले : हम-रहे होंगे एक दिन या एक दिन का कूछ 9) १2 0००१४६ पाठ पट 
भाग, उन्हों ने कहा : द्वितनी देर तुम यहाँ रहे हो pe that i ques: 
5 लीः nN one another. 
तुम्हारा “रब ही उसे भली-रभांति जानता है। अब £7०, among Mn SOR दि 
अपने में से किसी को यह चाँदी का सिक्का दे कर ae i They 
न 8 e have tarried 
नगर भेजो, वह देखे कि कोन सा भोजन शुद्ध है ०" ` 5००.०! "07 4 ° प 
तो उस में से वह तुम्हारे पास कुछ भोजन-सामग्री COMI) a So Lord best 
{ wha i 
ले आये । और चाहिए कि वह न्मी और होशि- \०४ “४९१४ ७° ० १९ (९0; 
यारी से काम ले और किसी को तुम्हारी ख़बर न ह your, Sver coin unto the 
होने दे ) food is म ध what 
| purest there and b 

ड you a supply thereof. म 
२०. वे लोग यदि तुम्हारी खबर पाले,तो वे him becourteous and Jet no 

तुम्हें ` जी i म्हें man know of you. 
तुम्हें पथराव कर के मार डालेंगे या फिर तुम्हें 20. £०" १०५, £ ६०५ आ०्पात 
अपने पन्थ की ओर फेर ले जायेंगे, और तुम कभी ९०९ ० Know of you, wi 
सफल न हो सकोगे । COS OR 
religlon; then ye will 

never prosper. 


अर्थात्‌ गुफा की स्थिति (9।६५३६।००) ही कुछ ऐसी थी कि सूर्य की 
न म र रूप दे कर वास्तविक स्थिति की चिलेल प्रस्तुत किया गया है 
° सूरा अल-बक़रा फुटनोट ४, सूरा अन-निसा फुटनोट ३६, ४९, सूरा हृद फुटनोट १७ । 
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ड्ल उन तक नहीं पहुंच सकती थीं । यहाँ भूत को 


ME ‘Ep ‘din Digiized by ecangotr 
MATES Fie NE oie CP क Y 9 AA 
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— Tr -—— SS CO MN or 8 
१८ : भल-कहू फ़ 9 Pe रा 
या 0 NNN 
२१. और इस तरह हम ने (नगर वालों को) 2।. ॥74 in like We GINS ह 
की ह ( ~ ) disclosed them (Ore | CSIRO न्ह पड 
उन ख़बर कर दी'° ताकि वे जान लें कि of the city) that they might 2224 iN ६६ | 2202 re 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और यह कि उस घड़ी know that the SNS 


A ह nS म ७2 ट 

। मे गई सन हीं al IS true, and that, as for 424292222922 6 द Ce कि. 

( क्रियामत ) में क्‌ २ सन्देह नह्‌ है । जब वे EE the Hour, there is no doubt RI OES 22 2 

स्पर अपने मामले में झगड़ रहे थे, उन्हों ने कहा : re i When (the 2, EC ER SE न 

| iS is b 7“ न ~ ~ I 

उन पर एक इमारत बना दो; उन का 'रब' उन Ore SE Fed plist So IE हे हे 

के बारे में भली-भांतिं जानता है। जिन की बात 5९४८९ they said: Build over ०७८५७ ८९009: ४ 

रे "९ उन्हों हु them a building; their Lord ४ > C4 + 

सब पर भारी रही न्हों ने कहा : हम तो उन पर knoweth best concerning 2 NS 204७ ed fs 22 A 

एक मस्जिद (उपासना गृह्‌) बनायेंगे । them. Those who won their 0) 0७४८ Ad ON) 
es point said: We verily shall : 


कहें build a pla Ff worshi ie 8 > 2599 +4 “तर ० i 

२२. (कुछ लोग) कहेंगे : वे तीन थे, म them, FV A COTE ; 

उन का कृत्ता था। और कुछ यह भी कहेंगे : वे हर पक re & i RR ऽ 3 

4 हो 5 | ee, s पा >) ठ) ५5) 

। पाँच थे, छठा उन का कुत्ता था; यह बिना देखे [000॥, बाते (५०५९ say: Five, yf pS | 
पत्थर चलाना है," और कछ यह भी कहेंगे: वे their dog the sixth, guessing F AEE | RSE | 

S ie ~ ७ 


2 CC) y ) a 
सात थे, और आठवां उन का कुत्ता था। कहो at random: क (some) say: {fr Ein Er: 
) थे, T पट : Seven, and their dog the £ FA ~ E 556 JA 25+ it £ 
| सेरा 'रब' भली-भाँति उनं की गिनती जानता है ॥ eighth. Say (0 Muhammad): BESSA ७5 


थोड़े हें Es My Lord is best aware of their wy 2 w < 7 @ st 5 ge 2 
थोड़े ही लोग उन्हें जानते है। तो लुम सिवाय number. None knoweth them abso ny FES ह 

- में save a few. So contend not 9 ~ षट > 

| ऊपरी वात के उन के बारे रा झगड़ो, और उन concernihg them except with OVS 8 २55; & 2 
| में किसी से उन के बारे में कुछ न पूछो" -- an outward contending, and 2 i 


| ask not any of them to pro: Yo ¢ 0022 6 Lo 
। २३. और किसी चीज़ के बारे में कभी यह न DoS concerning them. Wess ५ ३ Ve i 


i Ei <~ ०. 
मैं ठ 23. And say not of anything: द EB 
कहा करो कि मैं कल इसे कर द्गा। Lo! I shall do that tomorrow 


| २४. परन्त्‌ यह कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। one Cla el FSCS 32%07224)॥ रच 
| - f Lemem iy Lor when : 2, Le 
th जब भूल जाओ तो अपने रब' को याद कर लो, thou forgettest, and say: It 2 2 5 i GE > 4 
गज और कहो : बहुत सम्भव है मेरा 'रब' इस से ॥३४ ७९ (40 78 7 guide oS | 
| ज्यादा सुपथ से निकटतम बात मुके सुझा दे! [20 0 a nearer way of - 
| उ प्‌ 


LNA 2 soll 
truth than this, © i) 


०. लेने के लिए नगर पहुँचा तो वहाँ दुनिया ही दूसरी थी । रूम राज्य को ईसाई हुये एक लम्बी अबधि बीत 

१ की ह ju युग का हू आदमी अपने को छुपा नहीं सका । सुरयानी कथन से मालूम होता है कि जिस दुकानदार क 
व्यक्ति ने अपना चाँदी का सिक्का भोजन लेने के लिये दिया उस ने यह समका कि शायद इस को पुराने युग का कोई दबा हू 
खजाना मिल गया है । जब इस व्यक्ति को अधिकारी लोगों के सामने लाया गया तो मालूम हुआ कि यह हज़रत 
उन अनुयायियों में से है जो आज से सँकड़ों वर्ष पूर्व अपने प्राण और अपने 'ईमान की रक्षा के लिए नगर छोड़ कर 
थे । यह खबर सारे नगर में फैल गई । लोगों की एक भीड़ थी जो गुफा के पास जा पहुंची । गुफा में पनाह लेने वा 
मालूम हुआ कि वे सँकड़ों वर्ष के बाद सो कर उठे हैं, तो उन्हों ने नये युग के लोगों को सलाम किया और फिर सदैव 
गये; उन का देहान्त हो गया । 

११. अर्थात्‌ जिन लोगों को उन पर अभावद्णबक्चिकार पराप्त था। 

१२. अर्थात्‌ यह अटकल-पच्चू हाकना है । ड क 

१३. अर्थात्‌ आदमी को जिस चीज़ की खोज में पड़ना चाहिए वह उन की संख्या नहीं है बल्कि वह मौलिक शि। 

 क्विस्सेसेगि । न्‍ पना पी 

१४. Fe र है । आगे की बात बताने से पहले “नबी ' सल्ल० मौर 'ईमान' व शक्षा 

स का दावा न करना चाहिए कि मैं अमुक कार्य कल कर I 

अधिकार ही प्राप्त है कि बह जो चाहे कर सके। लोगों 

हो जायेगा; और यों कहना चाहि 


यह अधिकार ही प्र 


Ce 


», 
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२५. ओर वे गफा में तीन सौ वर्ष रहे और 
नो (वर्ष) और बढ़ाये । 


२६. कह दो : अल्लाह भली-भांति जानता है 
जितनी मुदत वे रहे। आकाशों और धरती का 
अन्तर्द्धानं उसी का है। क्या खूब है वह देखने 
वाला भौर सुनने वाला ! उस के सिवा उन का 
कोई संरक्षक-मित्र नहीं, और न वह्‌ अपने हुक्म में 
किसी को शरीक करता है। 


२७, और अपने 'रब' की 'किताब' को जो 
तुम्हारी ओर 'वह्य' की गई है सुना दो । कोई उस 
की बातों को बदलने वाला नहीं, और तुम उस के 
सिवा कोई पनाह्‌ की जगह नहीं पाओगे । 


२८. और अपने जी को उन लोगों के साथ 
थाम रक्खो जो प्रात:काल और सन्ध्या समय अपने 
“रब” को पुकारते हैं उस की मुखाकांक्षा लिये 
हुये; '* और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह 
में उन को छोड़ कर तुम्हारी निगाहें आगे न 
बढ़े, और ऐसे व्यक्ति का कहना न मानना जिस 
के दिल को हम ने अपनी. याद से गाफिल कर 
दिया है, और जो अपनी इच्छा के पालन में लगा 
है और जिस का मामला हद से निकला हुआ 


है। 


२९. और कह दो : यह सत्य है तुम्हारे 'रब' 
की ओर से। अब जो कोई चाहे, मान ले, और जो 
चाहे, इन्कार कर दे: -हम नें जालिमों के लिए 
आग तेयार कर रंकखी है। उस की क़नातों'° ने 
उन्हें घेर लिया है। यदि वे (प्यास के मारे) फ़रि- 
याद करेंगे, तो ऐसे पानी से उन की फ़रियाद-रसी 
की जायेगी'5 जो पिघले हुये तबि'* जैसा होगा 
जो मुखों को भून डालेगा। क्या ही बुरा है वह 
पेय मौर (वह 'जहन्नम') क्या ही बुरा विश्राम- 
स्थल है! . 


१५. यहाँ वास्तव में 'वज्ह' शब्द 
उस की खुशी और बज ही 


'क्रैश' के सरदार ती पल से कहते थे कि तुम्हारे साथ ग्ररीब और निधन 


सीमायें हैं जहाँ तक अग्नि की लपटें पहुँच रही 
तो इस तरह कि ठप्डे पानी के बदले उन्हें जैसा 


पर्यत हुआ है, कोश में इस के कह अ-स 


25. And (it is said) they 
tarried in their Cave three 
hundred years and add nine. 


26. Say: Allah is best aware 
how long they tarried. His is 
the invisible of the heavens 
and the earth. How clear of 
sight is He and keen of hear: 
ing! They have no protecting 
friend beside Him, and He 
maketh none to share in His 
government. 


27. And recite that which 
hath been revealed unto thee 
of the Scripture of thy Lord. 
There is none who can change 
His words, and thou wilt find 
no refuge beside Him. 


28. Restrain thyself along 
with those who cry unto their 
Lord at morn and evening, 
seeking His countenance; and 
let not thine eyes overlook 
them, desiring the pomp of 
the life cf the worid; and 
obey not him Whose heart 
We have made heedless of 
Our remembrance, who fol- 
loweth his own Just and 
whose case hath been aban- 
doned. 


29. Say: (It is) the truth 
from the Lord of you (all). 
Then whosoever will, let him 
believe, and whosoever will 
let him disbelieve. Lo! e 
have prepared for disbelievers 
Fire. Its tent encloseth them. 
If they ask for showers, they 
will be showered with water 
like to molten lead which bur- 
neth the faces. Calamitous the 
drink and ill the resting-place! 
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वह अपने साथी से बात करते हुये बोला : मैं तुक when he spake with him: | Ss HHS 


में > में am more than thee in wealth, > 
से माल में Ss AO हूँ और जन-समूह में भी and stronger ‘in respect of 4 


अधिक बलिष्ठ हूँ । men. हे @ | 


५. और अपने हक़ में जुल्म करता हुआ उसने 35. And he -went into his A] 8) (५ ZALES de Ke 
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नही ever parish. 

३६. और मैं नहीं समझता कि वह ('क्रिया- प्त I think not that the’ od 49% 5 न] & व 
में मझे 2५ will ever come, and if US 4०2५७०७ | 
मत' की) घड़ी आयेगी, और यदि वास्तव में मुझे ।॥०६९॥ 7 ०४ brought bh > ट 


> मेरे 'रब' के पास लोटाया गया तो मैं अवश्य इस ५० ५ L०77 surely shall GBR IY 
दलन नाहतः find better than this as a FT 
से अच्छी पलटने की जगह (ठिकाना) पाऊँगा। ९५०7४ & 


bo ३७. उस के साथी ने उस से बात करते हुये 37. And his comrade, while 


£ bf 9 £58 2. 
SADIE Bs 


; 2 he disputed with him, ex- 

tk कहा : क्या तू उस के साथ "क्फ करता है जिस लिन Disbelievest thou in ०-१३ ॥४ 

 _ नेतुझे मिद्दी से, फिर वीय्य से पदा किया, फिर तुझे Him Who created thee of द्र 
नख-शिख से दुरुस्त कर के एक आदमी बनाया ! and then fashioned thee a 


dust, then of a drop (or seed), 652. 
2 


man? 
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३८. रहा मैं, तो भेरा 'रब' तो वही अल्लाह 
है, और मैं किसी को अपने 'रब' का सहभागी 


38, But He is Allah, my 
Lord and I ascribe unto my 


४४०७४ NE (Lp 2, 


नहीं Lord no partner. 
नहीं बनाता । 
| बाग़ में 39. If only, when thou en- 
- Rs मौर जब र हिन बा में वेश किया teredst thy EET, thou hadst 
fF तो तु ने यह्‌ क्यों न कहा किजो अल्लाह चाहे said: That which Allah willeth 


(वही होता है) ! बिना अल्लाह के कोई शक्ति (will come to pass)! There is 


नहीं ~ = no strength save ‘in Allah! 
नहीं ! यदि तू स्झ माल और औलाद में अपने से Though (RG seest me as less 


| than thee in wealth and 
| gsc है, children. 

४०. तो हो सकता है कि भेरा “रब॑' मझे तेरे 40. Yet it may be that my 
है |] 


Lord will give me better than 
घाग से अच्छा प्रदान करे, और उस (तेरे चाग) thy garden, and will send on 


पर आकाश से कोई आपत्ति भेज दे, फिर वह साफ़ it 8 bolt from heaven and 


. 9 some morning ‘it will be a 
| मेदान हो कर रह जाये, smooth hillside, 


4l. Or some morning the 
water thereof will be lost in 
the earth so that thou canst 
not make search for it. 


४१. या उस का पानी बिल्कुल नीचे उतर 
जाये फिर तू उसे किसी तरह ढूँढ़ कर न.ला सके। 


४२. और (ऐसा ही हुआ) उस का सारा फल 
बरबाद कर दिया गया | तो जो कुछ उस ने उस में 
लागत लगाई थी उस पर हाथ मलता रह गया, 
जब कि वह्‌ (अंगूरों का बाग़) अपनी टट्टियों पर 0 its trellises, and to say: 
ढहा पड़ा था, और कहने लगा : “क्या अच्छा होता ॥०uld that I had ascribed 7, 
यदि में किसी को अपने 'रब” का सहभागी न ?27४९7 ६० ग्राए ०7! 
बनाता !. 


42. And his fruit was beset 
(with destruction). Then be: 
gan he to wring his hands tor 
all that he had spent upon it, 
when (now) it was all ruined 


hee att wat 
‘ 


ड ४३. और अल्लाह के सिवा उस का कोई 
जत्था न हुम जो उस की सहायता करता, और न 
वह स्वयं त्रदला ले सकेगा। 


43. And he had no troop of 
men to help him as against 
Sa) nor could he save him: 
self. 


७४४ यहां संरक्षण का अधिकार सत्य रूप, 
' अल्लाह ही के लिए है, वही सत्र से अच्छा है पारि- 
 तोषिक को दृष्टि से, और सब से अच्छा है परि- 
णाम की दृष्टि से । 


और उन से सांसारिक जीवन की 
बयान करो कि जेसे पानी हो जिसे हम ने 
णिश से बरसाया, तो उस से धरती की वनस्पति 
घनी हो गई फिर वह भूस हो कर रह गई 
रं उड़ाये लिये फिरती हैं" । अल्लाह को 


44. In this case is protec- 
tion only from Allah, the 
True. He is best for reward, 
and best for consequence. 


45. And coin for them. the 
similitude of the life of the 
world as water which We 
send down from the sky, and 
the vegetation of the earth 
becometh dry twigs that the 


Dingo with it and ‘then 
रीज पूरा प्रभुत्व winds scatter. Allah ३ 
ट पूरा १-90 शाप्त है t to do all things. i ht 


क 


प्रकार की उपमा मिलती है । 'होसीअ' 
जो जल्द रहती 
चला जाता हैः 


(दे० १३: ३) । 


(०४९३) में है : “इस लिए वे प्रात के 
है ओर भूसी की भाँति जो बगोला के साथ खलिहान पर से 
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४६. ये माल और बेटे सांसारिक जीवन की 
एक शोभा हैं और शेष रहने वाली नेकियां ही तेरे 
'रब' की दृष्टि में फल की दृष्टि से उत्तम हैं और 
आशा की दृष्टि से भी उत्तम हैं। 


४७. और (चिन्ता करो उस दिन की) जिस 
दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे और तुम धरती को 
खुली हुई (नग्न) देखोगे, और हम उन्हें (लोगों 
को) घेर कर इकट्ठा करेंगे तो उन में किसी एक 
को च छोड़ेंगे । 


४८. और वे तुम्हारे 'रब' के सामने पंक्ति में 
लाये जायेगे (कहा जायेगा) : तुम हमारे पास आ 
पहुचे जैसा कि हम ने तुम्हें पहली बार पैदा किया 
था। परन्तु तुम ने तो यह समझ लिया था कि हम 
तुम्हारे लिए कोई वादा न ठहरायेंगे । 


४६. और 'किताव' (कर्म-पत्र) रक्खी जायेगी, 
और लुम देखोगे कि जो कुछ उस में होगा उस से 
अपराधी भयभीत हैं, और कह रहे हैं : हाय हमारा 
दुर्भाग्य ! यह कसी किताब है कि न कोई छोटी 
बात छोड़ती है और न बड़ी बल्कि इसे गिन लिया 
है ! और जो कुछउन्हों ने किया थासवको 
हाजिर पायेंगे और तेरा 'रब' किसी पर जुल्म न 
करेगा । 


५०, याद करो जव हम ने 'फिरिइतों' से 
कहा : आदम के आये झुक जाओ, तो 'इबलीस' 
के सिवा सब झूक गये ! वह 'जिन्नों' में से था," 
तो उस ने अपने 'रब' के आदेश का उल्लंघन 
किया । तो अब क्या तुस मेरे सिवा उसे और उस 
की सन्तति को संरक्षकःमित्र बनाते हो, जबकि 
वे तुम्हारे शत्रु हैं ? क्या ही बुरा बदला है 
जालिमों के लिए ! 


५१. मैं ने न तो उन्हें भाकाशों और धरती के 
पैदा करते समय बुलाया, और न स्वयं उन्हें पैदा 
करते सभय ही; और मैं ऐसा नहीं कि गुमराह 
करने वालों को बाजू (सहायक) बनाऊ। 


ee 


46. Wealth and children 
are an ornament of life of the 
world. But the good deeds 
which endure are better in 
thy Lord's sight for reward, 
and better in respect of hope. 


47. And (bethink you of) 
the Day when We remove the 
hills and ye see the earth 
emerging, and We gather 
them together so as to leave 
not one of them behind. 


48. And they are set before 
thy Lord in ranks (and it is 
said unto them): Now verily 
have ye come unto Us. We 
rreated you at the first. But 

thought that We had set 
eryst for you. - 


49. And the Book is placed, 
and thou seest the guilty fear- 
ful of that which is therein, 
and they say: What kind of a 
book is this that leaveth not 
a small thing nor _a great 
thing but hath counted it! 
And they find all that they did 
confronting them, and thy 
Lord wrongeth no one. 


50. And (remember) when 
We said unto the angels: Fall 
prostrate before Adam, and 
iney fell prosirate, all save 
Iblis. He was of the Jinn, so 
he rebelied against his Lord's 
command. Will ye choose 
him and his seed for your 
protecting friends instead of 
Me, when they are an enemy 
unto you? Calamitous is the 
exchange for evil-doers! 


5I. I made them not to wit- 
ness the creation of the hea- 
vens and the earth, nor their 
own creation; nor choose I 
misleaders for (My) helpers. 
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२२. यदि वह 'फ़िरिश्तों' में से होता तो कभी भी अल्लाह के आदेश का उल्लंघन न करता इस लिए कि गुनाह करना 'फिरिश्तों' की 


प्रकृति के संथा प्रतिकूल है (दे० सूरा अत-तहरीम आयत”६ और सूरा अन-नह्न आयत ४६-५०) । रहे 'जिन्न' तो मनुष्यं की 


he 


तरह वे भी इस के लिए स्वतन्त्र हैँ कि स्वेच्छापू्वंक अपने लिए जो माग चाहें ग्रहण करें । 
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लिया है। 


१८ : भल-कह्‌ फ़ 


——————————्््—्अ््eoro् —््eco् ee ूु 


५२. और याद करो जिस दिन (अल्लाह) 
कहेगा : बुलाओ मेरे सहभागियों को जिन के बारे 
में तुम ने गुमान किया था (कि वे मेरे सहभागी 
हैं) । तो ये उन को पुकारेंगे परन्तु वे इन्हें कोई 
उत्तर न देंगे, और हम उन के बीच ध्वंसपात रख 
देगे। 


५३. और अपराधी आग ('जहन्नम') देखेंगे 
तो समझ; लेंगे कि वे उस में पड़ने वाले हैं, और 
उस से बच निकलने को कोई जगह न पायेंगे । 


५४ हम ने इस 'क्रुरआन' में लोगों के लिए 
हूर एक मिसाल तरह-तरह से बयान की, परन्तु 
मनुष्य सब से बढ़ कर भग्रड़ालू है । 


५५ और लोगों को जबकि उन के पास मार्ग- 
दर्शन आ गया, तो इस बात से कि वे 'ईमान' लायें 
और अपने 'रब' से क्षमा की प्रार्थना करें किसी 
चीज ने नहीं रोका सिवाय इस के कि (उन्हें इस 
का इन्तजार हो कि) अगलों की रीति (क्रिया- 
विधि) इनं पर भी लागू हो२* या वह यातना 
इन के सामने आ जाये । 


५६ और 'रसूलों' को हम ने केवल शुभसूचना 
देने वाले और सचेतकर्ता बना कर भेजा है। 
परन्तु जिन्हों ने 'कुफ़' किया वे अनृत बात के द्वारा 
भगड़ते हैं ताकि उस से सत्य को उस की जगह से 
हटायें । और उन्हों ने भेरी 'आयतों' का और जो 
डरावा उन्हें दिया गया था उस का मज़ाक़ बना 


५३४ 


52. And (be mindful of) the 
Day when He will say: Call 
those partners of Mine whom 
ye pretended. Then they will 
cry unto them,_but they will 
not hear their prayer, and We 
shall set a gulf of doom bet- 
ween them, 


53. And the guilty behold 
the Fire and know that they 
are about to fall therein, and 
they find no way of escape 
thence. 

54. And verily We have dis- 
played for mankind in this 
Qur'an all manner of simili- 
tudes but man is more than 
anything contentious. 


55. And naught hidereth 
mankind ‘from believing 
when the guidance cometh 


unto them, and from asking 
forgiveness of their Lord, un- 
less (it be that they wish) 
that the judgement of ths men 
of old should come upon 
them or (that) they’ should 
be confronted with the Doom. 


56. We send not the mes- 
Sengers save as bearers of 
good news and Warners. 
Those who disbelieve contend 
with falsehood in order to re- 
fute the Truth thereby. And 
they take Our revelations and 
that wherewith they are threa- 
tened as a jest. 
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५७, और उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम 57. And who doth greater 
कौन होगा जिसे उस के 'र्‌ब' की 'आयतों' से "rong than he who hath been 


Be reminded of the revelations 
चेताया गया, तो उस ने उन से मुंह फेर लिया ० ६ Lord, yet turneth बी) 


उसे थीं ने ( from them and forgetteth AG 5 2 
और उसे ल त जो उ के ह्‌ ने कमा what his hands sent Fo SESE पु 
कर) आगे भेजा हे निस्सन्देह हम ने उन के (to the Judgement)? Lo! on 22929 CE NDT 
दिलों पर परदे डाल रकखे हैं कि उसे न समझें,** OR i ire Plaged FOODS 89 
गे में r- = 

और उन के कानों में डाट लगा दी है| । और stand not nd their ears OVENS 
नहें सीधे मार्ग a deafness. And though thou “7 

यदि लुम उन सीधे माग की ओर चुलाओ, तो वे call them to the eS in ठ 
कदापि इस अवस्था में कभी मार्ग पर नहीं that case they canfever beled 


आयेंगे aright. 


2 274 22 2 
BFE 


५८, और तेरा 'रब' बड़ा क्षमाशील और 58. 7४ ..०7 is :he Forgiver, टी 62929 है # ~ 
दया लुता वाला है । यदि वह उन्हें उस पर पकडता Full ‘of Mercy. lf He rouk a र ip ECIEI < of) 

खु ; Ie -_ them to task (now) for what बुड I a] ता sg ८८ (2८6८६, कु 
जो कुछ कि उन्ह ने कमाया है, तो तुरन्त ही उन they earn, He RR be : DSSS 

: न्त॒ उन on the doom for them; but F a 
पर यातना ला देता; परन्तु उन के लिए वादे का (0 ह 276 न 5 ता 49502825288 28०३ 
एक समय नियत है उसे छोड़ कर वे कोई हट कर from which Iney will find 90. . >> 5“ 
जाने का मार्ग न पायेंगे । RR CM 


38 | उन्हों ने 59. And (all) those town: ~ BAIR) EA ४७८9 5 हू 
जे र ps Fa दिया, Ps! We destroyed them st gules 
९ ३ 7 7 


when they did wrong, and We & DI aS) 2८ fe & | है 
lugs 
च CP 420 


ड एक समय appointed a fixed time for 
2 वा के वादेका एक स their destruction. 


६०. और याद करो जब कि मूसा नेअपने 60. And when Moses said 


0-० 2०: रि A ॥ ac E 
यवक सेवक से कहा : जब तक कि मैं दो दरि- ५॥० his अ I a म GEASS 
Ee 350 च give up unti reach the ६६2 > 2८2] Ee 
यासों के संगम पर न पहु च जाऊ हटने का नह, point where the two rivers ७5» 5०४ Cz ys Ie 


म < ७. et, though I march f 
अन्यथा मैं एक दीर्घं समय तक चलता रहूंगा । दहर MeN [EF 


[ग चे दोनों (दरि- 6]. And when they reached 
गे रा ते र ह क मछली \ गये the point where Meir met, 
या f] ~ i 


(62 (5 2 ह 5/2724 
AN 
they forgot their fish and it (८2८! ch; 2 
में ङ्भ कर took its way into the waters, Obl, BR ८: 
और उस (मछली) ने दरिया में सुरङ्ग बना on a eI 
अपनी राह ली । 


ने उन के करतूतों के कारण ही किया इस लिए कि अल्लाह जबरदस्ती किसी को मागं पर लाना. 
हे dre भक्ति और प्रेम का इच्छुक है जिसे हम ने स्वतन्त्र अवस्था में स्वेच्छापुर्वक अपनाया हो । 


, दे० सूरा अल-अनआम फुटनोट ८। . ् कर 
रे यह संकेउ 'सबा', समूद, मदयन और लूत (अ०) की जाति की उजड़ी ब की ओर है ह या 


ee ली 


साहरा शनयम तर 


fe 
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६२ फिर जब वे भागे चले, तो (मूसा ने) 62. And when they had gone ४6255 ही 2 ER gts & (९ र 
$ sai sen elUS sls) ५५8 
अपने यूवक सेवक से कहा : हमारा दिन का भोजन further, he said unto his ser 7) SS 


vant: Bring us our breakfast. 


हमें लाओ । अपने इस सफ़र में तो हमें बड़ी थका- Verily we have found fatigue © (2006 & 22668 


चट पहुँची \ in this our journey. 
६३. उस ने कहा: वया आपने देखा, जब॒ 63. He 50: Didst thou see, SHANE पा 
ते रे हुये थे तोप मछली when we took refuge on the ce SENG FS 
हम उस चढान के पास ठहर हु थ, तो मे ल rock, and I forgot the fish — $ 9°, Meads 2 25 44% 6 
भूल गया ओर 'शेतान' ही ने मुझे भुल' दिया and none but Satan caused )४2.:.५ ०३ ८४ CS 
क्‌ मे i र me to forget to mention it — Re 25: हिल 
5 ए क ड उस ने दरिया it took i Is way into the waters £, dls SSE CS) | 

अद्भूत रात से अपनो राह ली । by a marvel. a 


(£52 ` 

Clears 

६४. (मूसा ने) कहा : यही है जो हम चाहते 64. घ८ ७0: गऽ ¡ऽ (० ८ S632 Fn J ठ 

38 रो -चिङ्कों देखते which we have been seeking. है. 6७ 3०:७० ५५० Ells 5 
थे। * फिर वे दोनों अपने पद चिह्न को देखते हुये So they retraced their step" SoS ss oe J 
वापस हुये | श्र again. ७9 /&:«509,6| 


६५. तो उन्हों ने हमारे बन्दों में से एक बन्दे, 65. [९१ ।०७१० they one ot FERN (¢, 2 ESS 
को पाया, जिसे हम ने अपने यहाँ से दयालृता wl 0 क as 

’ सा Rl S ad given mercy from Us, EE eT 2 20206, 722 
प्रदान की थी, और जिसे अपने यहाँ से ज्ञान दिया 204 ॥90 ।०७९॥ knowledge Besa 
था। from Our presence. 


६६. मूसा ने उस से कहा: क्या मैं आप के 66. \०७९४ ४4/4 एहा० क्या: 2५६८६ NTA 
साथ रह सकता हें, ताकि आप मुभे उस सूझ-बूझ May I follow thee, to the end ३) | des (५०३४ 


~ Ff that thou mayst teach me ब AE 
और भली बात की शिक्षा दें जिस की शिक्षा आप 7h! conduc! हे ids CISION AA 
को दी गई है \ thou hast been taughi? ~ 


६७ उस ने कहा: आप मेरे साथ सब्र न कर 67. छ& 5d: Lo! thou canst RE AR 2 & SHA 
सकेगे । कि not bear with me. f Bs १०० (52९ 2 AS) 
६८. और जो चीज़ आप की ज्ञान-परिधि से 68. How canst thou bear OR ४28] | (26: 
बाहर हो उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते `!!! ७hereot thou canst Obes bY 
? 


not compass any knowledge? 


- र ० ia: villins CFA / ATE 70 6 
६६ (मूसा ने) कहा : अल्लाह ने चाहा, तो 69. He said: Allah willing, FACIES BIE 


कह पाथरे और में आप के किसी [शी आए की दर a 


आदेश को न टालूंगा । thee. CASIO 


७०. उस ने कहा: अच्छा, यदि आप मेरे 70. ९ ५०४४०: Well. if thou_ > छः EF; 2274 EE 
साथ चलते हैं, तो म्‌ से कोई बात न पूछें, जब £० with me, ask me not con- GES { 


उक कि i | cernirg aught tl | self Fi; 2 4६,०१2 
तक कि मैं स्वयं आप से उस का जिक्र न करूं । प्रह०000 ०! ७१० ६३९१5 CIAO ACK 


२९. अर्धात्‌ यही मछली का गुम होना 
निकले हैं। गु ही उस व्यक्ति के पाने की निशानी है जिस की तलाश में हम अल्लाह के हुक्म से 


EE Ei नशीली र पारा : १५ —— 
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७१. अब दोनों चले, यहाँ तक कि जब नौका 7]. 5 the twain set out ZENS CEE 

में सवार हुये, तो उस ने उस में शिगाफ़ (दर्ज) ship Mb ste FR FSG ४०४५ 5 

| Ship, he made a hole therein. { aK £ x) G5 i 6 घर res पट 

गो दिया । (मूसा ने) कहा : क्या आपने (Mee ह Hast thou CaS Ess Se 

शग[फ़ ड द्या उस Tf ade a hole therein to drown © 2 62६ 2 “32922 

को डवो र दि ताकि उस (नौका) के लोग the folk thereof? Thou verily eles ग 
का डवो द ! आप ने तो आश्चर्यपूर्ण और अवैध ०5१ ५०१९ 2 4९०0 तट, र 

कम कर डाला । 


७२. उस ने कहा: वया मैं ने कहा नहीं था 72. € अक्त: D4 7 7० धशा ८ OLLIE £ 5 OE 
कि आप मेरे साथ 'सत्र' न कर सकेंगे ? thee thou couldst not bear SST NADI 


with me? © IRS (2 


७३. (मूसा ने) कहा : जो भूल-चक मुझ से 73. (०५९5) ४कवंत:. Be not Cds 5 

ss अल न SS wroth with me that I forgot, 9 SBS PE 

हुई उस पर मुझ न पकड़िए, मेरे मामले में आप and be not hard upon me for 2222 ERE उ ५9 ) 

मुझ पर सख्ती न कीजिए। my fault. CATS Oc ५०% ० 
७४. फिर वे दोनों चले यहाँ तक कि वे एके 74. So they twain journeyed E22 24 (६ \2 cf eS (६9 2 | 

लड़के से मिले, तो उस ने उसे क़त्ल कर दिया। ०१ था, ७९ bes CESS ® 
: a he slew him. (Moses) said: ५ 2% ,८ 456: ५८ ८ 25 4८ g 

` (मूसा ने) कहा : क्या आप ने एक निर्दोष जीव ९!” मी! 00 जगा AESCSIOE ८ 

की बिना किसी जीव (की हत्या) के बदले हत्या innocert soul who hath slain - 


4 2. € 4, 
2 no man? Verily thou hast CK AO] 
कर डाली ? आप ने बहुत ही बुरा कर्म किया । ०१९ a horrid thing. = 


मै मैं नें < तु न £ 2 Ss २ a 
७५. उस ने कहा: क्या मैं ने आप से कहा 75. ॥९ 5०0: id 7 n०। (९! 2 FE Eu 6 & [2 § 6% 
नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे ? S hee that thou couldst not Hr] = bol नुं 


bear with me? @ 22 ED 
७६. (मूसा ने) कहा: इस के बाद यदि मैं mS (Moses) said: वा I ask ७८४६४१६७४१ Cs ड 
: ने EE. atter IS concernin ९ ) 5) (३ 4 (©) CS 
'आप से कुछ पूछू, तो आप सुक साथ न हि aught, FED not company with हु! आओ हट 2 Bo E 
; me. Thou hast received an 237 C5 CAME: SO , 
मल भोर से आप पूरी FR उ री excuse from me. CTA 7 
७02 
. फिर वे दोनों चलें, यहां तक किएक 77. So the twain journed 22६7 sf C5 ६५४ EE 
तदे लोगों लचे, तो बह | के लग on till, when they came nnd DIGGING 9) 
वस्त i लागा तक पहुचे, ह ह्‌ the folk of a certain township € 2,827 FE CB 
खाना माँगा, परन्तु उन्हों ने इन्हें मेहमान बनाने !॥९५ ०७९० 5 #०!k for £००१, so 
से इन कर दिया । फिर वहाँ उन्हों ने एक but they refused to make 4 ८१८५६ 92 2 3 
इन्कार them guests. And they found GAS 
दीवार, को सीधा खड़ा कर दिया। हा ine io पर आह 
ने) ० Eg , and h Ress § 
दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। (मुसा ने) "९7०/५९१ (° (७०३०७ व १) SIE ६ 
कहा : यदि आप चाहते, तो इसकी उजरत ले !f thou hadst wished, thou 


couldst have taken payment 
सकते थे । , for it. 


78. He said: This is the parr Fg 22909: 
७८. उस ने हा मर आप वील ting between thee and J I 2५28. ू: A 


! में उस की वास्तविकता बता i! announce unto thee the 2 i: ES 
जुदाई है ! मैं आप को उस की वास्त . Fas 
ड Fe retation of that thou } 2 
दे रहा हूँ जिस पर आप सक्ष न कर सके। couldst not bear with pa- 3 2722 


tience. 


७६. वह जो नौका थी, वह मुहताजों की थी 79, As for the ship, it be- 


में धन longed to poor people work- 

जो. दरिया में काम-धन्धा क तो i 225 MSGR Fiver ब a MEN 
कि उसे ऐबदार कर दूं क्‌ उन के परं एक cd (० mar it, for there was a 
उर्जा दे लेता था। *irg behind them who is tak- 
सम्राट था जो प्रत्येक नौका को छीन लेता था । ing every ship by force, | 


3) 
- र 
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८०. और रहा वह लड़का, तो उस के माता- 
पिता 'ईमान' वाले थे हम डरे कि वह (अपनी) 
सरकशी और 'कुफ्र' से उन्हें तंग करेगा । 


८१ तो हम ने चाहा कि उन का 'रब' उन्हें 
इस के बदले और (बच्चा) प्रदान करे जो शुद्धता 
में इस से अच्छा हो और दयाशीलता से अधिक 
निकट हो । 


| ८२. और रही यह दीवार, तो यह दो अनाथ 

लड़कों की है जो इस नगर में रहते हैं, और इस 

(दीवार) के नीचे उन (बच्चों) का एक खजाना 

| है, और उन का बाप नेक था, तो आप के 'रब' ने 

| चाहा कि वे (लड़के) अपनी यूवावस्था को प्राप्त 
हो जायें और अपना खज़ाना निकाल लें, यह 
तुम्हारे 'रब की दयालुता के कारण हुआ; और मैं 
ने कुछ अपने अधिकार से नहीं किया । यह है 
वास्तविकता उस चीज़ की जिस पर आपसब्रन 
कर सके ° । 


८३. और (हे मुहम्मद ! ) वे तुम से 'जुल- 
क़रनेन के बारे में पूछते हैं। कह दो: 
कुछ जिक्र तृम से बयान करता हूं । 


मैं उस का 


८४. हुम ने उसे धरती में प्रभूत्त्व प्रदान किया 
था और उसे हर प्रकार की सामग्री दे रक्खी 
थी। 


८५. तो उसने प्रश्‍्चिम की ओर (एक मुहिम 
का) आयोजन किया। 


८६. यहाँ तक कि वह सूर्यास्त की जगह 
पहुंचा, उस ने उसे एक कृष्ण सागर में अस्त होते 
पाया, और उस के निकट उसे एक जाति मिली : 

हुम ने कहा: हे जुलक़रनन ! (तुम्हें इस की 
` शक्ति प्राप्त है कि) चाहे तुम इन्हें तकलीफ़ दो 
और चाहे इन के साथ अच्छा व्यवहार करो? । 


। 
के बारे में देखिए'सूरा'की भूमिका । 


५३८ 


80. And as for the lad, his 
parents were believers and 
We feared lest he should op- 
press them by rebellion and 
disbelief. 


8l. And We intended that 
their Lord should change him 
for them for one better in 
purity and nearer to mercy, 


82. And as for the wall, it 
belorged to two orphan boys 
in the city, and there was be- 
neath it a treasure belonging 
to them, and their father had 
been righteous, and thy Lord 
intended that they should 
come to their full strength 
and should bring forth their 
treasure as a mercy from 
their Lord; and I did it not 
upon my own command. Such 
is the interpretation of that 
wherewith thou couldst not 
bear. 


83. They will ask thee of 
Dhu'kQarneyn. Say: I shall 
recite unto you a remem- 
brance of him. 


84. Lo! We made him 
strong in the land and gave 
him ‘unto everything a road. 


85. And he followed a road. 


86. Till, when he reached 
the setting-place of the sun, 
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he found it setting in a mud. 5 2, 22% 2225६ 
dy spring, and found a people NOVICE 
thereabout: We said: 0 Dhu’- ५ Bo t 8 2 (६ SiC 
Qarneyn! Either punish or Sol RC 
show them kindness. i ६2 Ea 22254 हि I 
: (८३ OS ] 
CaS Nee 
ताकत कराई गई थी वह या तो 'फ़िरिश्ता' रहा हो या उत्ती 


रहा था कि सूयं काले गंदले पानी में डूब रहा है। 


तरह के नंसगिक कार्य करने का 
अनुशासन (!॥४ & 07५०९) के अन्तर्गत रहने का आदेश 


Digitized by eGangotri 


आदेश केवल 'फ़िरिशतों' ही 


TTS ~ MM = ५३९ oR ८ 
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iacaad 

| ते में 

| ह्‌ ८७. उस ने कहा : (इन लोगं में से) जो 87. He said: As for him who 424222 2०८ AN 522 i Is -+ 

| कोई जल्म करेगा, उसे हम दण्ड देंगे, फिर वह्‌ Fd wrong, we shall स Do asl र 
’ ® ri 55 Lib F497 ०७ 22! S हि 

| अपने 'रब' की ओर पलटाया जावेगा, तो बह उसे व कण „१6 पथ 08 DIESE 

| f ह्‌ ught back unto his Lord, hares 

| कठोर यातना देगा । Who will punfsh him with 

| 

| 

| 


awful punishment! 

८८. और जो कोई 'ईमान' लाया और अनु- 88. 8६ as for him who be- 224 A |e] i, 2£ ६0025 (् £ 
कल कम किया, उस के लिए अच्छा बदला है का मिल doth int, 2004 SRE 
e ‘wi 8 his reward, and We ८5%” (रा > i t [acest NS 
और हम उसे अपना नमं आदेश देंगे | shall speak unto him a mild SI 2 srs 5 

command. 


८६. फिर उस ने एक (दूसरी मु हिम का) 89. Then he followed a road. Ee 422f 2%: 
दर i ९9 Ce | FS] 
आयोजन किया। 777/2४- ० 


3 , | 
| ९०. यहाँ तक कि सूर्योदप्र के स्थान पर जा 90. 7, छाल ॥९ ५८३ hed UG # ASAE ‘Ee 
पहु भचा उस ने उसे क तसी जाति पर उदय होते the rising-place of the FE I 
हु चा, ए : य he found it rising on a peo > 2 Oi on 8] 5 te AS 2 
पाया जिन के लिए हम ने उस के (सूर्य के) वरे ple for whom We had appom ००८०-४४ ४०४5-००» 
रे ड ted no shelter therefrom. पर ४ 2 & 59 
कोई भाड़ नहीं रक्खी २४ । Vr tg.s> 


| 22. 2% EG CE 74 547 bi 
| ९१. ऐसा ही ( हम नें किया) । उस के पास Cl न अली WE Os = 4:५2] bf SS 
ये ncernIng i 
जो कुछ था उस को हम ज्ञान द्वारा घरे हुये थे । g him म b= 


| ६२. फिर उस ने एक (और मुहिम का) 92. 7०7 ॥९ £०॥।०७९१ 2 7०११. ee | 
आयोजन किया। | 


| पहाड़ों के बीच १3. Till, when he came 2,77 १5] A, sche 
8३. यहाँ तक कि जब दो पहाड़ between the two mountains, ANCONA SES 


पहु “चा,* तो उसे उन के पास एक जाति मिली he found upon their hither KE 0294272 १०9 श i ८% : 
जो कोई बात समझ ही नहीं पातो थी। . side a folk that scarce. could CODY Sgss द 


understand a saying. 


हती 9 जय | Oe | ४४८ ट 4 {5} ~) (६ का 
Sl में कार (उ) came Lo Gos af Mit SECON 
और माजूज ` इस भूमि में फसाद (उत्पात) are spoiling the land. So maf Ci 78. | ३,८22 २2८/१४ 
मचाते हैं । तो क्या हम तुझे कोई कर इस काम के ७७ ay thee tribute on condi. So) PO Eg i 
हक रोक tion that thou set a barrier Aer /2% Wess Zc 
लिए दें कि तू हमारे और उन के बीच एक रोक between us and them? Sl >>>] 
बना दे? 


; ति बिल्कुल असभ्य थी; उसे घर, खेमा आदि बनाना नहीं आता था। 
रा Oo के उस पार याजूज-माजूज का देश था जैसा कि आगे के बयान से विदित है; इस से पता चलता 
पहाड़ों से अभिप्रेत काकेशिया (९३५८३७००) की वे पर्वत मालायें हैं जो कैस्पियन सागर और कृष्ण _ 


३६. CR माजूज (० ०॥५ ५०६०३) से अभिभ्रेत एशिया के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की असभ्य जातिया है 


(N 


| धh।३nऽ) आदि नामों से प्रसिद्ध हैं । यह जातियाँ प्राचीन काल से सभ्य देशों पर आक्र 

rd De र लिए एशिया और योरोप दोनों ओर घावा करती रही हैं । बाइबिल में 
और मेसेक ()\०5१०८॥) को याजूज और ज का अधिक्षेत्र बताया गया है। दे० हेजकीएल (als 
३६ | तूबल और मेसेक को वर्तमान समय में मास्क्ो ओर तोबाल्क (05009 370 
(०९१५५) ने जो एक इबरानी इतिहासकार है सेथीन (Scythians) जाति को याजूज और 
अधिक्षेत्र क (Black sea) ग ओर पूर्व में था । जिरोम ( for 
काकेशि । | सागर 


पारा : १६ 


lamr 


* Vo 

f अअ अअ 
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8५. उस ने कहा: मेरे 'रब' ने जो कुछ मुझे 95. He said: That wherein PERSIE 


my lord hath established me 
is better (than your tribute). 
Do but help me with strength 
(of men), I will set between 
you and them a bank. 


सामर्थ्यं प्रदान किया है वह उत्तम है।तृम बस 
(आदमियों के) बल से मेरी सहायता करो, मैं 
तुम्हारे और उन के बीच एक मज़बूत दीवार बना 
दूगा। 


8६. मुझे लोहे के ट्‌कड़े ला दो-यहाँ तक कि 
जब दोनों पहाड़ों के बीच (के खाली स्थान) को 
पाट दिया, तो कहा : फूंकों ! -यहाँ तक कि जब 
उसे (धौंक कर) आग कर दिया, तो कहा: मुझे 
पिघला हुआ तांबा ला दो कि उस पर उंडेल दूं। 


96. Give me pieces of iron 
— till, when he had levelled 
up (the gap) between the 
cliffs, he said: Blow! — till, 
when he had made it a fire, 
he said: Bring me molten 
copper to pour thereon. 


&७. तो वे (याजूज और माजूज) न तो उस 
पर चढ़ आ सकते थे, और न*वे उस में नक़ब लगा 
सकते थे!" । 


97 And (Gog and Magog) 
were not able to surmount, 
nor could they pierce (it). 


६८. (जुलक़रनेन ने) कहा: यह मेरे 'रब' 
की दयालुता है, परन्तु जब्र मेरे 'रब” का वादा आ 
पूरा होगा, तो वह उसे ढा कर बराबर कर देगा, 
और मेरे 'रब' का वादा सच्चा है। 


| 

| 

| 

§ 

। £ ६६. और छोड़ दिया हम ने कि उस दिन वे 
} 


98. He said: This is a mercy 
from my Lord; but when the 
promise of my Lord cometh 
to pass, He will lay it low, 
for the promise of my Lord 
is true. 


99. And on that day We 
shall let some of them surge 
against others, and the Trum- 
pet will be blown. Then We 


एक-दूसरे के बीच मौजों की तरह घुसे जाते होंगे 
और 'सूर' में फूंक मारी जायेगी । फिर हम सब 


hall gather th i 
को एक साथ इकट्ठा कर लेगे। one gfhecing? 77 (PBT in 
४ - १०० और उस दिन हम 'जहन्नम' को !00. On that day We shall 

ते resent hell to the disbeliev- 
f 'काफ़िरों' के सामने ला देंगे, ers, plain to view, SON 


उ १०१. जिन के नेत्र हमारे अनुस्मारक की ओर 
3 हर परदे में थे, और जो कुछ सून नहीं सकते 
३८ |] 


१०२. तो क्या इन लोगों ने जिन्हों ने 'क॒फ़' 
. किया है यह समझ रकखा है कि मेरे सिवा मेरे (०९? १ ५ 
. बन्दों को हिमायती बना लें ? हम ने 'काफ़िरों' की ॥78005 ७९५१० ॥e? £१५8 


प्र जहर a have prepared hell ० 
7 के लिए 'जहुन्नम तैयार कर रक्खा Come Te अति 


0l. Those whose eyes were 
hoodwinked from My remin- 
der and who could not bear 
to hear. 


02. Do the disbelievers 
reckon that they can choose 


sa क 55) की दीवारें उठाई गई थीं । बहुत 
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3. इतिहास से पता चलता है कि असभ्य जातियों से रक्षा के लिए कफ़क्ाज के दक्षिणी क्षेत्र में दरवन्द (Derbent or Darband) 


प सम्भव है दर्रा दारयाल की दीः द्वीवार हो जिस 
हाथों हुआ था। यह दो पहाड़ी चोटियों के बीच पड़ती है। इस ह लोहे को भी 
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१०३. कह्‌ दो : क्या हम तुम्हे ऐसे लोगों की 03. Say: i 4 3 fe cs 5 
Rd - Say: Shall We inform 2 Ef 72 AN IGIAINANE | 
खबर दं जो किये-धरे में सब से बढ़ कर घाटा १०प who will be the greatest cE is D2 8 
उठाने वाले ह ? ० losers by their work? « र 


१०४. वे कि सांसारिक जीवन में जिनका ]04. Those whose effort go 2 io YF HAI 6 Gt कि 
प्रयास गुम हो कर रह गया, और वे समभते हैं कि eth astray in the life of the ESET 


च्छा कर्म हैं world, and yet they reckon 2 2257६ / 29724584 ¢ 8 
अच्छा कमं कर रहे हुँ l that they do good लत स OSCE Ze] 
१०५. येवे लोग हैं जिन्हों ने अपने 'रब की , !05: Fhose are they who dis- ७८5 


4 belfev: in the revelations of 5 ye ष्ज्ट 
'आयतों का और उस के मिलने का इन्कार their Lord and in the meeting 98702, 87४ 
किया। तो उन का किया-धरा अकारथ गया, तो ७५th मा. Therefore their 7222 8 प्र IE 7 न i; 

53 AI 9 
ता 


works are vain, and on the 


: i 55 
हम क्रियामत' के दिन उन के लिए कोई वज ने Day of Resurrection We (~/ 


od 

क़ायम न करगे । assign no weight to them. ७छ sacs A 

१०६. यह्‌ है उन का बदला : 'जहुन्नम', इस ।06. That is their reward: | 928 i SEATS 

कारण कि उन्हों ने 'कुफ्र' किया, और i मेरी hell, because they disbelieved, ESSER 

; 'रसलो Ste and made a jest of Our revela- (22% ed 292 75! Ines c 

आयतों' और मेरे रसूल की हंसी उड़ाई || tions and Our messengers. @ Io BC) 9 USS 
१०७. निस्सन्देह जो लोग 'ईमान' लाये और !07. Lo! those who believ y ENE हैः 
अनुकूल कर्म किये, उन की आव-भगत के लिए हट 0 800 works, theirs cess ANG] ; 
5 गे re the Gardens of Paradise ¥ ५ की: 
फ़िरदौस४" के बाग होंगे, for welcome. esis 


में हेंगे s कहीं रे छ ~ I ~ 9१2८ Cs NV 
१०. जिन में वे सवव रहे, वहसे कहीं 0६ (०, „द, ५. 2 ६४ 
हें a } कि 
और जाना न चाहेंगे । removed from thence. 


. कहो : यदि समुद्र मेरे 'रब' की 09. Say: Though the sea be- Sg ANZ i ~ E « i 

त Ft (लिखने के) लि लगना गे जाये, कण ink for the Words of ASSAM 
बात ए ह्‌ ’ my Lord, verily the sea would / /2224 a < ye / 62४85 
तो इस से पहले कि मेरे “रब” की बातें समाप्त 96 used up before the Words ORSON EES 


| डो of my Lord were exhausted, BEANS ध 2S ne 
हा समुद्र शून्य हो जायेगा, यद्यपि उस की तरह ९५७७ हा We brought the ® ass 72.७ SS 35 58 
। हम और मदद को लाये। like thereof to help. so हू | 


११०. (हे मुहम्मद ! ) कहो : मैं तो केवल 0. Say: I am only a mor- 


ज १ tal like you. My Lord inspir- 
एक मनुष्य ह तुम्हारी तरह्‌ । मेरी ओर 'वह्म की eth in ee that your God is 


| जाती है कि तुम्हारा “इलाह, (पूज्य) बस अकेला only One God. And whoever 


| न ! hopeth for the meeting with 
| , 'इलाह है | तोजो कोई अपने 'रब से मिलने की hi Lord, let him do Trighte- 


आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अनुकूल कमं करे, ous work, and make _ none ¢ 
और अपने ए 'इबादत' में किसी को सह- sharer of the worship due Oss C3 


® unto his Lord. 
भागी न बनाये । 


४०. 'जन्नत' के लिए लगभग समस्त प्राचीन भाषाओं में 'फ़िरदौस' (373९) से मिलते-जुलते शब्द पाये 
४१. “रब' की बातों (०745 ०† ८०74) से अभिप्रेत “रब” के गूण, चमत्कार, 'हिकमक' आ ; हं। 
प्रत्येक बस्तु को अल्लाह के 'कलमा' से ही अस्तित्व मिला है । सारा 

सूरा } । अल्लाह के कलयों अथवा 


१८~मरयस 
(पार चय) 


नास (‘The Title) 


क इस 'सूरा' में एक जगह हजरत मसीह अ० की माता हज़रत मरयम का हाल बयान हुआ है 
+ इसी सम्पर्क से इस'सुरा'का नाम मरयम रक्खा गया है। 


' उतरने का समय (The date of Revelation) 
Be, यह सुरा 'हबूशा' (४५५१३) की 'हिजरत” से पहले उतरी है। हबूशा के सम्राट निजाशी 
, (ए॥९ ४०५४) के दरवार में जब मुसलमान बूलाये गये थे उस समय हज़रत जआफ़र रजि० नें जो 


हजरत अली रज़ि० के भाई थे, भरे दरबार में इस सूरा का पाठ किया था । 


यह वह समय था जबकि मुसलमानों को तरह-तरह से सताया जा रहा था। यहाँ तक कि 
मक्का में उन के लिए रहना दूभर हो गया था। वे मुसलमान जो गरीब और गूलाम थे और जो 
'क़रेश के अधीन हो कर रह रहे थे विशेष रूप से सताये गये । किसी को तपती हुई रेत पर लेटाया 
गया; किसी के सीने पर भारी पत्थर रक्खे गये; किसी को भूखा-प्यासा तड़पाया गया । कार-बारी 
लोगों के कार-बार को हानि पहुँचाने की कोशिश की गई | भले और सज्जन लोगों का निरादर किया 
_ गया। जब 'क़ाफिरों' की शरारत हद से भागे बढ़ गई तो 'नबी' सल्ल० ने अपने साथियों से कहा कि 
 अच्छाहो कि तुम हबशा चले जाओ वहाँ एक ऐसा सम्राट है जिस के यहाँ किसी व्यक्ति पर जुल्म 
नहीं होता, वह भलाई की भूमि है, हुम लोग वहाँ ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई 
._ राह पैदा करे। 


` क्ै्ट्रीय बिषय तथा वार्त्तायें 


पिछली सूरा' में विशेष रूप से सब्र (सहनशीलता और धैय्ये) पर उभारा गया है। प्रस्तुत 
सुरा में जिस बात पर विशेष बल दिया गया है वह है 'नमाज' की पाबन्दी। 'सम्र' और 'नमाज' में 
गहरा सम्पक पाया जाता है। 'आखिरत' पर “ईमान रखने वालों का जीवन सब्र और 'नमाज़' पर ही 
निर्भर करता है | सब्र के बिना 'नमाज' नहीं और 'नमाज' के बिना मनुष्य को वास्तविक रूप से सब्र 
की दौलत नहीं हासिल हो सकती प्रस्तुत सुरा में 'नमाज' की ताकीद करते हुये उस पर जमने और 
| ` रहने पर विशेष जोर दिया गया है' यही इस सूरा का केन्द्रीय विषय है । इस सूरा को एक 
ता यह भी प्राप्त है कि ईस में अल्लाह का एक गुणवाचक नाम 'रहमान' बार-बार आया है। 


प्रस्तुत सूरा के प्रथम भाग में हज़रत ज़करीया अ० और हज़रत यहया अ० के बाद विशेष 

जरत ईसा मसीह अ० और उन की माता हजरत मरयम का हाल बयान किया गया है । 
० के बारे में ईसाइयों की धारणाओं का पूर्णतः खण्डन किया गया है। बताया गया है 
अल्लाह्‌ के बेटे नहीं बल्कि उस के बन्दे, और 'नबी' थे। अल्लाह ने उन्हें अपने 
ही के पैदा किया था । अल्लाह सवशक्तिमान्‌ है। वह जो चाहे कर सकता है । 
[को अल्लाहः की 'इबादत' और बन्दगी की ओर बुलाने आये थे न कि लोग 
और प्रभु बना लें । वे स्वयं इस बात के पाबन्द थे कि अल्लाह्‌ की बन्दगी में लगे 


DY 


१. 


CN hi Ar A 


=e मम मा नमी ३ 


रह, नमाज और 'ज़कात' की पाबन्दी करें। परन्तु लोगों ने उन के दिखाये हुये मार्ग को छोड़ कर 
परस्पर विभेद किया और 'कृफ्र' के मार्ग पर चल पड़े । 


इस के बाद' हज़रत इवराहीम भ० और उन की सन्तान का किस्सा सुनाया गया है । बताया 
गया है कि हज़रत इबराहीम अ० जिस 'दीन” (धर्म) के अनुयायी थे वह “तौहीद' (एकेश्वरवाद) का 
'दीन' था। हजरत इवराहीम अ० को सच्चाई के लिए घर-बार और अपने देश तक को छोड़ना पड़ा 
परेन्लु अल्लाह की उन पर कृपा हुई; अल्लाह ने उन की सन्तान में 'नबी' पैदा किये जो एक अल्लाह 
को मानने वाले और उसी के आगे सजदा करने वाले ये। परन्तु तद्पश्चात्‌ ऐसे लोग आये जो अपनी 
तुच्छ इच्छाओं के दास बने और 'नमाजों' को बरबाद किया और गुमराही में बहुत दूर जा पड़े । 


सूरा के अन्तिम भाग' में 'क्ियामत' का उल्लेख किया गया है। मक्का के 'काफ़िरों' की गुम 
राहियों पर उन्हें डरावा दिया गया है । और 'ईमान' बालों को शुभसूचना दी गई है कि 'काफ़िर' लोग 


देर तक तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकते; वह समय बहुत जल्द आने वाला है कि लोगों के दिल तुम्हारी 
ओर खिच कर रहेंगे । 


दे० आयत ४१-६३ । 
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सरा’ MARY 
ते सूरा हरम र Revealed at Mecca 
(मक्का में उतरी -- आयत ९८) 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और _ In the name of Allah, the OHA los 
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दयावान है । Beneficent, the Merciful. 
s १. काफ़० हा० या० ऐअून० सॉद०! l. Kaf. Ha. Ya. A'in. Sad. ON nT 
र २. भिक्र (वर्णन) हे तेरे 'रब' की दयालुता 2. A mention of the mercy Dr /2/ si ० 
| का जो उस ने अपने बन्दे ज़करीया पर दर्शाया। ९९ 00 Lord unto His servant SSS 
र छः 7 Zachariah. oS Z 4 
६ ३. जबकि उस ने अपने 'रब' को चुपके-चुपके ! en he cried unto his © ४2४ 
४६८८ 2, 4 |] ६: 
पुकारा, ord a cry in secret, ekg ¢ AOR 3 
i ५ ५ : (2 2a) 2475} i) I 
पर ४. उस ने कहा : 'रत्र'! मेरी हड्डियाँ 4. Saying: My Lord! Lo! 8-5००००००३७)००९४ 
ह्‌ ह्‌ the bones of ne wax feeble JN 


निर्बल हो गई और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा, ०५ is shining with CESS ls 
र : रे री y head is shining with (६. i) 2 sole | 

रब! ! तुझे पुकार कर मैं कभी बेनसीव नह हि a म I bave Hever ce 5६5 र bs ट द 

een unblest in prayer to So TEL 

रहा। Thee, my Lord. : © :7 sd 9 
te में अपने पीछे अपने भाई-वर ओं (की 5.Lo! I fear my .kinsfolk 5, a 2 & i) 22.2) 

अवज्ञा) से डरता हूँ और मेरी पत्नी न । कि उ since my sr Gibsons 

° र) २ arren. Oh, give me from Thy > ध 970 Nd EB 9 ६ p 

_तोत्‌ मुझे अपने पास से एक उत्तराधिकारी प्रदान [7९५९१८९ 2 ऽ७००९५५०7. CBs Es 

i ३ : ¢ i 

ह CORO) 


६. जो मेरा वारिस हो और याकूब के कुल 6. Who shall inherit of me OO 
ND ah 


“जन” and inherit (also) of the दर 
का भी वारिस हो । और उसे “रब”! मन चाहता house of Jacob. And make €> Ne 202 £2 is 
बना । Fe Lord, acceptable (un- © द >? 
to Thee). 


3. (कहा गया) : हे ज़करीया ! हम तुमे 7. (It was’ said unto him): «92h | SIE 9 5% ¢ 6; 2) 
डके © Zachariah! Lo! We bring APS (७८ [४ >> 
लड़ की शुभसूचना देते हैं जिस का नाम thee tidings of a SO Uno CE Ee 


_ यहया होगा; हमने किसी को पूर्वकाल में उस का एame 5 John; We ‘have OES ६४ 
राशि नहीं बनाया? \ : Fe i name to none a 
OF im). 


. उसने कहा : रब' ! मेरे यहाँ कैसे लड़का 8. ॥९ 524: ७४ 7.074! पे SEE fu 50 
र कि मेरी स्त्री बाझ है और मैं बुढ़ापे can I have a 5) when EEO 

5 +9 ७ wife is barren and I have a 2 ८2६६ 24% OSE 

वस्था को पहुच चुका हू ! reached infirm old age? > SSE 2. 
[eS .» 

rT ही ’ 9. He said: So (it will b © I 

हा : ऐसे ही होगा । तेरे “रब” ने कहा ona t will be). ४6८ 2 प 

है ः saith: It 67 #8 Eid] 6% | Is 

लिए सहज है, इस से पहले मैं Me even as I ल Ene POSS ७00४९ 
हँ Cd 

', जबकि त्‌ कोई चीज़ न fore, when thou wast naught. && 525505 2 a 6 555 
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द नहीं किया 
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7। दे० आयत ६५। बाइबिल में है : “तेरे घराने में 
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१०. (जकरीया ने) कहा : 'रब” ! मेरे लिए !0.० अ jee 
! I0. : My Lord! An- SAME NE 
कोई निशानी ठहरा दे। कहा : तेरे लिए निशानी ए०int for me उ हक, He et, “a %/ Oss (५2०८४ 
22 &॥ | I 
2१७ 


४ मर said: Thy token ; th Ef if AN 2 63 L 
यह है कि भला-चंगा रह कर भी तीन रात ९३ no bodily लेल ह CLO GEST 
( -दिन) तू लोगों से बात न कर सकेगा | nbn unto mankind three SER i 

s. 


११. तव वह हुजरे (एकान्त में रहने के घर) I! Then he cael 256 Tei FUE 
से निकल कर अपनी जाति वालों के पास आया, +a दी from the sane GG) Oooo 


i उन 5 प में प्रधाए, and signified to th ६:८ a2 “25 vz 
ऑर उन से संकेतों में कहा: प्रातःकाल और Gloriiy your Lord a? bie Oks SORT 
सतच्या समय (अपने 'रब' की) 'तसवीह' करो। ० 4०9 आते {शा ०९ ग्रह ड 


१२. (उस के बेटे से कहा गया) : हे यहया ! 2. (474 ॥ was said unto ET NCS 


'किताबः > his son): 0 John! Hold fast SYN i 
किताब' को मज़बूत थाम ले । the Scripture. And We gave a EE 2252) 
है रह |! him wisdom when a child, © >) 
और हम ने उसे बचपन में ही हुक्म' प्रदान 
किया । 
१३. और अपनी ओर से अनुकम्पा और पवि- oAnd compassion from 065 A EEE (६:7६ 
्े रने थ्‌ ur presence, and purity; and ~ 
त्रता भी, और वह डरच वाला था, he was devout, & (50 


१४. और अपने माता-पिता का हक़ पहूचा- 4. And dutiful toward his @ , ६2 हद SoS 
नताथा । parents. And he was not ar- ERS Sais 
Togant, rebellious. 35 Td 


और वह जब्र करने वाला, अवज्ञाकारी 


न था। 
उ पा 5 2 594 555) P22” Zp! IEE 
जिस दित उस की मत्त हो बाट ह 
और जिस द्नि उस की मृत्यु हो और जिस दिन dieth and the day he sha i be ६ ६2 4 222 2222 2 
जीवित कर के उठाया जाये४ ! raised alive! > E 
‘ ] में जि ति ६०८८? .। »““5“ US] (355 9 है 
कर), करो, जबकि 5 
(शुभचर्चा) करो, जबकि वह अपने लोगों र she had A र her 6556; a र 5 2 ® 
नः र एः people to a chamber lookin L IS 
उ हो कर पूर्व की ओर एक स्थान पर च 2809 Eg Gs 
गई, 


ओर से* परदा कर लिया । 77. 474 had chosen seclu- Ge 5 Gt E2202 5S (६ 
१७. फिर उन की sion from them. Then We 2° IO 


(¢) 
तब हम ने उस के पास अपनी रूह को sent unto her Our spirit and ¢ ~), AMEE ice '# ष डी 
( 'फ़िरिश्ते को) भेजा और उस ने उस के सामने t assumed for ॥७- the like- CC - > 


(क प्रे मनुष्य का रूप धारण कर लिया। ness of a perfect man. 


८, मरयम बोली : यदि तू कोई अल्लाह का !8. 5॥९ 52/4: ०! ¡ Fs GES "3७६१ 6 
१८. 2०:०9, 5% EE 


मैं अल्लाह refuge in the Beneficent One > 
डर रखने वाला है तो मैं तुभ से NIG की पनाह from thee, if thou art 6०4 @ हक द्य 
मागती हैँ । fearing. @¥sES & | 
ह्‌ i 


४. 'इञ्जील' (G००!) में भी हज़रत यहया अ० (70) के उत्तम चरित्र का कई जगहों पर उल्लेख किया गया है । 
५. अर्थात्‌ लोगों की ओर से। 


TOTO CTT OC eS So मदद पाया: १ ज््न्न्त्त्न्न्न्न्ल्लनब्ःःः 
पारा : १६ क्र > कक. 
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५४६ 


१९ : मरयस 


१६. उस ने कहा: मैं तो ब्रस तेरे 'रब' का ।9. छू 54: I am only a 
messenger of thy Lord, that I 


भेजा हुमा ह, ताकि छुक एके पवित्रात्मा लड़का may bestwo on thee a fault- 
Fe दू || less son. 

20. She said: How can I 
have a son when no mor- 
र्‌ 
F 


tal hath touched me, neither 
have I been unchasts? 


२०, (मरयम ने) कहा : मेरे यहाँ केसे 
लड़का होगा जब कि मुझे किसी आदमी ने छुआ 
तक नहीं है, और व मैं कोई बदकार हूँ ? 


२१. (फ़िरिश्ते' ने) कहा : ऐसा ही होगा। 
तेरे “रब' ने कहा है कि यह मेरे लिए सरल है। 
और (ऐसा इस लिए होगा) ताकि उस (लड़के) 
को लोगों के लिए एक निशानी बनायें भौर अपनी 


2I. He said: So (it will be). 
Thy Lord saith: It is easv for 
Me. And (it will be) that We 
may make of him a revelation 
for mankind and a mercy 
from Us, and it is a thing 
ओर से एक दयालुता, और यह बात निश्चय हो ०००१९१. 


चुकी है। 


22. And she conceived him, 
and she ‘withdrew with him 
to a far place. 


} 
he २२. फिर उसे उस (बच्चे) का गर्भ रह गया, 
और वह उसे लिये हुये एक दूर के स्थान पर 
अलग चली गई । 
| के २३. फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने जे And the pangs of child- 
पास ले आई। कहने लगी : क्‍या ही अच्छा i rove her unto the 
k of the palm tree. Sh 
होता कि मैं इस से पहले ही मर जाती और भूली- 524: 0, dient Or 
बिससै हो गई होती ! 


died ‘ere this and had become 
a thing of naught, forgotten! 

२४. तब (नवजात शिशु ने) उसे उस (वृक्ष) 

के नीचे से पुकारा : दु:खी न हो! तेरे 'रब' ने 
तेरे नीचे एक बहता स्रोत पैदा कर दिया है, 


24. ठ (one) cried unto 
her from below her, saying: 
Grieve not! Thy Lord hath 
placed a rivulet beneath thee. 


२५. और तू खजूर के इस वृक्ष के तने को 25. ॥१ shake the trunk of 
पकड़ कर हिला ले, तेरे ऊपर ताज़ा पक्की-पक्की (6 एथग्राना88 toward thee, 
खजूरें टपक पड़ेगी thou Wilt cause the dates to 


fall upon thee. 
२६. तो तू खा और पी और आँखें ठण्ढी कर 
फिर यदि तू किसी आदमी को देखे, तो (इशारे से) 
देना : की तो “रहमान! (कृपाशील ईश्वर) 
ए “रोज की नञ्त्र॒ मानी है, तो मैं आज 
आदमी से न बोलूंगी । | 


वहु उस को लिये हुये अपनी जाति 27. Then she brought him 
आई, वे बोले : हे मरयम ! तू ने बड़ा {९,० १४ (०४ carrying him. 
मकर ९ y said: ary! 

SN काम कर डाला । come with an aniazing TIS 


26. So eat and drink and 
be consoled. And if thou mee-t 
est any mortal, say: Lo! I 
have vowed a fast unto the 
Beneficent, and may not speak 
this day to any mortal. 
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LEDS “की Mi nr कं Sy Ovo: 


TUTE = = © ट ५४७ i 
१९ : मरयम \ १०:१७ 
he RM लि आल का, ; 


२८. हे हारून की बहिन” ! न तेरा पिता 28. Oh sister of Aaron ! y77i2 id SECON i 
कोई रा आदमी थ और न ते री ई Thy ‘father was not a wicked PAINS VOI ठ 

द | आर न तेरी माता क र man nor was thy mother a EE ड 25६ EE £ 
बदकार थी। harlot. च CW) 


२६. तब उस ने उस (बच्चे) की ओर 29. hn she pointed to him AL ६६ 2 (६ 

इशारा कर दिया। वे न ) म॒ उस से 09 said: How can we talk Coa) NS) 

क २ मे ९ हे to one who js in the cradle, a &; च ‘० द 

कसे बात कर जो पालने में पड़ा हुआ, एक बच्चा ४७८०४ ७०४? 8 ५५००-३० 
? 


कर 


5. 


MS 


३०. वह्‌ (बच्चा) बोल उठा" : मैं अल्लाह 30. छ& spake: Lo! I am the CSN EE 
बन्दा हूँ र ! slave of Allah. He hath given ८-० 20 3! 
का 4 न्दा ह्‌। उस ने मुझ किताब प्रदान की me the Scripture and hath : BEE 
और मुझ 'नबी' बनाया, appointed me a Prophet; &; 


३१. और मुझे बरकत वाला किया जहाँ भी 3I. And hath made me bles: 2:\5 Ke Cis EE de 

मैं रहे, और मुझे 'नमाज' और 'जकात' की ति sed wheresoever I may be, a) wiles 

ह्‌ पमु Se + and hath enjoined upon me ¥ &; 2 256 2८: 3] [6 ALE |, 

की जब तक कि मैं जीवित रूं, 2 02] 
i as I remain alive; 


और (मझे 32. And ‘(hath made me) i (4: SE A 28] 5955 शा] ANA 
SO ( र ) अपनी माता के साथ नेक dutiful toward her who bore Vegas Bs 
व्यवहार करने वाला बनाया, और मुझजनब्र करने me, and hath not made me ar: 


वाला, बदनसीब नहीं बनाया । rogan, unblest. ७555 
मैं 247% ~ iS Sos) 22 
ला और लिए वन पर विकि i 
ड दिन मैं ड wa h 
पदा हुआ, और जिस दिन कि मैं मरू, और जिस and the day I shall be arised a 22८20 ४52,३४ 
दिन कि जीवित कर के उठाया जाऊँ ! -- alive! RY 
४. यहः है ईसा, मरयम का बेटा: (यह 34. 5४८४ was Jesus, son of | i 25742293) 22 aN 
क री ह ज् जा तन ते हैं! " । ( ह Mary: (This is) a statement US Sree 
है) स आत जिस झड़ of the truth concerning which ® र Es 
they doubt. ND ANAISY 
५. अल्लाह्‌ ऐसा नहीं कि वह किसी को 35. [( befitteth not (the Ma-_ yy. 4% 9 ८ 55६2 i ég 
(ल) बेटा बनाये । महिमावान है वह ! वह jesty of) Allah that He should ७-५ SNC IO) 
Q ~ Se take unto himself a son. 3 ed ae , Te {८९१२2 
जब किसी चीज़ का निश्चय करता है, तो बस कह Glory be to Himi When he de- Bells) aS 
| ज है se creeth .a thing, He saith unto ne 2 820, i] 
देता है दे होजा 3. हो [ती है it only: Be! and it is. COE 
तीर 3 iE Ht ४2 ०० ४ 44} ~ 
३६. और (मसीह ने कहा था): निस्स- 36 Ana lo! Allah is my 86276 255 OAS 
र ८ 'रब' भी है घि “रब? Lord and your Lord. So serve G : ; 
ह ० हे म हे का Him. That is the right path. ® Id 
भा । तो तुम उसी को 'इवादत ह्‌ T ODD 
मागं है। 


७. अर्थात्‌ हे हारून के घराने की बेटी ! 

अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की शक्ति प्रदान कर दी और वह बोल पड़ा । 

९. यहां से ले कर'आयत?४० के अन्त तक की आयते व्यवहित हैं इसी लिए मूल ग्रन्थ में इन की सज (काफिया अथवा अन्त्यानुप्रास) E 
बदल गई है । E 

१०. हजरत मसीह ने अपने बारे में जो: कुछ कहा वही सत्य है परन्तु ईसाइयों को उन के अल्लाह का बन्दा होने में सन्देह ही रहा । 


ड 
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५४८ 


१६ : मरयम 


३७. परन्तु फिर उन में कितने ही गरोहों ने 
परस्पर विभेद किया" : तो जिन लोगों ने 'कुफ़' 
किया तबाही होगी उन के लिए एक बड़े दिन की 


हाजिरी से\। 


. ३८५. कितने बड़े सुनने वाले और कितने बड़े 
देखने वाले होंगे जिस दिन वे हमारे सामने 
आयेंगे ! परन्तु ये जालिम आज खुली गुमराही 


में पड़े हुये हैं । 


३९. उन्हें पश्चात्ताप के दिन से डराओ जब 
कि मामले का फैसला कर दिया जायेगा। और 
उन का हाल यह है कि वे अचेतनावस्था में पड़े 


हुये हैं, और 'ईमान' नहीं लाते हैं । 


४०. हम धरती और जो कोई उस पर है उस 
के वारिस होंगे, और हमारी ओर वे अवश्य पल- 


टाये जायेंगे । 


४१. भौर. इस 'किताब' में इबराहीम का 
जिक्र (शुभचर्चा) करो । निस्सन्देहे वह बड़ा 


सच्चा और एक 'नबी' था । 


४२. जब उस ने अपने बाप से कहा 
बाप ! आप क्यों उस चीज़ को पूजते हैं जो न सुने 
भौर न देखे, और न आप के किसी काम आये ? 


४३. हे बाप ! मेरे पास ऐसा ज्ञान भाया है 
जो आप के पास नहीं आया अतः आप मेरे पीछे 
चलिए मैं आप को सीधा मार्ग दिखाऊँगा । 


४४. हे बाप ! 'शैतान' की बन्दगी न 
कीजिए । 'शेतान' तो “रहमान! (कृपाशील 


ईश्वर) का अवज्ञाकारी है। 


४५. हे बाप ! मैं डरता हूं कि कहीं आप को 
“रहमान की यातना न आ पकड़े और आप 


_ 'लेतान' के साथी हो कर रहें। 


र 


[शा दिन आयेगा 


37. The sects among them 
differ: but woe unto the dis- 
believers from the meeting of 
an awful Day. 


38. See and hear them on 
the Day they come unto Us! 
Yet the evil-doers are to-day 
in error manifest. 


39. And varn them of the 
Day of anguish when the case 
hatn been decided. Now they 
are ina state of carelessness, 
and they believe not. 


40. Lo! We inherit the earth 
and all who are thereon, and 
unto Us they are returned. 


4l. And make mention (0 
Muhammad) in the Scripture 
of Abraham. Lo! he was a 
saint, a Prophet. 


42. When ne said unto his 
father: 0 my father! Why 
worshippest thou that which 
heareth not nor seeth, nor can 
in aught avail thee? 

43. 0 my father! Lo! there 
hath come unto me of know. 
ledge that which came not 
unto thee. So follow me, and 
I will lead thee on a right 
path. - 

44. 0 my father! Serve not 
the devil. Lo! the devil is 
a rebel unto the Beneficent. 


45. 0 my father! Lo! [ fear 
lest a punishment from the 
Beneficent overtook thes so 
that thou become a comrade 
of the devil, 


हका बैठा वना लिया; कुछ ने उन्हें पूज्य और 'इलाह' बनाया और कुछ इन दोनों के बीच दुविधा 
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१६ : मरयम 
———————————— °C TR 


४, उस नें कहा : हे इबराहीम ! क्‍या तू. 46. He said: Rejectest thou 
मेरे इलाहों (पूज्य देवताओं) से फिर गया है ? my gods, 0 Abraham? If thou 


ने cease not, I shall surely s 
यदि तू बाज़ न आया, तो मैं तुझ पर पथराव कर !१2?° 2८2,523 ऽप] ing 


दूगा। तू मुझ से दीघं काल के लिए अलग हो "४४०! 
जा! # 


४७. (इबराहीम ने) कहा : सलाम है आप 47. He 5d: Peace be ७४० 


को ! मैं (eo के thee! I shall ask forgiveness 
अपने “रब से आप के लिए क्षमा की of my Lord for 7 व्टलता He 


प्रार्थना करूँगा । निस्सन्देह वह्‌ मुझ पर अहुत was ever gracious unto me, 
मेहरबान है। 


४८. मैं आप लोगों को छोड़ा हूँ और उन्हें 48. 7 shall withdraw from 


जिन्हें अल्ल हैं you and that unto which ye 
भी जि हें आप लोग ल्लाह के सिवा पुकारते ! pray beside Allah, and I shall 


और मैं अपने 'रब' को प॒कारूँगा । आशा है कि Bray unto my Lord. It HE 

घ्ै | 2 ड that, in prayer unto my Lord, 
मैं अपने रब को पुकार कर बेनसीब नह 7 ऽ] nt be unblest. 
रहगा। 


४६. तो, जब वह उन लोगों से और जिन्हें 49. 5०, when he had with- 


ल्ल drawn from them and that 
वे अल्लाह्‌ के सिवा पूजते थे उन से अलग हो which they were worshipping 


गया, तो हम ने उसे इसहाक और याक्रब (जैसे beside Allah, We gave him 
के Isaac and Jacob. Each of 


बेटे) प्रदान किये और हूर एक को हम ने 'नबी' them We made a Prophet. 
बनाया । 


५० और उन्हें अपनी दयालुता से (हिस्सा) of And We gave them of 

उन्हें y- सच्ची उच ur mercy, and assigne 0 

हा और उन्हें एक सच्ची उच्च ख्याति प्रदान ५४ 4 कक ०२८.5 ह 78 
|| nown. 


५१. और इस 'किताब' में मूसा का जिक्र हद make, mention in 
करे न्देह ल्लाह the Scripture of Moses. Lo! 
रो। निस्सन वह्‌ ( अट का) चुना हुआ ५९ २०5 205 and he was a 


था, और वह एक 'रसूल' और 'नबी' था । न ( Allah), a Pro- 


वं 52. We called him from the 
५२. हम ने उसे तुर (पर्वत) की र ji right slope of the Mount, and 
से आवाज दी, और उसे हम ने वार्तालाप brought him nigh in com- 


दशा में अपने से समीप किया । munion. 


५३. और अपनी दयालूता से उस के भाई 3, And We bestowed upon 
वि m of Our mercy his brother 
हाल्न को 'नबी' बना कर उसे (सहायक के रूप Aaron, a टाल, (likewise). 


में) दिया । 
५४. ओर इस 'किताब' में इसभाईल का SE र म 
the Scripture of Ismael. Lo! 
जिक्र करो । निस्सन्देह वह वादे का सच्चा था, ५८५,८५ 8 ००-७7 6९8 ०/2 


ओ एक ' 0 'नबी' था । mise, and he was a messen- 
RR रसूल और 'न ger (of Allah) a Prophet. 
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१६ : मरयम 


५५. और वह अपने लोगों को 'नमाज' भौर 
'ज़कात' का हुक्म देता था, और वह अपने 'रब' 
के यहाँ पसन्द किया हुआ व्यक्ति था। 


५६ और इस 'किताब' में इदरीस" का जिक्र 
करो । निस्सन्देह वह बड़ा सच्चा और एक 'नबी' 
था। 


५७ और उसे हम ने एक उच्च स्थान पर 
उठाया था । 


५८. ये वे 'नबी' हैं जिन पर अल्लाह ने कृपा 
की, आदमी की सन्तान मेंसे और उन लोगों में 
से जिन्हें हम ने नूह के:साथ (नौका में) सवार 
किया, और इबराहीम की सन्तान में से और 'इस- 
राईल' की (सन्तान में से), और उन में से जिन 
को हम ने मार्ग दिखाया और चुन लिया। जब 
उन्हें हमारी 'आयते' सुनाई जातीं, तो वे रोते हुये 
'सजदे' में गिर जाते थे'४ । 


५९. फिर उन के बाद बुरे लोग उन के उत्तरा- 
धिकारी हुये कि उन्हों ने 'नमाज' गेंवाई और 
(लुच्छ) इच्छाओं के पोछे चले। तो जल्द ही 
(उन की) गुमराही उन के सामने आयेगी'* । 


६०. सिवाय उस के जिसने 'तौबा' कर ली 
और 'ईमान' ले आया और अनुकूल कर्म किया । 
तो ऐसे लोग 'जन्नन' में प्रवेश करेंगे, और उन 
पर कुछ भी जल्म न किया जायेगा *- 


६१. सदेव रहने वाली (सदाबहार) 'जन्नते', 
जिनका 'रहमान' ने अपने बन्दों से परोक्षतः 
वादा कर रकखा है। निश्चय ही उस का वादा 

` पूरा हो कर रहना है-- 


५4° 


55. He enjoined upon his 
people worship and almsgiv; 
ing, and was acceptable in 
the sight of his Lord. 


56. And make mention in 
the Scripture of Irdis Lo! 
he was a saint, a Prophet. 


57. And We raised 
high station. 


him to 


58. These are ‘they unto 
whom Allah showed favour 
from among the Prophets, of 
the seed of Adam and of those 
whom We carried (in .the 
ship) with Noah, and of the 
seed of Abraham and Israel, 
and from among those whora 
We guided and chose. When 
the revelations of the Bene: 
ficent were recited unto them, 


they fell down -acoring and 
weeping. 


59. Now there hath succeed- 
ed them a later generation 
who Have ruined worship and 
have followed lusts. But they 
will meet deception. 


60. Save him who shall- Te- 
pent and believe and do right. 
Such will enter the garden, 


and they will not be wronged 
in aught — 


6I. Gardens of Eden, which 
the Beneficent hath Promised 
to His slaves in the Unseen 
Lo! His promise is ever sure 
of fulfilment — 


रीस अ० के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे 'बनी इसराईल' में से कोई 'नबी” 


oe में यही है कि उन का समय हज़रत नूह अ० से पहले का है। बाइबिल में 
का जिक्र किय हा है साधारणतः यही समभा जाता है कि वही हजरत इदरीस अ 


उठा लिया दे० 'वैदाइश' (G९, ) २१-२४। तलमद (ग मे उ ) 
और तलमूद दोनों से द म होता है कि मूर (72५4) में विस्तारपूर्व 


उन का समय \ 
3० मात ७३।। हजरत न्‌ह अ० से पहले ही का है 


वाइविल 


ग बया हाल होता है इस के 
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हुये हैं । परन्तु अधिकतर लोगों कॉ 


हनोक (६70०) नामक जिन मह 
° हैं । हनोक के बारे. में बाइबिल कां 


2 b> 


————— SS 


हू ६२. वहाँ वे सलाम के सिवा कोई बकवाद न 62. They hear ‘therein no 
सुनेगे,° भीरः वहाँ प्रातः समय. और सायंकाल पक ले १ only Peace: and 
उनकी रोजी उन के लिए संचित रहेगी therein they have food for 


morn and evening. 


६३. यह है वह 'जन्नत' जिस का वारिस 63. Such is the Garden 


न्दों में रे बनायें which We cause the devout 
द अपने बन्दों में से उसे बनायेंगे जो डरने बास ariong Our लग FO 
l 


herit. 
६४. (हे मुहम्मद !) हम (फ़िरिश्ते') 
तुम्हारे 'रब” के हुक्म के बिना नहीं उतरते'5। 
और जो कुछ हमारे आगे है 
पीछे है और जो कुछ इस के 
का है, और तुम्हारा “रब” भूलने वाला नहीं है-- 


oo 


64. We (angels) come not 
down save by commandment 
of the Lord. Unto him belong: 
और जो कुछ हमारे 5 ह Te before us and 

५३. है उसी श! that is. behind us and all 

बच है सब गी that is between those two, 
and thy Lord was never for. 
getful— 

६५. आकाशों और धरती का रब है और 65. [54 of the heavens and 


रों | : the earth and all that.is bet- 
जा जो कछ कि इन दोन के बीच * अतः ween them! Therefore wor- 


तुम उसी की “'इबादत' करो और उस की इबादत ship thou Him and be thou 


steadfast in His service. 
प्र जमे रहो ] क्या तुम उस के किसी नामराशि Knowest thou one that can be 
को जानते हो! ? 


named along with Him? 


६६. और मनुष्य (आश्चर्य से) कहता है: 66. And Ian saith: Wen T 
क्या जब मैं मर गया, तो फिर जीवित कर के brouzit tonne ES 
निकाल लाया जाऊंगा ? 


६७. क्या मनुष्य याद नहीं करता कि हम उसे 67. Doth not man remember 


पहले ठ कर चके हैं जबकि छभी डी that We created him before, 
पृह्‌ 2 पदा कर चुके हैं, जबकि वह i प पका पड was naught? 

है 

 ! 


६८. और तेरे “रब' की क़सम, हम अवश्य 68. And, by thy Lord, verily 


उन्हें कैर 'शंतानों ञे We shall assemble them and 
हें और 'शंतानों' को भी घेर लायेंगे, फिर हम the devils, then We shall bring 


उन्हें घुटनों के बल गिरे हुये, 'जहन्नम' के चारों th, crouching around hell. 
ओर हाज़िर करेंगे?" । 


. 
६९. फिर हर गरोह में से हम उसे खींच 69. 7९० ९ हवा: pluck out 


गो में ९ में सर- from every sect whichever of 
निकालेगे जो उन में "रहमान के मुकाबले में की हित रे most stubborn in 
कशी में सख्त था। 


rebellion to the Beneficent. 
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१७. अर्थात्‌ वहाँ का समाज अत्यन्त पवित्र भौर सुखमय होगा । न तो वहाँ कोई अनुचित, व्यर्थ और अश्लील बात सुनने को मिलेगी, 


भौर न वहाँ के समाज में कोई गन्दगी और बुराई पाई जायेगी । 
१८. 
भी मिले । 
१९. 


. लगजातेहो। 
२०. दे० सूरा अल-क्रसस“आयत? ६२-७५ । 
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अर्थात्‌ उस जैसा, उस के जैसे गुणों का स्वामी | यदि उस जैसा कोई और नहीं है तो उसे छोड़ कर दूसरों को क्यों पूज्य बनाने 


(i उतरी है जबकि नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथी 'वह्य' की हा कर रहे थे । ये.क्ूछ शब्द 
oe Se अ० के मुख से कहलवाये हैं, ताकि 'ईमान' वालों को ढारस और उन्हें धैय्यं से काम करने की प्रोरणा 
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१६ ¦ मरयम 


७०. फिर हम उन को भली-भांति जानते हे 70. a आ ere 
में भोके के aware of those most worthy 
जो उस ('जहन्नम ) में झोंके जाने के अधिक to be burned therein. 


योग्य हैं । 
में हीं जिसे उस ('जहन्नम') 7. There is not one of you 
न र कोई नहीं जि र ( ह्‌ but shall approach it. That is 


पर पहुंचना न हो\। यह एक निश्चित बात है जो ५ fixed ordinance of thy Lord. 
तेरे “रब' पर लाज़िम है । 


७२. फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते रहे, 72. Then We shall rescue 


रो में गों those who kept from evil. and 
और म को उस में घुटन के बल शिरा हुआ eave the CR crouching 
छोड़ देंगे । 


there. 
७३. जेब उन्हें हमारी खली हुई 'आयते’ And when Our a re- 
UE Fe velations are recited unto 
सुनाई जाती हैं, तो yo ह ह them, those SR disbelieve 
“इमान? लाने वालों कह्‌ : (हमारे-तुम्ह say unto those who believe: 
लेनी नेम Which of the two_ partics 
दोनों फ़रीकों में कोन जगह की दृष्टि से उत्तम (yours or ours) is better in 


और मजलिस की दृष्टि से अच्छा है ? position, and more imposing 


as an army? 
७४. हालाँकि इस से पहले कितनी ही नसों, ५, 
(जातियों) को हम विनष्ट कर चुके ह जो them who were more impos: 
में कहीं अच्छी थीं ! ing in respect of gear and 
सामग्री और भव्यता में कहा अ छी थीं ! outward क I 
७५. कह दो : जो कोई गुमराही में पड़ा इ 75. Say: कि गा him who is 
मं ४ रे in error, the Beneficent will 
है उसे रहमात ढील दिये जाता है, यहां तक verily prolong his span of ire 
जब ऐसे लोग वह्‌ चीज़ देख लेंगे जिस का उन से म be they behold that 
> अल्लाह which they were ised, 
वादा किया जाता है चाहे ह (अल्लाह्‌ की) noi punishment (ir 
यातना हो या वह ('क्रियामत की) घड़ी होतो the world), or ‘the Hour (of 
जान लेंगे कि कौन स्थिति में बरा है भौर एक Re ine, ग 
rse in position a 
जत्ये की हैसियत से अधिक कमज़ोर । is weaker as an army. कप 
७६. और जिन लोगों ने माग पा लिया है; मं Allah M व in right 
, < guidance those who alk. 
अल्लाह्‌ उन पर और अधिक माग खोल देता है, aright, and the good वेन 
और बाकी रहने वाली नेकियाँ ही तेरे 'रब' के UE स य better in 
हे F 2 rd’s sight 
. $ उम है, और परिणाम ८ 
दृ उत्तम ह । 


७७ तो क्या तू ने उस को देखा जिस ने 77. Hast thou seen him ज 


हमारी 'आयनों' के साथ 'क्‌फ््‌' किया और कहा : Ooo nn किए न व पक 
मुझे तो अवश्य ही दिया जायेगा माल और shall be given wealth and chil- 


¢ औलाद ? A 


र से सभी को गुजरना होगा । परन्तु 
.। 
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ईमान” वाले उस में डाले नहीं जायेंगे । अल्लाह उन्हें 'बहर्तम” की 
BE जो निश्चय षा द है, इस का पुरा करना अल्लाह के जिम्मे है । 


१६ : मरयस 


=-= 5 आम 


७5. क्या उस ने परोक्ष को भाँक कर देख 78. Hath he perused the Us 


लिया या i गन” seen, or hath he maae a pac 
लिया है 9 उस ने सहम से कोई वादा ले with the Beneficent? 


७९. कदापि नहीं, जो कुछ यह कहता है 79. Nay, but We shall re- 


हँ coid that which he saith and 
| उसे लिख लेते » भौर इस के लिए यातना prolong for him a span of 
बढ़ाते चले जायेंगे । torment. 


८५०. और जो यह बताता है उस के वारिस 80. ॥३4 ७९ 5! inherit 


हम होंगे from him that whereof he 

नये होंगे ¢ और झह अकेला हमारे सामने spake, and he will come unto 

आरयगा * । Us, alone without his wealth 
and children). 


इन्हों ने अठ f ’ 8[, And they have chosen 
घ हरा ने अल्लाह फे सिवा और इलाह (other) gods ७७२ Allah that 


(पुज्य) बना रक्खा है ताकि वे इन की शक्ति they may be a power for 
(का कारण) हों'१। them. 


८२. कदापि नहीं, वे इन की 'इबादत' का 82. Nay, but they will deny 


तक रे their worship of them, and 
जाप oe और (उलटे) इन के विरोधी हो become ल unto them. 


८३. क्या तुम ने नहीं देखा कि हम ने इन 83. 5४४५६ म not that We 
'काफिरों' पर शैतानों” को छोड़ रक्खा हैँ जो इन्हेँ have set the devils on the dis- 


हैं believers to confound them 
उकसाते रहते ड ५ with confusion? 


८४. तो तू इन के वारे में जल्दी न कर।हूम 84.50 make no haste against 


लिए र them (0 Muhammad). We 
तो के लिए (बुराइयाँ) गिनः गिन रख रहे do but number unto Ue a 


sum (of days). . 
८५. जिस दिन कि हम डर रखने वालों को 85. 09 the Day when We 
बुलाये मेहमान के रूप में 'रहमान' के पास इकट्ठा 9१! 82९” he -7ighteous 


ल unto the Beneficent a goodly 
करेगे । ampany. $ 


८६. और अपराधियों को 'जहम्नम' की ओर 86. And rive the guilty 
हाँक कर उस के घाट पहुंचा देंगे । unto Héll, a weary herd, 


८७. उन्हें सिफारिश का अधिकार प्राप्तन 87. ९५ र्था। have 7० power 
होगा, सिवाय उस के जिस ने 'रहमान' से वचन ९ ntercession, save him who 


K hath made a covenant - i 
ले लिया हो" । his Lord. ND 


८८. और उन्हों ने ('ईसाइयों' ने) कहा : 88. 4०4 they say: The Bene- 


“रहमान' ने किसी को बेटा बनाया है -- oo र taken unto Him. 
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१६ : मरयम 
——— EM जिस 


८ भारी चीज़ है जो तुम (गढ़) लाये 89. Assuredly ye utter a dis- 


astrous thing, 
ठा 


६०. क़रीब है कि इस से आकाश फट पड़े र. 90. Whereby स क 
ड क eavens are torn, an e 
और धरती टुकड़-टुकड़ हो जाये और पहाड़ earth is spite asunder and the 
टुकड़े-ट्कड़े हो कर ढह पड़ें, mountains fall in ruins: 
हों ने “रहमान” के लिए ए औलाद 9. That ye ascribe unto the 
होने ही र्‌ ड़ Beneficent a son! 


९२. जवकि यह “रहमान” की प्रतिष्ठा के 92. When it po mee! for 
(the Majesty of) the Benef- 
प्रतिकूल [त्‌ है कि नह्‌ किसी को बेटा बनाये " cent tha! मट should choose 2 
” ग भें री son. 
९३. आकाश और धरती में कोई नहीं कि 93. There is none 
. वह बन्दा हो कर उस के पास न आये । 


in the 
heavens and the earth but 
cometh unto the Beneficent 


र उह as a slave. 
Fe ९४, उसने उन्हें घेर रक्खा है और उस ने 4. Verily He knoweth them 
द उन्हे गिन रक्खा है । -and numbereth them with 


(right) numbering. 


९५. और उन में का हर एक 'क्रियामत' के 95. And each one of them 
दिन उस के सामने अकेला आने वाला है। Will come unto Him on 


the 
ay of Resurrection, alone. 


&६. निश्चय ही जो लोग 'ईमान' लाये और 96. Lo! those who believe 
अच्छे कमं किये, जल्द ही “रहमान! उन के लिए १५4 do good works, the Be. 


प्रम पै neficent will appoint 
प्रम पदा कर देगा । 55 ppoint for them 


९७. तो (हे मुहम्मद !) हम ने इस 97. And We 
(कलाम) को तुम्हारी भाषा में केवल इस लिए 5८7/५१९) ९३४४ । 


F 0 Muhammad ly tl 
सरल कर दिया है," ताकि तुम इस से डरने ।०॥ mayst ba नड Cl 
वालों र शुभ-सूचना दो, और इस से ह्ठी भगड़ालू therewith unto those who 


उः ण ward off (evil), ad 
गको सचेत कर दो। therewith the froward Oe 


` ९८ और इन से पहले हम कितनी ही नस्लों 98. 4१4 ॥०७ many a gene. 
(जातियों) को विनष्ट कर चके हैं | क्या तुम ration before them ‘have We 


मे destroyed! Canst thou (Mu- 
उन में से किसी की आहट पाते हो, या उन की क 


TES Ue 


make (this 


| 2 : them, or hear from them th 
कोई भनक तुम सुनते हो, ? slightest sound. न 


का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कुरआन में गहराइयाँ और चिः 
' सब कुछ है । सरल करने का अर्थ यह है कि जिस उद्देश्य के 
कूल Fl है। न उद्देश्य भली-भाति पूरा करता है । 


नसीहत हासिल करनी चाहे तो वह करआन को इस के 
गं को बिल्कुल समतल कर देता है। वह बिल 
। है । और इस के लिए वह 


hammad) see a single man of 69 
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स्तन करने योग्य उच्च विषयों का उल्लेख नहीं है, 
अन्तर्गत यह्‌ क्रुरआन उतारा गया है उस उद्देश्य के 
कहा गया है कि हम ने 'क़रआन” के नसीहत के लिए सरल कर दिया है तो इस का अर्थ भी 
लिए हर पहलू से अनुकूल पायेगा । 
ल्कुल सहज और स्वाभात्रिक्र .रूप से 
समस्त मनोवेज्ञानिक और बौद्धिक उपाय करता है । 


२०-ता० हा ० 
(परिचय) 


नाम (Te Title) 


'सुरा के आरम्भ में 'मुक़त्तअ अक्षर (8४७० ।०६९5 ) आयें हैं, उन्हीं को इस सूरा का नाम 
दे दिया गया है। 


उतरने का समथ (The oate of Revelation) 


यह सुरा, सूरा मरयम के अवतीर्ण होने के निकट ही उतरी है| हो सकता है यह सूरा उस 
समय उतरी हो जव हब्‌शा (4४५७४१०) की 'हिजरत' पेश आई है; यह भी सम्भव है कि यह सूरा 
इस 'हिजरत' के पश्चात्‌ उतरी हो । परन्तु यह निश्चय है कि यह सूरा हजरत उमर रज़ि० के 
'इस्लाम' धर्म को स्वीकार करने से पहले उतर चुकी थी। ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि: 
यह सूरा हजरत उमर रजि० के 'इस्लाम' ग्रहण करने का कारण बनी है। की 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तयिं 


पिछली 'सुरा'में विशेष रूप से हज़रत ईसा मसीह अ० का क्रिस्सा बयान हुआ है, इस सूरा में 
विस्तारपूर्वक हजरत मूसा अ० का क्रिस्सा सुनाया गया है । 


पिछली सुरा को तरह प्रस्तुत सूरा में भी 'नमाज' की ताकीद की गई है और उस पर क्रायम | 
रहने पर विशेष बल दिया गया है' । यही इस सूरा का केन्द्रीय विषय है। 


इस सूरा में पहले अल्लाह का जिक्र किया गया है और उस की नेमतों, उस की 'आयतों' 
और निशानियों का उल्लेख किया गया है। फिर आगे 'क्रियामत' का वर्णन है । 'दीन' (धर्म) में इन 
सब का मौलिक महत्व है। अल्लाह के जिक्र और उस के स्मरण में 'तौहीद' ( एकेशवरवाद) भी सम्मि- 
लित. है। मनुष्यों पर अल्लाह के उपकार अत्यधिक हैं। उस ने हमें पैदा किया; हमारे पालन-पोषण का 
प्रबन्ध किया । हमें जीवन का संच्चा और सीधा मार्ग दिखाया । मरने के पश्चात्‌ वह्‌ हमें दोबारा 
जीवित करेगा; और हमें हमारे कमो का बदला देगा । 


इन बातों का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने और इन्हें पूर्ण रूप से मानने का अर्थ यह होता 
है कि इन मौलिक सच्चाइयों की ओर दूसरे लोगों को भी बुलाया जाये । क़रआन वास्तव में इसी लिए 
उतरा है कि मनुष्य इन धारणाओं का स्वयं आदर करे और दूसरों के सामने भी इन्हें प्रस्तुत करे और 
लोगों को उन के कतंव्यों का स्मरण कराये । 


इस 'सूरा में 'नजी सल्ल० को इस बात की शिक्षा दी गई है कि आप (सल्ल०) सब्र और 
सन्तोष से काम-लें और अल्लाह के फ़ैसले की प्रतीक्षा करें यद्यपि आप (सल्ल०) को तरह-तरह की 
यातनाओं और कष्टों को सहन करन। पड़ रहा है। मुसलमानों के लिए इस सुरा में इस बात की शुभ- 
सूचना है कि विजय और सफलता अन्त में उन्हीं को प्राप्त होगी। फिर विस्तारपूर्वक हज़रत मूसा 
अ० का क्रिस्सा सूना कर एक ऐतिहासिक प्रमाण भी संचित कर दिया है कि जो कुछ आज हज़रत 


१. दे० आयत १४, ३३, ३४, ४२, १३२ s द 
पारा : १६ a हू छल क ना िौा — F कि 
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मुहम्मद (सल्ल०) प्रस्तुत कर रहे हैं हज़रत मूसा अ० का जीवन भी उस के सत्य उ पर साक्षी है। 
हजरत मूसा अ० के किस्से में शुभ-सूचनायें भी हैं और डरावा भी। इस में उन लोगों के लिए बड़ी 
चेतावनी है जो नबी सल्ल० की शत्रुता पर उतर आये हैं मुस्लिम गरोह के लिए इस किस्से में ढारस 
ओर तसल्ली है । 


फिर हज़रत आदम अ० का क्रिस्सा बयान हुआ है इस क्निस्से में अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा 
पर सब्र न करने पर लोगों के लिए डरावा है। 'नमाज' भी जिस की ताकीद इस सूरा में जगह-जगह की 
गई है एक पहलू से प्रतिज्ञा है और अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को याद भी दिलाती है। इस के अतिरिक्त 
'तमाज़ में वे समस्त विशेषतायें पाई जाती हैं जिन के महत्व पर इस सूरा में प्रकाश डाला गया है और 
जिन के लिए वास्तव में कुरआन भवतरित हुआ है। अर्थात्‌ अल्लाह का स्मरण; उस की नेमतों को 
याद करना ओर उस की 'आयतों' पर सोच-विचार करना आदि। सूरा को समाप्त करते हुये भी 
'नमाज़' पर विशेष बल दिया गया है ताकि 'ईमान' वालों में धैर्य, सहनशोलता आदि गुण पैदा हों 
और वे धमं-प्रचार का महान्‌ कार्य करने के योग्य बन सकें । 
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Revealed at Mecca 


(मक्का में उतरी _ “आयतें' १३ ५) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और n ho name of Allah, the 2 22] 9) >>) ॥०0॥ | 2 
दयावान्‌ हुँ | Beneficent. the Merciful. Oo 5 HP 


Bi \ 


१, ता० हा०'। I. Ta Ha. ट 0) 


| २. (हे 'नबी'!) हम ने तुम पर यह 'क़र- 2. ॥ Rotate 
तु ट e have not revealed ४ 7 2S RIT SoFeilid 


| आन' डं ; 
| न इस लिए unto thee (Muhammad) this © 
इस लि se जाता है कि तुम मुसीबत Quran that thou SI be 


॥ (मशक्कत) में पड़ जाओ,' distressed, 
| ३. बस यह तो एक अनुस्भारक ह उस के ॐ. But as a reminder unto ¥ ई 5४] Ee des 
लिए जो डरे, ड है him who feareth. OOPS 
४ अवतरण है उस की ओर से जिस ने पैदा 4. & revelation from पा (5 A £ 22 i >> ८ 2 35: 2 
F OR (2 ) 
किया है धरती को और ऊँचे आकाशों को Who created the earth and SOR! 7 
i the high heavens. @ Me 


५. वह “रहमान! (कृपाशील ईश्वर), जो _ 5. The Beneficent One, who < छ AE 
सिंहासन पर विराजमान हुआ' । ) टू is established on the Throne. ON 


६. उसी का है जो कुछ आकाशों में है और 6. Unto Him belongeth CSG 
| जो कछ धरती में है, और जो कुछ हक whatsoever is in the Heuer soso 


| and whatsoever is in the earth, © fi LAE 5S 
| (आकाश और धरती) के बीच है, और जो कुछ 34 ७४,०:७०९५७ः !5 ' ६९१५९०7 NESS 
| them, and whatsoever is be- 

मिट्टी के नीचे है । neath the sod. 


| ७, और चाहे तुम बात उच्च स्वर में कहो 7. And if thou speakest 42025 26) EE 


| में रो aloud, then lo! He knoweth 
| ( या धीमे स्वर में ) श बह्‌ तो छिपी हुई बात और the secret (thought) and (that 


2, 
अत्यन्त निहित बात को भी जानता है ॥ which is yet) more hidden. (Or 5 
ः | उ कोई 'इलाह' 8. Allah! There | God 39 TESA 
८. अल्लाह स॒ के सिवा कोई 'इलाह ah ere is no Go SA SO 


save Him. His are the most 


(पुज्य ) नहीं । उस के लिए अच्छे नाम हैं? | beautiful names. 
8. और क्या तुम्हें मूसा को बात (ख़बर) 9. Hath there come unto Oy Os ‘3 


> पहुँची ? thee story of Moses? > ह 
| 
१. दे० सूरा अल-बक़्रा इहो १। ह ह 
२- अर्थात्‌ तुम्हारा काम यह है कि तुम इस 'कुरआन' के द्वारा लोगों को सचेत कर दो; 'क्ुरआन॑' उतार कर तात ह 
कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहता जो तुम्हारे लिए असम्भव हो । 7 
३. दे० सूरा अल-आराफ़ फुटनोट १६। 
४. अर्थात्‌ वह अच्छे गुणों का मालिक है; बह अमृतमय और कल्याण रूप है। 
पारा : १६ — 
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AE ५१८ 
र ७ २ _ 9_१_89\89 \ 5 
थे २० : ता० हा० a 
—————्—्ज््eee्i्eo्j्oj eo9 ूe————— oo - 
१०. जबकि उस ने एक आग देखी* और ।0. ७० ॥९ ७०७ 2 वि बात. +% 28320 66675 
कक - लों से ए: तनिक ठह रो ! मैं ने 52d unto his folk: Wait! Lo! GLASSES 
अपने घर व| कहा : त हूर में I see a fire afar off. Peradven- BES SEs £224) 
एक आग देखी है। कदाचित्‌ तुम्हारे लिए उस में ture T may bring you a brand_ We 2) Ce DU 
oe मैं माग “h€refrom or may find guid- श्र | i 727 
से कोई अङ्गारा ले आऊँ या उस आग पर मैं मार्ग Zt in त क84 OBEN 
का पता पा लूं। ; 


फर रः रा गय[: . !l.And when he reached it XY Tale (६४ ह 
११ री बह पहुचा, तो TT he was called by name: O DS 
| हे मूसा : Moses! 
Ei ही तेरा 'रब' हुँ। अपने जूते उतार । Lo! न even Tam thy 8६ CAAA AA] 
i मे है ord. So take ०0 y shoes, < : 222 
दे, तू पवित्र घाटी 'तुवा में हैं । for lo! thou art in ihe holy @ ४ $£ ii 
र मैं ने तुझे चुन लिया है, तो सुन जो ` ।3?45 7१६१० ८०७७० ६) हट 
अर्‌ मे चुन लिया ह, ता सन I3. And I have chosen thee, Ad 6 < 2252 (6 
कुछ ह की जाती है । ` + 50 hearken unto that which ७ Fa bls 


is inspired. 


१४ निस्सन्देह मै भल्‍लाह हँ । मेरे सिवा :4. ०! I, even I, am Allah. } EC 


SENS 

_ ' (षज्य) नहीं र There is no God save Me. So 2०८ | aC) 

. कोई 'इलाह्‌ (पूज्य) नह । अतः त मेरी 'इबा- serve Me and establish wor: 2, 30 5] 2] i.) & IS >> 
दत कर और मेरी याद (स्मरण) के लिए ship for Me remembrance. OEP Ss 


नमाज क़ायम कर । 


निश्चय ही 'क्रियामत' की) घड़ी !5. Lo! the Hour is surely Br (252 १ E55 (ENE 
र र है पा \ के समय) को Ja coming. But I will to keep it ७४४5४ 56] FECES) 


hidden, that every soul may 


< _ 5% Ks 0 2 
रहूंगा, ताकि प्रत्येक जीव को उस प्रयास का जो ४९ 7९०५९० £०7 १५/९५2 GS 
वह करता हैः बदला दिया जाये । lt striveth (to achieve). 
{ 9 ड f 3 & oa ४६ “८ 
१६. तो जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता 6. Therefore, let not him है DYES 42 sf 
हा इच - turn thee aside from (th ITXC ७2 
और अपनी च्छा के पीछे पड़ा है, तुझ ( तेरी thought of) it who believeth ॥ १६४८ I 2 
. जाति वालों को) उस से (नमाज़ से ) रोक न दे, ०! ore Ea followeth in (9 (४2234. 9० ».० (9 
नहीं Tre, lest thou perish. 
नहीं तो तू तबाह हो जायेगा-- dF” 
७. और मसा ! यह तेरे दा हिने गथ में ॥7. And what is that in th 3 22 8 22 a cl i 
क्या है 2 है पे ह्‌ हि्‌ ह्‌ right hard, 0 ME sR CIOS TON) 


९१८. उसने कहा: यह मेरी लाठी है, मैं इस !8. ९ 52०; This is my stat » i 22४ tee, (2, & 5 6 
प्र गा लगाता ह भर इस से i whereon I Jean, and Oe FASC SIRO SG 
हि 2 


ड with I beat down branches for \ ६ Ce EG 44 9427 
लए पत्त भाड़ता हूँ, और इस से मेरे और FY, Sheep, and wherein ] ©) EEC (५; 3) 
दूसरे ` काम भी निकलते हैं n er uses, < 


)5 

| oF 
ES :फे | 9. म id: Cast it | ) GE 
१६ कहा : फेक दे उसे, हे मूसा ! 0 Roe, said: Cast it down, oo 
तो उस ने उसे डाल दिया [, तो क्या. 20. 50 he cast it down, and ® है] 29.८ 2 to i 5 ४ [A 

कि वह एक साँप है दौड़ता । ? lo! it was a serpent, gilding. OF 4:४3 


जब हजरत मूसा अ० मदयन से अपनी पत्नी को ले कर आ रहे थे । 

थी, पकड़े जाने के भय के आप मिस्र से मदयन चले गये थे 
सूरा अल-क़सस १४-२६) । 

हः इस बात की परीक्षा ली जा सके कि कोन दुनिया में 'आश्विरत” की चिन्ता 


हजरत मूसा अ० के हाथों एक 
। वहीं आप का विवाह हुआ | वहाँ 
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os आम 


२१. कहा : पकड़ ले उसे और भय न कर । 2।. प€ 5०0: G३5? | 
| हि रे ज् i 2I. ; sp it and 252 EIA & 
हम उसे अभी उस की पहली हालत पर कर देंगे | !९:_n०t. We shall return it EWES 


रे भें to its former state. (2 S Gx 
२२: भौर अपना हाथ अपने बाजू में दबा ले, 22. And thrust thy hand CD 
वह उज्ज्वल हो कर निकलेगा बिना किसी ऐब के । within thine armpit, ॥ wil GIT CE A 
यह दूसरी निशानी है" । come ‘forth white’ without FOSSILS vowels 
ह्‌ PE (That will be) another ७७४4४] 2 SEDATE 
गा , token. INLETS FL 
२३ , ताकि तुझे हम अपनी बड़ी निशानियाँ , 23. That We may show thee (4 26] (६५ (५9८८५ 
दिखायें, of Our greater por- (CRSA) 
| 
| २४. तू फ़िरऔन के पास जा ! वह सरकश 24. Go thou unto Pharaoh! E Fb BA £5 252| ¢ 
॥ हो गया है । Lo! he hath transgressed (the (9 BOF) ७ 
| bounds). * ६ 
© ! 
२५. (मूसा ने) कहा: 'रब' मेरा सीना खोल 25. (०५७५) 5०0: M५ [2 i 
| 5. : My Lord! 2,2८2 20 2250 ०, ८ 
देऽ Relieve my mind. . हे ORO SESS 
| न रे ः 
| २६. और मेरे काम को मेरे लिए सहज केर 26. And ease my task for Ys ०%; 2442 
| me; ® il (५.५५) 


२७. भौर मेरी ज़बान की गिरह खोल दे,१ 27 Ano NICS fr 320 2४% 7१2 
ह्‌ nd loose a knot from @ 2 NE 2 


मु र my tongue. 
२८. ताकि वे मेरी बात समभ सक । 28. That they may under- 2) 35 2 
stand my saying. 69 ८७ (9३५९ 


| २९, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक 29. Appoint for hench- (8252 054. 
| वज्ञीर (सहयोगी) नियुक्त कर दे हे man from my Fi Se 6 09022:505 056४ 


। ३०. हारून, जो मेरा भाई ठे 30. Aaron, my brother. हें RACE 

| उस े ग ¥ 2 | 
३१. उस के द्वारा मुझे शक्ति दे । i Eo my strength oH EOE 
३२, और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। 32. And let him share my हेड :्ु 23%; 
र - 5४ task, > 2/४(७ 
| ३३. ताकि हम जूब् तेरी तसब्रीह कर | 33. That we may glorify र $ PS ~ हु 
| ३४. और खूब तुझ याद कर । का तय remember Ei 5 ठ 
सर Thee o 92227: 
३५. निस्सन्देह तू हमारी निगरानी करता है। 35. ०! 7०७ at ८९७० See- © ७७ 

३६. कहा : दिया गया तुझ जो तू ने मांगा, 36. He said: Thou art grant- ज त > ` 
+. ~ 

हे मूसा | ed thy request, 0 Moses. &७७०४4%४57:765806 

३७. और निस्सन्देह हम तुझ पर (इस से 37. And indeed, anothee ४ त5 $६८०६८६६८८॥ 
पूर्व) एक बार और एहसान कर चूके हैं, Hr, We have Shown © Ces 

३८. याद करो जब हम ने तेरी माता को | 38. When We inspired in ¥ 4+»>८ ८४; 
संकेत किया जो कुछ कि संकेत किया, fy द that which is in- 6७४8 £ Wise] 


७. पहली निशानी (चमत्कार) तो वह थी कि तेरी लाठी को हम ने जीता-जागता सर्प बना दिया । 
८. अर्थात्‌ मेरे लिए कोई मानसिक रुकावट न रहे; मुझे चित्त और हृदय की शान्ति, धैय्य और सन्तोष प्रदान कर । 


अर्थात्‌ सुभाषण की क्षमता तू मुभे प्रदान कर कि तेरे सन्देश को लोगों तक पहुँचा सकं । 
०. बाइबिल से मालूम होता है कि हज़रत हारून अ० हज़रत मूसा अ० से आयु ग तीन वषें बड़े थे। दे० खुरूज (४.) ७ : ७ । | 


पारा : १६ 


~ ८८ 
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39. Saying: Throw him into 
the ark, and throw it into the 
river, then the river shall 
throw it on the bank, and 
there an enemy to Me and 
an enemy to him shall take 
him. And I endued thee with 
love from Me that thou 
mightest be trained according 
to My will. 

40. When thy sister went 
and said: Shall I show you 
one who will nurse him? and 
We restored thee to thy mo- 
ther that her eyes might be 
refreshed and might not sor- 
row. And thou didst Kill a 
man and We delivered thee 
from great distress, and tried 
thee with a heavy trial. And 
thou didst tarry years among 
the folk of Midian. Then 
camest thou (hither) by (My) 
providence, 0 Moses. 


३६. कि इस (बच्चे) को सन्दूक में डाल दे, 
फिर उसे दरिया में छोड़ दे, दरिया उसे तट पर 
डाल देगा, इसे मेरा शत्रु , और इस (बच्चे) का 
शत्रु उठा ले | मैं ने अपनी ओर से तुक पर प्रेम 
डाल दिया (और अच्छा प्रबन्ध किया) ताकि तू 
भेरी आँखों के सामने” पाला जाये, 


४०. याद कर जब तेरी बहिन चल रही 
थी फिर (जा कर) कहती है: कया मैं तुम्हें 
उस का पता दूं जो इस (बच्चे) का भली-भांति 
पालन-पोषण करे ? तो हम ने तुझे फिर तेरी 
माता के पास पहुंचा दिया" ताकि उस की आँखें 
ठण्ढी हों भौर वह दु:खी न हो । और (याद कर) 
तू ने एक व्यक्ति को मार डाला था फिर हम ने 
तुझे इस गम से छुटकारा दिया, और कितनी 
आज़माइशों से तुझे गुजारा । फिर तू मदयन 
बालों में कई वषं ठहरा रहा। फिर हे मूसा ! तू 
नियत अन्दाज पर आ गया है, 


४१, और हम ने तुझे अपने (काम के) 
लिए चुन लिया है। 


4]. And I have attached thee 
to Myself. 


४२. जा, तू और तेरा भाई, मेरी निशानियों . 42. G0, thou and thy brother 


में with My tokens, and be not 
के साथ, और मेरे स्मरण में सुस्ती न दिखाना । faint in remembrance of Me. 


४३. जाओ, दोनों, फ़िरऔन के पास । निश्चय 
ही वह सरकश हो गया है। 


43. Go, both of you, unto 
Pharaoh. Lo! he hath trans: 
gressed (the bounds). 


४४. उस से नमं बात कहना, कदाचित्‌ वह 


चेते या डरे । 
४ रों ने . पर्ब! || हमें 45. They said: Our Lord! 
५. दोनों ने कहा : हमारे 'रब' ! हमें भय । १5.7 fear that he may be 


है कि वह हम पर ज्यादती न करे या सरकशी न ४९०१९१००१ छाती ८७ द 2 
करने लगे । he may play the tyrant. 


_ ४६ कहा: डरो नहीं। मैं तुम दोनों के साथ 
हैं, (सब कुछ) सुनता और देखता हूँ । 


44. And speak unto him a 
gentle word, that peradven- 
ture he may heed or fear. 


46. He said: Fear not, Lo! I 


am with you twain, Heari 
and seeing. Fe 


निगरानी और रक्षा में । 


की बहिन ने जा कर कहा कि मेरो मां इस बच्चे का 


मुसा अ० फिर अपनी माता की गोद में आ गये । 
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पालन-पोषण अच्छी तरह कर सकती है । उस की बात 


ै mms RS +;धश8 ६१ 


२० : ता० हा० . rk 


RR _ nnn 


४७. तो जाओ उस के पास और कहो : हम 47. 5० i ESSE ५६ 
दोनों 0 8 ०5 go ye unto him and hf S | 4 as 
दोनों तेरे “रब” के 'रसूल' हैं। तो 'बनी इसरा- 59: Lo! we are two messen- 2 DIES 


५ है हें gers of thy Lord. So let the  ,१५१ ४०१ S53 as TNF [22 
ईल' को हमारे साथ भेज दे, और उन तकलीफ Children of Israel go with us, ose) 


न दे। हम तेरे पास तेरे 'रब' की निशानी कर and torment them not. We 2s 4 55 ug (22 न IU If 24 
ह नि ले कर ॥ IPL LSS 


हैं e bring thee a token from th 23 
आये हूँ । और सलामती है उस के लिए जो मार्ग 7०7% 4:5 peace will be fof 3% १८८३ 2 १४ 
पर चले । him who followeth right guid: @GRN asl 
S ance, 
४८, हमारी ओर “वह्य' की गई है कि यातना 48. ०! it hath, been revealed ५०268 62॥ 6४058 
उस रे मोडे unto us that the doom will 5 
है उस के लिए जो झ्‌ठलाये और मुह मोड़े ॥ be for him who denieth and @ JASE 


turneth away. 
४९. (फ़िरऔन ने) कहा: अच्छा, तो फिर 49. (Pharaoh) said: Who GEIS 


रों ष्र्‌” then is the Lord of twin, SL 
तुम दोनों का 'रब' कौन है, हे मूसा ? OMI I 
५०, कहा : हमारा “रब” वह है जिस ने हर _ 50. He said: Our Lord is He EEE AGNES 
चीज़ को उस की गढ़न (बनावट) प्रदान की, "20 ave unto everything its ७ आमरटश 
र ’ nature, then guided it aright. SN 


फिर और (न॑सगिक) मार्ग दिखाया”। 
५१. (फ़िरऔन ने) कहा : तो फिर उन की 5!. He said: What then is SBE 


ग th tat f th i 
अगली नस्लों की क्या हालत है ? MO € of the generations 
न कहा: का ज्ञान मेरे “रब' के पास 52. भ९ 5d: The knowledge a 2४ ६५६ O32 ००? [i 0 Is 
4२ में स क्षि ty thereof is with my Lord in FO POGI TS 
एक किताब (सुर त) है, a Record. My Lord neither er: I र 5४ “5९०८ 
reth nor forgetteth, OS IES 


५३. 'श्वही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती 53. Who hath appointed the § MEET GS 


में + earth as a bed and hath 
को बिछौना बनाया और उस में तुम्हारे लिए माग ;hreaded roads for you there- a 5 42 ६६2 EF 5% ४: 2 
20228 05808 


आकाश पानी बरसाया फिर in and hath sent down water 
जारी किये और आकाश से पानी from the sky and thereby We 


ध्र 
उस के द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पति १४ ०6१०60१0000 SECC 
निकाली, of vegetation. YAN 


. संसार में हर चीज़ को जो बनावट, गठन, रंग-रूप, गुण (४४7०), विशेषता आदि प्राप्त है वह अल्लाह ही को के है । और 
१३ परी रत कीजो को उन की राह पर भी लगाता है । चिड़ियों ने हवा में उड़ना उसी से सीक्षा है। मछलियां नदियों ओर झीलों 
में उसी के सिखाये से तरती हैं । मनुष्यों में भलाई-बुराई की भावना उसी ने रकी है। यदि वह राहून दिखाये तो र कोई ई भी 
चीज अपनी सृष्टि के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती । फिर न तो वन-उपवन में फूल खिल सकेंगे और न भूमि में कह हरियाली | 


दिखाई देगी । फूलों से महक जाती रहेगी; कोयल अपनी सुन्दर बोली भूल जायेगी। हमारे शरीर में रुधिर-संचार उसी के संकेत 


बे 


से हो रहा है | हमारे मस्तिष्क, पाचन-यन्त्र तथा अन्य अवयवों को अविश्राम कार्य करना उभी ने सिखाया है । फिर यह 
सही हो सकता है क्रि आदमी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अपना “रत्र” और स्वामी वनाने लग जाये । फिर यह भी सोचने 


७ 


की बात है कि जो अल्लाह हर चीज को उस की स्थिति के अनुसार मार्ग पर लगा रहा है उस से हम यह कैसे आशा कार सकते 


वह म लिए मार्गदर्शन का प्रबन्ध न करेगा । 
१४. ह र स उचित उत्तर दिया कि पिछले लोग जैसे कुछ भी थे ओर उन्हों ने जो कूछ भी किया है, अल्लाह 
सब मालम है | हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिस से हम उन के कामों और उन की नीयतों का ठीक:ठीक हाल 
कंर सके | हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि उन का क्या होगा, हमें तो अपनी चिन्ता होनी चाहिए । वे जैसे 
7 चुके । 
थे अल्लाह के फ़िरऔन यह प्रश्न कर के हरर भा अ० को उलझाना चाहता था और साथ ही वह लोगों को इस 
काना चाहता था कि मूसा (अ०) उन के पूव॑जों को गुमराह और नारकी सभमने हैं । परन्तु हज़रत मूसा अ०. 
दिया कि उस की यह चाल चल न सकी । अ 
१५. आयत.५२३ से:५६ तक की आयते व्यवहित जान पड़ती: हैं। आयत ५६ के बाद फिर मूसा { 
. आरम्भ होता है। हि 


५६२ 


SRR, 


२० : ता० हा० 


५४. खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ 54. (Saying): Eat ye and 


में कितनी ह feed your cattle. Lo!‘ herein 
निस्सन्देह्‌ इस में कि ही निशानियाँ ह बुद्धि एबी are portents for men 


रखने वालों के लिए । _ of thought, 


धरत तुम्हें पैदा 55. Thereof We created you, 
किया है सी मे कर और इसी and thereunto we return अ 
किय . ५ |) रे 


ल्द and thence We bring forth: 
से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। a second tine, 


be, Te 2 2 400 itt Ms ns tin si 


जरे अपनी 56. And We verily did show 
५६. और हम ने उस क) ५ him all Our tokens, but he 
सब निशानियाँ दिखाई, परन्तु उस ने झुठलाया denied them and refused. 
और इन्कार किया । 


५७. उस नें कहा : हे मूसा ! बया तू हमारे 57. Hie sald: Host thou comé 
हि ह [N है t £ t 
पास इस लिए आया है क्ति अपने जादू से हम को BVO Ni clan 
हमारी भूमि से निकाल दे ? 


५5. अच्छा, इम भी तेरे मुकाबले में बसा ही 58. But we surely can pro- 


duce magic the like thereof; 
जादू लाते हैं ; तो हमारे और अपने बीच एक (५ appoint a tryst between us 
वादा ठहरा ले, न हम उस के विरुद्ध जायें और न 2११ ४०५, छाए ग्रे we 


2 में nor thou shall fail to kee b 
३ तू, एक साफ़ खुले मेदान में (आजा )। पे हे place convenient (to ह 
ot 


५६. मूसा ने कहा : तुम्हारे । मुकाबले के) 59. (४०६७५) 2।0: Your tryst 


दाद क shall be the day of the feast, 
वादे का समय जश्न (उत्सव) T दिनि है, और and let the Behl assemble 
यह कि लोग दिन चढ़े इकट्ठे हो जायें । when the sun hath risen high. 


६०. तब फ़िरऔन पलटा और उस ने अपने 60. Then Pharaoh went and 


_ gathered his st th 
सारे हथकण्डे जुटाये और (मुकाबले के लिए) came (६० (he वान न 
आ गया । ह 


६१. मूसा ने उन (लोगों) से कहा : तबाही ve oS क unto them: 
तोहमत oe unto you! t not 
है तुम्हारी i अल्लाह्‌ पर झूठी तोहमत न्‌ बाँधो, lie against ‘Allan, म मश ह 
नहीं तो वह यातना से तुम्हारा विध्वस कर देगा । ६११०६ you b 


some punish- 
और झूठ जिस किसी ने गढ़ा वह (अपने मनोरथ ९. | He who lieth faileth 


में हे miserably. 
में) विफल हुआ । 


_ ६२. इस पर वे परस्पर अपने मामले में झग- 62. 7९ they debated one: 
इले और चुपके-जुपके काना-फूसी करने लगे। ७ another what ths id 
27 ni a 


do, and they Kept their coun: 
sel secret, 


' ६३. कहने लगे: ये दोनों जादूगर ही हैं चाहते ९63 770, «४०: Lo! 


are two wizard ho 
जादू से द म्हारी भूमि से निकाल drive you Odi है 7 पक 
तुम्हारी उत्तम (आदशे. परम्परा) country by ‘their magic and 
उठा डालें (नष्ट कर दें); 


estroy your best traditions; 
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CR 
2 कर 2 अल कि 52, अप 


९ कर सर 
Ee ६४. क अपना उपाय जुटाओ। फिरु ॥०१ 5० 8 0 ६ plan, 
तबद्ध हो कर आओ। आज जो ऊपर रहा and come in battle Jine. Who- 


वही गय $0 is uppermost this day will 
ही जीत गया । be indeed successful. 


जन, (जाइगर) बोले F हे मूसा ! यातो तुम र Ce They क 0 Moses! 
जपन अछर) फको, या फिर हम पहले फङ ? ither throw first, or let us 
) “EOE पहुल फर्क : be the first to throw. 
६६, (मूसा ने) कहा : नहीं, तुम ही फेंको | 66. He said: Nay, do ye 


तो सहसा उन की रस्सियाँ और उन की लाठियां, re no 


से [:] 
उन के जादू से, उसे ( मूसा को) ऐसी प्रतीत हुई magic, appaared to him as 


कि वे दौड़ रही हे | though they ran. 


६७, तो मूसा अपने जी में डरा । 67. And Moses conceived a 
क fear in his mind. 

है ६5, हम ने कहा: मत डर! तू ही ऊधर , 68. We said: Fear not! Lo! 

होगा । thou art the higher. 


ES फेके जो तेरे दाहिने हाथ में है जो कछ 69. Throw that which is in 
उन्न ने बनं निगल 2 गे >> Se fT 

कोत बनाया है उसे लिगल जाबेगा। एह न ००0 0 
जा कुछ बनाया है वह तो बस जादूगर का 7.0! that which they have 
हा पहर जागर सफल नहीं होता चाहे।वह १०6 १ 0 ६ ७ 
जिधर से भी आये | be successful to whatever 


point (of skill) he may attain. 
७०. तब जादूगर 'सजदे' में गिर पड़े, बोले: हम _ 70. Then th ७2ards (2०७ 


प्रच! ‘ = (all) flung down prostrate, 
हाल और मूसा के 'रब' पर ईमान' ले आये crying: We believe in the Lord 


, of Aaron and Moses. 
७१. (फ़िरऔन ने) कहा : कया तुम ईमान’ 7]. (Pharaoh) said: Ye put 
ले आये इस से पहले कि मैं तुम्हें अनुज्ञा देता। faith in hum before I give you 


leave. Lo! he is your cniet 
निश्चय ही यह्‌ तुम्हारा बड़ा ( प्रधान पृरुष) है who taught you म Now 
र्‌ हें ज =} surel f shall cut oft your 
जिस | शु ह ग सिखाया है Ta निश्चय ही Reee and your feet alternate- 
मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव विपरीत दिशाओं ।५. 2१ 7 shall crucify you on 
गा, अं ही खज नों the trunks of palm trees, an 
से ज RU गर निश्चय ही खर के तः पर e shall Rc for certain 
तुम्हें सूली दे दूंगा, और तब तुम जान लोगे कि which of us hath sterner and 
हम दोनों में किस की यातना अधिक कठोर और 7078 !asting punishment. 


अधिक स्थायी हैः । 
७२, बोले : जो स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने 72. They said: We choose 
हु के ले भें x thee not above the clear 
र चुके हैँ I, FTE A और उस के Ue that have come unto 
मुकाबले भें जिस ने कि हमें पंदा किया हे हम ५5, nd Him a 
तझे प्रधानता नहीं तो जो कुछ त १९4 ५5. So decree what thou 
कदापि ठ र चह दे सके । ९ जो कुछ तू i FR Thou wilt end 
करने वासा है कर ले। तू बस इसी सांसारिक for us only the life of the 


जीवेन का फसला कर सकता है । world. 


१६. इस के साथ आयत १२७ भी सामने रहे । 
MOTT TO ooo oo oo 
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२० : ता० हा० 


७३. निशचय ही हम अपने 'रब' पर 'ईमान' 
ले आये, ताकि बह्‌ हमारी खताओं को क्षमा लार दे our sins and the magic unt! 
और इस जादू को भी जिस पर तू ने हमें विवश which thou didst force us. 
किया था। अल्लाह उत्तम और ८ धिक स्थायी Allah is better and more last- 

० ing. 
(चिरस्थायी) है। 


७४, वास्तव में जो अपने “रब के पास अप- 
राधी बन कर आया, उस के लिए 'जहन्नम' है । 
जिस में न वह मरेगा और न जियेगा ।'० 


73. Lo! we believe in our 
Lord, that He may forgive us 


74. Lo! whoso cometh guilty 
unto his Lord, verily for him 
is. hell. There he will neither 
die nor live. 


| ७५, और जो कोई उस के पास 'ईमान' वाला 
हो कर आयेगा, जिस ने अनुकूल कमं किये होंगे 
तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे दरजे हैं; 


75. But whoso cometh unto 
Him a believer, having done 
! good works, for such are the 
high stations; 


७६. शाश्वत (सदाबहार) 'जन्नते’ हैं जिन १6, Gardens of Eden under- 

= डोर में +g neath which Trivers ow, 

नीचे नहर बह रही होंगी, उन में वे सदैव wherein they will abide for 

रहेंगे। यह बदला है उस का जिस ने अपनी आत्मा ever. That is the reward of 
को शुद्ध कर के उसे विकसित होने का अवसर him who groweth. 


संचित किया । 


७७, '5और हम ने मूसा की ओर 'वह्य' की _ 77. And verily We inspired 


प दों Moses. sayirg: Tak a 
कि रातों-रात मेरे व को ले Ln चल पड़ फिर My slaves mien ना strike 
उन के लिए दरिया में सूखा माग बना दे, न तो for them a dry path in the sea, 


तुझे किसी केआ लेने का भय हो, और न तुझे fearing not to be overtaken, 


{ neither being afraid (of the 
| डर लगे । 5358) 

| ७८. तब फिरऔन अपनी सेना ले कर उन के 78. Then Pharaoh followed 
i में उन wit s hosts and ther - 
पीछे चला फिर दरिया में से बह्‌ चीज़ उन पर vered them that which di} 
छागईजोछागई। 


cover them of the sea. 


७९. फ़िरऔन ने अपनी जाति वालों को पथः 


79. And Pharaoh led his folk 
अष्ट किया, मार्ग न दिखाया! । 


astray, he did not guide them. 


प्राप्त होगा; वह्‌ मृत्यु ओर जीवन दोनों के बीच लटकता रहेगा । 
१८. जादूगरों के 'ईमान' लाने बाली घटना के पश्चात्‌ हज़रत मूसा अ० 
आराफ़ आयत १२७, १४१, सूरा यूनुस आयत ८३-९२, 
आयत ४६-५६ । 
१९. हज़रत मूसा अ० “बनी इसराईल” के मुसलमानों और उन 
था कि 
० को हुक्म हुआ कि अपनी लाठी समूद्र पर मारे । लाठी 


kh Library, 8.0 oink. Digitized by eGangotri 
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१७. अर्थात्‌ न तो उस की मृत्य होगी कि उस की तकलौफ़ों और मुसीबतों का अन्त हो जाये और न उसे जीने का कोई आतन्द ही 


मिल्न में एक लम्बी मुदत तक रहे। देखिए सरा अलः 
सूरा अल-मोमिन आयत २३-४५ और सूरा अज़ जुखरुफ़ 


मूस्लिमों को ले कर जो 'बनी ' में सेन ये एक जन-समूह के 
सपमे निकल पड़े। यह क्राफिला अभी समुद्र के तट पर ही फ़िरऔन अपनी i पीछे से आ पहुँचा । हजरत 
मारते हीं समुद्र फट ने अपने बीच से कां 
| का रास्ता का दे दिया । फ़िरओन भी काफ़िले के पीछे अपनी सेना सहित समुद्र ड आ में उतर I 
| आपः र पार हो गये परन्तु समुद ने फ़िरओन और उस की सेना को अपनी लपेट में ले लिया 


कक i iN > ५६५ व 
२० : ता० हा० ee , 
—_————————-—- EE SN 


| 5०. है 'इसराईल' की सन्तान ! हमने तुम्हें 80. 0 ताक 
| तु s , en of Israel! प्र 7222 } 2२८ 6 2१४१) 5 
| तुम्हारे शत्र से छुटकारा दिया, और ('तौरात' We delivered you om your SPEEA 
ब् ते ट b a cove- FF i; 
देने को) वादा किया था तूर (पर्वत) की दाहिनी nant with you on the holy ह [ANSI 
ओर, और तुम पर 'मन्न' और 'सलवा' उतारा mountain's side, and sent A i ६ ॥//2( 222 | BES 
ज स you the manna and GAMES HSS 
अं छ ~ < the quails, Es 
८१ खाओ जो कः हम ले तुम्हें अच्छी 8[. (529 है f / / fi 2८2 iE Ei / 65 ps 
मजे थ हे रिछ ह्‌ तः ying): Eat of the LOC cr (2 
चीज़ें प्रदान की हैं, और उसके बारेमेंसरकशीन ६०04 things wherewith We 432.2०/2०९:२२०2| 
करना = ध्‌ have provided you, and trans: ६५ NSLS 2५८ ४१ 45,2 is 
ना [कि ट्ट पड़ तुम पर मेरा प्रकोप ; और gress not in respect thereof" b 4“ (/2% 222. 


जिस किसी पर मेर f ष lest My wrath come upon you; WARE AE Cl 2 227 
पर मेरा प्रकोप टूटा, फिर वह्‌ विनष्ट and he on whom My wrath 9009(5:2£42 09 
हुआ। cometh, he is lost indeed. 


८२. और जिस किसी ने 'तीबा' की और 82. And, lo! verily I am For- A CAE ६६; (६ 8॥$ 
'ईमान' लाया और अनुकूल कर्म किया, फिर मार्ग ढ़ (0एकव im who te: C22 


उस मैं enteth and believeth and 22): i)! हि 
gs रहा, उस के लिए निश्चय ही मैं अत्यन्त क्षमा- 4 good, and afterward . OEMS 
शील ह ~ walked aright. 


| 5३. और क्या चीज़ तुम्हें अपनी जाति वालों 83. 44 (१ ५७०५ 5०d): Wha! LEFF 


> > १9 hath made thee hasten from > 
से पहले ले आई, हे मूसा" ? thy folk, 0 Moses? 


८४. उसने कहा: वे मेरे पीछे ही (आा रहे) 84. He said: They are close Ei SSE IBOE 


ह मै जल्दी मेरे 'रब' upon my track. I hastened 
| हमर मे जल्दी बढ़े आवा तेरी ओर मेरे रब (6700 0 लि ७४२४६४ | 
ताकि तू राजी हो जाये । be well pleased. ® ~“ 
८५. कहा : अच्छा तो हम नेतुम्हारे पीछे 85. ॥2 54: L0! we have 424 (22228 (65566 08 
तुम्हारी जाति वालों को आजमाइश में डाल दिया, aid a oo अ MFCAEES SSBB 
इ an s-Samiri hath misled % ६4 Is 42 
और सामिरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर डाला। them. CIN 


जज फिर मूसा अत्यन्त क्रोध और रञ्ज को 86 hen Moses went back i td Cis 5 T2274 
दशा में अपनी जाति बालों की ओर लौटा । unto his folk, angry and sad. HOLS PAE 
ऐ said: 0 my people! Hath NACI 4 FI a & 
कहा : हे सेरी जाति वालो! क्या तुम्हारे 5 80 जम 464 30ध.. ४५2 DADE 

2 0 a fair promise? Did ‘th _ Ua iE EE y 
ह्‌ Tl p appear 220 4622: 


Te न डी था? time appointed then appear 
रब ने तुम से अच्छा वादा नहीं किया था? क्या ५ long? Tor Joule Ned 


~ ५ 3८ EAE Sando Rn od 

तुम पर बड़ी मुद्दत गुज़र गई, या तुम ने यह चाहा wish that wrath from your UES A A 
कि तुम पर तुम्हारे 'रब' का प्रकोप ही उतरे, कि ०74 should come upon you, PEE 

that ye broke tryst with me? Ue ST 

तुम ने मेरे वादे के विरुद्ध आचरण किया। ४ SS द 


८७, उम्हों ने कहा: हम ने आप के वादे के 87. ९५ 520: we broke CSET 
विरुद्ध आचरण कुछ अपने अधिकार से नहीं किया ०! 0७७ tn thee of our A Wo 
Fs गे own ‘willl but we were Ast SE 
है, बल्कि लोगं के ज़ेवरों के बोझ से हम लद गये ।३५९ i SS ot i 22009 
हम ने उन्हें में) फ a ornaments of the folk, ‘the cals] है | रद 
थे, तो हम ने उन (आग ) फक दिया-- फिर cast them (in the fire), fF QOH ks 
इस तरह सामिरी ने डाला, thus As-Samiri proposed. 


२०. दे० सूरा अल-बक़ रा फुटनोट १८ । 

२१. “बनी इसराईल' से अल्लाह ने यह वादा किया था कि वे तूर (प्रत) की दाहिनी ओर ठहरें (आयत 
मुदूत बीतने पर 'किताब' प्रदान की जायेगी । हजरत मूसा अ० अपनी जाति ब से पहले 

हजरत मूसा अ० ने अपने 'रब' से जो बात-चीत की है, और जो कुछ मामला उन्हें वहाँ पेश 


आराफ़ आयत १४३-१४५ में किया गया है। FR 


ba ® 


५९६ 


~ २० : ता० हा० | rab 


rr 


८५. और उस ने बना-निकाली उन के लिए 88. Ther he produced for 5 ५ 777 5 25 22% ० fa 
स मे के f hue, IF ors 
एक बछडे की मूर्ति)" जिस में से बड़े की-सी rhem a calf, of saffron hue ८22 


which gave forth a lowing 5 ११ द “| ¢ /) ~ hi ८ 

| आवाज़ निकलती थी। लोग कहने लगे: यही है 5०५०१. ee the fs ASHP ENE 
इलाह! is your God and the God ० go 

[ (इष्ट पूज्य ) तुम्हारा और 'इलाह्‌' मूसा Mores but he hath forgotten. @ (eS 


का, परन्तु वह्‌ भूल गया । 
८8. क्या वे देखते न थे कि न वह उनकी | 89. See they not, then, that 4 


| | $ 5 4६72 94 नव PRIDDIS 
HSE PU OI 

किसी बात का उत्तर देता है और न उन के बुरे का Gan 0 Br Ameo ~ ¢ 

उसे क्‌छ अधिकार प्राप्त है और न भले का ? them neither hurt nor use? GS; ose, ( 


६० ओर हारून पहले ही उन से कह चुका था 90. And Aaron indeed had १25 2 OE ५2८४६ (६१8४६ 
कि लोगों ! तुम इस कारण आज़माइश में पड़ (९१ hem beforehand: 0 my 50 ००2 ०१)-१०-७ (/४ ५७७ 


people! Ye are but being ~} 7, १22 2 (६ 2 
गये हो, तुम्हारा 'रब' तो 'रहमान' (कृपाशील 5९uced therewith, for lo! ASIEN 4०००८) 258, 


३ your Lord is the Beneficent, @)» int 2070 F Se 
ईश्वर) है, अतः तुम मेरे पीछे चलो और मेरा ५० [००७ me 2nd obey my GAGS 
| . हुक्म मानो । के order. £ 2 
६१. वे बोले : जब तक कि मूसा हमारे पास 9!. 7०५ 5०/4: ७७ ऋथा ७५ ४८ Galles RES 
पलट न आ जाये हम तो इस से लगे बैठे ही १९०५४४ या या Sefer 
रहेंगे" | मद till Moses return unto DAs 
६२. (मूसा ने) कहा : हे हारून ! जब तुम ने 92. पर (४०5९5) 580: 0 2६273 EA ASN 
. चीज Aaron! What held thee back _ NPA oI 
देखा कि ये पथ अष्ट हो गये है तो किस चीज नें when thou वात see fe XC Bl & 
तुम्हें रोका, gone astray. ~® 
६३. कि तुम मेरा अनुसरण न करो ? क्या 93. That ।hou follow SEALE 
तुम ने मेरे आदेश को टाल दिया ? ime hot? Hast thou then OEE 3 
S हर sbeyed my order? न 
९४, (हारून ने) कहा : हे मेरी माँ के बेटे! 94. He 500: 0 son of my GAY 


9००० £ 52722 i g 6 
मेरी दाढी न पकड़ और न मेरा सिर पकड | मुशे Po TR आ my a> PSS 6 
डॉं f ead ! 497 हट | द / 22 

यह ET i कहे कि तुम ने ६७६ १०५ आपात ऽ Ht GOES 
है सन्तानः visi ५५७ 5०८ 2772 
इस कास i फूट डाल दी, और मेरी the Children of Te मत AIAG Fd CTO 
बात का ध्यान नहीं रक्खा । hast not waited for my word. क © 0% 52.१८ 
मिरी ER 
8५ (मूसा ने) कहा: और हेसामिरी ! 95. (\०७९७) 50: - And SELENE 

तेरा क्या मामला है ? Oe thou to say, LIE 
६६ उसने कहा: में ने वह कुछ देखा जिसे 96. ९ 5०6: 7 : CN 

ने ौरों 2 हीं 3 - : perceived 2274  \2922 CN 

शि र ही देबा, फिर में ने “रसुल' के पद- ५०६ ५१०१ [C७४९ not, 50 व Coos 
डः नर _ ized a han ४॥ 57५४८ ८5 
है मत स क ME र ( उस SS i क 5665 5) 9०४), ०१८००: 
में) डाल दिया | डी रे and then threw it in. Thue BT Sea जम i 
हः पढ़ाई२४ । सुझ ऐस है पट्टी my soul commended to नल © | EXO) 


' था । बाद में जो कुछ हुआ है हमें पहले से उस का कोई अ को फेंक दिया था हमारा इरादा बछड़ा बना कर पूजने 


4 न था। शिक” हम से में 
हम तो इसी बछडे की उपासना में लगे रहेंगे; हम इस से टलने के नहीं नम दुआ 


के यह बात यों ही मइकारी से गढ़ 
को धोखे में डाला था । 


डा हमारा अपराध इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि हम ने जेव 


हैं । £ 
ह कर कह दी हो जिस तरह उसने मूत में किसी विधि से बछड़े 
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एणफण7फऊ+7-7_-_----+ SN EN 
२० : ता० हा० re 
SI जन गलिन कि oo 
६७, (मूसा ने) कहा: अच्छा तो जा! अब 97. (Moses) said: Then go! » 5,205 ४66 १४३ GE 
इस जीवन न्न तेरे लिए यही है कि कहता रहे ; मुभे And lo! in this life it is for SES 
नहीं ९ thee to say! Touch me not! ,J 756 < ९५ (2 CE ५ 
कोई छूता नहीं ! और निश्चय ही तेरे लिए बी १६१७ १ ग ॥०/ | ४686; ! 


{:] i 
में त tryst thou canst break. Now हु 
('आखिरत' में यातना का) क ठहराया हुआ Io upon og ENON) कं 
वादा हैं जो तुक्ष से कदापि नहीं टलेगा । और देख मी hast Re a votary. ८ 55% ८ i tae ट 
अपने 'इलाह (इष्ट देव) को जिस से तू लगा ५९.७९ भ aust over the A HP 2222 डर 
+ ये डाले © Ee ३५६६.६ 
बेठा हुआ था । निश्चय ही हम उसे जला डालेंगे 5९. SEONG 
फिर उसे चूरा-चूरा कर के दरिया में बहा देगे । न 


८. (लोगो ! सहारा लाह' पूज्य) तो 98. Your God is only Allah, ,22 | gi 5 , 5 FI Re \ ध 
5 + ( है 3 र्‌ क्के सि र ‘ se ’ than Whom there is 70 other SOYA SGC, 
ठ वहाँ अल्लाह है, जिस वा काइ 'इ गह्‌ God. He embraceth all Cee, sl 
नहीं । अपने ज्ञान से वह हर चीज को व्याप्त है । things in His knowledge, Sas 


९९. **(हे मुहम्मद !) इस तरह हम जो 99. 7७5 relate We unto 


Coed ss 
तुम्हें ५8३ SHOISISORDE) 
कुछ पहले बीत चुका है उस के वृत्तान्त तुम्हें thee (Muhammad) som 


Hz,» 
तुम्हें SS tidings of that which hap- RR ; 5 2०50६ 222408207 22 
सुनाते हैं, और हम ने अपने यहाँ से तुम्हें “जिक्र"२5 ७८04 Rf old, and We have BHOSLE 5-55 डे 
> हाश्या thee from Our pre- * है 
(अनुस्मारक) प्रदान किया है। 


sence a Reminder. 


१००. जिस किसी ने उससे मुँह मोड़ा, वहू 00. Whoso turneth away % HUES 6642 ट i (४ 
४ ’ So (१) ॥। ly will bear AROSE 
निश्चय ही 'कियामत' के दिन एक बोझ उठायेगा १ : (bind तप “ay od 


है, 20४2 EA] | 

a में रहेंगे Resurrection, (ONSEN 

१०१. ऐसे लोग सदा इसी (दशा ) मे €. Il. Abiding under it-_an alls a for A = 5: 22 ne 
और 'क्रियासत” के दिन उन के लिए यह बोझ बुरा ९एं!। burden for them on the B23 235 ICA 


Day of Resurrection, ¥ se 9 
होगा, © ee 


' 


१०२. जिस दिन 'सूर' में फूंक मारी जायेगी। 02. ३० ००% en (he 


22 4 (752५ 55) 3242275 

गो में 8४ et is blown. On that Us | TSE SSP 

और उस दिनि Fs अपराछिये को Si में FI assemble the’ guilty .Z ठ iE ६८4 ey 
इकट्ठा करेगे कि उन की आँखें पथराई होंगी, ५४७९५९५ (एज terror). © Gi 


CNS 


. वे पर पके-चुपके कहेंगे : तम बस 03. Murmuring among (D227; 9 2 [ह र्द ही 
द्स ही दिन लहर होने % Se themselves: Ye nave tarried EEE , 


but ten (days). 


१०४. डूम भली-भांति जानते हैं जो क्छ वे 04. We are best aware of 


2] ESLER 
ब्ड rf what they utter when their 2) 5} 
बातें करेगे अब कि उन का सब से अच्छे मार्ग १, ! ता 5 


र (6 Ese] 722 DRE 8 हः e 
वाला कहेगा : तुम अस एक ही दिन ठहरे हो tarried but a day. (Sn sea र 


i h 
डों में 05. They will ask thee of EG Rg | 2 US 
१०५. तुम से पहाड़ के बारे में पूछते हैं ( कि the mountains (on that da CS ) 
येंगे , © 9) न #*०+' 7४4 
उस दिन वे कहाँ चले जायेंगे) । तो कह दो: मेरा Say: My Lord will 9840 % 
“रब? उन्हे च्रा-चरा कर के उड़ा देगा । them into scattered dust. 


fl 24. [E, 2० > 


री... ७०३७ SO Bit 


५६८ 


२० : ता० हा० 
क 


परपट भेदान 706. And leave it as an 
१०६. और इस (धरती) को परप oe 


कर के छोड़ेगा, 
मे I07. Wherein thou seest nei- 
P| उस में न तो कोई बल देखोगे और ther curve nor ruggedness. 
न सलवट- 


१०८. उस दिन लोग पुकारने वाले की पुकार 08. On that day they fol- 


: अः low the summoner who de- 
पर चले आवेंगे कोई कछ भी अकड़ न दिखा ceiveth not, and voices are 


सकेगा, और आवाजें “रहमान' के आगे दब जायेंगी, hushed for the Beneficent, 


and thou hearst but a faint 
.एक हल्की आवाज के सिवा तुम कुछ न सुनोगे ९ । होगा) पा, 


न आयेगी :09. On that Day no inter- 

सिवाय र इस ला दे १०० availeth save (that 
वाय 

और उस की बात को पसन्द करे । 


of) him unto whom the Be: 


neficent hath given Jeave and 
whose word He accepteth. 


]0. He knoweth (all) that 
११०. वह जानता है जो कुछ उन के आगे है is before them and (all) that 


, और वे ज्ञान द्वारा उस is behind them, while they 
a है के ; cannot compass" 7 in know- 


ledge. 
१११. और चेहरे उस सजीव*5 और चिर- !!. And faces humble 


होंगे themselves before the Living, 
स्थायी'* के आगे झुके होंगे। और वह विफल हुआ (॥७ F९८7 र 


And he who 
जिस ने जुल्म (का बोझ) उठाया । beareth (a burden of) 


wrongdoing is indeed a failure 


ड < १७ (on that Day). 
११२. और जो कोई अनुकूल कम करे, और I2. And i who hath done 


इस के साथ वह 'ईमान' वाला भी हो, उसे न तो:some good works, being a be: 


liever, he feareth t injus- 
किसी जुल्म का भय होगा और स किसी हक के tice nor begrudging? (of ‘his 
मारे जाने का। 


wage). 
११३. और इसी तरह हम ने इसे अरबी :73. Ths ए७ ७४०७ इ 


'करआन के रूप में उतारा है, और इस में तरह- !,,१5 Have day Arabic, 
तरह से चेतावनी दी है कदाचित्‌ वे डरे या यह certain threats, that perad- 


उन के लिए ध्यान देने का कारण बनें। venture they may keep from 


र ot आ i may cause them 
११४. तो सर्वोच्च है अल्लाह, वास्तविक ,।4 775°. 
सम्राट ! 


i4. Then exalted be Allah, 
the True King! And hasten 
Fe ON 
में revelatio 
और (हे मुहम्मद ! ) 'क्रुरआन' पढ़ने में been perfected unto >, हन 


इस से पहले कि तुम्हारी ओर उस की 'वह्य' पूरी 53५, My Lord! Increase 
हो जल्दी न किया करो,? और कहो : 'रब' ! "? *॥०४।९५६९. 
मुझे ज्ञान और बढ़ा दे । 


me 


२७. वहाँ वैरों 


दे० सूरा अल-बक़रा फुटनोट ७८ । 

० सूरा अल-बक़रा फुटनोट ७९ । 

अर्थात्‌ जब 'वह्य उतः रही हो, तो उसे याद करने की अन्ता में न पड़ो। अल्लाह 

अर्ध काल में तबी सल्ल० को कई बार टोका गया है कि 'वह्य' को याद 
समय भी ऐसा ही हुआ था (दे० सूरा क्रियामा आयत १६-१ 


पारा : १६ 


Tei ५ 


HUD Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
2 


ठी ८5246, ०9० 
IOs 


A 

55020) ८2% 
SSNs 
24,4 ४६ 
® (7४3 22558 
CAFE EN PES «5४ 
| A 5 >> 
Re API 
HEEB Ses 
CANS 
ss 
55s 
52s wD) LO 


(886 £62 
NEES GS, 
७४:४५ ५% 
Deseo ad 
a 2, 22 oi) 
Sgt 


4 25 AO KE 


ti 9९००७ ४ 
(CINE Oe 


की चाप और चुपृके-चुपके बात करने वालों की फुसफुसाहट के अतिरि तुम्हे उस दिन सत्र 
लोग डरे सहमे होंगे । है 8 ऊसाह रबत और तुम्हें कुछ सुनाई न देगा । उस 


ह्‌ तुम्हें सब स्मरण करा देगा । 'वह्य' उतरने द 
करने की जल्दीमें न पड़ो। सूरा क्रियामा % 


स Ha र 
हम इसे आप को पढ़वा देंगें, आप भूलेगे नहीं (५ बात | Rr अ 


२० : ता० हा० 
enn 


षी 
५. "और हम ने इस से पहले आदम से एक ।!5. 44 verily We made 
वचन लिया था, परन्तु वह भूल गया, और हम ने 3 ००venant of old with Adam, 

मे र्त but he forgot, and We found 
उस में इरादे की मजबूती नें पाई | no CN in him. 

११६. याद करो जब हम ने 'फिरिश्तों' से ma fe when We said म 

:अ t ! उन्हों € angels: Fall prostrate be- 
कटा आम के आगे हि , करो तो ण्ह्‌ नें fore Adam, the fell pros- 
सजदा' किया सिवाय 'ईबलीस' के; वह इन्कार ध! (al) save Iblis, he 
कर बैठा । refused. ; 


११७. इस पर हम नें कहा: हे आदम! ।77. Therefore ॥० 5०4: 0 
निश्चय ही यह तुम्हारा मर तुम्हारी पत्नी का कि ता 0 
शन्न, है, तो यह कहीं तुम दोनों को 'जन्नत' से न him not drive you both out 


F में of the Garden so that thou 
निकलवा दे फिर तुम दुर्भाग्य में ग्रस्त हो जाओ। ९ 77% ०2५ 


११८, तुम्हारे लिए तो ऐसा है किन तुम यहाँ II8. It is (vouchsafed) unto 


दि thee that thou hungerest not 
भूखे रहो और न नंगे रहो, therein nor art naked. 
११६. और यह किन यहाँ प्यासे रहो और न pL; And thou thirstest nor 
गिफ़ ‘therein nor art exposed to the 
धूप की तकलीफ़ उठाओ। Pe P 


१२०. परन्तु शैतान’ ने उसे बहकाया, कहने 20, put the Devil Whisper: 
) मैं सह > ed to him, saying: am! 
लगा : हे आदम | क्या मैं तुः अमरता क वृक्ष Shall I show A the tree of 


का पता अता द॑ और उस राज्य का जो क्षीण immortality and power that 
® : wasteth not away? 
हा! 


१२१. तब उन दोनों (पति-पत्नी) ने उस !2!. Then they twain ate 


भें ड < गाहे thereof, so that their shame 
(वृक्ष) भें से खा लिया, फिर उन की शर्म became apparent unto them, 


(गृह्य इन्द्रियाँ) उन के आगे खुल गई," और वे 274 they began to hide hee: 

मे Ce ~ ing on emselves some 0 
दोनों अपने ऊपर 'जन्नत' के पत्ते जोड़-जोड़ कर jhe Jeaves of the Garden. 
रखने लगे। और आदम ने अपने “रब” की अवज्ञा And Adam, disobeyed his 


Lord, so went astray; 
की, और भटक गया। i 


१२२. फिर उस के 'रब' ने उसे चुन लिया, मर, Then his Lord chose 
ग ent: owar' 
और उस पर मेहरबान हुआ, और उसे मागे}, 24 8०06० Him. 


दिखाया । 


१२३. कहा : तुम दोनों-के-दोनों यहाँ से उतर 723. He a Go down 
|) oh 0 
जाओ, लुम एक दूसरे के शत्रु हो । अब यदि मेरी ज द Gi nS other. 


ओर से तुम्हें मार्ग-दशन पहुँचे, तो जो कोई मेरे But if there come unto you 
eS करेगा केगा और from Me a guidance, then 
माग-दशन का पालन करंगा, वहन भटकेगा आर oso followeth My guid 


न वह दुर्भाग्य में ग्रस्त होगा । ance, he will wot go astray 


nor come to grief. 


३१, यहाँ से एक कसरी तक़रीर शुरू होती है। | 
_ ३२. अर्थात्‌ वे दोनों एक दूसरे के आगे नग्न : 
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गामममाााांग्ा मन 


१२४. और जिस ने मेरी याद से मुंह मोड़ा 24. But he who turneth 2%, ०८०६ G2 CI 


[कीणं होगा, क्रया- 2७89, from. remembrance of SRA PICO £ Cs 

तो उस का जीवन स होगा, ४ और 'क्रिया- Me, bis will be a narrow life, i VTE 6) 2 

मत' के दिन हम उसे अन्धा उठायेंगे । and I shall bring him blind ७४ desler: 

EE assembly on the Day i 22) 

जल ; के क्यों ०६, Resurrection, OnE EA a] 
शि १२५, तह हा न न ! तू ने Eo भ्या 25. He will sey: My Lord 330/+ 6:७० 920 ५ 
. अन्धा उठाया, जब खो वाला था ! Wherefor hast Thou gathere 22 ४2% 
| है FT ` me (hither) blind, when } @! AoC 


ची थीं इ Was wont to see? 4८८८ ४४८९ ७६४४ iF ir 
१२६. वह कहेगा : ऐसे ही पहुचीर्थ तुक को i26. He will say: So ‘(it 2 iS SESE 


'आयतें' हमारीतोत्‌ ने उन्हें भूला दिया था। must be). Our revelations 5 ८ Ry 
र 2 है came unto thee but thou OSSIAN 
हि इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा ह-- didst forget them. In like ff 


ऽ देते हैं? जो पर thou art forgotten 
७; इस तरह हम उसे बदला this Day. (9 222“ 24 2.2% 2 ५६ 
ह्द तति गया जीर अपने 'रब' की 'आयतों' , 27: thus do We reward CAPD ७०४ 


him who is prodigal and be- % £27. 5 2) 4 cb uN |, 
पर 'ईमान' न लाया; और 'आख़िरत' की यातना !ieveth not the revelations of ES Ul 
ठव्थन्ताकठीर मोर अह भ his Lord; and verily the 722 
; न्त॒ कठोर धक स्थायं है | doom of the Hereafter will ® [ 
Ek 


हें be sterner and more lasting. 2 G4 (25: 2 | ४26६ क | 
१२५. फिर क्या यह चीज़ भी इन्हें? * मार्ग न J Me AASB 0042 
>> ग them to know ow ठ 4 
दिखा सकी कि इन से पहले कितनी ही नस्लों 7४2१४ 2 ४९१९१०६०; ॥/e GOs 
(जातियों) को हम विनष्ट कर चुके हैं, जिन के ०४९१ before them, amid 225 ५ रे 
पिता eS हो ल x? = Whose dwellings they walk? ONY 5 ५ SIS ci ९ 
स-स्थान गुरते रहते हैं? निस्सन्देह 70! ।॥९7९१7 verily are signs PARISI 
इस में बुद्धि वालों के लिए निशानियाँ हैं | for men of thought. - 


१२९ और यदि तेरे 'रब' की ओर से पहले 29. 44 ७७४ 07 ३ ९०९९७ .» SSN SE 
एक बात निश्चयन पा गई होती, भौर एक ठह- ता Sn) forth OOO 
हा कक र ह्‌ from thy Lord, and a term £ % je 74 [a I) 
राई सुहृत न होती, तो अदश्य ही (इन यातना ) already fixed, the judgement CEO 4०2 
आघेरती। would (have) been inevitable है 
(in this world). 


१३० अतः (हे मुहम्मद ! ), जो कुछ ये बकते ।30. Therefor (0 Muham. 7 2:८8 है) GOES 
हुँउसपर सब्र करो, और अपने “रब' की प्रशंसा on) Di VINE side vt TE 
; < Say, and ceiebrate the prais- ~\2%/ ४) 24, \ Se iy 
साथ 'तसबीह' करो सूर्यं उदय होने से पहले मौर ०5 ०६ hy Lord ere WS HS 0००५ (८0275 0-४0.) 


त ing of the sun and ere th 5) EN 2 % 292 
के अस्त होने से पहले । और रा की क्छ going down thereof. And 9 5 APOE 222“ 


& ः घड़ियों में भी 'तसबोह' करो? और दिन के गाए सा 3०06 ॥०07४ 5 सी: SENSE 


Re night and at the tw (४४) 
किनारों पर भी, कदाचित्‌ तुम राज़ी हो जाओ? 5। ४ day, that Moe 


find acceptance. 


को संसार में कभी भी वास्तविक सुख और शान्ति प्राप्त न होगी । चाहे वह 
| कलह और असन्तोष का जीवन होगा; उसे कभी चैन यौर आरा 
जो अपने वास्तविक स्वामीं को पहचानते और उस की भाज्ञा का 


कितना ही घनी-मानी व्यकित क्यों न 
म नहीं मिल सकता । सुखमय जीवन 
पालव करते हैँ । चाहे वे निर्धन और 


की ओर जिस का उल्लेख आयत १४४ में हुआ है । 


ह से अभिप्रेत 'नमाज' पढ़नी है। 'नप्नाज' के वक 


की नमाज़ पढ़ी जाती है । रात की आ वढ 


घड़ियों में जो 'नमाजे पढ़ते हैं वे 'इशा” और 


TI 
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१३१. और जो कुछ कि हम ने सांसारिक 
जीवन की चगक-दमक, इन नाना प्रकार के लोगों 
को बरतने को दे रक्खी है, ताकि उस के द्वारा इन 
को आज्माइश में डालें, फदापि उस की ओर आँख 
उठा कर न देखो'* । और तेरे 'रब' की रोज़ी ही 
उत्तम और अधिक स्थायी है । 


१३२. और अपने लोगों को 'नमाज़' का हुक्म 
दो, भौर उस पर जभे रहो। हम तुम से कोई 
रोजी नहीं माँगते : रोजी तुम्हें हम देते हें**। और 
परिणाम 'तक़वा' (ईश-भय) के लिए है । 


१३३. और वे कहते हैं: यह ('रसूल') अपने 
'रब' की ओर से कोई निशानी (चमत्कार) क्यों 
नहीं लाता ! क्या उन के पास उस की खली दलील 
नहीं आ गई जो कुछ कि अगले 'सहीफों' (आस- 
मानी किताबों) में है*' ? 


१३४. और यदि हम उस के (आने से) पहले 
इन्हें किसी यातना से विनष्ट कर देते, तो ये 
कहते : हमारे 'रब' ! तू ने हमारे पास कोई 
'रसुल' क्यों न भेजा कि हम इस से पहले कि 
अपमानित और रुसवा हों तेरी 'आयतों' का पालन 
करते ! 


१३५. कह दो : हर एक प्रतीक्षा में है; तो तुम 
भी प्रतीक्षा करो ! जल्द ही तुम जान लोगे कि 
कौन सीधे मागं (पर चलने) वाला है, और किस्त 
ने मार्ग पा लिया है । 


. दै० -हिज्र आयत ८८ । आशय यह है कि यदि धनवान लोग 'ईमान' नहीं लाते हैं तो इस की चिन्ता न करो । 
5 iN अभिचाकणीति” (ऋ० १-१६४-२ है अर्थात्‌ वह खाता नहीं, जीवों के लिए खाने की व्यवस्था करता है। 
४१. अर्थात्‌ क्या यह किप्ती चमत्कार से कम है कि उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे पड़मे-लिखने और शिक्षा प्राप्त करने का 

जीवन में कभी अवसर नहीं मिल सका, एक ऐसा : ग्रन्थ प्रस्तुत कर दिया है जिस ने अपने में अगली समस्त "किताबों? को समो 
लिया है जिस में वे सभी मूल शिक्षायें आ गई हैं जो अगली 'किताब्रों' में दी गई थीं। मनुष्य को सीधा मार्ग दिखाने के लिए 
उन 'किताबों' में जो कुछ भी था वह इस 'किताब' में न केवल यहु कि संचित कर दिया गया है बल्कि उसे स्पष्ट रूप से इस प्रकार 
बयान क्रिया गया है कि उसे एक बद्र और बिना पढ़ा-लिल्ला व्यक्ति भी समझ कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। 
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32. And enjoin upon thy ties 255 295) SWE AE 
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I34. And if We had des AVENE 
troyed them with some punish- 2 SB 
FSAI 

assuredly have said: Our Co 33 > 
Lord! if only thou hadst 
that we might have followed ५५2० 
Thy revelations before we ® Fs 
disgraced! 

35. Say: Each is awaiting; 
to know who are the owners 
of the path of equity, and 


ment before it, they would 

sent unto Us a messenger, 50 hE NSTC ८ 
were . (thus) humbled and 

so await ye! Ye will come 

who is right. 
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२१-अल-अंबिया 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 


'अंबिया' 'नबी' का बहुवचन है। इस 'सुरा' में बहुत से नत्रियों का जिक्र आया है, इसी सम्पर्क 
से इस “सूरा का नाम अल-अंबिया रक्खा गया है । र 


उतरने का संक्षय (९ 0806 ०f Revelation) 


'बुरा को वात्ताओं और उस की वर्णन-शैली से अनुमान होता है कि यह 'सूरा' मक्का के 
३ मध्य काल की सूरतों में से है। 

हः वात्तयि 
. इस से पहले की दो सूरतों में क्रमशः हज़रत मसीह अ० और हजरत मूसा अ० के क्रिस्से बयान 
हुये है, प्रस्तुत 'सूरा' में विशेष रूप से हज़रत इबराहीम अ० का किस्सा विस्तारपूर्वक बयान हुआ है । 
पिछली सूरतों में विशेषतः अवज्ञाकारी लोगों की यातना का उल्लेख हुआ है, प्रस्तुत 'सूरा' में विशेष 
रूप से अल्लाह के नेक बन्दों के मुक्ति पाने का उल्लेख किया गया है। 


] इस 'सुरा' में लोगों को सावधान करते हुये कहा गया है कि अल्लाह की दृष्टि से हिसाब का 
समय बहुत निकट आ गया है; परन्तु 'रसूल' का इन्कार करने वाले हैं कि खेल-तमाशे में पड़े हुये हैं । 

नबी सल्ल० के विरुद्ध परस्पर कानाफूसी करते हैं कहते हैं कि यदि वह अल्लाह का 'रसूल' है तो 
कोई निशानी ला कर दिखाये जिस तरह पिछले 'रसूलों' ने निशानियाँ पेश की थीं। उन्हें इस का भी 
इन्कार है कि एक दिन अल्लाह्‌ अपने बन्दों के बीच फैसला करने वाला है। वे समभते हैं कि अल्लाह ने 
केवल खेल-तमाशे और मनोरंजन लीला के तौर पर इस संसार की रचना की है । हानि-लाभ देवताओं 
के हाथ में है। प्रस्तुत 'सूरा' में मक्का बालों की इस तरह की धारणाओं का तकंसिद्ध खण्डन किया 
है । उन्हें 'नबियों' के जीवन-वृत्तान्त सुना कर समभाया गया है कि इस लोक में जितने भी 'नबी' 
आये हैं सब-के-सब मनुष्य और अल्लाह के बन्दे थे । उन पर मुसीबतें आई, उन के शत्रुओं ने उन का 
उन्मूलन करना चाहा परन्तु अल्लाह ने असाधारण रीति से उन की सहायता की; और उन्हें और उन 
भनुयाथियों को कष्टों और मुसीबतों से छुटकारा दिया । 


यह बात भी उन के सामने रक्खी गई कि समस्त 'नबियों' का 'दीन” (धर्म) एक ही था । उसी 
दीन का निमन्त्रण आज मुहम्मद सल्ल० दे रहे हैं। मानव-जाति का वास्तविक 'दीन' यही है । 


सुरा के अन्त में बताया गया है कि मनुष्य के लिए मुक्ति-मागे यही है कि वह उस 'दीन' 
पालन करे जिसे अल्लाह का “रसूल' लोगों के सामने पेश कर रहा है। जो लोग इस 'दीन' 
येगे बही अल्लाह के यहाँ सफल हो सकेंगे और वही धरती के उत्तराधिकारी होंगे । इस 'सूरा' 

गया है कि मक्का कालों के करतूतों का परिणाम जल्द ही उन के सामने आयेगा । 

“इस्लाम को विजय ध्र।प्ल होगी । 


२१ : आल-अंबिया 
MMSE जननी 


‘ ’ 
सूरा अलाहिय THE PROPHETS 
( मक्का में उतरी —— “परायते १ १ २ ) Revealed at Mecca 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the 


और “दयावान्‌ है W:-= Beneficent, the Merciful. 
*१. क़रीब आ गया लोगों का हिसाब,' और a Thee, reckoning, daw 
हैं में मँह मोडे ऊँ eth nigh for mankind, while 
वे हैं कि गफलत में मुह्‌ माड हुये ह्‌ । they तो away in heed- 


द lessness. 
२. उन के पास जो नवीन अनुस्मारक' भी उन 2. Never cometh there un- 


पर्व! में to them a new reminder 
के ते हैं की ओर से आता है उसे खेल में लगे हुये (कर their Lord but they 
सुनते हैं | listen to it while they play, 
३. दिल उन के असावधान होते हैं। और इन 3, With hearts preoccupied, 

ल्म लों _: _ Ard they confer iin secret. 
hy करने व न चुपके चुपके वान फूसी की The ए say: Is this 
कि यह व्यक्ति इस के सिवा क्या है कि तुम्हीं OR a mortal like you? 
ज्य है ? _ ill ye then succumb to 


४. ('रसूल’ ने) कहा: मेरा 'रब' हर उस म saith; My Losd 

गो में noweth what is spoken in 

बात को जानता है जो आकाश और धरती में (की १०९०.४7 १६9 भ हा 
जाती) हो | वह सुनने वाला और जानने वाला He !s the Hearer, the 


Knower. 


५. बल्कि, वे कहते हैं: ये उड़ते स्वप्न हैं; 5..\a%, say they, (these 


बल्कि, इस ने इसे स्वयं गढ़ लिया है; बल्कि, यह १75 गए _ ९९4 eas 


एक कवि है। तो फिर चाहिए कि हमारे पास PP RS tat 8 
ले जै Im TMmg us a orten 

कोई निशानी लै- आये जैसे कि पहले “रसूल' even as oe of old र (who 
` (निशानियों के साथ) भेजे गये थे । were God's messengers) 
were sent (with portents). 


6. Not a townshi ‘be- 
६. और इन से पहले कोई बस्ती जिसे हम ने lieved of those रहा ‘We 


विनष्ट किया 'ईमान' न लाई फिर क्या ये ईमान” destroyed before them 

लाही ’ (though We sent them port- 

लायेगे ! sn), would they then be- 
eve? 

७. और (हे मुहम्मद ! ) तुम से पहले भी हम 7. 4nd € ent not (as 


रं ह J Our messengers) befo 
ने आदमिया ही को रसूल बना कर भेजा जिन की thee other व men स 
ओर हम 'वह्य' भेजते थे यदि तुम नहीं जानते तो ॥€ :77९१. 45 ४० _ ६0. 
‘जिक्र वालों ( 'किता' का ठीक ज्ञान रखने lowers of the Reminder if 


वालों) से पूछ लो । ye know not? 


* यहाँ से १७ब पारा (P7४ >एा ) शुरू होता है । 
१. अर्थात्‌ वह समय जब कि उन से उन का. हिसाब लिया जायेगा । | 
हरआन, 'किताब' ; 


OHH 
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“रसलों' कोई ऐसा 8. We gave them not ८५ 2८. हि | A sl, 20 
भ और ह ने उन ( तल ) को x र bodies that would not eat ०१७० 0-०० 
शरीर नहीं दिया था कि वे खाता न खाय, भौर food, nor were they im- 


© 3 A 5६ AH sy 
. न वेसदैव रहने वाले थे। mortals. ©) CSE AEN 
{ ० वादा सच्चा कर 9. Then We fulfilled the RT RASTA S 
: र KT ‘a a ह गे ने चाहा promise unto them, So LCCC STIS 
3 दिया“ तो उन्हें और जिस किसी क हम न॑ चाहा ve delivered ‘them and Os NCCE 
_ हा बचा लिया, और मर्यादाहीन लोगों को हम ने whom hE would, कं नल We Os = (9 2, ५४०) 
५ कं ष destroyed the prodigals. 
विनष्ट कर दिया। 
९ ॥ हे ब 7 कि Ft i घर (2१८... he 6] A 
ह : है री ओर एक 'किता I0. Now We have revealed 5६९८८ /2(५८. CONN 5 (4 
4 ड, ° gi र कवि लिए तर ? है ।* तो to you a Scripture where- Fy EE NANO 
उतार दीं है स॒ तुम्हा ए ।जक्क in is your Reminder. Have @) OA Cex f 
क्या तुम समते नहीं हो ? ye then no sense? ; ; 


, कितनी ही बस्तियों को जो ज्ालिस थीं !. How many a commu &€ I 2562255, 34208 
क पीस नी ही रख दिया, और उन के बाद nity that dealt unjustly EN) OSPR BD 
हुम स कर रख AS have We shattered, and DYN (6685 ६865 
दूसरी किसी जाति को उठाया ! raised up after them an Oe 90506 595 
Gther छा ! 


नहं हमार नि- 2 And, when they felt (Ces 2s 

[ह तोह ओम oon CHEN 
|| ein it! (6 pe 
हु eeing from DOs 
१३ (कहा गया) : भागो नहीं, लौट, चलो ।3. (इए ॥ ७०७ ऽक ७०१० (ट्‌ 05 27025. 775 
र न आ था भौर अपने घरों को, hem): Flee not, but return ET) Ba र 
जह्‌ 3 to that (existence) which 556 002 YRS ys 55 ॐ 
कदाचित तुम सेः पूछा जाये । emasculated you and to SY 92 4 
ह i Yee dwellings, that we may ss 
` १४. कहने लगे : अफ़सोस हम पर ! वास्तव RTS Alas f bE ६ 
४ : Alas “4 ॥ ४८ £ (6 Ss 

हम जालिम (पापी) थे। us! Lo! we were ए OEE 


ग doers. 


Er १५. फिर उन की निरन्तर यही पुकार रही I5. And this their crying te “८ ४222 SS )2 SEEN 
i हें ऐसा हि ceased not था ए d 2 > 2 
यहाँ तक कि हम ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे कटी them as reaped दन 076, ८ 


५ 2 (| 49 7 
और बुझा हुआ अंगारा हो®। CMS 


और हम ने इस आकाश और धरती को :6. ० ८१९०४९१ 7० (॥ (६६८६८ 
जो कुछ इन दोनों के बीच है इस तौर पर heaven and the earth ध CESSES 
कुछ निरर्थ all that is between them in 5 ER ॥! 
बनाया है कि हम कोई खेल (निरथंक- ?99- © OP 
नेवालेथे। 
Pe ड 


sus 


® 


और उन के शत्रुओं को विनष्ट करने का जो वादा हम ने उन से किया था उसे हम मै पूरा किया । 
याददिहानी है यदि ठुम “ईमान” नहीं लाये तो अल्लाह का वादा तुम उह ही कर रहेगा; चुम 

दे० आयत २ भौर २४। 

कि उधर चलो जहाँ तुम सुख और भोग-विलाल में पड़े रहे हो। कदाचित्‌ घुम से पूछा 

रर तुम्हें बड़ा गर्व था । सम्भव है तुम्हारे सेवक a भी तुम्हारे सामने हाथ बांधे 

क्‍म है । सकता है लोगों को अत्र भी तुम्हारी सलाह और सम्मति की आवश्यकता 


7 ur > रा 
१ से ले कर आयत १५ तक इतिहास ४९ 
कया गया है । Ey 


| $ ५७५ 
| २१ : आल-अंबिया hr] 
SN 


१७. यदि हम कोई खेलवाड़ बनाना चाहते, I7. If We had wished to »,/३ ८८४ en 468479774 
तो उसे भपने पास से बना लेते+--और यदि हम find a pastime, We could AEST 52656 


क ले 4878 found it in Our presence @ \ (६६ | 
ऐसा करने वाले होते । PV ‘eed CAs G60 


| 

} 

} ~ 

| १८. परन्तु हम तो असत्य पर सत्य की चोट 78, Nay, but We hurl the Cs RI Z 
| ub MESS 
| 

| 


लगाते हे तो वह उस का गोड देता है रि RT true against the false, and 

व ह्‌ K र गा सिर तोड़ देता है किए if doth break its head and SISESE FG ८2727 

दखते-दखतं वह मिट जाता है। और जो गुण तुम ।०! it vanisheth. Ang yours 3 CFS S AS 

बयान करते हो उस के कारण विनाश है उपर will be woe for thet which @ 42? < (६५ i | 
| कैर्‌ टी सं के कारण विनाश ह तुम्हारे ye ascribe (unto Him). @ Ces Esch | 


9८,८४०. 9 


| १९. आकाणों और धरती में जो कोई है उसी 9. Unto Him  belongeth CCAS ANG 
८ ~ ८2 ४ 


का है। और जो (' क़िरिश्ते!) उर के प के ® whosoever is in the heavens 

268 र ह ; र ('क्रिरि i ) उस ps श्‌ and the earth. And those SEE 6 7 #0 2 

a) । अपने को बड़ा सम कर उस की 'इबादत' ७४१० ०७९! 20 His presence 2A OD 7 

के आज पे रते हैं पर अ & t 2) ५ LE 

सू मुह फरते हू, आर न थकते हूं; uh ब Pe ५ क ® 6 In ४2८ 

(>) रातं ri [र्‌ दिनि त्‌ Le a) मे उसने मं WEATY; 

२०. रात आर दिन 'तसबीह' करतें रहते हू; 20. They glorify (Him) ®) 2 A ॐ 6 

ठहरते नहीं । igi and day; they flag CODY SAC) क्र 
CO ~ ¢ Ne ~ 4 ड i 
२१. कया इन्हों नें धरती (की चीज़ों में) से 2/. Or have they chosen पा (5) 27८ EN) i 528 ! 

FS ते FOS 

| “इजाह' / ड्ष्ट देव) बनाये हैं कि वे (बेजान में gods from the earth who पी ed ८ ४ 
| \ न raise the dead? ® ~ 52:9 
| जान डाल कर) उठा खड़ा करेंगे? Oye 


२२. यदि इन दोनों (आकाश और धरती) में 22. If there were therein ka 90, 4% 55) ] Cg 2 65] 
ल्लाह भ ' (पूज्य) ७ gods beside Allah, then veril Er) 7 ४९:2०) 
अल के सिवा और दूसरे 'इलाह्‌ (पूज्य) भी both (the heavens k i 22% भर 


| 

| गेनों (६८ A NN Y 

FE होते, तो दोनों की व्यस्था बिगड़ जाती। तो शम) a ब disordered. Five HO 
ल्ल जो राज सिहाः > Glorifie £ ah, the Lord ८ ~ 

| अल्लाह्‌ की महिमा के, tl रार्जासहासन का 'रब of the Throne, from all that © 

है, प्रतिकूल है जो गुण ये बयान करते हैं। they Ascribe (unto Him). 


२३. वह जो कुछ करता है उस की पूछ-ताछ 23. छ6 एशा। ॥० ७९ ७९५ ०. HENS 
डे हा उ ) tioned as to that which He Og 
उस से नह्‌ की जा सकती, और उन से (उन के doth, but they will be ques- aed 


| के 

| कर्मो के बारे में) पूछा जायेगा। tioned. 

| २४. क्या उसे छोड़ कर इ्न्हों ने दूसरे “इलाह, 24. Or have they chosen 05 5%) (4. 22 ५ 26८५४ ४ | 
| (पूज्य) बना लिये हैं? कह दो: लाओ अपना ९:९: 8005 beside Him? Say: Zf95nCr2lsueslal 
| पू है Bring your proof (of their 52 25; 4) ब $2 
| प्रमाण | यह है अनुस्मारक उन का जो मेरे साथ 8०१४९४०). This is the Re. © ४ | 


A र 556 de = 
हैं और उन का जो मुझ से पहले थे,” परन्तु इन [५५०१६7०05९ १५५/०९ थी “ilk 5472: 560 
में अधिकतर लोग सत्य को नहीं जानते अतः of them know not the Truth ७८१५ ४६ 2%, CG FR 
मुह मोडे हुवे हैं। and so they are averse. NAS? ७४४४४ 


८. अर्थात्‌ यदि हमें खेल ही अभीष्ट होता तो इस का हम अपने तौर पर प्रबन्ध कर लेते; दूसरों को इस के लिए संसार के नाना प्रकार 
के संघों के अन्तर्गत तकलीफ में क्यों डालत । 

६. यहाँ असत्य ज़्यादा दिनों तक नहीं फल-फूल सकता, सत्य से उस का टकराव हो कर हो रहता है जिस के फलर हः 
खानी पड़ती है । और वह मलियामेट हो कर रह पा | ही रहता है हरस्म/ले म है को 

१०. कुरआन और पिछली किताबें तौरात और इञ्जील आदि किसी से भी यह मालूम नहीं होता कि अल्लाह के अतिरिक्त और थी 
है जिसे ईश और पुज्य होने का कुछ भी हक़ हासिल हो । द 23: र कोरबोर्‌जौ 
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कक र 
पो “रसूल ' भी 25. And We sent no mes- 99६5 a5 2, (32 (किक ~ 5 E / 

REE त तु EE न मेरे सिवा 5९2९2 before thee but We PIES ONS 
भेजा उसे हम ने यही वह्य के स॒ inspired him, (saying): There ( SUSE | 5 5 | 
कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं, तो तुम मेरी ही ।5 7० ७०१ 5808 Me (Allah), Jala 5:2० ०४), | 


TT mr pris oe to/from 


hip Me. 
'इञ्जादत' करो। eR प EE | 
है | 
, और ये कहते हैं : 'रहमान' औलाद 26. And they say: The Be-_ 2% Aree IE | 
र हे महिमावान्‌ है ह ! बल्कि (जिन्हें ये neficent hath taken unto EOI | "2 | 
रखता ह । माहमाव CRT Himself a son. Be He glori- @ £ BIS | 
बेटे समझ रहे हैं) वे तो सम्मानित बन्दे fed! Ney, ut (those ~ SL 
| 5 whom they ca sons are 
ih ( 'फ़िरिश्ते ) हैं; ॥ honoured slaves; 
७. उस के आगे बढ़ कर नहीं बोलते, और 27. 7९४ ऽए९१ ॥०६ पाती भ इ, 285 | Le 
वे के र हुक्म करते हैं । hath spoken, and they act by_ ‘YASS ५4255: | 
के उस के हुक्म पर काम कर His command. ® (2 DP | 
; ; फो कछ उन के आगे 28. He knoweth what is 285 ८(//9,?१ १4 722 i jE ,7 
| गैर ह बह हक हा द तैर वे किसी द before them and what is 5 ४४2७): ४४५ | 
7B आर जो कुछ उन पे है, आर व कि' behind them, and they can- 22 fy उ SSS 
j सिफ़ारिश नहीं करते सिवाय उस के जिस से वह not intercede except for him sb? MOY DE) 


HN whom He accepteth, and on प्‌ 
56) (अल्लाह्‌) राजी हो, और वे उस के भय से डरते they quake for awe of Him. CIOS | 


* रहते हैं । | 

FF उन में से कह कि अल्लाह 29. And one of them who dy 2 (92 28) \55t22३ (0४ i Gs | 

क अ र र से 2 ही सलाह should say: Lo! I am a god DS हि 

| के सिवा मैं एक 'इलाह' (पूज्य) हूँ, तो य ह beside Him, that one We GAM EE, a 
EE व्यक्ति जिसे हम 'जहन्नम' का बदला देंगे। ०५१ repay with hell. Thus “£ 2,282 2 ४ 

४ जालिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं । We repay wrong-doers. & Fe 7 5) @ | 


हो ः | 
«३०, क्या उन लोगों ने जिन्हों ने 'कृफ़ किया 30. Have not those who ©) ५४ ¢ § DS i) PT 
देखा नहीं” कि ये आकाश और धरती पहले (सब- १50९]।९ve Known that the 7 GSE 
Ee हे heavens and the earth were Ss SEE ८ 5 
के-सब) वरस्पर मिले हुये थे, फिर हम ने उन्हें ०६ one piece, then We par-_ 2 2८४७ ९०१/./० 


* और ted them, and We made. «८६4५० 42४: 2 A [eee 
अलग-अलग किया," और पानी से हर जानदार 24९. EEG | 


हो every living thing of water? (Cd 
चीज बनाई? तो क्या वे मानते नहीं ? Will they not then believe? 2 79.32 | 
(OOS 


दिये ताकि वह लोगों को ले कर (एक ओर) the earth firm hills Jest it. BN ४2०० 


quake with them, and We 


में ब्> x ee i A, हे i es 
ढलक न जाये,” और हम ने उन में ऐसे दर बनाये have placed therein ravines SEs EGE 


रा < as roads ihat hapl 
LF का काम देते हैं ताकि लोग मार्ग १,४०4 #९ २ 769 


१, और ती में अटल पहाड़ रख 3. A i 4 Pe 
३१. हस ने धरत हाड nd We have placed in 2, 4 2628 25375: 
(८) १८ 


क्या उन्हों ने विचार का || 
विश्व वर्तमान रूप में आने से पूर्व पूरा-का-पूरा एक ही पदार्थ के रूप में था । विशेष चीज जो 
(कस NT एक ही प्रकार की एक विशेष चीज 
| हुई थी अल्लाह्‌ ने ठ विभिन्न भागों में बांट दिया। और उन से विभिन्‍न ता आदि वदा किये । यह पदार्थ 
Ds Ca अर्थात्‌ गैस (585) था । दे० सूरा हा० मीम्‌० अस-सजदा आयत ११। 


जिन के कारण पहाड़ों को पार करने के लिए (५ 
दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ते निकल व vl आये । इसी तरह जमीन की बनावट 


mu. Digitized by eGangotri 
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३२. भौर हम ने आकाश को एक सुरक्षित 32. And We have made ihe 


छते बनाया! । परन्तु वे हैं कि उस (गगन के sky a roof withheld (from 

गे है मोडे them). Yet they turn awa 
2 की निशानिय की ओर से मुह्‌ मोड़े हुये from its portents. 
॥ 


३३. और वही है जिस ने रात और दिन 33. 4०4 He it is Who cre- 


> } ated the‘night and the da 
बनाये, और सुरज आर चाँद। सब (तारागण) and the ऽ and the 0 


एक-एक मण्डल में तैर रहे हैं।* । They float, each in an orbit 


३४. और (हे म्मद ! म ने तम से 34. We appointed immorta- 
(ट S 


पहले भी किसी मनुष्य के लिए (संसार में) अम- 70, ० म 


रता नहीं रक्खी । फिर क्या ! यदि तुम्हें मृत्यु can they be immortal? 
आई, तो ये सदैव रहने वाले हैं ? 


३५. हर जीव को मौत का मजा चखना है, Wea 2 लग कल 
च्छी तों में 9 eath, 
भौर हम अच्छी, और बुरी हालतों में डाल कर with evil and with good, for 


तुम सब की परीक्षा करते हैं। और तुम्हें हमारी pe र unto Us ye will 
है € returned. 
ओर पलट कर आना है। 


३६. भौर जिन लोगों ने 'कृफ्र' किया जब्र वे 36. 470 when those who 


हें हैं भू > उ हैं disbelieve behold thee,. they 
तुम देखते ! तो बस तुम्हारी हँसी ड़ाते | but choose thee out for 
(कहते हैं) : क्या यही वह व्यक्ति है जो तुम्हारे Fs Cains), Is ss he 
ते” पूऊ गों ७ ज़क्र ‘ho maketh mention 0 your 
'इलाह्‌ (पूज्यों ) का (बुराई के साथ ) जि gods? And they would deny 
करता है ? और उन का हाल यह है कि वे 'रह्‌- all mention of the Benef. 


मान' के जिक्र से इन्कार करते हैं । cent. 


३७. मनष्य उतावला पैदा किया गया है। मैं , ट i is made co haste. 
X है वि मु sha Show you T- 
जल्द ही तुम्हे अपनी निशानियाँ दिखाता हुः, तो tents, but ask” Me ot Pen 


तुम जल्दी न मचाओ। hasten. 


३८. और वे कहते हे : यह (यातना का) 38. And ‘they say: When 


सच्चे हो ? will this promise (be ful- 
वादा कब पूरा होगा, यदि तुम सच्चे हो ? वि) गा 2 रे तर काट 


च्छ ग 39 If those who ‘disbe- 

३९. क्या ही अच्छा होता कि इन लोगों को lieved but knew the tims 
जिन्हों ने कफ्र'किया है उस समय का ज्ञान होता मत, नल hr he be Ce 
3 + में आग to drive o the fire from 

जब कि ये न तो अपने चेहरों पर से आग को CU हाचअत हर from their 
सकेंगे और न अपनी पीठों पर से, और न इन्हे backs, and they will not 


helped! 
सहायता मिल सकेगी ! U3 


ER 


229, 2 GF gs, 
AEE 


GONE 
Ciao De 


PEE | 


€ 
HN ४६8४ 


4 


CIS 


NGS 


५७८ 
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४० बल्कि वह ('कियामत') अचानक इन 40. tay, but it स 
र दर upon them unawares so ‘tha 
पर आयेगी और इन कै होश उड़ा देगी, फिर न it will stupefy them, and 
तो ये उसे हटा सकंगे, और न इन्हें सुहलत they will be unable to repel 
मिलेगी - it, neither will they be 
मिलेगी । reprieved. 
र्भ f गो” की , $l. Messengers before thee, 
हु ४१. तुम से पहले शी कितने ही रसूल का indeed, were mocked, but 
हँसी उड़ाई जा चुकी है, परन्तु जिन लोगों ने उन ६2! herent they mocked 
< उन हें ये surrounded those who scoffed 
की हँसी उड़ाई उन उसी चीज ने आ घेरा जिस $ क 
का वे मज़ाक उड़ा रहे थे । 


४२. (हे 'नबी' ! ) कहो : 'रहमान' को छोड़ 42. 5: Who guardth you 
को तम्ह in the night or in the day 

कर कौन है जो रात और दिन तुम्हारी रक्षा from the Beneficent? Nay, but 
करता हो ? बल्कि ये अपने 'रब' के जिक्र से मह they turn away from men- 


मोड हे हैं | tion of their Lord! 


४३. क्या हमारे सिवा उन के भौर 'इलाह' 43. 07 have they gods who 


उन्हें गो? can shield them Irom Us? 
(पूज्य) हैं जो उन्हे बचाते ह! ¦ वे (उन के ‘ney cannot heip themselves 


पूज्य) स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं 007 can ney be detended 
और न हमारे मुकाबले में उन की रक्षा की जा “१० 05 


सकती है ।: 


४४. बल्कि हम ने इन्हें और इन के पूर्वजों को MS MW ee hee 

< दीर्घ and ther fathers ease until 

जीवन-सामग्री दी यहाँ तक कि आजू इन पर दीघ life grew long for them. See 
हो गई । तो क्या ये देखते नहीं कि हम भूमि गम गे how We so the 
SS = > 3:१६ and, reducing it of its outly- 

को उस के किनारों से घटाते चले आते हैँ'६ ? तो १४ 27:5? 5 
क्या ये जीतने वाले हैं ? 
{ : मैं (ल्य 45. Say (0 Muhammad, un- 

हतः कह्‌ दो : ह तो केवल वह्य के द्वारा to mankind): I warn vou only 

तुम्हें सचेत करता हू । और बहरे पुकार को ७५ the Inspiration. But the 


सुनते नहीं ह जब कि उन्हें सचेत किया जाये । deaf hear not the call when 


they are warned. 
४६, और यदि तेरे 'रब” की यातना का 46. And if a breath of thy 
तनिक सा झोका भी इन्हें लग जाये, तो कहने £९745, unishment were (0 
लगें : अफ़सोस हम पर | निस्सन्देह्‌ हम जालिम would say: NERS To Nd 


(पापी) थे । we were wrong-doers. 


४७. और 'कियामत' के दिन हम इन्साफ के 47. 4१4 \॥९ ५९। 2 just ba 
तराजू रबखेंगे फिर किसी व्यक्ति पर तनिक भी !3n९९ for the Day of Resurrec- 
जुल्म न किया जायेगा । और यदि राई के दाने के SO लत, Bm ror, 
बराबर भी कुछ (किया-धरा) होगा हम उसे ला Ment एल 0 of mus: 
i । और हिसाब करने के लिए हम ९ 5५/०८ £07 IC 220 
काफी हैं। 


the victors? 


अर्थात Co ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया । 


Can they then be. 


और वे गाफिल हो गये; समझने लगे कि जो कुछ उन्हें प्राप्त है 
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४८. भौर हम ने मूसा और हारून को कसौटी 


48. And We verily gave 


Ld | (5 3970“ I59 @5 ie Z 
और प्रकाश और अनुस्मारक प्रदान किया था डर का and Aaron ge Fs ७७५४०)॥०१ ४०% डा 
ने ग rion (of Trig an wrong छळ 55 7८ 46] हि 
रखने वालों के लिए, and a light and a Reminder OA] 55225 च 


- for those who keep from evil, 

४९. जो विना देखे अपने 'रब' से डरते हैं और 49. Those who fear their 8g ASSESS 
न्हे डर Lord in secret and who dread To OOD 
जिन्हें उस (आने वाली) घंड़ी का डर लगा हुआ the Hour (of db) SENS 
। (OEIC 
५०. यह एक बरकत वाला अनुस्मारक है जिसे 50. 5 ।5 2 ७।९५५९० Remin- ६४408 


SRETE G5 
EC ङ्न der that We have revealed: ~ 4 
पा उतारा हू तो क्या तुम इस से इन्कार करते Will ye then reject it? ~ FE 2 46 तु 


५१, और इस से पहले हम ने इत्रराहीम को 5!. And We verily gave 


७-2६ ४522 >| ८ des | 
उस की चेतनता (सूझ-बुझ) प्रदान की थी, और eR Mn Ano 5 ६ os 
हम उसे भली-भाँति जानते थे । of him, ves क। 


५२. याद करो जब उस ने अपने बाप और 52. ७१०१ ॥९ ऽत unto his BME 
अपनी जाति वालों से कहा : ये मूतियाँ कैसी हूँ father and his folk: What 4000 955225085 


५ दे 7 E 
न 0 which ye pay devotion? SE 2 द्ग fe 
जिन कें साथ तुम लगे बैठे हो ? GEE हैः 
५३. उन्हों ने कहा : हम ने अपने पूर्वजों को 53. They said: We found a | E& श FR [६ 
इन की पूजा करते पाया है | OO fathers worshippers yf 69 TSE 
५४. उस ने कहा : तुम भी और तुम्हारे. 54. ९ ऽ: Verily ye and ५ Ss हा! (६ ; 
< में पडे > your fathers were in:plai 3 DASASIIOE s 
पूवज भी स्पष्ट पथ-भ्रष्टता में पड़े रहे । दान RE 5 iis हु = 
नङ्गी' 6 पु 55. They said: Bringest thou | 57“ 5७ ८ 
५५. उन्हों नें कहा : क्या .तू हमारे पास A दम ® ठ (25262 हि 
सच्ची बात ले कर आया है, यः तू हँसी-बेल करने ००९ [जल ० १६ ६०५ ४५० ०2०५० ९५८: 
वालों में से है!" ? २ 


५६. उस ने कहा : नहीं, वल्कि,. वास्तव में 56. He said: Nay, but your 


: ' अ रेप रब' है Lord is the Lord of the Heav- 
तुम्हारा 'र्‌ब काशा और धरती का ए है ens and the earth, Who cre- 
जिसने उन्हें पैदा किया हे ; और मैं इस पर 2४९५ them; and I am of those 


र ho testif t ५ 
तुम्हारे आगे गवाह हू है who testify unto that 


PSNEEIE 
SESE 


ass 
५७. और अल्लाह की क्सम, इस के बाद 57. And, by Allah, I shall TASES 
कि लुम पीठ फेर कर लोटोगे मैं तुम्हारी मूर्तियों के circumvent your idols after ye 


2 have gone away and turned 
साथ एक चाल चलूँगा । your backs. 


3 = उन्हें टकडे-टकडे 58. Then he reduced them 
SR sl HES 5 उकः इकड a to fragments, all save the i 

दिया, सिवाय उन के एक बड़े (बुत) के,” कदा- chief of them, that haply they 

चित्‌ वे उन की ओर पलटे । might have recourse to it. 


प्र८० 


____ _[_ © 


२१ : अल-अंबिया 
MRR, eT 
५६. ( उन्होंने आ कर मूर्तियों की यह दशा 59. They aid: De PE 
- रों done this to our gods? Surely 
र 5 ह र it must be some evil-door. 
स्‌ ३ 


है। 
६०. (कुछ लोग) बोले : हम ने एक नवयुवक 60. गाय said: We [ a 
youth make mention of them, 
को ह्न की चर्चा करते सुता है, जिसे इबराहीम who is called Abraham. 
कहा जाता है। 


SS »+नमन नम »+++भन»»+3 ५ मन+»ओ नम मम. 


6t. They said: Then bring 
him (hither) before the 
people's eyes that they may 
testify. 

62. They said: Is it thou 
who hast done this to our 
gods, 0 Abraham? 


६१. उच्हों ने कहा: तो उसे ले आओ लोगों 
के सामने ताकि वे देखें । 


६२. (इबराहीम के आ जाने पर) उच्हों ने 
कहा : क्या तू ने हमारे देवताओं के साथ यह कर्म 
किया है, हे इबराहीम ? 


६३. उस ने कहा : बल्कि, इन में के इस बड़े ने 
किया है । इन्हीं से पूछ लो, यदि ये बोलते हों 


६४. वे अपने अन्तरात्मा की ओर पलटे और 64. Then gathered they 


में में - apart and said: Lo! ye your 
(अपने जी ) कहने लगे : वास्तव में तुम स्वय (8७७६ are the wrong GS, 
जालिम हो। 


63. He said: But this, their 
chief hath done it. So ques 
tion them, if they can speak. 


६५. फिर वे औंधा दिये गए अपने सिरों के 65. And they were utterly 
न : > confounded, and they said: 
बल, (बोले) : यह्‌ तो तू जानता ह्‌ कि ये Well thou knowest A A 
बोलते नहीं । speak not. 
६६- (इबराहीम ने) कहा : फिर कया तुम ९ He seid: Worship Ye 
अह हि जे hen instead ०0 ah 
ल्लाह. के सिवाय उस चीज को पूजते हो जो न which cannot profit you क 
तुम्हारा कुछ बना सके, और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ शी, 7०7 १47 ५०५१ 
सके ? 


६७. धिवकार है तुम पर और उन पर जिन को 67; ९ on you and all that 
तुम अल्लाह्‌ के सिवा पूजते हो ! तो कया तुम बुद्धि ye worship instead of Allah! 
से काम नहीं लेते ? Have ye then no sense? 


६५. उन्हों ने कहा ; जला डालो इसे E और 68. They cried: Burn him 
सहायक हो अपने देवताओं के, यदि तुम्हें कुछ शाप $tant by your pods, if ve 
करना हे | S will be doing. i 


६६. हम ने कहा : हे आग ! ठण्डी हो जा और 


69. We said: O fire bec 
सलामती बन जा इबराहीम पर | (शक 


ness and peace for Abraham ! 


२२. यह बात हजरत इनराहीम अ० ने कोई भूठ बोलने के ध्येय से नहीं कही बल्कि i 
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में कही ताकि वे यह सोचने पर मजबूर हों कि उन के ये देवता बिलकूल विवश हे ह्‌ बात उन्हों ने केवल तर्कं और उपहास के रूप 


२३. अर्थात्‌ वे लज्जित हुए, उन के सिर लज्जावश झुक गए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Wehr Digitized by eGangotri 


२१ : अल.अंबिया : 
NN 


७०. उन्हों ने उस के र साजिश करनी 
चाही, परन्तु हम ने उन्हें अत्यन्त घाटे में डाल 


दिया । 


न न 


के लिए बरकत रक्खी है*४। 


७२. और हम ने उसे इसहाक़ (जैसा बेटा) 


दिया, और तदू अधिक याक्रूव। और प्रत्येक को 


हम ने नेक बनाया । 


७३. और हंम ने उन्हें नायक बनाया, जो 
हमारे हुक्म से (लोगों को सीधा) मागं दिखाते थे 
और हम ने उन की ओर नेक कामों के करने और 
"नमाज़" क़ायम करने और 'जकात देने की 'बह्य' 
की, और वे हमारे (उपासक) थे । 


७४. और लूत को हम ने हुक्म' और ज्ञान 
प्रदान किया, और उसे उस बस्ती से छुटकारा 
दिया जो गन्दे कर्म करती थी-वास्तव में वे बड़े 
ही बुरे, अवज्ञाकरी थे- , 


७५. और उसे (लूत को) हम. नें अपनी दया- 
लुता (की छाया) में प्रविष्ट किया । निस्सन्देह 
वह्‌ अच्छे लोगों में से था । 


७६. और नूह (पर भी हमारी कूपा हुई है), 
याद करो जव कि उस ने पूर्वकाल में पुकारा था, ३* 
तो हम ने उस की सुन ली और उसे और उस के 
लोगों को महा पीड़ा** से छुटकारा दिया । 


७७. और उस जाति के मुक़ाबले में उस की 


-था । वास्तव में वे बड़े ही बुरे लोग थे, तो हम ने 
उन सब को डुवो दिया । 


LN 


आयत २१-२८ । 


५ और सूरा नूह 
त्पः ® 


७१. और हम उसे और लूत को उस भूमि की 
ओर निकाल ले गए जिस में हम ने संसार वालों 


२४. शाम (5,789) ओर फ़लिस्तीन के भू-भाग की ओर संकेत है । यह भू 
से भी: इस भू-भाग पर अल्लाह की बड़ी कृपा रही है । जिः 
हजार वर्ष तक 'नवियों' के आने का सिलसिला रहा है। 
` २५. यह उस प्रार्थना की ओर संकेत है जो हज़रत नूह अ० ने 
(धर्म) की ओर बुलाने के पश्चात्‌ की थी जबकि उन की जाति के नोग उन्हें झुठलाते ही 


पद? 


rm 33५०3» 


70. And the ished t @, 5) Joie 44 iE १2“ i 
ley Wished to set ८2५००)५/२५८ 5955) 9 


a snare for him, but We made 


them the greater Josers, 


7l. And We rescued him and 
Lot (and brought them) to the 
land ‘which We have blessed 
for (all) peoples. 


72. And We bestowed upon 
him Isaac, and Jacob as a 
grandson. Each of them We 
made righteous. 


73. And We made them 
chiets who guide by Our com- 
miand, ard We Inspired ‘in 
thém the doing of good deeds 
and the Tigh establishment 
of worship and the givng of 
alms, and they were worsnip- 
pers of Us (alone). 


74. And unto Lot We gave 
judgement and knowledge, 
and We delivered him from 
the community that did abo: 
minations, Lo! they were folk 
of evil, lewd: 


75. And We brought him in 
unto Our mercy. Lo! he was 
of the righteous. 


76. And Noah, when he 
cried of old, We heard his 
Ere and saved him and bis 
cuse-hold from the great 
affliction. 


77. And delivered him from 


घों I le who denied 0 
सहायता की जिस ने हमारी 'आयतों' को झुठलाया (९ 2९06 who denied Our 


folk of evil, therefor did We 
drown them all. 


Lo! they were 


निरन्तर एफ लम्बे समय तक अ 


चरित्र जाति के बीच 


भू-भाग संसार के उपजाऊ भूमि में से है । 
तने अधिक 'नबी' यहाँ हुए हैं दुनिया में कहीं औ 
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७५. और दाऊद और सुलैमान (पर भी हमारी 78. And David and Solomon, (3, EY SNS 5226 
दर ७१ ०६ ५ 


रों में vhen they gave judgement 
कृपा रही ) / याद करो जब वे दोन खेती के बारे में Cees 5 fed, when ८ Es 5 2653 2 
फ़ेसला कर रहे थे, जब कि उस ( खेती ) में ( रात BPS eS had SS त ANS Ad 2 or 
ग ed थीं; browsed therein by night; ZH ११ 4०७ ६ 
के समय) कुछ लोगों की बकरियाँ फैल पड़ी थीं; and We were 23 to छ DA ACO) 
और हम उन का फ़सला देख रहे थे । their judgement. 


७६. तो हम ने उस ( मामले) की समझ सुले- 79. And We made Solomon YEAS ही हक 

: औरयों रो एः गे ने हुक्म” to understand ME case); ~ 

मानको दी; औरयों त ९७४० ४ ह and unto each of them We ot PT aisles 

और ज्ञान प्रदान किया था भौर दाऊद के साथ हम ४४९ judgement and know. ESS YS 9 ५४५५०) 

डों । ’ ledge, An e subdued tne le ६; a 2208] ADP) 

ने gd को आधीन कर दिया था कि वे तसबीह hills and the birds to hymn _@ ५3५ है. PB) Cs. 
करते (दाऊद के साथ) और पक्षियों को भी | (His) praise along With 


David. We were the doers 
और ऐसा करने वाले हम ही थे | (ESD. 


८०. और हम ने उसे तुम्हारे लिए एक पह- 80. And We taught him the ie 2 i (02022 20002: 
नावा [ता दा दिया ताकितम #9 masing garments (of Tadd lees 272 

तु mail) to protect you in your @) 525 कर हि, , 8 ० 
को तुम्हारी मार-काट से बचाए*”। फिर क्या तुम daring, Are ye then thank-_ ~ Oe Os 
ul : 


कृतज्ञता दिखलाते हो ? 


८१. और सुलेमान के लिए हम ने वायु अधीन 8!. And unto Solomon (We ४ १०६६२ Cl Br 2\z 

कर दी प्रचण्ड वायु जो हुक्म से उस भ-भाग की Fee) हि री in its र Gig £ YD 
’ मे ~ Mg. se y ls commancC ६ (६5 + ek ~ | . 5 

ओर चलती थी । जिस में हम ने बरकत रखी £०४०१५ 08, an which We SEES 

२५। और हम हर चीज के जानने वाले हैं । MR nese SNC AO (EVEN: oO 42228 2 

है हम ह ह OHS, 


thing We are aware. , ASUS 
2५ i ~ by “८ 6 
८२. और कितने ही 'शैतानों' को (अधीन ४2. And of the evil ones i 622 रा 24 Cre 5) (५ 
किया २ ह्‌ ( त (subdued We unto him) ५००5५ RS RC (०१ 
या था) जो उस के लिए डुबकी लगाते थे और ५०९ ९४० 0४९० (for pearls) (६ SON IE Cd ss 
इस के अतिरिक्त वे दूसरा काम भी करते थे, और OC TNs 3-2२ ०५००० ०० ००८2 
an e were warders to - 2 rs \ 2% 
उन की रखवाली करने वाले हम ही थे। ie Hie YON 
८३. और अय्यूब (पर भी मँ ने कृपा की है) 83. And Job, when he वां ८425 हु 26६ ८6३“: 
के ] पु . unto his Lord, (saying); Lo! GS 4००५० EYE 
याद करो जब कि उस ने अपने “रब' को पुकारा : adversity afflicteth i and !50 4 


- ८ ह| 2४% 72 558) 
मुझे बीमारी लग गई है, और तू सब से बढ़ कर 7०५ art Most Merciful of @ Ol sls (८ 
दया करने वाला है \ ९ all who show mercy. 


२७. दे० सूरा अस-सबा । ऐतिहासिक और पुरातत्व खोजों के द्वारा यह अनुमान लभाया गया ई० 
पू० से लोहे को प्रयोग में लाना शुरू किया है और हज़रत दाऊद अ० का समय भ र हः जो 
भटिट्यां मिली हैं उन से अनुमान किया जाता है कि उस युग में लोहा पिघलाने आदि का उद्योग बहुत उन्नति पर 2 

२८ दे० सूरा अस-सबा भायत १२ और सूरा सॉद० आयत ३६। S ५ 5 

ऐतिहासिक खोजों और बाइबिलके अध्ययन से मालूम होता है कि हज्रत सले 

व्यापार का सिलसला शुरू किया था । उन के जहाज लाल सागर से a और दरे दक्षिणी आर 

दूसरी ओर रूम सागर के द्वारा पश्चिमी देशों की ओर भी उन के जहाज जाते रहते थे । उस 

अनुकूल वायु पर ही निर्भर था। यह अल्लाह की कृपा थी कि हज़रत सलैमान अ० 
बाय मिल जाती थी । यह भी सम्भब है कि अल्लाह ने हज रत सुलेमान अ को वायु 
से इच्छानुसार काम लेते रहे हों । 


ने अपने युग में बड़े पैमाने पर समुद्री 
पूर्वी देशों की ओर जाते थे । और 
समव में जहाजों का समुद्र में चलना 
को अपने दोनों ही समुद्री बेड़े के लिए अनुकूल 
पर कोई विशेष अधिकार. दिया हो और वे उस 
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८४. तो हम ने उस की (पुकार) सुन ली और 84. ९7 We heard his pra- 
जो तकलीफ़ उसे थी उस को हर कर दिया, और १०7 १०4 7७१०४९१ !! ०१४९. 


म >>. आए from which he fered, 
उसे उस का परिवार दिया और उन के साथ बैसे 4 ५ On hSfhOle 


रू मे अपने f hold (that he had lost) and 
ही और भी दिये दयालुता के प में ! यहां the like thereof along with 
से, और उपासकों के लिए अनुस्मारक के ध्येय से । them, a mercy from Our 


अं आ रीस, अ जलः store, and a remembra ef 
८५. और इस्माईल) और इदरीस, और जूल- £72 worshippers; nS 7O 


२९ कृ त्री है ह 85. And (mention) Ishmael, 
किफ्ल < Ca हमारी कृपा स्ह ) । ये सव and Idris, and Dhu’LKif. 
सब्र करने वाले थे । All were ‘of the steadfast. 


८६. और इन्हें हम ने अपनी दयालूता (की _ 86. And We brought them 
में न्दे अच्छे लोगों '! unto Our Inercy. ‘Lo! they 
क में प्रविष्ट किया । निस्स देह ये अच्छे लोगों are among ihe Tghidus 
थे। 


८७. और जुन्नून?° (पर भी हमारी कृपा 87. And (mention) Dhu’n- 


हुई) , याद करो जब वह कद्ध हो कर चला गया Nun, when he went off in 


> anger and deemed that We 
और समझा कि हम उसे न पकड़ गे, ® फिर उस had no power over him, but 


नने अंधियारियों' में से पुकारा: नहीं है कोई he cried out in the darkness, 


< Saving: There is no God save 
'इलाह' (पूज्य) सिवाय तेरे। महिमा हो तेरी ! Tee. Be Thon glorified! Lo! I 


निस्सन्देह सै ही अन्यायियों में से हँ | have been a wrong-doer. 


८५. तो हम ने उस की सुन ली और उसे गम 88, Then We heard his pra 

छ अं बम ' 7 yer and saved him from t ७ 

से दुलकारा दिया। इसी तरह हम ईमान या, Thus We save be 
वालों को छुटकारा देते हैं । lievers. 

८९. और जकरिया (पर भी हमारी क्प 89. And Zachariah, when he 

ई), याद करो जब कि उसने अपने 'रब' को a Ue his Lord: My 

कारा: “ब्र! ! मजे अकेला न छोड़, ४ और सब ord! leave me not child: 


less, though Thou art the 
से अच्छा वारिस तो तू ही हु | best of inheritors. 


९०. तो हम ने उस की सुन ली, और उसे 90. Then We heard his pra 
ज्जा ने और उ लिए उस }er and bestowed upon him 
यह्या (जैसा बेटा) दिया, गीर उस के BRST John, ard adjusted his wife 
की पत्नी को दुरुस्त कर दिया। निश्चय ही वे (to bear a child) for him. 
गों में दो थे, में Lo! they used to vie one with 
नेक कामं में दीड़ते , और ह्‌ लिह और भय the other in good deeds, and 
के साथ पुकारत थ, और हमारे आगे दवे रहते थे । they cried unto Us in longing 
2 and in fear, and were Sub. 

missive unto Us. 


२६. 'जुलकिपल' उपनाम या उपाधि है । इस का अर्थ होता है 'भाग्यवान'। मतलब यह्‌ है कि 'आखिरत' में : 
उस की दृष्टि से और अपनी नतिक महानता की दृष्टि से वे बड़े ही सौभाग्पणालो थे। कुछ लोगों 


व्यवित हैं जिन्हें वाइबिल में हिजुकीएल (४६०।९।) कहा गया है-। 


३०. अर्थात्‌ मछली वाले' इस से अभिप्रेत हुज्रत यूनुस अ० हैं। इन्हें 'मछली वाले' इस लिए कहा गः 


रे गहु के हुक्म से निगल लिया था । (दे० गे अस-सापफाते आयत 
लिया कि हमारी जाति वालों पर अल्लाह की यातना 
5 ५ 
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२१ : अल-अंबिया na 


९१. और वह महिला जिसने अपने सतीत्व 9. And she who was 60 6677 66 67360) 
/ल ५. ८d 


ehaste, therefor We breath- 
की रक्षा की, ४ हम ने उस के अन्दर अपनी रूह ed into her (something) of Our %/ (६2 Ee vs 563% तर 
फंकी और उसे और उस के बेटे को सारे संसार spirit and made her and her 4०7 १ EI 


Se son a token for (all) peoples. ७) Ak t 
के लिए एक निशानी वनाया। ® Ce) 
8२. निश्चय ही, यह है तुम्हारा गरोह, एक 92. Lo! this, your लीड 0, 685650 LEGS 


) $ , ह a 
रोह और मैं तुम्हारा 'रब' हैं अतः तुम मेरी ६,९६ ५४,१११, हा EN 
| 'इबादत' करो । 22४ न 
“| 8३. और लोग अपने बीच ,अपने कृत्य में 93. A 2828 bss COB ARSE 

| their _ religion into frag- ° . 
; अलग-भलग हो गये-सब को हमारी ओर पलटना ments) among them, (yet) all £ 2 2 
| ठे | are returning unto Us. Or: [ 


< \ (23 9८ « 
४. फिर जो अनुकूल कर्म करेगा इस हालत 94. 7०१ ७१०७० १०॥ ६००१ ६8585. 2) 52 es 
के br ह works and is a believer, there PHN ४० 


में कि वह 'ईमान' वाला हो, तो उस के प्रयास की ५ न : 8 2६ 22 ok ५५ 
will be no rejection of his 00220 i 4 222 22 ~ ५६ 
कोई उपेक्षा न होगी । और उसे हम लिख कर शffort. Lo! We record (it) bas dol 


रखने वाले हैं ! for him. 


६५. और हराम (असम्भव)था हर उस बस्ती 95. And there is 2 ban upon 2 ef 22705 8i55 


en Err 


| | ' | 
ई $ ष्ट any community which We / 
{ Ee हि र को र ही i कर have destroyed: that they shall 722 544 
4 था । निश्चय ही वे पलटने वाले न थे* । ot return. (9 (४४०2०) 
! हर i DAB 97 ५८५१ ,+ TE 
i ६६. यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज?° १/१४०४ ६६ ।०।।९०, 608 (5 हल 54% 0528] 6४ 
|} खोल दिये जायेंगे, और वे हर ऊंची जग hasten. out of every mound. ALE A 7 ८०५22“ 
; | क i उ BOP Os 
{i ६७. और सच्चा वादा करीब आ लगेगा,5 तो 97. And the True Promise ASG A CEN 8४ 
` तत्काल उन की आँखें फटी-की-फटी रह जायेंगी draweth night; then behold i न 
जिन्हे व है करन । तळी them staring wide (in ter- ls aS ~? 5 2 ८2 8 (६ 
न्हों ने 'कुफ़' किया था ! (कहेंगे) : अफ़सोस ror), the yes of those who AV TU Ia eZ 
ह्‌न ] अं गफ़लत में sbelieve! ey say): Alas }{ ५ 2५ EYES १८५६ Ce i EES 
ही तली गीर 5 मित में रहे | for us! We (lived) in forget: sagas OES ~>). 
बल्कि, हम ही ज़ालिम (पापी) थे ! fulness of this. Ah, but we Gs ! Ei; 
t were wrong-doers! (DIGS EO 


३४. यह संकेत हजरत मरयम की ओर है जिन्हों ने अपने को बुराई से दूर रखा । 
३५. दे० सूरा अन-निसा आथत १७१। 
इस आयत में पलटने से अभिप्रेत 'कुफ्र' से अल्लाह की ओर पलटना है। अल्लाह ने डि 
तबाह किया जबकि उस बस्ती के लोग 'कुफ्र' पर इस प्रकार आरूढ़ हो गये कि उन 
सूरा यूनुस आयत १३ भोर सूरा अल-अहक।फ़ आयत २७। 

इ माजूज के निकल पढे के बाद 7 
' ब माजूज के र पड़ने के बाद 'कियामत' बिल्कुल क्ररीब आ जायेगी 

क़रीब [ने की कुछ और बडी-बड़ी निशानियाँ भी हैं। धुर्वां, स rr 
ट » पश्चिम में और अरब में भूमि का घेंाया जाना 


जस बस्ती को भी तबाह किया उस समय 
का ईमान” लाना असम्भव हो गया । दे० 


| बी सल्ल० की बताई हुई 
दाब्बतुल अज्र, पश्चिम से सूर्य का 
› यमन से आग का उठता जो सब 


ed by eGangotri 
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| 
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२१ : अल-अंबिया 


——— —_——_— Se नि, 


६८. (कहा जायेगा) : निश्चय ही तुम और 98. Lo! ye (idolaters) and 592 SSE & | 

वह जिसे तुम बाह के सिवा पूजते थे ढग कह शक 2 i  # 0 

ध हि i ah are fuel of he 2249 = 

का इधन हो'६ । तुम अवश्य उस के घाट उतरोगे । hereunto ५९ will come. ©5535 Fl Ce 2५ 
॥ 


: 63555662) ~~ ४८४४ 
६६ यदि ये 'इलाह' (खुदा) होते तो वहाँ न , 99. If these had been gods »७१००१४८-६)| ४५) 69.68 


है हेग they would not have come 
T ड ho ke हर : नि लि 2 72 WUE | (5 es ~ 
जाते, और वे सब उस में सदैव रहेंगे । thither, but all will abide SEES 


~ < s ~ 3 22६८ ०८ ६३८४ 9 
१००. उन्ह वहाँ (कष्ट और जलन आदि के FN po he is ) ५७००४ % ५४45८ 
{स खीं 3 5 SA erein 
कारण) साँस खींचना है, और दशा यह होगी कि ihoy hed CO 
उन्ह वहाँ कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देगी । 


१०१. रहे वे लोग जिन के लिए पहले ही !0!. Lo! those unto whom 2 vs! 2८2“ He fr 
हमारी ओर से भलाई का निश्चय हो चुका है ब kindness hath gone forth be: EIS 
he 'जहन्नम') से _ < SR! ° fore from Us, thev will be far ४० NEES 
उस ('जहन्नम )से दूर रक्ख जायग। removed from thence. i 6) OS | 


०२. उस की हल्की आवाज़ (सनसनाहट) 02. They will not hear the»; 2 2% (ee 7? 2 2394200 
भी नहीं को । की अपनी yn नीजो slightest sound thereof, while ,.०--१३ tO 
७ जे ; 


गे they abide in that which their & / (602. ] 599927 2422, 
बीच सदैव रहेंगे । souls desire. BANG 

१०३. ('क्रियामत' के दिन को) वह सब से `03. The Supreme Horror ,, he 22८६: § 27 pao [ 
बडी दहशत उन्हे गम में ला डालेगी, और 'फिरिश्ते' will not grieve them, and the ~ ५ ४० )॥० 0०५ ५८० : 


हें > ~ | angels will welcome them, -ः 
उन्हें लेने आवेगे, (कहेंगे) : यह तुम्हारा वही (saving): This is your Day 20000 5 2 ५:६7 ८ he | थ् 
दिन है जिस का तुम से वादा किया जाता था; hich ye were promised; 2022 डर रु 


ै MISS] 

०४. वह दिन जब कि हम आकाश को I04. The day when We shall 326] 2 हिट 8 7 ८ id 
लेटे जैसे पी में पलों को चबेट ए nr i OH REN 
दिया जाता है। जिस तरह हम ने (सृष्टि ५८:०. As We began the firs: \425 8022052#6 62 [EF 
की) स रचना क व उस ‘prose ‘Pirie DOE 
तरह हम फिर उस पत्तराव करगे | यह upon Us. Lo! e are to per- bor ~) 
सार लिममे एक वादा है। निश्चय ही हमें यह ०! 4 
करना है। क 
५४2 


में ~ 
१०५. और 'जबूर' में हम अनुस्मारक के बाद !05. And verily We have 23002 ४93 5४५ 


हैं written in the Scripture, after ५ 
लिख चुके हैं कि धरती के उत्तराधिकारी मेरे नेक the Reminder: i righteous (9) 220.8 पर] \ (, हि £ 22, कक 
बन्दे होंगे” 95 slaves Will inherit the earth: Cs (52.5 AY ol 


कक... 


१०६. निस्सन्देह इस में उपासक लोगों के 06. L०! there is a plain b ४5 ॥ 2 2 2 + 
लिए एक दिल में उतर जाने वाला सन्देश है। paraetE RHS E @ sil 
अ 


३९. पत्थर, पीतल आदि की मूर्तियों और दूसरी पूजा-सामग्री को 'जहन्तम' में ओंक देंगे ताकि वे भी उन पर 
नें और उन्हें देख कर मानसिक कष्ट भी हो कि इन्हीं की वजह से आज हमें य 


h 
_ 


माग पर 


५८६ 


२१ : अल-अंब्रिया nas 


०७. और हे मुहम्मद | ) हम ने तुम्हें सार !07. We sent thee not save (=) AY TAY A2A | i iE < 
संसार के लिए दयालुता ही अना कर भेजा as a mercy for the peoples. SR | = > 


१०८. (हे 'नबी' ! ) कहो : मेरे पास तोबस ।08. 589: ॥॥ is only ins 80 SNE 2208 


ired in me that your God 
यह 'वह् आती है कि तुम्हारा इलाह (इष्ट i One God. Will ye then 


/ FA £52,597 9 “< द्र 
पुज्य) अकेला 'इलाह' है । तो क्या तुम मस्लिम' surrender (unto Him)? ® 2 re 
होते हो ? 


०९. यदि वे मुँह फरे, तो कह दो: मैं ने ।09. But if they are averse, ४०८ MOT ils , 


(० 
then say: I have warned you 59 
तुम्हें खुत्जम-खुल्ला सूचित कर दिया है, और मैं all alike, although I know not & 959“ 


यह नहीं जानता कि जिस की तुम्ह धमका दो जा WRITS nigh or far ठ that | ड? es 

which ye are promise DIOP) 

रही है वह क़रीब है या दूर । CIOS 
१५० निश्चय ही व पुकार कर कही हई 70. Lo! He knoweth that [2 5 (4 Ye x fae 97६ ८0) 

वात को जानता है, और उसे” भी वह जानता है which is said openly, and tha! EU > ४४०५ 


: which ye conceal 6 ¢ 
जो (वात) तुम छिपाते हो । OY 


१११. और क्या मालूम कदाचित्‌ तुम्हारे !!]. And I know not but # Gai B,72 ४2 2 
लिए एक परीक्षा हो, और एक नियत मम पक i ५2०! 


you, and enjoyment for. a Re 
लिए जीवनः सुख । while. (DIS 
११२. (रसूल ने) कहा: 'रश्र' ! हक़ के ।I2. He saith: My Lora! De Re 2 
साथ BS दे और (लोगो । ) हमारा Judge Thou with truth, Our CENCE 
i Lord is the Beneficent, Whose 792 ८ ६ 
रब! “रहमान है जिस से उन वातों के विरुद्ध जो help is tw be implored (१४ CEN है! 
तुम बनाते हो सहायता माँगी जाती है । against that which ye ascribe 


(unto Him) 
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के ५८७ 
TTT ooo oo hh NNN 
२२-अल-हञ्ज 
(परिचय) 


ना (The Title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-हज्ज' सूरा की आयत २६-३८ से लिया गया है जो 'हज्ज' से सम्बन्ध 
रखती हैं । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


प्रस्तुत 'सूरा' में मककी और मदनी दोनों प्रकार की सूरतों की विशेषतायें पाई जाती हैं । कुछ 
लोग इस की गणना मदनी सूरतों में करते हैं । एक विचार के अनुसार यह सूरा मक्की है । एक और 
विचार के अनुसार 'सूरा' का कुछ भाग मक्का में उतरा है और कुछ मदीना में अवतरित हुआ है । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्सायें 


इस 'सूरा' में उन लोगों के लिए डरावा और चेतावनी है जो अल्लाह के बारे में झगड़ते थे । 
झगड़ने और वाद-विवाद करने वालों से अभिप्रेत 'क़्रैश' के लोग भी हैं और 'किताव' वालों का गरोह 
भी । 'सुरा' की अन्तिम दो आयते 'सूरा' के केन्द्रीय विषय पर प्रकाश डालती हैं! 

पिछली 'सूरा' में सामान्य रूप से इस का उल्लेख हुआ है कि विजय अन्त में सत्य ही को 
प्राप्त होती है; प्रस्तुत 'सूरा'में विशेष रूप से उस विजय का उल्लेख किया गया जिस की सूचना नबी 
सल्ल० ने मक्का में दी थी, जहाँ से आप (सल्ल०) को निकलने पर विवश किया गया था । 

इस 'सूरा' में हज्ज की घोषणा की गई जिस में 'इस्लाम' के स्थापन की ओर खुला संकेत है । 

मक्का के 'मुश्रिकों' को सचेत किया गया कि तुम ने नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के 
साथियों के विरुद्ध जो नीति ग्रहण की है उस का परिणाम तुम्हारे सामने आ कर रहेगा । तुम्हारे देवी- 
देवता तुम्हारी कदापि रक्षा न कर सकेंगे । 

मक्का के 'मुश्रिकों' की इस पर भी पकड़ की गई कि उन्‍्हों ने मुसलमानों के लिए 'मस्जिदे 
हराम' का मार्ग वन्द कर दिया है हालांकि उन्हें इस का कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि वे किसी को 
'हज्ज' से रोके । 'मस्जिदे हराम' (काबा) का इतिहास प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि हजरत 
इबराहीम अ० ने अल्लाह के हुक्म से इस घर का निर्माण 'शिर्क' और सूति-पूजा के लिए नहीं किया 
था । एक अल्लाह की 'इबादत' के लिए ही इस पवित्र घर का निर्माण हुआ था । यह घर बनाने के 
वाद सब लोगों को सामान्य रूप से 'हज्ज” का हुक्म दिया गया था । प्रारम्भ ही से स्थानीय निवासियों 
और बाहर से आने वालों को समान रूप से यहाँ अधिकार प्रदान हुये थे । 


ऐसे.मुसलमान जो सत्य मार्ग में पेश आने वाली मुसीबतों और संकटों का सहन करने के 
लिये तैयार न थे, और जो अभी संकोच में पड़े हुये थे उन पर सस्ती की गई कि उन्हें अपनी नीति 
बदलनी होगी क्योंकि उन की इस नीति का 'ईमान' और 'इस्लाम' से कोई जोड़ नहीं है । 

मुसलमानों को इजाजत दी गई कि वे क्रेश के अत्याचार का उत्तर शक्ति से दे सकते हैं । 
इस इजाज़त के कुछ ही समय के पश्चात्‌ मुसलमानों को उन से लड़ने का हुक्म भी दिया गया । और | 
यह हुक्म 'बद्र' की लड़ाई से कुछ ही पहले उतरा हैः । 


१. वे० आयत ३८-४० । 
२. दे० सूरा अल-बक़शा आयत १६०-१६३, २१६, २४४ । 
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भी बताया गया कि अल्लाह जब “ईमान” वालों को धरती में शक्ति और 

[न करता है तो वे अपनी शक्ति और अधिकार से क्या काम लेते हैं'। बताया गया कि 

ध्येय नहीं बल्कि ध्येय की प्राप्ति का साधन मात्र है। 

वालों के विशेष नाम 'मुस्लिम' की घोषणा करते हुये बताया गया कि यह गरोह 

पर गवाह बना कर उठाया गया है। 'आखिरत' में इसे इस की गवाही देनी होगी कि 
ग सन्देश लोगों तक पहुँचा दिया गया था | फिर भी यदि 'काफ़िर' लोग मार्ग पर न आ सके, 

म के उत्तरदायी वे स्वयं हैं। लोगों तक सत्य सन्देश पहु'चाना महत्वपूर्ण भौर बड़े उत्तरदायित्व का 
यदि इस में 'मुस्लिम' गरोह से कोताही हुई, तो इस के लिए अल्लाह के थहाँ उस की सख्त 
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‘स्रा’ अल-हज्ज THE PILGRIMAGE ठ्या 
में es Revealed at Al-Medinah RSENS A 
(सकका में उतरी - “आयते ७८) 


अल्लाह, के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और jn the name of Allah, the > र) ७४७६ >) ilo 
दयावान्‌ है ! Beneficent, the Merciful So 5 7S 


लोगो ! अपने 'रब' का डर रक्खो। !. 0 mankind! Fear your £ AA) if 
निश्चय ही उस घड़ी का भूकम्प बड़ी (भयानक) ५१4० म, (¢ jearthquake ISHN 


of the Hour (of Doom) is a 5202 AB 
चीज है। tremendous thing (OS | 
- गे हाल ट ES 9 ° 2 is (६६ 722 
२. जिस दिन तुम उसे देखोगे, (हाल यह 2. On the day when ye be 72 ise 


hold it, every nursing mother 
होगा कि) हर इध पिलाने वाली (भय से) उस गा forget her nursling and » Ue | 5%, 2८2८-८5 “८ 6८ 
से असावधान हो जायेगी जिसे द्ध पिलाया था, every pregnant one will be de- 2१८ ठ 


s € livered of her burden, and (६६% 
तैर हर गर्भवती अपना गर्भ गिरा देगी, और thou_ (Muhammad) wilt see 24 I 4.4 Ess EE 


लोगों को तुम देखोगे कि मतवाले है यद्यपि वे mankind as drunken, yet 


unk ७१; 2% 42) 2 
मतवाले न होंगे, बलिक अल्लाह की यातना ही ६१ १, है ft CHIE 


कठोर है | be strong (upon them). 


i में - : e AON i (६2 Z | 72 
३. और लोगों में कोई ऐसा है जो ज्ञान के ग 4 2902७ 2५ CA 
ल्ला में w puteth T ning ” 
"बिना अल्लाह्‌ के बारे में झगड़ता है, और हर Allah without knowledge and ® CR |. 5552 FS i : 
'शेतान' सरकश के पीछे हो लेता है followeth each froward devil % XY SY 
6 im it is reed tha F240 
क जबक उसके लिए लिख दिया गया है ake ior ent LOGS 7 
कि जो कोई उस से मित्रता का नाता जोड़ेगा, तो he verily will mislead hin ©) 2.8] ५१.६८ 5 
वह्‌ उसे पथ भ्रष्ट कर के रहेगा और उसे दहकती and will guide him to the Sede ह 
आग ('जहन्नम') की यातना की ओर राह punishment of the Flame. RF; 
EY SU h है 


दिखायेगा । 


MY NOPE ES HIRST CaS हक feiss cogs * 
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7 हे लोगो ! यदि तुम्हें (मृत्यु के पश्चात्‌ 


पूः) जी उठने में कोई सन्देह है, तो (देखो) हम 
ने तुरहें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य्यं से, फिर 
रकत के लोथड़े से, फिर मांस की ओटी से जो बना- 
वट में पूर्ण भी होती है और अपूर्ण भो,' ताकि हम 
तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दें । और हम जिस 
(बीय्ये) को चाहते हैं एक नियत समथ तक 
गर्भाशयों में ठहराये रखते हैं, फिर तुम्हें एक 
बच्चे के रूप में निकालते हैं, फिर (तुम्हारा पालन- 
पोषण करते हैं) ताकि तुम अपनी युवावस्था को 
प्रहुंचो । और तुम में से किसी (के प्राण) म 
पहले ही ग्रस्त लिया जाता है, और तुम में से 
किसी को (बुढ़ापे की) निक्ृष्ठतम आयु की ओर 
फेर दिया जाता है. ताकि ज्ञान के बाद कुछ न 
जाने । और तुम भूमि को देखते हो कि सूखी पड़ी 
है, फिर जहाँ हम ने उस पर पानी वरसाया कि 
उस में ताजगी आ गई और वह उभर आई और 
उस ने हूर प्रकार की शोभायमान वस्तूयें उगाई । 


६. यह इस लिए कि अल्लाह ही सत्य है। 
और वही मुरदों को जीवित करता है, और वही 
हर चीज का सामर्थ्य रखने वाला है; 


७. और यह कि वह घड़ी ('क्रियामत') आने 
` वाली है, इस में कोई सन्देह नहीं है; और अल्लाह 
उन्हें उठायेगा जो क़बरों में (पड़े हुये) हैं । 


८. और लोगों में कोई ऐसा है जो किसी ज्ञान 
और मार्ग-दर्शन और प्रकाशमान 'किताव्र' के 
` विना अल्लाह के वारे में झगड़ता है 


 & (गब से) अपने पहलू को मोड़ते हुये ताकि 
` अल्लाह के मागं से भटका दे। उस के लिए दुनिया 
में रुसवाई है, और 'क्रियामत' के दिन हम उसे 
की यातना का मज़ा चखायेगे । 


आगे चल कर उस में मानवीय रूप और आकार स्पष्ट होता 
[ है जिन से सभी लोग परिचित हैं । यहाँ 


५६० 


5. 0 mankind! Jt ye are in 
doubt concerning the Resur- 
rection, then lo! We have 
created you from dust, then 
from a drop of seed, then 
from a clot, then from a little 
lumb of flesh shapely and 
shapless, that We may make 
(it) clear for you. And ‘We 
cause what We will to remain 
in the wombs for an appoint- 
ed time, and afterward We 
bring you forth as: infants, 
then (give you growth) that 
ye attain your full strength. 
And among you there is he 
who dieth ° (young), and 
among you there is he who 
is brought back to the most 
abject time of life, so that, 
after knowledge, he knoweth 
naught. And thou (Muharm: 
mad) seest the earth barren, 
but wher We send down wa- 
ter thereon, it doth thrill and 
swell and put forth every love- 
ly kind (of growth). 


6. That is because Allah, He 
is the Truth and because He 
quickeneth the dead, and be- 
cause He is Able to do all 
things; 

7. And because the Hour 
will come, there is no doubt 
thereof; and because Allah 
will raise those who are in 
the graves. 


8. And among mankind is 
he who disputeth concerning 
Allah without knowledge ‘or 
guidance or a Scripture giving 
light, 

9. Turning away in pride tw 
beguile (men) from the way 
of Allah. For him in this world 
is ignomity, and on the Day 
of Resurrection We make him 
taste the doom of burning. 


बच्चे को माँ के पेट 
वह मांस की 
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१०. (कहा जायेगा) : यह उस का बदला है 
जो तुम्हारे दोनों हाथों ने आगे भेजा था, और 
अल्लाह वन्दों पर कुछ भी जुल्म करने वाला 


नहीं । 


११. और लोगों में क्कोई ऐसा है 
पर रह कर अल्लाह को बन्दगी करता हैः 
उसे फायदा पहुंचा तो उस से सम्तुष्ट हो गया 
और यदि उसे कोई आजमाइश पेश आ गई, तो 
उलटा फिर गया । दुनिया भी गई और 'आखिरत 
भी | यही है खला हुआ घाटा । 


१२. वह अल्लाह को छोड़ कर उसे पुकारता 
है, जो उस का न तो कुछ बिगाड़ सके और न उस 
का कुछ बना सके । यही है परले दरजे की गुम- 

ही । 


१३. वह्‌ उसे पुकारता है जिस की हानि उस 
के लाभ से अधिक समीप है; * क्या ही बुरा संर- 
क्षक-मित्र है और कया ही बूरा साथी है ! 


१४. निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को जो 
“ईमान” लाये और अनुकूल कमं किये ऐसे बागों में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहर बह रही होंगी । 
निस्सन्देह्‌ अल्लाह्‌ जो कुछ चाहता है करता है। 


१५. जो कोई यह समझता है कि अल्लाह 
दुनिया और 'आखिरत' में उस की कदापि सहा- 
यता नहीं करेगा, तो उसे चाहिए कि वह आकाश 
की ओर रस्सी फँलाये फिर पूरी कोशिश कर डाले 
फिर देख ले कि उस का उपाय उस के क्रोध और 
बेचैनी को दूर कर सकता है ! 


१६ और इस तरह हम ने (क़्रआन) को 
खली 'आयतों' के रूप में उतारा है, और यह कि 
अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। 


श्नः 


मना 


जो किनारे 
दि he 


oo 


I0. (And unto him it will 
be said:) This is for that 
which thy two hands have 
sent before, and because Allah 
is No oppressor of His slav: 


I. And among mankind is 

who worshippeth Allah 
upon a narrow marge so that 
if good befalleth him he is 
content therewith, but if a 
trial befalleth him, he falleth 
away utterly. He loseth both 
the world and the Hereafter 
That is the sheer loss 


I2. He calleth, beside Allah, 


unto that which hurteth him “4 


not nor benefiteth him That 
is the far error. 


I3. He calleth unto him 
whose harm is nearer than 
his benefit; verily an evil pat- 
ron and verily an evil friend! 


4. Lo! Allah causeth those 
who believe and do good 
works to enter the Gardens 
underneath which rivers flow 
Lo! Allah doth what He in- 
tendeth. 


I5. Whoso. is wont to think 
(through envy) that Allah 
will not give him (Muham- 
mad) victory in the world 
and the Hereafter (and is 
enraged at the thought of his 
victory), let him stretch a 
rope up to the roof (of his 
dwelling), and let him hang 
himself. Then Jet him see whe 
ther his strategy dispelleth 
that whereat he rageth! 

I6. Thus We reveal ijt as 
plain relevations, and verily 
Allah guideth whom He will. 


३. अर्थात्‌ इस्लाम में पुरे तौर पर दाखिल नहीं होता बल्कि 'कुफ़' ओर “इस्लाम” को सीमा पर खड़ा रहता 


४. अर्थात्‌ अल्लाह को छोड़ कर वह जिन्हें पुकारता और जिन के आगे अपने हाथ फलाता है वे कदापि 
नहीं हैं । उन्हें पुकार कर आदमी अपने 'ईमान' ओर धर्म को तो निश्चय ही नष्ट कर देता स 
ने उन्हें ' ' है तो जाहिर है कि यहू आवश्यक 2 
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१७. निस्सन्देह जो लोग 'ईमान' लाये, और I7. Lo! those who believe 2११ 6, 22 5 4 
7 (this Revelation), and those 2 CESS 
जो 'यहुदी' हुये, और 'साबिई' और 'नसारा' (१ ५०१९६७००) 5९50 ESS, 


ग शि्क 5 ~ 2 / gy ८0 // 52 (&) 
(ईसाई) और 'मजूस' और जिन लोगों ने 'शिक eans and the Christians and 5 है .7/%॥ (LEN 
किया. % अठ क्रिः ” क्के the Magians and the idolaters ५ HS i 5 
“इन सब के वीज्ष अल्लाह 'क्रियामत के ०! [2h will decide bet AENEAN 
दित फ़ंसला कर देगा। निस्सन्देह हर चीज़ ween them on the Day of Re MN DIN 
में surrection. Lo! Allah is Wit- ENN 2 
अल्लाह्‌ की निगाह में है l ness over all things. HASSAN) dels 


ने देखा नहीं कि अल्लाह ही को !8. Hast thou not seen that , »//42927%} 852] ff 
कमरा है जो i i में है और unto Allah payeth adoration ENC UC & ९ 


| 
whosoever is in the heavens J», न 
जो धरती में हैः और सूर्य, और चन्द्रमा और तारे, मत Us BA iS earth, CNG 
~ पु _ I le sun, an € moon, 
और पवत, और वृक्ष, ह पशु, और बहुत स and the stars, and the hills’ NS ass 
मनुष्य, और बहुतेरे ऐसे हैं जिन पर यातना साबित and the trees, and the beasts, 2 7S 2 A 


and many of mankind, while * & | 6% 2 55८. 5 555) ।s 
हो चुकी है l there are many unto wham PHOS 


the doom is justly due. He 24702 ul I 5 
और जिसे अल्लाह सम्मानरहित करे, उसे ७४१० ^॥।2h scorneth, there ०१७ Shoals 

डे is none to give him honuur. « b CG 3 i | 
कोई सम्मानित करने वाला नहीं । rR व adh wba Heil ८४0७), 2) AS 8, 
अल्लाह्‌ जो कुछ चाहता है करता है? । SR PE ३० 
PE 5 pt 
१9722 (92८ Wy’ 
2०0४ 


ना 


१६ ये ('ईमान' वाले और 'काफ़िर') दो ॥9. These twain (the believ 22 232 ०४४४४ 

है में ers and the disbelievers) are (YG 
प्रतिवादी हैं जो उ FG के बारे में झगड़ते two opponents who contend ५9 हा 2 2 १ ~ A 
हैं । तो जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया, उन के लिए concerning their Lord. But (Cys) SCE 
अग्नि के वस्त्र काटे जा चुके हैं; उन के सिरों पर ४5,१07, 0 who disbelieve, कं 2 शनि 2 (हि 
तर्क है, उ ~ garments of fire will be cut out ool B35 EE 
खौलता हुआ पानी डाला जायेगा । ior them; boiling fluid will be FF DOP) 

poured down on their heads. ’ 

२०, जिस से जो कुछ उन के पेटों में है वट्‌. 20. Whereby that which is >» a 42, 22४ 995° 25 29 
SE 5 in their bellies, and their 39०८9 (3०६2-४४ 

और (उन की ) खाल गल जायंगी, skins too, will be melted; © [D2 ३ 
२१. और उन के लिए लोहे के गुज (गदायें) 2l. And for them are hook- OO 4 (६६28 & 
होंगे (जिन से उन की गत बनाई जायेगी) । * ९१ 7005 ०६ iron. ER 


` २२. जब कभी वे दुःख के कारण उस ( 'जह- 22. Whenever, in their an- £2475 
५ ) हें मे 5 रु 2 us Cs 2 54652 ie ip 
न्तम) से निकलना चाहेंगे फिर उसी में लौटा ह, they would go forth Seale 


हूँ द्यि र i om thence they are dri 
दिये जागे और (कहा जायेगा) : चखो मज़ा ७३८६ ६१९7९१ आय ता 5५5 ७७४ ८४6 ११५5; 92 é 
जलने की यातना का । हु Gud Taste the doom ४४ S722 


निश्चय ही अल्लाह उन लोगों कोजो 23. .०! ॥lah ० 5) ४ ६ 
} - ah will cause hr ४८१८2 ds ANS 
लाये और अनुकूल कर्म किये ऐसे त्रागों में SE in believe and ह Esler 0202०४०) 
के नें Eg works to enter Gardens ६2 , (०2020 2 
जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, न which Fe CNIS OER 
ड श श गीती सरित ants efi ie aoved Fo AB 
और वहाँ उन का वस्त्र रेशम 270 their raiment Hei ७१५2 ०2 i 
be silk. GID CRAs O55 
NFHS? 


२२ : अल-हज्ज 


ज SN 


२४. उन्हें अच्छी बात का मार्ग दिखाया गया 
) का 


और उन्हें प्रशंसा के अधिकारी (अल्लाह 
मार्ग दिखाया गया । 


२५. निस्सन्देह जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया 


और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और 


'मस्जिदे हराम” (प्रतिष्ठित मस्जिद) से, जिसे 
हम ने लोगों के लिए बनाया है, बराबर उस में 


रहने वाला और बाहर से आने वाला; 5 जो 
भी उस में (सत्य से कतरा कर) जुल्म से 


राह चाहेगा, उसे हम दुःख देने वाली यातना का 


मजा चखायेंगे* | 


२६. याद करो जब हम ने इबराहीम के लिए 
हराई, (यह कहते 
हुये) कि मेरे साथ किसी को शरीक न करो, और 
मेरे घर को 'तवाफ़' (परिक्रमा) करने वालों और 
('इबादत' में) खड़े' होने वालों और झुकनें और 


इस घर ('काबा') की जगह 


'सजदा' करने वालों के लिए पाक-साफ़ रकखो 


आयें'° । 


{ २५. ताकि वे अपने फ़ायदों को देखें, (जो 
` यहाँ उन के लिए रके गये हैं) और कुछ मालूम 
(निश्चित) दिनों" में उन मवेशी चौपायों पर 


अल्लाह का नाम लें“ जो उस ने उन्हें दिये 


फिर उस में से स्वयं खाओ और तंगहाल मुहताज 


को भी खिलाओ। 


९. हर वह क्रमं जो सत्यता के विरुद्ध हो 'हरम' 


हो जायें । 


११. मालूम दिनों 
जिलहिज्जा की दसवीं तिथि और उस के बाद 
हिज्जा भौर उस कै बाद के दो 


२७. और लोगों में 'हज्ज' के लिए पुकार दो 
कि वे प्रत्येक गहरे मार्गों से, पैदल और हल्के 
शरीर की (छरहरी) ऊंटनियों पर तेरे. पास 


८. मस्जिदेहराम से अभिप्रेत केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि पूरा हरमे मक्का 
की मिल्क नहीं है; प्रत्येक तीर्थ-यात्री को यह समान रूप से हक़ प्राप्त है कि 
की सीमा में उस से बचना अनिवार्य 
गुनाह है परन्तु 'हरम' में ऐसे कामों का करने वाला और अधिक गुनाह का भागी होया । 
१०. इस में उन तीर्थ-यात्रियों का चित्र खींचा गयाहै जो दूरवर्ती स्थानों 
हुये शरीर वाले हों। और मक्का में हर ओर से 


यहाँ वह आदेश समाप्त होता है जो हजरत इबराही 
' से अभिप्रेत कुछ लोगों के विचार में 'जिलहिज्ज 
े के तीन दिन हैं, 

' दिन ँ ्द 


4६३ 


ना 


24. They are guided unto 
gentle speech; they are guided 
FS the path of the Glorious 

ne. 


25. Lo! those who disbelieve 
and bar (men) from the wav 
of Allah and from the Invio- 
lable Place of Worship, which 
We have appointed for man- 
kind together, ‘the dweller 
therein and the nomad: who- 
Soever seeketh wrongful par- 
tiality therein, him We shall 
cause to take a painful doom. 


उस 


कोई 
टेढ़ी 


26. And (remember) when 
We prepared for Abraham the 
place of the (holy) House, 
saying, Ascribe thou nothing 
as partner unto Me, and purl- 
fy My House for those who 
make the round (thereof) and 
those who stand and those 
who bow and make prostra- 
tion. 

27. And proclaim unto man- 
kind the Pilgrimage. They 
will come unto thee on foot 
and on every lean camel; they 
will come from every deep 
ravine, 


28. That they may witness 
things that are of benefit to 
them, and mention the name 
of Allah on appointed days 
over the beast of cattle that 
He hath bestowed upon them. 
Then eat thereof and feed 
therewith the poor unfortun- 
ate. 


हे 


हीम अ० को दिया गया था । 
दिन 


ज्जा? 


है जहाँ सब का हक़ बराबर है। उस 
उसे जहाँ कहीं जगह मिले ठहर जाये रे ५ 
है । यों तो जुल्म भोर ज्यादती 


से हज्ज'के लिए चले आते हों और उन 
दाखिल हों। यहाँ तक कि उन के अधिक आने- 
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४. फिर अपना मैल-कुचैल दूर करें" और 29. Then let them make an 28276 920 2S 
ठ मन्नत रो गे ड र oS पुरातन end of their unkemptness and ONE 5 
न्नत। का दुरा कर भारइस उतातन ५0, heir vaws and go around ५१५८ न द Pius 

घर'* (काबा) का तवाफ़' (परिक्रमा) करें। the ancient House. WCE) 


०९६ छ अल्लाह _ 30. That (is the command)... ~ ti 5 STS £2 AS 
३० थह बात हुई। और जो कोई अल And oso denis the SPSS SEs 
को (निश्चित की हुई) मर्यादाओं का आदर (2०७० things o£ Allah, it will Ts 2552 nT 
करेगा, तो यह उस के “रब' के यहाँ उसी के लिए ७९ wel! for him in the sight 9७270: Soup alot 


रच f his Lord. The cattle are (क्र PT 
छा होगा। और तुम्हारे लिए चौपाये हलाल हां unto you save that GEES] 


(अर्वाजित) हैं सिवाय उस के जो तुम्हें बता दिया which hath been told you. So ढ़ EDS 
ग ° £ i 43 89522 ०4 9%, 
गया है। तो बचो मूर्तियों की (पूजा की) गन्दगी आप) री शिव, १ ७2% ४ ESE] 
से, और वचो झूठी बात से, 


३१. अल्लाह ही के हो कर, उसके साथ 3!. Turning unto Allah 22 7d BETES 
५ ह only), not ascribing partners YUP ८०१४० 
शरीक न ठहरा कर; और जो कोई अल्लाह के (१.१; १०7 ७450 ascri0: ८0८22 0 0४ 
साथ 'शिक' करे तो मानो वह आकाश से गिर ९th 3rtners unto Allah, it is 4०027 De 
त as if he had fallen from the » 2, 265 407) ५ 4६ [48 
PE किर चाहे उसे पक्षी उचक ले जायें या हवा sky and the birds had snatch- 7 loosely Alans 
उसे दूरवर्ती स्थान पर फेंक दे । * ed him or the wind had blown i & pe 
him to a far-off place. (७) 2५92 02५७-०९ 
i ३२. वात यह है । और जो कोई . अल्लाह की 32. That (is the command)... (% ¢ +$ a ६ ON 
(भवित से सम्बन्धित) निशानियों का आदर करे, And whoso magnifieth the ६0802 0७-3०५-४०० ५; $ 


गो e .offerings consecrated to Allah A 2 
तो यह दिलों के 'तक़वा' (धर्मपरायणता) की †! ५७८९१ £ ion of the ACCESS 
पर र y from devotion of the | 92) ( ९४ 
बात है | ) hearts. ५ ® ` (४2४०८ 


३३. उन ('क्ुरबानी' के जानवरों) में एक 33. Therein are benefits for ४2%“ fren 45056 (५ Fe 
नियत समय तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं; फिर ता मिल ता DOF ९ 
उन बैते तीक़' # ही afterwar Ee Io 42 

: उन्हें ते अतीक़' (पुरातन घर 'काबा') तक पहुँ- 0ए००३४४ for sacrfee” wd OMNI EEE 
चना है ee the ancient House. & 2 


३४. और प्रत्येक गरोह्‌ के लिए हम ने 'क्रुर- 34. ॥॥ #०९ € i 
5 * very natio nh il [22282 ५१” GEE “ट 28.2 2 

बानी' का एक तरीक्रा ठहरा दिया है, ताकि वे ve We appointed a tna Pete SoS 

ला मवेशी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो that they may mention the 47 ८79५०9%८८४ | 


ने name of Allah over the beast dag 2509 AN ह 
ते उन्हें प्रदान किये हँ | तो तुम्हारा “इलाह' of cattle that He hath given 9०८ i 2 


Se 
them -for food ; is 2 oa A be) 20६० (5 
इष्ट पूज्य) अकेला 'इलाह' है, तो अपने को उस 6०4 5 07९ 66, आशय ASOD ol 


अपण कर दो'। और विनयशील लोगों को surrender unto Him. And give ¥ Ge DN, ५2 
5 ood tidings (0 Muh DI) 
-सूचना देदो। to the Heide ER) © 772 


न दें rr ल नाखून कतरवायें और स्नान करें अब उन पर बह्‌ . पाबन्दियाँ नहीं रहीं जो पाबन्दियाँ 
का प्रयोग हुआ हे जिस के तीन अथं होते हैं : एक रातन, न्न सी 
त॒ और प्रतिष्ठित । | पुरातन, दूसरे स्वाधीन और स्वतन्त्र जिस पर कि 


तक उन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। सत्ता 

सकता है। और उन का दूध पीने में हा कोई हा है। काम भी लिया जा सकत 
लक ठह्दराया परन्तु सब का और ' इलाह' ® + ः 
ए रोह, ग दे० सूरा अल-अंबिया पाप ९२। पुज्य और 'इलाह' एक ही है 


A © OO न कट. 
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ह 4 जिन के दिल उस समय काँप उठते हु 35. Whose hearts fear when 22278 2 a 2M I 25 | 
जव (उन के सामने) अल्लाह को याद किया ^!ah is mentioned, and the po: IAI) 


patient of whatever may be 


जाता है, और जो मुसीबत भी उन पर आती है fall them, and those who es. 


उस पर 'सब्न' करते हैं, और 'नमाज' क़ायम करते SA that WE havebe ind 


(हमारी राह में) खर्च छरते हैं । 


३६. और (क़रबानी के) ऊंटों को हम ने ह 36. And sn We 
उ ° 4 ¥ have appointe em amo 

तुम्हारे लिए be की) CR the SAORI of Allal, 

ठ i है म्ह ए उन में Therein ye have much good. 

उन ह चु ड 2 | थे भलाई है गे So mention the name of Allah 

उन पर अल्लाह का नाम लो एक पंक्ति में खड़ा over them when they are 

कर के' । तो जब ( करबानी' के बाद) उन के drawn up in line. Then when 

3 मने their -flanks fall (dead), eat 

पहलू ( भूमि से) आ लगें, तो उन में से स्वयं भी thereof and feed the beggar 

खाओ और सन्तोष से बैठे हुये को भी खिलाओ nd the suppliant. Thus have 

उ ne Ve made them subject unto 

(जो माँगने से वचता हो) और माँगने वाले को ४०८, 7१९ haply ye may give 
भी । इस तरह हम ने उन (जानवरों) को तुम्हारे (१०१६5. 

लिए काम पर लगा दिया है, कदाचित्‌ तुम कृत- 


hs ज्ञता दिखाओ । 


-| ३७. न उन के मांस अल्लाह को पहु'चते हैं 37. Their flesh and their 


और त्‌ उत के रक्त, परन्तु उसे तुम्हारा “तक्वा! १०१०० कि 
(धर्मनिष्ठा) पहु चता है'* । इस तरह उसने उन्हें Him. Thus have We made 
तुम्हारे काम में लगा रबखा है ताकि तुम अल्लाह कक न 
की बड़ाई करो इस पर कि उस ने तुम्हें (सीधा) bath guided you. And give 


ल d tidings (0 Muhammad 
मागे दिखाया और उत्तमकारों को शुभ-सूचना दे £7८ ४०5 (© Muhammad) 
दो । 


३८. निस्सन्देह अल्लाह उन लोगों का निवा- 38. Lo! Allah defender 
जाच १ हैं न्देह those who are true. Lo! Allah 
रण करता है र ईमान” लाये ह । निस्स देह loveth not each treacherous 
अल्लाह किसी विश्वासघाती, कृतघ्न को पसन्द ।7४।९. 


नहीं करता । 


| 
| 
| 
| हैं और जो कुछ रोजी हम ने उन्हें दी है उस में से ९१ ०० hen. 


३६. इजाज़त दी गई उन लोगों को जिनसे | Cn is BIER unto 
उन ose who t because th 

लड़ाई की जाती है इस लिए कि उन पर NR धर been लग, and Allah 

किया गया; ° और निस्सन्देह अल्लाह उन की ।5 ५१५९९ 896 ९० ४6 ९८ 


सहायता का पुरा सामर्थ्यं रखता है; a3 


१७. ऐसे अवसर पर'काफ़िरों'की कया दशा होती है ? दे० आयत ७२। 
१८. ऊंट को 'क्रिबला' रुस खड़ा कर के उस की कुरबानी की जाती है। 
१९. अज्ञान काल में अरब के लोग यदि मूर्तियों की क़्रबानी का मांस म॒ 
.ताम की होती थी उस का मांस 'काबा' के सामने 


Ce 


श दिया गया है। 
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४०. वे लोग कि नाहक़ अपने घरों से निकाल 
दिये गये केवल इस लिए कि वे कहते हैं, “हमारा 
“रब अल्लाह है” । और यदि अल्लाह लोगों को 
एक दूसरे से हटाता न रहता, तो (सन्तो, संन्या- 
सियों आदि के) आश्रम और गिरजा और (यहू- 
दियों के) उपासना-गृह और मस्जिदें, जिन में 
अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है, सव ढा दी 
जातीं*। निश्चय ही अल्लाह उस की सहायता 
करेगा जो उस की सहायता करेगा^। निस्सन्देह 
अल्लाह बलवान्‌ और प्रभुत्वशाली है। 


४१. वे लोग कि यदि हम धरती में उन्हें अधि- 
कार (राज-सत्ता) प्रदान करें, तो वे 'नमाज़' 
क्रायम करें और 'ज़कात' दें और भलाई का हुक्म 
दें और बुराई से रोके | और सब मामलों का परि- 
णाम अल्लाह ही के अधिकार में है। 


` ४२. (हे नबी ! ) यदि उन्हों ने तुम्हें झुठ- 
लाया है, तो उन से पहले नूह की 'जाति' बाले, और 
'आद' और 'समूद', भी झुठला चुके हैं; 


४३. और इबराहीम की जाति वाले और लूत 
की जाति वाले भी; 


४४, और 'मदयन वाले' भी । और सा भी 
ठलाया जा चुका है; तो मैं ने 'काफ़िरों' को ढील 
, फिर उन्हें पकड़ लिया, तो कसी रही भेरी 

नागवारी ! 


४५, तो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हम ने 
विनष्ट कर दिया इस अवस्था में कि वे ज़ालिम थीं, 
. तो वे अपनी छतों केबल ढह गई हैं, और (इसी 
तरह) कितने ही बेकार कुएं और कितने ही मज- 
बूत महल भी ! द 

४६. क्या ये धरती में चले-फिरे नहीं हैं, कि 


hd 


इनके दिल होते जिन से समभते या कान होते 
न से सुनते ? बात यह है कि आँखें अन्धी नहीं 
, बल्कि वे दिल अन्धे हो जते हैं, जो सीनों 


५६६ 


40. Those who have been 
driven from their homes un- 
justly only because they said, 
Our Lord is Allah — For had 
it not been for Allah's re- 
pelling some men by means 
of others, cloisters and chur- 
ches and oratories and mos- 
ues, wherein the name of 
Allah is oft mentioned, would 
assuredly have been pulled 
down. Verily Allah helpeth 
one . who helpeth Him. Lo! 
Allah is Strong, Almighty — 


4I. Those who, if We give 
them power in the land, es- 
tablish worship and pay the 
poor-due and enjoin kindness 
and forbid iniquity. And AL- 
lah's is the sequel of events. 


42. If they deny thee (Mu- 
hammad), even so the folk 
of Noah, and (the tribes of) 
Aad and Thamud, before thee 
denied (Our messengers); 


43, And the folk of Abraham 
and the folk of Lot; 


44. (And) the‘ dwellers in 
Midian. And Moses was de- 
nied; but I indulged the dis- 
believers a long while, then I 
seized them, and how (terri- 
ble) was My abhorrence! 


45. How many a townshi 
have We GES while i 
was sinful, so that it lieth (to 
this day) in ruins, and (how 
many) a deserted well and 
lofty tower! 


. 46. Have they not travelled 
in the land, and have they 
hearts wherewith to feel and 
ears wherewith to hear? For 
indeed it is not the eyes that 
grow blind, but ijt is the 
hearts which are within the 
bosoms, that grow blind. 
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२२ : अल-हज्ज raed 

= न नदी 

४७. ये तुम से यातना के लिए जल्दी मचा रहे 47. ॥॥ they will bid thee cif SSE EES 

हैं, और अल्लाह कदापि अपने वादे के विरुद्ध न !a5ten on the Doom, and Ysa ए 

¢ रि र: © ° Allah faileth not His promise, <७ ६६ 29८25 29) 
करेगा, परन्तु तेरे 'रब' के यहाँ एक दिन तुम्हारी Augen 


FE a Day with Allah is as / 2022 60 ¢ 
ले < है ३४ a thousard years of what ye 2204 Es ST a) E 
गणना के हज़ार वर्ष जैसा है? । ho ५ OOS ४6 | 


नी {केके 3 उन्हे मार 48. And how many a town- & ० & Ea 5f «८5८५७ 2u Es 

४५. कित गी ही वहितियां हैं स । है मुहलत ship "did I suffer 08 though 9 esl dCs 
दी इस अवस्था में कि वे ज़ालिम थीं ! फिर उन्हें it was sinful! Then I grasped Cr ८08६ ई दा £54) (; ६ 

| पकड़ लिया। और मेरी ही ओर लौट कर आना !. Unto Me is the return, Tog 2 ५00०० ०० de) F 
है। 


N 


| ४९. (हे 'नबी' ! ) कह दो: हें लोगो ! मैं तो 49. Say: 0 mankind! I am SAG GAEES £ 
वस तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला only a plain warner unto you. 5 § of FS 
हूँ । मु (CIS 
| 
| १०. तो जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल 50 7०५९ ५० believe and EAGT 
| ° ~ do good works, for them is 7 3% SO 
| a है के लिए क्षमा और सम्मानित pardon and a rich provision; FSIS 7 
५ 
५१. और जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' के 5!. एशतञ० (१०३९ who strive CE BIE HE है 
रे में में ने विरो द भाव से to thwart Our revelations, 5222 >] Gels 
बारे मे हमे हराने के लिए घ-भाव स दौड़-धूप such are rightful owners of ७) yd 522 (2 Et 
की वही भड़कती आग ('जहन्नम' में रहने) वाले ॥॥५ हट 4४७: 
ह्‌। 


i ट fe NES ’ (का ~ 5 @ ~ 
} ५२, और (हे 'मुहम्मद' ! ) -तुमासे पहले जो 52. Never sent WE के के ९2 SE E 
’ Pep) GD senger or a prophe efor i ८ Ng 525 < 

रसूल और नबी भी हम ने भेजा शैतान ने ie but रा लत (the SSIS ५55 
उस को कामना (सत्य) में (असत्य) मिला दिया । message), Satan proposed © ८ LNT 

तो (इस प्रकार) 'शतान! जो क्‌छ मिलता है (opposition) in respect of that CO (3, 5 (डे 


which he recited thereof. But ट | र 
अल्लाह उसे मन्सूख कर देता है। फिर अल्लाह्‌ Allah abolisheth that which Cis i 20250 LT 
अपनी 'आयतों' को पुछा कर देता है । अल्लाह Satan proposeth. Then Allah Mame oS 

5 ह्‌ establisheth His revelations. 2202 248॥84:28।2९5/ op 
जानने वाला और तत्वदर्शी है; ** Allah is Knower, Wise; TD (22/40/०१७८ 
422. ट छ ge 
५३. ताकि उस (मिथ्या) को जो 'शैतान' Le म make [ EES ४ i $ 
ड Yt which the devil proposeth a > 2 
( सत्य में) मिला देता है उन लोग के लिए आज- temptation for ME भ whose EWE ESI 
साइश बना दे जिन के दिलों में रोग है, और जिन hearts ¡5 2 disease, those £57 
के हृदय कठोर हैं--और निस्सम्देह ज़ालिम विरोध {०६९ ०१:५ ०7९ ॥०:०९१९d -- 


Lo! the evildoers are in open 
में बहुत दूर निकल गये हैं schism— 


२४. मतलब यह है कि अल्लाह का फैसला तुम्हारी घड़ियों और दिन-पत्रों (Caend३7) के अन्तर्गत नहीं होता । क 
को एक-दो दिन तो क्या वह शताब्दियों तक मुहलत देता है। दे० सूरा अल-भआरिज भायत १-७, अस-सजदा आयत ५ 
पहले जितने भी 'नबी' भेजे जब उन्हों पो दिः 


हर 


म बातों को म. 


अब जव क़ुरआन 
वि वास्तव । इस 'आयत 


कया जो वा 


और उन प 


५६८ 
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५४, और ताकि वे लोग जिन्हें (आसमानी 


nm ~ 


54, And that those who have 


किताबों 5 कि been given knowledge may 
किताबों का) ज्ञान प्रदान किया गया है? जान know hat it is truth from 


लें कि यह (कुरआन) सत्य हैं तेरे 


“रब' की ओर thy Lord, so that they may 


f ईमान' पें औ believe therein and their 
से, तो वे इस पर ईमान लायें और उस के सामने hearts may submit humbly 
उन के दिल झक जायें । निस्सन्देह अल्लाह ईमान unto Him. Lo! Allah verily is 


लाने वालों को (सीधा) मार्ग दिखाता है। 


५५. 'कृफ्र' (और इन्कार) करने वाले सदा 
इस की ओर से सन्देह ही में पड़े रहेंगे यहाँ तक कि 


guiding those who believe un- 
to a right path. 


55. And those who disbe- 
lieve will not cease to be in 
doubt thereof until the Hour 


वह घड़ी ('क्रियामत') अचानक उन पर आ जाये, come upon them unawares, 
या एक अशभ? दिन की यातना उन पर आ 9 there come unto them the 


पहुंचे? *। 


५६. राज्य उस दिन अल्लाह का होगा । वह 
उन के बीच फसला करेगा । तो जो लोग ईमान 


doom of a disastrous day. 


56. The Sovereignty on that 
! day wil! be Allah's. He will 
judge between them. Then 


लाये और अनुकूल कमं किये वे नेमत भरी those who ‘believed and did 


'जन्ततों' में होंगे, 


५७, और जिन लोगों ने 'कृफ्र' किया और 


good works will be in Gar- 
dens of Delight. 


57. While those who dis- 


हमारी 'आयतों' को झुठलाया, उन के लिए, अपमान- believed and denied Our Tre- 


जनक यातना होगी । 


velations, for them will be a 
shameful doom. 


५८ और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में 58. Those who fled their 
घरबार छोडा फिर क़त्ल कर दिये गये या भर homes for the cause of Allah 


and then were slain or died, 


 -गये, अल्लाह्‌ अवश्य उन्हें अच्छी रोजी प्रदान Allah verily will provide for 
करेगा | और निस्सन्देह अल्लाह ही सब से उत्तम them a ‘good provision. Lot! 


रोजी देने वाला है । 


वाला और अत्यन्त सहनशील है। 


सतज जो सत्र द 


५६. वह उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा जिस 
a से ने प्रसन्न हौ जायेंगे । निस्सन्देह अल्लाह जानने them to enter by an. Ad 


६०. यह (तो उन का हाल हुआ) ।और जो | 
बदला ले वैसा ही जैसा उस के साथ किया bath retaliated with the like 


में जिस मन्सूखी का उल्लेख किया गया है उस से एक विशेष लाभ यह होता है कि छरे लोग खोटों से अलग हो 


करआव पर थाक्षेप करने लग जाते हैं; परन्तु 
कुरभान जो कुछ ले कर उतरा है वही सत्य 


क Cn बम होता है । किसी व्यक्ति के लिए किसी विशेष दिने फे बाँक होने का 


लिए “णैतानों' की गढ़ी हुई बातें फितना बन जाती है, बे 
हुँ वे इस बात को भली-भाँति समते हैँ कि 


Allah, He verily is Best ‘of all 


who make provision. 


59. Assuredly He will cause 


“that they will love. Lo! Alla 
vekily is Knower, Indulgent. 


60. That (is so). And whoso 


of that which he was made 


र उस पर ज्यादती की गई, तो अल्लाह (० suffer and then hath 
की सहायता करेगा \ निस्सन्देह अल्लाह (again) been wronged, Allah 


will succour him. Lo! Allah 


से काम लेने वाला और बड़ा क्षमाशील verily is Mild, Forgiving. 


अतिरिबत और कुछ भी दिलाई न दे । 


उल्लेख | हुआ है अन्त में उन्हें “ईमान बाले” और “कुफ़ करने बाले”--दो 
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६१. यह इस लिए कि अल्लाह रात को दिन में 


~ 


पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रतत में 
विरोता ले आता है, और यह कि अल्लाह सुनने 


वाला और देखने वाला है। 


६२. यह इस खिएं कि अल्लाह ही सत्य है 
जिसे वे उस के सिवा पृकारते हैं, वही अनृत है 


और यह्‌ कि अल्लाह ही उच्च, और महान्‌ है। 

६३. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 
आकाश से पानी उतारता है तो धरती हरी 
( -भरी) हो जाती है ? निस्सन्देहं अल्लाह सूक्ष्भ- 
दर्शी और खबर रखने वाला है। 


६४. उसी का है जो कुछ आकाशों में है और 
जो कुछ धरती में है । निस्सन्देह अल्लाह ही अपेक्षा- 
रहित और अपने-आप प्रशंसा का अधिकारी है । 
६५. वया तुम ने देखा नहीं कि धरती में जो 

है अल्लाह ने उसे तुम्हारे काम में लगा रक्खा 
और नौका को भी जो उस के हुक्म से दरिया 
[सती है, और उस ने आकाश" को घरी पर 
ने से रोक रक्खा है यहं और बात है कि उसी 
हुक्म हो जाये । निस्सन्देह अल्लाह लोगों के 
लए अत्यन्त करुणासय शौर दयावन्त है। 
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६६. वही है जिस ने तुम्हें जीवन प्रदान किया, 
फिर तुम्हें मृत्यु देता है, फिर तुम्हें (पूनः) जीवित 
करेगा । निश्चय ही मनुष्य बड़ा ही कृतघ्न है। 


६७. प्रत्येक गरोह” के लिए हम ने 'इबादत' 
की एक रीति-ठहरा दी है जिस पर वे चलते हैं; 
तो {हे मुहम्मद ! ) वे ,इस मामले में तुम से न 
झगड़े, तुम अपने 'रब' की ओर बुलावा दो। 
निस्सन्देह तुम सीधे मार्ग पर हो। 


६८. और यदि वे तुम से झगड़ा करें तो कह 
दो : जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे अच्छी 
तरह जानता है। 


६९. अल्लाह 'क्रियामत' के दिन तुम्हारे बीच 
उस का फेसला कर देगा जिस में तुम विभेद करते 
हो। 


Esai १. भासमान से भभि्रेत यहाँ ऊपरी लोक है जिस की हर एक चीज़ को अल्लाह सभाले और ज चाहे वे सूर्यं और चन्द्र २ 
या दूसरे नक्षत्र और तारे हों या उस लोक की और दूस हे है चाहे वे सूयं माहों र 


५९६ 


6l. That is because Allah 
maketh the night to pass into 
the day and maketh the day 
to pass into the night, and 
because Allah is Hearer, Seer. 


62. That is because Allah, 
He is the True, and that 
whereon they call instead of 
Him, it is the False, and be- 
cause Allah, He is the High, 
the Great. 

63. Seest thou not how 
Allah sendeth down water 
from the sky and then the 
earth becometh green upon 
the morrow? Lo! Allah js 
Subtile, Aware. 

64. Unto Him belongeth all 
that is in the heavens and all 
that is in the earth. Lo! Allah, 
He verily is the Absolute, the 
Owner of Praise. 


65. Hast thou not seen 
how Allah hath made all that 
is in the earth subservient 
unto you? And the ship run- 
neth upon the sea by His 
command, and He holdeth 
back the heaven from falling 
on the earth unless by His 
leave. Lo! Allah is, for man: 
kind, Full ‘of Pity, Merciful. 


66. And He it is Who gave 
you life, then He will cause 
ou to die, and then will give 
you life (again). Lo! man is 
verily an ingrate. 


67. Unto each nation have 
We given sacred rites which 
they are to perform; so let 
them not dispute with thee 
of the matter, but summon 
thou unto thy Lord. Lo! thou 
indeed followest right guid- 
ance, 


68. And if they wrangle with 
thee, say: Allah js best aware 
of what ye do. 


69. Allah will judge between 
you on the Day of Resurrec- 
tion concerning that wherein 
ye used to differ. 


री चीज़ें । 


३२. यहाँ विशेष रूप से संकेत ईसाइयों और यहूदियों की ओर है । 


पारा : १६ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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तीमें that Allah knoweth all that is 
है जो कुछ आकाश और धरती में है ? निश्चय ही in the heaven and the earth? 


यह एक 'किताब' में (अंकित) है | निस्सन्देह Io! it is in a AE Lo! that 
अल्लाह के लिए यह आसान है। iS CEN) A हल 


७१. और वे अल्लाह के सिता उस की 'इवा- 7 And ey worship hy 

पो s stead ० ah that for which 

दत करते ह जिस के लिए जे उस ने कोई He hath sent down no wal: 
प्रमाण उतारा, भौर न उन्ह उस के बारें में कोई rant, and that whereof they 


have no knowledge. For evil- 


| र 
S| ७०. कया तुम नहीं जानते कि अल्लाह जानता 70. Hast thou not known 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 

| है गो गे है 

| ज्ञान है । ज़ालिमों का कोई सहायक नह्‌ है | doers there is no helper. 
| 


७२. भौर जब उन्हें हमारी प्रत्यक्ष 'आयते' 72. And when Our revela- 
tions are recited unto them, 


सुनाई जाती हैं, तो तुष कफ करने वालों के thou knowest the denial in the 

चेहरों पर नागवारी देखते हो; ऐसा जान पडता Ms of basses ie म 

4 _ गंगा पर _ उन्हे hey all bu ack 

| हे कि अभी वे उन लाग। प्र टूट पड़ेंगे जो नह recite Our revelations unto 

हमारी 'आयते' सुनाते हैं । कह दो : क्या मैं तुम्हें them, क Se Rios 

| छः unto you wor 2 at? 
| इस से भी बुरी जी बताऊ ? वह्‌ आग ( 'जह- The Fire! Allah hath promised 
; न्नम') है ! अल्लाह ने 'कृफ्र' करने वालों के लिए ! for those who disbelieve, a 

| 2 र hapless journey’s end! 

' उस का वादा कर रक्खा है। और वह क्‍या ही 


बुरा ठिकाना है ? 


| 
| ७३. हे लोगो ! एक मिसाल दी जाती है, तो 73.0 mankind! A similitude 
पर : अल्लाह्‌ के is coined, so pay ye heed ६० 
| ह ध्यानपूदक सुनो i के सिवा लुम ६६; Lo! those on whom ye call 
f न्हे पृकारते हो वे एक मक्खी नहीं पैदा कर i गा never create 
Ee =, afly though they combine to- 
| | श ह के र i इकट्ठा हो जाय। gether for the purpose. And 
i395 रयाद्‌ म उन कोई चीज़ छीन ले र the Dy took oO from 
को ड क्‌ them, they could not rescue 
। तो वे उस से: उस को वापस नह्‌ ले सकते । it from it. So weak are (boih) 
। चाहने वाला भी कमज़ोर और जिसे चाहे वह the seeker and the sought! 


क्षी! 


र उन्हों ने अल्लाह का मान (माहात्म्य) 74. 7६५ १९१७७९ 7० Allah 
नहीं समका जैसा कि उस का मान है। निस्सन्देह शा हक पक 7०! 
अल्लाह्‌ अत्यन्त बलवान्‌ भौर प्रभुत्वशाली है। 5 


७५. अल्लाह 'फ़िरिश्तों' में से सन्देश पहुँचाने 75. Allah chooseth from the 
चाला चुन लेता है," और मनुष्यों मेंसे भी। angels mesesngers, and (also) 


from mankind. Lo! i 
निस्सन्देह वह सुनने वाला और देखने वाला है। ९०१०7, 5९७५ वि 5 


७६. वह जानता है जो कुछ उनके आगे है 76. He knoweth all that is 


और जो कूछ उन के पीछे है, और सारे मामले before them and all that is 
की behind them and t 
अल्लाह ह ओर पलटते हुँ \ all things are AO क 


३३. जैसे अल्लाह के विशेष 'फ़िरिश्ते' हज़रत 'जिबरील' अ०, जो अल्लाह की ओर से नबी सल्ल० 
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२२ : अल-हज्ज का 
MNES SY) है ५ 


७७. है 'ईमान' लाने बालो ! (अल्लाह के 77. 0 | 
* हें . 0, ye who believe! Bow 2992, Ee 2 i] (६ i 
आगे) भुको और 'सजदा' करो, और अपने “र्न्‌? down and prostrate your- 5 sus lesser et 


हू में selves, and worshi our i 9 
कौ ह करो, और नेंक काम करो ताकि .०४०, बात ५० good. tet haps HASTEN 
तुम्हें सफलता प्राप्त हो ! ye may prosper? हू 35 ८228 Ra 
४ CRO ek 


७८. और “जिहाद! जान तोड़ कोशिश 78. And strive for Allah with ie 4८222 i 2 द tet) 322 त्रै 
करो अल्लाह (के माः) ˆ न ठीक-ठीक जिहाद me मत 0 कक ss i 
ह right, He hat 59 00] ५ iE ss 
उसने तुम्हें चुन लिया है--और 'दोन' में तभ पर I not laid UDO OTE Zr, ss 69% 
जेड त॑ म र रे ० religion any hardship; the A 9 ८६८ f 82 ४, 
कोई तंगी नह्‌ रक्खी ! ठुम्हा बाप इवराहीम का faith of your father Abraham RDS a 
पन्थ (तुम्हारा पन्थ है) उस नें तम्हारा नामं (is yours). He hath named 722४ के ष्र 2 Fr 
'मुस्लिम' रखा था पहले भी?* और इस में भी {sins of old Ume and CASINGS 
| in this (Scripture), that the द s 
.—ताकि रसूल लुभ पर गवाह हो, और तभ messenger A be a witness SEINE Ie hs 255 
लोगों पर गवाह हो ° तो 'नमाज' क्रायम करो हक अल पक 2 ला है 4403 4 i NEN ss, 
4 ! be witnesses against mankind. \2 427% 5} 2 AE 286 
और 'जकात' दो, और अल्लाह (के दामन) को 5० cstabjish worship, pay the 2097 49 29989.) 28 
_ poordue, and hold fast to Al- 222° i El ४५ 9५ ४ 
मजबूती से पकड़ रहो'१ र वही तुम्हारा स्वामी He is your Protecting OSE) | 3 5 € 
और संरक्षक-मित्र है । तो क्या ही अच्छा संरक्षक Friend. A blessed Patron and 


है और क्या ही अच्छा सहायक ! a blessed Helper! 


हीम अ० की उस दुभा की ओर संकेत है जित का उल्लेख 


आयत १४३ । ड 


A 


६०२ 


SPONSES i 


२३-अल-सोसिनून 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 


'इमान' वालों के लिए है! । 
उतरने का समथ (he date of Revelation) 

'सूरा' की वात्ताओं से मालूम होता है कि यह सूरा मक्का के मध्यकाल में उतरी है। यह 
वही समय है जब कि काफ़िरों और 'ईमान वालों' के बीच संघर्ष आरम्भ हो चूका था। परन्तु 'काफ़िरों' 
का विरोध अभी अपनी चरम सीमा को नहीं पहुंच सका था ।सूरा'की आयत ७५-७६ से मालूम होता 
है कि यह उस समय की सुरा है जब कि वह अकाल उग्र रूप धारण कर चुका था जो ऐतिहासिक कथनों 
के अनुसार इसी मध्य काल में पड़ा था । 
केन्द्रीय विषय तथा त्रात्तयिं 

इस 'सूरा' में 'काफिरों' और संत्य का इन्कार करने वालों को 'क्रिथामत' की यातमा और 
दुनिया के विनाश को प्राप्त होने की धमकी दी गई है। सूरा की आयत ११४ से सूरा के केन्द्रीय बिषय 
पर प्रकाश पड़ता है 'काफ़िरों' और सत्य के न मानने वालों के लिए यातना की धमकी ही इस सूरा 
का केन्द्रीय विषय है। प्रस्तुत सूरा और पिछली सूरा में गहरा सम्पर्क पाया जाता है | पिछली सूरा 
(अल-हज्ज) की अन्तिम आयत में एकेश्वरवादियों की सफलता का उल्लेख हुआ है और स्पष्ट शब्दों 
में कहा गया है कि अल्लाह 'मस्लिम' गरोह का सहायक और संरक्षक है। प्रस्तुत सुरा 'इमान' वालों 
को शुभ-सूचना देती हुई आरम्भ होती है । 

इस के अतिरिक्त पिछली सूरा में एक गरोह के उठाये जाने का और उस के कर्तव्यों का 
उल्लेख हुआ है । और उस प्रतिज्ञा का उल्लेख भी किया गया है जिस पर उस गरोह को खड़ा किया 
गया हैं । प्रस्तुत सूरा में उल्लिखित प्रतिज्ञा और कतंव्यों का विस्तार पाया जाता हैं । 

इस 'सूरा' में इस ब्रात पर बल दिया गया है कि मनुष्य विचार करे कि वह किस तरह पैदा 
हुआ है। इस के अतिरिक्‍त धरती भौर आकाश में फैली हुई निशानियों पर भी उसे सोच-विचार करना 
चाहिए ताकि अल्लाह के एक होने और 'आखिरत” के सत्य होने का उसे पूर्ण विश्वास हो । वह भली- 
भाँति जान ले कि अल्लाह का 'रसूल' जिन बातों के मानने की शिक्षा देता है उन के सत्य होने पर न 

| केवल यह कि मनुष्य का अपना अस्तित्व बल्कि अखिल विश्व साक्षी है। ५ 
| इस 'सूरा' में नवियों के क्रिस्से भी त किये गये हैं जिन से पता चलता है कि हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० जिन बातों की ओर लोगों को आमन्त्रित करते हैं उन्हीं बातों की ओर पिछले सभी 
| 'नबी' लोगों को बुलाते रहे हैं । 'दीन' और धर्म समस्त 'नबियों' का सनातन से एक ही रहा है। जिन 
जातियों ने 'नबियों' का विरोध कियां वे विनष्ट हो कर रहीं । 

बताया गया कि सुख-सामग्री, धन-सझ ज्य-वैभव अ जे नहीं हैं 

इन्हें किसी व्यक्ति या गरोह के सत्य पर होने sre ह [Tes 
सके ! जिस जीज के कारण मनुष्य 


` 
DE त्यवादिता के अतिरिक्त और 


[7 


अल्लाह के यहाँ प्रिय बनता है बह मनुष्य के अपने 'ईमान' और उस की सट 


मक्का वालों को विभिन्न रूप से समझाया गया कि 
Dr i पर “ईमान! लायें \ 
- विरोधियों को 'आखिर्रत' की यातना. से डराया गया भौर उन्हें सचेत 
व् हू पनाई र सचेत त्य 
दु उ ने जो नोति भनाई है उस के लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारी पकड़ हो कर रहने को है 
नीति मह हा sas ह अ हे ) बुराई का उत्तर भलाई से दें। शनन बुरी 
पुन्न ल्लo त कावः र ग्‌ 
१. दे० आयत १ और ११७। .. जही हीना चाहिए जो उत्तम है । 
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Revealed at Mecca 


(मक्का में उतरी -- “आयते? ११८) 


तता क त मोप इषाशील म ६ 4% ।१७ (i 
ह दए ही सफलता प्राप्त की ईमान” नि indeed are the: @ ONE ह 
ज 
हे २. जो अपनी 'नमाज' में न्ता ग्रहण करते jhe are humble in their CISTERNS ASN 
हः ली जो व्यर्थ बातों से बचने वाले हं “क who. shun vain con-, 965 ANG 
ks जो 'जकात' के नियम का पालन Ao are payers of’, CISC 


५. और जो अपनी शर्मंगाहों (गुह्य इन्द्रियों) 5. And who guard their mo-'. X ~ Me SE 
की रक्षा करते हैं-- : desty — ७७१४ BACs 


६. सिवाय अपनी पत्नियों के और उन 6. Save from thefr wives or _ yy ¢ 2 पट 2 
लं हैं पु < ~ fि a E ल the (slaves) that thei ight AG EE (55% द| | 
(लौंडियों ) के जो उन की मिल्क में. हों, कि वे hands possess, for शा i, dolce) 
निन्दनीय नहीं हैं, are not blameworthy, @ a ARE 
७. परन्तु जो कोई इस के अतिरिक्त कछ और 7. But whoso craveth be-, PASE BE 5 


चाहे, तो ऐसे ही लोग सीमा से आगे बढ़ने वाले yond that, such are transgres- | र 
हैँ sors — . ७686.) 


८. और जो अपनी अमानतों और अपनी 8. Andwho are shepherds of ° @ १2८०५ 2724 | है] e 
GPa 
Doe ८५४२० 


पतिः हैं २ their pledge and their Coven- 
प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं, इम र 


« और जो अपनी 'नमाज़ों' j 9. And who pay heed t ठ 6A) 2. (22८ 2002 ६ a] है eh) ० 
हैं' । के हा माज़ों की रक्षां करते their prayers. tr ३ OE A) र 


१०. यही लोग वारिस (उत्तराधिकारी) हैं। !0. These are the heirs, (CEES 


. जो विरासत से 'फ़िरदौस' पायेंगे। वे 72. who will inherit Para: 525 4 EY GS EN 
जु मे स्व रहेंगे। dise. There they will abide. SES OEIC] 
७७४८ 


* यहाँ से अछारहवां पारा (286 # शव) आरम्भ होता है । 
` असम हह गड की बग हि शत दे सो शा विश है हो इस की बह 
२. दाहा य प 'ईमान' नहीं रखता जो भवानतदार नहीं और वह कोई 'दीन' (घम) नहीं रखछ जो 
Ro poe बह उस म ह र 
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| e 24252} 5 dd 6 S AE 
| बरकत वाला है अल्लाह, सब से उत्तम सृष्टिकर्ता ! २।९५४९१ ७९ Aah, the Best AAS AEE 
१ 4 he री फिर इस के बाद तुम अवश्य ही मरने ला गा lo! after that, ५९ ® cE] 
2% sure ie 7 

f वा | 4 दे » Fl | / Fd 9g 
F ह्‌ र SAEs 
; | १६. फिर 'क्रियामत' के दिन तुम निश्चय ही 6. Then lo! on the Day of SFE 
[ ह उठाये जाओगे । हा हे Gercnon ye are Fl ® ORD 
again). 


१७, और तुम्हारे ऊपर हम ने सात गुज़रगाहें _!7. 474 \९ १०४९ ८१९३।०० ॥: SESS | 
१७, ओर तु 55.४८: | 
बनाई, और हम सृष्ट के काम से गाफिल नहीं। 5,३ ००१९००7०५ ०१ “020057299 ४८: 
creation. OE 9 

१८. और आकाश से हम ने एक अन्दाजे के _ SR 
में गे 8. And ‘Ne send down from REE NE aA A ~ of ८१6» 
साथ पानी उतारा, फिर उसे धरती में ठहरा !!९ 9५ ४००: न Sl ll 

ड gi odging in t SEES sl 7 
हा और उसे हम लुप्त करने का सामध्यं रखते and Io! Wie are db t0 wi M5 Elsa | 
; 5 
बन फिर उस (पानी) के द्वारा तुम्हारे लिए !9. hen We produce for NE a | 
खज्रों और स ऐं के बाग़ पैदा , तृम्हारे Yo {erewith gardens of date- 2 TE 255 a | 
त) में $ ms an in i i £ इ 2 Cs Eig 

लि उन (ब) में बहुत से स्वादिष्ट फल ह हक i लि ie CRYST 
उन (बाग तुम ख ; of ye eat. ¥ i 2% 
तुम खाते हो; i 


२०. और नह्‌ वृक्ष भी (हम ने पैदा किया) 20. And a tree that spring: Cr 3 29 PINAL 
XA 2)9> 4 ८ ८८ 


जो तूर सैना AS eth forth from M inai (०2 
तूर सन से निकलता है तेल लिये हुये उगता (५६ groweth oil क लालित 0 


है ओर खाने वालों के लिए सालन"। for the eaters CUO 
ENC 


wt 


मनुष्य बना दिया जो पहले की अपेक्षा बिल्क। 
होता है; वह बच्चे से युवा और युवावस्था से छर कै ले न ग LE 
ठ और भी विभिन्न प्रकार के फल भौर मेवे । ई | 

NS रै ष ला की विशेष उपज है। जैतून के वक्ष दीष काल तक चलते हैं । इस की 
र पु Ss के कुछ क के बारे में अ का है फि ने हजरत मसीह के समय से चले भा 
(oo का प्रसिद्ध स्यान “तूर सैना” ही है । 


jammu. Digitized by eGangotri 


जातम 7 = क ऽ ३ : आल-मोमिनून 

TR 222 oon 
२१. और निस्सन्देह तुम्हारे लिए चौपायों में 2|, And lo! in the cattle A NEES ES Ag ड 

एक शिक्षा-सामग्री है। उन के पेटों में जो कुछ # there is verily a lesson for 2/9220०४ 0.००९/४ Te 

र Rl ह ह 2 sS you. We give you to drink of FRE NARS SEES 

उस में से हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं,* और that which is Im thei bellies, Yaa De 


tro 


उन में बहु से है, और उन्हें 2१4 many uses have ye in हे & i % 3 
अ में बहुत से फ़ायदे है, र्‌ उन्हें them, and of them do eat: OOS र 
a) f 
>) ©, गें : 
२२. और उन पर और नौकाओं पर सवार 22. And on them ang on the @ ples FE ड] £ 5 igs 55 हि 
भी किये जाते हो | *ship ye are carried. ® 40५०० ८6१८5 पा द 
२२३ और हम ने नह्‌ को उस की जाति की 23. And We verily sent (६, र 


fl ८ 5 CSCS 
| Noah unto his folk, and he i 429) > 00०७७) | 
ओर भेजा, तो उस न कहा : हे मेरी जाति वालो ! said: 0 my people! Serve 20] ५ 2282 ६X 999 | ०८ 
अल्लाह की 'इबादत' करो । उस के सिवा तुम्हारा Se He no other god Hoists 
और कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं है। कया तुम डर (९ ०, Will ye not ware SEE 
नहीं रखते ? be -. 
२४. इस पर उस की जाति के सरदार, जिन्हों 24. But the chiertains of his i) PEGE क 
ने 'कुफ़' किया था, कहने लगे : यह तो बस गी folk, who disbelieved, said: $4529 CNN हे 
4, 5 , केह ४ ऽ This is only a moral like you s%p2 AGE 9 5१६55 Fl) ¢ 
जसा एक आदमी है चाहता है कि तुम पर श्रेष्ठता who would make himself st ००००२ S IPI 
ल्ल पफिरि- perior to you. a EH 22757: कक ला ce 
प्राप्त करे। और यदि अल्लाह चाहता, तो क willed, He sire ond OFSAESS EE 
शते' भेजता । यह तो हम ने अपने अगले पूर्वजों में sent down angels. We heard ठ 25 622; 


डी not of this in the case of our (0) 5 ni ss GT Ii 
नह्‌ सुना | fathers of old. ICON £ 5 > 


२५. कुछ नहीं, यह तो बस एक आदमी है जिसे 25. म० ।5 ००५ ० #7 70 Beas Ns 


ड whom is a madness, tcl i > 
उन्माद हो गया है, तो एंक समय तक इस की himfor नल i 
प्रतीक्षा कर लो । TE 
२६. (नूह ने) कहा: 'रव'! इन्हों ने मुझे 26. ॥९ said: My Lord! Hel SEG G5 हा 
झुठलाया है इस पर तु मेरा सहायक ह १० | me because they deny re ह (©) YIN Bel ० 6 


२७. तब हम ने उसकी ओर 'वह्य' की कि 27. Then We inspired in him [gg Siig 
हमारी आँखों के सामने और हमारी 'वह्य' के One i EE र 
अनुसार नौका बनाओ । फिर जब हमारा हुक्म Then, when Our command Ur) GE fe 
आ जाथे और बहु तनूर उबल पड़े" तो हर क्रिस्म ९००१९६१ Mo eons YEE 
(के जानवरों) में से एक-एक जोड़ा, उस में ले ले, every (kind) INS SPouses, 920 422०2 

र उस an ly hous i 
और अपने घर वालों को भी सिवाय उस के जिस Oe” ON io त 
के विरुद्ध पहले ही बात निश्चित हो चुकी है । और Wor hath already gone forth. 
जुल्य करनेवालो के प्रति मुझ सेबातन करना । क plead not wiih Me on 


ehalf of those 


हैं who have 
वे अवश्य डूब कर रहने वाले हैं। Gone wrong. Lo! they will be 


रॉ 
ak 
it 


\ 


दे०सूरा अत-त हे अटनोट/२४॥ EU TES 
भुठ्लाये जा रहे हैं [एस का बदला इन कें ले ले | दे० सूरा अल-कृमर भयत १०, सूरा नूह 


fl ET 


हा ९६ 


प २३ : आल-मोमिनून "+ 
Ri २८. फिर जब तू अपने साथियों के साथ नौका pA when thou art था FESS EIEN 
पर सवार हो जामे, तो कह: प्रशसा अल्लाह के whoso is with i then say: ६% 5 Mf Ea] Ne | (2 
लिए जिस ने हमें जालिम लोगों से छुटकारा Praise be to Allah who hah CFS SND | 

दिया | saved us from the wrongdo- ZS) ध ० 
या! ing folk! @ slg UN? 


े 9 OH ५403 20४६६ 
२९. और कह: रब ! मुभे बरकत वाली 29. 44 589: ७४ ०74! ८ 49.59 ८५220: 5 


£) 
Cause me to land at a blessed 

अच्छ वाला" है। त REA 
जगह उतार, और तू अच्छा उतारने वाला" है landingplace, for Thou art 8 ८५५४८ ४४ 


ह मे best of ail who bring to land. 
३०. निस्सन्देह इस में बड़ी निशानियाँ है, और 30. Lo! herein verily are 2 EAA IG TANI 
५ निश्चय ही आजमाने वाले हैं । portents, for lo! We are ever Ww | 5 | 5 tio) 
| हम हे र putting (mankind) to the 
| ३१, फिर, उन के बाद, हम ने एक दूसरी नस्ल 3 hen, after them We BG 26289 aE; 
Di को" उठाया; brought forth another genera- Cs ($) AOA Ere) 
कल tion; 


मे नहीं में 32. And We sent among 992 92०८ 2979 2. a 
३२. फिर उन में हम! ने उन्हा में का एकं them a messenger of their Bele SEO EE 


| है 'रसल' / करो उस के own, saying: Serve Allah. Ye 2... < i \ 

| रसूल' भेजा कि अल्लाह की 'इबादत' करे , saying | 656 ६7९८ ss 522 
’ हीं have no other god save Him. Waly \ C27 

सिका तुम्हारा और कोई 'इलाह' नहीं है। क्या छह ye not ward off (evil)? i gE 

तुम डरते नहीं ? ४ & 5958 


ों £ FE 4 a] / 5 &§ 
अर जय की जाति के सरदार, मनहने, A rei ots 8 000%25% 26 
"कुफर किया और 'आखिरत' की मुलाक़ात को denied the meeting of the 22१८2 FE, £ JS 


झुठलाया, और जिन्हें हम ने सांसारिक जीवन में Hereafter, and whom We had ०००३४ ०४ 270०० 


रो made soft in the life of the 6 5559 2) I (६) Re . 
` खानन्द दिया. ग लगे : यह्‌ तो ते हो के be Ma This i only CP.) ssi 
Ef: 7 एक आदमी है, जो कुछ तुम खाते हो वर्ह mortal like you, who eateth द्‌, ee, ae Ie 5 
$ hereof ye eat and det) ( SS iY 
f कुछ यह भी खाता है और जो कुछ तुम पीते हो ०४४१०६५ ०६ एज veardink ३६७ 2 

वही यह भी पीता है। ; BOP) 

हः ३४. यदि तुम ने अपने ही जैसे एक मनुष्य को 34. ]£ ९ ७९९ 0 obey a | AGF 2 A ० 
निश्चय mortal like yourselves, then, 4S ८262 
आज्ञा का पालन किया, तो निश्चय ही तुम घाटे lo! ye surely would be Josers. ~? (2. bs 

में रहे। OE 


३५. क्या यह तुम्हें डराता है कि जव तुममर 35, Doth he promise you € 5 2 Kg 2८८ हा 9 74. 
कर मिट्टी और हड्डियाँ हो कर रह जाओगे, तो (0४४ ४०५, hen Ye are dead RISO 
¥, 


रो न and have become dust and 2 
तुम (क़बरों से) निकाले जाओगे ? bones, wil (again) be brought. BOLLE 
है orth? SS g 
ए ६ दूर है, बहुत दूर, जिस का तुम से वादा 36. Berone, be one, witl “67 | i : (५ 5, a 

rn ) ह्र जि छु that which ye Cri पर लक] 9090० ८2 पा 75 


७, जीवन तो बस यही सांसारिक जीवन 37. There is naught but our :» 2 | 
मरते और जीते हैं, और हम पुनः उठाये life of the world; we die and > ७४006 8 ७2] 
हुँ ‘4 


we live, and we shall not be 


raised (again). “2 2297222 92% 


CI 68५ 


में आतिथ्य का अर्थ भी पाया जाता है 
'आद'की भोरहै। ` 


igitized by eGangotri . 


मु ६०७ 
२३ (बलोह काक अल-ोमिनून - 77०%४३८/ 


oo 


३८. यह तो बस ऐसा आदमी है जिस ने 
अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर झूठ गढ़ा है। और 


हम इसे मानने वाले नहीं हैं । 


४१. तो सत्य के अनुसार उन्हें'* एक (भयं- 
कर) चीख ने आ लिया, भौर हम ने उन्हें 
कचरा * बना कर रख दिया। तो दूरी जालिस 
लोगों के लिए ! 


४२. फिर हम ने उन के बाद दूसरी नस्ल को 
उठाया । 


४३. कोई गरोह न तो अपने निश्चित समय से 
आगे बढ़ सकता है, और न पीछे रह सकता है । 


४४, फिर हम ने लगातार अपने “रसूल” भेजे। 
जब कभी भी किसी समुदाय के पास उस कां 
'रसूल' आया (लोगों ने) उसे झुठला दिया, तो 
हम एक को दूसरे के पीछे (विनाश के लिए) 
चलाते गये और उन्हें कहानियाँ बना डाला । द्री 
उन लोगों के लिए जो 'ईमान' नहीं लाते ! 


४५. फिर हम ने मूसा भौर उस के भाई हारून 
क अपनी निशानियों और स्पष्ट प्रमाण के साथ 
जा । 


४६, फ़िरऔन और उस के सरदारों की ओर, 
परन्तु उन्हों ने अपने को बड़ा समभा और वे थे 
बड़े सरकश लोग । 


४७, कहने लगे : क्या हम अपने ही जैसे दो 
आदमियों पर 'ईमान' लाये, इस दशा में कि उन 
की जाति वाले हमारे दास हैं ? 


१४, यह संकेत 'आद' और 'समूद' की ओर है। 


१५, क्ररआन में 'गुसा' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 8 उस कूड़ा-कर्रकट 


फिर किनारों से लग कर पड़ा सड़ा करता है । 


ns 33 अजब 


38. He is only a man who 
hath invented a lie about Al- 
lah. We are not going to put 
faith in him. 


39. He said: My Lora! Help 
me because they deny me. 


40. He said: In a little 
while they surely will become 
repentant. 


4I. So the (Awful) Cry over- 
took them rightfully, and We 
made them lke as wreckage 
(that a torrent hurleth). A 


far removal for wrongdoing 
folk! 
42. Then after them We 


brought forth other 
tions. 


genera- 


43. No nation can outstrip 
its term, nor yet postpone it. 


44. Then We sent our mes: 
sengers one after another. 
Whenever its messenger came 
unto a nation they denied 
him; so We caused them to 
follow one another (to dis: 
aster) and We made them by 
words: A far removed folk 
who believe not. 


45. Then We sent Moses 
and his brother Aaron with 
Our tokens and a clear war- 
rant, 


46. Unto Pharaoh and his 
chiefs, but they scorned 
(them) and they were despo- 
tic folk. 


47. And they said: Shall we 
put faith in two mortals like 
ourselves, and whose folk are 
servile unto us? 


HES 
oT 
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ट को कहते हैं जो बाढ़ के अवधर पर बहता हुआ आता है और 
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Be २३ : अल-मोमिनून "roy 
य मा 
"जज ५ उन्हों द दिय 
कक ४८. तो उन्हों ने उन दोन को मुठला I, 48, So they denied them and @ EN «a 2 2 €; ८ (¢ 2 KIC 
3. ड हों ५ became of those who were 2024० ०८५ +१ 


और विनष्ट होने वालों में से हो गये । MS 
४९ और हम ने मूसा को 'किताअ' प्रदान की 49. And We verily gave ७०- HCN NIE 


G ses the Scripture. that haply 
् थी, कदाचित्‌ वे लोग मार्ग पा ल । thev might go aright. 


५०, और मरयम के बेटे और उस की माता 0 DE म the son of § 45 sls Ei DI 
रों ary an Is mother a por- र a yf 
को हम ने एक निशानी बनाया, और उन दोनों को tent, and We-gave them re: ¢). 7, Pern टः ११ ६ 


गज एक ऊँची ह पर रबखा, जहाँ ठहराव था और ५६० ०१ १ height, a place of ‘Ug? Esl aes 
EE बहुता हुआ स्रोत * । * 
पु पर स्लो” | पाक चीजें खाओ, और 5!. 0 ve messengers! Eat of % fe (५2 98: 0० 2 ४१) हा 

त ह करो । निस्सन्देह जो ते the good things, and do right. ds G2) IE 
BT SR इ NE Bi Lo! I am Aware of what ye 6609 7 2 92०१६ i > & ( Rr 2 

+9 हो मैं उसे जानता हू'*। हो, PCOS GY Gol 
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५२. और निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय 52. And lo! this your _reli- 


एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा 'रब' हूँ, तो तुम gion is one religion and I am हा (६ i F Kf 
your Lord, so keep your duty L 2 5 
भेरा ही डर रक्खो। into Me. SSE 


५३. परन्तु लोग अपने बीच अपने कृत्य गें 53. But they (mankind) OPIS AEES 


SO में have broken their religi 
टुकड़े गये गरोह उर्स gion 
-टुकड़े हो गये, हा रोह उसी में मग्न है जो among them into sects, each SEONG : 
कुछ कि उन के पास है | group rejoicing in its tenets. : ७००२-०४: अर छश 


+ 
we 5,7१2 22 २८८ 


५४. अच्छा, तो छोड़ो उन्हें उन की असाव- 54. 50 leave them in their न ट F 
धानी की दशा मे एक समय तक । error till a time, SGI ual id 


५५. बया ये समझते हैं कि हम जो इन्हें माल 55. Think they that in the dCs 242 
और औलाद से मदद दिये जाते हैं wealth and sons wherewith ५ ZN 225 
] We provide them, ® 5 

.. ५४५६.तो यह इन की भलाइयों में जल्दी करते 56. We hasten unto them ५७ 72 
हँ डी री 290. € (6) Bs Cobh 022] ~ 2 5 2 I 2 
हैं? नहीं, बल्कि ये ज्ञान ही नहीं रखते । with good things? Nay, but YS Oo ००१८४ ७ oF) 
0 they percieve not. ~ 299% 


` ५७. निश्चय ही, जो लोग अपने 'रब' के भय i Lo! those who go in awe ® i 
न रा | DE 
हैं, or fear of their Lord, 2% 052 Ii ८ ठ 2 eh । & 


गे 2.2, 
और जो अपने “रब' की 'आयतों'पर 58. And those who believe @ 0A 
हैं, in the revelations of their ४ , , ०» । \ 55 5 
pe DISSE) 


क थीं । इस आयत में किस स्थान की ओर संकेत है इस के बारे में निश्चित रूप से कोई बात 

को इ से मालूम होता है कि हज़रत मसीह अ० के पैदा होने के बाद उन की रक्षा के ध्येय से 
छोड़ने पर विवश हुई हैं । पहली बार वह मिस्र गईं; यह हीरोदीस (॥९८०५) सम्राट का समय 
elaus) डे राज्य-काल में गलील (64/।९०) के नगर नासिरा (॥१4227९४॥ ) में उन्हों 


सम्बोधन कर के वास्तव में यह बताना अभीष्ट है कि समस्त रसूलों | 
| हों, औरं चाहे उन का समय कोई रहा हो । मद रे 
स जिस की ओर यह कुरआन बुला रहा है | संसार | 


——————— रा ॑आआआ _. दे 
२३ : अल-मोमिनून | 


हे rr 

५६. और जो अपने 'रब' का सह भागी नहं ह 59: And those who ascribe ¥ ~ * 2, 22 to 928 “9 FA c 

बनाते , ह ह्‌ foe partners unto their DOP sa 
ord: 


. और हैं जो कछ 60 And those who give that EE 2 gE 5922 id < 
हात कि MS which they give with hearts 3 ) Voss Hs 


afraid because they are about ४ ~ 59 ॥ 


9 ५9०८ है| iC ~ 
अपने 'रब' की ओर पलटने वाले हैं; to return unto their Lord: OOD रट) 


£.) 
६१. यही लोग हुँ जो भलाइयों में जल्दी करते 6. These race for the good त 8, 32८ sid FS GY, f 
हैं ह छा ग ri IS 

' भौर उन (भलाइयों) के लिए अग्रसर रहने १०१, (4, ४१७५ आग जया [६:5४ 
वाले हैं । - 


nl 
OO 
६२. और हम किसी व्यक्ति पर उस की समाई. 62. And We task not ‘any 6028 bn MCSE 
से बढ़ कर जिम्मेदारी नहीं डालते, और हमारे पास 5९! ६९४०११ its scope, and 40.3 /#०० CE 
g | ] with Us is a Record which SS 5 ऽद, 697 26500 
एक 'किताब है जो बोलती है ठीक-ठीक, और speaketh the truth, and they OO) YO 
उन पर जुल्म नहीं किया जायेगा । will not be wronged. 


३, परन्तु, इन के दिल इस की ओर से गफ़- ४3. Nay. but their hearts are | LIEN SISO NI $ i £ 

लत मे हैं बह के कर्म उस से भिन्न हैं ( जिन in ignorance of this (Qur'an), ०-४५) BOON) 

’ र र and they have other works, ७८५५ (] ॐ) ५ 295% IE fi 

का ऊपर उल्लेख हुआ है), वे उन्हीं ( कर्मो) ) को besides, which they are do: TW 24 ०9० OZ Od 
करते रहेंगे; x 


"६४. यहाँ तक कि जब हम उन के सुख-भोगियों 64. 7! hen We grasp [25226 ८6 ES 
को यातना में पकड़ेंगे, तो फिर वे चित्त और their luxurious ones with the TIALS 
क punishment, behold! ‘they > 239fX 59 || 

फ़रियाद करने लगेंगे। supplicate. GEIS] 


६५. (कहा जायेगा) : मत चिल्लाओ और 65. Supplicate not this day! (3) ,»०१४ 


¢ 


i 


सहायता मिलने की नहीं। 


१ ¢ ८ -~ ] 4 
फ़रियाद करो आज ! तुम्हें हमारी ओर से कोई पाक ye will not be help- cess 


ed by U 


६६. मेरी 'आयतें तुम्हें सुनाई जाती थीं, लो 66: \५ १९४९।३४०१५ ५/९१९ 7९- IESE 
तुम उलटे पाँव फिर जाते थे, cited unto you, but ye used १८226 5 
DIOLS 


to turn back on your heels. * 
~ 2992502 १ 


Re 
OES AS 


६७, अकड़ते हुये, उसे बकवास करता हुआ 67. In scorn thereof, nightly ® 
छोड़ते थे२° | did ye rave together. 


६५. क्या इन्हों ने इस कलाम पर चिन्तन नहीं #68. Have they not pondered 


the Word, or hath that come 
किया, या इन के पास कोई ऐसी चीज आई है जो unto them which came not 
इन के अगले पुवंजों के पास न आई थी" ? unto their fathers of old? 


(इता) शब्द आन्तरिक अभोतिव 
हैं और जो नेकी बादत' भी वे 


न की हैसियत उन 


निराली बात है जिससे 
< 2 आदि 


- 5 आए ६१० 
._ -------- 2-2. >> ०१४५ 4% 
२३ : अल-मोमितूद द 
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ल BS के पर not thei (422% 22252722 22 ञ्‌ 

! वित ने थे के 5. Or know they not their AS rol De 

६९. या ये अपने “रसूल से Bae जे i EET and 50 LAP him? Ale wlll 
उस से बिदकते हैँ"? 22202 628 


CIOS 
उः गया 70. Or say they: There is a ie £ १६, ५.८ ne) 
: ७०. या ये कहते हैँ कि उसे उन्माद र %. madness in him? Nay, but he SBS ह) vias eal 
ह. है f नहीं, ब्रल्कि बह्‌ इन के पास सत्य लाया है; bringeth शा) the Truth; and 


ह are haters of ८2 (5 4952 4० ४टी | 
और इन में के अधिकतर सत्य को नापसण्द करते a are haters of DSPs st 


Ee र ; 
हा हि / ५ Pe To ~ ना 
5 ७१ और यदि कहीं सत्य इन की तुच्छ Rl if Truth हनि 0 Fer AFC 7 +5 
{ : गशों और धरती !०!lowed their desires, verily 3 pd 
इच्छाओं के पीछे चलता, तो आक और धरती the heavens and the earth and „® BPN or] 5 | 
और जो कोई उन में हे सब की व्यवस्था whosoever is therein had been 4 x ८ $ “१9% 
| av है. ZIP पु १३८८८ | 
corrupted. Nay, We have ९ 5.१% 79002 5२ 
b 


बिगड़ जाती । नहीं, बल्कि हम उन के पास उन brought them their Reminder, (2720 res I, 


हैं न्तु ५ अनंस्मारक but from their Reminder they Ee 
का अन्स्मारक लाये हैं, परन्तु दे अपने ———S now turn away. Qt) 


“7 Uo | 
से किनारा खीब रहे हैं। हि | 
ल्क माँग रहा है ? 72. Or dost thou ask of 5828 RES REN 
- तेरे ७२. कया तू इन रो हुं एप ह्‌ है से them (O Muhammad) any tri- ls aCe 2 
नेरे 'रब' का दिया ही उत्तम है, और वहू सब से bute? But the bounty of thy @ 2 HRS 
: गोजी देने वाला है। Lord is better, for He is Best PAT STS 
उत्तम र ९ जे who make provision. © zB 2 756 ~ 
ह गधे मार्य की - And io! thou summonest_ (fin P SYS 
ह ७३. और तू तो उन्हें सीधे मांग को ओर them indeed unto a मंशा. 7 k 
pe है path. 

; बुलाता ॥ हा 
७४, और जो लोग 'आखिरत' पर 'ईमान' 4 म oie i be SGT, 
रखते वे इस मार्ग से पूरी तरह कतराये indeed astray from the path. & SHEN 


Es 


A पर दया करें और जो 75. Though We had mercy =f 24» if Ei AR 92 2 

“० ७५. और यदि हम इन प दें, तो ये अपनी ९ them and relieved them of SUSE ५४०१५ eT 
तकलीफ़ इन पर है उसे दूर कर द, त ड the harm afflicting them, they 2297275 - ti Ei 
सरकशी में बराबर बहकते रहेँ^ } still would wander blindly 6&909४2 ०४: है 5 


; on in their contumacy. 2 & ८ 5 99.८ i 
यद्यापि हम ने इन्हें यातना में पकड़ा, _ 76. Already have We grasp (EEC 
थे अपने के गत हे जर न ह र A ष punishment, ee PS & 22% हा] ] 

ये अ' रब ut they humble not therm: OSS 

भी क ; selves unto their Lord, nor OPI 

Goes A 6 fy 

ड F ~ . Until, when We open for ८2८ i i 2 Se) ARSE ९४८६ 

यहाँ तक कि जब र इन पर oe them the gate of CR ०2००४ ५७.०:५/० ८०० |» ४०० 

| दरवाजा खोल दें, तो तत्काल उस nishment, behold! ‘they are ६ 2 jel 222° 22\4\. 2. 

र aghast threat. QOS 2०95020-४ k 


के द्वारा इन लोगों को हमारा सन्देश पहुँच रहा है वह इन्हीं के वीच पैदा हुआ है। उस का चरित्र दोपरहित 
सभी लोग साक्षी हैं । उस ने अपने 'नबी' होने की घोषणा करने से एक दिन पहले तक भी कोई ऐसी बात नहीं 
कोई यह कह सकता कि वह पहले से इस की तैयारी कर रहा था। जिस दिन से उस ने अपने 'नबी' होते 
से आज तक वह एक ही बात कहता आ रहा है; उस में कोई परिवर्तन नही हुआ । फिर जिस बात 
ग है पहले चह स्वयं उस का पालन करता है। 
जिस में वे अकाल के कारण ग्रस्त हुये थे। जव मवका के लोग 'नव्री' सलल० का निरन्तर 
की राह में रुकावट ही डालते रहे, तो आप (सल्ल) ने प्रार्थना की : हे अल्लाह ! 
ष से सात वर्षों से मेरी सहायता कर। अल्लाह ने आप (सल्ल०) की | 
खाने की नौजत आ गई र यह अकाल 'हिजरत” से पूर्व 'नुबूवत' के 
मक्का में उतरने वाली अधिकतर सूरतों में संकेत किये 
24688 आयत ६४-६ आयत २१, अन-नह्ल आदि । 


२३ : भल-मोमिनून 
ES SN 
७८. वही है जिस ने तुम्हारे लिए 
आँखें और दिल बनाये । 
दिख लाते हो ! 


७९. और वही है 


फंलाया, भौर उसी की ओर तुम समेटे जाओगे । 


उसी का है । कया तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ? 


| इन के अगले कह चुके हैं; 

5२. कहते हैं 
और हडिडयाँ हो 
(जीवित कर के) उठाया जायेगा ? 


है] 


पिछले, लोगों की कहानियाँ (बेसनद बातें) हैं । 


है वह्‌ किस का है, बताओ यदि तुम जानते हो । 
८५. वे बोल उठेंगे : अल्लाह का । कहो : 
फिर तुम क्यों नहीं चेतते ? 


८६, कहो : सातों आकाशों का 'रब', और 
महान्‌ (राज्य-) सिंहासन का 'रब' (स्वामी) 
कौन है? 


८७, कहेंगे : अल्लाह ही का (सब है) । कहो : 
फिर तुम डरते क्यों नहीं ? 


८८, कहो : हर चीज़ की बादशाही किस के 
हाथ में है जो शरण देता है, जिस के मुकाबले में 
शरण नहीं दी जा सकती, बताओ यदि तुम 
जानते हो ? 


गन और 
तुम कम ही कृतज्ञता 


जिस ने तुम्हें धरती में 


८०, और वही है जो जीवित करता और 
मौत देता है, और रात और दिन का उलट-फेर 


८१. नहीं, अल्कि इन्हों ने वही कुछ कहा जो 


: क्या जब हम मर कर मिट्टी 
कर रह जायेंगे, तो हमें पनः 


5३. यह वादा तो हम से और इस से पहले 
हमारे पूर्वजों से होता आ रहा है। यह तो वस 


८४. कहो : यह जमीन और जो कोई इस में 84. Say: Unto Whom 


rr, 


78. He it is Who hath crea 


ed for you ears and eyes and 
hearts. Small thanks give ye! 


79. And He it is Who hath 
Sown you broadcast in the 
sarth, and प्रा Him ye will 
be gathered. 

80. And He it is Who giveth 
life and causeth death, and 
His is the difference of night 
and day. Have ye then no 
sense? 

8l. Nay, 
like of that 
men of old; 


but they say the 
which said the 


82. They say: When we are 
dead and have become (mere) 
dust and bones, shall we then, 
forsooth, be raised again? 


83. We were already pro: 
mised this, we and our fore- 
fathers. Lo! this is naught 
but fables of the men of old, 


(be- 
longeth) the earth and who- 
Ssoever is therein, if ye have 
knowledge? 

85. They will say: Unto Allah. 
Say: Will ye not then re. 
member? 


86. Say: Who is Lord of the 
seven heavens, and Lord ol 
the Tremendous Throne? 


87. They will say: Unto 
Allah (all that belongeth), 
Say: Will ye not then keep 
duty (unto Him)? 

88. Say: In Whose hand is 
the dominion over all things 
and He Pprotecteth, while 
against Him there is no pro- 
tection, if ye have know: 
ledge? 
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लिए है। कहो: फिर कहाँ से तुम पर जादू कर 
दिया जाता है” ? 


६०. नहीं, बल्कि हम उन के पास हक़ लाये 
| हैं, और निश्चय ही ये झूठे हैं! 


६१. अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं 
बनाया, * और न उस के साथ कोई दूसरा 'इलाह' 
(पूज्य) है; ऐसा होता तो हर 'इलाह' भपनी 
सृष्टिको ले कर अलग हो जाता, और फिर वे 
एक-दूसरे पर चढ़ दौड़ते । अल्लाह की महिमा 
के प्रतिकूल है जो कुछ ये (उस के) गुण बताते 
हैं ! 


} ८९ कहेंगे : (यह बात तो) अल्लाह ही के 
| 
॒ 


Derrreidineatsind 


१२. खुले और छुपे का जानने वाला है ! बह 
उस से उच्च है जो 'शिकं' ये कर रहे हैं ! 


६१२ 


3% 
77०१५: 


89. They will 


say: Unio ~ = 292% (६ १६ Abt fol oe 
Allah (all that belongeth). CTO NERD CEI 
Say: How then are ye be- 
witched? 


90. Nay, but We have 09.52 Fd 3200 “822 2922 
brought them the Truth, and 59५४2006% 6:20: 
lo! they are liars. 


9I, Allah hath not 


chosen ५६८८६ ¢$ 4६ 24202 
any son, nor is there any toby 
god along with Him; 


else FE / cl \ a ८४८ (| श्र 4] 9 
would each god have assured- ESOS 
ly championed that which he »}j2 3b,” i १2222. < se 
created, and some of them (७४7० (2४७० Tina) 
weculd assuredly have over- ¢ 0 (६2 ५ 
come others. _ Glorified be Cea 
Allah above all that they ४४०७7 
allege! 


92. Knower of the Invisible 
and the Visible! and Exalted 


be He over all that they as ६ » iy 2.2 
| cribe as partners (unto OH, & 
f ६३. (हे 'नबी' !) कहो : रब! जो RR sc 

. Say: ord! Tho Ee 2४०, ई. १“ 
LAL दादा इन से किया जा रहा है यदि shouldst हर me that जात) ४] i apt 

they are promised. ) 
EE Me 63668 
६४ तो 'रब' ! मुझ इन ज़ालिम लोगों में 94. My Lord! then set Ie 


सम्मिलित न करना । 


55 ६५, और निश्चय ही हमें इस का सामर्थ्य 
5 प्राप्त है कि हम जिस का इन से वादा कर रहे हैं 


उस को तुम्हें दिखा दें । 


कुछ गुण ये बताते हैं। 


 साहटों से तेरी पनाह माँगता हूँ, 


रब ! कि वे मेरे पास आयें, 


8६. बुराई को उस तरह से दूर करो जो 
अत्यन्त उत्तम हो । हम भली-भाँति जानते हैं जो 


&७. और कहो : 'रब' ! मैं 'शैतानों' की उक- 


&८. और मैं इस से भी तेरी पनाह माँगता हूँ, 


ये स्वयं इस बात को मानते हैं कि आकाशों और धरती का मालिक अल्लाह 
हे तो दूसरे ईश्वर ये कहाँ से गढ़ लेते हैं | जब्र इस बात के मानने से ड्‌ 
, तो दूसरी तरफ़ इन का यह कहना कि अल्लाह अपने पैदा किये हुये 


50,808 5८442 
2606 58४४ 2076 


not among the wrong doing 
folk. 


95. And verily We are Able 
to show thee that which We 


have promised them. 29 ७] 
5 (CEN, 
96. Repel evil with that 4% i) 242 
which is better. We are best EEN 
A of that which they i 29h £ C2 | 
allege. $ 69 ७) 9४५५२, टर 2 
97. And say: My Lord! I A. « Zn 
seek refuge in The from Sug- 92 i BSG FI 39 
gestions of the evil ones. YT 
98. And I seek Tefuge in 9222९ 2f.w Sel Eis 
Thee, my Lord, Jest they be (90५४६ o> 52299 


present with me. 


है और उस क्रे अधिकार में ब्रह्माण्ड की 
न्कार नहीं है कि अल्लाह इस महान्‌ विश्व 
जन-समूह को दोबारा पैदा नहीं कर सकता 


२३ : आल-मोमिनून 
SE मम िदस 


९९. (ये लोग मानने वाले नहीं हैं) यहाँ. 99. Until, when death coin- 
तक कि जब इन में से किसी को मौत आ जायेगी, a शत 4 
/) हि 5 पर) salth: ’? Ord! e 

तो वह कहेगा : 'रब' ! मुझे (संसार में) लौटा दो, क ia 


back, 
१००. ताकि जिस (संसार) को मैं छोड़ आया 
हूँ उस में अनुकूल कर्म कुड ! कदापि नहों'० यह तो 
बस एक बात है जो वह बक रहा है; और उन सव 
(मरने वालों) के पीछे एक बरज़ख (परदा) है 
उन के पुन: जीवित कर के उठाये जानें वाले दिन 
तक ¦ 


09. That I may do right 
in that which I have left be: 
hind! But, nay! It is but a 
word that he speaketh; and 
behind them is a barrier 
until the day when they are 
raised. 


१०१. फिर जैसे ही 'सूर' में फूंक मार दी 
जायेंगी उन के बीच उस दिन कोई नाता न 
रहेंगा, * और न वे एक-दूसरे को पूछेंगे । 


i0, And when the trump: 
et is blown there will be 
no kinship among them that 
day, nor wil! they ask of one 
another. 

02. Then those whose scal- 
es are heavy, they are the 


१०२. फिर जिस किसी के पलड़े भारी हुये 
तो ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले होंगे । 


successful. 
मे डे हल्के हु Se I03. And those whose 
१०३. और जिस किसी के पलड़े हल्के हुये तो scales are light are those 


यही लोग होंगे जिन्हों ने अपने आप को घाटे में 
डाल लिया, वे 'जहन्नम' में सदा रहेंगे । 


who Jose their souls, in hell 
abiding. 


१०४. आग उन के चेहरों को झुलस देगी, और ।94. The fire burneth ther 


में होगे faces, and they are Jum 

वे उस में कुरूप हो रहे होंगे । rr हैं हि 
कः पे पु ४ ते’ . (00: will be said): 
८८ RS (क जायेगा) हु क्या मेरी गा Where not My revelations 
तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं, और तब तुम उन्हें ५९८९१  थ॥(० You, and then 


झुठलाते थे? ye used to deny them? 


१०६. वे कहेंगे : हमारे 'रव' ! हमारा अभाग्य Lads: Th Nl wr, Ou 

छ नै पे (: !! tune con- 

हम पर'छागया/था, ओर हम भटक हय लोग ये कि लि | लि 
'रब' ! हमें यहाँ =I erring folk. 

१०७. हमारे 'रब' ' हमे यहाँ से निकाल दे! ९ Our Lord! Oh, bring 


यदि फिर हम ऐसा करें, तो निश्चय ही हम 
जालिम होंगे । 

१०८. (अल्लाह्‌) कहेगा : धिक्कारे हुये पड़े 
रहो इसी में और मुझ से बात न करो। 


us forth from hence! If we 
return (to evil) then indeed 
we shall be wrong-doers. 


08. He saith: Begone there- 
in, and speak not unto Me. 


i 
सख भो 


गने को 
आयेगा । देश सूरा 


लेता 


उ आयत १०-१४ द र सू 
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| २३ : अल-मोमिनून reiki 

5 

A बन्दों में ग थे जो कहते 709. Lo! there was ‘a party ~ i 52,“ 2 (6 oi 5. HORA (02 

3 > i Ee द पड डु ह ओ तो हमें of My slaves who said: Our OIE 6] 

A i] हमारे “रव « हम "इमान लाय, i दूं उत्तम Lord! We Eee therefore SEN EEE 

बसे उत्तम forgive us and have mercy ४ >: 5.5 Eg 

FE क्षमा कर दे और CUR EA on 8 for Thou art best of all ES ह 

१ दयावन्त है; who .show Inercy. 63 CAs | 

‘ॐ >>, ड प्रा I0. But ye chose them री LAAT MST | 

i ११०. तो तुम ने उन की हशी उड़ाई यह तके ० 2 iaughingstock until 9 20055 PE NE | 

Ff कि उन के पीछे तुम मेरी याद को भुला बंठ, और they Se Foto मिट! re- ot 42222: हे >} TR हे > | 
! 8 हु embrance of Me, while ye (DOSS RINSE 

| तुम उन पर हँसते रहे । laughed at them. DOR PASE | 
5 मैं पसंद! ने 9p 7 5 2222, | 
4 [ सब्र करने का यहू !]।. Lo! I have rewarded HR 922: & 

३३ १ याज ने उन र them this day for as much as ४ Boogaloo 0} | 
* बदला प्रदान किया कि वही सफल हुये । they were steadfast; and they HAA | 

श्र ल्ल है | की verily are the triumphant. ® ५225 Is | 
F ११२. (अल्लाह) कहेगा : तुम वर्षो को [7, He will say: How ions @, ... , «7 FE 


| गिनती (हिसाब) से धरती में कितना रहे ? 
IE ११३. वे कहेंगे : एक दिन या एक दिन का 
i कुछ भाग । गणना करने वालों से पूछ लीजिए ! 
११४. वह कहेगा : तुम बस थोड़ी ही देर रहे 
वया अच्छा होता कि तुम जानते होते । 
११५. क्या तुम ने यह समझा था कि हमने 
E’ तुम्हें व्यर्थं पैदा किया है, और यह कि 
हमारी ओर पलटना नहीं है” ? 


शासक ! उस के सिवा कोई 'इलाह' (इष्ट पूज्य) 


का" । 


——— 


, प्रदि तुम ने 'नबियों' की यह बात मानी 
आकर रहेगी, तो तुभ आज के दिन 
होगा । 


तुम्हे naught, and that ye 


११६. तो सर्वोच्च है अल्लाह, वास्तविक 


` ११७. और जो कोई अल्लाह के साथ किसी 
. और इलाह' को पुकारे उस के लिए अपने इस कर्म 
 केपक्ष में कोई प्रमाण नहीं । तो बस उस का 
हिसाव उस के 'रब' के यहाँ है'* । निश्चय ही ऐसे 


११८. (हे 'नबी' ! ) कहो 'रब' ! क्षमा कर 
दया कर, और तू सब से उत्तम दयावन्त 


tarried ye in the earth, coun- 
ting by years? 

I3. They will say We tar- 
ried but a day or part of a 
day. Ask of those who keep 
count! 


I4. He will say: Ye tarried 
but a little if ye only knew. 


Il5. Deemed ye then 
We had created you 


that 
for 
would 
not be returned unto Us? 


I6. Now Allah be exalted, 
the true King! There is no 
God save Him, the ‘Lord 


नहीं, प्स्ब्‌ः (स्वामी ) है महिमाशाली सिंहासन of the Throne of Grace. 


iI7. He who crieth 
any other god along 
Allah hath no proof 
His reckoning is only with 
his Lord. Lo! disbelievers 
will not be successful. 


unto 
with 
thereof. 


I:8. And (O Muhammad) 
say: My Lord! Forgive and 
have mercy; for Thou art 
best of all who show mercy. 


होती कि लौकिक जीवन अस्थायी है दात्तविक जीबन तो 
की तैयारी करते; परन्तु अब क्या होता है अब तो तुम्हें अपने 'कुफ्र' और है 


हैँ (दे० आयत १०६-११०) तुम बही 'दुझा' और प्रार्थना 
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'भाखिरत' ही है और 


२४-अन-सूर 
(परिचय) a 


हत का नाम 'अन-नूर' (शकाश) कूरा की आयत ३५-४० से लिया गया है । आयत 
३२-४० में अल्लाह के प्रकाश (0/४१९ ६३४) का वर्णन हुआ है जिस से “ईमान' बालों के धर प्रका- 

र ऐसी डुब्यवस्था और ऐसे -नियमों का उल्लेख किया गया है जो गृहस्थ जीवन 
(Rome ॥0) भौर सभाज को पवित्र और उज्ज्वल बनाते हैं । 


उतरन को सभय {Tie date of Revelatios) 


यह 'सूरा' सन्‌ ६ हिज० के पूर्वां में सूरा अल-अह॒ज्ञाब के अवतीर्ण होने के कई महीनों के 
तू उतरी है! झूरा के अध्ययन से मालूम होतः है कि यह सुरा उस अपयश के सिलसिले में अवतीर्ण 
ई है जो नवी सल्ल० की धर्मपत्नी हजरत भाइशा रजि० के प्रति 'युनाक़िकों' ने फँलाया था। यह 
खेदजनक अपयश उस समय फैलाया गया था जब कि तवी सल्ल० बनी मुस्तलिक़् की लड़ाई से लौट रहे 
थे; यह लड़ाई 'शाबान' सन्‌ ६ हिज० में हुई थी। ह 


| पश्चा 


S 
द्र 


किस परिस्थिति में उत्तरी 


'बद्र' की लड़ाई के बाद से 'इस्लास' की उन्नति ही होती गई यहां तक कि खन्दक़् की लड़ाई ह 
के अवसर पर भी विरोधी दल के लोग असफल ही रहे और उन्हें विवशतापूर्वेक लौट जाना पड़ा 
हालाँकि उन्हों ने १० हजार की सेना के साथ मदीना पर चढ़ाई की थी। इस के बाद भी इस्लाम- 
विरोधी अपनी कुनीतियों से बाज न आ सके । वे नबी सल्ल० और मुसलमानों के विरुद्ध अत्यन्त नीचता 
पर उतर भामे । वे मुसलमानों के बीच ऐसी बातें फैलाते जिस से “इस्लाम” को हानि पहुँच सके । वे 
नबी सल्ल० की धर्मपत्नी तक पर तोहमत लगाने से न चूक सके | यह कलंक उन्हों ने बनी मुस्तलिक़् 
की लड़ाई की बाली के अवसर पर लगाया । बनी भुस्तलिक, कबीला बनी खुजाआ की एक शाखा थी 
जो लाल सागर के तट पर क्रुदैद के क्षेत्र में रहती थी । 

'शावान' सम्‌ ६ हिज० में नवी सल्ल० को यह सूचना सिली कि बनी मुस्तलिक्ग के लोग मसल- 
मानों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरे क़बीलों को भी इस के लिए एकत्र कर रहे 
हैं । सूचना मिलते ही नबी सल्ल० सेना के साथ उन की और चल पड़े । इस मुहिम में अन्दुल्लाइ इब्न | 
उवड् {भुनाफ़िक्रों का नायक) भी मुनाफिकों की एक बड़ी संख्या के-साथ सम्मिलित हो गया । नदी | 
सहल० ने मामूली लड़ाई के बाद बनी मुस्तलिक़् के पूरे क़बीले को क़ैद कर लिया । इस लड़ाई से वापस | 
हुये तो रास्ते में एक पड़ाव पर हज़रत उमर रजि० के एक सेवक और खज़रज क़बोले के एक शपथः 
धारी व्यवित के बीच पानी पर झगड़ा हो गया । एक ने 'अनसार' को पुकारा दूसरे ने 'महाजिरों 
आवाज़ दी । दोनों तरफ़ के लोग आ गये और बीव-बचाव कर दिया। परन्तु अब्दुल्लाह इब्न 
बात का बतंगड़ बना कर 'अनसार' को भटकाना शुरू कर दिया और उस ने क्सम खा. 


कहा कि मदीना पहुँचने के बाद जो हम भें इज्जत वाला है वह तुच्छ लोगों को निकाल ै 


. दे० आयत ३४-४० । 
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देगा । हजरत उमर रज़ि० ने नबी सल्ल० से कहा कि इसे क़त्ल करा देना चाहिए। परन्तु नबी सल्ल० 
ने कहा : उमर ! लोग क्या कहेंगे कि मुहम्मद (सल्ल०) अपने ही साथियों को क़त्ल कर रहा है । फिर 
आप (सल्ल०) ने तुरन्त ही वहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे दिया और दूसरे दिन दोपहर तक कहीं 
पड़ाव नहीं लिया ताकि लोग थक कर सो जायें और उन्हें इधर-उधर की बातें करने का अवसर न 
मिल सके । 


इस सफ़र में अव्दुल्लाह इब्न उबई ने नबी सल्ल० की पत्नी हजरत आइशा रज़ि० पर झूठी 
तोहमत लगाई । नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथी यदि धेय्य और बुद्धिमानी से कामन लेते 
तो ्रहुत सम्भव था कि मुसलमानों में अचानक गृह-युद्ध छिड़ जाता । 
हज़रत आइशा रजि० पर जो आरोप लगाया गया था उस का क्िस्सा हजरत आइशा ने स्वयं 
बयान किया है । नबी सलल० जब कहीं सफ़र पर जाते तो चिट्ठी डाल कर यह फैसला करते कि 
अपनी पत्तियों में से किसे साथ ले जायें । बनी मुस्तलिक़् की मुहिम के अवसर पर चिट्ठी हज़रत 
आइशा रज़ि० के नाम निकली । आप इस सफ़र में नबी सल्ल० के साथ गई। यह सफ़र उस समय पेश 
| भाया था जब कि परदे का हुक्म उतर चुका था | इस लड़ाई से लौटते समय जब नबी सल्ल० और आप 
(सल्ल०) के साथी मदीना के निकट पहुँचे तो आप (सल्ल०) ने रात में एक जगह पड़ाव किया, अभी 
कुछ रात बाक़ी थी कि कूच की तैयारियाँ होने लगीं। हजरत आइशा रज़ि० उठ कर ज़रूरत से बाहर 
गई, जब लोट कर पड़ाव के निकट पहुँची तो मालूम हुआ कि गले का हार कहीं रास्ते में टूट कर गिर 
गथा है । हार की तलाश में आप को देर हो गई । इतने में क्राफ़िले ने कूच कर दिया। कूच के समय 
आप ऊंट के कजावे में बेठ जाती थीं और चार आदमी उसे उठा कर ऊंट पर रख दिया करते थे । लोगों 
ने समझा कि आप कजावे में बेठ चुकी हैं उन्‍्हों ने उसे उठा कर ऊँट पर रख दिया। जब आप वापस : 
हुई भौर देखा कि लोग जा चुके हैं, तो चादर ओढ़ कर वहीं लेट गई और सोचा कि आगे चल कर जब 
मालूम हो जायेगा कि मैं पीछे रह गई हूँ तो लोग स्वयं ढूंढने के लिए आयेंगे । इतने में आप को नींद आ 
गई । सवेरे के समय सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी उस जगह से गजरे जहाँ आप सो रही थीं । उन्हों ने 
आप को पहचान लिया इस लिए कि परदे का हुक्म आने से पूर्व वे आप को देख चुके थे। आप ने उन्हे 
देख कर तुरन्त अपने मुंह पर चादर डाल ली।उन्हों ने अपना ऊंट आप के निकट .बिठा दिया और स्वयं 
अलग हट कर खड़े हो गये । आप ऊंट पर सवार हो गई और वे ऊंट की नकेल पकड़ कर चल पड़े। यहाँ 
तक कि दोपहर के क़रीब क़ाफ़िले का साथ पकड़ लिया जब कि वह एक जगह पहुँच कर अभी ठहरा ही 
| था । इसी पर तोहमत लगाने वालों ने आप पर तोहमत लगाई और इस में सब से बढ़ कर जिस ने 
| हिस्सा लिया वह अब्दुल्लाह इब्न उबई था । परन्तु हजरत आइशा रजि को इस की कुछ भी ख़बर न 
| हो सकी कि लोग आप के वारे में कया कह रहे हैं । 
मदीना पहुँचने के बाद आप बीमार हो गई और लगभग एक महीने तक बीमार रहीं | नगर 
में आप के बारे में ख़बरें उड़ रही थीं; नबी सल्ल० के कानों तक बात पहु'च चुकी थी परन्तु हजरत 
आइशा रजि० इस से बिलकूल बेखबर रहीं । यह आप अवश्य सोचती थीं कि नवी सल्ल० की वह्‌ 
इपा-दृष्टि मुझ पर क्यों न रही जो पहले बीमारी के समय में रहा करती थी । फिर आप नबी सल्ल० 
से आज्ञा ले कर अपनी माता के घर चली गई । 


एक रात जरूरत से बाहर गई ; आप के साथ मिसतह्‌ बिन उसासा की माँ भी थीं । रास्ते 

में उन्हें ठोकर लगी तो उन के मुंह से निकला : बरबाद हो मिसतह । आप ने कहा: आप ऐसे व्यक्ति 

को कोसती हैं जो 'बद्र' की लड़ाई में सम्मिलित हुआ है। उन्हों ने कहा : क्या सूना नहीं कि उस ने क्या 

कहा है ? फिर उन्हों ने सारा क्रिस्सा सुनाया' । आप को सुन कर बहुत दुःख हुआ; रात भर 
रोती रहीं । र्‌ 

१. दे० ve आयत ८। 


२. 'मुना| के सिवा मुसलमानों में से भी कुछ लोग इस अपयश के फैलाने में 
हः २ ia शरीक हो 


3 HLS न 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गये थे। उन मुसलमानों में एक मिसतह 


रे नबी सल्ल० ने हजरत अली रजि० और उसामा विन ज़ैद को बुलाया और उन से इस के 
बारे में राय ली। उसामा बिन ज़ैद रज़ि० ने कहा : है अल्लाह के 'रसूल' ! भलाई के सिवा हम ने 
और कोई चीज़ आप (सल्ल०) की पत्नी में नहीं पाई। हजरत अली रजि० नें कहा : हे अल्लाह के 
रसूल” ! अल्लाह ने आप पर तंगी नहीं की है, स्त्रियाँ और बहुत हैं। और जाँच करनी चाहें तो आप 
अपनी लौंडी को बुला कर पूछें वह सच-सच बयान कर देगी । नबी सल्ल० ने लौंडी से पूछा तो उस नें 
कहा : क़सम हैं उस की जिस ने आप को सत्य के साथ भेजा है मैं ने उन में कोई ऐसी वात नहीं देखी 
कि उस पर दोष त्रगाऊं । बस इतना अवगुण है कि मैं आटा गूंध कर किसी काम को जाती हैँ और कह 
जाती हूँ कि आटे को देखियेगा परन्तु वह सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है । उसी 
दिन नबी सल्ल० ने भाषण दिया और मुसलमानों के सामने अपना दु:ख प्रकट किया । 
| इस तोहमत की अफ़वाहें लगभग एक महीने तक नगर में उड़ती रहीं । नबी सलल० अत्यन्त 
/ दुःखी रहे । हज़रत आइशा रज़ि० रोती रहीं। उन के माता-पिता अलग दुःखी थे। एक दिन नवी 
सल्ल० आप के पास आये और सलाम कर के बैठ गये। और कहा : आइशा ! मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी 
ख़बरे पहुँची हैं, यदि तुम निर्दोष हो तो आशा है कि अल्लाह तुम्हारे निर्दोष होने को जाहिर कर देगा 
और यदि तुम से गुनाह हुआ हो तो अल्लाह से 'तौबा' करो और क्षमा माँगो, बन्दा जत्र अपने गुनाह 
को स्वीकार कर के 'तौबा' कर लेता है तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है। यह सुन कर हज़रत आइशा 
के आँसू शुष्क हो गये । उन्हों ने अपने पिता से कहा कि वे नबी सल्ल० की बात का उत्तर दें । उन्हों ने 
कहा कि मेरी समभ में कछ नहीं आता कि अल्लाह के 'रसूल' सल्ल० से क्या कहूँ । फिर आप ने अपनी 
माता से कहा कि वे उत्तर दें। उन्हों ने भी यही कहा कि समक में कुछ नहीं आता क्या कहूँ। फिर 
हज़रत आइशा रज़ि० ने कहा कि आप लोगों के कानों में एक बात पड़ गई है और वह दिलों में बैठ 
चुकी है, यदि मैं कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो आप लोग नहीं मानेंगे और यदि मैं एक ऐसी बात का इक़रार 
कर लूं जो मैं ने नहीं की तो आप लोग मान लेंगे । तो अल्लाह की क़सम ! ऐसी हालत में मैं वही बात न्‍ 
कहती हूं जो हज़रत यूसुफ़ अ० के पिता ने कही थी कि 'फ़, सबरुत जमील’ (अब तो श्रीवान सन्तोष 
है ।)' यह कह कर हज़रत आइशा रज्ि० लेट गई और दूसरी ओर करवट ले लो | हज़रत आइशा उस 
समय अपने दिल में कह रही थीं कि अल्लाह जानता है कि मैं निर्दोष हूं, वह अवश्य हक़ बात को खोल 
देगा । हजरत आइशा रज़ि० का बयान है कि मैं इस की तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरे हक़ में 
करआन की आयतें उतरेंगी जो'क्ियामत*तक पढ़ी जायेंगी । मैं समझती थी कि नबी सल्ल० कोई 
स्वप्न देखेंगे जिस में अल्लाह मेरे निर्दोष होने को जाहिर कर देगा। 
नबी सल्ल० अभी वहीं थे कि आप (सल्ल०) पर 'वह्य' उतरनी श्रू हो गई। ऐसे अवसर 
पर शरद फतु में भी आप (सल्ल०) के चेहरे से पसीने की बूंदे टपकने लगती थीं । सब चुप हो गये कि 
देखिए अल्लाह क्या भेद खोलता है । हज़रत आइशा रजि० निश्चिन्त थीं । 'वह्य' उतरने के समय नबी. 
सल़ल० की जो हालत हो जाती थी जब वह हालत दूर हुई तो आप (सल्ल०) अत्यन्त प्रसन्न थे। आप 
(सल्ल०) ने कहा : हे भाइशा ! प्रसन्‍न हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बेगुनाह होने को जाहिर कर दिया 
फिर आप (सल्ल०) ने सूरा अन-नूर की १० आयतें'सुनाई जो उस समय आप (सल्ल०) पर उत्तर 
थीं'। हज़रत आइशा रज़ि० की माता ने हज़रत भाइशा रजि० से कहा: उठो और अल्लाह के 
“रसूल' (सल्ल०) को धन्यवाद दो। हज़रत आइशा रज़ि० ने कहा : मैं न उन्हें धन्यवाद दूंगी और 
`न आप दोनों को, बल्कि अल्लाह को धन्यवाद देती हूँ कि उस ने 'बह्य' के द्वारा मेरा निर्दोष होना जाहिर 


कर दिया । 
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१, जब हजरत यूसुफ़ अ० के पिता हजरत याकूब अ० के सामने उन के बेटे बिन यमीन पर: 
` नें यही कहा था (दे० सूरा यूमुफ़ आयत ६०.८३) | र 
२. अर्थात्‌ आयत ११ से ले 3235 + 
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केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 

इस यूरा'का केन्द्रीय विषय स्त्रियों से सम्बन्धित शिष्ट एवं सभ्य आचरण तथा उत्तम व्यवहार 
को शिक्षा है । इसी लिए नबी सल्ल० ने हुंबस दिया है कि यह सूरा स्त्रियों को पढ़ाई जाये ताकि उन्हे 
अपने उ्तरदायित्वों के वारे में भली-भांति ज्ञान हो सके। यह सुरा वास्तव में अपनी पिछली सूरा (अल 
मोमिनून ) की प्रारम्भिक आयतों की व्याख्या एवं विस्तार है । 

इस सूरा के तीन भांग हैं जिन में परस्पर गहरा सम्पर्क है। पहली आयत से ३३ दीं आयत तक 
झुरा का पहला भाग है | दूसरा भागं आयत ३४ से चलता है और आयत ४४ पर"समाप्त होता है। 
सूरा का तीसरा भाग आथत ४६ से सूरा के अन्त तक चला गया है। 


वात्तविं 
इस सूरां की आयत ३५ जिस में अल्लाह के दिव्य प्रकाश का वर्णन है सब से अधिक उभर 
हुई है । इस के अतिरिक्त इस सूरा क्री एक विशेषता यह है कि इस में अल्लाह के एक विशेष गण 
'मुबीन' (प्रकट, प्रकट करने वाला) का उल्लेख हुआ है। किसी और सूरा में इस गुण का उल्लेख नहीं 
किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह “सुरा” दिव्य प्रकाश (D।४।॥० ॥६॥! ) के वर्णन पर आधारित 
है । इस लोक में दिव्य प्रकाश की ज्योति जहाँ और बहुत से रूप में प्रतिविस्बित दिखाई देती है वहीं 
इस ज्योति का दिग्दशन विशेषत: न्याय के रूप में होता है। यदि न्याय का अस्तित्व न होता तो यह सृष्टि 
वास्तबिक उद्देश्य से वंचित रह जाती । फिर संसार में हम किसी ज्ञान और हिकमत (७5५००) की 
कल्पना नहीं कर सकते थे' और न अल्लाह के अस्तित्व के लिए कोई प्रभाण ही हमें मिल सकता था। 
और न इस अवस्था में 'आखिरत' की कोई आशा ही की जा सकती थी । हर ओर भयानक अन्धकार 
| होता । सदेव के लिए विनाश के मुख में चले जाने की भावना से बढ़ कर अन्धकार और क्या हो 
सकता है । , : 
अल्लाह्‌ के प्रकाश से आकाश और धरती परिपूर्ण हैं। यदि इस प्रक से बंचित हैं तो वे लोग 
जो “ईमान' नहीं रखते । अल्लाह उन्हीं लोगों को अपने न की ओर लता है J ह ; 
अल्लाह को याद करते और उस की अवङ्घा से बचते हैं । 'ईमान' वालों के लिए तो प्रकोण CE 
है। उन के घर अल्लाह की अन्धकारहीन आभा से चमक रहे होते हैं। उन के हृद्य में जो 
दिव्य ज्योति पाई जाई है वह 'बह्य' के प्रकाश से आलोकित हो उठती है। परन्तु जिन के ee मे 
'इमान' नहीं उन के लिए कोई प्रकाश नहीं । उन के लिए जीवन में अन्धकार-ही-अन्धकार है। उन की 
दृष्टि में यह भूमि एक अपरिचित ग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं । र 
| इस सूरा में अल्लाह ने ऐसे नियमों की शिक्षा दी है जिन से हमारा गृहस्थ जीवन दीप्तिमान 
| हो सकता है। हमारे घर और व्यवहार में पूर्ण रूप से न्याय की स्थापना हो सकती है। हमारा जीवन 
|; सुखी हो सकता है । कलह-विग्रह और असन्तोष से हमें मुक्ति मिल सकती है । हे 
यह सूरा जिस परिस्थिति में उतरी है उसे सामने रखते हुये उन आदेशों का अध्ययन कीजिए 
जो इस सूरा में दिये गये हैं। 'मुस्लिम' समाज और मुस्लिम घरों को बुराइयों से पाक रखने के लिए 
जरूरी है कि इस सूरा में दिये गये आदेशों और नियमों का पूर्णरूप से पालन किया जाथे इस सर में 
दिये गये आदेशों और नियमों का सारांश यह है :-- । 222 
हजरत आइशा रज़ि० पर लगाये गये आरोप के झूठे होने क एलान करते Es ः 
जिस समय लुभ लोगों ने उसे सुना था, तो क्यों न 'ईमानः nd TR 


'ईसान' वाली स्त्रियों ने 
अपने-आप से नेक गुमान कर के कः : "यङ्ग तो Pe है 
tf हू दिया : “यह तो एक खुली हुई झूठी तोहमत हैः ।” इस तरह आँखें 


[ बल्कि न्याय के बिना तो संसार की सृष्टि ही सम्भव न थी । 
२. दे० आयत १२। 


> CEC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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बन्द कर के किसी की लगाई हुई तोहमत को मान लेना उचित नहीं । तुम्हें देलना चाहिए कि तोहमत Ey 
लगाने वाला कोन है और वह किस पर तोहमत लगा रहा है। जो लोग बुरी अफ़वाहें और उड़ती ः 
ख़बरें फैलाते और अश्लीलता का प्रचार करते हैं वे दण्ड के भागी हैं । मुसलमानों के लिए जो बात | 
उचित है वह यही कि वे सदाशा और सदभाव को अपने पारस्परिक सम्त्रन्ध्रों का आधार बनायें; बिना 


प्रमाण के किसी व्यक्ति को कदापि अपराधी न ठहरायें । 
बताया गया कि वे खुले हुये लक्षण क्या हैं जिन से यह पहचाना जा सके कि सच्चे मुस्लिम! 


` कौन लोग हैं और समाज के वे कौन लोग हैं जो वास्तव में 'सुनाफिक्र' अथवा कपटाचारी हैं । अनुशासन 


पर विशेष जोर दिया गया और इस सिलसिले में कुछ नियम भी निश्चित किये गये जिन का पालन करना 
मुसलमानों का कर्तव्य बताया गया । 


जिना (व्यभिचार) के बारे में आदेश दिया गया कि अपराधी को १०० कोड़ों की सज्जा दी 
जाये चाहे वह पुरुष हो या स्त्री । 'ईमान' वालों को रोका गया कि वे ऐसे पुरुषों या स्त्रियों से विवपह 
का नाता कदापि न जोड़ें जो बदकार हों । ऐसे ब्यक्ति के लिए ८० कोड़ों की सज़ा निश्चित की गई 
जो दूसरे पर व्यभिचार का आरोप लगाये परन्तु अपने लगाये हुये आरोप के सिलसिले में ४ गवाह न 
ला सके । पति यदि अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाये तो इस के लिए 'लिआन' का नियम 
निर्धारित किया गया । बताया गया कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों का अविवाहित अवस्था में रहना 
उचित नहीं है। 'लौंडी' और युलामों को भी अविवाहित अवस्था में बैठाये रखना ठीक नहीं, उन का 
विवाह कर देना चाहिए । 


स्त्रियों और पुरुषों दोनों ही को यह हुवम दिया गया कि वे अपनी निगाहें मीची रक्खें। 
एक-दूसरे को घूरने और दाक-फाँक करने से बचें । स्त्रियों को हुक्म दिया गया कि वे अपने घरों में अपने 
सिर भर सीने को ढाँके रहें बाप, पति, बेटे और अपने भाई आदि क़रीबी नातेदारों और घर के 
सेवकों के अतिरिक्त किसी के सामने बन-ठन कर कदापि न आयें । बाहर निकलें तो इस तरह कि उन 
का बनाव और झ्यंगार छिपा रहे । और भूमि पर इस तरह पाँव न रक्‍्खें कि उन के ज़ेबरों की झंकार 
दूसरों के कानों तक पहुँचे । बूढ़ी स्त्रियां यदि अपने घरों में सिर से ओढ़नी उतार कर रख दें तो इस में 
कोई दोष नहीं है परन्तु उन्हें बन-ठत कर अपने-आप को दिखाने से बचना चाहिए | और यदि वे इस 
अवस्था में भी अपने पूरे वस्त्र के साथ रहें मौर अपने सिर पर ओढ़नी डाले रहें तो यह अधिक 
उचित होगा । 


घरेलू जीवन में घर के सेवकों और उन बच्चों के लिए भी जो अभी युबाबस्था को न पहुँचे 
हों यह नियम ठहराया गया कि बे प्रातः काल, दोपहर को रात्रि के समय घर की किसी स्त्री या पुरुष 
के कमरे में अचानक प्रवेश न करें बल्कि प्रवेश करने से पहले उन्हें इजाज़त लेनी चाहिए इस लिए कि 
मालूम नहीं कौन किस दशा में है । 


इस वात का एलान किया गया कि क़रीबी नातेदार या घनिष्ट मित्र यदि एक-दूसरे के यहाँ ठ 
बिना आज्ञा लिये कुछ खा-पी लें जिस व्ररह वे अपने घर खाते-पीते हैं तो इस में कोई दोष नहीं। अ 
लूले, लंगड़े और बीमार आदि विवश और असहाय लोग हर घर और हर जगह से खा सकते 


~ 


विवशता के कारण उन का हक़ पूरे ही समाज पर है ! 


अं _.. : | Er | ६२० 


५ 'लौंडी' और गुलामों के बारे में यह आदेश दिया गया कि यदि वे नेक हों तो उन्हें अविवाहित 
जा अब्नस्था में न रहने दो बल्कि उन का विवाह कर दो । और यदि वे अपनी स्वाधीनता के लिए लिखा-पढ़ी 
E करनी चाहें तो लिखा-पढ़ी कर लेनी चाहिए'। उन के मालिकों के अतिरिक्त दूसरों को भी उन 
''लौंडियों' और गुलामों की माली सहायता करनी चाहिए। 

ह 'सुरा' को समाप्त करते हुये इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि ईमान” वालों को 
अल्लाह के 'रसूल' (सल्ल०) की बात दिल से माननी चाहिए । जब वे किसी सामूहिक काम के अवसर 
पर 'रसूल' के साथ हों तो 'रसूल' से आज्ञा लिये बिना कदापि न जायें । उन्हें अपने बीच 'रसूल' के 
बुलाने को आपस में एक-दूसरे का-सा बुलाना नहीं समझना चाहिए। आकाशों और धरती में जो कुछ 
है अल्लाह का है। तुम्हारी जो नीति भी हो अल्लाह उसे जानता है। फिर तुम्हारे अच्छे-वूरे कर्मो का 
सम्बन्ध केवल इसी वतमान लोक से नहीं है बल्कि जब तुम अल्लाह के पास लौटोगे तो वह तुम्हें बता देगा 
कि तुम क्या कुछ करते रहे हो । वहाँ तुम्हें तुम्हारे कर्मो के अनुसार बदला दिया जायेगा । 
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२४ ; अन-नूर 


ND [ei + OS, 
tf 932-520l/st "227, ig 2222८7 Fa) 22,5 
Dr T SAIS A Ds 


'सूरा' अन-नूर LIGHT 


(मकता में उतरी CA “रायतः ६ ४) Revealed at AL-Madinah BP 4 


= 

i 

2 
र 


‘अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कपाशील गी the name of Allah, Ihe CO 252 Slo 
र्‌ और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful. 05 7 2 


१. यह एक 'सूरा' है जिसे ह्म नें उतारा है. (Here is) a Surah which Eg ¢ [76 (१५ १ 258६ (A 55 2:9 

! ठ्ह We have revealed and en: NS) PY PUB) ९-४ 

और इसे हम ने अनिवार्य ठहराया है, और इस [०॥००, शत Wherein Ve % i i 6 

भें हम ने साफ़-साफ़ 'आयते' उतारी हैं, कदाचित्‌ revealed plain tokens, that 0).93220००-५ ०५ ~| 
तुम चेतो । ~ haply ye may take heed. 7 


. जिना (व्यभिचार) करने वाली स्त्री और 2. The adulterer and the ५58 a IE i 24८, i | 

लता करते का पुरुष हा में से प्रत्येक को १५u।teress, scourage ye each HCPBEEB ४ 

नडे पुरुष, PP one of them (with) 8 hund- Fin ANIC NA 
सौ कोड़ें मारो'। और अल्लाह के 'दीन' (धर्म) ९० जी नि ००५०४) ४००८ ह Ugg 

में ग्ट = il or e twain wWItNNOIC i ‘PZ? (५ 

के मामले में तुम्ह उन पर तरस न आर्य, यदि तुम उ from obedience to Allah, NESS, dsl ), a 
अल्लाह और अन्तिम दिन पर 'ईमान' रखते हो । i we Believe in Allah and the 7] ड 226 FO 
और उन्हें सजा देते समय 'ईमान' बालों का एक ५ ere Ply eels 


witness their 


गरोह मौजूद रहे ॥ ( punishment. ONE CEE 


ct 


, यह सज़ा उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए है जिन का विवाह न हुआ हो। यदि यह काम करने वाली स्त्री या पुरुष स्वतन्त्र न हो 
बक किसी की दासता में जीवन व्यतीत करता हो, तो उस की सज़ा इस सज़ा की आधी होगी; उसे केवल य 

(दे० सूरा अन-निसा आयत २५) । जो व्यक्ति बुद्धिहीन हो या अभी वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त न हुआ हो, उसे र नहीं देंगे । 

ˆ रहे वे स्त्री-पुरुष जिन का विवाह हो चुका हो तो जो लोग प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, | 

स्वतन्त्र हैं, किसी की दासता में जीवन व्यतीत नहीं करते, उन का विवाह भी हो गया है और 

ऐसे स्त्री या पुरुष को 'नढी' सल्ल० ने और आप (सल्ल० ) के वाद आप (सल्ल०) के चारों 

अपने-अपने समय में 'रज्म' की सज़ा दी है। 'रज्म' की सजा में अपराधी पर पथराव करते हैं यहां 

जाती है । ऐसे अपराधियों को “रज्म' की सज्ञा इस लिए दी जाती है कि उन का अपराध हृद दरजा 

हूप से कामेच्छा की पूति कर सकते थे परन्तु उन्हों ने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मर्यादा का 

.मार्म अपनाया जो बिगाड़ और विनाश का मार्ग है, जिस से मानव-समाज ओर सभ्यता की दीवार 

और बिगाड़ पैदा करने वालों को कठोर दण्ड मिलना ही ला ताकि दूसरे लोग इस 


तरह की बुराइयों से पाक रह सके । -माइदा आयत ३३ में 
और जमीन फैलाने के 


२४ : अन-नूर 


3. The adulterer shall not 


३. जिना (व्यभिचार) करने वाला विवाह 


प्र "तहीं करता है परन्त जिना करने वाली के साथ ७}, $ave an adulteress ot 
Et ह्‌ .परन्तु ।अ ६ 


ः रे an ‘idolatress, and the adul- 
ग जय, या 'शिक' करने वाली के साथ, और जिना करने (६९६६ n०n९ 59 marry save 

FS 2 डी हे व. adulterer or an idolaler. 
LE : वाली के साथ विवाह नहीं करता है परन्तु ज़िता All that is forbidden unty 


करने वाला या शिक’ करने वाला । और यह्‌ ७९।।९४०।४. 

 'इमान' वालों पर हराम हुआ है । 

58 ४ और जो लोग सतवन्ती स्त्रियों पर तोहमत 

Ee लगाये फिर चार गवाह न लाये, उन्हें अस्सी कोड़े 
मारो और कभी भी उन की गवाही स्वीकार न 

करो--और वही अवज्ञाकारी हैं'-- 


4. And ‘those who accuse 
honourable women but bring 
rot four witnesses, scourage 
them (with) eighty stripes 
and never (afterward) ac- 
cept their testimony—They 
indeed are evildoers— 

5. Save those who _ aftei- 
ward repent and make ani- 
erds. (For such) lo! Allah 
is Forgiving, Merciful. 


बा: bb 25७५५ "22290 kbd 


५, सिवाय उन लोगों के जिन्हों ने इस के बाद 
 'तौबा' करली और सुधर गये। तो निश्चय ही 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावन्त है। 


6. As for those who accuse 
their wives but have no wit- 
nesses except themselves; let 
the testimony of one of them 
be four testimonies, (Swear: 
ing) by Allah that he is of 
those who speak the truth; 


६. और जो लोग अपनी पत्नियों पर आरोप 
लगायें भौर उन के पास स्वयं उन के अपने सिवा 
गवाह न हों, तो उन में से हर एक की गवाही 
चार गवाही देना है अल्लाह की क़सम खा कर 
कि वह (आरोप लगाने में) सच्चा है; 


7. And yet a fiith, invoking 
the curse of Allah on him if 
he is of those who lie. 


र ७. और पाँचवीं बार, यह कि उस पर अल्लाह 
की फिटकार हो यदि वह झूठा हो । 


अर्थात्‌ जिना करने वाला जब तक 'तौबा' न कर ले उस के लिए 
गन्दगी में गिरी हुई हो। इस“आयत'में जिना (व्यिचार) 
उल्लेख एक साथ किया गया है। जिना और 
अधिकतर स्थानों पर'शिक”की उपमा जिना 
३४: १४-१८, 'अहबार' ([९४.) २० 
(Jermiah) २: ५-२८, ३: १-९ । 
EN 'शिके' को क्रुरआन में “बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है (दे० सूरा लुक़ 
अन्याय, हक़ मारना या हक़तलफ़ी करना । मनुष्य पर सब से बड़ा हक़ अल्ला 
जुल्म है । 'जिना' (व्यभिचार) भी हक़ मारने और स्वत्वहरण ही का 
की ओर से हो या पुरुष की ओर से । स्वत्वहरण और हक़तलफ़ी 

पुरुष अपनी पत्नी के दूसरे अपराधों को तो क्षमा कर सकता 
सकता, ठीक इसी प्रकार अल्लाह भी लोगों के और गुनाहों को तो क्षमा 
शिकं' करने वाले सदा 'जहन्नम' की अग्नि में जलते रहेंगे 
डा के सर्वथा प्रतिकूल है । जिना और 'शिकं' की इसी पा 
उस' अर्थात्‌ नापाकी (गन्दगी) और शिक करने वालों 
बो पर यदि कोई झूठा कलंक लगाये तो उस का भी 


२. 
प्रिचार) करने वाले पुरुष या स्त्री 
'शिक' में परस्पर बड़ी अनुकूलता 


चाहिए । 
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व्यभिचारिणी स्त्री ही उचित है या वह स्त्री जो 'शिकं' की 
और 'शिकं' करने वाले पुरुष या स्त्री का 
पाई जाती है। यही कारण है कि बाइबिल में 
(व्यभिचार) से दी गई है। उदाहरण के लिए देखें : 
: ५-८, 'इस्तिस्ता' (D९. ) ५: ८-१०, 'यसइयाह' ([54/०॥) ५७ : 


ख़ुरूज' (5. ) २० : ३-७, 
३-९, 'यरमियाह 


गुक़मान आयत. १३) । जुल्म का अर्थ होता है 
हु का है, उस के हक़ में किसी को शरीक करना सब 
दुसरा नाम है; 
अत्यन्त नीच कमं और नैतिकता के विरुद्ध है। 
है परन्तु वह उस की बदचलनी और वेवफ़ाई को क्षमा 
कर सक्ता है परन्तु 'शिके' को वह कभी भी 
(३० सूरा अन-निसा आयत ४८) । 'शिकं' उस के 
रस्परिक अनुरूपता के कारण क्रूरआन में विभिन्‍न 
को 'नज्स' अर्थात्‌ नापाक कहा गया है ! 
यही हुक्म है कि कलंक लगाने वाला या तो चार 
सी पर ज़िना (व्यभिचार) का आरोप लगाता है 
सिद्ध करे | यदि वह्‌ चार नवाह पेश नहीं करता तो 
इस तरह की वात कहने का साहस न हो सके । यदि किसी व्यक्त 
हाँ, यदि उस के साथ चार और आदमियों ने देखा 
के सामने ला सकता है । जिना के आरोप के लिए 


चाहे यह बेवफाई और विश्वास- 


२४ : अतनवूर 


2-, ८. और उसस्त्री से सज़ा" इस तरह टल 
सकती है कि वह चार बार अल्लाह की कसम 
खा कर गवाही दे कि निश्चय ही यह झूठा है 


जाते) निस्सन्देह अल्लाह बड़ा मेहरवान और तत्त्व- 
दशी है । 


गढ़ 


~ 


११. जो लोग यह झूठा कलंक (तोहंमत) 
लाये हैं' यह तुम में से ही एक टोली है? । इसे 
अपने हक़ में बुरा न समझो; बल्कि यह तुम्हारे 
हक़ में अच्छा ही है । उन में से प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए वही है जो कुछ उस ने गुनाह कमाया; और 
उन में से जिस व्यक्ति ने इस (झूठे कलंक) के बड़े 
हिस्से का जिम्मा अपने सिर लिया, उस के लिए 
बड़ी यातना है। ५ 


१२. जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था, 
तो क्यों न ईमान' वाले पुरुषों, और 'ईमान' 
वाली स्त्रियों ने अपने वारे में अच्छा गुमान कर के 
कह दिया : यहू तो एक खुली हुई झूठी तोहमत 


है ? 


१३. वे इस (आरोप) पर चार गवाह क्यों 
नहीं लाये ? तो जब वे गवाह नहीं लाये, तो 
अल्लाह की दृष्टि में वही झूठे हैं । 


~ 


[क 


8. And it shall avert the 
punishment from her if she 
bear witness . before Allah 
four times that the thing he 
saith is indeed false. 


9. And a fifth (time) that 
the wrath of Allah be upon 
her if he speaketh truth. 


40., And had it not been for 
the grace of Allah and His 


mercy unto you, and that 
Allah is Clement, Wise, (ye 
had been undone). 

II. Lo! they who spread 


the slander are a gang among 
you. Deem it not a bad thing 
for you; nay, it is good for 
you. Unto every man of them 
(will be paid) that which he 
hath earned of the sin; and 
as for him among them who 
had the greater share there- 
in, his will be an awful 
doom. - 


I2. Why did not the ber 
lievers men and women, when 
ye heard it, think good of 
their own folk, and sav: It 
is a manifest untruth? 


3. Why did they not pro: 
duce four witnesses? Since 
they produce not witnesses, 
they verily are liars in the 
sight of Allah. 


इस से अभिप्रेत वही १०० कोड़ों को सजा है जिस्म का उल्लेब ऊपर हो चुका है । 
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५. ऊपर आयत ४ में जिता की तोहमत लगाने के वारे में जो हुक्म बथान हुआ है उस हुतत के उतरने के बाद लोगों में यह प्रश्‍न 
उठा कि किसी दुसरे पुरुष और स्त्री की बदचलनी को देख कर तो आदमी चुप रह सकता है के परन्तु यदि किसी ने अपनी स्त्री को 
कुकर्म करते हुये देख लिया तो वह कँसे चुप रह सक्ता है ? फिर यह्‌ 'आयत उतरी जिस में अल्लाह ने बताया है कि ऐसे किसी 
मामले का निपटारा कैसे किया जायेगा । निर्णय का जो नियम इस आयत में निर्धारित किया गया है उस के लिए पारिभाषिक 
शब्द 'लिआन' प्रयुक्त होता है । 'लिआन' के बाद पति-पत्नी 2) एक-दूसरे से अलग कः दिया जायेगा । जब पति और पत्नी 
दोनों ने 'लिआन' कर दिया, तो दोनों में से किसी को सज़ा नहीं दी जायेगी । पति यदि कहता है कि बच्चा उस का र है तो 
वह बच्चा माँ का समझा जायेगा । वह माँ का वारिस होगा और माँ उस की वारिस होगी, बाप से वह मीरास नहीं पायेगा । 


उसे हरामी या वर्ण-संकर कहने का हक़ किसी को नहीं होगा । पति को 


वंचित नहीं किया जायेगा । 


६. यह संकेत उस झूठे कलंक की ओर है जो नवी सल्ल० की धर्म-पत्ती हजरत आइशा रजि० पर लगाया गया था (दे० सूरा | 


की भूमिका) । 


स्त्री का 'मह्ण' अदा करना होगा, स्त्री को 'मह' से. 


७. इस बात के फैलाने वाले कुछ तो 'मुनाफ़िक्र' लोप थे और कुछ वे मुसलमान थे जो अपनी कमजोरी और भूल के कारण इस 


फ़ितने से न बच सके । 


८. यह संकेत मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई की ओर है 


वाला था । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पारा ; १८ 


< 


जी इस तुहमत का गढ़ने वाला और इस फ़ितने का उठाने पक 


OEE & 


च्द्क 


२४ : अन-नूर 


१४. और यदि तुम लोगों पर दुनिया और 
'आखिरत' में अल्लाह का ह और उस को 
दयालुता न होती तो जिस चर्चा में तुम पड़ गये 
उस के बदले में तुम्हें एक बड़ी यातना आ लेती। 


१५. (सोचो तो) जव तुम उस (झूठ) को 
अपनी जब्रानों पर लेते जा रहे थे, और तुम अपने 
मुंह से वह कूछ कहे जा रहे थे जिस के बारे में 
तुम्हें कोई ज्ञान न था, तुम उसे एक साधारण बात 
समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह की दृष्टि में वह 
बहुत भारी बात थी । 


१६. और जब तुम ने उसे सुना था, क्यों न 
कह दिया: हमें उचित नहीं कि ऐसी आत ज़बान 
से निकालें | तू महिमावान्‌ है (हे अल्लाह ! ), यह 
a तो एक बहुत बड़ा झूठा कलंक है। 


१७. अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर 
Fs हा ऐसा काम न करना, यदि तुम 'ईमान' वाले 
॥ हो। 


१८. और अल्लाह 'आयतों' को तुम्हारे लिए 
स्पष्ट रूप से बयान करता है । और अल्लाह 
जानने वाला और तत्त्वदर्शी है। 


'आखिरत' में दुखदायिनी यातना है 
जानता है और तुम नहीं जानते । 


र करने वाला है। 


शेतान' के क़दमों का अनुसरण करेगा, 


१६. जो लोग चाहते हैंकि'ईमान' लाने वालों 
में अश्लीलता फले, उन के लिए दुनिया और 


२०. और यदि अल्लाह्‌ का अनुग्रह और उस 
की दयालुता तुम पर न होती, (तो क्या कुछ न 
होता) और यह कि अल्लाह करुणामय और दर्यां 


२१. हे लोगो जो 'ईमान' लाये हो ! 'शेतान' 
के क़दमों का अनुसरण न करो। और जो कोई 


उसे अश्लीलता और बुराई ही का आदेश देगा। 
औ॥लौर यदि अल्लाह का अनुग्रह और उस की दया- 
पर न होती, तो तुम में से कोई एक भी 
होता । परन्तु अल्लाह जिसे चाहता 

और अल्लाह सुनने और जानने 


६२४ 


I4. Had it not been for the 
grace of Allah and His mer- 
cy unto you in the world 
and the Hereafter, an awful 
doom had overtaken you for 
that whereof ye murmured. 


I5. When ye welcome it 
with your tongues, and ut- 
tered with your mouths that 
whereof ye had no know- 
ledge, ye counted it a trifle. 
In the sight of Allah it is 
very great. 


I6. Wherefor, when ye 
heard it, said ye not: If is 
not for us to speak of this, 
Giory be to Thee (0 Allah); 
This is awful calumny. 


I7. Allah admonisheth you 
that ye repeat not the like 
thereof ever, if ye are (in 
truth) believers. 


I8. And he exfoundeth unto 


jou His revelations: Allah is 
nower, Wise. 
i9. Lo! those who love 


that slander should be spread 
concerning those who be- 


। अल्लाह्‌ lieve, theirs will be painful 


punishment ir: the world and 
the Hereafter. Allah know: 
eth. Ye know not. 

20. Had it not been for the 
grace of Allah and His mer- 
cy unto you, and that Allah is 
Clement, Merciful, (ye had 
been undone). 


2l. 0 ye who believe! Fol: 
low not the footsteps of the 
devil. Unto whomsoever {fol- 


तो वह तो loweth the footsteps of the 


devil, lo! he commandeth fl- 
thiness and wrong. Had it not 
been for the grace of Allah 
and His mercy unto you, not 
one of you would ever have 
grown pure. But Allah causeth 
whom He will to grow. And 
Allah is Hearer, Knower. 
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२६. बुरी बातें बरे लोगों के लिए हैं और बुरे 26. Vile women are for vile a i 5] AC 4 ८८2 ५24 
लोग बुरी बातों के लिए। और भली बातें भले ०९ and vile men for wile Cs IO, Oi 

Tt ° 3 ग women. Good women are for ~ GE ud AOL] sR] 2 ~} 
लोगों के लिए हैं और भले लोग भली बात good men, and good men for YN NED >7776707"/: 


के लिए । ये लोग उस से पाक हैं जो वे कह ते हैं good women; such are inno: » 2१८८६, A १०४ 222६ द 


! cent of that which people say: (ssa ०४०५०) 
इन के लिए क्षमा और सम्मानित आजीविका Fo" them 5 Pardon बात | 722 2 


| GTA RR 

है। bountiful provision. 55 ४(55४2& is ज 
) £ 22 हक 

२७, हे लोगो जो 'ईमान' लाये हो ! अपने 27.0 ye who believe! Enter Ck “आ 


3 रों में not houses other than your 6 2 hese 2 <] A 
घरों के सिवा BI में न प्रवेश किया क्रो own without first Sr EoD 
जब तक कि रज़ामन्दी न ले लो और उन (घरों) your presence and * invoking sess 4 Gi 
के रहने वालों पर सलामन भेज लो, यह तुम्हारे peace upon the folk thereof. ~ >> - 


That is better for you, that pe 2 Fe) Hs 
लिए अच्छा है। कदाचित्‌ तुम याद रक्खो। ९ 7३५ 58 ॥९००६५]. 7 BS 


मिस्तह्‌ इज्जरत अबूबक्र रज़ि० के नातेदारों में से थे, वे ग़रीब ये । हजरत ` अबूबक्र रजि० उन. 
थे । संयोग से तोहमत की चर्चा में वह भी शरीक हो गये थे। जत्र हजरत भबूबक्र रजि० ने 
नहीं करेगे, तो इस पर यह'आयत”उतरी । इसे सुनते ही हजरत अबूबक्र रजि० बोल उठे : 
हैं हे हमारे “रब' कि तू हमें क्षमा कर दे। फिर आप उन की सहायता करने लग 
“सहाबा/ ने भी क्सम के जो लोग तोहमत सगाने में शरीक रहे हैं उन | 


६९६ 


© DNR 
[3] ५ 
२४ : अन-नूर पर ero 


# <%,/ “775 oh PO 
7 2? द 94 


| ०५८२ ३ ००४०९ ~ 


२८. फिर यदि उन में किसी कोन पाओ, तो ?28.. 475 If ए८ ind 00 ०08 


५ में तुम्हें ज़त गिशाशांत, still enter mot ! 
हे उन में प्रवेश त करो जब तक कि तुम्हें इजाजत permission hath been given. \22 ग {ts 5६ पा ND 
+ पु न दी जाये | और यदि तुम से कहा जाये कि लौट 8४० if it be said unto you: ENNIO .० ४०३ ४४७० 
a Go away again, then go away, 2440 silo bY, X ¢ ५47 
जाओ, तो लौट जाया करो, यह्‌ तुम्हारे लिए for it i3 म for you. Allah 88520 ges 2 ॥ 
` अधिक शुद्धता की बात है। और अल्लाह्‌ जानता ६००४४०१ ४०१ ४९ १0. ह ७११ 
है जो कूछ तुम करते हो । 5 कट 
२७] > 
i ; ; में म हीं कितस 29. (It is) no sin for vou Io [£29 Rd ScD ४47६ व bes ~2T 
5 २६. स मे Us कोई दोष र्‌ है enter uninhabited houses xe SPs is 
ऐसे घरों में प्रवेश करो जिन में कोई रहता न हो, wherein is comfort for you, #57553 “४४८५४ [ioe * 2४82 272६ 
जिन में तम्हारे फ़ायदे की कोई चीज हो ॥ और Allah SS i ve 900- (2००० ms Us Dr 
पे करते ६ claim a at ye hide. es : t 
है ता हे र इछ हुए शाहिए पा ता “इ ५° eo Uns 
Es र जो कुछ छिपाते हो । 


न ३०. (हे 'तबी' | ) 'ईमान' वालों से कहो क ME OT Saji , 

 वेअपनी निगाहें नीची रकक्‍खें" और अपनी शर्म- 0१6७. 2! ¡ऽ ७४९ ५०2 is! Ee 9276 

ही अंगों) की रक्षा करें। यह उन के पी. हए! ^ah के Aare 0 20४५ 5 22704 PRES 

लिए अधिक शुद्धता की बात है । निस्सन्देह ४४ पालक ° CTA] 
अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो कुछ वे करते f 


हुँ। 


ffi 


अर्थात्‌ पराई स्त्रियों को न देखें, दूसरों की शमंगाहों पर निगाह न डालें और बेशर्मी को चीज़ों पर निगाह न जमायें । नबी 
 सल्ल० के कथन से अ म होता है कि आदमी अपनी समस्त इन्द्रियों से व्यभिचार करता है। देखना आंखों का व्यभिचार हं, 
: की 'बांत-चीत हल का व्यभिचार हू, आवाज से आनन्द लेना कानों का व्यभिचार है, हाथ लगाना और अनुचित और 
उद्देश्य से चलना हाथ-पाँव का व्यभिचार है| बदकारी की ये-समस्त प्रारम्भिक बातें जब पूरी हो चुकती हैं तब शमेगाहें 
तो इस की; पूर्ति कर देती हैं या पूति करने से रह जाती हैं । र 
हिन्दू शास्त्र-विधि के भ द भी अपनी स्त्री या अपने पति के भतिरिकत दूसरे का चिन्तन करना स्त्री-पुरुष दोनों के 
चार ह॑ । यही कारण है कि आठ प्रकार के मैथुन बतला कर उन का निषेध किया गया है : 

7५%: श्रवणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षण गुह्यभाषणम्‌ । 
“हक, ` संकल्पोष्ध्यवसायश्च कार्यनिष्पत्तिरेव च ॥ 
सम्बन्धित चर्चा सुनना, कहना, पर स्त्री के संग खेलना, उन्हें देखना, गुप्त बात करना, संकल्प 
-संग करना -ये आठ प्रकार के मंथुन हैं । ऽ 

अल्लाह कहता है: निगाह 'इवलीस' (शैतान) के ज़ तों में जो 
उस के बदले उसे ऐसा “ईमान” प्रदान ) के जहरीले तीरों में से एक तीर है । जो 


२४ : अन-नूर reo 


हल re 


और (ठरे 'ननी' A ) वालं ली | स ri 

ह गीर (ह्‌ 2] ही ) i श्मान का 3i. And tell the beneving 2,723 227 ॥। FACS 52 
के वे अपनी निगाहें नीची रकक्‍खें" और आओ के lower their gaze C2 SDT 
अपनी शर्मगाहों (गहा इन्द्रियों) की क्षा करें, २/8 modest, and to display 4/4 227292 Fe 2८22“ ८ (2 || 
पना शमगाह। (गृह्य इ द्रयों) का रक्षा कर, of their adornment only That Sse his al 


आर अपना श्पुंगार न दिखायें सिवाय उस के जो which is apparent and to 28, 425 > क] i 
कु ८; 4 As त De? E 5 [7५४ 2279६ 22 29 
में से जाहिर रहे, और अपने सीनों (बक्ष- 60200 27 हे, er the Liar lo 5G 
स्थ ) पर अपनी ओढ़नियों के अञ्चल डाले adornment save to their own ESN) 9, Ts 7 | 
रहें,” और वे अपना शुगर किसी पर जाहिर न (५१६ fathers or hus 5 F i ED ०४८ 
हे : ll and's hers, G AIA EE; 
करें सिवाय अपने पति के या अपने पिता'४ के या ०: their husbands” Sons 0S SEB Ss 
अपने पति के 3 बेटों * their brothers or their bro: % he ४८ 5 //< 4< hig A 
~ पति ह दा या अपने टों* के या thers’ sons or sisters’ sons, Or ANE wT WEISS 
अपने पात के बेटों के, या अपनें भाई के या अपने their women, or their slaves, POO 56. ER A 
भाइयों'* के बेटों के या अपनी बहिनों के बेटों'* के ep व मम लक GHB ७४४४५ 
े i ren who know 5 
| या अपनी स्त्रियों के, या जिन पर उन्हें स्वामित्व naught of women’s nakedness. SABCEAENES 26% | 
का अधि प्राष होः & उन अ And let them not stamp their 727 ड़ ८ Pe 
का अधिकार प्राप्त हो'६ उन के या उन अधीन feet so as to reveal what thev 7 प्‌ Eh ESC EET 
| पुरुषों (नौकर-चाकर) के जो कोई प्रयोजन न hide of their adornment. And 2S ७४५२० > 


भच या बच्चों जो ० की turn unto Allah together, 0 it) ‘a | >/! / ~ 
रखते हों," या उन बच्चों के जो स्त्रियों की believers, in order 5 that ye [OSE ॥# 


| छिपी बातों से परिचित न हों । और बे अपने ४ ५५००९९. TE (५४ 2 2१2१ 4 22४ ८ 

| पाँव झूसि पर मारती हुई न चलें कि अपना जो FFB 
| ऽ्पुंगार छिपा रक्खा हो लोगों को उस की ख़बर HESS 
| हो जाये ।* और हे ईमान वालो ! तुम सब मिल Ed Fs RE 
कर अल्लाह से 'ठौबा' करो, कदाचित्‌ तुम्हें सफ- “4 ४262 Joss OBIS 
| लता प्राप्त हो। oH 


१२. जिस प्रकार पुरुष को पराई स्त्री को देखना न चाहिए उसी प्रकार स्त्रियों को भी पराये पुरुष को नहीं देखना चाहिए । और 
| थदि निगाह पड़ जाये तो तुरन्त ही हटा लेनी चाहिए । पुरुषों की तरह उन्हें भी दूसरों के छुपे अंगों के देखते से बचना चाहिए । 
| वेद की भी शिक्षा है: अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । 
| मा ते कशप्ल कौ दृश्यन्तसत्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ 
अर्थात्‌ साध्वी नारी ! तुम नीचे देखा करो; ऊपर न देखो । पैरों को परस्पर भिलाये रब्खो । वस्त्र इसर प्रकार पहनो 
| जिस से तुम्हारे ओष्ट तथा कटि के नीचे के भाग पर किसी की दृष्टि न पड़े । 
| १३. अज्ञान काल में अरव स्त्रियां अपने सिरों पर एक प्रकार का रूमाल बाँधे रहती थीं जिस की गिरह जूड़े की भाति पीछे की ओर 
चोटी पर लगती थी । पीछे दो-दो, तीन-तीन चोटियां लहराती रहती थीं; गला भौर सीने का उपरी भाग खुला रहता था । 
छातियों पर क़मीस के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं होता था । 
१४. 'पिता” में दादा, परदादा भौर नाना, परनाना भी सम्मिलित हैं । 
१५. बेटों में पोते, परपोते और नाती, परनाती भी सम्मिलित हैं । इस मामले में सगे भौर सौतेले में कोई भेद नहीं करेंगे । 
१६. भाई में सगे भौर सौतेले भौर मांजाये भाई सब आ जाते हैं। 
१७. भाई-बहिनों के बेटों में उन के पोते, पर पोते और नाती, पर नाती सब आ जाते हैं। भाई-बहिनों में तीनों प्रकार के भाई-बहिन ~ 
सम्मिलित हैं॥ 
जिन नातेदारों से विवाह करना हराम है उन से परदा नहीं, जैसे चचा, मामा भौर दामाद आदि । रहे वे नातेदार जिन 
से विवाह हो सकता है उन से च तो उस प्रकार का परदा किया जायेगा जिस प्रकार पराये लोगों से किया जाता है और न 
स्त्रियाँ बे-झिभ,क उन के सामने शगार के साथ आ सकती हैं जिस प्रकार कि वे अपने पिता, और वेटों आदि के सामने आती 
हैं । इस की सीमायें विभिन्‍न नातेदारों के मासले में उन के नाते-रिश्ते, उन की आयु, स्त्री की आयु, उन के पारस्परिक सम्पर्क 
और सामयिक स्थिति भादि का विचार करते हुये भिन्न होंगी। इस सिलसिले में परदे की आवश्यकता भी हो सकती है और 
सामने भी हुआ जा सकता हूँ परतु स्त्री मुंह और हाथ के अतिरिक्त अपने पूरे शरीर मौर शगार को छिपाये रक्खे । और 
रिश्ते और नाते में जहां किसी प्रकार का सन्देह हो जाये वहाँ परदा ही करना शाहिए । 
१५. अर्थात्‌ अपनी जानी-बूकी भौर मेल-जोल की स््त्रयाँ । 
१९. अर्थात्‌ लौंडी । एक गरोह के विचार में गू,लाम (दास) भो इस में दाखिल हैं । 
, २०. अर्थात्‌ अघीनता, बुद्धि-हीनता, अयोग्यता, आदि के कारण जिस मे यह साहस न हो कि घर की स्त्रियों के प्रति कोई बुरी भावना 
मन में ला सके । ४ 
२१. इस हुक्म को नबी सलल० ने जेवरों की झंकार तक ही सीमित नहीं रबखा ब्रल्कि आप (सल्ल०) ने इन्द्रियों को उत्तोजित करने | 
वाली दूसरी चीज़ों से भी रोका है। आप (सल्ल०) ने इसे पसन्द नहीं किया कि बिना किसी विशेष आवश्यकता के परायी 
स्त्रियों की आवाज़ प्‌ रुषों के कानों तक पहुँचे । आप (सल्ल०) ने हुक्म दिया है कि स्त्रियां खुशबू लगा कर बाहर न निकले । 
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२४ : अन-नूर 


अविवाहित अवस्था में) हों और तुम्हारे 'गुलामों' 
और तुम्हारी लौंडियों में जो नेक हों उन का 
विवाह कर दो। यदि वे गरीब होंगे तो अल्लाह 
अपने अनुग्रह से उन्हें सम्पन्न कर देगा | अल्लाह 
समाई वाला और जानने वाला है । 


३३. और जिन्हें विवाह का अवसर प्राप्त न 

हो उन्हें चाहिए कि अपने-आप को वचाये रक्खें 

(संयमपूर्वक रहें) यहाँ तक कि अल्लाह अपने 

अनुग्रह से उन्हें सम्पन्न कर दे। और उन लोगों 

में जिन पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो 

जो (अपनी स्वाधोनता 'के लिए) लिखा-पढ़ी 

करनी" चाहें, उन से लिखा-पढ़ी कर लो यदि 

तुम्हें मालुम हो कि उन में भलाई है, और उन्हें 

उस माल में से दो जो अल्लाह ने दिया है" | और 

अपनी लौंडियों को सांसारिक जीवन का लाभ 

प्राप्त करने के लिए दुश्चरित्रता*४ पर विवश न 

{ करो, जब कि वे सतवस्ती (और विवाहिता हो 

iE कर) रहना चाहती हों। और जो कोई उन्हें 

i विवश करेगा, तो निश्चय ही अल्लाह उन के 

विवश किये जाने के वाद बड़ा क्षमाशील और 
दया करने वाला है? * | 


३४. और हम ने तुम्हारी ओर खुली हुई 
'आयते' उतार दी हैं, और उन लोगों की (शिक्षा- 
प्रद) मिसालें भी जो तुम से पहले गुजरे हैं । और 
एक उपदेश डर रखने वालों के लिए । 


i 


२२. अर्थात्‌ 


राज़ी हो जाये । 


. में जो 'जकात' 
कुरआन 


ठि | हो जाता है। 


३२. तुम में जो एकाकी (अर्थात्‌ बे-जोड़े के 


सूरा अल-बलद आयत १०-१६) । जन-साधारण के अतिरिक्त राज्य का 
तः एकत हो उस में से एक हिस्सा ग,लामों की रिहाई के लिए भी चं करे। 
में 'बिगा' शब्द प्रयुक्त हुआ है। साधारणतः इस का अर्थं बदकारी और 
कुरआन के विशेष टीकाकार मौलाना हमीदुहीन फ़राही के विचार में 
अपनी लॉडियों को “मुतम्‌' के लिए देते थे ओर उन के 'मह' ले लिया 


६२८ 
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32. And marry such of you FMS SUS if 
as are solitary and the pious nd र | 2! 74 (2 
EIA OT 


of your slaves and maid-ser- 2 
~ 


vants. If they be poor, Allah 
will enrich them of His boun- ic ZG PZ b 2 42 9i\9 a 
ty. Allah is of ample means Rslseil alas ofall 


Aware. 


च ____ 


33. And let those who can- 
not find a match keep chaste 
till Allah give them indepen- 
dence by His grace. And such 
of your slaves as seek a writ- 
ing (of emancipation), wrire 
it for them if ye are aware 
of aught of good in them, 
and bestow upon them of the 
wealth cf Allah which He hath 
bestowed upon you. Force not 
your slave-girls to whoredom 2 ii 
that ye may seek enjoyment oS) 
of the life of the world, il 
they would preserve their 
chastity. And if one force 
them, then (unto them), after 
their compulsion, Lo! Allah 
will be Forgiving, Merciful. 
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34. And verily We have sent 
down for you revelations that 
make plain, and the example 
of those who passed away be- 
fore you. An admonition unt 
those who ward off (evil). 


/ 
६ oN 7,592 
@ Cl 


x 


> 


र कोई 'ग.ल्पम' या लौंडी' यदि स्वाधीनंता प्राप्त करने के लिए अपने स्वामी को बदले में कुछ देना चाहे और स्वामी उसे 
मान ले तो दोनों के बीच जो शते ठहरी हों उन की लिखा-पढ़ी ह 


ही दिया जाये । अपनी स्वाधीनता के लिए बहू कोई विशेष सेता आदि का काम भी कर सङ्गता है यदि उस का स्वामी इस॑ पर 


हो जानी चाहिए । यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बदले में माल 


२३. अर्थात्‌ उस के स्वामी को भी चाहिए कि बदले में मिलने वाले निश्चित धन में से कुछ-न-कुछ अवश्य छोड़ दे । दूसरे मुसलमानों 
को भी चाहिए कि 'लींडी' 'ग.लामों' को स्वतन्त्र कराने में अपना माल खर्च करें। मुसलमान अपनी 'ज़कात' से भी दास-दासियों 
की सहायता कर सकते हैं (दे० सूरा अत-तौबा आयत ६०) । लॉडी-गलामों को आजाद करने को बड़ी नेकी कहा गया है (दे० 


भी यह कतंब्य है कि वह 'बैतुलमाल' अथवा राज्य-कोष 
कारी और व्यभिचार लिया जाता है । अबू उबैद और 
बिगा' से अभिप्रेत 'मुतअ्‌' की रीति और नियम है । अरब 
¡ करते थे। यह उन की आमदनी का एक साधन था । 


ने शराब की तरह इसे भी हराम कर दिया (दे० सूरा अन-निसा आंयत २५) । 'मुतअ्‌' के हराम होने से वेश्यावृत्ति 


अवस्था में बुरी है; लॉडियों की इच्छा के विरुद्ध उन से यह काम लेना और अधिक बुरा है । 
किया जायेगा, तो अल्लाह उन्हें तो क्षमा कर देगा प जो उन्हें बुराई के लिए विवश 


~ 


—_—————- SS J २९ है" 
२४ : अन-नूर yt 


rn 


३५. अल्लाह आकाशों और धरती का 
प्रकाश है: । उस के प्रकाश की मिसाल२० ऐसी 
है जैसे एक ताक़ हो जिस में एक चिराग हो । वह 
चिराग एक फ़ानूस में हो। वह फ़ानूस ऐसा हो. 
| मानो वह चमकता हुआ तारा है।' वह (चिराग) 
जैतून के एक बरकत भाले वृक्ष (के तेल) से 
दीप्त किया जाता हो, जो न पूर्वी हो और न 
पश्चिमी, जिस का तेल भड़का चाहता हो यद्यपि 

आग उसे न लगी हो। (इस प्रकार) प्रकाश-पर- 
| प्रकाश (बढ़ने के सभी साधन संचित हो गये हों), 
| अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसे चाहता है 
मागे दिखाता है'*। और अल्लाह लोगों के 
लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। 


३६. (उस के प्रकाश से प्रकाशित लोग) उन 
घरों में प्रातःकाल और सन्ध्या समय उस की 
'तसबीह्‌' करते हैं जिन्हें ऊंचा करने का और जिन 
| में अपने नाम के याद करने का अल्लाह ने हुक्म 
| दिया है। 


३७. ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह के स्मरण और 
'नमाज' कायम करने और 'ज़कात' देने से न 
| व्यापार असावधान करता है; और न सौदा 
| करना; जो उस दिन से डरते हैं जिस में उलट 
जायेंगे दिल और आँखें; 


३८. ताकि अल्लाह उन्हें उन के उत्तम 
कर्मो का बदला प्रदान करे, और उन्हें और 
अधिक अपने अनुग्रह से दे। और अल्लाह जिसे 
चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है । 


दे० आयत ४६ । | 


35. Allah is the Light of the 
heavens and the earth. The 
similitude of His light is as 
a niche wherein is a lamp. The 
lamp is in a glass. The Ee 
is as it were a shining Sar. 
(This lamp is) kindled from 


a blessed tree, an olive neither | 


of the East nor of the West, 
whose oil would almost glow 
forth (of itself) though no 
fire touched it, Light upon 
light, Allah guideth unto His 
light whom He will. And 
Allah speaketh to mankind 
in allegories, for Allah is 
Knower of all things. 


36. (This lamp is found) in 
houses which Allah hath 
allowed to be exalted and that 
His name shall be remember: 
ed therein. Therein do offer 
praise to Him at morn and 
evening. 


37. Men whom neither mer- 
chandise nor sale beguileth 
frem remembrance of Allah 
and constancy in prayer and 
paying to the poor their due; 
who fear a day when hearts 
and eyeballs will be overturn- 
ed. 


38. That Allah may reward 
them with the best of what 
they did, and increase reward 
for them of His bounty, Allah 
giveth blessings without stint 
to whom He will. . 


- अर्थात्‌ अल्लाह ही वह महान्‌ ज्योति है जिस की अन्धकारहीन आभा से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित 
कु आच्छादित है । कप जगत में उसी की छवि व्याप्त हो रही है । जगत में सब 
है जो सब प्राणियों में कल्याण रूप हो कर बसता बा । वही विश्व-चेतना का स्रोत है। र 

२७. अर्थात्‌ अल्लाह के प्रकाश से प्रकाशित 'ईमान' वालों की मिसाल जिन्हें देख कर वास्तव में 
२५. अर्थात्‌ जो ऐसी खुली जगह या उच्च स्थान पर हो जहाँ वह सवेरे से सन्ध्या समय तक 
वृक्ष का तेल अत्यन्त साफ़ ओर उत्तम होता है; उस का प्रकाश भी तेज़ होता ह | ० 
२६. अल्लाह अपने प्रकाश की सूझ उन्हीं लोगों को प्रदान करता है जो गाफिल नहीं होते बल्कि अल्लाह को हर समय याद रखते हैं । 


पारा : १८ 
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दै । जगत में जो कुछ है उसी से 
है । वह सर्वव्यापी है । दही 


अल्लाह याद आता है । 
सूर्य के साफ़ प्रकाश में रहे। जैतून के ऐसे 
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(Mirag०) अर्थात्‌ जल की लहरों की वह आन्ति जो रेमिस्तानों और मरुस्थलों भें कड़ी धूप पड़ने यर किरणवक्ती 

ion of ॥९8॥६) क्रे कारण होती है । 

प्यासा मैड्रान में मरीचिका को देख कर प्रसन्न हो जाता है; समझता है कि पानी लहरें ले रहा है, कोशिश कर कें 

ताकि ठण्ड ह जल से अपनी प्यास बुभाये । परन्तु वहाँ उसे पानी के बदले साफ़ मैदान दिलाई देता है । ठीक, 

हैं कि हम बच्छे कमं कर रहे हैं परन्तु वे 'क्रियाबत' के दिन देखेंगे कि उन की समस्त कामनायें और 

[ और कुछ न थीं । वहाँ ये अल्लाह को अपने पाल पायेंगे जो उन का हिसाब चुका देगा । उन्हें 
इ 


हैं उन्हें पहाड़ कहा यया; फिर ओलों के रूप में भूमि पर वर्षा होने लगती है । 
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४. अल्लाह्‌ ही रात और दिन का उलट-फेर 
कर रहा है। निश्चय ही इस में एक शिक्षा-सामग्री !ution of the day 


है आँखों वालों के लिए 


४५. और अल्लाह ने प्रत्येक ७ 
(एक म्रकार के) पानी से पैदा क्रिय 


उन में अपने पेट के बल चलत 


कोई दो टाँयों पर चलता है और उन में कोई चार 
पेदा करता है। निस्स- 
देह अल्लाह को हर चोज का सामर्थ्य प्राप्त है । 


पर । अल्लाह जो चाहता 


४६. हम में खुली हुई 'आयते' उतार दी हैं 
अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग की ओर २ 


दिखाता है 


४७. और कहते हैं 


४८. भौर जब उन्हें अल्लाह 


'रसूल' की ओर बुलाया जाता है ताकि वह उन के ४ 
बीच (उन के मामलों का) फैसला करे, तो क्या !a८ 
देखते हैं कि उन में से एक गरोह कतरा जाता 


९१ 


४६. और यदि हक़ उन का हो तो वे हुक्म 
मानले और कबूल करते हुये चले आयेंगे । 


५०. कया उन के दिलों में रोग 


या वे सन्देह में पड़े है, या वे डरते 


और उस का 'रसूल' उन पर ज्यादती करेगा ? 


नहीं, बल्कि बही लोग. जालिम हैं । 


५१. ईमान वालों की बात तो यह है कि जब 
अल्लाह और उस के 'रसूल' को ओर बुलाये जाये 
ताकि वह उन के बीच (उन के मामलों का) 
हम ने सुता और माना । 


फसला करे, तो वे क 
यही सफलता प्राप्त करने वाले हैं । 


५२. और जो कोई अल्लाह और उस के 
रसूल' का हुक्म माने, और अल्लाह थे डरे, और 


हम अल्लाह और “रस 
पर 'ईमान' लाये, और हम ने (उन का) हक्‍्म 
माना; फिर इस के बाद उन में से एक गर 
मुंह मोड़ जाता है । ऐसे लोग 'ईमान' वाले नहीं 


44. Allah causeth the revo: 

and the 
ght. Lo! herein is indeed a 

lesson for those who ses 


45. Allah hath created every 
nimal of water. Of them is 


¥R (a kind) thot goeth upon its 


belly and (a kind) that goeth 
upon two Jjegs and (a Kind) 
that goeth upon four. Allah 
createth what He will. Lo! 
Allah is Able to ds all things. 


46. Verily We have sent 
+n revelations and explain 
d them, Allah guideth whom 
fe will unto a straight path. 


47. And they say: We believe 
in Allah and the messenger 

id we obey: then after that 
af on cf them turn away 
Such are not believers 


45, And when they appeal 
unto Allah and His messenger! 
udge between them, Jo! a 
of them are averse 


49, But,if right 
with them they would have 
come unto him willingly, 


Is there in their hearts 
a disease, or have they doubts 
or fear they lest Allah and 
His messenger should wrong 
them in judgeinent? Nay but 
such are evil-coers 


5l. The saying of (all true) 
believers when they appeal 
unto Allah. and His messen- 
ger to judge between them is 
only that they say: We hear 
and we obey. And such are 
the successful 


52. He who obeyeth Allah 
and His messenger, and ieui- 
h Allan, and Keepe!n duty 


et 
उन की अवज्ञा से बचे, तो ऐसे ही लोग मनोरथ (unto Him): such Indeed are 


को प्राप्त होने वाले हैं । 


ithe victorious 
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६३२ 
२४ : अन-नूर rol 
५३. और वे ( 'मुनाफ़िक) अल्लाह की कड़ी 53. ।ney swear by Allah, EBS EBt 


कसभें खाते हैं कि यदि आप. उन्हें हुक्म दें, तो वे व पा 7 पाए १5857 fo 


डे हों में them, they will go forth. Say: 
निकल खड़ ह| । कह दो : क़समें न खाभो, जाना- Swear not; known obedience 


निस्सर i 5) ! Allah is In- 
पहचाना आज्ञापालन (अभीष्ट है) । निस्सन्देह (५१४45 जद ५९ ८७. ˆ ˆ 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उस की ख़बर 
रखता है । 4 


५४. कहो : अल्लाह का हुक्म मानो और 54. Say: Obey Allah and 
“रसूल' का हुक्म मानो और यदि तुम मुंह मोडते 0०९५ the messenger. But il 


ye turn away, then ‘(it is) for 


हो, तो वह बस उसी का ज़िम्मेदार है जो बोझ १ (।० ०) only that where- 


उस पर डाला गया ठे और तुम उस के जिम्मेदार ७th. he hath been charged, 
i and for you (to do) only that 


हो जो बोझ तुम पर डाला गया है । और यदि wherewith ye have been char: 
तुम उस का हुक्म मानते हो, तो मार्ग पा लोगे । ६९१. हे ४० obey him, ye Vill 


७_ ९0 aright. But the messenger 
'रसूल' पर तो बस साफ़-साफ़ (सन्देश) पहुँचा hath no other charge than to 


देने की जिम्मेदारी है । 2 (the message) plain- 
° Ns 

५५. अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम मेंसे 55. Allah hath promised 

“इमान” लाये और अनुकूल कर्म किये दादा किया such of you as beiieve and do 


ह में good works that He will sure- 
है कि वह उर धरती मे 'ख़लीफ़ा' (राज्या- ly make them to succeed (the 
धिकारी) बनायेगा" जैसे वह उन से पहले के present rulers) in the earth 


ग even as He caused those who 
लोग को 'खलीफ़ा' (राज्याधिकारी) बना चुका ५४९९९ before them to succeed 


i > (others); and that He will 
है | और उन के लिए अवश्य उन के उस 'दीन surely establish for them their 


(धर्म) को स्थायित्व प्रदान करेगा जिसे उस ने religion which He hath ap- 
पसन्द < proved for them, and will give 
उन के लिए पसन्द किया है, और उन के (वत्ते- them, in exchange, safety after 


मान) भय के पश्चात्‌ उन्हें निश्चिन्तता की दशा their fear. They sarve Me. 


ner unto Me. 
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Those who 


-साथ किसी को शरीक न करेगे। और जो कोई disbelieve henceforth, they 


इस के बाद 'कृफ़' क्रे, तो ऐसे ही लोग अवज्ञा- are the miscreants. 


कारीहैं। 


५६. 'नमाज़' क़ायम करो और 'ज़कात' दो 56. Establish worship and 


‘ ! pay the poor-due and obey 
CS का हुकम मानो, ताकि तुम पर दया the messenger that haply ठ 


may find mercy. 
५७ यह न समझो कि जिन लोगों ने 'कृफ़' 57. Think not that the dis: 
किया है वे धरती में हरा देने वाले है । उन का believers can escape 


land. Fire will be their home 


है। | 
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४८. है 'ईमान' लाने बालो ! 


स्वामित उर हें your slaves, and those of you 
तव का अधिकार प्राप्त है उन्हें, और तुम who have not come to puber- 


में जो प्रौढ़ता को नहीं प्राप्त हुये हैं उन को, चाहिए aslo eld Co 
कि (तुम्हारे पास आने के लिए ) तीन बार तम times (before they come into 


जिन पर तुम्हें 58. 0 ye who Velieve! Let 


Your presence): Before the 
prayer of dawn, and when 
ye lay aside your Tainment 


से अशुज्ञा लिया करे: 'फज” (प्रातःकाल) की 
नमाज से पहले, और ह्णन दोपहर को तुम अपने for the heat of noon, and after 
कपड उतार कर रख देते हो, और 'इशा' की (७ PISS i Me 
t ? जी झ times of privacy for you. It 
नमाज के बाद । ये तीन समय तुम्हारे लिए परद ¡५ no sin for them or for you 
के ल ४ | इन के बाद (इन समयों के भतिरिक्त at other times, when some 
यों में डः में of you go round attendant up: 
दूसरे समयों में बिना आज्ञा लिये हुये न के आने में ) on लगन (if they come 6 
न तो तुभ पर कोई गुनाह है और न उन पर, तुम्हें न व en Es), 
के 5५ पा Thus Allah maketh clear the 
एक-दूसरे के पास बार-बार आना-जाना होता है | revelations for you. Allah is 
इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी 'आयतें'बयान ६०४९", Wise. 
करता है। और अल्लाह जानने वाला और तत्त्व- 
दर्शी है। 


५६. और जब तुम में बच्चे प्रौढ़ता को प्राप्त 59. ॥nd when ne children 
न्हें चाहि among you come to puberty 
Se म्ह्‌ : then Jet them ask leave even 

हो जायें तो उन्हें चाहिए कि (तुम्हारे पास आने के Ey 
लिए) अनुञ्ञा लिया करें जैसे उन से अगले लोग ae OC शा दा, io 
अन हैं नः ask il. us ah maketh 
लिए र रहे क इस तरह ताई आ clear His revelations for you. 

ए अप आयत बयान' करता । आर 


Allah is Knower, Wise. 
अल्लाह्‌ जानने वाला और तत्त्वदर्शी है। 


६०. और जो स्त्रयां (जवानी से गुज़र कर) 
बैठ चुकी हों, जिन्हें विवाह की आशा न हो, तो 
उन पर इस में कोई गुनाह नहीं कि वे अपने कपड़े 
उतार कर रख दे जब कि वे बनाव-ंगार दिखाने as not to show adornment. 
वाली न हों। और इस से भी बचें तो उन के लिए 5! ।७ 7९४१३।' ।5 ४९/१७१९, 
उत्तम है! । और अल्लाह सुनने वाला और जानने Fem, Allah is Hearer, Know- 
वाला है। 


60. As for women past child- 
bearing, who have no, hope 
of marriage, it is no sin for 
them if they discard their 
(suter) clothing in such a \vay 
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३४, अर्थात्‌ इन वक्तं में तुम लोग अकैले हा पत्नियों कै साथ ऐसी हालतों में रहते हो जिन में 
रे पास अ पि उचित नहीं हो सकता । न 5 
ठुम्हारे पास आ जाना कदापि RS 


३५, अर्थात्‌ बूढ़ी स्त्रियां यदि थोड़े 
ए होगा । बूढ़ी स्त्रियां 
उन की | चादर 


3208 80 हिना 


FEES 


२४ : अनजूर 


६१, न अन्धे पर कोई दोष है और न लंगड़ें 


; और न तुम्हारे अपने ऊपर, इस में कि अपने 
| घरों से खाओ, या अपने बापों के घरों से, या 
। अपनी माँओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों 
| से, या अपनी बहिनों के घरों से, या अपने चचाओं 
के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या 
अपने मामाओं के घरों से, या अपनी खालाओं 
के घरों से, या (उस घर से) जिस की कुञ्जियों 
के तुम मालिक हुये हो, या अपने मित्र के (घरों 
से) | इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि 
मिल कर खाओ या अलग-अलग । हाँ, जब घरों में 
जाया करो, तो अपनों पर सलाम भेजा करो 
अभिवादन अल्लाह की ओर से (निश्चितं किया 
हुआ), बरकत वाला और उत्तम। इस तरह 
अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी 'आयतें बयान करता 
है, कदाचित्‌ तुम समभ-बूझ से काम लो । 


६२. ईमान' वाले तो वही हैं जो अल्लाह 
और उस के 'रसूल' पर 'ईमान' लाये, और जब 
किसी सामूहिक कार्यं के अवसर पर उस कै साथ 
हों, तो चले न जायें जब तक उस से अनुज्ञान ले 
ले । जो लोग तुम से अनुज्ञा माँगते हैं, वही वे लोग 
हैं जो अल्लाह और उस के 'रसूल' पर “ईमान 
रखते हैं। तो, जब वे अपने किसी काम के लिए 
तुम से अनुज्ञा मांगें, तो तुम उन में से जिसे चाहो 
भनृज्ञा दे दिया करो, और उन के लिए अल्लाह से 
क्षमा को प्रार्थना किया करो । निस्सन्देह अल्लाह 
वड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। 


BOARD STOR OS PGA SPs ps 


६३. (हे 'ईमान' लाने वालो ! ) अपने बीच 
रसूल के बुलाने को तुम परस्पर एक-दूसरे का-सा 
बलाना न समझो । अल्लाह उन लोगों को जानता 
है जो तुम में से चुपके खिसक जाते हैं। उन लोगों 
. को जो उसके आदेश की अवहेलना करते हैं डरना 

` चाहिए कि उन पर कोई आज्जमाइश न आपड़े या 
उन पर दु:ख देने वाली यातना न आ जाये । 


पर कोई दोष है और न बीमार पर कोई दोष है' 


और असहाय लोग हर घर और हर जगह से खा सकते 
घर था सकते है उसी तह उन 


६३४ 


6. No blame is there upon 

the blind nor any blame upon 
the lame nor any blaine upon 
the sick nor on yourselves if 
e eat from your houses, or 
the houses of your fathers, 
or the houses of your mothers 
or the houses of your bro 
thers, or the houses of yom! 
sisters, or the houses of your 
fathers’ brothers, or the hou 
ses of your fathers’ sisters 
or the houses of your mo 
thers’ brothers, or the houses 
of your mothers’ sisters, 00 
(from that) whereof ye hold 
the keys, or (fron! the house) 
of a friend. No sin shall it 
be for you whether ye eat 
together or apart. But when 
ye enter houses, salute one 
another with a greeting from 
Allah, blessed and sweet. Thus 
Allak maketh clear His reve 
lations for you that haply ye 
may understand. 


62. They only are the true 
believers who believe in Allah 
and His messenger and, when 
they are with him on some 
common errand, go not away 
until they have asked leave 
of him. Lo! those who ask 
leave of thee, those are the 
who believe in Allah and His 
Messenger. So, if they ask thy 
leave for some affair of theirs 
give leave to whom thou wilt 
of them and ask for them for- 
giveness of Allah. Lo! Allah 
is Forgiving, Merciful. 


63. Make not the calling of 
the Messenger among you as 
your calling one of another 
Allah knoweth those of you 
who steal away, hiding them 
selves. And Jet those who con 
spire to evade orders beware 
lest grief or painful punish 
ment befall them 
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हुं । विवशता के कारण उन का हक़ पुरे समाज 
लोगों के घर भी इ सकते हैं जिन का उल्लेख इस 


२४ : अन-नूर पक एप 
NS हे मम मम 
६४, जान रकखो आकाशों और धरती में जो 64. Lo! verily unto Allan be- 


कछ है अल्लाह का है। वह जानता है तुम जिस (९०६९ ५१३०९१७7 ।5 ६ 
(नीति) पर हो। और जिस दिन वे उस की ओर Knoweth your conditior And 


लौटाये जायेंगे तो वह उन्हें बता देगा जो कुछ कि (® Knoweth) the Day when | 


हि ey are returned unto Him 
उन्हों ने किया होगा । अल्लाह हर चीज का जानने 5० that He may inform “hem 


of what they did. Allah is 
वाला है । Knower of all things. 
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२५-अल-फुरकान 


|क्‍ | ( परिचय ) 


नाम (The Title) 

इस 'सुरा' का नाम 'अल-फ़ुरकान' (0४०६/००) सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है 
क़रआन की और बहुत सी सूरतों की तरह यह नाम केवल एक चिह्न के रूप में रखा गया'है फिर भी सूरा 
की वारत्ताओं से इस का सम्बन्ध है। 
उतरने का समय (7९ ०१९ ० Revelation ) 


'सुरा' के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरा नबी सल्ल० के मक्की जीवन के मध्य काल 
में उतरी है। यह वह समय है जब कि मुसलमान अत्यन्त कमजोर थे और उन के शत्रुओं का गवे और 


f अहंकार बहुत बढ़ चुका था। 

4 वात्तयें _ 

इस सूरा' से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सूरा अल-अहजाब पर समाप्त 
हे होता है । 

f इस 'सूरा' का मूल विषय है: सब्र, अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह का आश्रय ले कर 
है“ शक्ति और आत्मबल प्राप्त करना, दुनिया ही को अपना जीवन-उद्दे श्य बनाने वालों के धन-सम्पत्ति की 
f उपेक्षा आदि । 

| 'सुरा' के आरम्भिक भाग में उन लोगों के अवगुणों का उल्लेख किया गया है जो 'ईमान' नहीं 


लाये और 'कुफ़ और अहंकार ही की नीति पर जमे रहे। ये वही लोग हैं जो स्वयं पथभ्रष्ट थे और दूसरों 
को भी पथभ्रष्ट करने में लगे रहे। अल्लाह ने इन के अज्ञानी होने की घोषणा की और बताया कि ये 
पशुओं से भी अधिक राह से भटके हुये हैं। ये अपनी तुच्छ इच्छाओं ही के उपासक हैं। ये 'क्रियामत' को 
नहीं मानते और नबी सल्ल० से वैर-भाव रखते हैं। प्रस्तुत सूरा में संक्षिप्त रूप से वे सभी बातें आ गई 
हैं जिन का सविस्तार वर्णन हमें आगे आने वाली सूरा में मिलता है। 
प्रस्तुत 'सुरा' में 'ईमान' वालों से वादा किया गया है कि सफलता उन्हीं को प्राप्त होगी; 
उन का 'रब उन के'नबी'का सहायक है । अल्लाह 'काफिरों' और 'नबी' के शत्रुओं को इस बात 
की मुहलत दे रहा है कि वे संभल जायें और अल्लाह की ओर पलटे । यह अल्लाह की कृपा और 
उस की दयालूता है । 'काफिरों' को यातना देने का सामर्थ्य तो उसे हर समय प्राप्त है; परन्तु वहु 
उन्हें अपनी कृपा से ढील दिये जा रहा है । इस सूरा, में 'काफ़िरों' के उन आक्षेपों का उत्तर भी दिया 
गया है जो वे क़रआन ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल० की 'नुबूवत' पर करते थे, इस के साथ-साथ सत्य 
से मुंह मोड़नें के ब्रे परिणामों से उन्हें डराया भी गया है। 
इस धूरा में 'आयत' १ से ले कर ६२ तक की'आयतों'के काफ़ियों (अन्त्यानुप्रास) में बड़ी 
समानता है परन्तु इस के बाद भायतों?का क़ाफ़िया बदल गया है। सूरा का यह अन्तिम भाग एक 
` प्रकार से पूरक की हैसियत रखता है। सूरा के पहले भाग में अहंकारी व्यक्तियों का उल्लेख किथा गथा 
ह ह थे Fo 5 SE ईश्वर) क है ? सूरा के इस दूसरे भागः में अह कारी 
लोगों के मुकाबले में उन लोगों की का उल्लेख किय। गया है जो अहंक नहीं “रह- 
(कृपाशील ईश्वर) के विनम्र बन्दे हैं । द MRSS 
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(मक्का सें उतरी _ “आयते” ७७) Revealed at 


Mecca 


| 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और 7 the name of Allah, the 


2 5) 5) - lo 
दयावान्‌ है | Beneficent, the Merciful. Olly 


. अत्यन्त बरकत' वाला है वह जिस ने यह !. Blessed is He Who hath ty I i] al 4८2, | £; 
| पल अपने बन्दों पर उतारा है बाकि वह सारे revealed unto His slave the SHENAE 
SN ! ह्‌ Criterion (of right and ¥ 60 £ Ge 27 Se] 
संसार के लिए सचेत करने वाला हो Wrong), that he may be a OBO 
Warner to the peoples. 
अ Tt ZY 5] 2... yi] द | 
हे सती को (Te STING 
मालिक है, उस ने किसी को ह) बेटा नहीं and the eartb He hath chosen ६ &ः 2 SN &॥7/“5 | 
बनाया है और न कोई राज्य में उस का सहभागी no son nor hath He any part- CI Si EINVENES 
है । और जिस ने हर चीज़ को पैदा किया फिर €” in the sovereignty. He 52772 % 


iE; 
hath created everything and DAOC) Psa 
उस का ठीक-ठीक अन्दाजा ठहराया ।४ hath meted out for it a mea: 
| sure. 


§ : लोगों ने उसे छोड़ कर ऐसे 'इलाह' 3. Yet they choose beside 74[25 En ५८८ sp ड c 
| ( बना लिये जो किसी चीज़ को वदा नहीं Him other gods who create OMEYADIDSGIBGE 


र naught but are ‘themselves 2 yg ed ca 78% 24 22५८ £5 
| | करते बल्कि वे स्वयं पैदा किये जाते हैं, और न ०९4९4, 800 possess not hurt © 85 Co 


| उन्हें ० nor profit for themselves. and » AS 24 | १९4479) 222 
पे नहें अपने बुरे का अधिकार प्राप्त है और न भले possess not death nor life, nor CSS CESSES 
का, और न उन्हें मृत्यू का अधिकार प्राप्त है, और P०९" !० "aise the ५९d. NES 
5 ; ODE; 
| न जीवन का और न (मरने के पश्चात्‌ पुनः) जी 
उठने का। 

ह | ‘ 

| ४ और जिन लोगों ने 'क्‌फ्र' किया वे कहते _ 4. Those who disbelieve say: 


ड {Fi 9 EHO) gl &; 
न्त चीज है, जिसे This is naught but a lie that 9 6 ॥ 660 8 
हैं: यह तो बस एक मनगढ़न्त चीज़ है, इस he hath invented. and other ६५१2८} 88.22 ८१54 हि] 
(व्यक्ति) ने स्वयं गढ़ लिया है, और कुछ दूसरे मा कण लत him fo it, ७०१०० ,०१५2५०८५७/१०५, 
ग : 0 that they have produced ७ न्ह 
ड ने री काम में इस की जाये हैं। 2. की है, तो 5३ and a lie. (GsrIeU Ate 
| जल्म आर कूठ पर उतर आ | ; 


५. और कहते हैं : ये पहले लोगों की कहा- 5. And they say: Fables of 


< जिन्हे the men of old which he hath 
नियाँ ( बेसनद बात ) हैं न्ह इस ने लिखा had written down so that they 


लिया है और वे इसे प्रातःकाल और सन्ध्या ४० SC to him morn and 
eyening. 
समय सुनाई जाती हैं। 


होना ८ 
कसौटी नि 


नहों किया बल्कि 
ह्‌ प 
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प्रकोप और साँस खींचने की आवाजें सुनेगे। शक, ९%, hear the cracking MNT 
+ ७४५53: 
` हुये डाले जायेंगे, तो वहाँ विनाश को पुकारंगे। (9३० टली ०९९ “hereof 


९ नहीं, बहुत से विनाश को पुकारो | one destruction, but pray for 22 ssl (8 55 


२५: अल-फ़्रक़ान | 
MR जनन-ननरनननगभ 
० हे ।॒ अ मे 6. Say (unto them, 0 Mu ७५४४] 
६- कहो : इसे उतारा है उस ने जो आकाशो Sd ): He Who Kknowetnh 


और धरती का भेद जानता है। निस्सन्देह वह the secret of the heavens and 
the earth hath revealed it. Lo! 


अत्यन्त क्षमाशील और दया करने वाला है। पलक ForivIng, Meret 
हैं CY ’ ful, 
७. और वे कहते हैं : यह कसा "रसूल है जो 7, And they say: What aileth E> 2 i 2 |) ४), ॥20 fs : 
खाना खाता है और बाजारों में चलता-फिरता 05 7९५०:६९ (०६ Allah) ta! = Nols 
कथो त e eateth food and walketh in / babe ५] ३१२१६८० fy 
है* i क्यों न इस के पास कोई फ़िरिश्ता' उतारा the a 5? Why is not an > 5) Gta! 


ने वालो angel sent down unto him, t9 ४५५, २८०० » Ee 4 a c हि 
को) बा प साथ रह कर ( न मानने वालों म warner with him? Orisa 5 elo 


क्यों ) दस सा 8. 07 (why is not) a trea: 42 ८६? ACHP 5 i Py 
a (ऐसा क्यों न | कि) (स के पार sure thrown down unto him, Asse BEES 


कोई खज़ाना उतार दिया जाता, या इस के पास ० why hath he not a paradise hn g i ‘6 i 

कोई बाग होता* जिस से यह खाता? और rae namie 0 GAN 
ज़ालिम बज evil-doers say: e are but 5 ५42; ९ 

ज़ालिम कहते हैं 2 तुम लोग तो बस एक ऐसे following a man bewitched. OSD 22269 

पुरुष का अनुवर्तन करने लगे हो जो जादू का मारा 

हुआ है। , 


देखो >सी-व; सिसालें. 2. See how they coin simili- i Es zn Ei 24 (8 
€. देखो वे तुम्हारे लिए कंसी-कंसी [ल tudes for thee, तर that they Bisse 


बयान करते हैं, तो वे बहक गये हैं और सागं नहं ह are all astray and cannot find ६4 ८, / 2220 27९ 4 ४४६ : 
पा सकते । g |, Frond Doses 6 


०. बरकत वाला है वह, जो यदि चाहे, तो 0. Blessed is He Who, if He Es 80525 25 ?| 56॥855 
तहत से भी उत्तम Fe करे-- बहुत से बाग़ will, will assign thee better :%० ०700७: =a 
तु ४ क्म हु तुम्हें than (all) that — Gardens पड DNL NN) ls 2: 
जिन के नीचे नहर बह रही हॉ- और तुम्हें Co rivers flow SS CIOS TI 

/ न“ +- 9 | ssi [4 is 8 gees s 2९7 
प्रदान करे बहुत से महल । न will assign the man ७52 2 Sols 


११. नहीं, बल्कि वे उस घड़ी” ('क्रियामत') fl रा या they deny. (ths GAGES ISEB 
को भूठला चुके हैं और जो उस घड़ी को भुठला ०४९ ९/१9 ०९५ (the mis BELT 
दे उस के लिए हम ने ( 'जहुन्नम/ को) दहकती of) the Hour We have pre- (0) 2७५७० ४५० 


ते ] 8 flame. 
आग तेयार कर रक्खी है । pared a flame 


फ 
' १२. वह जब.उन्हें दूर से देखेगी तो वे उस के !2. When it seeth them from ag 


I nl न थी घास पाजापपधपरकपलञर<- अमा८न्‍तप 


Or 


and the roar thereof. 


३ . और जब वे उस की किसी तंग जगह जकडे. !3. And when they are fl ६ 2^2८ ६:८४ (6६८ (9) 2 
डा द । ४०० SCE 


they pray प्र 
for destruction there. A? ® 2S NEANES 
® ~ 


® १४. (कहा जायेगा) : आज एक विनाश को ।4. Pray not that day for 


many destructions! 


FEN ZR 
१५. कहो : यह (परिणाम) अच्छा है या ।5. 589: 75 ४१a (१0०७) ७९४. DSS 


वह शाश्वत 'जन्न त हि ऐं स ter or the Garden of I : Ee dd 
शाश्वत 'जन्तत' जिस का नादा डरने वालो से iy rior i5 prose CALLIN 


5 
गया है ? यह उन का बदला और ठिकाना १०७९ ७१० ७०74 ० (९")? 7 2 2 हा 


हें be ier reward and jour- FAS MEE IX) 

ney’s end. 

3 236: ५ हे ZR 
(५४ 


आयत?”२० में दिया गया है। 


£ 
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| हि श्श्त 

| १६. उन के लए उस म वह सव-कूछ होगा, 6. Therein “abiding, they 2 é 229 Ae Zo 255 (द ६३24 29 
| जो वे चाहेंगे, वे सदैव रहेंगे । यह तुम्हारे रब! के !ave all that they desire. It DSF 
| [R है जिस के परा करते ses 3 for thy Lord a promise that 525 25 5; ¢ < 
| जम्मे ऐसा वादा है जिस के पूरा करने की माँग 7७5 ७8 पाशिल्त, OSES 

| की जा सकती है” । 


| और जि वह उन्हें घेर ल x 

| १७. और जिस दिन वह उन्हें घेर लायेगा I7. And on the day when 2.22 2220 AIR 
और उन्हें भी जिन्हें वे अल्लाह को छोड़ कर HS "ill assemble them and ©2030 '4०-2/7%-०29 
| पूछ डे 35 5 डे ‘Nd दों that which they worship ins- le हा ies 55, $ 22 
अंते हुँ फिर वह कहेगा : क्या मेरे इन बर कद of Allah and will say: SS bls Osis 
| भ्रष्ट केया था या वर्ड Ss as it ye who misled these: £. ७९४ । dda 

को पथश्र चुम ने किया [या ही मार्ग से my slaves or did they (them: EES BGS 
| भटक गये थे!” ? selves) wander from the way? i द 


| १८. वे कहेंगे : तू महिमावान्‌ है ! यह हम 8. They will say: Be Thou VERSES EE 
से नहीं ह थांकि रे संरक्षक- 8i0rified! It was not for us to. © ५०४० 5 
| से नहीं हो सकता था कि तेरे सिवा दूसरे संरक्षक- 800 ant BIendt RN 


हें ६ क < ४2 MENS ऽ 
मित्र बनाते; परन्तु तू ने उन्हें और उन के पूर्वजों beside Thee; bu Thou didst’ ७५०३ oC 
तक Sive them and their fathers ६ 5] 24 ५८ 46 2702१:3४ 

को सुख सामग्री दी यहाँ तक कि वे अनुस्मारक, Base till thev forgot the तः SSE > 82060 
को भुला बेठे और ये विनष्ट होने वाले लोग थे । ing and became lost folk. Ed ई RY) €; 
7 लव ने तो. वें री में _I9. Thus 6 ill ei OL FIPS 
१ €. त उन्हा त्त तुम्ह तुम्हार वात the lie TA i PH 6 yb £६ (४ 5 CA { (६५ 

४ र g what ve sav, CASS fi) 739) 
कुठला दिया, फिर तुम न तो (यातना को) टाल then ve can net, avert (the O72 SE 3 राय 
सकते हो और न सहायता पा सकते हो । और जो 4००0) nor obtain help. And DESAI EE 


whoso among vou doth wrong, 


| कोई भी तुम में से जुल्म" करने वाला हो, उसे ७८ hall make him taste FE KA AEE) 
| 2 
| हम बड़ी यातना का मज़ा चखायेंगे। great to gion t. «SUNS ८४७५५ 


ले तने ' 7. 20., We never sent before Jt / ~] Go < 465 | का (2 
भेजे ड और तुम से के द न जस thee ‘a messengers but Jo! RNAI; 
भेजे हैं निस्सन्देह्‌ वे सब खाना खाते अं ए they ate food and walked in 


37285472 (री 2, 238 gi 5974 
में चलते-फिरते थे । हमने तुम्हें एक-दूसरे के लिए the markets. And We have aD Oss loss sg 
क ® SN 52% 2202 nointed some of vou a test te) ‘ A i (22 2208 7 
आजमाइश बना दिया है” : क्या तुम “सब्र' करते ॥) ९ Wile be stead, EES GE 
9 “रन्त! fast? And thy Lord is ever ४ i fs 2६2 अंक ६ 
हो" ? तुम्हारा 'रब' देखता है । हि ORE A ३5 f 
के ग से मिलने की भाशा _ 2।. 4०4 those who look not Fl A ~ 29947 2 fl d हि ठू 
२१ और जो लोग हम फिरिर का for a meeting with Us say: EBS SEINE Eh 
नहु रखते वे कहते हैं : क्यों न 'फ़ि को नल Why are क Fe व down ६ 2 EA 5 ः द Fo { | 
पि रब £ unto us and (why) do we not pl2 SIE CAI 5; | 
उतारे गये या FR अते रन ख see our Lord? Assuredly they ४2८०2 £ ३5 Ll हे 


इन्हों ने अपने जी में अपने को बहुत बड़ा समझा, ४7६ (0० highly of themselves ,? JS {a 2 | 5 £2} ५ 
कशी में हद से and are scornful with great SPD > 

ये सरकशी में हद से बहुत दूर निकल गये । a Oi FRG ०० oT 
७9 7.०३ १४ 


5. 'रब' जिसे अवश्य पुरा करेगा । ँ 

€. दा बे जिल्लाह को छोड़ कर जिन फ़िरिश्तों, महापुरुषों आदि को देवतां मार्न कर उन की पूजा करते हैं । रे _ 

१०. कुरआन में यह वार्ता विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत की गई है । उदाहरण के लिए दे० सूरा अल-माइदा आयत ११६-११७ और 
सूरा अस-सबा आयत ४०-४२ प 

११. जुल्म से अभिप्रेत यहाँ सच्चाई और वास्तविकता के विरुद्ध जाना है अर्थात्‌ 'कुफ़ oh शिक? । 

१२. अर्थात्‌ तुम्हारे 'ईमान' वाले व्यक्तियों को तुम्हारे 'काफिरों' के लिए आजमाइश बना दिया है । 

१३. सम्बोधन नबी सस्ल० से है परन्तु सुनाना औरों को अभीष्ट है । 


“यहाँ से उन्नीसवां पारा (P27 5) शुरू होता है। 


पारा : १६ 
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[ 
। 


६४० 


२५ : अल-फुरक्रान 


२२. 'जिस दिन ये 'फिरिश्तों' को देखेंगे, उस र OR the ER Shen a 

गो शुभः . behold the angels, on that day 

दिन अपराधियं के लिए कोई -शूचना न होगी ! there will be Fi good tidings 
वे कहेंगे : कोई आड़ कर दी जाये । for the guilty; and they will 


cry: A forbidding ban! 

हर 23. And We shall turn unto 

२३. और हम बढ़ उन के किये-धरे की ओर the work they did and make 
फिर उसे बिखरी धूल कर डाला | it scattered motes. 

२४. उस दिन 'जन्नत' वालों के ठहरनें की 24. Th०७९ \४h० न earnerl 

में the 0गवशा on that day will 

जगह भी उत्तम होगी और दोपहर में आराम be better in their home and 


करने का स्थान भी बहुत अच्छा होगा; '* happier in their place of noon- 
day rest: 


२५ और उस दिन आकाश बदली के साथ र day when the heaven 

१५ ‘ ते” रा with the clouds will be rent 

फटेगा'* और 'फिरिशते' उतारे जायेंगे । asunder and the’ angels ‘wil 

m, agra cent, 

२६. उस दिन वास्तविक राज्य “रहमान' 26. The SO Coin 

होग day will berthe True (Sove- 

र) गा और वह्‌ दिन Te) Sense to the Be. 
ए neficent One, and it will be 

म रः for disbelievers. « 

पने . On the day when the 

२७. और उस दिन ज़ालिम अ हाथ wrong-doer gnaweth hi herds 

चबायेगा, कहेगा : क्या ही अच्छा होता कि he will say: Ah, would that I 

मैंने 'रसूल' के साथ मागं ग्रहण किया होता ! ५ ४९५८३००६४, (व 

lah)! 
८. हाय मेरा अभाग्य ! क्या ही अच्छा 238. Alas for m९! Ah, ७ 
हः कि हा व्यक्ति को मिस मित्र [ that I had neve taken क 
मैत अमुक व्यक्ति को घ॒निष्ट [मत्र न 506 for friend! 
बनाया होता । 


२६. उस ने मुझे अनुस्मारक से भटका 29. ० ४९9 ed me astray 


’ (EN ! from the Reminder after it 
दिया जब कि वह्‌ मेरे पास था चुका था । शतान had reached me. Satan was 


a तो आड़े वक्त में मनुष्य का साथ छोड़ ही देता है | ever man’s deserter in the 


hour of need. 


‘ ! , 30. And the messenger saith: 
३०. और रसूल कहेगा हे रब! निश्चय 0 my Lord! Lo! Gir own 


ही मेरी जाति वालों ने इस 'क़ रआन' को उपहास fclk make this Qur'an of no 
का विषय ठहरा लिया था । account. 


३१. और (हे मुहम्मद ! ) हम ने इसी तरह 3!. ६४९१ 5० ॥a५९ We a- 


णो aN) W. pointed unto every . Prophet 
अपराधियों को हर 'नबी' का शत्र, बनाया है'*; an opponent So बाग ON 


और तुम्हारा “रब पथ-प्रदर्शन और सहायता के guilty; but Allah sufficeth for 
लिए काफ़ी है ) 2 Guide and Helper. 


इस के मुक्राबले में “काफ़िरों' की जो जगह होगी “आयत' 
on नाक गा लोर बी Ud र का उल्लेख आयत” ३४ में किया गया । 
' किताब से । 
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आख ET ~ मी ४१ 
२५ : अल-फुरक्रान ४००८४ 


SS गम 


३२. और जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया वे कहते 
हैं : इस पर पूरा कुरआन! एक ही बार में क्यों न lieve say: Why is the Qur'an 


उतार दिया गया ? ऐसा इसलिए किया गया ताकि 
इसके द्वारा तुम्हारे दिल को जमाव प्रदान करें; 
भौर हम ने इसे एक उचित क्रम में रकखा । 


३३. और (इस में यह फ़ायदा भी है कि 
भौ वे तुम्हारे पास कोई निराली बात (अथवा 
अद्भुत प्रश्न) ले कर आते हैं हम ठीक बात तुम्हें 
पहु चा देते हैं, और भली-भाँति बात खोल देते 


३४. जो अपने मुह के बल 'जहन्नम' की 
ओर घेर लाये जायेंगे। वही बुरे स्थान वाले हैं 
और मार्ग से भी बहुत भटक गये हैं । 


) जब 


# . ३५. और हम ने मूसा को 'किताब' प्रदान की 
और उस के भाई हारून को सहायक के रूप में उस 
के साथ कर दिया ! 


३६. फिर कहा : तुम दोनों उन लोगों के पास 
जाओ जिन्होंनें हमारी 'आयतों' को झठलाया 
फिर हम नें उन्हें तबाह कर के रख दिया । 


३७. और नूह की 'जाति' को भी, जब उन्होंने 
'रसूलों' को झुठलाया,१° हम ने उन्हें डुबो दिया 
और लोगों (की शिक्षा). के लिये उन्हें 
निशानी बना दिया । और ज़ालिमों के लिए हमने 
एक दुखदायिनी यातना तैयार कर रक्खी है। 


३८. और 'आ।द' और 'समूद' और 'अर-रस्स' 
वालों और इस बीच की बहुत-सी नस्लों को 
(विनष्ट कर के रख दिया) । 


(को सचेत करने) के लिए 
कीं, और हर एक को हमने 


३६. भौर हर एक 
हमने मिसालें बयान 
तहस-नहस कर दिया । 


१५. आयतः ३२-३३ में इस का उल्लेख किया गया है कि क़रआन को एक ही बार में क्यों नहीं उतारा गया । क़रआन साधारण किताबों 


> 


की तरह कोई किताब नहीं है बल्कि इसे 


उन्हें जीवन-पथ का सच्चा और सीधा मागं दिखाया 
रहा हैं जो इस्लाम-विरोधी गरोह की ओर से पेश 
थे कि पूरे कुरआन 
१९. अर्थात्‌ उन आयतों? को जो हजरत याकू अ० 
बनी इसराईल' के धर्मात्मा लोग भी करते रहे 
२०. हजरत नूह अ० 
. . में समस्त नबियों को झूठा ठहराना है। 
TT ल्त मममम कल मई 


हैं । 


. 66-0. ishmuk 


46% कौ 


Hell: such are worse in plieh 
and further from the right 
road. 


the Scripture and placed with 
him his brother 
henchman. 


I's gether unto the folk who have 
denied Our revelations. Then i 
We destroyed them, 
plete destruction. 


they denied the mesesngers, 
We drowned them and made 
एक of them a portent for man- 
kind. We have 
painful doom for evil-doers. 


38. And (the tribes of) ‘Aad (७६८ i a] OA (ESE (५ : 
and Thamud, and the dwellers SPH SHS (०5 


in Ar-Rass, 
rations in between. 


warned 
each (of them) We brought 
to utter ruin. 


अल्लाह ने आवश्यकतानुसार थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा है। -नबी सल्ल० की 'नुब्‌वत' 
के आरम्भ से अल्लाह ने कुरआन के द्वारा जहाँ “ईमान' वालों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित 
है वहीं दूसरी ओर वह उन आक्षेपो, -उल्लमनों 
किये जाते रहे हैं । 
का अवतरण एक साथ न हो कर थोड़ा-थोड़ा कर के होता । Rs 

ओर हज़रत यूसुफ़ अ० के द्वारा उन तक पहुँची थीं; 


को झुठला कर उन्होंने समस्त 'नबियों 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


SSM 


32. And those who disbe- aed ५2 Pl FEN &; 
nd those who disbe F250 SII i 
IE 4, Sal 
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not revealed unto him all at 
one? (It is revealed) thus 
that We may strengthen thy 


heart therewith; and We have 
arranged it in right order, 


ठ 
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Ne 


33. And they bring thee no 
similitude but We bring then 
the Truth (as against it), and 


FUN 


Cd ~ 


b {22 26772 4० 
better (than their similitudey © DST 
as argument. 

34. Those who will be ga- ४८८22 i 2 2205 55722 
thered on their faces unto SESE 
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O85 2.56 
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35. We verily gave Moses 


Aaron as 


36. Then We said: Go to- SCARE 
Is #9 


22 3205८ “८ [६] 
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37. And Noah's folk, when 


prepared a 


and many gene- 


OSE 
Bone 


@ IS 52 brs 
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39. Each (of them) We 
by examples, and 


शिक्षायें दी हैं और 
और प्रश्नों का उत्तर भी देता | 
ये ओर इस तरह के दूसरे फ़ायदे इसी तरह हासिल हो सकते. 


जिन का प्रचार एक मुहूत तक | 


का इन्कार किया इस लिए कि किसी एक 'नबी? का झुठलाना 


 पारा;१९ 


६४२ 
OO TT ms 762 
२४ : अलःफुरक्रान 5६ 
2 2 नि न्‍ननननभगनभािाभएण।ण 
AN eZ sg 4427 
७५०. और उस बस्ती पर से तो ये गुजर चुके 40. And indeed they have < (५४४ 4:08 % ड; 


हैं की पु न्होंने passed by the township where- oe 
हैं जिस पर बुरी वर्षा की गई।" बया इन्हे उसे on was rained the fatal rain. (४ re 5526 25 #+#] 


PS मा अमल 


? नहीं, बल्कि ये दोबारा जी उठने Can it be that they have not ८2” 
देखा न होगा न गा ही seen it? Nay, but they hope | 228 729 NEE 
की आशा नहे रखते । for no resurrection. OWES SPY] 


४१. और ये जव तुम हें देखते हैं तो तुम्हारी 4I. And when they see thee ,(/2/5॥ 42? 452\ 445A is 
नसो १ तते ह हते हैं) क्या यही है जिसे (0 Muhammad) they treat EPICS SSE 
हसं ही उड़ाते ह्‌, (कह हुँ) : thee only as a jest (saying): Is @ ५6 ३9८9९। < ““ 2 है॥। £ 
अल्लाह ने 'रसूल' बना कर उठाया हैः this he whom Allah sendeth "| 9००)८४)| ८-७० (४७) Mal 

ff as a messenger: द शत &6:8) 222 [A Ss & प्र 

५२ इस ते तो हमे भटका कर अपने 'इलाहों' (0 ५७१९, न ए प 22 SCO AIO) 

ओं) से फेर ही दिया होता यदि हम उन we had not been staunch to 22६ 2 CNS tg. ste | 
(देवताः ) ह्‌ ह्‌ 5 them. They will know, when (० EPOCH] 


(की आस्था) पर जमन गये होते । ये जल्द ही they behold the doom, who is ss | 922 > ke NES) 


जान लेंगे, जब यातना को देखेंगे कि कौन मागे से more astray as to the road. ५०2 ०१ ५२ CE 
अधिक भटका हुआ था । ७४2: | 
~ । 

४३. कया तुम ने उसे देखा' जिस ने अपना he क thou seen him who 26%, IA, Ike ८% ~ 247 | 

‘ ’ च्छ) इच्छा को बना ° ooseth for his god his own Se CUCU Ogle) | 
इलाह (पूज्य) अपनी (लु ) R छा को बना Just? Wouldst thou then be ¢ 2 io 5 है । 
रकखा है ? तो क्या लुम उस ( को सीधे मागं पर guardian over him? OPS | 


लाने) के जिम्मेदार हो सकते हो ? 
5% #397979} 


४४. क्या तुम समभते हो कि इन में अधिक- 44. Or deemest thou that %f,) Fn 4 5% 222 | 
तर सुनते या Ei हैँ ? तो बस चौपायों ०७१ of them hear or under- sl 2०2० Oe | 
x stand? They are but as the 0548४] zs 52 2\bZ fi | 


की तरह हैं--वल्कि ये और बढ़ कर मार्ग से भटके ९६९ -- 3५, ७०६ ताल बार CON 
| farther astray! A <2 2 8८ 49 

४५. क्या तुम ने अपने 'रब' को नहीं देखा कि 45. Hast thou not seen how hi; BA RAN 
Ar SIS NHS CANS 


Ee हे _और thy Lord hath spread th 
वह केसे छाया फॅलाता है -भ यदि वह चाहता shade — And if He [et He 


Es. तो उसे स्थिर कर देता'*-फिर हम ने सूर्य को could have made it still — GABE SES 
हे ; द 


then We have made the sul, 
|) ~ 


| 
.२५ | 
उस का पता देने वाला बनाया; ५ Bs | 
४६. फिर (जैसे-जैसे सूर्य उठता है) हम उस 46. Then We स्ताप्तावए i 2 NS | 
> i aw it un- SAE 
(छाया) को धीरे-धीरे अपनी ओर समेट लेते (० ७5, 3 ६7०१५१! १४८८०६४३१ ७2 :086:48:2०2# 


ह? 


अ० की जाति वालों की बस्ती की ओर संकेत है।. 
प्राचीन अवशेषों से ये कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते । 
उस की दशा पर विचार किया । 


घटना २ के उदय होने, चढ़ने और ढलने के अधीन होता है । 


न पावर FR जाती है । हर चीज़ आती भी उसी की ओर से है और 


a ESS 


 ञ Te _ ~ न a 
ज 3 3 EN 
४७. और वही है जिस ने रात्रि को तुम्हारे आ SCI 206: 
2 47. And He it is Who mak: 4[# 6 [2 ec 08400 52 | 
लिए वस्त्र वनाया,*९ और निद्रा को विश्राम, और डी pin a UTE for you, 22022 ०० 09% 
उ ल and sleep repose, and maketh 2222 (६ dE <5 [Ee i] 
दिन को जी उठना ठहराया ।5 day a restirreciién BNE 


४८. और वही है जो अपनी दयालुता के भागे 48. 470 He it is Who send- ,27772f ८222) छह | क्र 

हवाओं को शुभ-सूचना के रूप में भेजता है,'३ और गधा Minds, glad ‘tidings 07०८४: ८2 /2975% 

था SAN के 7 eraldin is mercy, and We (2५ 2 7 A ८27 | FTE 222 

हम ने आकाश से पाक पानी * उतारा क Ci purifying water (OITA la 
rom the sky. 

४९. ताकि हम उस से निर्जीव भूमि को जीवन 49. That We may give life CG Bie BE EE] 


Re स र thereby to a dead Jand, and 9 LoS ~ 
i और से झपने पदा किये हुये बहुत से We give many beasts and men Fe (४६ (6६ म 
पशुओं और मनुष्यों को पिलायें। a had created to drink Dect Is | 


५०. और इसे हम तरह-तरह से उन के सामने 50. And verily We have re- IEE SESS i 
लाते हैं ताकि चेते: परन्तु अधिकतर लोगों के लिए एeated it among them that ७७ DSU mdasiou dls 
हे न द रे they may remember, but most © Ise | Ei 
'कुफ्र! के सिवा हर चीज़ अमान्य ही रही ।' of ‘mankind begrudge aught DoS SES 
ह To द 
ती में Si € willed, We could 2% ,25,% Ee 229° ह (2५ गा 5; 
५१. यदि हम चाहते, तो हर वस्ती में एक raise up a warner in every i 5 8 EA 


2:0५ fe ८4 ® 22-4) 
सचेत करने वाला खड़ा करते । village. ER 
५२. तो 'काफ़िरों' की बात न॒ मानना, और 52. 5० obey not the disbe- 2202, EI .। in 5 
इस ( 'करआन') से तुम उन से बड़ा 'जिहाद' !evers, but strive against ASSES VAN ADS 
NS छु श, 'जहाद १hem herewith with a great ef AIRE 
करो।* endeavour. 7-2 ५5: 


५३. और वही हैं जिसने दो दरिया मिला 53. ॥॥4 प८ ६ 5 ७० ७४ १०4, eA 00000 
रक्खे है (कि हे मिले हये चलते हैं) ` यह है given independence to the CONCISE 
हु 28308 two seas (though they meet); de 47 426 a £ 538 

स्वादिष्ट, और मीठा, और यह है खारी, भौर ००९ ए०।००४।९ sweet, and thé AFI ZU ASS 


कड्आ; और दोनों के वीच एक आड़ और पृथक्‌ other saltish, bitter; and hath © I DH 5 Z Ia हः 


set a bar and a forbidding ban ड Ey 

करने वाली रोक रख दी है | between them. ATP RP) SU 
४ ही है जिस ने पानी से एक आदमी 54. And He i( is Who hath 8602 2555 :४॥ व 
Fe अ ल है पे created man from water, and CASAC 


पैदा किया, फिर उसे वंश और ससुराली रिश्ते {९१:९4 गाथा । for him ins 6 S62rGsIenss 
: वाला कर दिया; तेरा 'रब' बड़ा सामर्थ्यवान है ।१४ 7९4 by blood ता Li by OSES: ~ 
हु marriage; for thy Lord is ever 

२७. अर्थात्‌ ढाँकने और छिपाने वाली चीज़ बनाया । Powerful. 

२८, सोच-विचार करने वालों के लिए इस में इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मरने के बाद अल्लाह अवश्य लोगों को दुवारा जीवित | 
कर के उठायेगा । दे० सूरा अन-नम्ल आयत ८६। > 

२९. अर्थात्‌ वर्षा होने से पहले हवा चलाता है जो इस बात की खुशखबरी देती है कि जल्द ही वर्षा होने वाली है। 

३०. पाक पानी से अभिप्रेत वह पानी है जो हर प्रकार की गन्दगियों से प्राक हो, और उस में रोगों के कीटाणु और विषैले तत्व | 
आदि भी न पाये जाते हों । | RE कर 

३१. हालाँकि अल्लाह अपनी निशानियाँ और चमत्कार इस लिए दिखाता है कि लोग चेतें और अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखायें । 
दे० आयत । 4 ५ 

३२. अर्थात्‌ करन के द्वारा असत्य का मुक़ाबला करो। सत्य को प्रकाश में लाओ और कुरआन के द्वारा असत्य का असत्य होना | 
प्रकार खोल कर रख दो कि निलंज्ज और नीच प्रकृति के लोगों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्त के लिए उसमें कोई आक 
न रहें। ° A 

३३. र विभिन्न स्थानों पर मीठे पानी के स्रोत मिलते हैं जिनका पानी समुद्र के खारी जल के बीच मीठ 
पानी की धार समुद्र के जल से इस तरह अलग होती है कि समुद्र में सफर करने वाले उस में से पीने के लिए : 

 हुँ। समुद्र में जहाँ कोई बड़ा दरिया आकर गिरता है वहाँ भी हमें यह चमत्कार दिखाई देता है कि खारी 

s है द्यपि दोनों एक साथ हैं। : nl Fe 3 5% ५ 

भावत ४५ से (४ तक ९ ह ते अपने चमत्कार का उल्लेख किया है ताकि लोग यान 


ooo एछ कक 
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अल्लाह पृजते 55. Yet they worship instead 
कप और ह का आज E स र of Allah that which can nei- 


हैं जो न उन्हें लाभ पहुँचा सकता है और नहि [6० benefit them nor hurt 


“रब' के them. The disbeliever Was 
पहुँचा स है IE ह ever a partisan against his 


मुकाबले में (विद्रोहियों का) पृष्ठपोषक बना [०7. 
हुआ है । 
|! रो हम ने 56. And We have sent thee 
oe ई हे हह ) र न र्‌ ने (0 Muhammad) only as a 
बस एक शुभ सूचना देने वाला भौर सचेत करें ५९०7९7 ० good tidings and a 
वाला बना कर भेजा है। warner. 


oom 


५७. (लोगों से) कह दो : मैं इस (काम. प्र Eo वे I of on 
reward for this, save at 
तुम से कोई बदला नह्‌ मागता, सिवाय इस के कि whoso will may choose a Vay 


जो कोई चाहे अपने 'रब' की ओर (जाने का) ५० his Lord. 
मागं ग्रहण कर ले।`* 

५८. और (हे 'नबी' ! ) तुम उस पर भरोसा _ 58. And trust thou in the 
रको जो सजीव है और कभी मरने वाला नहीं, #१ 5५,0१ * प्र ° ९5552. "क 
और उस की 'हम्द' के साथ 'तसबीह' करो वह ऽuficeth as the Knower of 
अपने बच्दों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। 775 १०१०९१8 शाप: 


५६. जिसने आकाशों और धरती को भौर जो 59. Mn cen ea the A 
है : दिनों में'* पै f ens a the earth and a 
कुछ उन' के बीच है छः दिने पदा किया, फर that is between them in six 


राज्यासहासन पर विराजमान हुआ।'° 'रहमान'! Days, then He mounted the 


The Beneficent! Ask; 


Throne. 
तो उस के प्रति सवाल करो उस से जो ख़बर any one informed concern: 
रखता है ! ing Him! 


६०. इन लोगों से जब कहा जाता है कि उस 60, And when it is saa 

) ‘ | unto em: ore the ene- 
“रहमान (कृपाशील ईश्वर ) को सजदा करो [ ficent! they say: And iE 
तोः कहते हैं : और “रहमान” क्या होता है ? क्या the Beneficent? Are we to 
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adore whatever thou (Muham- - 


जिसे तू हम से कह दे उसे हम 'सजदा' करें ? इस १24) 0466 ५३) ५५4१0१. 
चीज ने उनकी नफरत और बढ़ा दी । creaseth aversion in them. 


६१. बड़ा बरकत वाला है वह जिस ने र be He Who hath 
में € में C Im 6 (-; - 
आकाश में बुज 'ः बनाये, और. उस में एक !०॥$ ० the 3७983, हो eT 


चिराग और एक चमकता चाँद रक्खा ! placed therein a great lamp 
and a moon giving light! 


३५. ल एक 
go 
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अद-दह्व । अल्लाह का 
ग यदि “नबी' की बात 
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६२. और वहो है जिस ने रात और दिन को 62. And He it is Who hath EHR i NBS 
एक-दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, उस व्यक्ति १ppointed night and day ॥ CNG ERs 
के हि ए प र i succession, for him who de: 2, 24 +77 Cd SE 
लए जा चेतना चाहे, या कृतज्ञ होना चाहे । sireth to remember, or desir- Sl] 0S ७०) 2-०१: 
est thankfulness. . Ie. 
६३ . और 'रहमान' के (वास्तविक) बन्दे वही ह CEN) slaves of (६ लक ® र 

गोग हैं FS हैं the Beneficent are the ho 2 22 5 i HE | 
लाग हू जो धरती पर नम्न वापूवक चलते 7 और जप upon the earth SOURS Os 2५22 


जब अज्ञानी उन से (अज्ञानता की) बाते करते हैं ly and when the foolish ४0:56 8862६ 6 | 


हैं : सला है ones addre: the rer: 0) | 
तो कहते हैं : सलाम (है तुम पर) ३६ 9०४८७, 7855 lem answer 6 है 
; र CaM 
६४ और जो अपने 'रब' के आगे, 'सजदे' में Oo Ue ad op AGRI 
< ~ हैं 5 nig ( t 0, रः Uo Cy i Yee 6 _ 
और खड़े, रातें काटते हैं,४ trite and Standing POS SBA 


I [5 
६५. जो कहते हैं : हमारे 'रब' ! “जहन्नम'की 65. And who say: Our Lord! ७०५०८) 


रख; A Ef s the d f Es ६ / 272 a 
यातना को हम से दूर रख; निश्चय ही उस की nell; lo! the 8007 लिन 5 5 ०02७ LATE 


यातना चिमट जाने वाली है; anguish; FO g GS 
ब ७066808%& 46६ 
निश्चय ही वह्‌ ठहरने की जगह और 66. .०! /t is wretched ३७ ६६११६६६३ 222, (४ 
वन वन ही नि सेबरा है । ह्‌ abode and station; हि 69 $॥४६८०८४..७॥ 


३2८१4 5 i 
र र diss 
६७. जो खं केंरते हैं, तो न अपव्यय करते हैं 67. And those who, when ¢ 5 \ 72207 Ease 
और न कृपणता से काम लेते हैं, बल्कि दोनों के they, spend, are neither pro- CATON 39 92) 


हैं igal nor grudging; and there 
बीच माध्यमिकता पर स्थिर रहते i र ever a firm Station between 
: the two; i 
‘ ! .68. And those who cry not Ey ॥ ५८,८22 > (20 hfe 
६८5. णो अल्लाह के साथ किसी दुसरे इलाह” 5. बा ८०% ४६5९5 nt pl 50005 00 


इष्ट पूज्य को नह्‌ ह पुकारते, भौर उस जीव को ७/7 Allah, nor take the life 2 Re) ie 228 oN 
fp को हा ने हराम किया है क़त्ल एॉंगा Allah hath forbidden 25 Gs 


save in (course of) justice, ८/2 ७) 9] 2 

नहीं करते परन्तु हक़ के साथ,“ और न जिना स र आ $255 SESS 
व्य Fs) whose doth this shall pay the ६ 6 

(व्यभिचार) करते हैं+*- जो कोई यह काम करे ५०१९ ° 8 dee 


वह गुनाह की सज़ा पायेगा; 


i ' के दिन उसे बढ़ी-चढ़ी यातना ८9. THe doom will be EAS 4722 दी fi RA 2. FE 
री छा प pd गी में अपमानित हो ५०:९4 for him on the Day २ dale [EYEE > 
दो जायेगी, और उस वहू सदा भपम ह ७ Resurrection, and he will SE ६ wl SN 
कर पड़ा रहेगा; | abide ‘therein ‘disdained for 69) 42290. 


ever. 


.३९. त्राव गाली और झूठ से नहीं देते बल्कि सलाम कर के अलग हो जाते हैं; अज्ञानी भौर 
i ही ठ र्मही । दे० सूरा अल-क़त्तस आयत ५५, सूरा अल-मोमिनून आयत ३ t 

४०, अर्थात्‌ दिन की तरह उन की राते भी पवित्र होती हैँ । वे अपनी रातें भोग-दिलास, नाच-रंग और बेहूदा कामों 

` और न रातों में वे चोरी करने और डाके मारने के लिए निकलते हैं। उन की रातों का अधिक भाग 
उसी को लेटे-बंठे प्रत्येक अवस्था में पुकारने और याद करने में व्यतीत होता है। दे० सूरा असः 
'जुमर आयत ६ और सूरा भज़-जारियात आयत १७। £ 
Pr वा है तो विधान के अन्तगं 
शप किया जाता । अत 
५3 


६४६ 


२५ : अल-फ़ुरक़ान 


—————eeeee—e——————o——————्—्— 


अट की ओर 70. Save him who repenteth SWS dhs ~ ४ ~» 6 < ~ | 
i न र ह ( < A and believeth and doth right- Mehl ) 

पलटा और ईमान कया रु अनुकूल कम ४ eous work; as for such, Allah » ४०2१ 0 SITES 

तो ऐसे लोगों की बूराइयों को अल्लाह भलाइयों रा change their evil, deeds Ppl OES 

. प्र त्यर to good deeds, Allah is ever ६4490 | [८25 oe 

से दा | क अत्यन्त क्षमाशील और द Me OHNE 

दया करने वाला हू । था 


| i पर, 7. And whosoever repen- 222८4 i 2 6 “<“ “४८ (2८; 
हे र की कर क FOE teth and doth good, he verily DBs (9 


करता है » वह्‌ ही वास्तव में अल्लाह्‌ की ओर पलटता repenteth toward Allah with © ¢ 4 | 
है— gt true renentance— Dad 
~ ट Bo |; 
७२. और (रहमान के बन्दे वे हैं) जो झूठ के 2: And those who will not [६ ads 9 sg Rl fis 
` साक्षी नहीं बनते और जब कभी बेहूदा कमें के \itness vanity, but when SS, 
लि they pass ‘near senseless. © Gs & ८४20 [१६ ~ 
पास से गुजरते हैं, तो सज्जन व्यक्ति की तरह गुजर play, pass by with dignity 69०29 »९9५०५ | ० 
जाते हैं । 
७३. वे लोग कि जब उन हैं उनके 'रब' की 73. And those who, एटा. 5 26 2. 2 \ १% 2\८) 72 i c 
oe रे के चेताया जाता है तो उन they are reminded of the FU SOMES HIE 
आयत गे द्वारा र | revelations of their Lord: [6 £ 52६2 Gs 
('आयतों') पर वे अन्धे और बहरे बन कर नहीं £4] not deaf and blind CIATION 
गिरते ।४ thereat. 


७४. जो कहते हैं : हमारे “रव” ! हमें अपनी 74. And who say:. Our ७ ANE os 
(तयी भोर अपनो सन्तति से आँखों की ठण्डक 2५” Mion कील OD A 
दे,४४ और हमें डर रखने वालों का नायक बना ।** spring, and make us patterns" Css 
or (all) those who ward off @ RANGE) 

७५. यही लोग हैं जो बदले में ऊँचे भवन (९:-: APN 


75. They will be awarded 


पायेंगे इस लिये कि इन्हों ने सञ्जः किया, और the high place forasmuch -a7 BOGEN SS RN 
४० ५२० 


° 


: न्हे they were steadfast, ? / 4 
वहाँ इन का अभिवादन होगा और इन्हें सलाम जग ४०; ६६९०0१५ पाक + RES 
पहु चाया जायेगा, come and the word of peace, ® Il Ss 

७६. वहाँ ये सदैव रहेंगे । क्या ही अच्छी है 76. Abiding there for ever. हि (६१९ 42229 24220 a GE 
ठहरने की जगह और (रहने का) स्थान ! TOS ep PS ब 
७७. (हे 'नबी' ! ) कह दो : मेरे 'रब” को _ 77. Say (0 Muhammad, un- Ft ASE 555 IEG (5 £ 
| to the disbelievers): My ५2.०२ १७४, ० 
£ तुम्हारी क्या परवा यदि तुम उसे पुकारो । अब [कित ९०५4 0 MY 42902 00992 


पे 
9 ] ¢ ¢ 2 SEN EN 
जब कितुम ने झुठला दिया है, तो जल्द ही इस र ot bt for DOIN ER 
: kl y yer. But now 

की सजा चिमट जाने वाली होगी ॥ ट have denied (the Mh 
therefore there will be judge- 
ment. 


४३. अर्थात्‌ वे ऐसे नहीं हैं कि उन्हें अल्लाह की 'आयते' सुनाई जायें और वे अन्धेऔर बहुरे बन कर रह जायें औरअल्लांह की 'आयतों' 


और भलाई और नेकी के कामों में हम सव से आगे हों । हम स्त्रयं नेक हों और हमारे द्वारा संसार में नेकी 


है जिस से जीवन में बहुत से नैतिक गुणों और विशेषताओं का प्रादुर्भाव होता है। 'रहमान' के 
उललेख ऊपर की 'आयतों' में किया गया है न का आविर्भाव सब्र ही ड हो सका है । 


p 
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२६--अश--शु, अरा 
(परिचय) 


नास (The Title) 


इस *सुरा' का नाम 'अश-शु, अरा? (P०० की आयत २२ 
ठित की तारा नरक र्‌ ER र oe >) सूरा की आयत २२४ से लिया गया है । 
a स 'नवी' सल्ल० के वारे में जहाँ और बहुत सी बातें कही जाती थीं वहीं वे 
Pa के बारे में यह भी कहते थे कि आप एक कवि हैं और जो किताब आप लोगों के 
सासने हु कर = जे वह अ ल्लाह डी Et 
न पश कर रहं हैं वह अल्लाह की उतारी हुई किताब नहीं है बल्कि वह आप की अपनी रचना है । 
उन के इस आरोप का खण्डन करते हुए संक्षेप में बताया गया है कि एक 'नबी' और कवि में कया 
अन्तर होता है। 
उतरने का समय (The date of Revelation ) 


~ 


सुरा” के अध्ययन और ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि यह 'सूरा' मक्का के 
मघ्यकाल में अवतीर्ण हुई है । { 
बार्त्तावें (Subject-matter) 

सूरा २५ से लेकर सूरा २८ तक के विषयों में बड़ी समानता पाई जाती है। पिछली सूरां में 
जो कुछ बयान हुआ है उसका विस्तारपूर्वक बर्णन प्रस्तुत सूरा में किया गया है । यह सूरा और इसके 
बाद वाली सूरा दोनों पिछली सूरा के अधीन प्रतीत होती हैं । 

प्रस्तुत 'सूरा' अल्लाह के दो नामों 'अजीज' और 'रहीम' पर आधारित है'। अल्लाह के 
इन दोनों गुणवाचक नामों से विभिन्न बातों पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ वह 'रहीम” (दयावन्त) 
है इस लिये वह यातना में जल्दी नहीं करता बल्कि लोगों को सोचने, समझने और सँभलने की पुरी 
मुहलत देता है। वह “अजीज” अर्थात्‌ प्रभ्ुत्वशाली है इस लिए कोई उसके हाथ से निकल नहीं 
सकता । मुहलत की घड़ी पूरी होने पर उस की यातना को रोका नहीं जा सकता । वह प्रभृत्त्वश्ञाली 
है इस लिए ईमान” वालों का भरोसा उसी पर होना चाहिए । 

इस 'सुरा' को एक विशेषता यह है कि इस में कुछ वाक्य ठेका (2९४३/१) के रूप में 
कई बार आये हैं । जिनके कारण “सुरा” का प्रभाव अत्यन्त बढ़ गया है। 

इस 'सूरा' में 'नबी' सल्ल० को तसल्ली देते हुए कहा गया है कि आप उन लोगों के पीछे अपनी 
जान क्यों घुलाते हैं जो आप पर ईमान” नहीं ला रहे हैं । उन के 'ईमान' न लाने का कारण . यह 
नहीं है कि उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाई गई है। उन के इन्कार का मूल कारण उन की हुठधर्मी 
और दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सत्यप्रिय लोगों के लिए तो इस संसार में चारों ओर 
पृथ्वी से लेकर नक्षत्र-लोक तक निशानियाँ-ही-निशानियाँ फंली हुई हैं जिन्हें देख कर वे सत्य को पा लेते 
हैं । परन्तु जो लोग बुद्धिहीन और हठधर्म हैं उन के लिए .कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसे 
देख कर वे ईमान” ला सकें । न वे पृथ्वी और आकाश में फली इई निशानियों को देख कर “ईमान 
ला सकते हैं । और न 'नबियों' के चमत्कार को देख कर ही वे 'ईमान' ला सकते हैं। ऐसे लोग 'कु फ़, 
“शर्क और गुमराही में ही पड़े रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह की यातना आ कर उन्हें अपनी लपेट में 


ले लेती है। 


१. 'अज़ीज़' श्र्थात्‌ प्रभुत्तवाली (M80) 'रहीम' श्र्थात्‌ दयावान्‌ । दे० आयत 8, ६८, १०४, १२२, १४०, १५९, १७ 
पारा : १६ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६४८ 


लोगों को 'नबियों' के क़िस्सों और प्राचीन जातियों के वृत्तान्त द्वारा चेतावनी दी गई है। 
लोगों को इस बात पर उभ।रा गथा है कि वे इन क्िस्सो के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें । 'नबियों' और प्राचीन 
जातियों के जो किस्से इस सूरा” में बयान किये गये हैं वे एक विशेष ऐतिहासिक क्रम के साथ बयान 
किये गये हैं । 'नबियों' क वृत्तान्त के आरम्भ में भी हज रत मुहम्मद सल्ल० की 'नुबूवत' का उल्लेख किया 
गया है और अन्त में भी आप (सल्ल०) को 'नुबूवत' का उल्लेख किया गया है । यह इस बात की ओर 
संकेत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० अल्लाह की ओर से वही शिक्षा ले कर आये हैं जो दूसरे सभी 
'नबियों' की शिक्षा रही है। आप्र को जिन संकटों और बाधाओं का सामना करना पड़ी रहा है इन 
संकटों और बाधाओं का सामना पिछले 'नबियों' को भो करना पड़ा है। उन को जातियों ने उन्हें भी 
सुख और चेन से रहने नहीं दिया। उनके मार्ग में तरह-तरह की रुकावटें खड़ी हो "गईं । आप 
(सल्ल) की तरह उन्हें भी अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक यन्त्रणायें सहन करनी पड़ी हैं । 

'सूरा' के अन्त में 'काफिरों' को समभाते हुये कहा गया है कि वे कुरआन को देखें जो 
उनकी अपनी हो भाषा में है। हज़रत मुहम्मद सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों को देखें; 
और विचार करें कि कया यह 'कलाम' किसो 'शैतान' या 'जिन्न' आदि का कलाम हो सकता है? 
कया ऐसा 'कलाम' पेश करने वाला कोई 'काहिन' हो सकता है ? क्या मुहम्मद (सल्ल० ) और उन के 
साथियों का जीवन और उनका आचरण वेसा ही है जैसा कवियों और कवियों के सहगामियों का 


होता है ? 


MO VOT 77 +_ 
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'सूरा' अश-शु, अरा 
सें हू THE POETS 
(मक्का में उतरी--“गआयते? २२७) १०९३९१ 5६ ॥es० 


रद 


अल्लाह! न्त 
ल्लाह' के नाम से जो इत्यन्त कृपाशील भौर 7» १३९ 74006 of Allah, the Oar 3 


दयावान्‌ है \ Beneficent, the Merciful. रे 
१. ता० सीन० भीम्‌०*। I. Ta, Sin, Mim. OE ~ 
a ह 2. These are revelati f हु ५ 
२. ये खुली हई 'किताब' की आयतें हैं । the Scripture that बट DSN 
plain. MEMS 


३. (हे मुहम्मद !) शायद तुम (गम के मारे) 3. It may be that thou tor- es ~ yf 4 a2 (४4 4 
ड र mentest thyself (0 Mubam. Vos ४ ७..०४ ५००५७ 
अपने-आपको विनष्ट कर दोगे इस लिए कि मै आदत ०7३० i fuham- ३-५ 22: 


री , 

लोग ईमान नहीं लाते? । not. ७ ७४2५४ 
४. यदि हम चाहें, तो उन पर आकाश से एक _ 4. 76 ९ प्णा।, ए6 ८३7 उ्लात ‰7 TCE? 
निशानी उतार दें कि उन की गरदने उसके आगे क fo ह from the sky “४ gOS) 

ल Trtent so that thei ks © 29 (६5 9. 2६; 

झुक जाय? । would remain Oo हित काड Cogs -४०-४८४६८ 


it, ‘ | iS s 
५. और इन लोगों के पास “रहमान (कृपाशील 5. Never cometh there unto Sips ५०४ 


them a fresh reminder fro , 
ईश्वर) को ओर से जो नया अनुस्मारकं भी आता the Beneficent One, but ne ra RES 2८2८ 


ठ ये उस से मुह मोड लेते हैं । turn away from it. 


ह इन्हें ः 2 & ¢ 58 2 ic 20% 3०८ 

६. अब किये भुठला चुके हैं; तो जल्द ही 6. Now they have denied 96655 SSDs 
उसकी वास्तविकता he तीत pe जायेगो जिस उन (the Truth); but there wil © 25805 24068 
र स्तावकता प्रतत हो जाय॑गा जिस come unto them tidings of 
हँसी उड़ाते रहे । that whereat they used to 
scoff. i EEE 5 > १ 4 

७. क्या इन्हों ने धरती को नहीं देखा कि हम 7. Have they not seen the SEES STs 


earth, how much of every 


ने कि में उगाई है ? fruitful kind We make to 6.5 5 205 
तनी उस में हर प्र कार की वनस्पति उगाई है* ? FE SFG 


निइच॑य में नी 3४ 8. Lo! herein is indeed 3 2 i 2A 22g ६ | 
र निश्‍चय ही इस में एक निशानी है परन्तु SO yet most of them are PANNGELSLYESGS 
इन में अधिकतर मानने वाले नहीं । not believers. 


© ~ 27722, 
® OS 


१. दे० सूरा अ्रल-बक़्रा फुटनोट १ । 
२. क्ुरश्रान की ग्रौर दूसरी 'सूरतों' में भी नबी सल्‍ल० की इस हालत का उल्लेख मिलता है । उदाहरण के लिए देखिए सूरा 

आयत ६ श्रौर सूरा फ़ातिर ८ । oe 
३. भ्र्थात्‌ अल्लाह चाहे तो सब को 'ईमान' लाने पर विवश होना पड़े परन्तु ऐसा 'ईमान' अहंलाह को भ्रभीष्ट नहीं । वह 
है कि लोग अपनी बुद्ध से काम ले कर अल्लाह की निशानियों के द्वारा सत्य से. परिचित्‌ हों भ्रौर स्वेच्छापूवक सत्य 
‘ ग्रहण करें | इसी में मनुष्य की परीक्षा भी है ग्रौर यही मनुष्य के मानसिक एवं ग्राघ्यात्मिक विकास का एकमात्र. 
E है । मनुष्य को 'ईमान' लांने पर बाध्य करना मानव-जाति की सृष्टि के वास्तविक उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल 
इस तथ्य की श्रोर जगह-जगह संकेत किया गया है । उदाहरणा के लिए दे० सूरा! : 
११८-११६ । , 


Ed ट 
OSs 


0५९७-७४ SVE 


६५° 
ee ्््त्््छ््््््् > 


nT “2 
२६ : भ्रश-शु, श्रा ५५० 


re 


3 ६ ५95 94 ७४६ ८6 | 

&. और निस्सन्देह तेरा 'रब' ही प्रभुतत््त्शालो 9. And ]ot thy Lord! He js 4४580 729 266 ६ 
और दयावन्त है । indeed the Mighty, the Merci- 3 
ful. 


- ed eR f RFS R Si ' 65 i 
१०. और याद करो जब कि तुम्हारे “रब' ने 0. And when thy Lord call. Hiss 3% 


ग ed Moses, saying, Go unto the i ७ 
सूसा को पुकारा” : जालिम लोगों के पास जा ५r०ngdoing tolls द @ SB) 

गं Il, The folk of Pharaoh. 6 (NTS २(०८१२८१६ 036 
वे ते न की जाति वालों के पास -कया Will they not ward off (evil)? ७ ०३४४४ ELST 
वे डरतं. 


~ > 0६६ 537 2 5 ७ E 
१२. उसने कहा : 'रब' ! मुझे भय है कि वे मुझे _ 72. He said: My Lord! Lo! (YRS EOE 
I fear that they will deny me. 2 £ 


झुठला देंगे, 

१३. और मेरा सीना घुटता है, और मेरी ज़बान ।3. PT BBE Gas 
नहीं 2 assed, ongue will not “ fs 
नहीं चलती, इस लिए हारून के पास 'रिसालत” !१5%१” शत पलक ७९ SENSE 
भेज दीजिए l for Aaron (to help me). DEC 


® 
तु ई ¢? 6 
१४. और मुझ पर उनका एक गुनाह (अपराध) i4. And they have a crime 6 < Et ८55 en | 


Cn ८ a. i }) I fi tha t ey द | 
ठता उस्ताह कि मुझे कत्ल कर डालेगे। "१/९50 ' शिया एव tne) ठ 
ल्लाह ने ड हीं मु ५ दः SEE ५ I E 
१५. (अल्लाह्‌ ने) कहा: कदापि नहीं, तुम 5. घ& ५2१; \9, एटागाए, $० ®» ae ENCE 


रो निशानियाँ ले £ हम तुम्हारे ~ go ye twain with Our tokens. 
दोन हमारी निशानियाँ ले कर* जाओ। ९ ‘~ Lo! We shall be with you, 


साथ हैं सुनते रहेंगे l Hearing. 


१६. तुम दोनों फ़िरओन के पास जाओ और _!6. Anc come together unto w ES 3१65 SIE iA 
5 ५ के 'रब' के भेजे हु Pharaoh znd say: Lo! we b SMOLIN DESEO 
कहो : हम सारे संसार के “रब” के भेजे हुए ह , Mas of the Lord of ihe a i) FA | 
आये हैं ँ orlds. ~ 
ड १७. (और इस लिए आये हैं) कि तू इसराईल' 7. (Saying): Let the Child. > NE 2 
को सन्तान को हमारे साथ जाने दे ।* ren of Israel go with us. ९9 AYO ZS | 


१८. (फ़िरऔन ने) कहा : क्या हम ने तुझे 48. (Pharaoh) said (unto Ee 252)755 5:72 808 


अपने यहाँ बच्चा: नहीं ? Moses): Did we not rear thee i 
हा हि नहीं शान था ओर तु अपनो among us as a child? And 


में रहा 22, 2] “22,०८2; 
ह आयुः के कितने वर्षो तक हम में रहा , thou didst dwell many years ७9०५2 PO, 
A १९ और हू क जे of thy life among us. 
RR कर गया अपना वह काम जो कर ।9. And thou diast that thy GNSS 
a नेम y Sh ISHETO 

गया, और तू रो में से देः - deed which thou didst, and हु छ < Fl 
thou wast one of the ingrates. ७62५ (52 

के ४ LZ 


६. उस की शक्ति तो ऐसी है कि यदि वह किसी को उस के श्रपराध पर सजा देने का निश्चय कर ले तो क्षणा भर में उसे मिटा 


कर रख दे । यह उसकी दया है कि लोगों को उन के अपराधों पर तुरन्त ही नहीं पकड़ता बल्कि उन को सोचने-समभने 
श्रौर सॅभलने की पूरी मुहलत देता है । “RR 


' तुलनात्मक (ComParati४) .श्रध्ययन के लिए दे 
- तुलनास ए दे० सूरा ग्रल-ग्राराफ़ आयत १०३-१३७, सूरा “६२, सूरा 
` बनी इसराईल झआयत १०१-१०४ झ्रौर सूरा ता० हा० श्रायत ६-७८ । जे कक 2 


मूसा अ० ने फ़िरऔन के एक श्रादमी को 'बनी इसराईल' के एक व्यक्ति से लड़ते देख कर एक घूसा मार दिया था 


न Ss जव हजरत भुसा को यह सूचना मिली कि फ़िरगरौन के लोगों को इस घटना की सूचना मिल चुकी 
i में हैं तो वे देश छोड़ कर मदयन की शर चले गये थे, श्रब कई वर्षों के 
अ ह दुम फ़िरशन्न के पास हमारा सन्देश ले कर जाओो (दे० सुरा ग्रल-क्रसस 


क की बन्दगी की श्रोर बुलाने के लिए 


२६ : अश-शु, ग्ररा 


~ TS 


२०. (मूसा ने) कहा : वह काम में ने i id i a 
वह म ने उस समय 20. He 5aid: 7 did it then, CNS ~ NE 2 (ff (5 LAN 
(न पहले) किया था, और मुभ से गलती हर I was of those who are SASSESSIASOE 
In < 
२१. फिर जब मुझे तुम्हारा भय हुआ तों में 2. 7 हु ः 
5 ट्‌ 7तोमें . Then'I fled from y & 6 CCEA 92. (, iE, १३7८६ 
तुम्हारे यहाँ से भाग बया, फिर मेरे 'रब' ने मुझे! ९१०१ ४०५, homes ” 
a किया रे में ouchsafe cL c pts दट छठ > 
| हुक्म प्रदान किया और मुझे 'रसूलों' में सम्मिलित 70३0 ३4 appointed me’ (of ONE 
| कर लिया । i pyimber) of those sent । 


२२. और यही एहसान है जो तू: 22. And this is the past fa- & iE c EE a; ~ EE 
Ee है व्‌ सुक पर जताता vour wherewith thou reproa- अर IG ss “पु 


१0) 
है कि तू ने 'इसराईल' की सन्तान को दास बना chest me: that thou hast en- tb 6 ete 
रक्खा हे | islaved the Children of Israel. DOI सर 


२३. फ़िरऔन ने कहा : और यह सार, 23: Pharaoh said: And what GS 2M, (668 RS E 
का 'रब' कया होता है? ? ह्‌ सारे सा is the Lord of the Worlds? (2 SS) EOS 


२४. (मूसा ने) कहा : आकाशों और धरती का ,, ११; (५0565) ४: Lord ० (6 SNNNSE 
; कुछ दोनों the heavens and the earth and ANSON 
'रब', और जो कुछ इन दोनों के बीच है उस का, 2! :hat is between them, if Ye 


42, IIE 
यदि तुम विश्वास करने वाले हो । : had but sure belief. CII 
२५. (फ़िरऔन ने) उन लोगों से जो उस के 25. (Pharaoh) said unto (® CHESS SEAOE 


ड th ः im: 
चतुदिक थे कहा : क्या तुम सुनते नह ? he around him: Hear ye 
. (520 5 hi 2. 2; 

२६. ( मूसा ने ) कहा : तुम्हारा “रब? भी और 26. He said: Your Lord and _ @ ESAS \ SSI ह + 
{जों $) the Lord of your fathers. 2 BS 03» 

तुम्हारे अगले पूर्वजों का 'रब' भी । _ 
पैन ने लोगों 27. (Pharaoh) said: Lo! ie | 62 HIE) | 22 
3 (फ़िरऔन ने लोग से) FHA हु निश्चय ही your की who. छा 7 SESE 
यह तुम्हारा 'रसूल' जो तुम्हारी ओर भेजा गया है ७९९१ ५९: ५n० ४०५ is ind९९4 - 


बिल्कुल ही पागल है ! a madman! 
रे i b _ 

२८. (मूसा ने) कहा: पूर्वं और पश्चिम और 28. ९ ऽ; -Lordq of the (६६: 22) i 

: East and the West and all SDN 
जो कुछ इन के बीच है सब का “रब', यदि तुम बुद्धि that is between them, if ye. 6 ठः 
: से काम लो | did but understand. ७+ 

८ ५ 

ै २९. (फ़िरऔन ने) कहा : यदि तू ने मेरे सिवा , 29. (Pharaoh) said: If thou 


choosest a god other than me, 


किसी ओर को “इलाह” बनाया, तो में तुझे केदियों 7 assuredly shall place thee 
में सम्मिलित कर दूँगा | among the prisoners. 
० कहाः चाहे में तेरे सामने ले .,30. He said: Even though I 
ह EE) 2 रे show thee something plain? 
: अच्छा 3I. (Pharaoh) said: Produce 
३१. (फ़िरऔन ने) कहा शत तो लि ले हा it फ if thou art of the 


यदि तू सच्चे लोगों में से है ! truthful! 


्र्थात्‌ मैं 


*) 


६५२ 

` == न RR _ र ™9™_™9™98ी8ीक 
२६: प्रश-शु, झरा ME 3 #% 

MR Se —— ब नानननननाान-+त-+--न38यत/तशयानननान-. 


२. फिर (मूसा ने) अपनी लाठी फेंकी क्या 32. Then he flung down the OO CORSE 


i staff and it became a serpent 
देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष बड़ा सर्प है. manifest 
द HDDS :ँ. 


f x CNS CP EK 
३३ और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो 33. And he drew forth his ७2४2 EPS 3०२५-००) € 


hand and lo! it was white to 
देखने वालों ने क्या देखा कि वह चमक रहा है। ० ७९०]. 
NY 


३४. ( फ़िरऔन ने ) सरदारों सेजो उस के 3% (१०720!) sad to 03 RAC) ISA 


hiefs about him: Lo! ‘this 
चतुदिक ये कहा निश्चय ही यह बड़ा भिज्ञ जादूगर is verily a knowing wizard, 


थ्छ £ He 2027 
३५. चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे 35. ० ७०५4 ः५e you 5226 CDSEO 


out of your land by his ma 


देश से निकाल दे, अब तुम्हारी क्या सम्मति है ? gic. Now what counsel ye? iF ii 
36. They said: Put him off hdl ३०१५०८१72 
६ उन्हों ने कहा इसे और इसके भाई को (him) and his brother, and CA [98 |> FIs 
प्रतीक्षा में रखिए और एकत्र करने वालों को send them into the cities 
नगरों में भेजिए | summoners, Or 
il &, 5 2 
३७. वे हर भिज्ञ जादूगर को आपके पास ले 27 Who shall bring unto CNEL २ 


के thee every knowing wizard. 
आय । 
३८. तो एक निश्‍चित दिन नियत समय पर'* 38. So the wizards were 2 HE 2०६?) i J 


gathered together at a set 9:५7 ५८५८ 
जादूगर इकट्ठे कर लिऐ गये , tine on a day appointed. 


E रे 


३६. और लोगों से कहा गया : तुम भी इकटूठे , 39. हैणवे वी ७०5 ध्यव पा 822628:5/0 2605४ 


२०००० SN 
३, the people: Are ye (also) OP ~ 
होते हो ? gathering? 


जादूगरों भं के ही रहें 40. (‘They said): Aye, so that Cd AEN & Fe 2 C6 £ 
i कदाचित, हुम जादू रों र्‌ अनुवर्ती रहें we may follow IHR Cds 7) 96० | | 
यदि वही विजयी हों । i i 


if they are the winners. 


4]. And when the ° wizards 5... FS 2 2 i 
73०" 3 ST आये तो उनहों ने फ़िरऔन से came they said i noo छर 6 en EES 
कहा : हमें तो बदला (पुरस्कार) मिलेगा ही यदि +aoh: Wilf there surely be a 


ee 92% (६ 
हम विजयी रहे . reward for us if we are the © SC) 


winners? 


42. He said: Aye d 42 ५ लत 
४२. उसने कहा : हाँ, और निश्चय ही लुम उस | then surely be ठ A i EA 2२ 
समय समीपवर्ती लोगों में से हो जाओगे । brought near (to me) 


43. Moses said unto tJ 2% 2९०४८ 
४ ४३ मुसा ने उनसे कहा फेंको जो कुछ तुम्हें Throw what ye का A ® (0 5 ASE 22606 
फेंकना है ! throw 


i A Id 
> न 44. Then they threw down 2 i (१४४ Fe [ 
४४. तब उन्हों ने अपनी रस्सियां और लाठियाँ काश: cords and their staves "7? 2 > 


दी F की and said B Ph » CNS) hl ८ 3 \ / १23 ये 
फेक दीं" और बोले : फ़िरऔन के प्रताप की क्सम 800 ]0! छ० ४7५ 2०35. CEN 
हम ही विजयी रहेंगे Nee winners. 


े. यहाँ भरौर सूरा भ्ल-आराफ़ में सपं के लिए “सुझबान' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बड़े सपं भ्रजगर के लिए बोला जाता है । 
भ्रन-नम्ल में ह लिए 'जान' शब्द लाया गया है जो साधारण भ्रथवा छोटे साँपों के लिए प्रयुक्त होता है । इस का 

कारण शायद यह'हो कि सपं ्राकार में भ्रजगर जैसा था परन्तु तेजी श्रौर फुरती मे वह छोटे सांपों 

` <दोड़ते हुए साँप' कहा भी गया है। हे {की तरह था । सुरां ता० 


ले के लिए क्रिम्तियों के त्यौहार का दिन निश्चित हुआ था ताकि ग्रधिक-से-भ्रधिक में 
हा वाटर कह, संख्या में लोग इस मुक़ाबले को देख 


लाठियाँ साँप के रूप में दीख पड़ने लगीं यहाँ तककि हज़रत मूसा श्र० 
भरा रही हैं। दे० सूरा प्रल-प्रारोफ़ भ्रावत ११६ भ्रौर 


पारा : १६ 
ukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


को ऐस। प्रतीत हुप्रा जसे उन की 
सुरा ता० हा० भ्रायत ६६-६७ | 


२६ : श्रश-शु, भ्ररा 


———————————— मम 


a फिर मूसा ने लाठी फेंकी तो क्या देखते हैं 45. 7०१ १०७९ 7०७ 75 
जो कुछ उन्होंने सवांग बनाया था वह सब को 52 4nd Io! t ‘swallowed 


निगलती जा रही है । a ल they did falsely 


४६. इस पर जादूगर सजदे में गिर .पड़े, nu’; And the wizards were 
ung prostrate, 


४७. और बोल उडे : हम सारे संसार के “रब? 47. Crying: We believe in 
के पु रब प्त f 
पर “ईमान! ले आये the Ls of the Worlds. 


४ और हारून के “रब” पर। 48. The Lord of Moses 
and Aaron. 

४९. (फिरऔन ने) कहा : तुम उस पर “ईमान! 49. (Pharaoh) said: Ye put 

ले आये इस से पहले ले कि में तुम्हे देता your faith in him before I 

हल कि म॑ तुम्हे अनुज्ञा देता । give you leave. Lo! he doubt: 

निश्चय ही वह तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू less is your chief who taught 

सिखाया है [A ड तुम्हें 3 you magic! But verily ye 

* अच्छा जल्द ही तुम्हें मालूम हआ 5a! come to know. Verily I 


जाता है । में तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव विपरीत will cut off your hands and. 


ग ड our feet alternately, and ve- 
दिशाओं से कटवा दु गा, और तुम सब को सूली पर Ei I will crucify you every 


चढ़ा दूंगा । one. 


५०. उन्हों ने कहा : कुछ परवा नहीं, निश्चय ही _ 50. They said: Tt is no hurt 
“र्‌ब' हैं for lo! unto our Lord we 

हम अपने “रब” की ओर लौट कर जाने वाले हैं। £१7] 0,५१ 
५१. हम आशा रखते हैं कि हमारा 'रब' हमारी 54. [.0! We ardently hope 
भूलों को क्षमा कर देगा इसलिए कि हम सब से that our Lord will forgive us 


our sins because we are the 


पहले “ईमान' ले आये हैं | first of the believers. 


(50 ों- 52. And We inspired Moses, 
५२. हमने मूसा को 'बह्य' की कि रातों-रात मेरे इ 086: Take aan Eee 


बन्दों को ले कर निकल जाओ, निश्चय ही तुम्हार by night, for ye will be pur: 
पीछा किया जायेगा । उ 


५३. तब फ़िरऔन ने इकट्ठा करने वाले लोगों 53. Then Pharaoh sent into 
को नगरों मे भेजा the cities summoners. 
५ 


54. (Who said): Lo! th 
RR दिया कि) यह एक टोली है indeed A आए a little A 


में 55. And lo! they are off 
५५. और ये हमे गुस्सा दिला रहे हैं । ‘ enders against न 


56. And lo! 6 dy 
५६. और हम एक गरोह हैं बचाव कर सकने ०5४: bu; Dr 


वाले । 


उन्हें बाग़ गें और स्रोतों में 57. Thus did We take thom 
५७. इस तरह हम उन्हें" बाग रौ away from gardens and water- 


से निकाल लाये, springs: 
र 58. And treasures and a fair 


५५. और खज़ानों और अच्छे स्थानों से! ०७०८ 
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- इस तरह किया उनके साथ ) और 'बनी 59. Thus (were those things ट 2229 55 (8४ RAS Ei 
ह गको र ( चीजों ) उत्तरा- ६९, from them) and We Ss ७ 
इसरा हमने इन ( सब चीज़ों ) का उत्तर- ८5९० the Children of Israel 


धिकारी बना दिया | to inherit them. 
35959727 


हुँचे 60. And they overtook them OS 7 3 ८८००७ ५७.5६ 
६०. सवेरा होते उन के पीछे जा पहुँचे । 2 6, ACSA 


रों गें 6l. And when the two if ?' 2] रू उ Dos ER 

६१ फिर जब दोने गरोहो कक दूसरे को ‘hosts saw each other, those PP Obl 
देख लियो, तो मूसा के साथियों ने कहा: हम तो एशं॥॥ \०5९५ 5d: Lo! ve are ए ० Ey ५ क (| 
पकड़े गये । indeed caught. 6) Oo 


2 27/54 22.7% Eg] 6 
MR दाम नहीं। निस्सन्देह , Fe sd, , oy, eri Oe ५ 
मेरे साथ मेरा 'रब' है | वह मुझे मागे दिखायेगा” । [९ व ४६०९ ९. aso PE 
६३. तव हमने मूसा की ओर 'वह्म' की कि अपनी र Cs die I SINS NAS 
saying: i le sea W 28 हर 52 श्र 4 ¢ ५] 
लाठी समुद्र पर मारो। तो वह फट गया, और 00 हा, And it parted, and: SEG BOE GEE! 


2 


(उसका) हर टुकड़ा एक महान्‌ पर्वत जसा हो गया | ९ach part was as a mountain ठ gis) 
द SN वहीं vast. 22 
६४. और हमने दूसरों को वहीं क़रीब कर ८4. Then brought We near £ 2257] 2 
दिया | the others to that place. 6७0 LP FORE | 
€ू 3 ८१7८८ 5८८ 9! Ks | 
६५. और मूसा को ओर उन सब लोगों को जो 65: And We ह उ Moses ® GES 
and those with him, every 
उसके साथ थे हम ने बचा लिया ॥ one. F b 4/2८ N) 6 2294 2D. 
६६- और दूसरों को डुबो दिया । 66. We drowned the others. 69 >) 5.5 
६७. निश्चय ही इस में एक निशानी है परन्तु 6!. L०! here १5' ind९९4 2 GEESE 6) 
में ने चाले नहीं हैं portent, yet most of them are 7७ ४2380 | 
5 में अधिकतर लोग मानने चाल नह्‌ ह्‌ | not believers. ७9 OS: 
६३८. और निस्सन्देह्‌ तेरा “रब' प्रभत्वशाली और 68. And ।०, thy Lord! He ६ ,, | क्र >> en 2 
दया करने वाला है । is 6060. the Mighty, the BO € 
erciful. gi ¢ 7 a3 a 
2 69. Recite unto them the AN GR lsls 3 
६६. और इन्ह्‌ इबराहीम का वृत्तान्त सुनाओ?” : story of Abraham. S77 5 पे श्र 
र © ~ 2. i Tf 24 | ६& 3 
पा ७०. जब कि उसने अपने बाप और अपनो जाति गा पाप दे i ST ire <A SOE! 
. वालों ather an is folk: t 25 
वालों से कहा : तुम क्या पुजते हो ? worship ye? | 
SB ७१. उन्हों ने कहा : हम मूर्तियों की पूजा करते 7l. They ‘said: We worship ARSE 
नही idols, and ~> (५97 
है हैं, और हम उ से लगे बैठे रहते हैं । सम Aa are ever devoted 
७२. (त ने) कहा : कया ये तुम्हरी सुनते 72. छल ७: 00 (१९५ ॥०a OBIS SE 
ः जब तुम + पुकारते हो ? you when ye cry? 
७३. या हैं ~» ~. 6 ~ 3022727 
Sl ये तुम्हारा कुछ बनाते या बिगाड़ते हैं ? पति they benefit or ® O38 
तो दूर-दूर से सेनायें एकत्र की थीं 'बनी इसराईल” को दुनिया से मिटाने के लिए परन्तु जब उन्हों नें बनी इस- 
र किया क अल्लाह ने जैसा कि ग्रागे ग्रा रहा है उन्हें दरिया में डवो दिया । फिर उन्हें इस का अवसर न मिल 
अपने बागों, स्रोतों श्रोर अपने निवास-स्थानों आदि में सुख भोगने के लिए सीट सके Re 
' (Palestine) में के के ॥ भ्रल्लाह्‌ ने (बनी इसराईल को 
में चह सब कुछ प्रदान किया जो कभी फ़िरभोन के लोगों को प्राप्त या । वे फ़लिस्तीन में बागों 
प चीजों के मालिक हुए । मुकाबले के लिए दे० सूरा रद-दुखान श्रायत २ ५-२८। 2 अर 


Fi दिखायेगा। 


डे अध्ययन के हू सूरा अल-बक़रा ५ 
त a 3 शत-क्ररा श्रायत २५५, सुरा अल-अनआाम आयत ७४-८४, सुरा 
भ्र गा र , „ सूरा भ्रस-साफ्फ़ात प्रायत 5३- ११३ और सुरा अल-मुमतहना 
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२६ : अभ्रश-शु, श्वरः 
SN 

७४. उन्हों ने कहा नहीं, बल्कि हमने अपने 
पूर्वजों को ऐसा ही करते पाया है। 

७५. ( इबराहीम ने ) कहा : कया तुमने ( आंखें 
खोल कर ) इन्हें देखा भी" जिन-की पूजा तुम 
करते हो, 

७६. तुम और तुम्हारे अगले पूर्वज ! 

७७. ये तो मेरे शत्रु हैं, सिवाय 'सारे ससार 
के रब' के, 


७८. जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे 
मार्ग दिखाता है, 
७६. और जो मुझे खिलाता और पिलाता है । 
८०. और जब बीमार होता हूँ, तो मुझे अच्छा 
करता है, 
८१. और जो मुझे मारेगा, फिर जिलायेगा, 
८२. और जिससे में आशा रखता हूँ कि वह 
बदला दिये जाने के दिन” मेरो भूल को क्षमा कर 
देगा । 
5३. 'रब' ! मुभे हुक्म” प्रदान कर और मुझे 
अच्छे लोगों के साथ मिला । 
८४. और बाद के आने वालों में मुझे एक सच्ची 
उच्च ख्याति प्रदान कर । 
८५. और प्रुझे नेमतों भरी जन्नत” के उत्तरा- 
घिकारियों में सम्मिलित कर, 
८६. और मेरे बाप को क्षमा कर दे । निस्सन्देह 
वह गुमराहों में से है* 
८७. और मुझे उस दिन रुसवा न कर जब कि 
लोग जीवित करके उठाये जायेंगे, 


74. They said: Nay, but we 
found our fathers acting on 
this wise. 


75. He said: See now that 
which ye worship, 


76. Ye and your forefathers! 


77. Lo! they are (all) an 
enemy unto me, save the 
Lord of the Worlds, 


78. Who created 
He doth guide me. 


me, and 


79. And Who. feedeth me 
and watereth me, 


80. And ‘when I 
then He health me. 


sicken, 


8]. And Who causeth me.to 


die, then giveth me life 
(again). 
82. And Who, I ardently 


hope, will forgive me my sin 
on the Day of Judgement. 


83. My Lord! Vouchsafe me 
wisdom and unite me to the 
righteous. 


84. And give unto me a 
good report in later genera- 
tions. 


85. And place me among the 
inheritors of the Garden of 
Delight, 


86. And forgive my father. 
Lo! he is of those who err. 


87. And abase me not on 
the day when they are raised. 


२१. या यों ही गराँलों बन्द कर के बिना सोचे-समे उन की पूजा किये जा रहे हो। है ३ 
२ यदि हे इन की पुजा करें तो 'जहन्नम' में डाल दिये जायें | और इस जीवन में सत्य से प्रतभिज्ञ रह जायें । तुम में यदि कुछ 


भी दुद्धि है तो अपने भले-बुरे के बारे में सोच-विचार से काम लो। 


२३. एक भ्रल्लाह ही ऐसा है जिस की पूजा श्रौर 
२४. दे० सुरा श्रल-फ़ातिहा फुटनोट १। 

२५. अर्थात्‌ 'हिकमत’ (W4०७) ज्ञान, 
२६. हज़रत इबराहीम ० जब वाउ के श्रत्याचार 


बन्दगी में मुझे भलाई दीख पड़ती है । 


तत्वदशिता, निणांय-शक्ति प्रादि । 
से विवश हो कर घर से निकलने लगे थे तो उन्हों ने अपने बाप से कहा था कि मैं 
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आपने “रब से श्राप के लिए क्षमा की प्रार्थना करूंगा (दे० सुरा मरयम श्रायत ४७) । इस वादे को श्राप ने पूरा किया और बाप 


के लिए भ्रल्लाह से उन्हों 
यद्यपि वह ्रपना बाप है | वह इस का हक़ न 


ने क्षमा की प्रार्थना की परन्तु बाद में उन्हें स्वयं इस का एहसास हुआ कि वह सत्य का विरोधी है _ 
हीं रखता कि उस के लिए अल्लाह से क्षमा की प्राथंना की जा सके (दे० सूरा | 


__ भ्त-तोबा झायत ११४)। 7 ++++++३६३६ललुुलतलनतततततनतुत....03ढ = 
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२६ : भ्रश-शु, प्रा 


८८; जिस दिन न माल काम आयेगा और न 
ओलाद। 


८९. सिवाय इस के कि कोई भला-चंगा° दिल 
लिये हुये अल्लाह के पास आये । 


६०. और (उस दिन) जन्नत” डर रखने वालों के 
निकट ले आई जायेगी । 


8१. और भड़कती हई ( जहन्नम'की ) आग 
बहके हुये लोगों के सामने खोल दी जायेगी । 


९२. और उनसे कहा जायेगा : कहाँ हैं वे जिन्हें 
तुम पूजते थे । 


९३. अल्लाह को छोड़कर, क्या वे तुम्हारी 
सहायता करते हैं या वे अपना ही बचाव कर सकते 
? 


६४. फिर भर दिये गये ऊपर-तले उस में वे भौर 


बहके हुये लोग 
` ९५. और 'इबलीस” की सेनायें, सब के सब । 
६६. कहेंगे,-जब कि वे वहाँ झगड़ रहे होगे : 


९७. अल्लाह को क्सम, निश्‍चय ही हम खुली 
गुमराही में थे 


९८. जब कि हम तुम्हें 'सारे संसार के रब' के 
} बराबर ठहरा रहे थे । 


९६. ओर हमें तो बस इन अपराधियों ने गुम- 
राह किया । 


१००. अब न हमारा कोई सिफ़ारिशी है 
१०१. और न कोई घनिष्ट मित्र । 


१०२. क्या ही अच्छा होता कि हमें एक बार 
न फिर (संसार में) पलटना होता, तो हम “ईमान! 
बालों में सम्मिलित होते” ! 


| अल-ग्रहजाब श्रायत ६७-६८ । 
केवल उन लोगों की मित्रता बाक़ी 


88. The day when wealth 
and sons avail not (any man) 


89. Save him who bringetl 
unto Allah a ‘whole heart. 


90. And the Garden will be 
brought nigh for those who 
ward off (evil). 


9l..And hell will appear 
plainly to the erring. 
92.-And_ it will besaid 


unto them: Where is (all) that 
ye used to worship. 


93. Instead of Allah? Can 


they help you or help them- 
selves? 


94. Then they will be hurled 


therein, they ‘and the sedu- 
cers: 


95. And the hosts of Iblis, 
together. 

96. And they will say, when 
they are quarrelling therein: 

97. By Allah, of a truth 
we were in error manifest. 


98. When we made you 
equal with the Lord of the 
‘Worlds: 


99. It: was but the 
who misled us. 


I00. Now we have no in- 
tercessors. 


I0I. Nor any loving friend. 


I02. Oh! that we ‘had an- 
ohter turn (on earth), that 
we might be of the believers! 


अर्थात्‌ ऐसा दिन जो 'कुफ', 'शिर्क'-और बुराइयों से पाक हो । 
' तुलनात्मक (९०47५०) ग्रघ्ययन के लिए दे० 


देती जो 
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सूरा अल-आराफ गायत ३६, सूरा हा० मीम० अस-सजदा श्रायत २९ 


'इमान' वाले होंगे । गुमराहों की मित्रता उस दिन बाक़ी नहीं' 
अपराधी ठहराने लगेंगे (दे० सुरा श्रज-चुखरुफ़ भ्रायत ३७) । 


६५७ 


२६ : अश-शु, श्ररा 
Ee SMM  स 


१०३. निश्चय ही इस में एक बड़ी निशानी है,  !03. L.०! herein is indeed 2 ARSENE 
पपर CT BAS 
32 


उन में ८ > नहीं ड ortent, yet most of them are 
परन्तु उन में अधिकतर ईमान ' वाले नहीं हैं ! Fe i i 
१०४. और निस्संदेह तेरा रब प्रमुत्वशाली , 04. And lo! thy Lord! He ५ ,, SNE 
JT: d ड रा [| | हक sl 5) 
और दया करने वाला है। ,.. शिविर the Mihy, Merch 985 %07%5/ ह 
- “नूह की जाति’ वालों ने रसूलों 05. Noah's folk denied. the we A 220 22 च 
x ३ जाति” वाल सस को messengers (of Allah). IS IEIRS ५-३ E 
भुठजाया, ब 
१०६. याद करो जब उन से उनके भाई नूह ।06. When their brother 5८ 455520 ३.5 ०६ ड 
नह डी Noah said unto them: Will ye Xe Fatal > हि 
ने कहा : क्या लुम डरते न हो f not ward ofl (evil)? i ५ 
१०७. निश्चय ही में तुम्हारे लिए एक विश्वस- !07. ०! am 4 faithful Ss 3 
नीय “रसूल” हूँ messenger unto you. ~ 
€ FO 4 220I ४४६ ० 
१०८. तो अल्लाह से डरो, और मेरा हुक्म , 08. 30 ७९७ ४०७7 4५६५ (० ७०४४-40, $ 
सानो । Allah, and obey me. 7 7 


oh ड ६ 220 234 (2 
१०६. में इस कास पर तुम से कोई बदला नही 08 06 
साँगता, मेरा बदला तो बस 'सारे संसार के रब concern only of the Lord of 


१4 FN ' (८३ ग 
के जिम्भे है । the Worlds. ENE 
I0. So keep your duty to b ० 999) / “८ 5६ ६ . Fe 
न ' ०. तो ह से डरो और मेरा दा Allah, and 0 (D) 29a ५2 SR 
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र faith in thee, when the low- >) Gl (0/4 
ईमान लाये, जबकि: नीच लोग तेरे अनुयायी est of the (people) follow 
0 thee? 
हुये हैं ? 


११२. ( नूह्‌ ने ) कहा : जो कुछ वे करते हैं I2. He said: And what & creel 


र knowledge have I of what 
में उसे क्या जानू ? they may have been doing 
(in the past)? 


११३. उन का हिसाब तो बस मेरे रब के !!3. Lo! their reckoning. is ३४5 2g 


१११. उन्हों दिः कहा : क्या हम तूझ पर I]. They said: Shall we put 6 SNE 2 SE 7S 


र Lord's concern, if ye but 
जिम्मे है, क्या अच्छा होता कि तुम्हें ज्ञान होता ; #7९४; ` 5” २९ २७ 


गैरं मैं « ईमान? रों वाला !!4. And I am not (here) tv 
नहीं ह| औरं मैं ईमान वालों को धुतकारने वाला repulse believers. \ 
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ENS i 9 


७ ४४१५४ 


मैं II5. I 
१ हो मैं तो बस एक साफ़-साफ़ सचेत करने wd am only a plain 
वाला हूँ । 


आयत ३७, 


६५८ 


२६ : प्रश-शु, श्ररा 2 
[ ज़ II6. TH a iP 4 5 2 £255 
११९ उह ने कहा हैं तह यदि तबा iD vo ou GIEPASG 
न आया, तो तू फ्टकारे हुये लोग स त Fo be among those stoned b 22 (222) 22 
हो कर रहेगा । (to death). —— 62 


११७. (नुह ने) कहा : रब ! मेरी जाति वालों _ [7. H९ ad My Lord! Lo! ‘(DY SEFOSSIOE प 
ने मुझे भठला दिया । my own folk deny me. 
3 द ८ ८(/2249929/“9 9८:८१ 


११८. अब मेरे और उनके बीच फ़ंसला कर दे I8. Therefore judge Thou Gs ES Cr 


between us, a (conclusive) 
और मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उन्हें judgement, and save me and 22 | 8 Er 
बचा लें। those believers who are with (७0५25 02५४ 


I ps 22 ह ८८८ 2479I2Rt 
i9. And We saved him and ACE) ६६ 
११६ त्तो हमने उसे और जो उसके साथ भरी those with him laden ship 


हुई नौका" में थे बचा दिया। 
‘b «2 


I20. Then afterward We ० $)| 452 
डुबो दिया प हर के बाद बाक़ी रहने वालों को drowned the others. 02 


१ hs बला 
ड I2!, Lo! herein is indeed a _28% 8] SEO SNE 
१२१. निश्चय ही इस में एक निशानी है portent, yet most of them are | 3 DY 


[6 IAAT AD: 


3) | 


परन्तु उन में अधिकतर ईमान वाले नहीं हैं। ०४ ४९७४९7५. Oe 
~ 
भत्वशाली . !22. And lo! thy Lord, He is Or ४ | 
मेर १२२ EE निस्सन्देह तेरा रब RR indeed the Mighty, the Mer- Oa (५028 i & 
SS WNT UN of) had GOLAN FE 
१२३. 'आद' ने रसूलों फो भुठलाया,९ denied the messengers (of | 
ah). | 
I24. When ‘their brother PLLA 552 22 २2२ 
१९२४. याद करो जबकि उन के भाई हूद ने Hud said unto them: Will OSS 0०29] J ' 
। 
उन से कहा: क्‍या तम डरते नहीं हो ? ye not ward off (evil); 
fs ५. निश्चय ही मैं म्हारे लिए वद्वस- I25. Lo! Ia faithf ¥ ८ 288 ४ 
६ - पु - aith 92 2) 2८5 
ही न ही तृ हारे लिए एक विइ्वसः EG a ithful = ENG) 
[ | तो ] 
तुम अल्लाह से डरो हक्म I26. So keep your duty to E FA (2४ sid 
Rr न ठु लाह रो और मेरा प Allah and obey me i ©! alls 


| 
| 
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२७. और मैं इस काम पर तम से कोई बदला [27. And I ask of you no i 5 cE | 


wage therefor; m 
नहीं मांगता ; मेरा बदला तो बस 'सारे संसार के 'he concern oily ५6 HS Lord Ae 5 
रब के ज़िम्मे है of the Worlds sl )) 


१२८. क्या तुम हर ऊ ची जगह . व्यर्थं एक I28. Build ye on every high R020 3 225 
बनाते होः EF Liste onumnent for Si SLI 


ईमान लाने बाले लोगों म्रौर सारे जानवरों से भरी हुई थी जिन का एक-एक जोड़ा साथ रख लेने का भ्रादेश प्रल्लाह की 


७ सूरा हद प्रायत ४० । 
प्रल-भ्राराफ़ भ्रायत ६५-७२, सूरा हुद श्रायत ४०-६० 


ग्रायत 
२१-२४, सूरा प्रज-ज्ञारियात ४१-४५, Rose Ml 


सूरा म्रल-क्रमर श्रायत १८-२१, सूरा भ्रल-हाक्क़रा 


के प्रदर्शन के लिए ऊँचे-ऊँचे भवनों के निर्माण में श्रपनी शक्ति लगाते हो; यह 
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२६ : अश-शु, अरा 


१२९. और बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करते 
हो, शायद तुम सदा रहोगे ? 


१३०. और जब किसी पर हाथ डालते हो, तो 
अत्यन्त जाबिर बन कर हाथ डालते हो ? 


१३१. तो अल्लाह से°डरो और मेरा हुक्म 
सानो । 


१३२. डरो उस से जिसने वह कुछ तुम्हें दिया 
जो तुम जानते हो, 


१३३. उसने दिए तुम्हें चौपाये और बेटे, 

१३४. और बाग़ और स्रोत । 

१३५. मुझे तो तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन 
की यातना का भय है। 

१३६. उन्होंने कहा : तू उपदेश दे या उपदेश 
देने वालों में न हो हमारे लिए सब बराबर है; ' 

१३७. यह तो बसअगले लोगों की आदत है, 


१३८. और हम यातना में ग्रस्त होने वाले 
नहीं हैं । 

१३९. तो उन्हों ने उसे भुठलाया, तो हम 
ने उन्हें विनष्ट कर के रख दिया। 

निश्चय ही इस में एक निशानी है, परन्तु 

उन में अधिकतर ईमान वाले' नहीं हैं । 

१४०. और निस्सन्देह्‌ तेरा रब प्र भुत्वशाली 
और दया करने वोला है। ; 


१४१. 'समूद' ने रसूलों' को भुठलाया,” 


१४२. याद करो जबकि उनके भाई सालेह 
ने उन से कहा: क्या तुम डरते नहीं ! 


- १४३. निञ्चय ही मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय “रसूल हूँ, 


१४४. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा 


` हुक्म मानो । 
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i29. And seek ye out strong- 
holds, that haply ye may last 
for ever? 


I30. And if ye seize by 
force, selze ye 85 tyrants? 
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(७9८3 INANE 
BEES 


34. Rather ‘keep your dut दर 8 Es 4224) 26 
to Allah, and obey Ine. Y (@) SAD sll 


32. Keep your duty toward <.” A 5८ iE, i SAE 2६ 
Him Who hain 2080 ही . (9७०) $ DU (507॥,8॥ 


with (the good things) that 2 
€ know. | 
I33. Hath aided you with 


cattle and sons. 
]34. And gardens and water- है 
springs, ° 


I35. Lo! I fear for you the (5 3% 2 202A 50 दा 5 
|| REIT SEE 
72 re २2० 


retribution of an awful day. 
EEE 
|) EL ` fi w 
OBEN 
53) | 6 < a 
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ह 22 “४5 


32% 6 ~ 
Yes 


36. They said: It is all one 
to us whether thou preachest 
or art not of those who 
preach; ६ 

I37. This is but a fable of 
the men of old, 

I38. And we shall not be 
doomed. 


ie im; ४£ Ho (6 iE कु 
I39. And they denied him; EON) 2556 


Moree Me them. 

0! erein is indeed a por- a) ee x52 se 42 [2 दा 

tent, yet most of them are CORA 40०७४ (2 हु 

not believers. RE 
र E 92 E] Si | EE 

40. And lo! thy Lord, He () oA) | 3० SO ENC) 
is indeed the Mighty, the पा 7 Er 
Merciful. 

4. (They tribe of) Tham- 
ud denied the messengers (of 
Allah). 

I42. When 


a) ev ~ अ 428 “ 
छ SNES ० 
their brother @5 25605 228 | 2:22, &| 53| 
Salih said unto them: Will Ei) 54 222 i 
ye not ward off (evil)? 5$ 


s # 
443. Lo! I am a faithful mes © 
senger unto you, 


44. So keep your duty to 
Allah and obey me. 


[ ५, सूराः 
को उन्तति दी थी 
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२६ : प्रश-शु, श्ररा es 


१४५. मैं इस काम पर तुम से कोई बदला I45. And J ask of you no GHEE 

नहीं 7 न wage refor; .my wage is FRI iS 5 

` माँगता; मेरा बदला तो।बस सारे संसार ११९ ८०००/१ ०॥।५ ० ४१० ।०ः4 fx 25 ५ कक १ ड 
- के रब के ज़िम्मे है। of the Worlds, NNT, 


~ 


१४६. क्या तम उन चोजों के बोच जो यहाँ _ 746. Will ye be left secure Boasts 
in that which is here before 


he 


हैं निश्‍्चन्ततापूर्वक रहने दिये जाओगे णः 
१४७. बागों और स्रोतों में 47. In gardens and water-, र Sole : 
Dag d lled field d De है 
'( खेतों खजूरों से का I48. An tille' elds an TE p2 कप i ८८० 2226 
। उत 00 जा है और खजुरों में जिन ब heavy-sheathed palmtrees, Ee ५2७4-0४ )४525//$ 
है; 
- १४ तम पर्वंतों को काट-काट कर !49. Though ye hew out Fe CNAs 
१४६ और ९ ME RE’ नि dwellings i tie mountain, 8 222 dt | GO) 
ह कुशलतापूर्वक घर बनाते हो being skilful? 
०. डरो मेरा I50. Therefore keep your रत OA 
ह तो हल्लाह से : और मेरा हा duty to Allah and obey me. ® 
गे 
| 
णे I5t. And obey not the com- > 22 209) ४24 ८ । 
हे हा और उन मर्यादाहीन लोगों का हुक्म , व ९? ११९०4४2 ots 
k T ’ | 
५ में बिगाड़ पे हँ I52. Who spread corrup- ५) jf 45. 5 ३८२१ ११77 i | 
rn में बि EY करते 2! और tion in the earth, and reform NECA | 
हे not. 
Ee १५३. उच्हों ने कहा : तू तो बस उन लोगों में , I53. They said: Thou art NGAGE 
| से है जो जादू के मारे हुये हों; but one of the bewitched! BEANE 
क 2 
; ५४. तू बस हमारे ही ज॑सा एक आदमो है। 54. Thou art but a mortal Es । 
तो न कोई निशार्न का यदि बे सच्चे दी like us. So bring some token 35५2५: 5 sb 
में से है शा याद लू सच T if thou art of the truthful ०2 i 62 gS 
के ॥ ; 
१५५ (सालेह ने) कहा : यह एक ऊटनी है! 55. He said: (Behold) this 5 258६ 46६ द 
पानी पीने की एक बारी इसकी है और एक निश्चित she-camel. She hath the right 
४ ही to drink (at the well), and SEH 22 
दिन की बारी पानी लेने की तुम्हारे लिए है? म have the right to drink SFIS 
(each) on an appointed day, 904 
५६. तकलीफ़ देने के इसे हाथ न हक A touch her not with ANS “2६720 ५४ 
हे ह ill les ere come on you F 
नहीं तो एक बड़े देन यातना तः ह retribution of an awful CS 


_५२। 
भवनों में से कुछ भ्रव भी शेष रह गये हैँ । समूद के क्षेत्र में ऐसे पहाड़ दिखाई 
ए है कि किसी भीषण भूकम्प ने उन्‍हें झॅओोड़ कर रख दिया है। पड़ते हूँ जो बिल्कुल 
कि ठिकाने की कोई बात नहीं करता। 


६६९ 


rrr meer ५त-ल+ ७. 2-० 


२६ : अश-शु, अरा re 


१५७. परन्तु उन्हों ने उसे उस की कूँचें काट | 57. But they, hamstrung 


2 6 & 39 


4 2 /2 १.१ द ६ 
कर मार डाला, फिर पछतावे रह गये । her, and then were penitent. CN G 92 
| _ ~ _ 
१५८. ता यातना ने उन्ह आ लिया | निङ्चय 58. So the retribution i &॥ व ] 2] 224, 5 
ही इस में एक निः री है ह्‌ न्तं Fd में अधिकत ° came on them. Lo! herein is Yes 20) ० JANE 
र्‌ इ एक शान हैं, परन्तु उन भें आधिकतर indeed a portent, yet most of Po 2 Eo ६ 
'ईमान' वाले नहीं हैं । them are not believers. (OGIO I 
७ 3 A 


| न हुँ &. 9? SNR2,2 RSE 
१५६. और निस्सन्देह तेरा “रब” प्रभत्त्वशाली , 59. And lo! thy Lord! He PEE 56 
के is indeed the Mighty, the 


| और दया करने वाला है। Merciful. 
| १६०. लूत को जाति वालों ने “रसूलों' को भझुठ- 60. The folk of Lot denied ®s” Nee 
| -लाया,** k ‘the messenger (of Allah). ® GSP 
| !) 
१६१. याद करो जब कि उनके भाई लूत ने !6I. When their brother Lot 6 £5, 2982 
उन से कहा : कया तुम चरते नहीं ? ये कल गा Will ye not 59४5०) Yas 
५ wa oft (evil)? 5? 8) TS 4५ 
i 62. Lo! I am a faithful Fg ie IGN, 
१६२. निश्चय ही मैं एक विश्वसनीय “रसूल” हूँ, messenger unto you. SL र 
~ ~ ३ > < i 
३. ता तुम अल्लाह सं डरां आर मरा हुक्स 463. So keep your duty to [4 3 4220 I 24 (६ 
दावा - Allah and obey me. OY alls 
६४. मैं इस काम पर तुम से कोई बदला नहीं 64. An 7 ask ०! you 7० (५,355 wale lls 
अगला, मेरा बदला तो बस 'सारे संसार के रब” ४४१४० !nerefor; my Wage Is GFF, =a 
2 the concern only of the Lord bb SN wu ils | 
के जिम्मे है! of the Worlds. OO, 
y EU SZ 59) ~ ie 
१६५. कया तुम संसार के लोगों में से पुरुषों के | 65 what! Of all creatures © NS sf 
हा ० do ye come unto the males. on Ee BEE ~ 65 9452 
पास आते हो, G25 653555 


:६. औ तुम अ जी पत्नियों को जिन्हें !66. And leave the Wives @ ZR 528202 gs SE श 
तुम्हारे हे हे ब A लिए पैदा वि होड देते your Lord created for you? ७१७७४ ०१ 29०५ 9.॥ 
तुम्हारे रच न तुम्हा लिए पदा किया छोड़ देते Nay, but ye are forward folk, 


हो ? बल्कि तुम सीमा से आगे बढ़ जाने वाले लोग 


हो। 
उन्हों I67. They_ said: If thou «£ Ed ५०4।2 2 5) 5 
i ज ES हे i यदि जा tease Foi) Lot, thou wilt 65S 
आयाता तू निकाले हुए लोगों में सम्मिलित हो कर soon be of the outcast. * © पर 2 के 
रहेगा । CIC) 


b &) 2 a ८3 JR) ~ | E 
द ञे - में तों में I68. He said: I am in truth SENSO OE 
oS, (चूत Gl) शित्ा £ था तो उन लोगों में of those who hate your con- ZC ) 
सम्मिलित हुँ जो तुम्हारे करतूत से बेजार हैं । A 
रद 


& 0 bi I69. My Lord! Save me and ~ fen 4 3, 5 {uo 
१६९. “रब” ! मुझे और मेरे लोगों को उस से y Loral Save 5 OCs 


= 3 my household 
बचा जो कुछ कि ये करते हैं । they do. 
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६६२ 


FSS CL een 


२६ : श्रश-शु, भरा 


I मामा. 


I70. So We saved him and 
his household, every one, 


१७०. तो हम ने उसे और उस के सब लोगों 
को बचा लिया, 


१७१. सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने 
वालों में थी” 

१७२. फिर हम ने और दूसरे लोगों को विनष्ट 
कर दिया !* 


१७३. और उन पर एक वर्षा की । तो क्या ही 
बुरी वर्षा थो“ उन डराये जाने वालों को" । 


१७४. निश्चय ही इस में एक निशानी है, परन्तु 
में ) हे 
उन में अधिकतर 'ईमान' वाले नहीं हैं । वकालत 
5. And Jo! thy Lord, He 


१७५. और निस्सन्देह तेरा “रब! प्रभुत्तशाली ;s indeed the Mighty, Merci 
और दया करने वाला है। Ee 

१७६. 'अल-ऐका' वालों ने 'रसूलों' को भुठ- 
लाया,“ 


old 
who 


woran 
stared 


I7I. Save an 
among those 
behind. 

I72. Ther afterward We 
destroyed the others. 


I73. And We rained ‘on 
them a rain. And dreadful 
js the rain of those. who have 
been warned. 

I74. Lo! herein is indeed a 
portent, yet most of them 


I76. The dwellers in ‘the 
wood (of Midian) denied ths 
messengers (of Allah). 


१७७. याद करो जबकि शुऐब ठी हता दी {77. When Shu'‘eyb said unto 


ऽ them: Will ye t ward off 
कहा : क्या तुम डरते नहीं ? Cdn © 
१७८. निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस- 78. 0! ॥ am a £aithfu। 


- नीय “रसूल? हूँ, messenger unto you. 
१७९. तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म 
मानो । 


१८०. मैं इस काम पर तुम से कोई बदला !80. And I ask of you no 


नहीं हे ५ wage for it; my wage tt 
या मेरा बदला तो सारे ससार के रब व only dF 57 a of 
|| 


79. So keep your duty to 
Allah and obey me. ' 


the Worlds 
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दोनों / ने प्रल्लाह के'रसूल' का साथ नहीं दिया (दे० सूरा अत-तहरीम श्रायत १० ) बल्कि अपनी जाति वालों का | 


| फलस्वरूप उन का भी वही परिणाम हुझ्ना जो उन की जाति वालों का हुआ । 
सूरा भ्रस-सापफ़ात प्रायत १३५-१३६ । 


पायत ७४, फुटनोट २६ । एक भीषण भूकम्प ने उन की बस्तियों को तलपट कर के रख दिया। भौर ग 


द क पत्थरों की वर्षा की गई । 


जो उन लोगों पर हुई जिन्हें भ्रल्लाह की यातना से पहले ही सचेत कर दिया गया था ! 
भ्रध्ययत्त के लिए दें० सूरा भ्रल-झाराफ़ प्रात ८५-९३, सूरा हृद झायत ८४-९५, सूरा 


आयत ३६-२७ । 
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१८१. तो तुम नाप पूरा-पूरा दो, और घाटा 
देने ब्रालों में सम्मिलित न हो । 


१८२. और सीधो तराजू से तोलो। 
१८३. और लोगों को उन की चीज़ों में घाटा 


[ दो, और धरती में ,फ़साद न फॅलाते फिरो। 


१८४ 


डरो उस से जिसने तुम्हें और अगली 
नस्तों को 


पदा किया। 
१८५. उन्हों ने कहा: तू तो वस उन लोगों 
जादू के मारे हुए हों 


_ 


जा 


१८६. तू बस हमारे ही जेसा एक आदमी है, 
और हम तो तुझे झूठे लोगों में से समभते हैं। 
१८७. यदि तू सच्चे लोगों में से है, 
परं कोई आकाश का टुकड़ा गिरा दे | 


तो हम 


श्यय. (णुऐब ने) कहा : मेरा “रब” भली-भाँति 
जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। 

“१८९. उन्हों ने उसे झुठला दिया, तो छतरी 
वाले दिन को यातना“ ने उन्हें आ लिया । 
निश्चय ही वह बड़े (सख्त) दिन की यातना थी। 

१९०. निश्चय ही इस में एक निशानी है 
परन्तु उन में अधिकतर 'ईमान' वाले नहीं हैं 

१६१. और निस्सन्देह तेरा “रब” प्रभुत्वशाली 
और दया करने वाला है 

१९२. 
संसार के 


और निस्सन्देह यह ( क़ रआन ) सारे 
रब' का उतारा हुआ है३। 


१९३. जिसे लेकर एक्र विश्वसनीय आत्मा 
उतरी है 


~ 


१९४. (उतरी है) तेरे दिल पर, ताकि तू सचेत 
करने वालों में सें हो, 


६६३ 


er 


I8. Give full measure, and 
be not of those who give less 
(than the due). 


82. And weigh with the 
true balance 
83. Wrong not mankind in 
their goods, and do not evil 
making mischief, in the earth 
84. And keep your duty 


unto Him Who created you 


and the generations of ‘the 
men of old 
85. They said: Thou art 


but one of the bewitched; 


86. Thou art but a mortal 
like us, and lo! we deem thee 
ef the liars. 

I87. Then make fragments 
of the heaven fall upon us, 
if thou art of the truthful. 


I88. Hé said: My Lord is 
best aware of what ye do. 


I89. But they denied him 
so there came on them the 
retribution of the day of 
gloom, Lo! it was the retri- 
bution of an awful day. 

I90. Lo! herein is indeed a 
portent; vet most of them 
are not believers. 


I9I. And Jo! thy Lord! He 
is indeed the Mighty, the 
Merciful. 


]92. And lo! it is a revela- 
tion of the Lord of Worlds. 


93. Which the True Spirit 
hath brought down. 


I94. Upon thy heart, that 
thou mayest be (one) of the 
warners 
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१. मक्का के 'काफ़िरों' ने भी हजरत मुहम्मद सह्ल० से यही कहा था कि हम पर आकाश का कोई टुकड़ा गिरा दो (दे० सूरा बनी 


इसराईल श्रायत ६२) । 


५२. हो सकता है उन पर कोई बादल भेजा गया हो जो उन प९ छतरी की तरह छा गया हो; 
जब तक कि अल्लाह की यातना ने उन्हें विनष्ट कर के रख नहीं दिया । 
५३. ऊपर ऐतिहासिक वृत्तान्त समाप्त हुआ । यहाँ से फिर उसी विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है जिस से सूरा' का आरम्भ 


हुआ था । 


५४. भ्र्थात्‌ हज़रत 'जिबरील' (दे० सूर। भ्रल-्रक़्रा भ्रात ९७) । 
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पारा: १९ 


\₹ उस समय तक छाया रहा हो 


५ 
नी शा 


ना |“ २०४ 
MES । 
| 


२६ : प्रश-शु, झरा res 
में | है b 5 > (2), 
१६५. साफ़-साफ़ अरबी भाषा में । I95. In plain Arabic speech. CIO ०८2५ 
अ ESS | 
१९६. और यह अगले लोगों की किताबों में . !96. And I0, it 45 in the ७ ०४५ -/॥०2०८४४५८)५ | 


Sériptures of the men of old. 
भी है“ । 
rT I97. Is it not a token for [90८ 3 HEE (9८ EAS) 9% Gi 222० De 
१९७. क्या ङ्न (मक्का वालों) के लिए यह्‌ them that the doctors of .the [74:80 GH] 
कोई निशानी नहीं है । कि बनी इसराईल' के Children of Israel know it? : | 
विद्वान्‌ इसे जानते हैः? ` 2£%(॥० ५५ 
१६८. और (इन के दुराग्रह का तो यह हाल ।98. And if We ind reveal. _¥ GieS) UES 
किसी ed it unto one of‘ any other ७०४४८ DE ५99 
है कि) यदि हम इसे अरब के अतिरिक्त किसी nation than the Arabs, 
दूसरी जाति के व्यक्ति पर उतारते, 


उत्तम इन्हें = I99. And he had read it 2 2 22 ।2 Ere ४६४ 6८६ 
ह १९६. और बह इस ( वाणी) को ~ unto them, they would not ७092% 929 5४०2० ०४ 
| सुनाता, तब भी ये लोग इस के मानने वाले ०४९ ७९७॥७ए०० ¡ व. 


न होते । 
२००. इसी तरहं हम अपराधियों के दिलों में. 200. 7५५ १0 © ग्राध8 ४ CORA LoD RST 


i; 


traverse the hearts of the 2 


से उसे (हक़ बात को) गुज़ार देते हुँ“ | guilty, 


४ डी जब 20I. They will not believe 7 |, 
२०१. वे इस पर ईमान” नहीं लाते जब तक, 70 ता 0 ५६] गाए belie क SMHS 
देने ह y behold the pain- PN) [ESO 
कि दु:ख देने वाली यातता न देख ले, 20 020४. POM 

२०२. फिर जब वह अचानक भा जायेगी, जब upon them suddenly, when [an As 


they perceive not. 
¢ कि उन्हें ख़बर न होगी। 
०३. तब वे कहेंगे क्या हमें कुछ मुहलत 203. Then they will say: A 20४४८: ® s a 28.8 
हि हैर 2 ह्‌ ह 3 Are we to be reprieved? ह ७9०१ ७57 [2 
२०४. तो क्या ये लोग हमारो यातना के 204. ४०५।१ 08४ (now) @ IEE 
लिए जल्दी मचा रहे >? hasten on our doom? 5 id 
ष्‌ . 


. क्या तू ने देखा, यदि इन्हें वर्षों 205. Hast thou then seen, त 292652) 22078 
et दू दे है ET हे टू if We content them for-(long) (CIO 


सुख भोगने दें, years. 
५ 
२०६. और फिर इन पर वह्‌ चीज़ आये जिस 206. And then cometh that Boies 
ङ इन्हे जला जाता है which they were promised. '¥ EA 
से इन्हें ता है, 


७. तो जो कुछ सुख ड्न्हों ने भोगा वह 207. (How) that wherewith $ 9029 9 ट ई 927 
इन के नहीं they were contenied naught BONNE mS 5 \b 
इत कुछ काम नहीं आ सकता। avadleth them! IO Enis 
Ee है 


4 


दिलों में यह 'कलाम' भ्रौर हक़ बात शान्ति, 
का स्वाभाविक परिणाम है। dn Eira र ~ 


3७% RE MEY जा 


२६ : अश-शु, ग्रा 
i 


२०८. और हमने कोई बस्ती भी विनष्ट नहीं 208. 4nd We destroyed no 


की जिस क सचेत करने वाले न रहे हो: CENTS but it had its war- 
ers 


०0 जताते को, हम जालिम नहीं I 209. For reminder, for We 
| | हे हु never were oppressors 
| २१०. इस (कुरआन) को 'शैतान' ले कर i The devils did not 


नहीं उतरे i | ° ng it down 


ais Es 208 
छ Cbs [ie] ट है 


२११. न यह उन्हें फबता है और न वे 2. It is n० 
t meet for them FA Es $) ¢ i 
OO 


(इस का) सामर्थ्य रखते हैं? nor is it in their power. 
Lo! verily they are b Fe 2 
हं २१२. वे तो इस के सुनने से भी दूर रके गये ४०१।७।९१ ६०7 ।॥5 hearing © ५ A E20 
२१२३. अतः (हे मुहम्मद |) अल्लाह के साथ 2!3. Therefore invoke not ie ACA [0] Cee NEd 
+ १ ज्य पुकारना नहीं with Allah another god, Jest ०: Bans 
दूसरे 'इलाह Re न्‌ DOLE तो {hou be one of the doomed. [3 2] 
लुम यातना पाने वालों में से हो जाओगे" । © CRYIN? 
5 ET Se 244 / । 42/६८ 85 2903 
_ २१४. और अपने निकटतम नातेदारों को 2 शा thy tite fC 
सचेत करो, 
“ईमान' वाले तुम्हारे 25. And lower thy wing so, 
२१% और जो 'ईमान' व हारं अनुयायां (in kindness) unto i ह SEs 
हो गये हैं उनके लिए अपना वाजू (भुजा) झुक lievers who follow thee ह| 
दो ! (OA) 


२१६ फिर यदि वे तुम्हारी अवज्ञा करे, तो _ 226. And if they (thy kins- HE ४5, | RS 55 ८८ ६ “जी 


folk) disobey thee, say: Lo 
कह दो : जो कुछ तुम करते हो उस में] am innocent of what they 
विरक्त हूँ । 


0. 


त्वशा' 2I7. And put thy trust in 
२१७. और भरोसा करो। प्रभ॒ुत्वशाली और ,,: Mighty, the Merciful. 


दया करने वाले (अल्लाह) पर । 
2I8. Who seeth thee when 


ड १८. जो तुम्हें देख रहा होता है जब <ठुप्त thou standest up (to pray). 
उ - 


५९. ग्र्थात्‌ यों ही हमने किसी बस्ती को विनष्ट नहीं कर दिया; पहले उसे राह पर लाने की पूरी कोशिश की गई 
समझाने और सचेत करने वालों को झुठला दिया और उन की बात मानने से इन्कार कर दिया तब हम 
उतारी । 

` ९६०. जैसा कि 'काफ़िर' लोगों ने समझ रवखा है कि यह “नबी” 'काहिन' (दैवज्ञ) है साधारणा 'काहिनों' व 

कलाम? ले कर आता है। मुक्राबले के लिये दे” आयत १६२। 

ये तनिक भी विचार करते तो समक लेते कि करभ्रान में जो ज्ञान और धमं की बातें 

'काहिनों' ($००६।७३५९:३) को व्यापक सत्यता 


MR 
२६ : अश-शु, भरा “A 


roo 


* हे ‘ शं में तुम्हारी ,2!9. And (seeth) thine SMG SE: 
२१8 और र स अ ठु हारी abassment among those who OE, Cie) 
गतिविधि को भी (वह्‌ देख रहा होता है) । fall prostrate (in Wor: 
निस्सन्देह ने और जानने वाला है ४290 Lol H H 
- निस्सन्देह वह सुनने आर जानने वाला हू। ^~ Lo! He only He is the i / Fl Dr 
२२० रह वह सु S Hearer, the Knower. ७.०: nga) 


लोगो में बताऊ 22I. Shall I iniorm you up 3 Ev 2४८2 

२२१. ( !) क्या मैं तुम्ह बताऊ कि on whom the devils descend? (CERES 2 ue S76, Eis 9 
कि र ? ORLA 

शैतान” किस पर्‌ उतरते हैं ? > 
. वे हर जाल रचने वाले अधमो पर 222. ‘They descend on every ¥ 24 Ef, i पर 5) 4६४८ 
डक ते हैं । , sinful,: false one. OHHIAGEOS 
२२३. वे कान लगाते हैं और उन में से “पक्ष Jisten eagerly, but BOISE 

अधिकतर भूठे होते हैं । most of them are lars. 

b INI? CH | 


४. रहे कवि, तो उनके पोछे बह हए 224. As for .poets, the er- & & Feed 
oS करते हैं-- छे त ring follow them. CO 


२२५. क्या तुमने देखा नः हों किवे. ह्र घाटी , 225. Hast thou not seen SD Ks (४2४ ८०५ AN] 
नकते ह, है ; गा they stray in every_ (9 CARIB 9.०0: 
ट्‌ valley; ) fen 229% 

226. And how they say OS 66 RAE 


२२६. और ऐसी बाते कहते हैं जो करते नहीं ?- that which they do not? 


३२७. न कि वे लोग जो 'ईमान' लाये और 227. 5808 ४१०७९ ७० ४९. ६.१५) : Wess SiS 
अनुकूल कर्म किए, और अल्लाह को अधिक याद (९१९११९ १०,6000 “oS, a 5 22070: 
मी और इसमे ट्‌ न remember Allah much, and 2८02 22 7766 | 5 
। ऑर इसके बाद कि उन पर जुल्म किया vindicate themselves after YAY 2 (०2206 
5 


राया उँत्हों ने मुकाबला किया और जुर्म ५९,१२५९ een ronged (074 2s Ek 
५02 cn ~ 


Those who do wrong will 


करने वालों को जल्द ही मालूम हो जायेगा कि come ।० know र 
ह्‌ | e to know .by what a 22065 ८८ 
वे किस करवट पलटते हैं || (great) reverse they will be & 6 SEE 
overturned! Re 


+, पर < ८, _ क ह र 
[ [ B® i _वाले पर काव्य का आरोप लगाने को घोर अन्याय के अ्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है । नबी 
° और आपके साथियों के जीवन में जिस पवित्रता, नैतिक दशं, शान्ति, समता, कल्याणा, भक्ति और प्रेम की भावनाओं 


कं कवियों का हाल तो यह होता है कि कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ । उनकी बातों श्रौर उनके विचारों में समता और थ 

"न नहीं जाती है । फिर जो कुछ वे कहते हैं उसमें श्रौर उनके व्यावहारिक जीवन में बड़ा ग्रन्तर होता है। इसके विपरीत 

ह ओर उसके सच्चे भ्रनुयायियों का हाल यह होता है कि वे जो कुछ कहेंगे उल्तका सम्पूर्ण जीवन उसी का साक्षी 

क़रग्रान के श्रवतीर्ण होने के समय अरब कवियों की जो दशा थी वह इससे कुछ भी भिन्न न थी जिसका उल्लेख इस 

GT है। यों तो यह कमज़ोरियाँ किसी-त-किसी दरजे में सभी कवियों में पाई जाती हैँ परन्तु आरब के कवियों 

अभव अत्यन्त खेदजनक था । उनकी कविता साधारणतः मद्यपान, पार्थिव प्रेम, बैर, गोत्रीय गरव, युद्ध श्रादि 
रखती थी र उत्तकी कविताग्रों में नेकी श्रौर भलाई की बातें कम ही पाई: जानी थीं । 


ले उनकी तरह राग-रंग में डी करते ० ने 
जात मन अल मी) हे बराम पा कर उनको समस्त गतियों श्रौर विविध प्रवृत्तियों 
होता है; वे जुल्म रौर श्रत्याचार से तंग ग्रा कर-सत्य को त्याग नहीं देते 


छ(50- 


की भ्रभिव्यक्ति होती है बह नेतिकता श्रौर पवित्रता कवियों और कवियों के पीछे चलने वालों के जीवन में कहाँ पाई जाती है । 


६६७ 


२७-~-अन-नस्ल 


(परिचय) 


नास (‘he Title) 

ईस “सूरा' की 'ग्रायत' १८ में 'नम्ल' (च्यूटियों) की घाटी का उल्लेख हुआ है इसी सम्पर्क से 
इस सूरा का नाम 'अन-नम्ल' रक्खा गया है । सूरा का यह नाम केवल चिह्न कृप में रक्‍्खा गया है । यह 
सूरा का केन्द्रीय विषय नहीं है । 


उतरने का ससय (The date of Revelation) 


“सुरा' क अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा मक्का के मध्यकाल में अवतीणं होने वाली 
सूरतों से मिलती-जुलती है । इब्न अब्बास रज़ि० और जाबिर बिन जद के बयान से पता चलता है कि यह 
सूरा अश-शु, अरा के बाद उतरी है और इस के बाद सूरा अल-क़सस का अवतरण हुआ है। 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताये 


यह ईमान” वालों को विजय की शुभसूचना देने वाली सूरा है। यह सूरा अल्लाह के एक विशेष 
गुणवाचक नाम 'अलीम' (सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला) पर उसी तरह आधारित है जिस प्रकार पिछलो 
सूरा अल्लाह के गुणवाचक नाम अजीज” और “रहीम” पर अवलम्बित है। पिछली दो सूरतों की तरह 
प्रस्तुत सूरा में भी इस पर विशेष ज़ोर दिया यया है कि ईमान” वाले 'सब्र' और धॅय्ये से काम लें, 
अल्लाह पर भरोसा रक्खें । उसी का सहारा ले कर आत्म-बल और शक्ति प्राप्त करें । जो लोग इसी वत~ 
मान लोक के पुजारी बने हुये हैं उन क धन-वेभव को कवल उपेक्षा को दृष्टि से देखें । 

प्रस्तुत सूरा में दो तक़्रीरें सम्सिलित हैं । हपली तक़रीर सूरा के आरम्भ से ले कर आयत ५८ 
त्तक चली गई है। दूसरी तक़रीर आयत ५९ से ले कर सूरा के अन्त तक है। 

पहली तक़रीर में बताया गया है कि कुरआन के दिखाये हुये मागे पर चलने में जो चीज़ सब 
से बढ़ कर रुकावट बनती है वह 'आखिरत” का इन्कार है। 'आखिरत' का इन्कार कर के आदमी अपने को 
अनुत्तरदायी ठहरा लेता है फिर ऐसे व्यक्ति से इस को आझा नहीं की जा सकती कि वह जीवन-सम्बन्धी 
गम्भीर विषयों पर सोच-विचार करेगा और अपने को नेतिक नियन्त्रणों का पाबन्द बनायेगा । 


फिरऔन, समूद-जाति और हजरत लूत की जाति वालों क विनाश का यही मूल कारण हुआ 
कि वे 'आखिरत” की ओर से निश्चिन्त हो गये थे और अपनी तुच्छइच्छाओं को दासता पर ही जमे रहे 
जिन लोगों ने उन्हें अन्धकार से निकालना.चाहा उन के शत्रु बन गये। ; 

सूरा की पहली तक़रीर में फ़िरऔन, समूद-जाति और हज़रत लूत अ० की जाति वालों क 
अतिरिक्त हज़रत मूसा अ०, हज़रत दाऊद अ० और हज़रत सुलंमान अ० के किस्से भी बयान हुये हैं । इन 
क्रस्सों में अल्लाह क प्रभुत्व और उसकी 'हिकमत' (४४५०) का प्रदर्शन हुआ हे । अल्ल.ह्‌ ने हज़रत 
दाऊद अ० और हज़रत सुलैमान अ० को 'हिकयत” प्रदान की थो। यह 'हिकमत' (तत्त्वता) ही का 
चमत्कारं था कि हज़रत सुलैमान.अ० को अल्लाह ने जब सुख-सामग्री और राज्य प्रदान किया तो वे 

\ 


१. मर्थात्‌ परम प्रभुत्वश्ञाली । 
२. प्रर्थान्‌ दयाबन्त । 
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अल्लाह्‌ के कृतज्ञ बने;' स्च्वछन्द और अवज्ञाकारी नहीं बने । हजरत दाऊद अ० और हज़रत सुलेमान अ० 
के किस्से से यह भो ज्ञात होता है कि समस्त उत्तमता का मूल आधार ज्ञान हो है । और ज्ञान की विशेष देन 
“शुक्रः (कृतज्ञता-प्रकाशन) है । शुक्र का एक विशेष गुण यह भी है कि जिस प्रकार मनुष्य पर अल्लाह 
क कृपा होतो है उसी प्रकार वह भो कमज़ोरों पर दया करता है और अच्छे कर्मों के हारा अपने जोवन 
को पवित्र बनाता है । इस के विपरीत 'कु फ्र' और 'जिकं' की विशेषता है बिगाड़, फसाद, छल-कपट और 
अनघापन आदि । इस का भली-भांति अनुमान हमें उन जातियों की कथाओं से होता है जो अपने 'कु क्र! और 
'शिकं” के कारण तबाह हो चुकी हैं । > f 

इस तक़रीर में 'सबा' (४०७०) की शासिका का किस्सा भो बयान हुआ है जो अरब-इतिहास 
को एक प्रशिद्ध जाति पर शासन करती थो । 'सबा' को शासिका एक 'मुशिरक स्त्री थो परन्तु उस के 'शिकं' 
का कारण केवल यह था कि उस ने एक 'मुशिरक” बातावरण में होश सँभाला था। पक्षपात और अपनी 
तुच्छइच्छाओं की दासता का रोग उसे नहीं लगा था। 'आखिरत' को ओर से बहू निश्‍्चिन्त नहीं थी । 
यही कारण है कि जब सत्य उस के सासने स्पष्ट रूप में आ गया तो उसे स्वीकार करने में कोई चीज भी 
बाधक न बन सको । बाइबिल के अध्ययन से मालूम होता है कि हज़रत सुलमान अ० "हिकमत' (तत्व- 
जान) में प्रसिद्ध थे। 'सबा' को शासिका उन के पास हिकमत का बातें सुनने के लिए आई थी । वह हजरत 
सुलेमान अ० के ज्ञान और प्रताप से बहुत प्रभावित हुई और कहा : भाग्यवान्‌ हैँ तेरे लोग और भाश्यवाम्‌ 
हैं तेरे सेवक जो. बराचर तेरे सामने खड़े रहते हैं और तेरी हिक्मत (Wisdom) सुनते हुँ* । 


सुरा की दूसरी तक़रीर में प्राकृतिक प्रमाणों द्वारा “तौहीद' अथवा एकेश्वरवाद को उसो प्रकार 
पुष्टि की गई है जिस प्रकार सूरा की पहली तक़रीर में पिछली जातियों के वृत्तान्त और 'नबियों' के 
क्िस्सों से उसे प्रभाणित किया गया है। दूसरी तक़ रीर आयत ५३ से भारम्भ होती है । आयत ५६ पहली 
तक्गरीर का सारांश और दूसरी तक़रीर की आरम्भिका है और आयत ६४ 'तौहीद' और 'आखिरत' के 
बीच सम्पर्क स्थापित करती है। - 


इस तक़्रीर में 'काफ़िरों' का मूल रोग यह्‌ बताया गया है कि वे 'आखिरत' को नहीं मानते जिस 
के कारण वे इस योग्य नहीं कि गम्भीर समस्याओं पर विचार कर सके । 'आखिरत' का इन्कार कर देने 
के बाद तो आदमी के लिए सत्य और असत्य में कोई अन्तर नहीं रहता । क्योंकि फिर तो उस की दृष्टि में 
चाहे आदमी सत्य को अपनाये या अकषत्य को दोनों अवस्था में अन्त में उसे मिट्टी ही में भिलना है। फिर 
कोई क्यों सत्य और असत्य के झगड़े में पड़े । E 


'सूरा' को समाप्त करने से पहले लोगों को सावधान किया गया है । उन्हें बताया गया है कि 
'आखिरत' से निश्चिन्त होने का क्या परिणाम होने वाला है। फिर स्पष्ट रूप से यह्‌ बात लोगों के प 
रख दी गई है कि जो कोई 'तोहीद' और अल्लाह की बन्दगो का सीधा मागं ग्रहण करेगा वह ऐसा अपने ही 
भले के लिए करेगा और जो अपने लिए गुमराही को ही पसन्द करेगा वह अपना 


, म काम केवल यह्‌ है कि वह लोगों को सावधान कर दे । ही बुरा करेगा । 'नबी/ का 


सूरा' अन---नस्ल 
(मक्का में उत्री--आयतें? ९३) 


'अल्लाह' के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और 
दयावान्‌ है । 


१. ता० सीन०* । ये 'आयतें' हैं 'क़रआन' की 
और एक खुली (स्पष्ट) किताब की; 


२. पथ-प्रदर्शन और शुभ सूचना 'ईमान' वालों 

लिए * 

३. जो 'नसाज' क़ायम करते और 'जकात” 
देते हैं और वे ऐसे हूँ कि जो 'आखिरत' पर 
विश्वास रखते हैं । 

४. निश्चय ही जो लोग 'आखिरत' पर 'ईमान' 
नहीं रखते, उनके लिए हम ने उनके कर्मों को 
शोभायमान बना दिया है! अतः वे भटकते 
फिरते हैं । 

५. ये वे लोग हैं जिन के लिए बुरी यातना 
है, और यही हैं, जो 'आखिरत” में अत्यन्त घाटा 
उठाने वाले हैं । 


६. और (हे मुहम्मद !) निस्सन्देह तुम यह्‌ 
क़रआन' एक तत्त्वदर्शी और जानने वाले की ओर 


से पा रहे हो । 


१. दे० सूरा श्रल-भक्ररा फुठ नोट १। 
दे० श्रायत ७७। 


३. 'आखिरत' के न मानने का स्वाभाविक परिणाम यही हाता है कि आदमी को जीवन का यही रंग-डंग भला मालुम होने 


लगता है । 
mn 
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THE ANT 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 


Beneficent, tne Merciful. 


l. Ta. Sin ‘heseNareenes 
velations of the Qur'an and 
a Scripture that maketh 
plain. 

2.A guidance and 
tidings tor believers. 


good 


3. Who estatlish worship 
and pay the poordue and 
are sure of the Hereafter. 


4, Lo! as for those who 
believe not in the Hereafter, 
We have made their works 


fair-seeming unto them so 
that they are all astray, 
5. Those are they for 


whom is the worst of punish- 


ment, and in the Hereafter 
they will be the greatest 
losers. 

6. Lo! as for thee (Mu: 


hammad), thou verily receiv- 
est the Qur'an from the pre 
sence of One Wise, Aware 


पारा : १६ 
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२७ : म्रन-नम्ल red 


पो 7. (Remember) when Moses i ८» AN 2 ‘2 ६३ 
साल करो जब सूस त said unto his household: Lo! b sl GAY OES 
से कहा : मैं ने एक आग देखी है; अभा वहां I spy afar off a fire, I will (2८ Me ५,७94 4८ 5९; 9, (४ 

PY LG 2५५ (हा 
| तुम्हारे पास कोई ख़बर ले कर आता हूँ, या तुम्हारे PSD iE SS Ou ICON 
० ring to you a row Eis 5 ® ५८, 
री कोई दहुकता अंगारा लाता हँ ताकि तुम fame that 5 may warm your- OSA 
| तापो£ ! selves. 


सके 8. But when he reached it, ; 5 4 2027.9 ue (६६ 
| हन नह, उ ए पहुँचा, तो उसे was called, saying, BU 2! /%९)(५2४ ५४५ 


है ८६ he 
आवाज़ दी गई कि बरकत वाला है वह जो इस आग Blessed is Whosoever is in thé 5 ER र 
TDM 


“97 9“*“ (६ 
में वातावरण में है ! ~ fire and whosoever is round 5 972४ 094 
में है और जो इसके किए री है ! और महिमा about it! And glorified be TE 


वान्‌ है अल्लाह, सारे संसार का “रब! Allah, the Lordrof the Worlds! 


| ९. हे मूसा ! यह तो मैं हूँ अल्लाह,” अपार , 9. 0 M०5९5! ०! ॥ $ व ४ 52 DEAN 58 222 
| शक्ति का मालिक और 'हिकमत' वाला। Allah. the Mighty the Wise. © (020८0) ४०५: 


६ 


rl 


- staff! But when he saw. it WO 
ने देखा कि वह्‌ (लाठी) बल खा रही है जसे कोई writhing as it were a demon, + Deis, tr) 


d Fd 
सर्प हो, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़ कर € turned to flee headlong; (59nd 300 ol 
भी न देखा; (कहा गया) : हे मुसा ! डरो नहीं ! तर nd Cad] 4६/55/652५ 
; ट्‌ ड रे 0525! Fear not! Lo! the SESS HO 


A ६6 4 
१०. और तू अपनी लाठी फेंक ! तो जब मूसा !0. And throw down thy (८% ६ EGE 2225) fe 
3 


मेरे पास रसूल डरा नहीं करते, emissaries fear not in My 
| presence. 
f ११. परन्तु (इतना ही नहीं) जिस ने कोई _!L. Save him who ‘hath "79727 ६२2 59 5 2 ८ 24% 
| ज्यादती कर दी हो फिर बुराई के वाद उसे शा ताकत 75 विज SAILS) 
i भलाई से बदल लिया तो निस्सन्देह मैं बड़ा 4nd lo! I am Forg.ving, Merci- ORE 
t र ful. Loy NO 
|! क्षमाशोल और दयावन्त हूँ। 
| || अप ने I2. And put thy hand into > A BA ५5 Ca 
| १. और ( हे पा ) vg ~ the bosom of thy robe, it # STOWE NODE 
| गरेबान में डाल, उख्रल (हो कर) निकलेगा i] come forth white ” but , 20 Lf Bp 45 
| निशानियाँ unhurt. (This will be one) (७) ¢ 2 2-०2 EINES 
बिना किसी खराबी. के। ये ( दो ) नौ MN Peto OF? JOT, 


निशानियों में से है फ़िरऔन और उस की जाति Pharaoh and his people. I. ] doh & IE 55 
वालों की ओर (जाने के लिए)" । निश्‍चय ही वे (१ ५४९९ ever evilliving CI) 
अवज्ञाकारी लोग हैं। 


४. यह उस समय की बात है जब हज़रत मूसा अ० मदयन में कई वर्ष रहने के र 
सीना के दक्षिणी भाग में उस स्थान पर पहुचे थे जिसका नाम कर्न के मी लो ह अ SS Ss 
पर्वत श्रौर' मुसा-पर्वत कहलाता है । तुलनात्मक अध्ययन के लिए दे० रा ed तूर' था । अब यह सीना- 
झायत २९ । यत १० और सूरा ग्रल-क़्सस 
५ जिस स्थान पर हजरत मूसा श्र० को आग दिखाई दी थी वह स्थान समुद्र A 
 @&. यह आवाज एक वृक्ष से ग्रा र्री थी र (दे० सूरा श्रल-क्रसस आयत ३० ji देगी ज रे ऊचाइ पर है। 
. हुईं थी परन्तु न घुर्वाँ था श्रौर न कोई चीज वहाँ जल रही थी। आग के बीच खड़े र हाँ एक श्राग सी लगी 
मसा अर० को पुकारा गया । a $ हुय एक हरे-भरे वृक्ष से सहसा हजरत 
दे० सुरा ता० हा० श्रायत ११-१४। 
मुसा श्र० को अल्लाह की ओर से नो खुली निशानियाँ दी 
सविस्तार उल्लेख सुरा अ्रल-आराफ़ में हुआ है। 


पारा ; १६ 


न Rego anal Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
20 "है न बन ज्यन iE 


गई थीं (दे० सूरा बनी इसराईल यत १०१) । इन 


२७ : अन-नम्ल 


१३. फिर जब हमारी खुली-खुली निद्ञानियाँ 
उन के पास आई, तो उन्होंने कहा: यह तो 
खुला जादू है, e 


१४. उन्हों ने जुल्म और सरकशी से उसका 
इन्कार किया, यद्यपि ईन के जी को उन: का 
विश्वास हो चुका था। तो देखो उन बिगाड़ पैदा 
करने वालों का कंसा परिणाम हुआ ! 


१५. और हमने दाऊद और सुलेमान को 
ज्ञान प्रदान किया, ऑर उन्होंने ( कृतज्ञता प्रकट 
करते हुये ) कहा : प्रशंसा अल्लाह के लिए है 
जिसने हमें अपने बहुत से 'ईमान' वाले बन्दों पर 
बड़ाई दो ! 


६. और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ 
और उसने कहा : हे लोगो ! हमें पक्षियों की बोली 
सिखाई गई है", और हमें हर (आवश्यक) वस्तु 
प्रदान की गई है। निश्‍चय ही यह स्पष्ट अनुग्रह है । 


१७. सुलेमान के लिए उस को सेनांयें एकत्र 
की गई जिन में 'जिन्न”'* भी थे और मानव भी, और 
पक्षो भी, और उन्हें नियन्त्रित रक्खा जाता था; 


१८. यहाँ तक कि जब वे सब च्यूँटियों की 
घाटी में पहुँचे, तो एक च्यूंटी ने कहा: हे 
च्युटियो ! अपने घरों (बिलों ) में घुस जाओ 
ऐसा न हो कि सुलेमान और उंसकी सेनायें तुम्हें 
कुचल डालें, और उन्हें खबर भी न हो। 


१६. तो वह” उस की बात प्रर मुस्कराते 
हुए हँस पड़ा” और कहा: ईरब' ! मुझे इस में 
लगाये रख कि मैं तेरी उस छपा पर जोतू ने 
मुझ पर और मेरे माता-पिता पर को है कृतज्ञता 
दिखलाऊँ, और यह कि अनुझ्ल,क्म करूँ जो 
तुझे पसंद आये, और अपनी दयालुता से मुझे 
अपने अच्छे बन्दों में दाखिल कर। 


र 


पारा : १९ 


[ता; परन्तु अल्लाह ने हजरत 


3. But when Our tokens 
came unto them, plain to 
see, they said: This is mere 
magic 


I4. And they denied them, 
though their souls acknow- 
ledged them, for spite and 
arrogance. Then see the na- 
ture of the consequence for 
the wrong-doers! 


I5. And We 
knowledge unto David and 
Solomon, and they said 
Praise be to Allah, Who hath 
preferred us above many of 
His believing slaves? 


verily. gave 


46. And Solomon was Dar 
vid's heir. And he sail: 0 
mankind! Lo! we have been 
taught the language of birds, 
and have been ‘given (abun- 


dance) of all things. This 
surely is evident favour 
I7. And there were ga- 


thered together unto Solomon 
his armies of the jinn and 
human-kind, and of the birds 


-and they were set in battle 


order 

8. Till, when they reached 
the Vallev of the Ants, and 
ant exclaimed: O ants! En- 
ter your dwellings, lest Solo- 
mon and his armies crush 
you, unperceiving 


I9. And (Solomon) smiled, 
laughing at her speech, and: 
said: My Lord, arouse me 
to be thankful for Thy fa- 
vour wherewith Thou hast 


favoured me and my parents, . 


and to do good that shall be 
pleasing unto .Thee, and in 
clude me in (the number of) 
Thy righteous slaves 


. प्रर्थात्‌ हजरत दाऊद अ० के वाद अल्लाह ने हज़रत सुलेमान श्र० को नुबूवत' के पद पर खड़ा किया । 

१०. इसका उल्लेख बाइबिल में नहीँ किया गया है कि हज़रत सुलँमान अ० को अल्लाह ने 
सिखाई थी । परन्तु 'यहूदियों' की पुरातन कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है । 
'जिन्न' हज़रत सुलं मान श्र० की सेना में थे और हज़रत सुल मान अ० उनसे काम 


सुल मान अ० को 


ट्या का 
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i २७ : श्रन-नम्ल 

a ॥| -पड़ताल 20. And he sought among 
हि FS हस क्षिय CS की the birds and sad: How is 
| ) 


और कहा: क्या बात है कि मैं अमुक हुदहुद को 
नहीं देख रहा हूँ, क्या वह ग्रायब हो गया है ? 


२१. मैं उसे कठोर दण्ड दूंगा, या उसे ज़ब्ह 2 ५ verily vi punish him 
rs ज्ये त with hard punishment or 
कर्‌ द गा, या उस मेरे पास खुली दलील (उज्ध) verily रण व him, or he 

लाची होगी । 


verily shall bring me a plain 

नहीं 5 2. But he was not long in 

श्र. तो कुछ उयादा देर की कि उसने coming, and he said: I have 
(आ कर) कहा : मैंने वह बात मालूम की है जो 
आप को मालूम नहीं, मैं सबा* से आप के पास 

एक सच्चो खबर ले कर आया हूँ । 


it that I-see not the hoopoe, 
or is he among the absent? 


found out (a thing) that thou 
apprehendest not, and ] 
come unto thee from Sheba 
with sure tidings. 


२३. मैं, ने एक स्त्री देखी जो उन पर" शासन 23. L0! ] found 2 woman 
| ४ करतो है, और उसे हर चीज़ प्राप्त है, और ruling cver them, and she 
! 


है bath beer given (abundance) 
उस का एक वड़ा सिंहासन है। of all things, and hers is a 


mighty throne. 

24. found ‘her and her 
people worshipping the sun 
instead of Allah; and Satan 


२४. में ने उसे और उस की जाति वालों 
को देखा कि वे अल्लाह को छोड़ कर सूर्य को 


ss ” ] हु १७ ८ De मो maketh their works fair: 
7 सजदा करते हैं; और शेतान' ने उन के कर्मों को seeming unto them, and de- 
FE उन के लिए शोभायमान बना दिया ह और barreth them from the way 


(of Truth), so that they go 
not aright: 


25. So that they worship 
not Allah, Who bringeth forth 
the hidden in the heavens 
and the earth, and knoweth 
what ye hide and what ye 
proclaim. र 


उन्हें मार्ग से रोक दिया है, तो वे मार्ग नहीं पाते : 


हे २५. (रोक दिया) कि अल्लाह को 'सजदा' 
fe न करें, जो आकाशो और धरती में छिपी चीज़ 
' निकालता हे और जानता है जो कुछ भी तुम 
Fy 'छिपाते और जो कुछ ज़ाहिर करते हो, 


२६. अल्लाह कि जिस के सिवा कोई “इलाह' 26. Allah: there is no God 


नहीं क save Him. the Lord of the 
, जो महान्‌ सिंहासन का “रब' (स्वामी) Gl tremendous Throne. 


२७. उस ने कहा : अभी हम देख लेते हैं न्थ ond said: We 
i में = sha see whether th 
कि तू ने सच कहा ह यातू भूठा में से हैं। speakest truth or ME 


thou art of the lars. 


२४. श्रर्थात्‌ हजरत सुलं मान ० ने । 
“सबा” (9१९७३) दक्षिणी अरब की एक प्रसिद्ध जाति थी । इसकी राजधानी 'सनभ्रा' से 
दूरी पर थी । यमन, हज मूत और अफ़रीक़ा में हब्य (^by५9inia ) क्षेत्र 
वाली जाति थी । पूर्वी श्रफ़ रीक़ा, भारत, सुदूरपुर्व, मिस्र, 
` अत्यन्त सम्पन्न थी । सिंचाई का प्रबन्ध कर के सबाइयों ने 
 सेले कर ११५ ईसा पूर्व तक अरब देश में इस जाति का डंका बजता रहा है । 


हुदहुद की बात नह 
को सम्बोधित कर 
र सुनाया जा रहा है ताकि वे इस से शिक्षा ग्रहण करें । 
| £ AF 


। वश ५ 


पर इसका अधिकार था । 
सीरिया, ग्रूनान शौर रूम के साथ यह 


अपने देश को हरा-भरा बना रखा 


u Digitized by eGangotri 
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उत्तर-पूर्व की ओर ५५ मील की 
यह एक व्यापार करने 
व्यापार करती थी । यह जाति 
था। लगभग ११०० इसा पूर्व 


नहीं है; उस की बात “सूर्य को सजदा करते हैं” पाए 
ते हुये ये बात अपनी शोर से बढ़ा दी हैं। यह क्रिस्सा 


t ॐ 


६७३ 


२७ : अ्रन-नम्ल reds 


= ४ 5 IARC 257: 

ञ उसे उः 28. Go with this my letter FS as ls SSD | 

र८. मेरा सह पति और से उन ond throw it down unto i t eT Rr 
अं अ 5 C6 A Ef eS 2 gS ८2% 
को ओर डाल दे; फिर उन के पास से पलट आ them: then turn away and @ £52 Is EE 20४५८) 


उ 3 ih e the 2222: 
देख कि वे क्या उत्तर देते हैं, व + 78) मय आशा EE NEEETE 
29. (The Queen of Sheba) DOGO 
२६. वह (शासिका) बोली : हे सरदारो ! said (when she received the 


2 
पी ओर ् letter): 0 chieftains! Lot there (OY) 
LH 0 माननीय पत्र फेंका गया ह्‌, hath been thrown unto me § Fis 


> 


न हि सुलेमान गो ओर से है और वह है: a noble MS ज) अ है ठ 2282 Ms 

co प त \ टन (+) 
दा | लाने न न आ CR ह ot i मल In i Fos 5 9 22 
द र J name of Allah the Beneficent, ¥ 2 Es] 
दयावान्‌ ह; the Merciful. (OS 


6 GM 52 isis ८5 hts ८९% 

३१. यह कि मेरे मुकाबले मेंसरकशी न करो, 3. Exalt not yourselves OGG | & 
मः र है मरे पाल : सहित तो कही! against me, but come unto ६, ,८5८ दु ५] : (870 (६ 
गर मुस्लम हांक र्‌ डार हू me as those who surrender. TAGGING 

२. उस (शासिका) ने कहा: | _ 32. She said: 0 ‘chertans! @. 22025 ४८ PANES 

FE (शासिका) ने ee ह का मामले Pronounce for me in my case. Oi पः 

मेरे मामले में मुझे राय दो। मैं किसी म्‌ I decide no case till ye are 


का फैसला नहीं करती जबतक कि तुम मेरे पास resent with me. 
हाजिर न हो। 


उन्हों ने कहा : 33. They said: We are 4 i G52 A {92% E 
३३. उन्ह ने हा : हम शक्तिशाली और सख्त lords of Md and lords of BABU EoD 


"लड़ने वाले हैं, आगे फंसले का अधिकार आप को एः९at prowess, but it is for ७232 i 2: Hs ¢ ड 2] i 

है र हु ड thee to command; so consi Cyl ED SOO AS 5 

7 तो आप देख लें क्या हुक्म देती ट्‌ der Fin thou wit com- 5 ८ 7850 
mand. 


> धर id: ki gs Zs £ Fil ¢] § 
२ (शासिका में) कहा, सञावजन किला i 
बस्ती में प्रवेश करते है, तो उसे खराब अं ह्‌ वहां run it and make the honour 4४7 (४68४ SE Do [द 522% 
के प्रतिष्ठित लोगों 'को अपमानित करते हैं। वे ० its people shame. Thus 2A SS ५००) 3७3 


ऐसे ड will they do. A 42/4 ४४: 
ऐसे ही किया करते हैं । CNS 


त ti ! goi hs 422 EE 9,4) / 

२५. मैं उन लोगों के पास एक उपहार. भेजती शव २५०-७००५ ११/०500 20 

हूँ, फिर देखती हूँ कि दूत कया (उत्तर) ले कर and ० see with what 20222 9 2 
पलटते हैं । (answer) the messengers (ONS la 


return. 3 (६ 4 4882) लि 3) ८ ह 
नमान वे रे 36. So when_ (the envoy) "/५००१४-५९/७०४-०४५५ 
३६. जब वह (दूत) सुलेमान के पास पहुँचा SOS 
RS 3 ’ came unto Solomon, (the »2,¢ Gi Fi EN 4! I 
तो उस ने कहा: क्या तुम माल से मुझे मदद King) said: What! would ye SSIES EGS 


हु गोग ल्लाह help me with wealth? But ८ 
पहुँचाओगे? जो इ जाह ने मुझे दिया है that which Allah hath So © GASSED 
वह उस से उत्तम है जो तुम्हें दिया है। तुम ही me is better than that which BS 
द e hath given you. Nay it 

अपने उपहार से खुश रहो l is ye (and not I) who Go 


डता in your gift. 

३७. उन केः पास वापस जाओ । हम उन पर 37. Return unto them. We ६ ट (5 $ N22 io 5 र 
ऐसी सेनायें लेकर आयेंगे” जिन का मुकाबला \९१]५55 een et Cnr 05% cs) 
उनसे न हो सकेगा, और हम उन्हें अपमानित कर 7९5५, 2०५ ७९ 5h! ता०8 92222 2208 4४5 5६६5; 


< र them out from thence with OVP 
के वहाँ से निकाल देंगे, और वे सम्मानहीन हो ५.८ onde ne 


कर्‌ रहेंगे ॥ ! abased. 
५ से 
२०. अर्थात्‌ यदि वे हमारी बांत नहीं मानते तो हम उन पर सेना ले कर आयेंगे \ i 
. पारा :. १६ | 
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६७४ 

२७ : ग्नन-नम्ल 
————— NN 
३८. (सुलेमान ने) कहा: हे सरदारो ! तुम में 38. ॥९ 520: 0 chiefs! which 


of you will bring me her 


कौन उसका सिंहासन ले कर मेरे पास्‌ आता है throne. before they 
इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी हो कर मेरे unto Ine, surrendering? 


पास आय? 


. 'जिन्नो’ में एक बलिष्ट ने कहा : मैं 39. A stalwart of the Jinn 
३ sl क ह said: I will. bring it thee 


commie 


उसे ले आऊ गा इससे पहले कि आप अपने स्थान before thou canst rise from aedisel 
न I verily am /# ४४८२ ९ 


से उठें। मुझ में उस (के उठा लाने) की शक्ति है oR आनिक स क 
और मैं विश्वसनीय हूँ । ह 


Work. 
४०. जिस के पास 'किताब' का. एक ज्ञान था 40, Ss with SR was 
: मैं nowiedge of the Scripture 
उस ने कहा : मैं आप की पलक भपकने से पहले 54: 7 गा] bring it thee be: 


उसे लाऊगा। फिर जब उसने उसे अपने पास (०७ id हू गम unto 
का thee. nd when he saw it 
रक्खा हुआ देखा, उस ने कहा : यह्‌ भेरे रब” का set in his presence (Solo: 


अनुग्रह हे ताकि वह्‌ मेरी परीक्षा करे कि मैं mon) 5७0: Tis i5 of th 
कृतज्ञता दिखलाता हैँ या "कुफ्र, may try me whether I gave 
कोई कृतज्ञता दिखलाता है वह्‌ अपने ही लिए क or क nt 

; किसी osoever giveth - thanks he 
कृतज्ञता दिखलाता है; और जिस किसी ने कुफ्र only giveth Ca for (the 


किया तो निस्सन्देह मेरा 'रब” अपेक्षारहित और £००० ०/) his own soul: and 
९५ whosuever is ungrateful (is 
महानुभाव है | ungrateful only to his own 
soul's hurt). _ For ]o! my 
Lord is Absolute in inde. 
pendence, Bountiful. 
4]. He said: Disguise her 5 


such 


४१. (सुलेमान ने) कहा.: अपरिचित रूप से 


गे न्‍ 80 
aright or be of th 
Es द या उन लोगों में से होती है जो राह tify Surdeg of those not 


४२. जब वह आई, तो कहा गया: क्या तेरा 
सिहासन ऐसा ही है ? उस ने कहा यह तो जैसे वही 


te 4 f 
_ 


~? | 9252: i Od 
€) ७.०० OPEL 


~ २,५2 न Ps, | Ef 
nh £5 6 Ur | ७2८४५ ४ 
g 5 299 (2 शव 


ह 
७43 


नाल है 
gap 53) 
7%, 
Bol 


| (| w = 
SSIs BIO 
8४, $) ८४२४५ J 
PEE ड 
दे ¢ ROIS 2६ 
2 0७९६ ALC HEE 


8 ei (222 277 22०5७ » 24 
bounty of my Lord, that He bya (020 EUAN OT 
२३ करता हूँ । जो Y Y 49 IE EDT, 


2८.८: HD, “८४ 3८८ 


RI 
७० ANSE ds 


~ 


OEE 


< 


[ce ४४९४४ SEIS (8 22६ 5८] हू 
र देखें वह (roe for her th AGEs NSE 
उस कें सामने उस का सिहासन लाओ देखें वह्‌ 0 ne il 


CSS 


हमें : 5007६ a A 6558 5 
है। और हमें तो इससे पहले ही ज्ञान प्राप्त हो (It is) as though it were the 3५0) 8022७) 22755%8 48 


चुका था और हम 'मुस्लिम' हो गये थे। said): We were g'ven the 
knowledge before her and we 
- had surrounded (to Allah). 
४३. अल्लाह के सिवा वह्‌ जो कुछ पूजती थो' 43. And (all) that she was % 
उसी ने उसे (“ईमान'-लाने से) रोक रक्खा था, 42 hindered her, for she 


निश्चय ही वह 'काफ़िर' लोगों में से थी। ००१९ ०९ ०७७९।०४।०४ 0. 


222 
os 


| 
+) 292 9954 २९६ ¢ 6६४ ८2८7 
wont to worship instead of 50255 ०2 | ७४०१ 


42 NS a 54 ६ (& 
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२७ : श्रम-नम्ल 


४४. उस से कहा गया : महल में दाखिल हो। 
जब उस ने उसे देखा तो उसे जल-सरोवर समभा 
और (उस में उतरने के लिए ) अपनी षिंडलियाँ 
खोल दीं । (सुलैमान ने) कहा : यह तो महल है, 
जिस में शीशे जड़े हुये हैं। बोली “रब! ! मैं ने 
अपने-आप पर जुल्म किया था और अब मैं ने 
सुलँमान के साथ अपने-आप को अल्लाह के समर्पण 


किया जो 'सारे संसार का रब” हूँ*। 


४५. और समूद की ओर हमने उनके भाई 
सालेह को (यह सन्देश देकर) भेजा कि अल्लाह की 
“इबादत' करो । तो वे दो जत्थे हो कर झगड़ने लगे । 


k हे मेरी जाति के 
लोगो ! भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दो 
मचातें हो ? क्‍यों नहीं अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना 


४६. (सालेह ने) कहा : 


करते, कदाचित्‌ तुम पर दया को जाये। 


४७. उन्हों ने कहा: हम ने तुझे और जो 
कोई तेरे साथ है उसे अपशकुन का प्रतीक पाया 
हुँ। उस ने कहा : तुम्हारा शकुन-अपशकुन तो 
अल्लाह के पास हैं। बल्कि तुम वे लोग हो जो 


आज़माइश में डाल दिये गये हो। 


४८. उस नगर में नौ आदमियों का जत्था था 
जो देश में बिगाड़ पेदा करते थे और सुधार का 


काम न करते थे । 


२६. अर्थात्‌ मैं 'मुस्लिम' हो गई । हजरत सुलैमान अ० झौर सबा की शासिका का किस्सा बाइबिल और बनी इसराइल) की 
कथाओं में मिलता है; परन्तु करआन का बयान इन सब के बयान से भिन्न है। तुलनात्मक (९०१27३४४४९) | 
लिए दे० बाइबिल १ सलातीन'(। ६१६5) १० : १-१३; २ तवारीख (2 Chr०nc।९ऽ) ६: १-१२। 
मस्ता और लूक़ा की इञ्जीलों में केवल हजरत मसीह अ० के भाषण का यह वाक्य नक़ल किया गया. 
रानी इस युग के लोगों के साथ उठ कर उन्हें अपराधी ठहरायेगी क्योंकि वह दुनिया के किनारे सें सुलैमान की 


eo 


44. Jt was said unto her: 
Enter the hall. And when 
she saw it she deemed it a 
puol and bared her legs. 
(Solomon) said: Lo! it is a 
hall, made smooth, of glass. 
She said: My Lord! Lo! I 
have wronged myself, and I 
surrender with Solomon .unto 
Allah, the Lord of the 
Worlds. 


45. And We verily sent unto 
Thamud their, brother Salil, 
say‘ng: Worship Allah. And, 
lo! they (then) became twe 
parties quarrelling. 


46. He said: O my people! 
Why will ye hasten on the 
evil rather than the good? 
Why will ye not ask pardon 
of Allah, that ye may receive 
mercy. 


47. They said: We augur 
evil of thee and those with 
thee. He said: Your evil 
augury is with Allah. Nay, 
but ye are folk that are be- 
ing tested. 


48. And there were in the 
city nine persons who made 
mischief in the land and Te- 
formed not. 


११: ३१। यहूदी पुरातन कथाओं में हज़रत सुलैमान अ० और सबा की शासिका का जो | क्किस्सा ब 
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लाना, ये सब 


7, TB ६७६ | 
४ ' SS ⁄९१ाोाोाा NS £ | 
ज २७ : घ्रनःनम्ल ४८04 

7, 7 पे क्य SE SS फर 
7 HARE iE, CAE 

| भे Q f 49. They said: Swear one ६346 in ०४4० 5 IE 

] कप ४६. उन्हें ने उछा3 पक to another by Allah that we SS Ca 2 


कसम खाओ कि हम अवश्य उस पर और उस के verily will attack him and fl SIS A Gog: Ee a] Fl छ 
चर वालों पर रात को छापा मारेगे, फिर उसके 7४ !०५5९१०।१ ७४ 7, 870 rts 


है 2 बालों afterward we will surely sav 7 3 E - 
34 > वली से कह देंगे कि हम इस के र [लों के ६० Fs HE Wier एज OOPS 
हे स्य 2६ rnessed not the destruction 

विनाश के अबसर पर न थे । और BE ही ह of his household, And lo! ४ के | 
सच्चे हैं ॥ we are truth-tellers. है | 


2 
a 


. वे एक चाल चले : और हम भी एके 50. So they plotted a plot: Y TR i ८ (६ Fi ATA 2264 
अर उन्हें खबर न हुई” । र्‌ and We plotted a plot, while 0-25 bells 
चाल चले, और उन्हें ख़बर न हु they perceived not. Oe 2 
a f ISS 

५१. अब देख लो कि उन की चाल का कंसा 5!. Then see the nature of DTS | 


ड : ट [६ री 66 SA 
परिणाम हुआ, हम ने उन को और उनकी जाति !!९ consequence of eat 5 FSSC ७.) ०. 


i 7 || 
ting, for lo! We RN , 


को नष्ट कर के रख दिया। them and their people, every Osh 


| | 

‘ one. 
52. See, younder are their ८६ ett Ces 2 292.5922 is | 
I ४२. ये उन के घर उन के जल्म के कारण dwellings empty and in ruins ७9७ ५८८:३ ० ०-७ ००४ छ| 
e) उजड़े पड़े हैं t निस्सन्देह इस में एक निशानी है because they 60 wrong. Lo! 225 5 245८५ ५६ | 
By, उन लोगों के लिए.जो जानते हैं? । herein is indeed a portent 69 (३०००० ३५०५० ००)५ ३ | 


for a people who hav know- 


ग ledge. 
५३. और हम ने उन लोगों को बचा लिया जो 53. And we saved tliose who DOES 20॥237 
'ईमान' लाये थे और डरते थे। Fe and used to ward 3 a bE 5: 
; : ८5.6 ८782, BENE 
54. And Lot! when he said ८:2५ 9४४५५ ९४ /७३) 3 

५४. और लूत^` को (हम ने भेजा) जब कि उस unto his folk: will ye com- 


252 2१2.272 


ने अपनी जाति के लोगों से कहा : क्या तुम आँखों mit abomination knowingly? SIO 
देखते अश्लील कर्म करते हो ? 
क स्त्रियों रों के _ 55. Must ye needs ] 2 99 3०८०. 58 जा अल Ae 44 
& ५५. कया तुम स्त्रियों को छोड़ कर जुष के men Fe f of Me CHO SN) | 


पास कामेच्छा से जाते हो? बल्कि तुम अज्ञानता ४३७, -but ye are folk who act “A gg 
का कार्य करने वाले लोग हो | senselessly. SOLES 


` ५६ परन्तु उस की जातिका उत्तर इस के | 56. 5५६ १९ ०१५७९7 ० थाई [द [६ NT ENE gs 
उन्हों निकाल 2. ४४७७ 78 sav BYES HFG EOE 
अतिरिक्त इछन था कि उचो न कहा: निकाल 00 ५59.१250 तट कण ए टी टट 


5 5974 CS 3524 fi 6 | 
बाहर करो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, 7०4 ०! Lot irom your town. PCE BEI 


ह ship, for they (f \ ¢ 
वे बड़े पाक-साफ़ (पवित्राचारी) बनते हैं ! 30 a SO | 


a ५७. फिर हमने उसे और उस के घर वालों 57. Then We saved him and i 


IA 42PI27A i 
मु his household s is wife. 02502 A alsa i, 
बचा लिया सिवाय उस की स्त्री के; जिस के ए (१509/6 ७०४० १५5 ७६९; ५:५5 ५४4 8; 


में हम ने ठहरा दियाथा कि बह्‌ पोछे रह्‌ !h०७९ -%० 2९५ behind, 5 YE IC 
वालों में होगी ॥ हि 77 


त हज़रत सालेह अ० के कबीले के सरदार थे जिन्हें कबीलों की रीति के 
रें। बिल्कुल ऐसी ही साजिश मक्का के 'काफिरों ने नबी! ने 
3 ४ र सल्ल० को कत्ल करने के लिए की थी! 
कि सब क़बीले Ee के कत्ल में सम्मिलित हों ताकि ाप का कबीला 'बनू हादिम' किसी एक 
सके भ्रौ एक साथ सब क़बीलों से वे लड़ नहीं सकते | 3 
i दिया वे सब-के-सब तबाह हो कर रह्‌ गये । 
Fs 


अनुसार यह अधिकार प्राप्त था कि वे 


२७ : अन-नम्ल 


५८. औरे हमने उन लोगों पर बुरी बर्षा की 
तो वह क्या ही बुरी वर्षा थी उन लोगों के हक़ में 


जिन्हें सचेत किया जा चुका था। 
५६. 3 (हे 'नवी' !) कः 


के लिए, और सलाम उल के 
उस मे चुन लिया ! (उन से 
अच्छा है, या जिसे वे (अ 
ठहराते हैं ? 


शसा हं अल्लाह 
बन्दों पर जिन्हे 
) कया अल्लाह 


गो 
उन 
१५८ ~ 
ल्लाह का ) सहभागी 

# ६०. भला वह कौन है जिसने भाकाशों और 
धरती को पेदा किया, और तुम्हारे लिए आकाश 
से पानी बरसाया फिर उस के द्वारा हमने शोभाय- 
मान वाग उगाये। तुम्हारा कामतो न था कि 
लुम उन के वृक्षों को उगाते। क्या अल्लाह के 
साथ कोई और 'इलाह' (पूज्य) है ? नहीं, बल्कि 
यही लोग मार्ग से अलग हो रहे हैं! 


६१. वह कौन है जिस ने धरती को ठहराव 
बनाया, और उसके बीच-बीच 'में नहरे* जारी कीं 
और उस के लिए अचल पर्वत बनाये, और दो 
दरियाओं के बीच आड़ -रक्खी* ? कया अल्लाह के 
साथ कोई और 'इलाह' (पूज्य) है ? नहीं, बल्कि 
उन में अधिकतर जानते नहीं ! 

६२. कौन है जो व्याकुल की विनय सुनता है 
जब कि वह उसे पुकारे और तकलीफ़ को दूर 
करता है, ऑर (कौन है जो) तुम्हें धरती में अधि- 
कार देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और 
'इलाह' (पूज्य) है? तुम लोग कम ही ध्यान 
देते. हो ! 


३३. यहाँ से दूसरी तक़रीर शुरू होती है। गायत ५९ वास्तव में इस तक़रीर (वार्ता) की शारम्भिका है । इस तक़रीर में 'तौहीद' 
(एकेश्वरवाद) के प्राकृतिक प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। 

* यहाँ से बीसवाँ पारा "(7३7 % ») शुरू होता है । 

३४, अर्थात्‌ उसे ऐसा बनाया कि उस में मनुष्य रह-वस सके । इस भू-मण्डल को जिस तरह अन्तरिक्ष भेखला गया है; और पृथ्वी 
और सूर्य-चन्द्र तथा विश्व के प्राकृतिक नियमों के बीच जो एकीकरण (९०-०:4॥०६।००) झौए अनुकूलता पाई जाती है उसे 
देख कर कोई बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह संब-कुछ एक सरवंशक्तिमात भ्रल्लाह के बिना सम्भव हो सका 
है। जिस अनुकूलता और एकीकरण का नियम हमें इस विश्व में दिखाई देता है उस के बिना यह सम्भव ही न था कि यह्‌ 


पृथ्वी प्राणियों का निवास-स्थान बन सके । 
३५. अर्थात्‌ नदियाँ । 
३६. दे० सुरा श्रल-फुरक्रान श्रायत ५३ । 


or (all) that ve 
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58. And We rained: a rain 
upon them. Dreadful is the 
rain of those who have been 


cases 


warned 
~ > 
359. Say (0 Muhammad): {%: 3 FEES fe vee | 
aise be to Allah, and pease ‘7 ५950 2 ९ 
be on His slaves whom He ~ 6242 tas a) 
hath chosen! Is Allah best, OL eal sol 


ascribe as 
pariners (unto Him)? 


60, Is not He (best) Who ANNAN GE 


created the heavers and the ९ त 
earth, and sendeth down for \ 6 Das 

f TE) ५ aA An 
you water from the sk¥ ० 6 £ 


wherew‘th We cause to spring 
forth joyous orchards, whose 
trees it never hath been yours 
to cause to grow. Is there any 
God beside Allah? Nay, but 
they are folk who ascribe 
equals (unto Him)! 


Gases ® 
2G 52 


SANCTUS 


ESB 


DEP Ue id /a | | Sef 


6i. Is not He (best) Who 
made the earth a fixed abode 
and placed rivers in the folds , 
thereof, and placed firm hills 


therein, and hath set a bar 5 520 76 द ISS He 
tier between the two seas? दि bse ? | 
Is there any God beside 


b AE 
ESN 
EES 

S05 SUE EN i | 


“7 ~ 


Aliah? Nay, but most of them 
know not! 

62. Is not He (best) Who 
answereth the wronged one 
when he crieth unto Him 
and removeth the evil, and 
hath made you viceroys . of 
the earth? Is there any God 

side Allah? Little do they 
reflect! 


| 


पारा : २० 


६७५ 


२३ : प्रन-नम्ल re ws ] 
s 
«-.०...ल.लुलल्‍ल्‍ललल.--नननम-न-नननननननननानननाननीनननननननननननननीनीनननननननननननन न न न jj 
SS १९247 


६३. कौन है जो भूमि और समुद्र को अँघिया- 63. Is not He (best) Who FANON SCT 


स्यो मे तुम्हें ~ guideth you in the darkness 
रियों में हे राह दिखाता है, और कौन अपनी of the land and the sea. He 247727222 2 र 2८ 
27 ५“2-2:०९- 3 


T रों , CS 

दयालुता (वर्षा) के आगे-आगे हवाओं को शुभ- br ite winds as Sogo १72 | 
के रूप में भेजता है?*? क्या अल्लाह के ।॥९ थाए 6०d beside Alan? 52060. 27 | 
सूचना के रूप जता ह : ह्‌ there any God beside Allah? dy 40०००) 4५2: | 
चाय कोई और 'इलाह' (ए) है भलाइ उस गम ०,4 sci | 

'शिर्क' से उच्च है जो ये लोग करते हैं ! ner (unto Him)! 7 CI 5 bein 

2 3 ५5५८: SITS 62947 

६४. कौन है जो पहली बार पैदा करता हो, _ 64. I5 not He (best) Who CERN 

2 तुम्हें produceth creation, then re- £| AD, "08272 re 52 2,2५८ 

फिर उसे दोबारा भी पैदा करे, और कीन तुम्हें produceth it, and Who pro. A ONY 


- अं #5 ? videth for you'‘from the a | 5 2, >, 
आकारा गीर धरती से रोजी (जीविका) देता RQ °‘ heaven and’ the earth? Is (८ Orr dls 


कया अल्लाह के साथ कोई और 'इलाह' (पूज्य) there any God beside Allah? 

9 हि ° णः ay: Bring your proof, if ye CS | 

। है? कहो : उ अपनो दलील (प्रमाण), यदि अ ए y POSS | 
| तुमः सच्चे हो ! | 
१६७८ ४ 


, (उन : आकारां धरतो में _65. Say_ (0 Muhammad): , 5 Lo 6 ६ SA 2% 
i ( से) कहो और ली None in: the heavens and the ७१2५९ Gos 


कोई अल्लाह के सिवा परोक्ष को बात नहीं जानता, earth knoweth the Unseen 5S १22 EIA ८490 ® A 


और न उन्हें इस बात का ज्ञान हें कि वे कब 5.५९ Allah; and they know DoS ८४) 
- not when they will be raised 2 i229 


उठाये जायेंगे | (again). OO. | 


f N A 2 38६ ४: ) 5 a 5] i (६ 
६६. वल्कि आदिरत' के प्रति इन का ज्ञान , ०९,१३४, पा o/h ther FOF 
वा डे उस ड ६ 
गह-मड हो गया। बल्कि ये उस की ओर से after? Nav: for they are in ७३८ १६६१९ DAES 
सन्देह 2 हैं ये उस स्घे टे” doubt concerning it. Nay, for £ $ 7+ 
स देह मे हूँ । बल्कि ये उस से अन्धे ल they cannot see it, : | 
७. जिन लोगों ने 'कुफ़' किया वे कहते हैं: , 6. ४९! ५१०७९ ७४० वाऽ. (८५६; FEBS 
है टेम और: र जला झिल्ली जो ° एझशा6ए७ say: When we have © SENSEI 
क्या "जव हम आर हमार पूवज मट्टां हाँ चु become dust like our fathers, / RE EET | 
होंगे, तो कया वास्तव में हम निकाले जायंगे ? पक ७८:22“ ०४४४ | 
ए again)? 

x र _ — ~ 68. We were promised this ie @ti25 (£2 5) 
(दार जा हमसे इससे पहपे भ forsoorm, we and our fathers. UOSSU SOAs | 
किया जा चुका हुँ, हम से भी और हमारे पूर्वजों (AI) this is naught but BS CHES 
से भी, ये तो पहले लोगों की कहानियाँ (बे-सनद “११९ ० the men ood OOP HN | 


बातें) हैं। 


~ | 


3७. हाये वर्षा ग्राने के पहले ही उस के श्रागमन की हषंजनक सूचना देने लगती हैं। 

३८. भ्रल्लाह' ही ने मनुष्य के लिए रोज़ी की सामग्री संचित की है। रोज़ी का प्रबन्ध उस के 
ज़मीन ग्रौर आसमान की कितनी ही शक्तियाँ क्रियाशील हैं जिन के फलस्वरूप मनः 
शरीर वायु आदि का मादिक श्रल्लाह ही है । ज़मीन और ग्रासमान की समस्त 
सिखाया है । 

३९. दे० सूरा श्रन-नद्ल श्रायत २० । 

४०. 'आखिरत' पर “ईंमान' न रखने के कारण ही यें जीवन की 

अपनी जिम्मेदारी को समझते तो सच्चाई कोई ढकी- 


अतिरिक्त कोई दूसरा कर नहीं सकता । 
जुष्य को रोजी प्राप्त होती है। ताप, प्रकाश 
शक्तियों को मिल-जुल कर काम करना उसी ने 


महत्त्वपूर्णं समस्याप्रों पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते । यादि | 
छुपी चीज़ न थी; ये oo साई को अकस्मपालेते। को ग्रवक्‍्य पा लेते । 
पारा : २० 
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_ ६६. कहो : धरती में चलो-फिरो और देखो 
कि अपराधियों का कंसा परिणाम हुआ है” ! 
७०. (हे 'नबो' !) उन पर दुःखी न हो, और 
न उसे चाल से तंगदिल हो जो वे चलते हैं। 


~ कहते es 
७१. आर वे कहती हुं : 


यह धमकी कब (पूरी 
होगी) यदि तुम सच्चे हो ? 


७२. कहो : जिस (यातना) की तुम जल्दी मचा 
रहे हो कदाचित्‌ उस का एक भाग तुम्हारे निकट 
आ लगा हो? । 


७३. निस्सन्देह तेरा 'रब' तो लोगों के लिए 
अनुग्रह वाला है, परन्तु उन में अधिकतर कृतज्ञता 
नहीं दिखलाते* । 

७४. और निस्सन्देह तेरा 'रब' जानता है 
जो कुछ कि उन के सीने छिपाये हुये हैं और 
जो कुछ कि वे लोग ज़ाहिर करते हैं। 


७५. आकाश और धरती में कोई छिपी चीज़ 


ऐसी नहीं हें जो एक (स्पष्ट) 'किताब' में (अंकित) 
न हो”*। 
७६- निस्सन्देहं यह 'क्ररआन'’ 'इसराईल' 


की सन्तान को अधिकांश ऐसी वाते सुनाता है जिस 
में वे विभेद करते हैं“ । 

७७ निस्शन्देह यह पथ-प्रदर्शन और 
'दयालुता है ईमात' वालों के लिए । 


7 
जप्‌ 


७८. निरंचय ही तेरा “रब” उन के बीच अपने 
हुक्म से फंसला कर देगा और वह प्रभुत््वशाली 
और जानने वाला हैं” । 


ee लक पध-लकन<-3+७०७->>त»०७ 43«०>»+ला+न.. 


69. Say (unto them, 0 
Muhammad): Travel in the 
land and see the nature of 
the sequel for the guilty! 

70. And grieve thou not for 
them, nor be in distress be- 
cause of what they plot 
(against thee). 

7l. And they say: When 
(will) this promise (be ful- 
filled), if ye are truthful? 


72. Say: It may be that a 
part of that which ye would 
hasten on is close beh.nd you. 


73. Lo! thy Lord is’ full of 
bounty for mankind, but most 
of them do not give thanks. 


74. Lo! thy Lord knoweth 
surely all that their bosoms 
hide, and all that they pro- 
claim. 


75. And there is nothing 
hidden in the heaven or the 


earth but it is in a Clear 
Record. 
76. Lo! this Qur'an narrat- 


eth unto the Children of 
Israel most of that concerning 
which they differ. 


77. And lo! it is a guidance. 
and a mercy for believers. 


78. Lo! tby Lord will judge 
between them of His wisdom, 
and He is the Mighty, the, 
Wise. 
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४१, अपराधी जातियों का जो परिणाम हुआ है; उन्हें जिस तरह श्रल्लाह ने तबाह और बरबाद किया है, उस से साफ़ मालूम होता है 
कि इस संसार में केवल भौतिकं नियम ही नहीं काम कर रहा है बल्कि इस के साथ ही नैतिक नियम भी काम कर रहा है। 
जिस के अन्तर्गत भ्रपराधी जातियों को कठोर-से-कठोर दण्ड दिया जाता है। यह नैतिक नियम इंस बात का खुला प्रमाण है कि 
'आखिरत' अवश्य आयेगी और लोगों को अपने भ्रच्छे-बुरे कमों का वदला मिल कर रहेगा । अपराधी जातियों की. तबाही से उन _ 
के जुल्म और अत्याचार का सिलसिला हुट जाता है परन्तु न्याय और इन्साफ़ के सारे तक़ाज़े तो 'आखिरत' ही में पुरे होंगे । , 

४२. अर्थात्‌ यदि तुम ्रपनी चालों से बाज न न आये तो जिस के लिए जल्दी मचा रहे हो उसे अवश्य रेख लोगे । 

४३, यह उस का फ़ज्ल और उस की कृपा ही है कि वह तुम्हें संभलने की पूरी मुहलत देता है। ` 

४४. श्र्थात्‌ वह ग्रल्लाह के रिकाडं में मौजूद है । भ्रल्लाह के रिकार्ड से कोई एक चीज़ भी बाहर नहीं हो सकती । 

४५. और यह्‌ क्रूरञ्रान के ्रासमानी किताब होने का खुला हुआ प्रमाण है। 


४६. अर्थात्‌ 'ईमान वालों” और 'काफ़िरों' के बीच । 
_ ४७. ग्रतः उस के फ़ैसले को कोई रोक नहीं सकता । 


पारा : २० | 
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क 


लाते हैं तो वे 'मुस्लिम' हैं । 


हमारी 'आयतों' पर विश्वास नहीं करते थे“ । 


-२७ : प्रन-नम्ल 


rd 


? ल्लाह 79. Therefor (© Muham- 
७९. अतः (हे 'नबी ) FS क भरोसा mad) put thy trust in Allah, 


रकखो निश्चय ही तुम खुली हुई सच्चाई पर हो । for thou (standest) on the 


न सर BR गा | 
रों दी आरन . Lo! thou canst not 
Fo ड तुम मर्द को प ह घे जला किः make the dead to hear, nor 
बहरों को अपनी पुकार सुना सकते ह. a i डकार कह कब to 
+ - ear the call when they have 

वे पीठ फेर कर भाग जाये ; Do to flee; भ 
ग > l. Nor canst thou lead the 
८१. ओर न तुम अध को उन की गुमराही से blind out of their error. Thou 
मार्ग पर ला सकते हो । तुम तो बस उन्हीं का canst make none to hear, save 
सूना सकते हो जो हमारी 'आयतों? पर 'इमान' those who believe Our revela- 


tions and who have surren- 
dered. 


$ 82. And when the word is 
८९, और जब हमारी बात उन पर पूरी (होने fulfilled concerning them, We 
'को) होगी, तो हम उनके लिए एक जानवर 5h] bring forth a beast of the 


पे निकालेंये 20 ह Nsr earth to speak unto them be- 
धरती से निकालेये जो वात करेगा क जाग cause mankind had not faith 


in Our revelations. 


में फ 83. And (remind them of) 
८३. और जिस दिन हम हर समुदाय में से the Day when We shall gather 


उन लोगों का एक गरोह एकत्र करेगे जो हमारी ०५। of every nation a host of 
'आयतों! को झुठलाते थे फिर उनको ( श्रेणियों के !h०S® who denied Our revela- 


र है tions, and they will be set in 
अनुसार ) क्रम में रक्खा जायेगा । array; 


कि जब वे आ जायेगे, तो _ 84. Till, when they come 
८४. यहाँ तक कि (before their Lord), He will 


(उन का 'रब') कहेगा : क्या तुम ने मेरी 'आयतों' ५५: Did ye deny IAy revela- 
को भुठलाया जब कि ज्ञान को दृष्टि से तुम उन पर tions when ye could not com- 


नहीं pass them in knowledge, or 
हावी नहीं हुए थे, यह नहीं तो और तुम क्या कर (५१2४ ७8७ १६ ६१2! ४९ पांव? 
थे? 


८५. और हमारी वात उन पर. पूरी हो कर 85. And the Word will be 


जलो ल्या > fulfilled concerning them be- 
रहेगी इसलिए कि उन्‍्हों ने जत किग्रा फिर वे ८०७५९ they have द wrong, 
बोल न सकेंगे । 


and they will not speak. 
८६. क्या तुम्हें सुभाई नहीं दिया कि हम ने _ 86. Have they not seen how 


2 में चे We have appointed the ni 
रात बनाई कि वे उस में चेन पायें, और दिन को that they i rest Ce 


प्रकाशमान किया ! निश्‍चय ही इस में निशानियाँ 900 the day sight-giv:ng? Lo! 


therein verily are portents for 


ह उन लोगों के लिए जो ईमान” लाते हैँ। a people who believe. 


जब 'क्रियामत' का दिन करीब झा जायेगा । जिसका हमने वादा करश्बसरा 
-ूम श्रायत ३५। 
| निकलना 'क्रियामत' की बड़ी निशानियों में से है । नबी सत्ल 
बहुत सी निशानियों की खबर दी है जसे 'दज्जाल' ज 


: 


ने इस जानवर के अलावा 'क्रियामत' कें क़रीब 
निकलना, घू्वाँ श्रोर सूयं का पदिचम दिल्ला से 
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ये लोग मुरदों, वहरों प्रौर भ्रन्धों के समान हैं अत: इनसे कोइ प्राशा रखनी व्यथं है । 


ष्‌८? 


II 


२७ ; श्रन-नम्ल . reo 


जायेगी जो आकारों में है अं तो कोई धरती the Day when the Trumpet 7 
जायगा, तो जो में है तौर जो कोई धरती will be Ho and all who ह < 5] : ८4 22. i 2 
UNG SP 


~ 2 ° ZS 
में ह्‌ हौल खायेगा-सिवाय उस के जिसे अल्लाह ने in_ the heavens and the earth ue 
(इस हौल से बचाना) चाहा । आर सब उस के i a A Se क ७ 
र 920 whom Allah willeth. And al 04 
समक्ष दबे अं भुक हुये उपस्थित हो जायेगे । come unto Him, humbled. २% 
८८. और तू पहाड़ों दे है उन्हें , 88. And thou 5०8४ the 20560 5] C52 
हि स र ठ ही गज 5 ¥ hills thou deemest solid flying BI FOES 
समझता ह्‌ कि जमे हुये हैं हालाँकि वे गुज़र रहे ७४६n' the flight of clouds: the KEEN ४2225 GA 
होंगे जेसे बादल गुजरते हैं : अल्लाह की कारीगरी ५००६ ०६ Allah Who perfecteth CHG aie ७४५० 
क धी हैं निस्सर उस all things. o! He is n- 5 
न ह्र चीज़ र र i Ee Hf formed of what ye do. © SRS i 
ख़बर रखता है जो कुछ कि तुम करते हो । £ 


5९. जो कोई भलाई ले कर आया उस के लिए , 89; Whoso bringeth 3 good SSE ८ 
SISA Rsv 


८७. और जिस दिन ' सूर’ में फू 87. And (remai : 222 i 2) 22290722 
सूर' में फूक मारी nd (remained them of) 3 272 PSE ST 

| 

2 


2) 5४ १०५४५ 4६: 
58585 aE 


कः 


तु च्छा : और ऐसे > deed will have better than 
स से अच्छा बदला होगा; 2 » लोग हौल स its worth; and such are safe 


गेंगे f ३2 \. “5६ ८4 
उस दिन निर्चिन्त होंगे । from fear that Day. CAN ५22७ 
पर s 2०६ 24 4६2] 
६०. और ज़ो कोई बुराई ले कर आयेगा, ऐसे १0; 4१4 ७१०७९ छश! बा DRIES 56 
गधे मह (“जहन्नम मे ill deed, such will be flung i 
लोग अं मुह ( हुन्नम' की) आग में डाल down on their faces in the NE HSE 


दिये जायेगे। जो कुछ कि तुम करते रहे हो क्या Fre. Are ye rewarded aught ० 
उस चीज़ save what ye did? 
उस के सिवा तुम किसी और चीज़ का बदला 
पाओगे ? 
8१. (हे मुहम्मद ! कहो) : मुझे तो बस यही 9t. (Sa) AM MANION | 
है m co DET 7 > ~ 
हुक्म दिया गया है कि इस नगर के 'रब' की (86 Lord of this land which », ise 2 ८ मु हे 
“इबादत' करूँ जिस ने इसे 'हरम” बनाया“ और 86 मल आ (a CSCS DNS UN 
Whom all things belong. An 
ह्र चीज़ उसी की है । और मुझे हुक्म दिया गया I am commanded to be of SAA 
है कि मैं उन लोगों में सम्मिलित हूँ जो अपने को A who surrender (unto ८ 
पे < हैँ पे im). 
(उसके) अर्पण करने वाले हैं, 
३२. और यह 'कुरआन' पढ़ कर चुनाऊ। , है १0a Crit C0 SCAG 
| पर 3 nd w हर ! : : 
अब जो कोई मार्ग पर आया, वह र ही (भले goer right only for (the good CHAD 
हि ) < - गुमराह o is own soul; and as for - ७००१ eS, 
के ) लिए मागं पर आयेगा; और ई गुमराह Df), Tis SIDS SU ~ 


हुआ तो कह्‌ दो: मैं तो बस सचेत करने वालों (७nto him) say: - ® GE 


Lo! I am only a warner. 


में से हूँ। हे 
- ठा अल्ल े 93. And say; Praise be to t 2१८८ । 6 2527 ४ We ६ 
९३. और कहो : श्रशसा अल्लाह के लिए है Allah Who will show you a 2 (०2५००). ६] > x 


जल्द वह तुम्हें + अपनी निशानियाँ दिखा देगा तो His portents so that ye shall 4:26 i द & £ 
ही वह तुम्हें 6% 56 365६ | 


हें रब प know them. And thy Lord is - 
चुम उन्ह पहचान लोगे । और तेरा 'रब उस से not unaware of what ye a कट F 


बे ख़बर नहीं है जो कुछ कि तुम करते हो। (mortals) do. 


५३. भ्रर्थात्‌ यह्‌ भ्रल्लाह की कृपा ही है कि इस नगर का सम्पूर्णा अरब के लोग आदर करते हैं। जबकि पूरे झरब में म्रशान्ति का 
राज्य है । अल्लाह ने इस नगर को शान्ति-निकेतन बना दिया है। a 
यह सुरा मक्का नगर में उतरी हैः उस समय श्राप (सल्ल०) मक्का | को ही श्रल्लाह की-ग्रोर बुला रहे थे । 


५४. दे० सूरा श्र॒ल-क़सस भ्रात ५७ । 
a ३ "जन > थक. 


पास : २० 
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२८--अल-कसस 


(परिचय) 


लाम (The Title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-क़सस' सूरा को आयत २५ से लिया गया है। क्रसानुसार घटनाओं 
और वृत्तान्तों के वर्शन को 'क्रसस' कहते हैं। इस सूरा में हज़रत मूसा अ० का क्रिस्सा विस्तारपूर्वक 
बयान हुआ है। 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


सूरा अल-क्रसस सूरा अन-नम्ल के बाद अवतीर्ण हुई हे और सूरा अक्र-नम्ल सें पहले सूरा 
| अश-शु, अरा का अवतरण हुआ है। इसका पता हजरत इब्न अब्बास रजि० और जाबिर बिन जैद | 
के बयान से भी चलता है और इन सूरतों को भाषा, वर्णन-शेली और वार्त्ताओं से भी इसी की 
पुष्टि होती है। 


वार्त्तां (Subject-matter) 

सुरा अश-शु, अरा की भूमिका में यह बात बताई जा चुकी है कि सूरा २५ से सुरा २८ तक 
के विषयों में बड़ी समानता पाई जाती है। इस सूरा को आयत 5३ सूरा के केन्द्रीय विषय की सूचक है । 
हः; यह सूरा इसका स्मरण कराती है कि अल्लाह्‌ अपने बन्दों के लिए “रहमान! (अत्यन्त 
कृपाशील) और 'रऊफ़' (करुणामय) है। वह चाहता है कि उन लोगों को अपने उपकार से अधिकार 
प्रदात करे जो धरती में -निर्बल हैं और उन लोगों को उन के करतूतों का मज़ा चखाये और उन से 


बदला ले जिन्हों ने धरतो में सरकशी की और उस के बन्दों पर अत्याचार किया । सूरा के अन्त में भी 
यह बात खोल कर बयान कर दी गई है कि अन्त में जालिम लोग घाटा उठायेंगे । 


प्रस्तुत सूरा से मालूम होता है कि धन-वेभव और राज-सत्ता पर गर्व करने का परिणाम 
कितना भयंकर और प्रलथकारी होता है । अहंकारी लोग धरतो को अशान्ति से भर देते 5 लीत 
लोगों को अत्याचार करना उन का स्वभाव बन जाता है। इस सिलसिले में दो हष्टान्त प्रस्तुत सूरा में 
हमारे सामने आते हैं। एक दृष्टान्त तो किरऔन, उस के सरदारों और उस की सेना का है। और 
दूसरा दृष्टान्त क्रारून का है जो एक धनाढथ व्यक्ति था । कारून और फ़िरऔन का उस की सेना सहित 
जो परिणाम हुआ उस से पता चलता है कि परिणाम की हृष्टि से केवल वही लोग सफल और कृतार्थ | 
होते हैं जो अल्लाह की अवज्ञा से बचते और उस की नाखुशी से डरते हैं। इसमें 'ईमान' वालों के 
लिए ढारस भी है ओर उन के विजयी होने को शुभ-सूचना भी। और वास्तव में यही इस सूरा का 
मूलविषय है । 

इस सूरा से “नबी' सल्ल० की 'नुदूवत' भी भली-भांति सिद्ध हो जाती है आई 
क़िस्से से साफ़ मालूम होता है कि 'नबी' सल्ल० को जो कुछ पेश र है ET ख 
च जिन मपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है वह कोई नई बात [नाचा अ को इससे 

Gs पहले ये सारी बातें पेश आ चुकी हैं । मूसा अ० इस स 

नबी सल्ल० के 'नबी' होने का एक प्रतयक्ष प्रमाण इस सूरा में यह 
(वः) दो हजार वर्ष पूर्व के ऐतिहासिक वृत्तान्त का वर्णन सविस्तार के हर 


५ आक . 


पारा : २० 
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—— 5 मम मी 


६८३ 


यह सबं जानते हैं कि आप न तो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और न आप के पास ऐसा 

के हारा ऐतिहासिक जानकारी की प्राप्ति श्राप के लिए सम्भव हो सके। 
मक्का के 'काफ़िर' लोग कहते थे कि यदि हम एकेश्‍्वरवाद को ग्रहण कर त्र वालों 

के धर्म को त्याग देते हैं तो इस भू-भाग से हम उचक लिए जायेंगे । हमें कहीं शरण न मिल सके 

इस में हमें राजनीतिक, आथिक और धार्मिक प्रत्येक दृष्टि से हानि ही दिखाई देती है! सूरा के अन्त 22% 

में उन की इस बात का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया। और समस्याओं पर केवल भौतिक दृष्टि से... 

विचार करने वालों के दृष्टिकोण का तर्क॑युक्त खण्डन किया गया । 


दऽ 
PR अअ 
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I ८ अमामन- 3 ++“++८नमा- मनन. 


THE STORY 
Revealed at Mecca 


'सूरा' अल--कसस 


(मक्का में उतरी--आयते' ८८) 


‘ अल्लाह ५ 53 \ 5) + 20९ 
ल्‍्लाह' के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और _ In the name of Allah, the ON ly 


दयावान्‌ है। Beneficent, the Merciful. 
१. ता० सीन० मीम०*। I. Ta. Sin. Mim. ४० 

| 
b ! न हैं 2. These are revelati f Er ५०.३ 
। २. ये खुली 'किताब' की आयतें हूँ" । eo ate Oe 


plain 
हम तुम्हें मूसा और फ़िरऔन का कुछ 3, We narrate unto thee ~ 92,7 2 2 & ABE 


ृ्तान्त ठीक-ठीक सुनाते हैं, उन लोगों के लिए जो (somewhat) of the story _ of DIN 


“ईमान” लाये oses and Pharaoh with 2 55 £ 
[HORI truth, for folk who believe. OOP ABE 
CI ८ 


धरती में 4. Lo! Pharaoh exalted (४८८ 5/22 {2 7220 
४. निश्‍चय ही फ़िरऔन ने शी में सिर himself in the earth and Ue 25 ७) £ io) 


उठाया और उस के निवासियों के कई जत्ये कर Fes its castes (5 720500 (६६१८६ 
ढ़ tribe among them he oppres: 2 
दिये उन म स एक गरोह को“ कमजोर करता sed, killing their Ed 5: HNP 


था, उन के बेटों को जाबृह करता और उन की sparing “their women. Lo! ८8] ०2४2: 25525 466 
e of those wh vork Sy, हे 2०“ 

स्त्रियों को जीवित रहने देता'। निश्चय ही वहं CES et oS र 

बिगाड़ पेदा करने वालों में से था । Cs 


५ और हम यह इरादा रखते थे कि उन लोगों 5. ७70 € ०९५९१ ० \१,१2? £ ८०६११2१४2 
ह्‌ ह्‌ show favour unto those 9 SBC CONES 


पर एहसान कर जो धरती में कमज़ो रि कीरः के रक्स are oppressed in the earth, [eee 0422 (22८ क्र की 
गये थे, और उन्हें नायक बनायें और उन्हें (धरती 2०० ॥0 make them exam: ट Nh 


सु ples and to make th th 
का) वारिस बनायें। inheritors. CR © ५:5५ |] 
६ और उन्हें धरती में अधिपत्य प्रदान करें, , 0 204 to establish them (25658 505 १४८6: 
और उन से फ़िरऔन और हामान और उन की en का 928 कट Sd CAs 
सेनाओं को वह कुछ दिखायें जिस से.वे डरते थे। heir hosts that which iE Os Eh SE? 


feared from them 


$ 
f 
{ 
be 
{ 


१. दे० सूरा श्रल-बक़रा फुटनोट १ 

२. दे० सूरा श्रशा-शु, श्ररा श्रायत १-२। 

३. दे० सूरा भ्रश-शु, श्ररा फुटनोट ७। 

४, सब के साथ समान रूप से न्याय नहीं करता था । 


४. अर्थात्‌ 'बनी इसराईल' को । 


CE UM (D०७t.) १ : ८-१६ । 
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i 

७. हुम ने मूसा की माँ को 'वह्म' की* कि उसे 

दूध पिला, फिर जब तुझे उस के प्रति भय हो, तो 

उसे दरिया में डाल दे” और न तो तुझे कोई भय 

हो और न तू दुःखी हो। निहचय ही हम उसे तेरे 

पास पलटा लायेंगे और उसे “रसूलों” में सम्मिलित 
करेंगे । ” 


८. अन्त में फ़िरऔद के घर वालों ने उसे 
{दरिया से) निकाल लिया, ताकि वह उन का 
शत्र, और (उनके लिए) दुःख (का कारण) 
होऽ। नि३चय ही फ़िरऔन और हामान और उन 
के दल” से बड़ी चूक हुई। ` 


8. फ़िरऔन की स्त्री ने (उस से) कहा : यह 
मेरे और तेरे लिए आँखों की ठण्ढक है। इसे 
कत्ल न करो। कदाचित्‌ हमारे काम आवे, या 
हम इसे बेटा बना लें। और उन्हें (परिणाम की) 
ख़बर न थी। 


१०. और मूसा की माँका हृदय अधीर हो 
गया वह उस का भेद खोल देती यदि हम उस के 
दिल को मज़बूत न कर देते, ताकि वह 'ईमान' 
रखने वालों में से हो। 


११. और उस ने उसकी बहिन से कहा: 
उस के पीछे-पीछे जा। तो वह उसे दूर-हो-दूर 


से देखती रही, और उन्हें ख़बर न हो सकी। 


१२. और हम ने उस (बच्चे) पर पहले ही 
से दूध पिलाने वालियों (के स्तनों) को हराम कर 
रक्खा था", तो उस (लड़की) ने कहा : क्या 

. मैं तुम्हें ऐसे धर वालों का पता बताऊ जो तुम्हारे 
लिए इस के पालन-पोषण का जिम्मा ले और जो 
इस के हितैषी हों ? 

१३. इस प्रकार हम उस (बच्चे) को उस की 
माता के पास पलटा लाये ताकि उसकी आँखें 
ठण्ढी हों और वह दुःखी न हो, और ताकि वह 
जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। परन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते । 


७. भ्रर्थात्‌ देवी भावना उत्पन्न की, संकेत किया । 


, ऽ. अर्थात्‌ यदि तुझे इस का भय हो कि अब दुश्मनों को बच्चे के जन्म लेने की खबर हो जायेगी भौर ये उसे मार डालेंगे, तो निर्भय 


र __ 


7. And We ‘inspired the 
mother of Moses, saying: 
Suckle him and when thou 
fearest for him, then cast him 
into the river and fear not 
nor grieve. Lo! We shall 
and shall make him (one) 
of Our messengers. 


8. And the tamily of 
Pharaoh took him up, that 
he might become for them 
an enemy and a sorrow. Lo! 
Pharaoh and Haman and 
their hosts were ever sin- 
ning. 


9. And the wife of Pharaoh 
said: .(He will be) a conso- 
lation for me and for thee. 
Kill him not. Peradventure 
he may be of use to us, or 
we mav choose him for a 


son. And they perceived 
not. 

I0. And ‘the heart of the 
mother of Moses became 
void, and she would have 


betrayed him if We had not 
fortified her heart, that she 
might be of the believers. 


Jl. And she said unto his 
sister: Trace him. So she 
observed Him Irom afar, and 
they perceived not. 


I2. And We had before for- 
bidden foster-mothers for 
him so she said Shall I 
show you a household who 
will rear him ‘for you and 
take care of him? 


3. So We restored him to 
his mother that she might 
be comforted and not grieve, 
and that she might know 
that the prom'se of Allah is 
true, But most of them 
know not. 


हो कर उसे एक सन्दूक में रख कर दरिया में तैरा देना; उस की रक्षा हम क्रेंगे। 
€. अर्थात्‌ उन के इस काम का यही परिणाम होने वाला था यद्यपि वे इस बात को नहीं जानते थे । 


१०, अर्थात्‌ सेनायें । 


SRT ORO 
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११. अर्थात्‌ स्तन-पान के लिए जिस स्त्री को भी बुलाया जाता बच्चा उस के स्तन को मुह न लगाता था । - | श | र 
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२८ : भ्रल-क़सस 


- Ey किया। और इस तरह 
कारों को बदला देते हैं । 


१५. और (एक दिन) वह नगर में दाखिल 
हुआ जब कि उस के लोग बेखबर थे”, वहाँ उस 
ने दो आदमियों को लड़ते पाया, एक उसको 
 अपनोजातिका था, और दूसरा उसके शत्रुओं में 

 सेथा; उस व्यक्ति ने जो उस के जत्ये में से था 
उस से उस व्यक्ति (के जुल्म) की फ़रियाद की जो 
उस के शत्रुओं में से था। मूसा ने,उसे एक घूंसा 
मारा और उस का काम तमाम कर दिया४। 
(इस पर मूसा ने) कहा : यह 'शेतान' की कृति 
._ हैं। निश्चय ही वह शत्रु और खुला हुआ गुमराह 
करने वाला है। 


. १६. उस ने कहा: 'रब' ! निश्चय ही मैं ने 
अपने-आप पर जूल्म किया, तो मुझे क्षमा कर 
दे। फिर उस ते उसे क्षमा कर दिया । निस्सन्देह 
बह्‌ बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 


७. उस ने कहा: 'रब' ! जेसे तू ने मुझ पर 
है, मैं भी कभी अपराधियों का सहायक 
बनूंगा। 


प्रातःकाल डरता खतरा भाँपता हुआ, 
गया इतने में क्या देखता है कि वही व्यक्ति 
कल उस से मदद मांगो थी उसे पुकार रहा 
मूसा ने उस से कहा: तू तो प्रत्यक्ष बहका 


१४. और जब वह अपनी युवावस्था को पहुँचा 
ओर भर-पूर हो गया, तो हमने उसे हुक्म! और 


4. And when he reached 


his full strength and was 
ripe, We gave him wisdom 

हस उत्तम 406 krowledge. Thus do 
We reward the good. 


45. And he entered the city 
at a time of carelessness of 
its folk, and he found there- 
in two men fighting, one of 
his own caste, and the other 
of his enemies; and he who 
was of his caste asked him 
for help against hm who 
was of his enemies. So 
Moses struck him with his 
fist and Killed him. He 
said: This is of the devil's 
doing. Lo! he is an enemy, 
a mere misleader. 


i6. He said: My Lord! Lo! 
I have wronged my soul, so 


forgive me. ‘When He for 
gave him. Lo! He is the 
“Jorgiving, the Merciful, 

Il/. He said: My Lord! 
Forasmuch as Thou hast 
favoured me, 7 will never 
more be a supporter of the, 
guilty. 

I8. And morming found 
him in the city, fearing, 


ए gilant, when behold! he who 
had appealed to him the day 
before cried out to him for 
help. Moses said unto him: 
Lo! thou art indeed a mere 
hothead. 
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र ee रहे ह र पग समय रहा होया दोपहर का । 
। बाइबिल और तलमूद (7।4 ) का बयान है कि मे 
ह ल द हज़रत मूसा ० ने जान-बूमभ कर 
न्तु यह बात र सही नहीं हो सकती । एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसे ग्रामे चल कर 
ग करभान र सकता था । बनी इसराइंल' ने ्रपने महापुरुषों के चरित्र को 
न को हुर करता है जो 'बनी इसराइईल' ने अपने 'नबियों' 
झुरग्रान के दुश्मन बन गये । उन के कुछ ही लोग थे जो... 


६८७ : f 


२८: शल-क़सस | हे aa 


१९. फिर जब (मूसा ने) निश्चय किया कि wl? Ane when he would AGG 
उस णे का शाः डाले ३४९ allen, upon the man 62 
तो र उन दोनों का शु जा हा 5 ले who was Ei enemy unto NS आओ ७० EC 
उस न कहा ह मूसी . क्‍या तू चाहता ह them both, he said: 0 Moses! - FIGS 
Wouldst thou kill me as.thou 6 


कि कत्ल करे जिस E 5 2८ Oe 722 द 
कि मुझे क्रत्ल करें जिस तरह कल एक जीव की didst kill a person yesterday i WESC 


हत्या क्रे 
हत्या कर चुका है । बस त देश में जाबिर बन कर Thou wouldst be nothing but E 2 
व च > a tyrant in the land ४ thou GIES BN 


BT ER SS र यह नह। चाहता हूँ कि odldst not be ‘of the (9) Re Tn 
ANS 5 


सुधार करन वाला मे से हो । reformers. 
एक आद 20. And a man came from 30 १<-: [ 529 528 
२०. एक आदमी नगर के परले सिरे से the uttermost part of the Coe] 3) ०2()२-३८४०३ 


९ 
दोड़ता हुआ आया, कहा : सरदार तेरे बारे में ९५5"? ॥6 का tke GCOS ESS 
-विचार्‌-वि्रशं कर रहे कि लुभ क़त्ल कर डाले; र against thee to slay ® 5 22६ Res 
जि निकल जा है |] (>> A 
अतः तू निकल जा। मैं तेरा हित चाहने वाला हँ । [5% ता जी 5 "व्री४४७४6॥४-४5% 


फिर good advice 
२१. फिर वह वहाँ से, डरता और खतरा ,2l. So he escaped from ४3568 ECs ES 
शाँ रगा निव खडा thence, fearing, vigilant. He £ 
ता हुआ निकल खड़ा हुआ। उस ने कहा said: My Lord! Deliver me a) , ह] ०.५% 
रव' ! मुके ज्ञालिम लोगों से छुटकारा from the wrongdoing folk. illo 2 


२२. और (मिस्र सें निकल कर) जब उसने 22, And when he turned 5025 
-मदयन की ओर रुख किया तो उस ने कहा his face toward Midian, he Brossard 9 
“र्ब said: Peradventure my Lord NR rea 2 
आशा है कि मेरा “रब” मुझे ठीक मार्ग पर डाल ए guide me in the right © 


देगा । road 
ZAI? “IZ Ef (27 


२३. जब वह मदयन पानी पर प हुँचा तो 23. And when he came unto ai [ & 
हु the water of, Midian he found ्र ५४७०० ०:७-०४५०००० ५४८५ 
SSA? 
(०20५-99 ९.५ SE 


उस पर लोगों के एक गरोह्‌ को पाया, जो (अपने there a whole tribe of men, 
जानवरों को) पानी पिला रहे थे। watering. And he found 
apart from them two women Ce: 9 2 [६ \52१2 2% 
और उन से अलग एक ओर दो स्त्रियों पल 2 (५१९८ ०९६5), “०0४03 22% 
| पाया जो अपने जानवरों को रोके हुये थीं। 7९ two said We camnoi OIE % 5:5६ 
2 ive (our flocks) ‘to rink 2 
(मुसा ने) कहा : तुम्हारा क्या हाल है उन दोनों गा the shepherds return pe a 
कहा : हम (अपने जानवरों को) पानी नहीं ६r०ी th water: and our Ss 
पिला सकते जब तक ये चरवाहे (अपने जानवरों father iS a very old man. 
को) वापस नले जावें; और हमारे पिता एक 
बहुत बूढ़ आदमी हैं। 
२४. तो उस ने उन के जानवरों को पानी पिला 24. 50 he watered (their 0&8]90॥ 8 SC, x5 


flock) for them. Then he ८ 
दिया । फिर एक छाया की ओर हट आया, और turned aside into: the shade 2“ ७.५ SFA 


कहा : “रब” ! जो अच्छी चीज़ भी तू मेरी ओर 4 अत: My Lord! I am OY 


ज ३७ 


needy of whatever good Bg 
उतार दे मैं उसका मुहताज हूँ \ Thou sendest down for me. ® 


= 


१५. अर्थात्‌ हजरत मूसा अ० और उस व्यक्ति का जिस ने हज़स्त मूसा ० को सहायता के लिए पुकारा था । 
१६. जिस की सहायता के लिए हजरत मूसा ० बढ़े थे । 


पारः; २० 
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दाहिने किनारे से” बरकत वाले क्षेत्र में, वृक्ष ५९h! side of the valley 


६८८ 


२८ : भ्रल-क्रससः 


२४. फिर उन दोनों (स्तयो) में से एक लज्जा | १०67, 
के साथ चंलती हुई उस के पास आई। उस ने walking shyly, She said: Lo! 
बहा मेरे पिता आप को बुला रहे हैं, ताकि [2 १५५ १०४.३६१ (<९ गत मे 
आप ने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है [2५९ †०" 2 !॥०५ ०4७ 


मु ~ water (the flock) for us. 
उस का बदला आप को दें। जब, वहू उस के Then, when he came unto 


पास पहुँचा और उसे सारा क्रिस्सा सुनाया, उस ने ॥१ 2१4 (०१ hin the (whole) 
कहा ; डरो नहीं ! तुम जालिम लोगों से छुटकारा | ५०३०० 7०० (0 ५-८ 
पा गये हो । doing folk. 

९६ ऽत दोनो (स्वियो) में से एक ने कहा: 4: 6६, १6,१6, १77७ कक] 
हे पिता जी ! इस व्यक्ति को नौकर रख लीजिए ! For the best (man) that thou 
का i आ 5 रक्खे वही है जो MOS the strong, the 
वलिष्ट 


` के बाप सा से) कहा: मँ 27. He said: Lo! I 

२9. (उस के बाप ने मूसा i ग म would marry thee to one of 
चाहता हूँ कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक (॥९६७ ५४० daughters of mine 
का तुम्हारे साथ विवाह कर दूँ इस (शर्त्त) पर णा condition that thou hirest 
र SNS करो। और thyself to me for (the term 

कि तुम आठ वष मेरे यहां नौकरी करो। और of) eight pilgrimages. Then 


यदि दस वर्ष पूरे कर दो तो यह तुम्हारी ओर से ¡£ ४०५ completes! ten | थी 
हे नहीं हता । यदि be of thine own accord, for I 
है, मै तुम पर सख्ती हा करना राहता । याद Would not make it hard for 


अल्लाह ने चाहा अच्छे लोगों में thee. Allah willing, thou wilt 
दः तो तुम मुझे अच्छे लोगों find me of the righteous, 


२८. (मूसा ने) कहा : यह मेरे और आप के 28. i said: That {is 
रो अवधि में से settie etween thee and me. 
बीच (निश्चय) हो चुका । इन दोन घ में स Whichever of the two terms 


जो भी मैं पूरी कर दूँ, तो फिर कोई ज्यादती ! fof, there vill be no i 
ल्लाह ustice to me, an a is 
मुझ पर न हो, और अठ उस पर निगहबान ie over what we क 


है जो कुछ हम कह रहे हैं। 


29. Then, when Moses had 
२९. फिर जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी, fulfilled the term, and was 


और अपने घर वालों को ले कर चला, तो उसे travelling with his housefolk, 
र की ओर एक आग दिखाई दी। उस ने 0०००० ०६ 
अपने घर- वालों से कहा: ठहरो, मैं ने एक आग Bide ye (here). Lol I see in 

NS e distance a ; peradven- 
देखी है; शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई ख़बर ture I shall DS पल ठ 
ले माऊ , या आग का अंगारा ताकि तुम thence, or a brand from the 


fire that 
ताप सको । lien 28 may warm your- 


पे ५. 30. And when he 
३०. फिर जब वह वहाँ पहुँचा, तो मदान के | एक creeached 


fain 


: in 
से उसे पुकारा गया किह मूसा I मैं ही अल्लाह्‌ the blessed field, from the 


हूँ + tree: 0 Moses! Lo! 
, सारे संसार का 'रब'; rR 
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२८: अल-क़श्तस 


३१. और यह कि फेंक दे अपनी लाठी। 3. Throw down thy staff. 
फिर जब (मूसा ने) उसे देखा कि वह बल खा And when he saw it a 
रही है नेसे S >> i it had b emon, 
रही है जैसे कोई सपं हो, तो वह पीठ फेर कर भागा | ११०० ९९ 'ead[0n६ 
और उस ने पीछे न देखा, ( कहा गया) हे मूसा I (and it अ said ए or) 
गि आ डर मत M ! ni an 
आगे आ और डर मत। निरचय ही तू सुरक्षित ९०02. कि तरह शा 


लोगों में से है 
लोगों में से है । ° those who are secure. 


३२. अपना हाथ अपने गरेवान में डाल, बिना 32. Thrust thy hand into 


किसो राराबी के उळबल (दीप्तिमान) हो कर the bosom of thy robe, it will 
निकलेगा । come forth white without 


और डर से अपनी भुजा को भींच ले । hurt. And guard thy heart 

ये दो निशानियां हैं तेरे 'रब” की ओर से फ़िरऔन be fear. Ee these क 
ते ल S e two proofs from your Lor 

और उस के सरदारों के सामने पेश करने के लिए । unto Pharaoh and his chiefs: 


निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग हैं। Lo! they are evil-living folk. 
33. He sad: My Lord! Lo! 


३३. (मूसा ने) कहा : 'रब' ! मैंने उन के एक UA 
त किया llie: a man amon: them 
al कत्ल किया है डरता हूँ कि वे मुझे मार ५ I fear that they Will kill 
ड़ me. 


३४. और मेरा भाई हारून से बढ़ कर 34. My brother Aaron is 
> more eloquent than me in 


व्याख्यान देने वाला है । अतः उस साथ सहायक speech. Lherefor send him 

के रूप में भेज कि वह मेरा समर्थन क्रे । मुझे भय with me as a_heiper to con- 
~ हु || a 

है किवे मुझे भुरुलायेंगे firm me. Lo! I fear that they 


will give the lie to me. 
ल्लाह 35. He said: We will streng- 

३१. (अल्लाह ने) ताह : हुम तेरे भाई के दोनों को then thine arm with thy bro- 
तेरी भुजा को बल प्रदान करेगे, और तुम दोनों को ther, and We wll give UT 
करेंगे ou both power so that they 

ऐसा ERO ०८ त तुमा तक न र पहुँच CA ea you for Our por 
सकेंगे हमारी निशानियों के कारण, तुम दोनों और !९n5. -Ye twain, and those 


जो तुम दोनों के अनुयायी होंगे ऊपर रहेंगे।* । who follow you, will be the 


winners. 
३६- फिर जब मूसा उन के पास हमारी खुलो- 36. i when Ae came 
t डो . unto them with Our clear 
खुली निशानियाँ ले सी पहुँचा, तो उच्ह्‌ | दे हे tokens, they said: This is 
यह्‌ तो बस बनावट जादू है ॥ और यह्‌ हम naught but invented magic. 


ने अपने अगले पूवंजों में कभी सुनी नहीं । We never heard of this among 


our fathers of old, 
पु पर्ब” 5 37. And Moses said: My 
5 और A ने ह मेरा “रब स व्यक्ति Lord is best aware of ‘him 
को भली-भाँति जानता है जो उस की ओर से मार्ग- who छा ngeth न की 
र His presence, and whose will 
दशन ले केर आया है, और उस व्यक्ति को भी जिस be the sequel of the Home (of 
के लिए घर (लोक) का (अच्छा) परिणाम है*। iss). Lo! wrong-doers will 


निस्सन्देह जालिम सफल नहीं होते । not be. successful. 


२०. श्र्थात्‌ तुम्हारी और तुम्हारे श्रनुयांयियों ही की विजय होगी । 


२१. भ्रर्थात्‌ वे निशानियाँ और चमत्कार जिन्हें हजरत मूसा (झ०) उन के सामने पेश कर रहे थे । 
२२. यह्‌ संकेत है उन बातों की शोर जिन्हें हजरत मूसा श्र० ने इंश-सन्देश के रूप में फ़िरभौन के सामने पेश की थीं। 
२३. दे० सूरा प्रर-रश्रद फुटनोट १४। र 
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२८ : म्रल-क्रसस्त 


: | में. 38. And Pharaoh said: 0 
Ri और फ़िरऔन ने हा हे सरदारो I know not that ye 


'ड्लाह नहीं : chiefs! 
तो अपने अतिरिक्त तुम्हारे i लाह” क have a god .other me, 
5 TF i It kindle for me (a fire), 

जानता, अच्छा तो हे हथान 4 i स लिए Haman, to bake the mud; and 
मिट्टी (को ईंटों) को आग में पका; फिर > set up for me a lofty tower 

५; मसा के ' इलाह in order that IJ may survey 
ण भन बना कदाचित्‌ र SR i ज the god of Moses; and lo! T 
को भाँक कर देखू ; और मैं तो इस 'ूठ। से deem him of the liars. 
समकता हूँ । 


३६. उस ने भौर उस की सेनाओं ने धरती में 39. And he and his hosts 
बिना किसी ह के घमण्ड किया, और समका कि "किए मर, “५१०९।०८।०१ 
उन्हें हमारी ओर पलटना न होगा । Sd be 

४०. तो हम ने उसे और उस की सेनाओं को 40. Therefor We seized hm 
Ol अब देख er 

उनज़ कसा परिण T 


the nature of the consequence 
for evil-doers! 


न्हें - 4l. And We made them pat- 
के और हम ने उ हे नायक बनाया जिन का terns that invite unto the 


काम (“जहन्नम' की) आग की ओर बुलाना है, 98, ०4 ०5 ४५ Day of Re. 
और 'क्रियामत' के दिन वे कोई मदद न पा सकेंगे । आ they will ‘not be 
help’ 


४२. और हम ने इस दुनिया में उन के पीछे 


42. And We made a curse 


_ to follow them in this world, 
लानत (फिटकार) लगा दी, और 'क्रियामत' के दिन 54 (6 Day of Resurrec. ` 


tion they will be among the 


वे बद-हाल लोगों में से होंगे । hateful. 


_ स्लो देने के 43. And We verily gave the 
४३. और अगलो नस्लों को विनष्ट कर देने के Scripture unto Moses after We 


बाद हम ने मूसा को 'किताब! दी; लोगों के लिए had destroyed the generations 
न गो GE of old; clear test 707९5 for 
अन्तदृ ष्टियों की सामग्री, और मार्ग-दर्शन और दया- mankind, and a guidance and 


चरेते a mercy, that haply they 

लुता बना कर, कदाचित्‌ वे चेतें । wight reli SR 
¢ उेसः 44. And thou (Muhammad ) 

४४. और (हे मुहम्मद ! ) तुस (उस - समय) 2५४ 70 on the western ह 


पर्चिमी किनारे पर* नहीं थे जबे-हम ने कर डाला ( हे foe गण) when Ne ex 

ल ० un unto Moses t हे 
मूसा क सम्बन्ध मे बह कास (जो करना था), और तट and bi रह आए, 
न्‌ तुम साक्षी लोगों में थे; ह among those present; 


Foran nu. Digitized by eGangotri 


_ ९7 साथ इस लिए बुलाया गया था ताकि वे वहाँ इस बात । 
„सव ७० व्यक्ति थे (देऽ सूरा शल-भ्राराफ़ आयत १५४)! | 
(55.) अध्याय २८। ` ः 
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२८ : भश्ल-फ़सस 


४५: बल्कि (उस के पश्चात्‌) हम ने बहुत सी 
नस्ल उठाई, फिर उन पर बहुत समग्र बीत चुका है। 
और न तुम मदयन वालों में रहते थे कि उन्हें हमारी 
'आयतें' सुना रहे होते", परन्तु हम “रसूल” भेजने 
वाले थे । 


४६. और तुम 'तूर' के किनारे मौजूद न थे 
जब हम ने (मूसा को पहलो बार) पुकारा था; 
परन्तु यह तुम्हारे “रब' की दयालुता है (कि तुम्हें 
जानकारी प्रदान की जा रही है) ताकि तुम उन 
लोगों को सचेत करो जिन के पास तुम से पहले 

कोई सचेत करने वाला नहीं आया, कदाचित 
| वे चेतें । 

४७. और (यह हम ने इस लिए किया कि) 
कहीं ऐसा नहो कि जो कुछ उन के हाथ आगे 
भेज चुके हों”, उस के कारण जब उन पर कोई 
मुसीबत आये, तो वे कहें: हमारे “रब” ! तूने 
क्यों न हमारी ओर कोई “रसूल” भेजा कि हम 
तेरी 'आयतों' का अनुसरण करते और 'ईमान' 
वालों में से होते ? 


४८. फिर जब हमारे यहाँ से हक़ उन के पास 
आ गया, तो वे कहने लगे: मूसा को जो कुछ 
दिया गया था क्यों न उसी के समान इसे दिया 
गया” ? क्या उस का इन्कार नहीं कर चुके हैं जो 
कुछ इस से पहले मूसा को दिया गया था”? 
कहने लगे : दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद 
करते हैं: और कहने लगे : हम हर एक का 
इन्कार करते हैं । 


४६. (हे मुहम्मद !) कहो : अच्छा तो लाओ 
अल्लाह के यहाँ से कोई 'किताब' जो इन दोनों 
से बढ़ कर मार्ग दिखाने वाली हो कि मैं उस पर 
| चलू, यदि तुम सच्चे हो । 


६६१ 


45. But We त आ forth 
generations, and their lives 
dragged on for them. And 
thou wast not a dweller in 
Midian, reciting unto them 
Our revelations, but We kept 
sending (messengers to men). 


46. And thou wast not he: 
side the Mount when We dd 
call; but (the knowledge of it 
is) a mercy from thy Lord 
that thou myest warn a folk 
unto whom no warner came 
before thee, that haply they 
may give heed. 


47. Otherwise, if disaster 
should afflict them because 
sf that which their own 
hands have sent before (them) 
they might say: Our Lord! 
Why sentest ‘Thou no mes: 
senger unto us, that we might 
have followed Thy revelations 
and been of the believers? 


48. But when there came 
unto -them the Truth from 
Our presence, they said: 
Why is he not given the like 
of what was given unto 
Moses? Did they not: disbe- 
lieve in that which was given 
unto Moses of old? They 
say: Two magics ‘that sup- 
port each other; and they 
say: Lo! in both we are dis- 
believers. 


49, Say (unto them, O 
Muhammad): Then bring a 
Scripture from the presence 
of Allah that giveth clearer 
guidance than these two 
(that) I may follow it, if ye 
are truthful. 


२८. अर्थात्‌ तुम उस समय मदयन में नहीं थे जब मूसा (अ०) मदयन पहुचे हैं और १० वर्ष रह कर वापस हुये हैं । 
मदयन में वह काम नहीं कर रहे थे जो आज मक्का में कर रहे हो । तुम जो कुछ बयान कर रहे हो उस का. 
 केद्वाराहीहोसका है। ओर दूसरा कोई साधन तुम्हें ग्रात नहीं कि जिस के द्वारा तुम बीते हुये समय की बा ब 
२९. हजरत इसमाईल ्र० और हजरत शुऐब श्र० के बाद लगभग दो हज़ार वषं से भ्ररब में कोई 'नबी' नहीं माया 

श्रवघि में बाहर के नबियों जसे हजरत मूसा भ्र०, हजरत सुलेमान अ० और हजरत इंसा ० : 
०. श्र्थात्‌ जो कुछ वे दुनिया में आगे के लिये कमाई कर चुके हैं । 
 श्र्थात्‌ हजरत मूसा श्र० को जो चमत्कार अल्लाह की ओर से प्रदान हुये 
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२८ : प्रल-क़तस Fava 
५ + नहीं 50. And if they answer GE 2G 292 AT) A 
¥o. दो यदि र ST न thee not, then know it ls So हि 
वल अपनी इच्छाओं पर चलते what they follow is their 0; 2] i 4६ 22“7292 2 “32 ६८ 
तो र कि वे व्यक्ति से ५ हे आ कौ lusts. ia who goeth far- IOAN ESBS 
हैं । आर उसव्याक्तस क कर भटका हु फ कान ther astray than he who. «& | हर हर (2 2८, 2 ।८““£ 
होगा जो अल्लाह के मार्ग-दर्शन के बिना अपनी i ss CGO DAN 
अल्लाह guidance fro ah. Lo! ED MS 2 । उ 
इच्छा पर चले | निस्सन्देह ठ्‌ ऐसे जालिस Allah guideth not wrong- ७) GABE 
लोगों को मार्ग नहीं दिखाता । doing folk, आ IB, 
5I. And FN Ld Ve AN 78220 558 
बात पहँचाते bave caused the 0700 62% 0007 SC कक 
५१. और हुम उन तक लगातार बात पहुच reach them, that haply they @ “30% NE 
रहे हैं, कदाचित्‌ वे ध्यान दें। may give heed. व ) म be 
५२. जिन लोगों को इस से पहले, हम ने 52. a unto whom We 4 Joes Gs 
‘ ] ८ ’ हैं gave the Scripture before if, i : Co 
| किताब' दी थी, वे इस पर 'ईमान' लाते हैं, लि believe if ७८:५४५, र 


उन्हें 53. A || ET 2 EA 62s 22८ 
५३ और जब यह (कुरआन) उन्हें Sti nd when it is re Cod EI Ess 
च 


हैं cited unto them, the g 
जाता है, तो वे कहते हैं: हम इस पर We believe in it.” Lol” it Ys 0१६2.2 ८ {5०% 
IO 


ड़ लाये। यह निदचय: ही सत्य है हमारे “रब” की the Truth from our Lord. $2 CBR) 
f पोर से तो इस के पहले से 'ुस्लिम स्लिम ह Lo! even before it we were ८2 \22 
| f | आर स॑। हम ता इस क पह मुस्लम हैँ । 27] iaiose who surrender (unto © (०५ 
8 IN). १९१८ 
ज। ~ जिन्हें T 3 : CEP CNet) न 
|| ४, लोग 54. These wili be & (४४८ 2 Fi f 
| f दिया ट क कि र बार their reward twice over,” be. PSF CEN 
44] या जायगा, इस लिए उन्हों सन्न किय cause they are steadfast ang. EEN SSS 
और बे भलाई से बुराई को दूर करते हैं और जो १०2०, ०४। मध) | ६००१, and “2 Yo) 2 
BS उन्हें में कप में ispend of that 8 th Se 2P29\247 (६, ह 
| कुछ हे हा दिया है उस में से (हमारे मार्ग में) 8४७ 7६०४/0०१ पीहणा 5 OCLs 
Fi छाच के \ 
हि जो रे 5 
f ५५. और जब उन्हों निः (उन की) बकवाद सुनी 55. And when they hear £ ES 92.79 Tosllsasois 


। vanit vi > La 
दान y they withdr f 4 
तो यह कहते हुये उस से किनारा खींच लिया कि | ३0 sy: ‘Unto ‘us ‘ou अ SOE 
| हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे ४० ०4 ४०४० ए०० पड़ रु 2६-28! 
जजिन : ce be unto ! 53> 42266 
| कमं । तुम को सलाम है ! हम अ के We desire not _ the Mon gS Vs 
| ग्राहक नही” । ८2 
Ek 5 - ~ 
५६. (हे 'नबी’ !) तुम जिसे चाहो मार्ग पर 56. Lo! thou (0 Muham- & (/ 2३८24 2८2. १६ ५७४६ ¢ 
नहीं ला ह र जिसे चाहता है मागे लता हे ४१ "५ "म 50852 20<59-४४५४) 
a न ou lovest, but a id- hI 42 ४ 
पर लाता है। और वह मार्ग पाने वालों को भली- ०0 ७० He wi. And He 22 PEGE 
is best aware of those who 
भाँति जानता है । ६ FCA 
(DIOR 


walk aright. 


३३. हब॒शा (^95¡॥/2) की “हिजरत' के बाद लगभग २० इंसाइयों का एक प्रतिनिधि मण्ड 
पर “इमान” लाया, यह संकेत इसी घटना की ओर है । 

यह मण्डल आप (सल्ल°०) से 'मस्जिदे हराम! में मिला और शाप 

को 'इस्लाम' की ओर श्रामन्त्रित किया और उन्हें क़ुरप्रान की 

से भ्रासू बहने लगे। वे नबी सल्ल० पर 'इंमान' लाये श्रौर 

आर उस के कुछ साथियों ने मण्डल के लोगों को रास्ते में जा 


ल वहाँ से मबका ग्रा कर नबी सल्स० 


(सल्ल) से कुछ प्ररन किये । श्राप ने मण्डल के लोगों 
कुछ "आयते भी पढ़ कर सुनाई । क्ररप्रान सुन कर उन के नेत्रों 
लक ली ह होने का समर्थन किया । बाद में भ्रव क 
बाचा ठो तुम्हे या ओर उन्हें घिक्कारने लगे कि, “ऐसे मखो का गरोह के 
नहीं देखा । तुम्हारे धर्म वालों ने तो तुम्हें इस लिए भेजा था कि इस व्यक्ति के वांरे में सही बात मालूम करो; श्र उन्हें ठीक 
5 ड कि भ्रभी इस के स Ee थे कि श्रपना धर्म त्याग कर उस पर 'ईमान” ले राये ।” इस पर 
: तुम पर सलाम हैं । क्षमा करो हम तुम्हारे साथ नहीं थे हमारी 
राह है तुम्हारे लिए तुम्हारी राह है। हम अपने को भलाई से बंचित नहीं रख क ga 
दे० सूरा भ्रल-भ्रनञ्राम भ्रायत २० । 


आ है जो अबू जह्ल भौर उस के साथियों ने हबूशा से ये हुये ईसाई प्रतिनिधि” 


पारा : २० 
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२८ : श्रल-क्रसस rua { 

५७. और वे कहते हैं : यदि हम तुम्हारे साथ 57. And they say: If we &l\L, 7222 Ne 5) Es IE j 
इस मार्ग-दशन का अनुसर रण करें तो अ दीः भूमि से 2९ to follow the Guidance है 5 OES 3 
लिये जायें? र a ० भर + with thee we should be torn 7) Be Ea MNES! Ta 3 

उचक लिये जायें । बया. हम न इन्हें जगह मह cut of our land. Have We IN NY | 


‘ Fr SUITE sanctuary, whereunto £ 
चीज़ की पंदावार खिची चूली आती है, हमारी ओर oe ह th ngs is EE 5524625426 
25 न्त उन में से अधिकतर जानते 07०५8! (in trade), a provi- “७ | (०2०9 ७१). (-०2 ५७८) ; 
से रोज़ी ? परन्तु उन में से अधिकतर लोग जानते <5" “६५९ De A 


| नहीं । But most of them know not. ® GAS | 
ठ 


22 हर र [se ~ i Cd EX ४76 ८८ 
श८. और कितनी ही बस्तियाँ हम विनष्ट कर दल दा ASPENS 
चुके हुँ जो अपने जीबन-ब्यापार पर इतरा गई थीं । that was thankless for its 202 ३८69५ (22 525 Iai ~ a; 4 Et 
तों (देखो) ये उन के (उजाड पडे हुये) हैं जिन ९०5 of livelihood! And YI on | 
५ के पीछे ग कसार ड़ पड़ हुर्य) ह्‌, yonder are their dwellings, Za ASE 2 5 
स उन के पीछे कम ही कोई बसा हे । और हम ही Pe क rot been dr DICE CA ACD > ॥ 
व्‌ हो ted, after them save a little. 
[रिस ह केर रहे । And We, even We, were the 
, ग जने iPS OE 0022 2] 5 ड 
र्‌ तेर 4 बस्तिय /। EA ‘22 SE ~ 
दाला नहीं य कोन कर i CE 
याला नहा, जब तक कि उन क॑ न्द्र मएकं रसूल छू had raised up in their 22228 नव] 92 (268 दे? 222 
न भेज ले, जो उन्हें हमारी आयतें! सुनाये । और mother (-town) a messenger ५४ ४०-०-३००५४३। (3 ०००:७ 


स्तयों को ले नहीं उसी reciting unto them Our Tre- 5 (४ (६८. CF, ५ 
हम बस्तियों को विनष्ट करने बाले नहीं परन्तु उसी 'earions. “And never dia We 3) 490 0४ AEN 


दी एक शान्तिपूर्ण 'हुरम' की जिस की ओर हर एक not established for ‘hem a हि ८४४५४) 228, 2 


दशा में जब ii ग हों destroy the townships un- हर 
शा में जब कि वहाँ के लोग जालिम हों । less the folk thereof evil- SFA OR हि 
oers. SNE? 


६०. जो चीज़ भी तुम्हें दी गई है वह सांसारिक 60. And whatsoever 98 have £ YE ld (<6 52 5222,9f22 

जीवन की सुख-सामग्री और उस की शोभा है और ९९ given is a comfort 5 | 5० 2S tos 
ला i ज of the life of the world and 522 ५ | 5 (6s 55) 

जो कुछ अल्लाह के पास है बह उत्तम और अधिक an ornament thereof; and ASS ०9६४७. 


है पे नहीं ? that which Allah hath is bet- ६ as 4444004 
स्थायी है। कया तुम बुद्धि स काम नहीं लेते ! ter and more lasting. Have 6) ७ ८ ETE E 


05660 as pe SS TCS SN NTS 


Fe ५6 then Mo sense? ~ € ® 
६१. भला वह व्यक्ति जिस से हमने अच्छा 6।. fs he whom We have 535 SIE 

दाह किला बरौर बह उसे पाने है promised a fair promise ट i 

एदा किय T है और दि < gE पाएगी उस which he will find र ( ROSEN is se °) 

व्यक्ति जसा हो सकता है जिसे हम ने इसी सांसारिक Le Pir Whos We _ suffer ७2८०) ० 0 bale 
सामग्री ? to enjoy awhile the comfor < ४ 0-70 NZ: 

जीवन की सुख-सामग्री दी हो, फिर वहे 'क्रियामत' ०? (8 life of the world, then Cig? Belo ५१७४ 

के दिन उन लोगों में से होने वाला है जो (सज़ा णा the Day of Resurrection न 


प्‌ः F प्र he will be of those arraign- 
के लिए) उपस्थित किये जायेंगे ? दे 209 Ld Cts 


६२. और जिस दिन वह इन्हें पुकारेगा और 62. On the Day when He AOE Ce 


~, 
A will call unto ‘them and 5 
कहेगाः® : कहां हैं मेरे वे सहभागी जिन का say: Where are My partners 


लुम गुसान रखते थे ? whom ye imagined? 


३४. अर्थात्‌ हमें तो 'इस्लाम' धर्म के अपनाने में बड़ा घाटा दीख पड़ता है। यदि हम तुम्हारी बात मानते हैं तो सारे भ्ररब 
हमारे बैरी हो जायेंगे । 'काबा' का प्रवन्ध जो हमारे हाथों में है वह इम से छिन जायेगा । विभिन्न क़बीलों से हमारा : 
हैं वह बाकी नहीं रहेगा फिर हमारे व्यापार को बड़ा धवका लगेगा । पितृ-धर्म के नाते हमारा जो आदर-सत्कार 
जो हानि पहुँचेगी वह अलग है । र र ४ 

यहाँ यह बात सामने रहनी चाहिए कि उस समय क़बीला क्रैश” को झरब में ऊँचा स्थान प्राप्त 
क़बीले 'क़रैश” का श्रादर करते थे + व्यापार में भी इस क़बीले ने बड़ी उन्नति कर ली थी। रूम 
संधर्ष के कारण इन्हें श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्णा स्थान मिल गया था। दे० : 

४ Fb 


यहाँ से उस ग्राक्षेप का उत्तर दिया जा रहा है जो उन के 'इंमान 
स ग्राक्षेप क | 
ह , | 


छा 


rere hy rv Oi She wri T टी कर 


किन जे कै 


i 
fi 


६६४ 


२८ : प्रल-क़म्स 


६३. बात जिन पर साबित हो चुकी वे* 
कहेंगे : हमारे 'रब” ! यही वे लोग हैं जिन्हे 
हम ने बहकाया था। इन्हें हम ने बहकाया जेसे 
हम स्वयं बहके थे। हम आप के आगे (अपने) 
बरी होने की घोषणा करते हैं” । ये हमारी बन्दगी 
नहीं करते थे” । 


६४. और कहा जायेगा : पुकारो अपने 
(ठहराये हुये) सहभागियों को। ये उन्हें पुकारेगे, 
तो बे इन्हें कोई उत्तर न देंगे, और ये यातना देख 
लेंगे । क्या ही अच्छा होता कि ये मार्ग पाये होते ! 


६५. और जिस दिन वह इन्हें पुकारेगा और 
कहेगा : जो “रसूल भेजे गये थे उन्हें तुम ने कया 
_उत्तर दिया था” ? 


६६. तो उस दिन उन्हें बातें न सूभेंगी वे फिर 
परस्पर एक-दूसरे से न पूछेंगे । 


६७. हाँ जिस किसी ने 'तौबा' कर ली और 
“ईमान” लाया और अनुकूल कर्म किया, तो आशा 
है कि वह सफलता प्राप्त करने वालों में से होगा । 


६८. और तेरा 'रब” पेदा करता है जो कुछ 
चाहता है और (अपने काम के लिए जिसे 
चाहता है) चुन लेता है। यह निर्वाचन इन लोगों 
के हाथ में नहीं हैः? । महिमावान्‌ है अल्लाह और 
उच्च है उस 'शिकं' से जो ये लोग करते हैं । 


६९. ओर तेरा “रब” जानता है जो कुछ इन 
के सोने छिपाते हैं, और जो कुछ ये व्यक्त करते हैं । 


७०. और वही अल्लाह है; उस के सिवा कोई 
'इलाह' (इष्ट. पूज्य) नहीं । इस” लोक और 
 'आखिरत' में उसी के लिए प्रशंसा है, और उसी 


के लिए शासन है, और उसो की ओर तुम्हें 
 पलटना होगा । 


_ 


तो इन्हों ने स्वेच्छापूवंक स्वयं श्रपनाया । 


स से अभिप्रेत वे 'शतान' हैं जिन्हें दुनिया में अल्लाह का शरीक ठहराया गया 
रसूल की बात का तिरस्कार किया गया होगा । ये 'शैतान' चाहे 'जिन्नों' 
क इन के जिम्मेदार नहीं हैं; गुमराह तो ये लोग स्वयं हुये हैं हम 


63. Those concerning whom 
the Word will have come 
true will say: Our Lord! 
These are they whom we 
led astray. We led them 
astray even as we ourselves 
were astray. We declare. our 
innocence before Thee: us 
they never worshipped. 

64. And it will be said: Cry 
unto your (so-called) part- 
ners (of Allah). And they 
will cry unto them, and they 
will give no answer unto 
them, and they will see the 
Doom. Ah, if they had but 
been guided! 

65. And on the Day when 
He will call unto them and 
say: What answer gave ye 
to the messengers? 

66. On that day (all) td- 
ings will be dimmed for 
them, nor will they ask one 
of another. 


67. But as for him who 
shall repent and believe and 
do right, he haply_ may be 
one of the successful. 


68. Thy Lord bringeth io 
pass what He willeth and 
chooseth. They have never 
any choice. Glorified be Allah 
and exalted above all that 
they associate (with Him)! 


69. And thy Lord knoweth 
what their breasts conceal, 
and what they publish. 


_ 70. And He is Allah; there 
is no god save 
is all praise in the former 
and ‘the latter (state), and 
His is the command, ' and 


unto Him ye will b 
bic y' e brought 
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र होगा; जिन की बात के मुक्राबले श्रल्लाहं और 
में से रहे हों चाहे मनुष्यों में से हों । 
ने तो केवल इन्हें मुमराही की ओर बुलाया था असत्य 


हमें इस का अधिकार ही कहाँ प्राप्त था कि बलपूर्वक हम नें इन्हें पथ शर्ट 


इच्छाओं के दास बने थे, ये हमारी दासता नहीं करते थे । 


Jammu. Digitized by eGangotri 


२५ : भ्रल-क्रसस 


७१. कहो : क्या तुम ने सोचा, यदि अल्लाह 
'क्रियामत' के दिन तक तुम पर सदैव के लिए रात 
कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन 'इलाह' (पूज्य) 
है जो तुम्हें प्रकाश ला दे? क्या तुम लुनते 
नह हो ? 


७२. कहो : क्या तुन ने सोचा यदि अल्लाह 
“क्वियामत' के दिन तक लुभ पर सदेव के लिए 
दिन कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन 'इलाह 
हैं जो तुम्हें रात ला दे. जिस में लुम चेन पाओ ? 
तो क्या तुम्हें सुतां नहीं ? 


७३. और उस ने अपनी दयालुता से तुम्हारे 
लिए रात और दिन बनाये, ताकि तुम उस में 
चेन पाओ, और (दिन को) अपने “रब” का अनुग्रह 
(रोजी) तलाश करो, और कदाचित्‌ तुम कृतज्ञता 
दिखलाओो । 


७४. और जिस दिन वह इन्हें पुकारेगा और 
कहेगा : कहाँ हैं वे मेरे सहभागी जिन का तुम 
गुमान रखते थे ? 


७५. और हम हर समुदाय में से एक गवाह 
निकाल लायेंगे फिर कहेंगे: लाओ अपना प्रमाण । 
तब वे जान लेंगे कि सत्य अल्लाह ही की ओर है, 
और जो झूठ वे गढ़ते थे, वह सब उन से गुम 
हो जायेगा । 


७६. निस्लन्देह क्रारून मूसा की जाति में से 
था“, फिर उस ने उन पर” अत्याचार किया 
और हम ने उसे इतने खजाने दिये थे कि उन की 
कुञ्जियों से एक पूरा जत्था शक्तिशालियों का 
थका जाता था । जब उस से उस की जाति वालों 
ने कहा: फूल न जा, निश्‍चय ही अल्लाह फूलने 
वालों को पसन्द नहीं करता । 


७७. और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है 
उस के द्वारा 'आखिरत' का घर बनाने का उपाय 
कर और संसार में से अपना हिस्सा मत भूल, 
एहसान कर जिस प्रकार अल्लाह ने तेरे साथ 
एहसान किया है, और धरती में बिगाड़ का 
इच्छुक न हो; निससन्देह अल्लाह बिगाड़ पेदा 
करने वालों को पसन्द नहीं करता । 


४४. दे० सूरा मरयम श्रायत ६६ । 
४५. दे० बाइबिल 'खुरूज' (६. ) ६: १८-२१ । 


४६, प्रर्थात्‌ श्रपनी जाति के लोगों पर । 


६६५ 


7l. Say: Have ye thought 
if Allah-~made night TE 
ing for you till the Day of 
Resurrection, who is a God 
veside Allah who could bring 
you light? Will ye not then 
near? 


72. Say: Have ye thought 
if Allah made day everlast 
ing for you till the Day_ of 
Resurrection, who is a God 
beside Allah who could bring 
रे night wherein ye rest? 

ill ye not then see? 


73. Of His mercy hath 
€ appointed for you night 
and day, that therein ye 
may rest, and that ye may 
seek His bounty, and that 
haply ye may be thankful 


74. And on the Day when 
He shall call unto them and 
say: ‘Where are My partners 
whom ye pretended? 


75. And We shall take out 
from every nation a witness 
and We shall say: Bring 
our proof. Then they will 
now that Allah hath the 
Truth, and all that they in- 
vented will have fa‘led them 


76. Now Korah was of 
Moses’ folk, but he oppres- 
sed them; and We gave 
him so much treasure tbat 
the stores thereof would 
verily have been a burden 
for a troop of mighty men 
When his own folk said un- 
to him: Exult not; lo! Allah 
loveth not the exultant: 


77. But seek the abode of 
the Hereafter in that which 
Allah hath given thee and 
neglect not thy portion of 
the world, and be thou kind 
even as Allah hath been 
kind to thee, and seek no 
corruption in the earth; lo! 
Allah loveth not corruptors. 
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Me 


यहि ` _:.- हैं। जो शान्तिप्रिय श्रौर लोक-हित के इच्छुक होते हैं । 


६६६ 


२८ : अल क़सस 


७८. उस ने कहा : यह तो मुझे केवल ज्ञान के 78. फ७ sad: I have been 

ts given it only on account of 

कारण दिया गया है जो मुझे प्राप्त है— क्या उसने knowledge I possess. Knew 
नहीं जाना कि अल्लाह उस स पहले कितनी ही ९ ot a had des- 
ग ग troyed already of the genera- 
नस्लों को विनष्ट कर चुका है उन लोगों को जो tions before him ine who 
शक्ति में उस से बहुत अधिक प्रबल थे और जत्थे में (४९7९ aS than him’ in 
यों से > strength and in respect of 

बढ़ कर थे ? और अपराहि से तो उन के गुनाह ;०।।०७४? The ET are 
पूछे नहीं जाते । not questioned of their sins. 


७९. फिर वह (एक दिन) अपनी जाति वालों, 79. Then went he forth 
मे efore his people in his 
के सामने अपने पूरे ठाठ-बाट में निकला । जो लोग 7०9. "०% ho” ७ 


US: कया io tf He, 
a | ४ ;, W 
ही अच्छा होता कि जेसा कुछ क़ारून दिया गया ५० us had been given the 


] भाग्य- ike of what hath been given 
है हमारे पास भी होता जल तो बड़ा भाग्य unto Korah! Lo! he is lord 
वान्‌ है ॥ of rare good fortune. 


८०. परन्तु जिन्हें ज्ञान दिया गया था उन लोगों | 80. But those who had 
> र ? छ्ु ल्लाह प्रतिदान been given knowledge said: 
ने कहा : अफ़सोस लुम पर : उल्लाह का प्रातदाच Woe unto you! The reward 


उत्तम है उस व्यक्ति के लिए जो 'ईमान' लाये और ०£ Allah for him who be- 
है oe ग lieveth and doth right is 
अनुकूल कर्म करे--और यह बात 'सब्र' करने वाल better, and only the stead- 


को ही प्राप्त होती है । fast will obtain it. 


८१. फिर हम ने उसे और उस के घर को धरती 8।. 50 We caused the earth 
में थे to swallow him and his 
में धसा दिया। फिर उस का कोई गरोह न हुआ d\eiiing-piace. Then he had 


जो अल्लाह के मुकाबले में उस की मदद करता, 70 host to help him against 
Allah, nor was he of those 
और न वह आप हो अपनी मदद कर सका । who can save themselves. 


उस जे 82. And morning found 
हा और अब वे लोग जो कल सजा होने a those who had coveted his 


कामना कर रहे थे कहने लगे : अरे बात तो यह है ! ।2८€ ७७४ yesterday crying 

बन्दो में Ah, welladay! ah enlargeth 
इलाह अपने बन्दों में से जिस के लिए हदा है the SO for Re He 
रोजी कुशादा करता है और (जिस के लिए चाहता ५ 


will of His slaves and strait- 


eneth it (for whom He will). 
है) नपी-तुली कर देता है। यदि अल्लाह ने हम पर ९१९१, (१27, ७०7 been gra. 


एहसान न किया होता तो हमें भी धसा देता । अरे cious unto us He would 


| « : नहीं have caused it to swallow us 
बात तो यह्‌ है ! 'काफ़िर' सफल नहीं हुआ करते । (also). Ah, welladay! the 


गं disbelievers never prosper. 
८३. वह आखिरत का घर” हम उन लोगों के ४३3. 0६ 07 ।॥३। ७०५९ ० 


CO Cis बढ़ाई tie, Hereanier We sin I 

ee ; 
चाहते हैं, और न बिगाड़“ । और अन्तिम परि- pression in the earth, nor yet 
णाम तो उन ही लोगों के हक़ में है जो डरने corruption. The 56१७९] is 
वाले हैँ \ for those who ward off (evil). 


४७. श्र्थात्‌ ‘जन्नत’ । 
४5 भ्रर्थात्‌ जो न तो दुनिया में सरकश श्रौर अभिमानी बन कर रहना चाहते 
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ois 


हते हैं श्रौर न भूमि में बिगाड़ और श्रद्ान्ति फैलाना चाहते 


२८ : श्रल-क़सस 
SSN 


८४. जो कोई भलाई ले कर आयेगा, उस के 84. ०७० ४7।०४९५ 2 ९०० 


लिए f deed, he will have better 
लिए उस से उत्तम (बदला) ठ, और जो कोई than the same; while as for 


बुराई ले कर आया, तो उन लोगों को जिन्हों ने him who bringeth an ill 


सयं होगी वही बदला दिया जावेगा जो कुछ ९ ४ 0 


वे करते थे । they did. 


क) 
दश्‌. (हे नबी! !) जिस (अल्लाह) ने इस 85. 0! He who hath given 


'करअपन' को तुम्हारे t ४६ तुम्हें thee the Qur'an f ] 
र तुम्ह रे ज़िम्मे किया है बह्‌ तु will surely bring thee he 
क बहुत ही उत्तम परिणाम की भोर पलटाने वाला 2६०7. Say: My Lord ‘is 


है। कहो : मेरा “रब” ! उसे भली-भांति जानता Sr ne 
है जो भागं-दर्शन ले कर आया है और (उसे भी) who is in error manifest. i 
जो खुली गुमराही में पड़ा है। 


घ६. (हे 'नबी' ! ) तुम इस की आशा नहीं , 86. Thou hadst no hope 
that the Scripture would be 
रखते थे कि तुम्हारी ओर 'किताब' उतारी जायेगी; inspired fn nee गा कि ग5 है 


यह तो बस तुम्हारे 'रब' की दयालुता है, अतः तुम ९०५ from thy Lord, so 
'काफ़िरों” के पृष्ठ-पोषक न होना । pee a helper to the dis- 


८७. और ऐसा न होने पाये कि वे तुम्हें अल्लाह 87. And let them not divert 


‘ i रक्खें thee from the revelations of 
की 'आयतों' से बाज जब कि वे तुम्हारी ओर Allah after they have been 


उतारी जा चुकी हों; अपने 'रब” की ओर (लोगों i 

मुङ्रिकों' में ca mank Nn unto ‘thy 
को) बुलावा दो, और कदापि ` में से Lord, and be not of those who 
ने हो || ascribe partners (unto 


दूसरे ८ ४. 88. And cry not unto any 
८८. और अल्लाह्‌ के साथ किसी दूसरे इलाह other god along with Allah. 


को न पुकारो । उस के सिवा कोई 'इलाह' नहीं । Tere fs no god save_ Him. 


Everything will perish save 
ह्र चीज़ नश्वर है सिवाय उस के स्वरूप के उसी His countenance. i His is the 
का शासन डे) और तुम्हें उसी की ओर पलट कर command, and unto Him ye 
जाना है । will be brought back. 
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२४-अल-अत्रकबूतं 


(परिचय) 


नाम (The Title) | 

'अनकवूत' मकड़ी (9/4९४) को कहते हैं। इस सुरा में एक जगह उन लोगों की मिसाल 
मकड़ी भौर उस के घर से दी गई है जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों का आश्रय लेते और इन्हें अपना 
संरक्षक समझते हैं । इस सम्पर्क से इस सुरा का नाम 'अल-अनकबूत' रक्खा गया है। 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


सूरा’ के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरा उस समय उतरी है जब कि धर्म-विरोधी 
लोग “ईमान वालों' को तरह-तरह से सता रहे थे। मुसलमानों को शारीरिक एवं मानसिक हर प्रकार 
की यातनाओं और कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। सूरा की कुछ 'आयतों'' से साफ़ पता चलता 
है कि यह सुरा हंबूशा (^४५5५०/३) की 'हिजरत' क्षे कुछ पहले अवतीर्ण हुई है। 


केन्द्रिय विषय तथा वार्त्तायें 


यह सूरा 'जिहाद', 'हिँजरत', आजमाइश आर विजय को सूचना आदि विषयों पर आधारित 
है। जसा कि ऊपर यह बात आ चुकी है कि यह सूरा उस समय उतरी है जब कि ईमान” वालों को 
“मुङ्रिक' लोग तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचा रहे थे। विरोधी गरोह के लोग 'ईमान' वालों पर जो 
अत्याचार कर रहे थे उस का भूल कारण वह 'शिकं' था जिस में वे पड़े हुये थे। यही 'शिर्क' उन्हें 
परस्पर जोड़े हुये था। उनका पारस्परिक सम्बन्ध और मित्रता 'शिकं' पर अवलम्बित थी । 'शिकं' के 
रोग में वे बुरी तरह इस लिए ग्रस्त थे कि उन का 'आखिरत' पर॑ 'ईमान? न था । वे इस बात को नहीं 
मानते थे कि उन्हें एक दिन अपने “रब” के सामने हाजिर होना है। उनका वास्तविक रोग यही था । 
जब किसी का इस पर ईमान” ही न हो कि उसे एक दिन अपने 'रब” से मिलना है तो स्वभावतः वह 
निरंकुश और स्वेच्छाचारी बन कर रहेगा । फिर कोई चीज़ न होगी जो तुच्छ इच्छाओं के पीछे चलने 
ओर बुरे कर्मों से अपनें चरित्र को दूषित करने से उसंको रोक सके। समाज और समाज. के नियमों 
ओर मर्यादाओं का आदर भी मनुष्य उसी समय करता है जब वास्तव में वह अल्लाह से डरते हो और 
उसे विश्वास हो कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा जो सब कुछ जानने वाला और 
/हिकमत' वाला है। 'मुरिरकों' ने अपने अन्तिम परिणाम की ओर से आँखें बन्द कर ली थीं अपने आप 
को तुच्छ इच्छाओं और वासनाओं के समर्पित कर दिया था। उन की जीवन-चर्या इस के अतिरिक्त और 
 कुछनथीकि वे बिगड़े हुये समाज और अपने पूर्वजों का अन्धानुकरण किये चले जा रहे थे। वे व्यर्थ 
कामों में अपना समय नष्ट कर रहे थे, उन्हें केवल इस संसार के बाह्य रूप का ज्ञान था; परिणाम से 
बिल्कुल बेखबर थे। 
धर्तुतसूरामें विभिन्न जातियों के क्रिस्से बयान हुये हैं। उन क्रिस्सों से होता 
“शिकं' एक ऐसी बुराई है जो आदमी को नाना प्रकार की रा की i 
ता दै शिक और 'आखिरत' के इन्कार में गहरा सम्बन्ध है। जिन जातियों के किस्से इस 
हैँ .वे “मुङ्रिक' थीं और आखिरत का भी इन्कार करती थीं । इन क्रिस्सों में ईमान 


६६६ 


वालों” के लिए बड़ी ढारस है। इन में इस की ओर संकेत किया गया है कि अल्लाह ईमान वालों, का 
सहायक है वह उन की अवश्य सहायता करेगा। यदि 'काफ़िरों' की पकड़ नहीं हो रही है तो इस से 
यह नहीं समझना चाहिए कि उन की पकड़ कभी होगी ही नहीं। उन जातियों के अवशेषों को देखो 
जिन्हें अल्लाह की यातना ने आ घेरा और वे विनष्ट हो क्र रह गई। इन क्रिस्सों से यह बात भी मालूम 
होती है कि लोगों को छोड़ कर अल्लाह की ओर 'हिजरत' करना यह नतीजा होता है 'सब्र' का और 
अल्लाह पर विश्वास रखने और उस पर भरोसा करने का । और 'हिजरत' करने का अर्थ यह है कि 
लोगों तक अल्लाह का सन्देश पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी थी वह पूरी हो चुकी; अब सत्य से मुह 
मोड़ने वाले अल्लाह के यहाँ यह नहीं कह सकते कि हमें सत्य की ओर बुलाने वाला कोई आया ही नहीं 
यदि हम सत्य पर नहीं चले तो इस में हमारा कोई दोष नहीं है। 

प्रस्तुत 'सूरा' में यह आदेश दिया गया है कि माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो परन्तु 
यदि वे तुम पर दबाव डालें कि अल्लाह के साथ 'शिर्क' करो तो इस में उन की बात न मानो'। यह 
वात सूरा लुक़मान की आयत १५ में भी दोहराई गई है। ऐतिहासिक उल्लेखों से मालूम होता है कि 
जव हजरत सअद बिन वक!़्क़ास रजि० ईमान” ले आये तो उस समय आप की आयु १८-१६ वर्ष से 
अधिक न थी । उन की माता को जब मालूम हुआ कि बेटा मुसलमान हो गया, तो उस ने आप से कहा 
कि जब तक तू मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार नहीं करता न तो मैं कुछ खाऊंगी और न पीऊंगी और न 
छाया में बैहूंगी । माता की आज्ञा मानने का आदेश तो अल्लाह ने दिया है यदि भेरी बात नहीं 
मानेगा तो तू अल्लाह का भी अवज्ञाकारी होगा। हजरत सअद नवी 'सल्ल०' की सेवा में पहुँचे और 
सारा क्रिस्सा आप से बयान किया। इस पर इस सूरा की 'आयत' ८ अवतीरां हुई। माँ-बाप का यह 
हक़ तो अवश्य है कि औलाद उन की सेवा और आदर करे; परन्तु उन्हें इसका हक़ कदापि प्राप्त नहीं कि 
वे इस पर विवश करने लगें कि आदमी अपनी आँखें बन्द कर के अपने ज्ञान के विरुद्ध उन के पीछे चलता 
रहे । औलाद को यदि ज्ञात हो जाये कि उस के माता-पिता का धर्म सत्य के प्रतिकुल है तो उस का 
कर्त्तव्य है कि वह अपने माता-पिता के धर्म को त्याग कर सत्य को ग्रहण करे। माता-पिता का हक़ 
अपनी जगह पर है परन्तु सच्चाई का हक़ सब से बढ़ कर है । 

जो लोग नये-नये 'मुर्लिम' हुये थे उन से सत्य के विरोधी 'काफ्रिर' कहते थे कि तुम 
मुहभ्मद (सल्ल०) का साथ छोड़ दो, हमारी बात मानो, जो कुछ अज़ाब होगा उसे हम अपने ऊपर ले 
लेग । यदि अल्लाह पकड़ेगा तो हम कह देंगे कि इस में इन का कोई दोष नहीं है, इन के बदले हमें 
'जहन्नम” की अग्नि में डाल दिया जाये। इन का “ईमान” हमने छुड़वाया था। धर्म-विरोधियों की इस 
बात का उत्तर देते हुये कहा गया है कि वे अपनी बाल में झूठे हैं। वे 'क्रियामत' के दिन दूसरों का बो 
नहीं उठा सकते । किसी पर से यातना टाल देना उन के अधिकार में नहीं। हर एक अपने कर्मों का 
उत्तरदायी है। परन्तु ऐसे 'काफ़िरों' को दोहरी यातना अवश्य दी जायेगी । F 

“ईमान बालों को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि अल्लाह की धरती विशाल है यदि तुम _ 
'काफ़िरों? के अत्याचारों का सहन नहीं कर सकते तो घर-बार छोड़ कर निकल जाओ; और वहाँ जा र्‌ 
रहो जहाँ तुम अपने 'ईमान' की रक्षा कर सको और जहाँ अल्लाह की बन्दगी करने 
रुकावट न हो। . , 
इस 'सूरा' में 'तौहीद' और आखिरत' की पुष्टि करते हुये 'शिक का तकेयुक्त 
गया है ताकि 'मुदिर्का लोग यदि सँभलच्ता चाहें तो सँभल जायें । वे भली-भाँति ये 
का 'रसूल' जिस सच्चाई की ओर उन्हें बुला रहा है उस की पुष्टि प्राचीन जातियों 
होती ही है. विशव की प्रत्येक वस्तु भी उसी की साक्षी है। 


~ 


२६ : अल-ग्र तकबूत 


है 

4 

5 र 

। | सूरा ६ अनकबूत THE SPIDER 

f में nt €: a 
(मक्का में उतरी---“त्रायत” ६९) Revealed at Mecca, 
'अल्लाह' के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और _ 77 the name of Allah, the 
§ Beneficent, the Merciful. 
दयावान्‌ है । 

१ अलिफ० लाम० मीम०? l. Alif Lam. Mim. 

| २. क्या लोगों ने समभ; रक्खा है कि वे बस 2. 00 men imagine ‘that 


इतना कहने से छोड़ दिये जायेगे कि, “हम 'ईमान' 000/00७ एल 54. ६ 8 
लाये”, और उन्हें आज़माया न जायेगा ? lieve, and will not be tested 
with affliction? f 
लोगों हैं 3. Lo! We tested those who 
३, हालाँकि हम उन लोगों को आजमा चुके हैं were before you, Thus 
जो इन से पहले थे। अल्लाह तो उन लोगों को Allah knaweth those who are 
| जान कर रहेगा? जो सच्चे हैं, और बह्‌ भूठों को भी ee knoweth those 
| जान कर के रहेगा । 
४. क्या वे लोग जो बुरे कर्म करते हैं यह समझ 4. 07 ५० those छ॥० do वी- 
बैठे जायेंगे है deeds i i th } 
बठे हैं कि वे हम से बाजी ले जायेगे ? बुरा है जो 00७ 052 5५ (०7 ताल) 
|। हुक्म ये-लगा रहे हैं। is that which they decide. 
4 मिलने 5. Whoso lookeith forward 
{8 4. जो कोई अल्लाह्‌ से मिलने की आशा रखता ;० ।he meeting with Allah 
हो तो अल्लाह्‌ का नियत समय आने ही वाला है, ( Ie i oa Allah's 
reckoning is surely nigh, an 
और वह्‌ सुनने वाला और जानने वाला है | He is the Heat : ठी 


Knower. 


६. और जिस ने कष्ट किया वह्‌ अपने ही लिए 6. स Noe striveth, 

ल्लाह पि striveth 0 or hi If, 

कष्ट करेगा, निस्सन्देह अट्‌ सारे संसार से for lo! Allan is STE 
अपेक्षारहित है । 


Independent of (His) crea- 
SS गे 
‘ ’ - And as for those wh 
७. और जो लोग ईमान दुराइयों लाये और अनुकल believe and do good उ 
कर्म किये, हम उन की बुराइयों को उन से दूर कर We shall remit from them 


देगे ह मों their evil deeds and h 

गे और उन्हें उन के अच्छे कामों का बदला देंगे । repay them the best र 
फर ने कह they dia. 

८. और हम ने मनुष्य को अपने माता-पिता 8. We have enjoined ०7 


के साथ अच्छा ~ .man Kindness to ts; 
हि साथ आरछा व्यवहार करने की ताकीद की है; ए | ee, Parents: 


यदि वे लु पर दबाव डाले कि त्तू किसी ऐसी thee join with Me that of 


को मेरा सहभागी ज which thou hast no kK i 
को मेरा सहभा गी ठहराथे जिस के वारे मे तुमे ledge, then obey tbe fi 


ज्ञान नहीं हैं, तो उन का कहना न मानना । Unto Me is your return and 
ओ क तुम्हें पलट का है फिर मैं तुम्हें RD tell you what ye used 
$ तुम | 


जो कुछ तुम करते 


लन करना चाहि 
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हो छाम कि हमारे पूर्वजों ने जो घमं अपनाया था वह सत्य-धमं न था तो हमें उसे 
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२६ : प्रल-श्रन कब्रूत 


8. और जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल 9 And a5 Fo: IHS NES 


A i क ॥ 6४ 
कर्म किये, हम उन्हें अच्छे लोगों में दाखिल करेंगे | ९।eve and do good works, NE 


We verily shall make them 
enter in among the 


त लोग गे मे नई - righteous. iE 6 s ६ १5 2८ ¢ a) 
१०. और लोगों में कोई तो ऐसा है कि जो कहता !0. Of mankind is he who 2920 2५ IOS PEGs 

6] EEE भी 22 2 
SOCIO) ॐ 


A |) 
ENE 6७४ 


E ’ लाये अल्ल ह्‌ तु अल्लाह saith: We believe in Allah, 
छ्‌ हम ईमान” लाये छाह पर, परन्तु जब वह अल्लाह्‌ but if he be made to suffer 


के बारे में सताया गया, तो उस ने लोगों की (डाली for the sake of Allah, he mis: 
taketh the persecution of man- 


हुई) आक्षमाइश को अल्लाह की यातना जैसी ठहरा kind for Allah's punishment; ७८ 


५ 


32003 ~ 
id 


pr 
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2, 


oS 


| RA ~? a] ~ 


CxS) 


OG, 


लिया; और यदि तेरे 'रब' की ओर से मदद आ and then, if victory cometh IGE 


from thy Lord, will say: Lo! 
गई, तो कहेगा : “हम तो तुम्हारे साथ थे।” क्या ५९४७४९ पाता 5०० (थी ही 


+ 


प्र में मच दि OM ) HEELS 556 2 2! 
जो कुछ दुनिया वालों के सीनों में” है उसे अल्लाह hile). Is not Allah best abso Gps 


aware of what is in the 


भली-भाँति जानता नहीं | bosoms of (His) creatures? 


११. और अल्लाह तो उन लोगों को जान कर pile veri, lah kpowet 

) 4. केक्रों” ose who believe, and veri V 

० कह जो 023 हा और वह्‌ भुनाक़िः He knoweth the hypocries. 
जान कर के रहेगा“ । 


वालों < say unto those who be: 
“ईमान” लाने वालों से कहा : तुम हमारे मार्ग पर ॥60७: Follow our way (of re- 


चलो और तुम्हारी लताओं को हम अपने ऊपर ले !gi0n) and we verily will been 


'अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं । निश्चय ही वे म Lo! they verily are 


झूठे हैं | iars. 
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१२. जिन लोगों ने 'कुफ्र' किया उन्हों ने 0. those who te Wed 
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लेंगे में our sins (for you): The KER 4 5; HAS, Ei हि 
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१३. हाँ अवश्य वे अपने बोभ भी उठायेंगे और 3. 5७: ४१७४ very will 22800 208 2: 2६ 
s ह i 
(६ ER ~ EES 2. ना ६ 
Sets sek 


न ‘ . bear their own loa d 
अपने बोकों के साथ दूसरे बोझ भी;” और “क्रिया: other loads besides Si 


हैं questioned on the Day of 
जायेगा जो कुछ कि भूठ वे गढ़ते रहे हैं | Resurrection concerning hat 
which they invented. 


१४. और हम ने नह को उस को जाति वालों के I4. And verily We sent 25260, 08 है 265: गा 
Mette 


oah (as Our messenge 
की ओर भेजा, और TT कि एक आ his I a he म 
« में न्‍्प उन लोग तूफ़ान ued with them for a thou- 
Fs वर्ष उन में रहा; SE sand years save fifty years; 
आ लिया, इस दझा ज़ र and the flood engulfed them, 
for they were wrongdoers. 


४. अर्थात्‌ दिलों में । द ने होते 
५. ध्र्थात्‌ भ्रल्लाह से कुछ भी छुप नहीं सकता । श्रच्छे-बुरे सभी लोग उस के # मने होते हैं । 


52420 


मत” के दिन अवश्य उन से उन के बारे में पूछा ०७, 274 १०५ ५९०।५ ज्या। ७७ “3/64 
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७७४४०४5४८६; 


६ उन के इस कथन का अर्थ यह है कि ये 'क्रियामत', 'जहन्नम' शौर 'जन्नत' को बातें सब ढकोसला हैं। ना 
जीवित होना है भौर न हमें भ्रल्लाह के सामने भ्रपने कर्मों का कोइ हिसाब देना है। वे 'इंमान' वालों से | 


कोई श्रौर जीवन है भी तो हम तुम्हारे गुनाहों को श्रपनी गरदन पर ले लेंगे; तुम पिठृ-म 
बाप-दादा के घर्भं को न छोड़ो | | हे | 
र्थात्‌ वे दूसरों का बोझ तो हल्का न कर सकेंगे परन्तु दोहरा बोक उठाने से वे बच भी 
तो होगा ही इरे लोगों को गुमराह करने का बोक भी उस 


कलह ने दीर्ष भायु दीं भ्रायु प्रदान की. पत है : जो चाहे कर सकता है | 
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२६ : श्रल-भ्रनकब्रूत 
SSS 
१५. फिर हमने उसे और नौका वालों को बचा 5. And We rescued him 
वालों an ose with him in the 
Ie ख दुनिया वालों के लिए एक ship, and made of it a por 
शानां बचा दिय 


tent for the peoples. 

१६. और इबराहीम को (भेजा) जब कि उस 
वालों member) when he said unto 
ने अपनी जाति वालों से कहा : अल्लाह की ॥;5 ।०।;: 50708 Allah, and 
“इबादत? करो, और उस से डरो; यह तुम्हारे ६९९ ४०५ duty unto Him; 


तुम्हें that Js better for you if ye 
लिए अधिक अच्छा है यदि ह्‌ ज्ञान हो । did but know. 


{6. And Abraham! (Re- 


लोग केवल ,.!7: ४९ serve instead of 
द लोग Kd ब कीड कर केनल Allah only idols, and ye only 


मूर्तियों को पूज रहे हो, और तुम एक झूठ रचते १४९१६ 2 ९. ' Lo! those 

हा वास्तव मे अल्लाहको छोड़ कर तुम जिन्हें ५5 200 १.5 फाएगअट/ {0 
नहों l own no provis 

पूजते हो वे तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहों । अतः ०४. So seek your provi- 

अल्लाह ही के यहाँ रोजी चाहो, और उसकी mn En Obs serve 

उसी im, an ive thanks unto 

'इबादत' करो, और उस के कृतज्ञ बनो । उसी की Him, (60) ड unto Him ye 
ओर तुम्हें लोटनां होगा । wll be brought back. 

१८. और यदि तुम भुठलाते हो, तो तुम से 8. But if ye deny, then 

है nations have denied before 

पहले बहुत से समुदाय भुठला चुके हैं। और “रसूल” you. The messenger is only 

पर साफ़-साफ़ पहुँचा देने के अतिरिक्त कोई जिम्मे-. | oS (the Message) 

दारी नहीं हे plainly. 


१९. "क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि.अल्लाह i ता they not how Allah 
कैसे हा उस produceth creation, th 3: 
कसे पहली बार पैदा करता है, फिर उस की १००५०९११ ॥? 0! 0 शो 


पुनरावृत्ति करता है ? निश्चय ही यह्‌ (पुनरावृत्ति) १० ऽ ९४५. 
अल्लाह के लिए सरल है । 
` २०. कहो : धरती में चलो-फिरो और देखो _ 20. Say (0 Muhammad): 


भ s Travel in the land and see 
कि उस ने कंसे पहली वार पंदा किया है, फिर ॥०७ He originated creation, 


` अल्लाह हो दूसरी बार उठायेगा। निस्सन्देह then Allah bringeth forth the 


later growth. Lo! Allahis 


अल्लाह्‌ को हर चीज़ का सामर्थ्यं प्राप्त है । Able to do all things. 


२१. वह जिसे चाहे यातना दे और जिस पर॒ 2!. He punisheth whom He 

चाहि द्या करे, और उसकी ओर तुम्हें पलटना will and showeth mercy unts 

गा ९ whom He will, and unto Him 
TT । ye will be turned. 


ह से क्रिस्से को छोड़ कर अल्लाह ने मक्का के काफिरों को चेतावनी 
कर सच्चाई को ग्रहण करें । ड 
ह ठुम पहली बार पैदा होने का निरीक्षिण कर रहे हो, तो फिर दोबारा वदा 
ट किया है उसी तरह दोबारा पैदा करने का 
जो तुम्हें भ्रसम्भव प्रतीत हो रहा है। 
९ पारा : २० 
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दी है कि यदि वे ग्रपना भला चाहते हैं तो श्रपनी बुरी 


रा पैदा होने को असम्भव कसे समझते हो? जिस 
सामथ्यं भी उसे प्राप्त है। दोबारा पैदा करने का अर्थ 


७०३ 


२६ : भ्रल-श्रनकवूत 


२२' तुम न तो धरती में बच निकलने वाले हो 
और न आका में,” और अल्लाह के सिवा न तो 
तुम्हारा कोई संरक्षक--मित्र है और न कोई 


सहायक" ॥ 


२३. जिन लोगों डे अल्लाह की 'आयतों' का 
और उस से मिलने का इन्कार किया, दे मेरी 
दयालुता से निराश हो चुके हैं। और उन के लिए 


दुखदायिनी यातना है-- 


२४. “फिर उस की जाति वालों का उत्तर इस 
के सिवा और कुछ न था कि उन्हों ने कहा : “कत्ल 
कर दो इसे” या “जला दो इसे” । फिर अल्लाह 
ने उसे आग से बचा लिया। निश्चय ही इस में. 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो 'ईमान' 


साते हैं। 


२५. और उस ने कहा : तुम ने अल्लाह को 
छोड़ कर बस कुछ. मूर्तियों को ग्रहण कर लिया है, 
सांसारिक जीवन में परस्पर मित्रता के कारण। 
परन्तु 'क्वियामत' के दिन तुम एक दूसरे से विरक्त 
हो जाओगे, और तुम एक दूसरे पर लानत करोगे, 
और तुम्हारा ठिकाना ('जहन्नम' की) आगे है, 


और तुम्हारा कोई सहायक नहीं है। 


२६. तो लूत ने उसे माना, और उस ने* 
कहा : मैं अपने “रब” की ओर 'हिजरत' करता हूँ । 
निस्सन्देह वह प्रभरुत्वाली और तत्त्वदर्शी है। | 


१५. यहाँ से त 
१६ भर्थात्‌ हज़रत इबंराहीम 


22. Ye cannot escape (from 
Him) in the earth or in the 


sky, and beside Allah there 


is for you no friend nor 
helper. 


23. Those who disbelieve, 
in ‘the revelations of Allah and 
in (their) meeting with’ 
Him, such have no hope of 
My mercy: _ For such there is 
a painful doom. 


24. But the answer of his 


folk was only that they said:. 


“Kill him” or “Burn him.” 
Then Allah saved him from 
the fire. Lo! herein verily, 
are portents for folk who 
believe. 


25. He said: Ye have chosen. 
idols instead of Allah. The 
love between you is only in 
the life of the world. Then 
on the Day of Resurrection 
ye will deny each other and 
curse each other, and your 
abode will be the Fire, and 
ye will have no helpers. 


26. And Lot believed him, 
and said: Lo! I am a fug:- 
tive unto my Lord. Lol 
He, only He, is the Mighty, 
the Wise. 
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अल्लाह की पकड़ से 


bos 


२६ : ब्लल-अनकबूत 


२७. और हम ने उसे इसहाक़ और याक्रब 
दिये," और उस की सन्तति में 'नुबूवत' और 
“किताब” रख दी, और उसे दुनियां में उस का 
+ बदला प्रदान किया, और निश्चय ही वह 
 'आखिरत में अच्छे लोगों में से होगा। 

२८. और लूत को (हमने भेजा) जब कि 

उस ने अपनी जाति वालों से कहा : तुम तो 

अइलील कर्म करते हो जिसे तुम से पहले दुनिया 
वालों में से किसी ने नहीं किया। 


२९. क्या तुम (संभोग के लिए) पुरुषों के पास 
 जातेहो! और बट-मारी करते, और अपनी बेठकों 
. (और चौपालो) में बुरा कमं करते हो ? फिर कोई 
उत्तर उस को जाति वालों का इस के सिवा न था 
 किउन्हों ने कहा: ले आ हम पर अल्लाह की 

 ग़रातना यदि तू सच्चा है ! 


Fo 


, ३०. (लूत ने) कहा: हे 'रब' ! इन बिगाड़ 
` पैदा करने वाले लोगों के मुक़ाबले में तू मेरा 
सहायक हो । 


३१. और जब हमारे भेजे हुये ('फ़िरिइते”) 

 इबराहीम के पास शुभ-सूचना ले कर पहुँचे,” तो 
उन्हों ने कहा: हम इस वस्ती के लोगों को 
विनष्ट करने वाले हैं, निश्चय हो इस के लोग 
जालिम हैं। 


27. And We bestowed on 
him Isaac and Jacob, and We 
established the Prophethood 
and the Scripture among 
his seed, and We gave him 
his reward ir: the world, and 
lo! in the Hereafter he verily 
is among the righteous. 


28, And Lot! (Remember) 
wheh he said unto his folk: 
Lo! ye commit Jewdness such 
as no creature did before 
you. 


29. For come ye not in 
unto males, and cut ye not 
the road (for travellers), 
and commit ye not abomijna- 
tion in your meetings? But 
the answer of his folk was 
only that they said: Bring 
Allah's doom upon us if thou 
art a truth-teller! 


30. He said: My Lord! 
Give me victory over folk 
who work corruption. 


3]. And when Our messen- 
gers brought Abraham the 
‘good news, they said: Lo! 
we are about to destroy the 
people of that township, for 
its people are wrong-doers. 
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- हजरत इसहाक श्र० हजरत इबराहीम ग्र० के बेटे प्रौर हज़रत याकूब श्र० उन के पोते थे । हजरत इबराहीम श्र० की सन्तान 
की मदयानी शाखा में केवल हज़रत शुऐव श्र० “नबी' हुये हैं। और इसमाईली शाखा में हजरत मुहम्मद सल्ल० तक लगभग 

: हजार वषं की भ्रवधि में कोई 'नवी' नहीं हुभ्रा । 'नुबूवत' और 'किताब' हज़रत मसीह अ्० तक निरन्तर जिस शाखा को 

की रही है वह वही शाखा है जो हज़रत इसहाक़ श्र° से चली थी। इसी लिए 'इस 'ग्ायत' में केवल एक शाखा का जो 


रत इसहाक़ से चली थी उल्लेख किया गया । 


[ सभी “नबी” झा गये जो हजरत इवराहीम श्र० की सन्तति में हुए हैं चाहे उन का सम्बन्ध हजरत इबराहीम श्र० की 


तति की किसी भी शाखा से रहा हो। 


ने तो चाहा था कि श्राप को जला कर राख कर दें परन्तु श्ररलाह ने श्राप को वह सम्मान प्रदान किया कि 


से आप का नाम उज्ज्वल है श्रौर 'क्रियामत' तक रहेगा। आप को यहूदी भी पना नायक मानते हैं भ्रौर ईसाई 
मी आप को अपना नायक समभते हैं । 


अ० की जाति वालों को विनष्ट करने के लिए भेजे गये थे वे 


नों को 
बालों 


इसहाक Pr ° श्रौर हजरत याकूब भ्र० के पैदा होने की 
लिए भेजा गया है (दे० दूरा हृद आयत 
' बस्ती की 


पहले हजरत इबराहीम अ्र० के पास 
शुभ-सूचना दी फिर बताया कि उन्हें हजरत छूत 
त ६६-७६; सूरा श्रल-हिञ्र भ्रात ५१-६०) । 


शरोर है । हजरत इबराहीम उस समय फ़लिस्तीन के नगर हिवरून 
पर [0680 ४९३ का वह भाग स्थित है जहाँ पहले हजरत लुत 


ए है। हिबरून की ऊंची पहाड़ियों से यह भाग प्रत 


है लि कक न 


~= जी कम; क “ 


७०५ 


२९ : श्रल-ग्रनकबूत 
` 


३२. (इबराहीम ने) कहा : वहाँ तो लूत मौजूद 32. भ ५३0: ७! [० ५ CEES 

है । उन्होने कहा: जो कोई वहाँ है हम भलो- there. They said: We are 6 WEES ; 

सतिं ह ह्‌ best aware of who is there EES ; 
भाँति जानते हैं। हम उसे और उस के घर वालो We are to deliver him and S45 Yt Ss, 


7 


को बचा लेगे सिवाय उस की स्त्री के, वह पीछे his household, all save his 
(ट wife, who is of those ‘ho (2 AS 
रह जाने वालों में से थी। stay’ behind. Ee Ao 


[at 22 2८74०“ be 


३३. और जब हमारे भेज हये ( फिरिइते ) लत 33. And when Our mess Doe 5 
Fy ergers came unto Lot, he 452 
के पास पहुँचे, तो वह्‌ उन के कारण मलीन हुआ was troubled upon ‘their 2, SSNS < 55 
और उन के बारे में अपने को असमर्थ पाया; उन्हों २८८०५॥ jos a could not 53 2 
protect them; burt they said F272 2 
ने कहा : न डरो, और न दुःखी हो ! हम तुम्ह Fear not, nor grieve! Vole | SI 5. a 7४४5४ 


और तुम्हारे घर वालों को वचा लंगे, सिवाय are to. deliver thee and thy 
household _ (all) save ‘thy | ie 
तुम्हारी स्त्री के। वह पीछे रह जाने वालों में ७, ७h० is of those wh? CFC | 


सं थी। stay behind. . 
व लोग पर आग 34. Lo! we arc about t ५98 lg}! 5 a 
३४. हम वस्ती के लोगों पर आकाश से यातना bring down upon folk oF thie gE 


उतारने वाले हैं क्योंकि वे अवज्ञाकारी township a fury from the IE, Sec] >) EE , 
sky -because they are evil- र 


~ sR,” 
३५. और हम ने उस (वस्ती) को' खुली 35 a verily of that We हट A; 5 Ss 
Ee ave left a clear sign f ८०८८ Win El छः 
283 [es | Saints लिए जो वुद्धि people who have 55 i | SN) ER. 
र @) i PE 


३६. और मदयन की ओर उन ने भाई शुऐव 36. And urto Midian We eee Gis 


sent Shu'‘eyb, their brother. (०2.५००९०.) 
को (भेजा) उस ने कहा: मेरी जाति वालो ! He said: 0 my people! Serve ३) Cees 
अल्लाह की 'इबादत करो और “अन्तिम दिन! ^!lah, and look forward to of Most sslls lo 92) 

e Last Day, and do not 


9८२८, 


th 
की आशा रक्खो, और धरती में विगाड़ पैदा जी, making mischief, in the OHA 
करते न फिरो। उछ 


उसे > 37. But they denied him, ८2658: RAG ठ 
३७. परन्तु उन्हा न उस भुठला दिया, तो and the dreadful earthquaks ts: SN 39/56 


ड 


एक प्रचण्ड भूकम्प ने उन्हें आ लिया, और वे ००k them, and morning 2 SN 
found them prostratezin ther ® CSTAS 
अपने घर में औंधे मुह पड़े रह गये । dwellingplace 


२३. पहले हज़रत इवराहीम अ्र० ने पूरी जाति के लिए देयाऱ-याचना. की परन्तु जव कह दिया गया कि 
 तबश्राप को लूत अ्र० की चिन्ता हुई (दे० सूरा हूद ग्रायत ६९-५६)॥ र 
४. इस खुली निथानी से ग्रभिम्रेत हजरत लूत ० का जाति वालों का वह निवाम-म्वान जिसे अ 
रा 44 ५९३ , का दक्षिणी भाग पहले एक हरा-भरा भू-भाग थ 


Ti is. in, ~ iii 


१50 हट 22 i) 9 Gs 

F वै में ens and the earth wth truth. 25०४५ AMD ५४ 
2 साथ पदा किया है | निस्सन्देह इस में ईमान” Lo! therein is indeed a PT 222 522) & 
नह बालों के लिए एक निशानी है। portent .for believers. ONS GS ` 
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२९ : प्रल-भ्रनकबूत n> | 


हैँ ४ 224 “</““2+५८. /१».9८:८, ४ EE 
८. और 'आद' और 'समूद' को (हम ने 38. And (the tribes of) SANG ANCES 
ठ किया) | और यह उन के FS घरों ‘a4 and Thamud! (Their SF 272 


~ fate) is manifest unto you i ¢ Cs 52 Gs A | 
से तुम्हारे सामने खुल कर आ गया है । "शतान {rom HS ( Ee gn क्ट i i IO) 227 
> म | serted) wellings. atan ‘@y? १४०१४ ६8१2] 24 ८ 8 ८०८ 

ने उन के कर्मों को हि र लिएं शोभायमान बना made their deeds seem fair Foal ERS 

दिया भ्रौर उन्हें मागं. से रोक दिया, यद्यपि वे ७१० ।hem गा is Co - 

; them from the Way, though 

सुझ्रक रखने वाले थे*। they were keen observers: ‘ | 


ह€ सीर कारून और हामात को (हम ने , १.१74, oa, shee 055 GSB 
विनष्ट किया) ! मूसा उन क पास प्रत्यक्ष प्रमाण (७ ।hem with clear proofs BE Cosa. 
लेकर आया, परन्तु उन्होंने धरती में घमण्ड किया io Allah's Beri), DIN 2 त 
७ t ey were oasttu in E 2s.” ८ & is ° 9) 

यद्यपि वे बाज़ी ले जाने वाले न थे**। lard And they were not ७ GBPESOA 
winners (in the race). Ae ९१? द्र्द ६, ६ ? ६5 5 

४०. तो हर एक को हम ने उस के गुनाह में Wertook वात ore MADR 
पकडा, फिर उन में से किसो पर हम ने पथराव ०n whom We sent 8 hurricane, NV, We ail 


CENCAG SSN 
३८ में से को and of them was he who was 
करने वालो हवा भेजो, और sh में स किसी _ cvertaken by the (Aweful) 5८ Seyi aiss EA] fr] \ 
एक प्रचण्ड धमाके ने आ लिया, और उन में से Crv, and of them was he OV NY (१४४० A 


किसी को हम ने धरती में धंसा दिया,” और उन hom We caused the earth SMNGECE GE 2492? 2 | 


टी lo swallow, ard of them was OM) 
में से किसी को डुबो दिया । अल्लाह ऐसा न था ७९ whom We drowned. It &८ aE PE, 28 42 

= : _ was not for Allah to wrong DIOL iE ATO | 
कि उन पर जुल्म ला, परन्तु वे स्वयं अपने-आप them, but they wronged f | 
पर जुल्म करते. थे” । - themselves. ( 


४१. जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर 4!. ९ । ९९५5 ०९ ४१०९ 4 ITA 20% 


CW 
हक! ड who chcose other patrons ० 
दूसरे सँरक्षक--मित्र ब्रना लिये है उन को मिसाल than Allah is as the likeness 


ee F ६; > 2:28 ट ri] MC 4 Es 

ऐसी है जेसे मकड़ी हो जिस ने एक घर बना रक्खा Ee t i RS when she sols a Boe Ser 
त में taket t self a se. £4 2 2422) 

है, और निश्‍चय हो सब घरों में कमजोर घर मकड़ो and lo Ie Re | es a C4 2] < 5 Cd | 52 ०) | 
का घर होता है, क्या ही अच्छा होता यदि ये houses is the spider's house, 4 


हे ee 2 ¢ के 
दो दाह if thee but Knew. oleae | 


४२. जानता पे 42. Lo! Allah knowetl POR Cae 2574 | 2 
कर जिस ह 0) ह what thine they molest POP 
९ 


tead of Him. He is th PE CELE) i] “2 ८ 52८5 » ५ 
अरुत््वशाली और तत्त्वदर्शी है। Miphtv, the Wise. ONPG? 


४३. ये मिसाले लोगों के 43. As for those similitudes, Gs) id Es & [Eg 
लिए दे म ह ह हुते) FR We ccin them fer mankind. 2 gS 
हैं, < परन्तु इन्हें ज्ञान वाले हो समभते हैं | but none will grasp their 22 22) a Si 

च meaning save the wise. ७ NOR) 7" 

- अल्लाह ने आकाशों और धरती को 'हक्र' 44. Allah created the heav- 


hmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


A अल-ग्रन कबूत 


= —— ee ENN ER >> पक ध मदन C 
* ४५. ("हे 


रे नबो” !) उस 'किताव' को पढ़ो जो 45. Recite that which hath 5 ~ | जी “>>? iE “2 

तुम्हारी ओर 'वह्य' की जा रहो है, और 'नमाज़' been Inspired IM Whee vl Ine rool] ग 
क Hs रः ट Scnpture, and establish wor: 4 ६६८ pC Zl Ey SN 
र ज EF नमाज्ञ अश्लीलता और न MORSE preser veth PS sal Sls Mos 3 > भी 
२ कम स रोकती हे, और अल्लाह की rom Iewdness and iniquity, 24% iF a | दर पड EE: 
रडी चीज Fe Es gS but venlly rememberance ol S| 5 Iss 2 | ; जज 
बड़ी चोरा है। अल्लाह, जानता है जो कुछ तुम Aah 5 more Important. Td Ee 


> ड 4 | /९ तर 2 294% Ee ८०५ ।/ ° 
करते हो । की Allah knoweth what ve © vs 


४६. और 'किताब' वालों से वाद-विवाद न £ 46. And ME not with Ihe GESIHES 
करो--किन्तु ऐसी रीति से जो उत्तम हो -- 6 ८ तय जज 5222 FANE PS 
सिवाय उन लोगों के जो जुल्म करे*--और कहो : १८०, ५a€ wi ue 0 gles कट ¢ 
हम 'ईमान' ,लाये उस चीज़ पर जो हम पर भी Webel i a OE SESE 
उतारी गई है और तुम पर भो उतारी गई; और a Re प्रा(6 us 45 2246 Ee] SEs 
हमारा 'इलाह' (पूज्य) और तुम्हारा 'इलाह” एक ही 64 ०4 ५०० 000 ॥0 0% SS 


God and your God is One, 


हूँ, और हम उसी के 'मृस्लिम' (आज्ञाकांरी) 3 ।. and unto Him we sm ७6»). 


render. 


* यहाँ से इक्कीसवां पारा (27१ *]) शुरू होता है । 


३३. झागे चल कर इसी मूरा में 'ईमान' वालों को 'हिजरत' करने पर उभारा गया है । उस समय हेव॒णा (^७४53/n/4) ही एक 
ऐसी जगह थी जहाँ मुसलमानों की रक्षा हो मकती थी इस लिए वे 'हिजरत' कर के वहीं जा सकते थे । हेबूशा में उस समय 
ईसाई-राज्य था । इन'श्रायतों'में मुसलमानों को यह शिक्षा दी जा रही है कि जब 'किताब' वालों से मामलो पड़े तो उससे | 
घमं के विषय में क्रिस प्रकार वाद-विवाद करें । है 

३४, ग्रर्थात्‌ बात-चीत का अच्छे से ब्रच्छा ढंग भ्रपनाओ । तुम्हारी चेष्टा उस व्यक्ति को जिस से तुम्हारी बात-चीत हो रही हो र्न 
दिखाने की नहीं बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि उस का हृदय-पट खुल जाये प्रोर सत्य का उसे ज्ञान हो जाये । तम्हे : 
के रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए झौर इस वात का ध्यान रहना चाहिए कि रोगी को कम से कम कण्ट पहुँच श्रौर 
रोग दूर हो जाये । दे० सूरा श्रन-नह्ण अयत १२५. सूरा हा० मीम० प्रस-सजदा ग्रायत ३४ । सूरा श्रल-मोमिन 
झौर सूरा श्रल-श्राराफ श्रायत १६८-२०० । 5, 

३५. अर्थात्‌ जो लोग जुल्म ही पर उतर श्राये हों उन के मुकावले में प्रत्येक भ्रवस्था मे नमं ही बने रद्दना जरूरी नहीं। # 

३६. वाद-विवाद करने की उत्तम रीति इसे कहते है । मालूम हुआ कि ऐसे झवसर पर बात-चीत का आरम्भ उन चीजा | 

करना चाहिए जिन में दोनों पक्षों कै वीच मतभेद पाया जाता है बल्कि वार्ता का प्रारम्भ सदा ऐसी चीजों से i 

जिन में दोनों पक्ष के लोग सहमत हों। फिर उन बातो के आधार पर जिन को दोनों पक्ष के लोग मानते. 

बढ़ानी चाहिए श्रौर विधिपूवंक यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि जिन बातों में मतभेद पाया जाता 
मत सर्वमान्य श्राधार के अनुकूल है और किम पक्ष के विचार उस के प्रतिकूल हैं । 
'किताब' वाले और मुसलमान दोनों ही पक्ष के लोग 'तोहीद' (एकेब्वरवाद) और 'नुबवृवत*को म 
गया तो हजरत मुहम्मद सत्ल० की 'नुवृवत' और 'क़रआन' के इंश-वाणी होने के विषय में । श्रायत F 
शीर यहूदियों) के सामने यह बात रखने की शिक्षा दी गई है कि हमारा और तुम्हार ही. 
न्म पी और जो 'रमूल' भी तम्हारे यडा है हम उन्हे 
गई थी ओर जो. म्हारे यह ठ आड हस उनल क नते 
मानते हैं। 'मुस्लिम' प्रथवा द 
७), 


NN 


ता 


ही) 
br 5 


गोचा 


कक 


` लाते हैं। 
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'नबी' !) हम ने इसी तरह तुम्हारी 47. In like manner We have 
कः (हे नवौ UAH द छ revealed unto thee the Secrip- 


ओर 'किताब' उतारी है, तो वे लोग जिन्हें हम ने ture, and. those unto whom 


'क्रिताब' दी थी इस पर 'ईमान' लाते हैं; और ७४६ ६०४९ tne Scripture afore: 
से 3 ४ ! हः time wi elieve therein; 
ड्न में भी ण्से ह्‌ जो इस पर ईमान लाते ह \ and of these (also) there aie 


और हमारी 'आयतों' का इन्कार केवल 'काफ़िर! some who . believe therein. 
ह्द कल हैं | And none deny Our revela- 


tions save the disbelievers. 
के 'नबो' ! हले कोई. 48. And thou (0 Muham: 
और ( हर | :) छु EE न लिख ई mad) wast. not a reader vl 
'किताब नहीं पढ़ते थे, और न उसे ष्‌ bl any scripture before it. nor 
श्य्‌ लोग didst thou write it with thw 
थे, (यदि ऐसा होता) जब तो मिथ्यावा right hand, for then might 
सन्देह में पड़ सकते थे* । those have doubted, who fol- 
४९. वे तो निशानियांँ हैं बिल्कुल खुली हुई उन 


low falsehood. 
49. But it is clear revela- 
tiors in the hearts of -those 


लोगों के सीनों में जिन्हें ज्ञान दिया गया ठि और Who have been given know 
f गो! न्कार के "'€त९6, and mone deny our 
हमारी आयतों' का इन्कार केवल जालिम revelations save Wrong- 


deers. 


करते हैं । 
५०. और इन का कहना है : क्यों न उतारी 50. And thev say: Why are 
not portents sent down upon 


गई इस पर निशानियाँ" इस के “रब की ओर him from his Lord? Savy: 
से हो निशानियाँ तो असताह के सास है, ह 0६9 जवाती। 
और मैं तो बस एक खुला सचेत करने वाला हूँ । के कर कप 


5l. Is it mot enough for 
them that We have sent down 


५१. क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि 


हुम ने तुम पर किताब उतारी जो इन्हें पढ़ कर unto thee the Scripture which 
सुनाई जाती हे ? निरचय ह्वी इस में दयालत। !5 read unto them! Lo! herein 


~ verily is mercy, and a Tre. 


है, और अनुस्मारक उन लोगों के लिए जो ईमान minder for folk who believe. 


७ 9 88™\ र 4०% 0॥ 


~ | € |] “०22, 
Ghats, 
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हा 2 i \ChPP AN 
55 CROP ere 


~b 2 2292 
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0० 200०० bes Si 
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4422५ 
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EPIC 
Hots 
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50 RAIA (098४ 5४ 5,० 5 if 
i eis {\:s EB | 2 
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Ld EE 


SESE 
७ abet 
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` (किताब) वालों से ग्रभिप्रेत सभी किताब वाले नहीं हैं बल्कि केबल वे “किताब वाले” हैं जो वास्तव में श्रल्लाह की किताब 
ज्ञान रखने वाले और उस का श्रादर करने वाले थे । जव कुरआन--जो अल्लाह की श्न्तिम किताव है--आया तो उन्होँ 
किसी हठ-धर्मी और पक्षपात से काम नहीं लिया बल्कि स्वेच्छापुर्वक उस पर 'इंमान' लाये और उन्हं ने इस का उसी प्रकार 


किया जिस प्रकार वे पिछली श्रासमानी किताबों का समर्थन करते थे । 


संकेत अरब बालों की श्रोर है। सत्यप्रिय लोग जहाँ भी थे 'क़ुरआन' की सच्चाई पर 'इंमान' ला रहे थे । 


है कि जब इस बात को सभी मानते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० कोई पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं हैं। और न 'किताव' 
को रहने-सहने का अवसर प्राप्त हुआ है तो कया यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाणा नहीं है कि श्राप (सल्ल%) 
त हैं । पिछले “नबियों' के वृत्तान्त, ्रासमानी किताबों की शिक्षाओं का सविस्तार वर्णान, पिछली जातियों 
के मौलिक विषयों पर आख़िर एक अशिक्षित व्यक्ति 'वह्य' (इंश-प्रेरणा) के बिना केसे प्रकाश डाल 
{०} को कु मानने से कोई इन्कार करता है, तो वह अपने ज्ञान का नहीं बल्कि वह 
रहा ह्‌। 


भत व्यक्ति उन के सामने 


5: 


कि मुहम्मद (सल्ल०) वास्तव में अल्लाह के “रसूल” हैं । 


x. =. की I णथााााााााकाक 


TOTO ~ ~ 4 « मिस ०& 
२९६: श्रल-श्रनक ब्रूत 


_ ESCA 
जाय MN 
i 'नबो? ! कहो : मेरे और तुम्हारे 3 32. Say_ (unto them, 0 ; REG 225,27) (४205 ra 
बीच सो ल्लाह (हे र तर ) RS मरे आं ९ Muhammad): Allah sufliceth FR STO 
जान वल्णाह का गवाह होना काफ़ी है । वह for witness between me and es 2८.25 
जानता है जो कुछ आकाशों और धरती में हैं जा क SRT Boas ESD IE) 
~ oa ह IS, in e eavens an NE (2+ 
वे लोग जो मिथ्यात्व पर ईमान! लाये हैं और 


५४५ 299, ४४ || i i 

earth. And those who be RN (00022: ob i 

अल्लाह से 'क फ़ किया, वही घाटे में हैं । lieve in vanity and disbelieve + 29806: |» 
pO ॐ हा 2 डर in Allah, they it is who are 


the losers. 
५३. ये लोग तुभ से यातना के लिए जल्दी 53. 7०४ ७६4 thee hasten on SE 555; FA NC Ee 
मचा ख हैं वि एक मि समय के के the doom (of Allah). And if = Sisal oA) 
SE Sd 82 उके नियत समय (यातना के 2 term had not ben ap 2 ee 53 22227 22 
लिए) न होता, तो इन पर यातना आ जाती । poe be , doom would 3 ol DC 
3 sured av n ) 
और वड अचानक इन पर आ कर रहेगी और र i 


~, | s 
थे them (ere now). And verily ©) 55५28 
इन्हे ख़बर भी न होगी । it will come upon them sud. 


denly when they perceive 


ड ५ के not. 
५४. य॑ तुम स यातना के लिए जल्दा मचा 54, They bid thee hasten on /% EE 5} £2 WE ZI ES 
रहे हैं, हालाँकि 'जहन्नम' 'काफ़िरों' को घेरे में the doom, when Io! hell verily “०५० DOIN 


SR will _ encompass the disbé. & ns fn (AST 2% 
लिये हुये है । lievers. ०(४२४4५.- 


इन्हें 5 र ऽ ० उ Fee 50.3 a] 22 FENCE 
५५. जिस दिन गणता इरठ/ इमा सार स प Mh eee POs 
ढाँक लेगी और इन के पाँव के नीचे से भी, और from above them and from EIA SE | र Ee 2 
जा का का h their feet, and He TS LE 
कहेगा : चखो मजा उस का जो कुछ तुम underneat , SEE 
will say: Taste what ye used 6; iG 
करते थे ! to do! Gsisrsen 
८४<॥5$2*“ 


नन्दो जो ईमान” लाये 56. 0. my bondmen who 5 3५ 4G KR ~ \ 
५६. है मेरे बन्दो जो 'ईमान' लाये हो ! मेरी eli Toll i अप GHOSE 
धरती विशाल है। भतः तुम मेरो हो 'इबादत” ५०८०५४. + वाह हे serve 


: 52923 हिट 89 4 
करो २ । Me_ only. DEG 


५७. हर एक जीव को भौत का मजा चखना 57. ६५९7५ soul wil] taste of CRSA EN 85 


: ५9७ ५: 
दे death. Then unto Us ve will 2 
5 £~ तुर ० ह्म री कर अ d 
fs हें हमारी ओर प्लटं कर आना ६६ TOC ला ७ ७३८7 


५८. जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म 58. Those who bélieve and FEE 7 a 


: ० >> |e D) 
किये है कर मे म do good works, them verily 26080 ४0०52 
® ऽऽह लिए अन्तत के) भवतो ॥ दाता 6 ली जी के lofty dwvel- 


होंगी EI 4 G 9 5 6% 782 s, 65 ८2 
, जिन के नोचे नहर बह रही होंगी । वहाँ वे सदव lings of the Garden under. NEO? Be HANS 


द c _ गे neath which Trivers flow. Ss Cl bee i 
रंग । क्या ही अच्छा बदला है कर्म करने वालों There they will dwell secure. है (4० ese) Yo 
के लिए le How sweet the guerdon of व 
Fo the toilers, 5 
ल ने “रब 59. Who persevere. and 63 < Ee TE 2682 68 है| 
रह ने सत्र कियो.और- अपने (रब 70 0 00 RR 5 DE] 
पर भरोसा रखते हैं ! ord! 


क्री यदि 'काफ़िरों' की ता के कारण भक्के में धल्चाह की “इबादत जप 

:, बह "हिजरत' को और संकेत है। मतलब यह है कि यदि कारों शत्रु र 

So र र तो अल्लाह को जमीन कोई तंग नहीं है तुम स्वदेश त्याग कर कहीं दूसरी ह {ज 
ER पु 7 


४ मात झोर भक्ति के मुकाबले में दे 
जहाँ स्वतन्त्रता पूर्वक अल्लाह की बन्दगी रौर 'इबादत' कर सको । ल ps Ei I 
| नन न ल्लाह्‌ >> पड ह्‌ ना : घाट i 
जाः क्ोई चीज़ नहीं । ्रपनी जाति झौर देश की माया में पड़ कर El i : सुचक 


म पारा ` २१ | 
00-0. Nanali Deshr kh Library, BJP, 
C0. Nansj pesmi Lira, 


3१० | 
| ०९ 
P vc | 
} २९ : प्रल-भ्रनकबूत ms | 


हैं 60. And how many an ani % (६ 2 as 5, १०३७ (६ | 

f RO और कितने ही पा जो अपनी mal there is that beareth not VPS 222२ | 
| रोज़ो उठाये नही फिरते ! अल्लाह्‌ ही उन्ह रोज़ी its own provision! Allah pro: €) 2 ५१5] 5 श fn 
देता है और तुम्हें भी। और वह सुनने वाला "ideth for it and tor you. WG ln llss Sis iva | 
> vs He is the Hearer, the Knower. 

और जानने वाला है?। 


तेस tt if th | Io ask ~ jl 2५८ if i [iE ed i 
६१ “और तुम इन लोगों से पूछो कि आकाशों 0.0० ee he hea Sos Cogs | 


5 . them: Who created the heav- 
और धरती को किस ने पैदा किया, और सूय ens and the earth, and cons: Os 7 is G74 5४] 


और चन्द्रमा को काम में लगा रक्‍्खा है? तो (४/१९१ , १९,३१ ३१९6 PODS 
अवश्य कहेंगे : अल्लाह ने फिर कहाँ से उलटे ५४०k)? they would say: © CBSE 
५ भटके चले जा रहे हैं ? Allah. How then are they K 
f द : turned away! 
६ ६२. अल्लाह जिस को चाहता है रोज़ी कुशादा . 62. Allan maketh the pro: , १6 ८ El > 9 ys i 
| रच Es vis ride for wl He छः 207 0 5 220 
; कर देता है, और जिस की चाहता है नपी-तुली पजीा। णा His bondmen, and हो AG २२० 
कर ऐेता है। निस्सन्देह अल्लाह रज्ञ का ऽtraiteneth it for whom (He (2५ GH TK i 9 2/7 (६ 
जानते है द त क will). Lo! Allah is Aware ACIS JOON 
है वाला है । of alltthings. 


<३. और यदि इन से पूछ ठो - 63. And if thou wert to ask 22 रा hi Z 445% Ed i, Ao 
Fs रा ठुम ह जला द के किस ने them: Who causeth water to EN SOHO 
आकाश स जल ब है र्‌ उ द्वारा भूमि ८ome down from the sky, 22222: ra AACE 
को उस के म॒रदा हो जाने के पझ्चात्‌ जोवित किया ? and therewith reviveth the र FAAS I | Ces 
: नरे . earth after its death? they i 2 5 
तो वे अवश्य कहेगे : अल्लाह ने । कहो : प्रशंसा त Greil sav: Allah. व Rit Cts | i E 
अल्लाह के लिए है ! परन्तु अधिकतर लोग समझते शिया ७९ ।० शीशी! छण! 7 7 प * 
नहीं i पर हू most of them have no sense. 


4 
$ ४३ प्रर्थात्‌ 'हिजरत' करने मे तुम्हें इस की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि स्वदेश से निकल कर हम क्या खायेंगे। तुम देखते ही 
f हो कितने ही जीव-जन्तु और पशु-पक्षी को भ्रल्लाह पाल रहा हे। ये जहाँ-कहीं जाते हैं किसी-न-किसी तरह इन की जीविका 
का प्रबन्ध होता ही है । बया इन में से हर एक अपनी रोजी उठाये फिरता है ? नबी सल्ल० ने भी कहा है : “यदि तुम 
[ म्रल्लाह पर सच-मुच भरोसा रखते तो वह तुम्हें रोजी देता जिस तरह चिड़ियों को देता है वे प्रातःकाल भूखी निकलती हैं तो 
पेट खाली होते हैं और सन्ध्या को लोटती हैं तो पेट भरे होते हैं” । | 
यही बात एक ऐसे ही वातावरणा में हज़रत मसीह ने भी कही थी जेसी परिस्थिति में अल्लाह ने ये म्रायतें उतारी हैँ । 
हज़रत मंसीह श्र० ने कहा था: 

“कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता । क्योंकि या तो एक से वैर रक्खे और दूसरे से प्रेम, या एक से मिला 
रहेगा प्रौर दूसरे को नाचीज़ जानेगा । तुम भ्रल्लाह और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते । इस लिए मैं कहता हूँ कि श्रपने 
प्राण की चिन्ता न करना कि हम क्या खायेंगे, और न भ्रपने शरीर की कि क्‍या पहलनेंगे । क्या प्राण भोजन से श्रौर शरीर वस्त्र से 
बढ़ कर नहीं ? हवा के पक्षियों को देखो कि न बोते हैं न काटते हैं, न कोठियों में इकट्ठा करते हैं । फिर भी तुम्हारा आसमानी 
बाप उन को खिलाता है। क्‍या तुम उन से भ्रधिक मूल्य नहीं रखते ? तुम में से कोन है जो चिन्ता कर के प्रपनी आमु में 
एक घड़ी भी बढ़ सके ? और वस्त्र के लिए क्यों चिन्ता करते हो ? जंगली सोसन के वक्षों (९5 ) को घ्यान से देखो कि 
वे किस प्रकार बढ़ते हैं वे न परिश्रम करते हैं रौर न कातते हैं, फिर भी मैं तुम से कहता है कि सुलैमान भी अपनी सारी 
भव्यता के होते हुये भी इन में से किसी के समान वस्त्र धारण किये हुये न था। तो जब प्रल्लाह मंदान की घास को जो भ्राज 
 हैप्रोर्‌ कल तनूर्‌ में ओंकी जायेगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे श्रल्प-विशवासी लोगो ! तुम को क्यों न पहनायेंगा। ई 
सिए चिन्तित न हो कि हम क्या खायेंगे या क्या पहनेंगे। इन सब चीज़ों की खोज में तो पराई जातियां रहती हैं। तुम्हारा 

घ्रासमानी बाप (Hervenly Father) जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुहताज हो। तुम पहले उस के राज्य 
०) प्रौर उस की सत्य-परायणता की खोज करो | ये सव चीजें तुम्हें मिल जायेंगी । कल के लिए चिन्तां न करो 
प्राप भ्रपत्ती चिन्ता कर लेगा भ्राज के लिए आज ही का दुःख काफ़ी है।” 
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बाइबिल मत्ता (\!।,) ६ : २८-३४। हजरत मसीह का इसी प्रकार का एक भाषणा 'लूक़ा' (ए५‰०) की इजील 


mtu. Digitized by eGangotri 


| LS “- आम मम 
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६४. और यह सांसारिक जीवन तो केवल एक 64. This life of the world ie दई iy ~ 
Ss but a pastime and a 0 Doss sss > 


मनबहलाव ओर सेल है" । और 'आखिरत’ का ! 

में game. Lo! the home of th Fi Fs 2,2 2 277 
घर ही वास्तव में जीवनमय है, क्या ही अच्छा [९7०५६०7२ ९ १९०९९ th ONAN 
होता यदि ये लोग जानृते*° । they but knew. 


£ 
© * 
६५. जब ये लोग नौका में सवार होते हैं तो 65. 47० ७९7 they mount GaSe BNE 
अल्लाह्‌ की पुकारते हैं, दीन” को उस के लिए ५?० the ships they pray to 7 SE 22०99 


इन्हे Allah, makirg their faith ११4 ४] 22८46 ८5 23७ रा 
खालिस कर के, फिर जब वह इन्हें बचा कर थल pure for Him only, but when PN Sr 


“र्क He bringeth them safe to ~ र 
की ओर ले आता है, तो तत्काल ' करने land, behold! they ascribe ® ८४५५४ 
लगते हैं, partners (unto) Him) i 
६६. ताकि (इस तरह) जो कुछ हम ने इन्हें दिया 66. That they may disbe- 0) » 


ieveet SR cae 25952 é FA 

है उस के साथ 'कु फ़ करे, और ताकि (इस तरह) lieve in that which We have CARS oslo 
तः 9 given them, and that they 

सुख भोगे । अच्छा, जल्द ही ये जान लेंगे । may ‘take their ease. Bul 


they will Ee to know. 
डों नहीं He al t Se! 44542 \ & Ge ला € ५ 47 
i eh | नहीं देखा कि | ने ढक गो गत पः ८८ He Sa UIST 
शान्तिपूर्ण, हरम’ बना दिया है हालाँकि इने क sanctuary immune (from vio: “39} pts if AN] १०7 9 a 
° पे लोग लिये जाते हैं? तो lence), while mankind are POI SANSONE 
आस-पास स [ उचक जा हँ क्या ravaged all around them? 4 Fi 7a NN) 2 
ये मिथ्यात्व को मानते हैं और अल्लाह की नेमत Do कर then believe in RBTOPPS CICS 
> ४ alsehood and _disbelieved in 
क साथ 'कु क्र! करते हैं ? the bounty of Allah? 


६८. उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कोन होगा 6४. ७० ००७ greater ५४००7९ PE IR 
जो अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर गढ़े, या सत्य (han he who inventeth a lie 572 bg 

इला सूठ गई, ~° MS concerning Allah, or denieth (58 Ha, ER 
को झुठलाये जब कि वह उस के सामने आओ चुका the truth when it cometh MOUS SHEED 


काफिरों में to hm? Is not there a 220 उ 
हो £ कया 'काफ़िरों' का 'जहन्नम' में ठिकाना $7१९८ 07 का disbelievers? OFAN 
नहीं है ? 


. लोगो गों हे कष्ट किया 69. As for those who strive Ee? LAN ०% (८8 922 [2 ~» A ० 
उन्हें SS {दि हमारे हतु गैर निस्स र in Us, We surely guid them (020-५०८०)७७७ ७००७. 

न्हें अपने मार्ग ड देखा दग , भीर पनस्सन्दह ( 0५97 paths, and fo! Allah 522) a 204८ E 

अल्लाह उत्तमकारों के ही साथ है। is with the good. BENGE 
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४६. इस सासारिक जीवन का हाल कुछ उस बेल से .भिन्न नहीं जो बच्चे भ्रपनें मनबहलाव के लिए खेलते हैं। जिस ! 
थोड़ी देर तक खेल-कूद कर अपने घर को सिघार जाते हैं उसी प्रकार एक समय ग्राता है कि हमारे जीवन का भवन } 
हो जाता है और हम एक दूसरी दुनिया की भोर चसे जाते हैं। हम वास्तव में दूसरी ही दुनिया की भ्रात्माये 

४७. यदि ये लोग इस बात को समक लेते, तो अपने समय को व्यथं कामों में नष्ट न करते बल्कि उसे. 'आखिरत' 
में लगाते । ड़ SS 

४८. ब्रर्थात्‌ उस पर हमारा एहसान न मानें श्रोर भ्रकृतज्ञ हो कर रहें । दे० भूरा प्रर-रूम श्रायत 
४९. यदि ये हमारे इसी उपकार पर सोच-विचार करते तो सत्य को पा सकते थे । बिगड़े इये उ र ने 
ह मक्का सुरक्षित ! प्रादरःको उ (ने वाल 7 ओर कौन हो सकता 


क 
Ee 
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'माग हम उन 
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| ः ३०--अर-रूस 


(परिचय ) | 


नाम (गो tle) ज 
इस 'सूरा' का नाम 'अर-रूम” सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 

'सूरा' के आरम्भ में कहा गया है : “रूमौ पराजित हो गये हैं निकटस्थ प्रदेश में'। उस 
समय अरब से निकट रूमियों को जहाँ अधिकार प्राप्त था वे, उरदुन, शाम (5५74) और फलिस्तीन 
'/P।९।।१९) के क्षेत्र थे। इन पर ईरानियों को पूर्णा-रूप से विजय सन्‌ ६१५ ई० (हिजरत से ६ वर्ष पूर्व) 

` प्राप्त हुई है । इस लिए निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इसी वर्ष यह सूरा अवतीणं हुई है । इसी वर्ष 
'काफिरों' के अत्याचार से तंग आ कर एक बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हबृशा {^४४5७/॥।) को 
'हिजरत' की थी । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
इरानियों और रूमियों में युद्ध का आरम्भ एक विशेष घटना से हुआ था परन्तु इस युद्ध ने आगे 
चल कर ध्मं-युद्ध का रंग धारण कर लिया। नबी सल्ल० को 'नुबूवत' स ८ वर्ष पहले की बात है कि 
रूम के क्रसर (९:०० ०६ २००९) मारीस (\५2॥7।८९) के विरुद्ध विद्रोह हुआ । फ़ोकास (Ph००३5) 
नामक एक व्यक्ति ने न केवल यह कि क्रसर से उस का राज्य छीन लिया बल्कि उस की आँखों के सामने 
उस के पांच बेटों को मरवा डाला। और फिर कसर को भी -मरवा दिया। इस के थोड़े ही दिनों के 
` बाद कसर की पत्नी और उस की तीन लड़कियों को क़त्ल करा दिया। ईरान के सम्राट खूसरू परवेज 
‘(Khosrou ९४४४2) को जब इस घटना की सूचना मिली तो उस ने निश्‍चय कर लिया कि वह , फ़ोकास 
से उस के जुल्म का बदला ले कर रहेगा। मारोस का उस पर एहसान था उसी की सहायता से उसे 
ईरान की राज-गद्दी मिली थी । सन्‌ ६०३ ई० में उस ने फ़ोकास के विरुद्ध लड़ाई आरम्भ कर दी और 
फोकास की सेना को निरन्तर पराजित करता हुआ आगे ही बढ़ता गया । जब रूम राज्य के उच्च अधि- 
कारियों ने यह हाल देखा तो उन्हों ने अफ़रीक़ा के गवर्नर से मदद माँगी। उस ने अपने बेटे हिरक्ल 
_ (Herac॥७$) को एक शक्तिशाली बेड़े के साथ भेज दिया । उस के कस्तुनतुनिया पहुँचते हो फ़ोकास को 
 राज-सिंहासन से उतार दिया गया और उस की जगह हिरक़्ल को रूम राज्य सौंप दिया गया। हिरवल 
जञ फोकास के साथ वहो व्यावहार किया जो वह मारीस के साथ कर चुका था । यह सन्‌ ६१० ई० 


` प्रवेजा ने अब भी युद्ध से अपना हाथ नहीं रोका बल्कि उस ने इस लड़ाई को ईसाइयत और 
इ गत्‌ के धामिक युद्ध का रंग दे दिया इस लड़ाई में यहुदियों के अ्रतिरिक्त उन ईसाई सम्प्रदायों ने भी 
निय दिया जिन्हें रूम राज्य के बड़े पादरी (४१९ Head of the Roman Church) ने 
जिन पर वर्षो से अत्याचार हो रहा था | हरक्ल ईरानियों को पराजित करने में 

यों का साहस बहुत बढ़ चुका था वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। सन्‌ ६१३ ई० में 
प्राप्त कर ली सन्‌ ६१४ ई में 'बैलुल मक़दिस” भी रूमियों के हाथ से 
नगर को तहस-नहस कर दिया । नगर के समस्त बड़े-बड़े गिरजाघर ढा 


परवेज़ पर गर्व और अहंकार का भूत सवार था। उस ने हरक्ल को 'ैतुल-मक्रदिस' से लिखा: “तू 
Ls है कि तुझे अपने 'रब' पर भरोसा है। तेरे 'रव ने मेरे हाथ से यूरुशलम को क्यों नहीं बचाया”? । 
इस के एक वर्ष के बाद ही उरदुन, फ़लिस्तीन और प्रायद्वीप सीना के सम्पूर्ण भाग रूमियों के हाथ से 
निकल गये। और रूमी सेना मिस्र की सीमा में घुस गई । 
अरव के 'मुश्रिक' रूमियों के पराजित होने से बहुत खुश थे ।. कहते थे कि जिस तरह ईरानी 
'वह्य' और 'स्मिलत' को मानने वाले ईसाइयों को परास्त करते जा रहे हैं उसी तरह हम भी मुहम्मद 
(सल्ल) और उन के अनुयायियों के धर्म का सत्तानाश कर के रहेंगे। इसी परिस्थिति में सूरा अर-रूम 
अवतीर्ण होती है और भविष्य के प्रेति यह सूचना देती है कि कुछ ही वर्षों में रूमियों को विजय प्राप्त 
होगी । और वह ऐसा दिन होगा कि 'ईमान' वालों को अल्लाह की मदद से खुशी होगी । हालांकि जैसी 
कुछ परिस्थिति थो उस में इस को कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि रूमी ईरानियों को कभी पराजित 
कर सकेंगे । रूमी सेना निरन्तर परास्त होती जा रही थी यहाँ तक कि क्सर ने विवश हो कर ईरान से 
सन्धि कर लेने का निश्चय कर लिया और ईरान के सम्राट के पास अपना दूत भी भेज दिया। परन्तु 
परवेज़ ने कहा कि मेरो ओर से कसर को उस समय तक सुरक्षा नहीं मिल सकती जब तक वह जंजीर में 
बेधा हुआ मेरे सामने हाजिरु न हो और अपने ख़ुदा को छोड़ कर अग्नि की पूजा न करने लग जाये । 
क्ररआन ने जब इस बात की घोषणा की कि रूमो विजयी होंगे तो मक्का के 'काफ़िरों' ने इस 
की हँसी उड़ाई यहाँ तक कि उबई बिन खल्फ़ ने हज़रत अबूबक्र रजि० से यह शर्त बदी कि यदि तीन वर्ष 
के भीतर रूमियों ने विजय प्राप्त कर ली तो मैं दस ऊट हार जाऊंगा नहीं तो दस ऊट तुम्हें देने पड़ेंगे । 
जव नबी सहल० को यह बात मालूम हुई तो आप ने कहा कि कुरआन में 'विजूअ सिनीन' के शब्द आये हैं, 
'विजूअ' शब्द अरबी भाषा में दस से कम के लिए आता है। इस लिए इस के भीतर शर्त्त कर लो और 
ऊँट की संख्या बढ़ा कर १०० कर दो । हज़रत अबूबक्र रज्षि० ने फिर से बात की और शर्त्त यह ठहरी 
कि १० वर्ष के भीतर दोनों में से जिस की बात असत्य सिद्ध होगो वह्‌ १०० ऊंट देगा । कुरआन की इस 


भविष्यवाणी के ७-८ वर्ष के बाद भी इस की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रूम को विजय प्राप्त हो. 


सकती. है । 

सन्‌ -६२२ ई० में नवरी सल्ल० मक्का से 'हिजरत' कर के मदीना जाते हैं। उधर हरक़ल चुपके 
से क्रस्तुनकुनिया से कृष्ण सागर (B।१०% ४९३) के मार्ग से तराबजून की ओर चल पड़ा । जहाँ उस ने ईरान 
पर पीछे की ओर से आक्रमण करने की तैयारी की । . हरक्ल ने सन्‌ ६२३ ई० में अरमीनिया (47०९०३) 
से आक्रमण का आरम्भ किया। सन्‌ ६२४० में उस ने आजर बीजान (422७९३7) मे 
पहुँच कर अरमियाह को जो ज्ञरतुस्त का जन्म-स्थान था तहसनहस किया और ईरातियों के सब से बड़े 
अग्नि-कुण्ड को तबाह कर दिया । इसी वर्ष मुसलमानों ने 'बद्र' की लड़ाई में 'मुदिरकों' को परास्त 
किया । इस तरह कुरआन की भविष्यवाणी १० वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्णतः पूर्ण हुई। 

रूमी सेने ईरानियों को परास्त करती.गई। उधर परवेज के विरुद्ध घर में विद्रोह हुआ । 
वह केद हआ और उस की आँखों के सामने उस के १८ बेटों का वध किया गया,कुछ ही दिन के भीतर वह 
भी क्रंद के कण्टों से मृत्यु के घाट उतरा । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें 

'सूरा' का आरम्भ करते हुये बताया गया हैँ कि रूमी पराजित हो यये हैं परन्तु वह दिन दूर 
कि उन्हें विजय प्राप्त होगी । साधारणतः मनुष्य वही देखता है जो उसे अपनी आँखों से दिखाई 
भविष्य में क्या होने वाला है और आज की अपेक्षा उस का “कल” केसा 
समस्या से स्वभावतः तक़रीर का रुख 'आखिरत' को ओर फिर गया है 


नहीं 
देता है वह नहीं जानता कि 
रहेगा । रूम और ईरान की 


पारा : २१ 
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और फिर आगे 'आखिरत' से 'तौहीद' के विषय की ओर तक़रीर का रुख फिर जाता है। 

इस 'सूरा' और पिछली सूरा में गहरा सम्पर्क पाया जाता है। पिछली सूरा को समाप्त करते 
हुये जिस चीज़ का वादा किया गया है' प्रस्तुत सूरा में उस का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। सत्य की 
विजय होती है यह अल्लाह का वादा है। अन्याय और अत्याचार की आयु अधिक नहीं होती । बुराई 
और बिगाड़ का कारण लोगों के अपने ही करतूत होते हैँ^। यह ससार न्याय ही के आधार पर चल रहा 
है । एक गरोह का दूसरे गरोह के बाद आना और एक का दूसरे पर विजय प्राप्त करना विशेषतः उस 
समय जब कि उस के विजयी होने की कोई आशा न हो यह विचारशील व्यक्तियों के लिए इस. बात का 
खुला प्रमाण है कि यह संसार कोई अन्धेर नगरी नहीं है कि यहाँ भराजकता का ही राज्य हो। बल्कि 
इस लोक का एक स्वामी और शासक है जो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। जो एक को दूसरे से 
हटता रहता है। यदि ऐसा न होता तो संसार में मनुष्य का जीना असम्भव होता। इसी तरह अल्लाह 
यदि 'ईमान' वालों की सहायता करता और मुरिरकों को विनष्ट करता है तो यह इस बात का प्रमाण 
है कि इस “आज” का अवश्य एक “कल” है। अल्लाह का वादा अवश्य पूरा हो कर रहेगा । 'क्रियामत” 
आयेगी । 'मुरिरिकों' के देवी-देवता उन के कुछ काम न आ सकेगे। वे न उन की सिफारिश कर सकेंगे 
और न अल्लाह की पकड़ से उन्हें बचा सकंगे। 

'सुरा' को आयत ११ और २७ में बड़ी समानता पाई जाती है। आयत ११ आखिरत' के 
प्रमाणीकरण के सिलसिले में है और आयत २७ 'तौहीद' के प्रमाणीकरण की प्रस्तावना है। आयत २६ 
से आयत २७ तक का भाग व्यवहित वर्णन के रूप में है परन्तु यही भाग सूरा का मूल और कन्द्रीय 
विषय है। ४ 

'तौहीद' पर प्रकाश डालते हुये इस सूरा में विशेष रूप से यह बात प्रस्तुत की गई है 'कि 
मनुष्य का प्राकृतिक और स्वाभाविक धर्म 'तोहीद' (एकेशवरवाद) के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । यदि वह 
'तोहीद' (एकश्वरवाद) को त्याग कर 'सिर्क' (अनेकेशवरव।द) की ओर जाता है, तो वह स्वयं आत्म- 
घात का अपराधी है। 


१. दे० पिछली सूरा की ्रन्तिम भ्रात । 
२. दे० श्रायत ६ । 
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सूरा र्‌-रूस्‌ न 
THE ROMANS, foes 

Revealed at Mecca EIEN 


(मक्का में उततरी--अ्रायतें! ६०) 
f 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और _ In the name of Allah, the Og 85 lo 
कलात हे । Beneficent the Merciful. Oh 527९५ ls 


ह Fa) 

१. अलिफ़० लाम० मीम०'। I. Alf. Lam. Mim. oF 

२. रूमी पराजित हुये 2 2 2722 2 

35० हक. 2 पल, Romans have been 60).23: 2; 

३.. निकटस्थ प्रदंश म, र्‌ अ पराजय 3. In the nearer land, and a 4 24(?%29/ + > 42%5% 

5 they, alter their defeat, will MY YAOI ONG 
पश्चात्‌, वे विजयी हो जायगे। be victorious, i Y a 222 ।॒ 
५ (OS द 
४. कुछ वर्षों के भीतर'-अल्लाह ही का अधि- 4. Within ‘ten , years— De ७2 7 
कार है पहले भी और वाद में भी-और उस १०5.१७ टी 
दिन “ईमान वाले” प्रसन्न हो जायेंगे latter—and in that day ७० 62280 55052. 


Jievers will rejoice, . 5 a 925; ne OE 

५. अल्लाह की मदद से | वह मदद देता है ,, we व HAs Peas las 

जि अं स्वशाली . y ढ़ c oY 
से चाहता है। और वह प्रभुत्त्शाली, और दया whom He will. He is the ) 92 हे 
करने वाला है । Mighty, the Merciful. @ J 


, ल्लाह का है£। : ल्लाह 6. i रे f a TTDI KAD ib 
६. यह वादा अल्लाह का है*। अल्लाह अपने It is a promise of Allah, (585250 


| a | ied 
नहीं lah faileth not Hi - ड़ ET 
वादे के विरुद्ध नहीं जाता, परन्तु अधिकतर लोग ना न 2९८ 
नहीं nise, but most of mankind EIN > (8 
जानते नहीं । know not. के OURS 


७. वे सांसारिक जीवन के. केवल जाहिर को 7. They know only some FS 
appearance of the life of the 


4 

। जानते हैं, और वे 'आखिरत' से तो गाफ़िल ही हैं ॥ world, and are heedless of 
i उन्हो ड में the Hereafter. 

` ८. क्या उन्हों ने अपने-आप में सोच-विचार 8. 3 i Po अगर 

नहीं ल्लाह शो upon themselves? Allah crea- 

. नहीं किया ? अल्लाह ने आकाशों और धरती को, र not the heavens and the / 


और जो कुछ उन के बीच है केवल हक़ के साथ earth, and that which is be- 
tween them, save with truth 


और नियत समय के लिए पेदा किया है। परन्तु ८00 for a destined end. But 


लोग 'रब' से मिलने को नही uly many of mankind are 
अधिकतर लोग अपने 'र ह disbelivers in the meeting 


मानते । with their ‘Lord 


2 6 (6 Ss 9 2265: 


५४६2६: धर s | 


विजयी [य 


७१६ 
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_ >> नाक ++भम-+ नमन ++ कक न काभ3+3++५+भ+मनमन-म- मनन ममनम-नक. 


में नहीं हुँ व 9 22 °) £? ~ RO 
Pins GSS 
दैखते कि उन लोगों का कंसा परिणाम हुआ जो इन nature of the consequence i é Fs र है? TA a ष्ट 
से पहले थे ? वे शक्ति में इन से बढ़े हुए थे, और (07 those who before them? के SOLO 
उन्हों है Th ere stronger than 2 « 59 SENSE 
उच्हों ने: धरती को उथलपुथल किया और उसे ia 0 की they dug 3 UDG! 3 IN 
उससे अधिक आबाद किया जितना इन्हों ने उसे the earth and built upon. it 


: 9 more than these have built. WSs ESS 
आवाद किया है । उन के पास उन के रसूल स्पष्ट Messengers of SH own ee a 2026८ ४ ज ड 
डो का unto them With clear proofs 2}: USIIUCTO 
प्रमाण ले कर आग्रे। फिर यह नहीं होने का कि ५०० Allah's 90० MMOS Rls 
अल्लाह उन पर जूल्म करे, परन्तु वे स्वयं अपने 57७७ ॥॥।2॥, ०१४४ 


| 
|| 
| 
| 
| 
them > 52) ES हर 2५0 ५2 
आप पर जल्म करते थे। not, but they did wrong DOr 9850 


themselves. 


/५ गों की थी उनका !0. Then evil was the con: x 52] i ० i 22 E श्र & ८ 
राम हा न छा दी अल्लाह $९१u९nc® to. those who dealt GENIC BEOES 
7 ९ £ 


2 हती i evil, because they denied (Onin: ५ ‘es 
'आयतों' हँसी the. revelations of Allah and ५२४ 5 0०049 69200 ०. PS 
CR EE त है made a mock of them. sh 226 उट 2 


5१63 


> BEE 2572) 


११. अल्लाह पहली बार पेदा करता है, फिर ।. Allah produceth crea: 5 


पु MB 9 ENS | 

ऽ tion, then He reproduceth it, AYO EI) 

` वह्‌ सह की पुनरावृत्ति करेगा, फिर उसी की ओर then unto Him ve will be ® 7 592१ 
तुम्हें पलटना होगा | returned. OD 


१२. और जिस दिन वह घड़ी क्रायम होगी !2. 4nd वर ।h€ a४ १७१९ 


_ th H ~ ®, 2% >% Md 59६.० (६) 2954, :“29““८ 
अपराधी लोग नैराश्य से अवाक्‌ हो कर रह vighteous wil teehee i OfelobiEENes 
जायेगेः । 


भागियों में I3. There will be none,to RR ha 4, 827, 5 “45 
१३. उन के (ठहराये हुये) सहः में कोई intercede for them of those (40४०३) SOS 
उन का सिफ़ारिशी न होगा । और वे अपने (ठहराये whom they made equal with 28 De ४५ ष्ट I i 
हुये) सहभागियों का इन्कार करने वाले हो जायेंगे । म क [i vil je (CIOS ILS) 
'T 2 hom ey: 2 
र ascribed unto Him). 

१४. और जिस दिन वह घड़ी" क्रायम DD A 76 day When the (9, 2८2४. EONS 
उस दिन लोग अलग-अलग हो जायेगे" Ma Core म A day (०0०2५:०%४००५०५० ५००५५ 
they w e sundered. 22 I is yok 5 ret 
EA ४ 5. As for those who be: NES RS 
< ह १५. तो जो लोग 'ईमान' ह अनुकल ।९४९० and did good works, [2 Ie . 
केम किये, वे एक बागा में रवखे जायेगे प्रफुल्ल । be made happy in ® C5 HENG 
Re लोगों ने १ जी But as for those who Ei 555 १६९ 3A 
मा १६. Se "लागा न कु किया और disbelieved and denied Om 22०५ 33 lls 
हमारी | को, और 'आखिरत' की मुलाकात 7९४९।०४।०१४, 2१4 ५९११९५ the ASAT | ता 
को भुठलाया, वे यातना में हाजिर रक्से जायेंगे । 770०९॥॥8 of the Hereafter, NUECES ४५) 

3५ प ८ 7 


such Will be brought to 2478 
८ | doom. i (©) 5 ty 


भा न्यत भ रनक दाय मायाका 


मचा दी । कहीं खेतियां की जा रही है, तो कहीं से 
योजना है और कहीं किसी पर चढ़ाई की जा रही है। 
दोबारा पैदा करेगा । श्रौर एक किये हुये काम को दोहराना कुछ भी मुङ्क्रिल नहीं । 


[होकर रह जायेंगे ग्रौर सारी चौकड़ी भूल जायेंगे । 


खनिज पदार्थं निकाले जा रहे हैं, तो कहीं नहरों के 


दिये जायेंगे। जैसा कि श्रगली आयन' में आ रहा है। 
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१७. तो अब अल्लाह की 'तसबीह' करना है" 
जब कि तुम सन्ध्या करो और जब सुबह करो -- 


१८. उसी के लिए प्रशंसा है आकाशों में और 
धरती में !-और तीसरे पहर और जब तुम 'जुह्ल' 
करो" | « 


१९. वह सजीव को निर्जीव में से निकलता है, 
और निर्जीव को सजीव में से, और धरती को 
उस की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन प्रदान करता है। 
इसी तरह तुम भी (मृत्यु की दशा से) निकाले 
जाओगे । 


२०. और उस की निशानियों में से यह है 
कि उस ने तुम्हें मिट्टी से पंदा किया, फिर क्या 
देखते हैं कि तुम मनुष्य हो चलते-फिरते हो ! 


२१. और उस की निशानियों में से यह है कि 
उस ने तुम्हारे लिए स्वयं तुम ही में से जोड़े पंदा 
किये* ताकि तुम उन के पास आराम और चेन 
पाओ, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता! रख 
दी। निस्सन्देह इस में बहुत सी निशानियाँ हैं 
उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं। 


२२. और उस की निशानियों में से आकाशों 
और धरती का पेदा करना, और तुम्हारी भाषाओं 
और रंगों की भिन्नता है। निस्सन्देह इस में 
बहुत सी निशानियाँ हैं ज्ञान वालों के लिए। 


। २३. और उस की निशानियों में से है तुम्हांरा 
रात और दिन को सोना, और उस के अनुग्रह!“ 

५ को तलाश करना। निस्सन्देह इस में बहुत सी 

 _ निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैँ" । 


१२. 
१३. 


'आयत १३०) । इस प्रकार कुरआन ने पांचों वक्तों 


का 


(of the same ग) तुम्हारे लिए जोड़े बनाये; सत्री के 
एकसरे 


१४, श्र्थात्‌ तुम्हारे ही वर्ग और जार्ति से ) 
स्त्री । जिन में परस्पर गहरा सम्पर्क, अनुकूलता और एकात्मता 
प्रेरणाओं का दोनों एक-दूसरे से मिल कर 

-समाज -है-प्रोर न_इस के बिना 


7. So glory be to Aliah 
when ye enter the n ght and 
when ye enter the Inorning— 


I8. Unto Him be praise in 
the heavens and the earth!— 
and at the sun's decline and 
in the noonday. 


I9. He bringeth forth the 
living from the dead, and He 
bringeth forth the dead from 
the living, and He reviveth 
the earth after her death. 
And even so will ye be 
brcught forth. 


20. And of His signs is 
this: He created you of dust, 
and behold you human be- 
ings, ranging widely! 


2l. And of His signs is 
this: He created for you 
helpmeets from yourselves 
that ye might find rest in 
them, and He ordained be- 
tween you love and mercy. 
Lo! herein indeed are por- 
tents for folk who reflect. 


22. And of His s gns is the 
creation of the heavens and 
the earth, and the difference 
of your languages and 
colours. Lo! herein indeed 
are portents for men of 
knowledge. 

23. And of His signs is your 
slumber by night and by 
day, and your seeking of His 
bounty. Lo! herein indeed 
are portents for folk who 
heed. 


' 


अर्थात्‌ 'नंमाज' पढ़ो श्रौर श्रपनी नमाज़ों के द्वारा अल्लाह की बड़ाई करो । | 
इस 'आयत' में 'नुमाज” के चार वक्तों, 'फञ्', 'मगररिब ड । कुर 
“इशा' की 'तमाज? की ओर भो संकेत किया गया है (दे० सूरा हद आयत ११४, बनी इसराईल झायत १: 


की नमाज की ओर संकेत किया है । 


पाईं जाती है। दोनों 


'' 'अ्र' और 'जुह्र' की ओर संकेत है । कुरआन 
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ग में से ञ्किः 24. And of His signs is ES 2622 5) he > 2 | 2 / | 
महेँ और उस की निशानिय में से डा कि वह this: He showeth you the SFOS S25 
तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है डर के साथ lightning for a fear and for 


८, Ses vse al, (72४ 
भी और आशा के साथ भी,” और आकाश से a hope, and sendeth down UR DF USN ८2४3 | 
water from the sky, and there- a RCT | 6 > 
जल बरसता है, फिर उस के द्वारा धरती को by quickeneth the earth after 4222:2०८०)७ ३०) INE 
उसकी मृत्यु के पदचात्‌ जीवन प्रदान करता है her death. Lo! herein indeed 


~ 3 are portents for folk whio : ® SEs 72 
निस्सन्देह इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन ॥८।०००. DNs 


लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। 


रों में 25. And of His signs is this: », १0] ८ i 7c) 3० ७6 
२५- और उस की निशानियों में से हह है The heavens and the earth SDE) ¢ ४2०५४ ०५४ ०१४ 


कि आकाश और धरती उस के हुक्म से क़ायम हैं, ५४०० ।45( by His command, ~ २००८.०१ ० 22६ oe 500 75 


Be] 


ज्यों म्र एः डो and afterward, when He 289% 55) SoU 
फिर हि ही, उस ने Ee TTT दी धरती calleth you, lo! from the Do द2 FA 3 2 
स तुम निकल पड़ोगे -- earth ve will emerge. (9 OFAN HON 


१पआकाशों धरती में जो 26. Unto Him belongeth 5, Ss EM 6 2 i 
३ आकाशों और रती में जो कोई भी whosoever is in the heavens 277273 COE 


उसी का है। सभी उस की आज्ञा का पालन 2nd in the earth. All are ७ ८98४ 
ह वाले obedient unto Him. (9 ७9४8 


he aiid 
——-- --+-++--- ऊँ 


गौर वही प्‌ 27. He it is Who produceth wy, 252 3 322 72222 
Dd है जो पहली हम का creaticn then reproduceth it, SSG WSLS GIN Bs 
है, फिर उस की पुनरावृत्ति करेगा, और यह and it is easier for Him. Re 223}3 ६ XT ५ 2 
उस के लिए अधिक सरल है। आकाशों और घरती His ३ the Sublime Similituce 202/242 ८:88 
में वहं t 5 Nn, € 
में उस की मिसाल सर्वोच्च है | और Q earth. | He is the Mighty. 5 Iss (2॥ पु 
प्रभुत््ताली और तत्त्वदर्शी है। the Wise. ट FE छा है 
@ APE 


र 


ss rN, FOE ETmeE .ज227५::एक 7-7:००-४१७-+पक्दफानपफटशा-- थक वका ७ :जकपपमा 5 


८. वह तुम्हारे लिए स्वयं तुम में से एक 28. He coineth for you a 3 ठ 5६; 74 
आ कारे ऐसा कि जिन (गु लामों) के similitude of yourselves. VBE 36 
ह्‌ 5 ह्‌ ग्‌ Have ye, from among ‘those ५८०० 5४४६ ५ ८ Ee I 3% 

तुम मालिक हो, उन में से कुछ लोग उस (धन- whom your Tight hands. pos- AIRES EAA 
सम्पत्ति) में जिसे हम ने तुम्हें प्रदान किया + Sess, partners in the wealth ° 
क्त | हः तुम्हे हों जा ह्‌, We have bestowed upon you, $ SS && AAP) AE 
तुम्हारे साथ बराबर के सहभागी हों तुम्हें उन ९१ ४६११ ४०५ in respec! र i oS 
> : तुम्हें दती ereof, so that ye fear t A FAIL CEH {529,624 डर 

का डर रहता हो जसा कि री का डर 25 ve fear each Loe (ifs ४) | > ०४०४ 
रहता हु ? इस तरह 'आयतों' को हम खोल ५९ ascribe unto Us partners / a2 5 १4] \ Nl Wer ८2 
रे ह स लोगो के लिए जो बुद्धि out of that which We crea- ७9 का So ANOS 


ted)? Thus We display the 


से काम लेते हैं ॥ revelations for people who 
; have sense. 


क से यह माशा होती है कि खेतियाँ हरी- 
रे Fed ह है कि वर्षा होगी, खेतियां हरी-भरी हो जायेंगी भौर यह भय भी होता है कि कहीं बिजली 


वर्णन है । भ्रायत ४६ आयत २४ से सम्बद्ध है । 
Sp अपने दासों को शरीक नहीं समझते, तो फिर यह कौन सा न्याय ` 
को ~क बनाते हुये तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होता । 


immu. Digitized by eGangotri 
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NS पक म 


२९. नहीं, बल्कि जो जालिम हैं वे विना 29. Nay, but those who do 


इच्छाओं ys कौन Wrorg follow their own Justs 
जान के अपनी च्छाओआ पर चलते ठ य तो कौन without krowledge. Who is 
उसे मार्ग दिखा सकता हे जिसे अल्लाह A i ES him whom 

STS ah hath sent astray? For 
ने भटका दिया हो ? एस लोगों का कोई such there are no helpers. 
सहायक नहीं । 


————— 


३०. अतः हर ओर से कट कर अपना सूत्र Mi So thy sr (0 

“दीनः ओर जमा दोवही अल्लाह की Muhammad) for religion as 

इस ई की ओर जमा द = वही 'ल्लाह को ५ man by nature upright— 

(बनाई हुइ) प्रकृति जिस पर उस ने मनुष्य को ।he म A) of Se 

२5 ल्लाह न in whic e hath create 

सृष्टि की हः अल्लाह्‌ की सृष्टि में कोई परि- man, There is no altering 
वर्तन नहीं होने का। ग्रही ठीक 'दीन' (धर्म) 


( ie laws of) Allah's creation. 
> ् झे That is the right religion, but 
है, परन्तु अधिकतर लोग न्ह जानते-- ati e right religion, bu 


most men know not— 


२४ 3I. Turning unto Him 
३१. उस की ओ सजू (प्रवृत्त) होते हुये (only); and be careful of your 


और डरो उस से और 'नमाज' क्रायम करो, ताए unto Hin and eRe 
और 'मुर्रिकों में से न हो; who का 

३२. जिन्हों ने अपना 'दीन' अलग-अलग कर I) those who. split up 
लिया, और जत्थों में बेटे हुये हैं, हर एक their religion ‘and became 


र में क schismatics, each sect exulting 
समुदाय के पास जो कुछ हें उसी में वह मग्न है। । 5 ४९५. 


२३ लोगों को जव कोई . तकलीफ़ पहुँचती है 33. And न when harm UO 
र eth men they cry unto their 
तो वे अपने “रब? को उस की ओर र्जू (प्रवृत्त) Lord, Ai ह Him in 


पुकारते हे वहः उन्हें अपनी 7९ pentance; then, when they 
होकर पुकारते हैं; फिर जब, ड तो र have tasted of His mercy, be- 
दयालुता का रसास्वादन कराता ह, त भेट hold! some of them attribute 
उन में से कुछ लोग अपने “रब? के साथ 'शिकं' partners to their Lord. 


करने लग जाते हैं 


उ a ) ¢ ऐसे लोगों को अल्लाह जबरदस्ती सीघे 
२१. जिन लोगों को सत्य से वैर होता है श्रौर जो अपने लिए गुमराह को पसन्द करते हैं .ऐ 
द पर नहीं लाता; उन्हें वह भटकने के लिए छोड़ देता है। उन्हें सत्य की अपेक्षा असत्य ही प्रिय हो जाता है । सीधे 

मुक्ताबले में टेढ़ा मागं ही उन्हें सुगम और सहज प्रतीत होने लगता है। भ्रल्लाह हम सब को इस बुरी दशा से बचाये 


सत्य को छोड़ कर श्रसत्य के उपासक बन कर रहें। 


a “दीन” पर जम ज़ाओ जिसे क़्रआन तुम्हारे सामने पेश करता है और जो समस्त 'नबियों' ग्रौर महापुरुषों 
ख र बे किसी भी देश में हुये हों और चाहे उन की भाषा कोई भी रही हो । सत्य एक ही है जिस की भोर 
“नबियों' ने अ्रपने-अपने समय में लोगों को बुलाया है। उसी सत्य की ओरु आज क़्रआन लोगों को बुला रहा है 
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: ३०: श्रर्‌-रूम हि] 
SS er 


उन्हें ; 34. So as to disbelieve in , < ८८८८, 9»! 2! 

३४. ताकि हम ने जो कुछ उन्हे दिया है हक thatwhich We have given Re 94०४6 Usd 
के साथ कु. फ़ - कर । अच्छा, सुख भोग लो, न CU it is‘ said): i ९ 2९5 5 
njoy yourselves awhile, but 6) RES 

जल्द ही लुम जान लोगे । ye. will come to know. , KS 
.'क्या हम ने उन पर कोई सनद उतारी 35. Or have We revealed Po (02 a वा 
र js 'शिर्व’ के भा बोलती हो ५०१० them any warrant which 298 ०४८-००:९७५०५)०)० 
है वह उस शिके ६. हक़ ल speaketh of that which they : So SEU, 
जो ये उस के* साथ करते हैं ? associate with Him? SOAS ३ 

+ 


३६ और जब हम लोगों को दयालुता का 36; And when We cause ७! HR CNG 
~ , ~ >, 


mankind to taste of mercy TP AY 
रसास्वादन कराते है तो वे उस पर फूल जाते they rejoice therein; but if +>८८ C१ “ss 
हे और जो कुछ उन के हाथों ने आगे भेजा an evil thing befall them as ००२७७ ICAP 


the consequence of their cwn हर 
है यदि उस के कारण उन पर कोई मुसीबत आती १९९५, ।०! ॥#6५ 3 in despair! 5 १८2522 9 5९४3 


है, तो वे निराश होने लगते हैं! DD 


३७. क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह 37. 56७ they not that Allan 6954 :)॥४2 2528४ 65 
जिस के लिए चाहता है रोड़ी कुशादा कर देता ९१:६९ !१६, 0१/00, शि + 55563) ८7586 
और (जिस के लिए whom He will, and 5 straile-_ OSENSGOL ITE 
है, र्‌ ( स ए चाहता है) नपी-तुली कर neth (it for whom He wil). YTS NTT 


में निशानियाँ Lo! herein indeed are por: ४०4 १५ Ee) 
देता है / दिस्सन्देह जा मे नहुत सी निशानियाँ tents for folk who 988] ९९६. 28: 22, ५, 


८ हैं. उ लोगों के लिए जो 'ईमान' लाते हैं। 


३८: तो नातेदार को उस का हक़ दो, और 38. $0 give ।0 the kinsman NGS 
| हाक और मुसाफिर को (उस का ह) । "१०९१०१६, १९ बी: 20 ५१७ ०८ 

४ a wayfarer. hat is (A SAGES 
2 यह उत्तम है उन के लिए जो अल्लाह की खुशी best .for those who ट = 22 ०५५ ss 


> हैं Allah's counte ; 225 eI, ONES 
- चाहते हैं । और वही Dd है । such are Co क SAS SO 


८: देते ग ful; ® ~ PA 32 
I ३६. और जो ब्याज तुम देते हो ताकि लोग ht which ye give in Bo 5 ६ Ce 
के मालों में सम्मिलित होकर बढ़ जाये तो अल्लाह ५५:४ | SE i it nd 258 26:55 2285 
की दृष्टि में वह बढ़ता नहीं; और जो 'जकात' increase on (other) people's FA t Ri g 
पे ४! ४ property hath no increase आओ 4 i HC £| 
तुम अल्लाह की अखाकाक्षा के लिए, देते हो, St Allah; but that which Fz ० SN 22202 72 
के भर हैं re give in charty, ki ५ \ i ७29०० 225 १८ ह 29५ 
तो ऐसे ही लोग कई गुना पाने वाले i Mla 's 2 गम ह SHB EEN IO 


अट FS = . crease manifold. I) ध ।23 92 
४०. अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया 40, Allah is Hie Who creas ROTO 
* ने तुम्हें : उ तुम्हें ted you and then substained ८-६ PDT CT > cl Dh 
x फिर उस ने 2.९ रोज़ी दी, फिर तुम्हें मौत you, then causeth you to ४2% ०» ५४५ 5५-०४ 
देता है, फिर तुम्हें जीवित करेगा। क्या तुम्हारे die, then giveth life to you Fe 2220 22 2 


a 2225 gs Fs 
(ठहराये हुये) सहभागियों में भी कोई है जो इन (६0-८४ Is there any of your OID ०००: 
Ne (so-called) partners _ (of i 00०2 22% 002) ८ 
क्रामों में से कुछ कर्‌ सके ? महिमावान्‌ है वह Allah) that doth aught of ४25५-०३, GSS 
और उच्च है 'शिर्क' उस से जो ये लोग करते हैं ! Hd MORE and exalied 2986 2 कट डक 5 22 
र्‌ उ ह + ie what. the so-_ (GE bs sD 
र ciate (with Him)! RN Gs “26 068 


है में हर द 
ह में ब्याज की निन्दा की गई है। फिर आगे चल कर मदीना में साफ-साफ व्याज के हराम 
5 बताया गा कि अल्लाह सूद (व्याजे) का मठ मार देता और 'सदक़ों' (की बरकत) Lk 


ES HD जज के आल कक 


३० : श्रर-रूम 


४१. जल और थल में बिगाड़ फल गया" स्वयं 
लोगों के ही हाथों की कमाई से, ताकि उन्हें उन 
के कुछ करतूतों का मज़ा चखाथे, कदाचित्‌ वे बाज़ 
आ जायें । 


४२. सा : धरती में चल-फिर कंर देखो कि 
उन लोगों का केसा परिणाम हुआ जो (तुम से) 
EE गुञ्चरे हूँ! उन में अधिकतर 'भुहिरिक' 
ही थे। 


४३. तो अपना रुख इस सीधे 'दीन' की ओर 


'रक्खो, इस से पहले कि वह दिन आये जो टलने 


का नहीं, अल्लाह की ओर से होगा। उस दिन 
लोग फट कर एक-दूसरे से अलग हो जावंगे-- 


४४. जिस ने 'कुफ्र किया तो उसका कुफ्र' 
उसी पर पड़ेगा, और जिन लोगों ने अनुकूल कर्म 


किये ती वे अपने ही भले के लिए सामान कर 


रहे हैं। 
हे हे ताकि अल्लाह उन लोगों को जो 'ईमान' 
लाये और अनुकूल कर्म किये अपने अनुग्रह से 
बदला प्रदान करे । निस्सन्देह वह 'काफिरों' को 
पसन्द नहीं करता > 

४६. “और उस की निश्ानियों में से यह है 
कि वह शुभ सूचना देने वाली हवायें भेजता है” 
ताकि तुम्हें अपनी दयालुता का रसास्वादन कराये, 
और ताकि उस के हुक्म से नौकायें चलें,` और 
ताकि तुम उस का अनुग्रह्‌ (रोजो) तलाश करो,” 
और ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ” | 


` ४७. और हम तुम से पहले कितने हो “रसूलों' 
को उन की जाति की ओर भेज चुके हैं। और वे 
उन के पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आये। फिर 
जिन्हों ने अपराध किया* उन से हम ने बदला 
लिया। और ईमान' वालों की मदद करना हम 
पर हक़ है । 


_ Us. 


4i. Corruption doth ap: 
pear on land and sea be- 
cause of (the evil) which 
men's hands have done, that 


He may make them taste a. 


part of that which they have 
done, in order that they may 
return. 

42. Say (0 Muhammad, to 
the disbelievers): Travel in 
thé land, and see the nature 
of the consequence for those 
who were before you! Most 
of them were idolaters 

43. So set thy purpose re- 
solutely for the right religion, 
before the inevitable day 
cometh from Allah. On that 
day mankind will be sun: 


.dered— 


44. Whoso disbelieveth must 
(then) bear the consequences 
of his disbelief, while those 
who do right make provision 
for themselves— 


45. That He may reward 
out of His bounty those who 
believe and do good Works. 
Lo! He loveth not the dis: 
believers (in His guidance). 


46. And of His Se ns is 
this: He sendeth herald winds 
to make you taste His mercy, 
and that the ships may sail 
at His command, and that ye 
may seek His favour, and that 
haply ye may be thankful. 


47. Verily We sent before 
thee (Muhammad) messengers 
to their own folk. They 
brought them ‘clear proofs (of 
Allah's Sovereignty). Then 
We took vengeance upon 


-those who were guilty (in 


regard to them). To help 
believers is incumbent 


२८. यह संकेत उस युद्ध की ओर है जो रूम श्रौर ईरान के बीच हो रहा था । 


२९. हाथों की कमाई से भ्रभिप्रत है 'कुफ्र, 'क्षिक', नास्तिकता, भ्रन्याय, दुराचरण, परलोक का इन्कार श्रादि भ्रौर 


आचरण और व्यावहार जिसे वह ईश्वर को मुला कर अपनाता है। 
३०. यह आयत सूरा की आयत २५ से सम्बद्ध है बीच में व्यवहित वर्णन श्रा गया है । 


देती हैं। 
३१. अर्थात्‌ वह ऐसी हवायें भेजता है जो वर्षा की शुम सूचना देती । 
३२. प्राचीन काल में पाल से चलने वाली नाँकायें और जहाज़ होते थे जो 


समुद्रीय यात्रा भ्रसम्भव होती । 
३३. अर्थात्‌ 


upon 


हवाओं के सहारे चलते थे । 
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४८. अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता हे पा A OR १00 0 AOA SME | 
i बादलों हैं रहे eth the winds so tha y 5 > 

फिर वे बादलों को उठाती ] फिर वह्‌ इन्हें आकारा माह clouds, and spreadeth 422 2222: CNN है 4 99274 । 

में फैलाता है जिस तरह चाहता हे और उन्हें !hem_ 2०९ ihe sky as pleas: 772/४०2७ २ 2४७ (८०-२२ 
जो व :) ba eth Hm, and causeth them CE 2222: 5] kee | 
दुकडि में बाँट देता ठ्‌ फिर तू देखता ह्‌ कि उन to break and thou seest the {2 (272: OIE | 


bs जच से र rain downpouring from with: ~ ४६६ 5 pe E 

{i के बीच स मेह [ना आता ह्‌ | तो जब in them. र And when _ He HESS | 
¢ ` वह इसे अपने बन्दों में से जिन पर चाहता हैं #2६९! ॥। ७ [| णा ho ७८१2४ 

i ठ जाते हैं «५ He will vt His bondmen, Io: @ ot ९ ४४:०४ 22६ 

i बरसाता है, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं; bie ice seal] 


49. Though before that, < 252 


f हर | TESS 
Ft ४९. य पि वे अभी-अभी इस के उन पर even before it was sent down bs Ci TI bd file 


bi पहः upon them, they were in ० Fr 98 A F 
| उतरने के पहले तक निराश थे । न ' CIMA 
| ८ ९... “2 / ५0 (8 
$ ५०. देखो, अल्लाह की दयालुता के निशान : Se insistent [न है 20५७० HORSE 
f वह्‌ कंसे धरती को उस की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन creation): how He quicken: Ags Sten 5 
f प्रदान करता ह । निस्सन्देह बह मुरदों को जीवन eth the earth after her death, ४५ SZ १९०१७ 


>> पी Lo! He verily is the Quicke- 9? 457% i a 4 5 “इ 
प्रदान करने वाला ह्‌ । ओर उसे हर चाज़ का ner of the Dead, and He is DA) GCP SD 6 
सामथ्यं प्राप्त हे ॥ Able to do ail things. 


५१. और यदि हम एक हवा भेज दें और वे 


5l. And if We sent a wind 
and they beheld it yellow, 


इसे देखें कि पीली पड़ गई, तो वे इस के पश्चात्‌ they verily would still con- 


कु फ़' करने लग जाये**। 


५२. (हे नबी !) तुम मुरदों को नहीं सुना 


tinue in their disbelief. 


52. For verily thou. (Mu- 
hammad) canst not make the 
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i सकते हो, और न बह्रों को आवाज़ सुना सकते (९३0 ।० ॥।९३7, 70९ ८३१६ !0५ 
af हो जब कि वे पीठ फेरे भागें। make the deaf to hear the 


call when they have turned 
to flee. 


OFAN 


i ५३. और न तुम अन्ध्रों को उन की गुमराही CU... 60 हा उन का 4 ५2७४६ ट 20 , ५८६ 
है द ~ oN ide +25 6 ८5 eA 
पल मार्ग पर ला सकते हो । तुम तो केवल उन ही को गत blind out ल their ठ Blo (2 
आयतों' « ? u canst make No 4 (0) |] 209“ 4 2% 
सूना सकते हो 5 जो हमारी हु पर ईमान hear save those who 06॥०४८ FOB | 6० ०) 
लाते हैँ तोवे मुस्लिम होते हैँ । in Our revelations so that & ~ FA 2% € 
x7 


they surrender (unto Him). 
५४. अल्लाह ही ह्‌ जिस ने तुम्हें बनाया इस 54. Allah is He who shaped 


f ८१ ०2० 22 IES 0] 2% 

तरह कि निर्बलता रबखी, फिर निर्बलता के १०७ ०५६.० \४९०९५५,  :h९ -> ७2 ड 
4 ट appointed after weakness «2. gt ,22 ५८९३ de ८८ 

(f] ic) 9 24 (22 2 

BD SPN 


वश्चात्‌ शक्ति रकखी, फिर शक्ति के पश्चात्‌ strength, then, after strength, 
appointed weakness and 4८.८, ६2% 4 dss 

निबंलता और बुढ़ापा रक्खा। वह जो कुछ चाहता |, पे ०/९०८१ जा आप! DME 
७५90॥824:376065 


है पैदा करता है । और वह जानने वाला और था. He is the Knower, the 
सामर्थ्यंवात्‌ हे । Mighty. 


ह जो बातों से कुछ भी प्रभावित नहीं तरं | 
जसे उन्हों ने कुछ भी नहीं सुना । ह सब कुछ सुनने के बाद भी जिन में कुछ भी E 


३० : अर-रूम 


Semmens 


५५. और जिस दिन वह घड़ी” क्रायम 


अपराधी क़समें खायेगे कि 


होगी 


एक घड़ी से अधिक नहीं 


ठहरे” इसी तरह वे उलटे भटके चले जाते थे । 


५६. परन्तु जिन ज्ोगों को ज्ञान और 'ईमान' 
दिया गया था वे कहेंगे : अल्लाह के लिखे में, तो 
लुभ जी उठने के दिन तक ' ठहरे रहे हो । तो यह 
बही जौ उठने का दिन है, परन्तु तुम जानते न थे । 


५७. तो उस दिन उन लोगों को जिन्हों ने 
जुल्म किया उज्च करना काम न देगा श इस 


का अवसर मिलेगा कि मना लें। 


डरे 


५८. और हम इस 'क्रुरआन' में लोगों के लिए हर 
एक मिसाल बयान कर चुके हैं; यदि तुम कोई भी 
निशानी इन के पास ले आओ, जिन लोगों ने 'कु फ़ 
किया हूँ वे यही कहेंगे : तुम तो निरे मिथ्यावादी 


हो! 


५६. इस तरह अल्लाह ठप्पा लगा देता हैं 
उन लोगों के दिलों पर जो जानते नहीं । 


६०. अतः 'सब्र' करो ! निस्सन्देह अल्लाह का 


वादा सच्चा है,” और कदापि तुभे हल्का न पार्ये 


वे लोग जो विश्वास नहीं करते । 


55. And on the day when 
the Hour riseth the guilty 
will vow that they did tarry 
but an hour — thus were 
they ever deceived. 

.56. But those to whom 
knowledge and faith are given 
will say: The truth is, ye have 
tarried, by Allah's decree, 
until the Day of Resurrection. 
This is the Day of Resurrec. 
tion, but ye used not to know. 


37. In that day their ex. 
tuses Will not profit thos 
who dd injustice, nor will 
they be allowed to make 
amends. 

58. Verily We have coined 


for mankind in the Qur'an all 
kinds of $imilitudes; and in- 
deed if thou camest unto 
them with a miracle, those 
who disbelieve would verily 
exclaim: Ye are but tricksters! 


59. Thus doth Allah seal the 
hearts of those who know not. 


60. So have patience (O 
Muhammad)! Allah's promise 
is the very truth, and let 
not those who have no cer- 
tainty make thee impatient. 
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७२४ $ 
३१-लुकमान | 


(परिचय) | 


f नाम (The Tie) | 
j इस 'सूरा' में हकीम लुक्रमान के उन उपदेशों का उल्लेख हुआ है जो उन्‍्हों ने अपने बेटे को 
दिले वे इस सम्पर्क से इस का ताम लुकमान रकबा गया है ! 
उतरने का समय (7४९ 4०१९ ० ९४१९१४०५) = | 
धुरा” के अध्ययत से अनुमान होता हैं कि वह सूरा उल समय उत 
| जिरुद विरोधी दल की ओर से जूल्म और अत्याचार झुर हो गया था । | 
| सुरा अल-अनकबूत एक ही समय की सूरतें हैं; परन्तु सूरा लुकमान | 
नवयुवक से कहा गया है कि माता-पिता का हक बहुत अधिक है परन्तु यदि वे | 
& अल्लाह के साय दूसरों को झरीक ठद्वराओं तो कदायि उनकी बात न मानों सरा लक्रमान के अब्यय | 
है वता चलता है कि जिय सघबं यड “बूरा उतरी है विरोधियों की झत्रता > की Mar 
; उग्र रूप धारण नहीं कर सका था; परन्तु सूरा अल-अनकबूत क अवतीर्ण ड होते के समय उन का वैमनस्य 
ह बहुत बढ़ चुका था । 
| ; बार्तावें (5४४]2८।-८०॥१।४7 ) | 
यह “यूरा' अल्लाह की नि्ञानियों ओर उस की उ्तियों के बारे में है जिन पर कोई हावी | 
नहीं हां सकता | इस सूरा में अल्लाह की पालन-क्रिया के द्वारा 'क्रियामत' और 'तौहीद', (एकेसवरवाद) 
की पुष्टि की गई है । और बताया गया है कि "शिक सर्वेथा सत्य के प्रतिकूल है। लोगों का यह कर्तव्य | 
है कि वे आँखें वन्द कर के अपने माता-पिता के पीछे न चलें बल्कि उस शिक्षा पर पक्षपात से रहित हो 
कर विचार करें जो शिक्षा अल्लाह के रसूल की ओर से उन्हें दी जा रहो है । उन्हें खुली आँखों से 
देखना चाहिए. कि वर्लामान लोक की समस्त वम्तुये और स्वय मानव को अन्तरात्मा किस प्रकार उस 
सच्चाई की गवाह है. जिस की ओर अल्लाह का “रबूल' लोगों को आमन्त्रित कर रहा हैं। 
किर बताया गया है कि जिस बात की ओर 'रसूल' लोगों को बुला रहा है वह कोई अद्मुत 


और अनोखी डाठ नहीं है बल्कि वह तो जानी-पहचानी सच्चाई है जिसे पहले भी लोगों ने अपनाया था । 

ज्ञानी लोगों ने पहले भी ये बातें कही हैं जो आज मुहम्मद सल्ल० तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं । 

१: ४ re Ee पुरुष से तुम भली-माँति परिचित हो जिस के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को तुम 

FA मानते ही जिस के प्रवचनों का तुम आदर करते हो उस की शिक्षा भी बहा थी जिस का विरोध करो 
हि के लिए भाज ठुम खड़े हो रहे हो । 

है Ee हकीम लुकमान जिन के सिद्ध पुरुष होने पर क्रुरआन साक्षी है कौन थे ? इस के बारे में बड़ा 


है। दा पुरातन उल्लेखों से पता चलता है कि लुकमान नोबा के रहने वाले थे; नोबा उस क्षेत्र 
है जो मिल्न के दक्षिण और सूडान के उत्तर पड़ता है। रहा यह प्रइन कि एक सूडानी व्यक्ति 
ब में केसे फेलीं तो कुछ पुरातन उल्लेखों से इस बात का पता चलता है कि लुकमान वास्तव 
निवासी वे मदयन ओर ऐला क्षेत्र' के थे | यही कारण है कि उन की भाषा अरबी 


Fe 


03२९१७५ २३अब5् 7 


थी और उन की 'हिकमतर' की बातों का अरब में प्रचार हुआ । हजरत इब्न अब्बास और ह्‌ 
हुरेरा और कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि लुकमान हबशी गुलाम थे । परन्तु इस से यह 
कि लुकमान हवा के रहने वाले रहे हों; उस समय अरब लोग काले रंग वालों को साधारणतः हुबशी. व 
कहते थे । सईद बिन मुसय्यिब के कथन से पता चलता है कि लुकमान काले रंग वालों में से थे। | 
यूनान वाले जिस व्यक्ति को 8००७ (४८/॥०७५) कहते हैं साधारणतः लोगों का विचार | "सा 
है कि उस से अभिप्रेत लुकमान हो हैं । NR 


७२६ 


' ३१ : लुक़मान है rd 


'सूरा' लुकमान LUOMAN 


Revealed at Mecca. 


(मक्का में उतरी--'आयतं' ३४) 


4 

i ५ स In the name of Allah, ths oS) ७ 5.०2. 20 |) i 

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और Beneficent, the Merciful. % Td 

i दयावान्‌ है । 

। ह १. अलिऊ० लाम० मीम०'। t. AIC. Lam. Mim. | 

॥ 'किताब' 'आयते' 2. These are revelations of बट Ra 25 Cg) 3. 

: ह २. ये तत्त्वदशिता वाली 'किताब' की 'आयतें the wise Scripture: OMS ly) ७; 

उ | 

॥ ३. मागं-दर्शन और दयालुता उत्तमकारों के _ >. pend mercy 6 ८५०८-5४ ५(७ 

+ लिए, 

. र 5 4४८, 2.१ 7८८, | ८ 279 

i ४. जो 'तमाज़' क़ायम करते हैं और 'ज़कात' 4. Those who established §5\,) 98% LENGE i 

ई, देते हैं गौर 'आखिरत' विद्वास है रखते हुँ worship and pay the poor- द o> (००४४2 4 

4 ३ आर आखिरत पर विश्वास रख हँ \ due and have sure faith in the ® “2१४2२ 2207, RN 

है मु Hereafter SLIDE) 

j कक, 4. ये लोग अपने 'रब' की ओर से मार्ग पर हँ ॥ 5. Such have guidance from 7 Tf/o,d१५ 29 di 24 |! a 

\& और यह $ सफलता प्राप्त करने वाले हँ |] their Lord. Such are the SEP BOATNCE IUD 
ह्‌ successful. लटक 22 


जगा मे र 6. And of mankind is he OE ७-) 
६. और लोगों में से कोई दा ग्रे ऐसा भी है जात payeth for more pastime ४ 4] ~ द ७० SER SENSE 
सौदा करता है बहलावे को बातों का,* ताकि अल्लाह १ ६१5६००75०, 5६ १९ i 2 > 27 27 का 52! 
, Jay 52 ie 2 ° 
के मार्ग से भटका दे, विना. Sr और ES Ma हि SS उ ५ CN) \ a cS Se P77 
“आयतों' : Y keth it the butt of mockery. 27% थ्र 
(आयतों') की हँसी उड़ाये। ऐसे लोगों के लिए ६° ५ Es HORE 
( ) [a > - ए्‌ 5 ce » 972 


For such there is a shame Uys 
OO 


अपमानित करने वाली यातना है। ful doom. 
~ सुनाई हैं हे है ठ bd 
७. जब उसे हमारी “आयते? सुनाई जाती हैं तो 7- And when Our revela 2s २८५ 20560, 20588 


2; 5 > tions are recited unto him 
. वह बड़े गवं के साथ मु ह मोड़ लेता है मानो उस ने he turneth avay in his pride र f gr :६ 
नहीं कानों में if dls ° A 2 
हाही नहीं, मानो उस के कानों में डाट है। 5 0० 0 000०0, ५. OSE 
अच्छा उप्त एक दुबदायिनो यातना को सूचना his ears. So give him tidings ©) Yo 


\ of a painful doom. 


~ A 


7 


छ. जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल क्म 8. Lo! those who believe a wi hs A EN a 
किये, उन के लिए नेमतों भरी 'जन्नते हैं, Mo oo ed rE 
i ’ them are gardens of delight. @ i Aes 


बात का खरीदार बनता है जो दमी को अपने में. व्यस्त कर के उसे हर दूसरी मोर से बेसुध कर दें । 
हक उत्लेखों से भाजुम होता है कि नज्ञ बिन हारिस नामक एक क Cr की बातें 
5 वहाँ गा जा रही हैं भौर 'करेश' के विरोध के बावजूद 'इस्लाम” फैलता ही जा रहा है, तो वह मक्का 
हा De ह इसफेन्दियार भादि की कारये ले झाया । ताकि इन कहानियों के द्वारा लोगों के 
रा. की बातो यकी सिडि के लिए गाने वाली लॉडियां भी खरीदी थीं। जिस किसी 
गा से प्रभावित हो रहा है, उस के पीछे अपनी एक लॉडी लगा देता और कहता. 
वह तेरी शोर भ्राकृष्ट हो जावे भौर उस का मन मुहम्मद (सल्ल०) की बातों 


३१ ; लुक़मान 
नो न NNN 


&. जिन में वे सदेव रहेंगे। यह अल्लाह का 
सच्चा वादा है । और वह प्रभुत्वशाली और 
तत्त्वदर्शी है। 


१०. उस ने आकाशों को बिना सहारे के पेदा 
किया जैसा कि तुम देखते” हो, और धरती में पहाड़ 
डाल रके हैं, कि वह तुम्हें ले कर ढलक न जावे;* 
और उस में हर तरह के जानवर फैला दिये। और 
आकाश से जल बरसाया और उस में हर प्रकार 
को उत्तम चीजों उगाई। 


११. यह अल्लाह का बनाया है। अब मुझे 
दिखाश्रो जो कुछ बनाया है औरों ने जो उस के 
सिवा हैँ:। नहीं, बल्कि ये जालिम खुली गुमैराही 
में पड़े हुये हैं ! 

१२. और हम ने लुक्रमान को 'हिकमत” (तत्त्व- 
दशिता) फ्रदान की कि अल्लाह के आगे कृतज्ञता 
दिखला;” जो कोई कृतज्ञता दिखलायेगा, तो वह 
अपने ही लिए कृतज्ञता दिखलायेगा । और जिस 
किसी ने 'कु फ्र' किया तो निस्सन्देह अल्लाह अपेक्षा- 

रहित आर आप-से-आप प्रशंसा का अधिकारी हैः । 


१३. और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे 
से कहा, जब कि वह उसे सदुपदेश दे रहा था: 
हे मेरे बेटे ! अल्लाह के साथ 'शिर्क' न 
करना । निश्चय ही शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है-- 


४. दे० सूरा श्रन-नङ्ल फुटनोट ८ । 
१. जिन्हें तुम ग्रल्लाह का शरीक समभते हो । 


9, Wherein they will abide, 
Jt is a promise of Allah in 
truth, He is the Mighty, the 
Wise. 


I0. He hath created the 
heavens without supports 
that ye can see, and hath 
cast into the earth firm hills, 
so that it quake not with 
you; and He hath dispersed 
therein all kinds of beasts. 
And We send down water 
from the sky and We cause 
(plants) of every goodly 
& nd to grow therein. 

I]. This is the Creation of 
Allah. Now show me that 
which those (ye worship) be- 
side Him havé created. Nay, 
but the wrong-doers are ir, 
error manifest! 

2. ‘And verily We gave 
Luqman wisdom, saying: 
Give thanks unto Allah; and 
whoso ever giveth thanks, he 
giveth thanks for (the good 
of) hs soul. And whosoever 
refuseth — Lo Allah is ab- 
solute, Owner of Praise. 


I3. And (remember) when 
Luqman said unto his son, 
when he was exhorting him: 
0 my dear son! Ascribe no 
partners unto Allah. Lo! to 
ascribe partners (unto Him) 
is a tremendous wrong — 
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` ६. अरब के लोग लुकमान से भली-भांति परिचित थे। ग्ररब कवियों के काव्यो में उन का उल्लेख मिलता है। श्र 
एक ज्ञानी रौर तत्त्वदर्शी पुरुष समभते थे । बल्कि कुछ शिक्षित व्यक्तियों के पास उन के कथनों का एक संग 

यहाँ मक्का वालों को समभाया जा रहा है कि अल्लाह का रसूल” (मल्ल०) तुम्हें जिस बात 

है कोई नई बात नहीं हैं पहले के ज्ञानी और दाशंनिक लोग भी यही बात कहते आये हैं . 


न या 


तः नो बह 
त bles । 
'बिगड़ता । 


den ओर 34 | 


३१ : लुक़॒मान 
RE मं न्‍अजअपनअननगनएनगभगएखा खा 


१४. "और हम ने मनुष्य को अपने माता-पिता 
के बारे में ताकीद की है-- उस की माता उसे (पेट 
में) लिये-लिये निढाल होती रही, भौर उस का दूध 
छूटता है दो वर्ष में'*--मेरा और अपने माता-पिता 
का कृतज्ञ हो मेरी ही ओर आनो है। 


१५. परन्तु यदि वे तुझ पर दबाव डाले कितू 
किसी चीड़ा को मेरा सहभागी ठहराये जिस का 
तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, तो उन का कहना न 
आनना) और दुनिया में उन के सग भले तरीक 
से रहना, और चल उस व्यक्ति के मार्ग पर जिस 
ने मुझ से लौ लगाई। फिर तुम को मेरी ओर 
पलटना है। फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ कि 
तुम करते थे-- 


१६. (लुक्रमान ने कहा) : हे मेरे बेटे ! यदि 
कोई चीजा राई के दाने के बराबर भी हो, और 
दह किसी चट्टान में हो, या आकाशों में, या धरती 
में (छिपी हुई) हो, अल्लाह उसे निकाल लायेगा। 
निस्सन्देह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला 


है 


१७. हे मेरे बेटे ! 'नमाज्ज' क्रायम कर और 
भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोक, और जो 
मुसीबत भी तु पर पड़े उस पर 'सब्र' कर। 
निश्‍चय ही ये बड़े साहस के काम हैं। 


१८. और लोगों के सामने अपना मुह टेढ़ा न 
कर, और न धरती में अकड़ कर चल। निस्सन्देह 
अल्लाह किसी आत्मइलाधी और डींगें मारने वाले 
को पसन्द नहीं करता । 


१९. सीधो-सीधी चाल चल और अपनी आवाज़ 
को नीची कर। निश्‍चय ही सब आवाजों से बुरी 
आवाज गदहों की आवास होती है। 


से बढ़ा दिया है । 


कोहै। 


A 


I4. And We have enjoined 
upon man concerning _ his 
parents — His mother bear- 
eth him in ‘weakness upon 
weakness and his. weaning 
is in two years — Give 
thanks unto Me and unto 
thy parents. Unto Me is the 
journeying. 

I5. But if they strive with 
thee to make thee ascribe 
unto Me as partner that of 
which thou hast no know: 
ledge, then obey them not. 
Consort with them _ in the 
world kindly, and follow the 
path of him who repenteth 
unto Me. Then unto Me will 
be your return, and I shall 
tell you what ve used to do— 


I6. 0 my dear son! Lo! 
though’ it be but the weight 
of a grain of mustard-seed, 
and though it be in a rock, 
or in the heavens, or in the 
earth, Allah will bring it 
forth. Lo! Allah is Subtile, 
Aware. 


I7. 0 my dear son! Estab: 
lish worship and enjoin. 
kindness and forbid iniquity, 
and ,persever whatever may 
befall thee. Lo! that is of 
the steadfast heart of things. 


I8. Turn not thy sheek in 
scorn toward folk, nor valk 
with pertness in the land. Lo! 
Allah loveth not each brag- 
gart boaster. 


I9. Be modest in thy bear- 
ing and subdue thy voice. Lo! 
the harshest of all voices is 
the vo.ce of the ass. 


-झहकाफ़ भ्रायत १५ में कहा गया है कि, “उस का पेट में रहना और उस गनो में . से 
ए दूध छ ० ” इस 
जे यह नतीजा निकाला है कि गर्भावस्था की कम-से-कम मुदत ६ मास है । Sn 52 ठ [ 
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हाँ से झायत १५ के ग्रस्त 'तक व्यवहित वर्णन है जिसे अल्लाह ने लुकृमान की बात को और धिक स्पष्ट करने के लिएं श्रपती 


=. 


३१ : लुक़्मान 


२०. क्या तुम ने देखा नहीं" कि अल्लाह ने 
आकाशों और धरती में जो कुछ है सब को तुम्हारे 
काम में लगा दिया है ओर अपनी खुली और छिपी 
नेमतें तुभ पर पूरी कर दी हैं ? फिर भी लोगों में 
से कोई तो ऐसा है जो क्षल्लाह के बारे से झगड़ता 
है, बिना इस के कि (उस के पास) कोई ज्ञान हो 
या मार्ग-दशेन या प्रकाशमान्‌ 'किताब' । 


२१. और जब उन से कहा जाता है कि उस 
वर चलो जो अल्लाह ने उतारा है, तो कहते हैं: 
नहीं, बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हम ने 
अपने पूर्वजों को पाया है। क्या ! यद्यपि शतान' 
उन्हें दहकती हुई आग ('जहन्नम') की ओर बुलाता 
रहा हो तो भी ? 


२२. और जो कोई अपने-आप को अल्लाह के 
अर्पण कर दे और वह सत्कर्मी हो, उस ने निश्चय 
ही भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया । और सब 
मामले अल्लाह ही की ओर पल़टते हैं । 


२३. और जो कोई 'कुफ़' करे, तो उस का 
'कु फ्र' तुम्हें शम में न डाले। हमारी ही ओर तो 
उन्हें. पलट कर आना है, फिर हम उन्हें बता देंगे 
जो कुछ उन्हों ने किया । निस्सन्देह अल्लाह सीनों 


तक की बात'* को जानता है। 


२४. हम उन्हें थोड़ा सुख देगे। फिर उन्हें 


विवश करके, एक .सख्त यातना की ओर खींच ले 
जायेंगे । 


२५. और यदि तुम उन से पूछो कि आकाशों 
i और धरती को किस ते पैदा किया है ? वे अवश्य 
कहेंगे : अल्लाह ने ।- कहो : प्रशंसा अल्लाह्‌ के 
लिए है! परन्तु.उन में से अधिकतर लोगा जानते 


ना 


और आप-से-आप प्रशंसा का अधिकारी है। 


१४, अर्थात्‌ तुम ते इस पर विचार नहीं क्रिया । 


२६. आकाशों और धरती में जो कुछ है 


अल्लाह का है। निस्सन्देह अल्लाह अपेक्षारहित 


20. See ye not how Allah 
hath made serviceable unto 
you whatsoever is in the skies 
and whatsoever is in the earth 
and hath loaded you with 
His favours both without and 
within? Yet of mankind is he 
who disputeth concerning Al- 
lah, without knowledge or 
guidance or a Scripture giving 
light. 

2I. And if it be said unto 
them: Follow that which Allah 
hath revealed, they say: Nay, 
but we follow that wherein we 
found our fathers. What! 
Even though the devil were 
inviting them unto the doom 
of flame? 


22. Whosoever surrendereth 
his purpose to Allah while 
doing good, he verily hath 
grasped the firm hand-hold. 
Unto Allah belongeth sequel 
of all things. 


23. And whosoever disbelie- 
veth, let not his 
afflict thee (O Muhammad). 
Unto Us is their return, and 
We shall tell them what they 
did. Lo! 
what is in the breasts 
men). 


‘of 


24. We give them comfort’ 
for a little, and then We drive. 


them to a heavy doom. 


25. If thou _ shouldst ask 
them: Who created the hea: 
vens and the earth? they 
would answer: Allah. Say 
praise be to Allah! But most 
of them know not. 


26. Unto Allah belongeth 
whatsoever is,in the heavens 
and the earth. Lo! Allah, He 
is the Absolute, the Owner 
of Praisc. 


disbelief: 


Allah is Aware of ° 
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है; 


' तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उस की ख़बर रखता 


इस में हर 'सब्र' करने वाले और कृतज्ञ व्यक्ति के 


हे 


' | लेखनी हो जायें, और यह समुद्र हो जिसे सात और 


७३० 


, ३१ : लुक़मान 


27. And if all the trees in 
the earth were pens, and the 
sea, with seven more seas to 
बात help it (were ink), the words 
of. Allah could not be exhaus- 
ted. Lo! Allah is Mighty, 
Wise. 


२७ और धरती में जितने वृक्ष हैं यदि वे सब 


समुद्र रोशनाई पहुँचायें, तब भी अल्लाह की 
(लिखने से) समाप्त न हों। निस्सन्देह अल्लाह 
प्रभुतत्वशाली और तत्त्वदर्शी है । 


२८: तुस सब को पैदा करना और पुन: जिला 
उठाना तो (उस के लिए) बस ऐसा है जसे एक 
जीव को (पेदा करना और जिला उठाना)। 
निस्सन्देह अल्लाह सुनते वाला और देखने वाला 

दे 


दे 


28. Your creation and your 
raising (from the dead) are 
only as (the creation and the 
raising of) a sin ६९ soul. Lo! 
Allah is Hearer Knower. 


£ देखते नहीं हो कि अल्लाह रात 29. Hast thou not seen how 
SS Sl 880 द ड lah causeth ‘the night to 


= उस ने सर्य A] 

को दिन में हुआ ल आता है, उस न भय pass into the day and causeth 
और चन्द्रमा को काम में लगा रक्खा ह्व हर एक the day to pass into the night, 

रहा है : और यह कि and hath subdued the sun and 
एक नियत समय तक चल हाह; ऑआरयह कि he moon (to do their work), 
each running unto an appoin- 
ted term; and that Allah is 
Informed of what ye do? 


णे अल्लाह ही सत्य 30. That (is so) because 
हह इस कारण स कि अल हा सत्य Allah, He is the True, and that 


हैं, ओर उम्ते छोड़ कर जिसे ये लोग पुकारते हुँ ९४८ the invoke beside Him 
और महान है is the False, and because 
मिथ्या ह, और अल्लाह ही उच्च और महान्‌ है। Allah, He is the Sublime, the 
श में Great. 
3 el तुमने देखा जह कि नौका दरिया में 3l. Hast thou not seen how 
अल्लाह के अनुग्रह (कृपा) से चलती है, ताकि वह्‌ Me ships glide eo मा sea by 
तुम्हें ये? Allah's grace, that He may 
3९ अपनी २ निशानियाँ दिखाये ! निश्चय ही show you of His wonders? 
Lo! therein indeed are por- 
tents for every steadfast, 


है । 


लिए निशानियाँ हैं । 


fe grateful (heart). 


32. And if a wave enshrou: 
deth them like awnings, they 
crv unto Allah. making their 
faith pure for Him only. But 
when He bringeth them safe 


` ३२. और जब (दरिया में) इन लोगों पर मौज 
'छत्र को तरह छा जाती है, तो ये अल्लाह को 
पुकारते हैं, अपने 'दीन' को उसी के लिए खालिस 
* के। फिर जब वह्‌ इन्दं बचा कर स्थल तक ।० land, some of them com 
चा देता हे, तो इन में से कोई तो सन्मार्गं पर promise. None denieth Our 
Ee णं 5. Ss i in: 
। और हमारी निशानियों का इन्कार तो ४/5९. ° १% traitor in 
वह व्यक्ति ही करता हूँ जो वचन भंग करने 
और कृतघ्न हे । 


सुन रहा है कोई ग्रावाज उस के लिए बाधक नहीं बन सकती कि उसे 
a वह्‌ ह मे र 
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सुनते हुये 
देने का 


३१५८ लुक़मान 
SS 2 अमल 
३३. है लोगो ! अपने 'रब' का डर रक्खो और 
उस दिन से डरो जब कि कोई बाप अपने बेटे की 
आर स बदला न देगा, और न कोई बेटा अपने बाप 
का आर सं कुछ बदला देने वाला होगा" । 
f 


निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा हे 
अतः यह्‌ सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में न डाले, 
और न धोखे में डालने वाला तुम्हें. अल्लाह के 
बारे में धोखा देने पात्रे। 


३४. निस्सन्देह उस घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही 
के पास हैं वही मेह बरसाता है, और वही जानता 
है जो कुछ गर्भाशयों में है। कोई जीव नहीं 
जानता कि कल वह क्या कमायेगा, और न कोई 
जीव यह जानता हैँ कि किस भू-भाग में वह मरेगा । 
निस्सन्देह अल्लाह जानने वाला और छाबर रखने 
वाला हूँ । 


33. 0 mankind! Keen your 
duty to your Lord and fear 
a Dav when the parent will 
nct be able to avail the child 
in aught, nor the child to 
avail. the parent. Lo! Allah's 
promise is the very truth. Let 
rot the life of ths world be- 
guile you, nor let the deceiver 
beguile you, in regard to 
Allah. 


33. Lo! Allah! With Him is 
knowledge of the Hour, He 
sendeth down the rain, and 
knoweth that which is in ths 
wombs. No soul knoweth 
what it will earn to-morrow, 
and no soul kroweth in what 
land it will die. Lo! Allah is 
Knower, Aware. 


x - 7 री झ्रावेंगे | 

` १८. दूसरे लोग तो अलग रहे बाप-बेटे भी वहाँ एक दूसरे के काम नभ्रा F 
१९. थात्‌ भ्रल्लाह'का यह वादा कि 'क्रियामत' श्राने वाली है; हर एक को भपने 
या कोई श्रो 243 
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७३२ 


. ३३--अस-सजदा 


(परिचय) 


सूरा” के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरा उस समय उतरी है जब कि “इस्लाम 
बिरुद्ध विरोधियों की वैमनस्यता और अत्याचार. अभी उम्र रूप धारण नहीं कर सका था; परन्तु 


है, दूसरी ओर इस के लिए प्राकृतिक (२३०००७!) प्रमाण भो संचित किये गये हैं । 


Ee प्रस्तुत 'सूरा' में 'इस्लाम' के भविष्य को झेलक देखो जा सकती है। इस सूरा में लोगों को 
किया गया है । ईमान” वालों ओर 'काफ़िरों' के परिणामों का मुकाबला करके दिखाया गया 


७३२ 


३२ : प्रस-सजदा 


« 


'लरा' अस-सजदा 


THE PROSTRATION 


ल 
Revealed at Mecca GES 


(८ 
fe 


(मक्का में उद्वरी--आयते ३०) 


'अल्लाह? के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और _ In the name of Allah, the OSH lor 
“4772 5८१ Cota 20522 


Beneficent. the Merciful. 


दयावान्‌ है। 
१. अलिफ़० लाम० मीम०*। L. AHF. Lam. Mim. oy 
२. इस 'किताब' का अवतरण--इस में कोई र 2. The revelation of the CNRS ES) ९5 
सन्देह नहीं--सारे संसार के 'रब' की ओर से है। घी है #७० कर 7७ 2? | Do 
fd x 


हैं न्न the Worlds. 

३. कया ये लोग कहते हैँ कि इस व्यक्तिं ने इसे 3. Or say they: He hath 2 Eel ॐ rf 
स्वयं गढ़ लिया ? नहीं बल्कि यह सत्य है तेरे 2 ५९nted it? Nay, but it is the RO ORD SL) 
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ले कोई whom no warner came before Ee 

जाति को जिस के पास तु से पहले कोई सचेत 0 hey ° they may ©0636 <2 datsss 
करने वाला नहीं आया* कदाचित्‌ वे मार्ग पा ७४६ 27६h!. र 

|; जायें । , 


a on हे है Ns 


णं 4. Allah it is Who created < i CA iE] eS ८६ है | दा : 
४. वह अल्लाह ही है जिस ने आकाशों और ah it is Who created ao 


दोनों the heavens 
धरती को, और जो कुछ इन दोनों के ब्रीच है छः: and that which is between ५ FARES ६८६६ 2 


है 
दिनों में पै , them, in six Days. Then He se) la 
दिनों में पैदा किया” । फिर सिंहासन र विराजमान mounted the throne. Ye have ७2 Er > i (८६४० > 
हुआ*। उस के सिवा न तुम्हारा कोई संरक्षक- 7०, beside Him, a protecting 2 
friend or mediator, il y i 2: 
मित्र है और न सिफ़ारिश करने वाला। फिर क्या ।0/ ११९१ e९७९”? ७८3! Fs 5 


तुम चेतोगे नहीं ? 


१. दै० सूरा श्रल-वक़रा फुटनोट १। 
२. अर्थात्‌ एक दीर्घं काल से इस जाति में कोई “रसूल' नहीं प्राया । 
झरब के लोगों को धर्म-के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी ग्रज्ञान-काल में भले'ही न रही हो परन्तु उस समय 
से यह बात ढकी-छुपी न थी {कि वास्तविक: धर्म 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) ही है श्रोर 'नबियों' ने कभी भी ग 
की शिक्षा नहीं दी थी। यह बात वे अपने निकटस्य देश में आये हुये 'नबिथों' (हजरत मूसा अ्०, हज़रत 
श्र० और हज़रत ईसा भ्र०) की शिक्षाओ्ं के द्वारा भी जानते थे ॥ वे जानते थे कि अ्ररब वालों 
लेकर भाये थे; मूति-पूजा की प्रथा का आरम्भ तो उनके यहाँ अमर इब्न: 


| इबराहीम श्र॑० i 
श्रव में ऐसे' लोग पाये जाते थे जो खुले रूप में ' 
निकट र कितने ही ब्यक्ति एकेरंबरवादी थे 


_ निकट समय में 


३२ :, प्रस-सजदा 


न्‍अनननननननणननननननयनप नमन न नननननननन नीनन नननन न नमन न न नन नीनिननननिन नयी भी यननान-कक-..__ 


५. वह आकाश से धरती तक हर कार्य की 
व्यवस्था करता है; फिर यह ऊपर उस के पास 
जाता है एक दिन में, जिस की मिक़दार (मुदत) 
तुम्हारी गणना से एक हज़ार वर्ष है । 


७३४ 


5. He directeth the ordin- 


ance from the heaven unto 
the earth; then it.ascendeth 
unto Him in a Day, whereof 
the measure is a thousand 
years of that ve reckon. 
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५: भ्र्थात्‌ जिसे तुम हजार वर्ष का इतिहास समभते हो बह्‌ श्रल्लाह के यहां मानो एक दिन का काम है जिसको योजना झाज 'फ़िरिश्तों 
के सामने रक्सी जाती है श्रौर कल वे भ्रल्लाह के सामने उससे सम्बन्धित विवरण पेश करते हैं ताकि दूसरे दिन का काम-गी 
तुम्हारी गणना के अनुसार एक हज़ार वर्ष का काम है--उन्हें सौंपा जाये । 


SSNS लक 


इस्लाम-विरोधी लोग कहते थे कि वह यातना हम पर क्यों नहीं श्रा जाती जिसकी धमकी हमें दी जाती है | उन्हें समः 
भाया जा रहा है कि अल्लाह के फसले को कोई रोक नहीं सकता । परन्तु अल्लाह का फसला मनुष्यों की गणना रौर कलेण्डर का 
` प्ाबन्द नहीं ।.दिन श्रोर बर्ष तो क्या कभी-कभी शताब्दियों तक श्रल्लाह जातियों को संभलने की मृहलत देता है । दे० सूरा भ्रलेः 
ज्ज श्रायत ४७ ओर सूरा श्रल-मश्रारिज श्रायत १-७। हर 
इस झ्रायत से डारनिन (027४) के विकास-सिद्धाना (h००r) ०f ९४०।५६।०॥) का खण्डन होता है । मनुष्य की रचनां 
रबर ने की है न यह कि वह किसी विकास की उत्पत्ति है। फिर मानवीय शरीर में ऐसी शक्ति रख दी कि वह अपने वंशज को चला 
इ कहना कि जगत में जीवन का आरम्भ एक ्राकस्मिक घटना के रूप मे हुआ है एक प्रवंज्ञानिक (unscientific ) aU 
'कोषारं (८०॥|) घाले जीव में भी जीवन का सरलतभ रूप भी इतना श्रधिक जटिल और सूक्ष्म युक्तियों से परि है 
आकस्मिक घटना, का परिणाम समझना स्वर्यं विज्ञान के प्रतिकूल बात होगी । 
| की । मनुष्य में जो चेतना-शक्ति पाई जाती है वह पदार्थों के भौतिक अ्रथवा रसाथनिक मिश्रण या प्रक्रिया 
[सका मूल स्रोत प्रल्लाह की सत्ता है; मानवीय चेतना वास्तव में भ्रस्लाह के गुणों की एक हल्की 
हम भत्यन्त सुन्दर श्राया है: यदिद किच प्राण एजति निःश्ृतम्‌ । श्र्थात्‌ जो कुछ भी दै 
हुआ है झौर हो रहा है । 
और अद्भुत बात नहीं है कि इन की समझ में न झा सके बल्कि स 
अल्लाहसेमिसनेकाइन्कारहे। | 
ized by eGangoti_ 
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११. कहो : मौत का 'फ़िरिश्ता! जो तुम पर 
लगा दिया गया है, तुम्हें ग्रस्त लेता. है, फिर तुम 
अपने 'रब' की ओर पलटाये जाते हो। 


१२. और यदि कहीं तुम देख लेते जब कि ये 
अपराधी अपने 'रब' के सामने . सिर झुकाये होंगे : 
हमारे 'रब' ! हम ने देख लिया और.सुन लिया, 
अब हमें वापस भेज दे; हम अनुकल कर्म करेंगे, 
हमें अब विश्वास हो गया है ! 


१३. और (कहा जायेगा) : यदि हम चाहते, 
तो हर जीव को उस का मार्ग-दर्शन प्रदान कर्‌ 
देते,” परन्तु मेरी (बुरे कर्म करने वालों के बारे में ) 
वह बात पूरी होकर रही कि मैं 'जहन्नम' को 
'जिन्नों और मनुष्य, सब से भर दू'गा"'। 


१४. अव चखो मज़ा--इस कारण कि तुम ने 
अपने इस दिन के मिलने को भुला दिया था--और 
चखो मज़ा सदा रहने वाली यातना का जो कुछ 
तुम करते रहे हो उस के बदले में । 


१५. हमारी 'आयतों' पर तो वस वे लोग 
'ईमान' लाते हैं, जिन्हें इन ('आयतों') के द्वारा 
जब चेताया जाता है, तो 'सजदे” में गिर पड़ते हैं 
और अपने “रब” की प्रशंसा के साथ 'तसबीह' करते 
हैं, और बड़े नहीं बनते, 


१६. उन के पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं"* 
कि वे अपने “रब” को भय और लालसा के साथ 
पुकारते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें दिया है उस 
में से खर्च करते हैं। 

१७. फिर जेसी कुछ आँखों की ठण्ठक (की 
सामग्री) उन के कर्मो के बदले में उन के लिए छुपा 
रक्खी गई है' उस की किसी जीव की खबर नहीं । 


rrr 


ll. Say: The angel of death, 
who hath charge concerning 
you, will gather you, and 
afterward unto your Lord ye 
will be_returned. 

2. Couldst thou_ but see 
when the guilty hang their 
heads before their Lord, (and 
say): Our Lord! We have now 
seen and heard, so send us 
back; we wili do right, now 
we are sure. 


I3. And if We had so willed, 
We could have given every 
soul its guidance, but the 
word ‘from Me concerning 
evil-doers took effect: that I 
wiil fil! hell with the jinn and 
mankind together. 


4. So taste (the evil of 
your deeds). For as much as 
ye forgot the meeting of this 
your day, lo! We forget you. 
Taste the doom of immorta- 
lity because of what ye used 
to do. 

5. Only those believe in 
Our revelations who, when 
they are reminded of them, 
fall down prostrate and hymn 
the praise of their Lord, and 
they are not scornful. 


I6. ‘Who forsake their beds 
to cry unto their Lord in fear 
and hope, and spend of what 
‘We have bestowed on them. 


{7. No soul knoweth what 
is kept hid for them of joy, 
as a reward for what they 
used to do. 
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३२.: ग्रस-सजदा reg | 
RP | 
) : ड : ) 2 (८, ta 
१८: भला जो व्यक्ति कि ईमान वाला हो वह !8. Is he who is a believer (6 (¢ 262५४ 5 ०288 | 
जे ? like unto him who is an evil- OIG 2. (०) 05 
बी व्यक्ति या र है जो अवज्ञाकारी हो ‘ Jiver? They are not alike. ४ or 
ये दोनों बराबर नहीं हो सकते । SOE j | 


४ ! + ]9. But as for those who A \\ RES AV 5 (| 
१९. जो लोग ईमान लाये और अनुकूल इ beleve ard do good works, sss rely 
किये, उन के लिए जन्नतों'' का ठिकाना है, for them are the Gardens’ of (0 ASE 2 Ra 
, अतिथि-सत्कार के रूप में उस के बदले में जो कुछ Retreat — a welcome (in re. OND MSPS 
ward) for what they used to 


कि वे करते थे। do. 
न्हों 20. And for thos ] 5 93 ¢ \ i fo ५८ ०१.६ हर 
२०. और वे लोग जिन्हों ने अवज्ञा की, उन nd as for those who std WS NE 


pus 
Ci 


F - do evil, their retreat is the 2) 

ह का ठिकाना आग ( Er) है । जव df Fire. Whenever they desire to {/».,,%2 १ Ie Ee 
i चाहेंगे कि उस से निकल जायें, उसी में लौटा दिये ह El To So 5 33 lpg 35) 
जायेगे ~ अ are brought ac thither. & ¢ 
ई जायेगे । और उन से कहा जायेगा : चखो उस आग (nto them it is said: Taste GONE 
k ( 'जहन्तम') की यातना का मज़ा जिसे तुम झुठलाते the पट of the Fire whic i 26८ द ५४ 
| i थे। ye used to deny. ® OF 
: ६ रू 2 ह ¢ 2 59:5८ ठी 7 ४८८25 ol 9%2 
£ २१. उस बड़ी यातना* से पहले कम दरजे को | 2[. And धर mrss ORGANS | 
5 हे इन्हें वर >. them taste the lower punish- हि 2०५६2 2 Fe 
हर यातना" के मज़ा इन्हे चखा दग, कदाचित्‌ ये ment before the greater, that OFAN 
सु पलट आब। « haply they may return. ~ i 
3 _ : \ a ४ 9 ५ ANE 5 
ड . और उस से बढ़ जीति कौन होगा 22. And who doth greater LAS 2 a (2 (२४ 
£ 5 2 सा wrong than he who is remin- Ld 22१27 रू जा 


i जिये उस के 'रब' की 'आयतों' के टट चेता 
i, T गरणा या i is ८2 se / (६ (६६६ at: 
$ El ded of the revelations of his इ 52 i 3S G2 | 59 | 


जाये, और फिर वह उन से मह फेर ले। निरचय ८०7५, then प from 
गों > ! h ite t ६ ०2१.4१2 
ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है । Le be ee 0 (9 Oi हु 


¢ ट 25} (25 पु ie ~ 
. और ने 'किताब' दी है-- 23: We verily gave Moses (४६४ SEN Jo SE) 9 
२२ हु I को ् ताब दे है the Scripture: so be not ve os 3 DoS 


अतः उस से मिलने में" तुम किसी सन्देह में न i» doubt of his receiving it; (५58 2८६: EES HAICo 


~ - ति 3 : 3 ~ 22 
रहना. और हम ने उह राईत को सान के न 222 
~ < nh r & 22 °) 2.2 
लिए मार्ग-दशन बनाया । Tee Gf © Pai 


२४. और जब उन्हों ने 'सब्र किया और 24. And when they became FAERIE 2 5s 
हमारी 'आयतों' विश्वास करते गे हम ने $tadfast and believed firmly 22,50-8&4% 2 
हम आयती पर विश्वास कर रहे, ता हम ने | Our revelations, We ap- EN \ , ( ~.) ११.2 & 
उन में नायक बनाये जो हमारे हुक्म से मार्ग दिखाते pointed from among ‘thm वर > (5५) ०० 
leaders who guided by Our 23१६११ 


थे। command. (DIOL 


२५ निश्चय ही तेरा “रब” 'क्रियामत' के दिन , 25. ८०! !४ 7.074 ७४] ५4९ ४ REA ISH) 
५५ में between them on the D: ASMA 77556 
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_ ये विभेद करते रहे हैं । wherein they used to differ. OO 


zs 


2४५०८ 


' की यातना । 

पहुँचने वाली तकलीफें और पत्तियां जैसे प्रकाल, युद, अशान्ति, भू-कम्प, जूल की बाढ़, संक्रामक रोग श्रादि। | 
एक ल उसके कर्मों का बदला दिया जायेगा । कुरआन के टीककारों ने इसके मिल. 

ने से मालूम होता है कि यहाँ “उससे मिलने? से अभिप्रेत 'ग्राखिरत' का पेश श्राना ही है। 


“है : २१ 
, BJP, Ja Digitized by eGangotri 
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३२ : श्रस-सजदा 
RR _ ____ 

२६. क्या इन्हें इस चीज़ ने भी राह न सुझाई 
कि इन से न कितनी जातियों को हम विनष्ट 
कर र र, जिन के निवास स्थानों में ये चलते- 
फिरते PE निश्चय ही इस में बड़ी निशानियाँ 
हैं! बया ये सुनते नहीं ? 

२७. कया इन्हों ने नहीं देखा कि हम चटियल 
धरती को ओर पानी पहुँचाते हैं फिर उस से सेती 
पदा करते हैं जिस में से उन के चौपाये भी खाते हैं 
और बे भी ? तो कया इन्हें कुछ सूता नहीं? | 


२८. और ये लोग कहते हैं : 
कब होगा यदि तुम सच्चे हो ? 


२६. कह दो : फसले के दिन उन का “ईमान? 
(लाना) उन के कुछ काम न आयेगा जिन्हों ने 
कु फ्र' किया है, और न उन्हें मुहलत ही मिलेगी । 


यह फसल 


३०. अच्छा, इन्हें छोड़ दे, और प्रतीक्षा कर। 
ये भी प्रतीक्षा करते हैं। 


™_™_ 


. 26. Is it not a guidance for 
them (to observe) how many 
generations We destroyed be- 
fore them, amid whose dwell- 
ing-places they do walk? Lo, 
therein verly are portents! 
Will they not then heed? 


27. Have they not seen how 
We lead the water to: the bar- 
ren land and therewith bring 
forth crops whereof their 
cattle eat, and they them 
selves? Will they not then see? 


28. And they say: When 
cometh this victory (of yours) 
if ye are.truthful? 


29. Say (unto them): On 
the day of the_ victory the 
faith of those who disbelieve 
(and who then will believe) 
wll not avail them, neither 
will they be reprieved. 

30. So withdraw from them 
(0 Muhammad), and await 
(the event). Lo! they (also) 
are awaiting (it). 

x ॐ + जा 
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३३---अल-अहजाब 


(परिचय) | 


नाम (Th Til) 
इस 'सूरा' का ताम 'अल-अहप्जाब' (7९ 005) 'आयत' २० से लिया गया है । 


' उतरने का समय (९०१४९ ० ९४९६००) 
इस 'सूरा' में तीन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं' का उल्लेख [कया गया है निश्चित रूप से 
जिन से मालूम होता है कि यह सूरा सन्‌ ५ हिज० में अवतीर्ण हुई है। 


ई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

ह 'उहुद' की लड़ाई (सन्‌ ३ हिज०) में मुसलमानों को जो हानि पहुँची थी उस से अरब के 
“मुङ्रिकों', “यहरदियों' और 'मुनाफ़िक्रों' का साहस बहुत बढ़ गया था। यही कारण है कि 'उहुद' के 

] एक वषं के बाद ही नज्द का 'बनी असद” क़बीला मदीना पर छापा मारने को तैयारियों में लग गया । 

] नबी सल्ल० को इस की सूचना मिल गई। आप (सल्ल०) ने हजरत अबू सलमा रज़ि० की अध्यक्षता 

में डेढ़ सौ आदमियों की एक सेना उन के दमन के लिए भेज दी । अचानक इस्लामी सेना के पहुँच जाने 

के कारण वे अपना सब-कुछ छोड़ कर भाग खड़े हुये । 


'सफ़र' सन्‌ ४ हि० में 'अज़ल' और "क़ारा' के क़बीलों ने नबी सल्ख० से कुछ आदमी माँगे 
ताकि वे उन के यहाँ जा कर लोगों को इस्लाम” की शिक्षा दें; परन्तु उच्हों ने विश्‍वासघात किया, नबी 
सल्ल० के भेजे हुये छः आदमियों में से चार को क़त्ल कर दिया। बचे हुये दो आदमियों? को ले जा कर 

मक्का में शत्रुओं के हाथ बेच दिया जिन्हें शत्रुओं ने शहीद कर डाला । फिर इस महीने में क़बीला बनी 

आमिर के सरदार की इच्छा पर नबी सल्ल ने ४० या ७० नवयुवकों को नज्द की ओर भेजा था कि वे 

। वहाँ जा कर लोगों को 'इस्लाम' की शिक्षा दें; परन्तु उन के साथ भी विश्वासघात॑ किया गया और वे 
सब-के-सव शहीद कर दिये गये । 


'यहूदियों' के एक विशेष क़बीला 'बनू नज़ीर' का साहस बहुत बढ़ गया था वह निरन्तर अपने 
किये हुये समकोतों के विरुद्ध चालें चलता आ रहा था। 'रबीउल अब्बल” सन्‌ ४ हिज० में उस ने नबी 
सल्ल० को शहीद कर देने तक की साजिश की परन्तु अल्लाह ने उस की साज्ञिश को विफल कर दिया । 
और उन्हें मदीना छोड़ कर निकल जाना पड़ा । 

'जुमादल ऊला' सन्‌ ४ हि० में 'बनी ग़तफ़ान' के दो क़बीलों (बनू सअलबा और बनू मुहारिव) 

ने भी मंदीने पर चढ़ाई करने की तैयारियां कों । उन की रोक-थाम के लिए आप (सल्ल०) स्वयं ४०० 
 आदमियों की सेना ले कर निकले और ज़ातुरिकाओ्‌ के स्थान पर उन्हें जा लिया। व भय से बिना लड़े- 
. भिड़े ही अपना सब-कुछ छोड़ कर पहाड़ों में तितर-बितर हो गये । 


र 'उहुद' की लड़ाई से पलटते हुये अबू सुफ़यान ने मुसलमानों को चैलेंज दिया था कि अगले 
साल 'बद्र' के स्थान पर फिर मुकाबला होगा । 'शाबान' सन्‌ ४ हि० में १५०० की सेना ले कर नबी 


क्रेज़ा की मुहिम ओर हज़रत जैमब रजि० का नबी सल्ल० 
सरा आले इमरान की भूमिका | 7... पत” ते विवाह । 
प्रौर हड़रत डद बिन दसिना। 


ammu. Digitized by eGangotri - 


सेहल० इस चलज का जवाब देने के लिए 'बद्र' की ओर बढ़े। अब्रू सुफयान भी २००० की सेना ले कर 
4 ? ~ = र ब 

चेला परन्तु बद्र तक पहुँचने का साहस न हो सका । नवी सल्ृ० ने 'बद्र' पहेँच कर आठ दिन तक उस 

का इन्तज्जार किया फिर लोटे । इस के बाद 'इसलाम' की धाक बैठ गई । 


अहज्ञाब की लड़ाई 


_. यहीं परिस्थिति थी कि अहज्ाब की घटना पेशा आई है । बनु नजीर मदीने से निकल कर भी 
अपनी चालों से वाज न आ सके। उन के सरदारों ने कुरेश, गतान और हुशैल आदि कबीलों की 
तयासि कि वे सव मिल कर मीने पर आक्रमण कर दें । 'शब्वाल' सन्‌ ५ हि० में अरब के विभिन्न 
करवाल ने बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो कर मदीना की छोटी सी बस्ती पर धावा बौल दिया । इन 
सव की संख्या दस-वारह हजार तक पहुँच रही थी । नबी सलल० को इस की सूचना मिल गई । हज्ञरत 
सलमान रजि० ने खन्दक़् (Trench ) खोदने की राय दी और कहा कि फ्रारस (2०४५/३) के लोग लड़ाई 
के अबसर पर बचाव के लिएं सवन्दक़् खोदते हैँ । नवी सल्ल० ने खन्दक़् खरीदने का हबमदेदिया । ध्वं 
नतो सल्ल० भो खन्दक खोदने वालों के साथ काम में लगे रहे । मदीना के दक्षिण में इतने अधिक बाग ये 
कि उधर से शभु आक्रमण नहीं कर सकते थे । और दूसरी दिल्लाओं में लावे की चट्टान थीं हमला केबल 
उहुद पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी कोनों से ही हो सकता था । इस लिए आप (सहल० ) ने इस झम पर 
ख़न्‍्दक़ खोदने का आदेश दिया। खन्दक्र नदार हो गई। “कराक़िरों' को यह नहीं मान्म था कि मदीना 
के बाहर उन्हें खान्दक्र का सामना करना दरोगा । अरब के लोग बचाव की इस विधि से परिचित त थे । 
काफ़िरों' के लिए वस एक ही उपाय बाक़ी था कि वे यहुदी कबीला बन करेज़ा को तौड़ कर अपनी 

शरोर मिला लें। त्रनू क्रुरैजा के लोग नवो सल्द० से समकोता कर चुके थे । उन का कर्चव्य था कि इस 
अवसर पर वे मुसलमानों के साथ मिल क्र आत का मुकाबला करते । घुसलमान वन करा की ओर म 
निश्चिन्त थे । बल्कि रक्षा के उद्र दय से अपने वाल-बच्चों को उन गढ़ियों में भेज दिया था जो बन करेजा 
ही की ओर थीं । वरू क्रुरना को विद्रोह पर आमादा करने क लिए काफिरों' न बतु नजीर के एक पदी 
सरदार को भेजा | बतु क्रुरेज्ञा ने पढ़ले तो इन्कार KE 


समभाता है और आज तक उन से कोई शिकायत यदा नहीं द्रई डरे । पर्ल यहूदी वरदार ने ऊहे 


S 


और कहा कि हमारा पुडत्बद (सह्ल७) से 


समका-बुझा कर अपनी ओर कर लिया । 

नबी सल्ल० को जब इस की सूचना मिली तो आप (सल्ल०) ने अपने आडिकियों की तेजा । 
नबी सल्ल० के भेजे हुये आदमी जब उन के पास पहुँदे तो उन्ह ने साऊ-्याक कह दिया कि हमारे और 
मुहम्मद (सहल०) कं बीच कोई समझता नहीं है। तबी सल्ल० ने ताकीद की थी कि यदि बनू क्रेजा 
अपने दिये हुए वचन पर रहें, तो आ कर स्पष्टतः सड क सामने इस की खबर कर देता । और येदि में 


भुः 


~ 


विश्वासघात ही करना चाहते हीं तो केवल शुके ही उजारे में सूक्तित कर देना ताकि इस बाल से लोगों में 
बबराहट न फैलने पाये। नबो सत्ल० के आदमियों ने लोट कर इरे में नबी सल्ल को उन के इरा 
की ख़बर दै दी । परन्तु यह बात बहुत जल्द सारे नगर में फेल गई, लोग अकरा उडे । 'मुनाकिक” अलग 
ऐसी बाले कहने लगे जिस से लोग हताश हो कर साहस छोड़ बेटें । इस कठिन परीक्षा के अवसर पर 
माळूय हो गया कि कौन वारव में दिल से अल्लाह ओर्‌ उ्स के 'रखूल' पर ईमान” रखता है और कौन 
'मुनाफिक्र' है । यह युद्ध इतिहास में अहजाब की लड़ाई के अतिरिक्त खन्दक की लड़ाई के नाम से भी 
प्रसिद्ध है। इस लड़ाई में कोई खास मुकाबला नहीं हुआ। कभी-कओी आपस में कुछ कड़पें हो जाती थीं ॥ कै. 
कभी पथराव हो जांता। कभी-कभी तीर चलते। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई । ° ८ 

इस कठिन अबसर पर जब कि सारा अरब मदीना की छोटी बस्ती पर पिल पड़ा था अल्लाह 
ने मुसलमानों की गदद की । गतफ़ानि के एक व्यक्ति नईम विनत मसऊद मुसलमान हो कर नवी सल्ल० 


की सेवा में पहुँचे और कहा है कि मेरे 'ईमान' लाने की ख़बर किसी को नहीं है | यदि आप (सल्ल), क 


पारा: २१ 
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SE 
मुझ से कोई काम लेना चाहते हों तो ले सकते हैं। फिर नईम बिन मसऊद ने नबी सल्ल० की अनुमति 
से कुछ ऐसे उपाय से काम लिया कि शत्रुओं में फूट पड़ गई। शत्रुओं को घेरा डाले लगभग एक मास 
हो रहा था । सदियों के दिन थे । इतनी बड़ी सेना के खाने-पीने का प्रबन्ध कोई आसान बात न थी । फूट | 
पड़ जाने के कारण अब उन में वह साहस ने रहा जिस साहस के साथ उन्हों ने मदीना पर हमला किरा | 
था । फिर अचानक एक रात बड़ी ही तेज़ आंधी आई जिस में सर्दी, कड़क और चमक थी ऐसा अन्धकार | 
छा गया कि कुछ भी सुभाई न देता था। इस आंधी ने शत्रुओं के खेमे उलट दिये । चूल्हों पर जो हाँडियाँ 
चढ़ी थीं वे भी उलट गई । 'काफिर' तितर-बितर हो गये। रातों-रात सब भाग खड़े हुये । सवेरे मैदान 
शत्रुओं से बिल्कुल खाली था! । नबी सल्ल ने कृहा : क्रुरेश के लोग इस साल के वाद तुम पर चढ़ाई न | 
कर सकेंगे बल्कि अब तुम उन पर चढ़ाई करोगे । 
ख़न्दक से पलट कर नबी सल्ल० घर-आये तो हज़रत 'जिबरील' अ० ने आकर यह हुक्म 
सुनाया कि इस समय बनू क़ुरेजा से निमट लेना चाहिए । नबी सल्ल० ने इस बात की घोषणा कर दी कि 
जब तक बनू कु रैजा के क्षेत्र तक न पहुँच जाओ 'अस्' की नमाज़ न पढ़ी जाये । इसके साथ हज़रत अली | 
रज़ि० को एक दस्ते के साथ बनू कु रेज़ा की ओर भेज दिया। जबवे बनू कुरेज़ा क यहाँ पहुँचे तो | 
'यहुदी' नबी सल्ल० भौर मुसलमानों को गालियां देने लग गये । फिर जब नबी सल्ल० की अध्यक्षता में 
पुरी इस्लामी सेना आ पहुँची और उस ने उन की बस्तो को अपने धेरे में ले लिया तो तंग आकर | 
उन्हों ने इस शर्त पर अपने-आप को नबी सल्ल० के हवाले कर दिया कि औस कवीले के सरदार सअद | 
बिन मुआज़ रजि० उन के बारे में जों फंसला कर देंगे उसे दोनों फ़रीक़ मान लेंगे । हरत सअद उन की | 
चालों से भली-भांति परिचित हो चुके थे; उन्हों ने देखा था किस तरह इन लोगों ने उस कठिन समय पर | | 
विश्‍वासघात किया जब कि सारा अरब मदीना पर पिल पड़ा था । हजरत सअद रज़ि० ने फ़ेसला किया | 
कि इन के पुरुषों को क़त्ल कर दिया जाये और इन की स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाये । | 
और इनकी सम्पत्ति मुसलमानों में बाँट दी जाये'। इसी फ़ेसले को कार्य-रूप में लाया गया`। इस तरह 
बनू करेजा को अल्लाह ने उन के करतूतों की सज़ा दे दी । उन की गढ़ियों में जब मुसलमानों ने जा कर | 
देखा तो पता चला कि उन्हों ने लड़ाई की पूरी तैयारी कर रक्खी थी। लड़ने के लिए उन्होंने १५०० | 
तलवारें, ३०० कवचे, २००० भाले और १५०० ढाले संचित कर ली थीं । 
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'उहुद' की लड़ाई से लेकर अहज़ाब की लड़ाई तक का समय अत्यन्त अशान्ति का समयं 
था । परन्तु इस ज़माने में भी इस्लामी समाज के निर्माण का काम बराबर होता रहा | बहुत से सामा- 
जिक और आथिक सुधार हुये । 


वार््तायें (Subject-matter) 


“नुबूवत', आज्ञापालन का प्रण और सत्य का प्रचार यही इस 'सुरा' के मूल विषय हैं । आयत. 
७२ और उसके बाद का हिस्सा इस सूरा का केन्द्रीय विषय है । ड 


- इस 'सूरा के अध्ययन से.ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अल्लाह अपने नबी और 'ईमान' 
वालों को एक साथ सम्बोधित कर रह। है । एक बार वह नवो (सल्ल०) की ओर रुख करता है, एक बार 
मुसलमानों की ओर । इस सूरा में नबी सत्ल० को पांच बार सम्बोधित किया गया है और पांच बार 


मुसलमानों को भी । 
प्रस्तुत 'सूरा' में अहज़ाब और बनू कुरेजा की लड़ाई पर विवेचना की. गई । 


त २६ भर २७ : 
रजि० का यह फसला 'तोरात' के रोदेश के श्रनुसार था । दे० इस्तिसना (Deut.) २० : १०-१४ | 
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अरब में एक बुरी प्रथा मु ह बोले बेटे के सिलसिले में चली आ रही थी उस प्रथा का इस “सूरा 
में निषेध किया गया । अरब लोग मु ह-बोले बेटे ( दक्तक ) अर्थात्‌ मुतबन्दा (4५००५ ऽ०॥) को 
बिल्कुल सगे बेटे की तरह समभते थे । मु ह-बोली माये और मुंह बोली बहनें उस से उसी तरह मिलती- 
जुलती थीं जैसे सगे बेटे या भाई से मिलना-जुलना होता है । मु'ह-बोले बेटे को विरासत में हिस्सा मिलता 
था । मुह बोले बेटे के साथ मु ह बोले बाप की बेटियों के विवाह को उसो प्रकार हराम समते थे जैसे 
सगो बहिन के साथ विवाह हराम होता है । इसी तरह मु ह-बोले बाप की पत्नी भी उस के लिए भाता की 
तरह हराम समकी जाती थी । यदि मुतबन्ना मर जाये या अपनो पत्नी को तलाक दे दे तो मुह-वोला 
बाप उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था । इस्लाम के दिये हुये कानून और नियमों से यह प्रथा टक- 
राती थी । 


इस बुरी प्राथा के उन्मूलन के लिए ज़रूरी था कि अल्लाह का 'रसूल' स्वयं बढ़ कर इस प्रथा 
को तोड़े । और किसी को इस के बारे में किसो तरह का संकोच न हो। नवरी सल्ल० ने अपने मु ह-वोल 
बेटे हजरत जौद रज़ि० को पत्नो हज़रत जौनव रजि० से जिन्हें हजरत जैद ने तलाक़ दे दिया था विवाह 
कर लिया । इस तरह इस बुरी प्रथा को आप सल्लS ने संदैत क्रे लिए तोड़ दिया । हज़रत जीद रज़ि० 
कबोला कल्व के एक व्यक्ति हारसा व्रिन शराहोल क बेटे थे। हज़रत जौद राज्ञि० ८ वर्ष कं थे । उन को 
माता उन्हें ले कर अपने मेके गई । वहाँ उनके पड़ाव पर बनी कौन बिन जस्र के लोगों ने छापा मारा 
और लूट-मार के साथ जिन आदभियों को वे पकड़ ले गे उनमें हज़रत जौद रञ्जि० भी थे । हज़रत 
जैद को उन्हों ने उकाज़ क मेने में बेच डाला । उन्हें हजरत खदोजा रजि० कं भतीजे ने खरीद लिया 
ओर मक्का ला कर्‌ उन्हें हज़रत ख़दीजा रञ्जि० को दे दिया । फिर जब हजरत खदीजा र॒ज़ि० का नब्री 
सहल० से विवाह हुआ. तो हज़रत जैद नवो सल्ल० की मेवा में पहुँच गये । इस समय हज़रत ज़ैद राज़ि० 
को आयु केवल १५ वर्ष की थी । कुछ समय के वाद जब उन के पिता और चचा अपने बच्चे को खोजते 
हुये नब्दी सलल० के पाम पहुँचे ओर कहा कि आप (सल्ल) जो 'किदया' कहें हम देने को तैयार हैं । 
हमारा चच्चा हमें दे दीजिए । नवी सह्ल० ने कहा कि लड़का यदि तुम्हारे साय जाना चाहेगा तो मैं उसे . 
यों ही छोड़ दूं गा: मैं कोई फ़िदया' न लूंगा । हजरत जैद को बुला कर नवो सल्ल ने पूछा कि इन दोनों 
आदमियों को जानते हो ? हजरत जैद ने कहा कि हाँ, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे चचा होते हैं। आप 
(सल्ल०) ने कहा : चाहो तो इन के साथ चले जाओ और चाहो लो मेरे साथ रहो । हज़रत जैद ने आप 
के साथ रहना पसन्द किया । उनके पिता और चचा ने कहा : चेद ! तू स्वतन्वता के मुक़ावले में दासता. 
को पमन्द करता है और अपने माता-पिता और घराने के लोगों को छोड़ कर तू दूसरों के पास रहना 
चाहता है ? हजरत जैद ने उत्तर दिया, मैं इस व्यक्ति में एम गुण और विशपताये देख दुका हैं. कि उनका | 
अनुभव करने के बाद इस्‌ व्यक्ति के मुकाबले में अब समार के किसी भी व्यक्ति को पसन्द नही कर मकत 
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हू के नबी _ 

(सल्ल०) ने उन्हें स्वतन्त्र कर के अपना बेटा बना लिया और सन्‌ ४ हिज० में हजरत fg 
आप (सल्ल०) की फूफी की बेटी थीं विवाह कर दिया | उनका 'मह्ल' स्वयं अदा 


| हजरत : नब र्न्‌' ज्‌ 


आवइयक सामग्री भी उन्हें दी । जब हजरत जा द ने अपनी पर्त्न 
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तो अल्लाह कं हुक्म से आप (सल्ल०) ने हजरत ज॑नब रजि से विवाह कर लिया । इस तरह शताब्दियों से | 
जो एक अनूचित प्रथा चली आ रही थी उसे आप (सल्ल०) ने तोड़ दिया । | 
'मनाफ़िकों, और शत्र॒ओं को मौका हाथ आया वे अल्लाह के 'रसूल” (सल्ल०) पर चोटें 
करने लगे | बल्कि झूठ-मूठ का यह किस्सा भी गढ़ा गया कि (अल्लाह की पनाह !) मुहम्मद (सल्ल०) 
बह को देख कर आसक्त हों गये । बेटे को जब इसका पता चला तो उस ने अपनी पत्नी को तलाक दे दो । 
और इसके बाद बाप ने बहू से विवाह रचा लिया | सूरा की आयत ३६ से ४८ तक इस. विवाह के बारे में 

लोगों के सन्देहों को दूर किया गयां है । और लोगों के आपेक्षों का उत्तर दिया गया है । 


सामाजिक सुधार के सिलसिले में कई एक आदेश दिये गये । तलाक क सिलसिले में एक विशेष 
नियम दिया गया । नबी मल्ल० की पत्नियों को यह आदेश दिया गया कि अपने घरों में टिकी रहें; सज- 
धज कर्‌ कदापि'बाहर न निकलें । दूसरे पुरुषों से व्रात-चीत करने में सावधानी से काम लें; दबी जुबान से 
बात त करें कि कोई व्यक्ति जिसक दिल में रोग हो किसी लालच में पड़ जाये । हुक्म दिया गया कि कोई 
व्यक्ति बिना इजाजत लिये नबी सल्ल० के घरों में प्रवेश न न करे किसी को यदि नबी सल्ल० की पत्नियों 
से कोई चीज मांगनी हो, तो वह परदे क पीछे से मांगे | हुक्म दिया गया कि आजादो क साथ नवी सल्ल० 
क घरों में कंबल वही लोग आ जा सकते हैं जो नबी सल्ल० को पत्नियों क॑ बहुत ही करीबी नातेदार हैं । 
जिनसे उन का परदा नहीं है । फिर समस्त मुसलमान स्त्रियों को हुम दिया गया कि जब वे बाहर निकलें 
तो चादरों से अपने-आप को ढाँक कर घू घट डाल कर निकलें | परदे के आरम्भिक आदेश जो इस मूरा में | 
दिये गये हैं इन की पूति सूरा अन-नूर उतरने के बाद हुई । सूरा अन-नूर इस सूरा के एक वर्ष बाद अब- | 
तीर्ण हुई है । | 


नबी सल्ल० की पत्नियों को सचेत किया गया कि एक ओर दुनिया और उस की शोभा है और | 
दूसरी ओर अल्लाह और 'रसूल' और “आखिरत' है; वे अपने लिए किसी एक को पसन्द कर लें यदि वे 
दुनिया को पसन्द करतीं हैं, तो उन्हें तंगी में नहीं रक्खा जायेगा वल्कि रुखसत कर दिया जायेगा और यदि 
वे अल्लाह और 'रसूल और आख़िरत को चाहती हैं, तो उन्हें धैय्य॑ से काम लेना चाहिए और अल्लाह 
और 'रसूल' का साथ देना चाहिए । ; 

'इमान' वालों को बताया गया कि नबी सल्ल० की पत्नियाँ तुम्हारी माये हैं और वे तुम पर 
उसी प्रकार हराम हैं जिस तरह सगी मायें हराम होती हैं। फिर 'ईमान' वालों को यह आदेश भी दिया 
गया कि उन का कर्तव्य है कि 'नबी' पर रहमत' और सलाम भेजें। उन से नबो सल्ल० को कोई तक- 
लीफ न पहुँचे । शत्र जो नबी सल्ल० पर, नबी सल्ल० के घरेलू जीवन पर आक्षेप कर रहे हैं उस से उन्हें 
दूर रहना चाहिए । “ईमान” वालों का कर्त्तव्य है कि वे मुसलमानों का आदर करें। उन्हें किसी प्रकार की 
तुहमत न लगायें । 

विवाह के सिलसिले में नबी सल्ल० के लिए एक विशेष ज़ाब्ता दिया गया और खोल कर यह 
बात बता दी गई कि आप (सत्ल०) को विवाह के मामले में उन बहुत से प्रतिबन्धो से विलग रक्खा गया 

धर है जिन का पालन करना दूसरे मुसलमानों मेलि ज्ररे हैफिर इस विशेष ज़ाब्ते की 'हिकमत' भी बयान की 
र गई ।२ नबी सल्ल० ने जो विवाह किये वह केवल व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए न थे बल्कि वे) 
या तो समाज के सुधार के लिए किये गये हैं या राजनीतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के अन्तर्गत किये गये 
हैं । इस का अन्दाङा इस से भी किया जा सकता है कि जब आप की आयु २५ वर्ष की थी तो आप ने ४० 
र्ष को विधवा स्त्रो हजरत खदीजा रजि० मे विवाह किया और पूरे २५ वर्प उन ही के साथ व्यतित 


पारा: २१ 
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किये । कई विवाह तो आप ने उस समय किये हैं जब कि जीवन के ५३ वर्ष बीत चुके थे । थह वह समय 
था जबकि आप को लड़ाई आदि के कारण आराम का अवसर बहुत कस मिलता था। बढ़ते हुए राज्य- 
काज की अनेकों समस्याओं के समाधान में आप व्यस्त रहते थे । यदि आप कामेच्छा के वशीभूत होते तो 
२५ वर्ष की आयु में आप ४० वर्ष की विधवा स्त्री से विवाह न करते । फिर हम देखते हैं कि पूरे २५ वर्ष 
तक अपने अपना दूसरा विवाह नहीं किया । आप का यह २५ वर्ष का दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त सन्तोष- 
जनक और सुखमय रहा हैं। जब आप की पहली पत्नी का देहान्त हो शया तब आप ने दूसरा विवाह 
किया । दूसरा विवाह भो आप ने एक दीर्घाय स्त्री हजरत सौदा रजि० से किया और पूरे ४ वर्ष तक अकेली 
उन ही को आप की जीवन-संगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। जब आप (सल्ल०) यौवन-काल में 
इतने त्यागी और सन्तोषी थे तो अब यह समझना कंसे सही हो सकता है कि अपने जीवन के ५३ वर्ष व्य- 
तीत करने के पश्चात्‌ सहसा आप की कामेच्छा इतनी ती दरो गई कि आप को कई-एक स्त्रियों से विवाह 
करना पड़ा । वास्तव में आप (सल्ल०) ने जो विवाह किए हैं उनका धर्म और गम्भीर समस्याओं से 
गहरा सम्बन्ध है । श्राप (सल्ल०) ने जो विवाह किये हैं उनसे 'इस्लाम' और आप के अनुयायियों को 
अनेकों प्रकार के लाभ पहुँचे हैं । विभिन्न आयु और योग्यता की स्त्रियों मे विवाह करने का एक बड़ा लाभ 
हु हुआ कि इस प्रकार उन्हों ने नबी सल्ल० से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर के दूसरी स्त्रियों को धर्म की बातें 
बताने की योग्यता अपने अन्दर पैदा कर ली । और वे दूसरी स्त्रियों को आचार-विचार और रहन-सहन 
के इस्लामी नियमों से भली-भाँति परिचित कराने के योग्य हो गई । घरेलून्जीवन सम्बन्धी कितने ही 
नियमों का ज्ञान लोगों को आप की पत्नियों द्वारा हुआ हैँ । 
फिर इस्लामी जीवन-व्यवस्था की स्थापना के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि अज्ञान-काल 
के अनुचित रीति-रिवाज को खत्म किया जाये । हजरत अनब रजि० यं आप का विवाह इसी उद्देश्य की 
पूति के लिए हुआ | 
घान्ति की स्थापना और दात्रओं की दुदमनी का जोर तोड़ने और मित्रों के सम्बन्धों को और 


अधिक ट्रढ़ करने के लिए जहाँ और दूसरे उपाय थे वहीं एक उत्तव उपाय यह भी था कि आव (सल्ल० ) 
विभिन्‍न घरानों में विवाह करें । अरबों में यह बात चली आ रहो थी कि जिस किसी व्यक्ति ये बीले की 
बेटी का विदाड़ होता उसे पूरे क़दीले का दायाद सयका जाता | और दामाद ये लड़ने को बे लज्जा की 


बात समझी थे । आपकी पत्नियों में हस्त आइशा रजि० आपके भित्र हज़ारत अबू अक्र रखि० की बेटी 
ही और हज रत हसा रजि० हज़रत छथर रजि० की बेटी थीं। बर्दडहक पत्तियां आरके अत्र घरानों की 
थीं | हज़रत उम्म सलमा उस घराने की बेटी थीं जिस से अबू जह् और व्डॉलिद बिन बली (रजि०) का 
सम्बन्ध था । हजरत उभ्म हबीढा रजि० अबू सुफ्थान की बेटी कीं। हजरत दुफ़ीया रजि०, जोयरिया 
रज्ि० और रैह्ाना राजि० यहूदी कुल दो थीं। आप ने इन्हें स्वलन्त्र करके इन के साथ बिबाह कर लिया। 
इस से यहूदी बड़ी हद हक ठणप्डे पड़ गमे । यहाँ अह बात शी सामने रहनी चाहिए कि यादि नली सल्ल 
के लिए ४ से अधिक पत्तियों हलाल थीं और दूसरे मुसलमान अदि एक साथ ४ से आशिक पत्तियाँ नहीं 
रुख लकते तो उनके लिये ग्रह आक्षारी है कि उन्हें गदि अपरी निरी पल्टी को कला)क्ग देती पड़ जाये तो के 
तलाक दे सकते हैं; और उस के बदले विशी दूसरी स्त्री के निनाह कर लकते 2 ५रत्तु उडी सल्ख० के 
ध्म अदनी पस्निनो को तलाङ्ग देना हराम शा | 


इक खूरा में 'तङ्ळा' (ईका-शद् एन अर्भेिष्छा) 'पर खिशेव रूपए से जीर दिखा हल है | 
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THE CLANS 
Revealed at Al-Madinah 


'स्रा' अल-अहजाब 


(मदीना में उतरी--“आयतं” ७३) 


In the name of Allah, the 


'अल्लाह' के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और 
पे Beneficent, the Merciful. 


दयावान्‌ है। 


१. हे 'नबीं' ! अल्लाह का डर रक्‍्खो और ]. 0 Prophet! Keep thy dur 
: रो” ४ को to Allah and obey not the dis- 
} काफि और मुनाफ़ि ET मानो । believers and the hypocrites. 


निस्सन्देह अल्लाह जानने वाला और तत्त्वदर्शी है । 0! Allah is Knower, Wise. 


'वह्य! > 2. And follow that which is 
Rs चलो उस पर जिस की GI inspired in thee from thy 


"रबा की ओर से तुम्हें कीजा रही है | निस्सन्देह Lord. Lo! Allah is Aware of 
अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो तुम लोग ५१! ५९ १०. 
करते हो । 


३. ओर अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह 
बकील होने के लिए काफ़ी है ।* 


४. अल्लाह ने किसी आदमी के धड़ में दो दिल 
नहीं रक्ले हैं, ओर न उसे ने तुम लोगों की 
पत्नियों को जिन से तुम 'जिहार' करते हो” 
तुम्हारो माँ बना दिया है, और न उस ने तुम्हारे 
मु ह-बोले बेटों को सच-मुच तुम्हारा बेटा बनाया 
है। यह तो बस तुम्हारे मुह में आया और तुम ने 
कह दिया । परन्तु अल्लाह सच्ची बात कहता है 
और वही मार्ग दिखाता है । 


3. And put thy trust in 
Allah, for Allah is sufficient as 
Trustee. 


4. Allah hath not assigned 
unto any man two hearts 
within his body, nor hath He 
made your wives whom ye 
declare (to be your mothers) 
your mothers, nor hath He 
made_those whom ye claim 
(to be your sons) your sons. 
This is but a saying of your 
mouths. But Allah sayeth the 
truth and He showeth the 
way. 


` १. दे० ग्रायत ४६ । 
२. सूरा की प्रारम्भिक तीन 'ग्रायते' प्राक्कथम के रूप में हैं । 
भ्रादमी एक समय में “ईमान” वाला और “मुनाफ़िक़', सत्कर्मी श्रौर 
अरब : विशेष पारिभाषिक शब्द है | प्राचीन समय में 
kg पीठ मेरे लिए मेरी माता की पीठ जेसी है। जब यह 
पत्नी अब उस की पत्नी नहीं रही क्योंकि उस ने 
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दुराचारी, भूठा और सच्चा दोनों नहीं हो सकता । 
अरब के लोग अपनी पत्नी से झगड़ते हुये कभी यह कर्द 
बात किसी के मुह से निकल जाती तो यह सम्भा 


अं देखिए । म उसे माता की उपमा दे दी । “जहार” के सम्बन्ध में 
Ee में देखिए । मु ह-बोले बेटे के बारे में हुबम श्रागे श्रा रहा है । 
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३३ : अल-अहजाब 

eee um न 
५. उन (मु ह-बोले बेटों) को उन के बापों के 
नाम से पुकारो । यही अल्लाह को हृष्टि में अधिक 
न्यायोचित बात है । और यदि उन के वापों को न 
जानते हो, तो वे तुम्हारे भाई हैं 'दीन” (धर्म) के 
नाते और तुम्हारे सम्बुन्धी हैं। और तुमसे जो 
चूक हो जाये उस में तुम पर कोई दोष नहीं 
परन्तु जिस का निश्चय तुम्हारे दिल ने किया 
(उस में तुम्हारी पकड़ है) । अल्लाह बड़ा क्षमा- 

शील और दयावान्‌ है । 


.. “नबी” का सम्बन्ध 'ईमान' वालों के साथ 
उस से अधिक है जितना उन लोगों का अपने-आप 

£ और उसकी पत्नियां उन की माताये हैं 
और अल्लाह की 'किताब' के अनुसार दूसरे 'ईमान 
वालों और मुहाजिरों की अपेक्षा नातेदारों .का 
आपस में एक-दूसरे से सम्बन्ध अधिक है,” यह 
और बात है कि तुम अपने साथियों के साथ कोई 
भलाई करो । यह “किताब में लिखा हुआ है । 

७. और (हे 'नबी' !) याद करो जब हम ने 
'नबियों' से उन का इकरार" लिया, तुम से भी 
और नूह और इबराहीम और मूसा और ईसा सुत 
मरयम से भी। इन सव से हम ने कड़ा वचन 
लिया है; 


५. अर्थात्‌ नबी सर्ल० का मुसलमानों से गहरा सम्बन्ध हूँ 


तबाह कर सकता 


5. Proglaim their real pa- 
rentage. That will be more 
equitable in the sight of Allah 
And if ye know not their 
fathers, then (they are) your 
brethren in the faith, and 
your clients. And there is no 
sin for you jin the mistakes 
that ye make unintentionally, 
but what your hearts purpose 
(that will be sin for you) 
Allah is Forgiving, Merciful 


6. The Prophet is closer to 
the believers than their selves 
and his wives are (as) their 
mothers. And the owners of 
kinship are closer one to 
another in the ordinance of 
Allah than (other) believers 
and the fugitives (who fled 
from Mecca), except that ye 
should do kindness to your 
friends This is written in 
the Book (of nature). 


7. And when We exacted a 
covenant from the Prophets, 
and from thee (O Muham- 
mad) and from Noah and 
Abraham and Moses and Jesus 
son of Marv. We took from 
them a solemn covenant, 


। कोई दूसरा सम्बन्ध या सम्पर्क इस के तुल्य नहीं हो सकता । श्रल्लाह का | 
'रसूल' माता-पिता से भी बढ़ कर मुसलमानों का हित चाहने वाला है । आदमी अपने को गुमराहीमें डाल कर अपने-शाप को 
परन्तु भ्रल्लाह्‌ का 'नबी' उसे उसी राह पर लगाना चाहेगा जिस पर चल कर वह अपने जीबन क सफल 
बना सकता है । मुसलमानों का भी कर्तव्य होता है कि वे अल्लाह के 'नबी' को श्रपने माता-पिता, अपनी औलाद और ग्पने 
प्राणों से बढ़कर प्रिय समझें, संसार की हर चीज से श्रधिक ग्राप (सल्ल०) से प्रेम कर । आप (सल्ल०) के हर हुक्म के आगे अपना | 
सिर झुका दें । नबी सल्ल० ने कहा है : तुम में से कोई व्यक्ति 'ईमान वाला न ह हो सकता जब'तक कि मैं उस के लिए उस के | 


पिता और उस की ग्रौलाद्र से बढ़ क॑र प्रिय न हो जाऊ । 


६. प्रर्थात माता के समान उन का प्रादर करना मुसलमानों का कत्तंव्य है । नबी सल्लS की पत्नियां उन के लिए उसी तरह हराम 
हैं जिस तरह उन की मातायें उन पर हराम हैं । उन के साथ किसी मुसलमान का विवाह नहीं हो सकता (दे० झ्रायत ५३) 
ग्रौर दसरे मामलों में वे माता की तरह नहीं हैं। उदाहरणातः उन के लिए यह जरूरी है कि अपने करीबी नातेदारों के ग्रति रिक्त | 
दूसरे मुसलमानों से परदा करें'। उन की बेटियां मुसलमानों के लिए मां-जाई बहिने नहीं हैं कि उन से भी मुसलमानों का 


न हो सके । 


७. बताया यह जा रहा है कि 'नवी' सल्ल० के साथ मुसलमानों का एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध है । परन्तु मुसलमानों के आपस के 
सम्बन्धो में तातेदारों का हक़ सब से बढ़ कर है । इसलिए यह सही न होगा कि श्रादमी बाहर तो अपना माल 


जायें 


आपस में एक-दूसरे क्रे वारिस समभे जाते थे । भ्रल्लाह ने बता दिया कि विरासत नातेदारों ही 
उपहार भ्रौर वसीयत, हिब्बा भर वक्फ़ दि के द्वारा दुसरे लोगों की 'मदद करनी : 
कि वस्तो कु 
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८. ताकि सच्चे लोगों से (उत्त का “रब्ग') उत 8. That He may ask the 
६ में रों! के ] of their loyalty. And 
को सच्चाई के बारे में प्रश्‍न करे । और काफ़िरों के et prepared a painful 
लिए उस ने दुखदायिनी यातना तैयार कर रक्खी doom for the unfaithful. 
है ।` 
‘° ? । अल्ल 9. O ye who believe! Re- 
> €. है लोगो जो ईमान लाये हो ५ जप अत favour unto 
के एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया ५०७ Te CN aga.nst 
म you hosts, an e sent 
है जब सनाय तुम पर चढ़ आईं, तो हम त। उन अर against them a great wind and 
एक आँधी भेज दी और ऐसी सेनायें जिन को तुम hosts ye could not see. And 
ने नहीं देखा\। और अल्लाह वह सब-कुछ देख ही ह is ever Seer of what ye 
रहा है जो कुछ तुम करतें हो । 


१०. जब वे तुम्हारे ऊपर क्री ओर और तुम्हारे 0. When they came upon 
नीचे की ओर से आये और जब you from above you and from 
नीचे की ओर से तुम पर चढ़ आये, और जब below you, and when eyes 


आँखें इगने लगीं और हृदय घाँटी तक आ गये, grew wild and hearts reached 
ड र ~ to the throats, and ye were 
और तुम लोग अल्लाह क बारे में तरह-तरह के imagining vain thoughts con- 


गुमान करने लगे? । cerning Allah. 


११. उस समय ईमान? वाले आउासाये गये !!. Lhere were the believers 
sorely‘tried, and shaken with 
और बुरी तरह हिला मारे गये । a mighty shock. 


‘ : चेलो I2. And when ‘the hypo- 
१२. याद करो जब मुनाफिक और वे लोंग crites, and those in SS 


जिन के दिलों में रोग था, कहने लगे : अल्लाह्‌ और Me OS were say- 

क > _ हः ing: Allah a s messenger 
उस के “रसूल” ने हम से वादा नहे किया था धोखा promised us naught but ठ 
दिया था“ । ४ Ee 


यहाँ से लेकर श्रायत २७ तक का हिस्सा उस समय उतरा हुँ जबकि 'नबी' सहल० ' 


की भूमिका । 
र चढ प्राये या यह कि मदीना के पूर्व की गोर से श्राने वाले ऊपर से श्राये, झौर 


से 


ज | पारा : २१ 
P, Jammu. Digitized by eGangotri 


rel 


SEAN 


MEBBINSAGINEE 
CGSB 
० TSS, ~ 
3s Eagle 


MESS PR 
SESNEN SESS, 
Css 


EHS AR SIO 
OVEN 

PCE AHO AIOE 
PODS NIE 
499? 


® 


Ee 5 खन्दक्' रौर 'वनी कुरैजा' की मुहिम से 
निवृत्त हो छुके थे । (दे० सूरा की भूमिका ) सुरा के इस हिस्से में इन दोनों मुहिमों पर विवेचना की गई है । 


पश्चिम की प्रोर से प्राने बाले तीं 


र से अभिप्रेत बे सभी लोग हैं जो मुहम्मद, सल्ल० को 'रसूल' श्रनुयायियों 

C0 एहम्मद्‌. सल्ल० को “रसूल” भान कर श्राप .(सल्ल०) के भ्रनुया। 

ल श्राप (सल्न०) के सच्चे श्रनुयायी थे श्रौर वे लोग भी जो वास्तव में 'मुनाफिक' थे । 
श की सहायता करेगा भोर भरन्त में बिजय उन्हीं को प्राप्त होगी । 
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= Me ri NN 
१३. और जब उनमें से एक गरोह ने कहा: 
है यसरिब के लोगो ! तुम्हारे लिए ठहरने का कोई 
मौक्रा नहीं, सब पलट चलो । और उन में से कुछ 
लोग 'नबी' से यह कह कर (घर रहने की) इजा- 
जत माँगने लगे : हमारे घर खतरे में हैं'* । हालांकि 
वे खुले नहीं पड़े थ। "वे तो बस ( रणल्षेत्र से ) 

भागना चाहते थे । 


१४. यदि उस क किनारों से त्रु घुस आते 
फिर इन से उपद्रव (फ़ितना) मचाने क लिए कहा 
जाता," तो ये ऐसा कर डालते, और इस में देर 
थोड़ा ही लगाते । 


१५. और निश्चय ही ये लोग इस से पहले 
अल्लाह्‌ से इक़रार कर चुके हैं कि ये पीठ न फरंगे । 
और अल्लाह से किये हुये इक़रार के बारे में पूछ 
होनी ही है“ | 


१६. (हे 'नबी' !) कहो : यदि तुम मौत या 
क़त्ल से भागो तो यह भागना तुम्हारे कुछ भी काम 
न आयेगा, और फिर भी जीवन का सुख थोड़ा हो 
भोगने पाओगे । 


१७. कहो : कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा 
सकता हो यदि बह तुम्हें हानि पहुँचानी चाहे, या 
वह तुम्हारे साथ दथालुता का इरादा करें (तो कौन 
उसे रोक सकता है) । ये लोग अल्लाह क सिवा 
अपना कोई संरक्षक-मित्र और सहायक नहीं पा 
सकते । र 


१८. अल्लाह्‌ तुम में से उन लोगों को अच्छी 
तरह जानता है जो ( युद्ध के काम में ) रुकावट 
डालने वाले हैं, और अपने भाइयों से कहते हैं: 
“आओ हमारी ओर" !” और वे लड़ाई में थोड़ा ही 
आते हैं। 


` क्यों भ्रपनी जान गेवाम्रोगे ' 
——— 


७४७ 


3. And when व party of 
them said: O folk of Yathrib! 
There is no stand, (possible) 
for you, therefore turn back. 
And certain of them even 
sought permission of the 
Prophet, saying: Our homes 
lie open (to the enemy). And 
they .lay not open. They but 
wished to flee. 


I4. If the enemy had en- 
tered from all sides and they 
had been exhorted to treache- 
ry. they would have commit- 
ted it, and would have hesita- 
‘ed thereupon but little. 


I5. And verily thev had al- 
ready sworn unto Allah that 
they would not turn their 
backs (to the foe). An oath 
to Allah must be answeretl 


_ for. 


I6. Say: Flight will not avail 
vou if ye flee from death or 
killing, and then ye dwell in 
comfort but a little while. 


I7. Say: Who is he who can 
preserve you from Allah if 
He intendeth harm for you, 
or intendeth mercy for you? 


They will not find that they, 5558) SN i ol SS 
Bive any friend or helper ०००) 3235005202%050-. 
व 


other than Allah. 


8. Allah a knoweth 
those of you who hinder, and 
those who say unto their bre- 
thern: “Come ye hither unto 
us!” and they come Not to 
the stress of battle save a 
Jittle: 


१५. श्रर्थात्‌ हमें भय दै कि बनी क्ूरेजा के लोग जिन्हों ने विव्वासधात किया है और शत्रुओं से मिल गये 
+ ४ ~ ~ : a 
पर हाथ न डाले । यह वास्तव में एक बहाना था जिस की प्राइ ले कर 'मुनाफिक़' लोग लड़ाई के मंद 
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३३ : अल-अहजाब 
ee ् ् स्त 
8 र पे लेते हैं! 9. Being sparing of their 
१8 तुम्हारे साङा स कम ते ह्‌ ह help to ल (believers). But 
फिर जब भय का समय आ जाये, तो तुम उन्हें when the fear cometh, then 


S आँखें thou (Muhammad) ‘seest them 
देखते हो कि वे इस तरह, आँख फिरा-फिरा कर regarding thee with rolling 


तुम्हारी ओर देखते हैं ज॑से किसी पर मौत की eyes like a who i 
र होशी - परन्तु unto death. Then, when the 
बेहोशी ध रही हो । त Be fear departeth, they scald you 
है, ता यहा लोग माल के लोभी हो कर तेज़ जबानों 0 Ss FE in their 
> पे अ हुँचते ङ लोग £:९९4 for wealth (from the 
के सांथ तुम्हार RY को आ पहु ं। मे EET). Such have not believ- 
कदापि 'ईमान' नहीं लाये। अतः अल्लाह्‌ ने इन के ९4. Therefore Allah maketh 
कर्मो को अकारथ कर दिया। और यह अल्लाह के (का , १९०४ 


fruitless. And 
लिए बहुत सरल है। 


eon 


that is easy for Allah. 


२०. ये समझ रहे हैं कि (आक्रमणकारी) दल , 20. The h०!५ that the clans 
पे have not retained (for good); 


अभी गये नहीं हैं; और यदि वे दल फिर आ जाये, and if the. clans should ad- 
तो ये चाहें कि क्या ही अच्छा होता कि वे कहीं eS (again), they Nous 

ट रों में होते, और (वहीं से ~ fain be in the desert with the 
बाहर बद्टुशा मे होते, हर (वर्ह से) तुम्हार wandering ‘Arabs, asking for 
समाचार पूछते रहते, और यदि ये तुम्हारे वोच the news of you, and if they 


= - EN were among you, they would 
होते भा, तो लड़ाई मे हिस्सा थोड़ा ही लत । not give battle, save a little. 


२१. निश्चय हो तुम लोगों के लिए अल्लाह के 2!. Verily in the लि कि 
बन ! में एक उत्तम आदर्श था उ x of Allah ye have a good ex- 
EH 5 TS दर्श था” उस व्यक्ति के ample for him who looketh 
लिए जो अत्लाह और अग्तिम दिन की आशा ५० Allah and the Last Day, 


रखता हो और अल्लाह को अधिक याद करे \ and remembereth Allah much. 
५ तलाह क 7 याद क़ 


२२. और जब 'ईमान' वालों ने (सेना-) दलों : 22. And the true be- 
_ उठे : - s ievers saw the clans, they 
का देखा, तो पुकार छः ल वही चीज हे जिस का said: This is that which Allah 
अल्लाह और उसके 'रसूल' ने हम से वादा किया and His messenger promised 


ठत FE उस के ' ; ~ us. Allah and His messenger 
था । और अल्लाह्‌ और उस के 'रसूल' ने सच कहा 27९ धए९. [६ 44 ७५ Ci 


2 थाः । इस ने उन के “ईमान' और आत्मसमपंण them in their लि and Tre- 
. ही को और अधिक बढ़ाया । 


ignation. 


२३. 'इमान' वालों में कितने द्दी एसे लोग रँ a Of the believers are men 
किजो उन्हों गो. ने अल ड = who ‘tare true to that which 
$ क जा वादा उन्हा ef ल्लाह्‌ से क्या ll उस they covenanted with Allah. 
सुच्चा कर दिखाया । उन में से कुछ न तो अपना Some of them have paid their 


अरमान पूरा कर लिया; और कुछ राह देख रहे vow by death (in battle), and 


2: और. उन्हों ने 2 नहीं हि some of them still are wait- 
हैं; और उन्हों ने कुछ भी परिवर्तित नहीं किया । 778; and they have not altered 


in the least; 
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nn 


२४. (यह सब कुछ इस लिए हुआ) ताकि 
अल्लाह्‌ सच्चों को उन की सच्चाई का बदला दे, 


और 'मुनाफिक्ों' को यदि चाहे तो यातना दे, या; 


उन पर दया करे। निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमा- 
शील और दया करने वाला है । 


5 


२५. अल्लाह ने 'कु फ्र' करने वालों का उन की 
क्रोधित दशा में मुंह फेर दिया; वे कोई भलाई 
हासिल न कर सके । और लड़ाई में 'ईमान' वालों 
को ओर से अल्लाह ही काफ़ी हो गया | और अल्लाह 
बलवान्‌ और प्ररुत्त्वशाली है। 


२६. और "किताब वालों” में से जिन लोगों ने 
उन (आक्रमण करने वालों) का साथ दिया था” 
(अल्लाह) उन्हें उन की गढ़ियों से उतार लाया, 
और उन के दिलों में रोव डाल दिया--एक गरोह 
को तुम कत्ल कर रहे हो, और एक गरोह 
को क़ंद कर रहे हो । 
के घरों और उन के मालों का वारिस बना दिया, 
और उस भूमि का भी जिस पर तुमने पग नहीं 


रक्खा* । अल्लाह को हर चीज़ का सामथ्य प्राप्त 
र 

॥ 
[ 


२७. और उस ने तुम्हें उन की धरती और उन 
जनों 


# 

२८. है 'नबी' ! अपनी पत्नियों से कटो : र्या 
दुम सांसारिक जीवन और उसकी यामा चाहती हो, 
तो आओ ! मैं तम्हें कुछ दे दिला कर अली रीति 
से हुम्हें स्मत कर दू । 


३३, कह यित वहूदी ऊवीला कती क्ुरँजा की और हैं ॥ 


२५ वह भक्ियवाशी हैँ. जिक में यह शुभ-यूचना साल कालो 


७४६ 


24, That Allah may reward 
the true men for their trueh, 
and punish the hypocrites if 
He will or relent toward 
them (if He will). Lo! Allah 
is Forgiving, Merciful, 


25. And Allah repulsed the 
disbelicvers in their wrath; 
they gained no good. Allah 
averted their attack from the 
believers. Allah is Strong, 
Mighty. 


26. And He brought thos 
of the People of the Seripture 
who supported ‘them down 
from their strongholds, and 
cast panic into their hearts. 
Some ye slew, and ye made 
captive some, 


sed you (9 
nd their 


i FSI ही 


को यी जा रदी दै कि आणे और कुता सी जनीन 
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4 ~ CANN NA छ 2 
| हर ड और उस के “रसूल? _ 29. But if ye desire Allah AINSI ENN | 
| २९. और यदि तुम असताह आर उ सूः and His messenger and the 


| और 'आखिरत' का घर चाहती हो तो निस्सन्देह्‌ abode of the Hereafter, then CRANE IOI ERT 


- त्र॒यो बडा 70! Allah hath prepared for 
| अल्लाह न तुम मेंसे उत्तमकार स्त्रियों के लिए र the good among you an im- Gus गा Es f 
| व्रदला तेयार कर रखा है | mense reward. IOS) 


45६, £ Gt > i FAT टू 
, Ee AEN 
पनत्री' की रि । में सेजो को 30. 0 ye wives of the Pro- OLDIE FS 
३०. हे 'नवी ६ स्त्रयो = Ral af से जो कोई phet! Whosoever of you com- ,,, ५ ६2032: 6 22 
प्रत्यक्ष अइलील कर्म करेगी, उसे दोहरी यातना दी pen RSS i (9५४०2 2 ON aa 2 
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SR 224 ~ 
PIER] CXS 09 


°* ) 


* ३१. और जो तुम में से अल्लाह और उस के , 3!. And whosoever of you - 
5 Ce ia 7 


४ हि is submissive unto Allah and 
“रसूल का सादर आजञापालन करेगी और अनुकल His messenger and doth right, 


\ 


(5 का % > 

$ करेगी, उ रण देंगे हम ने We shall give her reward त 

| कम करंग।, उमे ह्म दोह ग त्रदला f और ट्‌ न twice over, and We have pre- ई : CE १67 “४ 3247 (2 222 3 
Po) =] ? 


of 


उस क्रे लिए इड्ज्त की रोजो तैयार कर रकखी है। pared for her a rich provision. os 


यह '्रायत'. उतरी श्राप (सल्ल०) ने सब से पहले हजरत भ्राइशा रज्ि० से इस के बारे में बात-चीत की । श्राप 
हा : “मैं तुम से एक बात कहता हूँ, उत्तर देने में जल्दी न करना, ग्रपने मा-बाप से राय ले लो फिर फ्रॅसलां 
प्राप (सल्ल) ने उन्हें बताया कि प्रल्लाह का यह ग्रादेश आया है श्रौर यह 'प्रायत' सुनाई. हज़रत श्रादशा 
क्या इ मामले i मैं अपने माता-पिता से पूछ मैं तो अल्लाह, उस के “रसूल! और '्राखिरत' को चाहती 
दूसरी त्नयों ने भी वही जवाब दिया जो हजरत अआइशा रज़ि० ने दिया । ; 

त का 5 ` देना कि बहू पति के साथ रहने या न रहने का निगांय स्वयं करे इस के लिए 'तखईर' का | 


अप) 


जताया जा रहा है कि समाज में उन का स्थानं बहुत ऊँचा है। इस का 


४२६१ 


३३ : श्रल-श्रहङ्ाव 


३२. “हे 'नबी? की स्त्रियो ! तुम दूसरी स्त्रियों 
में से किसी की तरह नहीं हो । यदि तुम परहेडयार 
रहना चाहती हो, तो दबी जवान से वात न किया 
करो कि वह व्यक्ति जिस के दिल में रोग है लालच 
में पड़ जाये, बल्कि साफ़-सीधी वात करो“ | 


। और 


३३. और अपने घरों के अन्दर रहो* hs 
ती फिर 


भूतपूर्व अज्ञान-काल की सज-धज न व त्‌ 
नमाज' क़ायम करो, 'ज़कात' अदा करती रहो 
और अल्लाह और उसके 'रसूल' का हुक्म मानती 
रहो । अल्लाह्‌ तो चाहता है कि तुम ('रमूल' के) 
घर वालों से गन्दगी को दूर करे, और तुम्हें पूरी 
तरह पाक-साफ़ कर दे । 


न्द्ध 


यहाँ से ले कर ग्रायत ३४ तक वे श्राव हैं निन हे 


आयतों में नबी सत्ल० की पल्िर्यों मे है वरहलु वास्तव में छ नीष्ट 


किया जाये ! 


~ 
es 


में बढ भादना उस्न हो कि इद स्त्री दे डोई दूरी छना मी की जा ल्नर्ख 


दिकार ही ड्रप वे श्राति कुटव बढ़ाने का राइल ड हके 
ब्या ट्रे, जिय कड़ा गया है 


'इस्लाब 


52. 0 ye wives of ihe Pro: 
rhet! Ye are not like any other 
women. If ye keep your duty 
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of speech, jest he is whose 
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में इन्दे के आदेशों बा छरमय हुआ है । कक्ांप सम्ओोिन इन 
& दूस्लिल बघारानों थे इन छटेलों का पालन 


अर्थात द्रावव्यकता पड़ने वर स्त्री किसी दसल दे बाल तो कत बकरी हैं परन्तु इस का त्वात रहे कि कळते में कोई लोड और 


बालों में कोई लवावट न होनी चाहिए और न जाइदे-ब्लते स्कर हे बोलला और लावलय आते कावि फि छुन का दुह क्के म्न 
खन जिस छे उस बरून को जिल के मनन में कोई 


ड्द कहर बा ऋ आवन दन खजूर (मन 4 ङे हि ब्द 


5 कः 


! “के चये शौव ।बूनि कर) बनती हुई न कलें मि आफल को मकर रश जे ब्रि हम हॉ 


EE 


खोडी की डस की डबर हो |” जिल तड शतत के किए करडा करकर है रकी अरकल फोन हीर काकाक की मोर है od 
ह (लीं बी! विदा अलतत गणनी आवाज़ दूकतों लो कहीं सुनाली आहित कीत न ळकने जकर की कळ करों के असलो 
कक अड टिना आादि/ | जळते पड़ने कर वाटि के विद के अहत करें #7 तो बढन हात्कनान हिर कर के करें | इक लिए ड्ब 
ही) इज्जत नरी है कि कीई स्वी कर्किद में कक दें करीत ह जहे इक ही कक्कर हू उङ "नम 4 कट छक्र बनाल की 
डिंकी मून पर तुद्य वृल्हानत्ताओ कहते हैँ कह नी कड़े । जड़ हलक की उस की हुक कह लित करने विम केङन हा पर 
डुल छत कार आ्ावाज़ मैदा कोत ककल हैं। 
का के 5 ००४ लते हैं. कि रंक कर शकितो लग जलकणान्‌, करे उदक कोर कत अनि आर औडव हे 
कील को लाना, रेब्लिं कर कते कलर सको रे ताला, मिलक जलल मे आनेक क कर फिल्स सेल । उलि आह विजेता: 


र कलला, ल्लोक लानिजों में कुलक तादी के काल तरक ही! केल के 
Fs pio हर कलक के हे कळ कले जज की नहीं जलल जाति का विलग लाजत नल 
कह कर 


अही लीक कत कलला है जो कत्त मिलीन्क रित दुल्लाअतीः को कला मों ॥ 

पल के असल हा कि खी का असं सोक ऊक का कलाक हैक लि साल्या आ सल 

सेनन कीर अजता के कालत-वीचत के नित हैत कि व्लखानों जीर कासि हें पुलको के ताक काके करमो शी 

कीक्ल ऊ (नन्तः । (बी कल में कल्ल ह “न्को स्निछि लल कन्म सेक ह जळ जळ मिकलती है 

है कातिक निकट जह जत कतक रहती ही जसा कि कक वनि कल | 
a है हालाँकि 
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ल हे नाहि सि 
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३३ ५ ध्रल-ग्रहजाब 
___ 7 Tl ss 
३४, याद रबखो ये अल्लाह की 'आयतें' और 
'हिकमत' की बातें, जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती 
हैं। निस्मन्देह अल्लाह सूक्षदर्शी और ख़बर रखने 
वाला है । 


३४. 'पुस्लिम' पुरुष और 'मुस्लिम' स्त्रियाँ, 
“ईमान” वाले पुरुष और ईमान” वाली स्त्रियाँ 
आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारिणी स्त्रियां, सत्य- 
वादी पुरुष ऑर सत्यवादिनी स्त्रियां, 'सब्र करने 
वाले पुरुष और 'सब्र' करने वाली स्त्रयां, (अल्लाह 
के आगे) विनम्रता प्रकट करने वाले पुरुष, और 
विनम्रता प्रकट करने वाली स्त्रियाँ, 'सदक़ा' देने 
वाले पुरुष और सदक़ा देने वाली स्त्रियां, 'रोज़ा' 
रखते वाले पुरुष और 'रोज़ा' रखने वाली स्त्रियाँ, 
अपनी शर्मगाहाँ (गुप्त इन्द्रियों) की रक्षा करने पुरुष 
और रक्षाकरने वाली स्त्रियाँ, और अल्लाह का 
अधिक स्मरण करने वाले पुरुष और स्मरण करने 
वाली स्त्रियां- निश्चय ही इन.के लिए अल्लाह ने 
क्षमा और बड़ा बदला तैयार कर रक्खा है। 


३६. आर न किसी ईमान” वाले पुरुष को 
और न किसी 'ईमान' वाली स्त्री को यह हक़ है कि 
जब अल्लाह और उसका “रसूल' किसी बात का 
फसला कर दें, तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई 
अधिकार रहे; और जो कोई अल्लाह और उस के 
“रसूल' की अवज्ञा करे, तो व्रह खुला गुमराहो में 
पड़ गया * । 


eC 


34. And bear in mind that 
which is recited in your hou- 
ses of the revelations of Allah 
and wsdom. Lo! Allah is Sub- 
tile, Aware. 


35. Lo! men who surrender 
unto Allah, and women who 
surrender, and men who be- 
ieve and women who believe, 
and men who obey and wo- 
men who obey, ard men who 
speak the truth and women 
who speak the truth, and 
men who perserve (in right- 
eousness) and women who 
erserve, and men who are 
Mids and women who are 
humble, and men who give 
alms and women who give 
alms, and men who fast and 
women who fast, and men 
who guard (their modesty), 
and women who guard (their 
modesty), and men who Te: 
member Allah much and wo- 
men who remember — Allah 
hath prepared for them for- 
givehess and a vast reward. 

36. And it becometh not a 
believing man or a believing 
woman, when. Allah and His 
messenger have decided an 
affair (for them), that they 
should (after that) claim any 
say in their affair; and whoso 
is rebellious to Allah and His 
messenger, he verily goeth 
astray in error manifest. 


३१. विमञ्रता प्रकट करने का विशेष अवसर वह होता है जब कि वे 'नमाज' में खड़े होते हैं । 
३२. ग्र्थात्‌ वे व्यभिचार से दूर रहते और नग्नता से बचने हैं | री 
बल्कि ऐसा वस्त्र पहनना भीं नग्नता ही है जो इतना पतः 
 ज्ञरींर की बनावटग्रादि सब उसमें से जाहिर हो । 
३३. यहाँ से हज़रत ड्रैनब रजि० के विवाह से सम्बन्धित “प्रयते 
ने जब हजरत डद रजि० के लिए विवाह का सन्देश भेजा नो 
किया । इस पर यह 'श्रायत' उतरी, इसे सुनते ही हजरत जैनव 
त्‌ जेनव॒ रजि० के साथ हज़रत जैद रज्ि० का विवाह 


हो गया । 


पारा : २२ 
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तंगा होने के लिए यह जरूरी नहीं कि श्रादमी बिल्कुल वस्त्रद्दीत हो जा: 
ला हो कि शरीर उप में भलकता हो या वह इतना ऋसा हुआा हो कि 


गे प्रा रही हैं (दे० सूरा की भूमिका) । 
हज़रत डौनव रजि० श्रौर उन के नातेदारों ने इसे 
ब रजि० ग्रौर उन के नातेदार विवाह पर राजी 
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३३ : अल-अहज़ाबव 
= बदली म मम 

३७. “और (हे 'नवी” !) याद करो जब तुम 
उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एह- 
सान किया था और तुम ने भी जिस पर एहसान 
किया * : अपनी पत्नी को अपने पास रहने दे(उमे न 
छोड़), और अल्लाह से डर *। और तुम अपने 
जी में वह वात छिपाये हुये थे जिसे अल्लाह खोलने 
वाला था, तुम लोगों से डर रहे थे* हालाँकि 
अल्लाह इस का ज्यादा हक़ रखता है कि तुम उस 
से डरो। फिर जव जद को उस से कोई सरोकार 
न रहा,” तो हम ने तुझ से उभ स्त्री का विवाह 
कर दिया,” ताकि 'ईमान' वालों पर अपने मृ'ह- 
बोले बेटों की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न 
रहे, जबकि उन का उन स्त्रियों से कोई सरोकार 
न रह जाये। और अल्लाह का हुम पूरा हो 
कर ही रहता है। 


३5. 'नवी' पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट 
नहीं जो अल्लाह ने उस के लिए नियत कर दिया: 
हो । यही अल्लाह, का नियम उन सब (“नक्ियों') 
के मामले में रहा है जो पहले गुज़ार चुके हैँ--ओर 
अल्लाह का हक्‍म (पहले से) सोच-समझक कर ते 
किसा हुआ होता है-- 

३९. (यह नित्रम उन लोगों के लिए है) जो 
अल्लाह्‌ के सन्देश पहुँचाते हैं और उस से डरते हैं, 
और अल्लाह के सिवा क्रिसी से नहीं डरते | और 
अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है । 


विवाह हो छुका था । 


७५२३ = 


37. And when thou saidst 
unto him on whom Allah hath 
conferred favour and thou 
hast conferred favour: Keep 
thy wife to thyself, and fear 
Allah. And thou didst hide in 
thy mind that which Allah was 
to bring to ight, and thou 
didst fear mankind whereas 
Allah had a better right that 
thou shouldst fear Him. So 
when Zeyd had performed 
the necessary formality (of 
divorce) from her, We gave 
her unto thee in marriage, so 
that (henceforth) there may 
be no sin for believers in res- 
pect of wives of their adopted 
sons, when the latter have 
performed the necessary for- 
mality (of release) from them. 
The commandment of Allah 
must be fulfilled. 


38. There is no reproach for 
the Prophet in that which Al- 
lah maketh his due. That was 
Allah's way with those who 
passed away of old — and the 
cummandment of Allah is 
certain destiny — 


39. Who delivered the mes- 
sages of Allah and feared 
Him, and feared none save 
Allah. Allah keepeth good ac- 
count. 
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३५. वहाँ से ग्रायत ४३ तक जो कुछ वयान होम्मा है उस का सम्पर्के उस समत मे है जत्र हजरत ऱ्रीन् रजि से 'नवी' : न्ल० 
^ वहा स 5! HF SS S 5 


49 गरन पार उ क्कः ले सत्ल० ने या एहसान ; 
३६. 'उस व्यक्ति! से संकेत हजरत जद रजि० की श्रोर है । हरत जैदे रज्ञि० पर ग्रत्ताह ग्रौर उस के 'रसूल' सत्ल० ने षणा एहसान 


किया था इस के लिए सूरा की भूमिका देखिए । 


३७. जब हज़रत जैद रजि० और हजरत जैनब रज़ि० में निर्वाह होना « मुध्किल के Rn हि Goi a ने 

कड़ा था कि मैं उन्हें तलाक़ देना चाहता हूँ, ता उम्‌ समय ग्राप (सन्ल०) ने माक गा 28% ४ कर | 
३८. अल्लाह की ओर से नबी सल्ल० को इस वात का इशारा ल चुका था कि जा ( ज्ञ०) दर जा थे 
. देंगे और वह श्राप (सल्ल०) की पत्नियों में शामिल होंगी; परस्तु अप (रुल्ल०) ने इस बात को छुपाया _ 


यही कहा कि अपनी पत्नी को तलाक़ न दो । 


गों मे कि वे वी नंगे कि देखे क्ति ने अपने मुह-बोल बेटे की 
* लोगों से डर रहे थे कि वे कीचड़ उद्धालेंगे कि देखो इस व्य aT 


पिल भी 
जो प्ररब में प्रचलित भी कि 
था। 


३० न 
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४०. मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के 
पिता नहीं हैं,'” परन्तु वे अल्लाह के 'रसूल' और 
'नब्रियो' के समग्पक हैं; और अल्लाह हर चीज़ 
का ज्ञान रखने वाला है। 


४१. हे लोगो जो 'ईमान' लाये हो ! अल्लाह 
को अधिक याद करो । 


| ४२. और प्रातः समय और सायंक्राल उस को 
5 'तसबीह' करते रहो । 


हः ४३. वही है जो तुम पर 'रहमत'* भेजता है 
गज और उस के 'फ़िरिश्ते भी, ताकि वह तुम्हें अँधि- 
यारियों से प्रकाश की ओर निकाल लाये; वह 
hs “ईमान” वालों पर दया करता है। 


४४. जिस दिन वे उस से मिलेंगे उन का 
अभिदादन 'सलाम' होगा और उसने उन के लिए 
सम्मानित बदला तेयार कर रक्खा है । 


* ४५. हे 'नबी' ! हम ने तुम्हें गवाही देने वाला“ 
और शुभ-सूचना देने वाला और सचेत करने वाला 
बना कर भेजा है, 


४६. और अल्लाह की ओर बुलाने वाला उस 
| हुम से, और प्रकाशमान्‌ प्रदीप बना कर । 


४७. शुभ-सूचना दे दो 'ईमान' वालों को कि 
उन के लिए अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है । 


के 


७५४ 


40. Muhammad is not the 
father of any man among 
you, but he is the messenger 
of Allah and the Seal of the 
Prophets; and Allah is Aware 
of all things. 


4]. 0 ye who believe! Re 
member Allah with much re: 
membrance. 


42, And glorify Him early 
and Jate. 


43. He it is who blesseth 
you, and His angels (bless 
you), that He may bring you 
forth from darkness unto 
light; and He is Merciful to 
the bel'evers. 


44. Their salutation on the 
dav when they shall meet Him 
will be. Peace! And He hath 
prepared for them a goodly 
recompense. 


45. 0 Prophet! Lo! We have 
sent thee as a witness and.a 
bringer of good tidings and a 
warner: 


46. And as a summoner unto 
Allah by His permission, and 
as a lamp that giveth light. 


47. And anrounce unto the 
believers the good tid ngs that 
they will have great bounty 
from Allah. 
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जद (रज़ि०) के पिता कंसे होते कि उन की छोड़ी हुई पत्नी से श्राप (सल्ल०) का विवाह करना हराम होता । 


“रसूल! हैं; उन का कर्तब्य है कि स्वय भ्रपने वचन श्रोर कमं द्वारा अनुचित रीतियों और प्रथां का उन्मूलन कर दे । 
'नबियों' के समापक हैं; श्राप के बाद कोई 'नबी' आने वाला नहीं इस लिए यह आप (सल्ल०) के लिए और 
हो जाता है कि ज्ञानपुर रटेतियों का उन्मूलन स्वयं कर के जायें । 'समापक' के लिए मूल ग्रन्थ में खातम' 

हुआ है जिस का ग्रथं मोहर ($९2) भी होता है, मतलब यह कि श्राप (सल्ल ) सबसे अन्तिम 'तबी' हैं । आपके 

“नबियों' के सिलसिले पर मुहर कर दी गई । 'नबी' सल्ल० ने भी इस की घोषणा कर दी है कि मेरे बाद कोई 

{संसार फे कल्याण का एकमात्र सावन प (सल्ल०) पर विइवास करना और आप के आदेशों का पालन 
अल्लाह के अन्तिम 'रमूल' हैं और सम्पू संसार के लिए आप (सल्ल०) को 'रसूल' बना कर भेजा 
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४८. और 'काफ़िरों' और 'मुनाफ़िक़ों' का 
कहना न मानो। और उन्हें सताने दो,” और 
अल्लाह पर भरोसा करो अल्लाह इस के लिए 
बहुत है कि अपना मामला उसे सौंप दिया जाये । 


४६. है लोगो जो 'ईमौन' लाये हो ! जब तुम 
'ईमान' वाली स्त्रियों से विवाह करो और फिर 
उन्हें हाथ लगाने .से पहले” 'तलाक़' दे दो, तो 
तुम्हारो उन पर कोई 'इद्ृत' नहीं'६ जिस की गिनती 
उन से पूरी कराओ । अतः उन्हें कुछ माल दे कर!” 


~ 


भले तरीके से रुखसत कर दो । 


५० हे नबी” ! हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
पत्नियाँ हलाल (अवजित) कर दी हैं जिन के 'मह्न' 
तुम ने दे दिये हैं, और तुम्हारी 'लौंडियाँ' जो 
अल्लाह ने तुम्हें गनीमत के माल में दी हैं और 
तुम्हारे चचा की बेटियां, तुम्हारी फूफियों की बेटियां 
और तुम्हारे मामू की बेटियां, और तुम्हारी 
ख़ालाओं को बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ 'हिजरतः 
की है, और वह. “ईमान” बाल स्त्रः जो अपने- 
आप. को “नबी” के हिवा कर दे“ यदि 'नबो' 
उस से विवाह करना चाहे-यह (विशेष अधिकार 
हे मुहम्मद !) केवल तुम्हारे लिए है, दूसरे 'ईमान' 
वालों के लिए नहीं है-हम को मालूम है जो कुछ 
हम ने उन की पत्नियों और 'लौंडियों' के वारे में 
उन के लिए जाव्ता बनाया है-ताकि तुम्हारे ऊपर 
कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील 
और दयावन्त है । 


४७. ग्रर्थात्‌ उन के सताने की परवा न करो । 
- श्रर्थात्‌ सहेवास ग्रौर संभोग से पहले । 


राणा अजीज अब 


48. And include not to the 
disbelievers and the hypo- 
crites. आ गा ard their noxious 
talk, and put क्र trust in 
Allah. Allah is sufficient as 
Trustee. 


49. 0 ye who believe! If ve’ 


wed believing women and 
divorce them before ve have 
touched them, then there is 
no period that ye should re: 
ckon. But content them and 
release them handsomely. 


50. 0 Prophet! Lo! We have 
made lawful unto thee thy 
wives unto whom thou hast 
paid their dowries, and those 
whom ‘thy right hand pos: 
sesseth of those whom Allah 
hath given thee as spoils of 
war, and the daughters of 
thine uncle on the father's 
side and the daughters of 
thine aunts on the father's 
side, and the daughters of 
thine uncle on the mother’s 
side and the daughters of 
thine aunts on the mother’s 
side who emigrated with thee, 
ard a believing woman if she 
give herself unto the Prophet 
and the Prophet desire to ask 
her in marriage — a privilege 
for thee only, not for the 
(rest of) believers — We are 
aware of that which We en- 
joined upon them concerning 
their wives and those whom 
their right hands possess — 
that thou mavst be free from 
blame, for Allah is Forgiving 
Merciful. 


४९. वह्‌ 'तलाङ्ग' पाते ही अपना दूसरा विवाह कर सकती है, पुरुप का उस पर कोई हक़ वाक़ी नहीं रहता। 'इहदत' से अ्रभिप्रे बह | 
मुद्दत है जिस के गुजरने से पहले स्त्री श्रपना दूसरा विवाह नहीं कर सकती । यदि परुष ने सहवाम के बाद तलाक दिया है तो 
स्ती को 'इहत' गुज़ारनी होती है । यदि पुरुष ने तलाक तो नहीं दिया परन्तु सहवास से पूर्व उस का देहान्त हो गया तो 


'इद्दत' की मुहूत गुज़ारनी होगी (दे० सूरा अ्ल-बक़रा श्रायत २३४) । 


५०. दे० सूरा श्रल-बक्ररा ग्रायत २३६-२३७ । 


५१. ग्राप (सल्ल०) के साथ 'हिजरत' करने का ग्रर्थ यह नहीं है कि 'हिजरत' के सफ़र में वे आप (सल्ल ). के साथ 3 
१२. शर्थात्‌ “मह्व' के बिना नबी सल्ल० से बिवाह करने पर राजी हुई हों । हज़रत मंभूना रजि० ने 'मह' के विना. ल 
से विवाह किया था परन्तु आप ने उन्हें भी 'मह” अदा किया । 


५३. इस उद्देश्य के अन्तर्गत नबी सल्ल० 
नहीं है कि कामेच्छ 
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उन मं से चाहो अ से अलग. 5!. Thou canst defer whom £ tl 5 7०८४२ 7६६ 5८ 2१2 
र LN तुम उन में से जिसे चाहो पने गे. औ thou wilt ० them and re- DES, OI AERTO AES 
कखो और जिसे चाहो अपने साथ रक्खा, अ र्‌ ceive unto thee whom thou 2 6, 2244N 24% 5६ हि 
जिन को तम ने अलग कर दिया हो यदि उनमंसे ME and ब OS ON ०८५ EES 

SCs SS esirest of those whom thou Zag ses, 

किसी को अपने पास बुला लो, तो इस में तुम पर hast set aside (temporarily), SESS 5 
कोई दोप नहीं, इस प्रकार इस की अधिके सम्भावना मी 5 70 5/7 {०7 १९९ (to Te Tn 2 5 
न जी खे उष्टी रहेंगी और वे दुः री ceive her again); that is bet- ७) SE CE Fs 7429924 
टै कि उन की आँखें ठण्ढी रहंगो और वे दुःख ter; that they may be comfor- SAIL) ys 


` होंगी, और जो कुछ तुम उन्हें दोगे उस पर वे !९4 and not grieved, and may a « Lee DIT ४ 
| न हग, [र जो FD हें दो all be pleased with what thou Yossi 


SIDES Yr er hs a 


कु ०८ अल्ल 

शी "सव राङ्रो रट्टेंगी“। अल्लाह जानता है जो कुछ So them. GEN knoweth ः 2 ट SF 
hE 77% तुः गोगा गो मं है और अत्लाह ने वा what is in vour hearts (0 ८ lo ~ €: 
i प्र लोगों के दिलों में है और अल्लाह जानने वाला "१ शत Allah is Forgiving, ONO) 


| और सहनशील है। Clement. 


है ह ह ~, ८ Prd NAC 
५२. इस के बाद तुम्हारे लिए दूसरी स्त्रियां 52. i, is not alloved thee to CEA) 
र FN ake (other) women hence- , 
हलाल (अर्वाजत) नहीं, और न यह (जायज है) कि forth, nor that thou shouldst Eid Yo GS 
तुम उनकी जगह और पत्तियां ले आओ चाहे उन change them for other wives 7 Py 27 Ll 


को स॒न्दरता तुम्हें कितनी ही क्यों न ५ even though thei auty £ ४2०2६ EA 22222 
है सुन्दरता तुम्हे कितनी ही क्‍यों न भाये, सिवाय ४६५९० पीली ७०५९ ६०5९ ७0 FIO YO, 


उनके जो तम्हारी लौंडियाँ हो“। अल्लाह हर thy, right hand © possesseth ६ (600 482% ¥ ii ce) 
FF SN 7 र रे 3 ; 3 35 $ 
चीज़ की ख़बर रखने वाला है । Ms RN & ५८८० ८ 


सह्ल ० की यह धिकार प्रदान किया कि श्राप (सल्ल>) अपनी पत्तियों में से जिस के साथ जो व्य | | 
ET कदापि नहीं होता कि भ्रन्ल।ह ने अपने “रसूल! को अनुचित छूट दे दी वास्तव में ये अर्थित 
उद श्य के भन्तगंत प्रदान किये थे । ये अधिकार, अल्लाह ने श्राप (सल्ल०) को इस लिए प्रदा | | 
घरेलू उलकनों re से छुटकारा पा सकें जो कई पत्नियों की मौजूदगी में प्रायः पैदा हो अ 
तद्वन्दिता आदि । आप (` अवश्यकता 
Sr कायं में 


छश७छ 
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५३. हे लोगो जो “ईमान” लाये हो ! 'नब्री' के 
घरों में मत जाया करो“ यह और वात है कि 
कभी तुम्हें खाने पर आने को कहा जाग्रे और यह 

कि खाने के समय ताकते रहो, हाँ जव तुम्हें 
बुलाया जाये, तो अन्दर जाओ; और, जव खा चक्रो 
तो उठ पड़ो बातों में न लगे रहो । यह वात 'नवी 
का तकलीफ़ देती है, परन्तु वे तुम से शमति हैं (कुछ 
कहते नहीं); और अछाह सच्ची वात से नहीं 
शर्माता | 


और जब उन ('नवी” की पत्नियों) से कोई 
चोज माँगो, तो परदे के पीछे से माँगो । यह तुम्हारे 
दिलों और उन के दिलों के लिए बहुत सुथराई है।ः 
तुम्हारे लिए यह कदापि जायज्ञ नहीं कि अल्लाह 
“रसूल को तकलीफ दो, और न यह जायज है कि 
उन के बाद उन की पत्नियों से विवाह करो। 
निश्चय ही यह अल्लाह की दृष्टि में भारी बात 
ठे | 


५४: तुम चाहेक्कोई चीज़ ज़ाहिर करो या उमे 
छुपाओ, निम्सन्देह अल्लाह हर चीज़ का जानने 
वाला है । 


५५. उन ('नवी' को पत्तियों) पर अपने बापों 
से (परदा न करने में) कोई दोप नहीं, और न अपने 
वेटों से, और न अपने भाइयों से, और न अपने 
भतोजो से, ओर न अपने भानजों से,” और न 
अमनी (मेल-जोल की) स्त्रियों से,' और न उन से 
जिन पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होः | 
(हे 'नबी' की पत्नियो !) अल्लाह से डरती रहो। 

` निस्सन्देह अल्लाह हर चीज़ का साक्षी है। 


53. 0 ye who believe! Enter 
not the dwellings of the Pro 
Phet for a meal without wait 
ing for the proper time, unless 
permission be granted vou 
But if ye are invited, enter 
and, when your meal is ended 
then disperse. Linger not [for 
conversation. Lo! that would 
cause annoyance to the Pru 
phet, and he would be shy ol 
(asking) you (to _go) but 
Allah is not shy of the truth 
And when ye ask of them (the 
wives of the Prophet) any 
thing, ask it of them from 
behind a curtain That is 
purer for your hearts and for 
their hearts. And it is not for 
you to cause annoyance to the 
messenger of Allah, nor that 
ye should ever marry his 
wives after him. Lo! that in 
Allah's sight would be an en 
ormity. 


54. Whether ye divulge a 
thing or keep it hidden. lo! 
Allah is ever Knower of all 
things. 


55. Jt is no sin for them 
(thy wives) (to converse free 
Iv) with their fathers, or their 
sons, or their brothers or 
their brother's sons, or the 
sons of their sisters or of 
their own women. or their 
slaves. 0 women! Keen your 
ctv to Allah Lo! Aflah is 
Witness over all things. 
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५६. लगभग एक वर्ष के वाद इस नियम को सभी मुसलमानों के घरों में प्रचलित करने का श्रादेश दे दिया गया (द० सूरा ग्रन-नूर 


झायत २७) | 


५७, हज़रत जौनब रज़ि० के 'वलीमे' (विवाह सम्बन्धी भोज) के ग्रवसर पर सब लोग तो खाना खा कर चले गये; परन्तु दो-तीन भ्रादमी 
बैठ कंर वाते करते रहे जिस से नवी सल्ल० को तकलीफ हुई किन्तु शमं के कारणा ग्राप (सल्ल ०) कुछ कह नहीं सके । Re 
५८, इस अयत में परदे का ग्रादेश दिया गया । इस भ्रादेश के बाद नबी सल्ल ० की पत्नियों के घरों में दरवाज़ा पर परदे लटका 
दिये गये । ग्रौर दूसरे मुसलमानों के घरों में भी दरवाज़ों पर परदे लटक गये । 


५९. यही बात सूरा के ग्रारम्भ में इन शब्दों में कही गई थी कि नबी सल्ल० की पत्नियाँ 'ईमान' बालों की माये हैं (दे० ग्रायत ६ )। 


६०. इस में वे सभी नातेदार भ्रा गये जिन के साथ स्त्री का विवाह नहीं हो सकता । 


१|, दे ० सूरा भ्रन-न्‌र फुटनोट १८ । 
६१. दे० सूरा प्रन-नूर फुटनोट १६। 


पारा : २२ 
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| - 
हे र 'किरिङ ते >; | FS ni DE ५ ४ ““!, Ld 
५६. निश्चय ही अल्लाह और उस के "र 56. Lo! Allah and His angels ESE 


री पर ४ , shower blessings on the 
'नब्रो' पर “रहमत ' भेजते हैँ? । लोगो जो ईमान het. 0 ye who believe! Ask १८८ 5 8 हक 5 Eg f 
ह्‌ हैं । हे ५ y ihosaio soya 


यहो ' भेज to lessings on him and salute ७५०९): 
| ह्य हा म उन RT भजो और श him wiih a worthy salutation. 


| सलाम भेजो । (६5 
|: ५५ है _ र 5 # 92०८०), 922 DE) R) < 
f ५७ जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इख „5. 20 fete oN, 
हैचाते है," अल्लाहने [और 'आस्ति- न २ १2) GATE ol 9907, 
' पहुँचाते है," उन पर अल्लाह ने दुनिय T lah hath cursed them in the FNS GE 2८ 
| 


' मे औं लिए, ने world and the Hereafter, and 
रत' में लानत की है, गर उन ह लिए RS hath prepared for them the (2५६ 26 ~ be 5472 
वाली (अपमानजनक) यातना तैयार कर रखी है। 600०7 ०६ the disdained. ४20 cys 


५८. और जो लोग 'ईमान' वाले पुरुषों और , 58. And those who malign ..! HS NSE 
ग : _~~ beleving men and believing SN (9००५० 
“ईमान' वाली स्त्रियों को बिना इस के कि उन्होंने women § undeservedly, HT i 


_ न A ie £ \29. SES 
कुछ किया हो (तोहमत लगा कर) दुःख पहुँचाते ae guilt of slander and oN WEN 
है, उन्होंने झूठी तोहमत और प्रत्यक्ष गुनाह का j SEITE र ६ 
बोभ उठा लिया । १४ ? ९ 


| PR) पत्तियों और अपनो... 59. 0 Prophet Te कर BIS GAMES | 
FR {€ ह Ma अपनी त्या पीर fl “wives and thy daughters and ट्ट 7 Ig 
बेटियों और 'ईमान' वालों की स्त्रियों सें कह दो the women of the believers to CN as $5; 
| क्रिव (वाहर निकलें तो) अपने ऊपर अपनी चादरों draw their cloaks close round 2 Z2 2222 
क i f Bi ५ में रे them (when they go abroad) Tote bg 2X” 2 Gs 2 | 
के पल्लू लटका लिया करे | इस में इस वात को, That will be better, so that EEC LIS DOO | 
अधिक CC गो जाये ज ‘ thev may be recognised and | | 2225 422,78 5६ 
अधिक EET है कि व पहचान ल जाय | RT Tot annoved. Allah is ever For- णी & ६ ४2755855 5 «० ्टा 
सताई न जाय” | और अल्लाह बड़ा क्षमा्ग ल और giving, Merciful. डे 2 7 


दया करने वाला है । & 2: ०.२४ 


६३. भललाह 'नबी' सलल० पर 'रहमत' भेजता है ग्रर्थात्‌ अल्लाह श्राप (सलल०) पर दयालुता (8।९५।१४) दरशाता है श्राप 
(सल्ल ०) की प्रशंसा करता, श्राप (सल्ल०) का नाम ऊंचा करता और आप पर बरकतें उतारता है । आप (सल्त ०) पर उस की 
कृपा-दृष्टि है । अल्लाह के 'फ़िरिकते' भी श्राप (सल्ल०) पर 'रहमत' भेजते हैं शरर्थात्‌ उन्हे भी आप से अत्यन्त प्रेम है, वे श्राप की 
प्रशंसा करते प्रर ग्राप (सल्ल०) के लिए अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि ग्रल्लाह श्राप को अधिक-से-ग्रधिक ऊंचा दरजा प्रदात 
करे और प्राप (सल्ल ०) के 'दीन' को उन्नति दे । अल्लाह की दयालुता ग्रौर उस की बरकतें आप (सल्ल०) के साथ हों । 

६४, भ्रल्लाह को दु:ख पहुँचाते हैं भर्थात्‌ उसकी श्रवज्ञा करते हैं उस के रसूल” का विरोध करते हैं । 

६५ प्रर्थात्‌ प्रपनी चादर श्रच्छी तरह ्ोढ़ कर उन का एक हिस्सा अ्रथवा उन का पल्लू अपने ऊपर से लटका लें ताकि उन कें सिंर 
प्रोर चेहरे छिपे रहे । 

६६ प्र्थात्‌ हर व्यक्ति देख कर यह समले कि ये सती, सदाचारिणी रौर कुलीन स्त्रयां हैं, इन से कोई अनुचित आशा नहीं की जा 
सकती । 

६७. प्रर्थात्‌ उन्हें कोई छे ड़े नही; उन के साथ कोई बुरा व्यवहार न करे । 

कूरम्रान के इन भ्रादेशों के साय सूरा श्रन-नूर की आयत ३१ भी सामने रहे कुरग्रान के इन आदेशों से मालूम होता है कि 

स्त्री के लिये प्रभीष्ट गुण यह है कि वह पति के“सिवा र किसी पुरुष का ध्यान न करे । यही उस की विशेषता है । यदि उर 

ने प्रपने सतीत्व को नष्ट कर दिया, तो उस से बढ़ कर नीच और कोई नहीं । श्रब राप स्वयं विचार कर सकते हैँ, स्त्रियों का 
बन-ठन कर बाहर निकलना प्रौर सात श्ङ्ार करके पराये पुरुषों की सभाग्नों में पहुंचना, जिसे प्राज सभ्यता की निशानी सम्भ 

जाता है, करान की दृष्टि में कितनी प्रशिष्ट रौर मान-मर्यादा एवं सभ्यता से गिरी हुई बात है, फिर इस से जिस तरह बुराई | 
राहेँ खुलती हैं और पारिवारिक जीवन नष्ट होता है उसे कोन नहीं जानता। समाज को यदि बुराइयों से दूर रखना है ता j 

| में परदे का प्रस्तिब बना रहने देना चाहिए । परन्तु यदि समाज में स्त्री-पुरुष का प हो ग्राप को ग्रभीष्ट है तो 
अध्टाचार को देखने के लिए भी प्राप को बयार SA -पुरुष का स्बच्छुन्द-सम्पक ही प्रा 

5 अ 2५ द् ृ आ शा Bs 5, es vo 
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६०. यदि 'मुनाफ़िक' और वे लोग जिन के 
दिलों में रोग है, और जो मदीना में खलबली डालते 
हैं (अपनी कुचेष्टाओं से) बाज़ न आये, तो हम उन 
के विरुद़ तुम्हें उकसा देंगे, फिर वे इस (नगर) में 
तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पावेगे । 


६१. फिटकारे हुये, जहाँ कहीं पाये जायेगे पकड़े 
जायेगे और बुरी तरह क़त्ल किये जायेंगे । 


हे ६२. अल्लाह की यही रोति उन लोगों के बारे 
में रहो है जो पहने गुजर चुके हैं; और तुम अल्लाह 
की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे । 

६३. (हे 'नबो' !) लोग तुम से उस घड़ी“ के 
बारे में पूछते हैं । कहो : उस का ज्ञान तो अल्लाह 
ही को है । तुम्हें क्या खबर कदाचित्‌ वह निकट ही 
आ लगो हो । 


६४. निश्चय ही अल्लाह ने 'ाफ़िरों' पर 
लानत की है, और उन के लिए ('जहन्नम को) 


कती आग तेयार करे रक्खी है 


६५. जिस में वे सदा रहेंगे । कोई संरक्षक-मित्र 
और सहायक न पायेंगे । 


ह ६६. जिस दिन उन के चेहरे आग में उलट-पलट 

ह किये जायेंगे, वे कहेंगे क्या ही अच्छा होता कि हमने 

| अल्लाह का कहा माना होता और 'रसूल' का कहा 
माना होता ! 


६७. और कहेंगे : हमारे 'रव” ! हम ने अपने 


| सरदार! और अपने बड़ों का कहना माना था, और 
उन्हों ने हमें राह से बे-राह कर दिया । 


६८- हमारे “रव' ! उन्हें दोहरी यातना दे और 
उन पर सख्त लानत कर । 


Lo! we obeye 
and great men, and they mis 
led us from the Way. 


them double 
curse them with 
curse. 


rr 


60. If the hypocrites, and 2 i 
those in 052 is a ९, ० 
disease, and the alarmists in ~ 
the city do not cease, We 
verily shall urge thee on 
against them, then they will be 
your neighbours in it but a 
little while 


6l. Accursed, they will be 
seized wherever found and 
slain with a (fierce) slaughter. 
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62. That was the way of 4 
Allah i the case of nS who SAE ENG | 
passed away of old; thou wilt \ ET v4 5% 
not find for the way of Allah J NEC £ ८ 5 


aught of power to change 


63. Men ask you of the 
Hour. Say: The knowledge of 
it is with Allah only. What 
can convey (the knowledge) 
unto thee? It may be that the 
Hour is nigh 


64. Lo! Allah hath cursed 
the disbelievers, and hath pre- 
pared for them a flaming 
fire 
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65. Wherein they will abide 
for ever. They will find (then) 
no protecting friend nor hel 

er 
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66. On the day when their 
faces are turned over jn the 
fire, they say: Oh, would that 
we had obeyed Allah and had @Y 
obeyed His messenger! 


67. And they say: Our Lord! 
our princes 


68. Our Lord! Oh, give 


torment and 
a mighty 
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५. जा ज 

| जाओ लिए 

| दर Ss , EN रोगों 9.0 who believe! Be 72 fh (८ FES A I2f7N 72 h ए 

जसे je हे ET र उन ल मा 95 Whose who slandered NSD IGT 
जसे न हो जाना जिन्हों ने मूसा को दुःख पहुचाया M०७९५, ७५! Allah proved his - « hl é & 2) ४०222 7 

f था,"` [फर अल्लाह ने उन दला से जप ने Ce fe 20 कल > vB asl ४४४५०: १३ 

f i Re f alleged, and he was Well es: a (2. RDS 

| 30 कहीं उसे बरी (साबित) कर दिया, और वह teemed in Allah's sight. DES 

* अल्लाह्‌ की इष्टि में सम्मानित था ।- ; 

७०. हे लोगो जो 'ईमान' लाये हो ! अल्लाह 70. 0 ye who believe! Guard |) 554 2780 2c) i $ (8 i 

ड घो, और ठीक-ठीक र हो your duty tv Allah, and 955 20 ५४५७ TON 

४ का डर रक्‍्खा, जे +-ठीक बात कहा; speak words straight to the SILLS 

| र E point; ® Ss 

| | ७१. वह तुम्हारे कामों को सुधार देगा और i He will adjust your Fk 4. 55%) ¢ (82 2208 9५ 

| तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा । जो कोई अल्लाह ४।४९ ९ MS MU ५१००५३७४७)०४९०५०६ 

| तुम्हार गु हि give you your sins. Whosoever : Se a "६ 7 

| | और उसके रसूल ' का कहना माने उस ने बड़ी ०७९४९ हे Allah a I mes- PIE AS CFS 

| र - senger, he verily hath gained (६६८ हट : 

सफलता प्राप्त की। a signal victory. OAs (95566 % 

। L209 

{ ७२. हम ने अमानत” को आकाशों और धरती 72. Lo! We offered the trust 4 ede CHEE 

| और पहाडों के निर रवे उसेउठाने को unto the heavens and the 2 EOD) 

और पहाड़ों के सामने रकखा पर वे उसे उठाने क न (5 हर मु 

| PS से ही हे रथ and the hills, but they [7 5% | ~ ENS > 

तैयार न हुये और उस से कांप उठे और मानव ने shrank from bearing it and FOTREOEI 
उसे उठ ज़ालिम were afraid of it. And man ८} ES Do I 72९२१८ 

| | उस उठा FT चम ही वह बड़ा ज़ालिम और ५५९d it. Lo! he hath prov. » ८८5) PE) 
बडा जै।हिल हैक! ed a tyrant and a foo]. ¥ AZ ¢ i 22 ६ ८ 
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- कि र ; f ~ 73. So Allah punisheth hy- a २० ५ 52 
SUE a लाह ह मुनाफ़िक फुछ्पा pocrtical men and hypocriti- S 5०.६ FE FE betes) 
+ और 'मुनाफ़िकृ स्त्रियों और 'मृदिरिक' पुरुषों cal oe a idolatrous a हक a 2) 225 5] ट्री 
और मक्रिक' स्त्रियों को दण्ड दे। और ईमान' सती inh डा वजह bee 2 CC 
बाल पुरुषों और 'ईमान' वाली म्त्रयों की 'तौबा' men and believing women EPP I) A 
s 3 र d Allah 3 न NC) SIDS | 
स्वीकार करे, अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया लता की ' Fring, Mer i CN § | 
करने वाला है । © Cbs 


~ 


७० प्रर्थात्‌ तुम झपने 'नबो’ (सल्ल ०) के साथ वह व्यवहार न करना जो 'यहूदियों' ने भ्रपने 'नबी' मूसा (श्र०) के साथ किया था । 'यहू- 
दियों का हज़रत मूसा श्र० के साथ जो व्यवहार रहा है उस का उल्लेख कुरआन में भी हुआ है और बाइबिल में भी उसका उल्लेख 
मिलता है । दे० बाइबिल 'खुरूज' (5».) ५ : २०-२१; १४ : ११-१२; १६ : २-३ ज़ीर १७ : ३-४ । 'गिनती' / Num.) 
११ . १-१५; १४ : १-१०, अध्याय १६ श्रीर्‌ २० : १-५। 

७१  प्रमानत से प्रभिप्रेत यहाँ स्वतन्त्र-भक्ति श्रौर श्राजापालन तथा 'खिलाफ़त' (प्रतिनिधित्व) है । ऐसी भक्ति श्रौर ग्राज्ञापालन जिसे 

कोई स्वेछापूर्वक स्वयं स्वीकार करे, उसे इस के लिए विवश न किया जाये । वह यदि भक्ति के बदले श्रता की नीति ग्रपतानी 

चाहे तो उसे इसका भ्रवसर प्राप्त हो । उस में जहाँ भलाई से प्रेम पाया जाता हो वहीं उस में बुराई की गोर बढ़मे की भी क्षमता 

हो । जाहिर बात है कि यह विशेषता केवल मनुष्य ही को प्राप्त है । भ्राकाशों और पहांड़ों को नहीं । मनुष्य he 5 

छी फटी सी दुनिया का कामके Fa स्वामित्व दिया है ताकि मनुष्य को ्वतन्त्र-सेवा और से का श्रवसर मिल सके । 

DD इसे स्वाथं-मिद्धि का उपकरण मात्र समभते श्रोर श्रल्लाह के भ्रादेशों की भ्रवहेलना ही * 
खालिम, जाहिल ऐसे लोगों को कहा गया है, जिन्हे ्रल्लाह की ग्रमानत का कुछ भी ध्यान नहीं है, जो संसार 


उ मानो उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है मानो दे बिल्कुल स्वतन्त्र है जो चाहें करें भौर 


यह है कि जो लोग कपट-नीति से काम लगे गौर झल्लाह की श्रमानत गी 
इस मानत का पूणां रूप से सदरं करेंगे उन पर भ्रल्लाह की कृपा होगी |... 
गिर Digitized by eGangotr 


| 


७६१ 


३४---सबा 


(परिचय) 


नाम (The witle) 


इस 'सूरा' का नाम 'सबा' 'आयत' १५ मे लिया गया है । 'सता' अरब की प्राचीन जाति 
का नाम है। इस सूरा में एक जगह 'सबा' का क़िस्सा बयान हआ है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


अनुमान है कि यह सूरा मक्के के प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक कालावधि में अवतीर हुई 
होगो । 


वार्तयें 
इस मूरा से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सूरा अल-हुजुरात पर समाप्त 


इस मूरा से क्वियामत', 'तौहोद' (एकेश्वरवाद) तथा 'क्ुरआन' की पुष्टि होती है । 'रिसालत' 
का विषय इस सुरा का केन्द्रोय विषय है । यह सूरा आगे आने वाली सूरा मे बहुत-सी बातों में मिलती- 
जुलतो है। 

'तौहीद', 'आखिरत' और हज़रत मुहम्मद सल्ल० की रिसालत' पर काफ़िर' लोग जो आक्षेप 
करते थे उन का इस सूरा में उत्तर दिया गया है । इस सूरा में 'काफिरों' को समभाया गया है और उन 
की हुठधर्मी पर उन्हें बुरे परिणांमौं से डराया गया है। 

इस सूरा में हज़रत दाऊद अ० और हज़रत सुलेमान अ० के क्रिस्से वयान किये गये हूँ कि 
अल्लाह ने उन्हें राज्य-सत्ता प्रदान की परन्तु वे अपने 'रब' के कृतज्ञ ही रहे । ब अपने 'रब' के उपकारो को 
भूल कर उस के अवज्ञाकारी नहीं बने। सबा' का क़िस्सा भां इस सूरा में बयान किया गया है जिसे 
अल्लाह ने धन-सम्पत्ति सब्र कुछ दिया था; परन्तु अल्लाह की नेमतों को पा कर यह जाति फून गई; इस 
का परिणाम यह हुआ कि अल्लाह ने इमे तितर-बितर कर के रख दिया । दुनिया में अब केवल इस क 
क्रिस्से रह गये हैं । इस तरह ऐतिहासिक हष्टान्तों के द्वारा भली-भांति यह बात समभाई गई है कि 
मनुष्य के लिए कल्याणकारी जीवन-प्रणालो यही है कि वह 'तौहीद' और 'आखिरत' पर ईमान ला द 
अल्लाह का कृतज्ञ बने । कुफ़ और 'शिक से दूर रहे । दुनिया के भोग-विलास में पड़ कर 'भाखिरत 
से असाबधान न हो । 

इतिहास से पता चलता है कि 'सवा' दक्षिणी अरब की एक बहुत बड़ी जाति थी। अरब का 
दक्षिणो-पर्चिमी कोना जिसे आज यमन कहते हैं यही इस जाति का वतन था। यह जाति प्राचीन काल 
से प्रसिद्ध रही है । उर, असोरिया, बाबिल आदि के प्राचीनतम शिलालेखों में इस जाति का उत्नेख मिलता 
है । यमन में भी लगभग ३००० ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन से इस जाति के इतिहास के बारे में महत्त्व- 
पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । बाइबिल में भी इस का उल्लेख विभिन्न स्यानों पर किया गया है। यूनात 
और रूम के इतिहासकार और भूगोल के लेखक भी र८८ ई० पू० से ले कर हज़रत मसीह अ० के बाद को 
कई शताब्दियों तक निरन्तर इस का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करते रहे हैं । 'सबा' की उन्नति का समय 


१. दे० आयत ३४-५४ । 
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७६२ 

--------+-- EN MME Ny 
१०० ई० पू० से आरम्भ होता है। हजरत दाऊद अ के समय में महू जाति अपे घन्‌ और वेभव के 
$ लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। आरम्भ में यह जाति “मुश्रिक थी। इस के यहाँ सूर्य की पूजा होती 
E. थी । इस की अधिक सम्भावना है कि जत्र 'सबा' की रानी हज़रत सुलेमान अ० के हाथ पर 'ईमानं' ले 
| आई' तो इस जाति के अधिकांश लोग 'मुस्लिम' हो गये थ। परन्तु बाद में इन के यहाँ फिर 'शिक' घुस 
| पड़ा । जिस का भली-भांति पता उन शिलानेखों से चलता है जो यमन में बड़ी संख्या में प्राप्त हुये हैँ । 
F 


: 
परन्तु इन में एक गरोह आरम्भ से ही ऐसा रहा है जो एक अल्लाह का मानने वाला थ । क्ररआन* के 
अनिरिक्त इस की पुष्टि प्राचीन अवशेषों अथवा शिलालेखों से भी होती है । 

'सबा' बालों ने दो चीज़ों में विशेष उन्नति की थी । एक तो उन्‍्हों ने व्यापार को बड़ी उन्नति 
दी थी दूसरे खेती में वे बहुत आगे थे । उन्होंने सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रक्खा था। उन के 
यहाँ नदियां न थीं । बरसात में पहाड़ों से जो बरसाती नाने वह निकलते ये उन नालों पर देश भर में 

| स्थान-स्थान पर बन्ध बाँध दिया गया था । इस प्रकार उन्होंने बहुत से तालाब बना लिये थे। जिन से 
थ नहर निकाल कर देश की भूमि को उन लोगों ने उपजाऊ बना लिया था । मआरिब नगर के निकट एक 
|; ' घाटी में पानी का बहुत बड़ा भण्डार था। यह भण्डार भी उन्हों ने बन्ध बाँध कर ही तैयार किया था । 


व्यापार में इस के मुक़ाबले की कोई जाति नथी। एक हज़ार वर्ष से अधिक समय तक 
संसार के व्यापार पर यही जाति छाई रही | इन के बन्दरगाहीं में चीन का रेशम, इण्डोनेशिया के गर्म 
मसाले, भारत के कपड़े और तलवारें, पूर्वी अफ़रीक़ा के ज॑गो गुलाम, बन्दर, शुतुर॒मुर्ग के पंख और 
हाथी-दांत आदि पहुँचते थे फिर इन के द्वारा ये चीज़ें मित्र और सीरिया के बाज़ारों में पहुँचती थीं । 
जहाँ से ये माल रूम और यूनान तक भेजे जाते थे! सत्राई लोग अपने यहाँ की पैदा होने वाली 
चीज़ों का व्यापार भी करते थे । इन लोगों का व्यापार जल-मार्ग से भी होता था और 
धल-मार्ग से भो। समुद्रीय व्यापार तो एक हज़ार वर्ष तक इन्ही लोगों के हाथ में रहा है। लाल 
सागर में इन के सिवा कोई दूसरी जाति जहाज चलाने का साहस नहीं कर सकती थो । जल-मार्ग से ये 
अपना माल उरदुन और मिस्र के बन्दरगाहों तक पहुँचाया करते थे । अदन और हख्रमूत से थल-मार्ग 
मआरिव पर जा कर मिलते थे । फिर वहाँ से एक मार्ग मक्का, जहा, यसरिब (मदीना), अलउला, 
तबूक और ऐला से होता हुआ पिटरा तक पहुँचता था उस के बाद एक मार्ग मिस्र की ओर और दूसरा 
मार्ग शाम (8,789) की ओर जाता था । इस मार्ग में यमन से ले कर शाम (5५79) तक सबाइयों की 
नई आवादियाँ पाई जाती थीं । रात-दिन इन के तिजारती क़ाफ़िले यहाँ से आते-जाते रहते थे । आज 
भी इम भू-भाग में इन की आबादियों के चिह्न पाये जाते हैं और इन की भाषा में शिलानेख भी प्राप्त 


अपनी उन्नति के समय में यह जाति ससार की समस्त जातियों से बढ़ कर धनाढ्य थी । इन 

के बरतन सोने-चाँदी के होते थे । घर की छतों और दरवाज्ों तक में सोने-चांदो और हाथी-दाँत का . 
काम किया होता था | इन की भूमि अत्यन्त हरी-भरी और खेतों, बागों और पशुओं से भरी हुई थी । 
` इनके यहाँ सुगन्ध्तित वस्तुओं की पेदावार्‌ बहुत थी । सुगन्ध की लपटें समद्र-तट तक पहुँच रही थीं । 
' प्ररन्‍्तु ये लोग भोग-विलास में लीन हो गये । .सोने-चांदी के बरतन इस्तेमाल करते | जलाने के लिए 
साधारण लकड़ी के बदले दारचीनी, चन्दन और दूसरी सुगन्धित लकड़ियाँ काम में लाते । इन्होंने सनआ 
के उच्च पहाड़ी स्थान पर ऐसे गगनचुम्बी भवन का निर्माण क्रिया जो शताब्दियों तक 'क़श्न गुमदान' के 


प्रसिद्ध रहा है। अरब के इतिहासकारों के कथनानुसार उस की २० मंजिलें थी और प्रत्येक 
` २० फ़ोट थी । 


MMMM) पा जम मय नि निनििममिमि शशि दि किदयओई धर 


हू सन्‌ ११५ ई० पू० से इस जाति के पतन का आरम्भ हुआ, सन्‌ ३०० ई० से ले कर इस्लाम 
के आरम्भ तक का समय इस जाति की तबाही और विनाश का समय है | इस मुद्दत में यह जाति निरन्तर 
पारस्परिक लड़ाइयों में उलभी रही । बाहर की दूसरी जातियों को प्रवेश का अवसर मिला तो इन क 
व्यापार पर भी तबाही आई और इन की खेती पर भो । और फिर यह जाति स्वतन्त्रता तक से हाट धो 
बेठी । सन्‌ ३४० से ३७८ ई० तक यमन पर हब्शियों का अधिकार रहा । फिर इस के बाद स्वतन्त्रता तो 
मिली परन्तु क्वोबारा यह जाति उभर न सकी । सन्‌ ४५० ई० या ४५१ ई० में मआरिब का प्रसिद्ध बन्ध 
टूट गया जिस का उल्लेख क्रुरआन में किया गया है'। इस बन्ध क टूट जाने के कारण सिंचाई और 
खेती को व्यवस्था विगड़ गई । और इन की आबादी तितर-बितर हो कर रह गई । 


१. दे० प्रातरत १५-१६ । 
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। ३४: सबा 


सूरा सबा SABA 


Revealed at Mecca 


(मक्का में उतरी--“आयते' ५४) 


'अल्लाहू' के नाम से, जो अत्यन्त क्पाजील In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


और दयावान्‌ हैं । 


l. Praise be to Allah, unto 
Whom belongeth whatsoever 
is in the heavens and whatsc- 
ever is in the earth. His is 
the praise in the ;Jereafter, 
and He is theWise, the Aware. 


2. He knoweth that which 
goeth down into the earth 
and that which cometh forth 
from it, and that which des- 
cendeth from the heaven and 
that which ascendeth into it. 
He is the Merciful, the For- 


१. प्रशमा अल्लाह के लिए है. जो हर उस 
चीज़ का मालिक है जो आकाशों में है और जो 
धरती में है। और 'आख़िरत में भी उप्षीक लिए 
प्रशंसा है, वह तत्वदर्शी और खबर रखने वाला हैं । 


|| २, वह जानता है जो कुछ धरती में जाता है 

। और जो कुछ उस से निकलता है, और जो कुछ 
आकाश से उतरता है और जो कुछ उस में चढ़ता 
है, वह दया करने वाला ओर बड़ा क्षमाशील है । 


न्ज् : f न SS. xy eiving: 
f ३. जिन्हों ने EN किया वे कहते हं: हम 3. Those who disbelieve 
| पर तो वह घड़ी ('क्रियामत') नहीं आयेगी । कहो : say: गhe Hour will never 


SSS ) come unto us. Say: Nay, by 
| क्यों नहीं, मेरे 'रब' की क्रेसप--वह तुम पर आ my Lord, but it is coming 
कर रहेगी रोस क जानने वालि की (क्सम) । ५१० you urely. (He ie). the 

- Meee ०, of 06 Unseen ५० 
उस से कण-भर भो कोई चीज ओकल नहीं आकाशो an atom's weight, or Jess than 
Ef f मंन धरतो में, न इस से छोटी और न बड़ो सत्र that or greater, escapeth Him 


कु ~ कल in the heavens or in the earth 
कुछ खुलो किताब में (अंकित) है, but it is in a clear Record: 


४. (क्रियामत आयेगो) ताकि वह उन लोगों pas eo, ON 

नि और अः ts ose who believe and do d 

को बदला दे जो 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म (५०7६७. For them is Pardon 
किये। ये वे लोग हैं जिन के लिए क्षमा है और भाव 8 rich provision. 


सम्मानित रोज़ी । 


५, और जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' को 
नोचा दिखाने के लिए दौड़-इूप की, उन के लिए 
बहुत ही बुरी यातना है दुःख भरो । 


„ ६: (हे 'नबी' !) जिम्हें ज्ञान दिया गया है वे 


5. But those who strive 
against Our revelations, chal. 
lenging (Us) theirs will be a 
pa nful doom of wrath. 


6. Those who have been 


ह ते है ~ given Kknowled 

` देखतेहैँ किजो कुछ तुम्हारे 'रबर' को र से 88 Fo 
हा तुम्हारी ओर उत(रा गया है त्रह सत्प है और उस 7०7 !hy Lord is the 

< तुम्हा गोर उता है वह सत्य है Nand leadeth unto the Ba 


अल्लाह का मार्ग दिद्वाता है जो प्रमुत्वशाली और (ORT 
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३४ : सत्रा 


७. और जिन्होंने 'कु फ्र किया वे कहते हैं : हम 
बतायें तुम्हें ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें खबर देता है कि 


जब तुम (मर कर) बिल्कुल चू्ण-विचूर्ण हो जाओगे, 
तो तुम्हें नये सिरे से पैदा होना है ! 


८. क्या उस ने अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर झूठ 
गढ़ा है, या उसे उन्माद' है ? नहीं, त्रल्कि जो लोग 
'आखिरत' को नहीं मानते वे यातना ओर परते 
दरजे की गुमराही में हैं । 


€. क्या ये जो इन के आगे और पीछे आकाश 
और धरती हैं इन्हों ने नहीं देखा यदि हम चाहें, तो 
इन्हें धरती में धसा दे, या आकाश के कुछ टुकड़े 
गिरा दें? निश्चय ही इस में हर उस बन्दे के लिए 
निशानों है जो ( अल्लाह क्री ओर) मज करने वाला 


५५ 
हो । 


१०. और हम ने दाऊद पर अपन। वड़ा अनुग्रह 
किया था, (हम ने हुक्म दिया) : हे पहाड़ो ! उस के 
साथ भजन गाओ ! और साथ-साथ चिड़ियाँ भी* ! 
आर हम ने उस के लिए लोहे को नर्म कर दिया, 


११. कि पृरी-पूरी कबचें वना और कुण्डलों को 
ठीक अन्दाजे से जोइ” । और (हे दाऊद के अनु- 
यायियो !) अनुक्ृल कर्म करो । जो कुछ तुम करते 
हो मैं उसे देखता हूँ । 


१. दे० प्रायत ४३ 
२. दे० सूरा फ़ातिर गायत ४१ । 

३. अर्थात्‌ वह इस का सामथ्यं रखता है 

ऐसी वर्षा कर सकता है कि तुम्हें कहीं शरण न मिल 

४. परन्तु जिस का दिल ही अल्लाह से फिरा हुआ हो वह 

सुझाई नहीं देती जिम के द्वारा 


अल-पंबिया प्रायत ७९ 


कि आकाश से कोई यातना तुम पर उतार दे । वह तुम 
सके । 

इस लोक में सब कुछ देखने के बाद 
बह सत्य को पा सके ते , x 


7. Those who disbelieve say: 
Shall we show you a man 
who will tell you (that) when 
ye have become dispersed in 
dust with most complete dis: 
persal, still, even then, ye 
will be created anew? * 

8. Hath he invented a Je 
concerning Allah, er is there 
in him a madness? Nay, but 
those who disbelieve in the 
Hereafter are in torment and 
far error. 


9. Have they not observed 
what is before them and what 
is behind them of the sky and 
the earth? If We will, We can 
make the earth swallow them, 
or cause obliteration from 
the sky to fall on them. Lo! 
here n surely is a portent for 
every slave who turneth (to 
Allah) repentant. 

i0. And assuredly We gave 
David grace from Us, (say- 
ing): 0 ye hills and birds, 
echo his psalms ० praise! 
And We made the iron supple 
unto him: 


I. Saying: Make thou long 
coats of mail and measure 
the links (thereof). And do 
ye right. Lo! I am Seer of 
what ye do. 
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३४ : सबा Pr 


E I2.. And unto Solomon (We 2% [29 22272 5 NANCIE 
१२. ओर सुलमान क लिए हम ने हवा को gave) the wind, whereof the > 92052 Died 


वशीमू त कर दिया प्रातः समय उस का चलना एक nornin course was a > 2 i Z TEC ० id Di 
भू जया, e 290 TE | 


र न यंकाल ग month's journey, and the 8 SU 
महीने की राह तक और सा OSH evening course a month's 57/7797 52 ड 


चलना एक महीने की राह तक." और हम ने उस के ON and We A t he CENTOS COD, 525 
विघने हये तांबे ount at copper to gush forth ., / 2p, DH 

लिए हूय तांब का स्रोत बहा दिया, और कितने for him, and (We gave him) CFE 455 

"जिन्न (उस के वशीभूत कर दिये) जो उस के “रब certain cf the jinn who work- 2 : SD 
न शेः । और उन ९4 before rn by permission © AN! a (72455; 
है जो री 5 RT हा करते SiR Sa of his Lord. And such of ADE OZ 
में से जो हमारे हुूवम स फिरेगा, उसे हम दहकत गती them as deviated from Our 
हु च 


command, them We caused to 
आग का मज़ा चखायेंगे । taste the punishment of 


a flaming fire. 

१३. वे उस के लिए बनाते थे । जो-कु४ परनि |, They made for him what (2 Ee (02 2680 [ 8 ge 722 
चाहता : ऊ चे-ऊ॑चे भवन और चित्र," और लगन ९ \:।।९०: synagogues and Ee ZFC 
>> देगें ~ statues, basins Ike wells and 2 fe ६) > ~ 3 “2 

(बाल) जैसे हौज हों ह देगें ( हे 302 जो र boiers built Into the ground. PsP sF Sigs 2555 
ही जगह जमी रहतीं-- दाऊद क लोगों ! कमं करो Give thanks, 0 House of Da- » «¢ ८4 5 Mitzi >> 
a ठोहजिरे vid! Few of My bondmen are S»\yisss CAEN] 
कृतज्ञता दिखलाने को, मेरे बनदों में कम ही हैं जिन्हें (89007). HG रा नर 
कृतज्ञ कहे । CANS Ol 


FS, 20८३8) Ces 5 
१४. फिर जब उस के लिए” हम ने मौत का  :4. a का की जि SDN 
_ 'जिन्नों ५ उस की death for him, nothing show- | 2 की < 2 
फ़सला दिया, तो उन ('जिन्नों') को उस का मृत्यु ed his death to them save a SNPS EOS ie ८ 
TR pss ei Oe 
'जिन्नों' which gn i OAS EEE 
खा रहा था | तो जब वह्‌ गिर पड़ा तब 'जिन्नों' पर ॥ए० ९१ he fell the jinn saw | मा 4 
| हाल खुल गया कि यदि वे परोक्ष के जानने वाले clearly how, if they had G WCNC 


Se NES उलाललालाह में 3 known the unseen, they would 
हात, ता इस अपमानजनक यातना में न पडे not have continued in despis- ol s 62 
CIOS] 
~~ ~ 


f : रहते | ed toil. 
रु हर 


सूरा श्रल-ग्रंबिया आयत ८5१ । 

सूरा अल-अंबिया आयत ८२ । ` 

अर्थात्‌ पं इ-पोधों और बेल-बूटों के चित्र, मनुष्यों श्रौर जानवरों के चित्र और भूतियाँ नहीं क्योकि जानवरों ओर मनुष्यों के चित 

मूतियां (92६५९) बनाना श्राज भी हराम (अवध) है और हज़रत RTO OE OE Ci 

(Ex.) २० : ४, 'अहबार' (।९४.) २६ : १, इस्तिसना (Deut.) ४ : १ So र्‌ 5 

.. हजरत सुलेमान अ० उसी धर्मे-शास्त्र के अनुयायी थे जो हेज़रत मूसा श्र० लेकर आये थे फिर यहे कस सम्भव है कि दस 

जिस चित्र का उल्लेख किया on है उस से भ्रभिप्रेन मनुष्यों ओर जानवरों के चित्र हो। ये चित्र और मतिया 'जिकं' 
ह ता जन बल्कि ये दूसरी बहुत सी बुराइयों का भी कारण बनती हैँ। चित्रों से काम-वासना को. | 4 | 


आतका  »»»":" ~. SR 


४ : सेबा (EE 2 
हे 77 ४ 


१५. सवा वालों के लिए उन के अपने निवास-_ !5. There was indeed a sign ES 2200६ E55 Ee 
स्थान ही में एक निशानी थी: दो बाग्र दाये और ७० in their dweling GAO 


i place: Two gardens on the ~ i 2 | 58 2276 
वाये ! खाओ अपने 'रश्र' का दिया और उस के 7ight म क) म left (as Sis Ys TA 
eB ४ 3. Who should say): Eat of the i ES 
कृतज्ञ बनो। भूमि है अच्छी सी और 'रब' है 77०४४०१ ०९ 5०० ord and RELIES 
क्षमाशील ! render thanks to Him. A fair ३० 24 G44 92 
land and an indulgent Lord! है ber 86 


७. 2. ~ 

१६. परन्तु वे मुह मोड़ गये, तो हम न उन पर /6. But they were froward, p 0 2247 Cie ० (६ 5272 iE 
बन्ध तोड (जल की) बाढ़ भेज दी, और उन्हें उन 50 We sent on them the flood PSO IF 
लय दोनों : i 5 Je F ; of ‘Iram, and in exchange ~ J, 3८८०७ 4, a 4 5; 
के दोनों बागों की जगह पर दूसरे दो बाग़ दिये जिन for their two gardens gave Gls 
में कड़वे-कसे ले >> कुछ them two gardens earing 

L कडुव- कसल फल, और भाऊ के पेड़ थे और कुछ bitter न the tamarisk and ७2१६६ erie | 
थोड़ी सी बेरियाँ । here and there a lote tree. 4 


NS CN 
छ ७ Pg 
| १७. यह बदला दिया हम ने उन्हें ईस लिए कि : ॥7. 205 awarded them CNET 2 PE 
| उन्हों ने 'क्‌ फ़' किया। आं अकाः ज्जा २९cause of their ingratitude. 7 | FOI BPs 
उन्हा ने कु फ़ किया । और हम भरः दूर सा Punish We ever an the 


अकृतज्ञ ही को तो देते हैं ! ingrates? 


| १८. और हम उन क बीच और उन बस्तियों _8. And We set, between (0 | GAAS 
के बीच जिन Ee ने बरकत दे रक्खी थी,” them and the towns which 9- SIN छु द 
० थीं i 5 ’. We had blessed, towns easy EO (६, SSE र 

प्रत्यक्ष बस्तियाँ बसा दी थीं, और उन में सफ़र के (0 ४९ 5००7, and We made te 727 ००:०८०१८००००-० ७ 

८ हि ~ ड stage between them easy, \ (१; ०022? ॐ 2 

फासले एक अन्दाज्ञे पर रकबे थे, सफ़र करो उन मं (saying): Travel in them वा OEIC IRE 

: कई-कई रात और कई-कई दिन तक निर्चिन्त हो! b०th by night and day. | 
कर। 


१२. हज़रत दाऊद अ० और हज़रत सुलैमान श्र० का किस्सा बयान करने के बाद सबा का क्रिस्मा वयान क्रिया जा रहा है 
वास्तव में इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि इस संसार का एक स्वामी है । जो लोगों के कर्म के अनुसार उन के | 

हे. करता है । जो जाति अथवा जो लोग कृतज्ञता दिखलाते हैं उन के साथ वह कुछ रौर मामला करता है; श्रौर जों उस बे 
| 'कु फ्र' की नीति अ्पनाते हैं उन के साथ उस का मामला कुछ और होता है। अल्लाह के राज्य में भलाई और बुराई एक 
कदापि नहीं हैं। भरतः उस के न्याय श्रौर उस की दयालुता से यही आशा क्री जानी चाहिए कि एक समय ऐसा अवश्य 
जब लोगों को उन के अच्छे- बुरे कर्मों का पूरा-पुरा बदला दिया जायेगा । द 
सबाइयों का क्षेत्र वही था जो आज यमन के नाम मे प्रसिद्ध है ग्र्थात्‌ अरब का दक्षिणी और पश्चिमी कोना । | 
में भी सबाइयों का उल्लेख मिलता है । उदाहरंणाथं दे० 'अस्यूब' (०७) ६ : १६, 'ज़बूर' (P5.) ७२: १५ 
(Jeremiak) ६ : २०, हञ्जक्ियाल (£7९६९) २७ : २२ और ३८: १३। व्यापार और कृषि सबा वालों 
'था । दे० सूरा की भूमिका । . र ड 

१३. पहाड़ों के बीच बंध बाँध कर नहरें निकाली गई थीं बन्ध के टूट जाने के बाद नहरें खत्म हो गई; सिचाई 


शाम (9973) और फ़लिस्तीन 
आयत ७१, फू 
१, ® 


स्तीन के क्षेत्र की ओर है (दे० सुरा 


oN परन्तु ज्न्ट्रीरे कहा हमारे ~ 'र्‌व UE I id: 0 2 ! 2 2975 ६; हि 
क Lord Mae Us अल]... 7720 SP 
फ़र दूर-दूर कर द। il ५ छ [ड X our journeys longer. And they £» ८ (200 225 R274 AEE 
पर जल्म क्रिया, फिर हम ते उन्हें कहानियां बना Me ST I > IAS ms 
र हें विल्वः 5 | fore We made them by-words का 5६ 5 
दिया, और उन्हे बिल्कुल तितर-बितर कर डाला | (in the land) and scattered &05 ७) : eC vss 


निःचय ही इम में नि्ानियां हैं हर उस व्यक्ति कें १९! 2७००4, a total scatter: Foe 
ः "करते ing. Lo! herein verily are por- X75 Ge ०८५ 
' लिए डान म हत ताश( क्रतज्ञ हो । Bis for each 32628] ¢ CBE SDB) 
| उटा grateful » FR 
। `° इबलीस ने अपना गुमान उन पर सच कर 20, And Sata indeed found (2६ CIMA 
कक पीले चले, सिवाय थोड़े म १ CE (26904 
| गरे मानः वाला था । all save a group of true be- Cis EN ट | 2 द 5 र HF 
ER जा 5 व lievers. 477 20 Bl ss 


कोई _ -. 2I. And he had no warrant 666 S| Cie P 9५५2 i Fy % é i 
२१. उस का उत्त पर कोई जार न था, हम तो whatsoever against ‘them, PU DIG EAS) 5 


था कि कौन 'आखिरत को save that We would know 2, (७ ot 5८७ २८.) ४ ३! 
बल यह जानना था कि कौन “'आखिरत को मानता him who believeth in the BESO OP 


| £ और कौन उस की ओर से सन्देह में पड़ा हुआ है; Hereafter from him who is € # | 
F ड i र RS SHE i) 222: Gi 2, 5 ZIP srbu 8८ 
॒ नेरा 'रब्र' हर चीज़ की निगरानों करते वाला है। 7! १०५७! thereof: and thv Dba UE ESs 35 ६ 
5 ५ Lord (0 Muhammad) taketh न ः Ze 
(इ 'नवी' | छिल्द हे ) टी pole of all things. 

र २. (ह ! इन 'मुर्रिका स) कह दो : 22. Say (0 Muhammad); |. 2974 Ed ४0 2 2 i 

५ अल्लाह की सिवा जिन का तुम्हे गुमान है उन्हें Call upon those whom ye set > CSO), 

ट a RDS 700 “0 ह्‌ up beside Allah! They possess 2५8 : ४552] (६5, / 50% 2८२८८ 

f पकार देखो वे न आक्रा्ों में कण-भर चोज क not an atom's weight either cE 555 OLA 2४४ 

4 मालिक र धरती में ऊ आकाउों ~ in the heavens or the earth, (६७४४ हट | Sy ५ 

$ हैं और न धरती में, और न उन (आकाश १८ have they any share if 0g 


और धरती) में उन का कोई साभा है, और न उन either, nor hath He an auxi- a 
में से कोई उस का सहायक है। liary among them. Oils | ४ 


२३. और उस के यहाँ किसी के लिए सिफ़ [रिव 23. No intercession availeth » ८ 27\ | 722.27 (६६| 2255 2 
CEN 
wees 


नहीं ~ के लिए “ith Him save for him whom ७) EICAAILNS ass 
काम नहीं आती मिवाय उस व्यक्ति क जिस क a He permitteth. Yet, when गदर 


रे ¥ E 5 5 67५ 2 
वह इजाज्ञत दे दे । यहाँ तक कि जब उन के fear is banished trom their SSE Gal 
ले गो से न earts, they say: What was it tg fs i 
दित स॒ ठः ह ड दी जाती है ब बे ( आस that your Lord said? They £ Bs | 46 2६ 0605 
में) कहते हैं : तुम्हारे 'रब्र' ने क्या कहा ? कहते हैं : say: The Truth. And He is °” ० 
सत्य । और वह उच्च और महान्‌ हट \ the Sublime, the Great. >) A | 


२४. ( हे 'नबी' ! ) कहो : कौन तुम्हें आकाशो 24. Say: Who giveth you 4, १2] |, I 70 (24 Mu 5 
नो जन नि 2) कहो : अल्लाह | ओर 2:०%sion from the sky and °> Eb > 

2 [ घरता स राज्ञा दता हैं: कहा : ©‘ J’ the earth? Say: Allah. Lo! we Us 4266 x (६०: 5 
 यातोहुम है या तम 'हिदायत' ही पर या फिर खुली ०7 you assuredly are rightly YSN} Er 

तो ह्‌ १६ 2 ट्‌ 2 . न TIgOtL भर / 
गुमराही राही में** । guided or in error manifest. RT) 
मराठी - 
* 


| 
| 
| 


COSC 


१६. सबा वाले तितर-बितर्‌ हो गये । विभिन्न कबीले अरब के विभिन्न क्षेत्रों में जा बसे । सबा नाम की कोई जाति बाक़ी न रहे सकी | 
3 क्रिस्से-कहानियों और इतिहास के पृष्ठों पर ही इस का नाम बाक़ी रह गया। 
अल-भाराफ़ आयत १६-१७; बनी इसराईल श्रायत ६२ | 
स से भी मालूम होता है कि प्राचीन समय से सबा वालों में कुछ लोग ऐसे म ने वाले थे; 
द Fo 3 से रहे हैं जो "एक अल्लाह के मानने वाले थें, इ 
खों से भी होती है जो यमन के खेंडर्रों से प्राप्त हुये है । ५ : 
जबकरा आयत २५५; सूरा अन-नबा श्रायत ३८ । f 
परेसे कोई : Fa 
i अन्तर की जी _प्रर है और दूसरा! निञ्चय ही गुमराही में पड़ा हुआ है । दोनों तो सीघे मार्य 
: बादत करन रारे न देवताओं कि मतियाँ ~ ~ 
कि जब हमारा पैदा करने स होगे या अन्य दे और मूर्तियों को पूजने वाले सत्य पर 
; गरने वाला भ्रन्लाद है श्रौर वही हमें रोज़ी भी देता है तो 'इबादत' और उपा 


रस 
Jam mu. Digitized by eGangotri 


—— मिस कर € NS i SO मन, 


¥: 
३४ : सबा ol 


२५ कहो : तुम से उस की पूछ न होगी जो 25 Say: 655 ~ IES 4&5 6 EN 

पु y: Ye will not be A552 2022 7 25 2, 

अपराध हम ने किया हम +50९९ of what we committed, DAT RPL) - 
ह्‌ किया हो, और न उस की पूछ हम 7०7 कथा we be asked of what 


से होगी जो कुछ तुम- करते हो" । ye do. AE 

२६. कहो : हमारा 'रब' हम सब को इकट्ठा. 26. 5०9: 0फ L०74 wi CEASE E25 3 

4 A < ® ८८ SD FAG (२ 

करेगा, फिर हमारे बच हुक के साथ सला कर ६४५ ताक, ie CB A 

देगा । वह खूब ही फ़सला करने वाला और truth: He is the All-Knowing CSO 
जानने वाला है। ba 


tr 


२७. कहो : मुझे दिखाओ जिन्हें ह 27. Say: Show . 78 those 2&7, FR iE 3% Mt 

साथ रे शरीक थे लगा ET नहीं उस hom ye have joined unto FY ७०७७७. 

[थ शरीक लगा रक्खा है। कदापि नहीं, बल्कि Hi 85 ?r६ner$. a४ (५७ dare OLDEIBASSE 
वही अल्लाह प्रभुत््तश्ाली और तत्वदर्शी है। ot!) For He is Allah, the ७92» 22/40/५20०» 

धर Mighty, the Wise. 92,2 4८८ oi] gl 2 E, 

Le त 28. And We have not sent so SENELINGS 

| २८. और (हे 'नबी' ! )हमने तो तुम्हें समस्त ४७९ (0 Muhammad) save as & (2 हु £: ६ र 5% 220 

| मनुष्यों के लिए शुभ-सूचना देने वाला और सचेत १ ४०/१६९7 of good tidings and CSAS 


ह a warner unto all mankind; 
करने वाला बना कर भेजा है; x परन्तु अधिकतर but most of mankind know 


लोग जानते नहीं हैं। र 


| २६. और (ये लोग) कहते हँ : यह 'क्रियामतः 29. And they say: Wnen is a SNA se $ 2022 
| र च्चेहो? this promise (to be fulfilled) Cea 
| का वादा केब पूरा होगा यदि तुम (सच्च्‌हो 7 60 055 
३०. कहो : तुम्हारे निए एक ऐसे दि 30. say (OM गो Oe 
5 , : न का DS) uhammad): 22474 Z ड ८2 

जि OEE 


| निश्चित डर Yours is the promise of a 
| त वादा है जिस से न एक घड़ी-भर पीछे Day which ye cannot post: 


रहोगे और न घड़ी-भर आगे बढ़ोग । pone nor hasten by an hour. CNA FESS 


rs 


है । जिस किसी को आप सत्य-ब्र्म की ओर बुला रहे हों; उसे यदि राप साफ-साफ गुमराह कहने लग जायें तो इम 
यह होगा कि उस क्री हठधर्मी बढ़ जायेगी ग्रौर सच्चाई के लिए उस के हृदय के द्वार बन्द हो जायेंगे । 

्रायत २५ में भी भत्यन्त न्मी से काम लेने का प्रादेश दिय गया है । अपने लिए तो “हम ने जो अपराध 
की भ्रनुमति दी गई; परन्तु विरोधी के लिए “जो कुछ तुम करते हो” कहने का प्रादेश दिया गया ताकि सच्चाई 
दिल के दरवाज़े खुले रहें । 


होता है कि आप (मल्ल०) म्रल्लाह के प्रन्तिम 'नबी' हैं। राप (सल्ल०) को प्रल्लाह ने 'क्रियामत' ws कर्‌ 
भेजा है । यह बात कि प्राप (सल्ल०) को 'क्रियामत' तक के लिए सम्पूर्णा मानव-जाति के “नवी' बः तर कर भेजा गय 
क्ुरञ्रान की दूसरी बहुत सी भ्रायतों से मालूम होती है । उदाहरण के लिए दे ल- -भ्रनआम प्रायत १६; भ्रल-भाराफ़ आयत 


झल-अ्रंविया भायत १०७; आयत १ । Per 
[ की ओर आर भेजा गया 


वालों की गरदनों में तौक़ डाल देंगे। वे जैसा कुछ ५९,९१९१ 


- रहेंगे | did, an 


७७० 


३४: GEN 


_ कक अअ 


3. And those _ who disbe 
ह SU कफ ss है ते Neve sav: We believe not in 


कहते हूँ हश कदापि इस कुरआन को न मानेंगे this Qur'an nor in that which 


23 was before it; but oh, if thou 
और Eo को.जोइप से प (उतरा) है canldst see, when the wrong- 


और यदि कहीं तुम देख लेते वह समा कि जालिमों 4०९75 are brought up before 


गः their Lord, how thev cast the 
को न Y सामते खड़ा कर रबा गया है lame one to another; how 


ई आपस में एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं वे लोग those who were despised (in 


the earth) say unto those who 
औं झम्रशीर पड़ते थे उन लोगों से जो बड़े बनते DG for कर यो 


थे कह रहे हैं: यदि तुम न होते तो निश्चय ही हम 5:0० 
“ईमान” वाले होते । 


३२. उन लोगों ने जो बड़े बनते थे उन लोगों 32 क And those ES KF 
3 roud say unto ‘those WHO 
से जो कप्तज़ोर पड़ते कहा : क्या हम ने तुम्हें उस ‘vere ठ Did we drive 
बार्ग-दशन से रोका था जब्र वह तुम्हारे पास आ १०५ १५०} from the Bvioancs 
?. हीं हि तै राधी ये after it had come unto you 

चुका था / नहीं, बल्कि तुम स्वय अप । Nay, but ye were guilty. 
33. Those who were despis 
३३. उन लोगों ने जो कप्रद्गोर पडते थे उन ed say unto those who were 


ग नहीं हि roud: Nay but (it was your) 
लोगों से जो बड़े बनते थे कहा नदीं, बल्कि रात- scheming 787 and day, when 


je commanded us to disbe 
दिन की म्ककारी थी, जब पुम हम स कहते थे कि Ws in Allah and set up rivals 


हम अल्जञाह के साय 'कुफ़' करें और उस के unto Him And they are filled 

with remorse when the e 

प्रतिदवन्दी ठहरायें । जब इत लोगों ने यातना देखो hold the doom; and We Mie 

तो मन-ही-मन पछताये; और हम इन 'कुफ्र करने carcans on the eno those 

re they 

sed aught save what they 
did? 


have been believers 


करते थे वेसा ही तो बदला पायेंगे ? 


में 34. And We sent not unt 
३४. और हम ने जिस बस्ती में भी कोई डराने any township a उ क 
बाला भेजा; वहाँ के सुख-भोगी लोगों ने यही its pampered म (क 
we are disbe 
कहा : जो कुठ दे कर . तुम्हें भेजा गया है हम उसे ०१ ७४४८१ ४९ 98 ५१६० ७९. 
नहीं मानते । 
३५. उन्हों ने कहा : हम तुम से अधिक माल 


और औलाद वाले 'हैं। और हम यातना पाने वाले 
नहीं हैँ! 


36. Sa OM 
३६. कहो मेरा 'रब' जिस की रोजी चाहता है ॥.0! शाह re CT 


Fb कर देता है और (जसे चाहता है) नपी-तुली Provision for whom He will 


and narroweth 
है । परन्तू अधिकतर लोग नहीं जामते । He will). But most or "om 


kind know not 


35. And they say: We are 
more (than you) in wealth 
and children. We are rot the 
punished! 


३७. और ये न तुम्हारे माल हैं और न तुम्हारी 37. And it is not your 


¢ wealth nor your children that 
औलाद क$लाद जो तुम्हें हम से नित्रट कर दें. हाँ जो काई (|! bring you near i Us 
ईमान' लाये और. अनुकूल क्रर्म कर्‌, तो ऐसे ही but he who believeth and do’ 


लोगों को उन के किये का बदला बढ्ना-चढ़ा कर ९१,8204, (he drawveth near) 


th 
मिलेगा, और वे ऊचे भवनों में निश्चिन्त हो कर !७०£०l4 reward (oS 


they will dwell se- 


cure in lofty hall 
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३४ : सबा 
~ 
३८. और वे लोगजो हमारी 'आयतों' को नीचा 38. And a5 for those who 


दिखाने के लिए दौड़- हैं में Strive against Our revelation: 
पड़े रहेंगे लए दौड़: धुप करते हैं, तो वे यातना में challenging, they ‘will र 
ड र्‌हंग। brought to the doom. ° 


ee 


be 


३९. कहो : मेरा ब' अपने बन्दों में से जिस की 
चाहता है रोजी कुशादा कर देता है, और जिस की 
चाहता है नपी-तुलो कर देता है। और तुम जो कुछ 
खर्च करते हो उस की जगह तुम्हें और देता है । वह 
सब से अच्छा रोज्री देने वाला है। 


39. Say: Lo! my Lord en- 
largeth the prov‘sion for 
whom He will of His bond- 
men, and narroweth (it) for 
him. And whatsoever ye spend 
(for goad) He replaceth it. 
And He is the Best of Provi- 
ders. 


४०. जौर जिस दिन वह सब को इकट्ठा करेगा, _ 40. And on the day when, 
He will gather them-.all to: 


f रिश्तों S ० श F 

फिर कि स कहेगा : क्या ये लोग तुम्हारी ही gether, He will say unto the 
'इत्रादत' करते थे ? angels: Did these worship 
you? i 

4l. They will say: Be Thou 
glorified. Thou art our Pro- 
tector from them! Nay, but 
they worshipped the j'nn; 
most of them were believers 
in them. 


४१. वे कहेंगे : महिमावान्‌ है तू ! हमारा 
सम्बन्ध तो तुझ से है, न कि इन से ! बल्कि बात यह 
है कि ये 'जिन्न' को 'इबादत' करते थे) इन में से 
अधिकतर उन पर “ईमान” लाये हुये थे । 


42. That day ye will possess 
no use nor hurt one for an- 
other, And We shall say unto 
those who did wrong: Taste 
the doom of the Fire which 
ve used to deny: 


४२. तो आजु तुम एक-दूसरे के न भले के 
मालिक हो और न बुरे के । और हम उन लोगों मे 
जिन्हों ने जुल्म किया कहेंगे : उस आग ('जहन्नम') 
की यातना का मज़ा चखो जिसे तुम भुठलाते थे । 


43, And if Our revelations 
are recited unto them in plain 
terms they say: This is 
naught else than a man who 
would turn you away from 
what your fathers used to 
wership; and ‘they say:,This 
is naught else than an inven- 
ted lie. Those who disbelieve 
say of the truth when it reach- 
eth them: This is naught else 
than mere mapic. 


४३. इन लोगों को जब साफ-साफ़ 'आयतें' 
सुनाई जाती हैं, तो ये कहते हैं: “यह तो बस एक 
ऐसा आदमो है जो यह चाहता है कि तुम्हारे पूर्वज 
जो कुछ पूजते थे तुम्हें उस से रोक दे”; और कहते 
हैं : “यह ('क्रूरआन ') तो वस एक भूठ है गढ़ा हुआ 
(और कुछ नहीं)” । इन 'कु फ़' करने वालों ने 'हक़्' 
के बारे में कहा जब वह इन के पास आया : यह तो 


` बस एक खुला जादू है । 

थीं 44. And We have given 
them no Scriptures which 

इन they study, nor sent We unto 
them, before thee, any war: 
ner. 


४४. और हमने इन्हें न तो 'किताबें' दी 
जिन्हें ये पढ़ते-पढ़ाते हों, और न तुम से पहले, 
की ओर कोई सचेत करने वाला भेजा था! । 


ल 


fl 


२४. श्रर्थात्‌ थे जिन्न-शतानों के उपावक थे । 'ैबान' ही मे इन्हें 'शिरक' की राह सुझाई थी । उसी ने इन्हें इस बात की शिक्षा दी 


२५. भ्रथांत्‌ ये सत्य का इन्कार किमी सरद श्रौर्‌ ग्रासमानी 'किताब' के ग्राधार पर महीं कर रहे हैं; इन के 'कु, 


कारण इन का ्रञ्ञान है । 
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३४: सबा 
कय 


से ग्रे 3 उन्हों 45, Those before them de- 
be और जो लोग ST पहले गुज > nied, and these have not at- 


ते भी झुठलाया था--और जो कुछ हम ने उन्‍हें tained a tithe of that which 


Eo ठ | बी पहुँचे We bestowed on them (of 
SSO TTT को भो थे नह पहुँचे old); yet they denied My mes- 


हतो जब उन्हं ने मेरे 'रसूलों' को भुठलाया तो sengers. How intense then 
कैसी रही मेरा सज्ञा ! was My abhorrence of them)! 
सी रही मेरा सञ्ञा ! 
OT । } कहौ: मैं जुस्हेँ बस 46. Say (unto them, 0 
2 ( है 'नबी' ! ) कही : में न अस एक Manda): I exhort you 


` नसीहत करता हूँ : यह कि अल्लाह के लिए उठ खड़े unto one thing only: that ye 


i i झ्ट्रारे awake, for Allah's sake, by 
हो, दो दो और एक-एक, फिर विचार करो तु हारे twos and singly, and then 


साथी को कोई उन्माद नहीं है'' | वह तो तुम्हें सचेत reflect: There is no madness 


Es "आगे in your comrade. He is naught 
करने वाला है एक कठोर यातना के आगे-आगे । else than_a warner unto you 


. in face of a terrific doom. 
४७. (हे 'तबी’ ! इन से) कहो: मैंने तुमसे 47. Say: Whatever reward 
जो कुछ बदला मांगा है वह तुम्हारा” । मेरा बदला |, र Ot YOR 
तो बस अल्लाह के जिम्मे है । और वह हर चीज़ पर affair of Allah only. He is 
गवाह है ) witness over all things. 


४८. कहो : मेरा 'रब' हक़ की चोट लगाता 48. Say: Lo! my Lord hur- 


गैबों / थ्यों ; > leth the truth. (He is) the 
Bt है । वह म (छिपे त ) का जानने वाला {ower of Things Hidden. 


49. Say: The truth hath 
४६. कहो : हक़ आ गया और भूठ सेनं पहले come, and falsehood showeth 
पु : हः , 


में not its face and will not re- 
कुछ बने पड़ता है न बाद में। turn. 


था । लोगों के सामने भाप 
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[त 'नबी' सल्ल० की भरर है जिन से मक्का के लोग भली-भाँति परिचित थे । राप (सल्ल०) का रहना-सहना सब उत दी 
(सल्ल°) का बचपन भी था ओर श्राप की जवानी भी । 
कोई बदला मांग रहे हैं हालांकि हम कुछ बदला नहीं माँगते । . 


३४ ; सबा 


ss 
५०. कहो : यदि मैं गुमराह हो 


वाला और निकट हू । „ 


५१. और कहीं तुम देख लेते वह समाँ कि ये 
घबराये हुये हैं पर कहीं बच कर न जा सके, और 
निकट ही से धर लिये गये, 


५२. और इन्हों ने कहा: हम ने इसे मान 
लिया । और अब इतनी दूर से इन का हाथ कहाँ 
पहुँच सकता है, 


५३. पहने तो ये उस का इंकार कर चुके हूँ । 
और दूर से बिन देखे फंकते रहे हैं। 


५४. इन के और उस के बीच जोकुछ किये 
चाहते हैं, रकावट खड़ी कर दी गई, जैसा कि पहले 
इन जैसे दूसरों ल्पेगों के साथ किया गया । निश्चय 
डी ये दुविधा एवं विकलताजनक सन्देह में पड़े हुये 

। 


गया हुँ, तो 
गुमराह हो कर अपना ही बुरा करू गा, और यदि मैं !० 
ने मार्ग पाया है तो इस कारण कि वह' बह्म है जो 
सेरा “रब” मेरी श्रोर भेजता है । निस्सन्देह वह सुनने 


50. Say: If I err, I err oniv 

my own loss, and jf I arm 
rightly guided it is because 
of that which my Lord ha!h 
revealed unto me. Lo! He is 
Hearer, Nigh. 


5l. Couldst ‘thou but see 
when they are terrified with 
no escape, and are seized 
from near at hand. 


52. And say: We (now) be- 
lieve therein. But how can 
they reach (faith) from afar 
off? 


53. When they disbelieved 
in it of yore. They aim at the 
unseen from afar off. 


54. And a gulf is set bet- 
ween them and that which 
they desire, as was done for 
people of their kind of old. 
Lo! they were in hopeless 
doubt. 
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३५--फातिर 


(परिचय) 


नाम (7४७ Title) ह 


इस 'सूरा' का नाम 'फ्रातिर' (९९३०7) सूरा की पहली ही “आयत” से लिया गया है। 
इस -सूरा का एक दूसरा नाम 'अल-मलाइका' (7९ ^n॥९९।) भी है यह शब्द भी पहली ही 
'आयत' में आया है । 


उतरने का समय (he date of Revelation) 


अनुमान है कि यह सूरा मक्का के माध्यमिक काल में अवतीर्ण हुई होगी । जब कि विरोधियों 
का सत्य से विरोध बहुत बढ़ चुका था और वे नबी” सल्ल० के प्रयासों को असफल कर देने के लिए हर 
प्रकार की चालें चल रहे थे । 


वार्तां (Subject-matter) 


'तौहीद' और 'क्रियामत' की पुष्टि करने में यह सूरा सबा के समान है। सूरा सबा में 'जिन्नों' 
के 'इलाह' (पूज्य) होने का निषेध किया गया है; और प्रस्तुत सूरा में फ़िरिश्तों के 'इलाह” (पूज्य) 
होने का निषेध पाया जाता है। 

“नबी? सल्ल० 'तौहीद' (एकेशवरवाद) की ओर लोगों को बुला रहे थे इस के मुकाबले में 
मक्का वालों ने ओर उन क सरुदारों ने जो नीति अपना रक्खी थी उस पर उन्हें समकाने-बुझाने के 
साथ-साथ चेतावनी भी दी गई है । 'नबी' सल्ल० को बार-बार तसल्ली दी गई है कि आंप (सल्ल०) का 
काम केवल सत्य को पूरी तरह पहुँचा देना हुँ इस के बाद भी जो लोग सत्य-मारग पर चलने क लिए तैयार 
न हों उन की इस सरकशी की आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं हे । 'ईमान' वालों को शुभ-सूचनायें दी गई, 
बताया गया कि उन्हें अल्लाह की 'किताब का वारिस (उत्तराधिकारी) होने का श्रेय प्राप्त है, ताकि उन . 
के दिल मज़बूत हों और सत्य-मागे में हढ़ता के साथ वे आगे बढ़ सकं। 


CEC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३५ : फ़ातिर 


'सूरा' फातिर 


(मक्का में उळरी---“खयले' ४५) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है । 


१. प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो आकाशो 
और धरती का स्रष्टा, और 'फिरिइतों' को सब्देश- 
वाहक नियुक्त करने वाला है (ऐसे 'फिरिशते') जिन 
के दो-दो, और तीन-तीन, और चार-चार बाजू हैं" 
वह सृष्टि-रचना में जो चीज चाहता है बढ़ा देता 
हैः ।निस्सन्देह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य 
प्राप्त है । 


२. अल्लाह जो दयालुता लोगों के लिए खोल दे 
उसे कोई रोकने वाला नहीं; जिसे रोक ले उसे उस 
के बाद कोई भेजते वाला नहीं । ओर वह प्रथ्ुत्त्व- 
झाली और तत्त्वदर्शी है । 


३. हे लोगो ! अल्लाह की नुमं पर जो कृपा हैँ 
उसे याद करो ! कया अल्लाह के सिवा कोई और पदा 
करने वाला है जो तुम्हें आकाश और धरती से रोजी 
देता हो ?--कोई 'इलाह' (पूज्य) उस के मिता 
नहीं । तुम कहां से उ्टे भटके चले जा रहे हो ? 


४. और यदि (हे 'नवी’ !) ये लोग तुम्हें 
झुठलाते हैं, तो तुम से पहले भी कितने ही “रसूल 
अंठलाये जा चुके हैं । और सारे मामले अल्लाह ही 
की ओर पलटते हूँ। 


से किसी हद तक हम 'फ़िरिश्तों' 


७७५ 


THE ANGELS 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. Praise be to Allah, the 
Creator of the heavens and 
the earth, who appointeth the 
angels messengers having 
wings two, three_.and four 
He multiplieth in creation 
what He ‘will. Lo! Allah is 
Able to do all things. 


2. That which Allah openeth 
unto mankind .of mercy none 
can withhold it and that 
which He withholdeth none 
can ‘release thereafter. He is 
the Mighty, the Wise. 


3. 0 mankind! Remember 
Allah's grace toward you! Is 
there any creator other than 
Allah who provideth for you 
from the sky and the earth? 
There jis no God save Him 
Whither then are ye turned? 


4. And if they deny thee (O 
Muhammad), messengers (of 
llah) were denied. before 
thee. Unto Allah all things 
are brought back 


के लिए जो शब्द प्रयोग किया है बह वही है जो हमारी भाषा में चिड़ियों के बाज़्म्रों (Wins 

बाजुओं के बारे में कल्पना कर सकते हैं । 

से मालूम होता है कि 'फ्रिरिशतों' के बाजुओं की संख्या चार 
ने एक बार हज 
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३५: फातिर 


ऊँ लागो ! अठ 3 5. 0 mankind! Lo! the pro- 
4 हे लागो ' निश्चय दी Fl mise of Allah is true. So let 


सच्चा है । अतः सासारिक जीवन तुम्हें धोल्ले में न not the life of the world be- 


तदे, और न वह धोखेबाज* तुम्हें अल्लाह wile you, and ‘let not the 
डाल दे, और न वह बड़ा धोलेबाज़' तुम्हें अल्लाह £२६)” ूepuiler beguile 


के बारे में धोखा देने पाये। you with regard to Allah, 


६. निश्चय हो 'शेतान' तुम्हारा शत्रु है, 6. Lo! the devil is an enemy 


अतः भो उसे >> for you, so treat him as an 
: तुम भा उसे शतु ह। समझो । बह्‌ तो enemy. He only summoneth 


अपने (अनुयायियों के) गरोह को बुलाता है ताकि his faction to be owners of 
वे दहकती आग (“जहन्रम') वालों में से होजायें। "९ flaming Fre. 


७; जिन लोगों ने 'कुफ़' किया, उनके लिए 7. Those who disbelieve, 


: और | अ theirs will be an awful doom; 
कटार यातना है । और जो लोग “ईमान लाये और and those who believe and 


अनुकूल कर्म किये, उन के लिए क्षमा और बड़ा do good works, theirs will be 
‘ forgiveness and a great Tre- 

बदला है | हि § 

र ward. 


=. क्या वह व्यक्ति, जिस के लिए उस का बुरा 8. I$ he, the evil of whose 


कर्म शे के मे. deeds is made fairseeming un- 
गम शाभायमान बना दिया गया हा आर वह उसे to him so that he deemeth it 


अच्छा समझ रहा हो, (कहीं ईमान” वाले सत्कर्मी good, (other, than Satan's 

oe >> 9 न upe)? ah verily sendeth 

व्यक्ति के समान हो सकता है :) रे यह्‌ ह्‌ कि whom He will astray, and 

अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है,* Go न He will; so let 
> not thy soul expire in sighi 

और जिसे चाहता है मार्ग दिखाता ह्‌; तो (हे for them. Lo! Allan is REE 

नी! !) इन पर अफ़सोस करते-करते तुम्हारो जान ०£ ७०! ।h९४ १0! 

न घुले ! निस्सन्देह अल्लाह जानता हें जो कुछ ये 

कर रहे हैं ! , 


९. और अल्लाह ही तो है जो हवाओं Ee Le A it is who send- 
र र उठाती e he winds and th i 
को भेजता है फिर वे बादल उठाती & ९०८६; पान १2 ० १0९}, 58 
हैं; फिर हम उसे एक निर्जीव भू-भाभ की 3 dead land and revive there 
ओर ले जाते हैं और उस से धरती को उस के मुरदा $८) DUS Ue 
हो जाने के पश्चात्‌ जिला उठाते हैं । इसी प्रकार 


(मरे हुये लोगों का) जी उठना हैं । 


१०. जो कोई इज्ज़त (शक्ति एवं अधिकार) , !0. Whos desireth power 


5 (should k th: 
चाहता है तो (उसे मालूम होना चाहिए कि) इज्जत ०0४०४ 0 शत? है १४७ 


तो सब-को-सब अल्लाह की हुँ\। उसी की ओर ६००१ words ascend, and the: 


अच्छा कर्म उन हें Dious deed doth H : 
अच्छे शब्द चढ़ते हैं, और अच केम न्ह ऊपर but those who plot oi 
चढ़ाता है; रहे वे लोग जो बुरी चाले चलते हैं, उन theirs will be an awful doom; 


me to nau 


के लिए कठोर यातना है; ओर उन को चालबाजी जी अं गधा of such (folk) 


मटियामेट हो कर रहेगी । 


बादा से भ्रभिप्रेत 'प्राखिरत' का वादा है । 
'शैतान' । 
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३५ : फ़ातिर 


११. और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर वीर्ये से,” फिर तुम्हें जोड़े-जोडे 
बनाया । बिना उस के (अल्लाह के) ज्ञान केन 
कोई स्त्री गर्भवती होती है और न जनती है । कोई 
आयु पाने वाला आयु नहीं पाता, और न किसी की 
आयू में कमी होती है, परन्तु ये सव एक 'किताब' 
में होता है! । निस्सन्देह यह अल्लाह के लिए सरल 


है । 


१२. और दोनों सागर एक समान नहीं हैं: 
यह, मीठा, खूब मीठा कि इसे मज़े से पी ले, और 
यह्‌ (दूसरा) खारी, कडूआ है। और तुम हर एक 
में से ताज़ा मांस" खाते हो और आभूषण निकालते 
हो जिसे पहनते हो" । और तुम नौका को उस में 
देखते हो कि (उस का सीना) चीरती चली जा रही 
है ताकि तुम उस का (अल्लाह का) अनुग्रह (रोजी) 
तलाश करो, और कदाचित्‌ तुम कृतज्ञता 
दिखलाओ । 


१३. वह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता 
है और दिन को रात में पिरोता हुआ लाताहै । उस 
ने सूर्यं और चन्द्रमा को काम में लगा दिया है । हर- 
एक एक नियत समय तक चला जा रहा है। यहो 
अल्लाह (जिस के ये सब चमत्कार हैं), तुम्हारा 
“रब” है । राज्य उसी का है; उसे छोड़ कर जिन को 
तुम पुकारते हो वे एक क़ितमीर" के भी मालिक 
नहीं है । 


१४. यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी 
पुकार. सुनेग नहीं, और यदि सुनते तो भी तुम्हारा 
जवाब न देते'*। और 'क्ियामत' के दिन वे तुम्हारे 
'शिकं' का इन्कार कर देंग'”। कोई न बतायेगा 
तुम्हें जैसा बताते खबर रखने वाला । 


3७७ 


. Allah created you from 
dust, then from a little fluid, 
then He made you pairs (the 
male and female). No female 
beareth or bringeth forth save 
with His knowledge. And no 
one groweth old who groweth 
old, nor is aught lessened of 
his life, but it is recorded in 
a Book. Lo! ‘that is easy for 
Allah. 


I2. And two seas are ‘not 
alike: this, fresh, sweet, good 
to drink, this (other) bitter, 
salt. And from them both ve 
eat fresh meat and derive the 
ornament that ye wear. And 
thou seest the ship cleaving 
"hem with its prow that ye 
may seek of His bounty, and 
that haply ye may give thanks. 


43. He maketh the night to 
pass into the day and He 
maketh the 039 to pass into 
the night. He hath subdued 
the sun and moon to service 
Each runneth unto an appoin- 
ted term. Such is Allah, your 
Lord; His is the Sovereignty; 
and those unto whom ye pray 
instead of Hm own not 50 
much as the white spot on a 
date-stone. 


I4. If ye pray unto them 
they hear not your prayer, and 
if they heard they could not 

rant it you. On the Day of 

esurrection they will dis- 
own association with you. 
None can inform you like Him 
Who is Aware. 


७. अर्थात्‌ पहले मिट्टी से मनुष्य की रचना की फिर बीर्य्य के द्वारा उस की नस्ल चलाई । 


८. प्रर्थात्‌ तुम्हें स्त्री और पुरुष में विभक्त कर दिया । 


९. भ्र्थात्‌ जो कुछ होता है ्रल्लाह के ज्ञान घौर उसके फैसले के अन्तर्गत होता है । 


१०. मछली प्रौर जलीय जानवरों का मांस। । 


प्र्थात्‌ वे तुम्हारी प्राना पर कोई कारंवाई करने 


११. मोती, मूंगा भ्रादि श्रोर कुछ दरियाध्यों से सोना और हीरे भी निकाले जाते हैं । 
१२. वह पतली सी भिल्ली जो खडूर के भीतर गुठली पर चढ़ी होती है मतलब यह है कि 
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३५ : फातिर 


45. © mankind Ye are the 
poor in your relation to AL 
lah. And Allah! He is the Ab- 
solute, the Owner of Praise. 


१५. हे लोगो ! तुम अल्लाह के मुहताज हो। 
और अल्लाह तो अपेक्षारहित (परम स्वतन्त्र) और 
आप-से-आप प्रशंसा का अधिकारी है । 

I6. If He will, He can be 


rid of you and bring (instead 
of you) some new creation. 


१६. यदि वह चाहे तो तुम्हें हटा कर (तुम्हारी 
जगह) कोई नई सृष्टि ले आये । ' 


१७. और यह अल्लाह के लिए 


कुछ भी कठिन 
नहीं । | 


l7. That is not a hard thing 
for Allah. 


१८ और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे :8. And no burdened soul 
- येगा,'* अं लदा हुआ ९a bear anot er's burden, 
का बाक न उठायेगा, ४ और याद कोई | हुआ ;; one heavy laden crieth for 
अपने बोझ को ओर (सहायता के . लिए) पुकारेगा, Kiel i ese Et 
ञे चाहे of it will be lifted even though 
तो उम में से कुछ भी बोझ न बटाया जायेगा चाहे he (unto whom he crieth) be 
वह (जिस को वह पुकारेगा) नातेदार ही क्यों न CNS a oT 
हर Fikes रोगों ose who fear their Lord in 
हो ॥| (हे नबी ! ) तुम तो केवल उन ला को secret, and have established 
सचेत कर्‌ सकते हो जो बिन देखे अपने 'रब' मे Do ण yh who Mn पा 
हे हैं और जो goodness), groweth only for 
डरते हैं; और नमाज कायम करते हुँ | फर *। himself, (he cannot 5 his 
कोई अपने को निखारता है तो वह अपनी ही भलाई et redeem others). Unto 
के लिए निखारता है, और अल्लाह ही को ओर ˆ^ 5 एी8 iourneying- 
(सव को) पहुँचना है । 


१९. और अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं. 9. The blind man is not 
१७ equal with the seer; 
Tb 


२०. और न अँधियारियाँ और न उजाला; 20. Nor is darkness (tant- 


amount to) light; 


२१. और न छाया और न 'तपत्त; 2l. Nor is the shadow equal 
with the sun’s full heat; 

२२. और न बराबर हैं सजीव और न मृतक । 22. १९०: are ६ 
निस्सन्देह अल्लाह जिसे चाहता है सुनवा देता है । ५१६ ६१९ १680. 


FE , लोगों i eth whom H 
और (हे 'नबी' !) ग उन लोगों को नहीं मुना 


Thou canst not 


he living equal 
Lo! Allah ik 
will to hear. 
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सकते जो क़बरों में हैँ: । who ere in the graves, Ea ३.४ 
Re ON 
में जो लोग “ईमान लाते प्रौर इस्लाम! के मागं को श्रपना लेते उन से उन के नातेदार कहते कि तुम इस नवीन धर्म को 


त्याग कर बाप-दादा के धर्म में लौट श्राओो तुम्हारी यातना हम अपने सिर ले लेते 
ल्‍लाह के यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार ख द होगा; वहां कोई किसी 
† हर एक को श्रपनी पड़ी होगी । भाई भाई से विमुख -- बाप बेटे की भ्र 
लिए कोई भी किसी की भ्रोर से जाने के लिए त॑यार न होगा । , 


दी गई हैं उन से 'मुस्लिम' और 'काफ़िर' का 
लिए इन पर विचार करने की आवश्यकता है । 
नहीं है कि वह्‌ लोगों के दिलों में भी श्रपनी 

व जीबन करना है। 


बात उतार दे जो बिल्कुल मुरदा हो छुके हैं जिन 


हैं । यहाँ यह बात बताई ञ्चा रही है कि 
दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता । 
र से मुह मोड़ लेगा । 'जहन्नम” की ग्नि में जलने 


अन्तर हष्टिगोचर कराना श्रभीष्ट है। इन सिंसालों 


७७९ 


३५ : फ़ातिर 


२३. तुम तो बस एक सचेत करने वाले हो । 


२४. निस्सन्देह हम ने तुम्हें हक़ के साथ, शुभ- 
सूचना देने वाला ओर सत्रेत करने बाला बना कर 
भेजा है; और कोई गरोह ऐसा नहीं जिस में कोई 
सचेत करने वाला न गुर्जरा हो" । 


२५. और ये लोग यदि तुम्हें झुठलाते हैं, तो वे 
लोग भी भुठला चुके हैं जो इन से पहले थे। उनके 
पास उन के 'रसूल' स्पष्ट प्रमाण और 'जबूरें' और 
प्रकाशमान्‌ 'किताब' ले आये थे। 


२६. फिर मैं ने उन लोगों को जिन्हों ने 'कु फ़' 
किया (और मानने से इन्कार किया) पकड़ लिया, 
तो केसी रही मेरी सज़ा ! 


२७. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह आकाश 
से पानी बरसाता है, और फिर उस के द्वारा हम ने 
फल निकाले जिन के रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं; 
और पहाड़ों में वेत, और लाल सिलसिले पाये जाते 
हैं, जिन के रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, और कुछ 
गहरे काले होते हैं; 


. २८. और मनुष्यों और इसी तरह, जानवरों 
और मवेशियों के रंग भो: विभिन्न. प्रकार के हैं? 
अल्लाह से तो उस के बन्दों में बस ज्ञान वाले: 
डरते हैं । निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्तशालो और बड़ा 
क्षमाशील है। 


२०. दे० आयत ३७, ४२ । 


23. Thou art but a warner. 


2%. Lo! We have.sent thee 
with the Truth, a bearer of 
glad tidings and a warner: 
and there js not & nation but 
A warner hath passed among 
them. कु 


25. And if they deny thee, 
those before them also denied: 
Their messengers came. unto 
them with clear proofs. (of 
Allah's sovereignty), and with 
the Psalms and the Scripture 
g'ving light. है 

26. Then seized I those, 
who disbelieved, and how, in-' 
tense was My abhorrence} 


27. Hast thou not seen that 


Allah causeth water to fall. 


from the sky, and We produce 
therewith fruit of divers hues: 
and among the _ hills are. 
streaks white and red, of di- 
vers hues, and (others) raven 
black; * 


28. And of men and beasts 
and cattle, in like manner, 
divers hues? The erudite 
among Hs bondsmen fear 
Allah alone. Lo! Allah is 
Mighty, Forgiving. 
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२१. हर जाति में अल्लाह की प्लोर से डराने बाले कौर लोगों को सीधा मार्ग दिखाने वाले झऋये हैं। यह 
जगहों पर भी कही गई है । दे० सूरा भ्ल-हिज झ्रायत १०; अन नह्ल झायत ३६; 
नहीं कि त्येक बस्ती भ्रौर हर एक जाति के लिए अलग-अलग ही “नबियों' 


बहाँ के लिए बही नबी काफ़ी होगा । 


Me 


[बी का्‌ ड 
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३४५ : फ़ातिर 


29. Lo! those who read the 
हनी लोग अल्लाह को किताब पढ़ते हैं, Scripture of Allah, and es- 


और 'नमाज' क़ायम करते हँ; और जो कुछ हम ने tablish मी of 
न्हें -उस में से र that which We have bestowe 
उन्ह दिया है उस में से छुपे और खुले खर्च करते हैं, on them secretly and openly, 
वे ऐसे व्यापार की आशा रखते हैं जो कभी घाट 6५ look forward to impe: 
न देगा, rishable gain. 
" 


RO (इस व्यापार में उन्हा ने ब, सबङुछ 3३0, That He will pay them 
इस लिए खपाया है) ताकि अल्लाह उन्हें उन का their viages, and र increase 
= उन हें ञँ m of H's grace. Lo! He is 
बदला पूरा-पूरा दे और अपनो कृपा से उन्हें और ३०7४।५४४, 7२९5०॥५।५6' 
बढ़ा कर दे। निस्सन्देह वह बड़ा क्षमाशील और 


कद्र करने वाला (गुण-ग्राहक) है । 


३१. ओर जो 'किताब' हम ने तुम्हारी ओर 37. ४५ ०० thal, which We 
'वह्वा' र inspire in thee of the Scri 
बह्म की है, वही ह (सत्य) है तहे Ss) की पुष्टि भ it is the Truth COR 
करती है जो उस से पहले (अवतीर्ण हुआ) है । ig that Gr NS ( Dn ) 

बन्दों. efore it. Lo! Allah is indeed 
निस्सन्देह अल्लाह्‌ अपने बन्दों को पूरी ख़बर रखने Observer, Seer of His slaves. 
वाला और देखने वाला है । 

३२. फिर हम ने इस किताब” का वारिस gc, Then We gave ‘the 
(उत्तराधिकारो) बना दिया उन लोगों को जिन्हें तक neritance unto 


त्न में 5 We elected of our 
हम ने अपने बन्दों में चुन लिया । अब कोई उन में bodsmen. But of them are 


अपने-आप some wl 
अपने-आप पर जूल्म करने बाला है और कोई उन शत ०6 गला 078 !१९१५०।४९5 


में बीच की रास है, और कोई उन में अल्लाह की MIL es) and of them 
नेकियों में some i 
अनुमति से नेकियों में अग्रसर “रहने वाला है । यही (०४४७5) through ions Ae 


२५ | by Allah's ] ५ 
बहुत बड़ा अनुग्रहं है ! by llahs leave, That is the 


२३. दे० श्रायत १८ । 
प्रकार का घांटा नहीं होगा । 


हैं जो 'ईमान' तो रखते हैं परन्तु भ्रपने-श्राप पर जुल्म करने वाले ग्रथ 
हैं जो भाज्ञाकारी भी हैं भ्रवज्ञाकारी भी । जिन के कर्म अच्छे 
क्रम । बे लोग हैं. जो वास्तव में इस बिरासत का 


पारा: 
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२४. यहाँ ईमान वालों के कमों की उपमा अल्लाह ने व्यापार से दी है। परन्तु यह ऐसा व्यापार है जिस में घाटे का कोई भय नहीं 
“ईमान' बाला व्यक्ति इस लोक में जो भ्रच्छे क्म करता है ग्रौर श्रल्लाह के 'दीन' के लिए ग्रपना जो माल और प्रपनां जो 
समय लगाता है इस धाशा पर लगाता है कि अल्लाह के यहाँ वह इन सब का दरा-पूरा बदला पायेगा; श्रौर उसे कदापि किसी 


२५. इस प्रायत में भ्रल्लाह की 'किताब' का वारिस (उत्तराधिकारी) हजरत मुहम्मद सल्ल० के यियों 
& में हे 
. प्रह्लाह ने सम्पूणं मानव-जा।त में से छाट लिया है ताकि वे श्रल्लाह की 'किताब' को ले कर i Ee 
करें । परन्तु उस मुस्लिम गरोह में जिसे भ्रल्लाह ने श्रपनी "किताब' का वारिस बनाया है तीन वरह के लोग पाये जाते हैं । एक तो वे 
त्‌ गुनहगार हैं । ऐसे लोग संख्या में प्रधिक हैं । कुछ बीच 
भी हैं बुरे भो । इन की संख्या भी ग्रधिक है परन्तु 
हक़ दा करते हैं। ये संख्या में दोनों तरह के लोगों से कम 


३५ : फ़ातिर 


३३. सदैव रहने के बाग ! जिन में ये लोग 
प्रवेश करेंगे । वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोती 
से आभूषित किया जायेगा और उन का बस्त्र वहाँ 


रेशम होगा । 


३४. और वे कहेंगे : प्रशंसा ('हम्द' और शुक्र) 
है उस अल्लाह के लिए जिस ने हम से ग्रम दूर कर 
दिया । निस्सन्देह हमारा 'रब' बड़ा क्षमाशोल और 
कद्र करने वाला (गुण-ग्राहक) है, 


३५. जिस ने हमें अपनी कृपा से, सदव रहने 
की जगह ठहराया, जहाँ न हमें कोई मशक्क़्त 
उठानी पड़ती है और न हमें कोई थकान आती है । 


३६. और जिन लोगों ने 'कु फ्र' किया, उन के 
लिए “जहन्नम' की आग है; न उन का क्किस्सा पाक 
कर दिया जायेगा कि वे मर जायें, और न उन से 
उस ('जहन्नम') की यातना ही हल्की की जायेगी । 
द र हम हर एक 'कुफ्र' करने वाले को बदला 


३७. और वे वहाँ चिल्लायेंगे कि हमारे 'रब' ! 
हमें निकाल ले; हम अनुकल कर्म करेंगे, उस के 
विपरीत जो (पहले) करते थे। (कहा जायेगा) 
क्या हम ने तुम्हें इतनी आयु न दी थी जिस में कोई 
सोचना-समभना चाहता तो सोच-समकझ लेता** ? 
और तुम्हारे पास'सचेत करने वाला भी आया था। 
अब मज़ा चखो (अपने किये का), ज़ालिमों का 
कोई सहायक नहीं है । 


२६. 'नबी' सल्ल० ने कहा है कि जो लोग नेकियों में अग्रसर रहे वे 'जन्नत' में बिना किसी हिसाब के प्रवेश 
की रास वाले हैं उन से हिसाब लिया जायेगा परन्तु हल्का हिसाब । रहे वे लोग जिन्हों ने अपने-आप 
महशर' के पूरे दीर्ष काल में रोक रक्खे जायेंगे फिर बही हैं जिन्हे श्रल्लाह अपनी रहमत (दयालुता, 
कहेंगे प्रशंशा ('हम्द') है उस अल्लाह के लिए जिस ने हम से ग्रम (व्यथा) को दूर 
२७. इस से हर वह श्रायु है. जिस में ग्रादमी इस योग्य हो कि 


७८१ 


33. Gardens of Eden! They 
erter them wearing armlets 
of gold and pearl and their 
raiment therein is silk 


34. And they say: Praise be 
to Allah who hath put grief 
away from us. Lo! Our Lord 
is Forgiving, Bountiful 


35. Who, of His grace, hath 
installed us in the manison 
of eternity, where toil touch- 
eth us not, nor can weari- 
ness affect Us. 


36. But as for those who 
disbelieve, for them is fire of 
hell; it taketh not complete 
effect upon them so that they 
can die, nor is its torment 
lightened for them, Thus We 
punish every ingrate 


37. And they cry for help 
there, (saying) Our Lord! 
Release us: we will do right 
not (the wrorg) that we used 


to do. Did not We grant you’ 


a life Jong enough for him 
who reflected to reflect there: 
in? And the warner came unto 
you. Now taste (the flavour of 
your deeds), for evildoers 
have no helper 
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` ३४५ : फ़ातिर 


आकाशों 38. Lo! Allah is the Knower 
जज निस्सनदेह 8 आकाशो और धरती की of the Unseen of the heavens 


छुपी चीज़ का जानने वाला है। वह तो सीनों तक 4०० (086 earth, Lo! He is 


Aware of the secret of 
की जात को त है । (men's) breasts. 


३९. वही तो है जिस ने तुम्हें धरती में 'ख़लीफ़ा' 39. He it is Who hath made 


) ~ you regents in the earth; so 
बनाया ठे; अब जो कोई 'कु फ़ करेगा, उसके कु फ़ he who disbelieveth, his dis- 


¢ to ’ belief be on his own head. 
TT उसी i पड़ेगा और काफ़िर ठ The'r disbelief increaseth for 
कर्‌ के अपने "रब के यहाँ प्रकोप के सिवा ओर he disbelievers, in Ing 


कुछ नहीं पायेंगे । और 'काफ़िरों को उन के कु फ्र' 7०5 sight. naught save ab- 


न Ee horrence, Their disbelief in- 
से बस घाटा-हा-धाटा होगा । creaseth for the disbelievers 


naught save loss. 


'नवो'! पु इ- 40. Say: Have ye seen your 
3 (हे नबी ) कहो Se Si (व्ह partner-gods to whom ye pray 


राये हुए) उन सहभागियों को -देखा भी जिन्हें तुम besiqe Allah? Show me what 


अल्लाह के सिवा पुकारते हो ? मुझे दिखाओ उन्ह 00% “३००/९१ ० ९ ०0१ 6 
ने धरतो में कया पैदा किया है ! या आकाशों में heavens? Or have We g'ven 


६ 7 इन्हें ; them a Scripture so that they 
उन का कुछ साझा है $ जञा हम ने इन्हें कोई act on clear proof therefrom? 


'कितान' दी.है कि ये उस के स्पष्ट प्रमाण पर ०७, the evildoers promiss 
क़ायम हैँ ? नहीं बल्कि ये ज़ालिम आपस में एक- one another only to deceive. 

n i 3 

दूसरे से जो वादा करते है वह निरा धोखा है। 


४१. निस्सन्देह अल्लाह ही आाकाशों और र 4]. Lo! Le graspeth the 
धरती को रोके हुये है कि टल न जायें, और यदि वे eavens and the earth that 


they deviate not, and if they 


टल जायें तो उस के बाद कोई नहीं जो उन्हें थाम्‌ Were to deviate there is not 
° सहनञ्ञील one that could ‘grasp them 
सके। निस्सन्देह वह बड़ा सहनशील और क्षमा ०6 Hin? छ& is ever Cle- 


करने वाला है? । ment, Forgiving. 

अल्ल प्रे. 42. And they swore by Allah, 

४२. और ये लोग ल्लाह्‌ की कड़ी-कड़ी क्रसमें their most bind ng cn, that 

खाते थे कि यदि कोई सचेत करने वाला इन के पास i a care unto them 

ने fF they wou € more tractable 

ञा ह होता तो ये ह्र जाति से लकार साग पार than any of the nations; yet 
होते)? परन्तु जब इन के पास सचेत करने . वाला ५१७१ ८ 


मद them it aroused jin them 
आया, तो इस से ये और दूर भाग nanght save Tepugnance. 


f 


‘warner came unto 


विशेष रूप से कुरैश कबीले के लोग 'नवी' सल्ल० 


की 'नुबरवत' से पहले 'यहूदियों' भ्रौर ईसाइयों की 
भायत १५६-१५७ श्र सुरा अस-सापफ़ात अयत १६७-१६६ । 
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३५ : फ़ातिर 


४३. इस लिए कि धरती में बड़े बन कर रहें-- 


हर ~ 43. (Shown in their) beha- 
और बुरी-डुरी चाले चलने लगे; और बुरी चाल नहर arrogantly in the land 


लोगों > बैठती च्रे लं and plotting evil; and the evil 
अपने ही लोगों को ले बैठती है । अब, x bl plot ‘encloseth but the msn 
उसी रीति की प्रतीक्षा कर रहे हैँ जो अगले गों के who make it. Then, can they 
साथ रही? ?्तो तुम तह कभी ज पाओगे कि ९८९०४ aught save the treat- 


सी गईं और ment any subst tute, nor wilt 
अल्लाह को रीति बदल द गई हो,* रर तुम थह thou find for Allah's way of 


कभी न पाओमे कि अह्लाइ की रीति टाल दी गई Cn aught af power io 
हो । 


४४. क्या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं कि . 44. Have they not travelled 
देखते कि. उन लोगों का केसा परिणाम हुआ जो इन ःn the lond and seen the na-- 
से RPT 2 ture of the consequence for 
से पहले थे, और वे शक्ति में इन से बढ़ कर थे ? १४०५९ Who were beiere be 

नहीं फ कोः बच ले and they were mightier than 
नहीं जिस से कोई चीज़ बच निकले these in power? Allah is not 
काशों में और न धरती में । निस्सन्देह वह जानने such हार aught in the pe 

(2 or in the earth escapeth Him. 
वाला और सामथ्यवान्‌ है | Lo! He ‘is the Wise, ihe 
गे Mighty. 

४५. यदि अल्लाह लोगों को उस पर पकड़ता 45. dU Lo mankind 

Me to tas y that which they 
जो कुछ कि वे (बुराई) कमात ९, तो इस धरती deserve, He would not leave A 


की पीठ पर किसी जीवधारी को भी (जीवित) न liv'ng creature on the surface 


ग्रेडता ड of the earth; but He repriev- 
छोड़ता; परन्तु वह उन्हें एक नियत॑ समय तक के eth them unto an appointed 


लिए मुहलत दे्‌ रहा है, फिर जव उन का नियत term, and when Me थक 
समय आ जायेगा, तो जान रक्खो अल्लाह की (१९ तह था verily (thev 


will know that) Allah is ever 
निगाह में ह उस के सब बन्दे । Seer of His slaves. 


A SHAS 


३२. दे० भ्रायत १० । 


३३. श्र्थात्‌ अल्लाह का बही क़ानून इन पर भी जारी हो जाये जो इन से पहले की 'काफ़िर' जातियों | 


) भर्यात्‌ ईश्वर के | 


ये बिल्कुल तबाह कर दिये जायें । 
_ ३४; 'म्रदब्षानि बरुणास्य ब्रतानि” (ऋ ० १-२४-१० 
9) र इर के नियणों को कोई बदल 


-नङ्ल आय 
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(परिचय) 


नाम (706 Title) 
| 


'सुरा' के आरम्भ के दो अक्षरों को इस सूरा का नाम ठहराया गया है । कुछ लोगों की हृष्टि 
में सुरा के आरम्भ के दो अक्षर “या सीन० का अर्थ है : “हे मनुष्य” या “हे व्यक्ति” । और कुछ लोग 
इसे “हे सय्यिद”” का संक्षिप्त रूप ( $॥०7६ £070 ) समभते हैं। इन अर्थों की दृष्टि से इन शब्दों का 
सम्बोधन नबी सल्ल० की ओर होगा । 


उतरने का ससय (he date of Revelation ) 


न 'सूरा' के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरा या तो मक्का के अन्तिम कालावधि की 
यूरतों में से है; या फिर यह मक्का के मध्य-काल के अन्तिम समय में उतरी है। 


वार््तर्ये (Subject-matter ) 


र इस 'सूरा' में 'क्ियामत', कर्म-फल, दुनिया और 'आखिरत' की यातनाका उल्लेख किया गया 
हैं और वास्तविक स्रष्टा की 'इबादत' और बन्दगी पर ज़ोर देते हुये अल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी 
का निषेध कियागया हैँ । 'काफ़िरों' की जड़ता का उल्लेख करते हुये बताया गया है कि 'काफ़िरों' की 
सदा से यही नीति रही हैं कि वे अल्लाह के 'रसूलों' की हँसी उड़ाते रहे हैं। इस सूरा की वर्णन-शैली ऐसी 
है कि उस से'रिसालत' की पुष्टि होती है । ५ 


स्तुत 'पूरा' पिछली सूरा का विस्तार और पोषक है। जिस प्रकार सूरा अल-फातिहा को 

“उम्म अथवा मातृ , उद्गम (The Mother of the 5००) कहा गया हे उसी प्रकार सुरा धया 

सीन०' को नबी सल्ल० ने “क्ररआन का हृदय” की उपाधि दी हैं। सूरा अल-फातिहा में क़्रआन की 

ह पूरी शिक्षा का सारांश आ गया हैं; प्रस्तुत सूरा क्रुरआन का वास्तव में धड़कता हुआ दिल हूँ । यह सुरा 
जोरदार तरीक़ से लोगों को सत्य की ओर भामन्त्रित करती है । जिस से कबल वही लोग a होने 
| से वंचित रह सकते हैं जिन के दिल अत्यन्त कठोर हो गये हों | नबी सल्ल ने कहा हैं : “सूरा या सीन० 
को अपने मरने वाले. पर पढ़ा करो ।” इस सूरा क सुन लेने से इस्लामी, धारणाओं और विचारों की पुनरा- 

वृत्ति हो जाती हैं और 'आखिरत' (परलोक) का पूरा चित्र सामने आ जाता हे । ह 


KS 
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ii i पहन पान का पाता जा [काका र 
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~ 2 EE Cs 2022 ८2227: “toss 
* Reveated at M eas 
में सैः है ~> evea'ed at Mecca 
(मक्का में उतस--“आयतें? ८३) 
५ 4 7 sg 5) | 2) 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the OHH Bl | 
| और दयावान है Beneficent, the Merciful. : 
| ; ` १. या सीन०'। l. Ya Sin. ७55 - 
¥ Me! ~} 4 232. 
|; २. क़सम है 'हिकमत” वाले इस 'क्रआन' की, 2. By the wise Qur'an. Og ysals & 
ने में > ” ¥ Ge 5] 52 f & ¢ र 
| ३. निञ्चय ही तुम “रसूलों! में से हो१ 3. Lo! thou art. of those © CNA हे 
| Lie 2 2.22%) ८ ‘¢ | 
$ ४. सीधे मागं पर हो, 4. On a stra‘ght path. ७.३५८-५५॥४ य 
| * ० अं 
| ५. (ओर यह्‌ क्रुरआन) प्रभुत्त्वशालो .और 5. A revelation of the Migh- Hp | ia Rest 
FE, दयावान्‌ ठ उतारा हुआ है a CLR LORE र Sa i 


६. ताकि तुम सचेत करो एक ऐसी जाति को 6. That thou mayst warn. १ AAG | (2 {52 | } 
जिन के बाप-दादों को सचेत नहीं किया गया था; १ /ol% ose. fathers were” VoL) 


| ह not warned, so they are heed- - is Re 
|. इस लिए वे बे-ख़बरः हैं? । . Jess. DONS | 
| : « (१४८5 “53%, Rd १8] ES 

| में अधिकांश 7. Already hath the word Y SSNS | f 

= ७. इन में र (यातना नहीं की) वात proved true’ of most of them, dE ८ कर! Bl 

| साबित हो चुकी है, तो वे “ईमान” नहीं लायेंगे' । for they believe not. olds 


f ङ _, में दिये 8. io! We have put on their 
{ ८. हम ने उन की गरदनों में तौक़ डाल दिये necks carcans reaching unto 


f ठोडियों से लगे £ ये रे ithe chins, so that théy are 
| हैं जो ठोड़ियों को ज हय 2? जिस से उन के सिर made stiff-necket. हु 
ऊपर को उलल गये हैं। 


४७३४ ०४७6 
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OSS 


१. दे० सूरा भ्रल-बक़रा फुटनोट १। 
२. श्र्थात्‌ कुरश्रान जो 'हिकमत' ओर तत्वज्ञान (54०) से परिपूर्णं है इस बात का साक्षी है कि नबी सल्ल 
हैं । किसी मनुष्य के बस की बात नहीं कि वह कुरआन जैसे गरन्य की रचना कर सके । प्तः यह प्रल्लाहं की 
उसने भ्रपने 'रसूल' पर उतारी है । 
३. नबी सल्ल० से पहले अरब में दीघ काल से कोई नबी नहीं आया था परन्तु इस का ग्रर्थ यह नहीं है कि नबियों EK 
चिन्ह प्ररब देश में बिल्कुल ही मिट चुके थे नबी सल्ल० से पहले अरब में हज़रत इबराहीम भ, ह i 
झुऐब श्र०, हज़रत मूसा श्र० और हज़रत मसीह भ्र० की शिक्षाओ्रों से सम्बन्धित बातें हर॑ भ्रोर फैली 
कमी इस जाति में ऐसे लोग भ्रवश्य उठते या बाहर से श्राते रहे जो उन बातों को ते रहें हैं । प 
[ और उनकी मूल शिक्षा्रों को बदल ने 


को लोगों ने भूला दिया 


8308 


>> 
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&. और हम ने एक दोवार उन के आगे 'खड़ी. 9. 


कर दी है और एक दोबार उन के पीछे, और हम ने 
उन्हें ढाक दिया है अब उन्हें कुछ नहीं स्ता । 


+ Tea ee दर 


them 


i0. 

१०. और उन के लिए बराबर है, चाहे 

उन्हें सचेत करो या तुम उन्हें सचेत न 
मानेंगे नहीं । 


११. तुम तो उसी व्यक्ति को सचेत कर सकते हा 

हो जो अनुस्मारक का अनुसरण करे* और बे देखे 
; “रहमान (अत्यन्त कृपाशील अल्लाह) से उरे। तो 
ऐसे व्यक्ति को क्षमा और बदले की 


of fo 


७८६ 


And We have set a bar 


before them and a bar behind 


, and (thus) have co- 


vered them so that they see 
not 


Whether thou warn 


लुम them or thou warn them not, 
क्रो, ये it is alike for them, 
AD 5 not. 


for. they 


Thou warnest only hin 
followeth the Reminder 


and feareth the Beneficent in 
secret. To him bear tidings 


rgiveness and a rich re- 


Who bring 


dead to life. We record 


which they send before 
footprints. 
have kept 


Coin for them a simil- 
: The people of the city 


शुभ-सूचना दे ७४०४०. 
दो। 
f १२. निइचय ही हम (एक दिन) मुरदों को 2. 70! ५४७ #! ¡5 
£ जीवित करने बाले हैं। और हम लिखते जाते हैं जो £९, 
ji कुछ उन्हों ने आगे भेजा, और जो कुछ पीछे छोड़ा । (them), and their 
s > ¢ s Anda t os 
आर चीज़ को हम ने एक स्पष्ट 'किताब' में ९०१ 2! ! reste 
. अंकितकररक्खाहै। 
र IS 
§ १३. और मिसाल के लिए इन के सामने बस्ती tude 
ह हु when 


वालों को रक्खो जब कि वहाँ रसूल आये; 


came 


FE १४. हम ने उन की ओर दो को भेजा, तो ।4. 
उन्हों ने उन को भुठला दिया. फिर हम ने तीसरा 0९ 


अदद के लिए भेजा, उन्हं ने कहा : हम तुम्हारी ओर them 
` “रसूल' बना कर भेजे गये हैं। aid; 


unto 


I5. 
mart 


र १५. (बस्ती वालों ने) कहा : तुम तो बस ह्म 
. जैसे मनुष्य हो और 'रहमान' ने कोई चीज़ उतारी 
` नहीं है। तुम केवल कूठ बोलते हो ! 


१७. और हम पर साफ़-साफ़ (सन्देश) पहुँचा 
सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है । 


I7. 


those sent (from Allah) 
unto them; 


When We sent unto 
twain, and they denied 
both, so We reinforced 
with a third, and they 
Lo! we have been sent 
you. 


Thev said: Ye are but 
als like unto us. The Ben- 


eficent hath naught revealed 
Ye do but lie! 


१६. (*रसूलों’ ने) कहा : हमारा “रब' जानता , !6. They answered: Our 
Lord knoweth that in- 
कि हम तुम्हारी ओर भेजे गये हैं | deed उ एज जम कु 2 


And our duty is but 


‘plain conveyance (of the mes: 
Sage). 
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यही बात मवक़ा के लोगों ने भी 
जाल से ज्ञानहीन जातिया अपने 'नवियों' से कहती | 
मुष्य का जीवन ही -श्रादसंजीवन हो सकता | 


€. ग्रर्थात्‌ जब 


3८७ 
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१८. (बस्तो वालों ने) कहा: हम तो तुम्हें 
अपशकुन समभते हैं” | यदि तुम बाज़ न आये, तो 
हम तुम पर पथराव कर देंगे, और हम से तुम्हें दुःख 
देने वाली यातना पहुँचेगी । 


१६. (“रसूलों' ने) कहा : तुम्हारा शकुन-अप- 
शकुन तो तुम्हारे अपने साथ है" ! कया यह इस लिए 
कि तुम्हें चेताया गया ? नहीं, बल्कि तुम मर्यादा- 
हीन लोग हो ? 


२०. इतने में नगर के दूरस्थ भाग से एक 
आदमी दौड़ता हुआ आया । बोला : हे मेरी जाति 
के लोगो ! “रसूलों' के पीछे चलो ! 


२१. उन के पीछे चलो जो तुम से कोई बदला 
नहीं मागते. और सीधे मार्ग पर हैँ । 


* २२. और मैं क्यों न उस (सत्ता) की <इत्रादत' 
करूं जिस ने मुझे पैदा किया है, और उसी की ओर 
तुम्हें पलट कर जाना है” ? 


२३. क्या मैं उसे छोड़ कर दूसरे “इलाह? 
(पूज्य) बना लूँ, यदि “रहमान” मुझे कोई तकलीफ़ 
पहुँचानी चाहे, तो उन की सिफारिश मेरे कुछ 
काम नहीं आने की, और न वे मुझे छुड़ा ही सकते 
हैं? 


२४. (यदि मैं ऐसा करूँ) तव तो 
गुमराही में जा पड़ा। | 


HY: 
| 
ड, 


२५. मैं तो तुम्हारे “रब” पर “ईमान” ले आया, 
तो मुझ से सुन लो । । 


दे० सूरा बनी इसराईल आयत १२। 
इन की बातों से मालूम होता है कि ये 
दोप ॐ 


) 


पर मैं '$मान' लाया 


I8. (The people or the city) 
said: We augur ill of you. If 
ye desist not, we shall surely 
stone you, and grievous tor- 
ture will befall at your hands. 


I9. They said: Your evil 
augury be with you! Is it be- 
cause ye are reminded (of the 
truth)? Nay, but ye are fro: 
ward folk! 


20. And there came from the 
uttermost part of the_ city of 
man runn‘ng. He cried: 0 my 
Fo Follow those_who 

ave been sent! 


2l. Follow those who ask 
of you no. fee, and who are 
rightly guided. 


. 22. For what cause should 
{ not serve Him Who hath 
created me, and unto Whom 
ye will be brought back? 


23. Shall I take (other) 
gods in place of Him when, 


if the Beneficent should wish. 


me any harm their interces- 
sion will avail me naught, nor 
can they save? 


24. Then truly I should be 
in. error manifest. 


25. Lo! I have believed in 
your Lord, so hear me! 


७; इस तरह की बातें मक्का के 'काफिर' भी नबी सल्ल० के बारे में कहते थे । दे० सूरा श्रन-निसा भ्रात 
८. श्रर्थात्‌ कोई किसी के लिए श्रशुभ और मनहूस नहीं । हर व्यक्ति जो बुराई या भलाई देखता है अपने 
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२६. (हुआ यह कि लोगों ने उसे क़त्ल कर 
दिया और उस से) कहा गया : प्रवेश करो 'जन्नत' 
में उस ने कहा: क्या ही अच्छा होता कि मेरी 
जाति के लोग जानते 


२७. कि मेरे “रब' ने 
मुझे सम्मानित लोगों में 


26. Jt was said (unto him): 
Enter Paradise. He said: 
Would that my people knew. 


क्षमा कर दिया और 
Lo कर दिया" ! 


27. With what (munificence) 
my Lord hath pardoned Ime 
and made me of the honour- 


प ed ones! 
२६. उस के बाद उस की जाति वालों पर हम 28. We sent not down 


ने आकाश से कोई सेना नहीं उतारी, और न हम against his people after him a 


DE host from heaven, nor do 
उतारने वाले ही थे । We ever send. 


२९. वह तो केवल एक (प्रचण्ड) चीख थी, 
नो क्या देखते हैं कि वे बुझ कर रह गये । 


29. It was but one Shout, 
and lo! they were extinct. 


30. Ah, the anguish for the 
bendmen! Never came there 
unto them a messenger but 
they dd mock him! 


३०. अफ़सोस बन्दों (के हाल) पर ! जो “रसूल” 
भी उन के पास आया वे उस की हँसी ही उड़ाते 
रहे । 

३१. षया उन्हा ने देखा नहीं कि उन से पहने 
कितनी हो नस्लों को हम विनष्ट कर चुके हैं कि वे 
उन की ओर पलट कर नहीं आते; 


3I. Have they not seen how 
many generations We des- 
troyed before them, which in- 
deed return not unto them? 


३२. और सब-क-सब हमारे सामने हाजिर 
किये जायेंगे । 


३३: और इन लोगों के लिए मुर्दा भूमि एक 
निशानी है । हम ने उसे जीवित किया, और उस से 
अनाज निकाला जिसे ये खाते हैं; 


32. But all, without excep- 
tion, will be brought before 
U. 


s. 

33. A token unto them is 
the dead earth. We revivs it, 
and We bring forth from it 
gran so that they eat there- 


of; 

34. And We have placed 
हु खज़ूरों . -. therein gardens of .the date: 
३४. और हम न उस मे खज़ूरों और अगूर palm and grapes, and We have 

caused springs of water tv 


F के बाग पदा किये, और उस में स्रोत फोड़ निकाले, COO 


के हु _ 35. That thev ma 
३५. ताकि ये उस के फल खायें-इसे इन के ¦| 4 रद 


ह € fruit thereof, and their 
, हाथों ने नहीं बनाया--तो क्या ये कृतज्ञता नहीं hands made it not. Will they 
दिखलायेंगे । 


not, then, give thanks? 


११. उस सज्जन ब्यक्ति के मन में श्रपने हत्यारों के लिए कोई द्वेष, 
 भीप्रपनी जाति बालों का हितंषी था श्रौर मरने के बाद भी 
.  भेरे प्रच्छे परिणाम की खबर हो जाये प्रौर वे भी सीघे मार्ग 


Es 
2, 
= 
* 


सुनती है, चेतनाओ्रों और इच्छाओं भ्रादि से युक्त होती है; प्रसन्नता और 


, पारा : २३ | 


3 | Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
> है. 
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क्रोध या बदला लेने की भाबना उत्पन्न न हुई । वह मरने से पूवं 
। उस ने यही चाहा कि किसी तरह मेरी जाति के लोगों का 
को अपना कर 'जन्नत' के श्रधिकारी बन सके । 
इस भ्रायत से भी यह बात मालूम होती है कि मरने के बाद 
की म्रात्मा बिना शरीर के भी जीवित रहती है । बात-चीत 
दुःख दोनों का उसे अनुभव होता है। 
ऐसा न होता तो न तो उसे 'जन्नत' की शुभ-सूचना दी जाती 
के प्रच्छे परिणाम की खबर हो जाये । दे० भूरा भ्रल-मोमिन 
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३८. और सूर्य अपने ठिकाने की ओर चला जा 38. And the sun runneth on &] | Gg ६८22) ११ 55% | ile 
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१२. जो निशानियाँ यहाँ बयान की गई हैं यदि मनुष्य इन निशानिर्यों पर विचार करे तो उसे यह मानना पड़ेगा कि यह्‌ धरः 
कर आकाशों तक फंली हुई दुनिया न तो अपने-आप बन गई है और न इस को बहुत से खुदाओं और प्रभुश्रों ने मिल. कर र 
है । भ्रल्लाह के अस्तित्व श्रौर उस के एक होने और उस की 'ह्किमतों' का प्रत्यक्ष प्रमाण इस विस्तृत एवं विशाल जगन : 
कर और कया हो सकता है । श्रावश्यकता केवल इस बात की हूँ कि मनुष्य अपने खुले नेत्रं मे विशाल विश्व का निरं 
ओर अपनी विचार-शक्ति से काम लें। 

१३. ठिकाने से अभिप्रेत वह स्थान भी हो सकता है जहाँ सूयं को भ्रन्त में जा कर ठहर जाना हैं और इस से ग्भिप्रेन वह 
भी हो सकता है जब वह ठहर जायेगा। इस झायत' का ठीक-ठीक अय॑ तो उसी समय समक में श्रा 

पु विशाल विव के रहस्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाये । प्राचीन समय 'में लोग समभते थे, कि सूर्य पृथ्व 
चक्कर लगाता है फिर जब मनुष्य ने खोज श्रोर अनुसन्धान में कुछ उन्नति की तो उस ने यह समका की सूयं 
स्थिर है और सौर-जगत्‌ (५०27 ५४५६९०) के नक्षत्र उस की परिक्रमा करते हैं; परन्तु वाद-के ग्रः मन्धानों 
से पता चला कि सूर्य ही नहीं बल्कि वे समस्त तारागणा जो अचल समझे जाते थे एक दरू 7 
चाल के बारे में १० से १०० मील प्रति सेकण्ड का प्रनुमान लगाया गया है। सूर्यं के बारे 
नर मी 
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८२. और हम ने वेसी ही और चीज भी पेदा 
क्री जिस पर ये सवार होते हैं । 


४३. और यदि हम चाहें, तो इन्हें डूबों दे, फिर 
न कोई इन की फ़रियाद सुनने वाला हो, और न 
ये बचाये जा सक; 


४४. यह तो बम हमारी दयालुता है और एक 
समय के लिए जीवन-आनन्द लेने का अवसर है। 


४५. और इन से जब कहा जाता है: बचो उस 
मे जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है," 
कदाचित्‌ तुम पर दया की जाये (तो ये कुछ भी 
ध्यान नहीं देते) । 


४६. इन के पास इन के “रब” की 'आयतों' में 
मे जो 'आयत' भी आती है ये उस से मुह मोड़े ही 


रहते हैं ! 


४७. और जब इन से कहा जाता है कि जो कुछ 
अह्साह ने तुम्हें प्रदान किया उस में से खर्च करो, 


तो ये लोग 


जिन्हों ने # फ' किया है ईमान” लाने 


वालों से कहते हैं : क्या हम उस को खाना खिलायें 
जिसे यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं खिला देता ? 
तुम तो बस खुली गुमराही में पड़े हो । 


होंगे । 


४८. और ये कहते हैं: यह ('क्रियामत' का) 
वादा कब (पूरा होगा), यदि तुम सच्चे हो ? 


४९. बस ये लोग केवल एक जोर की आवाजा 
को प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो इन्हें इस दशा में धर लेगी 
अब ये (परस्पर लोकिक विषयों में) भगड़ रहे 


५०. फिर न ये वसीयत कर सकेंगे, और न 
अपने घर वालों की ओर पलट सकेंगे । 


| & ५१. और 'सूर' में फूंक मारी गई क्या देखेंगे 


ह चे क़बरों से निकल-निकल कर अपने 'रब' की 
रोर दौड़े जा रहे हैं” । 


का जायेगा । पहली 
| फूंका जायेगा 


कर दी जायेगी कि 


७६० 


42. And have created {for 
them of the like thereof 
whereon they ride. 


43. And if We will, We 
drown them, and there is no 
help for them, neither can 
they be saved: 


44. Unless by mercy from 
Us and as comfort for a while. 


45. When it is said unto 
them: Beware of that which 
is before you and that which 
is behind you, that haply ye 
mav find mercy (they ° are 
heedless). 


46, Never came a token of 
the tokens of their Lord to 
them. but they did turn away 
from it! 


47, And when it is said unto 
them: Spend of that where- 
with Allah hath provided you, 
those who disbel'eve say unto 
those who believe: Shall we 
feed those whom Allah, if He 
willed, would feed? Ye are 
in naught else than error ma- 
nifest. 


48. And they say: When 
will this promise be fulfilled, 
if ye are truthful? 


49. They await but one 
Shout, which will surprise 
them while they are disput- 
ing. 


50. Then they cannot make 
bequest, nor can they return 
to their own folk. 


5l. And the trumpet is 
blcwn ‘and lo! from the graves 
they hie unto their Lord. 
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क बार ह में फूँक मारी जायेगी तो धरती श्रौर आकाश के बसने वाले जितने हैं सब 
ए तो सब-के-सब विनष्ट हो कर गिर जायेगे । फिर धरती और श्राकाद् बदल : | 
पाट उस में कोई सलबट तक न रहेगी । फिर अल्लाह इस | 


imi नमन RS 


३६ : या सीन० 


१२. कहेंगे हाय मेरी मुसीबत ! किस ने हमें 
सोते से उठा दिया? यह वह चीज़ है जिस का 
“रहमान' (कृपाशोल ईइवर) ने वादा किया था, और 


'रसूलों' ने सच कहा था, 


५३. बस एक जोर की आवाज हुई, और तुरन्त 
वे सब-के-सब हमारे सामने हाजिर कर दिये गये ! 


५४. अब आज किसी जीव (व्यक्ति) पर कुछ 
भी जुल्म न किया जायेगा; और तुम्हें उसी का 


बदला दिया जायेगा जो तुम करते थे । 


५५. निरचय ही जन्नत” वाले आज आण्नद 


लेने में भसन हूँ, | 


५६. वे और उन की पत्नियाँ, (घने) सायों में 


हैं, मसनदों पर तकिये लगाए हुये; 


५७. उन के लिए वहां स्वादिष्ट चीज़ें हैं और वे 


जो भी माँगें मिलता है; 


५८. सलाम ! शब्द दयावन्त 'रब' का !! 


५९. और हे अपराधियो ! आज तुम छट कर 


श्रलय हो जाओ ! 


६०. कया मैने तुम्हें ताकीद नहीं की थी, हे 
आदम के बेटो, कि तुझ 'शैठान' को बन्दगी न करो 


निश्चय ही वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। 


६१. और यह्‌ कि मेरी ही बन्दगी करो? यह 


सीधा मार्ग है । 


६२. और उसने तो तुम में से एक भारो गरोह 
को गुमराह कर दिया है | कया तुम बुद्धि नहीं रखते 
थे? 


६३. यह वही 'जहन्नम' है जिस की तुम्हें धमकी 


दी जाती थी । 


3 शा रहे हैं। 


१८. गरपने बारे में वे समकेंगे कि मरे नहीं थे बल्कि सो रहे थे; किसी भयानक 


७६२ 


52. Crying: Woe upon us! 
Who bath raised us from our 
place of sleep? This is that 
which the Beneficent did pro- 
mise, and the messengers 
spoke truth. 


. 53. It is but one Shout, and 
behold them brought together 
before Us! 


54. This day no soul is 
wronged in aught: nor are ye 
requited aught save what ye 
used to do. 


55. Lo! ‘those who merit 
paradise this day. are happily 
employed. 


56. They and their wives, in 
pleasant shade , on thrones 
recl'ning; 


37. Theirs the fruit (of their 
good deeds) and theirs (all) 
that thev ask; 


58. The word from a Merci- 
ful Lord (for them) is: Peace! 


59. But avaunt ye, © ve 
guilty, this day! 


60. Did I not charge you, 
O ye sons of Adam, .that ye 
worship not the devil — Lo! 
he is your open foe! — 


6l. But that ye worship Me? 
That was the right path. 


62. ¥et he hath led astray 
of you a great Multitude. Had 
ye then no sense? 


63. Ths is hell which ve 
were promised (it ye followed 
him). 
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दे फिर ये मार्ग के लिए लपकों। फिर कहाँ से इन्हें their evesight so that they 


2 9 I [2 as) 
should struggle for the way. 69 ७३४५25४०७७/॥ 
सुझाई देगा । gihen how _ could they have 
seen? 


६७. और यदि चाहें, तो इन्हें इन के स्थान ही 67. And had We willed, We 22:08: (82627: 


न्‍ डंऔ verlv could have fixed them ८2 
प्र विक्त कर के रख द्‌, किन आगे बढ़ सक ऑर ग their place, making there 
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आकृति उलटा फेर देते हैँ । कया फिर ये बुद्धि से back ‘to weakness after © ORs) 
काम नहीं लेते ? strength ). Have ye then no 
sense? 
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७०. ताकि उस व्यक्ति को सचेत कर दे जो 70. To warn whosoever liv: GONE os “Ea 
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\ के लिए चौपाये पदा रे हे हमारे हाथों ने Our handiwork the cattle, i 5%) [८ Eg 2 टा = 
बनाया," और अब ये उन के मालिक हैं, that they are their owners, ७) OF? | 20४! 


` २०. दे० सूरा भ्र-रहमान झ्रायत ३६। 

२१. यहाँ केवल उन के हाथों भौर पैरों की गवाही का उल्लेख किया गया है दूसरे स्थानों पर बताया गया है कि उन की आँखें, उन 
. के कान, उन की उबानें भौर उन के शरीर की खालें भी इस बात की गवाह होंगी कि वे दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं 

(ह दूरा ध्रन-नूर प्रायत २४ और सूरा हा० मीम० सजदा श्रायत २० ) + एक ओर तो अल्लाह उन के मु'हे-पर ठप्पा लगा सकता 

._ है असा कि इस 'भायत' से मालूम हुआ दूसरी घोर अल्लाह के हुक्म से उन की जबानें खुद इस बात की गवाही देने लग जायेगी. 


Ec] रले 
उत्हों ने अपनी जबानों से दुनिया में क्या कान लिया था श्रौर संसार में कया कुछ बिगाड़ फेलाते श्रौर अल्लाह की श्रवज्ञा कर 


उत्तर दिया गया जो 'क़रआन' की 


प 


३६ : या सीन० 
~= mre SN 


७२. और उन्हें इन के व में कर दिया, कि 
उन भें से कोई तो इन की सवारी है, और उन में से 
किसी (के मांस) को ये खाते हैं ? 


- ७३. और इन के लिए उन में और भी फ़ायदे 
और पीने की: चीज़ें हैं क्या फिर ये कृतज्ञता नहीं 
दिखलायेंगे ? 


७४. और (ये सब कुछ होते हुये) इन्हों ने 
अल्लाह के सिवा (दूसरे) 'इलाह' (पूज्य) बना 
लिये हैं कि कदाचित्‌ (उन से) इन्हें मदद पहुँचे । 


७५. वे इन की मदद करने का सामर्थ्यं नहीं 


रखते; बल्कि ये उन की फ़ौज हैं जिन्हें हाजिर होना 
पड़ेगा । 


७६. अच्छा तो इन की बात (हे 'नबी' !) तुम्हें 
खी न करे । निस्सन्देह हम जानते हैं जो कुछ ये 
ते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं । 


द्‌ 
ग्छ्प 


७७. “क्या-मनुष्य ने देखा नहीं कि हम ने उसे 

वीर्यं से पेदा किया ? फिर क्या देखते हैं कि वह 
त्यक्ष झगड़ालू (अनुचित वाद-विवाद करने वाला) 
बन गया । 

७८. और उस ने हमारे लिए मिसाल दी,” 
और अपनी सृष्टि को भूल गया," कहने लगा : कोन 
इन हड्डियों में जान डालेगा जब कि ये गल 
गई होंगी ? 


७६. कहो : इन में वही जान डालेगा जिस ने इन्हें 
पहली बार पैदा किया, और वह पदा करने का हर 
काझ जानता है, 


72. And have subdued them 
unto them, so that some ‘of 
them they have for riding, 
some for food? 


73. Benefits and (divers) 
rinks have they from them 
Will they not then give 
thanks? 


74. And they have taken 
(other) gods beside Allah, in 
order that they may be help- 
ed. द - 


75. It is not jin their power 
to help them; but they (the 
worshippers) are unto them 
a host in arms. 


76. So let not their speech 
grieve thee (O Muhammad) 
Lo! We know what they con- 
ceal and what proclaim. 


77. Hath not man seen that 
We have created him from a 
drop of seed? Yet lo! he is an 
open opponent. 


78. And he hath coined for 
Us a similitude, and hath for- 
gotten the fact of his creation, 
saying: Who will revive these 
‘bones when they have rotted 
away 


79. Say: He will revive them 
Who. produced them at the 
first, for He is Knower of: 
every creation. 
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२६. 'काफ़िर' कहते थे कि 'क्रियामत' की धमकी कब पूरी होगी (दे० प्रयत ४८) । उन के इसी प्रश्न का उत्तर 
मरने के बाद पुन: जीवित होने को 'काफ़िर' असम्भव समभते थे । इसी लिए उन के प्रश्‍न के उत्तर 
किये जाने की सम्भवना को तकंयुक्त सिद्ध किया गया है । 
इस श्रवसर पर मवका के सरदारों में से कोई नबी सल्ल के पास पुरानी हड्डी ले 
कि इन हड्डियों में कौन जान डालेर 


'कि जिस प्रकार 


सकते । 


७६४ 


३६ : या,सीन० !- 7४४ 


दम व 


८०. वही जिस ने तुम्हारे लिए हरे वृक्ष से आग 80. Who hath appointed for PR) 


you fire from the green tree, 


बना दी, अब यह है कि तुम उस से आग दहकाते and behold! ye kindle from 0 6 2 9 2372८, (६ i 
हो। it. OOPS 


आकाशों ४ पु reated 2 i we; BV ८2 Ii | | ;; | a 
Sr SEU जिस ने और धरती को 6 ed a earth GN SSNs] 
पदा किया इस का सामर्थ्यं नहीं रखता कि इन जसे ॥b।० !0 create the like of as १,६१५ 8 
को पेदा कर दे ? क्यों नहीं । जबकि वह कुशल them? Ave. that He is! for i SCTE EE [RN ड 
NS ST ह्‌ ङु He is the All-Wise Creator. © 2 \ Fe > 

92 ।/3 2 ic 8 

स्रष्टा और ज्ञाता है, र TE 


८२. वह तो जब किसी चीज़ का इरादा करता _ 82. But His command, when 538 हे ¢; 4 ( Te 
है, तो उस का काम बस यह है कि उसे कह दे कि He intendeth a thing, is only SSIES sro 


that he saith unto it: Be! and 


हो जा ! ओर वह हो जाती है । it is. - @ ठठ 


न ८३. तो महिमावान्‌ है वह जिस के हाथ में हर प Therefor glory be to 
ज़ का पूर्ण अधिकार है! और उसी की ओर in in Whose hand is the do- Cg | 2s 
नी 


न ४ minion over all things! Unto “2 
तुम्हें पलटना होगा । Him ye will be Si back. FF ०92 2% ५] ]5 
ie ७5८४ <ो ७) + 22555 6 


£ . ७६५ 


| 
| 
| ३७--अस-साफ़्कात 
| 


(परिचय) 


नाक (The ‘Kitle) 


इस 'सूरा' का नाम 'अस-साफफ़ात' (Those Who Set the Ranks) सूरा की पहली 
'आयत' से लिया गया है । 


उतरने का ससय (The dste of Revelation) 


| अनुमान है कि इस सूरा का अवतरण मक्का के मध्यकाल में हुआ है। जब कि विरोधियों 
का विरोध बहुत बढ़ चुका था । 


वार्ततायें (Subject-matter) 
इस 'सूरा' की वात्तायिं विशेष खूप से 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) और 'क्रियामत” के विषयों पर 
अवलम्बित हैँ । 'ईमान' वालों से मदद का वादा किया गया है” । मक्का वालों को साफ़-साफ़ चेतावनी 
दे दी गई है कि तुम जिस 'रसूल' की हँसी उड़ा रहे हो उसे तुम पर विजय प्राप्त होगी, अल्लाह की सेना 
को तुम स्वयं देख लोगे । अल्लाह अपने 'रसूल' और 'ईमान' वालों की सहायता अवश्य करेगा । यह 
चेतावनी उस समय दी गई थी जब कि 'मुसलमान' जिन्हें अल्लाह ने अपना दल कहा है, बुरी तरह संताये 
जा रहे थे । उन के विजयी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। परन्तु कुछ ही वर्षो के बाद 
लोगों ने वही कुछ देखा जिस की सूचना अल्लाह ने अपनी 'किताब' में दी थी । 
इस 'सूरा” में इतिहास से कुछ मिसालें पेश को गई हैं जिन से मालूम होता है कि अल्लाह ने 
सदैव अपने 'नबियों' की सहायता की है। जिन जातियों ने 'नत्रियों को मानने से इन्कार किया 
उन्हें अपने इन्कार की सज़ा छ्रगतनी पड़ी । इस सूरा में जहाँ एक ओर 'काफ़िरों' और 'मुरिरकों' की 
धारणाओं और उन के विचारों का तर्कयुक्त खण्डन करते हुए अल्लाह को यातना से डराया गया है वहीं 
दूसरी ओर 'ईमान वालों को तसल्ली दी गई है और उन्हें इसकी हेर्षजनक सूचना दे दी गई है किः 
अन्त में वही विजयी होंगे, कार्फ़िर' परास्त हो कर रहेंगे । 
इस 'सूरा' में “ईमान” वालों और 'ईमान' न लाने वालों दोनों के परिणामों पर पूर्णतः प्रकाशः 
| डाला गया है। 
! प्रस्तुत 'सूरा' में जो ऐतिहासिक क्रिस्से वयान हुये हैं उन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना वह है 
। जिस का सम्बन्ध हज़रत इबराहीम अ० के पवित्र जीवन से है हज़रत इबराहीम -अ० अल्लाह के संकेत . ; 
| पर अपने इकलौते बेंटे को क्रुरबान (बलिदान) करने पर तैयार हो जाते हैं । और बेटा भी खुशो-खुशी Ee 
क्ररबानी के लिए अपने को पेश कर देता है । इस में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है। हज़रत इबराहीम 
के इस अनुपम बलिदान से हर व्यक्ति इस बात को भली-भांति समक सकता है कि 'इस्लाम' का अर्थ 
| क्या है । हज़रत इबराहोम अ० की कुरबानी के विषय में एक सवाल यह उठाया गया है कि आप ने अपने 
| जिस बेटे को क रबान करने का निश्चय किया था वह हज़रत इसमाईल अ० हैं या हजरत इसहाक़ अ० : 
विचार करने से साफ़ मालूम होता है कि वह हज़रत इसमाईल अ७ हैं जिन्हें .अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिए हजरत इबराहीम अ० ने कुरबान कर देने का निश्‍चय किया था । इसके कई प्रमाण प्रस्तुत | 


१. दे० अ्रायत १-५; ११-२१; १४६-१८२ । 
२. जब मुसलमानों को मक्का पर विजय प्राप्त हुई है । 


शारा: २३ 
00-0. 30006 ॥॥0 0 Library, BJP, Jammu. 
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किये जा सकते हैं । हम यहाँ कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं:-- 

५ १--सूरा साफ्फ़ात पर विचार करने से मालूम होता है कि अपने देश को छोड़ते समय हजरत 

इवराहीम अ० ने अल्लाह से एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी जिस पर अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की शुभ- 

सूचता दी थी । आप को प्रार्थना और जो शुभ-सूचना आप को दी गई है उस से विदित होता है कि जिस 

बेटे को ख़ुशझबरी दी गई थी वह आप का पहलौठा बेटा था । फिर वही बच्चा जब॑ दौड़ने चलने की 

आयु को पहुँचा तो उसे ज़ब्ह करन का सक्रेत हुआ | आप के पहलौठे बेटे हज़रत इसमाईल* अ० ही थे; 

हजरत इसहाक़ (अ०) उन के बाद पेदा हुये हैं । 


SRR आओ 
5 

है; 

4 + 


२-अल्लाह ने क्कुरबानो का पूरा किस्सा बथान करने के बाद कहा है : “हम ने उसे इसहाक़् की 
शुभ-सूचना दी, एक 'नबी', नेक लोगों में” (आयत ११२) इस से साफ़ मालूम होता है कि जब हजरत 
इबराहीम अ० महान्‌ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये, तो उन्हें एक दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़् के पैदा होने 
की शुभ-सूचना दी गई । इस लिए जिस बेटे को ज़ब्ह करने का संकेत हुआ था वह हजरत इसमाईल अ० 
हो थे, हज्ञरतत इसहाक अ० नहीं । 


३-- कुरआन में एक जगह हज़रत इसहाक के पैदा होने की खबर देते हुए यह शुभ-सूचना भी 
दी गई है कि उन के यहाँ याकूब नामक बेटा होगा* अब यह बात साफ़ जाहिर है कि जिस बेटे के पैदा 
होने के साथ हो यह सूचना भी दे दी गई हो कि उस के यहाँ एक बेटा होगा, यदि हज़रत इबराहीम अ० 
५ स्वप्न में देखते कि उसे जुब्ह कर रहे हैं तो आप यह कैसे समझ सकते थे कि उसे कुरबान' करने का 
- संकेत किया जा रहा है । 
न ४-क्वरआन में हज़रत इसहाक अ० को “ज्ञानो बेटा” कहा गया है? परन्तु जिस बेटे के ज़ब्ह 
a करने का संकेत हज़रत इबराहीम अ० को हुआ है उसे "सहनशील बेटा” हा है इस से भी मालूम होता 
है कि जब्ह करने का आदेश हजरत इसमाईल अ० ही के लिए हुआ था । 
५--जन-श्रुतियों से यह बात मालूम है कि हज़रत इसमाईल अ० की .'फिदया? के रूप में जो 
मेंढा क्ुरबान किया गया था उस के सींग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबेर के समय तक काबा में मौजूद थे । 
ये सींग हज्जाज बिन यूसुफ़ के समय में खो गये जव कि उसने कावा का घेरा डाला था। इस से सिद्ध 
होता है कि क़ रवानी को घटना का सम्वन्ध शाम (9४४४4) से नहीं बल्कि मक्का से है जहाँ हज़रत 
इबराहीम ने इसमाईल अ० को बसाया था। 


अरब के लोग शताब्दियों से यह बात जानते चले आ रहे हैं कि यह अनुपम क्रुरबानी हजरत 
टब्राहीम अ० ने 'मिना' के स्थान पर पेश की थी । शुरू से ले कर आज तक “हज्ज' के अवसर पर यहाँ 
क्रुरबानियाँ की जाती हैं; और इसे हज़रत इबराहीम अ० की यादगार सममा जाता है । इस के विपरीत 
हम देखते हैं कि हजरत इसहाक़ अ० की नस्ल में कोई ऐसी प्रथा कभी प्रचलित नहीं रहो है जिस में उन की 
के लोग हज़रत इबराहीम अ० की यादगार के रूप में एक साथ क्रुरबानी करते रहे हों । 

बाइबिल में इस सिलसिले में परस्पर विरोधी बातें बयान हुई हैं। बाइबिल में एक ओर तो 
गया है कि अल्लाह ने हुडारत इबराहीम अ० से जिस बेटे की कुरबाती माँगी थी वह हज़रत 
` और साथ ही ते हा गया है कि वह इकलौते थेः। हालाँकि हज़रत इसहाक़ अ० 
SO के अपने उल्लेखों से भी निश्चित रूप से यह मालूम होता है कि हज़रत इसहाक 


७ &७ 


३७ : ग्र॑ंस-साफ्फात 


THOSE WHO SET 


'सूरा' अस-साफफात 
She | THE RANKS 


Revealed 2t Mecca 


(मक्का में उलट़ी--“आयते' १८२) 


In the name of Allah, the 


अल्लाह i 
CRT के नामं से, जो अत्यच्त कृपाशील Beneficent, the Merciful 


और दयावान्‌ है । 


१. कसम है उन की जो परा जमा कर पंक्ति- 


बढ़ होते हैं 
| i डाँटते- हैं 2. And those who drive 
| ~. फिर ड भिड़कते हैं away (the wicket) with Tex 


हैं proof. 
३. फिर 'ज्ञिक्र' का पाठ करते हैं,* 


I. By those who set the 
ranks in battle order. 


| ४; तुम्हारा इलाह (पूज्य) तो निश्चय ही 
| अकेला है; र ) Word) for.a एश॥ 7067, 

4. Lo! thy Lord is surely 
ne; 

5. Lord of the heavens and 
of the earth and all that is be- 


॥| ५. जो आकाशों और धरती का और जो कुछ 
उनके बीच है उन सब का 'रब' है और समस्त 
i उदय-स्थलोंः का “रब” (स्वामी) है । 


[ ६. हम नें दुनिया के आकाश” (निकटवर्ती 
| . आकाश) को एक शोभा से सुशोभित किया, तारों 
: || . से, 


sun's risings 

6. Lo! We have adorned the 
lowest heaven with an orna- 
ment, the plants; 


-१. दे० श्रायत १६५ । 


२: ये विशेषताये “फ़िरिइतों' से सम्बन्ध रखती हैं जेसा कि 'कुरश्रान' के ्रधिकतर ठीकाकारों का मत है । उन की क़सम खाने 
वास्तव में उन्हें ग्रवाह ठहराना या प्रमाण के रूप में उन का उल्लेख करना है । 'फिरिइतों' को यहाँ इस बात का 
गया है कि मनुष्यों का 'इलाह' (पुज्य) एक ही है (दे० श्रायत ४) । 'फ़िरिइतों' को यद्यपि हम अपनी आँखों से 
यह संसार श्रौर इस की व्यवस्था हमारे सामने है; सांसारिक घटनाओं से हम भली-भांति परिचित हैं । फ़िरिस्ते' 
बन्दगी मे लगे हुये हैँ (दे० आयुत १-३, १६५) । वे अल्लाह के ग्रादेशों का पालन करते और उस के हुक्म से : 

ज्ञाम में लगे रहते हैं । 'फ़िरिश्तों की क्रसम खा कर दूसरे शब्दों में यह बात कही गई है कि संसार का 
बन्दगी में चल रहा है और अल्लाह की बन्दगी से विमुख होने के जो बुरे परिणाम हमारे सामने आते 
तक निरन्तर जिस प्रकार एक ही सच्चाई की यांददिहानी विभिन्न ढंग से कराई जा रही है ये सब चीजें | 


देती हैं कि मनुष्य का पूज्य एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है । 
३. उदय-स्थल श्रेथवा पूर्व को यहाँ बहुवचन प्रयोग किया गया है । सूर्य सदा एक ही स्थल से. 
|; वह॒ ग्रपने उदय-स्थलों को बदलता रहता है । इसके अलावा वह सम्पूणं 


3. And those who read (the: 


tween them, and Lord of the: 


उ ॒ 


(१ 
at 


0) is > ४ कि 
OE 


CR 


¥ 


NESS ENUF vcs 


Pi 


[ अल्ल ह्‌ का 
ले कर आज 


की गवाह व । ही | 


६ 


३७ : अस-साफ्फात 


७. और इस तरह उसे हर सरकश 'शैतान' 
से मुरक्षित भो कर दिया । 

ऽ. ये (“शैतान') 'मलये आला“ (सब से ऊ चे 
दरबार वालों) की ओर कान नहीं लगा सकते, हर 


ओर से फेके जाते हैं, 


€. हाँक देने को, और उन के लिए स्थायी 
यातना है; 


१०. परन्तु जो कोई उच्चक कर (उन में से) 
कुछ ले उड़े, तो एक चमकती हुई अग्नि-शिखा उस 
का पीछा करती है द 


११. अब इन से पूछो कि इनकी बनावट ज़्यादा 
मजबूत है” या उन की जिन्हें हम ने पैदा कर रक्खा 
है ? इनको तो हम ने लेसदार गारे से पंदा किया 


हैः । 


१२. बात यह है कि तुम तो अचम्भे में हो और 


थे हंसी उड़ाते हैं 


१३. और जब इन्हें चेताया जाता है तो ये नहीं 


चेतते,* 


१४. और जब कोई निशानी देखते हैं तो 


परस्पर उसे ठट्र में उड़ाते हैं । 


१५. और कहते हैं: यह तो बस खुला हुआ 


i जादू है; 


RSE 


7. With security from every 
froward devil. 


8. They cannot listen to the 
Highest Chiefs for they are 
pelted from every side. 


9. Outcast, and theirs is a 
oerpetual torment; 


I0. Save him who snacheth 
a fragment, and there pursu- 
eth him a piercing flame. 


ii. Then ask them (0 
Muhammad): Are they stron- 
ger as a creation, or those 
(others) whom We have cre- 
ated? Lo! We created them of 
plastic clay. 


I2. Nay, but thou dost mar: 
vel when they 75००८, 


h3. And heed not 
are reminded. When hey 


I4. And seek to scoff when 
they bupold a portent. 


I5. Ana they say: io! this is 
mere magic; 


EF रथात्‌ (Te H।६॥०४४ 0९१५.) “फ़िरिश्तों' का गरोह । 
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सूरा अल-हिज फुटनोट १२ । इन भ्रायतों से मालूम होता है कि 'शैतानों' और 'जिन्नों? की पढेँ नहीं 
र | ; ह | पः नोक रो 
क, सकती न वे. इस का साम्यं रखते हैं कि ऊपरी लोक की बातें सुन कर उन से दूसरों को = । यदि के कालों 
` में कोई भनक पड़ भी जाये तो अन्धकार को भेदने वाली श्रग्नि-शिखा इन के पीछे लग जाती है। ऊपरी लोक शौर परोक्ष की 
मालूम हो सकती हैं और मनुष्य को यथार्थ का ज्ञान यदि प्राप्त हो मकता है ती केवल “बह्म के द्वारा । श्रतः यह 'कुर्रान'. 
0 कर क उन Ui (Soothsayers) श्रौर तान्त्रिकों की वाणी नहीं है जो श्रपना नाता किसी ही 
६ गो से उन के पास छम लेकर प्रान की सषा करते हैं। रात 
‘5 ea a क ठते थे कि यह व्यक्ति जादू का मारा हुआ है या इसे उन्माद हो गया है .. 
LS ह्‌ लाभ नहीं है बल्कि यह 'काहिन' ( Diver) प्रथबा देवज्ञ की वाशी है (दे० 
। इन 'श्रायतों' से इस तरह के विचारों का पणात खण्डर्न हो जातंत है Rr 
ये घमण्ड में पडे हुये हैं और 'प्राखिरतः का र 
हि मकर ला ही कर ता का इन्कार किये जा रहे हैं (दे० श्रायत १ ६)। 
र ५ दरा चलाया । बीय्यं भी मिट्टी ही से बनाता है। जब 
2 रोबारा जीवित कर के उठाया जाना अश्रप्भव कैसे हो गया । 


३७ : म्रस-साफफात BS: 


१६. भला जब हम भर चुके हों और मिट्टी और _ ।6. \७. ७९ 4९ १९६० ०११ (| SOE: 


हडियाँ रह जायें में हम 28०8. become dust and b र 
; हड्डियाँ हो कर रह जाय, तो फिर वास्तव में फ shall we then, (०507 हट ® SE 


(पुनः जीवित कर के) उठा खड़े किये जायेगे" ? 745९१ (2४३i)? C3 


दारे c कला + ८ b 5 ६ ’ १) र 
| १७. और क्या हमारे अगले पूर्वज भी ? i7, And our . forefathers? ONES 
| १८. कहो : हाँ और तुम हीन (अपमानित) 78. Say _(O Muhammad): [A 5 Ca 
| होगे Yea, in truth; and ye will be ® ७५४६० #५ DD | 
| brought low. +, ड है 
| > छक फडकी I9. There is but one Shout, ७१४ SACS NEST, EE 
ये a ही भिड़की होगी, फिर ,, 7०! 6) behold. RAED S02 DED 
| क म, दि 
| २०. और कहेंगे : हाय, हमारा दुर्भाग्य ! यह 20. And say: Ah, woe for OIE 
| And ogo 
| a us! This is the Day of Judge- GP, -2 
| तो बदले (प्रतिकार) का दिन है । Ce E 
, वृह फैसले - 2t. This is the Day of ‘Se-' fi f 5 ue AIRS 
| दा हे वही फसले का दिन है, जिसे तुम झुठ aration, which ye ‘used t6 YO 
eny. € ` 358 TE 
| ह OSE 


. (कहा जायेगा) : घेर लाओ उन लोगों को 22. (And it is said unto the. Ks 2 [at : 20) 9०१ 
| जिन्हो गे किया, र उन के जोड़ी वालों १६९5): Assemble those who 53st sesh 


द did wrong, together.with their प्र 3992,202. 
( संघाती ) को और उस को जिसे ये पूजते थे Va what they used to © Cree & 
worship; 3 


२३. अल्लाह के सिवा, फिर उन सब को भड़- 23. Instead of Allah, and ध ie |} EN 
कती आग (“जहन्नम') व मा दिखाओ; lead them to the path to hell; FDO ; (52 
न्हे 24. And stop them, for they त. 5 323294 ५१. 
ठ २४. और तनिक इन्हें हहराओ, इन से ER must be questioned. i OEE 
ए्‌ 
मी सहायता क्यों नहीं . 25. What aileth you that ye 
eT तुम एक-दूसरे की सह कथो तह ना हम EELS 
२६- बल्कि ये तो अपने-आप को हवाले किये 26. Nay, but this day they 
दे रहे हैं make full submission. 
रहे हैं । 
२७. और ये परस्पर एक-दूसरे से प्रश्‍न न हा प of them draw @ 
ar unto others, ' tu दैप 
करने लगे। questioning. DTS dt 


१०. दे० ्रायत ५३ | 
११. इन का सब से बड़ा जुल्म यह था कि इन्हों ने श्रल्लाह के मुकाबले में सरकशी की झौर उस के 
१२. जालिम लोगों के साथ उन के दो प्रकार के पूज्य 'जहन्तम' में डाले जायेगे एकःतो वे मनुष्य 

इस के लिएं भ्रयत्नशील रहे हैँ कि लोग अल्लाह को छोड़ कर उन्हीं की न 


जनह 


तो लोगों. 


ues 


` ३७ : श्रस-साफ्फात ruil 


८. बोले : तुम हमारे पास आते थे दाये 2९: 7९४ ५29: 70! ५९ ७७९० ४०' Ln AI ८६१; SEE 
कः बोले उम ह रे come unto us, imposing; CIEE Tas 
wR that ye spoke the * 
truth. 5 
उन्हों ५ पु नहीं, 29. The : Nay, but Gy 3 585 fl i ~ ६ 
२९. | ने कहा : नहीं, बल्कि तुम y answer: Nay, but, GESTS 


ve (yourselves) were not be-' 


स्वय ईमान” वाले न थे । levers. 


३०. हमारा तुम पर कोई जोर न था, बल्कि 30. We had no power over 0४६ 22, बह 32228 set; 


सरकझ you, but ye were ‘wayward 
© ७9% G5 i 


३१. तो अब हम पर हमारे 'रब” की बात _ 3!. Now tne Word: of our 2868 ६ 5६:2१ न 22 
| Lord hath been fulfilled con OIE 

साबित हो गई । निइचय ही हम (यातना का) मज़ा cernirtg us. Lo! we are about PT b 
. चखने वाले हैं। to taste (the doom). 


३२ तो हम ने तुम्हें बहकाया । हम स्वयं बहके 32. 7५५ ७४९ 75।९0 ०७. L.०! ORE; 


we were (ourselves) astray. 4-2 


३३. इस तरह वे सब उस दिन यातना में 33. Then ०! this day they ® sa 5 
दर i 42, 47h 9: 220294 (६ 
ः (बराबर के) शरोक होंगे । ect) are sharers in the ANNs i 
३४. हम अपराधियों के साथ ऐसा ही करते 34. 7०! पाप १९०। ॥८ ७! (८, 2220 De 
हे ही the guilty. © CAEN] 


३५. ये लोग थे कि जब इन से कहा जाता कि 35. 7०7 ७१९7 +! ७४०७ ऽ ASA ROE HS] 


के नहीं unto them. There is no god 2 

अल्लाह्‌ के सिवा कोई “इलाह (पूज्य) नहीं है, त्तो save Allah, they were आम i NE 2% ERA 

बड़े बनने लगते थे. : ful. © ROS 
> ३६. ओर कहते थे : क्या हम एक कवि उन्मादी 36. 474 520: Shall we #0; Eg iy i I ei x 
` के लिए अपने देवताओं को छोड़ सकते हैं? ०९००० 8०8 or mad oe AGE ७४545 
Rr > es ' b 22°74 
ह F Oe 
Od UO कवि C0 
रसूलों ६] . (05 3 SFT 

की तसदीक़ की"। sent (before him). द Edo 2702 226 


निश्चय ही तुम दुःख देने वाली यातना का 38.7.0! मल ट 905 i 
नेह SF oe एव doom 2० 0 OST 


) 
ओर तुम्हें वही बदला दिया जायेगा जो 39. ४९ ०7९ 7९१७४/९4 पा ht AO 280 EE 
5 तुम करते थे-- save what ye कवेः र COSCO ES X) 


-रुलों' का समेन किया इस लिए उसे 'रसुल' मानने | 
लोगों को बुलाया जिस की ओर श्रारम्भ से सब 'नबी' | 
की दी हुई उन सूचनाओं की पुष्टि हुई जो उन्होंने उस के 


२७ : ग्रस-साफ्फात 


४०. सिवाय अल्लाह के चुने हुए बन्दों के** (कि 
उन्हें यह बुरा दिन न देखना पड़ेगा); 


४१. उन के जिए जानी-बूभी रोजी है," 


४२. मेवे” । और उन का सम्मान किया 
जायेगा 


४३. नेमत-भरी 'जन्नतों' में, 
४४. तख्तों पर आमने-सामने बेठे होंगे; 


४५. निथरी बहती (शराब के स्रोत) से मद्य- 
पात्र भर-भर कर उन के बीच फिराये जायेंगे, 


४६. उज्ज्वल, पीने वालों के लिये आस्वाद, 


४७. न उस में कोई खराबी होगी और न वे उस 
से मतवाले होंगे" । 


४८. और उन के पास निगाहें बचाने वाली," 
सुन्दर आँखों वाली स्त्रियाँ होंगी, 


४९. ऐसी (निर्मल) मानो छिपे हुए अण्डे हैं । 


५०. फिर वे एक-दूसरे से परस्पर प्रश्‍न करने 
लगे। 


५१. उन में से एक कहने वाले ने कहा; 
(दुनिया में) मेरा एक मिलने वाला था । 


५२. जो (मुझ से) कहा करता था: क्या तुम 
भी तसदीक़ करने वालों में से हो ? 


१५. दे० भ्रात ७४ । 


40. Save ‘single-minded 
slaves of Allah; 


4]. For them there is a 


known provision, 


42. Fruits. And they will be 
honoured, 


43. In the Gardens of de- 
light, 

44. On couches facing one 
another; 


45. A cup from a gushing 
spring is brought round for 
them, 


46. White, delicious to the 
drinkers, 

47. Wherein there is no 
headache nor are they made 
mad thereby. 


48. And with them are those 
of modest gaze, with ‘lovely 
eyes. 


49. (Pure) as they were hid- 
den eggs (of the ostrich ). 

50. And some of them draw 
near unto others, mutually 
questioning. 


5l. A speaker of them. saith: 
Lo! I had a comrade, 


52. Who used to say: Art 
thou in truth of those who 
put faith (in his words)? 
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१६. श्र्थात्‌ जिस के बारे में हमें पहले से सूचित किया गया था ग़ौर जिस के मिलने पर हमें पूरा विश्वास था । 


१७. अर्थात्‌ हर प्रकार की स्वादिष्ट खाने की चीज़ें वहाँ मिलेंगी । 


९ 


१८. अर्थात्‌ 'जन्नत' की शराब में ग्रानन्द तो पूरा मिलेगा परन्तु उस के पीने से न तो कोई शारीरिक हानि पहुँचेगी कि भ्रादमी का 
स्वास्थ्य बिगड़ जाये प्रौर न मनुष्य के मस्तिष्क पर उस का कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा । 
१९. भ्रर्थात्‌ वे श्रपने पति के सिवा किसी दूसरे की ओर निगाह नहीं करेंगी । 


२०. प्रर्थात्‌ वे प्रत्यन्त सुन्दर होंगी । नबी सल्ल० ने बताया है कि उन की कोमलता 


के छिलके और उस के गूदे के बीच होती है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पारा : २३ 


एवं सुकुमारता उस भिल्ली जेसी होगी जो रण्ड 


5०२ 


३७ : अस-साफ्फ़ात So 


५३. क्या वास्तव में, जब हम मर चुके हों और 53. Can we, when we are Esse EEE 
येतो dead and have become mere FRIIS DY else 
मिट्टी और हड्ड्याँ हो कर रह जाय क्या ` हमें dust and bones — can we 


(हमारे कर्मो का) बदला दिया जायेगा ? RE verily be brought to 62 ON 
OOK: E 7 

g + se - k SSS 4205 ~ gl 6 

क उस ने कहा : कया तुम (उसे) आँक कर 54. ९ 5/!): Wl] ye l00k? Cl 2: 

५५. फिर झाका तो देखा उसे भड़कती आग 55. Then Icoketh he and त ~ 2३2} gf £; 

(जहन्नम') की गहराई में । seeth him in the depth of hell. च sl Gslsa 


५६. कहा : अल्लाह को क़सम तो क़रीब 56. He saith: By Allah, thou ¥ 2 SIEGE 
था कि मुझे तबाह ही कर देता, ड़ verily didst all but cause my_ OHNE 
ruin, 


५७. और यदि मेरे 'रब' को कृपा न होती तो 57. And had it not been for 5-५४ <३ “a 222, . 2 
मैं भी उन में से होता जो (यातना के लिए) हाजिर the favour of my Lord, I too 2 UE) CANE 


had been of those haled forth 

किये गये" । (to doom). पु CA 
५८. अच्छा तो क्या अब हमें मरना नहीं है 58. Are we then not to die: ८:० ८४ 2 
५६. सिवाय हमारी पहली मृत्यु के, और न हमें 59. Saving our former death, pe ts 

कोई जता हली मृत्यु ह्‌ a are we not to be punish- CNB 5 Ce 

ed? 
! यह 0. Lo! this i tS) i) 4५. 

६० निश्चय ही यही बड़ी सफलता है। Sr is is the supreme (9 5 Hrs 


६१. ऐसी ही चीज़ के लिए, फिर तो कर्म करने _ 6!. For the like of this, then, 6600 VE हि । } 
< 2 ~ Aid 
बालो को कर्म करना चाहिए i let the workers work. 


| २. क्या यह अच्छी आव-भगत या 62. Is this better as a:wel- Seon B22, 5 p22 ANT 

{ ~ का वृक्ष ? है, come, or the tree of Are 2 DIA DSO 
| ६३. निइचय हम ने उस (वक्ष को . 63. Lo! We have appointed GT पर 422 Ci 26 

जालिमों के लिए द बना दिया हे । < ) it a torment for wrong-doers. ® SNE EAE 
६४. बक्ष है जो भड़कती ई आग 64. Lo! it is a tree that ४ RE 5 992% 4 (8 

ड (न हि SH हैः र springeth in the heart of hell, OES GE 


Ee उस के गामे ऐसे हैँ जेसे 'शेतानों' के h 65. Its crop is as it were (9 AE 2 450 “6 


the heads of devils. VS 


र का वृक्ष है इस का मज़ा कडबा प्रौर इस की गन्ध प्रत्यन्त भ्रप्रिय होती है । इस का दूध यदि शरीर में लग जाने 


` के ड ँ 
| दी + “i Fd होता 22 यह धूहर का वृक्ष था इसी प्रकार का कोई वृक्ष है। 
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३७ : भ्रस-साफ़्फात 


६६: तो ये (“जहन्नम' के लोग) उसे खायेंगे 
और उसी से (अपने) पेट भरेंगे । 


६७. फिर इस के ऊपर से पीने के लिए उन्हें 
खौलता हुआ पानी मिलेगा ** 


६८. और इस के बाद, इन की वापसी उसी 
भड़कती हुई आग ( जहन्नम') की ओर होगी । 


६९. निश्चय ही इन्हों मे अपने पूर्वजों को पथ- 
अष्ट पाया; 


७०. फिर ये उन्हीं के पद-चिह्लों पर दौड़ 
चले" 


७१. और इन से पहले बहुत से अगले लोग 
पथ-अ्रष्ट हो चुके हैं, 


७२. और उन में हम ने सचेत करने वाले 
(रसूल) भेजे थे। 


७३. फिर देख लो उन सचेत किये जाने वालों 
का कंसा परिणाम हुआ, 


७४. सिवाय अल्लाह के चुने हुए बन्दों के (कि 
उन्हें यह बुरा दिन नहीं देखना पड़ा) 


७५. पुकारा था हमें (इस से पहले) नूह ने% 
तो (देखो) हम कंसे अच्छे जवाब देने वाले थे । 


७६. हम ने उसे और उस के लोगों को बहुत 
बड़ी घुटन से?" बचा लिया, 


२५. इस सूरा की ग्रायत ६२-६७ श्रौर सूरा ग्रल-वाङ्िग्रा की ्रायत ५२-५५ में बड़ी समानता पाई जाती है । 
२६. 'जहन्नम' वालों को जब भूल झौर प्यास सतायेगी तो उन्हें 'जक्कूम' के वृक्षों ग्रौर खोलते हुये पानी के स्रोतों की 


८०३ 


66. And ]o! ey verily must 
eat thereof, and fill (their) 
bellies therewith 


67. And afterward, lo! there- 
upon they havea drink of 
boiling water. 


68. And afterward, lo! their 
return is surely unto hell. 


69. They indeed found their 
fathers astray. 


70. But they make haste (to 
follow) in their footsteps. 


7l. And verily most of the 
men of old went astray before 
them 


72. And verily We sent 
among them warners. 


73. Then see the nature of 


the consequence for those 
warned. 
74. Save ‘single-minded 


slaves of Allah. 


75. And Noah verily prayed 


$2) Fel [en 5% 
unto Us, and gracious was the ७७५५ Je i 049 


Cs ang 


Hearer of his prayer 


76. And We saved him and 
his household from the great 
distress 

) 


| 


जब वे खा-पी चुकंगे तो उन्हें फिर 'जहन्नम” में उन के स्थानों की भ्रोर लौटा दिया जायेगा । 


२७. प्रल्लाह की दी हुई बुद्धि से कुछ काम न लिया भ्रौर न समभाने बालों की बात सुनी । जिस भोगे 
. पाया स्वर्यं भी उसी मार्ग पर ग्राँखें बन्द कर के चल पड़े । 

हज़रत नूह भ्र० लम्बी भ्रवधि तक भ्रपनी जाति वालों को सत्य की प्रोर बुलाते 
फ़रियाद 
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३७ : श्रस-साफ्फात rei 


है 25 द (22 डर 
७७. ओर हम ने उस की नस्ल को हो बाक़ी जय 0 व made his seed the © lait 
रक्खा,?' 


अ गो में 78. And left for him among 23, रु § घा & ४८० 
कः और उस के लिए पीछे आने बालों में the later folk (the salutation): & CEE Ges 


5 | { वालों 79. Peace be unto Noah @ छ TM, i ue id 
में। TT है व ऽत सार among the people! NG 


तो ~ | दी 593 i FE e 
५ हम उत्तमकारों को ऐसा ही पी thus do We reward OEE BSE 


८१. निश्चय ही वह हमारे 'ईमान” वाले बन्दों , 8!. Lo! he is one of Our be- © CARR] 


मस था। lieving slaves. 
८२. फिर दूसरों को हम ने डुबो दिया । 82. Then We did drown the 6: 5 4 Ge; 
ड़ others. OIC 5) 35 


८३. ओर उसी के पन्थ पर चलने वालों मेंसे 83. And lo! of his persuasion 2 22 IAT BERNIE, 
इबराहीम था verily was Abraham. OA LASSE 


7४००५ 


८४. जब वह अपने “रब” के पास भले-चंगे _ 84. When he came unto his (68046: & 64529 3 
_ i _ Star ns LE 
हृदय? के साथ आया;२* Lord with a whole heart; ८ / 9 


८५. जब उस ने अपने बाप और अपनी जाति 85. एल) ॥९ 54 unto his ARR क A 
रो ? father and his folk: 33 lS 5a O63) 
वालों से कहा : तुम क्या पूजते हो! i inst Ye जग ls SEBS 


८६. कया गढ़ हुए 'इलाह' ( पूज्य ) अल्लाह 86. 75 ¡4 £३।९१००॥ -_ 2०० 0 22020 Be ४5६) | 
के सिवा चाहते हो ? ER) S beside Allah — that yedeire) OPAMOPEY EN 
८७. आखिर अल्लाह, सम्पूणं संसार के 'रब' 87. 2 १९ is your opi ene 258६ 
i f pr CA 2८00 ws %, [6 
के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है ? Dion of the Tord of the ONE 
८८. फिर उस ने तारों पर एक निगाह डाली 88, 74 ।।९ ४०१८९१ ¥ SE 
हम at the stars. tees slenCe ARNG EC 
5९ ओर ता : मैं बीमार है” ! 86. Then said: ! + a ¢ 
¢ sick! : Lo! I feel YEE 


३१. जो लोग हज़रत नूह प्र० का बिरोध कर रहे थे उन का मर्वना् हो गया । इम श्रायत का एक श्रथं यह झी लिया जाता हे कि 
_प्रल्लाह ते केवल हज़रत नूह भ्र० की नस्ल को बाकी रक्खा दूसरी समस्त नस्लों का भरन्त हो गया । 


हडराहीम भश का किस्सा करान में कई जगहों पर बयान हुआ है। क़्रआन के दूसरे स्थान भी सामने रहें । 
साथ एकाग्रचित्त हो कर। 


के कट कर एक अल्लाह की ग्रोर प्रवृत्त हुआ । 
का मुहावरा है 288 उस ने सोचा या वह विचार करने लगा । 
भ्र० को वास्तव में कोई तकलीफ़ रही होगी । हजरत इबराहीम भ्र० की 
| ठ ० की इस बात को झूठ कहने के लिए 
प्राप को उस समय कोई तकलीफ़ नहीं थी केबल ब्रहाने के रूप में उन्हों ने उस समय एक 


mmu. Digitized by eGangotri 


३७ : ग्रस-साफ्फ़ात 
“क. 


क ६०. इस पर वे उस के पास से पीठ फेरे चले 
गये । 


९१. फिर वह चु्न-चाप उनके देवताओं (मूर्तियों) 
को ओर गया और कहा : तुम खाते नहीं ! 


8२. तुम बोलते क्यों नहीं ? 


९३. फिर वह उन पर पिल पड़ा ! और सीधे 
! हाथ से चोटें लगाई । 


९४. फिर वे लोग भागे-भागे उस के पास आये। 


 , -. 


६५. उस ने कहा: क्या तुम उस चीज़- को 
पूजते हो जिसे स्वयं तराशते हो 


९६. जब कि अल्लाह ही ने तुम्हें भी पदा किया 
है और जो कुछ तुम बनाते हो उसे भी ? 


8७. उन्हों ने कहा : इस के लिए एक (अग्नि-) 
ह तयार करो और इसे भड़कती हुई आग में डाल 


६८. उन्होंने उस के साथ एक चाल चलनी 
द, परन्तु हम ने उन्हीं को नीचा दिखा 
याः । 


९. (इबराहीम ने) कहा : मैं अपने 'रब' की 
ओर जाता हूँ? वह मुझे मागे दिखायेगा* 


१००. 'रब' ! मुझे नेकों में से कोई (बेटा) 
प्रदान कर । 


१०१. तो हम ने उसे एक सहनशील लड़के की 
शुभ-सूचना दी । 


३८. दे० सूरा अल-श्रनकबूत झ्रायत २६ | 


आप के कोई म्रौलाद न थी; श्राप अपनी 


हज़रत इबराहीम ० ब 


र बचा लिया (दे० सूरा श्रल-श्रंबिया श्रायत ६९; अ्रल-प्रनकबृत आायत २४) । 


यह्‌ बात हज़रत इबराहीम भ्र० ने श्रपना देश त्यागते समय कही । 
| षी पत्नी श्रौर अपने भतीजे को 


52 TO  आ ८०५ 


90. And they turned their 
bres and went away from 
im. 


Z 
9I. Then turned he to their ७४६३ 
805 and said: Will ye not ४) 

eat? 


92. What aileth you that ye 
speak not? 


93. Then he attacked them, 
striking with his right hand. 


SBE, 


०2 ८४ [FS ०2, 6 । 
94. And (॥#'5 people) came GPa च 
towards him, hastening. ® 2:72 6 : 


95. He said: Worship ye that र & Fe 24 2222६ (| 6 
which ye yourselves do carve. OES 
55 GAC 2 < 
OOS esas | 


97. They said: Build for him Ei A ४:86 ६ C१4 4१ (६ ५ 
a bist and fling him in ASCE Ee 
the red-hot fire. i 


96. When Allah hath created 
you and what ye make? 


98. And they designed a 
snare for him, but We made 
them the undermost. 


Res es (68428 - कर 


99. And he said: Lo! I am 
going unto my Lord Who 
will guide me. 


3) 2 23/79 ६) 6 42% i ” 
TEI 
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I00. Mv Lord! Vouchsafe me 
of the righteous. 


I0l. So We gave him tid- 
ings of a gentle son. 


८०६ 


३७ : अस-साफ्फात Se 


१०२. और जब वह(लड़का) उस के साथ दौड ।02. 44 ९१ (॥ऽ 500) ८ 4202 CRN 
छप करने को अवस्था को पहुँचा, तो (एक दिन }५55 rae 6 eo (4327 
इबराहीम ने) कहा : है मेरे बेटे ! मैं स्वप्न में देखता १8७7 5०० ॥ have seen Mt POGGIO NG 
हैँ कि तुझे ज़ब्ह कर रहा हूं''। अब तू सोच ले !॥८९ ५,“ st Sacrifice 7228 og NEP पु 

. So look, what thinkest 2 १6 AS 0 Lik 
कि तेरा क्या विचार है ? thou? Te said: 0 my False! FR UOTE 
0 that which thou art com- 202 hh |] ~ 2025 s 2 9 
` i धारा manded. Allah willing, th Eds ONO 
~ Si हक । चार shalt find me of the sténafagt © Gf; 
| ह 


- ने चाहा, तो आप मुझे 'सब्र' करने वालों में से 


पायेंगे । 
१०३. फिर, जब दोनों ने अपने-आप को अर्पण . !03. Then, when they had < Se ८] £: ४५८२६ 
- > both surrendered (to Allah), © FY i 
कर दिया, और उस ने (इबराहीम ने) उस को माथे and he had flung him प 
के बल डाल दिया" upon his face, 
०४. और (ज्यों ही यह हुआ ने उसे ।04. We called ih: RUST 
१ ( ही यह हु ) हम 6 Ble Ne C2 ed unto him: ७69२0 4023 


पुकारा: हे इबराहीम ! 


१०५. तू ने स्वप्न को सच्चा कर दिखाया । _ 05. 7०५ ॥5 [7९५ £०. 


रों flled the visi SR CE 


ह? ॥ Cr हा 9 | 


306. Lo! i EA 2 93) 2: A) i 4 

[सय ही यह खुली हुई परीक्षा ची । ८३४ ' ९ टिक ५०५ ५३5३ = (७. Wiss] 

१०७. और हम ने उस (लड़के) की जान !07. Then We ransomed him (25 ० 2. 29८८८ 

बचाने के लिए एक बड़ी कुरबानी दी'*। with a tremendous victim. O55 Zs 
- 9 


४१. प्राप ने स्बप्न में यही देखा था कि बेटे को ज्ब्ह कर रहे हैं यह नहीं देखा था कि जुब्ह कर दिया है । यद्यपि श्राप ने उस समय 
स्वप्न का प्रथं यही समझा कि हम बेटे को ज॒ब्ह कर दें परन्तु अल्लाह तो केवल उतना ही देखना चाहता था जो कुछ कि उन्हें 
स्वप्न में दिखायो गया था । भ्रल्लाह को हज़रत इबराहीम अ० की परीक्षा ग्रभीष्ट थी और यह बात कि बाप की तरह बेटे का 
भी जीवन प्रोर मृत्यु सब-कुछ भ्रल्लाह के लिए हो जाये । बेटे को म्रल्लाह के 'दीन' और उस के घर (“काबा') के सेवा-कार्य के लिये 
म्पंण कर दिया जावे । हज़रत इबराहीम भ्र० इस महान्‌ परीक्षा में पूरे उतरे । उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि झल्लाह के प्रादेश पर वे 
प्रपनी प्रिय-से-श्रिय चीज़ भी निछाबर कर सकते हैं यहां तक कि वे बुढ़ापे की भ्रौलाद को बलिदान करने का भी साहस रखते हैं । 

४२. कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब हज़रत इबराहीम बेटे को माथे के बल जमीन पर डाल कर क़रबान करने को तैयार हो गये । 

_ `. घल्लाह ने हज़रत इबराहीम प्र० को परीक्षा में पूरा उतरने का श्रेय प्रदान किया बेटे की जान भी बचा दी और उन्हें ऊँचा 

दरजा भी प्रदान किया । उत्तमकरों पर भ्रल्लाह की ऐसी ही कृपा-दृष्टि होती है । 

बाइबिल शोर इस्लामी कथनों से मालूम होता कि “बड़ी क़रबानी” से भ्रभिप्रेत यहाँ बह मेंढा है जो उस समय फफ़िरिद्ते' ने 

हज़रत इबराहीम प्र० के सामने इस लिए प्रस्तुत किया था ताकि बेटे के स्थान पर उसे ज़ब्ह कर दे। उस मेंढे को एक अनुपम 

की पूति का साधन,,यर हज़रत इबराहीम भ्० के सत्यनिष्ठ बेटे का 'फ़िदया” ठहराया गया था इसी लिए उसे “बड़ी 
कहा गया। इस के अतिरिक्त उसे “बड़ी कुरबानी” कहने का एक कारण यह भी है कि धल्लाह ने 

के लिए यह रीति प्रचलित कर दी कि उसी तिथि को सम्पूर्ण संसार के मुस्लिम जानवरों की करबानी करें ओर 
भनुपम संकल्प घौर बलिदान की शुभ-स्मृति को ताजा करते रहें ताकि इस प्रकार उन के हृदयों में भी 
संकल्पों तथा झ्नुपम भक्ति-भाब की जाग्रति हो सके । वे भी अल्लाह के लिए भ्रपने प्रारण तक भर्पण 
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kh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


NN, 


5०७ 


३७ : अस-साफ़्फ़ात EE 


१०८. और उस के लिए पीछे आने वालों में 08. And We left for him CEG ES 
De ~ >) S 


५ amang the later folk (the salu: 72 ¢ 
छोड़ा : to: ; E 
कर ह 2? 5 ॥ 0 IE, (27 कप 
१०६. सलाम हैं इबराही मपर। 09. Peace be unto Abraham! (3 AG 
११०. उत्तमकारों को हम ऐसा ही बदला 0. Thus do We reward the De 2: | व 
देते हैं। good Dorn 
१११. निश्चय ही वह हमारे 'ईमान' वाले !4!. Lo! he is one of 0 DEANE 
| बन्दों में से था । द म believing slaves. a 225७2 as], : 
११२. और हम ने उसे इसहाक़ की शुभ-सूचना . !72. And We gave him tia- Oy न PRT 
दी, एक “नबी” नेक लोगों में से । ings of the bin of Issac, a ८2 02८५ 69 os 
’S Prophet of the righteous. 


११३. और हम ने उसे और इसहाक़ को बर- :73. And We blessed him Ds 5६ ECE 
कत दी | और इन दोनों की सन्तति में से कोई तो ind Issac. And of their seed ‘ACG sales F 
i न्त are some who do good, and ८ 3, 9 ~ I) a 5.४ ब 
उत्तमकार है, और कोई अपने हक़ में खुला जुल्म करने some ho plainly wrong OOPS ८ & 
नडा है । themselves. / CN 


११४. और हम ने मूसा ओर हारून पर एहसान ।74. 4१4. \॥९ ५९०।५ ४०५९ ८ 67; 
किया, grace unto Moses and Sa B33 EEE 


११५. और उन्हें और उन की जाति वालों _ !!5. And saved them and A 2 5 
हद thei (2s Cle 2 fs (2५ fz 
को बड़ी घुटन * से छुटकारा दिया,”* aise Pe from the great “HASSE PEs 


११६. और उन की सहायता की तो वही !6. And helped them [S 67 00758 ६8220 52: 
विजयी रहे । ह्‌ ही that they became the “oo ® 23. [2 32005: 


११७. और हम ने उन दोनों को स्पष्ट किताब _!7. And We gave them the ® Ce | RE NRE 


clear Scripture 


उन्हें 78. 
११८. और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया । तीः त showed them the 


` ११६. और उन के लिए प्रीछे आने वालों में !!9. And We left for them 


among the later folk the 
| छोड़ा है अ : 
| : और हारून पर ! I20. Peace be unto Moses 
| १२०. सलाम है मूसा ह्‌ and Aaron! 
| १२१. निस्सन्देह हम उत्तमकारों को ऐसा !2!. Lo! thus do We reward 
| ही बदला देते हैं। 3 


. ४५. हज्ञरत इसहाक ` इसराईल) हैं 
इसमाईल SU i | पिता ता के र को सुन कर हज़रत इसमाः 
विचार सही नहीं है कि हज़रत इबराहीम भ ने भ्रपने जिस बेटे को 


३७ : भ्रस-स्राफ्फात rei 


: वे दोनों रे मानः I22. Lo! they are two of Our f Cis al ६ (५2५ > Gg 
जी १२२ कल ही वे | (हमारे इमान ) believing 54024 ® Sosa] 
वाल बन्दा मस थ। 


१२३. र इलयास”5 भो निश्चय हो उन्हीं I23. And lo! Elias was of b A 2028 i = i lz 
a जो 'रसूल' बना कर ` गये ये those sent (to warn); ® SUMAN 


१२४. याद करो जब उस ने अपनी जाति वालों !24. When he said unto his 288४5 2826: 
5 नहीं 9) folk: Will ye not ward off OOS Yass 
से कहा : कया तुम लोग डर नहीं रखते : (evil)? ४ | 


१२५. बया तुम 'बअल”*€ को पुकारते हो और 25. 3 Beal i Bes CEE 
सब से अच्छे पदा करने वाले को छोड़ देते हो, हनी पो ऐश 9 SHO (CE 

१२६. अल्लाह को, जो तुम्हारा भी 'रब' हैं और , !26. Allah, your Lord and (F) Cs) fe "८८ 5854 
तुम्हारे अगले पूर्वजों का भी “रब है ? Mir Sorelailers? CW ISIS] 


१२७. परन्तु उन्हों ने उसे भुठला दिया, तो बे 27. But they denied him, ३४८४१5 2४ 5६ 
वे किये पेग d & [SL] (9 
निश्चय ही (यातना के लिए) पेश किये जायेंगे fone (te i) be hale & ५०७ ५४३४४ 
१२८. सिवाय अल्लाह के चुने हुये बन्दों के दर Save, singleminded ७८८७१ FE) 
(कि उन्हें यह बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा ) । slaves ० पर ( FE 


लिए पीछे आने वालों _ ।29. And We left for him ७८2 HES EVO AG 
मे i ओर र ने उस के लिए पीछे आने वालों among. the later folk (the NG 9 
- : salutation): 


४८: घाप 'बनी इसराईल' के 'नबियों' में से हैं । वत्तंमान अनुसन्धानकर्ताश्रों के विचार में झाप का समय सनु 5५५ और ८५० ई० पू० 
के मध्य में है । प्राप जिलग्नाद (७:०4) (यरमूक नदी के दक्षिण वर्तमान उरदुन राज्य के उत्तरी जिलों का क्षेत्र) के निवासी थे 
(दे० ( Kinएऽ }7 : ।) । बाइबिल में हरत इलयास भ्र० का उल्लेख इलयाह तिशवी (Eh Tऽh७।०) के नाम से 
मिलता है । ग्राप के जीवन-वृत्तान्त के सिलसिले में बाइबिल के निम्न ग्रध्यायों का अध्ययन की जिए:-- 

“१ सलातीन' (2 £५) अध्याय १७, १८, १९, २१ और “२ सलातीन? श्रध्याय ,१, २ श्रौर '२ तवारीख' 
(2 ८h") प्रध्याय २१। 
४६. 'सामी' जातियाँ 'बम्नूल' शब्द 'इलाह' (पूज्य) के भ्रथं में प्रयोग करती थीं। उन्होंने एक विशेष देवता का नाम भी 'बभ्रल' रख 
छोड़ा था । यों 'बम्र्ल' का प्रथं है स्वामी, सरदार, नायक प्रादि । पति के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है । परन्तु प्राचीन समय 
में यह शब्द सामी जातियों के यहाँ देवता और ख़ुदा (04) के श्रर्थ में प्रयोग होता रहा है एक समय में बाबिल से ले कर मिस्र 
तक 'बप्नल' की पूजा होती थी । सीरिया, लबनान, श्रौर फ़लिस्तीन के 'मुद्रिक' लोग विशेष रूप से 'बश्रल' की उपासना में लिप्त 
थे । बनी इसराईल भी जब मिस्र से निकल कर फ़लिस्तीन और गर्क उरदुन में ्राबाद हुये तो 'मुरिङ्क? जातियों के प्रभाव से इन 
के यहाँ भी बभ्रल-पूजा प्रचलित हो गई | और यह रोग बढ़ता ही गया । फिर हजरत समोइल, ताबूत, दाऊद श्र० श्र सुलेमान 

० की कोशिशों से इन का सुधार हुआ परन्तु हज़रत सुर्लमान श्र० के बाद 'क्षि्क' ने फिर सिर उठाया श्रौर 'बअल' की पूजा 

जिसे ये त्याग चुके थे फिर.इन के यहाँ होने लगी । 'बग्नल' से श्रभिप्रेत सूर्य है या बृहस्पति, इस के बारे में विद्वानों में मतभेद है। 

हज़रत इलयास भ्र० के साथ उन के जीबन-काल में तो 'बनी इसराईल' ने भ्रच्छा व्यवहार नहीं किया परन्तु ्रागे चल कर वे उन 
अत्यन्त प्रेमी बन गये । उन के यहाँ यह बात मशहुर हो गई इलयास श्र० भ्राकाश पर जीवित उठा लिए गये हैं और वे पुनः 
में पधारेंगे । | हज़रत यहया भ्र० रौर हज़रत ईसा श्र० की 'नुबूवत' के समय में यहूदी तीन आने बालों की प्रतिक्षा कर रहे 
जिन में से एक हज़रत इलग्रास भ्र० थे । यहूदियों को हजरत मसीह भ्र० का भी इन्तज़ार था । हजरत मसीह श्र० के 
लबी की (अर्थात्‌ मुहम्मद सल्ल० की) भी वे राह देख रहे थे जिस केश्राने का वादा उन से उन के धर्म-गरनथो 

यहया श्र० जब “नबी” हो कर उठे तो यहुदियों के धम-गुरु जा कर उन से पूछने लगे कि तुम मसीह हो ? 
| कि क्या रा के ? उन्हों ने कहा : नहीं । फिर पूछा कि क्या तुम “वह नबी ” हो ? 

६-२५) । रह हज़रत मः ° 2 रोगों में 

RR बी भा ४ ह झ० की 'नुबरूवत' का समय झाया घौर वे लोगों में 


द्र्ण्&्‌ 
३७ : अस-साफ्फ़ात Fe 
Dr 
१३०. सलाम है इलयासीन पर£? ! I30. Peace be unto Elias! EF GME 
v ने 5 १2 (६ 2 
१३१. निस्सन्देह हम उत्तमकारों को ऐसा I3I. Lo! thus do We reward @ CRs, 
बदला देते हैँ। * र ऐवा good, OO 
'ईमान' वाले बन्दो , 32. Lo! he is one of Our GENE 
| र १३२. निश्चय ही वहे हमारे 'ईमान' वाले बन्दों believing iis ee PUNE | 
से था । - 
| 
| १३३. और लूत भी निश्‍चय ही उन्हीं लोगों _!33. And ]o! Lot veil (04%) Si 5 | 
। ५ न ! y was 5 (५ Cs 
| में से था जो 'रसूल” बना कर भेजे र थे, क of those sent (to warn), EES 5 
४ याद करो ने उसे और उस के 34. When We saved him ०2 22 (i 222I24%2 ड 
} ह दहः बोलाया से और हा and his household, evéry one, शल laessl >> 
| ए के जो I35. Save an old woman = 3५ hl, ke $ र 
| । i हाय R बुढ़िया कॅजा पीछे जद जाने among those who stayed be- ® ०2५ Gb 5 
| वालों में रही; hind; - 
|| ५ 
| व्रत T ~ 3 ६% 
| a दर फिर दूसरों को हम ने तहस-नहस कर के hen We destroyed the. ONES ; द 
| * : 
| १३७. और तुम प्रातः समय उन की (उजड़ी 37. ॥7 lo! ye verily pass ¥ 2 » Hoi ग 55:66: जे 
| बस्तियों) पर से गुजरते हो ty (ihe ruin of) them mthe BORON 
} १३८. और रात को भी; तो क्या फिर तुम बुद्धि 38. And at nighttime; have & GSS E 


| से काम नहीं लेते ? ye then no sense? 
) 
| 


- उन्हीं गों में 39. And lo! Jonah verily EA ~ Rl छ i] 228 iF “न रड् 
| से नो न य ह लो was of those sent (to warn) (CYC XY fe 


| १४०. याद करो जब वह एक भरी नौका , !40. When he fled unto the 
| Fe laden ship, 
| की ओर भाग निकला, 


१४१. फिर चिट्ठी डाली और मात खाई; 4]. And then drew lots and 
3 was of those rejected; 


५१. हजरत इलयास अ्र० ही को यहां इलयासीन कहा गया है जिस प्रकार कर रआन में एक पर्वत को तुरे सीना भी कहा गया है 
तूरे सीनीन भी । कुरग्रान के कुछ भाष्यकारों का यही मत है कि श्ररब के लोगों में इबरानी नामों के विभिन्न 
थे । कुछ दूसरे टीकाकारों का विचार है कि 'इलयासीन' हजरत इलयास भ्र० का दूसरा नाम है । है 22 
५९. यह संकेत हज़रत लूत श्र० की पत्नी की ओर है जिस ने भ्रपने पति का साथ नहीं दिया और अपनी जाति ति र 
जब अल्लाह की यातना शाई तो दूसरे लोगों के साथ वह भी हलाक हो गई । द 
५३. व्यापार के लिए फ़लिस्तीन श्रौर सीरिया की ओर जाते हुये मक्का वालों का गुज़र उस जगह 
जाति वालों की उजड़ी हुई बस्तियां पड़ती थीं । > आप कक 


इदे ठ नोर ९२६ तरा स अंबिया 


८१० 
MO TTY 


Dis 
३७ : श्रस-साफ्फात Feil 
........नननन न चीन 


कक 


१४२. फिर मछली ने उसे निगल लिया और , 42. 44 76 fish swallowed eR 4४ 


हे श्ष him whilé he was blame- 
चह स्वयं क्रसूरवार (दोषी) था; worthy; फ 
I43. And had he not been Y 22 i ~ SEE 
१४३ तो यदि वह्‌ 'तसबीह' करने वालों -में से a of those who glorify (AL BI LOSSY 
र 
न होता** 


, मछली में दिन. !44. He would have tarried RCS ul 5:25 | ff 
Re तो उसी ( ) ह Oe Nt के in its belly till the day when ® FRAN LGES 
तक रहता जबकि लोग (पुनः त॒ कर के) (06५ 27९ 74 5९0. 


उठाये जायेगे; 
Ta) 


ने उसे I45. Then We cast him on a 6 9.0427 TN 2 जल्द 
£ र्कार हम ने उसे अस्वस्थ अवस्था desert‘ short while he was oS | YS 


में एक चटियल भूमि पर फेक दिया; sick; 


ताओं ट्‌ ci Ls ०” ष 7 > 

४६. और उस पर एक बेलदार (ल I46, And We caused a tree BSE SIE 

बाद) व उगाया पु ( of gourd to grow above him; ORS ak > 
. व ; 


१४७. और हम नें उसे एक लाख या (उस से) , !47. And We sent him 04 853 (१४ 056, ) 4026 


| hundred th d (folk ८25०५ 
अधिक (लोगों) की ओर भेजा nt Dos FS 
१४५. प्रोर वे 'ईमान' लाये, और हम ने एक र i48. A they peetieved, & FN 4 2६4६ 
उः न्हे ह therefor We gave them com- De ) A lA 
निश्चित समय तक उन्हें जीवन-सुख प्रदान किया । 06% 0 2 whe. 27०७ 


१४६. फिर अब इन लोगों से पूछो : क्‍या , !49. Now ask them (0 Mu 2% 2 akc Td 
र hammad): Hath thy Lo 9 Aven 
(तुम्हारे दिल को यह बात लगती है कि) तुम्हारे daughters whereas they nie & EF 


“रब' के लिए तो बेटियां हों और इन के लिए बेटे"? 507? 


१५०. क्या हम ने 'फिरिइतों' को स्त्रियां !50 0% created We the an- 4 (६ gi En ५ EE 2 
बनाया और ये साक्षी थे? : Fool while they were TEEN EE 


५६, अर्थात्‌ उस से एक म्रनिष्ट कार्य हो गया था । ऐसा मालूम होता है कि जिस नाब पर हज़रत यूनुस ० सबार हुये वह बहुत 
झधिक भर चुकी थी । जब यात्रियों के डूब जाने का भय हुआ तो चिट्टी डाली गई कि जिस के नाम चिट्ठी निकले उसे पानी में फक 
कर नाव को डूबने से बचा लिया जाये । जब चिट्ठी डाली गई तो हज़रत यूनुस श्र० का नाम निकल श्राया । उन को समुद्र में फेंक 
दिया गया । ग्रोर एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया । उन्हें इस कष्ट का सहन इस लिए करना पड़ा कि वे अपने बास्तविक 

| स्वामी, भ्रल्लाह की ग्राज्ञा के बिना भ्रपनी बस्ती छोड़ कर भाग खड़े हुये थे । 
५७. हज़रत '्र० ग्रल्लाह की “तसबीह' करने बाले थे जब मछली के पेट में पहुँचे ड ने की ' 
की र की प्रोर रुजू हुये (दे० सूरा श्रल-ग्रंबिया श्रायत ८७) । Nr 00607 89. 200 
५८. प्रर्थात्‌ मछली का पेट ही उन की कब्र बनता; वे मछली के पेट से छुटकारा न पा सकते । 
प्र्थात्‌ कोई उस बस्ती को देखता तो उस का अनुमान यही होता कि इस बस्ती की जन-संख्या एक लाख से कम न होगी, भ्रधिक 
ही होगी । र 3 बस्ती वही है जिसे छोड़ कर हज़रत यूनुस भ्र० भागे थे । भाप को दोबारा भ्रस्लाह ने लोगों की 


सबाल है जो मक्का के 'काफ़िरों' से किया जा रहा है । इस से पहले भ्रायत ११ में भी उन के सामने एक सबाल 
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कक SM ७५ 
३७ : श्रस-साफ्फ़ात हु 


ड 


SE 
RR २ मे वी 

१५१. सुन लो ! वास्तव में ये अपनी मन-गढ़न्तः 75. [. ! if is of.their False: Sains 
कहते हँ hood that they न A (CELA OS 


१५२. कि अल्लाह के औलाद हुई । और निरत्रय !52, Allah hath begotten. SAA 
ये कूठे हैं । ce ह And lo! verily they tell a lie, CCE ४.०-३१५१ als 


१५३. क्या उस ने बेटों की अपेक्षा बेटियाँ _ 753. (And again of their 2 El HE aset 
ने लीं falsehood); He hath preferred ७) (0 2 
( Tt लिए) पसन्द कर लीं ? daughters to sons. 


१५४. तुम्हें क्या हो गया है ? केसे सोचते हो ? :54. wat 2ileth ye? How oF il 


judge ye? 
१५५.क्या तुम ध्यान नहीं देते ? 55. Will ye not then reflect? & ८ 5 68५४ 
१५६. या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है ? 56, Or have. ye a clear ४ 9)% 5५४०2 2852 
4S ई है warrant? र ७) PPV] 
१५७. तो लाओ अपनी 'किताब', यदि तुम 57. Then produce your ©5800 5५; ii 
सच्चे हो । Writ, if ye are truthful. ०५2०-०४ (४०००) ५००२१ 
१५८. इन्हों ने अल्लाह और 'जिन्नों' के बीच I58. And i imagine Kkin- (8 ५८५६ 32722 HES La 
गोत्र का नाता बना रक्खा है, हालाँकि 'जिन्न' भली आए न ‘an the U5 CHEE 
ति हैं _ > 3 Jmn, whereas the jinn Now 3583 ] a2 
भांति जानते हैं कि वे लोग पेश होने वाले हैं-- uel that they will be brought 8७57&42#॥452-.2८ 
efore ( im). yi SI (८ 0, DIP 
१५९. अल्लाह की महिमा के प्रतिकुल है जो ,, 59. Glorified be Allah from 6) )9०५८2 लिए 


that which they attribute (un- 
पु 


कुंछ ये गुण (अल्लाह के लिए) बयान करते हैँ- ४०“) 
१६०. सिवाय अल्लाह के चुने हुए बन्दों के || 60. Save single-minded © Gl 5 72 ARS) 


slaves of Allah, 


’ | ~... {6I, Lo! verily, ye and 534557; 

जिले को दते हो बची, 2 इन गौर निस ०० गज 
नहीं 62. Y i : a ESIC asl | 

RR तुम सब किसी को उस से नहीं बहका on af GncAnot excite (any (YS OE 


१६३. सिवाय उस के जो ('जहन्नम” की)  63. Save flim who is to fo id (28223 | 
भड़कती हुई आग ही का ईंधन बनने वाला हो०। १५० म शा. ; oot) 


१६४. और हम में जो भो है उस का एक _ !64. There is not one of Us t-PA IAA 


जाना-बुझा स्थान है । but hath his known position. 
& A Tg) Be] 
१६५. और हम तो (हर समय र अछाह की  65. Lo! We even We are & GREENE र 
बन्द्गी और उस के आदेशों के पालन में) पंक्तिबद्ध "१९१ ५४४० 5९! ६९ ःanks. 
रहने वाले हैं । | 


६३. भ्रर्थात्‌ 'जहश्नम' (नरक)ही में गिरना चाहता हो। 
६४. यहाँ हम से भ्रभिप्रेत 'फ़िरिवते' हैं । $ 
TO oo 
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८१२ 


sx 


३७ : प्रस-साप्रफ़ात ` डा 
DU MS SS MN SINS SHS 
‘ ? I66. Lo! We, even We are < Sn] ७८2 ठ ¢ / 
१६६- और हम तो (उस की) तसवीह' करने they who hymn His praise. BOF 
वाले हैं । 
i i 6: 

१६७. और निश्चय ही ये लोग कहा करते थे : ० Cd indeed they used & CHEE 
णो १.8 53 w 5 (022 EF] 

१६८. यदि हमारे पास अगले लोगो का कोई , !68. If we had but a remin- SS (9) 


द der from the men of old, 
अनुस्मारक'* होता, 


अल्लाह वे बन 69. We would be single- CE 2°} 02266 
र Et त त्लाह + ने ह बा minded slaves of Allah. SINE APES 
ह || 


. परन्तु आ गया तो) इन्हों ने !70. Yet (now that it is Ee 2४6 ५, 
a न ह क (इस का come) they disbelieve therein; ७625 EAE , 


but they will come to know. 
नतीजा) मालूम हो जायेगा । 
उन बन्दों के हक़मेंजो !7!. And verily Our _ word E (द i < 4, 
१७१. और हमारे अपने उन बन्दों के हक़ में जो ६ RR CACY LE 


भेजे ~ went forth of old unto Our 
'रसूल' बना कर भेजे गये हमारी बात पहल निश्चित bondmen sent (to warn). 


£24 ७04 5 2] 
हो चुकी है ७ Cl 
५ हायता की जायेगी, . 72. That they verily would 6 fA re) 2 
१७२. कि अवश्य उन की सहायता की ज bee y ONE 
- And that Our host, they 652६ 
१६३. और निचय ही हमारा दल" विजय ५९५ छ०्पात be the victors. ˆ ® CAUSES 


प्राप्त करने वाला है" । ह 


१७४. अत: कुछ समय तक - के लिए उन की , !74. 80 withdraw from the ¥ Fe [ ic; 
ओर से पलट आओ," (0 Muhammad) awhile, OTIS 
नहे ल्द देख 5284-2४ ८५ 2525 2268 

१७५. और उन्हें देखते रहो, वे जल्द देख लेंगे । हु ९ for they Ofer 

१७६. क्या ये हमारी यातना के लिए जलदौ ।76. 69०८८, 226 
१७६. क्या ये हम यातन्ना ए ज Would they hasten on @ Ogaieiss 


मचा रहे हैं? Our doom? 


अर्थात्‌ ‘हिदायत’, मार्ग-दर्शन । 
सूरा फ़ातिर ४२ । 
नाह ने ईमान” वालों को जो 'नबी' सल्ल० पर 'ईमान' ला कर उन के भ्रादेशों का पालन करें घ्रौर उन अदुष्ट शक्तियों 
को जिन से बह श्रपने श्राज्ञाकारी बन्दों की सहायता करता है श्रपना दल कहा है। 
होता कि हर युग में भ्रल्लाह के प्रत्येक 'नबी” भ्रौर उस के अनुयायी राज्य-सत्ता के भ्रधिकारी ही हो गये 
आप्त नहीं हुभा वहाँ भी नेतिकता के क्षेत्र में वही विजयी रहे उन की बात न मानने बाली 


Fei var जीबनपद्ति ग्रहणा करने का परिणाम सदा बुरा ही हु्ा है । 
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१७७. जब वह इन के आंगन में आ उतरेगा, तो 77. 8८: 
र i when it cometh [22 4466८ 520 20° af AE (६ 
वह बहुत बुरी सुबह होगी डराये गये लोगों की। oe t0 them, then it willbe 2 ASIF 


a hapless morn for those who 72 5 2% 
have been warned. © CN 


१७८. एक समैय तक के लिए उन को ओर से I78. Withdraw from them 


द क awhile. Oyo is 
१७६. और देखते रहो, वे जल्द ही देख लेगे”'। 79, And watch, for they ~ 4 
will (soon) see. 5) CIS SCAT 


१८०. तेरे 'रब' की महिमा के, जो इज्जत का !80. Glorifed be thy Lord, 22 ८६8: 5 
| ’ ५) ८२ ७ ~zIZ 2 
रे द है, मो कुछ से लोग (उस के ६०) प्री Er CE 
बारे में) बयान करते हैं । to Him). 


१८१. और सलाम है उन लोगों पर जो 'रसूल' [8. Ana 
६ 5 peace be unto [$ 5 El 9. ho 2 
बना कर भेजे गये। those (sent to warn). @ 2०० ०82 GE 


१५२. और प्रशंसा है अल्लाह के लिए, जो 82. 44 7! E FN 
praise be to Allah, SUT ६:22 
सारे संसार का 'रब' है !  Lordof फ Words © BESTA 6 


* x * x 


७०. कुर्रान की बात पुरी हो कर रही । कुछ ही वर्षों के बाद 'काफिरों' ने श्रपनी आँखों से देख लिया कि वे परास्त हो कर रहे भौर 
“इस्लाम” को न केवल ग्ररब पर बल्कि ईरान प्रौर रूम जैसे राज्यो पर विजय प्राप्त हुई । 
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३ ८ -—सॉद ° 


(परिचय) 


नाम (he Title) 5 
'यूरा” के आरम्भ में जो अरबी अक्षर (70/० Alph७९) आया है उसी को इस “सूरा' का 
नाम निर्धारित किया गया है। 


उतरने का समय (९ date of Revelation) 
यह “सुरा' कब उतरी है निश्चित रूप से इस के बारे में कुछ कहना कठिन है । कुछ उल्लेखों से 
अनुमान होता है कि इस सूरा का अवतरण उस समय हुआ है जब 'नबी' सल्ल० ने मक्का में लोगों को 
सत्य की ओर बुलाना आरम्भ कर दिया था । जिस के कारण 'कृरेश' के सरदार घबरा उठे थे । इस तरह 
नुबूवत के चौथे वषं में यह सूरा उतरी होगी । परन्तु कुछ उल्लेखो से मालूम होता है कि यह सूरा “नबी” 
सल्ल० के चचा अबू तालिब की उस बीमारी के समय की है जिस के बाद अबू तालिब का देहान्त हो 
गया । और यह 'नुबूवत' के दसर्वे-ग्यारहवें बर्ष की बात है। 
जन-श्रुतियों से मालूम होता है कि जब नबो सल्ल० के चचा अबू तालिब बीमार हुये और 
'करेश' के सरदारों ने समझा कि यह इन का अन्तिम समय है तो उन लोगों ने परस्पर विचार-विमर्श के 
बाद यह निइचय किया कि हमें श्रबू तालिब के पास चल कर बात करनी चाहिए । यदि वे हमारा और 
अपने भतीजे का झगड़ा अपने जीवन ही में चुका देते हैं तो अच्छा है | कहीं उन का देहान्त हो गया और 
उन के बाद हम मुहम्मद (सल्ल०) के साथ सख्ती से पेश आये, तो अरब के लोग हम पर चोटें करेंगे कि 
जब तक अबू तालिब जीवित थे, ये लोग उन का आदर करते रहे उन की मृत्यु के पश्चात्‌ इन लोगों को 
उन के भतीजे पर हाथ डालने का अवसर मिला है । लगभग 'क़ुरेश' के २५ सरादार जिन में अबूजह्न, 
अबूसुफ़यान, उमय्या बिन ख़ल्फ़ आदि सम्मिलित थे, अबू तालिब के पास पहुँचे। पहले इन लोगों ने 
नबी सल्ल० के विरुद्ध अपनी शिकायतें बयान कीं फिर कहा कि हम आप क सामने एक न्यायानुक्ल बात 
रखनी चाहते हैं । आप का भतीजा हमारे देवताओं की निन्दा न करे और न यह कोशिश करे कि हम 
अपने देवताओं को छोड़ दे। हम आप के भतीजे को उस के 'दोन' पर छोड़ देते हैं वह जिस की 'इबादत' 
और उपासना करनी चाहे करे हमें कोई आपत्ति न होगी, परन्तु वह हम को हमारे 'दीन' (धर्म) परर 
रहने दे । 
सरदारों की बात सुन कर अबू तालिब ने नबी सल्ल० को बुला कर कहा कि भतीजे ! ये 
तुम्हारी जाति के सरदार मेरे पास आये हुये हैं, ये चाहते हैं कि एक न्यायानुकूल बात प्रर तुम इन से सह- 
मत हो जाओ । ताकि तुम्हारा और इन का कोई झगड़ा न रहे। फिर उन्हों ने 'कुरेश' के सरदारों की 
बात आप (सल्ल०) के सामने रक्खी। आप ने कहा कि मैं तो इन के सामने एक ऐसा 'कलमा! (बात) 
परेश करता हू जिसे यदि ये मान लें तो अरब इन के अधीन हो जाये और 'अजम' ( अर्थात्‌ अरब के अति- 
| दूसरे देश) इन क्रा वाजशुज़ार हो जाये । यह सुन कर पहले तो वे संकोच में पड़ गये फिर कहा कि 
कलमा तं हो हम दस कलमे को मानने के लिए तैयार हैं, बताओ यह 'कलमा' कया है। आप 
ला इलाह इललल्लाह” अर्थात्‌ 'इलाह' (पूज्य) कोई नहीं सिवाय अल्लाह के । यह 
हो गये और बह कुछ कहते हुये निकल गये जिस का उल्लेख अल्लाह ने सूरो के 
इस से माझम होता है कि यह 'सूरा' 'नुबूवत' के दसवें या भ्यारहवें वर्ष 
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Prope meee eee . के कुछ भाष्यकारों का कहना है कि यह मामला उस समय पेश आया था जब हजरत 
उमर रज़ि० “ईमान' लाये हैं जिस के कारण कुरंश” के सरदार बौखला गये थे। और यह मालूम है कि 
हज़रत उमर रज़ि० 'हब्शा” (40४४/4) की 'हिजरत’ के बाद 'ईमान” लाये थे । 


वाति ($५४/९९-t९ः) 
यह 'सूरा' विशेष रूप से 'तौबा' के फ़ायदों और विरोध की हानियों, को व्यक्त करती है.। 


नबी सल्ल० और 'काफ़िरों' के बीच जो बात-चीत हुई थी जिस का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है उंस के आधार पर अल्लाह ने बताया है कि ये लोग यदि 'ईमान' नहीं लाते है, तो इस का 
कारण केवल इन का गर्व, ईर्ष्या, जड़ता और रूढ़िवाद है । ये लोग उसी अज्ञान पर आरूढ़ रहना चाहते 
हैं जिस पर इन्होंने दूसरों को पाया है। सूरा के आरम्भ में भी और अन्त में भी 'काफ़िरों' को चेतावनी 
दी गई है कि तुम लोग जिस व्यक्ति की हँसी उड़ा रहे हो वह समय दूर नहीं कि वही विजयी होगा । 

इस के बाद कई 'नबियों' का किस्सा बयान किया गया है, जिनमें हज़रत दाऊद अ० और हज़रत 
सुलेमान अ० का किस्सा सविस्तार वयान हुआ है । “नवियाँ' के किस्से बयान कर के वास्तव में अल्लाह 
ने यह बात बताई है कि उस का नियम बेलाग है । अनुचित नीति जो व्यक्ति भी अपनायेगा चाहे वह कोई 
भी हो उसकी पकड़ अवश्य होगी । अल्लाह को वही लीग प्रिय हैं जो अपनी ग़लती पर तुरन्त अल्लाह को 
ओर रुजु करते हैं, दुराग्रह जिन की नीति नहीं है । 

'काफ़िरों' और अल्लाह के आज्ञाकारी बन्दों के उस परिणाम का जो “आखिरत' में उन के 
सामने आने वाला है, उल्लेख किया गया है और अन्त में आदम अ० और 'इबलीस' का क्रिस्सा बयान 
किया गथा है। इस किस्से में भी * कुरेश' के लिए चेतावनी है । ईर्ष्या और अहंकार के कारण इबलीस 
लानत और फिटकार का भागी हुआ, इसी तरह जो लोग अहंकार और ईर्ष्या के कारण सत्य का तिर- 
स्कार कंर रहे हैं वे यदि 'ईमान' नहीं लाते हैं तो उन का परिणाम भी वही होगा जो परिणाम 'इबलीस' 
का हुआ है । 
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३८ : सांद्‌० 


'सूरा' सोद. 
(मक्का में उतरी--“पआयतें' ८८) 


“अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. सांद०,' कसम है नसीहत-भरे\ ' कुरआन” 


कि |! 


२. (कोई और बात नहीं) बल्कि जिन्हों ने 
5. ह किया वे अभिमान और विरोध में पड़े हुये 
, | 


३. इन से पहले हम ने कितनी ही नस्लों को 
विनष्ट किया, (जब उन पर यातना भाई) तब वे 
लगे पुकारने परन्तु वह छुटकारा का समय था नहीं ! 


४. और इन्हों ने इस पर आश्चर्यं किया कि 
एक सचेत. करने वाला इन्हीं में से इन के पास आ 
 गया। ओर 'काफ़िर” कहने ` लगे : यह एक जादूगर 
है? बड़ा झूठा है। 


५. क्या इस ने इन 'इलाहों' (पूज्यो) को एक 
“इलाह” कर दिया ? यह तो बड़े आइचर्य की 
ड 


६. ओर सरदार इन में के निकल पड़े” कि चलो 
र डटे रहो अपने “इलाहों' पर ! निस्सन्देह यह 
ऐसो ही चीज़ है जिसे चाहा जाये 


बात तो हमने पिछले पन्थ में नहीं 
$ नहीं केवल मन-गढ्न्त बात है । 


SAD 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. Sad. By the renowned 
Qur'an, 


2. Nay, bur those who dis- 
believe are in false pride and 
schism. 


3. How many a generation 
‘We destroyed before them, 
and they cried out when it 
was no longer the time for 
escape! 


4. And they marvel that a 
warner from among them: 
selves hath come unto them, 
and the disbelievers say: This 
is a wizard, a charlatan. 


5. Maketh he the gods One 
God? Lo! that is an astound: 
ing thing. 


6. The chiefs among them 
2 about, exhorting: Go and 

€ staunch to your gods. Lo! 
this is a thing designed. 


7. We have not heard of this 
in later Teligion. This is 
naught but an invention. 
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३८: सोंद० 


=. कया हम सब में से इस पर अनुस्मारक उतारा 
गया है ? नहीं, बल्कि ये मेरे अनुस्मारक के बारे में 
सन्देह में हैं; नहीं, बल्कि इन्हों ने अभी मेरी यातना 
का मज़ा चखा नहीं ब्है । 


९. कया इन के पार तेरे “रब' की दयालुता के 
खज़ाने हैं, जो प्रभुत््तशाली और बड़ा दाता है ? 


१०. कया इन्हीं का है राज्य आकाशों और 
धरती का और जो कुछ उन के बीच है ? तो अब ये 
(आकाश में पहुँचने को) सीढ़ियों पर चढ़ जायें: । 


११. यहाँ विरोधी पक्षों के कंसे-कंसे दल हैं जो 
मात खा चुके हैं.। 


१२. इन से पहले भुठला चुके हैं नूह की जाति 
वाले और 'आद', और मेखों वाला फ़िरऔन, 


१३. और 'समूद', ओर लूत को जाति वाले, 
और 'ऐका' वाले ये हैं वे पक्ष । 


१४. इन में से हर एक ने 'रसूलों' को भुठ- 
लाया, तो मेरी ओर से सज़ा मिल गई, 


१५. इन लोगों को बस एक ज़ोर की आवाज़ 
सा है, जिस के पश्चात्‌ कुछ भी मुहलत न 
गी। 


१६. और ये कहते हैं : हमारे 'रब' ! हमें हमारे 
गा का जल्दी से दे दे हिसाब के दिन से पहले- 
पहले । 


१७. (हे नबी !) ये लोग जो कुछ कहते हैं 
उस पर 'सब्र” करो, और हमारे बन्दे दाऊद को याद 
करो, जो हाथों वाला ( बड़ी ताक़्तों क। मालिक ) 
था । निश्चय ही वह (अल्लाह की ओर) बहुत रुजू 
करने वाला था । 


अपनी दयालुता का पात्र समफें उसी पर 'वह्य' आये गौर उस व्यक्ति पर वाझ 
न अर्थ यह भी हो सकता है कि भ्रल्लाह की यातना बस आने ही व 


8. Hath the reminder been 
revealed unto him (alone) 
among us? Nay, but they are 
in doubt concerning My Te- 
minder; nay but they have 
not yet tasted My doom. 


9. Or are theirs ‘the trea- 
sures of the mercy of ‘thy 
Lord, the Mighty, the Bes- 
tower? 

I0. Or. is the kingdom of 
the heavens and the earth and 
all that is between them 
theirs? Then Jet them ascend 
by ropes! 


Il. A defeated host are (all) 
the factions that are there. 


I2. The folk of Noah before 
them denied (their messenger) 
and (so did the tribe of) Aad, 
and Pharaoh firmly planted. 

I3. And (the tribe of) 
Thamud, and the folk of Lot, 
and the dwellers in the wood : 
these were the factions. 

I4. Not one of them but did 
deny the messengers, therefor 
My doom was justified. 


I5. These wait for but one 
shout, there will be no second 
thereto. 


6. They say: Our Lord! 
Hasten on for us our fate be- 
fore the Day of Reckoning. 


7. Bear with what they say, 
and remember Our bondman 
David, lord of might. Lo! he 
was ever turning in repent- 
ance’ (toward Allah). 
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३८ : मोंद० 


१८. हम ने पहाड़ों को उस के माथ लगा दिया 
था कि सन्ध्या समय और प्रातःकाल 'तसबीह” करते 


< 
रहे, 


१६. और पक्षियों को भी कि सिमट आते, सब- 
के-सच उस के आगे रुजू रहते थे... 


२०. हम ने उस के राज्य को हड़ कर दिया था 
उमे 'तत्वदशता' ओर दो टूक बात करने का 
सामर्थ्य प्रदान किया था? । 


२१. और क्या तुम्हें उन विवादियों की खबर 
पहुँची है ? जब वे दीवार चढ़ कर (उस के) एकान्त 
भवन में घुस आये; 


२२. जब वे दाऊद के पास पहुँचे, तो वह उन्हे 
देख कर घबरा गया। उन्होंने कहा : डरिए नहीं ! 
(हम) दो विवादी हैं, हम में से एक ने दूसरे पर 
ज्यादती की है, तो आप हमारे बीच हक़ के साथ 
फैसला कर दीजिए; और बेइन्साफ़ी न कीजिए; 
और हमें सीधा मार्ग बता दीजिए । 


२३. यह मेरा भाई हैः इस के पास निन्यानवे 


'दुबियाँ हैं ओर मेरे पास एक्‌ दुबी है; इस ने (मुक 


से) कहा : यह (एक दुबी भी) जुझे सौंप दे, और 
इस ने बात-चीत में मुझे दबा लिया । 


२४. (दाऊद ने) कहा : इस व्यक्ति ने अपनी 


दु बियों के साथ तेरी दु बो मिला लेने की मांग कर 


के निश्चय ही तुझ पर जूल्म किया, और सच यह 
कि बहुत से एक साथ मिल कर रहने वाले एक-दूसरे 
पर ज्यादती करते हैँ, सिवाय उन लोगों के जो 
ईमान' लाये और अनुकूल कर्म किये, और ऐसे लोग 
कम हैं। 


“ld 


' (यह कहते हुये) दाऊद समझ गया कि यह तो 
उस की की है,” तो उस ने अपने 
क्षमा के लिए प्रार्थना की, और सजदे में 
गया और रुजू किया । 


८१८ 


I8. Lo! We subdued the hills 
to hymn the praises (of their 
Lord) with him at nightfall 
and sunrise. 


I9. And the birds assembl- 
ed; all were turning unto Him. 


20. We made his kingdom 
strong and gave him wisdom 
and decisive speech. 


2l. And hatn the story of 
litigants come unto thee? How 
they climbed the wall into 
the royal chamber; 


22. How they burst in upon 
David, and he was afra‘d of 
them. They said: Be not 
afraid! (We are) two litigants, 
one of whom hath wronged 
the other, therefor judge 
aright between us; be not 
unjust; and show us the fair 
way. 


23. Lo! this my brother hath 
ninety and nine ewes while 
I had one ewe; and he said: 
Entrust it to me, and he con- 
quered me in speech. 


24. (David) said: He hath 
wronged thee in demanding 
thine ewe in addition to his 
ewes, and lo! many partners 
oppress one another, save 
such as believe and do good 
works, and they are few, And 
David guessed that We had 
tried him, and he sought for- 
Fiveness of his Lord, and he 
bowed himself and fell down 
Prostrate and repented. 
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३८ ; सॉँद० 
en t= न जाम शशि निशीशिम 
२५. तब हम ने इस बारे में उसे क्षमा कर 
दिया; निश्चय ही हमारे यहाँ उस के लिए समीपता 
का स्थान और अच्छा ठिकाना है" । 


25. So We forgive him that 
and Io! 


presence and a happy jour- 
ney’s end. 


२६. (हम ने कहा)०हे दाऊद ! हम ने तुझे 
| धरती में 'खलीफ़ा' बनाया है; अतः तू लोगों के बीच 
| हक़ के साथ हुकूमत कर, और (अपनी) इच्छा का 
| अनुपालन न कर कि वह तुझे अल्लाह के मार्ग से 
भटका दे । जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटकते हैँ 
निश्चय ही उन के लिए कठोर यातना है इस लिए 
कि वे हिसाब के दिन को भूल गये-- 


26. (And it was said unto 
him): O David! Lo! We have 
set thee as a viceroy in the 
earth; therefor judge aright 
between mankind, and follow 
not desire that it beguile thee 
from the way of Allah. Lo! 
those who wander from the 
way of Allah have an awful 
doom, forasmuch as they for- 
got the Day of Reckoning. 


११. इस से मालुम होता है कि हज़रत दाऊद भ्र० से कोई इस प्रकार की भूल नहीं हुई थी जो क्षमा ,किये जाने योग्य न समझी जाती | 


iE या यदि उसे अल्लाह क्षमा भी कर देता तो भी वे म्रपने उच्च पद से वंचित कर दिये जाते । 


१२. इस चेतावनी से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद भ्र० से जो भूल हुई थी वह कोई ऐसी भूल थी जिस का कुछ-न-कुछ सम्पर्क उन 
के मनोरथ से भी था; और वह काम ऐसा था जो किसी ऐसे शासनाधिकारी के लिए उचित न था जो न्यायप्रिय प्रीर ्रल्लाहका | 


ग्राज्ञाकारी हो । 


से जिना किया श्रौर ऊरीयाह. को जान-बुझ कर एक युद्ध में मरवा डाला श्रौर उस की पत्नी से विवाह कर 
(2 ऽam५९]) ग्ध्याय ११- १९ । करशान के उतरने से सैकड़ों बघं पूर्व यह किस्सा बाइबिल में लिखा जा चुका था। 


तलाक दे दे । 'बनी इसराईल' में लोग इसे कोई ऐब की बात नहीं समझते थे कि कोई | 
के दाऊ 


he had access to Our 


और हज़रत सुलेमान भ्र० को जो अल्लाह के 'नबी?. 
सम्राट के रूप में दिखाया है । 'यहुदियों' ने यह व्यवहार श्रपने पूर्वजों के साथ किया इस से यह बात अच्छी 
सकती है कि 'यहूद” नैतिक दृष्टि से कितने गिर चुके थे । यदि कुरआन न आता तो हमें 'नबियों' के पवित्र 


करश्रान के बयान से ह़रत दाऊद भ्र० के बारे में जो बात समक में आती है वह यह कि . 
(या जो भी उस व्यक्ति का नाम रहा हो) के सामने केवल अपनी यह इच्छा प्रकट की थी किथ्वह ` 
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३८: सॉद० rnp 


इस धरती को और _ 27. And We created not the 6 I RS Sf Ea 7८) Ed [22 
जो So ह : एका और नहीं पदा किया heaven and the earth and all ° IE SDE > 
कुछ इन दोनों के बीच है व्यथ ज्न्हों पदा या | that is between them in vain. द 942 ८ NES 0 |, |. ¢ 
यह तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने 'कुछ़' ht 5 the opinion of those BPO 
ss री पिः 2‘, Who disbelieve. And woe unto Sn 7 5 
किया है । और उन लोगों के लिए जिन्हों ने कु फ्र' those who disbelieve, from ONAN? ; OS 
किया है बरबादी है ('जहन्नम' की) आग से ! the Fire! EE 


२८. क्या हम उन लोगों को जो ईमान” लाये _ 28. Sha!! We treat those who SHEEN (544 


€ iev a d k ५:४० . 
और अनुकूल कर्म किये उन के समान कर देंगे जो १०/६५९ an do good works 


as those who spread corrup- gees 2335). | 322 fi 
धरती में बिगाड़ पेदा करने वाले हैं; या (अल्लाह ४०० i the earth; RE FACOG E 
लो गे हें the wicked? En 
का) डर रखने वालों को हम दुस्साहसी लोगों के "°^ "१९ "0५8 48 the wicke ©4586 
समान कर देंगे ? 


२६. ‘ ) 3 29. (This is) a Scripture that (5 24६ | 2 Zs Ei 2 5 
२६. एक किताब' ९ जो ह्म ने तुम्हारो ओर We have revealed into thee, BSAC NEES 
उतारी है बरकत वाली ताकि लोग इस की 'आयतों, £४! ० blessing, that they may OI i 2 
पर्‌ सोच-विचार करें, और बुद्धि वाले नसीहत हासिल ponder its revelations, and (छ ५2५ SIF ८ <| 
करें that men of understanding 0: 
क्रे पु may reflect. 


Wp 


gN 


३०. और हम ने दाऊद को घुलेमान (जसा _ 30. 4१4 ९ ४९५६०७९० ० ric; Re AAA 
बेटा) प्रदान किया । कितना अच्छा बन्दा ! निश्चय [2 % $०0m0n. How excel- FOES 


र nt a slave! Lo! he was ever 2 6527६ 
ही वह (अपने “रब” की ओर) बहुत रुजू करने वाला {uring in repentance (toward © 385, 
था। ८ 
३१. याद करो जब सन्ध्या समय उस के सामने 3!. शक्रशा पा ९7९ shown \ ठ a , 
सधे हुये द्र तगामी घोडे लाये गये CS eventide lighifooted Elisa] Uo 3 
7 YE 
O36 


दाऊद झ० एक प्रभावशाली शासनाधिकारी श्रौर एक महानु व्यक्तित्व के मालिक थे । वह्‌ .व्यक्ति अपने को इस के लिए मजबूर 
पा रहा था कि क्षासक की बात कबूल कर ले और यह उस पर एक तरह का जब्र था जिस की ओर हज़रत दाऊद झ० 
का ध्यान नहीं गया । अभी उस स्त्री की तलाक़ की नौबत नहीं श्राई थी कि वह किस्सा पेश श्राया जिस का उल्लेख यहाँ क़्रपान 
में किया गया है । हज़रत दाऊद अ्र० को अ्रपनी भूल का ज्ञान हो गया और वे 'मजदे' मे गिर पड़े । श्रौर अपने “रब” से भ्रपती इस 
चूक पर क्षमा की प्रार्थना करने लगे । 

ऐसा लगता है कि आगे चल कर किसी युद्ध में संयोग से वह सैनिक वीर गति को 


श 2 प्राप्त हुआ और फिर हज़रत दाऊद श्र 
. ते उस की विधवा से बिवाह कर लिया जिस को यहूद की मनोवृत्ति ने कुछ-से-कुछ बना दिया । 


i हड़रत दाऊद भ्र० के सामने दो व्यक्तियों ने जो मुकदमा पेश किया था उस में प्रभियोगी ने यह जो कहा कि इस के पास 
९ दुबियां हैं्रौर मेरे पास एक दुबी है जिसे यह मुझ से माँग रहा है, इस से यह नतीजा निकालना i हजरत 
` दाऊद प्र० के पास ६६ पत्तियां थीं । उपमा की हर बात का हजरत दाउद ग्र० के मामले पर चस्मां होना जरूरी नहीं । यहाँ ९६ 

की संख्या से प्रमिप्रेत वास्तव में केव ज अधिकता है। जिस का प्रथ ब यह होता है कि हज़रत दाऊद अ० के कई पत्नियाँ थीं । 
भ० का किस्सा यहाँ इस लिए बयान हुभरा है ताकि नबी सल्ल० को सत्र हो कि उन्हें तो भ्राज केवल भूठा भौर 
से पहले प्रल्लाह के एक बिशेष बन्दे पर ज्ालिम लोग जिना गौर साजिश कर के एक व्यक्ति की 
है । इस डिस्से में 'काफिरों' के लिए भी चेताबनी है कि तुम जिस झल्लाह की श्वज्ञा कर रहे 


चा नहीं सकते । हजरत दाऊद श्र॑७ प्रल्लाह के प्रिय बन्दों में से चे 
ल्नाह की पकड़ से वह भी न बच सके । बन्दों में से थे परन्तु जब उन से एक चूक 


Digitized by eGangotri 
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३८ : साँद० 7१७9 के 


; “र्ब” 32, And he said: Lo! I have 2८८ > 4.2 227205: 3 kf 
३२. तो उसने कहा : आपत की मा को preferred the good things (of OIE } 
छोड़ केर मैं माल" के प्रेम में लग गया; हा तक i टी, io र remem है ध 2 Se A 
बह में छिप गया 79708 of my Lord; till the DI DD 
कि (ट ओट में छिप द । were taken 30 of sight 585 ६0. र 


३३. उन्हें मेरे पासः वापस लाओ, फिर उन की hind the curtain. 


33. (then he said): Bring द 922) kt 4 2५ abs ०5०९८ ८ (63 
पिडलियों और गरदनों पीर फेरने लगा* । them back to me, and fell tt_ SOY (2५ >>) 
slashing (with his sword ३2 

their) legs and necks. © 


. और ही सेमान को भी 34. And verily We tried So- ० 7 gS 25 32 E55; 
RT निश्चय हाम ने उता गी ह lomon, and set upon _ his HCE oss 
आज़माइश में डाला, और उस की कुरसा पर एक ;hrcne a (mere) body. Then ० ६% 22222 
धड़ डाल दिया । फिर उस मे इद किया । did he repent.. (CI 


$ (Ee 2 5 9०% ~ 
३५. उस ने कहा: मेरे "रब । मुझे क्षमा कर हे म 000 OE 
दे और मुझे वह राज्य प्रदानःकर जो मेरे बाद किसो sovereignty such as shall not CE LASS ह छ 
के लिए शोभनीय-न हो । निस्सन्देह तू ही बड़ा दाता !९]0n8 (० any after me. Lo! Md? 


है । hou art the Bestower. 263 


१३. क़्रप्नान में “खैर” शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का ग्रथ है 'भलाई' । धिकब्रमाल के लिए और कभी धोड़ों के लिए भी यह शब्द 
प्रयोग होता है । 

१४. कुरश्रान के इस टुकड़े का शर्थ कया है ? इस में भाष्यकारों के बीच मतभेद हुआ है । कुछ लोगों का कहना हैं कि हजरत सुलेमान 
प्र० घोड़ों की देख-रेख में कुछ ऐसे लग गये कि सूर्य छुप गया और अल्लाह को याद करने और उसे भजने का एक विशेष समय 
निकल गया । वे श्रत्यन्त दु:खी. हुये रर हुक्म दिया, घोड़े वापस लाये जायें । धोड़े वापस लाये गये-तो तलवार से उन की गरदनों 
श्रौर पिडलियों पर प्रहार करने लगे कि इन्हीं के प्रेम में पड़ कर मैं अपने 'रब? झौर वास्तविक स्वामी की याद से ग्राफ़िल | 


हो गया । 


इन '्यतों' का एक श्रथं यहे भी समझा गया है कि हज़रत सुलँमान श्र० घोड़ों के प्रेम में ध्रपने 'रब' की याद से गाफिल Fs 
नहीं हुये बल्कि भाल (थोड़े) का प्रेम उन्हों ने अपने 'रब' की याद के कारणा अंगीकार किया, घोड़े उन्हें भ्रपनी बड़ाई के लिए 


नहीं बल्कि श्रपने “रब' ही के लिए प्रिय थे, इस लिए कि घोड़े 'जिहाद' में काम देते थे । हञ्जरत सुलेमान ने घोड़ों की दौड़ कराई 
यहाँ तक कि सूर्य नहीं बल्कि घोड़े आ्राँखों से श्रोफल हो गये । उन्हों ने घोड़ों को वापस लाने को कहा । जब घोड़े वापस लाये गये 
तो श्राप उन की गरदनों श्रौर पिडलियों पर तलवार नहीं बल्कि भ्रपने हाथ फेरने लगे जैसा कि ऐसे श्रवसर पर लोग अपना प्रेम 
योर लगाव प्रकट करने के लिए करते हैं । | 
१५. इन 'आयतों' के श्रथ में टीकाकारों के बीच मतभेद हुआ है । एक भ्रर्थ इन का यह लिया गया है कि हजरत सुलँ मान श्र 
इस की इच्छा हुई थी कि उन का बेटा उन का उत्तराधिकारी हो और शासनाधिकार उन्हीं के वंश में शेष रहे । अनुमान 
इसी बात को अल्लाह ने उन के लिए “ग्राजजमाइश” कहा है । जब उन का बेटा रहुबम्राम (2८००३०) युवावस्था 
हभा तो उन्हें मालूम हुभ्रा कि उस में किसी राज्य को संभालने की योग्यता नहीं है । उन की कुरसी पर एक धड़ ला 


चिकार के योग्य कदापि न था । हज़रत सुलेमान ग्र० को ्रपनी भूल का ज्ञान हुआ तो, उन्‍्हों ने अल्लाह्‌ से क्षमा की _ 
ग्रौर कहा कि यह राज्य मुझ ही पर समाप्त हो जाये । 'बनी इसराईल' का इतिहास साक्षी है कि हजरत सुल 
कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया | हजरत सुलँमान ्र० के बाद लोगों ने उन के बेटे को राज्यसिहासन 


बिठा दिया परन्तु थोड़े ही समय में 'बनी इसराईल' के दस क़बीले (770०७) उत्तरी फ़लिस्तीन का अधि र 
हो गये केवल एक ही कबीला यहुदा (५५५३). साथ रह गया दे० “१ सलातीन" SR 


३८ : सॉंद० र्ड 

फ th ind 4 2८ / 2 2% 4 227 9 65 

FN द 5 जी अधीन Boi Fld Cetin EN 

कर्‌ दिया, जो उस के हुक्म से चलती थी धीमी fair by his command whither- ह TS 
होती जे हाँ वह्‌ पहुँचना चाहता" । soever he intended. र 


और 'सैतानों' को'° कया 37. And the unruly, every Y cf 25४ 2 NE 2) "Es 
Fe गीर शा को (अधीन र ) हर builder and diver (made We @ CFE 
तरह के निर्माण करने वाले और गोता लगाने वाले, २७५६९5२ ), 


३५ ओर दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुये थे)" 38. And others linked (०8०... ONG AES 

द : i “0 म 5 A ड { 7 i; & ०(:2॥ ऐ 
त क 39. (Saying): is is Our Ele ६५% | 

३९. (हम ने ग्हा) : यह्‌ हमारी देन है, ब gift, so bestow thou, or with: ४" ~ sl ड 0७ 


एहसान करो या रोक रक्खो, कोई हिसाब नहीं ॥ hold, without reckoning. 2) ज 
४०. निश्चय ही उस के लिए हमारे यहाँ समी- 40. And ।o! he hath favour & (222. A 6558; 
vith b d h j - (७: न > US (+), é 
पता का स्थान, और अच्छा ठिकाना है NE and a happy jour So) PHS Ls 
बन 4 4l. And make mention (0 2%,%,¢\ 6 | Ins Sf 446) 
४१. और हमारे दे ह को i करो, Muhammad) of Our bond- PbS SNES] 
जब उस ने अपने 'रब' को पुकारा कि शैतान” ने ग 700. ७h०१ ० णष्त 06 €) ०८ „2 CEN 
मुझे दुःख और यातना पहुँचा रक्खी हेऽ । his Lord (saying): Lo! the 2% SNE (2 


devil doth aflict me with dis: 
tress and torment. 


४२. (हम ने उस से कहा) : अपना पांव 42. (An ॥ ७७४४ said ए7(० § (oles CAEN EE 5 
im): Stri g पी Oa 
(धरतो पर) मार। यह लो ठण्ढा-ठण्ढा नहाने को him): Strike the ground with Od 


thy foot. This (spring) is a 9S 
और पीने को | SO and a refreshing ® 3 
rink. 


४३. और हम ने उसे उस का परिवार (वापस) |, (व ४९ ४९४०७५९१ ०१ ,,, EEE 

हर पर im (again) his household 2, i 2:02 | ७49 
दिया, और उन क साथ उतने ही ओर कि हमारी and therewith the like thereof, , 4 (१४८ F है a | i £ र 
ओर से दयालुता हो, और बुद्धि वालों के लिए याद- १7९:९४ £० Us, and a Me! PONS 


morial for men of understand- 
गार रहे? । ing. 


१६. सुरा प्रल-्रंबिया में इस का उल्लेख हुआ है कि वह हवा जिसे भ्रल्लाह ने हज़रत सुलेमान के लिए श्रधीन किया था तेज़ हवा थी । 
कुछ लोगों के विचार में प्रल्लाह ने इस भ्रर्थ में उसे नर्म कर दिया था कि जिस ग्रोर हज़रत सुलेमान अ० के व्यापारिक बेड़ों को 
जाता होता था हवा उसी ओर चलती थी परन्तु ज़्यादा सही अर्थ इस का यह मालूम होता है कि हवा हज़रत सुलैमान के 
हुक्म से तेज़ चलती थी लेकिन जहाँ उन्हें पहुँचना होता वहाँ पहुँच जाने पर बिल्कुल धीमी पड़ जाती। 
१७. 'शंतान' से भ्रभिप्रेत 'जिन्न' हैं । 
१५. जो सेवक शैतान शरारत करते उन्हें जकड़ दिया जाता ताकि वे भाग न सके । यह जरूरी नहीं कि जिन बेड़ियों श्रौर जंजीर में 
उन्हें बांधा जाता था, वे लोहे की ही बनी रही हों; श्रौर मनुष्यों की तरह हर एक उन शेतानों को देखता रहा हो । 
, १६. दे० सूरा प्रल-भ्रबिया श्रायत ८३-८४ | े 
२०. प्रर्थात्‌ मुझे बीमारी, धन-धान्य के नष्ट हो जाने भौर भ्रपने लोगों के विमुख होने से भी श्रधिक कष्ट 'शैतान' पहुँचा रहा है। | 
` बह तरह-तरह को शंका मन में डालता है । वह चाहता है कि मैं श्रघीर हो कर भ्रपने 'रब' से निराश हो जाऊं । उस की कोशिश 


है कि मैं भ्रपने 'रव” का कृतज्ञ न रहे । 
२९. हजरत भ््यूब श्र ने पाँव मारा तो एक स्रोत बह्‌ निकला । उस में नहाना प्रौर उस का पानी 
` इलाज़ था । बाइबिल का बयान है कि हजरत अस्यूब भ० के शरीर भर में फोड़ निकल झाये चे । 
हज़रत भ्रय्यूब भ्र० जब भल्लाह की कृपा से स्वस्थ हो गये तो सारा परिवार जो उन से वि 
फिर भ्रल्लाह ने उन्हें भौर भी प्रौलाद दी । पुरातन कथनों से मालूम होता है कि बीमारी 
अय्यूब का साथ दियां था और सब लोग उन से भ्रलग हो गये 'थे। * 


पीना यही उन की बीमारी का 


मुख हो गया था उन के पास पलट 
एरी की दशा में केवल पत्नी ने 


८५२२३ 


३८ : सॉद० 


४४. और (हम ने उस से कहा) : अपने हाथ से 
तिनकों का एक मुदा ले, और उस से मार दे और 
अपनी क्सम न तोड़” । निश्चय ही हम ने उसे सब्र 
करने वाला पाया, कयी ही अच्छा बन्दा था ! निस्स- 
न्देह वह (अपने “रब” की, ओर) बहुत रुजू करने 
वाला था । 


४५. और हमारे बन्दों, इबराहीम, और इस- 
हाक़ और याक्रूब को याद करो, जो हाथों वाले और 
आँखों वाले थे*। 


४६. हम ने उन्हें एक प्रमुख विशेषता प्रदान 
की--घर की चर्चा । 


४७. निस्न्सदेह वे हमारे यहाँ चुने हुये नेक 
लोगों में से है । 

४८. और इसमाईल और अलूयसग्न** और 
जुलकिफ्ल को याद करो ये सब नेक लोगों में हैं । 


४९. यह एक अनुस्मारक है । और डर रखने 
वालों के लिए निश्चय ही अच्छा ठिकाना है, 


५०. सदेव रहने की 'जन्नतें', जिन के द्वार उन 
के लिए खुले होंगे, 


५१. उन में, वे तकिया लगाये बंठे होंगे, वहाँ वे 
खूब-खूब मेवे'* और पेय मेगवाते होंगे । 


44. And (it was said unto 
him): Take ijn thine hand a 
branch and smite therewith, 
and break not thine oath! Lo! 
We fcund him steadfast: how 
excellent a slave! Lo! he was 
everturning in repentance (to 
his Lord). 


45. And make mention of 
our bondmen, Abraham, Issac 
and Jacob, men of parts and 
vision. 


46. Lo! We purified them 
with a pure thought, remem- 
brance of the Home (of the 
Hereafter). 

47. Lo! in Our sight they are 
a / of the elect, the excel- 
ent. 


48. And make mention of 
Ishmael and Elisha and Dhu'l- 
Kifl. All are of the chosen. 


49, This is a reminder. And 
lo! for those ‘who ward off 
(evil) is a happy journey's 
end. 

50. Gardens of Eden, where- 
of the gates are opened for 
them, 


Sl. Wherein, reclining, they 
call for plenteous fruit and 
cool drink (that is) therein. 
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२४. पुरातन कथनों से मालूम होता है कि बीमारी में हज़रत अ्थ्यूब ब्र9 ने क्रद्ध हो कर श्रपनी पत्नी को मारने की कसम खा 
उन्हों ने क़सम खा कर कहा था कि मैं इतने कोड़े मारूंगां । जब भ्रच्छे हुये तो उन्हें चिन्ता हुई कि पत्नी का कोई. 
यदि मैं क्रसम पूरी करता हूँ तो एक बे-गुनाह को मारना पड़ेगा | और यदि नहीं मारता तो क़सम तोड़नी पड़ेगी यह भी 
की बात होगी । अल्लाह ने उन की कठिनाई दूर कर दी। हुक्म दिया कि जितने कोड़े मारने की क़सम खाई है उतने 
की एक झाडू ले लो ग्रौर उस कडू से एक बार मार दो तुम्हारी क्सम पूरी हो जायेगी । 


२% भर्थात्‌ कार्य-शक्ति प्रौर अन्तदृं ष्टि रखने वाले थे । उन की साधना श्रधूरी न थी, वे भरत्लाह के भ्रादेशों का पालन : 


गुनाहों से दूर रहने का सामर्थ्यं उन्हें प्राप्त था। वे पूर्ण प्रकाश में थे । सस्य और प्रसत्य का उन्हें 
२६. भ्र्थात्‌ संसार में उन्हें शुभप्रशंसा ग्रौर नेकनामी प्राप्त हुई झौर वे ग्रमर हो गये । 


हुई । । ; 
. २७, हज़रत श्रलूयसम्र भ्र० 'बनी इसराईल' के 'नबियोँ, में से थे यहूदी प्रौर ईसाई 


के लिए देखिए बाइबिल की किताब “१ सलातीन' (7 785) १ : १ 


श्रे. - ei | 


हं पूरा शान था । 


इस का यह प्रथं भी किया जाता है कि परलोक को याद करने या लोगो में उस की चर्चा करने 


१ ८२४ 
हू ३८ : सांद० IN 
निगाहें 52. And with them are those 7) डा, 5 (8) &॥ 2, sages 
गी(, या के लो ह 5 रखने of modest gaze, companions. orl DUN sss 
वाला (ल समायु, स्त्रिय होंगी 
हिसाब के दिन 53. This it is that ye are प्र GIB 2 
५३. यह है वह कुछ जिस का, हिस promised for the Day of Re- Desig Ossi ड 
[ के लिए तुम से वादा किया जा रहा है। SO : f 
जिसका कभी 54. Lo! this in truth is Our 2८ EO ¢ 6 35 TN 
+ ५४. यह हमारा दिया हुआ है, जस provision, which will never a) त्र (०2403) 00 &| 
; अच्त न होगा | waste away. ff 
ओर 55. This (is for the r'ght- lt WG ? se ४ ॥८। 2,4 
- १५५ एक ओर यह है । और (दूसरी ओर) सरः eous). And lo! for the trans- 69 प ANE ie) 
कशों के लिए निश्चय ही बुरा ठिकाना है, gressors ie will be an evil 
A journev’s end. 
5 जइन्नम में करेंगे 56. Hell where they will 9 ५ 73 Fi 4 2 
बुरी ५६- गा जिस में वे प्रवेश » क्या ही burn, an evil resting place. DENG) 9५८2 5 
बुरा आरामगाह ह । ह 
x 
--खोलता 57. Here is a boiling and an 2. ६६६६६६ LETITIA) 
A पीपः Bt हे ER 35 स र ice-cold draught, so let them ९9 A) MENG [0७ 
४ ग्रक्त, taste it, 
५८. साथ ही कुछ और इसी से मिलता-जुलता, 58. And other (torment) of NE C25; 
the kind in pai © CAIBIC STO 
भिन्न-भिन्न प्रकार का ! ee in pairs (the two es ~. 
A 59. Here is an armv rushing 5 ८ 6 <22 6340 < 
ह ५६. लो यह एक शूरा गरोह तुम्हारे साय जसा blindlv with vou. (Those who 5) 258 २-54 द Gs 
चला आ रहा हे । न मिले कोई जगह इन को। ये क अ the fe a ® 6 Ht i 220, 
ध ; | ० word of welcome for them. ) 24 ००-0० ८-6), 
4467 आग में जलने वाले हैं ! - Lo! they will roast .at the द ०००७८ 
ee हों नहीं तुम्हें Fire. 
६०. उन्हों ने कहा : नहीं, बल्कि तुम्हें कोई 60. ९४ say: Nay, but you yp» XK ९६८८ 4४४१९ 
: जगह न मिले | तुम ही तो यह हमारे आगे लाये हो । न) MS [oe Ci) Ful: BE 
| कितनी बुरी जगह है यह्‌ ठह्रने की ! pared this for us (b Se 9 I 727 Ef ॐ 22544 
ड misleading). NO Mo ON / 9-०० ५ 


the plight. 
६१- उच्हों ने कहा : हमारे “रब” ! जो कोई Dred pe Ol SSNS 
हमारे s for 5 
` हमारे आगे यह (आपत्ति) ले आया, उसे आग में ४४, 00, ४।४९ ॥ म 0७७/१०, १ ONSEN 
E दोहरी यातना दे ! tion of the Fire! DoE IN 


Er हातै ir Je CES SSCS 


men whom We were. wont to b Ey ४५ 92 2“. 
में गिनते थेः' ? count among thie wicked? CINE 


' शब्द भ्रयुक्त हुभा है जिस के कई प्रथं होते हैं। साघारणशत: शरीर से निकलने वाली तरी को जो 

हो “ग़स्साक़ ' कहते हैं, रासु भी इसी में सम्मिलित है । “स्साकर” का दूसरा अथं होता है 
भत्यन्त बदबुदार पर दुरगन्ित बस्तु को भी “ग्रस्साक़” कहते हैं । 
काफ़िर' लोग दुनिया में बुरा जानते थे प्रौर उन की बातों की हंसी उड़ाया 


८२५ 


३८: सॉद० 


६३. क्या हमने उन का मज़ाक़ बनाया था! 
| कहीं ऐसा तो नहीं कि (वे यहाँ हों किन्तु हमारी) 
| निगाहें उन पर पड्ज्ञे से रह गई हों ? 


६४. निस्सन्देहं झह तो होना हो है-आग 
| (“जहन्नम' में जाने) वालों का परस्पर झगड़ना । 
| ` ६५. “(हे “नबी' !) कहो : मैं तो बस एक सचेत 
। करने वाला हुँ, और कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं 
सिवाय अल्लाह के, जो अकेला है, प्रभ्नुत्वशाली, 


६६. आकाशों और धरती का “रब” और जो 
कुछ उन के बीच है उस का, प्रभुत्वशाली और बड़ा 
क्षमाशील । 


६७. कहो : यह एक बड़ी ख़बर है 
६८. तुम जिसे ध्यान में नहीं लाते हो” ! 


६९. (कहो) : मुझे 'मलए आला” (सब से 
ऊँचे दरबार वालों) की जब वे झगड़ रहे थे कुछ 
ख़बर न थी; 


७०. मेरी ओर तो केवल इस लिए 'वह्म' की 
जाती है कि मैं खुला-खुला सचेत करने वाला हूँ । 


७१. जब तेरे 'रब' ने “फ़िरिश्तों' से कहा 
निश्चय ही गैं मिट्टी से एक मनुष्य बनाने वाला हूँ, 


७२. फिर जब मैं उसे नख-शिख से दुरुस्त कर 
दूँ और उस में अपनी रूह (आत्मा) फूंक दू, तो 


तुभ उस के आगे “सजदे' में गिर जाओ,** 


७३. अतः सब-के-सब 'फ़िरिशतों' ने 'सजदों 
किया । 


३२. दे० सूरा की ग्रारम्भिक ग्रायतें । 


का तकंयुक्त खण्डन भी कर दिया गया है। 
३४. दे० सुरा भ्रस-साफ्फात फुटनोट ४ । 


63. Did we take them 
(wrongly) for a laughing: 
stock, or have our eyes miss 
ed them? 


64.. Lo! that is very truth: 
the wrangling of the dwellers 
in the Fire. 


65. Say _ (unto them, O 
Muhammad): I am only war. 
ner, and there is no God save 
Allah, the One; the Absolute: 


66. Lord of the heavens and 
the earth and all that is bet- 
ween them; the Mighty, the 
Pardon'ng. 


67. Say: It is tremendous 
tidings. 


68. Whence ye turn away! 


69. I had no knowledge of 
the Highest Chiefs when they 
disputed 


70. It is revealed unto Ime 
only that I may be a plain 
warner. 


7l. When thy Lord said unto 
the angels: lo! I am about to 
create a mortal out of mire 


72. And when I have ta- 
sioned him and breathed into 
him of My spirit, then fall 
down before him prostrate. 


73. The angels fell down 
prostrate, every one, 
[4 


३३. 'काफ़्िर' कहते थे : “क्या इस व्यक्ति ने सब 'इलाहों' (पूज्यो) को एक ही 'इलाह' बना डाला ?” (दे० 
इसी बात का उत्तर दिया गया है । इस उत्तर में केवल सत्य को उन के सामने रक्खा ही नहीं गया | 
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.इं८ : खाद 0 rad 


७४. सिवाय 'इबलीस' क्रे; उस ने अपने को 74. $2४ ।blis; he was EINES 


scornful and became one ol 


बड़ा समका और 'काफिरों' में से हो गया । No CSRS 8 , 20] 
५ CEN 

] 4 |] 75. He said: O Iblis! What 49257 5822 DPT oA >\2 6] 6 

७५. (“रब ने) कहा : हे 'इबलीस तुझे किस hindereth thee from falling (TCO 


चीज ने उसे 'सजदा' करने से रोका जिसे मैं नें prostrate before that which I 34/0. 4.70 EI २7, ¢) 

अपने हाथों से बनाया है 2 ने अपने को बड़ा 28५68 created with both My FORE 

अपन हा बनाया ह्‌ : तू में - hands? Art thou too proud ठ ह ¢ £ ८ 

समभाया तू सिर उठाने वालों में से है ? ते art thou of the high exal- €9 ISNA ~ 
ted: HC 

76. He said: I am better |, € > BE A bP2u Ge 6 

७६. उस ने कहा . में उस से उत्तम रत ।आप ने । त स Thou createdst me AIO ZSEOE 

Et पे चंदा ०! fire, whilst hin Thou didst ही 5 2225 2 

मुझे आग से पैदा किया, और उसे मिट्टी से पैदा ९ ९, ४ 5 OLS 


किया है। 


hence, for lo! thou art out- 


७७. (अल्लाह ने) कहा : अच्छा यहाँ से 77. ॥९ $: 60 forth from 2४५० ४5६ ट (६ FE 59१ (६ J ६ 
निकल जा, तू पतित है, ORE EO 


७८. ओर तेरे ऊपर उस दिन तक मेरी लानत 78. And ।o! My curse is on 2 NEE? 
(फिटकार) है जबकि (लोगों को उन के कर्मों का) “९९, मी ॥8 Day of Judge CPI 


ment. 
बदला दिया जायेगा । 
: मेरे 'रब' ! 79. He said: . i SELIG 
७९. बोला : मेरे “रब' ! यह बात है तो मुझे € said: My Lord! Re PHVB DIE 


prieve The till the day when 2 


उस दिन तक के लिए मुहलत दे दे जबकि लोग they are raised. 


१/29 

(जीवित कर के दोबारा) उठाये जायेगे । OY 
८०. (अल्लाह्‌ ने) कहा : अच्छा तुझे मुहलत 80. ॥९ ७2१: L०! th tof ¥ Sak 

हत) कह उ जह those reprieved, bn ol IO 2662] & 
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८२७ 


३८ : साँद० 


८१. निरिचित समय के दिन तक । 


८२. उस ने कहा: तो तेरी इज्जत (प्रताप) 
की क्सम मैं इन सळ लोगों को बहका कर रहेंगा, 


८३. सिवाय उन के जो उनमें तेरे खालिस 
बन्दे होंगे% । 


८४. (अल्लाह्‌ ने) कहा : यह अटल है--और 
मैं अटल ही कहता हूँ-- 


८५. कि मैं 'जहन्नम' को तुझ से "° और उन 
सब से भर दूंगा जो इन लोगों में से तेरे पीछे 
चलेंगे । 


८६. (हे नबी !) कह दो : मैं तुम से इस पर 
5 बदला नहीं माँगता, और न मैं बनावटी लोगों 
{से हुँ" । 


८७. यह तो बस एक अनुस्मारक है संसार वालों 
के लिए । 


८८. और कुछ ही समय में तुम्हें इस का हाल 
मालूम हो जायेगा । 


8I. Until the day of the time 
appointed. 

82. He sa‘d: Then. by Thy 
might, I surely will beguile 
them every one, 


83. Save Thy single-minded 
slaves ameng them. 


84. He said: The Truth is, 
and the Truth I Speak, 


85. That I shall fll hell with 
thee and with such of them 
as follow thee, together, 


86. Say (0 Muhammad, un- 
to mankind): I ask of you no 
fee for this, and I am no im- 
postor. 


87. Lo! it is naught else than 
a reminder for all peoples. 


88. And ye _ will come in 
time to know the truth there- 


of. 
ॐ * + श्र 


३९. वे मेरे बहकाने में नहीं प्रायेंगे उन्हें मैं पपविचलित करने में झ्समर्थ रहुँगा । 
४०. तु से प्रभिप्रेत 'इबलीस' भोर उस का वह पूरा गरोह है जो मनुष्य को बहकाने में लगेगा । 


४१. मैं जो कुछ कर रहा हूँ निषकामभावना से कर रहा हूँ । मुझे उन लोगों में से न समझो जो तुच्छ उद्देश्यों 
कर उठते हैं। मैं तुम से जो कुछ कहता हूँ वह पनी भोर से नहीं कहता हूं उस की सच्चाई 


पारा ; २३ 
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३६-अज्‌- जुमर 


(परिचय) 


र 


नास (ग॥९ 7॥॥०) 

इस 'सूरा' का नाम 'अज़-जुमर' (€ 77००३) ‘आयत’ ७१ और ७३ से लिया गया है । 
्रस्तुत सूरा में दो गरोहों का उल्लेख किया गया है । एक गरोह “ईमान” वालों का है, दूसरा उन लोगों का 
जिन्हों ने सच्चाई को भुठला दिया और 'कु फ्र' का मागं ग्रहण किया । इस सूरा में इन दोनों गरोहों के 
परिणामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि 'जन्नत' और 'जहन्नम' को कल्पना-लोक में हम अपनी 
आँखों से देखने लगते हैं । 


उतरने का समय (7९ ०४ ० Re४९।१t।००) 


आयत १० से पता चलता है कि यह सूरा 'हन्शा' (4४५५५०३) की “हिजरत” से पूर्व उतरी 
है । कुछ ऐतिहासिक कथनों से भी इसी की होती पुष्टि है। 
वार्तायं ( Subject-matter) 
इस 'सूरा' में बताया गया है कि नबी सलल० जिस बात की ओर लोगों को बुला रहे हैं उस का 
मूल उद्दकष्य क्या है । बताया गया कि आप (सल्ल०) लोगों को इसी बात का निमन्त्रण दे रहे हैं कि लोग 
खालिस अल्लाह की 'इबादत' और बन्दगी करें; बन्दगी और 'इबादत' में अल्लाह के साथ किसी और को 
सहभागी न ठहरायें । यही इस सूरा का केन्द्रीय विषय है' । इस मोलिक बात को सूरा में बार-बार दोहराया 
गया है । 'तौहीदः (एकेएवरवाद) की सत्यता और उसे अपनाने के अच्छे षरिणामों के उल्लेख के साथ- 
साथ 'शिक' का निषेध किया गया है और बताया गया है कि “शिक” पर आरूढ़ रहने का परिणाम कितना 
भयंकर है। 
इस्लाम-विरोधी दल के सामने यह बातें रक्खी गई कि वे अपनी नीति को बदलें और 
अल्लाह कों दयालुता से अपने-आप को बंचित न करें। 
मक्का वालों का विरोध और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था; “ईमान” वालों को तरह-तरह से 
या जा रहा था । इस सिलसिले में ईमान वालों से कहा गया कि अल्लाह की धरती विशाल है यादि 
रह के शत्रओं ने तुम्हारे लिए किसी जगह को तंग कर दिया है, तो तुम अपने 'दीन? और घर्म की 
के लिए कहीं और चले जाओ; अल्लाह तुम्हारे सब्र” का बदला तुम्हें अवश्य देगा । नबी सल्ल० को 
दिया गया कि आप (सल्ल०) “काफ़िरों” से साफ़-साफ़ दो टूक बात कह दें कि तुम अल्लाह के सिवा 
चाहो बन्दगी और उपासना करो परन्तु हम 'तोहोद' के सिवा कोई और मार्ग नहीं अपना 


३९ : श्रज-बुमर - : हक 


‘ ५४ ४४ 
सुरा अज्‌- जुमर THE TROOPS | 
Revealed at Mecca 
क्का ® द ~ 
(मक्का में उतरी--“आयतें' ७५) 
अल्लाह! से, जो भ कृपार्श In the name of Allah, the FPS 9) । 22) 
रे Re हि [शील Beneficent, the Merciful. olla 
१. इस 'किताब' का अवतरण अल्लाह की !. The revelation of the ५३४५ |) gf 25 
ओर से है, जो प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी है। ison Allah, the GN 
२. यह “किताब? हम ने तुम्हा री ओर ! हक़' के _ 2. Lo! We have revealed the 2 ह्र 
साथ उतारी है; अतः तुम अल्लाह ही की 'इबादत' ५265" /९, १९९. (प ENE 
हर ४ ह्‌ mad) with truth; so worshi ०2 र ट 22 ~} 
(बन्दगी) करो, दीन! को उसी के लिए खालिस Aah, making religion pure ON NE | 
डी हयै , for Him (only) ट 
३. जान रको खालिस 'दीन' अल्लाह ही के „Surely pore religion for NS NBS 


३ । और जिन्हों Allah only. And those who 
लिए हैं । और वे लोग जिन्हों ने उस के सिवा दूसरे choose protecting friends be- 


E A 


( 


संरक्षक-मित्र बना रक्खे हैं (कहते हैं) : हम तो उन side Him (say): We worship 25 NE 


them only that they may brin 
की 'बन्दगी' केवल इस लिए करते हैं ताकि वे हमें ५ ५627 nto Allal. Tol Alle 


अल्लाह के अधिक-से-अधिक समीप कर दो) | wil! judge between them con 


र 


SEES 


| a cerning that wh they dif- : 2 Fe ~ 922 
निश्चय ही अल्लाह उन के बीच उस का फ़ैसला कर 6० [0 lah guideth not him © Eas 2203 
| देगा जिस में वे विभेद कर रहे हैं । who is a liar, an ingrate €) EAN > AGEING] 


निस्सन्देह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग 
नहीं दिखाता जो झूठा और अत्यन्त 'कुफ्र'ं करने 
वाला हो*। 


के बिना अल्लाह के दरबार तक भला हमारी पहुँच कंसे हो सकती है । 
इस तरह की बातें कहने वाले वास्तव में श्रल्लाह के गुणों से परिचित नहीं श्रल्लाह तो सर्वज्ञ ग्रीर अ 
उन बातों को भी जानता है जो हमारे मन में छिपी होती हैं । उसे प्रसन्न करने का एक-मात्र साधन यह 
पूजा और -बन्दगी करे उस के सिवा किसी श्रौर के शरणागत्‌ न हो । 'य एक इत्‌ । तमुष्टिहि'। ( 
ही है । उसी की पूजा करो । 'मा चिदन्यद्‌- विशंसत” (ऋ० ८-१-१) किसी दूसरे को न पूजो॥ 


ख दूसरे 


` बल्कि दूर 


८३० 


३६ : अ्रज-ज्रमर 


४. यदि अल्लाह कोई बेटा बनाना चाहता, तो 
जो वह पेदा करता है उस में से जो चाहता चुन 
लेता । महिमावान्‌ है वह ! वह अल्लाह है, अकेला 


और प्रमुत्त्वञ्ञाली? । 


५. उस ने आकाशों और धरती को “हक़” के 
साथ पैदा किया | रात को दिन पर लपेटता है, 
और दिन को रात पर लपेटता है, और सूर्य और 


चन्द्रमा को काम में लगाया, हर एक एक निश्चित 


समथ तक चला जा रहा है । जान रक्खो वह प्रभुत्त्व- 


शाली और बड़ा क्षमाशोल है*। 


६. उस ने तुम्हें एक जीव से पदा किया, फिर 
उस से उस का जोड़ा बनाया, और तुम्हारे लिए 
चौपायों में से आठ नर-मादा' उतारे। वह तुम्हारी 


माओं के पेटों में, तोन अंधेरियों के बीच," 


तुम्हें एक 


के बाद एक सृजन-रूप देता चला जाता है। यही 
अल्लाह तुम्हारा “रब है। राज्य उसी का है"। 


कोई “इलाह (पूज्य) उस के सिवा नहीं 


कहाँ से फिरे जाते हो ? 


SN se ax >> 293 90 


| । फिर तुम 


स के श्रौलाद हो यह उस की महिमा, भ्रनुपमता और यकताई के प्रतिकूल 
इस लिए उस के लिए भ्रोलाद ठहराना 'कु फ झौर भ्रन्याय है । 
घरती और अ्राकाश की सृष्टि यों ही खेल के रूप में नहीं 


4. If Allah had willed to 
choose a son, He could have 
chosen what He would of that 
which He hath created. Be He 
glorified! He is Allah, the One 
the Absolute 


5. He hath created the hea- 
vens and the earth with truth. 
He maketh night to succeed 
day, and He maketh day to 
succeed night, and He con- 
straineth the sun and the 
moon to give service, each 
running on for an appointed 
term. Is rot He the Mighty, 
the Forgiver? 


6. He created you from one 
being, then Irom that (being) 
He made its mate; and He 
hath provided for yau of cat- 
tle elght kinds. He created 
you In the wombs of your mo- 
thers, creation after creation, 
in a threefold gloom. Such is 
Allah, your Lord. His is the 
Sovereignty. There is no God 
save Him. How then are ye 
turned away? 
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हल बात है, उस का न कोई सहृजातीय है भोर न हो सकता 


हीं हुई है बल्कि यह सारा कारखाना एक उल्ल लक्ष्य एवं उद्दे ष्य के 


को उन के श्रपराघों पर तुरन्त ही नहीं पकड़ता बल्कि उन्हें मुह्लत-पर-मुहलत दिये जाता है। 


॥ LibrAURBUPR Bammu. Digitized by 6GanGOT 


न 


घौर वह भिल्ली जिस में बच्चा लिपटा हु होता है [ 
स्वामी वही है। 'एक इद्राजा जगतो बभूबः 


८३९१ 


३६ ; भ्रज-जूमर 


७. यदि तुम 'कु फ्र' करोगे, तो अल्लाह तुम से 
बेपरवाह है, और वह अपने बन्दों के लिए 'कु फ्र' 
को पसन्द नहीं करता और यदि तुम कृतज्ञता दिख- 
लाओ तो" उसे वह तुम्हारे लिए पसन्द करता है। 
और कोई बोझ उठाने झाला किसी दूसरे का बोझ 
न उठायेगा” । फिर तुम्हें अपने “रब' की ओर पल- 
टमा है; तो वह ठुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते 
थे । निस्सन्देह वह सीनों की बात जानने वाला 
(अन्तर्यामी) है । 


८. और मनुष्य को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती 
है,* तो वह अपने 'रब” को, उस की ओर रुजू कर 
के पुकारता है। फिर जब वह उसे अपनी ओर से 
नेमत प्रदान कर देता है तो वह उसे भूल जाता है 
जिस के लिए वह पहले पुकार रहा था, और दूसरों 
को अल्लाह का प्रतिद्वन्दी ठहराता है" ताकि उस के 
मागे से भटकाए *। कहो : अपने कुफ्र का थोड़ा 
सा फ़ायदा उठा ले । निश्चय ही तू आग ('जहन्नम' 

में जाने) वालों में से है । 


६. क्या (यह व्यक्ति और वह व्यक्ति बराबर 
होंगे) जो बन्दगी में लगा रहता है रात की घड़ियों 
में, 'सजदा' करता और खड़ा रहता है, 'आखिरत' से 
डरता और अपने “रब” की दयालुता की आशा 
रखता है ? कहो : कया बराबर होते हैं वे लोग जो 
जानते हैं और वे लोग जो नहीं जानते'* ? चेतते तो 
वही हैं जो बुद्धि वाले" हैं । 


६. तुम्हारे 'कु फ़' से उसे कोई हानि नहीं पहुँच सकती । नबी सल्ल० 


सब प्रगले म्रौर पिछले, मनुष्य गौर 
मेरे राज्य में कुछ भी कमी न होगी । 


१०. कु फ्रा हे मुक़ाबले में कप ” शब्द प्रयोग किया गया है इस से यह बात मालूम होती है कि 'कु फ़” 


कसव्य है। 


7. If ye are thankless, yet 
Allah is Independent of you, 
though He is not pleased with 
thanklessness for His bond- 
men; and if ye are thankful, 
He is pleased therewith for 
you. No laden soul wil! bear 
another's load. Then unto 
your Lord is your return; and 
He will tell you what ye used 
to do. Lo! He knoweth what 
is in the breasts (of men). 


8. And when some hurt tou- 
cheth man, he crieth unto his 
Lord, turning unto Him (re- 
pentant). Then, when He 
granteth him a boon from 
Him he forgetteth that for 
which he cried unto Him be- 
fore, and setteth up rivals to 
Allah that he may beguile 
(men) from His way. Say (0 
Muhammad, unto such an 
one): Take pleasure in thv 
disbelief a while. Lo! thou art 
of the owners of the fire. 


9. Is he who paveth adora- 
tion in the watches of the 
night, prostrate and standing. 
bewaring of the Hereafter and 
hoping for the mercy of his 
Lord, (to be accounted equal 
with a, disbeliever)? Say (unto 
them, 0 Muhammad): Are 
those who know eanal with 
those who know not? But'only 
men of understanding. will 
pay heed. 


ने कहा है कि प्रल्लाह कहता है 


'जिन्न' श्रपने में से किसी दुस्साहसी-से-दुस्साहसी व्यक्ति के हृदय की तरह हो जाग्नो उ 


* मनुष्य से भभिप्रेत बह मनुष्य है जिस ने प्रकृतश्षता की नीति भ्रपनाई हो दे० भ्रायत ३८, ४६। 
` स्थात्‌ भ्रल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी भौर पूजा घ्रादि में लग जाता है प्रल्लाह को छोड़कर उन्हीं 


उन्हीं के भागे नज्य झौर भेंट प्रस्तुत करने लगता है। 


४. उस की गुमराही उसी तक नहीं रहती बह दूसरों के पथविचलित होने का भी कारण 
में घिर गया था परन्तु भ्रमुक पूज्य या प्रमुक देकी-देबताम्रों को मुझ पर कृपा 
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३९ : अज-ज्ुमर 
FREER 


ओर से ने , Say: 0 My bondmen who 

३ (हमारी ओर से) कहो _ हे मेरे र प अजगर your duty to 
'ईमान' लाये हो [ अपने 'रब का डर रक्खो 7 जिन your Lord. For those vo do 
ग { में एट in this world there is 
लोगों ने इस सतार में भलाई की उन के लिए भलाई 2000 १75४2७ 
है," और अल्लाह्‌ की धरती विशाल हेः । सत्र spacious. Ver ly the steadfast 


करने वालों को तो उन का बदला वेहिसाब दिया i pai their wages with- 
जायेगा । - 


: हुक्भ गया कि मैं !I. Say (0 Muhammad): 
च Ee i को उस Lo! I am commanded to wor 
ए' Xl 3) 


ship Allah, making religion 
के लिए खालिस कर के 


pure for Him (only). 
१२. ओर मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सब से 
पहले 'मुस्लिम' बनू । 


१३. कहो : यदि मैं अपने “रब” की श्रवज्ञा करू, 
तो मुझे एक बड़े दिन की यातना का भय है। 
4. Say: Allah I worship, 


¢ 2 
१४. कहो : मैं तो अल्लाह्‌ ही को बन्दगी mak ng mv religi 
a g £ f 
करता हैं, अपने 'दोन' को उस के लिए खालिस कर [ग (07४). MGS, 
के । 


१५. तो तुम उस के सिवा जिस की चाहो i FO Worship a 7° 

) ° wi eside Him. Say: The 

'बन्दगी करो । कहो. तव i Ra उठाने losers will be those who lose 

वाले ता वही लोग हं जिन्हों ने 'क्रियामत' के दिन ese pe म house- 

त = olk on the Day of Resurrec- 

अपने-आप को और अपने लोग को घाटे में डाल tion. Ah, that will be the mani- 
दिया । सुन लो यही खुला घाटा है" ! fest loss! 


I2. And I am commanded to 
be the first of those who sur- 
render (unto Him). 


I3. Say: Lol! if I should 
disobey my Lord, I fear the 
doom of a tremendous Day. 


I6. They have an awning of 


१६. उन के ऊपर आग को छतरियाँ होंगी ओर fire above them and beneath 


पे होर्ग them a dais (of fire). Wiih 
उनके नीचे से भी (आग की) छतरियाँ होंगी । यही this doth Allah appal His 
है जिस से अल्लाह अपने बन्दों को डराता है । तो bondman. © my bondmen, 


therefor fear Me! 


हे मेरे बन्दो, मेरा डर रक्खो ! 


i १७. भ्र्थात्‌ उस की भ्रवज्ञा से बचो झौर उस की भ्रप्रसन्नता से डरते रहो । 
१८. लोक-परलोक में कल्याण भौर मलाई ऐसे ही लोगों के लिए है । संसार में उत्तम जीवन ऐसे ही लोगों का होता है चाहे वे ओोपड़ों 
में ही क्‍यों न रहते हों; भौर उन के-यहाँ उपवास श्र फ़ाक़ा ही क्‍यों न होता हो। सच्ची खुशी श्रौर परितोष इन्हीं लोगों को 


प्राप्त होता है । संसार इन्हीं का श्रादर करता है । 

चले जायं जहाँ यह कठिनाई न हो । 

किया गया है कि उन की भलाई इसी में है कि वे केवल ल्ला 
'प्रपनाने लग जायें । 
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किसी नगर या भू-भाग में प्रल्लाह की बन्दगी करने वालों का रहना दूभर कर दिया गया हो तो वे वहाँ से 'हिजरत' कर के 


बे कदापि नहीं कि लोगों को यह छूट दी जा रही है कि वे जिस की चाहें बन्दगी करें बल्कि यहाँ 'काफ़िरों' भौर 


को की 'इबादत' ्रौर बन्दगी करें; परन्तु यदि 
नबी भौर नबी के नुयायियों का काम यह नहीं है कि उन के लिए ये भी बन्दगी के मार्ग को 


३९ : श्रज्-जुमर 


१७. और जो लोग 'तागूत' की 'इबादत' से 


गुभसूचना है। तो मेरे बन्दों को शुभसूचना दे दो 


१८. जो. बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर 
| जो अच्छी-से-अच्छी बात है उस का पालन करते 
हैं? । ये वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया, 
और यही बुद्धि वाले* हैं 

| १६. तो क्या बह व्यक्ति जिस के लिए यातना 
का फेंसला हो चुका है (यातना से बचाया जा 
सकता है) तो क्या तुम बचा लोगे उसे जो आग 
| सें पड़ चुका है? 


२०. परन्तु जो लोग अपने 'रब' से डर कर रहे, 
उन के लिए ऊचे भवन है मंजिल-पर-संजिल बनी 
हुई, जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी । यह वादा 
अल्लाह का है । अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं 
जाता । 


२१. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
आकाश से पानी वरसाया फिर धरती में उस की 
धारायें चलाई, फिर उस (पानी) के द्वारा विभिन्न 
रंग की खेती निकालता हैँ; फिर बह (सेती पक 
कर) सूख जाती हे फिर तू उसे देखता है कि पीली 
पड़ गई; फिर उसे भुस बना देता है। निश्‍चय हो 
इस में अनुस्मारक* हैं बुद्धि वालों” के लिए । 


२२. तो क्या (कहना उस व्यक्ति का) जिस का 
सीना अल्लाह ने “इस्लाम” के लिए खोल दिया, 
तो उसे अपने “रब” की ओर से प्रकाश प्राप्त है ! तो 
तबाही है उन लोगों के लिए जिन के दिल अल्लाह के 
रिक से खालीं रह कर सख्त हो गये हैं। यह लोग 
छूली गुमराही में डेप हुये हैं । 


२२. दे० श्रायत ५४। 
२३: दे० झ्रायत ५५ । 
२४. दे० भ्रायत ६, २१ । 


किये का दण्ड देना है । 


२६. दे० भ्रायत २१ । 
२७. दे० ग्रायत ९, १८। 


अरित और भ्रानन्द से परिपूर्ण हो जाये । 


[a उन > जन 
| बचे और अल्लाह का ओर रुजू किया, उन के लिए \५०५॥ p them and 
Allah in repentance, for them 
there are glad tidings. There- 
for give good 
Muhammad) to My bondmen, 


२५. प्र्थात्‌ जो अपने कर्म से यातना का भागी बन चुका हो और जिस के बारे में अल्लाह 


२५. र्यात्‌ 'इस्लाम' के बारे मे जिसे श्षमाघान हो गया कि यही सत्यवमं है । इस के बारे 
'इस्साम' उस के लिए प्रानन्दप्रद ग्रौर ग्रात्म-परितोष का कारणा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jami 


८३२ 


I7. And those who put away 
false gods lest they should 
turn to 


tidings (Q 


8. Who hear advice and 
follow the best thereof. Such 


and those whom Allah guid- 
eth, and such are men of un- 
derstanding. 


५ I9. Is he on whom the word 
of doom is fulfilled (to be 
helped), and canst thou (0 
Muhammad) rescue him who 
is in the Fire? 


20. But those who keep 
their duty to their Lord, for 
them are lofty halls with lofty 
halls above them, built (for 
them), beneath which rivers 
flow. (It is) a promise of 
Allah. Allah falleth not His 
promise. 

2l. Hast thou not seen how 
Allah hath sent down water 
from the sky and hath caused 
it to penetrate the earth as 
water-springs, and afterward 
thereby produceth crops of 
divers hues; and afterward 
they wither and thou seest 
them turn yellow then He 
maketh them chaff. Lo! here- 
in verly is a reminder for 
men of understanding. 

22. Is he whose bosom Allah 
hath expanded for the Sur- 
render (unto Him), so that 
he followeth a light from His 
Lord (as he who disbeliev:- 
eth)? Then woe unto those 
whose hearts are hardened 
against remembrance of Allah. 
Such are in plain error. 


षारा : २२ 


; ने यह फसला कर लिया हो कि उसे उस के _ 


में उसे कोई सन्देह प्रौर 
रणा बन जाये । उस के सब काम शान्ति, कल्याण 
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३६ : श्रज़-डुमर 


ऐसी 'किताब्र' लिस के समो भाग परस्पर मिलते- 
` जुलते हैं, और बार-बार दोहराये गये हैं, उस से 


. अपने 'रब' से डरने वाले हैं, फिर उन के शरोर 
. और उन के दिल नमें पड़ कर अल्लाह के जिक्र?” 
. क्री ओर लग जाते हैं । यह अछाह का मार्गदर्शन?" हूं, 
जिस से वह (सीधे) मार्ग पर ले आता है जिसे 
 चाइंताहे और जिसे अल्लाह ही पथभ्रष्ट कर दे, 
उस के लिए कोई मार्ग दिवाने वाला नहीं है । 


२४. कया (हाल होगा उस व्यक्ति का) जो 
 क्रिवामत' के दिन बुरी यातना से अपने मुह को 
` बंचाता होगा ? और ज़ालिमों से कहा जायेगा: 
अब चलो मञ्चा उस का जो कमाई तुम करते थे । 


२५. जो लोग इन से पहले थे वे भी भुठला 
' चुके हैं, आखिर उन पर वहाँ से यातना राई जिस 
की उन्हें ख़बर भी न थी । 


` २६. फिर अल्लाह ने उन्हें सांसारिक जीवन मे 
र मज़ा चखाया, और 'आख्रिरत' की 
तो बहुत बड़ो है। कया ही अच्छा होता कि 
लोग जानते । 


२७. हम ने इस 'क़रआन' में लोगों के लिए हर 
मिसालें दी हैं, कदाचित्‌ ये सोचें; 


(= कुरआन भी ऐसा जो अरबी (भाषा) में हैं, 
छ भौ टेढ़ नहीं रखता, कदाचित्‌ ये बचें। 


२३. अल्लाह ने सर्वोत्तम बात उतारी है, एक 


उन लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो ! 


८३४ 


23. Allah hath (now) reveal- 
ed the fairest of statements, 
a Scripture consistent (where- 
in premises of reward are), 
pared (with threats of pu- 
nishment, whereat doth creep 
the flesh of those who fear 
their Lord, so that their flesh 
and their hearts soften to Al- 
lah’s reminder. Such is ‘Allah's 
guidance, wherewith He guid- 
eth whom He will. And him 
whom Allah sendeth astray, 
for him there is no guide. 


24. Is he then, who will 
strke his face against the 
awful doom upon the Dav of 
Resurrection (as he who doth 
right)? And it will be said 
unto the wrong-doers: Taste 
what ye used to earn. 

25. Those before them deni- 
ed, and so the doom came 
on them whence they knew 
not. 


26. Thus Allah made them 
taste humiliation in the life 
of the world, and verily the 
doom of the Hereafter will 
be greater if they did but 
know. 

27. And verily We have co- 
ined for mankind in this 
Qur'an all kinds of similitud- 
es, that haply they may re- 
flect; 

28. A Lecture in Arabic, 
containing Tro crookedness. 
that haply they may ward off 
(evil). 


es 


रसता घौर अनुरूपता पाई जाती है। उस की वर्णान-झैली ऐसी है कि 
है। उस के बयान में किसी दृष्टिकोण से भी कोई कमी नहीं पाई. 
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२९. अल्लाह एक मिसाल देता है : एक व्यक्ति 
तो वह है जिस में कई साभी हैं आपस में खींचा- 
तानी करने वाले, और एक व्यक्ति वह है जो समूचा 
एक ही का है । क्या ढोनों का हाल एक-सा हो सकता 
है! ? प्रशंसा अल्लाह के लिए है परन्तु अधिकतर 
लोग नहीं जानते। ° 


३० तुम्हें भी मरना हैं, और इन लोगों को भी 
मरना हैं; 


३१. फिर 'क्रियामत” के दिन, तुम सब अपने 
'रब' के सामने झगड़ोगे । 


* ३२. फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन 
होगा जिस ने अल्लाह पर झूठ बाँधा, और सच्चाई 
को जब उस के सामने आई भुठला दिया ? क्या 
'काफिरों' का 'जहन्नम' में ठिकाना नहीं हैं ? 


३३. और जो व्यक्ति सच्चाई ले कर आया और 
उस की तसदीक़ की तो ऐसे ही लोग डर रखने 
वाले हैं । 


३४. उन के लिए उन के “रब” के पास वह सब 
कुछ हे जो वे चाहेंगे* । यह हूँ उत्तमकार लोगों का 
बदला : 


३५. ताकि जो निकृष्टतम कर्म उन्हों ने किये थे 
उन्हें अल्लाह उन से दूर कर दे,* ओर जो सर्वोत्तम 
कार्य वे करते थे उस का उन्हें बदला प्रदान करे | 


३२. इस मिसाल से यह बात भली-भांति समभी जा सकती है कि 'शिकं' 
है । मनुष्य को चेन और भ्राराम 'तोहीद” में ही मिल सकता है बहुत से पूज्यों श्रोर देवताओं की दासता में उसे कदापि कोई सुख 


श्रौर शान्ति नहीं मिल सकती । 


३३. भ्राज यदि ये तुम्हारी बात नहीं मानते तो न मानें यहाँ सदव रहने वाला कोई नहीं है । नतीजा कल सब के सामने ्रा 


८२३५ 


eo 


29. Allah coineth a sim\li- 
tude. A man in relation to 
whom are several part-own- 
ers, quarrelling, and a man 
belonging wholly to one man. 
Are the two equal in simili- 
tude? Praise be to Allah! But 
most of them know not. 


30. Lo! thou wilt die, and lo! 
they will die; 


3I. Then lo! on the Day of 
Resurrection, before your 
Lord ye will dispute. 


32. And who doth greater 
wrong than he who telleth a 
lie against Allah, and denieth 
the truth when _it reacheth 
him? Will not the home of dis- 
believers be in hell?: 


33. And whoso bringeth the 
truth and believeth therein— 
Such are the dutiful. 


34. They shall have what 
they w:ll of their Lord's boun 
ty. That is the reward of the 
good 


35. That Allah will remit 
from them the worst of what 
they did, and will pay them 
{Oreseward the best they used 
to do. 


* यहाँ से चौबीसबाँ पारा (?27! %%7\) शुरू होता है । 


३४. अपने 'रब' के पास बन्दा मरने के बाद ही पहुँच जाता है । मरने के बाद ही से अल्लाह की उस पर बिशेष. 
३५. नबी सल्ल० पर जो लोग 'ईमान' ला कर अपने जीवन में पुरां रूप से अल्लाह के भ्राज्ञाकारी बन गये 
है कि अज्ञान-काल में उन से जो-जो गुनाह हुये हैं भल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा । 


06-0. Nanaji Deshmukh ‘Library, BJP, Jammu. Digitizer 


पारा : २४ 


(सहवाद) और 'तौहीद' (एकेस्वरवाद) में कितना बड़ा अन्तर | 
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अल्लाह बन्दे के हीं ill not Allah defend 
३६. बया अल्लाह अपने बन्दे के लिए काफ़ी नहीं BE AND Dy 6 would 


? ये नोग उस के सिवा दूसरों सेतुस्‍्हें डराते है ॥ Frighten thee with those bs- 
CO Allah 
और अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे, उसे कोई side Him. He whom a 


नहीं endeth astray, for him there 
हाने वाला नहीं ॥ i no guide. 


पे अल्लाह मागं से 37. And he whom _Allah 
Es और जिसे ह दिखाये, 5 कोई guideth, for him there can be 


भटकाने वाला नहीं । क्या अल्लाह्‌ प्रभुत्तशाली और no misleader. Is not Allah 
(अपकर्म का) बदला लेने वाला नहीं हे ? Mighty, Able to Requite (the 
wrong)? 
३८. और यदि तुम इन लोगों से पूछो : a t pl) i thou 
£ x 7 shouldst ask them: Who crea- 
ड और का को क की का ह? हा the heavens and the earth? 
करेंगे : अल्लाह ने । कहो : तो य they will say: Allah, Say: Be- 
झे कोई s लीफ नानी तो न think you in of those ye 
मु तकलीफ़ पहुचान चाहे, क्या जिन worship beside Allah, if Allah 
(देवी-देवताओं ) को तुम पुकारते हो वे उस की पहुँ- अ ps hurt आ me, 
जी हैं; could they remove from me 
चाई हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं; या वह His hurt; or if He willed some 
मुझ पर दयालुता दर्शानी चाहें, तो क्या ये उस की Mains me, Sldlthey pes: 
ran His mercy? Say: ‘Allal 
दयालुता को रोक सकेंगे ? कह्‌ दो: मुझे अल्लाह is mv al. In Him do tan ) the 
काफ़ी हैं | भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा ५5४९ एप किक: ६75. 
करते हैँ । 


३६. कहो : हे मेरो जाति के लोगो ! तुम 3१9. Say: 0 my people! Act 


अपनी जगह काम करो । मैं भो ( अपनी जगह ) in your manner. I too am act. 
ड ing. Th vill 
काम करता हैं। अब जल्द हो तुम्हें मालूम हो BCS Nl FN 


जायेगा 
४०. कि किस पर यातना आती हे जो उसे रुसवा 40. Who it is un to whom 


कर किस cometh a doom that will 90958 
र्‌ देगो, और किस पर स्थिर रहने वालो यातना him, and on whom there fall. 
आ पडतो ह । eth everlasting doom. 


४१. (हे ग्नबो' !) हम ने तुम पर यह किताब? 4. i HE revealed 
थ न उतारी हैं unto thee uhammad) tI} 
रा ? हक़ क-साथ उतारी हे। अब जो Scripture for mankind ए 
(सोघा) मार्ग ग्रहण करेगा अपने लिए करेगा, truth. Then whosover goeth 
और जो भटकंगा, उस क भटकने का बवाल उसी right, it is for his soul, and 


ह whosoever strayeth, strayeth 
पर्‌ होगा । तुम उन के जिम्मेदार नः हो |] only to its hurt. And OSE 


not a warder over them. 
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४२. अल्लाह्‌ प्राणों को उन की मृत्यु के समय 
पूर्णतः ग्रस्त लेता हूँ, और जो अभी मृत्यु को प्राप्त 
नहीं हुआ है, उसे डस के सोने कौ अवस्था में 
(ग्रस्त लेता हूँ)” । फिर जिस के लिए मृत्यु का 
फ़ैसल दे चुका होता है उसे रोक लेता है और दूसरों 
को एक नियत समय तक की लिए छोड़ देता हे । 
निश्चय ही इस में विचारशील लोगों के लिए बड़ो 
निशानियाँ हैं । 


42. Allah receiveth (men’s) 
souls at the time of their 
death, and that (soul) which 
dieth not (yet) in its sleap 
He Kkeepeth that (soul) for 
which He hath ordained death 
and dismisseth the rest till 
an appointed term. Lo! herein 
verly are nortents for people 
who take thought. 


४२३. कया इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों 43. Or choose thev interces- 
को सिफ़ारिशी बना रक्खा हे? कहो : क्या ! चाहे sors other than Allah? Savy: 


. हों What! Even though they have 
वे किसी चीज़ का अधिकार न रखते हों और न power over nothing and haye 
समभते हों ? 


no intelligence? 
४४. कहो : सिफारिश तो सब-की-सब अल्लाह 
के लिए है" । उसो के लिए है राज्य आकाशों और 
धरती का । फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है । 


ल्ल back. 
४५. और जब अकेले अल ह का 'ज़िक्र' किया 45. And when Allah alone 
जाता है, तो जो लोग 'आखिरत' पर “ईमान” नहीं क आ the hearts का 
चने those who believe not in the 
ड उनके दिल भिचने लगते हैं, और उस के सिवा Hereafter, are repelled, and 
दूसरों का 'जिक्र' किया जाता है, तो उस समय वे 
खुशी से खिल जाते हैं । 


when those (whom they wor: 
ship) beside Him are mention- 
ed, behold! thev are glad. 
४६. कहो : हे अल्लाह ! आकाशों और धरती 
के पैदा करने वाले ! परोक्ष और प्रत्यक्ष के जानने 
वाले ! तू ही अपने बम्दों के बीच उस चोज का 
फसला करेगा जिस में वे विभेद करते रहे हैं । 


४७. और यदि उन लोगों के पास जो जालिम 
हैं बह सअ कुछ होता जो धरती में है, और उतना 
हो उस के साथ और भी, तो ये 'क्रियामत” के दिन 
बुरी यातना से बचने के लिए दे डालते ओर उन के 
सामने अल्लाह की ओर से वह कुछ आयेगा, जिस 
का उन्हें गुमान भी न था । 


44 Say: Unto Allah be: 
longeth all intercession. His is 
the Sovereignty of the heavens 
and the earth. And afterward 
unto Him ye will be brought 


46. Say: O Allah! Creator of 
the heavens and the earth! 
Knower of the invisible and 
the visible! Thou wilt judge 
between Thy slaves concern: 
ing that wherein they used to 
differ. 

47. And though those who 
do wrong possess all that is in 
the earth, and therewith as 
much again, they verily will 
seek to ransom themselves 
therewith on the Day of Resur- 
rection from the awful doom; 
and there will appear unto 
them, from their Lord, that 
wherewith they never reck- 
oned. 


' नींद की श्रसस्था में प्राणियों की चेतन क्रियाएँ रुक जाती हैं । चेतन 
र कि सोने की हालत में श्रल्लाह तुम्हारे प्राणों को ग्रस्त लेता है, जि 
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न उन्हे गें ने. 3६ _ 48. And the evils that they 2, Ie / EN ट्क (८ ््र 227 er 
४८. जो कुछ उन्हों ने कमाया उस की बुरा earned will appear unto them, [४2०० [9७०० i Ne 


इयाँ उन पर खुल जायेगी और वही चीज उन्हें घेर ‘and that whereat they used ® 2229 2222 ६ 
लेगी जिस की वे हँसी उड़ाते थे। to sceff will surround them. (A OE 


४० चाती 49. Now when hrrt toucheth 4%}; 6 [EE ५50० ¢ १) 2 i 
UC क को कोई तकलीफ़ पहु a man he crieth unto Us, and_ ४ ESSA 


हे तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसे अपनी afterward when We have “ts oA | ६ ¢; 20:25 
£ Td i CAA) 

के 3. granted him_a boon from Us, 5) OG asa! > || 
ओर से कोई नेमत दे देते हैं तो कहता है : यह जो he saith: Only by force of Fa 


BF नहीं 500 ॥/८५.22. 

मुझे मिला है मालूम ही था*'। यह बात नहीं है, (००७।९५६९ 7 ०७४००९१ ३ ४०४, ९) Saag 

५ बल्कि यह आज़माइश है। परन्तु इन में से अधिक- ४० ११5९, १९७ But most of SLE 

र हार जीए नहीं दाह । em know not. @ rR Feet 

+ Fe 

‘a ५०. यह बात वे लोग भो कह चुके हैं जो इन, 50. Those before them said 2४620: (१८ १ ५८% 5 C6 

हि से पहले थे, तो जो वे ड च it, yet (all) that they had SAGAS DNS 
पहले थे. कुछ कमाई वे करते थे वह उन : : 

Et earned availed them not; / si Zi é ¢ 3292 

ई- के कुछ काम न आई; Ura 


५१. फिर जो कुछ उन्होंने कमाया उस की 5!. छ७। ।he ९vils that they (४ io | AIT AF 
बुराइयाँ ही उनपर आ पड़ीं; और. इन (मक्का वाले) earned smote them; and रद 20-8 ! पु Dre 

जीम न्ह नें of these as do wrong, the evils Cis ह 272 FA 
लोगों में जो जालिम हैं, इन पर भी जो कुछ न्ह that they earn will smite 77 NEO) 
ने कमाया उस की बुराइयां आ पड़ने ही वाली हैं; 7700; !१९५ ०१7० ९३९१९. 62203 (22 


और ये बच निकलने वाले नहीं हैं । १2०७ 


५२. क्या इन्हें मालूम नहीं | कि अल्लाह्‌ जिसके 52. Know they not that AL 63% 22222 Re Fae 2 2 
द माच हीं हे lah enlargeth लत for OS AES 


' लिए चाहता है रोजो कुशादा कर देता है, और 
ग्‌ whom He will, and straiteneth ,.t I & 254 2 FE 
` (जिस के लिए चाहता है) नपी-तुली कर देता है” । 7 (कि whom he जग) TT HAGE ८४ 
निश्चय ही इस में 'ईमान” लाने वाले लोगों के erein verily are portents for DN i £ 
बड़ी ही हैं। ऐं के लिए people who believe. , & OI) E 


का एक परिणाम होता है उसी को यहाँ 'कस्ब' श्रथवा कमाई कहा गया है। कर्म का है तिक 
दा सामर एक नतीजा वह है जो भौ 
संसार में हमारे सामने भ्राता है श्रौर एक नतीजा वह है जो 'भ्राखिरत' की दृष्टि से तरतीब पाता है । वास्तविक महत्व 
नहीं बल्कि उस नतीजे भ्रौर RRR का है जो 'भ्राखिरत' में हमारे सामने झरने वाला हैं । 
दया होती श्रल्लाह्‌ । हालाँकि जो कुछ उन्हे में उन की 
Ei मे तर लोग 6 ह्‌ कुछ उन्हें मिला होता है उस में उन 
: जो कुछ मिला है वह तो मिलने ही वाला था। हालाँकि दुनिया में जो 
दिया जा रहा है कि वह दुनिया में सरकश बन कर रहता है या अल्लाह 
सत्ता मि | ही मनुष्य की नेकी और बदी खुल कर सामने 


+ ङ ee 
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३९ : अज़-जुमर 


५३. (मेरी ओर से) कह दो : है मेरे वे बन्दो 
जिन्हों ने अपने-आप पर ज्यादती की है! अल्लाह 
की दयालुता से निराश न हो,” निस्सन्देह अल्लाह 

सब गुनाहों को क्षमी कर देता है** | निस्सन्देह वह 
बड़ा क्षमाशील और दमा करने वाला है । 


५४. और तुम अपने 'रब' की ओर रुजू करो, 
और अपने को उस के अर्पण कर दो, इस से पहले 
कि तुम पर यातना आ पहुँचे, फिर तुम्हें मदद न 
मिलेगी । 


५५४. तुम्हारे 'रब' को ओर से जो सर्वोत्तम 

चीज तुम्हारी भोर उतारी गई है उस पर चलो, इस 

पहले कि तुम परं अचानक यातना आ पहुँचे और 
तुम्हें ख़बर भी न हो 


५६. ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति कहने लगे: 
हाय, अफ़सोस, उस पर जो कोताहो मैंने अल्लाह के 
हक़ में की, और मैं तो हँसी उड़ाने वालों ही में 
सम्मिलित रहा ! 


५७. या कहने लगे : यदि अल्लाह मुझे मार्ग 
दिखाता तो मैं भी डर रखने वालों में से होता ! 


५८. या जब यातना देख ले, तो कहने लगे 
क्था ही अच्छा हो कि मेरा (संसार में) फिर जाना 
हो तो मैं उत्तमकारों में से हो जाऊ । 

५६. (परन्तु उस समय यही कहा जायेगा) : 
क्यों नहीं, मेरी 'आयते' तेरे पास पहुँच चुकी थीं 
परन्तु तू ने उन्हें झुठला दिया और अपने को बड़ा 
समझा और 'काफ़िरों' में सम्मिलित रहा । 


४३. ग्रर्थात्‌ यह न समझो कि 'ईमान' लाने के .बाद तुम्हारे पिछले 'कुफ्र' और 'शिके 
जायेगी, 'ईमान? लाने के बाद तुम्हारे सब पिछले गुनाहों को अल्लाह क्षमा कर देगा । परन्तु यदि तुम ईमान नही. 


८३९६ 


53. Say: 0 My slaves who 
have been prodigal to ther 
own hurt! Despair not of the 
mercy of Allah, Who forgiveth 
all sins. Lo! He is the Forgiv- 
ing, the Merciful. 


54. Turn unto Him repen- 
tant, and surrender unto Him, 
before there come unto you 
the doom, when ye cannot be 
helped. 


55. And follow the better 
(guidance) of that which is 
revealed unto you from your 
Lard, before the doom cometh 
on you 
know not. 


suddenly when ye 


56. Lest any soul should say: 
Alas. mv grief ‘that I was 
unmindful of Allah, and I was 
indeed among the scoffers! 


57. Or should say: If Allah 
had but guided me I] should 
have been among the dutiful! 


58. Or should say, when it 
seeth the doom: Oh, that I had 
but a second chance that I 
might be among the righteous! 


59. (But now the answer 
will be): Nay, for My revela 
tions came unto thee, but thou 
didst deny them and wast 
scornful and wast among the 
disbelievers 


कोई न होगा जो तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सके । 


४४. दे० ग्रायत ३, ४४ । 


४५. अर्थात्‌ यदि तुम भ्रपनी नीति को बदल कर नेक बन जाश्रो, तो तुम्हारी पिछली समस्त उ्यादतियों को ३ 


ने कहा है कि यदि तुम इतनी ख़तायें करो कि जो धरती और ग्राकाशों को भर दें फिर 
ग्रौर भ्रल्लाह की श्रोर रुञ्धु करो तो श्रल्लाह क्षमा कर देता है। | 


और दूसरे गुनाहों के कारणा तुम्हें यातना 
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में ठिकाना नहीं है? 


६१. और अल्लाह उन लोगों को उत को सफ- 
लता के साथ बचा लेगा जो डरते रहे । न तो उन्हें 
कोई तकलीफ पहुँचेगी, और न वे कभी दु:खी होंगे । 
६२. अल्लाह हर चीज़ को पदा करने वाला है, 

. ओर वही हर चीज़ का निगहवान है" । 


नली. 


६३. आकाशों और धरती की कुञ्जियां उसी 
की हैं,” और जो लोग अल्लाह को 'आयतो' को 
नहीं मानते--वह। घाटा उठाने वाले हैं। 


६४. (हे 'नबी” !) कहो: हे नादानो ! क्या 
. अब भी तुम मुझ से कहते हो कि मैं अल्लाह के 
` अतिरिक्त किसी की “इबादत ( वन्दगी ) करने 
लू? 

` ६५. (हे 'नवी' ! ) निश्चय ही यह तुम्हारी ओर 
 (बह्य' को जा चुकी है और 'उन की ओर भो जो 
से पहले थे कि यदि तुम ने 'शिर्क' किया तो 
तुम्हारा किया-धरा अकारथ जायेगा और निश्चय 
लुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे । 


FEAF 


६६. नहीं, बल्कि अल्लाह ही की 'इबादत' करो, 
र कृतज्ञता दिखलाने वालों में से हो ! 


होगे" । महिमावान्‌ है वह और उच्च है 
जो ये लोग करते हैं । 


को ६० और 'क्रियामत' के दिन तुम उन लोगों को 
 देखोगे जिन्हों ने अल्लाह पर भूठ गढ़ा, उन के चेहरे 
सियाह होंगे । क्या अहंकारियों के लिए “जहन्नम 


स्वामी है. वही समस्त जगत का स्रष्टा, 


60. And on the Day of Re- 
surrection thou (Muhammad) 
seest those who lied concern- 
ing Allah ° with their faces 
blackered. Is rot the home 
of the scorners in hell? 


6. And Allah delivereth 
those who ward off (evil) be- 
cause of théir deserts. Evil 
toucheth them not, nor do 
they grieve. 

62. Allah is Creator of all 
things, and He is Guardian 
over all things. 


63. His are the Kevs of the 
heavens and the earth, and 
they who disbelieve the revela- 
tions of Allah — such are they 
who are the losers. 


64. Sav (0 Muhammad, to 
the disbelievers): Do ye bid 
me serve other than Allah? 
0 ve fools! 


65. And verily it hath been 
revealed. unto ‘thee as unin 
those before thee (saving): If 
thou ascribe a partner to Allah 
thy work will fail and thou 
indeed wilt be among the lo- 
5675. 


66. Nay, but Allah must 


thou serve, and be among the, 


thankful! 


67. And they esteem not 
Allah as He hath the right to 
be esteemed, when the whole 
earth is His handful on the 

vy of Resurrection, and the 


Glorified is 
High Exalted 
they ascribe as 


र partner (unto 
Him). 


के सामथ्यं, उस की शक्ति 


» प्रभुत्व और अधिकार का श्रछता 
कब्जे में है। | 
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प रक्षक श्रौर संचालक है । इस लिए किसी को उस 
रि _ को वह क्षमा नहीं कर सकता जब तक कि कोई 'शिरक' को त्याग कर 


८४१ 
श्र 
३६ : श्रज-जुमर radi 
और 'सर” में फ गई 68. And the trumpet is «७ HE SD 525% ४ ६८.१० 
गैर सुर मे हू र मारी ड कि न blown, and all who are in the EES 2943 755 
हो गया जो भी था आकाशों में और जो था heavens and the Earth swoon 


2% 2 DA ~ $2८८ 
धरती में सिवाय उस के जिसे अल्लाह ने चाहा 3७४५, save him whom Allah valli 
कि बे हो) ।° प उस ('सर') में दोब willeth. Then it is blown a 5 ८ ER (5६ 0! 2 2८ १2% 
(कि बेहोश न हा) । फिर उस ( सुर ) म॑ दोबारा second t'me, and behold them RSIS TAS ADS 
फूक मारो गई, तो अकवे सव खड़े ताक रहे हैं! शथावाए ७४३i! 
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और लाया गया 'नबियों' और गवाहों को, और the Prophets and the witnes-_ CAE) 2-2 ५:५2 | 
गैगों के बी हा Eo 8. ses are brought, and it is LD 29459 46४ द Dog 
कर दिया गया लोगों के बीच फसला ठीक-ठोक, ५०९९१ ७८फबआ ताज आय CABBAGE 
उ छ भी जठ t a Jrong- Ms 
और उन पर कुछ भी जुल्म न होगा | EE and they are not wrong 
७०. और चुका दिया गया हर व्यक्ति को जो | 70.44 ००० ४० 5 a4 in 
कुछ उस ने किया उस का पुरा-पूरा बदला और बह full of what it did. And He is 


ति ९) | र best aware of what they do. 
भली-भाँति जानता है जो कुछ ये करते हैं। 
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७१. और हाके गये वे लोग जिन्हों ने 'कुफ्र' 7. And those who disbe- ५% Ey i 325 
A DE रण i (०८ || CNG 
किया था 'जहन्नम' की ओर गरोह-के-गरोह, यहाँ lieve are driven unto hell in SANEOLD ICSD 


ढक कि लनः वहाँ पहुँचे राजा ODT Er troops till, when they reach 
दरवाजे और उस के अवधायक उन से कहने लगे: 
क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से 'रसूल' नहीं आये थे 
जो तुम्हें तुम्हारे 'रब” को 'आयतं' पढ़ कर सुनाते 


it and the gates thereof are 
opened, and the warders 
thereof say unto them: Came 
there not unto you messengers 
of your own, reciting unto 
you the revelations of vour 
Lord and warning you of the 


5 ESP Es 
SIC 
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तुम्हें न पेश आने नेशे च्यि gs a> ८ (22 
EL 2 तुम्हारे रे कील i 5 meeting of ‘this your'Day? कः Ba ja Sy 
करते कहेंगे : क्यों हीं ) (अवश्य अ ) परन्तु they say: Yes, verily. But the NEN 4६६ (2. CE se 
यातना का फ़ सला 'काफिरों' के लिए हो चुका । word of doom for disbel'evers_ WV : EAT 


is fu'filled 


४९. सूर्य के प्रकाश से लौकिक बस्तुयें प्रकट हो जाती हूँ । जब धरती अपने 'रश्र' के प्रकाश से चमक उठेगी तो उस 
और श्रान्तरिक वस्तुयें प्रकट हो जायेंगी (दे० सूरा अज-जिलज्ाल आयत ४-५), पर-जगत लोगों के समक्ष 

` कहा गया है कि 'किताव' रख दी जायेगी और 'तबियों' और गवाहों को लाया जायेगा और लोगों के बीच 
कर दिया जायेगा । धरती तो इस समय भी अपने 'रब' के प्रकाश से चमक रही है (दे० सरा ग्रत- 

के नेत्रों पर परदा पड़ा हुआ है, उन्हें उस का अनुभव नही हो पाता । उस दिन यह परदा उठा दिया जायेगा 
सामने ग्रां जायेगी (द० सूरा क्राफ़० गायत २२) । . 


] 


८४२ 


३९ : अज़-जुमर 


ट ज - 'जहन्तम! ग 72. It is said (unto them): 
Do (उन से) द जायेगा : जाओ GTS Enter ye the gates of hell to 


दरवाज़ों क भीतर हमेशा रहो। उस में बहुत बुरा dwell therein. Thus hapless is 


डिकाना है अहंकार करने वालों का । the journey’s end of the scorn- 
ers. 


७३. और ले जाये गये वे लोग जो अपने “रब” RE व Who. keen 
FF their duty to their Lord are 
से डर कर रहे गरोह-के-गरोह्‌ 'जन्तत' की ओर, riven unto the Garden in 


यहाँ तक कि वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही उस के द्र- RO till, when I reach it, 
_ दिये गये, _ and the gates thereof are 
वाज़े खोल दिये गये, और उस के अवधायक उन opened, Sn the warders 


से कहने लगे : तुम पर सलाम हो | तुम बहुत अच्छे thereof say unto them: Peace 


. be unto you! Ye are good, so 
रहे, अब जाओ इस में सदेव रहो । enter ye (the Garden of’ de- 


a light), to dwell therein; 
७४, उन्हों ने कहा : प्रशंसा अल्लाह के लिए है, 74. They say: Praise be to 


हमें Allah, Who hath fulfilled His 
जिस ने हमे अपना वादा सच्चा कर दिखाया और promise unto us and hath 


हमें इस ('जन्नत' को) धरती का वारिस बनाया कि made us inherit the land, so- 


४ hy दाँ हें जे. हर पु journing in the Garden where 
FU में जहाँ र Md रा : तो क्‍या we wW.ll! So bounteous is the 
अच्छा बदला है कर्म करने वालों का ! wage of workers. 


७५. और (हे 'नबी' ! ) तुम 'फिरिइतों' को 75. And thou (0 Muham:- 
देखोगे कि वे सिंहासन ('अर्श)के चारों ओर mad) seest the argels throng; 


| है ing round the Throne, hymn- 
चेरा बाँचे हुये हैं“ अपने“रब' की प्रशंसा के साथ moose Sein Tord. 

है n ey are judge ight. 
'तसबोह्‌' कर रहे हैं। और फ़ंसला कर दिया गया 00 ॥ 5% $०१: F89० १86 
लोगों के बोच ठोक-ठीक और कहा गया: प्रशंसा Allah, the Lord of the Worlds! 


('हम्द') अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का 
रब ह^। 


ote 
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४०--अल-मोमिन 
(परिचय) 


° 


सामं (The Titie) 

इस “सूरा” में एक जगह एक 'मोमिन' ( 'ईमान' वाले व्यक्ति) का क्रिस्सा बयान हुआ है, इसी 
सम्पकं से इस सूरा का नाम 'अल-मोमिन' रक्खा गया है । यह 'इमान' वाला व्यक्ति फ़िरऔन क लोगों में 
से था और अपने 'ईमान” को छिपाये हुये था । परन्तु जब उस ने देखा कि फ़िर२औन हजरत मूसा अ० के लाये 
हुये सन्देश को ठुकरा रहा है और उन्हें क़त्ल की धमकी दे रहा है तो उस से इस का सहन न हो सका; उस 
ने न केवल यह कि फ़िरऔन को इस हरकत से रोका बल्कि इस साहसी व्यक्ति ने अपने अमर भाषण में 
अपनी जाति वालों को खुल कर इस बात का निमन्त्रण दिया कि वे 'ईमान' लाये और अपनी 'आखि- 
रत' को तबाह होने से बचायें। और वह नीति कदापि न अपनायें जो उन के लिए किसी भी तरह उचित 
नहीं । 

इस 'सूरा' का एक दूसरा नाम 'ग्राफ़िर' भी है। ग्राफिर का अर्थ होता है क्षमा करने वाला। 
सूरा को आयत ३ में गुनाहों को क्षमा करने वाले अल्लाह की महिमा का उल्लेख हुआ है, यह नाम इसी 
'आयत' से लिया गया है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


इस 'सूरा' से ले कर सूरा अल-अहक़ाफ़ तक सूरतों का एक विशेष वर्ग (27०४७) है । इस वग. 


की प्रत्येक सूरा का आरम्भ अरबी के हुरूफ 'मुक़त्तआत” 'हा० मीम०' से हुआ है। ये समकालीन सूरतें 
हैँ । ये सूरतें मक्का में उस समय अवतीर्णं हुई हैं जबकि विरोधियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। 
मुसलमान सताये जा रहे थे यहाँ तक कि मुसलमानों को अपना देश त्याग कर 'हन्शा' (4४४०/३) को 
ओर 'हिजरत' करनी पड़ी । 


इब्न अब्बास और जाबिर बिन जेँद के बथान से मालूम होता है कि इस सुरा का अवतरण 
सूरा अज़-जुमर के बाद ही हुआ है । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
इस “सूरा” में इस बात की पुष्टि की गई है कि नबी सल्ल्‌० जो कुछ ले कर आये हैं वह सत्य 
है और लोगों को, यदि वे 'तौहीद' (एकेशवरवाद) की ओर नहीं पलटते, एक आने वाले समय ('क्रिया- 
मत') से डराया गया है। इस प्रकार इस 'सूरा में तीनों बातें इकट्री हो गई हैं ओर यही सूरा के मूल 
विषय को व्यक्त कर रही हैं । 


` प्रस्तुत 'सूरा' और इस के बाद की छः समकालीन 'सूरतों” में 'ईमान' वालों के लिए तसल्ली 


और आइवासन है इन सूरतों के द्वारा उन की घबराहट, बेचेनी ओर डर को दूर किया गया है । विरोधी 


दल के लिए इन सूरतों में डरावा और धमकी है । इन 'सूरतों में बता दिया गया है कि सफलता सत्य को के 


प्राप्त होगी, असत्य के अनुयायी मुह की खायेंगे। . 
प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में अल्लाह की महिमा का वर्णन करते हुये कहा गया है कि देश 
की “आय 


: 
ड 


८४४ 


_ 'काफ़िरों' का 'जहन्नम' के सिवा कोई और ठिकाना न होगा । फिर आगे चल कर 'काफ़िरों 
को सचेत करते हुये कहा गया है कि कया इन लोगों ने धरती में चल-फिर कर देखा नहीं कि 
_ उन प्राचीन जातियों का क्या परिणाम हुआ जो इन से शक्ति, वैभव आदि में कहीं बढ़-चढ़ कर थीं; परन्तु 

जब अल्लाह ने उन्हें उन के गुनाहों के कारण पकड़ लिया, तो कोई न था जो उन्हें अल्लाह की यातना से 

` बचा लेता। 

फिर फ़िरऔन और मूसा अ० का क्रिस्सा बयान हुआ है। और एक 'ईमान' वाले साहसी 
व्यक्ति के साहस और उस के अनुपम व्णाख्यान का उल्लेख किया गया है। जिस में 'ईमान' 
वालों के सान्त्वना और तसल्ली ओर 'काफिरों' के लिए डरावा है । आगे चल कर अल्लाह 
ते खोल कर इस बात की घोषणा कर दी है कि हम सांसारिक जीवन में भी अपने 'रसूलों' 
और “ईमान' लाने वाले लोगों क सहायक हैं और 'क्रियामत' के कठिन समय में भी हम उन के सहायक 


होंगे ॥ 


४ प्रस्तुत सूरा में मुसलमानों से कहा गया है कि वे 'सब्र' से काम लें और 'काफिरों की धार- 
.._ णाओं का त्कंयुक्त, खण्डन किया गया है । अल्लाह के चमत्कारों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुये 
` 'तोहीद' पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है। 


प्ट! 
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é t/ -सोसिन 
सूरा सल सिन THE BELIEVER 
Revealed at Mecca 


(मक्का में उतकी--“आयतें” ८५) ` 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. हा० मीम०*। l.'Ha Mim. 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


२. इस 'किताब' का भवतरण अल्लाह की ओर उ i Te of ihe 
१ पा 5 from a 36 
से है, हे प्रभुत्तशाली और (सब कुछ) जानने Mighty, the Kriower. 
वाला है, 


३. गुनाह को क्षमा करने वाला, 'तौबा” क़बूल॒ 3. The Forgiver of sin, the 
करने वाला, कठोर दण्डदेने वाला, सामर्थ्यवान्‌ है । §fceptor of repentance, the 


नहीं Stern in punishment, the 
“इलाह” (पूज्य) कोई नहीं सिवाय उस के। उसी 0७7१०]. There is no God 


Save HIm. Unto Him is the 
journeying. 


की ओर जाना है। 


४. अल्लाह की 'आयतों' के बारे में केवल वही ५ AR Ot 
लोग झगड़ते हैं जिन्हों ने कु फ़ किया, तो नगरों में those who disbelieve, so let 
उनकी चलत-फिरत तुम्हें धोखे में न डाले। . rot their turn of fortune in 


the land deceive thee (0 
वाः Muhammad). 

५. इन से पहले नुह की जाति वालों ने और Sy The folk of Noah ad the 
गरोहों 'रसलों? actions after them enie 

उन के बाद दूसरे गरोहों नेभी (अपने रसू को) (their द messengers) before 
झुठलाया था, और हर एक समुदाय ने अपने “रसूल । ट and आ nation pur- 
~ posed to seze their messen- 

के प्रति इरादा किया कि उसे पकड़ ल और 7) वे ger and argued falsely, (think- 
ग़लत बातों के आधार पर झगड़े, ताकि उस के ing) i 0 पति the 
दिखा दें उन्हे ruth. Then I seize em, an 

द्वारा सत्य को नीचा दिखा दें। फिर मैं ने उन how (awful) was My punish- 


पकड़ लिया तो कंसी रही मेरी सज़ा। ment! 


6. Thus was the word of thy 


५ + 
\ इसी तरह तेरे 'रब' की बात कफ 0 करने Lord concerning those who 
वालों पर साबित हो चुकी? कि ये ('नहन्नम की) disbelieve fulfilled: phat they 
आग (में पड़ने) वाले हैं । are owners of the Fire. 


१. दे० सूरा ग्रल-बकरा फुटनोट १। 
२. दे० सूरा सॉद० भयत ८४-८५ । 
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जम मा न नगरी नइनतप गधा5 
उठाये 7. Those who bear the 2255! a Rf 
RR go क हा दा र द Throne, and all who are rount LASRHOE | ० LON 
: गिदं बाँघे हैं" अपने "रब को bout it, hymn the praises 0! / 279397747 2) 5 
र र ! ह) हैं* और उस पर their Lord bi believe in Him 2 BOs 020५४. ४८० 
प्रशोंसा के साथ तसबीह A हैँ गे and ask forg veness for those », a 224) >> ] हा का 
'ईमान' रखते हैं और “ईमान' लाने वालों के लिए who believe (saying): Our ००१८: ०८2७-७० AE 
९ हैं ५ हमारे Lord! Thou comprehendest all ,, ८ DE ६ ei FS Gg F 
क्षमा कीग्रा्थेना करते है (कहते ) 5 things in mercy and know- Clases Gt 
“रब! ! तू दयालुता और ज्ञान से ह्र चीज़ को न therefor शा bse ८ 2 po WS 
न लोगों ने ' ho repent and follow Thy / i 557 227१६ 4६ 2 
व्याप्त है, तो जिन लोगों ने 'तोबा' की Se तेरे RE Ward ता from them the pedo COREE 

मार्ग पर चले उन्हें क्षमा कर दे। और उन्हें भड़कती punishment ०६ he]. 
हुई आग ('जहन्तम') की यातना से बचा ले । 


«र्‌ब' ! न्हें $ सर्द 8. Our Lord! And make 2 A) 25 NS २८ (८८४ 

KF हमारे रब ! और उ ह रहने ft them enter the Gardens of YON CON UH) 54 

बागों में दाखिल कर जिन का तू ने उन से वादा Eden which Thou hast pro- i 272 2A CES TED 
(5५ Ye 


जों If mised them with such of their YIN 
किया है, और उन के पूर्व और उन की पत्निय fathers and their wives and ४ a Fe 22% & ६9१, «0, »१० 
और उन को सन्तति में जो कोई नेक हो उसे भी (उन ।॥९४ १९५८९:१३०।५ 5 ० right. NCC 72०) 
बागों में ७ न्देह त्वशाली ८०! hou, only Thou, art the ES 
Ein निस्सन्देह तू प्रभुर Mighty, the Wise. 
hg 


उन्हें ग f HE («४ i 2b |} Co 
€ और उन्हें बुरी चीजों से बचा; और जिसे १४१5, “room Po SN. 
उस दिन तू ने तकलीफ़ों से बचा लिया, तो निश्चय 7० ४2१०९५! off ill deeds that ORAS Iran ६ न्‍ 
है सफलता १8४, him verily hast Thou पट 7 :] 
ही तू ने EN TRI की | और यही बड़ी SEO taken into mercy. That is the 
हैः \ supreme tr'umph. 


roi 
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३. दे० सूरा भ्रल-प्राराफ़ फुटनोट १६। 
` ४. दे० सूरा घ्रज-जूमर श्रायत ७५ । 
५ सिहासन को उठाने वालों से श्रभि्रेत थे 'फ़िरिह्ते' हैं जो अल्लाह के राज्य के स्तम्भ हैं। उन के श्राधीन बहुत से 'फ़िरिते' हैं जो 
इस राज्य के कर्मचारी हैं। भ्रल्लाह भ्रपने राज्य-प्रबन्ध के लिए फ़िरिदतों' का मुहताज नहीं है। 'फ़रिरिशतों' को उसी ने पंदा 
किया भ्रौर उन्हें शक्ति श्रोर सामथ्यं उसी ने प्रदान किया है। “फ़िरिइतों को उस ने केवल प्रपनी 'हिकमत' श्रौर उद्च उद्दे श्यों 
के श्रन्तगंत काम में लगा रक्‍्खा है । 
, 'ईमान' ही का सम्बन्ध है जिस ने 'फ़िरिइतों' झौर 'ईमान' वालों को परस्पर जोड़ दिया है । 
से मालूम होता है कि जन्नत” में बही नातेदार परस्पर मिल सकेंगे जो नेक होंगे । माता-पिता, पत्नी, बच्चे इन में से जो 
। केवल वही 'जन्नत' में 'ईमान” वालों के साथ रह सकेंगे। 
स काज्ञान तुमी को है कि कौन 'जन्नत' में रहने के योग्य है, कोन इस के योग्य नहीं है। तेरा फसला ज्ञान और 
के प्रनुकूल होता है । किसी के बस में नहीं कि तेरे फ़ंसले को टाल सके । कोई नहीं जिसे तेरे सामने दम मारने का 
| तेरी प्रनुमति के बिना न कोई “जन्नत में जा सकता है श्रौर न किसी को “जन्नत” में दाखिल कर सकता है । 
सत्यप्रिय होते हैं प्रोर जानते-ब्रभते भल्लाह की भ्रवज्ञा नहीं करते, भ्रल्लाह की ग्रोर से उन्हें बुराइयों से बचाया 
गि करने योग दिया जाता है। भ्रन्त:करणा की कसक के द्वारा उन्हें बुराइ से रोका जाता है। भ्रल्लाह की उन 
: बुराई का ग्रवसर ही नहीं मिलता । परन्तु जो लोग अपने 'ईमान॑' और भक्ति में सच्चे + 
रहता है कि वे बुरे कमं कर सके । 


कि प्रल्लाह लि को बुराई के बुरे परिणामों से बचाता है । “ग्राखिरत' | 


\ 
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१०. जिन लोगों नें कु फ़्' किया उन्हें पुकार 
कर कहा जायेगा : तुम्हारी अपने से जो बेज्ञारी है 
अल्लाह की बेज़ारी उस से बढ़ कर है कि तुम्हें 
'इमान' की ओर बुलाया जाता था तो तुम इन्कार 
करते थे" । ° 


११. वे कहेंगे : हमारे “रब” ! तू हमें र दो बार 
म्गैत्त दे चुका, और दो बार तू ने हमें जीवित 


3 
कया, अब हम ने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, 
तो क्या यहाँ से निकलने का कोई मार्ग है" ? 


१२. (कहा जायेगा) : यह (तुम्हारी दुर्दशा) 
इस लिए है कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा 
जाता था, तो तुम इन्कार कर देते थे, और 
यदि उस का कोई साझी ठहराया जाता तो तुम 
मान लेते । अब हुक्म अल्लाह ही का है, सब से 
उच्च और महान्‌ का। 


१३. वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ 
दिखाता है, और तुम्हारे लिए आकाश से रोज़ी 
उतारता है । परन्तु सोचता तो बही हूँ जो (उस की 
ओर) रुजू करता है । 


१४. अतः (हे ईमान’ वालो !) तुम अल्लाह 
ही को पुकारो, 'दीन' को उस के लिए खालिस कर 
के,” । चाहे 'काफ़िर” बुरा ही मानें 


१५. वह ऊचे दरजों वाला, और सिंहासन" 
का स्वामी हैं। वह अपने बन्दों में से जिस प्र 
चाहता हैं अपने हुक्म से रूह ('वह्य') भेजता हैं, 
ताकि सामना होने के दिन से (लोगों को) सचेत 
कर दे । 


८४७ 


!0. Lo! (on that day) those 
who disbelieve dre informed 
by proclamation: Verily 
Allah's abhorrence is more ter- 
rible than vour abhorrence 
one of another, when ye are 
called unto the faith but did 
refuse 


Ii. They say: Our Lord! 
Twice hast Thou made us die, 
and twice hast Thou made us 
live. Now we confes our sins. 
Is there any way to go out? 


I2. (It is said unto them). 
This is (your pl‘ght) because 
when Allah only was invoked, 
ye disbelieved, but when some 
partner was ascribed to Him 
ye were believing. But the 
command belongeth only to 
Allah, the Sublime, the Majes- 
tic. 


3. He it is Who _showeth 
you Hs portents, and sendeth 
down for you provision from 
the sky. None payeth heed 
save him who turneth (unto 
Him) repentant. 


4. Therefor (O believers) 
pray unto Allah, making re- 
ligion pure for Him (only), 
however much the disbeliev- 
ers be averse— 


I5. The Exalter of Ranks, 
the Lord of the Throne: He 
casteth the Spirit of His com: 
mand upon whom He will of 
His slaves, that He may warn 
of the Day of Meeting: 
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१०. जब 'काफिर” उस दिन प्रपने करतूतों के बूरे परिणाम को अपनी आँखों से देख लेंगे तो अ्रपने-आप को कोसने लगेंगे और पअ्रपने- 
ग्ाप से बेज़ार होंगे । इस पर उन से कहा जायेगा कि जब तुम्हें “ईमान” लाने के लिए बुलाया जाता था तब तो तुम इन्कार पर तुले 


हुये थ भ्रल्लाह उस से कहीं ज़्यादा तुभ से बेजार है जितना तुम भ्रपने-आप से बेजार हो रहे हो । 
११. मनुष्य पहले बेजान था भ्रल्लाह ने उसे जीवन प्रदान किया फिर उस की मृत्यु होती है; अ्रल्लाह 


उठायेगा । दे० सूरा प्रल-बकरा झायत २८। 


१२. भ्रर्थात्‌ क्या इस का भ्रव भी कोई अबसर है कि हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाये। 


अच्छे कर्मं करेगे । 
१३. दे० सूरा अज़-जुमर भायत ३। 
१४. दे० सूरा भ्रल-भ्राराफ़् फुटनोट १६। 


पारा: २ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 
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Jammu. Digitized by eG: 


अन्त में उसे फिर जीवित करके | 


> 


अब हम “ईमान? 


४० : श्रल-मोमिव 


१६. जिस दिन वे ठ कल खड़े होंगे,'* उन की 
कोई चीज़ अल्लाह से छिपो न रहेगी । आज किस 
का राज्य हुँ ? अल्लाह का, जो अकेला श्रोर प्रमुत्त्व- 
शाली हैं । 


१७. आज हर जीव को उस के किये का बदला 
दिया जायेगा आज (किसी पर) जूल्म न होगा। 
'निस्सन्देह अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती । 


१८. (है 'नबी’ !) इन लोगों को उस दिन से 
जो क़रीब आ लगा है सचेत कर दो, जबकि हृदय 
घाँटी को आ रहे होंगे और लोग अन्दर-ही-अन्दर 
घुट रहे होगे । ज्ालिमों का न कोई मित्र होगा, और 
न कोई सिफ़ारिशी जिस की बात मानी जाये'*। 


१६. वह निगाहों की चोरी को जानता है, और 
उस को भी जो सीने छिपाये होते है" । 


. २०.अल्लाह्‌ ठीक-ठीक फ़ सला करता. हे,'६ जब 
कि उस के सिवा जिन को ये लोग पुकारते हैं वे 


' किसी चीज़ का फसला नहीं कर सकते । निस्सन्देह 


अल्लाह ही सुनने वाला ओर देखने वाला हूँ। 


२१. क्या ये लोग घरती में चले-फिरे नहीं कि 
देखते कि उन लोगों का कंसा परिणाम हुआ जो 
इन से पहले थे ? वे इन (मक्का वालों) से बढ़-चढ़ 
कर थे शक्ति में और निशानियों (स्मृति-चिल्लों) की 


' हष्टि से भी (जो वे छोड़ गये) भूमि में। फिर भी 


अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों के कारण पकड़ लिया, 


_ और कोई न हुआ अल्लाह से उन का बचाने वाला । 


२२. यह इस लिए कि उन के 'रसूल' उन के 


= पास स्पष्ट प्रमाणों के साथ आते थे परन्तु उन्हों ने 
. कुफ्र किया; तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया । 
_निस्सन्देह वह्‌ प्रबल और कठोर दण्ड देने वाला हूँ। 


२३. और उस ने मूसा को अपनी निशानियों 
प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भेजा 


'भ्राखिरत' के दिन से । 


८४5 . 


IRR Fd 


6: The day when they come 
forth, nothing of them being 
hidden from Allah, Whose is 
the sovereignty this day? It is 
Allah's, the One, the Almighty. 


I7. This day is each soul re- 
quited that which it hath 
earned: no wrong (is done) 
this day. Lo! Allah is swift at 
reckoning, 

I8. Warn them (0 Muham- 
mad) of the Day of the ap- 
proaching (doom), when the 
hearts will be choking the 
throats, (when) there wili be 
no friend for the wrong-doers, 
nor any intercessor who will 
be heard. 


9. He knoweth the traitor (® 


of the eyes, and that which 
the bosoms hide. 


20. Allah judgeth with truth 
while those to whom they cry 
instead of Him judge not at 
all. Lo! Allah, He is the Hear 
er, the Seer. 


2l. Have they not travelled 
in the land to see the nature 
of the consequence for those 
who disbelieved before them? 
They were mightier than these 
in power and in the traces 
(which they left behind them) 
in the earth. Yet Allah seized 
them for their sins, and they 
had no protector from Allah. 


22. That was because their 
messengers kept bringing 
them clear proofs (of Allah's 
Sovereignty) but they disbe- 
lieved; so Allah seized them. 
Lo! He is Strong, Severe in 
punishment. 

23. And verily We sent! 
Moses with Our revelations 
and a clear warrant 


5 » प्रर्यात्‌ 'क्रियामत' के दिन जब कि मरे हुये लोगों को जीवित कर दिया जायेगा । 
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| स्ल० दुधा किया करते थे : “हे प्रल्लाह ! तू मेरे दिल को “निफ़ाक़” (कपट) से पाक रख झौर मेरे काम 
हक ):से को चोरी से । निश्चय ही तू नेत्रों की चोरी 


* ८४९ 
RR 


४० : अल-मोमिन 


२४. फ़िरऔन और हामान और कारून के पास, 
परल्तु उन्हों ने कहा : जादूगर है बड़ा झूठा हे ! 


२५. और जब वह उन के पास हमारे यहाँ से 
हक़ ले कर पहुँचा, तो उन लोगों ने कहा : जो लोग 
इस के साथ ईमान” लाये हैं” उन के बेटों को क़त्ल 
करो, और उन की. स्त्रियों (बेटियों) को जीवित 
रहने दो । एरन्लु 'काफ़िरों' की चाल तो बस गुम हो 

हुन दा । परन्तु काफ़र। का चाल तो बस गुम ह 
कर रह्‌ जाने वाली है । 


के कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारे 'दीन' को 
बदल डाले या देश में बिगाड़ पैदा करे । 


२७. मुसा ने कहा : मैं ने हर अहंकारी से जो 
हिसाब के दिन पर 'ईम्रान' नहीं लाता अपने “रब 
और तुम्हारे “रब' की पनाह ली । 


२८. एक ईमान” बाले व्यक्ति ने, जो फ़िरऔन 
के लोगों में से था और अपने “ईमान” को छुपा रहा 
था, कहा : कया तुम एक आदमी को इस लिए क्रत्ल 
करते हो कि वह कहता है कि भेरा 'रब' अल्लाह है, 
और तुम्हारे पास तुम्हारे रब” की ओर से स्पष्ट 
प्रमाण ले कर आया है ? यदि वह झूठा है, तो उस 
के झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा; और यदि वह 
सच्चा है, तो जिस की वह तुम्हें धमकी दे रहा है 
उस का कुछ न कुछ हिस्सा तुम पर आ कर रहेगा । 
निस्सन्देह्‌ अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं 
दिखाता जो मर्यादाहीन, और बड़ा झूठा हो । 


२९. हे मेरी जाति वालो! तुम्हारा राज्य है 
आज, देश में प्रभावपूणं अधिकार तुम्हें प्राप्त है। 
परन्तु यदि अल्लाह की यातना हम पर आ गई तो 
फिर कौन हमारी सहायता करेगा ? 


फिरओन ने कहा : मैं तुम्हारे सामने वही राय 


` रखता हूँ जो मेरी अपनी समक में आती है, और 


तुम्हें बही मागे दिखाता है जो ठोक है। 


२०. अर्थात्‌ (ईमान ला कर उस के साथ हो गये । 


२१. फ़िरम्रौन को अरन्त में बुरा दिन देखना ही पड़ा । वह पनी चालों ्ौर उपायों से अल्लाह 


मूसा भ्न० के श्रनुयायियों को अल्लाह ने उस के जुल्म 


१२. यहाँ से उस वृत्तान्त का उल्लेख हुआ है जो 'बनी इसराईल' के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण 
बिल्कुल भुला दिया था । बाइबिल भौर तलमूद दोनों में से किसी में 
२३. जब मैं भ्रपने को ग्रललाह की शरण में दे चुका हूँ तो वही मेरी रक्षा 


i 


24. Unto Pharaoh and Ha- 
man and Korah, but they said: 
A lying sorcerer! 


25. And when he brought 
them the Truth from Our pre- 
sence they said: Slay the sons 
of those who believe witk 
him, and spare their women. 
But the plot of disbelievers is 
in naught but error. 


26. And Pharaoh said: Suffer 
me to kill Moses, and let him 
cry unto his Lord. Lo! I Fear 
that he will alter your religion 
or that he will cause confu- 
sion in the land. 


27. Moses said: I seek re- 
fuge in my Lord and your 
Lord from every scorner who 
believeth not in a Day of Re- 
ckoning. 


28. And a believing man of 
Pharaoh's family, who hid his 
faith, said: Would ye kill a 
man because he saith: My 
Lord is Allah, and hath 
brcught you clear proofs from 
yeur Lord? IF he is lying, then 
his lie is upon him; and if he 
is truthful, then some of that 
wherewith he threateneth you 
will strike you. Lo! Allah guid- 
eth not one who is a prod‘gal, 
a liar. 


29. 0 my people! Yours is 
the kingdom to-day, ye being 
uppermost in the land. But 
who would save us from the 
wrath of Allah should it reach 
us? Pharaoh said: I do but 
show you what I think, and I 
do but guide you to wise 
policy.. 


और श्रत्याचारों से बचा लिया । 


करेगा । 
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वृत्तान्त है जिसे ‘बनी इसराईल' ने 
इस का उल्लेख नहीं हुआ है । | 
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ह्‌ के फसले को बदल नहीं सका। हजरत | 


८५० 


४० : शल-मोमिन 


30. And he who believed 
३ और उस व्यक्ति ने जो साल 2 sad: 0 my people! Lo! I fear 


कहा : हे मेरी जाति वालो ! मुझे डर्‌ है कि कहीं for you a fate like that of the 
तुम पर वह दिन न आ आये जो दूसरे समुदायों पर !१९५०१5 (० ०१); 


आ चुका ह; 


कहीं 3!. A plight ‘like that of 
३१. कहीं वही हाल न हो जो kd की जाति, Noah's fl and A’ad and 
और आद” और 'समूद', और उन फे बाद वालों Thanud, and those after them 


बन्दों जल्म हीं and Allah willeth no injustice 
का हुआ, अल्लाह वन्दों पर कुछ भी जुल्म नहीं (0 5) ५०९०5. ` 
चाहता । 


Es ३२. और हे भेरी जाति वालो ! मुझे डर है कि i gO fny people! Lo! 
“EN कहीं तुम पर वह दिनन आ जाये जबकि ह्र ओर IS or a Day of Summon- 
पुकार पड़ी होगी । 


३३. जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, तुम्हें 33. A day when ye will turn 


= र Fy to flee, having no preserver 
कोई अल्लाह से बचाने वाला न होगा : और जिसे from Allah: and he whom Al- 


अल्लाह ही पथ भ्रष्ट करे,* उसे कोई सागं दिखाने ।ah sendeth astray, for him 
वाला नहीं हे \ there is no guide. 


३४. और इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ 34. पर Vo व soph 
E + brought you of old clear 
स्पष्ट प्रमाण ले कर आ चुके हैं, इस पर भी तुम्हें proofs, yet ye ceased not to be 


के कुछ कि वे nm doubt concerning what he 
के बारे में डा ही कि जो कि brought you till, when he died, 
कर तुम्हारे पास आये थे, यहाँ तक कि जब उस 06 550: [2 'एशी। not send 


> देहान्त : अल्लाह उन any messenger after him. 
देहान्त हो NH तो ठु न TE |S Thus Allah deceiveth him who 


बाद कोई 'रसूल' कदापि न भेजेगा । इसी तरह ।5 7०५६३, 2 १०७७९४ 
अल्लाह उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट करता हैं जो सर्यादा- 
हीन और (सत्यधमं के प्रति) सन्देह करने वाला 


वी TT UN 
किसी सनद के जो उन के पास आई हो, lah without any warrant that 
की दृष्टि में और “ईमान! वालों की हृष्टि में hath come unto them, it is 


के हूं greatly hateful in the sight of 
अप्रिय हे । इसी तरह अल्लाह हर अह- a in र St ot shove 

सरकश) कें who believe. us doth Allah 
ज्ञन्न करने वाले ( ) कें दिल पर print on every arrogant, dis- 
dainful heart. 


'फिरओन ने कहा : हे हामान ! भेरे 36. ^ ?॥27००॥ 54: 0 


चाः Haman! Build for me a tower 
चान्सा भवन बना कदाचित्‌ मैं that haply I may reach the 


i roads— 


वाले क्ति 


लिए छोड़ देता है, जिन्हें सत्य के पथ पर चलने का सौभाग्य प्रदान नहीं करता वे वही लोग 
कोई रादर भौर म नहीं होता ग्रल्लाह सल्यप्रिय व्यक्तियों को ही जीवन का सच्चा 
टनोट ४९; सूरा ग्रल-भ्रनश्राम फुटनोट १३, ३५ । Re 

के कोल पर बढ़ा दिये हैं ताकि लोगों फे साभने 
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४० : अल-मोमिन 


३७. आकाशों के मार्गों पर, फिर ऊपर जा कर 
मूसा के 'इलाह' (पूज्य) को देखू, और मैं तो उस 
को झूठा समझता हूँ । 


° 
इस तरह फ़िरऔन के लिए उस के बुरे कर्म को 
शोभायमान बना दिया गथा, और उसे मागे से रोक 
दिया गया । फ़िरऔन की चाल अकारथ ही गई । 


३८. उस व्यक्ति ने जो ईमान” लाया था कहा : 
है मेरी जाति वालो ! मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें 
ठीक मार्ग बताऊ! 


३९. हे मेरी जाति वालो ! यह सांसारिक 
जीवन तो बस अस्थायी सुख-सामग्री है, और वास्तव 
में 'आखिरत' ही है, जो ठहरने का घर है। 


४०. जिस किसी ने बुराई की, तो उसे केवल 
वैसा ही बदला मिलेगा, और जिस किसी ने अनुकूल 
कर्म किया--चाहे- पुरुष हो या स्त्री-और बह 
“ईमान” वाला हो, तो ऐसे लोग “जन्नत” में प्रवेश 
करेंगे, वहाँ उन्हें बेहिसाब दिया जायेगा । 


४१. और हे मेरी जाति वालो ! क्या बात है 
कि मैं तुम्हें नजात (मुक्ति) की ओर बुलाता हूँ और 
तुम मुझे ('जहन्नम' की) आग की ओर बुलाते हो ? 


४२. तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ 
कु फ़ करू और उस चीज़ को सहभागी ठहराऊँ 
जिस का मुभे कोई ज्ञान नहीं, और मैं तुम्हें उस 
(अल्लाह्‌) की ओर बुलाता हूँ जो प्रभुत्त्वशाली 
और बड़ा क्षमाक्षील है । 


४३. निस्सन्देह्‌ बात है यही कि तुम मुझे जिस की 
ओर बुलाते हो उस का पुकारना कुछ भी नहीं न 
दुनिया में न 'आखिरत' में,” और यह भी है कि 
हमें लौटना अल्लाह ही की ओर है, और यह भी कि 
मर्यादा हीन लोग ही ('जहन्नम' की) आग वाले हैं। 


४४. तो आगे चल कर तुम याद करोगे जो कुछ 
मैं तुम से कह रहा हूँ\ग। मैं अपना मामला अल्लाह 


८५१ 


आ 


37. The roads of the hea- 
vens, and may look upon the 
God of Moses, though verily 
I think him a liar. Thus was 
the evil that he did made fair- 
seeming unto Pharaoh, and he 
was debarred from the (right) 
way. The plot of Pharaoh 
ended but in ruin. 


38. And he who bel‘eved, 
said: O my people! Follow 
me. I will show you the way 
of right conduct. 


39. 0 my people! Lo! this 
life of the world is but a 
passing comfort, and lo! the 
Hereafter, that is the endur- 
ing horne. 


40. Whoso doth an ill-deed, 
he will be repaid the like 
thereof, wh'le whoso doth 
right, whether male or female, 
and is a believer, (all) such 
wil! enter the Garden, where 
they will be nourished with: 
out stint. 


4l. And, 0 my people! What 
aileth me that | cal! you unto 
deliverance when ye call me 
unto the Fire. 


42. Ye call me to disbelieve 
in Allah and ascribe unto Him 
as partners that, whereof I 
have no knowledge, while I] 
call you unto the Mighty, the 
Forgiver. 


43. Assuredly that where- 
unto ye call me hath no claim 
in the world or in the Here- 
after, and our return will be 
unto Allah, and the prodigals 
Will be owners of the Fire 


44. And ye will remember. 
what I say unto you. I con: 


fide my cause unto Allah, Lo! 


को सौंपता हैँ निस्सन्देह अल्लाह बन्दों का देखने ^।।०॥ ।5 ५९०7 ०६ (मऽ) 5१५९९ 


वाला है । 


२६. इस प्रकार वह हज़रत मुसा की हँसी उड़ाने लगा । 
२७. दे० भ्रात ७४; सुरा श्रर-रभ्रद ्रायत १४। 


२८- परन्तु उस समय का याद करना कुछ भी लाभदायक न होगा। 


पारा : २४ 
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४० : श्रल-मोमिन 


४५. तो जो चाल वे चल रहे थे उस की बुरा- 
इयों से अल्लाह, ने उसे बचा लिया, और फ़िरऔन 
के लोगों को तुरी यातना ने आ घेरा । 


f ४६. आग है; जिस के सामने वे प्रातःकाल 
और सन्ध्या समय पेश किये जाते हैं और जिस 
दिन वह घड़ी ('क्रियामत') कायम होगी (कहा 
जायेगा) : फिरऔन के लोगों को कठोर यातना में 
` दाखिल करो | 


Re ४६. और जब वे ('जहन्नम' को) आग में पर- 
स्पर झगड़गे, तो निर्बल लोग उन लोगों से जो 
नडे बने हये थे कहेंगे: हम तो तुम्हारे पीछे चलने 
! वाले थे तो कया तुम हम पर से आग का कोई हिस्सा 

 हटासकतेहो? 
४८. जो लोग बड़े बने हुये थे वे कहेंगे : हम सब 


ही इस (आग) में पड़े हैं। निश्‍चय ही अल्लाह बन्दों 
के बोच फ़ंसला कर चुका” । 


| ४९. और जो लोग आग ('जहन्तम') में होंगे वे 

 'जहुन्तम' के अवधायक से कहेंगे : अपने “रब” से दुआ 

करो कि वह किसी दिन तो हम पर से यातना कुछ 
हल्की कर दे। 


५०. वे कहेंगे : क्या तुम्हारे पास तुम्हारे 'रसूल' 
स्पष्ट प्रमाणों के साथ नही आये थे? वे कहेगे: 


नहीं (अवश्य आये), 


गुम हो कर रह जाने वाली है। 


4 ('फ़िरिदते ) कहेंगे : तो 
ही दुआ करो”? और 'काफ़िरों' की दुआ तो disbelievers is in vain. 


८५२ 


45. So Allah warded off 
from him the evils which they 
plotted, while a dreadfu: 
eo encompassed Pharaoh's 
olk. 


46. The Fire; they are ex- 
posed to it morning and even- 
ing; and on the day when the 
Hour u Bt (it is said): 
Cause Pharaoh's folk to enter 
the most awful doom. 


47. And when they wrangle 


in the fire, the weak say unto 
those who were proud: Lo! we 
were a following unto you: 
will ye therefor rid us of a 
port.on of the Fire? 


48. Thosé who were proud 
say: Lo! we are all (together) 
herein. Lo! Allah nath judged 


between (His) slaves. 


49. And those,.in the Fire 
say unto the ‘guards of hell: 
Entreat your Lord that He re- 
lieve us,of a day of the tor- 
ment! 


50. They say: Came not your 
messengers unto you with 
clear proofs? They say: Yea, 
erily. They say: Then do ye 
ray, although the prayer of 
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४० : ग्रल-मोमिन 


५१. निस्सन्देह हम अपने “रसूलों' की और 
“ईमान” लाने वालों को सहायता करते हैं, सांसारिक 
जीवन में और उस «दिन भी करेंगे जबकि गवाह 

७छ 


५२. जिस विन ज़ालिमों के काम न आयेगा उन 
का उच्च (बहाना), और उनके लिए फिटकार है, और 
उन के लिए बुरा घर है। 


५३. और निश्चय ही हम ने मूसा को मार्ग- 
दर्शन प्रदान किया, और 'बनी इसराईल' को 
“किताब” का वारिस बनाया,१२ 


२४. भा्गे-दर्शन और अनुस्मारक बुद्धि वालों 
के लिए । 


५५. तो (हे 'नबी') 'सब्र' से काम लो । निस्स- 
न्देह अल्लाह का वादा सच्चा है। और अपने गुनाह 
के लिए क्षसा की प्रार्थना करो,* और सन्ध्या समय 
और प्रात:काल अपने “रब” की प्रशंशा के साथ 'तस- 
बीह' करो | 


३२. “सब 


गी सहायता का तात्पर्य 'उन के धर्म कार्य और सेन 
से की जाती है। उन की सब से बड़ी सहायता यह 


८५३ 


प ८-3० कण >> पफा- कप ८ फ कम द-><>०-पजय>न 


Sl. Lo! We verily do help 
Our messengers, and those 
who believe in the life of the 
world and on the day when 
the witnesses arise, 


52. The day when ‘their 
excuse availeth not the evil- 
doers, and theirs is the curse, 
and theirs the ill abode. 


53. And We verily gave 
Moses the guidance and We 
caused the Children of Israel 
to inherit the Scripture, 


54. A guide and a reminder 
for men of understanding. 


55. Then have patience (0 
Muhammad). Lo! the promise 
of Allah is true. And ask for- 
giveness of thy sin, and hymn 
the praise of thy Lord & fall 
of night and in the early 
hours. 
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(Mission) की सहायता है। 'नबियों' की सहायता कई प्रकार 
है कि वे जिस सच्चाई भर जिन विचारों को ले कर झाये उन का प्रचार 


हो । हम देखते हैं कि दुनिया में श्राज जहाँ कहीं नेकी की भावनायें पाई जाती हैं वे वास्तव में 'नबियों' की ही देन हैं। जिन 


~ 


बातों को 'नबियों' ने नकी कहा दुनिया भ्राज भी उन्हें नेकी मानती है । और जिन बातों को उन्हों ने बुराई कहा उन्हें प्राज भी 
बुराई समझा जाता है । मानव-लोक में 'नबियों' के मेशन की भ्रमिट छाप पड़ चुकी है उसे मिटाना सम्भव नहीं । 'नतबियों' 
की भूल शिक्षा तोहीद' थी । दुनिया यह मानने पर विवश- है कि 'तौहीद' (एकेश्वरवाद ) ही सत्य है । 'मुहिरको’ को मानना 
पड़ा कि भ्रल्लाह एक ही है । 'मुश्रिकों' को भी अपने श्रनेकेस्वरवादी विचारों की ऐसी व्याख्या करनी पड़ती है जिस से उन का 


एकेशवरवादी होना सिद्ध हो सके । 


“रसूलों' की सहायता का एक पहलू यह भी है कि अल्लाह उन्हें या उन के मानने वालों को राज्य-सत्ता प्रदान करता है 


ग्रौर उन के विरोधियों को पराजित कर देता है। 


का वारिस बनाया ! 


३४. मतलब यह है कि कोई बड़े-से-बड़ा कमं करने के बाद भी मनुष 


दे० सूरा ग्रस-सफ्फ अन्तिम आयत । 
३३. प्रर्थात्‌ हम ने मूसा (श्र०) की सहायता केवल इसी रूप में नहीं की कि फिरम्रौन को समुद्र 
(०) भ्रौर 'वनी इसराईल' को छुटकारा मिल गया, बल्कि हम ने 'वनी इसराईल' 


रहे न वह्‌ सब्र कर सकता 
भी ज़रूरी है कि प्रस्साह ने जो वादा किया है | 
विश्वास हो । इस 'भ्रायत' में इन सभी बातों की प्रोर संक्षिप्त रूप से संकेत कर दिया गया है। 


CC-0. Nanaj Deshmukh LibraRlBJP, Rafnmu. Digitized by eGangi 


मुद्र में डुबो दिया और उस से मूसा 
को बरकत दी और उन्हें अपनी 'किताब' 


य को यह न सोचना चाहिए कि उस ने प्रल्लाह का हुक भ्रदा 
कर दिया। उसे सदव क्षमा ही की प्रार्थना करते रहना चाहिए कि. ग्रल्लाह उस की नेकी को क़छूल करे रोर जो कोताही हुई हो 
उसे भ्रपनी दया से क्षमा कर दे। साधारणा लोगों के मामले में गुनाह शब्द का जो प्रथं होता है 'नबियो' के मामले में उस 
वह भ्रं नहीं होता । नबी' भ्त्यन्त उच्च पद पर नियुक्त होते हैं, उन से जो छोटी-मोटी कोताही 
उन के हक़ में गुनाह की हैसियत रखती है । उसे वे अपने दरजे से गिरी हुई चीज़ समझते हैं 

३५. बन्दा जब तक हर समय भ्ल्लाह के साथ जुड़ा न रहे प्रौर उस की याद में लगा न 
मार्ग पर दुढ़तापूवंक चल सकता है । इस के लिए यह भी 


या भूल-चूक हो जाती है वह भी _ 
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है] वाली है, में ही सन्देह नहीं र परन्तु coming, there is no doubt i SENG 

पु » इस कु नहीं ह्‌ ! न्तु thereof; yet most of mankind Zo? 22५ & 422 4 
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iF ६०.और तुम्हारे “रब! ने कहा हि : तुम मुझे 60. And your Lord hath said: CID PIES 
! उ मै तुम्हारी पुकार का उत्तर दूँगा । जो लोग ?ray unto Me ard I will hear sr 


yeur prayer. Lo! those who 
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` ३६. यह्‌ संकेत मक्का के 'काफ़िरों' की ओर है । वे केवल अहंकार के कारणा बिना दलील के सत्य के विरोधी बने हुये थे । 
_ ३७ अर्थात्‌ 'काफ़िरों' की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकतीं । वे न सत्य को नीचा दिखा सकते हैं और न उन्हें उच्चता प्राप्त हो सकती 
है। वे इसी लिए हैँ कि जलील श्रौर अपमानित हो कर रहें । यह भविष्यवाणी पूरी हो कर रही, मक्का के 'काफ़िर' शन्त में 
पराजित हुये; वे श्रल्लाह के 'रसूल' (सल्ल०) श्रौर उस के भ्रनुयायियों का कुछ भी बिगाड़ न सके । 
३८. मालूम हुआ कि 'कु.फ़्' की नीति ग्रहणा करना वास्तव में अपने को ग्रन्ा बना लेना है। हालाँकि अन्धा बनना किसी को 
पसन्द नहीं । 

इस लिए भ्रवश्य हर एक को भ्रपने “रब” के पास हाजिर होना है जहाँ वह भ्रपने कमों का फल पायेगा । यदि यह माना जामे 
कि: “ग्राखिरत' न होगी तो इस का ग्रथं यह होता है कि अच्छे-वुरे दोनों मर कर अन्त में मिट्टी हो जायेंगे और दोनों का 
परिणाम एक होगा। 
“आयत से मालूल हुभ्ना कि झल्लाह से माँगना रर दुआ करना खुद एक 'इबादत' है । बल्कि दुआ 'इबादत' का सत्त और 

इ है जेसा कि नबी सल्ल० के कथन से मालूम होता है। दु्राप्रों का कबूल करने वाला केवल झल्लाह है जिस तरह 

| केवल एक ग्रल्लाह की करनी चाहिए उसी तरह दुआ भी केवल उसी से माँगनी चाहिए। उसी को दुख श्रौर 

में पुकारना चाहिए । किसी श्रौर को न तो सजदा करना चाहिए भ्रौर न किसी और को संकट, 
दुरुस्त है । जो व्यक्ति झल्लाह को छोड़ कर किसी और को पूकारता और उसे भ्रपना दाता भ्रौर कष्ट 
रह ईवरत्व में दूसरे को शरीक डहराता है; 'शिक' के इस अपराध को अल्लाह कभी क्षमा नहीं करेगा । 
से दुध्रा करता द उस से ता हैं तो अल्लाह यदि उचित समभता है तो उस की इच्छा पूरी र 
४१) । मनुष्य की दुधा ईश्वरीय इच्छा और हिकमत' के अन्तर्गं त्‌ होती है । 

नहीं करते बल्कि उस की वही माँग पूरी करते हैं जिस में उस के पे मई होती है, 
| चाहने बाला बह बन्दों के लिए वही कुछ कबूल करता है जिस में उसकी 


i RS 


४० : अल-मोमिन 


६१. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए रात 
वनाई ताकि तुम उस में आराम (और चेन) पाओ, 
आर दिन को प्रक्राशमाव बनाया । निस्सन्देह 


अल्लाह लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, 
परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते । 


६२. यह है अल्लाह, तुम्हारा 'रब' हर चीज़ 
का पैदा करते वाला । कोई 'इलाह (इष्ट पूज्य) 
नहीं सिवाय उस के । फिर तुम कहाँ से बहकाये जा 
रह हा 


६४. अल्लाह्‌ ही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती 
को ठहरने की जगह बनाई” और आकाश को छत 
(के समान) बनाया,” और तुम्हारा रूप बनाया तो 

वया ही अच्छे बनाये तुम्हारे रूप, और अच्छी 
चीजों की तुम्हें रोजी दी । यह है अल्लाह, “रब 
तुम्हारा | तो क्या ही बरकत वाला है अल्लाह सारे 
संसार का 'रब' ! 


६५. बह सजीव” है। कोई 'इलाह' (पूज्य 
उस के सिवा नहीं । अतः उसी को पुकारो 'दीन' को 
उसी के लिए खालिस कर के। प्रशंशा अल्लाह के 
लिए है, जो सारे संसार का 'रब' है ! 


६६. (हे नवी” !) कहो : मुझे इस से रोका गया है 
कि में उन की 'इबादत' करू जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो“ जबकि मुझे मेरे 'रब” की ओर 
से स्पष्ट प्रमाण पहुँच चुके हैं, और मुझे हुक्म हुआ 
है कि में अपने को सारे संसार के 'रब' के अर्पण कर 
दू । 


पशु 


6l. Allah ‘it is Who hath 
appoirted for you night that 
ye may rest therein, and dav 
for seeing. Lo! Allah is a Lord 
of bounty for mank'nd, yet 


most of mankind give not 
thanks 
62. Such is Allah your 


Lord, the Creator of all things 
There is no God save Him 
How then are ye perverted? 


63. Thus are they pervertgd 
who deny the revelations of 
Allah 


64. Allah it is Who appuint- 
ed for you the earth for a 
dwelling-place and the sky for 
a canopy, and fashioned you 
and perfected your shapes, 
and hath provided you with 
good things. Such is Allah, 
your Lord. Then blessed be 
Allah, the Lord of the Worlds! 


65. He is‘ the Living One 
There is no God save Him. So 
pray unto Him, making reli- 
gion pure for Him (only) 
Praise be to Allah, the Lord 
of the Worlds! 


66. Say (0 Muhammad): I 
am forbidden to worship 
those unto whom ye cry be 
side Allah since there have 
come unto me clear proofs 
from my Lord, and I am com 
manded to surrender to the 
Lord of the Worlds. 
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४१. अल्लाह ही तुम्हारी पुकार सुनने वाला ग्रौर तुम्हारा पूज्य है । यदि तुम उस के सिवा दूसरों से विनय करते हो तो तुम 


वास्तविक स्वामी को छोड़ रहे हो । 


४२, पृथ्वी को इस योग्य बचाया कि मनुष्य उस पर जीवन व्यतीत कर सके । पृथ्वी में अत्यन्त उचित मात्रा सें आकर्ष 


गई है जिस से मनुष्य और जानवर सभी सरलतापूर्वक उस में बस रहे हैं । फिर पृथ्वी को ०यायुमण्डल से घेर 

कारण उल्कापात से भूमि तबाह होने से बची रहती है। यह और इस तरह की अनेक युक्तियों से इस 

बनाया गया है। यह कोई खेल नहीं है बल्कि एक महान्‌ सृष्टि-कर््ता की रचना है। 
४३. ग्र्थात्‌ पृथ्वी के ऊपर ऐसी श्राकाशीय व्यवस्था का: निर्माण कर दिया है कि कोई विनाशकारी ही 


नहीं पहुँच पाती और तुम निश्चिन्त हो कर घरती में 
४४, दे० सूरा अल-बक़रा फुटनोट ७८। | 
४५. दे० सूरा भ्ल-श्रनश्राम _ हू 


रहते-बसते हो । 
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४० : प्रल-मोसिन 


६७. वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से पेदा किया, 
फिर वीर्य्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर तुम्हें 
एक बच्चे का रूप दे कर निकालता है, फिर तुम्हें 
अपनी प्रोढ़ता (युवावस्था) को प्राप्त होने देता है, 


oS pr "SOT SH 


£ फिर तुम्हें बूढ़ा होने देता है--और तुम में किसी (के 
८ आण) को इस से पहले ही ग्रस्त लिया जाता है-- 
k और तुम्हें एक निश्चित समय तक पहुँचने देता है 
-और यह भी है कि कदाचित्‌ तुम समझो । 

{ “ ६८ वहो है जो जिलाता और मारता है। और 
{ जब वह किसी चीज़ का फसला करता हें, तो बस 


| उस को इतना कह देता है: होक्षा ओर वह हो 
| जाती है । 


६९. क्‍या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जो 
} अल्लाह की 'आयतों' में झगड़ते हैं, ये लोग कहाँ 
t से उलटे फिरे जाते हैं ?-- 


७०. ये वे लोग हैं जिन्हों ने 'किताब' को भुठ- 
लाया और उसको भी जो कुछ हम ने अपने “रसूलों' 
"को दे कर भेजा था। तो इन्हें मालूम हो जायेगा, 


७१. जबकि इन की गरदनों में तौक़ होंगे और 
जंजीरें । ये घसीटे जा रहे होंगे- 


_ ७२. खोलते पांनी में; फिर ये लोग (“जहन्नम' 
की) आग में झोके जायेंगे । 


७३. फिर इन से कहा जायेगा : कहाँ हैं वे 
जिन्हें तुम प्रभुत्व में शरीक ठहराते थे 


ह ७४. अल्लाह के सिवा ? कहेंगे : वे तो हम से 
_ खोये गये, बल्कि हम तो पहले किसी को पुकारते ही 

 नथे* । इसी तरह अल्लाह 'काफ़िरों' को पथभ्रष्ट 
 करताहे। 


७५. (ओर इन से कहा जायेगा) : यह इस लिए 
तुम धरती में नाहक़ इतराते फिरते थे, और 
लिए कि तुम अकड़ते थे। 


सो “जहन्नम' के दरवाज़ों के भीतर, सदा 
स में । बहुत ही बुरा ठिकाना हूँ अहंकार 
एक, 


द 


' ८५६ 


67. He it is Who created 
you from dust, then from a 
drop (of seed), then from a 
clot, then bringeth you forth 
as a child, then (ordaineth) 
that ye attain full strength and 
afterwards that ye become 
old men — though some 
among you die before — and 
that ye reach an appointed 


term, that haply ye may un- 
derstand. 


68. He it is Who qu ckeneth 
and giveth death. When He 
ordaineth a tmng, He saith 
unto it only: Be! and it is. 


69. Has tnou not seen those 
who wrangle concerning the 
revelations of Allan, how they 
are turned away?— 


70. Those who deny the 
Scripture and that wherewith 
We send Our messengers. But 
they w ll come to know, 


7l. When carcans are about 
their necks and chains. They 
are dragged हे 


72. Through boiling waters; 
then they are thrust into the 
Fire. 


73. Then it is said unto them 
Where are (all) that ye used 
to make partners (in the So- 
wvereignty) 

74. Beside Allah? They say: 
They have failed us; but we 
used not to pray to anything 
before. Thus doth Allah send 
astray the disbelievers (in His 
guidance). 


75. (And it is said unto 
them): This is because ye ex- 
ulted in the earth without 
right, and because ye were 
petulant. 


76. Enter ye. the gates of 
bell, to dwell there n. Evil is 
the habitation of the scornful. 


'रिसालत' को; भ्रल्साह के भ्रादेशों में टेढ़ निकालने में ल 
' उलझाव पेदा करने लगते हैं। वास्तव मैं इन्हें सच्चाई की 
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गे रहते हैं। बात को समझने कीं 
तलाश नहीं, इन्हें प्रपती गुमराही _ 
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४० : ग्रलञ्मोमिन 


७७. तो (हे नबी” !) तुम धैर्य से काम लो। 
निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर जिस 
(करे परिणाम) की हम इन्हें धमकी दे रहे हैं उस 
में से कुछ तुझे दिखा दें, या (इस से पहले) हम तुम्हें 
उठा ल, इन्हें तो हमारी ओर पलटना होगा । 


७८. और हम तुम से पहले कितने ही “रसूल” भेज 
चुके हैं, उन में कुछ तो वे हैं जिन के वृत्तान्त हम ने 
तुम्हें सुना दिये हैं, और उन में कुछ ऐसे हैं जिन के 
वृत्तान्त हम ने तुम्हें नहीं सुनाये, और किसी “रसूल' 
को यह्‌ सामर्थ्य प्राप्त न था कि वह अल्लाह की 
अनुमति के बिना कोई निशानी ले आता,” फिर 
जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो ठीक-ठीक फैसला 
चुका दिया गया, और उस समय टोटे में रह गये 
मिथ्यावादी । 


७९. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए चौपाये 
बनाये, ताकि उन में से कुछ पर तुम सवारी करो, 
और उन में से कुछ (के सांस) को तुम खाते हो-- 


५०. और तुम्हारे लिए उन में और भी फ़ायदे 
हैं--और ताकि उन के द्वारा तुम उस प्रयोजन की 
पूर्ति कर सको जो तुम्हारे सीनों (दिलों) में हो, 
और तुम्हें उन पर और नौका (और जहाजों) पर 
भी सवारी करने को मिलता है । 


४५, निशानी से ग्रभिम्रेत यहाँ ऐसा चमत्कार है जो 'नबी' की 'नुबूवत' का खुल प्रमाण हो । 'नबी' स्वयं चमस्कार 
यह श्रल्लाह का काम है कि वह जब उचित समके चमत्कार दिखा दे। 


« पारा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


77. Then have patience (0 
Muhammad). Lo! the promise 
of Allah is true And whether 
We let ihee see 2 part of that 
which We promise them, or 
(whether) We cause thee to 
die, still unto Us they will be 
brought back. 


78. Verily We sent messen- 
gers before thee, among them 
those of whom We have told 
thee, and some of whom We 
have not told thee; and it was 
not given to any messenger 
that he should br ng a portent 
save by Allah's Jeave, but 
when Allah's commandment 
cometh (the cause) is judged 
aright, and the followers of 
vanity will then be lost. 


79. Allah ‘it is Who hath 
appointed for you cattle, that 
ye may ride on some of them, 
and eat of some— 


80. (Many) benefits ye have 
from them — and that ye may 
satisfy by their means a need 
that is in your breasts, and 
may be borne upon them as 
upon the ship. 
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(परिचय) 


| ° 

नास (The ४४४) 
प्रस्तुत 'सूरा' को हा० मीम० अस-सजदा कहा जाता है । सूरा की 'आयत” ३७ में 'अस-सजदा? 

| शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी से यह नाम लिया गया है । 'अस-सजदा' शब्द के साथ हा० मीम० के अरबी अक्षर 

| (जो सूरा के आरम्भ में आये हैं) बढ़ा दिये गये हैं ताकि प्रस्तुत सुरा ३२ क़ रआन को सूरा से जिस का; 

| नाम 'अस-सजदा' है अलग पहचानी जा सके । 

इस 'झुरा' का एक दूसरा नाम "फुस्सिलत' भी है जो सुरा की आयत २ से लिया गया है । 


उतरने का तक्षथ , (The date of Revelation) 


यह सूरा कब अवतीर्ण हुई है, इस के लिए सूरा अल-मोमिन के परिचय का देखना काफ़ी है । 
ऐतिहासिक उल्लेखों से अनुमान होता है कि यह सूरा उस समय उतरी है जबकि हज़रत हमजा रज़ि० 
। ईमान” ला चुके थे परन्तु अभी हज़रत उमर रजि० ने “इस्लाम' क़बूल नहीं किया था। काफ़िरों को बड़ी 
| परेशानी थी कि लोग इस्लाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं । उतबा बिन रबीआ ने क्रैश” के सरदारों से 
कहा यदि आप लोग पसन्द करें तो मैं मुहम्मद (सल्ल०) से बात चीत करूँ । और उन के सामने कुछ 
| बातें रक्‍्खूँ । हो सकता है कि वे उन में से किसी बात को मान लें और इस प्रकार वे हमारा विरोध न 
करें। 
| सब ने इस से अपनी सहमति प्रकट को । उतबा नवी सल्ल० के पास गया और कहा : भतीजे ! . 
तुम्हें अपनी जाति में अपने वंश और कुल की दृष्टि से जो स्थान प्राप्त है वह तुम्हें सालूम है । परन्तु तुम 
अपनी जाति वालों पर एक बड़ी मुसीबत लाये हो। तुम ने समुदायं में फूट डाल दी हैं। समस्त जाति 
वालों को मूर्ख ठहराया है । जातीय धर्म और उस के देवताओं की बुराई करते हो । ऐसी बातें करने लगे 
हो जिन का अर्थ यह है कि हमारे पूवज काफिर थे । मैं तुम्हारे सामने कुछ प्रस्ताव रखता हूँ इन पर 
विचार करो । शायद तुम इन में से कोई बात स्वीकार कर सको । नबी सल्ल० ने कहा : अबुल वलीद ! 
आप कहें में सुनूँगा । उतबा ने कहा : भतोजे ! यह काम जो तुम ने शुरू किया है इस से यदि तुम्हारा 
ध्येय धन की प्रात्ति है, तो हम सब मिल कर तुफृहें इतना धन दिये देते हैँ कि तुम सब से बढ़ कर धन- - 
वान्‌ हो जाओगे । और यदि तुम बड़ाई के इच्छुक हो, तो हम तुम्हें सरदार बना लेते हैं; बिना तुम्हारे: । 
किसी मामले का फॅसला न करेंगे । यदि तुम बादशाही के इच्छुक हो, तो हम तुम्हें बादशाह बना लेंगरे । 
- और यदि तुम पर कोई “जिन्न' आता है जिसे तुम हटा नहीं सकते, तो हम अपने खर्च से तुम्हारा इलाज 
` कराने को तैयार हैं । जब उतबा अपनी बातें कह चुका तो आप (सल्ल०) ने कहा : अब मेरी सुनो । इस 
के बाद नबी सहृ० ने अल्लाह का नाम ले कर प्रस्तुत सूरा पढ़नी शुरू की । उतबा सुनता रहा । आप 
(सल्ल०) ने आयत ३८ पर पहुँच कर सजदा किया फिर सिर उठा कर उतबा से कहा : अबुल बलीद ! 
- मेरा उत्तर आप ने सुन लिया, अब आप जानें और आप का काम | उतबा जब क्रंश के सत्दारों को ओर 
लौटा तो लोगों ने उसे दूर ही से देख कर कहा : खुदा की.क़सम. उतबा का चेहरा ब्ला हुआ है। यह वह 
सूरत नहीं है जिसे ले कर यह गया था । उतबा ने आ कर कहा : “खुदा की क़सम, मैं,ने ऐसा 'कलाम” सुना 
जो इस से पहले कभी नहीं सुना था। न यह काव्य है, न जादू, न 'काहिनों' का कलाम । मेरी बात मानो 
उसे उस के अपने हाल पर छोड़ दो । यह 'कलाम' कुछ रंग ला कर रहेगा । यदि अरब के लोग उस पर _ 
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विजय पा गये, तो तुम अपते भाई के विरुद्ध हाथ उठाने (के अपराध) से बच जाओगे । और यदि वह्‌ 
विजयी हुआ तो उस की बादशाहो तुम्हारी बादशाही है।” छुरेश के सरदारों ने कहा: तुम पर उस का 
जादू चल ही गया । 


बर्ताव (Subjest-matter) . ८ 

'सूरा' के अध्ययन से मालूम होता है कि इस 'सूरा” का मूल आशय 'तौहीद*(एकेश्वरवाद) 
है। यही 'तौहीद' समस्त अनुकल कर्मों का सूल आधार है । अतः उन लोगों के लिए मंगल-सूचना है जो उस 
चीज पर ईमान” लाये जो अल्लाह की ओर से उतारी गई; और उन लोगों के लिए तबाही और विनाश 
है जिन्हों ने उस से मु ह फेरा और 'शिक़” की ओर झुक गये । और 'आखिरत' के मुक़ाबले में दुनिया को 
पसन्द किया । 

इस सूरा में 'काफ़िरों' को आमन्त्रित किया गया है कि वे क्रुरआन सुनें । और नबी सल्ल० 
को सब्र से काम लेने का हुक्म दिया गया है । | 

प्रस्तुत सुरा’ हा० मी०-सिलसिले की उन ७ सूरतों में से दूसरी सूरा है जिन का आरम्भ सूरा 
अल-मोमिन से हुआ है सूरा अल-मोमिन की तरह प्रस्तुत सूरा भी 'काफ़िरों' और 'मुहिरकों' के लिए 
डरावा प्रौर “ईमान” वालों के लिए सफलता की शुभ-सूचना है। 


इस “सूरा' में 'मुरिरकों' के बारे में कहा गया है कि वे ऐसे हैं कि 'जकात' नहीं देते और 
'आख्निरत’ का इन्कार करते हैं। ऐसे लोगों को तबाही की सुचना देने के बाद 'ईमान' लाने वालों और 


भले कर्म करने वालों को यह शुभ-सूचना दी गई है कि अल्लाह उन्हें ऐसा बदला प्रदान करेगा जो कभी 
विच्छिन्न न होगा । 


प्रस्तुत 'सूरा' में अल्लाह के चमत्कारों का उल्लेख करते हुये 'कु फ्र' और 'शिक' का तर्कंयुक्त 
खण्डन किया गया है। फिर 'आद' और 'समूद' का क्किस्सा बयान करके बताया गया है कि अल्लाह ने 
किस प्रकार उन्हें उन के 'कु फ्र' और इन्कार के कारण विनष्ट कर दिया । 'आद' ने भूमि में यदि अपनो 
बड़ाई का दावा किया था तो उन्हों ने अपने अहंकार का मज़ा चख लिया । और 'समुद' ने यदि सच्चाई 
के सीधे मार्ग को छोड़ कर अन्धता को अपनाया था, तो उन्हें भी अपनी कमाई का बदला मिल गया । 
उन का अन्तिम ठिकाना आग है जिस में वे सदा जलते रहेंगे। यह उन के करतूतों का बदला होगा; 
अल्लाह के शत्रुओं का इस के सिवा दूसरा क्या बदला हो सकता है। 
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लिया तो वे सुनते नहीं । OGY 


५, और कहते ह ° जिस बात की ओर? तुम हमें 5. And they say: Our hearts (१ 2 (५ कि (2 (६ 
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हम (अपना) काम ॥ veil. Act, then. Lo! we also 
र ( ) ल है shall be acting. 


. (हे 'तबी' !) कहो : मैं तो बस तुम ही जसा 6. Say (unto them 0 Mu: 52% RE i495; 6 ६ iis ] 
है ह ) हो ठु ही hammad): I am only a mortal 5 | 
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७. जो द नहीं देते, और वे 'आखिरत 7. Who give not the poor TASS 


due, and who are disbelievers 


का इन्कार करते हैं। in the Hereafter. @ RIAA 
. pr SS 
८. लोग जो 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म 8. L०! as ०: those who EE IR Br \-) i | 2 
_ ~r believe and do good works, Y°© esl (8) 
किये उन के लिए ऐसा बदला है जो कभी रुकेगा for them is a आह & 5 core ट 
नहीं । ing. PIT 2 


` १. दे० सूरा श्रल-बक्ररा फुटनोट १। 
२. श्र्यात्‌ 'तोहीद” (एकेएवरवाद) की झोर (दे० घ्रात ६) । 
३. अर्थात्‌ उस का हमारे दिलों तक पहुँचना सम्भव नहीं। 
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- 9. 5 0 Muhammad, unto i ~ i Z ie ak 5 2+ १४ 
& (हे 'नबी” !) कहो : क्या तुम उस (अल्लाह) ,,? 5% (0. पा शएग व, धागा NUCH CF 


का इन्कार करते हो जिस ने रती को दो दिन में 'erily in Him Who created the FS ds mf yo 2 

पे | > | earth in two Days, and ascribe OE PIO AES) | 
पदा किया, और तुम इ के प्रतिद्वन्दी ठह्राते हो 7 ye unto Him rivals? He (and A 2] 3) 2 28 है t Ne 
वह्‌ सारे संसार का “रब है! none else) is the Lord of the ७) VSO Nos 


Worlds. 


न पे पहाड़ जमाये, !0. He placed therein firm ६८५ 047 CES als 22“ 
१० और उस ने आओ र मं s की hills rising above it, and bless: TAS? 55353 
: मौर उस में बरकत र्‌ र उस उस ed it and measured therein its SES 2 55556385; 

, Y=)! 


> ड बर है sustenance in four Days, alike CIE) (९2.2 0०3 
खू राके ठहराई (सब) MRI का Ni: sterance in fou Se 
मांगने वालों के लिए, OEE 


केया और _ !!. Then turned He to the ४ GLP TZN 
११ फिर ETT की अ धरती से heaven when it was smoke, QF? 4८20 55086 
वह एक घुर्वा (जैसा) था,” और उस से और ६ and said unto it and unto the 


कहा: तुम दोनों आओ स्वेच्छापूवंक या अनिच्छा- ९०८१: C०९ ४०६१ ० ०५, ५ FEDS EIE 
f 


पूर्वकः उन्हों स्वेच्छापर्व lingly or loth. They said: We ७८: (४६ (६ ¢ डर 
[ ! उन्हों ने कहा : हम स्वेच्छापूर्वक हाजिर ८०९, ०७९०।९॥. OME; 
A । नाम ~ 

॒ 

| 

व 

F 

: ४, भ्रर्थात्‌ दो दौर (०7०५५ ०7 9६९४) । दे० सूरा झल-हज्ज श्रायत ४७; श्रस-सजदा आयत ५; श्ल-मञ्रारिज आयत ४। 
Ef ५. मनुष्य शताब्दियों से धरती की बरकतों भ्रौर उस की उत्पत्ति श्रादि से फ़ायदा उठाता श्रा रहा है। ग्रल्लाह ने भूमि में जीवन 


के साधन फेला दिये हैं। संसार में पाँच लाख प्रकार के जीवधारी बताये जाते हैं, हर एक का श्राहार भिन्न है। अल्लाह ने 
ह्र एक की श्रावशयकतानुसार, खाद्य पदार्थ श्र दूसरी जरूरत की चीज़ें संचित कर दी हैं । 
६. यहाँ समय सम्बन्धी क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है कि पहले धरती की रचना की गई फिर आकाश की रचना हुई बल्कि 
प्राशय यह है कि घरती को भी भ्रल्लाह ने बनाया है भ्रौर श्राकाश भी उसी की रचना है। किसी श्रौर ने इस में से किसी को 
नहीं बनाया है (दे० सूरा भ्रन-न/जियात श्रायत ३०; सूरा श्रल-बक़रा भ्रात २६) । 

ब - ऐसा लगता है कि पहले दो दिनों (?०:।०५5) भें घरती बनाई फिर दो दिनेंमें उसे ठीक-ठाक कर के उस में. हर तरह के 
खजाने रख दिये श्रौर इस प्रकार उस में लोगों की जरूरतों की पूरी सामग्री संचित कर दी । इस प्रकार सब चार दिन हुये । 
इस के बाद श्राकाश की भ्रोर रुख किया जिस की सृष्टि हो डुकी थी जैसा कि श्रागे कहा गया है कि वह एक घुवां (जैसा) था । 
ऐसा मालूम होता है कि जिन दो दिनों में घरती बनी थी उन्हीं दिनों में श्राकाश की भी सृष्टि हुई थी प्रौर उसे, , प्रारम्भिक रूप 
दिया जा चुका था । फिर दो दिनों भें ्राकाश को वर्तमान रूप दे कर पूरा किया गया! भ्राका को सात भागों में विभक्त 
कर के उन को उचित रूप से व्यवस्थित किया गया । ’ ` 

७, ऐसा लगता है कि पहले सृष्टि-पदाथं की रचना की, जो बिल्कुल एक जगह था (दे० सूरा प्ल-अंबिया भ्रायत ३० ) फिर यह 

पदार्थ, भाप (62865) द्रव (7,।१५।५५) भोर ठोस (50॥05) ध्रादि रूपों में परिवित हुआ है। भ्रल्लाह ने उसी पदार्थ 
(Primal matter) से भ्रगशित तारा-पुश्च॒ (४4।2%।०5) सौर जगत (80 system ) बना दिये। हर ग्रह झर 

नक्षत्र उन्हीं तत्वों से डना है जिन से हमारी धरती भ्र हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। प्राज उन तारों में भीं जो पृथ्वी 
| से प्रत्यन्त दूरी र हैं वे तस्व पहचाने गये हैं जो इस भूमि पर सामान्य रूप से पाये जाते है। 

आकाश के बारे में कहा जा रहा है वह पहले घुवां था । समस्त विश्व प्रल्लाह ने भ्रंपनी 

भ्रन्तर्गत घरती भ्रोर ध्राकाश की रचना की। [0 9) था | ताह द 

ईस्वरीय प्रादेश का पालन करना है चाहे दबाव के कारणा करो या सदेच्छापूबंक ((५७॥॥789)[घाकाशों प्रौर 

अल्लाह ने जिप्त विधि, नियम झादि की व्यवस्था की बह उन की प्रकृति के सर्वथा प्रनुकूल है इस लिए व्रे 

शानः अ rr क क इच्छा के साथ थोर मुक्त भाव से भ्रल्लाह के ध्रादेशों 
हनी भाव श्रोर प्रकृति के हैं 

ह बह सपना अत भाप है। अनुकूल हैं। यदि वह इसके बिरुद्ध श्राचरणा 

'थायत भौर बाद वाली श्रायतों में उस समय का उल्लेख हुआ है जबकि घरती 


Digitized by eGangotri 
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१२. फिर उस ने दो दिन सें इन सात आकाशों 


को पूरा कर दिथा और हर आकाश में जो कुछ हुक्म 


वेना था भेज दिया; और हम ने दुनिया के आकाश 


~ 


(निकटवर्ती आकाश)" को दीपकों (तारों और 


नक्षत्रों) से सुशोभित किया, और इस तरह सुरक्षित 


भी कर दिया । यह भ्रगुत्तशाली और सर्वेज्ञ 
(अल्लाह) का बाँक्षा हुआ अन्दाज्ञा है । 

१३. फिर यदि ये (काफिर) लोग किनारा 
खींचें तो कह दो : मैं ने तुम्हें वप्त्रपात से सावधान 
कर दिया है वैसा ही वप्त्रपात जैसा 'आद' और 
सयूद' पर हुआ; 


१४. जब उन.के पास “रसूल' उन के सामने से 
और उन के पीछे से आये कि अल्लाह के सिवा 
क्रिसी की इबादत न करो ! उन्हों ने कहा: यदि 
हमारा 'रब' चाहता तो 'फ़िरिइते' उतार देता, तो 
जिस चीज़ के साथ तुम भेजे थये हो हम तो . उसे 
नहीं मानते”? । 


१४. तो 'आद' जो थे वे नाहक़ भूमिं (देश) में 
बड़े बने, और कह। : कौन शक्ति में हम से बढ़ कर 
है ? क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह जिस ने 
उन्हें पैदा किया, वह उन से शक्ति में बढ़ कर है? 
वे हमारी 'आयतों' का इन्कार ही करते रहे*। 


९. प्रर्धात्‌ दो कालावधि (P7०५५) में । 


१०. अर्थात्‌ झाकाश भ्रथवा पर-जगत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस के अनुकूल नियम निः 


स्थापित कर दी । 


“able. 


I2. Then He ordained them 
seven heavens in two Days 
and inspired in each ~heaven 
its mandate; and We decked 
the neither heaven with 
lamps, and rendered it inviol- 
That is the measuring 
of the Mighty, the Knower. 


I3. But if they turn away, 
then say: I warn you of a 
thunderbolt I ke the thunder- 
bolt (which fell of old upon 
the tribes) of _A'ad and 
Thamud; 


I4. When their messengers 
came unto them from before 
them and behind them, say- 
ing: Worship none but Allah! 
they said: ir our Lord had 
willed, He surely would have 
sent down angels (unto us), 
so lo! we are disbelievers in 
that wherewith ye have been 
sent. 


5. As for A’ad, they were 
arregant in the land w thout 
right, and they said: Who is 
mightier than us in power? 
Could they not see that Allah 
Who created them, He was 
mightier than them in power? 
And they clenied Our revela- 
tions. 


nF 
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८३३५३६; 


धारित कर दिये और एक उचित व्यवस्था 


११. अर्थात्‌ वह श्राकाश जिसे हम झपनी आँखों से देखते हैं ।- यह अत्यन्त निकटवर्ती क्षेत्र है । प्रत्येक क्षेत्र की विशालता की कल्पता 


करना भी मनुष्य के लिए नितान्त कठिन है । 


१२. 'सूरा' के परिचय में बताया जा चुका है कि उतबा विन रबीग्रा आप (सल्ल०) की 
'तौहीद' कीं श्रोर बुलाने से बाज रक्खे। श्राप (सल्ल० 


सेवा में आया था ताकि श्राप (सल्ल०) को 


) ने उस के जवाब में इस सूरा' को पढ़ना आरम्भ किया । जब प्राप 


(सल्ल) इस 'प्रायत' पर पहुँचे तो उतबा डर गया उसे ऐसा लगा जैसे वह ग्राने वाली यातना को उतरते देख रहा है। उस ने 
नबी सल्ल० के मुंह पर हाय रख दिये भ्रौर कहा : मुहम्मद (सल्ल०) अपनी जाति के लोगों पर दया करो । 

१३. लोगों की यह एक खास गुमराही है जो शुरू से चली ग्रा रही है कि जब किसी ने उन्हें प्रल्लाह की ओर बुलाया तो कहा कि 
तुम तो एक साधारण मनुष्य हो हम तुम्हारी बात नहीं मानते और जब वह गुजर जाता है तो श्रद्धा रखने वाले उस के बारे | 
में यह भावना प्रकट करने लगते हैं कि वह तो मनुष्य नहीं था बल्कि ईइवर या कोई अलौकिक व्यक्ति था जो इस भूमि पर 
उतर भाया था । 

१४. उन्हों ने हमारी “भ्रायतों' का इन्कार किया। हमारे झादेशों को ठुकराया । झौर उन सारी निशानियों की ओर से ग्रन्धे हों ४“ 
गये जो हम नें धरती झोर सकाश में फैला रक्खी हैं । जिन में प्रत्येक निशानी इस बात की खबर देती है कि ्रल्लाह है भर... 
वही श्रकेला इस का हक़ रखता है कि उस की 'इबादत” की जाये । स्वयं मनुष्य का झपना प्रस्तित्व भ्रौर उस की अपनी... 
योग्यतायें बताती हैं कि उस कां कोई पालन-कर्त्ता और स्वामी है। इस के साथ मानव-इतिहास की निशानियाँ हैं जिन से 
इस बात का प्रमाण मिलता है कि अल्लाह को मानने गौर न मानने के परिणाम कभी एक-से नहीं रहे हैं। ह की 

अवज्ञा करते वाली श्रौर “रसूलों' को भठलाने वाली जातियों को सर्देव बुरे दिन देखने पड़े हैं । - A 
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IS नमक ८५ मन नम न+-+-नमण पर पलपननत 


दिनों में I6. Therefor We let Icose ०. ४45 थ्टटटर2 af 52 (2 ट्रट ¢ 
३३,७ ह RT So दिनों में एक them A ETT wind ‘in evil AUS ess Es sss 
मं प्रचण्ड वायु भेजो, १५ ताकि उन्हें सांसारिक जीवन days, ‘that We make them र | | 42 39,47, ey i (i 
, मे ’ चखायें । और [886 the torment of disgrace ९ ZI ७५७०-१४) ९) YD 
कातर क मजा च in the life ot the world. And 


४:22] शाह ६8] 52 
'आखिरत' को यातना तो और ज्यादा रुसवा ४९।।।४ !h९ ५००m of the Here: {YANG 


मदद न॑ after will be more shamful. @ FS 
रली है, और उन को कुछ भी द्न की and they will not be helped. DOTY 


बर 'समद' उन्हें ने भागे I7. And as for Tharmud, We 9422 (00}9 cribs राः 

हीर क जो Ri उन्हें हु री ज ने gave them guidance, but they legs ४ 
दिखाया, परन्तु मार्ग-दर्शन की अपेक्षा उन्हा preferred blndness to the: 2.¢ | 2 0% 2A us 

अन्धता को पसन्द किया, तो जो कुछ वे कमाते थे ६५।५०॥०९, ४० the bolt o! the RPP Gol | 


doom of humiliation overtook 


र्‌ jf i ६ 9, 0] 
| उस के कारण उन्हें अपमान की यातना के वच््रपातं ६h, because of what they CEA ENE) 


ने आ लिया । used to earn. 

: ५ लोगों को हम I8. And We delivered thoss Pe i (5१८) 2 ट i 
; 'इमान fF री ET i ह्म बचा लिया जो who believed znd used to Ofte पु 
है ईमान ला और डरते t keep their duty to Allah. 

५ 9. And (make menuon of) 2% € ५ D6 “247८ 2 ८१९८ 

४ रो और (याद करो) जिस दिन ह के the day when the enemies of PBs 
ल ( अहुन्नम की) आग को ओर घेर कर इकट्ठे Allah are gathered unto the © ~ 429 
किये जायेंगे, फिर उन्हें (श्रेणियों के अनुसार) ऋरम्‌ रire, they are:driven on OLS 


मे'रक्खा ज्ञायेगा । 


f 
: 
: ०. यहाँ तक बे 20. Til, when they reach it, 825.26 22९ fi 
i जायेंगे तो र्‌ द र र र के कर पहुँच their ears-and their eyes and Zi Isls 
जायेगे, ता जा कुछ वे करते थे उस के कारण उन heir skins testify ‘against (ON CEs 2 
§ के कान और उन की आँखें और उन: की खाले उन jer as to what. they used to_ “NF NN 


; के विरुद्ध गवाही देगी । ® GE 
te \ 
br २१. और वे अपनी खालों से कहेंगे : तुम ने 2!. And they say unto their, ६४८65 520 ois 


क्यों कहेंगी हमें skins: Why testify ainst 
हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी? वे कहेंगी : हमें ५५? ०४ ७३५: हा) 04 डा EEE SESE 
अल्लाह ने बोलतां किया जिस ने हर चीज़ को Re RENE अ Co 

तुम्हें oa ngs. an t 4८2 FESS ८८ “2८ 
बोलता किया है, और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा ४०५ ७६ प6 कर, बात (० 02420) 55 002A 5 


किया, ओर उसी की ओर तुम्हें लौटना है । Whom ye are returned. 


१५. प्रर्यात्‌ उन दिनों में जो उन के हक़ में मनहूस (५०) श्रौर श्रशुस थे । जिन दिनों में उन पर मनी नित्य हर 
थी ॥ यों कोई दिन भी ग्रशुभ धोर बुरा नहीं होता मनुष्य के श्रपने कर्म ही शुभ शौर Co र यातना श्रा ह 

i पररबों में उत्तरी वायु प्रत्यन्त दुःखदायक होती है यह त्यन्त उप्ठी गौर शुष्क होती है। वह. हदा निरन्तर चलाई गई जिसे 

. से 'ग्राद' तबाह हो कर रह गये । 

क्रग्रान में दूसरी जगहों पर बताया गया है कि एक भूकंप आया था जिससे सब कुछ तबाह हो गया । अराज भी समूद के 

` श्रषिक्षेत्र के निरीक्षण से ऐसा लगता है कि किसी बड़े भूकंप ने पहाड़ों को भूमि से ले कर चोटी मोड़ कर टुकडे-दुकड़े कर 
दिया है । पहाड़ दिल्कुल खील-खील हो गये हैं। .__ ड i | 

: रे ने पी भः ह (रः यातना नेले पहलें ही संह भू-भाग से निकल जायें जिसे तबाह 

होडुका है। 
है कि जद प्रपराघी लोग अपने गुनाहों का इन्कार करेंगे तो Ee 

ने यह काम कराये थे | उस दिन शरीर उन के कान, उन की श्रांखें रौर उन के दूसरे 


में एः का एक-एक भङ्ग बह सब कुछ बता देगा जो बह जीवन 
एकक शब्द का रिका मौजूद होता है इसी प्रकार पाल, कान, हाथ पाँव झादि प्रंग 


nmu. Digitized by eGangotri _ 


१ : हा० मीम० झस-्सजदा 


२. और तुम इस से नहीं छिपते थे कि तुम पर 
गवाही देंगे तुम्हारे कान न इस से कि (गवाही देंगी) 
तुम्हारी आँखे और न इस से कि (गवाही देंगो) 
एुम्हार खाल, बालक तुम च॑ यह समक रन्खा था 
कि बहुत से कर्मों को झो तुम करते हो अल्लाह नहीं 


IETS! 


> तो 
कर, ता 


ने के आगे है और 
और उन पर भी 
हो कर रही “जिन्न 


रया जा 
जो कुछ उन के पीछे है 
(अल्लाह की) बात 
आर मानव-जात के दुसरे समुदाया के साथ-साथ 
जो उन से पहले गुजर चुके । निश्चय ही वे घाटा 
उठाने वाले थे । 


६. और जिन लोगों ने 'कु फ्र' किया उन्हों ने 
कहा : इस क़्रआन को सुनो ही मत और गड़बड़ी 
मचाओ इस के बीच; कदाचित्‌ तुम दबा सको" । 


२७. तो अवश्य हम 'कुफ़' करने वालों को 
यातना का मज़ा चखायेंगे, ओर अवश्य ही हम उन्हें 
सब से बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे। 


२८. यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का 
('जहन्नम' की) आग । इसी में उन का 
सदा का घर है, इस के बदले में कि हमारी 'आयतों' 
का इन्कार करते थे । 


८६५ 
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22. Ye did not hide your- 
selves lest your ears and your 
eyes and your skins should 
test fy against you, but ye 
deemed that Allah knew not 
much of what ye did 


That yGur taought 
which ye did think about your 
Lord, hath ruined you; and 
ye hind yourselves (this day) 
among the lost. 


24. And though they ere 
esigned, yet the Fire is still 
heir home; and if they ask 
for favour, yet they are not ot 
those unto whom favour can 
be_ shown 

25. And We assigned therr 


क्के comrades ( n the world), who 


made their present and their 
past fairseeming unto them 
And the world concerning 
nations of the jinn and hu- 
mankind who passed away 
before them hath effect for 
them Verily they are the 
losers. 


26. Those who disbelieve 
say: Heed not this Qur'an 
and drown the hearing of it 
haply ye may conquer 


: 27. But verily We shall cause 
those who disbelieve to taste 
an awful doom, and verily 
We shall requite them the 
worst of what they used to do. 


28. That is the reward of 
Allah's enemies: the Fire. 
Therein is their immortal 
home, payment forasmuch as 
they denied Qur revelations. 


~ 


१९. अर्थात्‌ जब कुरणाने पड़ा खाये टी कदापि व सुगो बल्कि उत के पढ़े जाने फे समय खूब शोर मचाझो और गुल-गपाड़ा करो कि दूसरे 


लोग मी न सुन सकं इस तरह क्र्रमआन की भ्रावाज़ दब कर रह जायेगी । 


कुरग्रान की आवाज़ बिजली के सम्रान अपना काम करती थी; लोग क्र्रथ्रान से प्रभावित हुवे बिना नहीं रह सकते थे 
'काफ़िरों' ने सोचा कि शोर-गुल से इस की म्रावाज़ को दबा दिया जाये हालांकि यह चिराग उन की फू कों से बुझने वाला न 
कुरआन की भ्रावाज़ एक जिन्दा भ्रावाज (7०६ शा ४००८) थी इसे दबाना उन के लिए सम्भव न था । | 
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४१ :; हा० सीम० असन्सजदाः 
कक 


२९. औौर जिन लोगों ने कु फ्र' किया उन्हों ने 
कहा : हमारे “रब' ! 'जिन्न' और मानव-जाति में 
से जिन लोगों ने हमें भटकाया उन को हमें दिखा । 
हम उन्हें अपने परां तले (राँद) डालें ताकि बे 
नीचे वालों (निकृष्टठतम धरातल तक पहुँचे हुये 
लोगों) में से हो जायें ! 
३०. जिन लोगों ने कहा : हमारा “रब अल्लाह 
है, फिर जमे रहे,” उन पर 'फ़रिरिशते' उतरते हैं, 

और कहते हैं) कि डरो नहीं और न दुःखी हो, 
बल्कि उस जन्नत” की शुभ-सूचना लो जिस. का 
तुम से वादा किया गया था” । 


३१. हम सांसारिक जीवन में भी तुम्हारे साथी 
हैं और 'आखिरत' भें भी%। वहाँ तुम्हारे लिए वह 
कुछ है जिस को तुम्हारे जी चाहें, और वहाँ तुम्हारे 

लिए वह कुछ है जिस को तुम तलब करो । 


और दयावान्‌ की ओर से । 


३३. और उस व्यक्ति से बात का अच्छा कोन 
हो सकता है जिस ने अल्लाह की ओर बुलाया और 
: निश्चय ही मैं 


अनुकूल कर्म किया, और कहा 
“मुस्लिमों, में से हूँ । 


` बुराई। तुम 
उत्तम हो? फिर 


बह्‌ कोई आत्मीय मित्र है । 


ते? उन के साथ होंगे । 
। 


३२. यह अतिथि-सत्कार है अत्यन्त क्षमाशील 


३४. बराबर हो ही नहीं सकती भलाई और 
(बुराई को) उस चीज़ से टालो जो 
कया देखोगे कि तुम्हारे और 
जिस के बीच वेर था (वह ऐसा हो जायेगा) मानो 


८६६ 


कच 


29. And those who disbelieve 
will say: Our Lord! Show us 
those who begui'ed us of the 
jinn and humankind. We will 

Jace them underneath our 
eet that they may be among 
the nethermost. 


30. Lo! those who say: Our 
Lord is Allah, and afterward 
are upright, ‘the angels des- 
cend upon them, saying: Fear 
not nor grieve, but hear good 
tidings of the parad se which 
ye are promised. 


3I. We are your protectin 
friends in the life of the worl 


and in the Hereatter. There 


ye will have (all) that your 
souls desife, and there ye will 
have (all) for which ye pray. 


32. A gift of welcome iron! 
the Forg ving, the Merciful. 


33. And who is better in 
speech than him who prayeth 
unto his Lord and doth right, 
and saith: Lo! J.am of: those 
who surrender (unto Him). 


34. The good deed and the 
evil deed are not alike. Repel 
the evil deed with one which 
is better then lo! he, between 
whem and thee there was 
enmit (will become) as 
though he was ४ bosom friend. 
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त्यु के समय या मुत्यु के पश्चात्‌ श्रौर 'आखिरत' में तो शुभ-सूचना श्रौर तसर्लो देते ही हैं, इस सांसारिक जीवन में 
र से उन का अवतरण होता है भ्रल्लाह के हुकम से वे 'ईमान वालों को भलाई भ्रौर शुभ बातों की प्रेरणा देते हैं 
' वालों को शान्ति मिलती है रौर कठिनाइयों को हँसी-ख शी झेल सेने का सामथ्यं उन्हें प्रात्त हो जाता है। 

भी 'फ़िरिशते” 'ईमान' वालों के साथी हैं भान्तरिक रूप से उन्हें 'फ़िरिकतों' का योग प्राप्त होता है भौर 


के 
| 
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१ : हा० मीम० श्रस-सजदा ) rss 
MMA EeT H Fo न RSE BE 
३५. और यह बात केवल उन लोगों प्राप्त 35. But none is granted it (GES ul ए fi 
होती है जिन्हों ने 'सब्र' किया, और यह बा उ save those who CE > Fro NSH 9 
3 


and none is granted it save eas ७४? 862 5 [6 
उस को प्राप्त होती है,जो बड़ा भाग्यवान्‌ होता है |] कि owner Jot great happl (Op 9793 JUL 


ब 'शेत्हन” पे 36. And if a whi f 8. १८ hs hoo RIES E ~ 
र य ला के उकसाने से कभी ०००2 पा 00 8 
तुम्हारे अन्दर उकसाहट पदा हो, तो अल्लाह की Muhammad) then seek refuge 6 ८ x 2 I sc) bs, (oe [i 
पनाह साँगो २९ । निस्सन्देह बह सुनने वाला और क A Lo! He is the Hearer, ic CPUS 6 
€ Knower. 
जानने वाला है । के : 


निझानियों में ~ ~ fHi Ge / Cg “0, / NE है ~ पर 
३७. और उस की निशानियों में से हैं रात और ihe nile Ris िटकाए are 50 000 28 
e चन्द्रमा < ; r y 
दिन और सूय और चन्द्रमा। न सूय को 'सजदा' करो ऽए7 and the moon. ANGE 707 ७] Ce) ES Sls 
और न॑ चन्द्रमा को; बल्कि अल्लाह को 'सजदा' क्रो the sun nor the moon; bul 202 i ह 


FR हें प नु adore Allah Wh reated «६ EE i I TNT | 
जस ने इन्हें पैदा किया, यदि (वास्तव में) तुम्हें them, if it is in [out Him CESS ० ५.५४ al 


« 0 Wh गा PE E 2 
उल्ली की 'इबादतं' करनी है । OI VERO (OPN TINO | 
ऽ. लोग द 8. But if they are too proud ६ 62206 2262 [6 ब 
f परन्तु यदि येलो वालों जसा तो ( कक न still ioe oh द with FEO) ESOS व 
के यहाँ 'इबादत” करने वालों की कमी नहीं) जो thy Lord glorfy Him night ४५४८६ |; 24 ४८2४: ः 
| ('फ़िरिदते') तुम्हारे “रब” के यहाँ हैं वे रात और 4nd day, and tire not. 224) Cs - 
i उस की 'तसबीह' करते हैं, और वे उकताते (CYC } 
नहीं । ‘Es 


३९. और यह्‌ उस की निशानियों में है कि तुम 39. And of His portents (is 5455 £ 4 GEES 
देखते हो कि धरती सूनी पड़ी हुई है, फिर जहाँ हम his): that thou seest the earth 

सू ड हुई ह्‌, हा ह्‌ lowly, but when We send ‰2/८/ SINGS 

ने उस पर पानी बरसाया कि वह लहलहा उठी । down water thereon i thi Sse id 

निश्चय ही जिस ने इस (भूमि) को जिलाया वही eth and groweth. Lo! He w EPSSGCES 


मुरदों A it is verily the 
मुरदों को जीवित करने वाला है। निस्सन्देह उसे ९५/८६९९" ०९ ९ ५९१०. प.०! 42 502५ 2.८ $ 
हर चीज का सामर्थ्यं प्राप्त है । He is Able to do all things. 8 2095 SS के 


४०. जो लोग हमारी 'आयतों' में कुटिलता की है 40. व those who CIS 

rr नहीं ur revelations are Not l 

नौति अपनाते हुँ वे हम स छिपे हुये नहीं है । भला ।rom Us. Is he who is hurled (] 2 i £224 
में Bite 
वह्‌ व्यक्ति जो आग में डाला जाये अच्छा है, या वह into the i better, Js 2 2००४ “४ क 
है lo cometh secure on € Day EN ~ SE, 4 | | E Cr 
व्यक्ति जो 'क्रियामत” के दिन निर्चिन्त हो कर of रत bo what ye EVO] 5 
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EE Cd 


| आये ? जो चाहो करो निस्सन्देह वह देखता है जो FE He is Seer of what A 2 
कुछ तुम करते हो। 2 


२५. मतलब यह है कि कहने के लिए तो यह बहुत श्रासान है कि बुराई का जवाब भलाई से दो परन्तु इसे व्यवहार 
कठिन है । इस के लिए बड़े साहस भ्रौर घैय्यं की श्रावश्यकता होती है । यह उन व्यक्तियों का काम है 
(Wisdom) प्रदान करता है। जो बड़े भाग्य वाले होते हैं। 

२६. ्रर्थात्‌ जब 'शैतान” इस उत्तम नीति से कि तुम बुराई का जवाब भलाई से दो तुम्हें फेरने की” 

रुजु करो। उस की पनाह चाहो ग्रौर यह समझ लो कि अल्लाह हमारा रक्षक है बुरे ्रादमी. 
पहुँचा सकती। 


_._______ 5 ८६८ 
| ४१ : हा० मीम० अस-सजदा "Us 
| Pro ऋऋछछछछओओं क + 
लोगों i vs Bic & i 4 i 
ह इन्कार 4!. Lo! those who disbelieve HAART 5, 6 i ~ 
bn जिन ~ ने TRIE ह ही in the Reminder when it PA ARS AEP CNG] 

किया जब वह उन क पांस आया--और निश्चय हो cometh unto them (are @ 2.८5 PE 
f ty), for lo! if is an unassail- LS SDS 
वह एक प्रताप वाली किताब है। SE 


<| So SNS i cf 5 i 
४२- अनृत उस तक न उस के आगे से आ सकता 42. Sr DEE NEN DAPI) 
\ MAR Fe a t it fron द 
डे है और न उस क पोछे से" । अवतरण हूं उस की it (lt is) a reveiation from CAE 22222 6 Er PEER 
ओर से जो तत्त्वदर्शी और अपने-आप प्रशंसा का धी Wise, the Owner of Praise. DESI AEDS SET 


. अधिकारी हैं - 
5 Fo , 
४३. (उन के इन्कार पर) तुम से वही बात _ 43. Naught is said unto thes ५५४) 


es रसूलों > Muhammad) save what Was ड SR 
कही जा रही ह्‌ जो उन 'रसूलों' से कही जञा चुकी त तत the fo Sonos 853 348 is | ५59 
हे पे 208 तुम्हास s fore thee. Lo! thy Lord is #7” 3७282 29027 
हे जो तुम से पहले थे: ` निस्सन्देह ] बे net of forgiveness, and @ | | | (६ ५१८ 
क्षमा वाला ह झौर दुःखद दण्ड देने वाला भी। owner (also) of dire punish- AN 
ment. 
४४. और यदि हम इसे “अजमी'* . 'क्ररआन' 44 And if We had appoir- SP EF ६ 727 दी; १०7 ४ 
i ~ i+ न ; rgiv ) Cell 5 ८५७०० \ 5 
रखते तो ये (काफर लोग) कहते : इस की “आयते? ९१,५१ पी पता &, १९.६4) ` 9. 248 2९५८2 2 5 
क्यों नहीं खोल-खोल कर बयान की गई ? यह बया ॥०४९ 520: गण 008 (५ verses + CN SA) 
4 3° ३ >> were expounded (so that we 6४: PN ४2 (५ 
। कि एक 'अजमी' और एक अरबी ४ कहो जा rm ght Ese) ! What! A 4 iS ८4525 GSB 
| लोग “ईमान लाये उन के लिए यह माग-दशेने foreign tongue and an Arab? ¢ TH 


mad): For those who believe 


h mn PT 205६ न] 5 
हैं और शिफ़ा (आरोग्यकर) और जो 'ईमान' नहीं ०4) ४१5०५९ (0 Moham-_ 55628 Ors PBL 
७ 


लाते उन के कानों में डाट हुं, और यह (कुरआन 7 35 5 guidance and a heel ८35६:80 22९४ 55 

~ = ऐसे ह jing; and as for those who dls: ००२५ (“दे 
। उनक लिए अन्धता ह्‌। ये लोग ( हैं मानो) ४९ leve, there is a deafness in £ ES ह 
| किसी दूर क स्थान से पुकारे जाते है । their ears, and it is bl ndness © ५-००५०००००८ ५ 
| for them. Such are called to 


र from afar. 
४५. निइचय ही ह्म ने मूसा को 'किताव' दी 45. 474 र We verily gave ८2०26 id ) SAC 
थी, फिर उस में विभेद किया गया; (हे 'नबी' !) M05९5 ४७ Scripture, but there 6S 5 > 
दर a eén dispute ing 5477 42४ 4 "५४६४ i 
यदि तुम्हारे “रब? की ओर से एक बात पहले !!; 274 ४५ Boe WISE Biota 25992 
न ~ had already gone forth from 9 9 BN ps2 ४५22 
निश्चय न्‌ हो चुकी होती, तो उन क बीच फसला thy Lord, it would ere now 4295 (५ GP 
2 


हो चुका होता; और निइचय ही वे एक दुविघा have been judged between 


ग र 33 them: but lo! they are in hope- 7 ~ 
एवं विकलताजनक सन्देह में ge हुये हैं?। less doubt concerning it. श 22 


२७. जिस किताव का रक्षक स्वयं अल्लाह है उस में भसत्य का समावेश कदापि नहीं हो सकता । ग्रतः इस किताब की शिक्षायें श्रटल 
हैं। उन में कोई बात भी सत्य के विरुद्ध नहीं । इस को शिक्षाओं के विरुद्ध कोई चाल भी सफल नहीं हो सकती । न कोई व्यक्ति 
प्राज कुरान की किसी बात को सत्य के प्रतिकूल सिद्ध कर सकता है और न भविष्य में क़रआन की किसी बात को भुंठलाया ' 

जा सकता है | (दे० बनी इसराईल आयत ८१) । 

२६. 'भ्रजमी” से भ्रभिप्रेत वह व्यक्ति है जो अरब का न हो इसी प्रकार उस भाषा को भी 'भ्रजमी' कहते हैं जो अरबी के अतिरिक्त 

। कोई प्रौर माषा हो-। ३ ; 

i ३०. मर्थात्‌ झाज मक्का के 'काफ़िर' यह कहते हैं कि मुहम्मद सल्ख० श्वरब के रहने वाले हैं इन्हों ने स्वयं झरबी में क़रझआन गढ़ 

लिया है हम इसे अल्लाह की बाणी उस हालत में समभते जबकि यह श्ररवी से भिन्न किसी झर भाषा में होता । हालाँकि यदि 

एन किसी दूसरी भाषा में उतरता तो फिर यही लोग कहते कि हम आरब हैं और मुहम्मद (सस्ल०) भी आर के जो] 
आल्या, भाता कलाम क्यों ऐसी भाषा में उतार रहा है जिसे न हम समझ सकें और न जिसे मुहम्मद (सल्ल० ) समर्म 

तात्पयं यह है कि इन्कार करने बाले अपने हठ-घर्म के लिए कोई-न-कोई बात बना हो लेते हैं । 

जैसे व्यक्ति किसी को दूर से पुकारे तो बह उस की बात नहीं समझ पाता शौर उस की बात पर कान नहीं घरता 

का हक़ की भावाज इन्हें सुनाई ही नहीं देती ये बिल्कुल लहरे हो गये हैं। न्‍ 


5९९ 
5 rime ooo NMR 
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| ४६. जिस किसी ने भलाई की तो अपने लिए, 46. W०5० doth right it is Ca EE CO 
| और जिस किसी नें बुराई कोतो उसका बबाल भो for his soul, and MoS Fo A (०५०२० ८५०९ ४१५०९ 
> Ne “Pt wrong it is against 7. And t y sa Gl 
उसा पर पड़ गा | तुम्हारा “रब” बन्दों पर जल्म Lord is not at all a tyrant to OSS 


~ sf , ~ 
करने वाला नहीं | ७ His slaves. 


गत व्यय CeCe की पसः न + , $5 
४७. उसी की ओर उस घडो 'क्रियामत”) का 47. Unto Hin ss referred. 22 he Ce (£! iis २८.5 
ता है** | न तो फल हे ले: हो ४० से (all) Know'edge of the Hour. SS SSS 
ह Ce ड PS गिरा स And no fruits burst forth from 0.४ sg 9७. ।/८८ 9 32 
नंकलते हैं और न कोई स्त्री जाति गर्भवती होती ह their sheaths, and no female SISOS 
; न ज मती 3 न्त्‌ उस के ल्लाह x carrieth or br ngeth forth but RRS sl 24447 2% 9 
और र चत! ह परन्तु उस के (अल्लाह) 3 with His knowledge. And on_ 2%9 2 9 rv soi 
| ज्ञान से । the day when He calleth unto ५५ gg (४ i 622६ 262 
| them; eT now My part- 9 5 ESO DEI 
| जिस दिन वह इन ('मूदिरकों < ners? they will say: We con: द 
| जस दिन बह ङ्‌ (“मु रिरकों') को पुकारगा कि fess unto Thee, not ‘one of us (७9 SASS 
| मेरे सहभागी कहाँ हैं? श्च कहेंगे : हम ने तुझे बता is a Witness (for them). 52 


दिया कि हमं में कोई (इस बात का) साक्षी नहीं । 


£4 
Eh 
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४८- और जिन्हें ये पहले पुकारा करते थे वे न And MT in 2G £: ७३४ & Ea a i 

इन से खो गये होगे जर समझ लेंगे इन के used to cry of old have faile द र 

इन से खो गये होंगे , और यह सम लेंगे कि इन के them, and they perceive they UATE 
| लिए बचने की कोई जगह नहीं है । have no place of refuge. ८2727 


3 e 374] 4 6 ER 2] 
४६. मनुष्य भलोई की दुआ मांगने से नहीं उक- 49, Man tireth not of Pras: IHENESCSIONESS 
ताता, और यदि उसे तकलीफ़ पहुँचे तो निराशे हो 28 £07 8090, 2a if i touch UE 


i i Foc C92 2\/ 
3 _ eth him, then he is disheart- ® br iS Gs 
जाता है और जी तोड़ बैठता है । ८ ठगलगम 6, 68) 


३४. शथात्‌ हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है उस का कतंव्य है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को झदा करने की कोशिश करे | 
३५. अर्थात्‌ वह ऐसा नहीं है कि बुराई तो कोई भ्रौर करे घौर सजा वह किसी और को देने लग जाये। 
* यहाँ से पज्चीसवाँ पारा (P३7 ५५४) शु होता है। 

२६. आर्थात्‌ 'क्रियामत” का ज्ञान केवल प्रल्लाह को है । श्रंग्रेज़ी में इसे इस तरह कहेंगे : To Him is referred the Knowl 
९९ ० 8४८ प०७7. ` श्रल्लाह ही उस घड़ी के बारे में कुछ बताये तो मालूम हो सकता है । उस का ज्ञान अल्लाह के सिवा 
श्र किसी को नहीं । यदि कोई बात उस के बारे में कही जा* सकती है तो भ्रल्लाह ही के हवाले से । 

३७. बताया जा रहा है कि 'क्रियामत' की घड़ी का ज्ञान केवल भ्रल्लाह को है। वृक्षों में जो फल लगते हैं और स्त्री जाति के 
गर्भाशयों में जो कुछ होता है उसे उस का पूरा ज्ञान होता है वह यह भी जानता हैझिकिस गर्भवती के बच्चा जनने का समय कौन 
सा है इसी प्रकार श्रल्लाह को कमा के परिणामों का भी पूरा ज्ञान है। जो कुछ तुम करते हो उसे मालूम है; वह जानता है 

,' जब लोगों के कर्मो का नतीजा उन के सामने ग्रायेगा । 

३८. मनुष्य पर सब से पहला भ्रौर बुनियादी हक़ भ्रल्लाह का होता है इस लिए सब से पहला सवाल यही होगा कि घ्रपने पैदा करने 
वाले (श्रल्लाहु) के साथ तुम्हारा कया व्यवहार रहा है। तुम उस पर ईमान” लाये थे और उसे एक जाना था या उस का 
इन्कार कर दिया था या उस के साथ दूसरों को भी पुकारने धौर उन की बन्दना तथा पूजा करने लग गये थे । 

भ्ररब वाले नास्तिक न थे परन्तु 'मुश्रिक' थे इस लिए उन से पूछा जायेगा कि तुम ने धल्लाह के जो शरीक ठहराये | 
थे भ्रव वे कहाँ हैं ? ९ 

३९. उस दिन वह “शिक” का खण्डन शौर भ्रपने देवताशों का इन्कार कर देंगे, वे यह नहीं कह सकेंगे कि भ्रमुक देवतागण अल्लाह के 

हक़ में शरीक श्रौर हिस्सेदार हैं। : 


है तो अल्लाह की दयालुता से निराश हो जाता है। यह उस का छछ्योरापन है इस से व्रह उसी समय छुटकारा पा सकता है | 
जबकि वह 'ईमान’ लाये भौर 'कुफ्र' की नीति को छोड़ दे। दे० सूरा म्रल-मम्रारिज घ्रायत १९-३४। द 


पारा : २५ ° 
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sy 


> 
7००००/४०५ Pmt 


४०, मनुष्य स्वार्थ-प्रधान है वह भलाई, घन-दोखत भ्रौर सांसारिक वेभव के मांगने से नहीं थकता परन्तु जब कोई तकलीफ़ पहुँचती | 
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Es 
E 50. And verily, if We cause 2.2 fu 55 to 
; TS पक के बाद ले him to taste inerey after some ७०४० ००८०४१०३: ess 


पहुँची थी हम उसे अपनी किसी दयालुता का रसास्वा- hurt that hath touched him, Cn 924 2262 
(८ बन ¢ 


; ठे . he will say: This is my own, 

दन करा दें, तो कह देगा : यह तो क मिलना ही and I आर not that the Hour ps > 47 icc) 5 ¢ 
? था; और मैं नहीं समझता कि वह (' को) पा rive, and i | शा Caos gs! 
(रब brought back to my Lord, 2 /) का 
घड़ी क्रायम होगी, और यदि मुझे मेरे 'रब' की ओर surely shall be better off with CPA LN ०67 6॥ 
: पलटाया भी गया, तो भी मेरे लिए उस के यहाँ Him -- But We veriy shall c 


+ 


i न 42५ ४ (६ NG s Fe ६६56 ८24८ 
gee 'क फर! tell those who disbelieve (all) | Nee NAS £ 
अच्छाई है तो ला ९ 7 बता दग डु करने that they did, and We verily HEINE 


वालों को जो कुछ उन्हों ने किया है, और हम चखा ऽhal! make them taste hard 6) Bas 9 Ee 4 232 ks il / 
देंगे उन्हें कठिन यातना का मज़ा । punishment. Md Sd i 
PA) 


५१. और जब हम मनुष्य पर कृपा करते हैं, तो 5I. When We show favour EIGN CAS 
बह किनारा खींच लेता है, ओर अपना पहलू कर 20000 Aon in 7588 02,225 
लेता है, और जव उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो il! toucheth . him then he su ial oF 


gs ca td Ms] 


वह्‌ लम्बी-चौडी दुआ मांगने लगता है । ebcundeth inprayer. Oust Eh 
3 Drea 8८ 9, 


५२. कहो : देखो यदि यह (“क्रुरआन') अल्लाह 52. Bethink ye: If itis from Fi AGES 
02020: Allah and ye reject it — who 59 Yes 
की ओर से है फिर लुम ने इसका इन्कार किया तो is further or than. one 


४ ८29८ he 4 2004 4 
कौन उस से बढ़ कर पथभ्रष्ट हो सकता है जो परले ७h० is at open feud (with Get 5 
दरजे के विरोध में पड़ा हो? । SEL) 353 65 


बह यह नहीं समता कि यह अल्लाह की कृपा घोर दया है बल्कि इसे अपना हक़ समता भीर ग्व करने लगता है । 
म में पड़ा हुआ है कि इस लोक में वह सम्पन्न है तो '्राखिरत' में भी सम्पन्न भ्रौर ख हाल होगा। हालाँकि वहाँ 
| के भ्रपने कर्मों के श्रनुसार होगा । वहाँ यह नहीं पूछा जायेगा कि संसार में तुम्हारे पास कितना घन 
राज़्य के ्रधिकारी थे बल्कि वहाँ सवाल इस बात का होगा कि तुम ने दुनिया में कर्म कंसे किये अच्छे... 

्ाज्ञाकारी बन कर रहे या भ्रवज्ञाकारी घोर सरकए । + 
fr [ 
है क ह ह का कलाम (बाणी) है घौर यह नबी” श्रल्लाह ही का 
म्हारी समक में इतनी बात भी नहीं भा रही है कि कमजोर पहलू तुम्हारा है 
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५३. हम इन्हें अपनी निशानियाँ दिखायेगे बाह्य 53. We shall show them Our » 2X77, & 3200 2, १ (2 | 
जगत में और स्वय इस की आत्माओं में यहाँ तक portents on the horizons and orgs 


Within themselves until it will und 5 | i i] ८८22 2 
कि इन पर खुल जाये कि यह्‌ सत्य है । क्या ( हे be गा गे that it 22०9 i १५४४: 6 
हे बी तुम्हारे 3 ट्ठ काफ़ी डी 5 is the Truth, Doth t th 0548524 £ 5: ® 
नबी!) तुम्हारे (रब)को यह बात काफी नहीं है कि 5/५7९, Dot not hy GSES, 
बह हर चीज़ का साक्षी है? ness over all things? Cg 
५४. जान रड्खो ! थे लोग अपने “रब' से मिलने. 54. ॥०७! 8 (५९५ ऽध का. ४ 28076 EA] 
के बारे में सन्देह्‌ में पडे हुये | doubt about the meeting with I 07 a 
सन्दह्‌ म॑ पड़ हु हैं, जान रकखो ! निश्चय their Lord? Lo! Is not He 625% ES) [£4 
ही बह हर चीज़ को घेरे हुये ह | surrounding all things? © 25% ५ 


४४. विश्व की प्रत्येक वस्तु से सत्य की पुष्टि होती है; दुनिया की हर चौज अल्लाह की निशानियों में से है । झाप एक 
प्रणु का निरीक्षण करें या सूरय-चन्द्र और भ्रन्य नक्षत्रों का हर एक इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है. कि संसार का 
कर्ता और ईर्वर है भ्रौर उस ने इस सृष्टि की रचना किसी महानु उद्देश्य के न्तगंत की है। मनुष्य यदि स्वयं अपने अर 
षर विचार करे जब भी वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि वह्‌ श्रपने-श्राप नहीं पंदा हो गया है उस का कोई पैदा 
अवदय है । हुज़रत मुहम्भद सल्स० जिस चीज़ की भ्रोर बुला रहे हैं उस के सत्य होने पर मनुष्य के | 
इस विशाल जगत की प्रत्येक बस्तु साक्षी है। अल्लाह म्रपने भेजे हुये 'दीन' की सत्यता की पुष्टि के लिए | 

` करता रहेगा यहाँ तक कि लोग पूणां रूप से भ्रनुभव कर सकेंगे कि वही सत्य है जिस की रोर 'करश्रा 
'भमन्त्रित करता है। क़ुरभान की इस घोषणा के सत्य होने पर इस्लाम! का इतिहास गवाह है 
बड़े हिस्से पर छा गया । फिर मनुष्य का ज्ञान भ्रपने बारे में और विश्व के बारे में जितना | 

` की प्रस्तुत की हुई सच्चाई की पुष्टि के लिए उतने ही भ्रधिक प्रमाणा मिलते जा रहे हैं 
.बिरोधी नहीं हैँ बल्कि वास्तव में इन से प्रधमं मरौर नास्तिकता का ही रि 
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| नाम (९ Title) 
ै “सुरा! की ओयत ३४ में “इमान? वाले लोगों के गुणों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि उन 
[ : का काम आपस की मंत्रणा से होता हैं। इसी सम्पर्क से इस सुरा का नाम 'अश-झूरा' (The Counsel) 
ड रक्खा गया है। 
उतरने का समय (7९ ००९ ० 2९४९।१६।०० ) 

यह 'सूरा' कब उतरी है इस के लिए सूरा अल-मोमिन का परिचय देख लेना काफ़ी है। अनु- 
मान है कि यह सूरा हा० मीम० अस-सजदा के बाद ही अवतीणं हुई है । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्ताये 


यह 'तौहीद' की सूरा है, इस पहलू से कि अल्लाह ही हमारा संरक्षक-मित्र और वलो है । 
यह 'सूरा” हा० मीम० सिलसिले की उन ७ सूरतों में से तीसरी सूरा है जिन का आरम्भ सूरा 
अल-मोमिन से हुआ है । 
'सूरा' के आरम्भ में अल्लाह को महिमा का उल्लेख करते हुये 'नबी' सल्ल० को सम्बोधित 
किया गया है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अपना दली और संरक्षक बना लिया है 
i उन की आप (सल्ल०) पर कोई जिम्मेदारी नहीं वे अपने करतूतों के स्वयं उत्तरदायी हैं। आप का काम 
तो केवल लोगों को एक ऐसे दिन से सचेत कर देना हें जिस दिन सारे लोग इकट्ठा किये जायेंगे और उन 
के भाग्य का अन्तिम निर्णय होगा । लोग दो गरोहों में बॅट जायेंगे एक- गरोह 'जन्नत' में जायेगा, दूसरा 
नारकी होगा । 
फिर इस 'सूरा' में एक विशेष बात यह कही गई है कि अल्लाह्‌ यदि चाहता तो सारे मनुष्यों 
को एक ही गरोह बना देता फिर उन में कोई विभेद न होता, सब एक मागे पर चलते । परन्तु उस ने ऐसा 
नहीं किया ताकि लोगों की परीक्षा हो सके । आगे चल कर एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही गई हू कि 
अल्लाह की ओर से आया हुआ 'दीन' (धमे) सदा से एक रहा है । हजरत मुहम्मद सल्ल० को वही 'दोन' 
' दिया गया है जौ पिछले 'नबियों' और “रसूलों' का दीन” रहा हैं । जो नूह, इबराहोम, मूसा और ईसा 
मसीह आदि 'नबियों' का 'दीन' रहा है (इन सब पर अल्लाह की कृपा हो) । लोगों में जो कुछ बिभेद हुआ 
हे वह उन की अपनी दुष्टता का परिणाम है । अल्लाह की ओर से तो सदा एक ही मार्ग पर चलने का 
` आदेश दिया जातां रहा है । न तो जीवन में मौलिक सच्चाइयों में भिन्नता पाई जाती हे और न सच्चे 
धर्मं कभी दो हो सकते हैं। मनुष्य की सफलता का मागं सदा से एक रहा हे और सदा एक ही रहेगा । 
है अपनो मंजिल एर केवल उस रूप में पहुँच सकता हे जबकि दह उस सीघे और सच्चे भार्ग को अप- 
गाये जिसे दिखाने के लिए दुनिया में अल्लाह के 'नबी आते रहे हैं । 
[का निषेध गया है 
मल मम के से में प्रस्तुत किया गया हे या हैँ और अल्लाह के 


न्‍ वालों के दस गुणों का उल्लेख करते हुये? उन के आदक्षं-जीवन की 
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हूप-रेंखा प्रस्तुत की गई है । हन दस विशेषताओं में पांच बिशेषतायें ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध मनुष्य के 
हृदय भौर उस के अन्तर ब्लै है; शेष पांच का सम्पर्क कर्म से है। | 

यह्‌ वात इस 'धूरा' में शोल कर शमक्ला दी गई है कि अल्लाह ने सारे मनुष्यों को क्यों नहीं 
सत्यप्रिय बना दिया; लोगों को सत्य के भ्रति विभेद करने का अवसर क्‍यों मिला है जिस के कारण लोग 
उलटे-सीचे विभिन्‍न बाणो पर चल पड़ते हैं। बताा गया है कि इसी के कारण मनुष्य. अल्लाह की उस | 
विशेष दयालुता की छाया में प्रवेश पा सकता है जी केबल स्वतन्त्र मानव ही के लिए हे, उस के लिए जो 
सोच-समक कर पूरे ज्ञान के प्रकाश में अल्लाह के मार्ग को अपलाबे; और अल्लाह ही को अपना संरक्षक 
और सहायक समभे । ऐसे मनुष्य को जो स्वेच्छापूवंक अल्लाह को अपना 'वली' और सरपरस्त बनाता है, 
अल्लाह्‌ अपने योग-दान से सीधे मागं पर चलाता है ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने का श्रेय प्राप्त होता 
है । अल्लाह उसे अपनी विशेष दयालुता की छाया में ले लेता है। रहे वे लोग जो अल्लाह को छोड़ कर 
दूसरों को अपना स्वामी और संरक्षक समभते हैं वे अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते हैं। अल्लाह्‌ 
उन्हें कभी अपनी 'रहमत” में दाखिल नहीं करेगा । 

सूरा' के अन्त में दो महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख हुआ है : 

एक यह कि मुहम्मद सल्ल० अपने आरम्भिक ४० वर्षों तक “किताब” और “ईमान” की 
समस्याओं, वार्त्ताओं आदि से बिल्कुल अपरिचित थे। फिर सहसा इन चीज़ों के साथ आप (सल्ल०) का 
दुनिया के सामने आना इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप को अल्लाह ने अपना “नबी” बनाया है 
और आप को “किताब” और 'ईमान” का ज्ञान प्रदान किया है। 

दूसरे यह कि अल्लाह ने आप (सल्ल०) को शिक्षा उन्हों तरीक़ों से दी है जिन तरीकों से 
दूसरे समस्त 'नबियों' को शिक्षा दी गई थी । एक “ब्य”, दूसरे परदे के पोछे से आवाज और तीसरे ड 
'फिरिरते' के द्वारा यह बात खोल कर इस लिए बता दी गई ताकि लोग इस बात को भली-भांति जान E 
लें कि 'नबियों' को अल्लाह को ओर से आदेश किन तरीकों से दिये जाते हैं । ह 
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दर्शी तुम्हारी री ओर मुहम्मद || “बह्म ' कर र्हा the Knower ‘inspireth th se ATE 
तुम्हा (हे जह्‌ ) र हा (Muhammad) as (He i Fo 
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हि: 2 है और उन ('रसूलों ) की ओर भी (“व्यः ) करते ९d) those before thee. OPAL 52 
 रहाहैजो तुम से पहलेथे। 
. उसी आकाशों में है 4. Unto Him belongeth all (००,००४) ४ [ १०) 35] 
र रती मेड है जो कुछ आकाशों में हे और जो that is in the Had all Ei WDIUTED SEC 
कुछ | है, और वही सर्वोच्च और अत्यन्त that is in the earth, and He 2). 3 a) 
महिमाशाली है । is the Sublime, the Tremen- (OF 
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५. क़रीब है कि आकाश अपने ऊपर से फट 5. Almost might the heavens 4.575 2०८ NS Soe 56) NE 
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अल्लाह ही बझ क्षमाशील और दया करने वाला 'िशलफि. 


दे० सूरा अले-बक़रा फुटनोट १। 

| मरयम झायत ८८-९९ । , 

_ मतलब यह है कि 'शिक! इतना बड़ा जुल्म है कि यदि इस पर ग्राकाश फट पड़े तो कोई भ्राइचयं की बात नहीं । यह 
परण बात नहीं है कि किसी को श्रल्लाह के प्रभुत्व में साझी ठहराया जाये । अल्लाह के सिवा दूसरों को संकट में 

और उस से प्रार्थनायें की जायें; उन्हें कार्य-साधक श्रौर अपना दुःख-निवारक समझा जाये। दूसरों को 

शा या बेटी बना कर उन्हें ईश्वर का समकक्ष ठहराया जाये। यह तो अल्लाह की कृपा है कि दह लोगों को 

मौक़ा देता है। यह झपराघ तो ऐसा है कि ग्राकाश से बिजली हूट पड़े, ऐसा बप्त्रपात हो कि अपराधी- 


गरी अपने “रब' की शान में गुस्तारी करते ग्रौर उस का शरीक ठहराते हैं, तो 'फ़िरिव्ते” रब 
कि भूमि पर यदि मनुष्य भ्रल्लाह्‌ के सिवा दूसरों को भ्रपना श्रभीष्ट पूज्य समझ रहा है तो यह 
। कि मनुष्य के इस घोर अन्याय भ्रौर अत्याचार पर किसी समय भी | 

पर बसने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि इन पर श्रमी | 


Eo 


Ee 
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डर: अश-शूरा 
न री RMN 
६. और जिन लोगों ने उस के सिवा (दूसरों 
को) संरक्षक-मित्र बना रक्खा है, अल्लाह उन की 
विरानो कर रहा है. और तुम उन के ज़िम्मेदार 
नहीं हो । ड 


७. और इसी तरह (हे नबी!) हम ने तुम्हारी 
ओर अरयो कुरआन 'वह्य' किया है, ताकि तुम 
बस्तियों के केन्द्र को और उस के चारों ओर रहने 
वालों को सचेत करो, और सचेत करो एक इकट्ठा 
होने के दिन से जिस में कोई सन्देह नहीं । एक 
गरोह “जन्नत में (जायेगा), और एक गरोह 
(“जहन्नम' की) दहकती आग में | 


८. और यदि अल्लाह चाहता तो उन को एक 
ही समुदाय कर देता," परन्तु वह जिसे चाहता है 
अपनी 'रहमत' (दयालुता की छाया) में दाखिल 
करता है । और जो जालिम हैं उंन का न कोई संर- 
क्षक-मित्र है और न सहायक । 


€. कया इन्हों ने उस के सिवा (दूसरों को) 
संरक्षक-मित्र बना रक्खा है ? तो अल्लाह ही (कार्य- 
साधक और) संरक्षक-भित्र है । और बही घुरदों 
को जीवित करता है, और उसे हर चीज़ का 

सामर्थ्यं प्राप्त है । 

१०. (कह दो) जिस चीज़ में (“मुश्रिको' !) तुम 
विभेद करते हो, उस का फसा अल्लाह ही के 
हवाले है । बही अल्लाह भेरा “रब है, उसी पर मैं ने 
भरोसा किया है, और उसी की ओर मैं रुजु करता 
हूँ । 


४. दे० ग्रायत ४८ | 


ri 


6. And as ‘for those who 
choose protecting friends be- 
side Him, Allah is Warden 
over them, and thou art in no 
wise a guardian over them. 


7. And thus We have inspir- 
ed thee a Lecture : in Arabic, 
that thou mayest warn the 
mothertown and those 
around it, and mayest warn 
of a day of assembling where 
of there is no doubt. A host 
will be in the Garden, and a 
host of them in the Flame. 


8. Had Allah willed, He 
could have made them one 
commun ty, but Allah bring- 
eth whom He will into His 
mercy. And the wrong-doers 
have no friend nor helper. 


9. Or have they chosen pro- 
tecting friends besides Him? 
But Allah, He (alone) is the 
Protecting Friend. He quick- 
eneth the dead, and Hie is Able 
to do all things. 


I0. And in whatsoever ye 
differ, the verdict therein be- 
longeth to Allah. Such is my 
Lord, in Whom I put my trust, 
and unto Whom f turn. 
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५. तुम्हारा काम तो केवल यह है कि पुरा-पुरा हमारा सन्देश पहुँचा दो । समय ग्रोने पर हम उन का हिसाब चुका देंगे। हम 
लोगों के करतूतों से बेख़कर नहीं हैं। उन के अ्रच्छे-बुरे काम हमारे सामने हैं । 


प्र्थात्‌ मक्का | 


Pas 


कर सके । 
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पारा : २४ 


यह सामथ्यं ही प्राप्त नहीं कि वे किसी को 


„ उस दिन समस्त लोग दो गरोहों में विभक्त'होंगे। एक गरोह “जन्नत' में दाखिल होगा दूसरा गरोह 'जहन्नम' में जायेगा । 
- दे० सूरा यूनुस आयत ९६; सूरा श्रस-सजदा झायत १३ | : की 
प्रल्लाह की 'रहमत' जिस में वह अपने बल्दों को दाखिल करना चाहता है कोई मामूली दूरजे की चीज नहीं है यह तो अबे | 
दरजे की चीज है, जो उन्हीं लोगों के हिस्से में श्रायेगी जो स्वेच्छापूबंक बन्दगी का मार्ग अपनायें । अल्लाह ही को झपना 'वलीी. | 
समझें झ्लोर उस परीक्षा में पूंरे उतरें जिस में उत्तीर्ण हुये बिना कोई व्यक्ति श्रल्लाह की विशेष 'रहमत' में दाखिल नहीं | 
सकता । जो लोग अल्लाह को छोड़ दूसरों को भ्रपना 'वली' (संरक्षक-भित्र) बनाते हैं उन का वास्तव मे कोई वली झौर सहायक 
नहीं। प्रल्लाह के सिवा जिन को वे वली बनाते हैं उन्हें चः 


प 
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ऐ > पो [ बनाने वाला है। !!. The Creator of the hea- Es) ae 27S oy [ 
त लए स्व तुम हम अर अ vens and the earth: He hath FO 


made for you pairs of your- 


es] 7480 Kis 2१% ५७ 
कौर छोपायों के जोड़े शी, वह तुम्हें इस प्रकार selves, and of the cattle also PSYC 9 20९०५ 


> हीं; pairs, whereby He multiplieth i ge inss E02 00 
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र आर वह सुनने और देखने वाला है | ER 022 | rhs 

हि आजकाश्षों खंज्ञानों 3 ass | ~ GPS (६ 4 
। २. आकाश्नों और धरतो (के खज्ानों) की !2. His are the keys of the_ |? Viscose ८ Ea] 

५ हा उसी के पाक हैँ । जिस हा लि ए चाहता ) है heavens and the earth He ME 

ह ठि ए चाह enlargeth providence for gi 


ied 55256 2८! < 4०) 
ज़ी कुशादा कर देता है और (जिस के लिए हर पे आल गा 22८५, 20४४० FLA 
नपी-ठुली it for whom He will). Lo! He £ 205 ci - 
चाहता है) नपी-ठुली कर देता हे । निस्सन्देह वंह्‌ is Knower of all things. (OY 
हर चीजा का जानने वाला हे। 


१३. उसने तुम्हारे लिए वही 'दोन' (धर्म) ॥3. He nah Coda leo ois Geiger 
. निर्धारित किया है जिस की ताकोद उस ने नूह को १०४५/१५८५ पीर hich He GBM EF 
Ee bl ! ommanded unto Noah, and & 5 9८5 (॥ द ¢; 9 
Es: थी, और जिस को 'बह्य' (हे मुहम्मद !) हम ने MoT i inspire in thee MSGS ०४%.) 
' तुम्हारो ओर की है, और जिस को ताकीद हम ने क coended™ (8505S 
Es इबराहीम और मूसा और ईसा को की (इस हुक्म ham and Moses and Jesus say- 20222 £ i > 
के साथ) कि 'दीन' को क्रायम रखो, और इस में शर ६९०४ १] gion, 25020 05% 
` फूट न डालो। 'मुरिरिकों' पर वह चीज़ भारी है मreadiul for the idolaters is dR Es 
जिस को ओर उन्हें बुलाते that unto which thou callest_ FADS Bi 
उका र तुम उन्ह बुल हो । अल्लाह बिसे them. Allah chooseth for Him- % 4 HOR 2 5] ERC 
चाहता हैं अपनी ओर छाँट लेता है, और जो उस 5! ५० म ४, 2nd ४७११ ATA 
i * nto Bi im ए b ST 
बा शत होता ह उसे अपनी ओर tuपneth Coen ho (9 Ss (2 | 
! गता हूं । 
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आ Me और उन लोगों ने विभेद इस के बाद ।4. ॥० they were not divi- » 2 IE 
कया कि उन के पास ज्ञान पहुँच चुका था, पर- ५९4 एप] a hs the knowledge SAAT? MESSI 
स्पर ज्यादर्त करने लए हों came unto them, through TFi- FAA 9 ८; 
ST ज्यादती के के लिए (उन्हों ने ऐसा valry among themselves! and Cie te 200 207 | 
किया); और (के 'नवी' !) यदि तुम्हारे 'रब' की पी if not been for a Word Ho ५7% TR 5 
की के लए jat had already gone forth 622 goa ४०६ ES 
A से 3 के लिए बात पहले से from By TOTNES appoin- ! 57 og SS 
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बः र MRE ग्‌ gs आ Judes between them. And [? IEmeRs 
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का और से एक are verily in hopeless doubt EE 
concerning it, 
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१५. तो इसी ('दील) की ओर (हे 'प्रहम्पद' ! ) I5. Unto this, ther, summon ६६४४ Cage? SEE 
र ~ 


. ¢ RQ सर के py 9 9००७३ 
बलाओ । और जमे रहो जसा कि तम्हें हक्म दिया (9 Muhammad). And be thou हू 
ES द । आर अम रहा जसा भ के ठुम्हें हुक्म दिया upright as thou art conman ® 2205 5828 24६४2 
गया ह्‌, और उन की इच्छाओं का पालन न करो, 980, and follow not their lusts, UD DS ४०२22 
और कहो न खद्दाऊ जे जो रस मम + but say: I believe In whatever 2 sg) 2587 ९८% o0! 6 त 
a हा : अल्लाह्‌ ने जर किताब भी उतारी है Scripture Allah hath Sent Cys ००४३७ 2B 
मं उस पर इमान लाया, और मे हुक्म feor down, and f am! commande ६ Ho Eo ६ 2६; 
पा हि oh स्टार Rr) ॥र सुभ हुक [द्या to be just among you. Allah CEC SSB BEE 
गया हू कि म 5“हार वाच इन्साफ़ करू । अल्लाह /s our Lord and your Lord. 2222 “8. FR 2१; 
a र a गाः u vor a f ck 2 
हमारा रब है और तुम्हारा 'रब” भी। हमारे लिए ५०५७.०९ ४/० nd Yo Ei [USS 
6 ° se हि 2 /Ot ४ iS, NOS ent bE! 25] 
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हेमार रे तुम्ह रे fए ठुम्हार कैम, हमार ween us and you. Allah ए ails WSC 2८276 


और तुम्हारे गई झगड़ा नहीं*। अल्लाह हम ४ 6 00५78 ५ $ 222] 
सबको इकट्ञा करेगा, और उसी की ओर (सब © 
को) जाना हैँ" । 


+ 
h 


१३. ग्रर्थात्‌ उन के पास ग्रल्लाह की किताब प्रा चुकी थी (दे० सूरा हा० मीम० श्रस-सजदा आयत ४५) । ग्ब वे अपने करतूतों के 
खुद जिम्मेदार हैं । इस से बढ़ कर अत्याचार क्या होगा ।के 'दीन' के स्पष्ट नियमों और शिक्षाओं से हट कर नये-नये घर्म भ्रौर 
पन्थ बना लिये जायें । 

१४. श्रर्थात्‌ उन्हों ने जो विभेद किया श्रौर सत्य को छोड कर विभिन्न मार्गों पर चल पड़े तो इस के पीछे कोई नेक इरादा नहीं काम 
कर रहा था, यह उन के जुल्म, ज्यादती और पारस्परिक द्वेष श्रौर शत्रुता ही का परिणाम था । 'दीन' और धर्म को स्वाथंवश 
उन्हों ने भ्रष्ट किया । 

१४. ग्रर्थात्‌ दुनिया ही में उन सब लोगों को यातना उतार कर विनष्ट कर दिया जाता जिन्हों ने तरह-तरह की ग्रुमराहियाँ निकाली | 
था जिन्हों ने जानते-बूकते उन का साथ दिया। केवल उन्हीं लोगों को बचाया जाला जो सत्य पर चलते बाले होते ॥ क्रौर 
दुनिया देख लेती कि कौन हक़ पर है भ्रौर कौन असत्य का पुजारी था । परन्तु यह दो दुक फॅसला तो आ्राखिरत' ही में होगा । | 


इस लोक में तो लोगों की परीक्षा श्रभीष्ट है। , वि 
१६. ग्रर्थात्‌ हम में से प्रत्येक अपने कर्मों का ज़िम्मेदार है। जो भला करेगा भ्रपना ही भला करेगा और जो व्यक्ति बुराई कामां 
अपनायेगा वह्‌ अपना ही बुरा करेगा दूसरे का कुछ नही बिगाड़ेगा । "~ 


१७. समझाने का जो हक़ था वह हम ने भ्रदा कर दिया अब अपना भला-बुरा तुम खद समझ सकते हो, 
उलमझना नहीं चाहते । | | 

१८. वह्‌ स्वयं फ़ैसला कर देगा कि कौन दुनिया में सत्य-माग पर चला है और कौन संख्वाई.को छोड़ कर असत्य 
हुआ है | हर अ 


पारा: २५ BFS, Fr 
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४२ : अश-शूर 
~. MR 
१६. और जो लोग अल्लाह के ('दीन' के) बारे 
में हुज्जत (भगड़ा) करते हैं'* जबकि उस की पुकार 
सुनी जा चुको हैं” उन की हुज्जत उन के 'रब को 
इष्टि में डग रही है,” प्रकोप है उन पर और उन 
के लिए कठोर यातना हैं । 


१७. अल्लाह ही हे जिस ने हक़ के साथ 
, 'किताब' उतारी, और तुला । तुम्हें क्या मालूम ? 
कदाचित्‌ वह (फसले की) घड़ी क़रीब ही हो" । 


१५. उस की जल्दी वही लोग मचाते हैं जो उस 
पर ईमान” नहीं रखते, और जो लोग उस पर 'इमान' 
रखते हैं वे उस से डरते हैं और जानते हैं कि वह 
सत्य है । जान रक्खो ! जो लोग उस ('क्रियामत' 
की) घड़ी के बारे में झगड़ते हैं, वे परले दरजे को 
गुमराही में पड़े हुये हैं । 


१९. अल्लाह अपने बन्दों. की ज़रा-ज़रा सी 
चीज़ का खयाल रखता हे” । जिसे (जितनी) 
चाहता है रोजी देता है । और वह्‌ बलवान्‌ और 
प्रभुत्वशाली है । 


Bs Sit Pye be < ~ Vises # > 


२०. जो कोई “आखिरत' की खेती चाहता होगा, 
 हमउसेउसकी सेतो में बढ़ांत्तरी प्रदान करेगे । 
और जो कोई दुनिया को खेती चाहता होगा, उसे 

 उसमेंसेदेगे, और उस का 'आखिरत' में कोई 


_ हिस्सा नहीं । 


रहे हैं। 
मान नहीं है। वह 


f 


८७८ 
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I6. And those who argue 
concerning _ Allah after He 
hath been acknowledged, their 
argument hath no weight with 
their Lord, and wrath is upon 
them and theirs will be an 
awful doom. 


I7, Allah it is Who hath 
revealed the Scripture with 
truth, and the Balance. How 
canst thou know? Yt may be 
that the Hour is nigh. 


I8. Those who believe not 
therein seek to hasten it, 
while those who believe are 
fearful of it and know that it 
is the Truth. Are not they who 
dispute, in doubt concerning 
the Hour far astray? 


His slaves. He provideth for 
whom He will. And He is the 
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I9. Allah is gracious unto ENCES) as a 
६ 
© 


Strong, the Mighty. 


20. Whoso desireth the har- 
vest of the Hereafter, We give 
him increase in its harvest. 
And Whoso desireth the har- 
vest of the world, We give him 
thereof, and he hath no por- 
ton In the Herealter. 


बिल्कुल कमजोर भ्रौर व्यथं है। 


नून ओर नियम । घर्मे विघान को तुला इस लिए कहा गया कि वह तराजू की तरह तोल कर 
न्याय और अन्याय के श्रन्तर को खोल कर बता देता है । 


की घड़ी को दूर समझ कर गाफिल रहना ठीक नहीं । 
१5२१ में बड़ी श्रनुरूपता पाई जाती है। 
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मक्का वालों की ओर है जो 'ईमान' लाने वालों के शत्र बने हुये थे। श्रौर चाहते थे कि किसी तरह वे 'कु.फ' 
ने की श्रोर पलट श्रायें श्रौर मुहम्मद (सल्ल०) का साथ छोड़ दे। 
लोग ईमान” ला चुके हैं श्रौर अल्लाह का 'दीन” कोई नया .दीन'नहीं रह गया है फिर भी ये उस 
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२१. कया इन लोगों के कुछ (गढ़े हये सह- 2!. Or have they partners ~. HE] ANT 29, 2 
भागी हैं ज्ल्हों ने इन के लिए बे ता वील? i A who dave ned Iaw- CINE 
° ul for them in religion that Y bpd, ~ 2 
(घर्म ) निर्धारित केर दिया हैः जिस की अनुज्ञा MW Allah allowed not? And 5; ८02252 8 Gey 
ल्लाह शी दी? फैसले हि ut for a decisive word (gone 
अल्लाह ने नहीं दी ? र यदि सत की बात न forth already), it would Fe ८४ FG 28428 2: 
हो गई होती तो इन के? बीच फैसला हो जाता । a Judged besween them. £2 6 Ei 222] टिः 
गों दे fi * > is 5 27 292 A 
और निश्चय ही ज़ालिमों के लिए दुःखदाधिदनी ८१! £: rongdoers is a pam Oxo 
यातना है । - 
२२. 'नबी' !) तुम इन जालिमों को देखोगे 22. Thou seest the wrong- nel /2. i Cl) sl 
कि इन्हे प द क्छ उस से डर होंगे और doers fearful of that which ४ GATOS] 
न्ह ॐ स र्‌ रहे ? HIRT (hev have earned, and it will 2,222) gd Bi\722e 
वह इन पर पड़ कर रहेगा; और जो लोग “ईमान” आ ven FT HE > | ACN sr Als 929 
अनुकूल “जन्नत ose who believe and do ६.५ fl र wi) 
लाये और - दो किये वे जन्नत” के हरे-भरे good works. (wiil be) वा OTHE YOON 
(ललित) चमनों में होंगे, उन के लिए उन के “रब flowering meadows of the Gar- CIT 222 3; | 
Hrsg OEE 


f चाहेंगे dens, having what they wish LEC) 
के यहाँ बह सब कुछ है जो बे चाहेंगे यही बड़ा from their Lord. This is the 2४ 8 हु 
2 
अनुग्रह है ॥ great preterment, (७ iS || ( } 5 | [ 


२५. श्रर्थात्‌ भ्रल्लाह तो सद॑व से सत्य घमं की शिक्षा देता रहा है, जिन को ये 'मुश्रिक' पूजते हैं क्या ए 
दीन” निर्चारित किया है ? ज़ाहिर है कि उन्हों ने किसी 'दीन' और घर्म की शिक्षा नहीं दी 


छोड़ कर अंधेरे में भटके जा रहे हैं ? 
अल्लाह के सिवा दूसरे मनुष्यों के गढ़े हुये धर्म, विधान 
को की है- 


Be 


. यही है वह शुम सूचना जो अल्लाह अपने 23. This ॥ is which Allah Gea 

को देता दी 'ईसान/ लायेओर अनुकल announceth ‘unto. His bond- CLs ENE 

(उन्‌ बनत ता ह्‌ ५ men who believe and do good WES NNT hd £८२८ 

कर्म करे । (हे “नबो? | ) कहो :मैं इस का तुम स कोई be कं dor + ९०52 9 || 
हीं ~ unto mankind): I ask of you ५% ~: 5) A $ Ei ५४ 

बदला नही माँगता यदि कुछ चाहता हू तो रिश्ते no fee therefor, save Gs » 3) १७॥) EAID IPE 

नाते का प्रेम-भाव जो कोई नेको कमायेगा हम kindness among kinsfolk. And ८ i i IN 222 

उस के लिए उस में और अच्छाई बढ़ा देंगे । ९१०59 5007९0 Da eed, CRBS Si DBS 
3? & हे कर्‌ मे We acd untc its go or him. SN DI 69 ५५ 

Ce EE क्षमाशील और क्रद्र क OT is Forgiving, + © EN EES 

बाला (गुणग्राहक) है । $. 


डे । लोग कहते सर मझे 24. Or say they: He hath गरा- ६ ARR TI 6 «8240४ 
} Ne ih ये लोग हद हैं कि इ जाः हरल तो vented a He Creer al jan? GEO 
ह से सम्बन्ध है क्र. eS र ज न RTE PE Milled He'could have’ 22८९८ ६ EIEN ८6 १६ 

श्र अल्लाह चाहे : |) तुम्हारे दिल sealed thy heart (against 720 APTN ENN 
यादि अह ह्‌ ४ (हे ) ठुम्ह them). And Allah will A ६ 


Fp 
| 
र f ४२ : झश-शूरा (७,१०४ 
f 
। 
|" 


| ~ ग tc \ 
ड पर ठप्पा लगा दे” । और अल्लाह अन्त को ०७४ ६५० ॥& 294 wi! vindicate ‘AgNO 
3; निटाता और सत्य को जमाव भ्रदाने करता' है अपने 6 पक 5 ors, A न RTT 

शब्दों हे < सीनों दिलों what ls IC ~) ७ 0 ए 
अः शब्दों से ! निस्सन्देह वह i (दिलों) की बात «én n the breasts (of men). De) 
रः को जानने वाला (अन्तर्यामी) है । 

२५. वही हैं जो अपने बन्दों को 'तौबा” कबूल 25. And Heit is Who ac- (Cd i $ 22८ 
| | करता है, और बुराइयों (गुनाहों) को क्षमा कर देता पका व His Rol 
| ° बु गु bondmen, ard pardoneth the is 577, 4] TT 
हैँ, और वह जानता है जो कुछ तुम करते हो । evil deeds, and knoweth what, t sb Ns 
ye do. 


२६. भ्र्यात्‌ मैं तुम से कुछ नहीं मागता, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ को श्रपना लो जिसे ले कर मैं अल्लाह की ओर 
से ग्राया हूँ । भ्रल्लाह की ओर से मैं तुम्हें जिस चीज़ की गर बुलाता हूँ वह यह है कि तुम नाते-रिश्ते का खयाल रक्खो । 
नातेदारों में एक का दूसरे पर हक़ होता है, जिसे श्रदा करना जरूरी है । नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो । दुःख और 
संकट में उन के काम श्राप्रों । उन पर जुल्म व ज्यादती न होने पाये । 

नबी सलल० जिस 'दीन' की ओर लोगों को बुला रहे थे उस की एक मोलिक शिक्षा तो यह है कि भ्रल्लाह को एक माना 

' जाये प्रौर केवल उसी एक की बन्दगी और 'इबादत' की जाये। दूसरी शिक्षा उस की यह है कि भ्रल्लाह के बन्दों के साथ 

हमारा व्यवहार भ्रच्छा हो; हम उन के हक़ पहचाने । उन से हमें प्रेम हो । फिर जन-साधारणा में जो हमारे मातेदार ग्रौर 
 क्करीबी लोग हैं उन का हक़ और ज्यादा है । 

| इस आयत में 'दीन' की एक मौलिक शिक्षा का उल्भेख हुआ है। एक दूसरी जगह इन्हीं शब्दों में 'दीत' (धर्म) की दूसरी 

मौलिक शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। सूरा श्रल-फूरक्ान श्रायत ५७ में कहा गया है : कह दो : “मैं इस (काम) पर 

` तुद से कोई बदला नहीं मांगता, सिवाय इस के कि जो कोई चाहे पने “रब” छी ओर (जाने का) राश्‍्ता प्रहर कर ले!” 

४ शिक्षाश्रों में गहरा सम्पर्क है। यही दोनों मौलिक शिक्षायें 'काबा' के निर्माश का भी मूल उद्देश्य हैं । 

से एक मोके पर भ्रञ्रबिन श्रबला ने पूछा : आप कौन हैं? छाप ने कहा कि थें 'नवी' हैँ । पूछा:वबी 

ल्‍्ज०) ने कहा : अल्लाह ने मुझे सन्देशवाहक बना कर भेजा है । पूछा कया सन्देश दे कर भेजा है ! 

: _“नाते-रिश्ते का खयाल रकखा जावे, मूर्तियां तोड़ दी जायें घीर अकेले अल्लाह की /“इब्रादत' 

बनाया जाये ।' नबी सल्ल० के इस कथन से बिदित है कि शाप की 'नुबूबत' के दो मुल्य उद श्य 


का 


लें, उस के शिबा फिसी भर की उपासना श्रौर अन्दगी न करें, दूसरे यह कि. 
+ 


K 
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| ४२ : अश-शूरा mrs 
| २६. और वे लोग स्वीकार करते (ह 26. And accepteth those who a aE call ८2 LE 


अनुकूल do good works, and giveth 
ईमान लाये और अनुकूल कमं किये, और वह उन increase unto them 6 ES a 9 2] A 2८4 28 Ag i 


| वर अपना और अधिक अनुग्रह करता हैं । और जो bounty. And as for disbeliev 
काफ़िर' हैँ उन के लिह्ए कठोर यातना है । dior, °F OES 


२७. अल्लाह यदि अपने बन्दों के लिए रोज़ी | 27. And if Allah were to en FAAS Eg; 


large the provision for His 


| कुशादा कर देता तो वे अवश्य धरती में सरकशी ५/९९5 ।॥९५ ०04 rel) reve) HEE 
| करने लगते परन्तु वह एक अन्दाजे से जो चाहता हूँ i the i but He sendeth NG 
| उतारता है । निस्सन्देह वह अपने बन्दों की खबर € 7९? सपा ५ ORNS | 


रखने वाला और उन्हें देखने वाला हूँ। Seer ef His bondmen 


ही हे जो लोगों जाने ने 28. And He it is Who send 2 4 EEN 
| is ही षी लोगों के निराश हो [ने के eth down the saving rain after |S 


पश्चात्‌ मेंह बरसाता, और अपनी दयालुता को !१०४ 2४९ ००३०९१, ०११ 48५४६42249254 its 
° s i CU) | (2 
फैला देता हैँ । और वही संरक्षक-मित्रः? और शा out His mercy. He js Ls! 


| 

| is the Protecting Friend, the A 52 

| अपने आप प्रशंशा का अधिकारी । Praiseworthy. (Dh 
२९. उस की निशानियों में से हुं पंदा करता 29. And ot His porients is १8 & 
ह the creation of the heaven andi Hs [el | y29 


आकाशों और धरती का, और जो प्राणधारी उस tne earth and of whatever i 22272 
ने दोनों जगह (आकाशों और धरतो) में फेला रक्खे beasts He hath _ dispersed 02% EOE 
हैं रे ज कट therein. An e is Able t0 
द । और जब चाहे सब को इकट्ठा कर सकता gather them when He will. @? 2६ AE | की 
ह ९: 
ज गी हें वह 30. Whatever ot misfortune TE 74572 G7 I 
३०. और जो मुसीबत तुम्हें पहुँची, तो वह (७0 ५०५ 45 what your ४ 32022 
[रे हाथों की कमाई के कारण और वह बहुत से right hands have earned. And _. हि 2८502 
( गुनाह) तोक्षमाकर देता हू He forgiveth much 


| 
| 
| 
| 
| २८. इस का ब्रर्थ यह. भी किया “गया है कि श्रल्लाह उन लोगों की दुआओं को क़बूल करता है जो “ईमान” लाये और प्रनुकूल 
; कर्म किये! 
२९. ग्रर्थात्‌ ऐसा होता है कि लोग वर्षा से बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं कि हम वर्षा कर के अपनी दयालुता के चिह्न हर श्रोर । 
बिखर देते हैं। भूमि हरी-भरी हो जाती है । फल-फूल श्रधिक मात्रा में पेदा होते हैं । 4 
३०. भ्रर्थात्‌ वही है जो सृष्टि के जीव आदि की जरूरतों को पूरी करता है उस के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो किसी का 'वली” 
रौर सरपरस्त बन सके । 
३१. इस से मालूम होता है कि धरती की तरह आकाशों में भी प्राणधारी पाये जाते हैं । 
३२. श्रर्थात्‌ जो सब को फैलाने का सामर्थ्यं रखता है वह इकट्ठा भी कर सकता है। 
३३. श्रर्थात्‌ जो मुसीबतें तुम पर श्रा रही हैं, वह इस लिए कि तुम संभल जाओ । प्रल्लाह यदि तुम्हारे सब भ्रपराधों पर तुम्हें 
पकड़ने लग जाता तो तुम्हें विनष्ट ही कर देता । 
यहाँ यह बात भी समक लेने की है क्रि सच्चे “ईमान” वालों ओर भ्रल्लाह के श्राज्ञाकारीन्बन्दों पर जो संकट प्रौर मुसीबत. 
आती है वह अल्लाह के दूसरे नियम के अन्तर्गत श्राती है । अल्लाह उन मुसीबतों के कारण भ्रपने सच्चे बन्दों की खताम्रो प्रौर 
कोताहितों को क्षमा कर देता है। ग्रौर जो मुसीबते भ्रल्लाह के मागं में पेश प्राती हैं वे न केवल यह कि गुनाहों का कप्रकारा 
(प्रायश्चित) बनती हैं बल्कि उन के द्वारा अल्लाह भ्रपने बन्दों के दरजे भी बढ़ाता है । 
नबी सल्ल० ने कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति को जो दुःख, चिन्ता, तकलीफ़ और परेंशानी पेश भ्राती है, यहाँ तक कि 
काँटा भी यदि उसे चुभता है तो अल्लाह उस को उस की किसी-न-किसी खता का 'कपफ़ारा! बना देता है । | 


पारा: २५ 
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४२ : अ्श-छूरा 


३१. तुम धरती में बच निकलने वाले नहीं हो, 
और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सं रक्षक-मित्र 
है और न कोई सहायक” । 


३२. और उस को निशानियों में से समुद्र में 
चलते जहाज हैं, जो पहाड़ों जैसे लगते हैं, 


३३. यदि वह चाहे तो हवा को ठहरा दे भौर 
वे उस (समुद्र) की पीठ पर खड़े-के-खड़े रह जाये** 
--निश्चय ही इस में हर धेय्यंवान्‌ और कृतज्ञता 
दिखलाने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं-- 


३४. या (चाहे तो) उन (जहाजों) को उन 
(जहाज्ञ वालों) की कमाई के कारण तबाह कर दे 
और बहुतों को क्षमा भी कर दे-- 


३५. और वे लोग जो हमारी आयतों में 
भगड़ते हैं जान लें कि उन के लिए बचने की कोई 
जगह नहीं । 


३६. तो (लोगो !) तुम्हें जो कुछ भी दिया 
गया है वह तो सांसारिक जीवन की अल्पकांलिक 
सुख-सामग्री है, और जो कुछ अल्लाह के पास है 
वह उत्तम और अधिक स्थाशी है उन लोगों के लिए 
जो 'ईमान' लाये और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, 


३७. ओर जो बड़े-बड़े गुनाहों और अइलील' 
बातों से बचते हैं, और जब उन्हें क्रोध आता है, तो 
वे क्षमा कर देते हैं, 


३८. ओर जिन्हों ने अपने रब की सुनी और 
“नमाज़ ' क्रायम की, और जिन का काथ आपस की 
मंत्रणा (सलाह) से होता है,” और जो कुछ हम ने 
i है उस में से (अल्लाह के मागं में) खर्च 
करते हैं, 


° मुरा भ्रल-भ्रनकब्रुत भायत २२ । 


आज के भाप से चलने वाले जहाज भी उसी की दया से चलते हैं वह 


शोर विद्रोह की भावना से किया जाये चाहे देखने में वह्‌ 


८८२ 


ooo नमन. 


3]. Ye cannot escape in the 
earth, for beside Allah ye have 
no protecting friend nor any 
helper. 


32. And of His portents are 
the ship, like banners on the 
sea; 


33. If He will He calmeth 
the wind so that they keep 
still upon its surtace — Lo! 
here'n verily are signs for 
every steadfast, grateful 
(heart), — 


34. Or He causeth them to 
perish on account ot that 
which they have earned — 
And He forgiveth much — 


35. And that those who ar- 
gue concerning Our revela- 
tions may know they have no 
refuge. 


36. Now whatever ye have 
been given is but a passing 
comfort for the life of the 
world, and that which Allah 
hath is better and more last- 
ing for those who believe and 
put ther trust in their Lord. 


37. And those who shun the 
worst of sins and indecencies 
and, when they are worth, 
forgive. 


38. And those who answer 
the call of their Lord and 
establish worship, and whose 
affairs are a matter of coun- 
sel, and who spend of what 
We have bestowed on them. 


y, BJP, P, Jammu. Digitized by eGangotri 
Nn > है. 


आग्रह नहीं करते बल्कि लोगों की सलाह 
कदापि नहीं रखता । 
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ह चाहे तो भाप को बेकार कर दे श्रौर जहाज समुद्र में 


धमकी दी गई है। और वह गुनाह भी बड़ा 
छोटा ही क्‍यों न लगता हो । बड़े गुनाहों के 


४२ : ग्रश-शूरा 


३९. और जो ऐसे हैं कि जब उन पर ज़्यादती 
होती है, तो उस का मुक़ाबला करते हैं, 


४०. बुराई का बदला उसी जैसी बुराई हैः । फिर 
जो क्षमा कर दे और सुधार करे, तो उस का बदला 


अल्लाह के जिम्मे है । निस्सन्देह 
पसन्द नहीं करता । 


ह वह जालिमों को 


४१. और जो अपने ऊपर जल्म किये जाने के 
बाद बदला ले ले तो ऐसे लोगों के विरुद्ध (उला- 


हना का) कोई मार्ग नहीं । 


४२. (उलाहना का) मार्ग तो केवल उन के 


विरुद्ध है जो.लोगों पर जुल्म करते हैं, और धरती 


में नाहक़ उपद्रव मचाते हैं यही लोग हैं जिन के 


लिए दुःखदायिनी यातना है । 


४३. और जो 'सब्र' करे और क्षमा कर देतो 
निश्चय ही यह बड़े साहस क कामों में से है” । 


४४. और जिस व्यक्ति को अल्लाह ही पथ-अ्रष्ट 
कर दे, तो उस के बाद उस का कोई सरक्षक-मित्र 


नहीं” । 


कोई मार्ग है ? 


और तुम ज़ालिमों को देखोगे जब वे 
यातना को देखेंगे, तो कहेंगे : 


क्या लौटने का भी 


८८३ 


39, And those who, when 
great wrong is done to them, 
defend themselves. 


40. The euerdon of an ill- 
deed is an ill the I ke thereof 
But whosoever pardoneth and 
amerdeth, his wage is the 
aflair of Allah. Lo! He loveth 
not the wrong-doers. 


4l. And whoso_ defendeth 
himself after he hath suffer- 
ed wrong — for such, there 
is no way (of blame) against 
them 


42. The way (of blame) is 
oniy against those who op: 
press mankind, and wrongly 
rebel in the earth. For such 
there is apainful doom. 


43. And verily whoso Is 
patient and forgiveth — lo! 
that, verily, is (of) the stead- 
fast heart of things. 

44. He whom Allah sendeih 
astray, for him there is no 
protecting friend after Him. 
And thou (Muhammad) w.lt 
see the evil-doers when they 
see the doom, (how) they sav: 
Is there any way of return? 
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३५. अर्थात्‌ वे 'सब्र' करते श्रौर क्षमा से काम लेते हैं परन्तु जालिमों और अ्त्याचारियों के भ्रागे वे कभी झकने वाले नहीं । यदि 
कोई अपनी शक्ति के गवं में उन पर हाथ बढ़ाता है तो उट कर उस का मुक्राबला करते हैं। वे कमज़ोरों के लिए क्षमाशील 


रौर दयावानु 


परन्तु जालिमों से वे कभी दबते नही । 


३९. अर्थात्‌ वे बदला लेते हैं तो बस उतना ही जितनी किसी ने उन के साथ तुराई की होती है उस से ज़्यादा बदला वे नहीं लेते । 


बुराई और जुल्म का बदला लेना जायज तो है परन्तु जैसा कि ग्रागे ग्रा रहा है 


यदि कोई बुराई का जवाब भलाई से दे, तो 


यह अल्लाह को अ्रधिक प्रिय है । इस से वह बुरा आदमी भी प्रभावित हुये विना नहीं रह सकता । 


R$ 


© 


- आयत ३६ से श्रायत ४३ तक 'ईमान' वालों के दस गुणों का उल्लेख हुआ है । ये दस गुणा अवास्तव में इस्लामी सभ्यता के 
्राधार-स्तम्भ हैँ । इन के बिना न किसी सुखमय एवं निर्मल जीवन की कल्पना की जा सकती है और न इन के बिना किसी | 
उत्तम एवं श्रेष्ठ राजनीति की कल्पना ही सम्भव है । 'किताब' वालों ने जब विभेद किया और धर्म के विषय में विभिन्न मागो 
पर चल पड़े तो श्रल्लाह ने उन से ये गुण छीन लिये । “ईमान' वालों को इस सिलसिले में सावधान रहता चाहिए । इन दस 
विशेषताओं में मौलिक गुणा सब्र और घेय्यं है। घेय्यं से विभिन्न गुणों और विशेषताओं का आविर्भाव होता है । 

४१. जो उसे संभाल सके । दे० सूरा अन-निसा फुटनोट ४९; 


पारा: २५ 
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अल-अ्नञ्जाम फुटनोट ८, १३, ३५ । 


हे ८ 
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F 


४२ : अ्श-शूरा 


४५. और तुम उन्हें देखोगे कि वे इस (आग) 
के सासने इस दशा में लाये जायेंगे कि अपमान से 
श्रुके होंगे, दबी-दबी निगाहों से देखते होंगे । और 
इमान” लाने वाले कहेंगे : निश्चय ही घाटे में पड़ने 
बाले बह: लोग हैं जो 'क्रियामत' के दिन अपने-आप 
को और अपने घर वालों को घाटे में डाल वेठे' । 
जान रक्खो ! निश्चय ही जालिम स्थायी यातना में 
पड़े रहेंगे । 


४६ और उन के कोई संरक्षक-मित्र न होंगे जो 


` उन को सहायता कर सके सिवाय अल्लाह के”। 


जिसे अल्लाह पथ-भ्रष्ट करे, उस के लिए कोई मार्ग 
नहीं । 

४७. अपने 'रब' की मानो इस से पहले कि 
अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाये जो टलने 
बाला नहीं । उस दिन तुम्हारे लिए न कोई पनाह 


को जगह होगी, और न॒ तुम कोई आवाजा उठा 
सकोगे । 


४८. फिर यदि ये मुह मोड़, तो हुम ने तुम्हें 
इन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा है” । 
तुम्हारे जिम्मे तो बस (सूल्देश) पहुँचा देना है“ । 


ओर हम जब मनुष्य को अपनी ओर से दया- 
लुता का रसास्वादन कराते हैं तो वह फूला नहीं 
समाता--और यदि उन्हें उस के कारण जो कुछ कि 
उन्हों ने अपने हाथों आगे भेजा है, कोई मुसीबत 
पहुँच जाती है, तो (वे निराश हो जाते हैं, मनुष्य 
कितना अधीर है)--निस्सन्देह मनुष्य बड़ा ही 
कृतघ्न है“ । 


४२. दे० सूरा भ्रज-ज॒मर भ्रात १५। 


45. And thou wilt see them 
exposed to (the Fire), made 
bumble by disgrace, and look- 
ing with veiled eyes. And 
those wlio believe will say: 
Lo! the (eternal) losers are 
they who lose themselves and 
their housefolk on the Day 
of Resurrection. Lo! are not 
the wrong-doers in perpetual 
torment? 


46. And they wili have no 
protecting friends to help 
them instead of Allah, He 
whom Allah sendeth astray, 
for him there is no road. 


47. Arswer the call of your. 
Lord before there cometh un- 
to you from Allah a Day 
wh ch there is no averting. Ye 
have no refuge on that Day, 
nor have ye any (power of) 
refusal. 


48. But if they are averse, 
We have not sent thee as a 
warder over them. Thine is 
only to convey (the message) 
And lo! when We cause man 
to taste of mercy from Us he 
exulteth therefor. And if 
some evil striketh them be- 
cause of that which their own 
hands have sent before, then 
lo! man is an ingrate, 
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४३. प्रर्यात्‌ वहां श्रल्लाह के सिवा कोई किसी के काम आने वाला नहीं । ये “मुश्रिक' लोग अल्लाह को छोड़ कर जिस किसी को 


पुकारते और पूजते हैँ वे उन की कुछ भी सहायता 
व्यर्थं होगा । 
१, भ्रर्थात्‌ तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई है 


कक 


_ ४४. प्रर्थात्‌ अपने “रब' का कहना मान लो; अपने “रब! 
चीज़ कबूल न होगी । श्रपने पकड़े जाने से पहले श्रल्लाह की श्रोर पलट आओ बाद 


पाते तो इस के बारे में तुम नहीं पकड़े जाभ्रोगे बल्कि ये जालिम स्वयं अपने करतूतों 
काम केथल यह है कि तुम हमारा सन्देश लोगों तक पहुँचा दो । 


न कर सकेंगे । दे० आयत ८। 


से मामला दुरुस्त कर लो । मृत्यु की घड़ी ग्रा जाने के बाद तुम्हारी कोई 


द में तुम्हारा क्षमा की प्राथना करना बिल्कुल 


कि तुम इन्हें ्रवश्य सत्य-मार्ग पर ला कर रहो यदि ये मार्ग पर नहीं 


Digitized by eGangotri 


का मज़ा चखेंगे । 
तुम्हारी जिम्मेदारी यह कदापि नहीं है कि 


| के मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमजोरी बयान की गई 


ई में जाते 
| प्रात्त है वह हरारी श्रपनी योग्यता का फल है। सुख में तो वे अल्लाह को भूल जाते... 


है। ऐसा व्यक्ति झल्लाह के श्रागे ह 
कोई मुसीबत श्रा जाती है तो फिर अल्लार्द 


४२ : अश-द्रा 77७): डर 


Si mn नक-+०८ 3५०७५ लपन्‍क, 


४६. आकाझों और धरती का राज्य अल्लाह ही 49. 090० Allah belongeth the REE 


का हूँ । जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता and ee 
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24h, 46 
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from behind a veil, or (that) 
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४८, इस लिए उसे छोड़ कर दूसरे के आगे कुकना उस से श्रपनी मुरादें माँगना और उसे संकट मे टेरना घोर भ्रन्याय नहीं तो 
शौर क्या है। 


२०. ग्रर्थात्‌ यह किताब इस त्तरह नहीं उतर रही है कि 'नबी' सल्ल० से अल्लाह साक्षात रूप से बाते करता है। 
शक्ति नहीं । बल्कि 'किताब के श्रवतीणा होने की तीन शकले हैं 
(१) 'वह्य' श्रथवा दैवी प्रकाशन के द्वारा । 'बह्य' सूक्ष्म संकेत को कहते हैं। ग्रर्थात्‌ जिसे इशारा बि 
समझे दूसरा न समझे । 'बह्य' वह चीज़ है जो अल्लाह की ग्रोर से बन्दे के दिल में डाली जाती है या ख्य 
जाता है। 'नबियों' की 'वह्य' कुछ इस प्रकार की होती है कि उस के सत्य और अल्लाह की शोर से 
नहीं रहता । a 


iranian 


की थीं । एक वृक्ष से भ्रच्नानक आवाज़ ्रानी शुरू हो गई परन्तु बोलने वाला उन की निगाहे से 
(३) श्रल्लाह. की श्रोर से कोई 'फ़िरिश्ता' श्रा कर अल्लाह का सन्देश पहुँचाये 
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४२ : अ्र्ञःशूरा , 


_ be 
ल रह हम ने मुहम्मद !) 52. And thus have We in- Gals ट 22६४] : Ire दि 
पे और इसी त ह (हे कि ओर spireth in thee (Muhammad) AES ESI 
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न] डॉ क “किताब' क्या Thou knowest not what the ०५०: 95 HEINE iE 
वह्य' की*' । तुम नहीं जानते Ee 2००७०» 
चीज़ है, और न ईमान!“ (क बारे में जानते थे Vs ove made CNN IIE <5; 
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चाहते हैं मागे दिखाते हैं। और निस्सन्देह तुम तो guide unio a rieht path — s 52:80 
? gs Dlg 


(हे मृहम्मद !) एक सीधा मार्ग दिखा रहे हो” । 


५ हलाह का मार्ग जिस का वह सब 33. The Path oi Allah, unto i द ह HE 
जन i [ म iS दा whem कस h whatsoever ५०५४४ ३४४5५ aitLlie 
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५१ सूरा के भ्रन्त में फिर वह बात दोहरायी जा रही है जो सूरा के प्रारम्भ में कही गई थी प्रर्थात इस क्ररग्रात के उतारने वाले 
हम हैं। ; 
५२. यहाँ “ईमात' से ग्रभिप्रेत वह 'हिकमत' (तत्त्व्दाशता) है जो श्रल्लाह की श्रोर से 'नबियों' को प्रदान होती है । 'हिंकमत'का 
सम्पर्क ज्ञान, कम प्रोर हृदयावस्था तोनों से है । 
नबी सल्ल० को 'नबी' होने से एक क्षण पहले भी यह नहीं मालूम था कि 'किताब” और 'दमान? की वास्तविकता बया 
यह प्राप के सच्चे होने का सब से बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति स्वयं 'नबी' बनना चाहता है वह बहुत पहले से इस की 
में लग जाता है; परन्तु इस के विपरीत 'नबी' सल्ल० की जबान से ४० वर्ष की आयु तक कोई ऐसी बात किसी ने 
सुनी जिस से यह अनुमान किया जा सके कि प्राप (सल्ल°०) श्रपने मन में “नबी” होने की कामना कर रहे थे या यह कि 
के लए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप (सल्ल०) के 'नबी' होने का यह एक बड़ा प्रमाणा है कि आप 
न [ 'नबी' होने की घोषणा करते हैं श्लोर लोगों को सत्य की ओर बुलाने लग जाते हैं । 
को जो मार्ग दिखाया है वही अल्लाह का बताया हुग्रा ऐसा मार्ग है जिस पर चल कर मनुष्य अपने जीवन 
इली आये पर चलने का झमन्वरा समस्त 'नबियों' श्रोर महापुरुषों ने दिया है। ढूसरे मार्गों पर 


तक नहीं पहुँच सकता । दूसरे मार्ग मनुष्य को भटकाते रौर विपरीत दिक्षा में ले जाते हैं 
a \ = > ५् हो 
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४३--अज्‌- जुखूरुफ्‌ 


(परिचय) 
5] 
नाच (The Tre) 
इस 'सूरा' का नाम 'अउा-जुखरुफ़' सूरा की 'आयत' ३५से लिया गया है । सूरा का यह नाम | 
| केवल एक चिह्न के रूप में रक्खा गया है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


यह 'सूरा” कब अवतीणं हुई है, इस का उल्लेख सूरा ४० (अल-मोमिन) के परिचय में किया 
जा चुका है । यह वह समय था जबकि लोग नवो सल्ल० को जान के शत्रु हो गये थे । रात-दिन 'काफ़िर' 
इसी चिन्ता में पड़े हुये थे कि किसी तरह आप (सल्ल०) के जीवन का अन्त कर दिया जाये (दे० आयत 
७६-८०) । 


वार्ते 

प्रस्तुत 'सूरा' 'तौहीद” की सूरा है, इस पहलू से कि अल्लाह को दयालुता पूर्ण है। उस के 
मुकाबले में न कोई मित्रता काम आने वाली है और न किसी की सिफारिश काम देगी । इस सूरा में 
उन लोगों के लिए डरावा और चेतावनी है जो दुनिया में गलत नीति अपना कर अल्लाह के आदेशों का 
तिरस्कार करते हैं । 
| यह 'सूरा' हा० मीम० सिलसिले की चौथी सूरा है । यह सिलसिला सूरा ४० से आरम्भ हो 
| कर सूरा ४६ पर समाप्त होता है । इन सात सुरतों के विषयों में बड़ी समानता पाई जाती है। 

प्रस्तुत सूरा जैसा कि ऊपर आ चुका 'तौहीद' को सूरा है । इस सूरा में कुरआन और 'क्रियामत' 
आदि का उल्लेख करते हुये 'मुडिरकों' की धारणाओं और विचारों का खण्डन किया गया है । एक ओर 
यदि अरब के 'मुङिरिकों' की इस धारणा का कि 'किरिउते' अल्लाह की बेटियां हैं निषेध किया गया है 
तो दूसरी ओर 'ईसाइयों' के इस विचार का कि मसीह (अ०) अल्लाह के बेटे हैं, तकंयुक्त खण्डन | 
किया गया है । इस सूरा' में अल्लाह का एक विशेष नाम “रहमान' (अत्यन्त कृपाशोल) बार-बार 
आया है। इस प्रकार लोगों को इस बात को शिक्षा दो गई है कि अल्लाह सब से बढ़ क्र कृपाशोल 
और दयावान्‌ है उसी से लोगों को अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । उसे छोड़कर दूसरों पर भरोसा 
करना मूर्खता और श्रम है । 

प्रस्तुत 'सूरा' में मक्का के काफ़िरों की उस नीति का उल्लेख करते हुये जो ह ने असला 
के 'रसूल' के मुक़ाबले में अपना रक्खी थी चेतावनी दो गई है। उन्हें सा करने और 'ईमान' वालों 
को ढारस देने के लिए ऐतिहासिक हष्टान्त भो दिये गये हैं। इस सिलसिले में हज़रत इबराहीम, हज़रत 
झूसा और फ़िरऔन और हजरत ईसा और उन की जाति वालों का क्िस्सा बयान किया गया है फिर ' 
लोगों को एक ऐसे दिन से डराया गया है जो ज़ालिमों के लिए अत्यन्त दुःख का दिन होगा। उस दिन 
बही लोग आराम पायेंगे जो दुनिया में अल्लाह का डर रखते थे । रहे 'काफ़िर और 'मुश्रिक तो वे उस 
दिन यातना का मज़ा चखने के लिए होंगे और उन क आपस क सारे सम्बन्ध और नाते हूट चुके 
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४३ : भ्रज-जुखरुफ 


'सूरा' अज- जुखरुफ 
कक (मक्का में उतरी--आयतें” ८९) 


. “अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
| और दयावान्‌ है। 


१. हा० मीम०'। 
२. कसम है इस स्पष्ट 'किताब' की,* 


३. निश्चय ही हम ने इसे अरबी कुरआन 

बनाया है ताकि तुम समझो । 

` ४. और निश्चय ही यह (कुरआन) जो हमारे 

यहाँ मूल किताब में (अंकित) है? बड़े ऊचे दरजे 

का और 'हिकमत' स भरा है, 

५ तो कया इस लिए कि तुम मर्यादाहीन लोग 
हो हम इस अनुस्मारक (“क रआन') का रुख लुमं 

हटा लेंगे ? क 


A और कितने “रसूल” हम ने पहले लोगों में 
७. और जो 'नबी' भी उन के पास आया उन्हों 
| की हँसी ही उड़ाई । 

तो हम ने विनष्ट कर दिया इन से अधिक 
र लोगों को; और पहलों की मिसाल गुजर 
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ORNAMENTS OF GOLD 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, 
Beneficent, the Merciful. 


I. Ha. Mim. 


2. By the Scripture which 
maketh plain, 


_ 3. Lo! We have appointed 
it a Lecture ‘in Arabic that 
havly ve mav understand. 


4. And lo! in the Source of 
Decrees. which We possess, 
it is ‘indeed sublime. decisive. 


5. Shall We utterly ignore 


vou because ye are a wanton 
folk? 


6. How 
We send 
old! 


many a prophet did 
among the men of 


7. And never came there 
unto them a prephet but they 
used to mock him. 


8. Then We destroyed men 
mightier than these in pro- 
wess; and the example of the 
men of old hath gone (before 
them). 
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स बात पर खाई गई है कि यह किताब किसी मनुष्य की रचना नहीं है बल्कि यह भ्रल्लाह की भोर 


यह किताब खद है आवश्यकता केवल इस बात की 
प्रेत “लोह महफूज” श्रथवा अमर पट्टिका है (दे० 


है कि श्रादमी समभ-बूक से काम ले । 
सूरा ्रल-बुरूज अन्तिम श्रायत) जो सम्पूण ज्ञान 
छा उद्गम (07९।३] 5०००७) है, जहां 'शंतान' की पहुँच नहीं हो सकती । कुरआन 
र करग्रान सुरक्षित रहेगा । इसे न कोई लुप्त कर सकता है श्रौर न इस में कोई परिवर्तन 
को हम नहीं समझ सकते । इसका सम्बन्ध परोक्ष लोक से है । 
से भ्रधिक प्रबल ये । जब उन्‍्हों ने 'कु फ्र' का मार्ग भरपनाया 


हए द 


कक 


८८ 


४३ : अज-जुखरुफ़ 
oo 


९. और यदि तुम (हे मुहम्मद !) इन से पूछो : 
आकाशों और धरती को किस ने पेदा किया, ये 
अवदय कहेंगे : इन्हें उसी प्रभुत््तशाली और जानने 
वाले ने पैदा किया है 


१०. बही जिस ने तुम्हारे लिए धरती को गह- 
बारा (पालना) बनाया,* और उस में तुम्हारे लिए 
मार्ग बनाये, कदाचित्‌ तुम मार्ग पाओ; 


११. और जिस ने आकाश से एक अन्दाजे से 
पानी बरसाया, फिर हम ने उस से निर्जीब भू-भाग 
को जिला उठाया । 


१२. इसो तरह तुम (क्रियामत' में) निकाले 
जाओगे; और जिस ने हर प्रकार की चीज़ें पैदा कीं, 
और तुम्हारे लिए नौकायें और चौपाये बनाये जिन 
पर तुम सवारी करते हो । 


१३. ताकि तुम उन को पोठ पर जम कर वेठों, 
फिर जब तुम उन पर बंठो तो अपने “रब' का एह- 
सान याद करो, और कहो : महिमावान्‌ है वह जिस 
ने हमारे लिए इन्हें काम पर लगाया, और हम 
इन्हें बस में करने की शक्ति नहीं रखते थे; 


१४. और निश्चय ही हम अपने “रब” की ओर 
लौटने वाले है । 


. १५. और इन्हों ने उस के बन्दों में से उस का 
अश (औलाद) बना डाला” ! निश्चय ही मनुष्य 
खुला कृतघ्न है । 


em 


9. And if thou (Muhammad) 
ask them: Who created the 
heavens and the earth, they 


will surely answer: The 


- Mighty, the Knower created 


them; 

0. Who made the earth a 5 
resting-place for you, and 
placed roads for you therein, 
that haply ye may find your 
way. 


ll. And who sendeth down 
water from the sky in (due) 
measures, and We revive a 
dead land therew'th. Even so 
wil] ye be brought forth. 


2. He Who created all the 
pairs, and appointed for you 
ships and cattle whereupon 
ye ride: 


® १922५ 


3, That ye may mount upon 
their backs, and may remem: 
ber your Lord's favour when 
ye mount thereon, and may 
say: Glorified be He Who hath 
subdued these unto us, and 
we were not capable (of sub- 
duing. them)! - 


44. And lo! unto our Lord 
we are returning. 


44 
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गो | जसे पालने में लेटा 
५. दूसरी जगहों पर धरती को फ़शे कहा गया है। यहाँ पालना कहा गया है । ग्रर्थात्‌ जैसे. एक बच्चा प्राराम हु से पाल Ks 
हुआ होता है ऐसे ही इस पृथ्वी को अल्लाह ने तुम्हारे लिए आराम की जगह बना. दिया है जो वायुमण्डल में विलम्बित है, जो 


१००० मील भ्रति घण्टा की चाल से अपनी धुरी पर घूम रही है घ्रौर इस के साथ ६६६०० मील प्रति घण्टा की चाल से सूर्ये 
का चक्कर लगा रही है „यह ्रमण-मार्गं १६ करोड़ मील है । 
६. इस में इस बात की ओर संकेत है कि दुनिया में हर सफ़र पर जाते हुये 


'्राखिरत' का सफ़र भी है। 


नबी सल्ल० जब सफ़र पर जाने के लिए सवारी पर बंठते तो अल्लाह 


श्रोर भ्रपने 'रब” से दुआयें भी माँगते । 
७. प्र्थात्‌ अल्लाह के बन्दे को उस की भ्रोलाद ठ्ह्रा 


जा रहा है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, | 


याद कर लेना चाहिए कि आगे 


लिया है । अल्लाह के गुण प्रौर अधिकार में दूसरों | 


पारा : २५ 


IMU. 


की महिमा का वर्णन करते फिर यह गय 


। ८&० 
| ४३ : अज़-जुखरुफ़ cro 
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में 76. Or chooseth He daugh- A 2505 ५ ON 4 Es CAIN 

१६. कया जो कुछ उस ने पैदा किया है स ters of all that He hath crea- (32००५०४५४७७४४| 

से स्वय तो बेटियां लीं, और बेटे सब-के-सब तुम्हें दे ted, and honoureth He you © द, 
CLA 


: दियेः ! wth sons? 


32. 


2 


सम्बन 6 ? जे if भर मु :; 

१७. जिस चीज़ का नध ये रहमान से ।7. And if one of them hath CAGE ०2 {ro 
: में से tidings of that which he liken _ YIP B= NI) 

' जोड़ते है उसी की उपचिता अब इन में से किसी eth to the Beneficent One, £ 


~ ७. त ® (9 Kec kA fe 22, gs RS 
, को दी जाती है, तो उस क मूह पर कलस छी his countenance en DS DIESE Be 
| जाती है और वह जी ही जो मे घुटता रहता है: १९% गाते ९ 48 ॥\॥। म 


८. क्या वह जा आ षणों (के १ पृगार मेंपलती !8. (Liken they then to R ८2, Ha 2 ६ 278 ५22५ 
BT श ( ् ) Allah)~that which is bred up 3, ५०52८ 403)।5<8 02 


है वादाविवाद में ठीक से बोल भी नहीं पाती ! in outward show, and in dis- ग 5 992% (222) j 

ननः ग , Pute cannot make itself plan? (CIOS 

f १९ और इन्हों ने फ़िरिश्तों को जो “रहमान 9. And they make the a », ३४५ ४३ Ses 
j के बन्दे हैं स्त्री जाति ठहरा रक्खा है । बया ये उन £65, who_ are the slaves of Oso CIS Iss 
h ५ ३) 7 tne Beneficent, females. Did tn 22082 ६ है > 5 
की सृष्टि के समय मौजूद थे*' ? इनकी गवाही OS witness their ad ००७४० ५७.० GEC 

ने १३ eéir testimony wi ere- °” ७2८ 
लिख ली जायेगी और इन स पूछ होगी l corded and they will be ques: ५६ £ 5 24023 (६6 


tioned. 

०. और ये कहते हैं : यदि 'रहमान' चाहता; _ 20. And they say: If the 29% } 2८८ [262 न] 25 4 9) fl 6; 

दर तो 5 'फ़िरिवतों' हा पूजते'? इन्हें इता; Beneficent One had (so) will- COs 4599४; 
हम उन नहीं र्‌ न पूज न न्ह इस का ६०, we should not have wor- >] ॐ , 5 कक, 0 

| कुछ ज्ञान नहीं । ये तो बस अटकल दौड़ाते हैँ'*। hipped them. They have no Cg pol 
है आई पे knowledge whatsoever of 


T b 2292? 
that. They do but guess. 60) ०५०४५ 
जा 
४ ऽ. प्रल्लाह का सहजातीय कोई नहीं हो सकता इस लिए उस के लिए लाद ठहराना अज्ञान की बात है। फिर ये “'मुश्रिक 
ई लोग म्रल्लाह के लिए भ्रोलाद भी ठहराते हैं तो बेटियाँ, हालाँकि स्वयं ये बेटियों की अपेक्षा अपने लिए बेटे ही पसन्द करते 
$ हैं। नेतिक दृष्टि से ये कितने गिर चुके हैं । 
पु & प्ररंब लोग लड़की पैदा होने पुर खश नहीं होते थे । किसी को दामाद बनाना भी उन के विचार में लजा की बात थी । 


१७. प्ररब में भ्रधिकतर पूजा देवियों की होती थी । 'लात', 'मनात' और “उज़्ज़ा' सब देवियाँ थीं जिन को अरब वाले पूजते थे । 
“फ़िरिश्तों' को स्त्री जाति समभते थे श्रौर कहते थे कि वे श्रल्लाह की बेंटियाँ हैं। इन आयतों में उन्हें मलामत की जा रही है 
कि तुम अल्लाह के लिए श्रौलाद ही नहीं ठहराते हो बल्कि उस से ऐसी औलाद का सम्बन्ध जोड़ते हो जिसे तुम श्रपने लिए 
पसन्द नहीं करते । तुम 'शिक' ही नहीं करते बल्कि श्रपनी बुद्धि और सूक-बूक को भी खो बेठ हो । 

११. दे० सूरा प्रस-साफ्क्नात आयत १५० । | , 

१२. प्रर्थात्‌ ये लोग 'फ़िरिश्तों' को स्त्री कंसे समभते हैं ? क्या ये लोग उस समय मौजूद थे जब 'फिरिइतों' को पैदा किया गया था 
या इन्हों ने 'फ़िरिश्तों' को कहीं देख लिया है ? जसे कुछ इन के विचार और इन की भावनाये हैं वे रिकॉर्ड कर ली जा रही 
हैँ । एक दिन अवश्य इन्हें श्रपने इस भारी भ्रपराध की जवाबदेही करनी होगी । 

१३. दे० सूरा श्रन-नह्व भ्रात ३५; सूरा श्रल-श्रनश्राम श्रायत १४८। 

१४, प्रर्थात्‌ ये जो कुछ कहते हैं वह किसी ज्ञान पर भ्रवलम्बित नहीं होता बस श्रटकल के तीर हैं जो ये लोग चला रहे हैं । यह 

 सहीहै कि बिना अ्रल्लाह के चाहे कुछ नहीं हो सकता परन्तु इस से यह नतीजा निकालना घोर झन्याय है कि हम जो कुछ 

भी करें वह ठोक ही होगा । चोर चोरी कर ही नहीं सकता जब तक श्रल्लाह की दी हुई शक्ति उस का साथ न दे श्रौर इस 
लिए भ्रल्लाह उसे मुहुलत न दे; परन्तु इस का भ्रर्थ यह कदापि नहीं होता कि श्रल्लाह चोरी को पसन्द करता है झर उस ने 

इजाज़त दी है। वास्तव में मनुष्य को यहाँ जो कुछ साधन श्रौर सामथ्यं प्राप्त है उस में उस की श्रपनी परीक्षा है। 
को स्वतन्त्र रक्खा है ताकि लोग स्वतन्त्र भाव से सत्यमार्ग को अपनायें, बलपूर्वक लोगों को सत्य-मार्ग पर 
यदि हमें इस लोक में स्वतन्त्र न रकखा गया होता तो हमारे जीवन में चरित्र का भ्रभाव होता । 

, इस लिए कि उन का एक लगा-बेंधा मागं होता है जिस पर चलने को बे बाध्य होते हैं । 

नहीं होता। मनुष्य यदि हो सकता है तो चरित्र-भ्रष्ट भ्रथवा दुइचरित्र ही हो 
वाल भुरानःहुभा है वह उसी के दुरुपयोग से पुण्य के बदले पाप भी कमा लेता है 
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२१. क्या हम ने इन ('मुङ्रिकों') को इस (क़र- 
आन) से पहले कोई 'किताव' दी है कि ये उसे हढ- 
तापूर्वक पकड़े ह॒ये 


२२. नहीं, बल्कि ये कहते हैं : हम ने तो अपने 
पूर्वजों को एक पन्थ पर पाया है, और हम उन के 
पोछे-पीछे चल कर सीधा मार्ग पाने वाले हैं । 


२३. इसी तरह हम ने तुम से पहले (हे 
मुहम्मद !) जिस किसी बस्ती में भी कोई सचेत 
करने वाला (“रसूल”) भेजा वहाँ के सुख-भोगी 
लोगों ने यहो कहा : हम ने तो अपने पूर्वजों को एक 
पन्थ पर पाया है, और हम उन्हीं के पोछे चलते 
रहेंगे । 


२४. (उन क 'रसूल' ने) कहा : क्या ! यदि मैं 
उस स उत्तम मार्ग-दर्शन ले कर आया हूँ जिस पर 
तुम ने अपने पूर्वजों को पाया है“ तब भो ? उम्हों 
ने कहा : तुम्हें जो कुछ भो दे कर भेजा गया है 
हम उस को मानने वाल नहीं । 


२५. फिर हम ने उन से बदला लिया" तो देख 
लो झुठलाने वालों का कसा परिणाम हुआ ! 


२६. याद करो जब इबराहीम ने अपने बाप 
और अपनो जाति वालों से कहा : मैं उस से विरक्त 
हूँ जिसे तुम पूजते हो 


२७. सिवाय उस क जिसने मुझे पेदा किया, 
तो वह मुझे मागं दिखायेगा**। 


२८. और इस बात को उस के पीछे उस की 
ओलाद में बाकी रक्खा, ताकि वे पलट आवें । 


२९. नहीं, बल्कि मैं ने इन (मक्का वालों) को 
और इन के पूर्वजों को जीवन-सुख भोगने दिया 
यहाँ तक कि इन के पास सत्य आ गया" और खुला 
“रसूल” । 


१५. ग्रर्थात्‌ जिस तरह उन के पूर्वजों का उद्ध व्यर्थ था उसी तरह तुम्हारा उज्ध भी व्यर्थ 


की न न ततदीईदवती नी त33>->->-+---ननन-म-मन 


2l. Or have We given them 
any Scripture before (this 
Qur'an). so that they are hold 
ing fast therete 


22. Nay, tor they say only 
Lo! we found our fathers 
following a religion, and we 
are guided by their footprints. 


23. And even so We sent 
not a warner before thee (Mu 
hammad) into any townshin 
but its luxurious ones said 
Lo! we found our fathers fol- 
lowing a religion, and we are 
following their fcotpr nts. 


24. (And the warner) said: 
What! Even though I bring 
you better guidance than that 
ve found your fathers follow- 
ing? They answered: Lo! in 
what ye bring Wwe are disbe 
lievers. 


25. So We requited them. 


Then see the nature of the, 
cosequence for the Tejecters! 


26 And when Abraham said 
unto his father and his folk 
Lo! I am innocent of what ye 
worship 


27. Save Him Who did cre- 
ate me, for He will surely 
guide me. 


28. And he made it a word 
enduring among his seed 
that haply they might return 


29. Nay, but I let these and 
their ihe enjoy life (only) 
till there should come unto 
them the Truth and a messen- 
ger making plain. 


दलील थ्री और न तुम इस के हक़ में कोई प्रमाणा प्रस्तुत कर सकते हो । - 


१६. दे० ग्रायत ४१, ५५। 


१७. यहाँ हजरत इबराहीम श्र० का क्रिस्सा बयान किया गया कि उत्हों ने जब देखा है कि बाप सत्यमागं पर नहीं चल रहा है तो / 
उन्हों ने बाप के मागं को नहीं श्रयनाया | सत्यप्रिय व्यक्ति आँखें बन्द कर के वाप-दादा के मार्ग पर नहीं चलते बल्कि पहले 
उन्हें सत्य की खोज होती है। सत्यमागं पाने के बाद वे उसी पर चलते हुँ चाहे वह बाप-दादा के पन्थ के विपरीत ही _ 


क्यों न हो । 
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- अर्थात्‌ क्रुरम्रानं, “वाह्य' दे० सूरा श्रद-दुखान प्रात १३। 
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३०. और जब इन के पास सत्य (क्रूरआन) 
आया तो कहने लगे : यह जादू है, और हम तो इस 
को मानने से इन्कार, करते हैं । 


३१. और कहा : यहे 'करआन' इन दो बस्तियों 
में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा 
गया”: ? 


३२. क्या तुम्हारे 'रब' को दयालुता को बाँटते 

है** ? हम ने सांसारिक जीवन में इन के बीच इन 

. को जीविका बाँटी है, और हम ने इन में एक को 

` दूसरे पर दरजों में उच्चता प्रदांन की ताकि इन में 

एक दूसरे से काम नेता रहे,” और तुम्हारे “रब? 

की दयालुता (“नुबूबत') उस से उत्तम है जिसे ये 
समेट रहे हैं । 


३३. और यदि यह बात न होती कि सब लोग 
एक गरोह हो जायेंगे, तो जो लोग रहमान? को नहीं 
मानते उनके लिए हम उनके घरों की छत, चांदी 

कीकर देते और सीढ़ियाँ जिन से वे ऊपर चढ़ते, 


३४. और उन के घरों के दरवाजे होते (चांदी 
के) ओर तख्त जिन पर वे तछिया लगा कर बैठते, 


हु 
कोई बड़ी सम्पत्ति है । 


८५६२ 
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30. And now that the Truth 4°.) RENE ४ | 9% 28 ॥4| 5 
hath come unto them क I 2 
say: This is mere magic, an 725 a 
lo! we are disbelievers there- © ९2५८) 


in. 


3]. And they say: If only 
this Qur'an had been revealed 
to some great man of the two 
towns ! 
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32. Is it they who apportion 


Cx 9 श्र 9° ~ ys 5 s 
ACS ASE 
their Lord’s mercy? We have AOSD 
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~ iy Po 59s 
apportioned among them their «{~? {i ‘a 925 ° pote 
iivelinood ‘in the life of the 2A gas 
world, and raised some ol 422 8५ | 22 ०५657 ११ ८०४ (22८ 
them above others _ iin Tank UPI ५०० MAN; 


that some of them may take 
labour from: others; and’ the 
mercy of thy Lord is better 
than (the wealth) that they 
amass. 
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33. And were it not that ~ ४८८7५ ¢| 6 55; 
mankind would have become AGEN कक DES 
one community, We might > 222] 45८ श्र ट ii f ~ 
well have appointed, for those PPTs 
who disbelieve in the Benefi- (2 Fa i ८ Bo 5 
cent, roofs of silver for their (३५० ५)७२2:25००३०.०४(०४ 
houses and stairs (of silver) RT 645 287 
whereby to mount, 
34. And for their houses 
doors (of silver) and couches 
of silver whereon to recline, 
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पालुता से ग्रभिप्रेत यहाँ 'नुबूवत' है । मतलब यह कि 'नुब्रूवत' तक़सीम करना अल्लाह ही का काम है किसी झौर का नहीं । 
| की रोज़ी ग्रौर जीविका तक की तक़सीम किसी दूसरे के जिम्मे श्रल्लाह ने नहीं क्री तो नब्रूवत' की तक़सीम को वह 
ग पर्‌ कसे छोड़ देगा । बही है जिसे चाहता श्रधिक रोजी प्रदान करता है ग्रौर जिस की रोजी चाहता है तंग कर 

सी ने जिसे 'नुबूवत' के योग्य समझा उसे 'नबी' बना दिया । t 
श्राथिक दृष्टि से दुनिया में लोगों के बीच जो अन्तर पाया जाता है यह श्रन्तर यों ही निरुद्दे इय नहीं है । रडि 
लोग एक हैसियत के होते, तो दुनिया का काम न चल सकता । फिर कोई किसी के काम न॑ श्रा सकता । 
उसे ऊंची जगह दी जाये । जो काम मेहनत और मशक्कत के हैं उन्हे 
और न धरती पर रेल-गाड़ियाँ दौड़ सकती थीं । नैतिक हृष्टि से उन्नति करने का श्रवसर 
हहा स कर के मनुष्य नेतिक दृष्टि से अपने को ऊँचा उडाता है । गरीबों की 
सन्तोष से काम ले कर श्रल्लाह को याद करते 
भिमानी बन जाते हैं और गरीबों और 

Te a >> लगाते और 


हैं कौन करता ? फिर न सड़के 


हैं या नहीं। धनवान लोगों की 
की ख़बर नहीं लेते या बे दुनिया में 
और मुहत्ताजों के का 


४३ : श्रज-जखरुफ 


और ये सबकुछ, नहीं केवल सांसारिक जीवन की 
सामग्री है । और 'आखिरत' तुम्हारे 'रब' के यहाँ 


डरने वालों के लिए, है। 


. ३६. और जो व्यक्ति 'रहमान' के “ज़िक्र' की 
3 से अन्धा बना रहे, हम उस पर एक 'शैतान' 
''थुक्त कर देते हैं तो वह उस का पार्द्ववर्ती 
(साथी) बन जाता है; 

३७. और निश्चय ही वे ('शैतान') उन्हें मार्ग 
से रोकते हैं, और वे ('काफ़िर') समभते हैं कि हम 
मागे पर हैं; २3 

३८. यहाँ तक कि जब (ऐसा व्यक्ति) हमारे 
पास आयेगा, तो (अपने 'शैतान' से) कहेगा : क्या 
ही अच्छा होता कि मेरे और तेरे बीच पूर्व और 
पश्चिम की दूरी होती *--क्या ही बुरा पाइवंव्ती है । 


३९. और जबकि तुम ने जुल्म किया, तो आज 
यह बात तुम्हें कुछ लाभ नहीं पहुँचा सक्रती कि तुभ 
सब यातना में एक साथ हो । 


४०. क्या तुम (हे मुहम्मद !) बहरों को सुना- 
ओगे ? या अन्धों को और उस को जो खुली गुम- 
राही में पड़ा, हुआ हो मार्ग दिखाओगे'* ? 


४१. फिर यदि हम तुम्हें (हे मुहम्मद !) उठा 
भी लें, जब भी हम इन ('काफ़िरों') से अवश्य बदला 
लेंगे, 


४२. या तुम्हें दिखा दें जो (यातना का) वादा 
इन से हम ने किया है; हमें इन पर पूरा सामर्थ्य 
प्राप्त है । 


८९३ 


35, And ornaments. of gold. 
Yet all that would have been 
but a provisicn of the life of 
the world. And the Hereafter 
‘with your Lord would have 
eR fot those who keep from 
evil. 


36. And he whose sight is 
dim to the remembrance of 
the Beneficent, We assign unto 
him a devil who becometh 
his comrade: 


37. And lo! they surely turn 
them from the way of Allah, 
and yet they deem that they 
are rightly guided; 


38. Till, when he cometh un- 
to Us, he saith . (unto his 
comrade): Ah, would that 
between me and thee there 
were the distance of the two 
horizons — an evil com- 
rade! 

39. And it profiteth you not 
this day, because ye did 
wrong, that: ye will be sharer 
in the doom. 


40. Canst thou_ (Muham- 
mad) make the deaf to hear, 


or canst thou guide the blinc- 


or him who is in error mani- 
fest? 


4l. And ‘if We take thee 
away, We surely take venge- 
ance on them. 


42. Or (if) We show thee 
that wherewith We threaten 
them; for lo! We have com- 
plete command of them. 
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२२. अर्थात्‌ जिस घन को 'काफ़िर' बड़ाई का चिह्न समभते हैं अल्लाह की निगाह में उस की कोई क्रीमत नहीं है नबी सल्ल० ने 
कहा है कि यदि ग्रल्लाह की दृष्टि में दुनिया का मूल्य मच्छर के पर के बराबर भी होता तो वह 'काफ़िरों' को पानी का एक 
घू'ट भी न देता | श्रल्लाह तो 'काफ़िरों' के घर, दरवाजे सब सोने-चांदी के बना देता परन्तु यदि ऐसा करता तो लोग बड़ी 
ग्राज़माइश में पड़ जाते; श्रधिकतर लोग सोने-चाँदी के लिए “कु.फ्र' का मागं भ्रपना लेते । | 

२३. श्रर्थात्‌ 'शैतान” को हम केवल ऐसे लोगों पर नियुक्त करते हैं जो हम से गाफिल हो जाते हैं। उन लोगों पर 'शतान” का बस 


नहीं चल सकता जो ग्राफ़िल न हों । 'शैतान” जिन लोगों पर श्रधिकार पा सेता है उन्हें वह भुलावे में रखने की कोशिश करता 
है । वह लोगों को खुल्लमखुल्ला घोखा नहीं देता । 


२४. श्रर्थात्‌ हम दोनों का कभी साथ न हुआ होता । 


२५. यद्यपि यह बात 'नबी' सल्ल० को सम्बोधित कर के कही जा रही है पर वास्तव में मुनाना 'काफ़िरों' को भ्रभीष्ट है। | 
२६. श्रर्थात्‌ यदि “रसूल” दुनिया से रुखसत भी हो जाये फिर भी 'काफ़िर' भल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते । चाहे उन्हें 
करतूतों की सज़ा 'नबी' सल्ल० के सामने मिले या 'नबी! के बाद मिले | 
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_ ससू कोसा नबी सल केसाने मिलेयाभसीकेबाइस्लि। झछझझझझ ऊ_॒* 


४३ : अज-जुखरूफ़ ; re 
Lh SR 
चीज क़ड्े 43. So hold_thou fast to that a A fe 5 GLE 
eR तो उस चीज को दृता RSET which is inspired in thee. Lo! 30) SEGA 
रहो जो तुम्हारी ओर 'वरह्य' की गई । निश्चय हो तूम thou art on a right path. 2.८ १६\ ८ (६ ८ 
RT Bois bl9 
सीधे मार्ग पर हो । [ Ei 
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४४. और निइचय ही यह (क््रआन') नसी- _ 44. 4 ।0! वी व वी पा ४2 (५८८५ oS 
~ र ति बालों Reminder for thee and for Wyss ४ ५9) Si ४), 
हूत है तुम्हारे लिए और तुम्हारो जाति वा के thy folk; and we will be ques TRA 5 


लिए; और आगे तुम से पूछा जायेगा” । tioned 


४५. और तुम (हे मुहम्मद |) हमारे 'रसूलों' 45. And ask those of Our iy BYES C2; 
ज vt > पूछ २3 messengers _whom We sent 7 5 
से जिन्हें हम ने तुम से पहले भेजा है पूछ लो कि before thee: Did We ever ap- ETRE ८३६२.8 
वथा हम ने 'रहमान' के सिवा कुछ दूसरे 'इलाह' Pont gods to be worshipped CEPT पक ६ 
hie ट} a 4 99८ EE) / 
` (पूज्य)ठहराये थे कि उन की 'इबादत की जाये" ? We Peon OH 


जा cd x थ त नि Ww sent 22329 i ह \ 5 I ~ A / 

5६ हम ते मुसा को अपनी निशानियों के साथ 6. TO reverations OOS EI 
फिरऔन ओर उस के सरदोरों के पास भेजा, तो nto Pharaoh and his chiefs, Or oS 28५5: 
उस ने (मूसा ने) कहा : मै संसार के 'रब” का and he said: I am a messenger SND NO 5 


f the Lord of the Worlds. 
भेजा हुआ (“रसूल') हू । of the Lord of the Worlds 


, ४७, तो उस का उन के पास हमारी निानियां 47. But when he brought (22 25850 AIEEE 
लेकर आता था कि वे लगे उन (निञानियों) की ।!९ 0७: (०९७, एशा० व! tNeY SF ) CO 
हँसी उड़ाने । CHOLES 


४८. और हम उन्हें जो निशानी भी दिखाते तो _ 48. And every token that ? be 72% ICS 
: दक् हल र RS चढ़कर होती पा fr तै We showed them was greater (०2:४४ NIE 2 
र [हन से बढ़-चढ़ चक्कर हाती, आर {han its sster (token), and €) ° i 4 KAS 
हें यातना में डाल दिया ताकि (किसी तरह) ५४९ ६7a5P९4 them with the CANT INO 


FE र torment, that haply they might 
वाज आ जाय। turn again. 


४९. उन्हों कहा : हे जादूगर ! . 42. And they said: 0 wizard! 4 ECE] AF! 
के द्‌ त (मूसा से) 5 CE TIER - Entreat thy Lord for us by SFE 32८०2 | 
रब स हमार लिए प्राथना कर, इस सम्पक the pact that He hath made 


42 i [6 ol 
'उसने तुभ से प्रतिज्ञा कर रकखी है । निश्चय Wes: Lo! we verily walk Greer Aico 28 
- गा aright. 
ही हम मार्ग पर आ जायेंगे । 


(6 2 
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> 
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त्‌ उन की लाई किताबों” से तुम्हें मालूम करना चाहिए कि भ्रगले 'नबियों' में मे क्या किसी को हम ने सिवाय 
के किसी और की पूजा और बन्दगी का श्रादेश दिया था । खुली हुई बात है कि किसी 'नबी' को भी 'शिर्क' का 


प्रद (सल्ल०) पर 'तौहीद' की जो शिक्षा उतारी गई है वह कोई नई बात नहीं है जो आज तुम लोगों के 
रही है बल्कि यही पिछले सभी “रसूलों' की शिक्षा थी। मब ने लोगों से यही कहा थाकिभ्रल्लाह के सिवा 
छी हो क्रि लोग उस की उपासना और वन्दगी करें । 'इबादत' और बन्दगी क्रेवल अल्लाह की 


बल्कि उस से पहले की श्रापदायें हैं जिन्हों ने फिर्रौन रौर उस की जाति F 
क्त, टिड्डी, मेंढक आदि की यातना में ग्रल्लाह ने फिरश्रीनियों को ग्रस्त | 


————————————S नी 


४३ : अज-जूखरुफ़ 
MMR RS OS 
५०. फिर ज॑से हम ने उन पर से यातना को 
हटाया” वे लगे प्रतिज्ञा भंग करने: । 


५१. और फ़िरक्षौन ने अपनी जाति वालों के 
बीच पुकार कर कहा &हे मेरी जाति वालो ! क्या 
ऐसा नहीं कि मुझे मिस्र का राज्य प्राप्त है और ये 
नहरे मेरे नीचे बह रही हैँ ? क्या तुम देख नहीं रहे 


हो ? 


५२. या ऐसा नहीं कि मैं इस व्यत्ति से उत्तम 
हुँ, जो कि हीन है और जो साफ़ बोल भी नहीं 
पाताः ¦ 


५३ (यदि यह अल्लाह का भेजा हुआ है) 
फिर क्यों नहीं इसे सोने के कंगन मिले, या इस के 
साथ 'फ़िरिइते' आये होते जो साथ-साथ रहते? ? 


५४. इस तरह उस ने अपनी जाति वालों को 
बेवक्रूफ़ बनाया और उन्हों ने उस की बात मान 
ली* । निश्चय ही वे अवज्ञा करने वाले लोग थे । 


५५. फिर जब उन्होंने हमें अप्रसन्न किया, तो 
हम ने बदला लिया उन से और डुबो दिया उन सब 
को (समुद्र में) । 

५६. और हम ने उन्हें पूर्वज बना दिया, और 
(शिक्षाप्रद) मिसाल पिछलों के लिए । 


५७. और जब मरयम के बेटे (ईसा मसीह) की 
मिसाल दी गई, तो तुम्हारी जाति के लोग लगे 
तालालियाँ पोटने, 


३२. द० सूरा ग्रल-भ्राराफ़ श्रायत १३३-१३५ । 
३३. दे० बाइबिल 'ख_रुज़' (॥%.) श्रध्याय ८ । 


३४. श्रर्थात्‌ मूसा (अ्र०) के पास न तो धन और वभव है, न वह 


orm 


50. But when We eased 
them of the torment, behold! 
they broke their word. 


Sl. And Pharaoh caused a 
proclamation to be made 
amang his people saying: 0 
my people! Is not mine the 
sovereignty of Egypt and 
these rivers flowing under 
me? Can ye not then discern? 


52. I am surely batter than 
this fellow, who is despicable, 
and can hardly make (his 
meaning) plain! 


53. Why then have armlets 
of gold not been -set upon 
him, or angels sent along with 
him? 


54. Thus he persuaded his 
pe to make light (of 
oses), and they obeyed 
ता Lo! they were a wanton 
oIk. 


55. So, when they angered 
Us, We punished them and 
drowned them every one: 


56. And We made them a 
thing past, and an example 
for those after (them). 


57. And when the son of 
Mary is quoted as an example, 
behold! the folk laugh out, 
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किसी राज्य का अधिकारी है। यहाँ तक कि वह खोल कर अपनी 


बातें भी बयान नहीं कर सकता, वह मालूम नहीं कंसी उलभी-उलभी बाले करता है । ऐसा लगता है कि मूसा अ० की शिक्षा 
ग्रौर उन के दिखाये हुए चमत्कारों और निशानियों से बहुत से लोग प्रभावित होने लगे थे । फिरश्रौन को डर हुआ कि कहीं 
ऐसा न हो कि जनता मूसा (अ०) के साथ हो जाये और हमारी दाल न गल सके । 
३५. ग्रर्थात्‌ हम तो जब इस व्यक्ति को 'नबी' मानते कि यह राजसी ठाठ-बाट के साथ आता; 'फ़िरिस्‍ते' इस के साथ परा बाँचे 
हुये होते । राजाश्रों की तरह हाथों में सोने के कंगन होते । 
प्राचीन काल में जब किसी को राजदूत बना कर भेजा जाता या किसी य्यरक्ति को कहीं का गर्वनर तियुक्त किया जाता 
तो बादशाह की श्रोर से सम्मानार्थ उसे जो कुछ मिलता उस में सोते के कंगन या कड़े भी होते श्रौर उस के साथ सिपाही और 
चोबदार भी होते । फ़िरऔन का कहना यह था कि यह कंसा ईश्वर का भेजा हुआ दूत या 'रसूल' है कि बिल्कुल एक 


साधारण व्यक्ति की तरह सामने ग्रा खड़ा हुआ । फिर्जौन यदि बुद्धि से काम लेता तो वह समझ सकता था कि मूसा, (०) 
उस के पास जिन चमत्कारो म्रौर निशानियों के साथ आये हैं वे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मूसा (प्र०) साधारणा व्यक्ति 


नहीं हैं वे भ्रल्लाह ही के भेजे हुये हैं । 


३६. मूर्ख जातियों की यही दशा होती है, वे ब्राँखें बन्द कर के अपने गुरुओं, नेताओं मरोर सरदारों के पीछे चलती हैं । 
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४३ : ग्रज़-जुखरुफ़ 
Me जि अनाज 
५८. और कहने लगे: हमारे 'इलाह' (देवता) 
अच्छे हैं या वह” ? यह मिसाल उन्हों ने तुम्हारे 
सामने केवल झगड़ने के लिए दो । बल्कि ये हेंही 
झगड़ालू लोग । 


५९. वह (ईसा मसीह) ठ 
जिस पर हम ने कृपा की, और उसे 'बनी इसराईल 


के लिए (अपने चमत्कार का) एक नमूना बनाया । 


६०. और यदि हम चाहें तो तुम में से 'फ़िरिइते” 
बना दें जो धरती में तुम्हारी जगह लें । 


६१. और निश्चय ही वह उस घड़ी ('क्रिया- 
मत’) की एक निशानी हैः । तो तुम उस में सन्देह 
न करो, भौर तुम मेरा कहा मानो। यही सीधा 
मार्ग है। 


६२. और 'शंतान' तुम्हें रोक न दे निश्चय ही 
वह तुम्हारा खुला शत्रु है। 


६३. और जब ईसा खुले-खुले प्रमाण ले कर 
आया, उस ने कहा: मैं' तुम्हारे पास 'हिकमत' 
(तत्त्तदशिता) ले कर आया हूँ, और इस लिए (आया 
हैं) कि कतिपय उन बातों को तुम पर खोल दूं 
जिन में तुम विभेद करते हो । तो अल्लाह से डरो, 
और मेरा कहा मानो । 

६४. निस्सन्देह अल्लाह ही मेरा 'रब' है और 
तुम्हारा 'रब' भी । तो उस की 'इवादत' करो, यही 
सीधा मागे है” । 


तो बस एक बन्दा है: 


८६६ 


न ननीनीनीनीनी-नीनिननिनीनननीननीनिनिगिनननननननननन-+-+. 


58. And say: Are our gods 
better, or is he?’ They Talise 
not the objection save for ar- 
gument. Nay! but they are a 
Contentious folk. 


59. He is nothing but a 
slave on whom We bestowed 
favour, and We made him a 
pattern for the Children of 
Israel. 

60. And had We willed We 
could have set among you an- 
gels to be v.ceroys in the 
earth. 

6I. And lo! verily there is 
knowledge of the hour. So 
doubt ye not concerning it, 
but follow Me. This is the 
right path. 


62. And let not Satan turn 
you aside. Lo! he is an. open 
enemy for you. 


63. When Jesus came with 
clear proofs (of Allah's so- 
vereignty) he sad: I have 
come unto you with wisdom, 
and to make plain some of 
that coricerning which ye 
differ. So keep your duty to 
Allah, and obey me. 


64. Lo! Allah, He is my Lord 
and your Lerd. So worship 
Him. This is a r ght path. 


` ३७ प्रर्थात्‌ मसीह (श्र०) जिसे ईसाई अल्लाह का बेटा बना कर पूजते हैं । 
३८. अर्थात्‌ मरयम के बेटे मसीह (्र०) श्रल्लाह के बेटे य 'इलाह' (पूज्य) न थे वे तो अल्लाह ही के बन्दे थें । बस इतनी बात है 
ड़ ड कि अल्लाह ने उन्हें भ्रपनी क्रूदरत श्रौर चमत्कार का एक नमूना बनाया था। हज़रत मसीह (ग्र) को अल्लाह ते अपनी 
कुदरत का नमूना इस लिए कहा कि उन्हें श्रस्लाह ने बे-वाप के केंवल अपने चमत्कार के रूप में पैदा किया' ए उन्हें ऐसे 
विशेष चमत्कार प्रदान किये जो न उस से पहले किसी को दिये गये थे श्रौर न उन के बाद किसी को दिये गये । गहवारे Ei 
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क्रियामत? की निशानी इस लिए कहा गया कि अल्लाह ने उन्हें बे बाप के पैदा किया था, वे मिट्टी का 
[ और मुरदे को जीवित कर देते थे । जो अल्लाह विना बाप के बच्चा पैदा कर सकता है और 
ह पक्षी में जीवन संचार कर सकता और मुरदों को जीवित कर सकता है उस अल्लाह के लिए यह 
को उन की मृत्यु के पश्चात 'क्रियामत' में दो लक ; 
E : रात क्रियामत में दोबारा जीवित कर दे । 
कया है जिन में तुम लोग बिभेद करते हो । 


२ 5९७ 
= - ३ : श्रज-जुखरुफ़ 


Tres 
RT रन न nnn 
६५. फिर उन में के कितने ही गरोहों ने विभेद 65. But the factions 


amon <2 TS 5) 2 EE ie 442 ६ 

किया” । तो तबाही है उन लोगों के लिए जिन्हों them differed. Then woe त ४८40; 2 

i ose 27 5) oi (5 2 

ने जुल्म किया, एक दुःखद दिन की यातना से। ८९९६ १ palo विवि चले eosin ois 
~ ~ va ~ 

६६. क्या ये लोग/बस उस घड़ो ('क्रियामत') ४ 66, Awad they aught save Es 

क्र हैं हे अ the Hour, that it shall come $ 202 os 6 ठ 

की प्रतीक्षा गरले हैं क्ण्विह अचानक इन पर आ upon them. suddenly, when AEN; AES | 


जाये कि ये ले > 
जाये, जबकि ये बेखबर ठा they know not? 5302592855 422८ 
वि ह ; Oj FEC 
६७. धनिष्ठ मित्र उस दिन एक-दूसरे के शत्रु | 67. Friends on that day will 8५० Ua 27 92 2 १८८. SR 
CE ८०-06» 


ग्रे च्दा गे ङे £ be foes one to another, save 30५७ 0-०० £ ) 
होंगे, सिवाय उन लोगों के जो डरते है those ‘who kept their dA A oP 
; हू (to Allah). “2८4 i 
३८. है मेरे बन्दो ! आज न तुम्हें कोई भय है, m8, 0 BN अ For you 2०४ RE SD 4 5) 
t नि गे + 2 Ef cfr 
आरन तुम दुः ह a रण Siete 822 2 IS a | 2 SAS 
> 23272 
६६. जो हमारी 'आयतों' पर “ईमान' लाये reine) who believed 00 क I 
ii 'मरि velati | sur (¢ é त & DT 
आर मुस्लिम' थे-- “706 mons \, : Toca Eh 
७०. दाखिल हो जाओ 'जन्नत' में पूरी खुशियों 70. Enter the Garden yeand "ZN ५2 
~ 3 . ° i, s ’ `) |] s Fe } दा ट 
के साथ तुम और तुम्हारे संघाती । Your Wives, to be made 8३५. °“ मै 329 (६७० | bs 
~ > 
७20१-०४ 


७१. उन (“जन्नत वालों) के आगे सोने की 7!. Therein are brought , 4८,५ Ee 2a 22 2 (2 
Ce _ v वह्‌ ह r df | AIOE १५५ 
तश्तरियाँ और प्याले गदिश करेंगे, और वहाँ हर OAs मत Fei ध sa 302 


वेह चीज़ होगी आत्मायें जिसे चाहें और आँखें जिस ६३४ 5005 ' १९७४/९ ००4 ९५३७ ६ 9 ०7426 557 i 


~ >« उस में सदे लक find sweet. 8 im- % 
से लज्जत पायें । और तुम उस में सदेव रहोगे। 7775] ९ 5,;,^24 Ye are im OCs 


७२. और यह वह 'जन्नत' है जिस के तुम 72. 7/५४५ १५९ 6 ich AC 2 ड 
२ ह वह र तु 39 is the Garden which ह ६; 


RS 
वारिस बनाये गये उन कर्मो के बदले में जो तुम १९ २:९ ad ।० inherit b- EF 
cause of what ye used to do. Chives GE 
करते थे । oo 


हि हाँ ४४ हैं जिन्हें . 73. Therein for you is fruit sacs पर REP i ६ . 
तुम हा लए यहां बहुत से मेवे हैं जि है in plenty whence Ho eat. i REE 28] 


७४. रहे अपराधी जन तो वे सदा “जहुन्नम' की _ 74. Lo! the guilty are im- ७.0! ENE 
में हें morta] in hell's torment. SNAICC AI) 
यातना में रहेंगे । 2०५०-४८ ००७७ ८५,२०७) 


४२. एक गरीह ने उन का इन्कार किया तो उन की माता हज़रत मरयम पर तोहमत तक लगाने से बाज़ न रहा शौर दूसरा गरोह _ 
उन्हें भ्रल्लाह का बेटा बना बैठा । फिर यह समस्या कि एक मनुष्य श्रल्लाह काबेटा कैसे हो सकता है एक ऐसी गुत्थी थी जिसे 
सुलझाने में उस के श्रगरिशत समुदाय बन गये । यह गुत्थी फिर भी सुलक न सकी ! क 

४३, ग्र्थात्‌ वहाँ केवल उन लोगों की मित्रता और दोस्ती बाक़ी रहेगी जो ह में अल्लाह का डर रखते हैं जिन की सिः 
परायसाता ग्रौर भलाई पर ग्रबलम्बित है। जालिमों गर अल्लाह के शत्रुओं की पारस्पारिक मित्रता तो बस इसी लोक के 
है वहाँ वे एक-दूसरे के शत्रु बन जायेगे । : #५५ 

४४. फल और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ । 


5 रे 3 


४३ ¦ अज़-जूखरुफ़ 
अ. 


७५. कभी उत को इस यातना में कमी नहीं 
होगी और वे उसी में निराश होकर पड़े रहेंगे । 
७६. हम ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि 
. वही ज्ञालिम थे। 


७७. और वे ('जहन्नम' में) पुकारेगे : हे 
मालिक ! तुम्हारा 'रब' हमारा काम ही तमाम 
कर दे“\। वह कहेगा तुम यों ही पड़े रहोगे । 


७८. निश्चय ही हम तुम्हारे पास हक़ ले 
कर आये हैं; परन्तु तुम में अधिकतर 'हक़्' से नफ़- 
रत रखते हैं । 


७९. क्या इन्हों ने कोई बात ठान रक्खी है ? 
तो हम ने भी ठान लिया है । 


८०. क्या ये समझते हैं किं हम इन की छिपी 
बातों और इन की कानाफूसियों को सुनते नहीं हैँ ? 
क्यों नहीं, और हमारे दूत (अर्थात्‌ 'फ़िरिव्ते) उन 
के पास ही लिखते रहते हूँ**। 


८१. (हे 'नबी” !) कहो : यदि 'रहमान' (कृपा- 
शील अल्लाह) की कोई औलाद हो तो सब से 
पहले मैं 'इबादत' करने वाला हूँ । 


८२. आकाशों और धरेती के “रब' और राज- 
सिहासन के “रब' की महिमा के प्रतिकूल है जो कुछ 
गुण ये लोग बयान करते हैं । 


८३. अब छोड़ो इन्हें कि ये दलील (बाडियों) 

' (कुतर्क) ओर खेल में लगे रहें यहां तक कि इन की 
अपने उस दिन से भेंट हो जिस की इन्हें धमकी दी 
जा रही है। 


के र (०) 
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75. It is not _ relaxed for 
them, and they despair there- 
in. 

76. We wronged them not, 
but they it was who did the 
wrong. 


77. And they cry: 0 master! 
Let thy Lord make an end of 
us. He saith: Lo! here ye 
must remain. 


78. We verily brought the 
Truth unto you, but ye were, 
most of you, averse to the 
Truth. 


79. Or do they determine 
any thing. (against the Pro- 
phet)? Lo! We (also) are de- 
termining. 

80. Or deem they. that We 
cannot hear their secret 
thoughts and private confi- 
dentes? Nay, but Our envoys, 
present with them, do record. 


8I. 58५9 _ (0 Muhammad): 
The Beneficent One hath no 
son. I am among the worship- 
pers. 


82. Glorified be the Lord of 
the heavens and the earth, the 
Lord of the Throne, from 
that which they ascribe (unto 


. Him)! 


83. So let them flounder (in 
their talk) and play until they 
meet the Day which they are 
promised. 4 


| तमाम कर दे” भ्रर्थात्‌ हमें ऐसी मृत्यु दे दे कि हमारा म्रस्तित्व शेष न रहे ताकि हम यातना से छुटकारा प 
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८४. वही है जो आकाश में भी 'इलाह' (पूज्य) 84. And He if is Who in the IGNITE 0022 
मे 6 235 4५ [EN 55 
है, भोर धरती में भी 'इलाह्‌' हे। और वही तत्त्व- का 060, बात वा (58 ९222623 


He is the Wise, yl) Z 22 58 
| दर्शी और (सबकुछ) जानने वाला है। गा knouer गत अजय ORT ४:४१॥ 
® 


४ ज 85. And blessed be He unto 3 5 2५2] दः 4 hl EE i, 
५८. और बरक? वाला हैं वह जिस का है राज्य Whom belongeth the Sovere- PHASE 
धरती और आकाश का और जो कुछ इन के बीच 'gnty of the‘heavens and the 


गैर उसी को earth and all that is between dle) Ji ४८2 AS 2 ( 
है, और उसी को उस घड़ी ('क्रियामत' ) का ज्ञान them, and with Whom is Aol £5059 Liles 


उसी तुम्हे EN knowledge of the Hour, and 222% I 
है, और उसी की ओर ड हैं लौट कर जाना ह्‌ unto Whom ye will be return- @ Oa 
ed 


के रि गे ह B86. And those unto whom 45१ (३2४२ | &॥:2 22४ £ 

- ८६. और वे उस के सिवा ह x पुकारते ह्‌ they cry instead of Him pos- PPO HESS 

उन्हें सिफ़ारिश का अधिकार नहीं” सिवाय इस के ५९५5 no power of intercess'on, # 56 2 A SEEN 
कि कोई दे और वे हैं-- sees no power of ‘ntercession. FC 5 

कि कोई हक़ वात कौ गवाही दे और वे जानते ५ ness unto the Truth knowing: न हि Fe १~ 

- ly. OO 


८७. और यदि तुम उन से पूछो कि उन्हें किस 87. And if thou ask them & 5 482 2८ ७ 2 थ्र 25 
~ ज A कहेंगे A h ill ठ CSE द 
ने पैदा किया तो वे अवशय कहेंगे: अल्लाह ने तो 2/9५०0, i, i 64222 225 


० ¥ 6 ८2 9९ ६ |, 
फिर वे कहाँ से मतिश्रम हो जाते हैँ! कि its A 6 @ SPE 
आ] का रथ . And he saith, < ~ Fl 
० रे उस का हे कहना हो : हे “रब” ये Lord! Lo! those are folk who ASSNOS a 5 
वे लोग हैं जो 'ईमान' हीं रखते हैं । believe not. 9800 07 42 
८९. तो इन (ज़ञालिमों) फर ध्यान न दो और , 89. Ten bear with them (© BONS 
रे न ~ Muhammad) and say:. Peace! ७) 56 i MS 4? (६ ह 
कहो : सलाम है । इन्हें जल्द ही ज्ञात हू But they will come to know. OnE 9 SS ;7५५० 
जायेगा“ । 
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४5. दे० कूरा ्रन-नबा श्रायत ३७-३८; श्रल-वक़॒रा २५५; आयतग्रल -गरंबिया ग्रायत २८; प्रत-तज्म आयत २६; ग्ल-इनफ़ितार पर 
१९; अल-माइदा ्रायत ११८; श्रल-मोमिन आयत ७। i 

४९. मालूम हुआ है कि अल्लाह के यहाँ किसी के हक़ में सिफारिश वही व्यक्ति कर सकता है जिस को म्रल्लाह इस की 

ौर जो ठीक-ठीक हक़ बत की गवाही दे, जो 'तौहीद' (एकेशवरवाद) का समर्थक हो । जो इस वात का गवाह 
करने वाला अल्लाह ही है जिस का इन्कार 'मुश्रिक' लोग भी नहीं कर द हैं । ऐसा व्यक्ति 'मुहिरकों' के बारे में 

तो वह इस के सिवा और क्या कहेगा कि ये वे लोग हैं जो 'ईमान' नहीं रखते । ये 'तौहीद' से फिरे 
“मुङिरिक' किसी सिफ़ारिशी से कोई आशा रखते हैं तो वह व्यथं है इन के बारे में बोलने वाला वहाँ 

खिलाफ़ ही पड़ेगा । ' ` 

५०. अर्थात्‌ इन से उलभो नहीं, सलाम कर के भ्रलग हो जाओ। 

५१. दे ग्रायत ८३। | 


€६€०० 
अअ 


४४---अद-द्‌ खान 


(परिचय) 


नाम (The Title) र 


इस 'सूरा' की आयत १० में 'दुख़ान' अर्थात्‌ धुरे की यातना का उल्लेख हुआ है इसी 
सम्पर्क से इस सूरा का ताम 'अद-दुखान' र्‌क्खा गया है। 
उतरते का समय (The date of Revelation) 


यह 'सूरा' कब उतरी है इस का उल्लेख सूरा ४० (अल-मोमिन) के परिचय में हो 
चुका है । 
बार्ता (Subject-matter) 


प्रस्तुत 'सूरा' में 'काफ़िरों' के सरदारों के लिए इस बात की धमकी और डरावा है कि विजय 
'इस्लाम' की होगी और वे परास्त हो कर रहेंगे । 


यह `सूरा' हा० मीम० सिलसिले की सात सूरवों में से जिन का आरम्भ सूरा ४० (अल- 
मोमिन) से हुआ है पांचवीं सूरा' है। इस सूरा में बताया गया है कि हजरत मुहम्मद सल्ल० पर वास्तव 
में अल्लाह ने अपनी किताब उतारी है | यह किताब सर्वथा अल्लाह की दयालुता और एक बड़ी नेमत 
है, इस की कद्र करनी चाहिए । यह किताब इस बात की खुली दलील है कि यह किसी मनुष्य की रचना 
नहीं है बल्कि यह अल्लाह को उतारी हुई किताब है । वह एक बरकत वाली घड़ी थी जब अल्लाह ने इस 
किताब के उतारने औरर 'रसूल' भेजने का फ़ंसला किया । यह्‌ किताब 'रहमत' (सर्वथा दयालुता) बन कर 
उतरी है इसे अपने लिए कोई आपदा न समझो । इस किताब का अवतरण उस विशेष समय में हुआ है जब 
कि अल्लाह भाग्य और क्रिस्मतों के फंसने किया करता है । अल्लाह के फ़ंसले अटल हुआ करते हैं । तुम 
अल्लाह्‌ का मुकाबला नहीं कर सकते । जो लोग इस किताब का आदर करेंगे वे अपना ही भला करेंगे । 
जो लोग इस की अवहेलना करेंगे वही घाटे में रहेंगे। यह अल्लाह की करपा है कि उस ने लोगों को 
अज्ञानं के अन्धकार से निकालने और उन्हें सीधा मार्ग दिखाने के लिए अपनी किताब उतारी और 
अपना “रसूलः भेजा । अब जो लोग सन्देह में पड़े रहेंगे उन्हें अल्लाह की यातना से दुनिया और 'आखि- 
रत' में कोई नहीं बचा सकता। प्राचीन इतिहास भी इसी बात का साक्षो है। फ़िरऔन और उस की 
जाति वालों ने जब अल्लाह के 'रसूल' का इन्कार किया तो इस के परिणाम (स्वरूप) अल्लाह ने उसे उस 
की सेना सहित दरिया में डुबो दिया। उन के बाग़ ओर उन को खेतियाँ पड़ी रह गईं जिन के वारिस 
दूसरे लोग हुये | उन पर न तो आकाश को रोना आया और न धरती को और न उन्हें कोई मुहलत 


मिल सकी । 'बनी इसराईल” क्रो जिन के लिए फ़िरऔनं यातना बना हुआ था अल्लाह ने स्वतन्त्र 
किया । 


र 


फ़िरओन के अतिरिक्त तुब्बआ की जाति को भी मिसाल में प्रस्तुत किया गया है कि किस 


ह अल्लाह ने उन्हें उन के अपराध के कारण तबाह कर दिया । यह्‌ दुनिया कोई खेल-तमाशे के लिए 
बनाई गई है कि जिस के जी में जो आये करे। 


किया है बल्कि इन की सृष्टि महान्‌ उह स्य के अन्तगंत हुई है। इन की सृष्टि इस 
शि परीक्षा हो फसले का एक ऐसा दिन अवश्य आयेगा जबकि लोगों को उन के 


है 


° 
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) 22 
हा मद खान . “0 +उअदका टा 


Revealed at Mecca 


(मक्का में उतरी--'आयते' ५९) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the 2 5) , 25) bla 
च र क Beneficent, the Merciful. Ol oH 
फर दयावान्‌ है । 
१. हा० मीम०' । . Ha. Mim. A fg 
द हे Bl 
. कसम. है इस स्पष्ट 'किताब' की । 2. By the Scripture that FMS] 
क ; है 5 naketh plain: र OAM 


३. निस्सन्देह हम ने इसे एंक बरकत वाली 2.08 ५९ ९:०५।०१ ॥ ०१० (६४ ६५९५४ दु ३ हु 
कप र E ~ blessed night — Lo! SES GLITE 
रात में उतारा है-निस्सन्देह हम सचेत करने ९४९7 ७०८० __ = HIPS 
ER ७७255 


SAI 


, ४. इस (रात) में हर तरह का 'हिकमत' भरा 4. Whereupon every wise REE 0, AOS 
आदेश दिया जाता है। soumend is made clear. © Fe BIEN) * 


4. हमारे यहाँ से दिया हुआ आदेश !--निस्स- 5. As a command from Our ७2], /3\ १2 & 6४६ 2५? 87४ 
SOAS 


न्देह हम ही “रसूल' भेजने वाले थे-- Fe — Lo! We are ever 

| ६: दयालुता है तेरे 'रब' की--निस्सन्देह वह _ 6. 4 ०८५ £ 6 

| ड न्द तरह iercy from thy Lord. as 222 26 8५४४ 2४८2: 
सुनने वाला और जानने वाला है-- Lo! He is the Hearer, "ths ABB) 

f _ ७. आकाशों और धरती के और जो कुछ उन _ 7. Lord of the heavens and 


ween them, if ye wou ies 
sure. ड Fa CISSLIsS 
(7 


\ 


ट; 5 ८? 0) ०० 
के बीच है उस के “र की यदि तुम्हें विश्वास होः \ the earth and all that is bet- ७४ बे EOD 
०) 


१. दे० सूरा अल-बक़रा फुटनोट १। 
३, क्रुरभ्रान की कसम यहाँ जिस बात पर खाई गई है वह यह कि क़्रआन वास्तव में अल्लाह की उतारी F मुहम्मद 
. (सल्ल०) की रचना नहीं है । इस का सबूत यह किताब म्रद है। ' हुई किताब है । यह मुह 

३ ्र्थात्‌ 'लेलतुल क़द्र' भ्रथवा दिव्य रात्रि में यह किताब उतरनी श्रारम्भ हुई (दे० मूरा भ्रल-्द्र के A 
विचार है (ESN ह AF त १) । कुछ टीकाकारो का 
विज्ञार है कि इस रात में पूरा क्रपान वह के 'फ़िरिश्तों' के हवाले कर दिया गया फिर आ नबी सल्ल० पर 


बारे में सूरा प्रल-कद्र में कहा गया है कि उस रात “फ़िरिश्ते” और 'जिबरील' अ्रपने “रब” की श्रनुज्ञा 


लोगों को सत्य-मागं दिखाने के लिए अपना 'रसुल' भेजे । ्रौर फिर जबकि तुम 


है तो तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि उस के श्रादेकों का पालन करो श्रौर 


Digitized by eGangotri 


eo 
८. कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं सिवाय उस के । 
` बही जिलाता और मारता है; तुम्हारा 'रब” और 
तुम्हारे अगले पूर्वजों का 'रब/*। 
५ ॥ स्किे 
९. (इन्हें विश्वास नहीं) बल्कि ये लोग सन्देह 
में पड़े खेल रहे हैं* । 


१०. अच्छा तो तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो 
जब आकाश प्रत्यक्ष धुवाँ लिये हुये आयेगा? । 

११. वह लोगों पर छा जायेगा, यह है दःख 
१२. (लोग कहेंगे) : हमारे 'रब' ! हम पर से 


इस यातना को हटा दे । निश्चय ही हम “ईमान' 
वाल हैं। 


१३. ये कहाँ होश में आने वाले, इन के पास 
तो खुला 'रसूले' आ चुका है," 
१४.. फिर भी इन्हों ने उस (रथूल') की ओर 


से मुह मोड़ लिया, और कहा : सिंखाया-पढ़ाया 
बावलग है । 


६०३ 


preg 
TOTS one 


8. There is no God save 

im. He quickeneth and giv- 
eth death; your Lord _and 
Lord of your forefathers. 


5 i, tb? 297 299 


CTD] 
(CICS etd 


OGG IAC 


9. Nay, but they 


doubt, play in 


I0. But watch thou (0 Mu- 0 ; 
hammad) for the da “ya 8. ELAN 52% 5.5 sd 
) f ® day when OIE] 25} 


the sky will produce visible 
smote: 

ll. That will envelop the ऽ 
people. This will be a pain- ODEN 558 
ful torment. Fe 


I2. (Then they will say): 
Our Lord! relieve us of ihe ५ 2, a / EE is CEs; 
torment. Lo! we are believers. 5250S 5४६६; 


3. How can there be re- sy Bo तट 22222 2६.३] फ् | 
membrance 407 them; when a Dope. NN Gl 


messenger making plain (the RP 
truth) had already come un- ® Ce 
to them, 32० 


I4. And they had turned 2 


taught (by others), a mad- 
man! 


4 4 
away from him and said: One ७१५४४ EAE GES Fs) २ 
4 ३ 


रू 


५. अर्थात्‌ 'रव तो सब का एक ही है । यदि तुम्हारे बाप-दादा ने 'शिक किया और अल्लाह ह Ee को श्रपना उपास्य 
~ ~~ हि 4 कः त्र त नतो पर Es 
(“इलाह”) समभा, तो उन्हों ने बुरा किया और यदि श्राज तुम 'शिक्र' कर रहे हो तो तुम भी ग़लती पर हो । 


६. इस से मालूम हुआ कि 'मुझ्रिकों' को अपने 'शिर्क/ के सत्य होने पर पुण विश्वास नहीं होता कभी-न-कभी ऐसा अवश्य होता है ES 
कि उन का दिल ग्रन्दर से गवाही देता है कि हम ने जो नीति ्रपनाई है वह ठीक नहीं है । स्वामी और प्रभु तो एक ही है । ४ 
यही हाल नास्तिकों का भी है। वे भी चाहे कितनी हृढ़ता के साथ अल्लाह का इन्कार करें Ru i द्रिल भी कभी-न-कभी क 
| कहने लगता है कि यह दुनिया अपने-आप नहीं बन गई है अवश्य इस का कोई सृष्टि-कर्ता है मुश्रिक और न जो नीति 
|| > अपनाये हुये होते हैं वह वास्तव में दुविधा एवं सन्देह पर्‌ अवलम्बित होती है, दुनिया के ठ र्‌ भोग-विलास में वे इ 
| ` होते हैं कि उन्हें इस का अवसर कहाँ कि वे गंभीरता पूर्वक अमना कुछ समय सोच-विचार में लगा सकें ग्रौर सोचें कि | कहीं 


5, द० सूरा अज-जु्धरुफ़ ग्रायत २६ । 


` इह्‌ चीज़ उन लोगों से कदापि छिप नहीं सकती | 
वही सब से पहले 


सत्य के बिरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं । उन के वाद-विवाद का ध्येय भी खेल और मनोरंजन के ग्रतिरिक्त घ्रौर कुछ नहीं होता । 
७ प्र्वात्‌ शाश में प्रत्यक्ष चुवाँ जाहिर होगा । यह सँकेत अ्रस्लाह की यातना को मोर | " 9 


+ 
९, देन ०३; सूरा ्ल-फ्ुरक्ान श्रयत ४। Ee 
‘es था इस व्यक्ति को कोई सिख्रा-पढ़ा देता है जिसे यह लोगों को: झुरत के रूप 
नहीं सोचते थे कि हम यह क्या बक रहे हैं भोर यह बे बुनियाद इलज्ञाम र ei के लि 5 
उन्हों ने लगाया भ्रौर भाज भी इस्लाम-विरोधी इस का इलज़ाम न हवर a कक 
नहीं की जा सकी । सोचने की बात यह है कि यदि £ 
ह्‌ 7 सकी । थीं जित का 


ने" हो गये हैं। इस पा 


के सिखाने: नुबूबत पक बाः 
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I5. Lo! We withdraw the 
torment a little. Lo! ye return 
(to disbelief). 


१५. हम थोड़े समय के लिए यातना हटाये देते 
हैं । तुम लोग तो फिर वही करने लगोगे । 


१६. जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ के साथ 
(अपराधियों को) पकड़ गे, तो निश्चय ही हम बदला 
ले कर रहेंगे । 


We 
the 
in 


I6. On the day when 
shall seize them with 
greater seizure (then), 
truth We shall punish. 


I7. And verily We tried be- 
fore them Pharaoh's folk, 
when there came unto them 
a noble messenger, 


3 १७. और हम इन से पहले फ़िरऔन की जाति 
वालों को आज़माइश में डाल चुके हैं, जबकि उन 
के पास एक भला 'रसूल' आया था, 

I8. Saying:’ Give up to me 


the slaves of Allah Lo! I am 
faithful messenger unto you. 


१८. (और उस ने कहा था) कि तुम अल्लाह्‌ 
के बन्दों को मेरे हवाले कर दो” । निइचय ही मैं 
तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय 'रसूल' हुँ" । 

I9. And saying: Be not 


proud against Allah. Lo! I 
bring you a clear warrant. 


गा और अल्लाह के मुक़ाबले में सरकशी न 
करो । मैं तुम्हारे सामने एक खुली सनद (और 
प्रमाण) प्रस्तुत करता हूँ । 

20. And lo! I have sought 
refuge in my Lord and your 


Lord lest ye stone me to 
death. 


२०. और मैं अपने 'रब” और तुम्हारे 'रब' की 
पनाह ले चुका हूँ इस से कि तुम मुझ पर पथराव 
करो” | 


२१. और यदि तुम मुझ मर “ईमान! नहीं लाते 2!. And if ye put no faith in 


तो मुझ से अलग ही हो जाओ” | me, then let me go. 
> ° को पक 22. And he cried unto his 
कि हे | अपन “रब को पुकारा पर saying) : These are guil- 
y folk. 


23. Then (his Lord com- 
Tne) Take away My 
slaves by night. Lo! i 
be followed, उ 


२३. तो (उस के “रब” ने हुक्म दिया) : मेरे 
| बन्दों को रातों-रात ले कर चल पड़“ | निचय ही 
| तुम लोगों का पीछा किया जायेगा,'' 


१०. अर्थात्‌ “बनती इसराईल’ को मेरे साथ जाने दो । दे० सूरा श्रल-ग्राराफ़ आयत १ 
्रायत १७। 
१८ प्रर्थात्‌ मैं 'रसूल' हुँ जिस पर भरोसा किया जा सके | मैं अल्लाह का ,भेजा ह 
. कहता हूँ । 
` १२. यह संकेत उन चमत्कारों की ओर है जो हज़रत मूसा श्र० को अल्लाह की श्रोर से प्र 
१३. वही मेरी रक्षा करेगा । यह उस समय की बात है जब फिरभ्रौन हज़रत मसा 
ग्राही रहा श्रौर हज़रत मूसा झ्र० को क़त्ल की धमकी देने लगा । दे० 
१४: अर्थात्‌ मेरा रास्ता न रोको, मुझे तकलीफ़ न पहुँचाग्रो; मुझ से ्रलग 
१५. अर्थात्‌ उन सभी लोगों को लेकर चल पड़ो जो 
इस समय तक “ईमान' वालों में शामिल 


ही हो जाम्रो। 


(अपनी सेना ले कर तुम्हारा पीछा करेगा । 


पारा : २५ 
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०५ ता० हा० आयत ४७, श्रश-शु,ग्ररा 
ग्रा हूँ, जो कुछ कहता हूँ उसी की ओर से 
एसा अ० की पेश की हुई निशानियों के मुक्राबले में 


सुरा अल-मोमिन आयत २६-२७ । 


'ईमान' लाये हों चाहे वे क्रिन्ती जादि ॐ ३ 
ले हों चाहे ने ती जाति के वे लोग हों जो हजरत बुक भ? के 
हय हों या वे लोग हों जो परल्लाह की निश्ञानियों से प्रभावित हो कर ईमान 


RN ६०५ 


४४ : अ्रद-दुखान 
SS नदी 


२४. और दरिया को थमा छोड़, ये सारी सेना 
डुबो दी जाने वाली है । 


२५. वे छोडू गये (अपने पीछे) कितने हीं 
बाग़ और जल-स्रोत और भरने), 


२६. और खेतियां और अच्छा स्थान 
-२७ सुख-सामग्री जिस में वे मजो करते थे ! 


२८. यह होता है 


र ! और हम ने दूसरे लोगों को 
इन चीज़ों का वारिस 


बना दिया, 


_ २९. फिर न तो उन पर आकाश और धरती 
ने विलाप किया और न उन्हें मुहलत दी गई । 


३०. और हम ने 'इसराईल' की सन्तान को 
छुटकारा दिलाया अपमान जनक यातना से, 


३१. (अर्थात्‌) फ़िरऔन से" | निश्चय ही उस 
ने सिर उठा रक्खा था और हद से बढ़ा हुआ था। 


३२. और हम ने जान-बूझ कर उन्हें संसार 
वालों के मुकाबले में पसन्द किया" | 


३३. और उन्हें ऐसी निशानियाँ दीं जिस में 
खुलो आजमाइश थी" | 


३४. ये लोग कहते हैं : 


३५: बस यही हमारा पहली बार का मरना है, 
और हम फिर (जोवित कर के) दोबारा उठाये जाने 
बाले नहीं हैं* | 


| 


nC 


24. And leave the. sea be- 
hind at rest, for lo! they are 
a drowned host. 


25. How many were’ the 
gardens and the water-springs 
that they left behind, 


26. And the cornlands and 
the goodly sites, 


27. And pleasant things 
wherein they took delight! 


28. Even so (it was), and 
We made it an inheritance 
for other folk; 


29. And the heaven and the 
earth wept not for them, nor 
were they reprieved. 


30. And We delivered the 
Children of Israel from the 
shameful doom; 


3I. (We delivered them) 
from Pharaoh. Lo! he was a 
tyrant of the wanton ones. 


32. And We chose them, 
purposely, above (all) crea- 
tures. 


33. And We gave them por- - 


tents wherein was a clear 


trial, 


34. Lo! these, forsooth, are 
saying: 

35. There is naught but our 
first death, and we shall not 
be raised again. 
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१७. तुलनात्मक (C०/87३।४९) ग्रध्ययन के लिए दे० बाइबिल 'ल_रुज' (६५०५५७) १४ : २१, १५ : १०; 'इस्तिस्ता’ (Den 
teronmy ११ : १४, सुरा ता० हा० फुटनोट १६ । Ee हे 

१८. किसी को की पर रोना नहीं ग्राया। न धर्ती वाले उन पर रोये और न ग्राकाश वालों को उन की तबाही का दुःख हुआ । 
उन्हों ने श्रल्लाह के बन्दों के साथ कब कोई भलाई ही की थी कि कोई उन के लिए रोता श्रौर उन्हं ने बब अल्लाह को प्रसन्न्‌ 


किया था कि भ्राकाश वालों को उन की तबाही का गम होता। 
१६. अर्थात्‌ फ़िरग्नौन से छुटकारा दिलाया जो “बनी इसराईलेके लिए यातना बना हुभ्रा था > 
२०. श्रर्थात्‌ उस समय की जातियों में प्रपने विशेष काम के लिए हम ने 'बनी इसराईल को चुना । a 
२१. दे० सूरा भ्रल-बक़रा प्रायत ४६-७२; भ्रन-निसा श्रायत १५३-१६०; अल-माइदा यत १६-२६; अ्रल-प्राराफ़ ग्रायत १३७ 


१७१; ता० हा० ग्रायत ५०-६७। | 
२२. :कुरेश' के जग कहते थे कि पहली बार जब हम मरेंगे तो सदेव के लिए हमारा अन्त हो जायेगा, पुनः हमें कोई 


* वाज़ा नहीं है । र - 
कक लत 
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४४ : अंद-दुखान 


| - [ओ (जीवित कर के हमारे 36. Bring back our fathers, ® ८ 2% AN 2 [& ‘¢ hs i 
Sy शाम सच हा । ् ) है if ye speak the truth! SBS OE 
\ , द 

३७. क्या ये ('मश्रिक' लोग) अच्छे .हैं, या 37. Are they better, or the’ CNR] 
तुन्वञ्‌` रो  - folkof Tubb’a _and those be- é i f= i 
NN की जाति वाले और वे लोग जो उन से {ore them? We destroyed HE -2 (2200६ NO 
पहले हो चुके हैं” ? हम ने उन्हें विनष्ट कर दिया, म for surely they were [7०३ 226 C> 
हीं ° ~ £] 
निइचय हीं वे अपराधी थे । | gu: } ©) CP 


३८. और हम ने आकाशों और धरती को और a 38. And He क Ee ot GP Fe SNE. i 
rr में डो eavens a 8 arth, a es 5४ 
जो कुछ इत के बोच है उस खेल-खेल में नहीं बना व] that is between them, in @ ठ 9. ५ 


दिया है | play. 


§ ने इन्हें बस हक़ के साथ पदा किया; 39. We created them not 5 5 { त 20४६ 20४८2 & 
ह नद नस द र ’' save with truth; but most of ~ SHED 
@ ya 2 | 


परन्तु इन में अधिकतर लोग नहीं जानते । them ‘know not. 
४०. निश्चय ही फंसले का दिन इन सब का 40. Assuredly the Day of CRRA ६ न A 2 | 
े re YT OY 


2 
2 
7] 


Decision is the term of all of ७ 

ह." नियत समय हे them, ड 
४१. जिस दिन कोई अपना” किसी अपने के 4l. A fs when oe can § 5 १8% IE) 5 
रा gn काम न आयेगा, और न उन्हें कोई सहायता ८० 5७८ १४९0 ९९” ० 20 5० 20 
4 | (ORS SS) 


s 


FR; सिवाय उस व्यक्ति के जिस पर अल्लाह 42. Save him on whom Ak 2 i ८2 ecw) 292 
दया करे । निस्सन्देह वही प्रभुत््तशाली और दया Ha र a i is the >-2४|>2८४]: AEDS 
£ करने ग ही ; ighty, the Merciful. ह Ei 7 
कसे वाला है। । CFT: 


ुब्बभ्र वास्तव में 'हिमयर' क़बीला के बादशाहों की उपाधि या लक़ब था । तुब्बश्र्‌ के लोग 'सबा' जाति की एक शाखा से 
' सम्बन्ध रखते थे । ११५ ई० पू० से ले कर ३०० ई० तक सबा के देश पर इन्हीं की हुकूमत रही है । शताब्दियों तक दुनिया 
में बड़ाई के डंके बजते रहे हैं । इन्हीं के समय में मञ्नारिब फो. उजाड़ कर रदान को राजधानी बनाया गया । यह हिमयर 
जीला का केन्द्र था । यही नगर बाद में जूफ़ार के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।- वर्तमान नगर यरीम के निकट एक पहाड़ी पर इस के 
मलते हैं । और इसी के क़रीब एक छोटा-सा क़बीला हिमयर के नाम से भ्राज भी आबाद है ज्जो वास्तव में एक गुजरी 
यादगार है । 
सब त की जाति र की श्रोर है । मतलब यह है कि जो धन-वैभव श्रोर सांसारिक शक्ति और भव्यता. 
वह इन मक्का वालों को कहाँ मिली हैं परन्तु इन जातियों को जब प्रल्ल 
तो कोई चीज इन्हें तबाही से बचा न सकी फिर मक्का के लोग आखिर EE 
रचना J पल नहीं की है । हम ने जो कुछ पैदा किया है 
ऐक का प्रवश्य कोई वास्तविक परिणाम सामने श्रायेगा 
“वह कुछ दिन इस लोक में जीवन व्यतीत कर के सवंदा 
गों की परीक्षा र श्रौर उन्हें उन के क 
त २१-२२) इस श्रायत में वास्तव में 'काफ़िरों' की इस बात का कि भरने 


किसी सम्बन्ध के कारण 


| ब 0 : ग्रद-दुखान ` 


SS 
४३. निश्चय ही 'जक्ङ्रूम' का वृक्ष 


४४. गुनहगार ( पापी व्यक्ति) का भोजन 
हीगा ! 


ल 


४५. जेसे पिषली हुई धातु, वह पेटों में 
खौलता होगा क |) 


४६. जैसे पानी खौले । 


४७. (कहा जायेगा) : पकड़ो इसे बीच भड़- 
कती हुई अग्नि (“जहुन्नम') के ढकेल ले जाओ, 


४5. फिर इस के सिर पर खौलते पानी की 
यातना उँडेल दो" | 
४६. (कहा जायेगा) : मज़ा चख, तू ही तो ह 
बड़ा जबरदस्त और इज़्ज़तदारः' ! 
ह ५०. निश्चय ही यह वही चीज है जिस के बारे 
में लुम सन्देह किया करते थे । 
५१. निश्चय ही अल्लाह का डर रखने वाले 
ऐसे स्थान में होंगे जहाँ कोई खटका न होगाः*। 


५२. बागों और जल-स्रोतों के बीच, 


५३. पतले और गाढ़े रेशमी वस्त्रं पहनेंगे, और 
एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे? । 


५४. यह्‌ होगा ! और हम उन का विवाह बड़ी 
और सुन्दर आँखों वाली परम रूपवती स्त्रियों से 
कर देगे। 


Ton 
43, Lo! the tree of Zaqqum, 


44. The food of the sinner! 


45. Like molten brass, ' it 


seetheth in their bellies 


46. .As the seething of boil- 
ing water. 


47. (And it will be said): 
Take him and drag him to 


. the midst of heli. 


48. Then pour upon his 
head the torment of boiling 
‘water. 


49. (Saying): Taste! Lo! 
thou wast forsooth the migh- 
ty, the noble! 


50. Lo! this is that whereof 
ye used to doubt. 


Sl. Lo! those who kept 
their duty will be in a place 
secure, : 


52. Amid gardens and water: 
springs: 


53. Attired in silk and silk 
embroidery, facing one an- 
other: © 


54. Even so (it will be). 
And We shall wed them unto 
fair ones with wide, lovely 
eyes. 


\ 


२५. दे० धुरा ग्रस-साफ्फात ग्रायत ६२; सूरा वाकिग्रा झ्रायत ५२ । 
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२६. यहाँ 'मुह्न” शब्द प्रयुक्त हुआ हैं, जिस के कई शर्थ होते हैं पिघली हुई घातु, पिप्रला हुम्रा तारकोल, तेल क 


: भादि । दे० सूरा श्रल-कहफ़ फुटनोट १६ | 
२०, ग्रल्लाह हम सब को इस यातना से बचाये । 


३१. शर्थात्‌ तू बड़ा इज्जत वाला ग्रौर प्रतापवान्‌ था, प्राज तेरा यह आदर हो रहा है । कहाँ गई ते 


३२. नबी सल्स० ने भी कहा है कि 'जश्नत' वालों से कह दिया जायेगा : यहाँ 
रहोगे कभी बदहाल 5 


El ओ जी कर्क 


४४ : अद-दुखान 


अ 


ट ५५. वे र मे 55. They call therein f 
जेव? `> तलब र हि पुनर भ्रः i every fruit in -safety: i 
५६ | चखेंगे 56. They taste not death 
a pe वहाँ की Coe त जगि बस therein, ल the first death. 
न मृत्यु (दुनिया में) जो आ चुकी वह आ And He hath saved them 
5 की । और वह उन्हें भडकती अग्नि (“जहन्नम') from the doom of hell, 
को यातना से बचा देगा, 


ह? ५७ य ; “रान 57. A-bounty from thy Lord. 
i ता ह है। अनुग्रह होगा हर यही That is the sipreme triump. 


कह 
आन! गन”) को में ngu- 
आन!) को तुम्हारी भाषा में सुगमः कर दिया हैं ५४९ ०7४ ६०४ they i heed. 


कै कदाचित्‌ ये लोग नसीहत हासिल करें । 


र ५९. तो तुम भी लोग 59. Wait then (0 Muham- 
५६. तो ठुम भी प्रतीक्षा करो। ये लोग भी mad). Lo! they (too) are 


प्रतीक्षा कर रहे हैं । waiting. 
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४५---अल-जासिया 


(परिचय) 


LN 
नाम (The le) 

इस 'सुरा' का नाम अल-जासिया' सूरा की आयत 5८ से लिया गया है! 
उतरने का समय (Te date of Revelation) 


| यह “सूरा कब उतरी इस का उल्लेख सूरा ४० (अल-मोमिन) में किया जा चुका है । अनुमान 
है कि यह सूरा अद-दुखान के वाद ही उतरी है । इन दोनीं सूरतों में बड़ी अनुरूपता पाई जाती है। 
वात्तायें (Subject-matter) 


इस '"सूरा” में उन 'काफ़िरों' और हठधर्म लोगों के प्रति निराशा प्रकट की गई है जो 
अल्लाह की 'आयतों' को सुनने के बाद भी गर्व से (अपनी जगह) अड़े रहते हैं । ऐसे लोगों के बारे में 
कहा गया है कि अल्लाह स्वयं उन्हें उन के किये का मज़ा चखायेगा। 
म्रम्तुत सूरा हा० मीम० सिलसिले की उन साते सूरतों में से छठवीं सूरा है जिन का आरम्भ 
सूरा ४० (अल-मोमिन) से हुआ है । 
'सूरा के आरम्भ में किताब के अवतरण का उल्लेख करने के पञ्चात्‌ अल्लाह की बड़ी-बड़ी 
 निशानियों और चमत्कारों का उल्लेख किया गया हुं जिन से 'तोहीद' (एकेशवरवाद) और 'आखिरत' 
दोनों की पुष्टि होती है । अल्लाह की इन निशानियों को यदि कोई आँखें खोल' कर देखे और पक्षपात से 
हट कर इन पर विचार करे लो उमे साफ़ मालूम होगा कि यह संसार विना ईश्वर के. नहीं है और न इस 
के बहुत से ईश्वर और प्रभु हैँ । एक ही ईश्वर इस का सृष्टिकर्ता है और वही अकेला इस का नियन्ता 
भी है। मनुष्य को जो कुछ मिला है वह अल्लाह ही का दिया हुआ हू । अल्लाह ही के हुक्म से धरती 
और आकाश की अगणित चीजे और शक्तियाँ मनुष्य की सेवा में लगी हुई हैं । मनुष्य का यह परम 
कर्तव्य है कि वह अल्लाह ही का क्रतज हो किसी और को अपना पूज्य और आराध्य न बनाये । 
इस के बाद कु फ्र' करने वालों और अपनी हठधर्मी पर अड़े रहने न को यातना की 
सूचना दी गई है; फिर 'ईमान' वालों से कहा गया है कि वे ऐसे 'काफ़िरों' के बे न की । जो व्यक्ति 
जेसाकुछ कर रहा है अपने ही लिए कर रहा है; अस्त में हर एक को अपने “रब” के पास हाजिर 


होना है । 


फिर उन बड़े एहसानों का उल्लेख किया गया है जो अल्लाह ने “इसराईल' की सन्तान पर 
किये थे परन्तु 'बनी इसराईल, ने अल्लाह की ओर से ज्ञान पाने के पश्चात्‌ भी उस में विभेद किया । 'बनी 
इसराईल' के पारस्पारिक विभेदों के बारे में कहा ल कि 'क़ियामत” के दिन अल्लाह उन का फसला कर 
देगा । 'बनी इसराईल' की मिसाल दे कर वास्तव में यह समझानाअभीष्ट है कि यह कुरआन जो नेमत 
उ उतरा > है वह वही है जो कभी 'वनी इसराईल' को दी गई थी जिस के कारण संसार में उन्हें 
श्रेष्ठता प्राप्त हुई थी । परन्तु जब उन्होंने धमं में विभेद किया और अल्लाह्‌ की दी हुई नेमत को खो 
दिया, तो अबं यह नेमत और अमूल्य निधि अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ भेजी है। यह ऋरआन धर्म का स्पष्ट 
मार्ग दिखाता है, जो लोग इस से मुह मोड़ेगे वह अपना ही बुरा करेंगे । [ 

फिर 'नबी' सल्ल० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप (सल्ल०) + धमं के स्पष्ट 
मार्ग से विचलित न हौं । उन लोगों की इच्छाओं का पालन करना आप का काम नहीं जो ज्ञान नहीं 
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जाह के मुकाबले मे किसी के काम आने वाले नहीं हैं। यद्यपि यह वात नबी सल्ल० से 
ञ Es गो 
परन्तु वास्तव में यह आदेश सभी 'ईमान' वाले व्यक्तियों के लिए है । 
आगे चल कर 'क़ियामत' के मानने से इन्कार करने वालों की धारणाओं का तर्क युक्त खण्डन 
हुये बताया गया है कि किस तरह 'क्रियामत' के दिन प्रत्येक समुदाय (भय और डर से) घुटनों के 

| होगा । हर गरोह से कहा जायेगा कि आज तुम्हें वही बदला मिलेगा.जो तुम दुनिया में करते 
हो । और 'काफिरों' से कहा जायेगा कि तुम अपराधी हो, आज हम तुम्हें भुला देंगे ष्टि तरह नुम 
इस दिन को भुला रखा था | तुम्हारा ठिकाना 'जहन्नम है । तुम्हारा कोई सहायक नहीं । सांसारिक 
जीवन ने तुम्हें भुलाते में डाल रकखा था। तुम हमारी 'आयतों' की हँसी ही उड़ाते रहे । 
'मूरा” अल्लाह की बड़ाई और प्रशंशा के साथ समाप्त हुई हें । 
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'सूरा' अल-जासिया 


ग), ु 
(मक्का में उतरी--“आयतें? ३ ७) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. हा० सीम्‌० । 


२. इस 'किताव' का अवतरण अल्लाह, 
शालौ और तत्त्वदर्शी को ओर से है' । 


३. निस्सन्देह आकाशों और धरती में बड़ी 
नशानियाँ हैं 'ईमान' वालों के लिए । 


४. और तुम्हारी अपनो सृष्टि में, और उन 
प्राणधारियों में जिन्हें वह धरती में बखेरता रहता 
है बड़ी निशानियाँ हैं विश्वास करने वाले लोगों के 
लए? | 


प्रभुत्व- 


५. और रात और दिन के आगे-पीछे आने में 
और उस रोजी (वर्षा) में जिसे अल्लाह ने आकाश 
से उत्तारा फिरं उस से भूमि को उस के मुरदो 
(शुष्क) हो जाने के पश्चात्‌ जीवित किया, और 
हवाओं के उलट-फेर में, निशानियाँ हैं बुद्धि से काम 
लेने वालों के लिए । 


१. दे० सुरा श्रल-बक़्रा फुटनोट १। 
२. दे० भ्रायत ३७। 


न 'सूरतों? का प्रारम्भ प्रायः इसी तरह के वाक्यों से होता है । मनुष्य का रेडियो तो केवल यह्‌ वे 
कहाँ से.बोल रहा है परन्तु कूर्मान की यह उद्घोषणा कि वह अल्लाह की ओर से है बड़ा महत्व 
कि वह उसे ध्यानपूर्वक सुन भ्रौर उस पर विचार करे। इस लिए कि अल्लाह की ओर से किस्से 
लिए नहीं है बल्कि इसी के मानने, न मानने पर जीवन की सफलता या असफलता 

३. दे० सुरा भ्रल-बक़्रा ग्रायत १६४; झर-रूम अयत २० । र 
उन का मामला तो 


जो लोग इन्कार ही की नीति अपनामे 


६११ 


CROUCHING 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. Ha. Mim. 


2. The revelation of the 
Scripture is_ from Allah, the 
Mighty, the Wise. 


3. Lo! in the heavens and 
the earth are portents for be- 
lievers. धर 


4. And in your creation, 
and all the beasts that scat: 
tereth in the earth, are por- 
tents for a folk whose faith 
is sure: 


5. And the difference of 
night and day and the provi-, 
sion that Allah sendeth down 
from the sky and thereby 
Fe the earth after her 

eath, and the ordering of the 
winds, are portents 
people who hee sense. 
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६. ये अल्लाह की ययते हैं जिन को हम तुम्हें 6 hese are ihe ported decades 


of Allah which We recite unto 


ठीक-ठीक सुना रहे हँ । अब अल्लाह और उस को thee (Muhammad) Pe HU EA 2 (८2.2४ 4 
'आयतों' पर ये ईमान Then in what fact after Allah O52 i [i 
5 के बाद, [ना प 3 ईमा and His portents, will they ड it 

लायेगे" ? believe? ्, 
\ : २ i 2268 8 2/ 
७. तबाही है हर झूठ गढ़ने वाले ग॒नहगार के 7. Woe unto each sinful liar! OD SOS 

लिए, , 

[यतो + 9, fs \2 p । \ 2 
ल्लाह्‌ की 'आयतों' को सुनता जो _8. Who heareth the revela-_ 2, fd १2६ 0222६ 
८. जो अह की आयतो को ता है tions of Aliah receive unto TAS dedi mes 


उमे सुनाई जाती न फिर पूरे गरव से (अपने “कु फ़ him, and then continueth in 25474, i १ 


s ४.55: २55 5A १८2४ 22 « 
पर) अड़ा रहता है मानो उस ने उन को सुना ही ide 39 though he beard OOS Wa OSI 
१ नहीं 0 र ~ hem not. Give im tidings of 2 
हीं । तो ऐसे व्यक्ति को दुःख देने वाली यातना की 2 भार ००. OI. 


मंगलसूचना दे दो । 


९ और जब हमारी 'आयतों' में से कुछ जान १9. And. when he knoweth (6655 (256 \ 02228 
नेता है तो को हँसी उड़ाने लगता है*। ऐसे aught of Our revelations he Ss EEGs 
नता ह 7 उस 5 c A ट्‌ -“ maketh it a jest. For such (११ > 5 6८ EoSEAIES 
लोगों के लिए अपमानजनक यातना ह्‌ | there is a shameful doom. yd be £ Eid 


; उस ओर 'जहन्नम है, जो कुछ !0. Beyond them there is 22९८ 228005 i 720) ६2 
Re उन के उस भी Ee hell, and ‘that which they have FREER SESS 
उन्हा ने कमाया कुछ उन क कामन आर्यगा, ९०९० ७! naught avail them, 


24°74 625 iE 5 
और न वे ( कुछ कर सकेंगे ) जिन को उन्हों ने nor those whom they have Cisco ESSE 


के र chosen for protecting friends *£ तट 
अल्लाह क्‌ सिवा बली (संरक्षक-मित्र) बना रक्खो ४९५१९ Allah’ Theirs will be an Fe ५८ 26६ EAC 3a 


६ SoS ५०४०-३2 £ 
है और उन के लिए बड़ो यातना है । awful doom. 
[-द्डान* है ऐं ने... This is guidance. And 5०० ), 2६६ ५ ८,22\2) 
११. यह माग-दशन ह। और जिन लोग जी those who disbelieve the re-. BOSE GSB 
अपने 'रब' को आयतों का इन्कार किया, उन के velations of their Lord, for i 2230 (११ f 
t i j ५2 ७ (8 ५ (] 
लिए बहुत ही बुरी यातना है दुःख भरी । bs oR is painful doom (0) SSIS SINS 22४ ' 


१२. वह अल्लाह ही तो है जिस न तुम्हारे !2. Allah it is Who hath SIGE EO 


मे > made the sea of service unt 
लिए समुद्र को काम में लगाया ताकि उस के हुक्म you that the ships may नि 2 


4 में र्त a5 355) 22. 2 2 
से नौकाय उस में चलें, (ताकि तुम अपने अभीष्ट thereon by His उ, 54 28 SENS 
an at ye ma ee f j 4 i 
स्थान तक पहुँचो) ओर ताकि तुम उस का अनुग्रह 80009, 2१० शाह ०) ५5 NG 
(सोजी) तलाश करो, कदाचित्‌ तुम कृतज्ञता दिख- ०2 ४९ ४१००६५; : 
लाओ: | 


९८. अर्थात्‌ जब प्रल्लाह की बयान की हुई निशानियों श्रोर दलीलों के सामने ग्रा जाने के 
अब क्या चीज श्रायेगीं जिस ते इन्हें विशवास होगा । अ्रल्लाह का 'कलाम' सुन कर 
उस की भ्रन्घता का इलाज आखिर कया हो सकता है ? ट 


बाद भी ये लोग 'ईमान' नहीं ला रहे हैं तो 
भी जिस को “ईमान” की दौलत न मिल 


बोला जाता है जो आदमी की श्राँखों से श्रोभल हो चाहे वह श्रागे 
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१३. ओर उसने तुम्हारे लिए कार्य में लगाया 
जो कुछ आकाशो में है और जो कुछ धरती में हे; 
सब को अपनो ओर से--निस्सन्देह इस में बड़ी 
निद्यानियाँ हैं उन लोगों, के आए जो सोच-विचार 
करने वाले हैं। *७५ 


१४. कह दो उन लोगों से जो 'ईमान” लाये हैं 
कि वे उन लोगों को क्षमा करे" जिन्हें अल्लाह के 
दिवसों की आशंका नहीं;* ताकि वह लोगों को उस 
चीज़ का बदला दे जो कुछ कि वे कमाते हैं। 


१५. जो भला करेगा अपना हो भला करेगा 
और जो बुरा करेगा अपना ही बुरा करेगा। फिर 
तुम्हें अपने “रब' की ओर पलटना होगा । 


१६. और निश्चय ही 'इसराईल' की सन्तान 
को हम ने 'किताब' और “हुक्म” और 'नुबूबत' 
प्रदान की थी, और उन्हें अच्छी चीज़ों की रोज़ी दी 
और उन्हें सारे संसार पर बड़ाई दी; 


१७. और उन्हें इस सिलसिले में खुले-खुले 
निर्देश प्रदान किये फिर उन में जो विभेद हुआ 
वह ज्ञान पा भेने के बाद ही हुआ केवल एक-दूसरे 
पर ज्यादती करने के लिए । निस्सन्देह तुम्हारा 
“रब' 'क्रियामत' के दिन उन के बीच उस चीज़ 
का फ़ैसला कर देगा जिस में वे विभेद करते थे । 
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3. And hath made of ser- 

vice unto you whatsoever is 
in the heavens and whatso: 
ever is in the earth; it is all 
from Him. Lo! herein verily 
are portents for people who 
reflect. © 


4. Tell those who believe 
to forgive those who hope not 
for the days of Allah; 
order that He may require 
folk what they used to earn. 


I5. Whoso doth right, it is 
for his soul, and whoso doth 
Wrong, it is against it. And 
afterward unto your Lord ye 
will be brought back. 

I6, And verily We gave the 
Children of Israel the Scrip- 
ture and the Command and 
the Prophethood, and provi: 
ded them with good things 
and favoured them above (al!) 
peoples. 

I7. And gave them plain 
commandments. And they dif- 
fered nof until after the know- 


ledge came unto them, 
through rivalry among them- 
selves. Lo! thy Lord will 


judge between them on the 

ay of Resurrection concern- 
ing that wherein they used to 
differ. 
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८. श्र्थात्‌ उन्हें रौर उन की कुनीतियों को ध्याने में न लागें ग्रस्लाह स्वयं समय ग्रान पर उन से बदला'ले लेगा । 


९. दे० सूरा इबराहीम श्रायत ५ । 


क्रर्रान में इस के लिए पारिभाषिक शब्द 'ग्रय्यामुल्लाह (* 
होते 6 में (NCS र्‌ बज ¢ = मे अल्ला 
होते हैं जिन में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनायें घटित हुई हों जिन ह 


|) 

[3 
' (4/९६) प्रयुक्त हुआ है। इ | 
ह 'काफ़िरों' को कोई विशेष सज़ा दे या ईमान! 


स से अभिप्रेत चे यादगार दिन 


उन्हें हो | हैं के दिवम से अभिप्रेत किसी जाति के बुरे दिन 
वालों पर उस की कोई विशेष कृपा हो । उन्हें विजय प्राप्त हो । यहाँ अल्लाह के दिवस से अ डु हुँ 


उबकि अल्लाह का उस पर प्रकोप हो 


प्रौर वह अपन करतूतों के कारण तबाह कर दी जाये। बाइबिल में भी अल्लाह के 


दिबस (4३) ० ६९ [८०74) का उल्लख जगह-जगह हुशरा हैं उदाहरगार्थ दे० ।5॥. 2 : ]2; 58 : 6, 9; 34 : 8; ९, 46 

:0; Sh :]; । ९5. 5 : 2; 2 Pt. 3 : 20. र॑ 'किताब' के शा 
१०. हुक्म न न र हे न का ज्ञान ौर 'दीन' की समझ, दूसरे 'किताब' के ग्राशय के ्रनुसार काम 

- हुक्म से अभिप्रेत तीन: चीज़ें हैं : 


गमक ने की क्षमता । 
करने की युक्ति, तीसरे मामलों में फ्रंसला र ” को श्रेष्ठता प्रदान की । “बनी इसराईल' को 'क्रिताब' दी प्रो 


११. अर्थात्‌ पल्लाह ने उस समय की जातियों में “ब 


उन्हें इस के लिए चुना कि वे लोगों को प्रल्लांह के 'दीन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


की ओर श्रामन्त्रित करें । 


पारा : १५ 


६१४ 
-_--------------------- >> ऋऋछऋ"एऋऋऋऋऋफऋफफोऋो!”ऋ%|!ो"ःोशशय )॑ 
४५ : अल-जासिया १०८ 


nnn अअ ब 


में 5५ Sg SEL ~” «BD 
१5 फिर इस सिलसिले में हि मुहम्मद !) हम > (oni) ZS 2.8 

ने तुम्हें एक स्पष्ट मार्ग पर कर दिया है; तो तुम clear road of (Our) com- SI | 2a RSS 
उसी मार्ग पर चलो, उन लोगों की इच्छाओं पर न mandment; so follow it, and i 42 ५४१४: 6 
नहीं" follow not the whims of those 5 ne 90; 

चलना जो जानते नहीं | who krow not. f OO 

3 b न 

5 5 में दे लुम छ I9. Lo! they can avail thee 5 ht a 22१2१ bl 9% 

i पी सक TU में वे छु हारे ङ a naught ETS ‘Allah. And lo! SBT OAC) 
काम नहीं आ सकते''। और निश्चय ही ज्ञालिम 2४ {0 the wrong-doers, some 6 2 Xa) 99927 (2.8) ५) ८। ? 
लोग"९ एक-दूसरे के साथी (और मित्र) हैं; और ०f them are friends of poor ONE 
अह 3 हैं ie others; and Allah is the Friend °” ८३52] SF ४] 277 
- अल्लाह्‌ उन का साथी हें जो डरते हैं । of those who ward off (evil). (9) pels als 


ने हैं लोगों के अ 20. This is clear indication 27524 ४2 ० (0) HE 4) 
| २०. ये सु की वाते ह लोगों ET लिए, गीर for mankind, and a guidance 4222 40&8 2५) 22५०2) 0५७ 
f मार्ग-दर्शन और दयालुता उन लोगों के लिए जो and a mercy for a folk whose 


© ~ १५5% 78 
विश्वास रखते हैं'* । faith is sure. (OO) 
j |) 
f ° लोगों ने डोने हें t 7 डर बन ७४] CoE) 3 ” ~ 
| Jo OO OT MO Oe 
f ई समझ रक्खाह क्‌ हम उन्हें उन लोगों जैसा ५४७ shall make them as those RRS £5224 ANELNE (2१८४2 
| कर देंगे जो 'ईमान' लाये और अनुकूल कर्म किये, ४० ४९९५९ ०4 १0: ४8००4 ,>% 27 ;५७) 
f उन का जीना और मरना गो ? जो works, the same in life and bpp EY] ८252 ls) HA) | 
| बराबर हो ? बुरा है जो death? Bad is their judge- ७०५2० 2४६9० eke 
| हुक्म वे लगाते हैं ! ment! पु 


© AER 


१२. प्र्थात्‌ तुम्हें जो राह दिखाई गई है और जिस 'शरीग्रत' अथवा घर्म-विधान की शिक्षा तुम्हें दी गई है तुम को उसी का पालन 
करना चाहिए । इन 'काफ़िरों' और 'मुदिरकों' में मे किमी की बात कोन मानो । तुम्हारा मामला केवल अल्लाह से है इन 
लोगों से नहीं है । जो काम 'बनी इसराईल' को सौंपा गया था वह तुम्हें सौंपा जा रहा है परन्तु वे विभिन्न मार्गो पर चल पड़े प्रौर 
विभिन्न गरोह में बेंट गये, भ्रब 'दीन' के उसी सीधे और स्पष्ट मार्ग पर तुम खड़े किये गये हो ताकि तुम उस काम को पूरा क्रो 
जिस को 'बनी इसराईल' ने छोड़ दिया । ट ; , 
१३. श्रर्थात्‌ भेदि तुम ने इन की तुच्छ इच्छाग्रों का पालन किया और सत्य की ओर बुलाने और उन गुमराहियों से रोकने 'में कोई 
कमी की जिन से रोकने का ग्रादेश तुम्हें दिया गया है, तो श्रल्लःह तुम्हें सख्ती के साथ पकड़ेगा और ये लोग तुम्हें उस दिन की 
Ee पकड़ से भटी बचा सकेगे । | 
FS १५ अर से यहाँ संकेत 'यहुद', 'नसारा' और “मुश्रिकों' की ओर है । 
१५. इस लिए 'ईमान' वालों को निश्चिन्त हो कर अपने कर्त्तव्पों का पालन क हए श्रस्लाह का सह हि | 
; सत्य के मामले में जाति, बिरादरी प्रौर नाते की परवा न होनी चाहिए ल Onell 57" 
_ १६. यह 'काफ़िरों' के एक विशेष श्राक्षेप का उत्तर दिया गया है । वे कहते थे कि यह आइचर्य की बात तो हमारी समक में नहीं 
पाती कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जायेंगे तो हम को दोबारा खड़ा किया जायेगा श्रॉर हम स ना कर्मों का हिसाब 
लिया जायेगा । हम ने तो क्रिसी को मर कर जीविन होते ! व 


नहीं देखा, यदी थो उन की मब से ी ग्ाखि- 
क्र & गी सब से बड़ी दलील आज भी 'श्रा 
रत' के न मानने वालों की सब से बड़ी और प्राखिरी दलील यही है । डी झार 


६१५ NR UT “न rE 

४५ : श्रल-जासिया क a 

fa POE हर 

०--्रान्ााणारणाण््रमामतूगारण मजाक 7-77] om सिसनइनस्‍िः-  ........ह8ैईे हे हे ह 
२२. और अल्लाह ने आकाशों और धरती को 22. And Allah hath created 


= ए RR दु #4 i) CAT 5 Fe 
हक़! के साथ पदा किया,'° (ताकि उच्च उह श्यों ल heavens and the earth NED HO हूँ; 
ग with truth, 5 24 a An है 
की पूर्ति हो) और ताकि हर जीव को उस के किये ५ rip, and that every 0:50 


_ ग नहीं repaid what it i 
काबदला दिया जाये,। और लोगों पर जुल्म नहीं म earned. And they will ¢ 22824 
किया जायेगा” | € wronged. © a 5 


0 


२३. क्या तुम ने उस व्यक्ति को भी देखा जिम 23. Hast thou seen him ८2-0८ 44 LA 22304 
ने अपना "इलाह! पूज्य) अपनी इच्छा को who maketh his desire his EEL FONE CONE] 
ने अपना इलाह (पूज्य) ३ ईच्छा कॉ बना god, and Allah sendeth him SEE pe 6262 
रक्खा है, और अल्लाह ने उसे जानते-बूभते मागं से 55७१ purposely, and senleth TPO 

» तैर और earl an Is ar 
भटका दिया,* और उस के कान और दिल पर ०६4 $०६९१ की ^ १७ ११६ Cisse sa ls 
+ covering? Then who will lead 22275 24५४४9 
ठप्पा लगा दिया, और उस की आँख पर परदा डाल ९०४७ing? Then who will lead @), ४5558: | 

२० 9 अल्लाह _ हे him after Allah (hath con- &2 (SOE 2622७ 
दिया” ? फिर अल्लाह के बाद कौन उसे माग पर demned him)? Will ye not द I 0 
ला सकता है ? तो कया तुम सोचते नहीं । किीजण इयर 


२४. ये लोग कहतेहेँ : जो कुछ भी है बस हमारा 24. And they say: There i GENE 
® कजी र डु _ ड गी ९ ह nau, ght but co life of the 55%058॥223 GE 
यह सांसारिक जीवन है; हम मरते और जीते हैं, ७०0; ७४8 वा i द ष 
Kk SN > We die and we live, 2 है] हि 599 5) ® GR हर (2६ 
और हमें तो बस समय (काल) विनष्ट करता है; 34 7०५! ॥ एक us 2 2200 20804 
ञ ३ हीं; ये ave time; when they have 2१ 
इन के पास इस का कोई ज्ञान नहीं; ये लोग केवल 7० SC whatsoever of OFS ५ 2०8, 
अटकलें दौडाते हैं । (all) that; they do tut guess. 75 Rt 


२६ ओर जब हमारी खुली खुली 'आवते इन ००५0 बा वी i CEG 
के सामने पढ़ी जाती हैं तो इन की हुज्जत वस यही them, their ony argument is छ CCE ब oo 
होती है कि कहते हैं : लाओ हमारे पूवंजों को “at they say: Bring (back) AMATO 


our fathers then, if ye are 


(जीवित कर के) यदि तुम सच्चे हो* । truthful. , CAG) | 
२६. कहो : अल्लाह ही तुम्ह जीवन प्रदान _ 26. Say _ (unto them, 0 < RE 29 TEE, as ३ 


| ९ तुम्हें मृत्यु द Muhammad): Allah giveth _$ SD A 
| करता ह, फिर वही तुम्हें त्यु देता है,” फिर वही ‘life to you, then causeth you 3३ 22022] है 20 i 
EEO A 


तुम्हें 'क्रियामत' में सन्देह नहीं इकट्ठा to die, then gathereth you 
तुम्हें ् के दिन जिस में सन्देह नहीं हर unto the Day of Resurrection 


नहीं : 2 ० 
| करेगा । परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते । whereof there is no doubt. () ACD 
| ° But most of mankind know & 307: 

| not. : 


| १७. ये घरती और श्राकाश बच्चों का कोई घरौंदा नहीं हैं बल्कि प्रल्लाह ने इन्हें उच्च उदे व्य के शरन्तर्गत पैदा किया है । ये हक़ और 
कायम हैं । जो लोग यह समभते हैं कि मनुष्य नेकी करे या बुराई अन्त में वह मिट्टी में मिल जायेगा, ऐसा कोई समय नहीं प्रा 
कि लोगों को उन के कर्मो का बदला दिया जाये, तो उन को इस धारणा का अर्थ इस के सिवा और कुछ नहीं कि यह बिशाल विश्व 
! उद्देश्यहीन है श्रौर इस की व्यवस्था स्वथां ग्रनृत पर आधारित है । ज़ाहिर है ऐसा सोचना घोर अन्याय और प्रन्धता : 
१८. भ्र्थात्‌ लोगों का हक़ कदापि मारा नहीं जायेगा । उन्हें उन की कमाई का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा । यहाँ Ft 

` प्रेत घन-संपत्ति नहीं बल्कि वास्तविक कमाई वही है जिस के कारण मनुष्य अल्लाह के यहां या तो सज़ा का भागी 


पुरस्कार का अधिकारी ठहरेगा। | 
१६. दे० सूरा श्रन-निसा फुटनोट ४६; प्रल-अ्नश्राम र ३५। 
२०. आँख, कान सब-कुछ पाने के बाद भी उसने द्री को अपनाया । हर से 
२१. भ्रर्थात्‌ नल नो हे समथ का चक्र है, न 'आखिरत' श्राने वाली है श्रौर न हमें कोई दोबारा जीवितं कर 
२२. हालाँकि जब नियत समय भ्रा जायेगा, तो उन्हें रौर उन के बाप-दादा सभी को उठा खड़ा किया जायेगा । pe 

२३. भ्र्थात्‌ जीवन और मरणा का मालिक समय नहीं है बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है जीवित रता 


क है मौत देता है । 
_ २४. 'क्राफ़िरों' का कहना था कि हम तो 


उस समय मानेंगे कि मृत्यु के पश्चात्‌ कोई 
'यह्‌ बात कही जा रही है. र 


हो ला कर दिया 
क्र ४55४: RMS TS 
त कर के उठायेगा तो चमत्कार दिखाने 


बारा: २५ 


४५४ : ग्रल-जासिया 


२७. और अल्लाह ही का है राज्य आकाशों 
और धरती का; और जिस दिन वह घड़ी ('क्रिय- 
मत”) कायम होगी, उस दिन मिथ्यावादी घाटा 
उठायेंगे । 


२८. और म प्रत्येक समुदाय को घुटनों के बल 
पड़ा हुआ देखोगे,'' हर समुदाय अपनी किताब 
( कर्म-पत्र ) की ओर बुलाया जायेगा” (कहा 
जायेगा) : आज तुम्हें बदला दिया जायेगा जैसा 
कुछ तुम करते थे । 


२६: यह हमारी किताब (जिस में तुम्हारे कर्म 
अंकित हैं) तुम्हारे मुकाबले में ठीक-ठीक बोल रही 
है। निस्सन्देह हम लिखवाते जाते थे जो कुछ तुम 
करते थे; 


३०. तो जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूलकर्म 

, उन्हें उन का रब' अपनी 'रहमत' (दयालुता 
की छाया) में दाखिल करेगा । यही स्पष्ट सफलता 
है। 


३१. और जिन लोगों ने कु फ्र' किया (उन से 
कहा जायेगा) : क्या हमारी आयते” तुम्हारे सामने 
नहीं पढ़ी जाती थी ? तो तुम ने अपने को बड़ा 
समभा और तुम अपराधी लोग थे* । 


ठे होंगे और बिल्कुल विवश होंगे । 
उस के 


Cc 


और प्राक्काश पर उसे पूर्णे भ्रधिकार प्राप्त है । ऐसा कोई नहीं जो अल्लाह को 
(जूल ग्रन्थ में “जासिया' ( ०५७८ .) शब्द प्रयुक्त हुश्रा हैँ जिस का ग्रथ है इकट्ठा 


हूर व्यक्ति को उस के कर्मों का अभिलेख 


-लेख तुम्हारे कर्मों की ठीक-ठीक गवाही दे 
र | कुछ रिकार्ड (R९००7५) हो रही 


६१६ 


27. And unto Allah belong: 
eth the Sovereignty of the 
heavens and the earth; and 
on the day when the Hour 
riseth, on that day those who 
follow falsehood will be lost. 


28. And thou wilt see each 
nation crouching each nation 
summoned ‘to ‘its record, 
(And it will be said unto 
them): This day ye are Tre- 
quited what ye used to do. 


29. This Our Book pro: 
nounceth against you with 
truth. Lord! We have caused 
(all) that ye did to be re- 
corded. 


30. Then, as for those who 
believed and did good works, 
their Lord will bring them in 
unto His mercy. That is the 
evident triumph. 


3I. And as for those who 
disbelieved (it will be said) 
unto them): Were not Our 
revelations recited unto you? 
But ye were scornful “and 
became a guilty folk. 


न्याय और अदालत करने से रोक सके । 
होना और घुटनों के बल गिर जाता । उस 


| जिस में उस के भले-बुरे क्रमों क्रा उल्लेख होगा दे दिया 


रहा है । तुम्हारे कमं, तुम्हारी भावनायें श्रौर विचार इस में 


react 
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४५ : अल-जासिया 
oo 
३२. और जब कहा गया : निस्सन्देह्‌ अल्लाह 

का वादा सच्चा है, और उस (क्रियामत'की) घड़ी 
में सन्देह नहीं, तो तुम कहते थे : हम नहीं जानते 
कि वह ('क्रियामत देको) घड़ी क्या है । हमें तो 
बस एक खयाल सा होता है, और हमें विवास 
नहीं । 


३३. और जाहिर हो गईं उन पर बुराइयाँ उन 
कर्मो की जो वे करते थे, और उसी चीज़ ने उन्हें 
आ घेरा जिस की वे हँसो उड़ाया करते थे । 


३४. और कहा जायेगा : आज हम तुम्हें भुला 
देंगे, जिस तरह तुम ने अपने इस दिनकी भेंट 
(मुलक्कात) को - भुला रक्खा था; और तुम्हारा 
ठिकाना ('जहन्नम' की) आग है, और तुम्हारा कोई 
सहायक नहीं । 


२५. यह इस लिए कि तुम ने अल्लाह की 
'आर्यतों' का माजक़ बनाया था, और सांसारिक 
जीवन ने तुम्हें धोखे में डाला” । तो आज ये 
लोग न उस (आग) से निकाले जायेंगे, और न 
इन्हें इस का अवसर मिलेगा कि मना लें । 


३६. तो प्रशंसा अल्लाह, आकाशों के 'रब' 
a ~ ¢. 2 
और धरती के 'रब' और सारे संसार के रबर के 
लिए है। 


३७. और उसी के लिए बड़ाई हे आकाशों 
आर धरती में, और बही प्रभुत्तशाली और तत्त्व- 
दशी ह । 


३०. उन्हे भला देने का रथ यह है कि उस दिन ग्रत्लाह उन पर दया-इष्टि नहीं डातेगा, उन के साथ ऐसा मामला करेगा जसे भूले रे 
* उन्हें भुला देने का : थे 


* हुये किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है। 


३१. भ्र्थात्‌ तुम ने दुनिया ही को सब-कुछ समका, आ को ci 000 07 007 
बल्कि वे नैतिक मान्यतायें ही थीं जिन की तुम उपैक्षा करते रहे 
mr RSENS Ah, SIRS So aT 
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32. And when it was said: 
Lo! Allah's romise js the 
truth, and eS is no doubt 
of the Hour's coming, ye said: 
We know not what the Hour 
is. We deem it naught but a 
conjecture, and we are by no 
means convinced. 


33. And’ the evils of what 
they did will appear unto 
them and that which they 
used to deride will befall 
them. 


34. And it will be said: This 
ay We forget you, even as 


ye forgot the meeting of this (0 


your day; and your habitation 
is the Fire, and there is none 
to help you. 


35. This, forasmuch as ye 
made the revelations of Allah 
a jest, and the life of the 
world beguiled you. Therefor 
this day they come not forth 
from thence, nor can they 
make amends. 


36. Then praise be to Allah, 
Lord of the heavens and Lord 
of the earth, the Lord of the 
Worlds! 


37. And unto Him (alone) 
belongeth majesty in the hea- 
vens and the earth, and He 
is the Mighty, the Wise. 
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सारिक सुख भ्रौर प्राराम नहीं 


९१5 


४६-अल-अहकाफ्‌ 
(परिचय ) 


नाम (The Title) /' 

'सूरा' की 'आयत' २१ में 'अल-अहक़ाफ़' का नाम आया है इसी सम्पर्क से इस सूरा का नाम 
'अल-अहक़ाफ़' रक्खा गया । 'अल-भहक्राफ़' से अभिप्रेत अरब का दक्षिणी भू-भाग है। यह मरुभूमि है। 
किसी समय में यह हरा-भरा मैदान था इस में 'आद' जाति के लोग आबाद थे । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 
यह 'सूरा' कब अवतीर्ण हुई इस का उल्लेख सूरा ४० (अल-मोमिन) में किया जा चुका है । 
वार्तायं (Subject-matter) 
प्रस्तुत 'सूरा' में अहंकारी लोगों के लिए इस बात की चेतावनी है कि उन्हें अपने करतूतों का 
बदला मिल कर रहेगा; क़रआन ऐसे लोगों के लिए सर्वथा डरावा और चेतावनी है । इस सूरा'का मूल 
विषय यही है ।' 
यह 'सूरा' हा० मीम० सिलसिले को अन्तिम सूरा है । इस सिलसिले (5०४०७) की सर्वप्रथम 
सूरा, अल-मोमिन है । 
प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में 'कितांब' के अवतरण का उल्लेख है फिर 'शिक' का तकंयुक्त खण्डन 
किया गया है फिर उस नीति का वर्णन किया गया है जो 'मुश्रिक' और 'काफ़िर' लोगों ने अल्लाह | 
की 'आयतों' और उस के 'रसूल' के साथ अपना रक्खी थी । और फिर उन के आक्षेपों का उत्तर दिया | 
गया है और उन के सामने मानवीय जीवन के दो नमूने प्रस्तुतं किये गये है। यदि धर्म-विरोधी न्याय | 
और बुद्धि से काम लें तो सरलतापूर्वक इस का निर्णय कर सकते हैं कि दोनों में से कौन-सा चरित्र | 
अपनाने योग्य है । | 
फिर इस के बाद हज़रत हूद अ० को जाति वालों की तबाही का क्रिस्सा बयान किया गया है | 
कि किस तरह से उन के अहंकार और उन की सरकशी ने उन्हें मिटा कर रख दिया। जब उन पर अल्लाह 
की यातना आई तो उन की सू'झ-बूझ और उन को समस्त युक्तियाँ निरथेक सिद्ध हुईं । 
फिर उन 'जिन्नों' के 'ईमान' लाने का उल्लेख किया गया है जिन्हों ने नबी सल्ल० को किसी 
: जगह क़रआन पढ़ते देखा था। जब आप (सल्ल०) कुरआन पढ़ चुके, तो उन्हों ने अपनी जाति वालों को 
जा कर वह सन्देश सुनाया जो उन्हें कुरआन में मिला था। | 
अन्त में नबी सल्ल० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप धैर्य से काम ले जिस तरह 
अगले 'रसूलों' ने धैय्यं और साहस से काम लिया था । जिस दिन ये लोग उस चीज़ को देख लेंगे 


जिस का इन से वादा किया जा रहा है और ये इन्कार किये चले जा रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगेगा मानो 
ये केवल दिन में से एक घड़ी ही ठहरे रहे हैं। 


i दे० बायंत ३, ३५ । 
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'सूरा' अल-अहकाफ 
(मक्का में उत्री--आयतें' ३५) 


\ 


£] 
'अल्लाह' केनाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१ १, हा० मीम०।' 


२. इस 'किताब' का अवतरण अल्लाह, प्रभुत्व 
शाली और तत्वदर्शी की ओर से है ।* 


३. हम नें आकाशों और धरती को और जो- 
| कुछ इन के बीच है केवल हक़ के साथ, और एक 
नियत समय के लिए पदा किया है' और जिन लोगों 
ने 'कुफ्र' (का मार्ग) अपनाया है उन्हें जिस चीज़ 
से डराया जाता है उस से वे किनारा ही खींचते 
हैं। 

४. कहो (उन से, हे मुहम्मद ! ) : क्या तुम ने 
| उन्हें देखा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते 
हो ? मुझे दिखाओ उन्हों ने धरती का कौन-सा 
भाग बनाया है । या आकाशों (के बनाने) में उन 
की कोई शिरकत है ? मेरे पास (सबूत में) इस 
('ङूरभआन') से पहले की कोई 'किताब' लाओ,* 
या कोई और इलमी सबूत, यदि तुम सच्चे हो । 


| १. दे० सूरा अल-बक़रा फुटनोट १। 
| २. दे० सूरा अल-जासिया फुटनोट २। 
३. दे० सूरा अल-जासिया आयत २२। 
यह्‌ दुनिया निष्प्रयोजन और डे 
चल रही है । यह इस बात का खुला 
दूसरी बात यह बताई 
समय आ जायेगा जब किं अल्लाह 
कि यह विश्व सदैव से है और सदेव रहेगा। पर 


विशव-व्यवस्था सार्वकालिक कदापि नहीं है । यहाँ की समस्त श' i 

नहीं है क्तिहीन हो चुकी होती ! यह 
से नहीं है यदि ऐसा होता तो यहू कभी की शक्ति i रा 
किया है ? आख़िर तुम उन को किस वजह 


'क्षिताबें' गी ओर से उत्तरी हैं क्या उन में से तु कोई ऐसी किताब ला सकते 
किस पाये जाते हैं और ये अल्त्ाह 


की कोई किताब हो या फिर उसे उस का ज्ञान प्राप्त हो। | 


४, अर्थात जिन देवी-देवताओं पर तुम्हें भरोसा है कि वे 


Sh और आकाश में उच्हों ने बया पैदा 
० आयत १२। 
मतलब यह है कि कुरआन से पहले जो 
जिन में बताया गया हो कि इन तुम्हे 
६. वास्तविकता के जानने के दो ही साधन हैं या तो 
केवल भत दग नरमा न मा और अटकल से वास्तविकता के बारे 


| ४. 


नतीजा नहीं पैदा की गई है । विश्व हू 
प्रमाण है कि यह विश्व-व्यवस्था निरुद्‌ देश्य कदापि नहीं है । 
ने वाली नहीं है । एक दिन इस विश्व का अन्तं हो जायेगा और बहू 


लेगा। भौतिकवादियों (\६०८।७।।५६७) का यह मत रहा है 
ने भी यह बात सिद्ध कर दी है कि यह 
क्तियाँ सीमित हैं एक दिन इन का लोप हो जायेगा । यह सूष्टि सदैव 
निया आज से बहुत पहले नष्ट हो जाती । 

हें पुकारत और उन 
से अल्लाह का शरीक ठहराते हो ? 


गई कि यह सृष्टि सदा बनी रह 


गों मों का 
न म जमे के अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान 


[रि देवी-देवताओं में ईश्वरीय गुण 
आदमी के पास अल्लाह 
रे में कोई बात नहीं कही जा सक्ती । 


९१६ 


THE WIND-CURVED 
SANDHILLS 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. Ha. Mim. 


2. The revelation of the 
Scripture is from Allah, the 
Mighty, the Wise. 


3. We created not the hea- 
vens and the earth and all 
that is between them save 
with truth, and for a term 
appointed. But those who dis- 
believe turn away from that 
whereof they are warned. 


4. Say (unto them, © 
Muhammad): Have e 
thou म on all that ye invo he 
beside Allah? Show me what 
they have created of the earth. 
Or have they any portion in 
the heavens? Bring me a 
Scripture before this (Scrip: 
ture), or some vestige of 
knowledge (in support of 
what ye say), if ye are truth- 
ful. 


* यहाँ से छब्बीसवां पारा (P7६ 55५) शुरू होता है । 


हिसाब 


पारा : २६ 
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की विशाल व्यवस्था बड़ी ही 'हिकमत' और युक्ति से 


की पूजा करते हो, बताओ 


के प्रभुत्व में शरीक हैं । 


६३० 


४६ : अल-अहक़ाफ़ 


5. And who is further as- 
tray than those who, instead 
of Allah, pray unto such as 
hear not their prayer until 
the Day of Resurrection, and 
are unconscious of their pray- 
er: 


५. और उस व्यक्ति से बढ़ कर कोन पथभ्रष्ट 
हो सकता है, जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता 
है जो 'क्रियामत' तक भी उस की दुआ को पूरी 
करने वाले नहीं, और वे तो उन की दुआ से बे- 
खबर रहते हैं, 


६. और जब ('क्रियामत' के दिन) इकट्ठा 
किये जायेंगे तो वे उन ('मुश्रिकों') के शत्रु होंगे, 
और उन की 'इबादत' का इन्कार करेंगे" । 


6. And. when mankind are 
gathered (to the Judgement) 
will become enemies for them, 
and will become deniers of 
having been worshipped. 


7. And when Our clear reve: 
lations are recited unto 
them, those who disbelieve 
say of the Truth when if 
reacheth them: This is mere 
magic. 


७. और जब हमारी खूली-खूली 'आयते' उन्हें 
पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तो वे 'कृफ़्' करने वाले 
सत्य के प्रति, जब कि वह उन के पास आ चुका, 
कहते हैं : यह खुला जादू है: । 


८. क्या कहते हैं : उस ने इसे स्वयं गढ़ लिया 
है ? कहो (हे मुहम्मद ! ) : यदि मैंने इसे स्वयं 
गढ़ा है,'° तो अल्लाह के आगे तुम मेरे लिए कुछ 
नहीं कर सकते" । इस ('क़ुरआन'”) के बारे में 
जो बातें तुम बनाते हो वह भली-भांति जानता है। 
और वह्‌ मेरे और तुम्हारे बीच गवाह की हैसियत between me and you. And He 
से काफ़ी है। और वह बड़ा ही क्षमाशील और is the Forgiving, the Merci 
दयामय है। i 


&. कहो (हे मुहम्मद ! ) : मैं कोई नया 'रसूल” 
नहीं हूँ, और न मैं यह जानता हूँ कि मेरे साथ क्या 
किया जायेगा और न यह कि क्या किया जायेमा 

तुम्हारे साथ" । मैं तो बस उसी पर चलता हूँ जो 
भेरी ओर 'वह्य” की जाती है और मैं तो बस एक 
साफ़-साफ़ सचेत करने वाला हूं । 


8. Or say they: He hath in- 
vented it! Say (0 Muham- 
mad): If I have Invented it, 
still ye have no power to sup- 
port me against Allah. He is 
best aware of what ye say 
among yourselves concerning 
it. He sufficeth for a witness 


9. Say: I am no new thing 
among ‘the messengers (of 
Allah), nor know I what will 
be done with me or with you. 
I do but follow that which 
is inspired in me, and I am 
but a plain warner. 


८. 'क्रियामत' के दिन वे सभी “मुश्रिकों' के दुश्मन होंगे । 
कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । 

९. दे० सूर सबा आयत ४३ । 

इन का कहना यह्‌ है कि कुरआन सुन कर लोग 
बल्कि इस लिए कि वह जादू है। 

१०. एक तरफ़ तो नवी सल्ल० के बारे में 'काफ़िरों' का यह कहना था कि यह 5 
यह भी कहते कि इस व्यक्ति ने स्वयं यह कलाम गढ़ लिया है और कभी 
विक्षिप्त या बावला व्यक्ति कलाम गढ़ने का सामर्थ्यं नहीं रखता । और य' 
कसे रंह सकता था । झूठा इलज़ाम लगाने वाले ऐसी ही परस्पर विरोधी 

£ ११. अर्थात्‌ यदि मैं यों ही झूठ-मूठ अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर कहता हूँ कि 

-- बया हो सकता है फिर तो कोई न होगा जो अल्लाह की पकड़ फे 

¢ . और तुम इसे मानने से इन्कार करते हो, तों यह भी बहुत बड़ा अपराध 

करना चाहिए जिसे ले कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ । 

१२. अर्थात्‌ मुझे परोक्ष का ज्ञान नही । मैं नहीं जानता कि अल्लाह जल्द 


है। इस लिए 


केवल अल्लाह 


का 'रसूल' हो उसे परोक्ष का ज्ञान भी होना चाहि 


ए । 


घारणा सही नहीं कि जो अल्लाह 
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७. अर्थात्‌ इस से बढ़ कर मू्ंता और पथ-अष्टता की बात और क्या होगी कि आदमी उन को पुकारता रहे जिन्हें यह भी खबर न 
हो कि: उन्हें कोई पुकार रहा है और जिन्हें यह अधिकार ही न्‌ हो कि वे कोई कारंवाई कर सकें | 


जिन को उन्होंने पूज्य समझा था वे कहेंगे कि हम पर इन के करतूतों की 


यदि प्रभावित होते हैं तो यह इस लिए नहीं कि वह अल्लाह का 'कलाम/ हैं 


यक्ति बावला और दीवाना हो गया है दूसरी तरफ़ F 
कहते कि कोई और गढ़ कर इस को देता है। हालाँकि 
दि कोई गढ़ कर देने वाला होता तो वह स्वयं छिप 
बातें किया करते हैं । 

यह अल्ज्ाह का कलाम है तो इस से बड़ा अपराध और 
से मुझे बचा सके | परन्तु यदि यह 'कलाम” अल्लाह की ओर से हैं 
तुम्हें गम्भीरतापूर्वक उस 'सत्य' पर विचार 


संकटों “ईमान” वालों ज्यादा दिनों 
तक तकलीफों और संकटों का सामना करना होगा । परोक्ष का ज्ञान र Vn mien । तुम्हारी यह 


३२१ 


5 


Mss 


१०: कहो : तुम ने कुछ सोचा भी: यदि यह 0. BethinK ye: If itis from / ५ 2.» SENSI 
('ऋूरआन ) अल्लाह ही के यहाँ का हुआ फिर तुम १/०! ००4 ye disbel eve there. :५90-5०2०००/१००० 
> , and a witness t hild- om [22 2 5 i 
i न इन्कार क और 'इसराईल' Ten of Tera hath aready € ४5309 64०57 
की सन्तान एकषावाह सी ही ( किताब”) कप ed to the like thereof f oT ¥ £; + 
a ली ले hath believed, and f Mls bals ig) 
की गवाही भी दे दी और वह 'ईमान' भी ले आया, ०० ए7०० (what pHght 3s हर Padus - 
और तुम घमण्ड में पड़े रह गये तब" ? अल्लाह yours)? Lo! Allah guideth not ORGS 


ग ए wrong-doing folk. 3 
तो जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता'* । 


- और 'कुफ़्' करने वाले 'ईमान' लाने ।!. 4०4 ® isbe- irda od CN 
११ a ई nd those who disbe ठ ESE 


लों हैं : lieve say of those who believe: 7 (१९८ 
वालों के प्रति कहते हैं : यदि यह उत्तम होता, तो [£६ १.९.०९ (any) good, ४882 ॥£: 6: 26 
ये लोग इस की ओर हम से भग्रसर न रहते | (87 ५०uld not have been be: SSIES 


जञ 7 हे < टी fore us in attaining it. And 2 2 8; FZ 
और जब वे इस ('क़्रआन') से मार्ग पर नहीं आये, $१९ they will not Fe guided DEEN » ८4१५. 


तो अब कहेंगे ही : यह तो पुराना ढकोसला है। 0५ 7, they say: This is an 
> ancient lie; 

१२. और इस से पहले मूसा की 'किताब'रही !2. When before there was FSC TLE १५८ 

पक 7270 : the Scripture .of Moses, an ८47: 50०0०) 6०४४ =I 

है, नायक और दयालुता, और यह्‌ ( क्रआन उस example “a a mercy; and i 


Se न ५ {३ ¢, {52% Eg 4 
की) तसदीक़ करने वाली 'किताब' है अरबी भाषा this is OC नि EES EIS 
में, ताकि जुल्म करने वालों को सचेत करे» [६ may warn those who do CEASA NE) 
और शभसचना' है उत्तमकारों केः लिए । wrong and bring good tidings SAN ४ 

S'S ९ for the righteous. 


. निश्चय ही जिन लोगों ने कहा: हमारा !3. Io! those who say: Our „, [ट 20 ८१००४ ६; Ee * ८ 
हिल अल्लाह द वे क्रायम रहे," तो उन्हें ०:4 5 Allah, and thereafter VAAN 
रब अत है, फर वं क़ायम रह, ने walk aright, there shall no & 5 DE 252 “2४८ 285 55 
नतो कोई भय होगा और न वे द्‌:खी हायि । fear come upon them neither 29०० oA 

S ST Rd Sr € प a 2282! 2 | i 2 
' (में . Such are rightful owners E Sd 2] 73 
i ये 'जन्तत ( रहने) वाले लोग हैं, उस ५६ the Garden, immortal POA छः 


में a रहेंगे / (466! 02452 E (Ks 22 
में सदैव रहेंगे, यह बदला होगा उस का जो वे no OSE 
करते थे । 


में अल्लाह न दिया तो तुम्हारा 
ह दि यह वास्तव में अल्लाह की किताब हुई और तुमने इस का इन्कार कर 
ता / मठ की हमवा पर बनी राई के एक व्यक्ति ने गवाही भी दे दी जिस से मालूम हुआ कि 


१५ pe कहते थे कि यदि यह्‌ 'इस्लाम' कोई अच्छा घम होता तो सब से पहले हम र 5 मर 
हैं भले-बुरे की सब से अधिक परल हमें हैं। हो हालाँकि यह कोई अनोबी किताब नहीं है। इस को कषाये वही हैं जो 


१६. अर्थात्‌ तुम इस किताब को पुराना ढक्ोसला कहते हो 
मूसा (अ०) पर उतरी थीं । 

९७. दे० आयत १७-२० । 

१८. दे० आयत १३-१६। 

१९. दे० सूरा हा० मीम० अस-सजदा आयत ३० | 


So OO र 
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° ~ ave 2 - 6023 5) ८, रे 3 Ld 
ET De धार0 Se 
पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकोद (०-0 parents. His. mother , ६% 2222 06086 Ed ~ 
की है। उस की माँ उसे (पेट में) लिये-लिये कष्ट beareth him with reluctance, /25०००० 2 dol 
उठाती से और and bringeth him forth with fg 237; 558, गो ४2 है 
उठाती रही, और कष्ट के साथ उसे जना, और उस re/uctance, and the bearing of ULF र 


का गभं को अवस्था में रहना और उसका दूध छूटना him and the weaning of him Hod ho (4 i ] i 
5) मे ee is thirty months, till, when Sq:, (03 [i hE ANG 
(कम-से-कम) तीस मास॒ (ढाई वर्ष) में होता he attaineth full strength and 5 मर eS) 

i र ड rears saith: 2६ . ५5 CRED SES i 

है, यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुँचा $0 eit CSO GIGI 
और चालीस वर्ष (की आयु) को पहुँचा, तो [ may give thanks for the 26% MRI) 
कहा : 'रब' ! मुझे इसमें लगाये रख कि तेरी उस favour wherewith Thou hast ODEO 
$ : के favoured me and my parents, ,. 8 ठ २१ १६६ [a a 22% 
कृपा पर जो तूने मुझ पर और मेरे माता-पिता पर and that 7 may do right ac lsd sos 


~ 


ई और अच ceptable unto Thee. And be A Eo Bs w 
की है हृत्ञता दिखलाऊ, और यह कि अच्छा काम gracious unto me in the mat-_ (४ ४52256 Eas 
करू जो तुझे पसन्द आये। और मेरे लिए मेरी छः of my seed. Lo! I have FS AE a, 
सन्तति में भो भलाई रखदे' मैने तेरी सेवा में 'तौबा' !५९१, प'% Thee repentant, Se 
की, और निश्चय ही मैं 'मुस्लिमों' में से हूं । surrender (unto Thee). 


१६. ये वे लोग हैं कि हम उन के अच्छे कामों 6. Those are they trom (६८८ a CRO 
तो ल कर लेंगे और उन को 3 तर कण कद 
ग Ce प में <2 2८56 7 “८ (5६ iS 
बुराइये को टाल जायेगे । वे 'जन्नत' वालों में their deeds. (They are) SG ess 53 
हॉगे। बिलकूल सच्चा वादा है जो उन से किया 6%, "Ts 25,0 the ९४१८३ i JN 
0 न्‍ { e true pro- ५: 56 i) Sule 
जाता है । mise which they were bE Bue! PSGHN GI 
mised (in the world). 
१७. और ४ वह व्यक्ति जिस ने अपने माता- ।7. And whoso saith unto ~ 
पिता को कहा : धिक्‌ है तुम पर ! क्या तुम मुझे !'5 parents: Fie upon You (AE SHOE 
f i both! Do ye threaten me that Cs र 
वादा देते होकि मैं (जीवित कर के दोबारा) | आबा be brought forth CA CNIS ENE 
| निकाला जाऊंगा हालाँकि मु से पहले कितनी ही [व ७/१०१ ६०९7००१७ ७९. 7 बिक 
~ रे ave 2 ४ 9,८2०८०2 2 02 7; 24 
| Dr को ह र Et को मर कर जीते #३4 ४९9 twain ery Uo BSE 
| नही देखा गया) ? और वे दोनों (उस के माता- “^ ० lp (and say): Woe ८६६८ | ८2८४ 2 5 
जा) अल्ल unto thee! Believe! Lo! ENE 2l lisa 
पिता) , अल्लाह से फ़रियाद करते हैं (और लड़के से promniselor Allah is छ ७ न ड ६ 2०% 
कहते हैं) अफसोस है तेरे हाल पर ! तू 'ईमान' काट et re CMR EAC 
आ ! निस्सन्देह अल्लाह का वादा सच्चा है। “A 
तो र or है: ये तो बस अगले लोगों की 
कहानियाँ हैं: 


~ 


२०. मक्का वालों को सत्य का भामन्त्रण देने और उन के. आक्षेपों का उत्तर देने के बा ने 
| कु लय जाप है । अवप्यह लोगों उ के बाद अब य के सामने मानवीय जीवन के दो नमू' 
की बा ट १९० गो का अपना काम है कि वे फैसला करें कि दोनों में से कौन-सा चरित्र उत्कृष्ट और उत्तम हैं। 
 २२-तेकमः लाद को भी नेक ही देखना च 
SDR वह अल्लाह से प्रार्थना भी करेगा कि र दी [6 इज सनाद थो नऽ. 
२३. अर्थात्‌ उन्हें क्षमा कर देते हैं। i 

२४. यहाँ से मानवीय चरित्र का दूसरा नमूना पेश किया जा रहा है। 


है पारा : २8 
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१८. ये वे लोग हैं जिन पर उन गरोहों के साथ 8. 5८ 


(यातना की) , बात साबित हो कर रही जो 'जिन्न' 
और मनुष्य में से इन से पहले गुजर चुके हेँ\* | 
निश्चय ही ये घाटा छठाने बाले हैं?६ । 


१९. लोगों ने जैसा काम किया होगा उस के 
अनुसार हर एक के दरजे होंगे, और यह इस लिये 
कि उस को उन्हें उन के समस्त कर्म चुका देना है; 
और उन के साथ अन्याय न होगा । 


२०. और जिस दिन 'कुफ्र' करने वाले 
('जहन्नम' की) आग के सामने पेश किये जायेंगे 
(तो उन से कहा जायेगा) : तुम ने अपने सांसा- 
रिक जीवन में अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें गँवा दीं 
और उन का मजा लूट चुके । तो आज तुम्हें अप- 
मानजनक यातना दी जायेगी इस के बदले में 

- कि तुम धरती में नाहक़ अपने को बड़ा समभते थे 
और इस के बदले में कि तुम अवज्ञा करते थे । 


२१. याद फरो 'आद' के भाई को० जब उस 
ने अपनी जाति वालों को 'अल-अहक़ाफ़' में सचेत 
किया२*_और उस के आगे और उस के पीछे भी 
सचेत करने वाले गृज़र चुके हैं-(उस ने कहा) 
कि अल्लाह के सिवा किसी की 'इादत' न करो । 
मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन की यातना का 
भय है। 


- २२. उन्हों ने कहा: क्या तू हमारे पास इस 

लिए भाया है कि हम को हमारे 'इलाहों' (पूज्य 
देवताओं) से फेर दे ? अच्छा तो हम पर ले ओ 
जिस (यातना) की तू हमें धमकी देता है यदि तु 
सच्चे लोगों में से है? * । 


२५. अर्थात्‌ ऐसे लोगों का परिणाम वही होगा जो इस नीति के अपनाने वालों के लिए, चाहे वे मनुष्य हो या 'जिल' 
नी 'आखिरत' भी उन्हें तवाह मिलेगी । 


चुका हे । र 
इस लिए कि सांसारिक जीवन का तो अः 


२६. 
अर्थात्‌ हज़रत हृद अ०। अरबी भाषा के मुहावं 


२७. 


'काफिरों' को बताया जा रहा है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल) 


का दक्षिणी भू-भाग है। यह मरु-भूमि हैँ । र समय में 
'आद से भली-भाति परिचित 
के क्रिस्सें 


लाने के लिये 'नबी' आते रहे हैं । 
« 'अल-अहुक्राफ़' से अभिभ्रेत अरब 
जाति के लोग आबाद थे । अरब के लोग 
अल्लाह्‌ ने मिटा कर रख दिया केवल 


डो चुका होगा और अप 
र र्‌ में किसी क़ब्रीले के न 
कोई नये 'नब्री' नहीं हैं इन से प भी | 


are those on 
whom the Word concerning 
nations of the Jinn and man- 
kind which have passed away 
before them hath effect. Lo! 
they are the losers. 


I9. And for all there will be 
ranks from what they do, 
that He may pay them for 
their deeds! and they will 
not be wronged. 


20. And on the day when 
those who disbelieve are ex- 
posed to the Fire (it will be 
said): Ye squandered your 
good things in the life of the 
world and sought comfort 
therein Now this Oa ye are 
rewarded with the doom of 
ignominy because ye were 
disdainful in the land without 
a right, and because ye used 
to transgress. 


2. And make mention (0 
Muhammad) of the brother of 
‘Aad’ when he warned his 
folk among the wind-curved 
sandhills — and verily war- 
ners came and went before 
and after him — saying: 
Serve none but Allah. Lo! I 
fear for you the doom of a 
tremendous Day. 


22. They said: Hast thou 
come to turn us away from 
our gods? Then bring upon us 
that wherewith thou threat- 
enest us, if thou art of the 
truthful. 
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४६ : अल-अहक़ाफ़ _ 


$ २३. उस ने कहा: ज्ञान तो अल्लाह ही को 23. He said: The knowledge 


म्हें सन न न is with Allah only. I convey 
है । और मैं तो तु (वह न्देश) पहुचाता हू जो unto you that wherewith I 


दे कर मुझे भेजा गया है, परन्तु मैं तुम्हें देखता हूँ have been sent, but I see you 


Ee कि तुम नादानी करने वाले लोग हो । are a folk that know not. 

| २४. फिर जब उन्हों ने उसे एक घटा के रूप 24. Then, when, they beheld 
FF में पेदानों it as a dense cloud coming 
में अपने मंदानों की ओर आते देखा, तो कहने !! १5 2 १९75९ esi 


लगे : यह घटा उठी है जो हम पर वर्षा करेगी । said: Here is a cloud bringing 


नहीं us rain. Noy, but it is that 
जी श यह तो वह्‌ है जिस की तुम ने जल्दी मचा which ye did seek to hasten, 


k रक्खी थी, आंधी है दुःखदायिनी यातना लिये हुये | 2 wind wherein is painful 
{ torment, 
२५. हर चीज़ को अपने 'रब' के हुक्म से 25. Destroying all things by 


Jf commandment of its Lord. 
i तहस-नहुस किये डाल रही है । तो वे ऐसे हो गये And morning found them so 


; कि उन के निवास-स्थानों के अतिरिक्त और कुछ ६१2४ naught sould be seen 
| ३० तर हैं save their dwellings. Thus do 
bp न दिखाई देता” । इस तरह हम बदला देते हैं (5° ,७४०६१ ७ इक 7k, 
jp अपराधी लोगों को । 


२६. और हम ने उन के बस में वह-कुछ कर 26. 70 ४९८६।५ We had 
} रक्खाथाजो ( हे मक्का वालो ! ) तुम्हारे बस में empowered them with thar 


हीं उन्हें पे wherewith We have not em- 
नहीं किया, और हम ने उन्हें कान और आँखें और powered you, and had assign. 


i दिल दे रवखे थे :फिरनतो उनके कान उन के ed them ears and eyes and 


2 hearts; but their ears and 
कूछ काम आये और न उन की आँखें और न उन ९४९५ २०० hearts availed them 
के दिल" जब कि वे अल्लाह की 'आयतों' का naught since they denied the 


5 हें revelations of Allah; and what 
इन्कार करते थे; और उरी चीज ने उन्हें आ 


ey used to mock befell 


th 
घेरा जिस की वे हँसी उड़ाते थे। them. 


_ २७. भौर हम बस्तियों को जो तुम्हारे गिदं ३ 27. And verily ‘We have 

थीं ३२ र estroyed townships round 

थीं द कर चुके हैं, की और हम ने तरह तरह्‌ से about you, and displayed कक 

अपनी 'आयतें पेश 3) कदाचित्‌ वे पलट । them) Our Tevelations, that 
] haply they might return. 


अर्थात्‌ अज्ञाव बादल के रूप में आया । 'आद” जाति के लोग बहुत खुश 
' वह्‌ प्रचण्ड वायु और आंधी थी जो निरन्तर सात दिन और सात रात चलती र. 
कर रह गई । खेती, वृक्ष और मनष्य सब तबाह हो कर रह गये। 
हो वालो अपने धन-वेश्व और अपनी बड़ाई का बड़ा गवे था। यहाँ उन 


भव्र उन के काम न आसका। उन की सूझ-बूझ और उन की 


'वल 'आद' के साथ नहीं हुआ है बल्कि 
“मूद वाले, उन के बाद मदयन के 


Library, BJP, DU Digitized by eGangotri 
£ SW क करे. 5 4 


ES] 
ZR 
i Ps g 
SGA 
CFSE 


¥ z ६ 

PIO 
¥ 2: 

७४2: GA 


Di ६३% b As #42 
ORCS AE] 
5%2 8 पु ZI? 


ed 24848 |] we 5, AS 2 pu 
SPB 
2 £| ५222: | 59 
GFN oo Bs 
2? न 44 

Carrels 


FLSA AE 
SIEGES 
ISAS GN 
0८962 62४ 
SHEED 


~ F 


ER Eis 
@ OH 6. 


BETES 
OP Nes 


हुये, समझे कि जोर की घटा उठी है अवश्य बर्षा होगी । 
ही । जिस चीज़ पर से उस का गुज़र हुआ 


द , से कहा जा 'आद! हीं ज़्यादा 
परन्तु ड ने अल्बाह की 'आयतों' का इन्कार किया, तो उन्हें अल्लाह इ I Rl स 


समस्त युक्तियां धरी-की-धरी रह गई । 
i रे आस-पास की कितनी ही जातियों के साथ यह मामला 
गो और फिर लूत (अ०) की जाति वालों के साथ यही-कुर 


पाप £ LL 
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२८. फिर क्यों उन्हों ने उस की सहायता नहीं 28. Then why _ did those (११४६ 


जि _ ¢ 9 i) ८८2८4 
की को उन लोगों ह इस ध्येय से 'इलाह! sn had Shen Te 52 ENE ८३) ८52४8 
पूज्य) बना रक्ख ल्‌ f way ot approach 924% Bia a6 ON ६ 2 
( जच हो है था कि उन से अल्लाह्‌ के यहाँ (unto Allah) not help them? WLP os 
पहुच हो सकती है ?,बल्कि वे उन से खो गये? । Ne A क i jai them OE > a 5 
उः ४. है erly. And (all) that orl 5) &॥ ५ 
So ढकासाला था,* और वह-कूछ lie, and what i, त आर > td 
k ॥ © invent. 


२९. और याद करो जब हम ने कुछ 'जिन्नों' 29, ०० when We inclined छुर ८ 
IN 


| ० ४८८ 2 SINT 
का रुख़ तुम्हारी ओर फेर दिया कि वे 'क्रआन' (०४००५ thee (Muhammad) ASICS 
3 certain of the Jinn, who wish- 


~ उस vu (१६४ ट i ET 
सुन ल, तो जब वे उस के पास पहुँचे, तो (आपस स to hear the Qur'an and, SEES GNSS 
मे) कहने लगे : चुपके रहो (और कान लगा कर Sei i कि soe: Si 
सुनो) ! फिर जब पाठ समाप्त हो चुका, तो वे when it was Anne दह sa uals 

ह = ग A न 3 «५929 हि 
“el वालों की ओर सचेत करने वाले बन (१% * ° “hi people, warn- CIS 
कर लौटे'* । 


३०. उन्होंने कहा : हे मेरी जाति वालो! 30. ९५ 58/0: 0 our peo- ,, (02४६-८६ 8 
४ ? le! Lo! we have heard a (JA, )८५ ८6:86 
ह्म ने एक किताब सुनी जो मूसा के बाद उतरी ला तह which hath been re- > ets 5 + र 


, उस को तसदीक़ करती है जो उस से आगे है,'* vealed after Moses , confirm. ८2४8५ 22 ५४% 
है है है ing ‘that which was before it, SON NPG 


सत्य की ओर और सीधे मार्ग की ओर ले जाती £६47४ २५70 कर १०0 अत ६ Cok CYNE 


र हे ॥ right road. 


2 


नें ३८ Allah's summoner and believe 

I (बुला वाले ) की “5 बात मानो और in Him. He will forgive you Rie 3% 2 9 रू 20 
उस पर 'ईमान' लाभो । वह (अल्लाह्‌) तुम्हारे some of your म ह guard "7244-9५ ~ 
गुनाहों को क्षमा कर देगा और तुम्हें दुःख देने वाली ?०५ £7० 3 एक 4००+ OE 


यातना से पनाह देगा । 


३१. हे हमारी जाति के लोगो ! अल्लाह्‌ के 3]. 0 our people! respond to 4 EAS ४ Es ६६58 


३३. मवका के 'काफ़िरों' को सचेत किया जा रहा है कि तुम्हारी तरह पिछले लोगों ने भी बहुत से 'इलाह” (8005) गढ़ रक्‍्खे थे और 
वे समभते थे कि कठिन समय में वे हमारे काम आयेंगे; उन के द्वारा हमारी अल्लाह तक पहुँच हो सकेगी। वे अल्लाह से कहेंगे 
कि इन्हें कुछ न कहा जाये ये हमारे उपासक हैं-परन्तु जब अजब (अल्लाह की यातना) आया तो उन के देवी-देवताओं में से 
कोई भी अज़ाब को न रोक सका । आखिर वे उस ब कहां चले गये थे । इस से साफ़ मालूम होता है कि समस्त अधिकार अल्लाह 

जितने हैं सब उसी के मुहताज हैं। 

३४. प मे अत ला का यही “मुश्रिकों' का था न कि वह जिस को धर्मे-विरोधी ढक्ोसला कहतेथे | दे० आयत ११। 

३५. नबी सल्‍ल० किसी जगह कुरआन पढ़ रहे थे, कुछ 'जिन्तों' का उधर से गुज्जर हुआ। वे आप (सल्ल० ), को कुरआन पढ़ता देख कर रुके 
और एक-दूसरे से कहने लगे कि शान्तिपूर्वक सुनो । जब नबी सल्ज़० क़ुरआन पढ़ चुके, तो वे 'जिन्न' अपनी जाति वालों में वह 
सन्देश लेकर गये जो उन्हें कुरआन से मिला था। ऐतिहासिक उल्लेखों सें मालूम होता है कि यह घटना नखला नामक घाटी की है । 


यह घाटी मकक्रा से क़रीब थी । द है है जि F जिः की 
'जिन्‍्नों' ल्लेख कर के नत्री सल्ल० को तसल्ली दी गई है कि आप निराश न हों जिस सच्चाई 
द अ का कहे उव से सत्यप्रिय 'जिन्त' भी प्रमावित हुये हैं। वह समय ततश्य आयेगा कि सत्य की विजय 


३६. द उस से अगली किताबों को जो पहले अल्लाह की ओर से उतर चुकी हैं पुष्टि होती है, जो किताब हम ने सुती है वह 


किताबों ह व्रिक़ है । , 
३७. Ce दल हे जी रत ए जिले निर्‌ थे और पिछते नवियो (र ता 


३५. अर्थात्‌ 'नबी’ की । 


न्त्व ऋतिक 
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आपको बचाओ | 


६२६ 


४६ : अल-अहक़ाफ़ 


अट हक की 32. And whoso respondeth 
R El ह हि FS र्‌ not to Allah's summoner he 


बात न मानेगा तो धरती में वह बच निकल can nowise escape in the 
बाला नहों है और न उस के सिवा उस के संरक्षक- ९०", nd ye (can find) no 


होंगे शे हैं में पडे rotect ng friends instead of 
मित्र हागे : यह्‌ लोग हँ जो खुली गुमराही में पड़ Him. Such are in error mani- 
हुये हैं! । 7 fest. 


३३. क्या इन्हों ने नहीं देखा कि जिस अल्लाह 33. Have they not seen that 


आकाशों हम Allah, Who created the hea- 
ने आकाशों भौर धरती को पैदा किया और उन के (508 ७79 “he earth and Was 


पैदा करने में असमर्थ नहीं रहा, वह इस का Mie by, (EO 

[ रों रि lS e to give hie to the 
सामथ्यं रखता है कि मुरदों को जीवित कर ५०५१? 8५8, प्र ४:४9 ।5 ॥b।९ 
दे*° ? क्यों नहीं, निस्संदेह उसे हर चीज़ का !० १0 al! things. 


सामर्थ्यं प्राप्त है । 


३४. और जिस दिन 'क्‌फ्' करने वाले ( “जहन्तम' 34. And on the day when 


णेः . those who disbelieve are ex- 
की) आग के सामने पेश किये जायेंगे (कहा जायेगा) " posed to the Fire (they will 
कया यह सत्य नहीं है ? वे कहेंगे : क्यों नहीं, हमारे be asked): Ts not this real? 
Ors ठ ey Ww say: ea, our 
रब की क़सम (सत्य है) । वह्‌ कहेगा f तो भब 74. ९ ऽश say: Then. taste 
चखो मज़ा यातना का उस 'कुफ्र' के बदले में जो तुम i doom for that ye disbe- 


करते थे | ieved. 


३५. तो (हे नबी ! ) घैय्ये से काम लो जैसे 35. Then have patience (0 
साहसी 'रसूलों' ने धैय्यं से काम लिया; और इन ठम) se De 
ल्ह; ut 0 art am t P 

के लिए लदी नकरो। जिस दिन ये लोग उस ७९7४९7५ (०४ ००) had तट, 
चीज़ को देखेंगे जिस का इन से वादा किया जाता 274 $k not to hasten on 


र हे _. the doom for them. On the 
है तो (इन्हें ऐसा लगेगा ) मानो ये केवल दिन में day when they see that which 


हैं x they are promised it will 
से एक घड़ी ठह्रे हैं । यह्‌ (हमारी ओर से seem to them) _as bi 


सन्देश) पहुँचा देना है । तो अब वही विनष्ट किये ge RE but an hour 

of daylight. A cle 
जायेंगे जो अवज्ञाकारी लोग द | Shall any be CO लज 
evil-living folk? 


MTF] 


22, EN Veet 2 2 
FA 5 22005 
ORY) 


१2 (८: i a ~: 
BDA 
LN 
Os eB 


AEN 
2५५ ७४४, 665 72१3: 
SEGA 


Boss 
(६५ / i) (६ प्र i 4 6 952६ 
SNE FO! 


726 FO p a] 2s 5] & 
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PAGANS 
LOE 674 
| SHAE हि ५; /6(४,७५४/१ 
2०76४ Bs 6:6४ 
६ 5 द] 4 pd 386 ox 5 
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३६. अरब के लोग 'जिन्नों' को प्रभुत्व में शरीक समझने थे.। उन के बारे में उन की धारणा थी £ रखते हैँ और 
अल्लाह ने उन्हें विभिन्न भू-भाग सौंप दिये है जिन के वे मालिक हैं। अरब के लोग गम मरते ये समय 
“जिलों से इस तरह पनाह माँगते जैसे कोई अल्लाह से पनाह माँगता हो, कहते : मैं इस घाटी के 'रब” की पनाह माँगता हूँ। 


घाटी के “रब से अभिप्रेत 'जिन्न' होते । कुरआन ने इस विशेष घटन 
और बताया है कि 'जिन्नों' के भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। उन की औ 
सभी का कर्तव्य है कि 'नवी' (सल्ल०) पर 'ईमान' लाओ और उस के आदेः 


; तात्पयं यह है कि अल्लाह जब रचना-कायं में कुशल और सवंशडि 
इसे मानते भी हो, तो यह सीधी-सी बात तुम्हारी समक में क्यों oi 
खड़ा करेगा । जिस ने पहली बार तुम्हारी सृष्टि रची है वही दोबारा वैः 


Se 


SE 
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। का उल्लेख कर के अरबों की धारणाओं का खण्डन क्रिया हैं । 
र तुम्हारी हैसियत एक है । तुम्हारा और उत की 
शों का पालन करो । और शिक की गन्दगी से अपने” 


नु है उसी ने इस सम्पूणं विश्व की रचना की है और तुम 
गी कि अल्लाह तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित करके 
दा करने का भी सामथ्यं रखता है । 


४७-सुहस्मद 
(परिचय) 


नाम (The Title) 


try? प 9 में 

हे। इसी 23 हा के [यत में अल्लाह के “रसूल' हजरत मुहम्मद सल्‍ल० का शुभ नाम आया 

'क्रिताल' (युद्ध इस सूरा' का नाम मुहम्मद रखा गया है। इस सूरा का एक दूसरा नाम 

5 Mt ० ) भी है । इस नाम का सम्पक सूरा के केन्द्रीय विषय से है। इस सूरा से विदित है कि 

हे हा र धमकी काफ़िरों को दी गई थी दुनिया में वह सज़ा इन्हें युद्ध हे के रूप में दी जायेगी जिस 
-शन के बड़-बड़ सरदार मारे जायेंगे और दूसरे बहुत से लोग क्रैद होंगे। इन्हें ये बुरा दिन अवश्य देखना 

पड़ेगा । रही 'भाखिरत' की यातना तो वह्‌ इन्हें अलग भूगतनी होगी । थ 


उत्तरने का सभय (The date of Revelation) 


यह्‌ मदीना की आरम्भिक 'सूरा' है । 'हिजरत' के बाद उतरी है'। यह वह समय है जब कि 
अभी मक्का वालों के साथ युद्ध का आरम्म नहीं हुआ है। परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी हो चूकी है कि 
लड़ाई का छिड़ जाना अवश्यम्भावी प्रतीत होता है। 


वात्तथिं (Suhlect-matter) 
प्रस्तुत 'सूरा' से उस विषय की पुष्टि होती है जिस का उल्लेख सूरा अल-अहकाफ़ के अन्तिम 
भाग में हुआ है । पिछली सूरतों में जिस विशेष दण्ड की चेतावनी 'काफ़िरों को दी गई है उसे इस 
सूरा में खोल कर बयान किया गया है। इस सूरा से विदित है कि अल्लाह 'ईमान' वालों के हाथों 
अपने शत्रुओं को सज़ा देनी चाहता है और युद्ध में उन्हें उन के करतूतों का मज़ा चखाना चाहता है। 
हा० मीम० सिलसिले की सूरतों से' इस सूरा का गहरा सम्पर्क है। इसी तरह आगे आने 
वाली सूरा से भी इस सुरा का गहरा सम्बन्ध है। इस सूरा की बहुत-सी बातों का स्पष्टीकरण आगे 
आने वाली सूरा से होता है। । 
प्रस्तुत 'सूरा' में साफ़-साफ़ बता दिया गया है कि एक 'ईमान' वाले व्यक्ति और 'काफ़िर' के 
बीच वास्तविक अन्तर कया है ? इसी तरह इस सूरा में उस अन्तर को भी व्यक्त किया गया है जो 
'ईमान' वाले व्यक्ति और 'मुनाफ़िक़ों' और 'दीन' (धर्म) से फिर जाने वालों के बीच पाया जाता है । 
प्रस्तुत 'सुरा' का आरम्भ इस घोषणा के साथ हुआ है कि उन लोगों का सब किया-धरा 
अकारथ पवा ने 'कुफ़' किया और लोगों को अल्लाह के मागं से रोका । रहे वे लोग जो 'ईमान' 
लाये हैं और अनुकूल कर्म किये और जो-कूछ (हजरत) मुहम्मद (सल्ल०) पर उतारा गथा है उसे 
मानते हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए सफलता है। अल्लाह इन की बुराइयों को दूर कर देगा और इन के 
चित्त को शान्ति देगा | यह घोषणा वास्तव में एक भविष्य-कथन था जो आगे चल कर पूर्णतः पुरा हो 
क 
i प्रस्तुत 'सूरा' में 'ईमान' वालों को 'काफिरों' से युद्ध करने ल wi ४ हुये कहा गया है कि 
'काफिरों' डाई में) मुठ-भेड़ हो तो उन की गरदन. मारो यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह 
अब जब गम त (लडाई म) करो और फिर बाद में उचित समझो तो, उन पर एह- 


चे हए लोगों को कद में 
के अर पता ले कर उन्हें छोड़ दो । ये लड़ाई के बारे में प्रारम्भिक आदेश हैं 


हे ; 5 be से ले कर सूरा अल-अहकाफ तरे A ` 
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जो 'ईमान' वालों को इस सुरा में दिये गयेहैं । यह 'जिहाद' का आदेश क्यों दिया गया ? इस पर 
` प्रकाश डालते हुये बताया गया कि अल्लाह अपने दुश्मनों से स्वयं बदला ले सकत्ता था परन्तु उस ने 
तुम्हें उन से लड़ने की आज्ञा इस लिए दी ताकि वह अपने बन्दों की परीक्षा करे कि कौन उस के मार्ग 
में अपनी जान लड़ाता और अपने माल से धर्म को सेवा करता है। मुसलमानों को यह शुभ सूचना दी 
गई कि यदि तुम अल्लाह की मदद करोगे (अर्थात्‌ उस की राह में जान-माल के साथ लग जाओगे) तो 
वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें जमाव और शक्ति प्रदान करेगा। रहे 'कृफ्र' करने वाले, तो वे 
` तबाह हो कर रहने वाले हैं। और उनका किया-धरा सब अकारथ जायेगा। अल्लाह ने कितनी ही ऐसी 
बस्तियों को विनष्ट किया है जो इन मक्का वालों से शक्ति में कहीं बढ़-चढ़ कर थीं, जिन्हों ने नबी 
(सल्ल०) को देश छोड़ कर 'हिजरत' करने पर विवश किया है। पहले भी यही हुआ है आज भी यही 
होगा, अल्लाह का नियम बदला नहीं करता। 'काफ़िरों' का वास्तव में कोई संरक्षक और सहायक नहीं है 
जबकि 'ईमान' वालों का करता-धरता अल्लाह है। 


फिर इस के बाद 'जन्नत' और उस की नेमतों का उल्लेख हुआ है जो उन लोगों के हिस्से में 
आयेंगी जो इस लोक में अल्लाह से डरते हुये अपना जीवन व्यतीत करते हैं । 


आगे चल कर 'काफ़िरों' को सचेत करते हुए बताया गया है कि 'क्रियामत' कोई दुर नहीं है 
उस की निशानियाँ सामने आ चुकी हैं। फिर उन लोगों की दशा बयान की गई है जिन के दिलों में 
('निफ़ाक्‌' का) रोग था और जो 'ईमान' से उलटे फिर गये थे हालाँकि यह बात स्पष्ट रूप से उनपर 
खुल चूको थी कि सत्य का सीधा मार्ग कौन-सा है। 


4 'सूरा के अन्तिम भाग में बताया गया है कि 'काक़िर' और धर्म-विरोधी लोग अल्लाह का कछ 

भी नहीं बिगाड़ सकते, इन की सारी योजनायें असफल हो कर रहेंगी । “ईमान' वालों को चाहिए कि वे 
अल्लाह और उस के 'रसूल' के आदेशों का पालन करते रहें और किसी तरह की कमजोरी न दिखायें। 
साहस छोड़ कर 'काफ़िरों' से सन्धि भौर सुलह की बात-चीत न करें विजय “ईमान' वालों को ही प्राप्त 
होगी अल्लाह उन्हें प्रभूवपूर्ण अधिकार प्रदान करेगा; 'काफ़िर' और धर्म-विरोधी परास्त होकर रहेंगे । 
ईमान” वालों को सावधान करते हुए बताया गया है कि यदि तुम अपने कतंव्यों का पालन नहीं 
` करोगे और मु ह मोड़ लोगे, तो अल्लाह को यह सामर्थ्य प्राप्त है कि वह तुम्हारी जगह दूसरों को खड़ा कर 
दे भौर उन से अपना काम ले । 


२ ———T = = © SN 


= — eS हि मिला न ceusf 
SS RN 
¢ I 
सूरा सुहस्सद र MUHAMMAD 
(मदीना सें उतरी ५222 “जायते ३ ८) evealed at AJ-Madinah 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the 
और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful. 


Ol 


१. जिन लोगों ने 'कृफ्' किया और अल्लाह्‌ ।. Those who disbel eve and हो] 25 22626 222 Ua ~? if 
की राह से रोका, उन के कर्मो को उस ने अकारथ !५'n (men) from the way of 2४९०४०४ 30.०3 3४४५०). 


} Allah, He rendereth thei [EF del 
कर दिया! । actions vain. हर ३, (0०४26.8 


२. और जो लोग 'ईमान' लाये और अनुकूल 2. And those who believe #2/2. 5 ८ (६ CLAIRE 
E गे 4 प्र यु AOSTA hh” 
कमे किये और ईमान लाये उस पर जो मुहम्मद na do good Me and र FASE ०:४४ 
उतार < है eve in that which is revealed %, A 5 ४१०2८ <<६ ke £ <2 
पर उतारा गया है-और वह सर्वथा सत्य है, उन ७१० रण कषागाधवत >> 2 CAEN ANI 
'रब' कः उम the truth from their Lord — @ 2% / a, 4 र i 2 
के (ब की ओर से है -उस ने उन से उन की He riddeth them of their ill [Ache Eas 
ब्राइयाँ दूर कर दीं और उन के चित्त को शान्ति deeds and’ improveth ° (heir हल 


दी । state. 


३. यह इस लिए कि 'कृफ्र'करने वाले असत्य 3. Tht is b९०ause those Maes 
है > isbeli ; DSS CE OVENS 
रले और गान लाने बाले सस पर नले जो ० 
उन के 'रब' की ओर से है। इसी तरह अल्लाह !९।ie५€ follow the truth fron, FAG 
ग त their Lord. Thus Allah coineth (८ c (| \ ठ KR: e 
लोग के लिए मिसालें बयान करता है l their similitudes for mankind. BESS 
अब जब ' गं से = 4. Now when ye meet in ६ Eo A 2 (रु 5 
४. अब जब 'कुफ़' करने बालों से तुम्हारी ७७४॥७ ।॥०४९. ७४॥०  ०isbelieve, DO DSi 
मठ-भेंड हो तो गरदने मारना यहाँ तक कि जब (शा it is smiting-of the necks ‘a so FE So 
> ह ४ मे २ until, when ye have routed GENUS: sacs sls ze 
उच चल चको, र Sf; them, then making fast of : 
Fe 2 है हे er ब म bonds; and ह ह S46 5A (GIL EAE 
बा बादमें या तो एहसान कर देना र = grace or ransom till the war ENON हट 
4 है| < ये : > iP 
फ़दया लेना यहाँ तक कि लड़ाई अ' थ- lay down its burdens. That »y TEs (३५ i 2% 2 
यार दे है ह्‌ लग रह डी कि द (i the ordinance). And if 40229 8589) 0>०४ 
* रख दे । यह बात अलग रहे Allah willed He could have 


Eee 2 7१०१ ०८८2, 3 F 

अल्लाह चाहता होता तो उन से बदला ले लेता po er (Co AIAN) ] ] 

न्तु ut (thus it is ordaine 8 ( Ne hs Sa 2 f 

पर उसे तुम्हारी एक-दूसरे के द्वारा परीक्षा He may try some of you by wy) TE) Boss pss i 4 

करनी थी* | और जो लोग अल्लाह के मार्ग में means of others. And those 2 ५-7» Y 4.६ BA 
who are slain in the way of OIE है 2 5 


मारे गये, वहू उन के कर्मों को कदापि अकारथ Allah, He rendereth not their 
नहीं करेगा । actions vain. 
१. अर्थात्‌ उन का किया-घरा भअकारय गथा । वे अपनी कोशिशों में असफन्न रहे। अल्लाह उन के तीर को निशाने पर कभी लगते न 


देगा। लो नों में 
२. अर्थात्‌ और असत्य का मुकाबला हो और 'ईमान' वालों और अल्लाह के दुश्मनों में लड़ाई छिड़ जाये, तो डट कर मुका- 
CR कि उन की ताक़त टूट जाये भौर वे बिल्कुल परास्त हो जायें । फिर तुम उन्हें कद करो । 
३. अर्थात्‌ तुम्हें अधिकार है उचित समको तो कँदियों को बिना 'फ़िदया' लिये छोड़ दो और चाहो तो उन्हें 'फ़िऱ्या' ले कर रिहा 


करो गो . 
है पर लड़ाई बन्द हो जाये; लड़ने वाले हथियार ढाल दें । यहाँ युद्ध के बारे में प्रारम्भिक आदेश दिये गये। दूसरी 'सूरतों' में इस 


विषय में सविस्तार आदेश दिये गये हैं । रु 
£. रों ीक्षा अभीष्ट है इसी लिए उस ने लड़ने का आदेश दिया है ताकि यह मालूम हो जाये कि कौन उ 
Co ही द र है और अपने माल से घमं की सेवा करता है ? यदि अल्लाह को अपने दुश्मनों से केवल बदला लेना | 


होता, लोगों की परीक्षा करनी न होती, तो वह बदला लेने के लिए अकेला काफ़ी था। वह चाहे तो एक क्षण में अपने दुश्मनों को 
बिनष्ट कर के रख का फल अल्लाह के यहाँ पायेगे । अल्लाह उन की मेहनत को ठिकाने लगायेगा। उन का 


६. अर्थात्‌ बे पने शुभ 
अकारथ नहीं होगा । 


पारा: २६ 
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१४ आस गा और उन के चित्त 
न्हें मार्ग गा और उन के चित्त 5. He will guide them and z Fo 222 | ११८ ५ 3 »»» 
के को ह देगा०। [क न improve_ their state, @ Ro RBs 
न्हेंः में 6. And bring them in unto 4 (८4224 Ee 
ह रर अर, हतारिं जिस से the Garden which He hath © NE SE CEN > 
उन्हें RIS SST न > 
हें परिचित कर दिया हैः । made known to them. Fe 
‘F [चें | दि तुम 7. 0 Jho bel ! 3, शर्ट Spe / 5 (६ 4 
i ७. हे वे लोगो जो ईमान! लाये हो ' यदितु - O ye who believe! Jf you ४४ \y IATA i] टू 
हि help Allah, He will hel sls 
| अल्लाह्‌ की मदद ba तो बह तुम्हारी i an will make your fodrmoid 6) 5 42% 2479/7 (26६ 502» 
करेगा और तुम्हारे क़दमों को जमा देगा। firm. 9 AEs aie, 


८. और जिक लोगों ने कुफ़ किया, वे बरैवाद 8. And those who disbelieve, MC 


हों और ने उनके कर्मों को अकारथ कर perdition is for them, and He 5525 RA ss Crs 
, आर उस न 5 will make their actions vain, 


दिया! । Opes 


Es 
&. यह इस लिए कि उन्हों ने उस चीज़ को 9. That is because they are PR 36 
भू 


FS 
अल्ल verse to th ich ° ANSI NS &॥$ 
नापसन्द किया जिसे अल्लाह्‌ ने उतारा, तो उस ने ५६ ,०४९०।०१ ' (४४५६2. पर WO boos 


उन का किया-धरा बेकार कर दिया । eth He their’ actions fruit OEE 
f में रे सर 
०. क्या ग्रे लोग धरती में चले-फिरे नह डं कि I0. Have they not travelled ._« श १११६ 2८८ - 5 3१29? 5 
दि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो 0 the land to see the nature CBD sl 
हुभा of the consequence for those . »८ 5११5 942% 2 22 el Fo (6 ६ 
इन से पहले थे'° ? अल्लाह ने उन पर तबाही ४० wee before them? Aah FSSA 


ते wiped them out. And for the डे Fs sie Zp! 
डाल दी और 'काफिरों' के लिए यही सब है। fisbelievers there vil be the OEE Ns weal 
ike thereof. a SIR 700 27 

है ११. यह इस लिए कि अल्लाह उन लोगों का !!: That is because Alen is 5242s OLS 


१! है 'काफ़िरों' patron of those whe believe, \ 
ब करता-धरता*' है जो ईमाने' लाये, और ए and because the disbelievers t Boe 2220 गा ४ i 
, का कौई करता-धरता नहीं । have no patron. ® RIDIN ४ 


: निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को जो !2. I0! Allah will cause An MT 
‘ ह्‌ : ह्‌ < ऐं में those who believe and do begsists EOE 
ईमांन' लाये और भंनुकूल कर्म _किये ऐसे बाग में good works to enter Gardens _” ७25 FD 2.2) 2 | 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, Ro which rivers flow: Ug ESN 

3 while i i 2 हा ट 5 
और 'कुफ़' करने वाले सुख भोग रहे हैं और खाते (85० ४१९/९०५, ,०5०९॥९४९ EES 
हैं जैसे जानवर खाते है," जोर ('जहुन्नम' की) ३04 ९७६ ९४९१ 85 अल कि 2 2 rg i , >ज 
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भाग उन का ठिकाना है। don, TO Rei OSI 


अल्लाह उन का सहायक होगा ॥ आने वाली दुनिया में हर अवसर पर बह्‌ सेभालेगा । 
जानते हैं कि 'जन्नत' कैसी अच्छी जगह है, आगे 'जन्नत' का हाल भी किया जा रहा है। उन के लिए यह सु 


दुनिया में रह रहे हैं। -पीने और भोग-विलास ही को जीवन का उद्देश्य बना 
? इस से ये स्वया अनभिन्न हैं। ये अल्लाह की ब ह के ल, नहीं हो सकते ! | 
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४७ : मुहम्मद 
= 
१३. (हे घुहम्मद ! ) कितनी ही बस्तियां थीं 
जो शक्ति सें तुम्हारी इस बस्ती से" बढ़ कर थीं 
जिन से तुम्हें निकाल दिया, फिर कोई उन का 
सहायक न हुआ ! 


०] 


१४. क्या वह व्यक्ति जो अपने 'रब' की ओर 

से स्पष्ट मार्ग-दर्शन पर हो उस व्यक्ति जैसा हो 

सकता है जिस के लिए उस का बूरा कर्म शोभाय- 
ह्‌ 


ह्‌ 
श्‌ 


मान बना दिया गया हो और वे अपनी इच्छाओं 
के पीछे चलते हों! ४ -- 


१५. उस 'जन्नत' का हाल यह है जिस का 
वादा डर रखने वालों से किया शया है: उस में 
पानी की नह॒रे हैं जिस में सड़ायँध नहीं, और 
दूध की नहरे हूँ जिन का मज़ा बदला नहीं, और 
शराब को नहरें हैं जो पीने वालों के लिए स्वा- 
हिष्ट हैं, और साफ-सुथरे णहद की नहरें है; और 
उन के लिए वहाँ हर प्रकार फे फल हैं, और क्षमा 
उन के 'रब' की ओर से --उस व्यक्ति-ज॑सा हो 
सकता है जो सदा आग में रहने वाला है और उन्हें 
खौलता हुआ पानी पिलाया गया जिस ने उनकी 
अँतड़ियों को काट डाला ? 


१६. ओर उन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 
तुम्हारी ओर कान लगाते हैं यहाँ तक कि जब वे 
तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं, तो जिन लोगों को 
ज्ञान मिला है उन से कहते हैं : इस व्यक्ति ने अभी 
अभी क्या कहा'* ? यही वे लोग हैं जिन के दिलों 
पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है, और वे अपनी 
इच्छाओं पर चलते हैं । 

१७. और जिन लोगो ने 'हिदायत' पाई, उन्हें 
भौर ज्यादा 'हिदायत' दी, भौर उन्हें परहेजगार 
बचना नसीब किया'०। 


९३१ 


erring 


I3. And how many a town- 
ship stronger than thy town: 
ship (O Muhammad) which 
hath cast ihee cut, have We 
destroyed, and they had no 
helpe,! 


I4. Is he who relieth on a 
clear proof from his Lord like 
those for whom the evil that 
they do is beautified while 
they follow their on Justs? 


5. A similitude of the 
Garden which those who keep 
their duty (to Altah) are pro- 
mised: Therein are Trivers of 
water unpolluted, and Trivers 
of milk whereof the flavour 
changeth not, and rivers of 
wine delicious to the drinkers, 
and rivers of cjear-rin honey; 
therein for them is every 
kind of fruit, with pardon 
from their Lord. (Are those 
who enjoy all this) like those 


who are immortal in the Fire 3) 


and are given boilng water 
to drink so that it teareth 
their bowels? 


I6. Among them are some 
who give ear unto thee 
(Muhammad) till, when they 
go forth from thy presence, 
they say unto those who have 
been given knowledge: What 
was that he said just now? 
Those are they whose hearts 
Allah hath sealed, and they 
follow. their own lusts. 

I7. While as for those who 
walk aright, He addeth to 
their guidance, and giveth 


them their protection (against 
evil). 


2) Ree 
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मदीना 'हिजरत' कर के चले आ । 
१४. जब उन के आचार और विचार में इतवा अन्तर है 
मिथ्यावादिग्रों का परिणाम एक कैसे हो सकता है? 


दिल में कोई बात उतरती नहीं । FF 
१७. अर्थात्‌ सत्य मार्ग पर चलने वाले लोगों प 


१५. महक, रंग, स्त्राद आदि किसी चीज़ में भी खरात्री पैदा नहीं होगी । 
१६ अर्थात्‌ 'मुनाफ़िक़ों' का हाल यह है कि वे भलाई और नेकी की बातें सुनना नहीं चाह 


र अल्लाह की बड़ी कृपा होती है वह उन्हें और अधिक समझःबूक प्रदान 
वे अपनी धर्म-निष्ठा और 'तक़वा' में उन्नति ही करते जाते हैं । $ 


है, तो उन के प्ररिणाम में भी अवश्य अन्तर होना चाहिए। सत्य के उपासकों और 


हृते और कभी सुनते भी हैं तो बस यों 


१३. इस से अशिप्रोत मक्का है जहाँ के निवासियों मे 'नवी' सल्ल० को घर-बार छोड़ने पर मजबूर किया और आप (सल्त०) वहाँ से 


I8. Await they aught~save 
the Hour, that it should come 


१५. अब. क्या इन लोगों को 'क्रियामत' ही की 
प्रतीक्षा है कि 00 शाक अ पट ? क्यों upon them unawares? And 
कि उस के लक्षण सामने ज़ाहिर हो चूके हैं । the beginnings thereof have 


हे ह already come. But how, when 
जब वह इन पर आ जायेगी, तो फिर इः होश में if hath come upon them, can 


आने को कहाँ मिलेगा । they take their warning? 


१६. तो (हे महस्मद | ) जाने लो कि कोई i Et (0 Ma 
' (पुज Ne: ड ल्लाह mad) that there is no Go 
'इलाह्‌ (पूज्य) नह्‌ सिवाय अल्लाह के, भौर save Allah, and ask forgive- 
अपने गुनाहों के लिए क्षमा की प्रार्थना करो ॥९५$ [07 thy sin and for be- 


ग ‘ 7 णं lieving men and believing wo- 
“ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियों के men. Allah knoweth (both) 


लिए भी! । अल्लाह जानता है जहाँ तुम्हारी your SS of go and 
; चलत-फिरत होती है और जहाँ तुम ठहरते हो । ४0५” P१९०९ ०! 6५. 


FR Na FON “SP 5200४ 5७५७ ७ ७० 


Et 


है 
fy २०. और 'ईमान' लाने वाले कहते हैं : कोई 20. And those who belie.2 
| ग डी say: only a Surah were re- 
( 'सूरा' क्य नह्‌ उतारी गई i फिर जब कोई नकात But when a decisive 


असन्दिगध सूरा उतारी जाती है और उस में युद्ध Surah i5 revealed and war is 


ग निज mentioned there'n, thou seest 
[ करने की बात होती है, तो तुम उन लोगों को those in whose hearts is a 


गो में (' ! ; disease looking at thee with 
देखते हो जिन के दिलों में ( es ह ) रोग है the look of men fainting unto 
कि वे तुम्हारी ओर ताकते हैं जैसे वह ताके जिस death Therefo-e i to 


£;'. पर मोत की वेहोशी छाई हो ** । तो अफ़सोस है (शा! 
उन पर ! 


२१. कहा मानना है और भली बात कहनी 
है: है । फिर जब बात निश्चय 'हो जाये, उस समय 
ह यदि लोग अल्लाह के समक्ष सच्चे साबित होते तो 
इन के लिए अच्छा रहता! । 


2l. Obedience and a civil 
word. Then, when the matter 
is determined, if they are ]o- 


val to Allah it will be well for 
them, 


bE २२. तो क्या तुम इस पर लगे हो कि अलग 
Ee हो कर धरती में बिगाड़ पैदा करो और अपने 
रिश्ते-नातों को काट डालो ? 


k २३. ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत 
' की फिर उन्हें बहरा कर दिया भौर उन की आँखों 
 कोअन्धा कर दिया। 


22. Would ye then, if ve 
were given the command. 
work corruption in the land 
and sever your ties of kin- 
ship? 

23. Such are the whom 
Allah curseth so that He deaf- 


eneth them and maketh blind 
their eyes. 


अर्थात्‌ jd के लक्षण तो सामने आ चके हैं अब तो यही चीज़ बाकी है कि 
बड़ी निशानी स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्ल० हैँ । नबी सल्ल० ने कहा है कि मैं और 
रन के बीच और कोई चीज़ नहीं । आप (सल्ल०) अल्लाह के अन्तिम 


है 
आर्थेना करो कि यदि कोई कोताही हो गई हो, 


कोशिश रे और फिर भी अल्लाह से क्षमा की करता रहे 
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'क्रियामत' ही आ जाये । क्रियामत की सब से 
'क्रियामत' दो उंगलियों की तरह हैं जो पास 
'नबी' हैं । आप (सल्ल०) के बाद 'क्रियामत 


तो वह क्षमा कर दे । बन्दे का काम यही है कि वह अल्लाह की 


श अल्लाह की बन्दी का हक़ कभी 
बार अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करता हूँ । 


कारण उन की जान निकली जाती है । वह यह नहीं चाहते 


बने आ कै बह विद कर दें कि ये सच्चे दिल से उ 
” शाशा की बाजी लगा सकते हैं, तो इस में इन्हीं की भलाई है। 


३३३ 


TR आफ >> तर oo 


२४. तो क्या ये क 'करआन' में विचार .24. Will they then not mie: 
भ करते, या कछ दिलों पर ताले प्‌डे हुए हैं ? ditate on the Qur'an, or are 
नहा करतं, $ हुए हुँ there locks on their Hearts? 

२५. जो लोग इस. के बाद कि उन पर मार्ग 25. Lo! those who turn back 

पृष्ट रूप से खल चूका ल्या, अपनी > after the fs hath been 
स ट 2 Ne जह प पीठ फेर कर manifested unto them, Satan 
सार गये; ता 'शतान' ने उः पढ़ा पढ़ाई । और hath seduced them, and He 
उस ने उन्हें ढोल दे दी। giveth them the rein. 

२६. यह इस लिए कि उन्हों ने उन लोगों से, 26. That i because ‘they 
जिन्हो ने उस चीज़ न नापसन्द कि Say unto those who hate 
जिन्ही ने उस न की नापसन्द pi what Allah hath revealed: We 
अल्लाह न उतारा हुं कहा : कुछ बातों में हम भ Oo NER hr 
तुम्हारा कहना मान लेंगे; और अल्लाह उन की ३९ जाए ६०७९ thei 
गुप्त कार्रवाई को जानता हूँ । 


२७. तो क्या हाल होगा जव 'फिरिशते' उन की श. i how (will it be 
जान निकाले और उन के मंह औ उ with them) when the angels 
जान निका sh हे उन क मुहू आर उन की पीठ Fr them, smiting t क 
पर मारते जाते होंगे | aces and their backs! 

२५. यह इस लिए कि उन्हों ने उस चीज़ की 28. wail be because 
28% ~ हि न्न कर they followed that ich an- 
की जिस ने अल्लाह को अमतिर्न करा दिया, हा 
(९२ विश उन्हों जे ल्ल ख़ क rhi tk Bi > nh f 
किया. उसने का तट 
किया । तो उसने उन का किया-धरा बेकार कर पव 
दिया } 


क्था उन लोगों ने जिन के दिलों में रोग 29. Or do those in whose 
ड R BON A लो गे ने TT उन के के arts is a disease deem that 
ह यह समझ रबा है कि अल्लाह उन भने के Alan will not bring to light 
घोर को घ्कट ही न करेगा ? their secret (hates)? 


भ चाहते, तो उन लोगों को 30. And if We would, ie 
तम उः हँ से could show them unto thee 
लुम उन्ह उन की (Muhammad) हि that im 
] ग उन्हें -चौत के ढब shouldst know them surely by 
i RS ह sd -their marks. And thou shalt 


पः ENS 
पहचान लेते 


से पहचान ही लोगे । और अल्लाह तुम्हारे कमों know them, by the burden 
को भली-भाँति जानता है । of their talk. And Allah know- 


eth your deeds. 


रंगे 3!. And verily We shall try 
३१. औौर हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा करगे you till We Eo those of you 


ताकि तुभ में जो 'जिहाद' करने बाले हैं भौर 'सब्र Noo onus 
~ ह ~ anf) an fd 
करने वाले उन्हें हम जान लें, और तुम्हारे बारे and till We test your record. 


सूनी जाने वाली बातों की फरीक्षा कर लें । 
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९३४ 
४७ : मुहम्मद reo 


Maen) 


"लोगों ने इस के बाद भी कि सीधी 32. Lo! those who disbelieve ds Soot oars Ri र 
र साभने ग ई 'कफ्र' किया and turn from the way of (222 9७.29» (५४७००) 
राह खुल कर उच के साम j आ गई, कू? किया, 4jjah and oppose the messen-_ », ८८८ 2८72०: 222 >> 
और अल्लाह के माग से रोका और रसूल का हशि after i nae क CEOS 52200 
een manilesi ; A ee 5 
विरोध किया, वहू अल्लाह का कुछ भी न they hurt Allah not a jot, and 9 PENI 
'बिगाडेगे ` और वह उन का किया-धरा बेकार कर He will make their actions £ किक 
९ द fruitless. a NR 
देगा । (Ce 


३३. हे वे लोगो जो 'ईमान' लाये हो ! अल्लाह 33. 0 ५९ ५५० ४९९४९! ०७९४ | 


CT ASN ENG 
का हुक्म भानो ओर “रसूल! का हुक्म मानो, और the messenger, and render not %५४529:०) ५० 2 9०० (१7 2 


your actions vain. hie i f {224 : र 
अपना किया-धरा बरबाद न करो । 85729 ५:52: 9 


Re TATE {Sy ८०9 | 
३४. जिन लोगों ने कफ किया और अल्लाह 34. Lo! those who disbelieve 2:30 90.2; 99५) 6) 
के मागं से रोका और 'काफ़िर' ही रह कर मर and tur from the way of NA HAH LISD 


हे Allah and then die disbeliev-_ 2२७०४. 
गये, अल्लाह उच कदापि क्षमा न करेगा । ers, Allah surely will not par- 2] dp! 
don them. (७ opal 


छ 35. So do not falter and cry {30 AND ४ 
३५. तो तुम ऐसा न करो कि साहस होड़ out for peace when ye (will DESEO 


बेठो और सुलह की ओर बूलाने लगो और तुम ही ७९) the uppermost, and Allah 22222 27202 कि! 
जीतने वाले हो।** और अल्लाह तुम्हारे साथ है, 208० (पीट बन थे SNORE 
और वह तुम्हारे कर्मों को दबा न लेगा । actions. 


३६. सांसारिक जीवन तो बस एक खेल और 36. 'The life of ihe world is ,!2 6९६ SIGUA 
तमाशा है? * । और यदि तुम ईमान! लाओगे (४६ १-5P0r and a pastime. OSH NII) 
भौर S हें ~ And if ve believe and. ward Ys FAS 222 ss 2 

र परहेजगार बनोगे तो वह तुम्हें तुम्हारे किये ० (९०), He wil give you YS 


your wages, and will not ask Es % टः ) 
Do हे करेगा, और तुम से तुम्हारे माल न of you your worldly Sanh” @ Hl 2 


३७. यदि वह तुम से उस को साँगे और 37. I£ He ऽh०७॥4 बन i; ० 2225 22222 
तुम्हारे पास जो कछ है सब माँग ले तो तुम रह व ० you, v0 RTE) 


>. Would hoard it, and He would 


सी करोगे और वह तुम्हारे मन फे चोर को ४.3 ।० !igh Mi 
कट आर देगा । हक 20 का (Secret) (Cy 
र ` 7 बीना मूर (कर रहेगा । अन्त में ऐसा ही हुआ ' के परास्त हुआ और स 
20007 00: ४ १ रय की बिजय हुई । 
ba ओ । साहस छोड़ कर सुलह और समोते को बात-चीत न करो । हर सन्धि समझौते को यहाँ बुर 
उस अ 222) क sR रहा है जो भय के कारण दब कर की जाये । इस्लामी इतिहास में जहाँ 
ह 6 उहा स्थि को मिलान भी मिलती हैं। सूरा अल-अतफ़ाल में इस विषय पर सनिस्तार प्रकाश डा! 
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४७; मुहम्मद 
CR रत _ न" 
३८. यह्‌ तम ही लोग तो हो कि तुम से 38. ०! ye are those who are 
अल्लाह के भागं भें खच करने को कहा जाता है to Fs in the उ of 
में से कछ ह ah, yet among you there 

तो लुम में से फः लोग हुँ जो कञ्जूसी करते हुँ | are AS who Noe And as 


और जो कञ्ज्‌सी करेगा * वहूं अपने ही साथ for him who hoardeth, he 


रगा hoardeth only from his soul 
कञ्जूसी करेगा! और० अल्लाह किसी चीज़ का 4nd Allah 75 the Rich, ‘and 


ताज रिं आँ बह e are the poor. And if ve 
मूह नह्‌ है र छुम बिलकूल ही महताज र away He will exchange 
हो। और यदि तुम मुँह मोड़ोगे* तो बह्‌ vou for some other folk, and 
१० के < they will not be the likes of 
तुम्हारी जगह किसी दूसरे गरोह को दे देगा, ४०८ 


फिर वे तुम्हारे जैसे न होंगे १० ॥ 


दे० सूरा अल-फ़त्ह आयत १६। 
ईमान वालों को यहाँ बताया गया कि यदि 


WSLS 
BES 
6 Mies ६ 


४८-अल-फत्ह्‌ 
( परिचय ) 


नाम (7४९ Te) 

प्रस्तुत 'सूरा' का नाम 'अल-फ़त्ह' (विजय) सूरा के मूल विषय के अनुकृत है। इस सूरा में 
'इस्लाम' की विजय (४४८०५) और उस को सफलताओं का उल्लेख किया गया है । 'फ़त्ह' शब्द इस 
सूरा में कई बार आया है। 


उतरने का समय (7९ ०३० ० ०४९2६००) 
यह 'सूरा' सन्‌ ६ हिज में हुदेबिया की सन्धि के पश्चात्‌ अवतीर्ण हुई है । 
किस परिस्थिति में उतरी 


अरब के लोग यों तो साल भर लड़ते-भिड़ते रहते थे, प रन्तु 'हज्ज' का सयय आ जाने पर वे 
चार महीने के लिए लड़ाई बन्द कर दिया करते थे ताकि लोग निश्चिन्त होकर 'हज्ज' के लिए सफ़र कर 
सकें। नबी सल्ल० ने मदीना में यह स्वप्न देखा कि हम मंक्का में दाखिल हुये और सिर मुड़ाया और बाल 
कतरवाये। मुसलमानों को खुशी हुई कि अब हमें 'उमरा' करने का अवसर मिलने वाला है । आप 
(सल्ल०) उसी साल सन्‌ ६ हिंज० में लगभग डेढ़ हजार मुसलमानों को ले कर 'उमरा' करने के इरादे 
से मक्का की ओर चल पड़े | क़रबानी के जानवर भी साथ ले लिये । मक्का के निकट हुदैबिया के स्थान 
पर आप (सल्ल०) की ऊंटनी बैठ गई। आप ने हज़रत उस्मान रजि० को मक्का वालों के पास यह सन्देश 
दे कर भेजा कि हम केवल 'उमरा' के ध्येय से आगे हैं, लड़ने नहीं आये हैं, 'उमरा' कर के वापस चले 
जायेंगे हमारी राह में रुकावट न डाली जाये । 
हज़रत उसमान रजि० को 'क़ुरेश” के लोगों ने रोक लिया । और यह अफ़वाह उड़ गई कि 
[ हजरत उस्मान रज़ि० को मक्का के 'मुश्रिकों' ने शहीद कर डाला । इस पर नबी सल्ल० ने एक वक्ष 
f के नीचे बेठ कर मुसलमानों से लड़ने और जान देने की बंअत (>=) ली।'क्रेश' को जब मालूम हुआ कि 
{ « मुसलमानों ने अपने 'रसूल' के आगे जान दे देने की प्रतिज्ञा की है, तो वे सन्धि के लिए तैयार हो गये 
इधर यह सूचना मिल गई कि हज़रत उस्मान रज़ि० के बारे मे जो खबर मिली थी वह गलत थी। 
f फुरेश' ने सुहैल इब्न अम्र को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा ताकि वे सर्धि के बारे में आप (सल्ल०) 
- से बात-चीत करे देर तक बात-चीत रही और सन्धि की शर्तें तै पा गईं । सन्धि-पत्र लिखने के लिए 
हज़रत अली रज़ि० को बुलाया गया उन्हों ने जब सन्धि-पत्र में लिखा कि यह्‌ सन्धि (77५०९) अल्लाह के 
f 'रसूल' मुहम्मद को ओर से है तो 'क़्रेश' के प्रतिनिधि ने यह आक्षेप किया क्रि इसी को तो हम नहीं 
मानते । नबी सल्ल. नें क़रैश के प्रतिनिधि की इस बात को मान लिया और अपने 
रसूल” शब्द मिटा दिये और कहा : ' तुम नहीं मानते तो क्या हुआ परर 
का 'रसूल' ही हूँ” । जिन शर्तों पर समझोता हुआ था वे ये थीं :-- 
१-मुसलमान इस साल बिना 'उमरा' किये वापस चले जायें । 
२-भगले वर्ष आयें और केवल तीन दिन ठहर कर चले जायें । 
हथियार लगा कर न आयें केबल तलवार अपने हैं परन्तु 
ड के भीतर रहेगी बाहर न निकाली जाये | He So Ba 
४-मक्के में जो मुसलमान शेष रह गये हैं उन में से किसी को अपने साथ न ले जायें और 
. यदि कोई मुसलमान मकका लौटना चाहे तो उसे भी न रोके । 
दिः 7 sr में से म मदीना चला जाये तो उसे वापस कर 
' "> ` छ मृ्लमान मबका जाये तो उसे वापस नहीं किया जायेगा । 


हाथ से “अल्लाह के 
तु मैं तो खुदा की क्सम अल्लाह 


hmukh Library, ST JBrNu. Digitized by eGangotr 


& 7 ञ7/ञञ T= ~ MN ७ 


६-अरब के क़बीलों को यह आज़ादी 
साथ चाहें समझौता कर लें । 

७-यह्‌ समभौता दस वर्ष तक बर्तमान रहेगा । 

सन्धि की इन शर्तों से साफ़ जान पड़ता था कि यह सनि 


होगी कि वे मुसलमानों या गैर-मुस्लिमों में से जिस के 


ध मुसलमानों ने दब कर की है। 
¦ जब कि हम सत्य पर हैं। मुसलमानों 
S Es कि जो 'काफ़िर' मुसलमान हो कर मदीना 
मुसलमानों के पास चला जाये उसे मुसलमान वापस कर देंगे परन्तु जो मुसलमान धर्म त्याग कर मक्का 
आ जायगा उसे 'मुडिरिक' लोग वापस न करेगे । देखने में यह्‌ शर्त अत्यन्त विषम थो परन्तु आगे चल 
कर जो परिणाम सामने आये उन से विदित हुआ कि यही शतं जो मुसलमानों को अत्यन्त अघ्रिय थी 
'मुश्रिकों' के लिए अत्यन्त हानिकारक और मुसलमानों के लिए अत्यधिक लाभकारी मिद्ध हुई । 
हुदैविया की इस सन्धि के बाद 'नबी' सल्ल० मदीना की ओर वापस हुये तो रास्ते में सूरा 
'अल-फत्ह' अवतीर्णे हुई। इस सूरा में अल्लाह ने हुँदैबिया की सन्धि को (प्रत्यक्ष विजय' की उपाधि दी । 
इस सन्धि से इस्लाम” को बहुत फ़ायदा पहुँचा । अब तक मुसलमानों और 'काफ़िरों' में लड़ाई छिड़ी हुई 
थी परन्तु इस सन्धि से मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने का अवसर मिला । ` 
गैर-मुस्लिमों ने क़रीब से जब्र मुसलमानों को देखा, तो वे उनके आचार-विचार और उन के व्यवहार से 
प्रभावित हुये बिना न रह सके । 'इस्लाम' के बारे में उन की बहुत-सी शंकाये आपस की बात-चीत से 
दूर हो गई । वे 'इस्लाम' की ओर खिचने लगे । इस सन्धि के बाद केवल दो-डेढ़ बर्ष के भीतर बहुत 
बड़ी संख्या में लोगों ने 'इस्लाम' ग्रहण किया। इस सन्धि से पः हले जितने लोग मुसलमान हुये थे 
उतने या उस से अधिक लोग केवल दो व्ष में 'इस्लाम' में दाखिल हुये । क्रैश के प्रसिद्ध सरदार हज़रत 
खालिद बिन वलीद 'रजि०' और अम्र बिन आस रजि० इसी मुदत में 'इस्लाम' में दाखिल हुये हैँ । 
हुदँबिया की सन्धि के बाद मुसलमानों को इस का मौक़ा मिल गया कि वे अपने दूसरे दुश्मनों 
से निमट सके । हुदैबिया से वापस आ कर नबी सल्ल० ने पहला काम यह किया कि 'खैबर' पर हमला 
कर दिया । ख़बर 'यहूदियों' का सब से बड़ा गढ़ था । यहाँ से वे 'इस्लाम' के उन्मूलन के लिए तरह-तरह 
की साजिशें करते रहते थे। 'यहूदी' लोग हिजाज के उत्तरी क्षेत्र के प्रत्येक ह भू-भाग पर अधिकार 
जमाये हुये थे । अहज़ाब के युद्ध के अवसर पर विभिन्न क़बीलों को वे यहीं से भड़का कर मुसलमानों के | 
विरुद्ध चढ़ा लाये थे । खैबर की विजय से बहुत से फ़ायदे हासिल हुये, 'यहुदियों' की शक्ति क्षीण हो कर 
रह गई। [क भ 
- हुदैबिया की सन्धि के पश्चात्‌ नबी सल्ल० ने उस समय के बड़े-बड़े सम्राटों के नाम पत्र लिखे 
और उन्हें 'इस्लाम' की ओर आमंत्रित किया । 


त्यि (Subject-matter) हि 
FN 'सूरा' से सूरा मुहम्मद के विषय की पूर्ति होती है। सूरा मुहम्मद मे बताया गया है 
कि अल्लाह 'ईमान' वालों के साथ है विजय “इस्लाम” की होगी । 'ईमान' वालों को प्रभावपूर्ण अधिकार 

प्राप्त होगा । धर्म-विरोधी अधीन हो कर रहेंगे । 
प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में ही नबी सल्ल० को प्रत्यक्ष विजय की सूचना दी गई है । ला 

क्षी सन्धि के बाद नबी सल्ल० मदीना लौट रहे थे कि यह विजय की शुभ-सूचना आप (सल्ल०) 
दी गई । इस में इस बात को ओर संकेत था कि इस सन्धि का परिणाम अच्छा होगा । इस के फलस्वरूप 
'इस्लाम' की शक्ति बढ़ेगी। भौर उसे महान्‌ विजय प्राप्त होगी । धर्म-विरोधी दल परास्त हो कर 


रहेगा । 


में 'ईमान' बालों 'रसूल' पर किये हुये अपने 
'सरा' में अल्लाह ने 'ईमान' बालों और अपने 'रसूल' पर ६ i 
एहसानों अ सर उपकार का भी उल्लेख किया है जो वह उन पर करना चाहता | 
ह्‌ 


है । 'मुनाफ़िंक़ों' और 'मुश्रिकों' को युद्ध की धमकी दी गई है। 


आश: २९ 
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फिर उस प्रतिज्ञा अथवा 'बेअत' का उल्लेख किया गया है जो हुदैविया के स्थान पर मुसल- 
मानों ने अपने 'नजी' (सल्ल०) से की 'धी। और फिर कहा गया है कि जो लोग इस प्रतिज्ञा को भंग 
कर देंगे वे अपता ही बुरा करेंगे और जो लोग इसे पूरा करेंगे अल्लाह उन्हें इस का बड़ा बदला देगा । 

` फिर नबी सल्ल० को यह ख़बर दी गई है कि अब जब कि आप (सल्ल०) कुशलतापूर्वक 
मदीना वापस हो रहे हैं तो वे बद्दू जो टाल-मटोल कर के पीछे रह भये थे ओर 'उमरा' के लिए घर से 
आप (सल्ल०) के साथ निकले थे-तरह-उरह के बहानें करेगे,वे कहेंगे कि हम मजबूर थे, नहीं तो 
अवश्य आप के साथ 'उमरा' को चलते । : 


नबी सल्ल० से कहा गया है कि उन की बातों के जवाब में साफ़-साफ़ कह देना कि अल्लाह 

Er” तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। आप (सल्ल०) को इस की सुचना भी दे दी गई है कि घर बैठ 

ह रहने वाले उन मुहिमों पर जहाँ उन्हें गनीमतों के मिलने की आशा होगी आप (सल्ल०) के साथ चलने 
के लिए आग्रह करेगे । परन्तु उन्हें साथ चलने की इजाजत कदापि न दी जाये। उन से कह दिया जाये 
कि आगे चल कर तुम्हारे 'ईमान' और सत्यभ्रियता की परीक्षा होगी और यह परीक्षा उस समय होगी 

जब कि बड़ी-बड़ी मुहिमें पेश आयेंगी उस अवसर पर यदि तुम ने अपने 'ईम्रान' का परिचय दिया तो 
तुम्हारी पिछली गलती को अल्लाह क्षमा कर देगा। और तुम्हें अच्छा बदला प्रदान करेया परन्तु यदि 
उस समय भी तुम अपनी पहली नीति पर जमे रहे, तो अल्लाह तुम्हें यातना दे कर रहेगा । 


फिर बताया गया है कि वे कौन से लोग हैं जो वास्तव में विवश हैं, 'जिहाद” के लिए यदि वे 

नहीं निकलते तो इस में उन का कोई दोष नहीं । 

फिर उन लोगों को जिन्हों ने पेड़ के नीचे नवी सल्ल० के हाथ पर 'बेअत' की थी इस बात की 
शुभसूचना दी गई है कि अल्लाह उन से राजी और खुश हुआ उन पर शान्ति उतारी और बदले में उन्हे 
एक ऐसी विजय प्रदान की जो जल्द प्राप्त होगी (दे० आयत १८) और बहुत सी गनीमतें भी जिन्हे 
वे हासिल करेंगे 

इस के बाद 'ईम्रान' वालों से कहा गया है कि यदि हुदंबिया की सन्धि न होती और 'काफिरों' . 
से तुम्हारी लड़ाई हो जाती तो भी विजय तुम्हारी ही होती, 'काफ़िर' पीठ फेर कर मैदान से भाग 
निकलते परन्तु अल्लाह ने युद्ध नहीं होने दिया | क्योंकि भक्के में बहुत से ऐसे स्त्री-पुरुष भी थे जो 
मुसलमान हो चुके थे परन्तु अपने 'ईमान' को छिपाये हुये थे । बस्ती में इन के घर 'काफिरों' के घरों से 
मिले-जूले थे यदि लड़ाई होती तो ये मुसलमान भी मारे जाते। इन के बारे में यही समझा जाता कि ये 
काफिर” हैं, अल्लाह ने उन्हें अपनी दयालुता से बचा लिया। 


'सूरा' के अन्तिम भाग में यह हषंजनक सूचना दी गई है कि मुसलमान अब मक्का में दाखिल 
उन्हें कोई भय न होगा, वे 'उमरा' करेंगे इस प्रकार नबी लल्ल० के उस स्वप्न को अल्लाह पूरा 
देगा जो आप (सल्ल०) ने मदीना में देखा था। साक ही मुसलमानों को यह शभ सूचना भी दी गई 
सल्ल० के नेतृत्व में अल्लाह के 'दीन' को विजय और प्रभावपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी । इति- 
का साक्षी है कि अल्लाह का यह वादा पूरा हो कर रहा। 
` फिर नबी सल्ल० की 'रिसालत' की घोषणा करते हुये आप (सल्ल० ) के साथियों की विशेष- 
के अनुपम गुणों का वर्णन किया गया है। और उस वादे को दोहराते हुये जो अल्लाह ने 

रका है इस 'सूरा' को समाप्त किया गया है। 
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के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशोल 
ओर दयावान्‌ है । 


अल्लाहन' हा 
ल्लाह In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


१. निस्सन्देह हम ने तुम्हें (हे मुहम्मद !) ॥. Io! We have given. thee 
वजय प्रदान की एक खुली विजय, MEE) a signal vic- 


२. ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले गुनाह और पा That Aah may forgive 
पिछले सब क्षभा क 5२ १ अः हे ee thy sin that ich i 
पिछले सब क्षमा कर दे, और अपनी नेमत तुम 88 शत ° फ छाती 8 


पर पूरी कर दे, और तुम्हें सीधे भागे पर चलाये, £०९, pes 


३. और अल्ल री प्रभा 5 guide thee on a right path. 
२. थर अल्लाह तुम्हारी प्रभावपूण सहायता 3. And that Allah may help 
करे । 


thee with strong help — 


४. वही है जिस ने ईमान” वालों के दिलों में 
शान्ति उतारी' ताकि उन का 'ईमान' और बढ़ 


जाये । अल्लाह की हैं आकाशों और धरती की 


4. He it is Who sent down 
peace of reassurance into the 
hearts of the believers that 
they might add ‘faith unto 


पैनायें,* और अल्लाह जानने और तत्वदर्शी their faith. Allah's are the 
TUT: र टया हजाम ला hosts of the heavens and the 
earth, and Allah is ever 


है । 

५. ताकि वह ईमान' वाले पुरुषों और 'ईमान' 
वाली स्त्रियों को ऐसे बागों में जिनके नीचे नहर 
बह रही होंगी पहुँचा वे कि उन में सदैव रहें, और 


Knower, Wise — 

5. That He may bring the 
believing women into Gardens 
underneath which rivers flow, 
wheréin they will abide, and 
may remit from them their 


उन के कोः सेदर दे*--और यह vil deeds — That, in the 
न कीः लाइन का व ड SR ight of Allah, is the supreme 
अल्लाह को दृष्टि में बहुत बड़ी सफलता ह- triumph — 


. यह संकेत 'हुदैविया' 
के फलस्वरूप अच्छे पर 
 दे० सूरा अन-नस्र आयत ३। 
- अर्थात्‌ आत्म-सन्तोष, द 
लेते हैं तो अल्लाह उन के दिखें शी छा द Fs 
कि जस भागे पर सच्चाई म 
स i है कि हम देते हैं कि जब स॒ल्ल० ने मुसः को 
तैयार हो गये हालाकि उन्हें मालूम था कि वे न 
, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अल्लाह के आदेशों का पालन करता 
बढ़ता और मजबूत होदा है; परन्छु यदि वहू अल्लाह 
2 गाकाशों और धरती की समस्त श॑ 
” पा 'काफ़िरों' को परास्त कर दे। किसी की मजाल नहीं जो उस के फसले को रोक सके । 


६. अल्लाह उन की खताओं को क्षमा कर ! 
पर खराबी तो मनुष्य में रह ही जाती है, अल्लाह ईमान 


को उन से दूर कर देगा। 


k icti गौर स्थिरता । जब 'ईमान' वाले अल्लाह और उस के “रसूल' की बात मा 
ना न्त कर देता है । दिलों में कोई संशय और सन्देह शेष नहीं . रहता ॥ वे 
है । सत्य के लिए अपने प्राण तक निछावर करने में भी उन्हें कोई संकोच | 

'उभरा' के स pe चलने को कहा तो 
के गढ़ में जा रहे हैं जो उन के खून के प्यासे हैं। दे० भायत १ 
लि र उस की अवश्चा से बचता है तो इस से उस 
की अवज्ञा करने लगता है, तो इस से उस का “ईमान! घटता ७ 


क्तियाँ अल्लाह ही के हाथ में हैं। समस्त साधनों का वही मालिक है 


राजी हो जाये । आदमी से कोई-न-कोई ह 
a दलो की खताओं को क्षमा कर जन 
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की सन्धि की ओर है (दे० सूरा का परिचय) यह वास्तव में इस वात की शुभ सूचना थी कि इस सन्धि EF | 
रणाम सामने आय " इस के नतीजे में “इस्लाम' की शक्ति बढ़ेगी और उसे महान्‌ विजय प्राप्त होगी । 
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> जहाँ f ग pocritical men and the hypo: र 
| $ स्त्रियों, और 'मश्रिक' पुरुषों. और 'मुश्रिक स्त्रिय critical women, and the ido- हे £} (OR eae [| 
दे, जो अल्लाह के बारे में बरा !atrous men and the idolat- gy Dee citi) 
को यातना दे, अल्लाह 3 rous women, who think an 2 RE 5 4%, 
गुमान रखते हँ । उन्हीं प्र बरा चक्‍कर आ evil thought concerning Allah. 9% ९.2) ४६२ ७०-१७ 2५०० (४७ 
पट ह For them is the eyil turn of 2 


०7220 


ण oN is hy: \ MEIN ss 

६. और 'मनाफिक़? पुरुष और 'मुनाफ़िक़' 6. And may punish the hy 2 हम आठ 0 20 कीट, 
\ 
% 


पड़ा है, और अल्लाह उन पर क्र हुआ और fortune, and Ailah is wroth ARGENT A 
उन पर लानत की, और उस ने उन के लिए 2९०।n! न [ nk? NO Ms क 

जे चने 0! | ,a 55 jour- OA 52 
'जहन्नम' तैयार कर रबखा है, और वह पहुंचने ns Uo RT NS Dogo iss (6 


की बुरी जगह है*। 


७. और अल्लाह की हैं आकाशों भौर धरती 7 Allah's are the hosts of 
सेनायें ल्ल > the heavens and the earth, 

की सेनायें, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और ५ ॥॥49 is ‘ever Mighty, Br 
तत्त्वदर्शी है। Wise. DEE 


न निस्सन्देह हम दे ( हे मुहमम्द | ) तुम्हें 8. Lo! We have sent thee (98 S22 50 £ 
a उ और देने > गो चेत Muhammad) as a witness and_ 30०४ 
. साक्षी और शुभ सूचना वाला भार सचते- 2 bearer of good tidings and 


a xX 56 
कर्त्ता बना कर भेजा है,' c a warner. OS 


&. ताकि तुम लोग अल्लाह और उस के : 9. That ye (mankind) may 
रसूल' x believe in ah an s mes- b 
“रसूल पर 'ईमान ४ लाओ, और उसे सद्द पहु- senger, and may honour Him, ® ds "६५ I 
चाओ, और उस की प्रतिष्ठा करो, और प्रात:- and po EE छापा, का DDE ad ४5५१9 52099 
का र - na rify Him at early { 

हाल और सन्ध्या समय उस की (नल्लाह की) CE सात at the close of day. 


 'तसबीह' करो । 


१०. जो लोग तुम से (हे मुहम्मद !) 0 Lo! those who seer GEESE] 
alleigance unto thee (Muham- => 2X2 ३०८ /2 
'बेअत' करते हुँ वे अल्लाह्‌ ही से 'बअत' करते mad), swear allegiance only FE 574 


is 2 3 

अल्लाह का हाथ उन के हाथों के ऊपर है। pp niet A ENC ०० ५०४४ 49 

जिस ५ अपना 005. 80 4 22/६ 2 ७४४६८ i; 

जिस ने तोड़ दिया, बह्‌ तोड़ कर ही whosoever breaketh his oath, G5 NSE ECE 

करेगा; और जिस ने उसे पूरा किया जिस De ता RO Ts me TR ८58 

_ ५७7३; ५ ६; SO ICO | iS i 
प्रतिज्ञा अल्लाह से की है," उसे वेह बहुत eth his covenant with Allah, 6५७७७ 


बदला प्रदान करेगा । on him will He bestow in: 
mense reward, र 


2 


सारा संघर्ष इसलिए है कि मानव की परीक्षा ली जाये और यह फसला कर दिया जाये कि कौन अल्लाह का आज्ञाकारी 
' उस का nae है । Fs “ईमान' वालों के द्वारा इस का फसला करना चाहता है कि अल्लाह के मानने वालों का 
है और उस के दुश्मनों का परिणाम दूसरा है । ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गरोहों का परिणाम एक हो ! 


ही देने वाला, ही देश न i । 
लाह ने “रसूल' को खड़ा किया है उस काम में उस 'इस्ान' वालों : और 
पलों तिल अना उ का साथ देना “ईमान” वालों का परम कर्तव्य है । 
Pe कि जिस ने रसूल का हुक्म माना उस ने अल्लाह का हुक्म माना । इस लिए किं 
र अ को लि करता है । अरब में हाथ पर हाथ मारत यो हाथ में हाथ देने का 
"न हाथ में हाथ दे देता तो यही समका जाता कि सौदा हो चुका; इस व्यवित नै 


प्र करेगे “बे अत' €) की थी उस का अयं यही था क्वे 


PS ee - 


+ 


७ ७ ९४१ 
“ऽः अस ¡7 7 7 7 ¬ ७७.७६७ 


———————- ~ 
९१. [हे 'नबी' । जो बदद 
SN १. (हे * ) पो द्द्‌ पीछे रह्‌ गये 7]. Those of the wandering 
हेंगे : हमारे माल और हमारे पा गा a left behind 
घर बालों ड क्खा था, अ Wi) tell thee: Our possessions 
घर बालों ने ह्म रक्खा |, आप हमारे 274 ०७7 household, occupied 
लिए क्षमा को प्रार्थना कीजिए" । थे लोग अपनी 7० 3% jorsjreness for us! 
जवानों से ऐसी = र जा 2 हें में ey Speak With their ton: 
शवान से ये i Ri ल्क १ जा इन के दिलों में ues that which is not in their 
नहीं हे। कहो : कौन है ज अल्ल के $ तम्हारे earts. Say: Who can avail 
7 र त Me गह्‌ के यह्‌ तुम्हार ye aught against Allah, if He 
लए कछ कर सकता हा, याद वह्‌ तुम्हें कोई intend गो hurt or intend 
ह्‌ नि पहचान हे या तमे कीः Tः bt) jou profit? Nay, but Allah js 
द । पहुचाना चाहे या तुम्ह काइ लाभ पहचाना 08, Mere of A टी ह 
चाहे ? अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो कूछ 


I2, Nay, but ye deemed that 


लिया थाकि' ल! ffm अपने the mesesnger and ths believ: 
! f रसूत और “ईमान वाल अपने घर ers would never return fo 


वालों में लौट कर कभी आयेंगे ही नहीं, और यह their own folk, and that was 
वात तुम्हारे दिलों को भली लगी, और तुम ने जो {५९ £25९78 Your 


कूछ समका बुरा समझा, और तमथे बरबाद ९"! _ though, and ye were 
होने वाले लोग । worthless folk. 
१३. और जो कोई अल्लाह पर और उसके 3. And as for him who be- 


पतला “ ! लो कि हम !ieveth not in Allah and His 
रसूल पर 'इमान' न लाया तो जान लो कि हम Messonzerr TG NS 


ने 'काफ़िरों' के लिए दहकती आग तैयार केर prepared a flame for disbe- 
रक्खी है । _ lievers. 


१४. और आकाशों और धरती का राज्य ।4. And Allahs is the 5o- 
Ue of the heavens and 


अल्लाह ही का है । वह्‌ जिसे चाहे क्षमा करे, और the earth. He forgiveth whom 
जिसे चाहे यातना दे । और अल्लाह बड़ा क्षमा- He will, and punisheth whom 


~ ने है He will, And Allah is ever 
शील और दया करने वाला है। Forgiving, Merciful. 


>> ज ४ 3? ले 5. Those who were left be- 

१५. जल्द ही दा तुम लेने चलोगे hind will say, when ye set 

तो ये पीछे रहने वाले कहेंगे : हमें अपने साथ {2 ९ capture booty: Let 

हैं ज्जा with you. ey fain 

चलने दो। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह ० कही would rane the verdict of 

बात बदल दें | कहो : तुम हमारे साथ नहीं चल Allah. Say (upto them, 
° ह ;:3mmad): 

सकते । अल्लाह ने पहले से ऐसा ही कह दिया है । Mn NN 


क हें : “नहीं ल्कि ५१ hand. Then they will 
तो वे हैंगे : नह, वाल्क तुम ह्म से ईर्ष्या PRS envious of us. Nay, 


करते हो | नहीं, बल्कि ये लोग समभते थोड़ा ही but they understand not, save 
ह ड a little. 
॥ a 
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सल्ल० के साथ 'उमरा' के लिए घर से नहीं निकले थे, वे यह समझते 
हीं आ सक्ते। मक्का के लोग जो इन के खून के प्यासे हैं इन्हें कब 


१२. अर्थात्‌ जो टाल-मटोल कर के पीछे रह गये थे और नबी 
मौजूद था । और दूसरा गरोह उन बद्दुओं का दा जो मदीना के | 


थे कि मुसलमान तबाही की ओर जा रहे हैं, ये लौट कर न 
लौटने देगे । पीछे रह जाने बालों में से एक गरोह मदीना में 
थास-पात देहातों में रहते थे । 
१३. अर्थात्‌ वे बात दिल के खोट को छिपाने के लिए इस तरह के बहाने करेंगे ue सिर आहत न 
१४. नबी सल्ल० को पहले से सूचित य जा हा कि हि रा 
Fe द aS । ऐसे लोगों को कदापि अपने साथ न चलने दें। उन से कह ह्या जाये 
कह्‌ चुका है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे । ड 


पारा : २६ RN 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by 
ei ह MPN a 


९४२ 


४८: भल-फत्ह Ce] 


I लव तर पाए पाप जलता जत पता कतचपपय. न 


ओं पु 6. Say unto those of the “2372८ er = ०८222: है i 2 

१६. पीछे रह्‌ जाने वाले बद्‌ से कहो २ SEE Arabs who were CSIC SA 
जल्द ही तुम्हें ऐसे लोगों की तरफ़ चलने को कहा left behind: Ye will be called Meo AE 
जायेगा जो बडे ही डाका होंगे १४ तुम उन से against a folk of mighty pro- Dc) PC ५(22:9 220५), 
जा ड ह्‌ र RC wess, to fight them until they_ ५५ 7220 529 2 9 [482 99I 227 
लड़ोगे या वे अधीन हो जायेंगे; तो यदि तुम उप्रायशावेश:; and ‘if ye obey, ०0 22% 9522029 (%0/28॥ 


“न 


तम्हें अच्छा बद Allah will give you a fair re- 5506 SR 7 ट 3 
आज्ञापालन करोगे, तो अल्लाह तुम्हें 3 डा बदली | व; but fF ye turn away as ANI Besse 
प्रदान करेगा; और यदि तुम फिर गये जसे पहले ye did turn away before, He \ "7 र A र कः 
फिर गये थे, तो बह तुम्हें दुखदायिनी यातना Hn you with a painful! ONE 223, 5 


hs 
देया । 


१७.न अन्धे पर कोई दोष है, और न लेगड़े I7. There is no blame for 2 Ze; 
पर कोई दोष है, और न बीमार पर कोई दोष the blind, nor is there blame ® ० न, 
‘द तनि १ तह भे) । और जो for the lame, nor is there ,० “209 “2 2A 
है (क्योंकि ये लड़ने के योग्य नहीं) । मर जो blame for the’sick (that they _ (७०१७ PER, 
कोई अल्लाह का और उस के “रसूल' का हुक्म" 89 not forth to war). And a 


त 2 
whoso obeyeth Allah and His >> ८५02८ 


मानेगा, उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन messenger He will make पा 


के नीचे नहरें बह रही होंगी; और जो कोई पलट ९१०: Cardens_ undereath (555757 i0(255a.5 
उपा सा which rivers flow; and whoso i पा 
जायेगा, उसे वह दुखदायिनी यातना देगा । turneth back, him will He €) | ii 4422922 68 
न ~ Punish with 2 painfy] doom, OSM Es 
१८. निश्चय ही अल्लाह्‌ ईमान” वालों से राजी , 78. Aflah was wel! pleased 2] CRs ENG 
with the believers when they 5) (०४2०2 ०० (०४८४) Rs 
हुआ जब कि (हे मुहम्मद !) वे एक वृक्ष के th the bel ; nh : ely E20) 


| र swore allegiance unto thes ० ७० ZA IN “७८० (०५ 

दीले (तुम्हारे हाथ में हाथ दे कर ) तम से कक the tree ह He knew CNET! एड ४990 
220 Me लिया 2 what was in their hearts, and 5 2] fs < 
बअत कर ह थे, और उस ने जान हि जो He sert down peace of reas- SPICES 
कुछ उन के दिलों में था, फिर उस में उन (ईमान! surance. on them, and hath re- 5 पक 2 र 

` बालों) पर शान्ति उतारी, और बदले में उन्हें १4०4 he ७th 8 near Vi (9 ६222 522०0 ४ 
विजय दी जो जल्द ही प्राप्त होने वाली है!" । 


१६, और बहुत सी 'गनीमते' जो तुम्हारे हाथ !9. And much booty that ~ & 59 किसी 2 FE AE 
5 ff they will capture. Allah is_ 0S ५७9७०-:४ 2०2७-०४ 
A । और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्त्वदर्शी “१९ MERWE SS 


CNG 
Oa 


£ 


१४, अर्थात्‌ जो लोग नबी (सल्ल०) के साथ मवका नहीं गये और उन मूहिमों हें 
पह्मो पर जा 'ईछान' be 
निष्ठा gl ह । ब चग की म परीक्षा उस समय होगी जब बड़ी-बड़ी तर जब न 
क्षमा कर दिया जायेगा और उन्हें रो या मान, ओर निष्ठा का परिचय दिया तो उन की पिछली गलती को ` 
क्षमा कर दिया जायेगा ए परन्तु यदि वे अपनी पहली ही नीति पर जमे रहे, तो वे अल्लाह की 


0 


पर 'बँअत' ली । यह 'बँअत' भाप (सल्ल० इस पर आप (सल्ल०) ने अपने साथियों से मरगे- 

का ब) (इल्ल०) ने एक वृक्ष के नीचे ली थी 

वाली bs विजयले अभिप्रेत 'खैबर” की विजय है (३. 

ie थी कि अल्लाह ने पहले छे सूरा का परिचय) । जो इस सन्धि के वाद ही ग्राप्त हुई है। अभी 
हर ; पहले से ही इस की शभलूचना मुसलमानों को दे दी ताकि ले पर उन का भर 


२०. अल्लाह नें तुम .से बहुत सी 'ग़नीमतों' 
का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आयेंगी,'* अब 
यह तो उस ने तुम्हें पहले दे दिया,'° और लोगों के 

तुम से रोक दिये, और यह इस लिए कि 
न वालों के लिए, एक निशानी हो, और वह 
तुम्हें एक सीधे मार्ग पर लगा दे । 


20. Allah 
much booty that ye will cap: 
ture, and hath given you this 


promiseth you 


in advance, and hath with- 
held men's hands from you, 
that it may be a token for the 
believers, and that He may 
guide you on a right path. 


२१, और दूसरी भी हैं जिन पर तुम कुदरत 24. Ang other (gain) which 
नहीं पा सके हो, अल्लाह्‌ ने उन्हें कब्जे में कर ९, have not been able to 


है और अल्लाह बे « achieve, Allah will compass it. 
रखा ह्‌ गर अल्ला ह्‌ को हर चोज का सामथ्य Allah is Able to do all things. 
प्राप्त है । 


२२. और यदि ये 'कूफ्र' करने वाले तुम से 22. ^4 #f those who dis: 
लड़ते तों लुको दीठ दिखा देते,फिर वेन कोई यार believe join battle with you 


र , they will take to flight, and 
पायेंगे और न मददगार" | afterward they will find no 


protecting friend nor helper. 

२३. यह अल्लाह की रीति है जो पहले से 2B Tt i the law of Alla 

आई है भी अट वी HFr which hat taken course 

चली आ 3 वन हे लुम कथा अल्लाह्‌ की रीति aforetime. Thou wilt not find 
में कोई परिवतंन होता न पाओगे। 


for the law of Allah augit of 
power to change. 
२४, और वही है जिस ने उन के हाथों फो 24. And He it is Who nati 
बुम से" और तुम्हारे हाथों को उन से मक्का के 
भीतर रोके रक्खा, इस के बाद कि उस ने तुम्हें 


withheld men's hands from 
you, and hath withheld your 

उन पर क़ाबू दे दिया था। और अल्लाह देखता है 

जो कुछ तुभ करते हो। 


hands from them, in the. 
valley of Mecca after He had 
made you victors over them. 
Allah is Seer of what ye do. 


१६. अथोत्‌ आमे तो अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करने वाला है । 
२०. यह संकेत खैबर की विजय की ओर है। | 


२१. आगे चल कर 'ईमान' वालों को मक्का पर भी विजय प्राप्त हुई और फिर कुछ ही वर्षो के पश्चात्‌ उन्हों ने इ 
मौर रूम आदि बड़े-बड़े राज्यों का तब्ता उलट दिया, हालांकि जिस समय उन्हें इस की सूचना दी जा रही 


भी नहीं कर सकते थे । Es 
२२. अर्थात्‌ यदि हुदैबिया की सन्धि न होती और 'काफिरों' से लड़ाई छिड़ जाती तो गो में विजय 
विजयी नहीं हो सकते थे। अल्लाह का सदा से यह नियम रहा है कि यदि 'काफिरों और 'ईमा गा 
“ईमान वालों को ही प्राप्त होती है चाहे वे संख्या में कम ही का हों । इस लिए कि 
है ठो चाहे और दूसरे सामान और साधन उस के पास कम ही हों वि 
कसी गरोह को ग्राप्त नहीं है तो उद विजयी नहीं हो 
ग्या तो इस लिए ॥ 
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हे न्हों पु | 25. These it was who dis- पक 5 i ह 

ज ही तो जि ह्‌ त ET मी believed and debarred you ०2५३४ 25 9952528 
तुः म्‌ हराम (काबा) रॉक दिया, from the Inviolable Place of (६ 5८ ४८52४. 2/ 

और 'क़्रबानी' के जानवर भी रुके पड़े रहे अपने "००४०, and debarred the UGB 20705: 
हट ७, र) a offering from reaching its 7 

ठिकाने तक पहुंचने न पाये'* । यदि यह बात न 8००. And if it had not been 52800 6 / 06780 

होती न त से 'ईमान' वाले पुरुष और 'ईमान' £०: believ ng men and believ- DAS YF) HEP) 

i 57 न CAPR 28 भ८०, ० 

वाली हैं जिन्हें तुम जानते नहीं बेखबरी में 700 -- ।९5। पाप ERY GBB Es 

न्हे ल्‍ हे _ them underfoot and thus in- 2८78 ८ 2८92 २७ a 23 4, Ei L, 

छुम उन्हं कत देते फिर्‌ उन के कारण तुः तक cur guilt for them unknow- OLS AR IFS 

लीफ पहुंचती (तब देखते) , अब इस से यह Mt Allah a म ध FS oye 

अल्ल i , into His mercy whom He wi ACPA CG HOTS 

होगा कि अल्लाह जिसे चाहे 'रहमत' (दयालुता "१ (११ ४४।०५९४ ००५ ५७ ˆ ३,2१६ 900) 7] ८27 

की छाया) में दाखिल कर ले, कहीं वे अलग-अलग 050९॥#6ए९७75) had been clearly BSS 5g 


में णं separated, We verily had pu- 
रहे होते तब तो हम उन में से 'कुफ्र' करने वालों १ished those of them who dis. ® ENE 
को बड़ी ही दुःख भरी यातना देते । believed with painful punish- 2 


ment. 
२६. जब “कफ करने वालों ने अपने दिलों में 26. When those who disbe- : 2६६८ कब 
पक्ष को जगह दी, अज्ञान के पक्ष को," तो ५९९०4 $९ प i their hearts SHB 
ग alotry, the zealotry of the \ ICL 2 ४22 4६८ 2! 
अल्लाह ने पने रसूल पर और 'ईमान' वालों ^€ of Ignorance, tien Allah el SFE NE AE 
पर अपनी विशेष शान्ति उतारी और उन्हे परहे- sent down His peace of Te- (८ S22 ८025: 
assurance upon His messen- CANS) 2806 ८ BE 
जगारी की बात पर जमाये रक्खा, और वे इसी के ger and upon ‘the believers 7277 2 ४2 
२ अल्लाह and imposed on them th Cleird ६ / A] ६2६ 2. 92 />१८० 
हक़दार थे और इसी के योग्य" | और ठ्‌ word of. self-restraint, गत हर Cal 4 28202 
हर चीज़ का ज्ञान रखता है ॥ were Worthv of it and meet 6 A i, si} 2 é ६86 (६, £ 
ior he And Allah is Aware of ® ‘7 Gail oss Ee द 
a ings. FY 


२५. यहाँ उस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जिस में अल्लाह्‌ ने लड़ाई की नौ हीं 
रुके खड़े थे; र को क्रुरबानी से रोक दिया गया था, मुसलमान थे कि काबा” [i 
* थे | दुसरी ओर 'काफिरों' के दिलों में डर समा गया था यदि वे लड़ते भी तो मुँह की 


यह उन का जाहिलाना पक्षपात और अज्ञानतापूथं हठ-घर्मी ही थी कि ने हक और 3 श बात को अच्छी तरह जानते भी थे परन्तु 
२७. 'काफिरों' के विपरीत मुसलभानों की नीति कुछ और ही रहो। अल्लाह कको नहों देख सके । 
उतारी | वे बिफरे नहीं । उण्डें दिल-दिमाग़ ते काम जिया कि ओर 7 LR र or cool headedness) 
उस का पालन किया । अनुशासन (;5८।//९) का पूर्ण रूप से आदर किया। इसी को हो र से उन्हें जो न उन्हों ने 
परहेडगारी कहा गया है । 
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२७. निस्सन्देह अल्लाह्‌ ने अपने 'रसूल' को 
स्वप्न सच्चा दिखाया जिस में 'हिकमत' थी । तुम 
'मस्जिदे हराम' में जरूर दाखिल होगे- यदि 
अल्लाह ने चाहा--बेखटके, अपने सिर के बाल 
मूंडे हुये और कतरे? हुये, तुम्हें कोई डर न 
होगा । हुआ यह कि वह जानता था जो क्छ 
कि तुम नहीं जानते थे, तो उस ने उस के अति- 
रिक्त एक जल्द ही प्राप्त होने वाली विजय ठहरा 
दी । 


—्िजि्ि्जत्िि्ि्ि्—oूझऑअिअ अ] 


27. Allah hath fulfilled the 
vision for His messenger in 
very truth. Ye shall indeed 
enter the Inviolable Place of 
Worship, if Allah will, secure, 
(having your hair) shaven 
and cut, not fearing. But He 
knoweth that which ye know 
not, and hath given you a 
near victory beforehand. 


२८. वही है जिस ने अपने “रसूल” को मार्ग 
दर्शन और सच्चे दीन (सत्य धर्म) के साथ भेजा, 
ताकि वह उसे पूरे-के-पुरे 'दीन' पर प्रभुत्व प्रदान 
करे*६ । और अल्लाह का गवाह होना बहुत है । 


28. He it is Who hath sent 
His messenger with the guid- 
ance and the religion of truth, 
that He may cause it to pre- 
vail over all religion. And 
Allah sufficeth as a witness. 


२९. मुहम्मद अल्लाह के 'रसूल' हैं। और जो 
लोग उन के साथ हैं वे 'काफ़िरों' के मुकाबले में 
कठोरः° और आपस में दयालु हैं। तुम उन्हें 
देखोगे 'रुकूअआ' में और 'सजदे' में, अल्लाह का 
अनुग्रह और प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं । वे 
अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं जिन पर 'सजदों' 
का प्रभाव है! । यह है उन का चित्र 'तौरात' में 
और उन का चित्र 'इञ्जील' में यह है कि जैसे 
कोई खेती हो जिस ने अपना अंकुर निकाला फिर 
उसे पुष्ट किया फिर वह मोटा हुआ और फिर 
अपनी नाल पर सीधा खड़ा हो कर खेती वालों 
का दिल लुभा रहा है---ताकि वह उन से 
'काफ़िरों' का.जी जलाये। अल्लाह ने इन लोगों 
से जो कि 'ईमान' लाये हैं और अनुकूल कर्म किये 
हैं, क्षमा और बड़े बदले का वादा कर रकखा है। 


29. Muhammad is the mes- 
senger of Allah. And those 
w th him are hard against the 
disbelievers and merciful 
among themselves. Thou (O 
Muhamfnad) seest them bow- 
ing and faling prostrate (in 
worship), seeking bounty 
from Allah and (His) accep- 
tance. The mark of them is on 
their foreheads from the tra- 
ces of prostration. Such is 
their ]keness in the Torah 
and their Jikeness in the Gos: 
pel — like as sown corn that 
sendeth forth is shoot and 
strengtheneth it and Tiseth 
firm upon its stalk, delighting 
the sowers — that He may en- 
rage the disbelievers ‘with 
(the sight of) them. Allah 
hath promised, unto such of 
them as believe and do good 
works, forgiveness and _ im- 
mense reward. 
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२५. नबी सल्ल० ने मदीना में यह स्वप्न देखा था कि हम मदीना में दाखिल हुये भौर सिर का मुंडन 
'उमरा' करने वाला अपने सिर का मुण्डन कराता और बाल कतरवाता है। नब्री सल्ल ने 
आप (सल्ल०) 


परिचय) । 'मुनाफ़िकों' ने इस मौक़े पर मज़ाक़ उड़ाया कि यह कैसा स्वप्न था। आप (सस्ल० 
कि इसी साल ऐसा होगा ? निश्चय ही ऐसा हो कर रहेगा तुम बे खटके मक्का पहुच कर 


| लमानों ने निश्चिन्त हो कर 'उमरा' किया । इसी की सूचना आगे दी गई है । 
3 नह नेट नमन को शुभसूचना दी गई है कि नबी सल्ल० के नेतृत्व में अल्लाह के 
बात का साक्षी है क्रि अल्लाह का यह वादा पूरा हो कर रहा। | 
. दे० सूरा अल-माइदा फुटनोट १७। 
- अर्थात्‌ उन के चेहरे इस बात की ह 


ही देते हैं कि शुद्धात्मा, पुण्यशील 


ता है। 
(Mat 


कराया और बाल कतरवाये जैक्षा कि * 
के साथियों ने समझा कि हम इसी साल मक्का पहुंच कर उमरा करेंगे । परन्तु हुदबिया में जो 
यह बात ते हुई कि मुसलमान अगले वर्ष 'उमरा' करेंगे और तीन दिन के लिए 'काफ़िर' मक्का से बाहर चले जायेंगे 


) ने कहा : क्या मैं ने यह 
, 'काबा' का 'तवाफ़' करोगे 
कोई सिर मूँडा कर और बाल कतरवा कर 'इहराम' खोलेगा। और वहाँ जाने के बाद किसी प्रकार का भय न होगा । अगले साल 


दीन” को विजय प्राप्त हो कर रहेगी. Ei 
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जब 'उमरा' का इरादा किया 
सन्धि हुई उस 
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-. . oC RN 
४४६-अल-हुजुरात 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 


इस 'सूरा' में मुसलमानों को बहुत से नैतिक तथा आचार से सम्बन्ध रखने वाले आदेश दिये 
गये हैं । सूरा की आयत ४ में उन लोगों को टोका गया है जो 'नबी' सल्ल० के कमरों (Apartmonts) 
के बाहर खड़े हो कर आप (सल्ल०) को पुकारने लगते थे हालांकि उन के लिए उचित बात यह थी 
कि वे आप (सल्ल०) की प्रतीक्षा करते जब आप (सल्ल०) बाहर निकलते तो उस समय आप से 
मिलते । अल्लाह्‌ के रसूल सल्ल० को इस तरह बाहर खड़े हो कर पृकारने लगना सभ्यता और आप 
(सल्ल०) की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था; इस से आप के दूसरे आवश्यक कामों में भी रुकावट पड़ सकती 
थी । इस 'सूरा' की आयत ४ में कमरों के लिए 'अल-हुजुरात' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसी सम्पर्क से इस | 
सुरा का नाम 'अल-हुजुरात' रक्खा गया है । 
उतरने क्का समय (The date of Revelation) 


इस 'सुरा' के उतरने का समय सूरा अन-नूर के अवतरण काल के बाद है । अनुमान है कि 
यह सूरा सन्‌ ६ हि० या सन्‌ ७ हि० के अन्त में उतरी है । 


वार्तां (Subject-matter ) 


 , यह झिड़की (०४०००१4) की 'सूरा' है परन्तु सरुती को कम करने के लिए एक विशेष 
वर्णन-शेली अपनाई गई है और सम्बोधित किया गया है तो ईमान वाले' कह कर। और उन लोगों की 
प्रशंसा की गई है जो आचारवान्‌ थे। और यह कह कर कि ' 'ुम्हारे बीच अल्लाह का 'रसूल' है” उन 


के सम्मान को बढ़ाया गया है । इस तरह डर और खुशी, प्रशंसा और शुभसूचना सब की झलक इस 
सुरा में मिलती है। र 


गो पिछली 'सूरा' (सूरा अल-फ़त्ह) में नबी सल्ल० के साथियों की प्रशंसा की गई है और उन के 
गुणों का वर्णन किया गया हैं, प्रस्तुत 'सूरा' में विस्तारपूबंक अच्छे गुणों और विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है जिन्हें जीवन में अपनाना 'ईमान' वालों का परम कर्तव्य है । पिछली 'सूरा' में नबी 
सल्ल० के साथियों के प्रति कहा गया है : “वे 'काफ़िरों' के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु हैं” 
(आयत २६) । उन के जारे में यह भी कहा गया है कि वे अल्लाह के अनुग्रह और उस की प्रसन्नता 


के इच्छुक हैं (आयत २९); प्रस्तूत सूरा में इन अभीष्ट गुणों की व्याख्या और विस्तारपूर्वक वर्णन 
मिलता है। a 


; इस 'सूरा' में मुसलमानों को महत्वमू्णै नैतिक आदेश दिये गये हन ल 
उन का व्यवहार नबी सल्ल० के साथ कैसा होना चाहिए । आप (सल्ल [ताया 


i के साथ व्यवहार करने में 
शिष्टता के किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस सिलसिले में le बात i गई है 
कि अल्लाह और उसकै 'रमूल' के मुकाबले में -आगे न बढ़ो। हर बात में यह देख लेना चाहिए कि 


अल्लाह और उस के 'रसूल' का आदेश क्या है। जब अल्लाह और उस के 'रसल' किसी वात का 
फैसला कर दें तो 'ईमान' बालों को अपने तौर पर फ़ंसला करने का कोई हक नहीं 

फिर कहा गया है कि “रसूल' के मुकाबले में अपनी आवाज ऊँची न करो । यह केवल शिष्टता 
की बात नहीं है बल्कि यह 'ईमान' का तक़ाज़ा है। इस आदेश की अवहेलना से TE छा [ 
घरा अकारथ हो जाता है। है अवहेलना से मनुष्य का सारा किया. 
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बताया गया है कि जब नबी सल्ल० घर के भीतर हों तो उन्हें पुकारना न शुरू कर दो तुम्हें 
उन की प्रतीक्षा करनी चाहिए । जब वे बाहर आयें तो उन से मिल लो । नबी सल्ल० का सम्पर्कं सभी 
लोगों से है यदि इसी तरह से हर व्यक्ति आ कर आप (सल्ल०) को पुकारने लग जाये तो दूसरे आव- 
श्यक काम आप (सल्ल०) कँसे कर सकेंगे । 

इस के वाद मुसलमानों को बताया गया है कि उनका व्यवहार आपस में कंसा होना 
चाहिए ? ,आशस के मामलों में किन बातों का ध्यान रखना उन के लिए आवशयक है ? इस सिलसिले 
में यह आदेश दिया गया है कि यदि किसी गरोह के बारे में कोई सूचना मिले तो जरूरी कारवाई करने 
से पहले तुम्हें यह देखना चाहिए कि सूचना तुम्हें किस के द्वारा मिली है, उस पर विश्वास किया जा 
सकता है या नहीं । यदि सूचना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिली हो जो गैर जिम्मेदार और अल्लाह 
और उस के 'रसूल' का अवज्ञाकारी है तो कोई कारवाई करने से पहले मिली हुई सूचना के बारे में 
भली-भाँति छान-जीन कर लेनी चाहिए । 

इस के वाद अताया गया है कि यदि अल्लाह का 'रसुल' तुम्हारी हर बात मानले तो तुम्हारी 
बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि उन के कारण तुम परेशानी में पड़ जाओ। विचार-विमर्श के अव- 
सर पर तुम अल्लाह के “रसूल” को या अपने नायक भौर अधिकारी व्यक्ति को अच्छी-से-अच्छी राय 
और परामर्शं अवश्य दो परन्तु तुम्हारा यह आग्रह करना कि तुम्हारी हर बात मान ली जाये 
उचित नहीं । 

फिर बताया गया है कि यदि मुसलमानों के दो गरोहों में लड़ाई हो जाये तो तुम्हें ऐसे अबसर 
पर क्या करना चाहिए | यह बात भी खोल कर बताई गई है कि वे कौन-कौन सी बातें हैं जो किसी 
समाज में कलह-विग्रह का कारण बनती हैं । इस सिलसिले में मुसलमानों को जो आदेश दिये गये हैँ ' 
सामाजिक जीवन में उन का बड़ा महत्व है । संक्षेप में उन आदेशों का विवरण यह है: 

एक-दूसरे की हँसी न उड़ाओ, किसी पर चोटें न करो, किसी पर दोष न 'लगाओ, दुर्वंचनों से 
बचो, एक-दूसरे को बुरे नामों से न पुकारो । बदगुमानी से बचो । लोगों के ऐत्रां और बुराइयों की टोह 
में न रहो, किसी की पीठ-पीछे निन्दा न करो । 

मुसलमानों को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रति तैतिक आदेश देने के पश्चात्‌ समस्त 
मनुष्यों को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि सारे ही मनुष्य मानव-जाति से सम्बन्ध रखते | 
क़बीलों, नस्लों आदि की दृष्टि से जो प्रकीर्णा और भिन्नता पाई जाती है वह तो केवल पहचान के 
लिए है । इस के आधार पर परस्पर भेद-भाव करना और किसी को श्रेष्ठ और किसी को तुच्छ और 
अधम जानना उचित नहीं । मनुष्य होने में सब बराबर हैं । लोगों में श्रेष्ठ और आदरणीय व्यक्ति वही 
है जो चरित्र और आचरण की दृष्टि से सब से बढ़ा हुआ हो; और जो सब से अधिक अल्लाह से, 
डरता हो। 

'सुरा' के अन्त में यह बताते हुये कि वास्तव में सच्चे 'ईमान' वाले कौन होते हैं बद्दुओं की 
उस नीति को निन्दनीय ठहराया गया है जो उन्हों ने अपना रक्खी थी । वे दावा तो इस बात का करते 
थे कि हम 'ईमान' लाये हैं परन्तु वास्तव में 'ईमान' अभी उन के दिलों में उतर नहीं सका था | यही | 
कारण है कि जब नबी सल्ल० मुसलमानों को ले कर 'उमरा' के ध्येय से मक्का गये तो ये लोग पीछे | 
रह गये और आप सल्ल० के साथ मक्का जाने पर तैयार नहीं हुये ये लोग सम रहे थे कि इस समय 
मक्का जाना अपने को काल के गाल में दे देना है। हालाँकि इन लोगों को 'रसूल' के फसले पर राज़ी 
हो कर आप (सल्ल०) के साथ निकल पड़ना चाहिए था। f 
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४९ : अल-हुजुरात 


THE PRIVATE 
APARTMENTS 


'सूरा' अल-हुजुरात 
(मक्का में उतरी -- आयते १८) 


Revealed at Al-Madinah 


in the name of Allah, the 


५ ५ त्यन्त फिल 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त ET Beneficent, the Merciful, 


और दयावान्‌ है। 


]. 0 ye who believe! Be not 
forward in the presence of 
Allah and His messenger, and 
keep your duty i Lo! 
Allah is Hearer, Knower. 


: १. हे 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह और 
उस के 'रसूल' के आगे न बढ़ो, और अल्लाह से 
डरते रहो निस्सन्देह्‌ अल्लाह सुनने वाला और 
जानने वाला है । 


२. हे 'ईमान' लाने वालो ! अपनी आवाजें 2. © ५९ ७४१ ७९।।९४०! या 
F * not up your voices above the 
'नबी' की आवाज़ से ऊंची न करो, और न तम Voice हा the Prophet, nor 
उन से बेधड़क बात करो जिस तरह एक-दूसरे से Et I Rp ES 
ड 3 ५ 8 9 t हे 

करते हो, कहीं तुम्हारा किया-धरा बरबाद हो 68 


lest your works be rendered 
हे 3 vain while ye perceive Lot. 
जाये और तुम्हें ख़बर भी न हो । Je T 


३. जो लीग अल्लाह के “रसूल के पास अपनी: 3. Lo! they who subdue 

` हैँ eir voices in the presence 

आवाज दवी रखते ठ यही वे लोग हँ जिन के of the messenger ठ ian 
दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए सिद्ध कर 


those are they whose hearts 
दिया है । इन के लिए क्षमा और बड़ा बदला Allah hath proven unto right- 
है। | 


eousness. Theirs will be for: 
४. जो लोग तुम्हें 'हुजरों' (कमरों) के बाहर 


giveness and immense reward. 


2 4. Lo! those who-call thee 


में अ from behind the iv 
ही से पुकारते देः उन में अधिकतर बुद्धि नेह apartments, most he 
रखते" \ have no sense. 

१. अर्थात्‌ अल्लाह और उस के “रसूल' की इजाज़त के बिना किसी काम में आगे 


यहु मालूम करना चाहिए कि इस में अल्लाह और उस के 'रसूल' का क्या 
फैसला कर दें, तो- फिर 'ईमान' बाले पुरुषों और ईमान” वाली स्त्रियों का 
अल-अहुजाब आयत ३६) । 

इस “आयत! में 'ईमान' वालों को शिष्टता एवं सभ्यता की शिक्षा दी गई है 
में किस तरह रहें । सोचने की बात है कि जब 'रसूल' के सामने जोर से 
अवज्ञा करने के बाद हमारे पास क्‍या शेप रह सकता है । फिर उन लो 


साबित बिन कंस रजि० इस'आयतं को सुन कर घर बैठ गये और' रोना 
गया तो बताथा कि मैं तो 'जहन्नमी' (नारकी) हो गया, 


ब् की ओर से 
वाले हैं तव उन की बेचनी और व्याकुलता दूर हुई और वे Re 


नबी सल्ल० का आदर करते और आप (सल्ल०) के हि 
, वही लो हैं जो 'तक़वा' (घर्म-परायणता) मा मे 
दुस्साहस से काम ले । 'नबी' अल्लाह 
लाह के साथ शत्रुता का व्यवहार 


दरवाज़ों के 


कर आप (सल्ल०) 


गा गई है जो मदीना के आस-पास रहते थे या मदीना के 
को पुकारने लगते । इस आयत, में उन्हें 


न 
च 
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न॑ बढ़ो । जब कोई बात पेश आये तो सब से पहले 
हुम है। जब अल्लाह और 'रसूल' किसी बात का 
यह काम नहीं होता कि वे मनमानी करें (दे० सूरा 


। हज सिखाया गया है कि 'नबी' सल्‍ल० की मज्लिस 
वोलने में सब किया-धरा अकारथ जाता है, तो उस की 


 हीनहीं Et गों का परिणाम होगा जो पाबर 
ही नहीं समझते कि उन्हें अल्लाह और उस के आदेशों का पालन करना है। ही नी अपने को इत अका 

उ Nr FF शुरू कर दिया । जब उन से इस का कारण 
ऊंची अ \ कया-! >> ' रो हि ) बे 

| ऊँची आवाज से बोला करता हूँ । जब उन्हें नबी सल्ल० धरा नष्ट हो गया क्योंकि मैं 'नबी' सल्ल० के 


त की शुभसूचना मिली कि वे 'जन्नत' (प्त्रे) 
आप (सल्ल०) की माज्लस में आये । 


में पूरे उतरे । 'नबी' के सामने दुस्‍्पाहस दिखाना ऐसा ही हैं 


रहने बाले थे परन्तु उन का आचार 


NI 


९५९ के 
४६ : अल-हुजुरात ae “+ जे 
> पैर - पा i) उस ~: Fs दे b Had 4 2८ 5. Fo 
५. और थदि ये लोग सत्र से काम लेते 5. ४74 # ४९५ ६०a ad SNF 
patience till thou camest forth 77 cS 05585 


इतनी देर कि तुम निकल कर इन की ओर आते, 
तो यह इन के लिए अच्छा होता“! अल्लाह बड़ा 
क्षमाशील और दथा करने वाला हू । 


६-'हे ईमान' लाने बालो ! यदि तुम्हारे पास 
कोई अवज्ञाकारी कोई ख़बर ले कर आये, तो 
छान-बीन कर लो, ऐसा न हो कि लुम किसी गरोह 
के साथ वेजा हरकत कर बडो, फिर तुम्हें अपने 
किये पर पछवावा हो । 

७. और जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह 
का 'रसूल' मौजूद है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि 
यदि वहू उन में तुम्हारे कहने पर चलता, तो तुम 
संकट में पड़ जाते; ° परन्तु अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए 'इमान' को प्रिय कर दिया और उसे तुम्हारे 
दलों में रचा-वसा दिया और 'कुफ़्' और पापा- 
चार और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना 
दिया । यही लोग सीधे-माये पर चलने बाले हैं । 


८. यह्‌ सब अल्लाह का अनुग्रह 


हैं; और अल्लाह जानने 
हूँ} 
= 


और एहसान 
और तत्वदर्शी 


बाला 


५. नबी सल्ल० बेकार तो बैठते नहीं, आप (सहल०) अपना पूरा समय अल्लाह ही के काम में लगाते हैं, आप (सल्ल०) 
बहुत से लोगों से है, यदि सवेरे से शाम तक बराबर लोग आप (सल्ल०) से भिलने फे लिए आते रहें तो आप ( 
दूसरा काम कैसे कर सकते हैं । इस लिए यदि तुम नबी (सल्ल०) से मिलने जाओ तो आप के दरवाज़े पर पहुच 
लग जाओ बल्कि इन्तज़ार करो जव वे बाहर निकलें तो उन से मिल लो । यह तो बड़ी नादानी की बात होगी | 
सम्रकने लग जाये कि वह जिस समय भी आप (सल्ल०) के पास जाये आप (सहल०) 


जाना चाहिए । 


६. अर्थात्‌ यदि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें कोई सूचना मिले जो गर-जिम्मेदार और अल्लाह भौर Rs 
बन करने डाला हो तो कोई कार्रवाई करने से पहले मिली दुई सूचना के बारे में भली-भाति छात्-बीन कर ६ 
स्टीक न हो जायें कोई कार्रदाई नहीं करनी चाहिए । हाँ, यदि वह सूचना किसी ऐसे साधन या | 

£ हो जिस का विश्वास किया जा सके तो उस पर विश्वास कर के कार्रवाई की जा सकती है 
कही गरोह के बारे में कूठी खबर दे सकता है । यदि तुम उस पर विश्वास कर के 

अपने किये पर पछताना पड़ेगा । ब 

व्यक्ति को यह चाहने का हक़ नहीं है कि उस की हर 


बैठ हो बाद में व 
७. अर्थात्‌ नुम में से किम्री 
अल्लाह का "र्सुल' कार्य-रूप में लाने लग जाये 
को अच्छी-से-अच्छी राय और 


है Ey 


unto them, it had bren 
for them. And Allan $ 
giving, Merciful. 


ter 


6. 0 ye who believe! If an 
eviiliver bring you tidings, 
verify it, lest ye smite some 
folk in ignorance and affer- 
wards repent of what ye did. 


7. And know that the mes- 
senger of Allah is among you. 
If he were to obey you in 
much of the government, ye 
would surely be in ‘trobule; 
but Allah hath endeared the 
faith to you and hath beauti- 
fied it in your hearis, and 
hath made disbelief and lewd- 
ress and rebellion hateful 
unio you. Such are they who 
are rightly guided. 


8. (it is) a bounty and a 


grace from Allah; and Allah 
is Knower, Wise. 
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४६ : अल-हुजुरात 


‘ ' वासो के गरोह पर- __ 9. And if two parties of be- 
३, और यदि 'ईमान' वाली के दो ह lievers fall to fighting, then 


स्पर लड़ पड़, तो उन के बीच सलह-सफ़ाई करा 2९ peace between them. 
दो । फिर यदि उन में से एक (गरोह) दूसरे पर And if one party of them 


doth wrong to the other, fight 
ज्यादती करे, तो जो ज्यादती करता है तुम उस से ye that which doth wrong till 


= जाठर वि ठ की it return unto the ordinance 
लड़ो यहाँ तक।क वह अल्लाह के हुक्म की ओर of Allah; then, if it return, 
पलट आये, अब यदि वह पलट आये, तो उन make peace between them 


दोनों ड हः justly, and act equitably. Lo! 
दोनों के बीच न्याय के झा सुलह सफ़ाई करा दो, Allah loveth the equitable. 
और इन्साफ़ से काम लो'°। निस्सन्देह अल्लाह 
इन्साफ़ करने वालों से प्रेम रखता है” । 


१०. 'ईमान' वाले तो भाई-भाई है । तो अपने ।0. ‘The believers are naught 


यों रब else than brothers. Therefore 
दो भा के बीच सुलह-सफ़ाई करा दो और make peace between your 
अल्लाह का डर रक्खो ताकि तुम पर दया की brethern and observe your 


जाये। duly to Allah that haply ye 


may obtain mercy. 
। को तेन्र li. 0 ye who believe! 
११. हे 'ईमान लाने वालो ! कोई गरोह Aamo bie! Let 
F है not a folk deride a iolk wl 
कसी गरोह की हंसी न उड़ाये, हो सकता है कि may be better UAE सह) 
वे उन से अच्छे हों, और न स्त्रियां दूसरी स्त्रियों nor let women ( deride) Wwo- 


RR है ना men who mav be better tha 
की (हंसी उड़ायं) हो सकता है कि वे उन से १९४ ॥r९; n९i।he; defame ei 


जनी हों और न अपनों पर चोटें करो, औरःन another, nor insult one an 


other by nicknames. Bad i: 
एक-दूसरे को बुरा नाम दो। 'ईमान' के बाद the name of leWwdness Ei 


पापाचार का नाम भी बुरा है । और जो कोई faith. And whoso turneth not 


हैं i repentance, such are evil- 
बाज़ न आये, तो ऐसे लोग जुल्म करने वाले हैं। ००:५. 3 


८. मुसलमानों को परस्पर लड़ना नहीं चाहिए परन्तु यदि उन में लड़ाई हो ही जाये तो सबसे प 
चाहिए कि उन में मेल-मिलाप और समभौता हो जाये । यदि तुम 


का समर्थन करो । हाँ, यह बात अवश्य सामने रहनी चाहिए कि 'काफ़िरों' से 
है । तुम्हारी यह लड़ाई केवल शान्ति की स्थापना के लिए होनी चाहिए न कि 
में पारस्परिक लड़ाइयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम निर्धारित हुये थे : 
(क) जो घायल या जख्मी हो जाये उसे कत्ल न किया जाये । (ख) 
छोड़ कर भाग जावे । (ग) जीतने वाले लोग उन मुमलमानों के माल को ' 


'तुम उयादती करने वाले से उस्त समथ तक ल 
लड़ाई बन्द ही चाहिए । 

- बन्द हो जाने के बाद दोनों गरोहों के बीच न्या 

के लिए नियुक्‍त किया जाये वे कदापि किसी प्रकार Es 


डो जब तक क्रि वह अल्लाह 


के पक्षपात से 


बाद तो 


दुराचार का नाम भी 


rary, 8- 


श उरा नाम रखना और किसी पर दो 
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इमे में हे र तुम्हें इस बात की कोशिश करनी 
| h सफल न हो सको तो यह देखो कि ज्यादती क्रिस की 
ओर से हो रही है और हक़ पर कोन है । जो हक़ पर हो उस का साथ दो । तुम्हारा यह कतंव्य है कि तुम सदा सत्य और न्याय 
युद्ध करने और मुम्नलमानों से लड़ने में बड़ा अन्तर 
किसी और उद्देश्य के अन्तर्गत । सहारा’ के समय 


र लोगों को भी क़त्ल न किया जाये जो मैदान 
> es ग गनीमत? ~ में 
) हारने वाले मुसलमानों के बच्चों को लॉडी-गुलाम न बनाया जाये । का माल न समझे जो लड़ाई में हार गये 


की ओर न पलटे । जब्र वह बाज़ आ जाये तो 
इन्साफ़ के साथ फसला कर देना चाहिए । जिन 


काम न लें। वे बही फ्ला करें जो न्याय- 


दी ष लगाना और दुर्वंचनों का प्रयोग 
नहीं आना चाहिए । र 


x 


४६ : अल-हुजु रात 


१२. है 'ईमान' वालो ! बहुत से गुमान से 
बचा करो--निस्सन्देह कोई-कोई गुमान गुनाह 
होता है"--औरन टोह में पड़ो,'* और न तुम में 
से कोई किसी की पीठ पीछे निन्दा करे--क्या 
तुम में से कोई इस बात को पसन्द करेगा कि 
अपने मरे हुये भाई का मांस खाये'* ? यह तो 
तुम्हें अप्रिय है--आर अल्लाह से डरते रहो। 
निस्सन्देह अल्लाह्‌ 'तौबा' क़बूल करने वाला और 
दयावान्‌ है। 

` १३. हैं लोगो ! हम ने तुम्हें पैदा किया एक 
पुरुष और स्त्री से,१ और तुम्हारी बहुत सी 
जातियाँ और वंश बनाये, ताकि तूम एक-दूसरे को 
पहचान सको । अल्लाह के यहाँ तो तुम में सब 
ज्यादा इज्जत वाला वह हैं जो तुम में सब से 
अधिक डर रखता है। निस्सन्देह अल्लाह जानने 
वाला और ख़बर रखने वाला है'* | 


९५१ 


I2.0 ye who believe! 
Shun much suspicion; for lo! 
some suspicion is a crime. 
And spy not, neither backbite 
one .another, Would one of 
you love to eat the flesh of 
his dead brother? Ye abhor 
that (50 abhor tine other)! 
And keep your duty * (६9 
Allah). Lol Allah is Relenting, 
Merciful. 


33, 0 maukind! Lo! We 
have created you male and 
female, and have made you 
nations and tribes that ye may 
know one another. Lo! the 
noblest of you, in the sight of 
Allah, is the best in conduct. 

o! Allah is Knower, Aware. 
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४९ : अल-हुजुरात 


44. The wandering Arabs 
say: We believe. Say (unto 
them, 0 Muhammad): Ye 
believe not, but rather say 
“We submit,” for the faith 
hath not yet entered into your 
hearts. Yet, if ye obey Allah 
and His messenger, He will 
not withhold from you aught 
of (ihe reward of) your 
deeds. Lo! Allah is Forgiving, 
Merciful. 

I5. The (true) believers are 
those only who believe in 
Allah and His messenger and 
afterward doubt not, but 
strive with their ivealth and 
their lives for the cause of 
Allah. Such are the sincere. 


१४. बद्दू कहते हैं : हम लाये । कह 
दो : तुम 'ईमान' नहीं लाये, परन्तु यों कहो, “हम 
इस्लाम लाये” और अभी 'ईमान' तुम्हारे दिलों में 
दाखिल नहीं हुआ हैः । और यदि तुम अल्लाह 
और उस के 'रसूल' के कहने पर चलोगे, तो वह्‌ 
तुम्हारे कर्मो में से कुछ काट न ल्लेगा.। निस्सन्देह 
भल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 


१५. 'ईमान' वाले तो बस वे हैं जो अल्लाह 
पर और उस के 'रसूल' पर 'ईमान' लाये फिर 
सन्देह में नहीं पड़े, और अपने मालों और अपनी 
जानों को अल्लाह की राह में लगा दिया । यही 
लोग सच्चे हैं । 


१६. (इन वद्दुओं से) कहो : क्या तुम 
अल्लाह्‌ को अपने 'दीन' (धर्म) का परिचय देते 
हो, अल्लाह तो जानता है जो कुछ आकाशों में है 
और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह को हर 
चीज का ज्ञान है। 


I6. Say (unto them, 0 
Muhammad): Would ye teach 
Allah your Teligion, when 
Allah knoweth all that is in 
the heavens and all that is 
in the earth, and Allah is 
Aware of all things? 


१७. (हे 'नबी' ! ) ये लोग तुम पर यह एह- I ei क 

‘ ’ हैं है unto ee unhamma. at 

सान रखते हैं कि इस्लाम ५ लाय है \ कहो "तुम they have surrendered (unto 

मुझ पर अपने “इस्लाम” लाने का एहसान न is FE se ot आर 

a दकि - urrender a Tavour unto me; 

Sil ; ना ह पर दिलाई, गत है nay, but Allah doth confer a 
उस न तुम्हें ईमान को राह दिखाई, यदि तुम 


शा on you, inasmuch as 
(अपने दावे में) सच्चे हो । 


e hath led you to the Faith, 
if ye are.earnest. 
१८. निस्सन्देह अल्लाह आकाशों और धरती 


ने I8. Lo! Allah knoweth the 
की छिपी बातों को जानता है। और अल्लाह एंnseen of the heavens and 


the earth. And Al i 
देखता है जो कुछ तुम करते हो। Cm ramen 0 5 Seer 
रू ६. ॐ 


न © 


०. 


हि बहुत से बद्‌दू केवल इस लिए मुसलमान हो गये थे कि उन्हें 
उन के बस में नहीं | वे सच्चे दिल से 'ईमा 
अभी उतरा नहीं था । 


१६ 


Jammu. Digitized by eGangotri 


i ssie 


Mo 


FFAS 
TEESE! 
sss ig 
HEE 


49522 


© a5 
SHAE 
PIES ss 
52 ड रा by ९ > 5 
(oC 
Fists 


we cisco 


BOs 


5 i) 


22298 TENS 


रहों ने यह समझ लिया था कि 'इस्लाम' की 
न नहीं लाये थे केवल उन की गणना मुसलमानों 


ध्श्रे 


न््म्भ्भ्ष्न््््ििीौोाोोोिािोििमििििििोमिमम्विो््णूणू ण्ण्णम्म्म्म्म्ण्््ण्ण्ज्प्््म्ण्ण्ण्प्प्त्त््जज्््ज न न मा आय आय मय सा वाया मन सा 


fo -काफ ० 
(परिचय) 


नाम (The Title) 
'सुरा' के आरम्भ में जो अरबी अक्षर (७7४७० Alphabae) आया है उसी को इस सुरा का 
नाम निर्धारित किया गया है। 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 


“सुरा क्राफ़० 'इस्लाम' के आरम्भिक काल की सूरा है। परन्तु यह सूरा उस समय की है जब 
खुल कर लोगों को इस्लाम” की ओर बुलाया जाने लगा था: आरम्भ में लगभग तीन वर्ष तक गुप्त 
रूप से लोगों को 'इस्लाम' की ओर आमन्त्रित किया जाता रहा है, खुले तौर से लोगों के सामने भाषण 
नहीं दिया जाता था। इस तरह एक छोटा सा गरोह 'ईमान' वालों का पैदा हो गया। वे व्यक्ति 
जिन्हें उन के जीवन-काल ही में 'जन्नती' होने की हषंजनक सूचना नबी सल्ल० ने दी थी इसी समय 
में 'ईमान' लाये थे । यह मुइत लगभग तीन वर्ष तक रही । इस के बाद लोगों को खुल कर 'इस्लाम' की 
ओर बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया । परन्तु इस समय में भी यह नौबत नहीं आई थी कि विरोधी 
दल मरने-मारने पर तुल जाये, इस समय में सुरा क़्ाफ़० और इस जैसी दूसरी सूरतें उतरनी शरू हुई । 
यह सिलसिला लगभग दो वर्ष तक रहा फिर इस के वाद 'काफ़िरों' और 'मुश्रिकों' का विरोध बढ़ता ही 
गया यहाँ तक कि नथी सल्ल० और आप (सल्ल० ) के साथियों को मक्का छोड़ कर 'हिजरत” करनी पड़ी । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तथें 

इस सूरा से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सुरा अत-तहरीम पर समाप्त 
होता है। 

प्रस्तुत 'सूरा से ले कर सूरा अल-वाक्रिआ तक की सुरते हजरत मुहम्मद सल्ल० की 'रिसा- 
लत' और क़्रआन को एक विशेष पहलू से प्रस्तुत करती हैं। वह पहलू यह है कि कुरआन एक ऐसे 
दिन की सूचना देता है जब लोगों को उन के अच्छे कमो का बदला दिया जायेगा । और उन लोगों को 
वह्‌ यातना की धमकी देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं या उस के 'नबियों' और 
उस की भेजी हुई किताबों को मानने से इन्कार करते हैं । इन सातों सूरतीं का केन्द्रीय विषय एक ही है 
परन्लु केन्द्रीय विषय पर विवेचन विभिन्न सूरतों में विभिन्न पहलुओं से हुआ है । प्रस्तुत सूरा में मरने 
के पश्चात्‌ लोगों को दोबारा जीवित किये जाने (२९५५०००००) को प्रमाणित किया गया है और 
विरोधियों के सन्देहों को दूर किया गया है। और आने वाली सूरा' में इस की पुष्टि की गई है कि ¬ 
'क्रियामत' के दिन लोगों को उन के कर्मों का बदला दिया जायेगा और इस से सम्बन्ध रखने वाले 
सन्देहों को दूर किया गया है । 

'सुरा के आरम्भ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जव अल्लाह की ओर से लोगों को 
एक सचेत करने वाला 'रसूल' आया तो वे आश्चय में पड़ गये और कहने लगे कि यह एक आश्चयं की 
वात है। क्या जब हम मर जायेंगे और मिदूटी हो जायेंगे तो हमें पुनः जीवित किया जायेगा ? यह 
लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है। इस के बाद अल्लाह्‌ की अगणित निशानियों को पेश कर के 
साबित किया गया है कि मरने के वाद 'क्रियामत में लोगों को दोबारा जीवित किया जायेगा । फिर 
संक्षेप में विभिन्न जातियों का उल्लेख कर के बताया गया है कि इभ्कार करने वालों का क्या परिणाम 
हुआ करता है। आगे चल कर मौत और 'क्रियामत' का नक्शा पेश किया गथा है, बताया गथा है कि 
किस तरह उस दिन लोगों को आंखों पर से परदे उठ जायेगे और वे उस चोज़ को देख रहे होंगे जिस 
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इन्कार करते हैं । 'जहन्तम का पेट 'काफ़िरों' से भरा जायेगा और 'जन्नत' उन लोगों 
- दी जायेगी जो अल्लाह का डर रखते हैं । 
'यूरा' के अन्त में नवी सल्ल० को ताकीद की गई कि आप (सल्ल०) धैर्य्यं से काम लें और 
लोग कहते हैं उस पर घ्यान न दें। प्रात: काल और सन्ध्या समय और रात में 'नमाज' पढ़ें, 


गन के द्वारा लोगों को समझाते और याददिहानी कराते रहें। रहा मरने के बाद दोबारा 
के लोगों को एकत्रित करना तो जिस दिन धरती फटेगी वे क़बरों से तेजी से निकल पड़ेंगे । 


| करना अल्लाह्‌ के लिए बहुत सहज है (आयत ४४) । 


re 


५० ; क़ाफ़० 


'सूरा काफू० 


(मक्का में उतरी -- आयतें ४५) 


'अल्लाह' के नाम से, ज्ञो अत्यन्त कृपाशील 


और दयावान्‌ ह । 


१. क़ाफ़०' क़सम है 'क़ूरआन' 


२. कहाँ इन्हें तो इस पर आश्चर्य हुआ कि इन 
के पास इन्हीं में से एक सचेतकर्त्ता आया;' तो 
: यह बड़े आश्चर्य की बात है। 
३. क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी हो 


काफ़िरों' ने कह 
पायेंगे? यह पलटना तो बहुत 


४. हम जानते हैं जो कुछ 


घटाती है* और हमारे पास एक परिरक्षक किताब 


है । 


५. (वह आश्चर्य की बात नहीं) बल्कि इन 
लोगों ने सत्य को भूठलाया जब वह इन के पास 


आया अब ये उलभाव में पड़ हैं । 


६. क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आकाश को 
ओर नहीं देखा, हम ने उसे कंसा बनाया और उसे 
सजाया और उस में कहीं कोई त्रुटि नहीं । 


दे० सूरा अल-बक़्रा फुटनोट १ 
दे० आयत ४५। 


HS 


९५५ 


QAF 


Revealed at Mecca 


PAA 
EAs 23522 6 


In the name ur Allah, the 


Beneficent, the Merciful. 


l. Qaf. By the glorious र NEE eg NAO हि 
मजीद की Quan, हैक Oo OEE! हि 
. Nay, but they marvel that INSTR (Ge: (४ EK 

a warner ल their own hath Fi SSNEIS ACG ५ ४ 

come unto them; and the dis ह€ 62%) 2 2१9 (६६ 

believers say: This isa OES, IOs 

strange thing: 9 oe E “222 ८ 

3. When we are dead and (2: Ess ,3॥८ 

है have become dust (shall we 3०, बे यान 

दूर की बात है । be brought back again)? गा © 


would be a far return! 

4. We know that which the 
earth taketh of them , and 
with Us is a recording Book. 


222; 


SBR GEES 


2 |: 
oss 


~~ 


धरती उन में से 


5. Nay, but they have deni- 
ed the truth when it came un- 
to them, therefor they are 
now in troubled case. 


SECTS 
9 ES 5 
©; 


Ess 
© IE [Es (28 (४४६ हि 


6. Have they not then ob: 
served the sky above them, 
how We have constructed it 
and beautified it, and how 
there are no rifts therein? 


अर्थात्‌ इन्हें इस पर आश्चयं हुआ हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक सचेत करने वाला आया और उस ने इन्हें 
सचेत किया और इन से कहा कि तुम्हें दोबारा जीवित कर के उठाया जायेगा बल्कि आश्चर्य की बात 


यह है कि इन्हों ने उसे 


मानने से इन्कार कर दिया और पुनः जीवित हो कर उठने पर आश्चर्य करने लगे। जब कि सचेत करने वाला कहीं बाहर का नहीं 


है वह तो इन का जाना-पहचाना आदमी है । ये लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं कि वह सच्चा है या 
अल्लाह ने मनुष्य को जरूरत की सभी चीज़ें प्रदान की हैं । फिर यह कंसे सम्भव था कि वह 
दिखलाने का प्रबन्ध न-करता । अल्लाह की ओर से यदि कोई राह दिखाने वाला “रसूल” आया है तो 
और न यह कोई आश्चर्य की बात है कि मनुष्य को मरने के बाद दोबारा उठाया जायेगा । आश्चये 
मनुष्य को दुनिया में स्वतन्त्रता प्रदान करने के बाद फिर उस से पूछा ही न जाता कि उस ने दुनिया 
के आदेशों का पालन किया या उस का आज्ञाकारी बन कर रहा। 
अ तुम यह सोचते हो कि जब हम मिट्टी में मिल जाओ तोल तरह Rs ल जीवित 
हालाँकि अल्लाह के लिए यह कुछ भी मुश्किल नहीं । धरती जो कुछ तुम्हारे शरीर के साथ करती है, तुम्हा कर 
अंश जिस तरह बिखर कर मिट में मिल जाता है अल्लाह को सत्र मालूम है। तुम्हें दोबारा दल हारे शस एक-एक 


रखता है । 
4, 


भर्थात्‌ हर चीज्‌ हमारे यहाँ लिखी हुई समझो । किसी चीज़ से हम बेखबर रह जायें यह सम्भव नहीं । 
To ®. 


झूठा । 
उसे जीवन का सच्चा मार्ग 
यह आश्चर्य की बात नहीं है। 
की बात तो यह होती कि 


> 


म कया काम किये । अह्लाहू 


कर के खड़ा किया जायेगा 


का वह पूरा सामर्थ्य 
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७. और धरती को हम ने फैलाया और उस 7. 4०4 ४० “बाय; have C59 (28607: &23; 
में में spread out, and have flung (७23. LAs wi NeORAs 
में पहाड़ जमा द्यि और हम ने उस में हर प्रकार Aim bills -thercin, and ‘have ४ » *% 2, 5 2 
की शोभित चीज़ उगाई-- caused of every lovely kind to_ Wiz? | 
grow thereon, PD i | 

८. आँखें खोल देने का सामान अर 8. A vision and a reminder (७) i ! 5 (2८ & iif 32 
ध्यान दिलाने का हर एक रुजू रहने ह बन्दे के £०7 ९०:५ P०n।९nt 9३७९. OPPs 
लिए*-- | 


और हम ने आकाश से बरकत वाला पानी _ १. Ande send 7007 ere EAST /८2॥ 2067 
रे ट the sky blessed water where- 5 Elo gle PES 


उतारा फिर उस से बाग़ उगाये और भनाज, जिस ५५ We give growth unto gar: 3 ए 5254 id 


2 5 > stan 


SEI 


की कि फ़स्ल कटती है— dens and the grain of crops: : 2h 
, और खजरों के ऊंचे-ऊचे व उग i0. And lofty date-palms ¥ 59 4 ¢ “5 
NS ूरों के ऊ चे वृक्ष (उगाये) with ranged cluster, (2) A EN) RE | 


जिन में गृथे हुए गाभे लगे होते हैं । 


तें ड (१ 4 
नि लि री का सामान और _4 एroyision (made) ior 6८00, 2६० ८] 
i ण्‌ [मान--और men; and therewith We quick: Sod 9 > Ra] Ef 


उस (पानी) से हम ने धरती में जान डाल ९१ 2 ५९११ ।2१4. ६४९१ ५० जग 228 7 8६8 

दी-इसी तरह (क़वरों से) निकलना है?। हक olan of ihe ORNS 
था 'नह' I2. The folk of Noah denied १ 026८ ९ NES १११२८ 2६6 

१२. इन से पहले झुठलाया था 'नूह' की जाति (४१९ ४7५४) ७०/०९ them, ०0१. ५४: SYNC 
वालों ने और 'अर-रस्स' वालों ने और 'समूद' ने (5० १9) 8 deers था हि ४ 22240 
~ Rass and (the tribe of) Tha- (0) 3४२२३ 

ै तर ट mud, 

१३. और 'आद' और फ़िरऔन ने और लूत !3. And (the tribe of) ‘Aad, 20 8205 77 2४६१८; 
and Pharaoh, and the bre- 00.2५ I) ७2५22. 3७१9 


के भाइयों ने thren of Lot, 
१४. और 'ऐका' वालों ने और 'तुब्बअ्‌' की _ [4. And the dwellers in the » 252553 C 02 5 

| ग गो > wood , and the folk 2 A Sse 

जाति वालों ने, हर एक ने “रसूलों' को भूठलाया 7५७,३: ०४९5 oo OE ०2 5 4४४ 

5 तो their messengers, th 43 2...) ० 

< तो मेरी (यातना की) धमकी पूरी हो कर रही । 9१४४; १७78 0८, “९९0 Oy ONS 


| 

> व न क > में { 
` १५. कया पहली बार पैदा करने में हम अस- , !5. Were We then worn out Ai 2 RES SCN 
- अप 27 ५ 3 PY )२ / 202 ¥) । 


न टी = by the first creation? Yet पट 
का हे गे बल्कि ये लोग नवीन सृष्टि के बारे (६९७ ०९ 0 ००७७ ३७०७ & RR ६ | 
सन्देह में ह । ; new creation. NOTTS | 
| 


' व्यक्ति की यहाँ आँख न खुली और वास्तविकता तक उसे पहुँ नि 5 नहीं 
न और कलो हई अल्लाह की निशानियों को देखने में हक हम न हो सकी, उस से बढ़ कर अन्धा कोई नहीं कि 
गा लि को है और बह महनहा उठती है चारों ओर हयी 
आवश्यकतायें पूरी हों का कार र्थेक नहीं होता । बल्कि मुरदा धरती को हम इस लिए जीवित करते 
: उस के सामने आ धर ठा ह को दोबारा जीवन प्रदान करेगा Fi 
के लिए उस का सृष्टिकर्ता आक्राश से पानी a Gs 


५ रा गों 
के दुम अपनी खुली आबो से देख रहे हो तो दोबारा पैदा करना 4 


६५७ 


५० : क्राफ० 


१६. हम ने मनुष्य को पैदा किया है और 
हम जानते हैं जो-कुछ उस के जी में आता हैः । 
और हम शाहरग से भी अधिक उस के निकट 
हः । 

द १७. जब कि दो वसूल करने वाले व्यूल 
| करते रहते हैं दाई ओर से और वाई ओर से साथ 
| लगे रहते है 


उक के 


हुतं हूं । 

१८. जहाँ कोई बात उस के मुह से निकलती 
है उस के पास एक ताक में रहने वाला तैयार रहता 
। है ।! 

१६. और मौत की बेहोशी हक़ को साथ 
लिये आ पहुँची, यही है जिस से तू कतराता था । 


२०. और 'सूर' में फू क मारी गई | यही है वह 
दिन जिस की धमकी दी गई थी । 


२१. और प्रत्येक जीव इस तरह आया कि उस 
के साथ हाजिर करने वाला और एक गवाही देने 
वाला हू“ । 

२२. तू इस की ओर से ग़फ़लत में पड़ा था 
अब हम ने तुझ पर से तेरा परदा हटा दिया तो 
आज तेरी दृष्टि बड़ी तेज़ है” । 


२३. और उस के पाशवंवर्ती ने कहा : मेरे पास 
जो-कूछ है यह हाजिर है । 


&. जब उसी ने मनुष्य को पैदा किया है फिर उस से मनुष्य की कोई चीज़ कंसे छिपी रह सकती है । वह मनुष्य के मन में उठने 
वाली भावनाओं तक को जानता है । मनुष्य अपने इरादों और अपनी धारणाओं और अपने कृत्य आदि किसी चीज़ को भी अल्ल 


से छिपा नहीं सकता । 


१०. उस से मनुष्य की कोई वस्तु भी छिपी हुई नहीं है। वह i i > 
११. मनुष्य के दाये-त्रायें दो 'फ़िरिश्ते' नियुक्त होते हैं जो उस को बातों को नोट करते 8 हैं । आदमी के मुंह से से, कोई बात निः 
नहीं कि वे उसे नोट कर लेते हैं उसी तरह जसे टेप रिकार्ड (a९ R८०7) में आदमी की हर बात रिकॉर्ड हो जा 
को हर चीज़ का ज्ञान है फिर भी 'फ़िरिश्तों' को लगा दिया कि वे आदमियों के कामों का bs करते रहें ।| ताकि भ 
में जब लोगों के बारे में फैसला किया जाये तो पूरी गवाहियाँ पेश की जा सके और सब प्रमाण संचित कर दिये जायें फि 
व्यक्ति यह न कह सके क्रि उस के साथ इः्साफ़ नहीं हुआ । र a 
१२. अर्थात्‌ एक-एक आदमी को दो-दो 'फ़िरिश्ते” लायेंगे। एक उसे अदालत में ले जायेगा और दूसरा गवाही देने वाला ना 
१३. अर्थात्‌ जिस का तू दुनिया में इन्कार करता था अब वह सब-कुछ तेरे है है । दुनिया में तू ग़लत में पड़ 
तरह जीवनं व्यतीत किया परन्तु अब तू किसी चीज़ “का इन्कार नहीं कर सकता । आज तेरी आँ, 


E 


` बाद बहकाने 


I 


6. We verily created a man 
and We know what his soul 
whispereth to him, and We 
are nearer to him than his 
jugular v2in. 


CE) 


ie 227 5 ~| (2 4 
BUS UC EAE 


<) 


2 


7. When the two Receivers CF: म CAA a CE १2 bck 
receive (hi™m), seated on the FIPS २5 
right hand and on the left: 85 Ei 

I8. fle uttereth no word but 6 2.०८ 274 ८2 2 [i ,32 
there is with him an observer ५:०४) IU (2 2990५ 
ready. 6 

@ 99.“ 
; us 

I9. And the agony of death i sl $६८; 
cometh in truth. (And it is 435४ ५६77८ 27:; 
said unto him): This is that ol MN eA ४ 
पट thou wast wont to USCS 

20. And the trumpet is 3, 

This £ i Soe $ ८०१० 
blown. This is the threatened Cass sels 
Day. 4 i ड 

2l. And every soul cometh, «,£ I, IE FS WE 72. EE 
along with it a driver and a २ ०५ PST? 
witness. @ 554 

¢ ०.३७ 
OR 


22. (And unto the evil-doer 


८ 4 506 4+ w Ee 542 FR श्‌ -& 
i is said): आ wast in heed- msl og 
essness of this. Now We 3 > 
have removed from thee thy KATO 42527 : ४7१2 
covering, and piercing is thy Es 
3 8 this day. 

£3. And (unto the evil-doer) » न 
his comrade saith: This is OLESEN : 4235065 ० 


that which I have ready (as 
testimony). तक 
३% 


Fo 


हमारे दिल की धड़कनों और हमारी मनोवृत्ति तक से परिचित है पा 


९५८ 


५० : क़ाफ़० 


२४. डाल दो 'जहन्नम' में हर कृतघ्न द्वेष 24. (And it is said): Do ye 


twain hurl to hell each Te- 
रखने वाले को, bel ingrate, 
25. Hinderer of good, trans- 
और २ Ll को वाले, हद से बढ़ने वाले gressor, doubter, 
रस ] 


'ड्लाह' 26. Who setteth up another 
२६ जिस ने RT GC I god along with Allah? Do ye 


(पूज्य) ठहराया डाल दो उसे कठोर यातना में । twain hurl him to the dread- 
ful doom? 
२७, उस का पाश्वेवर्तती बोला : हमारे रब ! गा I स तक अ Our 
ड नहीं ord! id not cause him to 
इसे मैंने नहीं सरकश बनाया था बल्कि यही परले rebel, but he was (himself) 
दरजे की गृमराही में था'* | far gone in error. 


२८. (अल्लाह ने ) कहा : मेरे सामने झगड़ो . 28. He saith: Contend not 


ह | न in My presence, when I had 
मत, मैं तुम पहले ही (यातना की) धमकी दे चुका 2९० proffered unto you the 
ह । warning. 


२६. मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और न 


29. The sentence .that com: 
मैं बन्दों पर कुछ जुल्म करता हूं'* । 


eth from Me cannot be chang- 

ed, and I am in no wise a ty- 

,y rant unto the slaves. 

३०. यह वह दिन होगा जब हम 'जहन्नम' से 30. 0 i the Ray yen ॒ we 
हेंगे हू ? Se say unto hell: Art thou filled? 

कहेंगे : क्या तू भर गई ? और वह कहेगी : क्या and it saith: Can there be 

कछ और ठ ? more to come? 


३१. और 'जस्नत' डर्‌ रखने वालों के समीप ७,००0 the Garden is 


ought nigh for those who 
कर दी गई कि कूछ भी दूर न रही-- kept from evil, no Jonger dis- 


tant. 
३२. यह्‌ है जिस का तुम से वादा किया जाता A it is said): That is 
था हर उस व्यक्ति के लिए जो रुजू रहने वाला (। पक omised, 


it is) for every penitent and 
और कत्तव्य का पालन करने वाला हो । gS foe 


३३. जो बिना देखे 'रहमान' (कृपाशील हक कर ना 
Nn 

| ईश्वर) से डरा और रुजू रहने वाला दिल ले कर एश 2 contrite heal; “me 

, आया । 

५ ~ 


© 


` १५. 'जह॒स्नम' में डाले जाने का समय आ जाने पर आदमी को गुमराह करने वाला ' 
ग्रह्‌ व्यक्ति तो स्वयं गुमराह हुआ इस की गुमराही की सज़ा केवल इसी को दी 
गुनाह के लिए मजबूर नहीं किया था यह तो स्वयं गुनाह के मागं पर च 
थत्र आज तुम्हारा झगड़ा और वाद-विवाद करना व्यथं है । हू 
॥ उसे सजा मिल कर रहेगी । भब जो फसला किया गथा वह न्याय 
के विस्तृत क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और 
तक जो अरबों लोग 'जहन्नम' 

एई होगी कि समस्त नारकी लोगों को 


~ 


: ही 
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शैतान' भी उज्च पेश करने लगेगा । कहेगा कि 
जाये । मुझे इस की गुमराही में न पक्रड़ा जाये । 
लना चाहता था । | a 

मने पहले ही चेतावनी दे दी थी क्रि जो मेरे आदेशों का उल्लंधत 


के गने 
Ries si मत के अनुकूल है । बुराई करने वाला और बुराई पर उकस $ 
हुन्नम' इस के लिए जो वर्णन-शँली अपनाई गई वह अनुपम 


के भागी होंगे वे किस 'जहन्नम' में समा सकेंगे तो बताया गया कि 
मक्ष लेने के बाद भी वह यही कहेगी कि और हो तो लाओ मेरा 


[4 
Ry AYA iE po LAN 44 3 
vA 58008 002 € 


€५६ 


५० : क़ाफ़० छं 


३४. प्रवेश करो, जाओ इस में सलामती के 34.. Enter it in peace! This 22852 ood 
साथ 5, यह अमरता का दिन हैः 8 | is the Day of immortality. (CISCO 
३५. इन के लिए इस में वह सब-कुछ है जो ये 35. There they have all that EN 65६६ Ee 


हें [अं e they desire, and there is 
चाह और हमारे यहां जौर भी हैः | राज with Us. पु 


ह ह. ration We destroyed before 
पहले हम ने विनष्ट किया जो इन से ज्यादा ज़बर- EE who were FE म he 4] 3 4560१ ~ 
थीं उन्हों कहीं these in prowess so that they 3 xs 05५42 PE NE 
| आ क को छान मारा, है कही the se Had ihey 2-5 Ilse 2 
४ any place of refuge (when 3 Gs (5 
the judgement came)? ® (०2५2५ ७५०: 


, और कितनी ही नस्‍लों' को इ ४२ 36, And how many a gene- ~ ६६३ 
३६. और कितनी ही नस्लों" को इन से IBS 


| में ठ ए्‌ 37. Lo! therein verily is a - & ; a i sl ८ 
i निश्चय ही इस में उस व्यक्ति लि reminder for him who hath ISIC USE 

बड़ा अनुस्मारक है जिस के पास दिल हो या वह 2 heart, or giveth ear with 99,479 4५2 हर 2 हट 

कान धरे ध्यान के साथ । full intelligence. (9 ०-२४५००७५5/००८ ५४ Is 


८. निश्चय ही हम ने आकाशों और ध्ररती 38. And verily We created ६5 NEE 76६ 

रो न जो र्‌ ठ री : दिनों में पै the heavens and the earth, > SDI CNC 

को और जो-कुछ इन के बीच है छः दिनों में पेदा ५74 था that is between them, 2 ७५६५६ cabs युद 

| किया” और हमें थकान ने छआ तक नहीं *। in six Days, and naught of ०८ > (5220-22 ५4९२२ 
+ ह weariness touched Us. 4 
© ५2१४ 


३६. तो (हे 'नबी' ! ) जो-कूछ ये लोग 39. Therefor (0 Muham- 


4 
बे हैं 2 हि a ड 3472: 5५ -'« Frc de हु 
| कहते हैं उस पर 'सत्र' करो और अपने 'रब' की वी) पी परम २, ASSO 
प्रशंसा के साथ 'तसबीह' करो सूर्यं के निकलने Lord before the rising and @ (28 Fe AE) 56. 
से पहले और उबने से पहले । before the setting of the sun; Ei POZE. 5 


४०. और रात में भी उस की तसबीह्‌' क्रोम 40. And in the night-time 


६ नी धर WEN ~, 
'सजदों' जों २5 hymn His praise, and after E> be 529 
और 'सजदों' (नमाज़ों) के पीछे भी* * । Da लि, 25 ७०:29 


१८. अर्थात्‌ अब तुम्हें हर तरह की सलामती है। न यहाँ कोई बीमारी है, न बुढ़ापा है और न किसी दुर्घटना और न मृत्यू का भय । 
हाँ किसी प्रकार का कष्ट और दुःख नहीं, यहाँ आनन्द-ही-आनन्द है । ड 

१९. अर्थात्‌ वह दिन आ गया जो तुम्हारे लिए अमरता का सन्देश लिये हुये है । इस से पहले तो किसी बात में ठहराव न था हर चीज़ . 

नाशवान्‌ थी । अब तुम्हारा कोई सुख और आनन्द छीना नहीं जायेगा । यहाँ दिनों का उलट-फेर. नहीं । यहाँ का जीवन भी अमर 
है और यहाँ का आनन्द भी स्थायी है । तुम अपनी मंजिल णर पहुँच गये; तुम्हे अब्र पूर्णता प्राप्त हो गई । rs क hs 
२०. यहां तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी । जौ-कुछ माँगोगे मिलेगा । और तुम्हें वे नेमतें भी प्रदान की जायेंगी जिन की तुम कल्पना 

| भी नहीं कर सकते थे । | 
२१. दे० आयत १२-१४। शक 

२२. यह संकेत मक्का वालों की भोर है। 

२३. यहाँ बताय। जा रहा है कि पहले भी कितनी ही जातियों ने सरकशी की, अल्लाह ने दुनिया ही में उन्हें उन के किये का 
दिया, वे विनष्ट कर दी गईं । इस से तुम उस यातना के बारे में भी अन्दाज़ा कर सकते हो जो अल्लाह के दुश्मनों 
दी जाने वाली है । 

२४. दे० सुरा अल-आराफ़ फुटनोट १५। ५5 Sa 

२५. यह विशाल विश्व जिस के फंलाव और विस्तार का अन्दाजा भी नहीं किया जा सक़्रा-जिक्ष अल्लाह की | रचना है : 3 
में यह सोचना कि वह दोबारा सुष्टि की रचना नहीं कर सकता मूर्खता है > £ 

२६. दे० सूरा अत-तुर आयत ४८ । धन 

„ २७. यहाँ 'तसबीह से अभिप्रेत नमाज है। ; 5 
२८. इस हुक्म में पांचों नमाज” भा ली हैं । ५ 


केवल 'नमाज' को ही 
अल्लाह का । 
२ fh, 


५० : क़ाफ़० 

0 SS SO NN 

र ४९. भौर कान लगाये रहो उस दिन पर?” 
जब पुकारने वाला पास ही से पुकारेगा, 


४२. जिस दिन लोग चीख सूनेंगे जिस के साथ 
साथ हक़ होगा-यह है (क़बरों से) निकलने का 


दिन" । 


4 


क 


४३- हम ही जीवन प्रदान करते और मृत्यु देते 
हैं और हमारी ही ओर पहुंचना है- 


४४. जिस दिन धरती फटेगी और वे तेजी से 
निकल पड़ेंगे यह (जीवित कर के लोगों को) 
इकट्ठा करना हमारे लिए सत्य है। 


के 


< 


tie + 0250-04 2 %रई/% 


४५. हम जानते हैं जो-कूछ ये लोग कहते हैं 
और तुम उन के साथ जबरदस्ती करने के लिए 
नहीं हो” | तुम तो क़्रआन के द्वारा उसे समभाते 

रहो जो मेरी यातना के वादे से डरे । 


१७ a 


what they say, and thou (O 


Co 


SSS an 


4]. And listen on the day 
when the crier crieth from a 


STII 


near place, @ 

42. The day when they will { 55८२८ 92१22, 
hear the (Awful) Cry in Elf Cray 
truth. That is the day of corn- १2] 9१2५० 
ing forth (from the graves). ©) ह 


43. Lo! We it is Who quick- Dt] 7 6 CO BD 
en and give aeath, and unto ORNs Ss | 
Us is the journeying: 5 

44. On ihe day when the 
earth splitteth asunder from 
them hastening forth (they 
come). That is a gathering 
easy for Us (to make) 
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45. We are best aware of 


Muhammad) art in no wise 
a compeller over them. But 
warm by the Qur'an him 
who feareth My threat. 

५. Es 


हुये लोग ह र ET रहे होंगे कि कोई उन्हें क़रीब से पुकार रहा है | हर , 
_ मानते हैं तो तुम्हें इस र की चिन्ता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा काम यह 


[गों को सत्य की ओर 


र बुलाते रहना है । तुम | 


६६१ 


५१-अज-जारियात 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 

'सुरा' की पहली 'आयत' में 'अज़-ज़ारियात' अर्थात्‌ गुबार उड़ाने वाली हवाओं को इस बात 
की पुष्टि करने के लिए पेश किया गया हैँ कि लोगों को उन के कर्मो का बदला अवश्य दिया जावेगा । 
इसी सम्पर्क से इस सूरा का नाम 'अज-ज़ारियात' रक्खा गया है । 


उतरने का सभय (The date of Revelation ) 

इस सूरा के उतरने का समय वही है जो सूरा 'क्राफ़०' का है। 
केन्द्रीय विषय तथा वारत्तायें 

इस 'सूरा' का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरा 'क्राफ०' का है। सुरा 'काफ़' में मरने के पश्चात्‌ 
दोबारा जीवित किये जाने (२९७४१००६००) को प्रमाणित किया गया है और प्रस्तुत सरा में इस बात 
की पुष्टि की गई है कि लोगों को उन के कर्मो का बदला अवश्य दिया जायेगा'। अच्छे लोग अपने कर्मो 
का वदला पायेंगे और झगड़ालू और हठधर्मी लोगों को उन के हठ और दुष्टता की सज़ा दी जायेगी । 

'सूरा' के आरम्भ में इस बात को प्रमाणित किया गथा है कि 'कियामत' में लोगों को अवश्य 
उन के कर्मो का बदला दिया जायेगा । किर उन लोगों की वर्त्तमान दशा, मनोवत्ति आदि पर प्रकाश 
डाला गया है जो केवल अटकलें दौड़ाते और उस दिन का इन्कार करते थे जिस दिन लोग अपने कर्मों 
का बदला पायेंगे । 'फिर बताया गया है कि 'आखिरत' में उन का ठिकाना कहाँ होगा। 


इस के बाद अल्लाह से डरने वालों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। और उन्हें 
इस बाते की शुभसूचना दी गई है कि वे 'आख़िरत' में बागों और स्रोतों के बीच होंगे । 


आगे चल कर हजरत इबराहीम अ० का क्रिस्सा बयान हुआ है, जिस से मालम होता है कि 
हजरत इबराहीम अ० के पास अल्लाह के भेजे हुए जो 'फिरिश्ते' आये थे वे यदि एक जाति के लिए 
जीवन का शुभसन्देश ले कर आये थे तो दूसरी जाति के लिए वे मृत्यु और विनाश ले कर पहुँचे दे । 
इस प्रकार इस सूरा में अल्लाह की दयालुता और प्रकोप दोनों का वर्णन हुआ है । परन्तु चेतावनी और 
डरावा का पहलू इस सूरा गें उभरा हुआ हैं | इस सूरा में उन जातियों की तबाही का उल्लेख विशेष 
रूप से किया गया है, जिन्हों ने हठधर्मी दिखाई थी भौर 'नबियों' की बात नहीं मानी थी । 


फिर बताया गया है कि अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी शक्ति और 'हिकमत' से पैदा किता 
है । हर चीज़ की रचना इस प्रकार हुई है कि वह अपने अस्तित्व सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति अपने जोडे 
से मिल कर करती है। इस से यह ज्ञात होता है कि इस सूष्टि की रचना व्यर्थ नहीं हुई है और न मनुष्य 
को निरुद्देश्य पैदा किया गया है। वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवश्य एक दिन नियत है जिस 
में हर एक व्यक्ति को उस के कर्मो का बदला मिलेगा। अन्त में 'तौहीद' को इस तरह से पेश किया 
गया है कि उस से 'क्रियामत' के दिन बदला दिये जाने की पुष्टि भी होती है । 'क्रियामत' और 'रिसालत' 
की पुष्टि वास्तव में 'तौहीद' (एकेश्वरवाद ही से नतीजे के तौर पर होतो है। इसी लिए 'क्रियामत' 
में बदला दिये जाने की पुष्टि करने के पश्चात्‌ 'तौहीद' को प्रमाणित किया गया है भौर 'तौहीद' ही 


१. दे० आयत ५-६। - 
TO SS = 
पारा : २६ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri | 
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` को समाप्त. किया गया है । 'तौहीद' के अन्तर्यंत 'रिसालत' का उल्लेख भी किया 


तौहीद, 'आखिरत' 'रिसालत' के प्रत्यक्ष प्रमाणों की ओर संकेत करने भौर 'तौहीद' की 
त्रत करने के पश्चात्‌ नबी सल्ल० को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि पहले भो 'नबियों' 
गर और दीवाना कहा गथा है, इस लिए आप (सल्ल०) इस तरह की बातों पर ध्यान न दें । 

ल०) का काम केवल समझाना है। यदि लोग नहीं मानते तो इस के लिए उन के पीछे पड़ने 
श्यकता नहीं । इन लोगों को जो मुहलत और समय प्राप्त है यदि वे उस से फ़ायदा नहीं उठाते 
ही बुरा करेंगे । मुहुलत की मूद्दत पूरी हो जानें के बाद अल्लाह की यातना इन पर टूट 
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५१ : मज-जारियात 


| सराः ? अजः 
ik [-जारियात THE WINNOWING WINDS (oo oo 
ने १ h ss Revealed at Mecca EES FES 2 i 3 
(मक्का में उतरी -- “आयते ६०) EG 
'अल्लाह' जो अत्यर In the name of Allah, the 9 5) >: 5) { lo र 
hs TR : आ Beneficent, the Merciiul. (22-57 i ‘a £ । Ee 
रह गो उडाती .. By फ at राम : र 
ose lat winnow ¥ 254 i ० 
क se तय | जा उडा 0, an (0) SONS मप 
a ) + 
। की, 
| . फिर उठा लेती हैं बोझ, 2. And those that bear th 23 कक 
है लो burden (of the rain) ore | 
| .f लगती हैं 3. And those that glide with 22908 ye है 4 
३. फिर चलने लगती ह र्मी के साथ, ease (upon the EE है (Os 2 
; हैं ९ 4. And those who distribut 227 CE] te 
४. फिर अलग-अलग करती हैं मामला'। (060 मद CON ute EI ) ५६6 5 
ठ लोगों i 5. Lo! that wherewith x tg 7 (8 $ 
oo रत है। ऐं से जो काया are threatened is indeed एन ७) 5 © 36555] ! | 
३ 
कमो व 
. और निस्सन्देह कर्मों का फल मिल कर 6. And lo! the jud 55:72 200६ 
रा र र्‌ will हज हज id ORIEES 
गों ३ 7. By ine heaven full | 
७. और क़सम है धारियों वाले आकाश की'। की, ull of & ३८०) st; 
८. निश्चय ही ठुम लोग बेतुको बात में पड़े 8. Lo! ye, Fo are of ~ a ’ 
हुये various opinion (concernin @ sl AS A 5: 
हुये हो | the trun न OE) 9:0४) 
९. इस से कोई सिरफिरा ही फेरा जा सकता १. He is made to turn awa 5 I 
| \ द ही fo who is (himself) 6) © ४०६८९६ द 


~ 


१. इस क्रसम का उद्देश्य वास्तव में एक बड़ी सच्चाई अर्थात्‌ 'आाखिरत' को प्रमाणित करना है। जसा कि आगे कहा गया : 
जो-कुछ वादा किया जाता है वह सच है, ओर कर्मो का फल मिल कर रहेगा ये हवायें इस बात की गवाही देती हैं कि 'आखिरत' 
होने वाली है। हवाओं की क़सम खाने का अर्थ केवल यह है कि अल्लाह उन्हें प्रमाण ओर दलील के तौर पर पेश कर रहा. है. 

` हवाओं से अल्लाह की दयालुता और प्रकोप दोनों का प्रदर्शन होता है। हवाये अमीन के किसी हिस्से को हरा- न्ह ऊँ 
और किसी भाग को बिल्कुल शुष्क छोड़ देती हैं । यही हवायें कहीं तो ईश-दयालूता बन कर जल बरसाती हैं 
को तूफ़ानों और ओलों से तबाह कर जाती हैं। साफ़ मालूम होता है कि ये हवाये किसी के भधीन हैं उस के 

का हर्षजनक सन्देश लाती हैं भौर कहीं विनाश का कारण बनती हैं, जेसा कि हजरत लत अ० की जाति वाल 

'समूद' आदि के क्निस्से में हम देखते हैं । यह. इस बात का खुला प्रमाण हे कि एक ऐसा दिन अल्लाह अवश्य 

और बुरे हर व्यक्ति को उस के किये का पूरा-पुरा बदला चुकाया जा सके । उस दिन अच्छे लोगों पर 

बुरे लोगों पर उस का प्रकोप होगा |. ; 
| ओं की क्सम खाई थी, यहाँ 
है। आका में बादल रूई 


दर बिजली गः प्रस्तुत 


ANAL ५ 
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५१ : अज़-जारियात 3 
MRSS ee ee TRY] 
१०. नाश हो अटकल दौड़ाने वालों का, गा Accursed be the ९णा8९- & A) | 
ureTs 
; 6 जो ग़फ़लत में उबे हये हैं ! i 8 00 are careless In an BORE 2 ठु 2% Ee ३0 | 
hs abyss! 20) Erde cr 
१२. पूछते हैं: वह दिन कब आयेगा जब कर्मो 2. They ask: When is the SANE GEGES 
का फल दिया जायेगा ? Day of Judgement? : (®) cyl HEA 
{ | 
| 

. जिस दिन ये लोग आग ]3. (It is) the day when 94०३ ६ AS 2 

ह - iV तपाये आ will be tormented at the © 22920 
! ire; 
१४. (कहा जायेगा) : चखो मज़ा अपनी !4. (॥74 गो] ७९ 5 एत ASM $ 8556: 

४ कार हि them): Taste your torment SND ०४००३ 9253 
गुमराही का, यही है जिस के लिए ठुम जल्दी (which ye infiicted). This is ८ र टः 
मचाये हुये थे। what ye sought to hasten. (DIS) os 

१५. निस्सन्देह्‌ अल्लाह का डर रखने वाले !5. Lo! those who Keep A Std द ५20 ६, 
ग गेतों गे, Ao वा Nil dwell amid OY [Os 

बागों और (जल) स्रोतों के बीच होगे, gardens and watersprings, $ 

१६. ले रहे हैं जो-कछ उन के 'रब' ने उन्हें 6. Taking that which thelr 2 59% oi -2 IE मा 
दिया; वे इस से पहले (सांसारिक जीवन में) Lord giveth them; for lo! 96:29), aes) 
उत्तमकार थे । STDS they were doers of FR 7 &॥ १ a 
good; (OIE 0d Us A. 

७. रातों को 2 i7. They used to sleep but (७८ “550० 5५८ 24१8६ 2६8६ 

रे कम चे, Jittle of the night, 547 Ge 


each day would seek forgive 


१५. और भोर के समयों में क्षमा की प्र I8. And ere the dawnmg of pre Fe ~ 
EE , मा की प्रार्थना OEE 
ness. | 


eggar and the outcast had 


१६. भौर उन के मालों में माँगने वालों का''' 9. And in their wealth the (@ 2५220 ५, (5 ८ 
और उन का हक़ था जो पाने से रह गये होंप। ६६६९०72 es CISA GS 


२०. और धरती में निशात्तियाँ हैं विश्‍वास 20. Ana in the earth are por- Re PET £5 
CB 


करने वालों के लिए, fn for those whose faith is 
२१. और तुम्हारे अपने-भीतर भी । तो क्या _ 2. 474 (25) | TSO 
< तुम्हें सूझता नहीं ? Can ye then ye © SHS) 5 [> 


वे केवल लोगों की हँसी उड़ाने के लिए करते ये, 0 
oa तुम्हें आग में जस्या जायेगा; र [ ri प्रश्न के अनुसार दिया गया कि वर्ह दिन तीं 
हैँ “फ़रितना ( 0 प्रयुकत हुआ है जिस का दूसरा अर्थ यातना भी होता है। 
i bh Fr उ ह बा्लमकदा अब तुम पर खुल चुकी है । तुम्हें उन का असली | म 
टकल पर नहीं चलते बल्कि नियो के i मांगे को हे मात हे हित गा Ne 
५ व पनाते हैं । 

हे ह अ क सेवा में खड़े होते थे, केवल आराम ही नहीं करते थे । द 
नर गम मय से नही समभते थे बल्कि ` मागने वालों और मुहतान 

Fo स रते थे । उन का विचार यह था कि जो माल हमारे पास अपनी आवश्यकर्ती 
nl a देते से i 
Ls ली हुई हैं। दे० आयत ३५, ३६, ३७। 


® 
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ere 
५१ : अज-ज्ञारियात ५ 

MHDS SN SD HS CCS ET REE 
RS और आकाझ में तुम्हारी रोजी हं और 22. And in the heaven is ©6388 ट; 


न्या your providence and that 
वह-कूछ, जिस का तुम से वादा किया जाता है”, २॥ic॥ are promised 


आकाश और धरती के 'रब' की _ 23. And by ihe Lord of the 5५52 ig Tees ई = 
NS र र ९ ड heaven and the earth, it is ~ ISI स 
क्सम ¦ यहं बात हके है्‌ जिस तरह कि तुम न truth, र as (it is true) & ५28 2६86८, & कस 
गलते हो that ye speak. 

बोलते हो । LD लिड22 ह 
हीम ऽ 24. Hath the stor of HEGRE डम 2: 

हि २ हे हे दर पा के प्रतिष्ठित अतिथियों की Grahams 000० .४20 के Baia Fide 
reacne: thee uham 252) > 3, 

। श्‌ mad?) PON 3 


२५. जब कि वे उस के पास आये तो कहा: , 25. Ml they came था unto & i ei 
him and said: Peace! he 6 AW | 
क्‍ “सलाम” । उस ने कहा: सलाम ! ये अपरिचित 0३७७० Peace! (and (i i 


लोग हैं । thought): Folk unkuown (to © 58% 
me) 


२६. फिर वह चुपके से अपने घर वालों के पास _ 26. Then he went apart unto Bi 2 Bases 
his housefolk so that they BD HENCE A 
गया और एक मोटा-ताज़ा वछड़ा (भुना हुआ) brought 2 fatted calf; SF f 


ल आया । 


गे : 27. And he set ‘it before 5४6 
गा २७. और उसे उन के आगे रख दिया, fa them, saying: Will ye not eat? FEEIIOE Ss 
क्यों आप लोगः खाते नहीं ? 


२७. तो उन को उन से कछ भय प्रतीत _ 28. Then he conceived a »22६(0ग४५८८५ 283, 

f of them. They said: Fear i 6 27> IE 
हुआ उन्हों ने कहा डरिए नहीं ! और उन्हों ली and gave him tidings of ग 
2 


ने उसे एक ज्ञानी लड़के (के पैदा होने ) की शुभ- (the birth of) a wise son. (OSG CHEE हे 
सूचना दी । 


९९. फिर उस की स्त्री चौंक पड़ी, उस मिड शक a 2222 
अपना सु ह पीट लिया," आर बोली : एक बुढ़िया ५908 her face, and cried 


> द ध ५ 42 SD 
बॉफ (के बच्चा पैदा होया) ! barren old woman! 5) 26565 #: जज 


३०. दे बोले : ऐसा ही तेरे 'रब' ने कहा है । 30. They said: Even so saith ag 2१ ०/ ८४ SEs A 
hy Lord. Lol Hi h ~ से < 
निससन्देह वह तत्वदर्शी और जानने वाला है। [१ ०७/७ ° “3 “°° se IN 


हो ने ! सामने _3]. (4७ id 

३१. उस ने कहा : हे दूतो ! तुम्हारे साम (Abraham) said: And 
fterwara) what is yo - 

वया मुहिम हे || rand, 0 ye र ( from? Allan)? 


१०, अर्थात्‌ अल्लाह ही है जो हमारी रोजी का फैसला करता है वही हमारे लिए रोजी उतारता है। 'आखिरत' का 
करेगा । आकाश के अन्दर हमारे लिए एक वादा छिपा हुआ है । इसी तरह धरती के अन्दर भी (देऽ 
१८७) । सारांश यह है कि 'आखिरत' हो कर रहेगी । तुम मरने के पश्चात्‌ दोबारा उठाये जाओगे और महे तुः 

वदला दिया जायेगा । 

तू आकाश और धरती के 'रब” की 'हिकमत' और कुशलता इस बात की साक्षी है कि 'आखिरत' | 
त्‌ जब देखा कि वे बाने की ओर हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो हजरत इबराहीम भ० फो भय हुआ कि स 
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५१ : अज-जारियात acy 
RRR oT 

३२. उच्हों ते कहा : हमें एक अपराधी जाति* _ 32. They sad Lowe are Boyd 

की र भेजा गया है sent unto a guilty folk, 277 ~ ५ 

अ 9 

प 33. That we Way send upon Fb 5५%, (८८ 22५४८ 2 कह RT | 

( ४ कक उ ह के ऊपर मिट्टी के पत्थर them stones of 5, YODER OY) | 

कंकड़) की वर्षा करें, | 

2, १% 3४६६: #% ८, ९ 

३४. जो निशान लगे रके हैं आप के 'रब' के , 34. Marked by thy Lord for OL 


(the destruction of) the wan- 


पास, मर्यादाहीन लोगों के लिए । न 8 
i 6 उन्हें 35. Then We brought forth ig FA) OEE, (2०2. 2 
र ह i ET a र हें such believers as were there. 2.2: hd EC २-२ 
हम 


हे /.. 36. But We found there एप... G4 LASERS 
३६. और हम ने वहां केवल एक घर मुस्लिम ‘one house of those surreil- SR र 


पाया'* | dered (to Allah). & Eu i > 
३७. और हम ने वहाँ एक निशानी छोड़ी उन 37. And We left benind-= GHEE GBS 
लोगों के लिए जो दुःख भरी यातना से डरते ९१.०%, १ Porton! for those : 


fear त ys रु ~. FE 

हैं।* ' who fear a painful doom. & Nios! 
और के त्तार में* ८ ty / 222° & | A A590" ४ 

३८. आर मुसा ( वृत्तान्त) (भी 38. And ‘in Moses (too, Ws LNG 
निशानी है) जबकि हमने उसे फ़िरऔन को ओर (07०7७ !5 a portent) when We उ oi, F 
< प्र sent him unto ¥haraoh with ©] CAS 
एक खुली सनद के साथ भेजा । clear warrant. 27770 


हर # 52.4 हट bo 
३६. तो वह अकड़ बैठा, और कहा : जादूगर | 39. छ! he withdrew (con- CNW 
से ding) in h.s might, and said: Kr 
है या उन्मादा । A wizard or a madman! : 


रं 2 i 

४०. फिर हम ने उसे और उसकी सेनाओं को 40. So We seized him and FERS २2} 02४ 226 ACNE 9 
उन्हें $ दरिया में फे his hosts and flung them in ७ ८7४ “5 5 

पकड़ लिया और उन्हें दरिया में फेंक दिया, और the sea, for he was 026, © 5० | 2529 

वही था निन्दनीय । “7 


४१. और 'आद! (के वृत्तान्त) मेंभी ( शिक्षा 4. And in (the tribe ot) ठ ५) iE 52 ei र 2.2 2 
; EE AOIOWSEIENTEN 
प्रद निशानी है) जब कि हम ने उन पर उजाड़ a (there is a portent) 7F2X7 १००५2 


५ when We sent the fatal wind प्‌ FEA! 5. 
देने वालीं आंधी भेजी'* । against them. E (8 Ll 


यह्‌ संकेत हजरत लूत अ० की जाति वालों की ओर है । 
अर्थात्‌ केवल हजरत लूत अ० का एक घर उस बस्ती में ईमान' लाया था उसे अल्लाह ने अजाब से बचा लिया; शेष सभी लोग 
विनष्ट कर दिये गये । ` 
५ हजरत लूत अ० की वस्ती, तबाह होने के बाद आने वाली जातियों के लिए एक शिक्षाप्रद निशानी बन,गई। आज भी हम इस 
वस्ती से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । इतिहासकारों ओर विशेषज्ञों का बयान है कि हजरत लत अ० की जाति वालों की असली 
बस्तियां उस जगह थीं जहां इस समय मृत सागर (९५ ५९4) स्थित है । जब ये बस्तियां धसा दी गई तो यहाँ पानी भर भाया। | 
Fs Me खारी है कि इस में कोई जानदार जीवित नहीं रह सकता । यह भी अल्लाह के अजाब और यातना ही की एक पक 
निशानी ?॥ 
` इत्रत लूत. अं० की जाति वालों के वृत्तान्त से मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ बुराई के लिए दण्ड और भलाई के लिए 
[बदला है। इस लिए यह जरूरी है कि “आाखिरत' हो और हर व्यक्ति को उस के किये का ना बदला मिल 
साथ बे इन्साफ़ी न हो । सांसारिक जीवन में भलाई और बुराई का पूरा बदला किसी को नहीं मिलता । मृ या 
और तबाही की हैसियत तो बस ऐसी ही है जैसे अपराधी को पकड़ लिया जाये और उसे हवालात भेज दिया | 


०) शब्द मा हुआ है जिज का अर्थ तो वर्षा 
fe होता है ऐसी आंधी जो बाँझ हो । जो न॑ 
3 ह जहा पहुँचे उजाड़ कर रख दे जैसा कि आगे आ रहा है। 


ठ 


५१ : अज़-जारियात 


४२. वह जिस चीज पर से भी गुजरती उसे 


चरा-चरा*" कर के छोड़ती । 


४३. और 'समूद' (के वृत्तान्त) में भी 
(शिक्षाप्रद निशानी है) जब कि उन से कहा गया 
कुछ समय तक मज़े कर लो । 


४४. तो उन्हों ने पूरी ढिठाई के साथ अपने 
“रब' के हुक्म की अवहेलना की, फिर उन्हें कड़क 
ने आ पकड़ा और वे देखते रहे; 


४५. फिर वे खड़े ही न रह सके और न अपना 
बचाव कर सके। 


४६. और 'नह' की जाति को भी इस से पहले 
(हम ने पकड़ा) । वे सीमोल्लंघन करने वाले 
लोग थे ! 

४७. और" आकाश को हम ने मजबूती के 
साथ बनाया, और हम बड़ी समाई रखते हैं । 


४८. और धरती को हम नें बिछाया, तो क्या 
| ही अच्छे बिछाने वाले हैं ! 


MS ४९. और हम नें इर जीज़ को जोड़ा-जोड़ा 
बनाया, ताकि तुम नसीहत हासिल करो" । 

५०. तो तुम अल्लाह की ओर भागो; निस्संदेह 
मैं उस की ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष सचेतकर्त्ता 
हँ 

५१. और अल्लाह के साथ किसी दूसरे 'इलाह 
(पूज्य) को सहभागी न बनाओ; निस्सन्देह मैं 


g0 
am a 


जज आज 


42. Jt spared naught that it 
reached, but made in (all) as 
dust. 


43. And in (the fribe of) 
Thamud (there is a portent) 
when it was told them: Take 
your ease awhile. 


44. But they rebelled against 
their Lord’s decree, and so 
the thunderboit overtook 
them even while they gazed; 


45. And they were unable 
to rise ‘up, nor could they 
help themselves 


46. And the folk of Noah 
aforetime. Lo! they were li- 
centious folk. 


47. We have built the hea: 
ven with might, and We it is 
Who make the vast extent 
(thereof). 

48. And the earth have We 
laid out, how gracious Was 
the Spreader (thereof)! 


49. And all things We have 
created by pairs, that haply 
ye may reflect 


50. Therefor flee unto Allah 
lo! I am 3 plain warner unto 
you from Him 


5I. And set not any other 
along with Allah; lo! I 
lan warner unto you 


उस की ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष सचेतकर््ता £०ण Hiी 


छा 


आदि के जीणं टुकड़ों को कहते हैं । 


'आखिरत' और 'रिसालत' की भी पुष्टि होती है 


जोड़े 


१. कुरआन के संकेतों से मालूम होता है कि.'आद' पर अल्लाह ने गरज-चमक वाले बादल भेजे थे इसी तरह 'समूद'पर भी. 
वाले बादल भेजे जिन के अन्दर प्रचण्ड कड़क और कानों को बहरा कर देने वाली आवाज भी थी । और बादलों 
वास्तव में शीतकाल की तेज॒ हवायें थीं । “आद' के क्रिस्से में हवा का उल्लेख बार-बार हुआ है। 

२२. यहाँ विशेष रूप से 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) की दलीले पेश की जा रही हैं । यद्यपि जो न 


FE 


नशानियाँ यहाँ प्रस्तुत की गई 


२३. अल्लाह मे इस सृष्टि की रचना. ऐसी हिकमत के साथ की है कि यहाँ की समस्त चीज़ों में परस्पर एकीकरण 

` संगति और अनुकूलता पाई जाती है । यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह कारखाना अपने 
और न कई ईश्वरो ने इस का निर्माण किया है । किसी एक ही सत्ता का इरादा इस कार 

कभी एक नहीं हो सकते कि सिरे से उन के इरादों और फसलों द्‌ 


tS र ६ 
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को चला 


६६८ 
oo CTE 
५१ : अज-जारियात ay 


SS भा <>+म आम नानक, 


५२. ऐसे ही इन से पहले के लोगों के पास भी _ 52. ६५० 50 there cameo dA EES 


) हों 5 messenger unto those bore > 
जो भी रसूल आया उन्ह ने यही कहा : जादूगर them but they said: A Wwizar २8 S957, LAAN) 9% 


है या उन्मादी ! or a madman! DIET) 9००) 
न्ह गें - 53. Have they handed down «x 2, 6 “5 | ५ Re रद श्र 
4३. FT स RR दूसरे को इस की बली (the saying) as an heirloom 60 62028 els 

यत कर दी है” ?-बल्कि ये सरकश लोग हैं** । one unio another? Nay, but 


हें तुम्हें they are froward folk. 
५४. तो तुम उच छोड़ो अब तुम्हें कोई उला- ' 54. So withdraw trom them CEI 255 


डे श्द्र 0 Muhammad), for thou art 
हता नह्‌ दिया जा सकता 2 in no wise blameworthy, 


* क्यों झाना 55. And warn, for warning Fa 942% Bx fl 4 (६ 5% 5 
x ci है हा Er profiteth believers. 5५७ PONENT 
जिन्न' [| 56. । created the Ji १ Dont “१.३ 2 ¢ 

५६. और हम ने 'जिन्न' और मनुष्य को केवल , 30. । ०7९4 le Jinn an sshd Gis 


> ses humankind only that the 
इस लिए पदा किया है कि वे मेरी 'इबादत' कर 5 । गा शा worship Me. i 


है ह्री चाह 57. I seek no livelihood 2? i 4 »05 ४2१५ > 22 ii 

मैं ३७ में उन से कोई रोज़ी ए हाता भौर from them, nor do I ask that ५४४ 22> CSN) 
नम यह चाहता हू निवे मुझ खिलायं३ । they should feed Me. 22.08 52 57 
निस्सन्दे ही रोजी देने ! He it i OO का 

५८. ।नस्सन्देह अल्लाह ही रोज वाला 58. Lo! Allah! He it is that CI था 0 55 oll 

° iveth livelihood, the Lord of Siva ६२०)५३ 5 i 554i) 0) | 
दृढ़ शक्ति वाला है । CETUS might. co aiid 5 


N 


५९ निस्सन्देह इन जुल्म करने वालों?" के , 59. And lo! for those who #८ (८: १५ ६; 2 3 fi iG 
a S ~_ (now) do wrong th is FIO OEE CYS 
लिए भी एक पेमाना है (बस उस के भरने की देर ८४] ५०% ।ike unto Ui els 5 , 


है) जैसे इन के (अगले) साथियों का पैमाना (९४९ ०३९ for) ther likes CnC 
ह 4 5 f old); so let them not ask [4 4 
था; तो जल्दी न मचाय । Me to hasten on (that Ge 


६०. तो इन 'कृफ्र' करने वालों के लिए 60. And woe unto those 


ho disbelieve, | I GMOS 
ड्म हे ७० disbelieve, fx t PS °) ८ 
खराबी है उस दिन के आने पर जिस की इन their day which MoS र हु ह ६ 7 है 92१2 é 
धमकी दी जा रही है। mised! ७9 Oss 


है ES Es 


ध । २४ इस बात की वसीयत कि 'रसूलों की बात पर ध्यान न दिया जाये, उन्हें जादूगर और दीवाना कह कर टाल दिया जाये । 
` २४५. दे० सूरा अत-तूर आयत. ३२। - 
२६ अर्थात्‌ यदि ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो इन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं । तुम्हारी जिम्मेदारी गह नहीं है कि तुम 
` इन्हें सीधे मागं पर खींच ही लाओ, तुम्हारा काम केवल समभझना-बुझाना ओर नसीहत करना है । यदि ये नहीं मानते तो इस के 
लिए परेशान हीते की जरूरत नहीं । जहाँ तक समभझाने-बुझाने की बात है तो यह काम तुम्हें उचित अवसरों पर करते रहना 
हुए । इस से ईमान ' वाले बिशेष रूप से फ़ायदा उठायेंगे । 
इन्हें नसीहत ख रहो ड से 'आखिरत' की याददिहानी होती रहनी चाहिए । 
ही 'इबादत' और बन्दगी ना मनुष्य का जीवन सर्वथा असफल रह जाता है। उस का जीवन पूर्ण और सफल यदि हे 
र तो केवल अल्लाह्‌ की 'इबादत' और उस के आदेशों के पालन से । ह ; 
अल्लाह मुश्रिकों' के खुदाओं और देवी-देवताओं की तरह तुम से रोजी और चढ़ावा नहीं मांगता । वह स्वयं अपने बन्दों को 
पलाता हे, वह कमजोर और मुह्ताज नहीं । 'अनशनन्नयो अभिचाकशीति! (ऋ० १-१६४-२० ) बह खाता नहीं । जीवों 
त व्यवस्था चा | द 
मोइ क को अपना “इलाह (पूज्य) बना लेने वालों को जालिम कहा गया है। 'शिर्क से बढ़ कर 
नम के हिस्से का एक-एक डोल अर्थात्‌ पैमाना रक्खा है । पिछली जातियों की 'काफ़िरों- 
4 5 तरह मकडा के 'काफ़ि 
_मुहलत भौर समय प्राप्त है यदि ये लोग उस से फ़ायदा नहीं उठाते तो ये अपना बुरा करेंगे, 


इन्हें जो आनन्द लेना है ले लें; जो ब्राइयां हों कर लें 
यातना इन पर दट डे बुराइयां करनी चाहते हों कर लें, यहाँ तक कि मुहल 


है Jammu. Digitized by eGangotri 


हक. दि 
, ९६६ न, 
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५२=अत-तूर हु 
(परिचय ) हा 


साम (The Title) 
प्रस्तुत 'सूरा' का नाम 'अत-तूर' सूरा को पहली 'आयत' से लिया गया है। 'तूर' पर्वंत' को कहते | 
हैं । 'अत-तूर' (7० ०५०) से अभिप्रेत वह पर्वत है जहाँ हजरत मूसा अ० को अल्लाह नें 'तौरात' र 
प्रदान कौ थी । 'तूर' का सम्वम्ध हज़रत मूसा अ० और 'बनी इसराईल' के एक पूरे इतिहास से है; 
'तूर' शब्द से वास्तव में उस पूरे इतिहास की ओर संकेत किया गया है। हजरत मूसा अ० को फ़िरऔन 
की ओर भेजा जाता है। हजरत मूसा अ० उसे एक अल्लाह की बन्दगी की ओर बुलाते हैं; परन्तु वह अपनी 
सरकशी से बाज़ नहीं आता । सत्य और असत्य का संघर्ष आरम्भ हो जाता है। अन्त में हजरत मूसा 
अ० को सफलता प्राप्त होती है । 'बनी इसराईल' को कष्टों और यातनाओं से छुटकारा मिलता है। 
फ़िरऔन सेना सहित समुद्र में डबा दिया जाता है। 'वनी इसराईल' को प्रतिष्ठा भौर सम्मान प्राप्त 
होता है। 'तूर' पर हजरत मूसा अ० को 'तौरात' प्रदान की जाती है। 
'तूर' को इस सूरा में साक्षी के खूप में प्रस्तुत किया गया है। 'तूर' इस बात का साक्षी है कि 
यह दुंनिया कोई अन्धेर नगरी नहीं है बल्कि यहाँ ईश्वरीय नियम के अन्तर्गत मानव को उस के किये का , 
फल मिलता रहता है। फ़िरऔन कितना शक्तिशाली सम्राट्‌ था परन्तु जब उस ने अल्लाह की बन्दगी 
की अवहेलना की और सरकश बन कर खड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे उस के अहंकार और अत्याचार के 
कारण विनष्ट कर दिया । इस से मालूम होता है कि अल्लाह ने मनुष्य को यों ही निरुद्देश्य नहीं : 
बनाया है और न वह मनुष्यों के भले-बुरे कर्मों से अनभिज्ञ रहता है। इस लोक में उस की दया और f : 
उस के प्रकोप का प्रत्यक्ष प्रदशेन इस बात का खुला प्रमाण है कि 'आखिरत' अवश्य होगी और उस दिन 
| हर एक व्यक्ति और हर एक जाति को उस के कर्मों का पूरा-पूरा बदला मिल जायेगा । यह संसार तो 
yt ` केवल परीक्षा के लिए है, जीवनका वास्तविक परिणाम तो 'आखिरत' ही में सामने आयेगा । 

„'तूर' के अतिरिक्त दूसरी जिन चीज़ों को सूरा के' आरम्भ में प्रमाण और गवाही के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है उन सब से यही सिद्ध होता है कि 'आखिरत” होने वाली है और हर एक को 
अपने कर्मो का पुरा बदला मिल कर रहेगा । प्रस्तुत सूरा इस पहलू से 'रिसालत' और क्रुरआन को पुष्टि 
करती है कि कुरआन एक ऐसे दिन की सूचना देता है जिस दिन लोगों को उन के कर्मों का बदला दिया | 
जायेगा । = 


AE rps ५ ६ 


उतरने का समय (‘he date of Revelation) 
इस 'सूरा' के उतरने का समय वही है जो सूरा क़ाफ़० का है। 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 


इस 'सूरा'का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरा क़राफ़ और अज्ञ-जारियात का है। 
प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में तकंयुक्त सिद्ध किया गया है कि 'आखिरत' होने वाली है अं 
दिन लोगों को उन के कर्मो का बदला मिल कर रहेगा । इसे कोई टाल नहीं सकता । फि यह्‌ † 
गया है कि किस तरह उस दिन उन लोगों को अपमानजनक यातना दी जायेगी जो 
मानने से इन्कार करते हैं । इस के बाद उस सुखमय जीवन का उल्लेख किया गया : 
उनलोगों को प्राप्त होगा जो दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। her 
| आगे चल कर 'नबी' सल्ल० को सम्बोधित करते गय 
गई उन्मादी ली 


६७० 


ne 


रचना नहीं है। जो लोग आप को कवि समते हैं और उनका विचार है फि आप अपने ध्येय में सफल 
नहीं हो सकते, उन से कह दीजिए कि प्रतीक्षा करो मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ । 


F फिर 'काफ़िरों' और 'मुश्रिकों' के विचारों और धारणाओं का तर्कयुक्त खण्डन करते हुये 
Er बताया गया है कि 'क्रआन' अल्लाह का 'कलाम' है और तौहीद के प्रतिकूल जितनी धारणायें हैं वे 
सरवंथा असत्य हैं। अकेला अल्लाह ही 'इलाह' (पुज्य) है। 


'सूरा' के अन्तिम भाग में बताया गया है कि विरोधी लोग अपनी चालबाजियों से 'इस्लाम' 
की राह नहीं रोक सकते | उन की चालों से उलटे उन्हीं को हानि पहुँचेगी। फिर नबी सल्ल० से 
कहा गया है कि आप (सल्ल०) विरोधियों के पीछे न पड़िए; ये यदि आप की बात का इन्कार करते 
हैं तो 'आखिरत' में स्वयं अपने किये का मज़ा चखेंगे, उस दिन न इन की मक्कारी काम आ सकेगी और 
न कहीं से इन्हें कोई सहायता मिल सकेगी । इन ज़ालिमों को 'आखिरत' की बड़ी यातना के अतिरिक्त 
दुनिया में भी यातना दी जायेगी । दुनिया में भी ये आपत्ति से बच नहीं सकते। फिर त्नबी सल्ल० को 
सान्त्वना देते हुये कहा गया है कि धेय्य से काम लीजिए और अपने 'रब' के फ़ सले की प्रतीक्षा कीजिए । 
आप हमारी आँखों के सामने हैं । हम आप से बे ख़बर नहीं हैं। प्रातःकाल और रात्रि को और रात के 
पिछले हिस्से में 'नमाज़' में अपने 'रब” का गुण-गान कीजिए । 


52५ 
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हे 


(मक्का में उतरी--अआयतें' ४९) 


4 गिल In the name of Allah, the 
या के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील Beneboend the Merciful. (2 Ply 
और दयावान्‌ है। 


१. क़सम है तूर' की, l. By the Mount. os ४ 
र. और किताब की जो लिखी हुई है क्वः And a Scripture inscrib’ 0 2228 3; : 
३. खुले हुये पर्णे में, 3. On fine parchment un- ° 24 ४००: 
fg ४. और आबाद घर' की BT d the H f ee र 
। - . And the House frequen: 5227 2 
| पौर ऊंची थी Fo गत ट $ 
५, और ऊंची छतत को*, . And the roof exalted, $| < 2 
| BE 
६. और उमड़ते दरिया की* 6. And the sea kept filled, @ pe हे 2] न 
७. निश्चय ही तुम्हारे 'रव' की यातना आ Jr iead कर 7 
- om Sh 
कर रहेगी ) will surely come ० क 7? Co 
डे ७ 8. there is none that can TE हु 
८. कोई नहीं जो उसे टाल सके°। So soz 
9. On the day wh हल" 
3 heaven will 38 wif GY hve CS 
६. जिस दिन आकाश थरथरा रहा होगा । tu!) heaving ड 
र ते होगे i0. And ‘the mountai ड 
१०. और पहाड़ चलते-फिर हग, move Away with oi FE SOS 9 : 


movement 


११. तो तबाही है उस दिन भूठलानें बालों के ,, !!. Then woe that day unto Es उ i 
the deniers ON \ 0-2९ 
Er ~ i + 


लिए 


१. यह संकेत “तूर सीना' की ओर हैं। यह वह पवंत है जहाँ हजरत मूसा अ० को 'तौरात' प्रदान की गई थी । यही वह 
अल्लाह ने एक उत्पीडित जाति (बनी इसराईल') पर अपनी दया-दृष्टि डाली और उस के दुश्मनों की धाक मिटाई 
से वास्तव में हजरत मूसा अ० ओर उन के आवाहन ओर उस के परिणाम के पूरे इतिहास को ओर संकेत किया. 
सूरा का परिचय । 

२. यह संकेत उन आसमानी किताबों की ओर है जो पहले उतर चुकी हैं । ये किताबें एक विशेष प्रकार के कागज या 
भिल्ली पर लिखी जाती थीं । और तूमार अथवा पंजी (2०]!) के रूप में उन्हें लपेट कर रखते थे । 
अर्थात्‌ धरती जिस पर मनुष्य आबाद है और जहाँ उस के लिए जीवन व्यतीत करने की समस्त सामग्री 

४. अर्यात्‌ आकाश । 

५, अर्थात्‌ समुद्र । 

६. दे० सरा अज-जारियात आयत ६। 

७. ऊपर जिन चीजों की क़समें खाई गई हैं वे वास्तव में इस बात की गवाह और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं 'बि 

. बदला दिये जाने का दिन आने वाला हैं। जालिम अपने करतूतों की सजा पा कर रहेंगे ! इसे कोई टार 

इतिहास भी इसी बात का साक्षी हैँ कि बदला दिये जाने का नियम इस संसार में काम 

की बात नहीं मानी और सरकशी पर उतर आया तो अल्लाह-ने उसे हुलाक कर दिया ।' 

मौर उन्हें 'तौरात' जसी किताब seb । स आसमानी किताबों की ही भी य 
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grave matters: : 


! 


~ 


| 'जहन्नम' आग 3. !he day when they are /» ६5१5 ६ DIT De 
ह जिस दिन ये लोग बह लहा thrust with a _(disdainful) (2 ७3 EGOS, 


की ओर धक्के दे दे कर ले जाये जायेंगे । thrust, into the fire of hell. 


- 4. (And it is said unto,P)/ i ६३१८ a ty 
१४. यही है वह आग जिसे तुम झुठलाते थे। them): This is the Fire which OIE SSS 
ye were wont to deny. 

५ म्हे न ic, or d 2) 22T2TE १०५ ८ 
र र १५. तो क्या यह कोई जादू है, या तुम्हें सू i कट this magic, or do ye CE BA [a | 
नहीं रहा है ! 

जलो में 6. Endure the heat there- 27 . 2 55 459, 2 6 gu 
र ह हल इस में, अब 'सब्र' करो या of, an ether ye ह pa fis Boye र 54:22 afl, 
न करो। तुम्ह [बर वदला tient of it or impatient of it ) i ts 54१ ६ Fe A 
त्राकरो। तुर CRI है, तुम्हें Ei is all one for you. Ye are ony 58%: KOSS OS 


वेसा ही तो मिलेगा जैसा तुम करते थे । FE paid for what ye used 

FN to do. 

९१७. निस्सन्देह अल्लाह का डर रखने वाले _!7. Lo! those who kept x 2 45.525 276] दी] 
हि गल में hes तप ‘dwell ॥ gardens Og HON 
बागों और आनन्द-मंगल में हैं| bP Nl ies FP I 


१९ जोङुछ उन्हें उन के 'रब' ने दिया उस 3. Hapy because of What 22 26022 27:४८, oi 
दारित हहह और उच उत के वच फ 0 कि oral पाक 
भड़कती आग की यातना से बचा रि hath warded off from the ) न EN Fa) 
९ स \ the torment of hell-fire. मर ७ £2 250० ५-०५ > 
१९. मजे I9. (And it is said unt FE 2 i 
be अ पियो जो-कुछ छु करते them): Eat and Crt GES eis 
कें बदले में । health (as reward) for what es 25 
| र je used to do: (9) ores 
२० `ये पंक्ति में बिछे हुये तरुतों पर तकिया 20. Reclining ०n a९ २११2६८५८222. 22 WE 
लगाये हुये हैं। और हम नें बड़ी और सुन्दर ९०५०१०५. And We wed them M2 90900 2 CI? 


णे to fai i i 
वाली परम रूपवती स्त्रियों से इन का [००९५ ७५०५.” "° ४ Oui) By 


कर दिया है। 


और वे लोग जो 'ईमान' ले आये और 2!. And they who believe 7226 3822277847200 7250 
dl RS ciel ooo On DAIS 


'ईमान' ला कर उन की राह पर ५ [७ 
ने की in faith, We cause their seed & 52% <u ¢ i ६3 
उन को उन की सन्तति से मिला !० join them (there), and We SSIES St 


ने deprive them. of naught 4 “2 
ने उन्हें उन के कर्मो में से कुछ भी १९:7 (॥8'5) work. Ee Fh Bae 


Co 


| दिया, हर व्यक्ति अपनी कमाई के !5 4 pledge’ for that which £ 
आरा हैन । he hath earned. © ERASE SG 


रक्खा है उन्हें मेवे और 22. And We provid ८; 
क with fruit and He Gi ३ 55586, & MSR 


they desire. 5 
~ AE 2 
© Co 


५२ : अत-तूर 


५ २३. वे वहाँ भापस में प्याले छीन-भपट रहे 
हैं उस में न बेहूदगी है और न कोई गुनाह की 
बात ।६ 


२४. और डन के पास उन के (सेवक) लड़के 
आजा रहे हैं, वे ऐसे (सुन्दर) हैं, जैसे धराऊ 
सोती । 

२५. और वे आपस में एक-दूसरे से बात-चीत 


> 


हे हे 


करने लगे । 
२६. बोले : पहले जब कि हम अपने घर वालों 
सें थे हमें डर लगा रहता था; 


२७. अल्लाह ने हम पर एहसान किया और 
हमें झूलसा देने वाली यातना से वचा लिया। 


२८. हम इस से पहले उसे पुकारा करते थे। 
निस्सन्देह वह वादों को पूरा करने वाला और 
दयावान्‌ है । 

२६ तो (हे 'नबी' ! ) तुम समकाते रहो। 
अपने 'रब' की कृपा से न तो तुम 'काहिन' हो 
और न उन्मादी! ' 

३०, क्या ये लोग कहते हैं कि कवि है," जिस 
के काल-चक्र में पड़ने की हम प्रतीक्षा कर रहे 
हैं - 

३१. कहं दो : प्रतीक्षा करो ! तुम्हारे साथ मैं 
भी प्रतीक्षा करता हूँ" । 


23. There they pass from 
hand to hand a cup where n 
is neither vanity nor cause Of 
sin. 


24, And there go round, 
waiting on them, men-ser- 
vants of their own, as they 
were Hidden pearls. 


25. And some of them draw 
near unto others, questioning, 


26. Saying: Lo! of old, when 
we were with our families we 
were ever anxious; 


27. But ‘Allah hath been 
gracious unto us and hath 
preserved us from torment 
of the breath of Fire. 

28. Lo! we used to pray un- 
to Him of old. Lo! He is the 
Benign, the Merciful. 


29. Therefor warn (men, 
0 Muhammad). By the grace 
of Allah thou art neither 
soothsayer nor madman. 


30. Or say they: (he is) a 
poet, (one) for whom we 
may expect the accident. of 
time? 


3I. Say (unto them): Ex- 
pect (your fill)! Lo! I am 
with you among the expect- 
ant. 
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8. अर्थात्‌ वहाँ की शराब में केवल आनन्द-ही-आनन्द होगा यहाँ को शराब की तरह उस में कोई खराबी न होगी । 


'काफ़िर' लोग “नबी सल्ल० क्‌ 
भवकी (0१०९4) है, जो बहकी बाते करता है। 
नबी सल्ल० के बारे में उन का यह कहना कि 


१०. 


इसी लिए केवल इतना कहा गया कि अल्लाह की कृपा से न तो आप (सल्ल०) 'काहिन' हैँ और न उन्मादी । जिन लोगों के | 
थे वे भली-भांति जानते थे कि आप (सल्ल°०) अत्यन्त ज्ञानी और तत्वदर्शी व्यक्ति थे । फिर आप का सम्पूण ४ 
और सत्यवादिता पर आधारित था, कहीं उंगली नहीं रक्ली जा सकती थी कि किसी को यह सन्देह हो कि 
आप (सल्ल०) 'काहिनों''की तरह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक ढोंग खड़ा किये हुये हैं । आप का जीवन त्याग का जीवन था _ ; 
के लिए लुटा दिया । और अपने पीछे न धन छोड़ा और न औलाद के लिए कोई सम्पत्ति छोड़ी। 
जीवन इतना पवित्र और उसका चरित्र इतना महान्‌ हो सकता है । , " 
को 'काहिन' और पागल कहते थे परन्तु जब इस से बात न बनती थी तो कहते थे कि ये कबि हैं अपनी 
ऐसा 'कलाम' पेश करने में सफल हुए हैं जिस की भाषा त्यन्त मधुर और ललित है । इन की 
परिचय मिलता है । हालाँकि यदि वे सोच-विचार से काम लेते तो उन की सप्तक 
का 'कलाम' है, किसी कवि की रचना नहीं है । ड 
है । काव्य के प्रभाव का अन्त हो जायेगा । इन के मानने वाले इन से विरक्त हो : 


आप (सल्ल०) रहते 
जीवन भत्यन्त सरल 


आप ने अपना सब-कुछ धमं 
कया किसी ढोंग रचाने वाले का 
बिरोधी लोग नबी सल्ल० 
काव्य-कूशलता के कारण ही ये 
रचना में काव्य-कुशलता का प 
सकती थी कि कुरआन अल्लाह 
१२. अर्थात्‌ यह थोड़े दिनों की बात 
पलटने की देर है । 
१३. ओर मैं भी देखता हूँ कि शामत 


११. 


किस की आती है। 
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पास : २७ 


के बारे में कहते थे कि यह व्यक्ति 'काहिन' है, अपने 'नवी' होने का ढोंग रचाता हैं। पागल और 


वह 'काहिन' तान्त्रिक (9००६॥ 58५०) और दीवाना है प्रत्यक्षतः झूठ था । | 
बीच | 


मे यहु 


- ५२ : अत-तूर ora 
MM ES मन विमकिज] 


५ 


न्हें 32. Do their minds com- 952॥4५, 2% 2 टः 42 2p (2 / 

बेड हक | की ह यही RR देती mand them to do this, or are Aly 20१ DI 52] 

ठे या ये सरकश लोग हैं ! hey an outrageous folk? ठ 28 (i si 
rr) (Os 3. 

३३. क्या ये कहते हैं : इस ने यह बात अपनी 33. Or say they: He hath 5 ,, HE ८:८ ना 


invented it? Nay, but: they (000५-४५. 


ओर से बना ली है ? नहीं, बल्कि ये 'ईमान' नहीं (७0 7० ७९९४९! 
लाते ! 


च्चे हैं जे 34. Then let them produce @2- ५.६ 82022 27 2 श 
३४. अच्छा यदि ये सच्चे हैं, तो इस जैसी speech the like thereof, if BEG 


कोई बात ले आवें । they are truthful. 


दि पैदाहो 35. Or were they created 2 & &2 (75 / 6 3.2 १६ 2 
BT छ उती चीज़ के पैदा हो लग of naught? Or are they 2l O22) 


गये'* हैं ? या यही हैं पैदा करने वाले ? पल 50 है ८६02 


\ 
\ 


३६. या इन्हों ने भाकाशों और धरती को 36. Or did they create the YN 


? नहीं ड heavens and the earul? Nay, CF Sol र 
पैदा किग्रा है £ नहीं, बल्कि ये लोग विश्वास नहीँ ए they are sure of notin b 2st? 


करते ! © 5 


le in ys ONE 


र रोगों “रच! 37. Or ao they_ own the 2? 2 *?*(6|०० ? he “202 

शनि? या यही हट नमक त as र thy Lord? Or >A! ESOS 
४ ), 3 { have they ben given charge b 2 UI 52 

ः (thereof)? र @ bran 

द. क्य पा पीर्ढ । 38. Or have they any stair- (६ ८८ ५: “ 2b 42465 a, का] 9 

३ ST स कोई सँ ढी है जिस के way (unto heaven). Does HUE ASO Be 32 


द्वारा ये (आकाश की बाते) सून आते हैं? तो of which they overhear (de: 


इन में से जो सन आया हो वह कोई खुली सनद 278856). Then let their Jisten- & CHB a 
पेश करे!® | > RRS some warrant ma- MRSS 
: nifest! 


{ 
i 
f 


&. क्या उस के लिए (अल्लाह के लिए) तो ` 39. H Ed ieee 
बेटियां हैं और तुम्हारे लिए ? De OA Se BTS @ CASING a Jl 


` १४अर्थात्‌ तनिक सोचो तो क्या वास्तव में तुम ऐसा ही समभते हो जैसा कह रहे हो या यह तुम्हारी सरकशो है? तुम दिल में तो 
जानते हो कि यह व्यवित कबि भौर 'काहिन' या बावला नहीं है परन्तु तुम नबी सल्ल० की बात र ही 
| Lt ह य ल ्तु तुः ल्ल० की बात को मानना नहीं चाहते, इसी 
१५ अर्थात्‌ कया ये आप-से-आप बिना किसी पेदा करने वाले के पैदा हो गये हैं या अपने ख्रष्टा ये स्वयं हैं। ये दोनों बातें प्रत्यक्षतः 
Fi 5 i कोई व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह यों ही बिना किसी के बनायें ड तदाः था पल अपना 
र न A है कि अल्लाह के साथ कोई और भी स्नष्टा हो विश्व की प्रत्येक चीज इस बात की साक्षी है कि अल्लाह का. 
१६. यहाँ बताया यह जा रहा है कि जिस तरह इस सृष्टि का निर्माणकर्त्ता अल्लाह के सिवा ओर को हीं ढी 
है Se भी उस के सिवा और कोई नहीं हो सकता । उसी ने सब-कुछ बनाया bi अ 
: यह कंली उल्टी बात होगी कि पैदा करने वाला तो वह्‌ हो, पालने वाला वह हो, दाता वह हो परन्तु 'इलाह' 
क की बातें करते हो कि अल्लाह के सिवा दूसरे देवी-देवता भी पुज्य हैं और की “बी 
| परद्धीः \ इस व्यवित को अल्लाह ने “नबी 
ही ‘x Ci oN RR है तो आखिर इस बात का तुम्हारे पास ज तप है? बया 
Ee स नह ही आती यह सूचना ले कर लोटे हो । यदि यह बात है तो सबूत पेश करो, 
| Ge A हं । यों भी उन के यहाँ अधिकतर देवियों की ही पूजा होती 
बा मी तारा पाप कि दुम ख लिए तो बेटे पसन्द करते 
से जोड़ने म स ने अपने लिए पसन्द की हैं । जिसे 
ड़ने में तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होता । ह : 


sf 


nmu. Digitized by eG8ngo 


, ६७५ 


५२ : अत-तूर : oc) 


४०. क्या (हे 'नबी' ! ) तुम इन से कोई 40. Or askest thou_ 0 (54 2.2 ट्र 282 24228 


| Muhammad) a fee from the 

बदला माँगते हो कि ये भुगतान के (बोझ ) से Ps they are तल [0 Bb ६ ८22 

दबे जा रहे हैँ'१ । ebt? © ०७०५८ 
४१. क्या इन के पाम परोक्ष का ज्ञान है कि ये र 4]. Or possess they the OBB र | 


Dseen so that they can write 7 


लिख लेते है" । (it) down? 


_ NA va ५१.१% (६ 9 के - 
४२. या कोई दाँव खेलना चाहते हैं ? तो जिन ,,#2- 07 seek they 80 ensnare १08४ TG I 
b 


(the Inessenger)? But those 


लोगों ने 'कुफ्र' किया वेह शी दांव पर चढ़े हये हैँ! ! ७h० disbelieve, they are the 2 AE २92 
ड है 5 ह ensnared! ७०४०-४८ ०-५ 
ल्लाह गई क॑ का _43.'Or have thev anv god be- (८८ ५, ~ १2५०५ ।११८५' शव 

ग हम 2 Me js सिवा Rae ति side Allah? Glorified bE AUS (650 Gre 2026 ॥| by Jal 

, इलाह (पूज्य) है / अल्लाह का माहमा के ब्रात- from all that thev ascribe as v9 
| कल है जो कछ 'शिकं' ये करते हैं || partner (unto Him)! ©0F5 


४४ और यदि ये आकाश का कोई टुकड़ा 44. And if they were to see CNS 

ठ कहं हे a fragment of the heaven fall- 5, gels ESS) 9 
गिरता हुआ देखें तो कहेंगे : ऊपर तले जमा हुआ 2 ६९7 ७०७५५ ३३५. 8 oe 
घना बादल है । of clouds. @% PACT 


न्त्रे ॅ इन h t (१ ४ 
है. न्हें छोड़ो, यहां तक कि इन की , 45. hen let them be (0 2 GN 222 sa Hi 28 2८८ 
हक तो इन्ह्‌ ° ह्‌ Muhammad), till they क Glos 


अपने उस दिन से भेंट हो, जिस में ये बेहोश हो their day, in which they . will 


x ~ . 
जायेगे, be. thunderstricken, Gas, 
46. A day m which their ह (86५ 22 2 (622८ 7:29] 235 F 
RR जिस दिन ह का दाँव इनके कामन guile will naught avail them, DE : nS से 
आयेगा, और न इन्हें कोई सहायता मिलेगी। or will they be helped. > Se 2229 


. (FD > 
४७. और निशवय ही उन लोगों के लिए nd, (0०0०६ 2:62/60::5८2988 


जिन्हों ने जल्म किया, इस से पहले ले और यातन! punishment beyond that. But ~ 2222 9 ४2८ ५१९ FR ट 
भी है । परन्तु ल्ला में अधिकतर लोग जानते न of them know not. ७& OYA ८४२५ 


नहीं । 


१९. अर्थात्‌ 'नबी' तो निष्काम भावना से तुम्हें सत्य की ओर बुला रहा है, धर्म-सेवा के बदले में तुम से कुछ माँग नहीं रहा है कि तुम्हें 
यह सन्देह हो कि यह व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करनें के लिएऽडोंग रचाये हुये है। फिर तुम 'नबी” की बातों पर क्‍यों सोच- 
विचार से काम नहीं लेते । न 

२०. अर्थात्‌ यदि तुम आसमान पर नहीं गये तो क्या यहीं बैठे-बँठे तुम्हें परोक्ष का ज्ञान हो गया कि तुम समझने लगे हो कि 'नबी' जो 
कुछ कहता है वह वास्तविकता के प्रतिकूल है ? 'आखिरत' नहीं होगी और अल्लाह के प्रभूत्व में दूसरे भी शरीक हैं ? यदि तुम्हें 
परोक्ष का ज्ञान नहीं है और न तुम्हारे पास कोई ऐसा साधन है जिस से तुम परोक्ष की बातें जान सको, तो फिर हेउधर्मी क्यों 
करते हो ? 'नब्री? की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार क्यों नहीं करते, जब कि 'नबी' जो कुछ कहता है अटकल से नहीं कहता 
बल्कि उस का दावा है कि वह जो-कूछ कहता है वह ज्ञान पर आधारित है ओर उस की बातें तकं-संगत हैं ? 

२१. अर्थात्‌ बया वे गुप्त उपायों और छिपी चालों से (इस्लास' की राह रोकना चाहते हैं इन की चालबाजियों से स्वयं इन्हीं को हानि 
पहुँचेगो । मक्का के 'काफ़िर' 'नबी' सल्ल० को नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह की चालबाजियों से काम लेते थे। ताकि लोग 
“नबी” सल्ल० की बातें न सुनें । बाहर से आने वाले 'हाजियों' के पास जाकर कहते कि मुहम्मद (सल्ल०) के निकट न जावा और 
न उन की बातें सुनना, नहीं तो तुम पर जादू हो जायेगा । वे तो ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे बीच फूट डालने वाली हैं; कभी वे 
लोग कहते कि उस की न सुनो वह दीवाना है। ऐसी बातें कहता है जो समझ में आने की नहीं हैं । इतिहास साक्षी है कि. 

` 'काफ़िरों' की इन चालों से “इस्लाम” का कुछ भी बिगड़ न सका, उत की चाले खुद उन ही के खिलाफ पड़ीं । 

२२. अर्थात्‌ इन की हुठधर्मी का यह हाल है कि अपनी आंखों देखी चीज़ के बारे में भी कोई-न-कोई बहाना बना लेंगे। यदि आसमान 

__ को भी गिरता हुआ देख लें तो भी यही कहेंगे कि यह दलदार गहरा बादल है। . 

२३. ला बड़ी यातना से पहले अल्लाह लोगों को सचेत करने के लिए छोटे-छोटे अजाब भेजता है जैसे अकाल, रोग, कत्ल, आपत्ति 
अआ। ॥ ~ ~ S | 


i पारा: RS पक भर - ; 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri क 


६७६ 


4२ : अत-तू र ०, 


जे 


और (हे 'नवी') अपनें 'रब' के फैसले 48. 50 wait patiently (0 ३ 28654 58 val 
सन्न सेः लो रो री f णो के Muhammad) for thy Lord's SEs be ols 
तक सन्न हो ल काम ला, तुम क हमार अख के (6८०६९, for surely thou art in 2 9८22 ८ CU Es 

हो,** और 'तसबीह' करो प्रशंसा के साथ 0५: sight; Bh hymn the © OBS 
Ny स॒ raise of t e : Rr 
पे "र की, जिस मय उठते हो, Cos, ny Lord when thou 


और ब सित रों also hymn His praise. and at 
५ सितार. के पीठ देते समय भी । १६ the setting of the stars. 


+ A ६2 


` ४९. और रात में भी उस की 'तसबीह' करो, _ 49. And in the night-time १8 Doo a 
न कि जे Ne IEECESENO ८५ हु 


है 
च 
क, 


६७७ 
AY मम Oe TS 


ध ३-अन-नज्म 
( परिचय ) 


नपस (The Title) 

इस 'करूरा' का नाम 'अन-नज्म' (7० 807) सूरा को पहली 'आयत' से लिया गया है। ऐसे 
तारे को जो डूबने के क़रीब हो इस सूरा में एक साक्षी और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं 
(दे० फुटनोट १) । 
उतरने का ससय (The date of Revelation) 

इस 'सुरा' के अवतरित होने का समय बही है जो सूरा क़ाफ़० का है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तथिं |; 

मध्य बिन्दु या केन्द्रीय विषय इस सूरा' का वही है जो सूरा “क्राफ़' का है। 

इस सूरा' में अल्लाह ने बताया है कि नबी सल्ल० जो-कुछ पेश कर रहे हैं वह अल्लाह की: 
ओर से है। आप (सल्ल०) जो कूछ कहते हैं वह कोई काल्पनिक चीज नहीं है बल्कि आप की आँखों 
देखी वास्तविकता है। आप के मुकाबले में 'काफ़िरों' की जो विचार-धारा है वह सबेथा अनुमान और 
अटकल पर आधारित है। वे जिन देवी-देवताओं की उपासना करते हैं उन की कोई वास्तविकता नहीं, 
वे निरें नाम हैं जो उन के पूर्वजों ने और स्वयं उन्हों ने रख छोड़े हैं। विचार की दृष्टि से ये इतने 
गिर चुके हैं कि 'फ़िरिश्तों' को अल्लाह की बेटियाँ समझते हैं; हालाँकि ये स्वयं अपने लिए कभी बेटियाँ 
पसन्द नहीं करेगे । 

फिर नबी सल्‍ल० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप (सल्ल०) इन लोगों के पीछे 
न पड़िये जो हमारे 'जिक्र' से विमुख हो गये हैं । ये केवल सांसारिक जीवन के अभिलाषी हैं इन के ज्ञान 
की पहुँच बस यहीं तक है। इस वर्तमान जीवन के अतिरिक्त भी कुछ है, इस की ओर से बिल्कुल 
अन्धे हैं । 


फिर अल्लाह के चमत्कारों का उल्लेख करते हुये बताया गप्रा है कि उस ने दुनिया को निरुद्देश्य 
नहीं बनाया है । अच्छे लोगों को अच्छा बुरों को बुरा बदला मिल कर रहेगा । जिसने तुम्हें पहली 
बार पैदा किया है वह तुम्हें दोबारा पैदा करने का भी सामर्थ्यं रखता है। हजरत मुहम्मद सल्ल० की 
शिक्षा वही है जो इस से पहले मूसा अ० और इबराहीम अ० की किताबों में दी जा चुकी है । किर 
बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति आप अपना उत्तरृदायी है, कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा । मनुष्य> 
को वही मिलेगा जो उस ने कोशिश की होगी । फिर उन जातियों को मिसाल में पेश किया गया है 
जिन्हें अल्लाह ने उन की सरकशी के कारण विनष्ट कर दिया । 


'बूरा' के अन्त में 'काफ़िरों' को चेतावनी देते हुए नबी सल्ल० के बारे में कहा गया है कि आप 
उसी तरह अल्लाह की ओर से लोगों के लिए सचेतकर्त्ता हैं जिस तरह इस से पहले दूसरे सचेत करने. 
वाले 'नबी' आ चूके हैं । 'क्रियामत' की घड़ी दूर नहीं वह आया ही चाहती है, अल्लाह के सिवा कोई 
नहीं जो उसे हटा सके । तुम्हें अल्लाह्‌'ही के आगे झुकना चाहिए और केवल उसी की 'इबादत' और 
बन्दगी करनी चाहिए । 
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k 'स्रा अन-नज्स THE STAR कक 
में ठ “जन ERNE 
( मक्का मों उतरी-अ्रायत ६२ ) Revealed at Mecca शा 


हे h, ॥ 2 >> 2-9) | ७.) 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कूपाशील 5४४.४ 9” ° (की ०2०४४%०३ 
और दयावान्‌ है। 


Pind < f प Fm ३६ i t 3 
2. RR Tc पक कः Fr Teeny शप्तरह कसा & 


१ कसम है तारे की जब वह नीचे को आये, , !. 99 08 9६27 ५१७) |: 5७ EET 
" यह तुम ररे संग रहने वाला न भटका, और 2. So comrade erreth ८. ।4 (र i 9 % ni ¢ 
न i र र्‌ ४ not, nor is deceived; EF bP 
गे 

५ ३० और ऐसा नहीं कि जो मन चाहता है बह 3. Nor doth he speak of [3 8 5%; 2“ 2 / 
कह देता है। ्‌ (his own) desire. 3 © Flos 

3; ४. वह तो बस 'वह्य' होती है, 4. Jt is naught save an in- 
की जाती है र है जो ( 5 पर) sp ration i inspired, ड TEESE 

Eo 

हद णो | 5. Which one ot might न 22 i 4८८2 2 
SR ५. उसे सिखाया प्रबल शक्तियों वाले ने, ९,८५ १९१7 १९ HY ७ ७:४४४५ 
.जो सुदृढ़ है; पूर्ण में 6. One vigorous; and he \22 ६४६ 72 
कि है, दर्प मं प्रकट हुआ grew clear to view ) (४३५०७ 27222 
७, जब कि वह आकाश ऊचे 7. When he was on the up- 9 ग 4] ॐ pI 
पर था। ह्‌ एश के सब से ऊचे किनारे permost HO र भ @) SEDI 


८. फिर वह निकट हुआ और उतरता चला 8. Then he drew nigh and @ ५८८८ ६६ gf 
आया came down. © (08 Ed 


o 


१. र को जो डूबने के क़रीब हो इंस॑ बातं का साक्षी ठहराया है (जैसा कि आगे की 'आयतों' से विदित है) 
क नबी _सल्ल० न तो कभी भटके और न लोगों को ग़लत मागं दिखाया । आप (सल्ल० ) ने लोगों को जो सन्देश 
पहुंचाया वह अल्लाह की ओर से था जिसे 'बह्य' के द्वारा अल्लाह ने आप (सल्ल०) के पास भेजा था । और जिबरील अ० जैसे 

फ़िरिश्ते को इस काम पर नियुबत किया था कि वे आप (सल्ल०) तक अल्लाह का सन्देश पहुँचायें। हज़रत जिबरील अ० 

2 ही, ओज़स्वी और विश्वसनीय 'फ़िरिश्ता' हैं (आयत ४-५) । जिबरील अ० को आप ने कई बार देखा है। आप ने 

; उ , वास्तविक रूप में भी देखा है । दूर से ही नहीं बिल्कुल निकट से देखने का अवसर भी आपको मिला है (आयत ७-९ ) 
र्‌ SR ) को इस में किसी प्रकार का धोखा नहीं हुआ है । डबने वाले तारों के सक्ष्म संकेतों को समभने वाला कभी 
ह के इस दावे का इन्कार नहीं कर सकता । विचार कीजिए तारे ने अपनी यात्रा पूरी कर ली यहाँ तक कि अब वह डूबने 
करीब है, परन्तु उस ने न तो अपना मार्ग छोड़ा और न पथअ्रष्ट हुआ । अपनी यात्रा उस ने अपने निश्चित मार्ग पर चल कर 
का । आकाश के तारों की इस गगन-यात्रा का वह महत्व नहीं है जो महत्व उस ककत्त॑व्यपालन का है जो एक “रसूल का 
है । जब एक तारा अपने मार्ग से नहीं हटता तो फिर उस 'रसूल' के पथभ्रष्ट होने की सम्भावना कैसे हो सकती 

का प्रतिनिधि होता है, जिसे अल्लाह इस महत्वपूर्ण कार्य पर नियुक्त करता है कि वह लोगों को सत्य का मार्ग 
पथभ्नंट होने से बचाये । इस लिए निस्सन्देह उष का जीवन अत्यन्त पवित्र होता है; वह कभी भी (लोगों को गलत 
ही ले जा सकता । यदि उस का दावा है कि उस के पास अल्लाह की ओर से बहम आती है तो वह अपने इस दावे में 
यदि बह कहता है कि हम ने अल्लाह के उस फ़िरिश्ते” को देखा है जो अल्लाह -की ओर से 'वृह्य' लाने पर 
कहता ह दे जिस कह व्यक्ति चमकते हुये तारों को देखता है और तारों को देखने में उसे 

Bes oe त अन्तद्‌ष्टि पूर्ण है यह कोई असम्भव बात नहीं है कि वह. किसी 
piritu2l) प्रकाश क हो । फिर जिस तरह साधारण तारे अपने देखने वाले को प्रकाश देते हैं 

र्‌ (अर्थात्‌ अल्लाह के विशेष 'फ़िरिशते' जिबरील अ०) को देखा उस को उस से भी विशेष 
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8. अब दो कमान के फ़ासिले पर था बल्कि ५ i he was distant’ $ 34 02:४56:2#% 
और निकट, two bows’ lengin or even SIP IEY 
neare 
१०. फिर उस नें वह्म' की अपने बन्दे की ओर nS त स 0 unto @ PSS 
षी is slave that which He re- 22 3 
जो कुछ भी की । © vealed. 
में ड If. The heart lied not (in \ (६१६६ “68६ 
उस ने 5 ने उस में धोखा नहीं दिया जो ठ seeing) what it saw. Or Ee 
गड ' I2. Wi ye then dispute cE Zip 
जो क उस से झगड़ते हो उसपर i him concerning what he ® sss 
(र seeth? | 
(0 ० और वह उसे एक बार और देख चुका ]3, And verily he saw him: 2 % 249 35 | 
है 4 yet another time & (5७ a) ))- ४ 9 
६ 4. By: the lote-tree of the RA HANA 5 
१४. परली सीमा की बेर के पास*, LN CHEMISES 
५. जिस के निकट 'जन्नत' है जो सदा का !5. Nigh unto which is the SEs 
आ है । है Garden of Abode. WETS 
ज I6. When that which shrou- EE oe wl. £252 हि, 
छ A कि छाया हसा पा उस बेरपर जो deth did enshroud the lote- ® INS) £ 
कूछ कि छाया हुआ था, tree, 
गो निगाह = 7. The eye turned not aside धर 6 Ze E 
आगे De तो नि NSE ह्‌टी और न nor yet was over-bold. (OE) ssa 
८. ने अपने 'रब' की बड़ी- !8. Verily he saw one of the र FNS 
बडी po हि ४ Mr revelations of his ७ PRAISE 
: ४ ord. 
.तो क्या तम ने देखा है 'लात' और 9. Have ye thought upon 22 HAE 
जता हु द Pe Pd ALUzza OSs 
iE) 
i 5 gl (£) 4s! 
२०, और तीसरा एक और जो है--'मनातः' ? , 20. ५. ५१०३ 8 third, ORME 
. कया तुम्ह रे रो बेटे और उस के 2!. Are yours the males and 9 | 792 £) fg 2 
लिए बेटियाँ* ह्‌ लिए द His the ES ON; SST 
ग़ लगा ! 22. That indeed were an un- ०, £०20) ai f 
२२. तब तो यह लड या हिस्सा लगा fair division! (9 Goals 


४. अर्थात्‌ क्या तुम लोग उस चीज के बारे में उस से झगड़ रहे हो और उसे मानने से इन्कार कर रहे हो जो उस की अपनी आँखों- 
देखी वास्तविकता है। वह अटकल और अनुमान से कोई दावा नहीं कर रहा है वह जो-कुछ बयान कर रहा है वह उस के ज्ञान 
और निरीक्षण पर आधारित होता है । ४ 

५. अर्थात्‌ इस “रसूल' (सल्ल०) ने जिबरील (अ०) को एक बार और 'मेभ्राजे' के अवसर पर देखा है (दे० सूरा बनी इसराईल 
का परिचय) । 

६. यह स्थान आसमान से ऊपर है जहाँ वेर का वृक्ष है। अल्लाह ही जानता है कि यह बेर का वृक्ष किस प्रकार का है | इस 
स्थान को अल्लाह की पेशगाह और दूसरे लोकों के बीच सीमान्तर की हैसियत हासिल है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं। 
ऊपर से आने वाले आदेश, फ़रमान आदि सीबे यहाँ आते हैं। इस स्थान के निकट नबी सल्ल० के 'जन्नत' दिखाई गई । आप 
(सल्ल०) ने देखा'कि अल्लाह ने अपने आज्ञाकारी बन्दो के लिए बह-कुछ सञ्चित कर रक्खा है जो न किसी आँख ने देखा है ओर 

. न किसी कान ने सुना है और न कोई उस की कल्पना ही कर सका है । 

७. अर्थात्‌ नबी सल्ल० की निगाह । STC 

5. ये अरबों की देवियों के नाम हैं जिन की मूर्तियों को अरब के मुश्रिक' पूजते थे । 

8. दे० सूरा अत-तूर फुटनोट १८। | | 
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23. They are but names 2.47“ > 2६52; AE & E 
२३- ये तो बस कूछ नाम हँ जिन को कुत ने which ye eve named, ye and | Freer Ey 

और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिया है, इन के लिए your हल which a 2.2 2.2 (09625. रष 
ठीं hath revealed no warrant. (६ BSI, dk 

अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। थे लोग तो ११४+ 7८/०७/०१ 2 ४७९55 2nd BN हक कक A 
बस गुमान पर और जो जी चाहता है उस पर चल that which (they) : thernselves [5g 2 >} MoE > 
कि इन के पास इन के 'रब' की ओर से desire. And now the guidance है ¢ :4 46 के 2 74% 
रहे है । जब कि इ from their Lord hath come 2220 22024 CN 
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२६. और कितने ही 'फ़िरिशते' हैं आकाश में 26. And how mary angels (5% Yo sels (2 2262 ट 

जिन की सिफ़ारिश कुछ काम नहीं दे सकती, यदि १7९ है! tho heavens Whose in J 2206 5. a 
४ रु tercession availeth naught 6585) AGNES SF 

काम दे सकती है तो इस के बाद ही कि अल्लाह 52४९ after Allah giveth leave ० Yh 


Es इजाजत दे जिसे चाहे और पसन्द भी करे ! AE MIR Chooseth and OIE 
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+ 27. Lo! ‘it is those wh 24222 | 722.224 EN Ms 
त र 5 को ते मानते वे ता in the Hereafter OPER OSES ANE) 
ॐ ‘fq त्र नाम र ॥ who name the angels with the ® 250 47 EL गा 
। FU ह names of females. GOYA | 
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२८. और उन के पास इस का कोई ज्ञान. 28. And they have no know: 6 32555 5 Loops 


| ledge thereof. Th 
नहीं । वे तो बस गुमान पर चलते हैं, और गुमान 2 ६६०55 बात ।0!°% 20 दो 


प्र ५5856 £ 5) f | 

4 हक़ बात के सामने कुछ काम नहीं देता । never take the place of the SIGN र 

; ५ ~ ruth. 4 ६86] 2८ | 

+ २६. तो (हे 'नबी' ! ) तुम ऐसे व्यक्ति से M2 Then, withdraw (0 2 

दीः 4 न गोडे i / eo BY 22d ! i 

| दा खींच लो जो हमारे 'जिकर से मुंह मोडे १2? Fo bu remenbrance ०2207 DUO 

और सांसारिक जीवन के अतिरिक्त कुछ न चाहे। क Riri te ire (of & Cee 2,35 

३०. उन के ज्ञान की पहुँच यहीं तक है। 30. Such is their ESE 

निस्सन्देह तुम्हारा 'रब” उस व्यक्ति को भली- ०७९१९९. Lo! thy [न Ee SYNC CHC 
best aware of him who stray- 


€ 5% ISS 52 52 Cd ~ 
भांति जानता है जो उस के मार्ग से भटक गया, eth, and He is best aware of ls ८ 2८0 5 25275 
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है जिस ने सीधा मार्ग अपनाया । हि 

Ro, 

र : ग 3I. And unto All न Bs 68) Aes 
१. और अल्लाह्‌ ही का है जो कुछ आकाशा ९४॥ Vase is A (enue: NEE EST 

|! जो कछ धरती में है, ताकि जिन लोगों व आज मिल or is in the » sos 9 Cit ० 7 ०.22] 2” 

। उन्हें उन के किये का बदला दे, और tose who do el Set हा Fe (४220 5 i 2 
भलाई which they have d ® lL 
हि की उन्हें अच्छा बदला प्रदान "४५९१ ९४ ९४९ 0 bors 
हः -०ॐ; with goodness. 


में दे चूरा अल-लैल आयत १३। 


ह और वर वह उस व्यक्ति को भी हे भली-भाँ him who goeth right. DF 2 af: 
भर वह बेत को भी भली-भाँति जानता Ce 


मार्गदशन आ चुका है । 20 them. हैँ hs 
rr) ( 
हीं 24. Or shall man have what i 474 [ (८; 2 
की ~ काहिर है वह कुछ जिस | ८०४४।;? CROs 
तो डी के में पिछ भी 25. But unto Allah, belong: £ | 5 585 Me 
है २५. हा हा के हाथ है र eth the arter (life), and the ® ०3०५७४४5/॥ ०४ ke 
और पहला भी'°। former. 


तल 


248-4-२०७ rons 


५३ : अन-तज्म ora 


श RS ~ s पैर बात है mities of sin and abomina- OLS XO 
अश्लील बातों से बचते हैं यह और वात है कि tions, save the unwilled offen- » ८56८४ हट] «< i; 
कोई साधारण गुनाह संयोगवश हो जाये^। ९९७ -- (for them) Jo! thy Reb BO SANG?) 
i र SoS REE ord is of vast mercy. He is _ 2 हि हः 55५] 
निस्सन्देह तुम्हारा 'रव” विस्तीर्णे क्षमा वाला है । best aware of vou (from the (“30,225 55334] 
वह तुम्हें भली-भाँति ज्यनता है (उस समय से) ५९) when Je created you BSC 

ने तम्हें धरती से वेदा किया और irom the earth, and when ye (३०१३ Ete ll SN? 
जब कि उस ने तुम्हें धरती से पंदा किया और were hidden in the bellies of ¢74 "7 2 MTS 2 
जब कि तुस भ्रूण अवस्था में अपनी 


गों a SE "reref ल ८ 8725 i974, 2 $55 5 + 
झाओं के पेट १०एए mothers. Therefore a5 (5 4 AAMC ६ पर 
रओं के पे cribe not purity unto your (2: (92 | & CaS 


ले S बडे-वडे ग प्र आ ; 4 [eu ~ 29.2277 Ff 
३२. वे लोग जो बड़े-बड़े गुनाहों* और 32. Those who avoid enor ५०5) 39:22 i 


में थे । तो अपने-आप को पवित्रात्मा न ठहृराओ । 50ए७७. He is best aware of | 
वह भली-भांति जानता है कि कौन डर रखने him who wardeth off (evil). | 
वाला है । | 
ने ट ला जन | 
३३. क्या तुम नें उस व्यक्ति को देखा जिस मे 33. Didst thou (0 Muham- BNI 
मु गम रा ड mad} observe him who turn- CEN | 
मुह्‌ i ५ ५ ed away, } 
पैर थोडा-सा दे कर बर ‘५? 34. And gave a little, then !2 (57 i hs {~ 
३४. और योड़ा-सा दे कर बन्द कर दिया ? 3१ १ है @GASE ss | | 
के का ज्ञान है 35. Hath he knowledge oft i525 24] es ८2 
3 5 हा ह 9 पास परोक्ष का ज्ञान हैं कि the Ore so that he seeth? 9 cas h { 
वह देख रहा है'* ? 
३६. वया उस र्क हीं हईजो 36. Or hath he not bad 2, 228, Ee 2 
कछ 3 RS को जस की त) नहीं हुई ४ news OVA is in the books CERO 
एछ कि भूसा के 'सहीक़ों' (किताबों) में है of Moses, 
भरी के ('सहीक़ों' में) जिस 5 , i ४४०», तट 
३७: और इबराहीम के ('सहीफों' में) जिस , 37.4१ A0ranam who pie OIG 


ने हक़ अदा कर दिया : 


25 


'बर कि कोई किसी दूसरे क a d 2 १22.5 5 ४ 
३८. इश बात की खबर कि कोई किसी दूसरे का व Pe one shall IS) SSS Dl 
बोझ नहीं उठायेगा'*, : 


६. अ यह्‌ कि मनष्य के लिए बट्टी ह _ 22. And that man hath only ‘~ ¢ ८ (20 9 (५ 
पा hg a कि अण्या के लिए वस वही हैं that for which he maketh FS DIN 
जा क उस न चेष्टा के, effort, ड 
> (>> दर; > जत्य A t i -t wi 24 22 bre Af 
४०. और यह कि उस की चेष्टा जल्द ही 0 that his effort will &७७25% 45०6६ 
(डी जायेगी “ 


उसे १६. 4l. And ‘afterward he will ', 4 | 
४१. फिर उसे भरपूर बदला दिया जायेगा $ ; be repaid for it with fullest GMS 
payment; : 


१२. जैसे क़्त्ल, जिना, चोरी आदि। 
१३. अर्थात्‌ साधारण भूल-चूक उन से भी हो सकती है जिस के लिये वे अपने 'रब' से क्षमा की प्रार्थनायें किया करते हैं । 
१४, अर्थात्‌ अपने पुण्यात्मा होने का दावा करना बहुत बुरा है। कौन व्यक्ति कंसा है, अल्लाह इस बात को भली-भांति जानता है । 
१४. यहाँ एक व्यक्ति को मिसाल में पेश किया गया है जो थोड़ी भलाई का काम कर के रुक जाता है । यह भलाई की राह नहीं है | नेकी 
के घाग को तो यह सम कर अपनाना चाहिए कि हमें इसी मार्ग पर चलना है चाहे लाभ हो या हानि । दृढ़ संकल्प का आदमी ही 
वास्तव में नेकी की राह पर चल सकता है। 
- अर्थात्‌ मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि क्या उस ने परोक्ष को देख कर यह जान लिया है कि व कोई नेङ्गी का बदला देने बाला 
है ओर न बुराई की सजा मिलने वाली है, इस लिए बह नेकी से रुक गया ग 
१७. अर्थात्‌ हर व्यक्ति अपने कर्मो का उत्तरदायी है । कोई दूसरा अ के गुनाहों के बोझ को नहीं उठायेगा। गुनाह करने वाले के 
गुनाह के सिलसिले में उन लोगों की पकड़ अवश्य होगी जिन्‍्हों ने उसे गुनाह के कामों पर उभारा होगा । _ 
१८, अर्थात्‌ आदमी की कोशिश अकारथ नहीं जायेगी । एक दिन ऐसा आने वाला है जब कि लोगों की कोशिशों का हिसाब लिया 
जायेगा कि उन्हों ने अपना समय और अपनी शक्ति कहाँ लगाई । म + 
१६. हर एक को उस के कर्मों का पूरा-पूरा बदला 'आखिरत' में दिया जायेगा । वर्तमान लोक में तो यह सम्भब ही नहीं है कि लोगो | 
को उन के कर्मों का पूरा बदला या पुरी सज़ा मिल सके । ह : 


9 
° 


~ 
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५३ : अन-नज्म 
[क 


४२- और यहद कि तुम्हारे “रब ही पर अन्त 


४३. और यह कि उस ने हँसाया, और 
रुलाया, 


४४. और यह कि उस ने मारा ओर जिलाया; 


४५. और यह कि उस ने दोनों जाति 
बनाये, स्त्री जाति, पुरुष जाति, 


४६. वीय्यं से जब कि वह (गर्भाशय में) डाला 
जाता है; 


४७. और यह कि उस के जिम्मे है दोबारा 
उठाना । 


४८. और यह कि उस ने मुहताजी दूर की 
| और पूँजीपति बनाया : 


४९. और यह कि वह॒ 'शेञ्रा' (नामक 
तारे) का 'रब' है"; 


५०. और" यह कि उस ने अगले 'आद' को 
विनष्ट किया, 


५१. और 'समूद' को भी फिर बाक़ी न छोड़ा; 


५२. ओर उन से पहले नूह की जाति बालो. 
को भी (विनष्ट किया), निश्चय ही वे बड़े 
 ज्जालिम और सरकश थे; 


Ee [ ५३. और 'उल्टी हुई बस्तियों' को" भी उस ने 
उठा फेंका, 


& ३४. फिर उन्हें ढक दिया जिस चीज से ढक 
दिया ४ ! 


ने बीय्यं से 
जस सत्ता 


___ _ _______[॒॒ _[___ - US न मा Fi अ बम 


maketh weep, 


giveth death and giveth life; 
the two spouses, 


and the female: 


when it is poured forth; 


dained ‘the second bring:ng 


६८२ 


rox 


SEEN 


SSS nnn 


42. And that thy Lord, He 
is the goal; हि 


43. And that He it is Who 


BEE 


44. And that He it is Who 


45. And that He createth 
the male 


३] 5 725 ES ¢ 
RSE: 
46. From a drop (of seed) IE 


2८ EI १% 
(5०४5) 48५ G2 


47. And that He hath x 2१} 525 52 2% 
OE 68 


forth; 
48. And that He it is Who Ida !१८०/छ (८४८ 
enricheth and contenteth: @ usd 9 


49. And that He it is Who 
is the Lord of Sirius; 


¥ 2 पा 2 RG 
sls 


50. And that He destroyed : ५] £] ~ E £ i ० 
the former (tribe of) ‘Aad Ks WsEelalists 

5l. And (the tribe of) Tha- 
mud He spared not; 


52. And the folk of Noah 2 (८ 9% ५१९१६ 5८7% + ८5८०८ 
they were ZBsEos) SLA PPPS 


RIG! 2958 


aforetime. Lo! 
more unjust and more rebel- b> ot 42 Us i 
lious; ® Plo 
53. And Alkmu’tafikah He ¥ 2 (5६४ 55] 4 
destroyed, 69 59४ 29% 
54; So that there covered ६ ५८ EI HA 
them that whicu did cover. 69 ७४७५-६४ 
55. Concerning which then, CE; (5 
of the bount’es of the Lord’ PEEING 
canst thou dispute? 4 


मनुष्य को पैदा किया वह दोबारा उठा खड़ा करने का सामर्थ्यं भी रखता है। मनुष्य अल्लार्ह 
कार ने एक बार अपना चमत्कार दिखाया है वह दोबारा भी दिखा सकती है। नं रे 
रि का नाम है। अरब के 'मुश्रिक समभते थे कि लोगों की क्रिसमत बनाने और बिगाड़ने में के ला 
भी तारे का मालिक भी अल्लाह ही है । लाभ-हानि, सुख-दु ख सब अल्लाह के हाथ 
Co 
हैं कि 


है। 


अल्लाह के आदेशों को ठुकराने वाली जातियों को किस प्रकार तबाह कर दिरा 


OEE 


2 ii (2३८८ - 


५३ : अन-नज्म ०८०८था 
eS eel 
. यह ** अगले सचेत करने वालों में से 56. This is a warner of the ठ 3 A DI II] 
रन बोला है \ श्र स warvers of old. &02> NSIC 


७. वह आने वाली आ पहुँची" F ¢ she 
y ह्‌ ली हुँची || x ST threatened Hour @55 ss ~ 


५८.`अल्ला के सिवा कोई उसे हटानें वाल. , 58. None beside AHah can ४ 2.2. & iy 92 ! ह 
नहीं । हके ह disclose it. @ SEY OIYOA 


प्रक 59. Marvel ye then at this / os > क ८5 25 5 
५६. तो क्या तुम इस बात पर आश्चय रते statement, STN NCTE 


हो, 
६०; और हँसते हो, रोते नहीं, 60. And laugh and not weep. SOS ट 55; 
MMC ee 
ads र स्लाहू $ न before Allah and serve 69 BBS BSE ध 
+ E 


३४, यह संकेत नबी सल्स० की ओर है। आप (सल्ल०) भी पहले 'नबियों' की तरह लोगों को सचेत 
२६. अर्थात्‌ 'क्ियामत’ दूर नहीं । इस विश्व की व्यवस्था से यह बात सिद्ध है कि अल्लाह चाहे तो 
यदि एक सितारा भी अपने निश्चित मागे से बिचलित हो जाये तो विश्व की सात | 
दो हज़ार की मुदूदत को समझता है कि यह बड़ी मुद्दत है हालाँकि की दृष्टि 
ब्यबित वही है जो यह समभ कर जीवन व्यतीत मे कि स जल्द अल्लाह के स 
२ तूस अन-नज्म पढ़ कर नबी सल्ल० ने 'सजदा' किया, जि 
Ei केवल एक 'मुश्रिक' ने सजदा नहीं किया; 


६५४ 


, जज ५४-अल-्कुसर 
| (परिचय) 


नाम (The Title) 
इस 'सूरा' का नाम सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। सूरा को पहरी 'आयत' में 
र चाँद के फट जाने को 'क्रियामत' के निकट आ जाने की निशानी ठहराया गया है। कहा गया है : “दह 
` ('क्रियामत' की) घड़ी निकट आ पहुँची और चाँद फट गया”। 'क्रियामत' में विश्व की यह वत्त मान 
5 व्यवस्था शेष नहीं रहेगी । यह व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी । तारे परस्पर टकरा कर तबाह हो 
4 ड जायेगे भौर चाँद फट जायेगा । यहाँ इस सूरा में कहा यह गया है कि 'क्रियामत' का समय दूर नहीं है; 
'क्ियामत' को बिल्कुल निकट समझो; चाँद भी समझ लो कि फट चुका है। उस के फटने में कुछ देर 
नहीं । 


उतरने का समय (९ ०४९ ०f R०४९।३६।०॥) 


यह 'सूरा' मक्का की भारम्भिक 'सुरतों' में से है । 'सूरा' के अध्ययन से अनुमान होता है कि 
यह्‌ सूरा उस समय अवतरित हुई है जब 'काफिरों' का विरोध बढ़ने लगा था । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तथिं 

केन्द्रीय विषय इस 'सूरा' का वही है जो सुरा क़ाफ़० का है। प्रस्तुत सूरा में यह वाक्य कई बार 
आया है : “हम ने 'क़रआन' को शिक्षा के लिए सुगम बना दिया है तो कया है कोई शिक्षा ग्रहण करने 
वाला” ? इस प्रकार इस सूरा में बार-बार इस वास्तविकता का उल्लेख किया गया है कि ऋरआन में 
किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती; यह अल्लाह का महान्‌ ग्रन्थ है जो हर पहलू से पूण है। 
यह किताब शिक्षा और' याददिहानी के लिए सवथा उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में शिक्षा 
ग्रहण करना चाहता है तो क्रुरआन के द्वारा वह सरलतापूर्बेक शिक्षा ग्रहण कर सकता है । 

'सूरा' के आरम्भ में लोगों को सूचित किया गया है कि, “क्रियामत' क़रीब आ पहुँची और 
चाँद फट गया” । भविष्य के बदले भूत काल का प्रयोग कर के बताया गया कि 'क्रियामत' के दिन को 
आया हुआ समभो, उस के आने में देर नहीं है वह बहुत जल्द आया चाहता है चाँद जो 'क्रियामत” 
में फट जायेगा उसे भी समझ लो कि फट चूका है। 

EF, नबी सल्ल० के कई एक साथियों के बयान से मालूम होता है कि 'क्रियामत' की एक बड़ी 
` निशानी और नमूना चाँद के फट जाने के चमत्कार (. $०४० ०१०९०४०१००) के रूप में मक्का वालों 
दिखाया भी जा चुका है। परन्तु जो लोग चाँद फटने की घटना के अवसर पर मौजद थे वे इस से 
तो क्या ग्रहण करते, कहने लगे: यह एक जादू है । उन में से कुछ लोगों ने कहा कि यदि यह जादू 
इस का प्रभाव केवल हमारी भाँखों तक ही सीमिति रहेगा । बाहर के लोगों की. आँखें इस जादू 
भावित नहीं हो सकतीं । बाहर से आने वालों से जब पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि चाँद को फटते 
तो हम नें भी देखा है। इतिहास से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार के 
द॒ को फटते देखा था और जाँच-पड्ताल के लिए उ ने आदमी भेजे थे। चाँद 
का यह है कि चाँद के दो टुकड़े हुये और फिर वे आपस में मिल गये या 
ग । जो लोग वहाँ मौजूद थे नबी सल्ल० ने उन्हें पहले से सूचित कर दिया था 
फ़टते हुये देख लिया। दुसरे लोग तो संयोग से ही देख सकते थे । पूरी 

नहीं होती। फिर कुछ जगहों पर तो अधेरात्रि का समय रहा होगा जब 


प्‌ 


इस 'सूरा' में एक ओर तो यह बात कही गई है कि आने वाली घड़ी ('क्रियामत') अत्यन्त 


निकट है, दूसरी ओर उस नीति का उल्लेख किया गया है जो 'काफ़िरों' नें अपना रक्खी थी । 'काफ़िरों' 
का हाल यह था कि वे 'क्रियामत' और उस की निशानियों का इन्कार करते थे, और नबी सल्ल० की 
हँसी उड़ाते थे और कहते थे कि आखिर हम पर 'क्रियामत' क्यों नहीं आ जाती। बताया गया कि 
हर चीज़ का एक नतीजा और हर मामले को एक हद है। 'काफ़िरों' को जो मुहलत हासिल है यदि ये 
उस में सँभलते नहीं हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं कि 'कुफ्र' का नतीजा इन के सामने आ जायेगा । 
पिछली जातियों के वृत्तान्त में इन के लिए बड़ी चेतावनी और शिक्षा-सामग्री है । परन्तु ये हैं कि इस से 
कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते । 

फिर 'नबी' सल्ल० से कहा गया है कि आप (सल्ल०) इन के पीछे न पड, अब ये 
'क्रियामत' ही के दिन होश में आयेंगे । फिर संक्षेप में 'क्रियामत' की सस्ती और 'काफ़िरों' की उस दिन 
की विवशता का हाल बयान हुआ है। 

इस के बाद इतिहास से कुछ दृष्टान्त प्रस्तुत कर के बताया गया है कि अल्लाह्‌ की अवज्ञा का 


कया परिणाम हुआ करता है। 
'सूरा' के अन्त में कहा गया है कि विरोधियों का जत्था परास्त हो कर रहेगा। ये पीठ फेर 
भागेगे ।-और 'क्रियामत' के दिन 'जहम्नम' की आग में ये मुंह के बल घसीटे जायेंगे । किसी का किया 
'येगा । अल्लाह के पास हर चीज़ का अभिलेख (॥०००:५) मौजूद है जिस में छोटी- 


धरा भुलाया नहीं ज 
बड़ी सब बातें अंकित हैं | यदि बुरे लोगों का ठिकाना उस दिन 'जहन्नम' होगा तो अल्लाह्‌ से डरने 


बालों को अपने, 'रब' के पास जो परम सम्राट और प्रभुत्वशाली है, श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त होगा । 
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'सूरा' अल-कमर 


THE MOON तलना आ 

में ~ Presi 

(मक्का में उतरी -- “आयते? ५५) Revealed at Mecca asi 
अल्लाह! के नाम से, जो अंत्यन्त कएाशी' In the name of Allah, the NSN le 
र्‌ ६ द तध Beneficent, . the Merciful. Os Holey 


और दयावान्‌ है। 


१. वह घड़ी निकट आ पहुंची और चाँ L. The hour drew nigh and) ३१४] tr 
गया'। ५ 5 5 the moon was rent in fwain. ७2५०७ Ness} 


२. और यदि ये कोई निशानी! देखें तो टाल 2. Ana if they behold a por- ZN 
4.3 2४४ 


३१८6८ 2 2? 5! 
Dy 


52 

कहेंगे : tent they turn away and say: >-४229% 9 2) 
जायेंगे और रा यह एक जादू है जो सदा से ProlOneRd illusion. द 42% 
चला आता है'। Of 
३. और डच हॉ ने झुठलाया और अ 3. They denied (the Truth) A TERE तः 757397 2)» if 
इच्छां पर चले । और हर काम अपने ख VO गत sa DABS 
गे ९ है 0 22% 5¢ 
हो कर रहता है*। a decision. Oe 


जिन में ताइना है | come unto them news where- 2242 
$ of the purport should deter, 


४, इन लोगों के पास ऐसी खबरे आ चुकी है 4. And surely there hath (अत STEN (६ 
fl IIS) 


५ भरपूर तत्वदशिता है; परन्तु डरावे काम 5. ६९०५४९ ५५४००१; ४० 6:39 Mero ER 


नहीं दे रहे हैं? | warnings avail not. 
En ६ तो तुम उन से किनारा खींच लो । हर NN trom them ,,« ny 5) 2 sp a 
" uhammad) on the day {HNN ness 
जिस दिन बुलाने वाला एक अनिष्ट चीज़ ४१०० he Sumne s 7 टीवी mE 
की ओर र बुलायेगा द ° moneth unto a painful thing: @ ) fF 
बुलायगा ` । bg 


७, उन की निगाहें झुकी हुई होंगी, क़बरों से 7. With downcast 
द i 2 ° e ot ~ 2 ११७०१ ३ i Ed 
निकल रहे होंगे जैसे बिखरी हुई टिड्डियाँ हों । Sai forth from 09 ५-2 ०५६ BEES 


they were locusts s 
pread 292 “92८ & . [| 
abroad, ONES B= 


स्कूल करीब आ लगी है। चाँद भी समझ लो ६ 'क्कियामत' 

2 के फट चुका है। 'क्रियामत 

के र Fr जायेंगे रे चाँद फट जायेगा । यहाँ भविष्य के हा भूत काल का 
कुछ भी सन्देह नहीं है, 'क्रियामत' को आया हुआ समको । 

क्रियामत” की एक निशानी और नमूना चाँद फट जाने के 


चीज का कोई परिणाम है जो चुके हैं जो अपने 'नवी' होने के दावे करते थे । 


ब सामने 
अल्लाह ho का सामना करना पड़ेगा । जा कर रहेगा) काफिर यदि सत्यःका| इकार करते 
॥ 


सूरा क्राफ़, आयत ४१; अत-तूर आयत ४५ । 
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८. लपके जा रहे होंगे । बुलाने वाले की ओर; 
'काफ़िर' कहेंगे : यह बड़ा कठिन दिन है । 

६. इन से पहले नूह की जाति वालों ने 
कुठलाया था,° उन्हं ने हमारे बन्दे को झुठलाया 
और उन्मादी कहा; और उसे ताइना दी गई । 


हे १०. फिर उस नें अपने 'रब' को पुकारा कि 
मैं दबा लिया गया हूँ, अब तू निमट ले। 


११. फिर हम ने आकाश के द्वार खोल दिये 
जिस से मूसलाधार पानी गिरनें लगा 


१२. और धरती में स्रोत-ही-्रोत प्रवाहित 
कर दिये, फिर पानी एक ऐसे प्रयोजन के अन्तर्गत 
जो निश्चित हो चूका था आपस में मिल गया? । 


१३. और हम ने उसे: एक तर्तों और कीलों 
वाली (नौका) पर सवार किया, 


१४. वह (नौका) हमारी निगाहों के सामने 
चल रही थी'°। यह बदला था उस व्यक्ति के 
लिए जिस की बेक़दरी की गई थी" । 

१५. और हम ने इसे एक निशानी बना कर 
छोड़ दिया", तो क्या कोई है शिक्षा ग्रहण करते 
बाला ? 

१६. तो कैसी रही मेरी यातना और मेरे 
डरावे ! 

१७. और हम ने 'क्रुरआन” को शिक्षा के लिये 
सुगम बना दिया है तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण 
करने वाला ? - 

१८, 'आद"* ने भूठलाया। फिर कैसी रही 
मेरी यातना और मेरे डरावे ! 


७. दे० सूरा अश-शु, अरा फुटनोट ३७ । 
और धरती से भी पानी के स्रोत फूट पड़े। पानी से भूमि भर गई औ 


८. अर्थात्‌ आकाश से भी घोर वर्षा हुई 
कर रह गये। 
&. यह संकेत हज़रत नूह अ० की ओर है । 
१०. “हमारी निगाहों,' 
११. अर्थात्‌ जिस की बात सुनने और जिसे अल्लाह 
नूह की ओर है। 
१२, दे० सूरा भल-अनकबूत आयत १५ i [ 
क़रआन शिक्षा ओर याददिहाना 
[रा सरलतापूेक शिक्षा ग्रहण 


Summoner; the disbelievers 


say: This is a hard day. © 62857 
rel 

9. The folk of Noah denied En 256६ ) 3524005 ०१२८ 205 
before them, yea, they deni- TESOL SE se ०० 


ed Our slave and said: 
वि and he was repuls- 
ed. 


Il. Then opened We the & ८28 AE भा: “AT (६6 
gates of heaven with pouring 02025 


- dreadful) 


के सामने” अर्थात्‌ हमारी हिफ़ाज़त ओर निगरानी में । ४ 
का 'रसूल' मानने से उस की जाति वालों ने इन्कार 


६८७ “डर 
RE 


8. H i 52 Os (४0 4 Cab Ex 
astening toward the CATS N) ~ 5 


SIN 


OEE 


I0. So he cried unto his © 5 ८२ (६ is 2“ 57८“ E 4 
Lord, say'ng: I am vanquish: ig CTE 
ed, so give help. - 


water. 


I2. And caused the earth to 
gush forth springs 50 that 
ihe waters met for a predes- 
tined purpose. 


| | (६ [६ पथ ६ 
IGE TS] ६४६5; 
t / 2,427 Rr 
(CONN 


3. And We carried him ) 994 RS 
upon a thing of planks and CIAO 722 


nails, 
I4. That ran (upon the £ [@ ७2! पा (4 (6६ DS 
waters, in Our sight, as a ७७-७४४४ EIR 5 


reward for him who was © का 


rejected 
5. And verily We ‘left it as “~ 
a token; but _ is there any LAYS 55088 
) Se 5 


that remembereth? . 


2275. 


०2 


I6. Then see how (dreadful) © 
was My punishment after My 2 


warnings! 
]7. And in truth We have 


made the Qur'an easy to te 
member: but is there any 
that remembereth? 


AWS IOC 
5 हः 


I8. (The tribe of) ‘Aad Te- ७:22 
jected warnings. Then how 20७) 
was My punish: ° 

ment after My warnings! 


¥ धः + 


श्दपं 
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१९. हम ने उन पर तेज़ ठण्डी हवा चलाई एक 9. [०! ० 2! _ ।005९ ०० 222, 22८77 
मेः । था raging wind on a day GASP ING] 

बराबर क्रायम रहने वाली नहूसत के दिन में" । ४१० १ पट ' 
२०. वह लोगों को उखाड़ फेंकती थी मानो 20. Sweep ng men away as 


~ हैं though they were uprooted “ag: 
वे खजूर के उखड़ हुये तने हैं । trunks of palm-trees. ड 


केः 2l. Then see how (dreadiul) AP} 4/2 ८ त 
२१. तो कैसी रही मेरी यातना और मेरे was My punishment after My (OPNSHENNIO TONG 


डरावे ! warnings! ड 


२२. और हम ने कूरआन को शिक्षा के लिए 22. And in truth We have SAENGER 


UJ sg 9८ ३० 
® +»? 5 2 ’ 
DI 


lo 80 ART E ड ६ ५८ 
CA 2. 
Sd 87 या (ा i ०. 
STEAD 
९ 


de th हे - 
सुगम बना दिया है! 5६ तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण An तट या Es 
| करने वाला ? remembereth? OF € 
१ वों 23. (The tribe of) Thamud 9% SE 
२३. समूद ४ ने डरावों को झुठलाया, rejected warnings. I OE 
| २४. उन्हों ने कहा : बया हम अपने ही में के. 24. For they said: itisa 6 7242 IE FA 
रीछे र tal 5४६ (20357 ales ४20 955 
अकेले एक व्यक्त के पीछे चलेंगे ? तब तो हम [५५८ ०९9 ५५ ७4५50565054 
ता थी छह indeed we should ‘fall int HAI 
| एमराही और दीवानगी में पड़े । So Ei Sd Nd CHS) 
२५. वया हम सव में इसी पर 'ज़िक्र' उतारा . 25. Hath the remembrance i “2८:४८ se in | by 
|} गया ? न हीं बलि गीर अपनी been given unto him alone CGAP 
2 क यह झूठाआर अ बड़ाई among us? Nay, but he is a f 5 ¢ 
जताने वाला है। rash Tar, (9 5५०५४ 
२६. उन्हें कल ही मालूम हो जायेगा कि कौन _ 26. (Unto their warner it@) „८ CR Ei 
झठा और अपनी बड़ाई ताने was said): To-morrow they i 05 2४% 5 
डाई जताने वाला है। will know who is the rash 77 5) : 
ar. 


२७. हम उन को आजमइश के लिए एक 27. L0! We are sending the 2 Gass 
ऊंटनी भेज रहे हैं तो तुम उन्हें देखते रहो' और she-camel as a test for them; SE ESM 


so watch them and have pa- Foe oi है 

धैय्यं से काम लो; tience; ड 69 bel 

टी २८. और उन्हें सूचित कर दो कि पानी को. _28. And nrorm them that HC DDT OI 464 £(52:.,2“ 
. उन में बाँ। the water is to be shared bet- CD fda lanes 
उनमें बाँट दिया गया हैं । पानी की हर बारी पर ween (her and) them. F ४ 2 6 Fe 
बारी वाला हाजिर हुआ करेगा२° । drinking will be witnessed. © yar 


२६. फिर उन्हों ने अपने साथी को पुकारा 29. But they called their MTA 
i ऊंटती पर) de and he ४, 55 Perle lbss 
और उस ने (उस ऊंटनी पर) हाथ चलाया और {१०११०९ बात १५ ।००# 4 @ Ce 

उसे उस की) कंचें काट कर मार डाला । 3 


: फिर केसी रही भेरी यातना और मेरे _ 30. पा ५९९ ॥८ 

2 w (d द 22० /़ & EE 

| I was My अत ला Ae ©4055 HOO SB 
y warnings! 


अनुवतत न करेंगे जो हमारे ही जंसा एक पु ५ 
हका हुआ और पागल व्यक्ति दूसरा प य करता नहीं । यदि हम ने इस 
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_ ३१. हम ने उन पर बस एक (भयंकर) चीख 
भेजी, फिर वे ऐसे हो गये जैसे किसी बाढ़ झूधने 
वाले का खर-पतबार* । 

३२. और हम ने 'क़रआन' को शिक्षा के लिएं 
सुगम बना दिया"तो कया है कोईशिक्षा ग्रहण कर ने 
वाला? 

३३. लूत" की जाति वालों नें डरावों को 
कुठलाया । 

३४. हम ने उन पर पथराव करने वाली आंधी 
भेज दी सिवाय लूत के लोगों के, उन्हें हम ने भोर 
में बचा निकाला", 

३५. यह हमारी ओर से एहसान था। हेम 
इसी तरह बदला देते हैं उस व्यक्ति को जो कृतज्ञता 
दिखलाता है। 

३६. और उस ने हमारी पकड़ से उन्हें सचेत 
कर दिया था, परन्तु वे डरावों के बारे सें उलझते 
रह 

३७. और उस के (लूत के) पीछे पड़ गये कि 


वह अपने अतिथियों को हवाले कर दे। तो हम ने 
उन की आँखें मेट दीं : लो चखो मज़ा मेरी यातना 


का और डरावों का ! 

३८. और प्रातःकाल उन पर एक न टलनें 
वाली यातना आ पहुँची । 

३६. अब चंखो मज़ा मेरी यातना का और 
डरावों का ! 


४०. और हम ने 'कूरआन' को. शिक्षा के लिए 
सुगम बना दिया । तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण 
करने वाला ? 


२१. अर्थात्‌ वहं खर-पतवार और भाड़-भंकाड़ जो बेकार 


६८ 


3. Lo! We sent upon them & 
on Shout, and_ they became L] 


८5.०2 52% (2 £2 al 
७४०४42-22 8. 
as the dry twigs (rejected by) Fs 54 52 & 
the builder of a cattlefold. OLAS 


32. And in truth We have €20, , . 
made the Qur'an easy to Te: SES ENS EESE 
member; but is there any that # i 77 a 
remembereth? 


र हु 


33. The folk of Lot rejected it JAC 
warnings. CNS I 

34. Lo! We sent a storm of 
stones upon them (all) save 


ESD) 


the family of Lot, whom We ५ 222! द 
rescued in ihe last watch of ps 
the night, ८ 

35. As grace from Us. Thus Eb D) 5 if (A 6 i 2 sia 
We reward him who giveth Dr 22 
thanks. 5 


36. And he indeed had @)y?,r,» 5 3 392227 
warned them cf Our blow छा BEES 6] | 
but they did doubt the warn 7 ” 
ings. 


37. They even asked of him 72 C5 ‘4 
his EE for _an ill purpose. 6: 
Then we blinded their eyes 
(and said): Taste now My 
punishment after My warn: 
ings! 


24 2८229 a5 2s 
4S) LT) 


\ 
222435 936 Z39Z92% 


७0०90) de; USS! 


38. And in truth and punish: 56.22 6 his 22225 ८ 2४९ 
ment decreed befall them OS 


early in morning. 


39, Now taste MY punish- 2923 22 533; 
ment after My warnings! &छ 26:85 0)/&230७ 


40. And in truth We have ५2087: a i 2 
made the Qur'an easy to Ie- ७2०४४ SONG 
म out there any है Ep 
that remembereth: ® cl 
Fs है 


ससक कर छोड़ दिया गया हो; या फिर इस से - अभिप्रेत वह खर-पतवार है 


जिस को किसी बाढ़ रूं घने वाले ने काट-पीट कर रक्स हो। 


२२. दे० फुटनोट १३ । 

२३. दे० सूरा. अश-शु, अरा फुटनोट ५० 

२४. शना लूत (अ०) भौर उस के लो 
गये । 

२५. अर्थात्‌ उस ने तुम्हें सचेत कर दिया था क्रि यदि तुम 
सकते; परन्तु उन की समक में यह्‌ सीधी और सच्वी 
ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया । 


२६. दे० फुटनोट १३ । 
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|| 
गों को हम ने बबा लिया । वे हमारे हुक्म से रात के पिछले हिस्से में'बस्ती छोड़ कर निकल 


बुराई से बाज़ नहीं आ रहे हो, तो तुम अल्लाह की , क्ष 
बात न भा सक्ती । उत की आंखें उ समय खुली रे पा त 


. 
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| Reo 
५४ : अल-क़मर . _ -- = = = = = ८७. 
RS न्‍ििन्‍िननीयाभभघ।+झख।झ। 


ध 3 त 4l. And warnings Came in छः १) rr ce | hea ५ ६६६ 
का १- और फ़िरऔन SE डरावे wruth unto the house of Pha- ७5520 29220) £५- ७५४) ५ 
पहु | raoh: 


ड गो 42. Who denied Our reve- «22% ६ RA Ge 2 ६ PE 
UR चर ने हमारी समस्त निशानियं को lations, जल one. Therefore BISCO SYS 


ee अ 


झुठलाया तो हम ने उन्हें पकड़ लिया जिस तरह We grasped them with the र 22.7.८ 
f the Mighty, the © Je 

एक जबरदस्त और प्रभुत्वशाली पकड़ता है। हि १3 «2 | DI, 
४ | न 3. Are your disbelievers A Esl १०५४०८ Ee a 
ह FR i र द A tian ine) Pe ye KES OPE 
या T immunity in the Scrip CT £ ET 
TS Fe OEE? 


हुआ)" ? 
४४. या ये लोग कहते हैं: हमारा एक पूरा ५5. The hos wil ॥ be DIE Ro 
चलने ड i d PHP ATID 
जत्था है जिस पर किसी का बस चलनें वाला नर्ह  , . 
त्रै 


5 
४५. जल्द ही यह जत्था परास्त होगा और ये 44. Or say they: We area ® 2G} Fe IF 
ictorious? 2 9 me 
लोग पीठ दिखा देंगे? । host victorious? 
27 fi 


+ डों बहि 46. Nay, but the Hour (of | 4) ८॥८ 25 * है| हि 
CR gE क्रियामत ) eo) हि their appointed ७2522 296 COS, 
है जिस का समय इन के लिए रक्‍खा गया है, tryst, and the Hour will b @ 42 

/ 9 


और वह घड़ी बड़ी ही आपत्ति वाली और बड़ी 77०४ wretched and more bit 
3 f° Jer (than their earthly fat 


ही कड़्‌ वी है। Iure): 
४७. निश्चय ही अपराधी लोग गुमराही और 47. 70! "४९ ५४ in AR 222८ ois 72% yl ॥6॥ 2 
मे 5 $ guilty are im ) ya EOS (©) श्र 
दीवानगी में पड़े हुये हैं । 5 error and inadness. 52५ ७०-१४ हि 
४८. वे लोग मूँ आग में 48. On the day when they १2५१७ HONG OS 
जिस दिन वे लोग गुह्‌ के बल आग में OC Oe Fe प७- ४ FISHES Or 


घसीटे जायेंगे “ चखो मजा 'जहन्नम' में झुलसने on their faces (it is said unto oe LP 
tt them): Feel the touch of hell! Gel P95 


का । 
<६ 2१2८ 2528 5६ 
५९ निरचय ही हम ने हर चीज़ एक नियत ५, ही १ १ 0462 


. अन्दाज़े के साथ पैदा की है। 


SN कप और हमारा हुक्म तो बस एक ही बार 50. And Our command 6) 2] |; र Be SSIES : 
_ होता नेता है, जैसे निगाह 3१ ment is Lut one (command ५ ४0-93 SNS 
CS है, जैसे * गह्‌ उठा कर देख लेना" । ment), as the twinkling of an gr 

i eye. 


fo क 
पिछले 'काफ़िरों' को अल्लाह की यातना से कोई चीज़ बचा नहीं 'काफ़िरों' 
| है हीं सकी, तो कया तुम उन काक: 
न हे Ce से बिल्कुल निश्चिन्त हो या तुम्हें छुटकारे का परवाना भिल गया है कि निर्भय 
परास्त हो कर रहेगा । समय आने पर वे ठहर नहीं सकते । वे पीठ देकर मैदान से भाग 
म अवसर लाली पूरी हो कर रही। दे० सूरा अल-अनफ़ाल का परिचय । 


उसी प्रकार हमारे हुक्म के कायं रूप में आने में देर नहीं होती । 


tized by eGangotri 


५४ ४ अल-क़मर 


को". 5. And ए We have de- 
१ और दत तुम्हारे सहपन्थियों stroyed your fellows; but is 


विनष्ट कर चुके हैं तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण there any that remembereth? 
करने वाला ? 


५२. और जो कुछ उन्हों ने किया है वह पत्रों | 52. And every thing they did 


in the Scriptures, 


में मौजद है 


बडी चीज़ अं 53. And every small and 
द ह भौर ह्र छोटी और बड़ी चीज़ अंकित great thing is recorded 


अल्लाह नें 54. Lo! the righteous will 
4४. निश्चय ही ३ का डर रखनें वाले dwell among gardens लि 


बागों और नहरों के बीच होंगे, rivers, 


५५. प्रतिष्ठित स्थान में, प्रभत्वशाली सम्राट _ 55. Firmly established in the 
के पास । vour of a Mighty King 


३२ हात वार ही ज जिन्होंने अपने जीवन में वही नीति अपनाई थी 
३३ अर्थात्‌ अल्लाह के पास । उन्हें अल्लाह का सामीप्य १ होगा, अल्लाह 


a 


or 
७०0-£2&(4 46% 
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५५-अर-रहसान 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अर-रहमान' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। 
उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह 'सुरा' मक्का की प्रारम्भिक 'सूरतों में से है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 


इस 'सूरा का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरा क़ाफ़० का है । 

इस 'सूरा' में अल्लाह्‌ के चमत्कारों और अद्भुत कार्यों का उल्लेख हुआ है। उस के यहाँ 
प्रधानता उस की दयालुता ही को प्राप्त है। उस के चमत्कारो का प्रदर्शन प्राय: दयालुता और अनुकम्पा 
ही के रूप में होता है। इस सूरा में उस के जिन चमत्कारों का वर्णन किया गया है उन में भी उस के 
प्रकोप की अपेक्षा उस की दयालुता को व्यक्त करने वाले चमत्कारों का ही भाधित्र्य है । प्रस्तुत 'सूरा' 
में एक विशेष 'आयत' : “बताओ तुम अपने “रब” के कौन से चमत्कारों को भुठलाते हो ?” ठेका 


(Refrain) के रूप में ३१ बार दोहराई गई है जिस से सूरा की वर्णनशैली में एक विशेष प्रकार का 
लालित्य और सौन्दर्य आ गया है। 


'सुरा का आरम्भ अल्लाह के दयामय चमत्कारों से किया गया है। अल्लाह का सब से बड़ा उप- 
कार मानव-जाति पर यह है कि उस ने मनुष्य को अपनी 'किताब' की शिक्षा दी, यहीं से सभ्यता का 
उदय होता है। मानव-जीवन में अल्लाह की 'किताब' का बड़ा महत्व है; इसी लिए उस का उल्लेख 
पहले किया गया । इस के बाद मनुष्य .की सृष्टि का उल्लेख किया गया और फिर उस की वाकशवित 
का | इस के बाद बाह्य जगत की ओर रुख किया गया, भूमि और आकाश में फैली निशानियों का 
उल्लेख करते हुये मनुष्य को ध्यान दिलाया गया कि किस प्रकार सम्पूर्णं जगत की व्यवस्था न्याय पर 
आधारित है । जिस ग्रह और सितारे के लिए जो मार्ग निश्चित कर दिया' गया है वह उसी मार्ग पर चल 
रहा है । न्याय और सत्य ही के बल पर यह संसार थमा हुआ है। मनुष्य का भी कत्तव्य है कि वह 
न्याय और सत्य से न हटे, किसी के साथ अन्याय न करे । लोगों के बीच इन्साफ़ के साथ फैसला करे । 

आगे चल कर अल्लाह के चमत्कारों का उल्लेख करते हुये कहा गया कि सारा संसार अल्लाह 
ही के द्वार का भिखारी है, सब की आवश्यकतायें वही पूरी करता है। नित उस की नई शान जाहिर 
“होती है । ७ 

फिर बताया गया कि किस प्रकार 'आखिरत' में मनुष्य या तो 'जहन्नम' की घोरतम यातना 


में पड़ने वाला है या उसे शाश्वत सूख और आनन्द मि द 
Fo , स्‌ न्द मिलने वाला है। उस का अन्तिम. परिणाम इस पर 
निर्भर है कि वह संसार में किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है। है 
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९६३ 


५५ ; अर-रहमान 
'सूरा' अर-रहमान 


(मक्का में उतरी - आयतें! ७८) 
अल्लाह के नाम म्ले, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 

१. (रहमान! (कृपाशील ईश्वर) है । 
२. उस ने 'क्रुरभान' सिखाया । 


३. मनुष्य को पैदा किया'। 

४. उसे थोलना सिखाया । 

५. सूर्य और चन्द्रमा एक हिसाव में बंधे हुये 
हुँ। 

६. और तारे और वृक्ष 'सजदा' करते हैं । 

७. और आकाश को ऊँचा उठाया; और 
तुला रक्खी 

८. कि तुम तुला में सीमोल्लंघन न करो, 

९. और इन्साफ़ के साथ ठीक तौलो, और 
तौल में कम न दो । 


१०. और धरती को बिछा दिया ख़िलक़त के 
लिए, 

११. उस में हैं मेवे और खजूर के वृक्ष बन्द 
गुच्छों वाले, 

१२. और अनाज भूस वाले और महकते फूल- 
पोधे। 


३. अर्थात्‌ धरत 
शेष न रहे 
बन्दों का भी कतंव्य 
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THE BENEFICENT 
Revealed at Mecca 


in the name of. Allah, the 
Beneficept the Merciful. 


Ol 
0005 
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l. The Beneficent 


2. Hath made known the 
Qur'an. 


3. He hath created man: 


4. He hath taught him ut- 
terance. 


5. The sun and the moon are 
made punctual . 


6. The stars and the trees 
aaore. 

7. And the sky He hath up- 
lifted; and He hath set the 
measures, 


8. That ye exceed not the 
measure, 

9. But observe the measure ® iF 
Se nor fall short there: © 
of. 


© oi | dst य 
Boss 
७29८5 90% 


GSO 


0. And the earth hath He | 
appomred for (His) creatures, 


il. Wnerein are irult andi 
sheathed palm-trees, ; 


]2. Husked grain and scen- 
ted herbs. 
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किक ४५ : अर-रहमान ००७#5ॐ 
| | es हु ध्रः: गेन से 23. Which is it, of the fa- प्‌ 5६5 Ci; खी 
i: ` ~ शिवा et सा पट of your Lord, that ye ® IS NEUE 
|) eny: ts ET 
. 
है नै से. !4. He created man of cla ०५३ ENE (| 5 ` 
| हज र पैदा प्र को ठीकरे जैसी खनकती मिट्ट 5 like the potter's, FENDA SE 
हे |; | 
9५, 'जिन्न' ५ प 5. And the Jinn did He B (65६, (620४ ENE 
आ हे और 'जिन्न' को अग्नि-ज्वाला से पैदा create of smokeless fire. PE SOENEES 
पर १६. बताओ तुम अपने 'रब” के कौन से !5. Which is it, of the ta- Go ८ DN 
| ; त ty (२ tt ० ५ d 
| { चमत्कार को झुठलाते हो ? Me of your Lord, that ye 0७) (2702४ ५०२०५ ig 
४; , दोनों पव “रब णो I7. Lord of the two Easts, £ Le 200 74 १] 22 
i EE ज ह पूव रब है, और दोनों पश्चिम nd Lord of the two. Wests! (9 Uy Cys 
he हि 3 रुख: I8. Which is It, of tne fa- लोड ie ६ ५ ‘७? (६ 
जज व हो र के कौन से मत of your Lord, that ye CNRS IT i 
:। अ (३ * eny? . 
हा १६. दोनों दरियाओं को बहता छोड़ दिया जो !9. He hath loosed the two ७0०28 0 26 
परस्पर मिले रहते हैं । seas. The meet: OITA 
२०. दोनों के बीच एक आड है जिसे पार नह डी 20. ihere is a barrier bet | 2७: 530205 
करते ए द है ह्‌ ween them. They encroach गा ® SE a 


(one upon the other). 


 २१-बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 2. Which is if, of te ta- SECS 
चमत्कार को भुठलाते हो ? - vours of your Lord, that y8-— OPN 
# deny ? 


Ee | मल २२. उन (दरियाओं ) से मोती और मूंगा 22. There cometh forth 


नकलता है । from both of them the pear | CSAS 


and coral-stone 


_ २३. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 23. ७०१ 9 4६ ०6 १७ {5 Se 
चमत्कार को झुठलाते हो ? {ours of your Lord, that 5७... ७ 9९४ ४४५० ५५ 


` २४. उसी के हैं दरिया में चलने वाले ऊंचे 24: प।ऽ ०7७ १९ अ०5 <. ॐ 
: ऊँचे गे 5 ps dis- १ & ६2] टट] I श्र 
जहाज जैसे पहाड़ हों । व Do the sea, like FSSA DE 


=O 


ह 'आलाऽ' IEA शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'आलाऽ' का अनुवाद साधारणतः 'नेमत' i 
हा 'आ। मत' (Fa४०५7५ ०९ ७०९५) किया जाता है । 


oe डा Le शक अध्ययन से मालूम होता है कि इस शब्द का मूल अर्थ है अद्भुत कायं अथवा चमत्कार, 


| byes stoi 45 bb (०० 
विवेक और संकल्प उस के स्वभाव में सम्मिलित थे, लोगो ! मैं उस के सब 'आला5' (कमाल और गुण) नहीं | 


गाहः काय अद्भुत हैं। और उस के यहाँ जिस चीज़ को प्रधानता प्राप्त है वह उस की दयालुता है (दे० 


Mr का प्रदशन प्रायः दयालुता और नेमतों ही के रूप में होता. है इस तरह 'नेमत' 


अस्त होता है ग्रीष्म ऋतु में वह उस से भिन्न स्थान से बज होता और 
नई रेखा पर उदय और अस्त होदा है इस तरह उसे उदय.और | 
होने के अनेक स्थानों का “रब” भी कहा जा सकता है (दे० सूरा ब 


i 


SOI पे 


५५ : अर-रहमान 


२५. बताओ तूस अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? - 


२६. जो कोई इस (धरती) पर है विनाशवान्‌ 


२७. और तुम्हारे 'रब' का प्रतापवान्‌ एवं 
उदार स्वरूप शेष रहेगा । 

२८. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 

. २९. जो भी आकाशों और धरती में है उस से 

सागता है" । उस की नित नई शान है; । 

३०. बताओ तुम अपने 'रब' 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 


> 


के कौन से 


३१. हे दोनों भारी-भरकम गरोहो ! जल्द ही 
हम तुम्हारे लिए समय निकाल रहे हैं? ।. 


३२. बताओ तुम अपने “रब” के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 


३३. हे गरोह मनुष्य और 'जिन्न' के! यदि 
तुम में सामर्थ्यं हो कि आकाशों और धरती 
को सीमाओं से बाहर निकल जाओ तो निकलो। 
तुम बिना किसी सनद (या बल) के नहीं निकल 
सकते" । 


३४. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को भुठलाते हो ? 


३५. तुम दोनों पर अग्नि-ज्वाला और पिघला 
हुंआ ताँबा छोड़ दिया जायेगा, फिर तुम अपना 
बचाव न कर सकोगे । 


८. अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार उसी के द्वार का भिखारी है; सब की आवश्यकतायें वही पूरी करता है। 

? वह किसी समय अपनी सृष्टि से बेखबर नहीं रहता । इस संसार का इन्तज़ाम वही चला रहा है । जो 

में होते रहते हैं उस के पीछे उसी का हाथ काम करता है। किसी को मारमा, डिसी को जीवन 
को धनवान और किसी को निर्धन करना उसी का काम है। वही जिसे चाहता है आदर और सम्मान प्रदान करता है. 
चाहता है छीन लेता ह । इन सब में उसी की शान जाहिर होती है। _ 

१०. अर्थात्‌ जल्द ही दूसरा दौर शुरू होने वाला है जब्र कि तुम्हारा हिसाब लिया जायेगा, जब कि अपराधी लोगों की. 


९. अर्थात्‌ 
ओर आकाश 


` ली जायेगी और भले लोग अच्छा बदला पायंगे । 


११. यह बात चैलेंज के रूप में कही गई है कि तुम अल्लाह के राज्य से नि 
` राज्य से भाग नहीं सकते ।. इस के लिए बड़ा बल चाहिए जो तुम्हें श्राप्त नहीं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Lib ra YP 
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९०८-५5 
25. Which is it, ot the fa- t | 5 ck Tile 5 
Ho of your Lord, that ye (9) FY | (5५3 
deny? 
26. Every one that is there- = E i 2282 
on will pass awav: OSs Eos 


2. There remindeth but the 
countenance of thy Lord of 


९४7४ ug AEE 59८4 
7 ° ? 2-9 (57४ 
Might and Glory. i 5 3 


28. Which is it, of the fa- 
vours of your Lord, that ye. 
denv? 


| iG de Its 5 
6०:४४ ५४४4 
29. All that are In the hea- ड, 


Soo] 4४24 32% ६5५४ 
vens and the earth entreat- IDOE) CS 
Him. Every day He exerciseth (2 i 

रे (2) 2 58 52 


(universal) power. . 
30. Which is it, of the fe- 
vours of your Lord, that ye CSAS 
~ ~ Es ~ 
6 ue PIA 2% 
HENGE 
द ! 568 AG i t i 
of your Lord, that ye OY HANGS 
eny 


deny? 
33. 0 cmpany of jinn and Be ८2 ह sy Re 220 
men, if ye have power to १७) YEE 
penetrate (all) regions of the . ~ 


र ३३48 १८ (Gt, > ०२१ 222 
heavens and the earth, then cD Esl oes is 


3], We shall dispose of you, 
O ye two dependents (man 
and jinni). 


32. Which is It, of the fa- 


penetrate (them) Ye will & ड; 9 sf NI 
never penetrate them save SS SOS 
with -(Qur) sanction. ९८: र 


34. Which is it, of the ta 
vours of your Lord, that ye 
deny? 


CENA] 


35. There will ‘be sent, 
agamst you both, heat of fire 
and flash or brass, and ye 
wil] not escape. - 


Sens 


Oe 


कुछ परिवूर्तन धरती 
प्रदान करना, किसी _ 


से निकल सकते हो तो निकल कर 


कि ९३६ 


है ___ ]__ ल्‍_._._._._.!..!.!।।? © Sl OE MN 
43 ही तय 
है ; ५५ : अर-रहमान Rr 
ह ज पंणड::,सलल इज 
| र अं i 36. Which is it, of ths Ia ब t; 
२६ बताओ तुम अपने (रब के कौन से २6 हि hae Os ड 
> चमत्कार को झुठलाते हो ? deny? 4 
४ \ 37. And when the heaven %zs#2% > 
| 92 फिर रे आय जायेगा और तैल splittetn asunder and becom CFSE SNES IS 
| की तरह लाल" हो जायेगा-- eth resy like red hide — & GME 
| ३८. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 38. Which is it, of the a YC 
53 चमत्कार को झठलाते हो -- Js of your Lord, that ye €9 (2०४; उ SNE 
हे &. तो उस दिन न किसी मनष्य से और न 39. On that dav neither man 6422 AEE १६; 25४ ९ ५ 4 उन 
vill be ioned WAS SD, 923 
की की जिन से उस के गनाह के विषय में पूछा 7१, ध्यी ७8 questioned Ur पा 
[हि जायेगा" । 2S; 
ह है ु ४०, बताओ तुम अपने 'रब' के. कौन से 40. Which is it, of the fa- © 5 Cf DR हि 
* 3७ चमत्कार को झठलाते हो ? प of your Lord that ye [छ CAS sts 


४१. अपराधी अपनी सूरत से पहचान लिये ,। ९ छाए जप 
; guilty will be known 24 294 ५५० 2) 2 
जायेगे, फिर पकड़ लिये जायेंगे माथे के बाल और ७४ १९६7 "०75 ०१4 ७] ७९ 0८५०५ 20525 


और जो कोई अपने 'रब' के आगे खड़े 46. But tor him wno teareth 


* the stand: न छ SAE & ७2] ‘ 
| उस के लिए दो उद्यान हुँ । HES Chee Lord QAP FL 


| तो विश्व की व्यवस्था में महान्‌ परिवत्तेन होगा यह संकेत इसी की ओर है। दे० सूरा -अल-इनफ़ितार आयत 


5 प्रयुक्त हुआ है जिस का एक अथं लाल चमड़ा भी होता है। ऐका लगेगा 


के लिए अल्लाह को पूछने की आवश्यकता न होगी । यदि उस से पूछ होगी तो ताइना 
। साबित शाबित करने के ध्येय से ही होगी। दे० सूरा या सीन० आयत ६५; सूरा 


0 
पाँव । कक by the forelocks and the : 
ee 9४४2 
४२. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 42. Which is it, of the fa- 56 (६८ ४४६ 
चमत्कार को भुठलाते हो ? en het ye OTSA DE 
. ४३. यह है वह 'जहन्नम' जिस को अपराधी 43. This is Hell which the @, 2G र ¢ श्र 
कि लहलग IE He 
EO 
४४. वे इस के और खोलते पानी के बीच ie ज विजा एप @l Lz SSE 
' an 
चक्कर काट रहे हैं | RE ce, boiling D2 gO) 
४५ बताओ तम अपने 'रब' के कौन से 45. Which is it, of the fa- ६ 5 ट DN (५ 
० ३ मम वन कि हो De a of your Lord, that ye CII ¢; 


६६७ 


५५ : अर-रहमान ०३७१५5 
oS POSURE SSSI 

४७. बताओ तम अपने 'रब' के कौन से . 47. Which is it, of the Ia ४ TECESG (६ 
चमत्कार को झुठलाते हो ? FE OF OUT PT © 
> णं हैं मं कफ तब Kd GF é 44 
४८. वे फैली हुई टहनियों वाले हैं । 48. Of spreading branches. (EIS) | 33 
अपने 'रब' को 49. Which 75 it, of tne tar BC i ५५ ड 4६ 
मार 2 थे मेतत्‌ पटल of your Lord, that ye (CIES S HES 

त्कार का झु हो ¦ eny? 
५०. इन में दो स्रोत प्रवाहित हैं । 50. Wherein are two foun- SO छ h 2८ a 3 


tains flowing. 

५१. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 5:. which is it, of the fa- ECCS 

चमत्कार को झुठलाते हो? FOU RO VO फः DENG 
3 eny? 


५२. इन में हर मेवे दो-दो प्रकार के हैं । 52. Wherein is every kind of & 55566 Fg > 


fruit in pairs. 


. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 53. Which is it, of the ta- SECS 
EE ` CIES IO 


vours of your Lord, that ve 


चमत्कार को झुठलाते हो ? deny? 
५४. वे बिछौनों 7 लगाये हैं _ 54. Reclining upon couches 5 ५22 
५४. वे ऐसे † पर तकिय ये हूँ lined with sik boo the ७2 ( AE 


जिनके हर के हिस्से दबीज़ रेशम के है और fruit of both gardens near & ) Wee (62 2३८2८ 
' इन उद्यानों के फल नीचे लटक रहे हैं । to hand Y= Gs 


बताओ “र्न 55. Which f the fa- CG 
५५. बताओ तुम अपने “रब” के कौन से ich is it, of the fa ESR 


Vi f ir Fi ; 
चमत्कार को झुठलाते हो ? U0 आम पर 


५६. इन में निगाह बचाये रखने वाली 56. Therein are those of RAPIST CES 


(लज्जावती) स्त्रियां हैं, जिन्हें इन से पहले न on Fo is wi have tot een 
किसी मनुष्य ने हाथ लगाया है और न किसी hed before them SEALS 
'जिन्न' ने 
५७. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 0 a Fb Rs RN ५ Cs i ts 
that Qc Fs 
चमत्कार को कुठलाते हो ? [ers Es IE 


५८. (सुन्दरता में) मानो वे लालमणि और 58. (In beauty) like the jac: SEE 


i and the coral stone 
प्रवाल हैं । र 


a ALN 5 रे 
५६ बताओ तम अपने 'रब' के कौन से 59. Which is it, of the fa- CORSA | 


Lo 
चमत्कार को झुठलाते हो ? bd ROR) WE 8 


60. Is the reward of 2000-९5 2 SS) Te 2 
हो गो so भलाई के सिवा और ness ट Ges ७७८८०) ष Coe > 
भ कया I 


6l. Which is it, of the fa- 
१. बताओ तूम अपने “रब' के कौन से vours of your Lord, ‘that ye 


चमत्कार को भूठलाते हो ? deny? 


५५ : अर-रहमान 
मीन न RD 


| ६२. इन के सिवा दो उद्यान और भी हैं, 


६३. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 


६४. वे बहुत ही हरे-भरे'" हैं । 


६५. बताओ तुम अपने “रब” के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 
६६. इन में दो उबलते स्रोत हैं । 


६७. बताओ तुमः अपने “रब” के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो ? 


६८. इन में मेवे, और खजूर और अनार हैं । 


६९. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को भुठलाते हो ? 


७०. इन में भली और सुन्दर स्त्रियाँ हैं । 


७१. बताओ तुम अपने “रब' के कौन से 
चमत्कार को झुठलाते हो-- 


७२. सुन्दर आँखों वाली (मृगनेनी) परम . 


झूपवती स्त्रियाँ हैं खेमों के भीतर ठहरी रहने 
वाली-- 

७३. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 
चमत्कार को झुंठलाते हो-- 


७४. जिन्हें इन से पहले न किसी मनुष्य ने 
हाथ लगाया है और न किसी 'जिन्त' ने-- 


७५. बताओ तुम अपने “रब' के कौन से 


चमत्कार को .फुठलाते हो ? 


७६. वे हरी-हरी मसनदों और अच्छेअच्छे 


' क्रालीनों पर टेक लगाये हुये हैं । 


७७. बताओ तुम अपने 'रब' के कौन से 


. अमत्कार को भुठलाते हो ? 


म ७5. बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे 'रव' का 


प्रतापवान और उदार है ! 


SS en 


62. And beside them are two 
other gardens, 

63. Which is it, of the fa- 
vours of your Lord, that ye 
deny? 


64. Dark green with foliage. 


65. Whichi is it, of the fa- 
vours of your Lord, that ye 
deny? 


66. Wherein .are two abun 
lant springs. RN. . 

67. Which is it, of the fa- 
vours, of your Lord, that ye 
deny? 


68. Wherein 75 fruit, the 
date-palm and pomegranate. 


5 69. Which is it, 0 the fa- 
vours of your Lord, that ye 
deny? 


/U, Wherein (are tound) the 
good and beautiful -- 


7l. Which is’ it, of the fa- 


vours of your Lord, that ye 
deny? 


72. Far ones 
in pavilions —— 


73. Which is it, of the fa- 


Non of your Lord, that ye 


deny? 


78. Whom nercher man nor 
jinni will have touched be: 


fore them --- 


75. Which is it, of the fa- 
your Lord, that ye 


vours of 


(a 


deny? 7 


76. Recl'ning on green cusn: 


ions and fair carpets. 


vours of 
deny? 


ous! 


77. Which is. it, of the ra: 
your Lord, that ye 


78. Blessed be ths name of ६ 
thy Lord, Mighty and Glori®2 


[a ie ~ CS ST 
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५६-अल-बाकिओआ 
(परिचय) 


नाथ {The Title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-वाक्रिआ' अर्थात्‌ 'आ पड़ने वाली' (7॥९ ०४९०४) सूरा क्री पहली 
'गआायत' से लिया गया है । 'अल-वाक्गि' से अभिप्रेत 'क्रियामत' हैजो मा कर रहने वाली है। 'क्रियामत' 
का इस सूरा की वार्ताओं से मौलिक सम्पर्क है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 
यह सवका की आरम्भिक 'सूरतों में से है 
केन्द्रीय विषय तथा वार्सायें 
केन्द्रीय विषय इस सूरा का बही है जो दूरा क़ाफ़० का है। 
इस सूरा में 'क्रियामत' की सूचना देते हुये बताया गया है कि लोग उस दिन तीन वर्गों में बेट 
जायेगे । जिन में एक गरोह तो उन लोगों का होगा जिन का स्थान सब से ऊंचा होगा । वे अल्लाह के 
अत्यन्त क़रीबी बन्दे होंगे; उन पर अल्लाह की विशेष कृपा होगी । उंन्हें 'जन्नत' में परम सुख और 
आनन्द प्राप्त होगा ! 
दुसरा गरोह साधारण 'ईमान' वालों का होगा । इन पर मी अल्लाह की कृपा होगी और ये 
भी सदाबहार 'जन्नत' के अधिकारी होंगे । 
तीसरा गरोह बुरे लोगों का होमा जो दुनिया में 'आखिरत' का इन्कार करते हैं और भटके 
हुये लोगों में से हैं । 'जहन्नम' की यातना के अतिरिक्त 'आखिरत' में इन के हिस्से खें कुछ न आयेगा । 
इन तीनों गरोहों के परिणामों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ 'काफ़िरों को समझाया गया है 
कि वे बुद्धि से काम लें और 'आखिरत' का इन्कार न करें और न अल्लाह के उपकारों को भूलें । 
फिर 'क्कुरआन' के बारे में कहागया है कि यह संसार के पालनकर्ता की ओर से उतरा है। इस 
की पुष्टि के लिए सितारों की स्थितियों को पेश किया गया है । जिस से विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश 
पड़ता है। सितारों का एक मंजिल से दूसरी मंजिल में प्रवेश करना, उनका ढलना और डूचना एक 
प्रकार से अपने 'रब' के आगे 'सजदा' करना है इस में इस ओर संकेत है कि हम भी अपने “रब” के आगे 
भके और उसे 'सजदा' करें। फिर जिस प्रकार सितारों का प्रकाश हम तक पहुंचता है उसी प्रकार | 
'बह्यं का प्रकाश और “फ़िरिश्ता' 'वह्य के साथ 'नबी' की ओर्‌ उतरता है। फिर सितारों का एक" न्ह ga 
'मंजिल से दूसरी मंजिल में प्रवेश करना 'करआान' के उतरने की एक प्रत्यक्ष उपमा है। जब सितारे 
बिभिन्न उद्देश्यों और हिकमतों के अन्तर्गत.एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होते रहते हैं तो यदि ._ 
अल्लाह की ओर से मानव लोक में किसी मार्गदशेक ग्रन्थ का अवतरण हुआ हो, तो इस में आश्चर्य की 
कौन सी वात हो सकती है। 8 
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'्रा' ENT Beemer] रका 
सरा अलनवाकिआ PHE EV CSCS yt 7 
Revealed at Mecca 
(मक्का में उतरी -= आयते &६) 
7 ‘ अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Oogles 
ER EA # Beneficent. the Merciful. ब 9४ र a 
, १. जब भा पड़ेगी आ पड़ने वाली! wo the event befal- ree] 
| Eo २. If डोर 2. The deny a 2 5०. & (258) | प 
ह २. उस के आ पड़ने पर कोई भ्रान्ति न होगी ,,2. म ire is no denying that OEE र 
I” > ` र xalti ४ Fido & 
ह ट नीचा कर देनें बाली है और ऊचा कर देने 0 म0 (some), exalting ® £5 7, ra 
| 
४. जब धरती हिला डाली जायेगी wf, When the earth is shaken OES 
. भौर पहाड़ चूर्ण-विचूणं कर दिये जायें 5. And ENC ¢ 
५.औ हाड लि विचूणं र दिये जायेंगे । हू तट hills are ground SEO ५४ 2s 
- फिर वे गुबार बन कर उड़ते फिरेंगे । 6. So th ४६८2४ 5६; 
द श क CAE PS 2 2008 (0) (2 85% 3638 
: ७. और तुम्हारी तीन क्रिस्में होंगी ह en ye will be three SEE १% 
Io} 5) 
< ८. तो दाहिनी ओर वाले'; क्या समभते हो | 8. (First) those on the right 2०270 ५ र 
दाहिनी ओर वालों को ? hares vhs of those on the 22202 22205: 


\ And (th h gs ~ ERA i 
६. और बाई ओर वाले; बया समझते हो nd (then) those on the OI i 5 FC 2%; 


ओर वालों को ? left hand; what of those on the 


left hand? 
और अग्रसर वाले तो हैं ही अग्रसर 0. Ang the foremost ४,2) is 
वोले i रहने _Tace the foremost in Ue ® CSI श्र b 
Ii. Those are th i = 
ये हैं पास रके जाने वाले । Go तक 2 6) ७४४१७ 


मं रमणीय उद्यानों में ; I2. In gardens of delight; ® 5 is } 5, 
पूरा गरोह अगले लोगों में से I3. A‘multitude of {9 i 
डरा रोह 0 u those of CIS 


; थोड़े से पिछले लोगों में से । I4. And a few of those of 


later tim : ON zl 
i5. On lined couches, -2 22 5) iit 


ls Recalling therein face to 


CAs CAS CR 5 
७0:2४ os 
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I nnn 


१७. फिर रहे हँ उन के पास ऐसे किशोर जिन [7. There wait on them im- 66765) is ॐ 
की अवस्था सदा एक ही रहेगी* FIGHT NO 


१८. आबखोरे* और आफ़ताबे लिये और 8. With bowls and ewers (७2,222 Es 5 
a cu i :222.20265 (६2५७०! 
प्याला निथरी बहती झराव से भरा हुआ and a cup from a pure spring, YS EY 


१६. जिस से न उन का सिर दूःखे और न उन !9. Wherefrom they get no" ४ ०» .224f~ i DN PID 
ड aching of the head OE any OOPS OPESY 


की बुद्धि में विकार आये । Madiees 
और मेवे जो पसर ह न > ECS 6 
२०. पैर थे जो पसन्द करें। 3 And fruit that they pre- io) Co 2d i 
तैर पक्षी का मांस जिः इ 2l. And flesh of fowls that SESE 25, 2 5 
| २१. और पक्षी का मांस जिस की इच्छा हो । ९५ (९६. (OO S52) 


. और बडी और सन्दर आँखों वाली 22. And (there are) fair ones 25 
हे ५ है with wide, lovely eyes, & ८५४४5 


(मृगनेनी) परम रूपवती स्त्रियाँ, 
२३. जैसे धराऊ मोती हों, 23. Like unto hidden pearls, & CE] side 
२४. जो- कुछ वे करते थे यह उस का बदला ह। 24. Reward for what they - i 27) ट EG ः 2) 
४ ड र है used to do. BONE EE 


प्‌, मेंन कोई वव नते हैं 25. There hear they no vain : हद : iG £ (ड 5: 23927८2 

न fs बकवाद स कि और speaking nor recrimination, (5658५ REY ~ 
हैँ पु | 26. (Naught) but the saying: [Ae 0 

सलाम यही कहते सुनते हुँ : सलाम हे “ Peace, (and again) ए र OEE 


७. और दाहिनी ओर वाले; क्या समझते 27. And those on the right प्‌ i $ 
र हि | hand; what of those on fhe ९4 ER tb \ Fd 


हो दाहिनी ओर वालों को ? debe’ band? 
२८. वे वहाँ हैं जहाँ बिन काँटों के बेर हैं 28. Among thornless ote’ ® 2) 
trees, 
२६. और बराबर से लगे हुये 'तल्ह' (के वृक्ष) 29. And clustered plantains, RISEN 
ं हुये 'तल्ह' (के व्‌ 6 25% 2708 
| ३०. और दूर-दूर तक फैली हुई छाँव है 30. And spreading shade, 6352 Gd 
| 3९ और बहता हुआ पानी है, 3I. And water gushing, ट - 
३२ और बहुत सा मेवा है 32. And fruit in plenty; 


३३. जिस का न सिलसिला टूटने वाला है 33. Neither out of reach nor 


और न उस पर कोई रोक-टोक है, yet forbidden, 
न] ५ अर्थात्‌ जो सदा किशोर ही रहेंगे। हे 
तः ६. अर्थात्‌ ऐसा जल-पात्र (5०४) जिस में टोंटी और दस्ता नहीं होता । 
७. ऐसा बरतन जिस में टोंटी और दस्ता हो । i ज् 
| ८. वहाँ बेहूदा और अश्लील बातें सुनने में नहीं आयेंगी और न को ps की बात घ 
i _ ६- हर ओर से सलाम को आवाजें आती होंगी । 'जन्तत' वाले E 
2 खुद अल्लाह का सलाम उन्हें पहुँचेगा (दे० सूरा या सीन 


a 


2 /2 मिलन 


} 
हे 
| 
4 
| 
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SN sls न य न्‍न्‍न्‍नननग>ननरन-नी-नाानओन नम 

3 A 

३४. और ऊपर लगे हुये बिछौने हैं ; 34. And raised couches, (CE Pps 

गो गो 35. Lo! We have created 2 2; 2८०१ शाह 

३४५. हम ने उच स्त्रियो को Fn विशेष उठान them a (new) creaticn, ७ FU eb (5 ॥ | 

पर उठाया है 

३६. और हम दो उन्हें कुमारी बनाया है, 36. And made them virgins, @ BEG गे ह 

३७. प्रेयसी और समायु, 37. Lovers, friends, हैं Crs 
वालों के लिए । 38. For those on the right ts Res \ 
३८. दाहिनी ओर ण्‌ म Boss & 

अगले लोगों में i | 5 224. रु 

३९. एक पूरा गरोह है अगले लोगों में से गए: A multitude of those of ON 

गरोह है पछले लोगों में 40. And a multitude of those द (52 5 i iE Ed 

से। FE हसा ह है f of later time. OU ७८ 4४५ 

4I. And those on the lef = ०७ 2 ta 9%» 

c ९२१ और बाई ओर वाले, बया समभते हो hand: What of those on th ७9 2५४ 608) / « 

बाई ओर वालों को ? left hand? न 2 

पे नी में हु 42. In scorching wind and 2 2256 99728 

४२. गर्म हवा और खौलते हुये पानी में हैं scalding water. द OE 

ह वें व में ९ 43. And shadow of black 2:25 28 (५६ 

४३. और स्याह धुरे की छाँव में'°, ee व ८ NRA 

44. Nei 5 35: ad K 
४४. जो न शीतल है और न सुखदायक । र Neither cool nor refresh ७.22» 55 SS) 
45. Lo! hereto tor they were “6 _, »92), 5 2 fi & 220 

र्म ही बे इस से पहले सुखभोगी र effete with luxury. k (Da) sels) 

हक . और वे महा पर जमे रहते थे । 46. And used to persist In ne 0७ ds “29% Nf ६ 

रम RT: द ithe awful sin. CR RR Crd 


: ये 47. And they used to say: ¢ 2 ६; (६, 2 f ४ ५, a)2.4 ६; 

४७. और कहते थे : क्या जब हम ह अ When we £ dead and ne ४2०६ 30906. EIS 
और मिट्टी और हड्डियां हो कर रह जायेगे, तो ५९८०१९ 0५5! ०१4 bones, shall ५ 5222 Bess 
कया हम फिर (जीवित कर के) उठाये जाने वाले ५०१०१, ।०:७००६१, ४९ ग 6 69228 2४5५४ 


हर 


रू ? 48. And | i oe ९0] (४८2 
४, क्या हमारे अगले पूवज भी fos र also our tore- ® CAFS IE 
i . Sa to thé मु ES 59 ०५5 
४६. कह दो : हाँ अगले और पिछले सभी ७8074): 50 Hee i BEN SNS 
र a and those of later time. 
५०. इकटठा किये जायेंगे एक विशेष समय 50. Will al! be brought t0- > 


pointed day. 


५१. फिर तुम हे गुमराहो, झुठलाने वालो Sl. Then lo! ye, the erring, क्र १६ 2 
११, पि तुम हे गुम हो, झू १ (70 टटपलि y e erring, OE 
५२. तुम अवशय “जकक्रू म" के वक्ष से 52. Ye verily will tC ५६ कह 

i र tree called Zagqum: © ०५४०३,.६502८%:४ 


. पर जिस का दिन निश्चित है। gether to the tryst of an ap- CTO NIRE 0) 


7:८प एलकउपल्याउठ 
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५६ : अल-वाक्निआ न्र् 
५३. और उस से पेट भरोगे ; Ro will hl! your bellies @ § RANG C5 


५४, फिर उस पर खौलता हथा पानी _54. And thereon ye will & EB (22 52 a & ES 
वियोगे! र drink of boiling water, ISO) 


. और पियोगे जैसे प्यास व्याकल ऊं 55. Drinking even as the 2 Fe 5 
a गे जसे प्यास से = कुस त र 9.2५ Yo 22 


पिये । 
५६. कर्मो का फल पाने के दिन इस से होगी 56. This will be their_ wel- & CSE A 225224 ५ 
ay Ige- 279४ ०92०-8८ ००० 
उन की आवभगत । न on the Day of Judge 


५७. हम ने तुम्हें पैदा किया है। फिर तम क्यों _ 57. We created vou. Will ye 45025 5 PCE १2८ » २६ 
सच नहीं ह LD then admit the truth? 62 90-25 > 
«| ट्‌ ~ 7 


4८. फिर कया तुम ने देखा जो वीर्य्य लुम 58. Have ye seen that which i Fs 
टपकाते हो | हे ड ye emit? OCDE 


५३. उसे आकार तुम देते ल या हम हैँ _ 59. Do vou create it or are 2 Ig 224 री 
आकार देने वाले ? We the Creator? D2, 552523; 


६०. हम नें तुम्हारे बीच मरने की रीति ८.७ ओ i: 
> he * ete out deat. > | CE 55) PINE E 554 97% 
ठहराई, और हमारे बस से बाहर नहीं Brnong you, and We are nos I0 PSS DN EEE 
hn vutrun, @ > 453 9539» 

तु एर बदल दै व CS So 
६१. कि हम तुम्हारा आकार बदल दे और 6. That We may iransfi BR 
हें नर ण ७ £ SUTe 2555 23 3552 id vs RG 

तुम्हें किसी ऐसे रूप'* में उठा खड़ा करें जिसे तुम ॥॥०,/ गति ४०५ ए्योवा ye INES 


जानते नहीं । OEE 


और इली सष्टि क ज 62. And ver'ly ye k $608 55 
६२. और तुम. अपनी पहली सृष्टिको तो जान ५,४7 0 fe tno the SIGN 


ही चुके हो । फिर क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण करते ? ४९ ॥०६ 7७९०६? 
: DICE 
६३. फिर क्या तुभ ने देखा यह जो तुम खेती _ 63. Have ye seen that which १०४५-९३८ 
wo Fi Ce i 9५5४4६४5 
६४. उस से खेती तुम तैयार करते हो, या हम 64. ॥5 it Ye who foster it, SG 
ईं तैयार करने वाले ? है; TE or are We the Fostererd ” COHN 
६५. यदि हम चाहते, तो उसे चूरा-चूरा कर , 65. If We willed, We veri- @ हा MC 
Bs ly could make it ch GE Nhe] 
ते, और तुम चकित हो कर रह जाते: os nie RR DE 
Claim: 
मे । । हः 
६६. हमें तो सब डांड़ हो गया ! Fi Lo! we are laden with & A) 
. गे ड़ 
६७. बल्कि हम तो कंगाल हो गये ! 67. Nay, but | > का आओ 
8 prvedis 0 Coo nd अं OO 


१२. तुम प्यासे ऊंट की तरह उस पानी पर गिरोगे परन्तु उस से प्यास नहीं वुकेगी । वह पानी इतना तेज़ और गर्म हो 

आँतें तक कट जायेंगी (दे० सूरा मुहम्मद आायत १५) । 
१३. अर्थात्‌ तुम्हें क्यों विश्‍वास नहीं होता कि जिस ने तुम्हें पहली बार पैदा किया वह तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकत 
१४, दे० सूरा अद-दह्ण भायत २८; भल-मआरिज भायत ४१; मुहम्मद आयत ३५। Si : 
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i _ 


Bd) हे 68. Have ye observed the @ 2020 ५5 5 2 2227746 
पक फिर तुम fl यह पानी देखा जिसे दम water which ye drink? © >> ७9-०0. ४2८० 


.ह पीते हो ? हैँ 

: ने हैं 69 Is it ye who shed it (८६% र ) IOAN 

र क से डुम नें उतारा है, या हम ह from ‘the raincloud, or. are ASN ह 

| उतारने वाले ! ._ ७४6 the shedder? i ® उ 

र ; उसे कड वा बना देते। 70. 77 We willed We verily 5४ ESSE 

पर हिट दी ह चाहते, र लाते? could make it bitter. Why, SSE र (5 

i फिर क्यों नहीं तुम कृतज्ञता दिख : then, give ye not thanks? 

[| : 

i f म्‌ देखी जिसे 5 ET 

3 ७९. फिर क्या तुम ने यह भाग देखो जिसे तुभ 7!. Have ye observed the ७८828 342 (&] 92१०/८ 

y म हो ? ड है fire which ye strike out; ८529 EN fos 

§ है 

i ¢ उग 72. Was it ye who made the @) [ j i 6552 [| 2८.१ १4० 

: हैं ७२. तुम र i के वृक्ष को उगाया है, जा छा tree thereof to grow, or were WY? , sa Dy ENE 
हैं उगाने वाले'* ? We the grower? 


.हम ने उस (वक्ष को अ नुस्मारक 73. We, even We, appointed (9, 2 | ६८१६; १८ ६5 ~ 
SR ( ) णु it a memorial and a comfort Gress ४ Hs 


बनाया और जंगल वालों के लिए उपभोग्य । for the dwellers in the wilder- 
Ness. 
४. पनें “र्‌ब' के नाम 74. Therefor (0 Muham- FAA 2.2 26 | 
की ४ रो महिमाशाली mad), praise the name of thy DAN ४ 3 
तसबाह करो । Lord, the Tremendous. 
७५. कछ नहीं, में क्सम खाता हूं सितारों की 75. Nay, I swear bythe places Ses 
स्थितियों RR { ह the stars— : PIS 
३: 
28 ७६. और यह बहुत बड़ी क्सम है यदि तुम 76. And lo! that verily 3 SEO [22888 
i जानते होते- है बहु है ~ a tremendous oath, if त but OBO 5) 
knew— 
548 ७७. निस्सन्देह्‌ यह्‌ प्रतिष्ठित क़रआन है 77. That (this) is indeed a @ 2356 
noble Qur'an, ल कद 
७८. एक सुरक्षित किताब में'° 78. In a Book kept hidden, & ५४०४ 4556, 
79 Which none touchet b 5362) NY 22S 
७६. उसे पवित्र लोग ही हाथ लगाते हैं, save the oh iin ८9545 Na 
5) f रब - ‘80. Revelation from th 525925 
तेर है सारे संसार के 'रव की ओर Lord of the Worlds. (©) ht) is : ISIC 


८१. तो क्या इस बात'न को तुम टाल रहे | BI. Ts it this Statement Ooo 


hat ye scorn, ०७ 
या सीन० स ८० 
तारों की स्थितियां इसी बात की गवाही देती हैं कि यह प्रतिष्ठित क्ररआन है और यह संसार के 'रब' की ओर से अवतरित 
आयत ७६-६०) । सितारों की बिभिन्न स्थितियां (०5078), उन i गदिश, ड का एक मंजिल से दूसरी मंजिल में 
कुरआन के अवेतरण की एक खुली मिसाल है। जब सितारे सृष्टि और मनुष्यों की आवश्यकताओं और ज्ञात व अञ्च 
यों के अन्तर्गत अपनी विभिन्न मंजिन्नों में दाखिल होते और नवीन स्थिति ग्रहण करते रहते हैं तो यदि अल्लाह की 
ld दिखाने के लिए कोई किताब उतरी है तो इस में आएचर्य की कया बात हो सकती है । 
आखि स लोगों को जल, प्रकाश आदि से तो वंचित न करता किन्तु किताब और सच्चे 
रे में उन्हें अंधेरे ही में रहने देता । कुरआन का विशेष गुण यह है कि वह लोगों को 


अ नहीं है कि एक दिन तुम्हें अपने “रब' के पास हाजिर होना है और अपने 


१००५ 


५६ : अल-वाक्िआ 
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८२. और अपनी वृत्ति यह बना रहे हो कि 
तुम झुठलाते हो ? 

८३. फिर क्यों नहीं-जव वह पहुँच जाती 
है घाँटी तक 

८४. और तुम उस समय देख रहे होते हो 


८५. और हम तुम से भी अधिक उस (मरने 
वाले) के निकट होते हैं, परन्तु तुम्हें सुकाई नहीं 
देता— 


८६. फिर क्यों नहीं, यदि तुम अधीन नहीं हो, 
८७. तो उसे फेर लेते, यदि तुम सच्चे हो ? 


८८, फिर-यदि वह (मरने वाला) पास रवखे 
जाने वालों में से हुआ,*° 


८६. तो आनन्द है और सुगन्ध है और रमणीय 
उद्यान । 


६०. भौर यदि वह दाहिनी ओर वालों में से* 
हुआ, 


६१. तो सल्ाम है 
वालों में से है। 


8२. और यदि वह फुठलानें वालों और गुम- 
राहों" में से हुंआ 


३. तो. खौलते हुये पानी से भावभगत है 
६४. और प्रवेश भइकती आग में । 
8५. यह है सच, बिल्कुल यक़ीनी। 


8६. तो करो अपने महिमाशाली “रब (पालन- 
कत्ता) के नाम की 'तसबीह्‌' । 


कि तू दाहिनी ओर 


१६. अर्थात्‌ आदमी की जान । 

२०. अर्थात्‌ अल्लाह्‌ के करीबी 
१. दे० आयत ८। 

२२. दे० आयत ६, ५१॥ 


FYE | sf 


SES 
(CIWS ON I 


82. And make denial thereof 
your livelihood? 


Ad, 


83. Why, then, when (the 526 ट He 
soul) cometh up to the throat GBS E 0५ 
(of the dying) 

84.. And ye are at that mo- ¢ 355 १2८ ५ 42 92 
ment janking: © oS 

85—And We are nearer (250 7 94249242 
unto him than ye are, but ye 22S (Ce) 
see Nnot— 259 2 

०१७०४ 


A 


86. Why then, if ye are not i a 6 
in bondage (unto Us), @ CRASS, 5 


87. Do ye not force it back &छ न] ARC हः < 
७59 ४५-४5 


if ye are truthful? 


88. Thus if he is of those 5 i 
brought nigh, @ CAI Soi 
89. Then breath of life, and < 2“ 2 25 
plenty, and a Garden of de- D7 BCE 


light. 


90. And it he 75 0 those on 


A Z 972072 & > i; 
the right hand, 22724 [Se OOO , 


NPI 


9I. Then (the greeting) » 
“Peace be unto thee” from of 
those on the right hand. 


92. But it he is of the rejec- 9 
ters, the erring, 


RIESE 
x FY 2६ ~ Fd) ८ 
OEE 


93. Then the welcome will 
be boiling water, 


94. And roasting at hell-fire. 


SIE 
(DR CI 


95: Lo! this is certain truth 


96. Therefor .(O Muham- 
mad) praise the name of thy 
Lord, the Tremendous 


और विशेष बन्दों में से हुआ (दे० आयत ११) । 


FE. ; १००६ ` 
7 AI अअ 


| ; | ५७-अल-हृदीद 
(परिचय) 


नास (The Title) 

fl, “इस 'सूरा' का नाम 'अल-हदीद' (7०१) सूरा की 'आयत' २५ से लिया गया है ; 'अल-हंदीद 
री सूरा का केन्द्रीय विषय नहीं है। 'सूरा' का यह नाम दूसरी बहुत सी 'यूरतों' की तरह केवल एक चिन्ह 
के रूप में रकखा गया है । 

I उतरने का समय (The date of Revelztion) 

न अनुमान है कि यह 'सूरा' मवका की विजय के पश्चात्‌ अर्थात्‌ 'हिंजरत' के आठवें या नवें वर्ष 


उतरी है'। 
EE केख्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
पे ! इस 'सुरा'से सूरतों का एक खास सिलसिला शुरू होता है जो सूरा अततहरीम तक 
चला गया है। 


t सूरा अल-हदीद से ले कर सूरा अत-तहरीम तक की सूरतों का मध्य विन्दु एक ही है। 'ईमान 
र वालों को आज्ञापालन और 'इस्लाम' में पूर्ण भौर सिद्ध करना यही इन सूरतों का केन्द्रीय विषय है। 
यही चीज़ है जिसे 'तक़वा' और धर्म-परायणता कहते हैं और 'नबी' के अनुकरण और आज्ञापालन का 
भी यही अर्थ होता है कि आदमी 'इस्लाम' और ईश-भक्ति में पूर्णता प्राप्त करे'। 


प्रस्तुत 'सूरा' से ले कर सूरा 'अत-तह्रीम' तक की सूरतों में, जो संख्या में दस हैं बड़ी सभा- 
नता और एकात्मता पाई जाती है । इन सूरतों में मुसलमानों को ताकीद की गई है कि वे 'मुनाफ़िक्ों' 

की आदतों से वर्चे और उन से मित्रता का सम्बन्ध कदापि न जोड़ें । 
प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में अल्लाह के गुणों का उल्लेख किया गया है फिर इस के बाद विशेष 
 ूप से अल्लाह पर भौर उस के 'रसूल' पर ईमान' लाने का आदेश दिया गया है । इस प्रकार लोगों को 
“नबी” सल्ल० के आदेशों के पालन करने पर उभारा गया है। अल्लाह की आज्ञा का पालन करना सम्भव 

ही नहीं है जब तक मनुष्य अल्लाह के “रसूल' पर 'ईमान' ला कर उस का अनुगामी न हो जाये । 
फिर इस 'सूरा' में कृपणता और सांसारिक सूख-सामग्री, धन-सम्पत्ति आदि के मोह से रोका 
बताया गया है कि सांसारिक वस्तुओं की प्रकृति और उन का सूल गुण (॥t५९) 
नित्यता (ग०mए०aप।१९४) है । यहाँ की समस्त वस्तुयें नश्वर हैं । उन की प्राप्ति को 
| समझना भूल ही नहीं घोर अन्याय भी है। अल्लाह के मागं, में अपना माल ख़चं करना 
५ [ उन्नति का मार्ग है। लोगों को अल्लाह की क्षमा और उस की 'जन्नत' की ओर 

ने में सांसारिक वस्तुयें कोई मूल्य नहीं रखती । 

यह्‌ शुभ सूचना दी गई है कि अल्लाह की मदद उन्हें हासिल होगी और 
` शज्य-सत्ता प्रदान करेगा । शक्ति और अधिकार न्याय की स्थापना के 


१००७ 


लिए आवश्यक है। वैराग्य (४००३४४०ंआा)) का इस सूरा' में निषेध किया गया है । और कहा गया हैकि 
वैराग्य की प्रथा ईसाइयों ने स्वयं निकाली है इस का आदेश अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया था। अल्लाह 
को अपने बन्दों से जो चीज़ अभीष्ट है वह वैराग्य नहीं बल्कि यह है कि उस के बन्दे उस की प्रसन्‍्तता 
(Allan's Plea5५7९) चाहें और इस के लिए प्रयत्नशील हों । 


सूरा के अन्त में 'ईमान' वालों को यह शुभ सूचना दी गई है कि यदि वे 'ईमान” लाने का हक़ 
अदा करते हुँ,तो उन के लिए अल्लाह के यहाँ दोहरा बदला है। और यह अल्लाह का अनुग्रह है वह 
जिसे चाहे प्रदान करे । 


३ 

f १००८ 

| ooo 
| ५७ : अल-रहीद PRE 

| 


'स्रा' अल-हदीद | IRON 
~ मे ¢ ~, Revealed at Al-Madinah 
(मदीना में उतरी-आयत २४ ) 


| अल्लाहः त्यन्त गिल In the name of Allah, the 2) Cy i 55० it Vo 
| अल्लाह्‌ के id से, जो SF Beneficent, the Merc ful. Os 5) BEY 
। और दयावान्‌ है। 


अह ’ ञे ]. All that is in the heavens ® Rs | 4 
१. हाह की 'तसबीह की हूर उस चीज़ ने and the earth glorifieth Allah; Soo) PDF 
जो आकाशों ओर धरती में है; और वह प्रभुत्व- and He is the Mighty, the 


शाली और तत्वदर्शी है। ४४ 


शों और ग 2. His is the Sovere gnty of 2. | La 5 ie &) [7 i 
ee end ee Wop 
चीज़ का साम्यं प्राप्त है । dats i is Able O29 CBRE 

३ वही आदि है और वहीं नना बहो क a or CEOS 
[oe Re मोर बह हर चीजका id, Mi OES 


४. वही है जिस ने भाकाशों और धरती को on DO BNP 
छ: दिनों में पैदा किया;' फिर राजसिहासन पर days; then He mounted.the »: yl A ui FRC FE 
NSE 


विराजमान हुआ* । वह जानता है जो कुछ धरती 77०१९. ९ ॥०४९।॥ (8:2४929 
मे that entereth the earth an 2 5 : Ef Es 22 
है सा है और ड कुछ प हे WE i i emeLgeth Sn EAE IDE 
| आर जा कुछ आकाश से उतरता ह आर जा कुछ and all that cometh down / Ee a] श्र | Ed EA is 
में h 5 0 from the sky and all that 250 IOI esr 
उस में चढ़ता है; और वह तुम्हारे साथ है तुर् म ascendeth therein; and He is 72 °" Fi Ee 


जहाँ-कहीं हो । और अल्लाह देखता है जो कुछ तुम ७th १०५ wheresoever ye mav - 4082: (८26 55%5"5 


४29१ a 


OFLA 


t 

| be. And Allah is Seer of what 42 ¢, 

} करते हो | ye do. @ side}, 

j गो और राञ 5. His the Sovereignty of 042४; i i ya) Fil i 

| E RT र धरती का र उसी FA the heavens and the : उता, Er ); Use 

है, और अल्लाह ही की ओर सारे मामले पेलटते 2n4 unt० Allah (all) things 5 a 
हैं। are brought back. oF 


६. वह रात को दिन में पिरोता हुआ ले भाता 6. भ९ ८२५४९४१ (6 7 CEASERS 
है, और दिन को रात में पिरोता हुआ ले आता Do fs day, i He IRF HGO TY 
रों रों रों i ७) | 5 ५ 
है, और वह सीनों (दिलों) की बातों का जानने ५० 7६, and He 34 Koti. dds (४५ 
यहा (अन्तर्यामी ऽमी ) है \ of all that is in the breasts: ˆ E 
Rg X हट 
बही आरम्म में है और वही अन्त में है (विचैति चान्ते विश्वमादी ) । जब कूछ नहीं था तो वह था।-वह सदा से है Ei 
CE जगह है। क विश्व में व्याप्त है और बह आदमी की शह्‌ रग से भी ज़्यादा क़रीब है (क्राफ़,आयत १६) । आँखें 
क अप अनआम्र यायत १३०) । ज्ञानी उस के चमत्कारों द्वारा उस का परिचय पाते हैं । 


के समय FR आ में अल्लाह से कहते थे : त्‌ 'औवल' (आदि) है तुझ से पह हँ था तू ही 
| हिरः ४०0 ले कुछ नह 
१° आठ कछ नहीं । तू 'जाहिर है तुझ से ऊँची कोई चीज नहीं, र (भीतर) है कि तुझ से छुपी 
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७. 'ईमान' लाओ अल्लाह्‌ और उस के 'रसूल 
पर, और खर्च करो उस (माल) में से जिस का 
उस ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया है इस लिए कि 


SS बडा बदल 
उन के लिए बड़ा दला है । 


८. और तुम क्यों नहीं अल्लाह पर 'ईमान' 

लाते, और 'रसूल' तुम्हें बुलाता है कि तुम अपने 

'रब' पर 'ईमान' लाओ, और तुम से वह दृढ़ वचन 
भी ले चुका है,* यदि तुम 'ईमान' वाले हो ? 


€. वही है जो अपने बन्दों पर खुली-खुली 
'आयते'उतारता है, ताकि वह तुम्हें अंधियारियों 
से प्रकाश की ओर निकाल लाये; और निस्सन्देह 
अल्लाह तुम पर अत्यन्त करुणामय और दयावन्त 
है। 

१०. और तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च क्यों 
न करो, जब कि आकाशों और धरती की विरासत 
अल्लाह ही के लिए हैः ? तुम में से जिन लोगों ने 
भी विजय से पूर्व ख़च किया और लड़े वे बरावर 
नहीं, वे लोग तो दरजे में उन लोगों से बड़े हैं 
जिन्हों ने बाद में खर्च क्रिया और लड़े ।९ और 
| अल्लाह ने सभी से भलाई का वादा कर रक्खा है । 
| और अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो कुछ 
तुम करते हो । 


११. कौन. है जो अल्लाह को क़ज दे अच्छा 
कजे, कि वह उसे उस के लिए कई गुना कर दे 
और उस के लिए अत्यन्त भला बदला है ? 


| ५. जैसा कि 'तौरात' में बयान हुआ है । वचन यह लिया गया था कि आज जो शिक्षा और ज्ञान तुम्हें प्रदान किया ज 
ऐसी ही शिक्षा और ज्ञान के साथ कोई 'रसूल' तुम्हारे पास आये तो तुम्हारा कतंव्य होगा कि तुम उस पर “ईमान' लाः 
की सहायता करो । दे० सूरा आले इमरान आयत ८१। अल्लाह ने उस के वादे को जो उस ने वचन लेते समय किया 

` दिया । उस ने “रसूल' भेज कर तुम्हारे मार्ग-दर्शन का प्रबन्ध किया; तुम्हारा कतेव्य है कि तुम भी अपने वादे को 


“रसूल' का साथ दो । 


? theirs w 


messenger. a 
whereof Be 
trustees 
believe 


ve 


8. What aileth ‘vou that १ 
believe not in Allah, when the 
messenger calieth you to be- 
lieve in vour Lord, and He 
hath already made a covenant 
with you, if ye are believers? 


9. He it is Who sendeth 
down clear revelations unto 
His slave, that He may bring 
you forth from darkness unto 
light, and lo! for you, Allah 
is full of Pity, Merc ful. 


I0. And what aileth you 
that ye spend not in the way 
of Allah, when unto Allah be- 
longeth the inheritance of the 
heavens and the earth? Those 
who spent and fought before 
the victory are not upon a 
level (with the rest of you) 
Such are greater in rank than 
those who spent and fought 
afterwards. Unto each hath 
Allah promised good. And 
Allah is informed of what ye 
do. 


II. Who is he that will lend 
unto Allah a goodly loan, that 
He may double it for him and 
his may be a rich reward? 
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१२. जिस दिन तुम 'ईमान' वाले पुरुषों और 
“ईगान' वाली स्त्रियों को देखोगे कि उन का प्रकाश 
उन के आगे-आगे दौड़ रहा है और उच के दाहिने 
हाथ में है, आज तुम्हें ऐसे उद्यानों की शुभ-सूचता 
है जिन के नीचे नहरे बह रही हैं, जिन में सदेव 
रहना है । यही है सब से बड़ी सफलता । 


१३. जिस दिन 'मुनाफिक़' पुरुष और 'मुना- 
फ़िक्र' स्त्रियां उन लोगों से जो 'ईमान' लाये 
कहेंगे : तनिक ठहर जाओ हम भी तुम्हारे प्रकाश 
में से कुछ ले ले'° ! कहा गया : पीछे लौट जाओ 
BF: और ढूंढ प्रकाश" ? इतने में उन के बीच एक. 
Ff दीवार खड़ी कर दी गई जिस में एक दरवाजा है, 

उस के भीतर का जो भाग है उस में दयालुता है, 
और उस के बाहर का जो भाग है उस की ओर 
यातना है। 

१४. ये उन को पुकार-पुकार कर कह रहे 
हैं : क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे ? उन्हों ने कहा: 
हाँ थे तो; परन्तु तुम ने अपने आपको क्रितने में 

.डाला भौर राह देखते रहे, और सन्देह करते रहे, 
और व्यर्थ कामनाओं ने तुम्हें धोखे में डाले रक्खा 

"यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया; और 
धोबेवाज नें तुम्हें अल्लाह के वारे में धोखे में 
डाला"; 


१५. अब आज न तूम से कोई 'फ़िदया' 
(मुक्ति प्रतिदान) लिया जायेगा और न उन लोगों 
से जिन्हों ने 'कुफ़' किया" । तुम्हारा ठिकाना आग 
है; वही तुम्हारा आश्रय है, और वह्‌ बड़ी ही बुरी 
जगह है जहाँ वे.पहुँचे । 


१६ बया अभी 'ईमान' लाने वालों के लिए 

इस का समय नहीं आया कि उने के दिल अल्लाह्‌ 

की याद और जो सत्य उतरा है उस के आगे झुक 
और वे उन त्प्रेगों की तरह न हो जायें 

किताब दी गई थी फिर उन पर मुदत 

और उन के हुदय कठोर हो गये, और 
से अवज्ञाकारी हूँ। | 


१०१० 


i2. On the day when thou 
(Muhammad) wilt see the be- 
lievers, men and women, their 
light shining forth before, 
them and on their right hands, 
(arid wilt hear it said. unto 
them): Glad news for you 
this day: Gardens underneath 
which rivers flow, wherein ye 
are immortal. That is the 
supreme triumph. 

i3. On the day when the 
hypocritical men and the hy- 
pocritical women will s.Iy unto 
those.who believe: Look on us 
that we may borrow from 
your Yight! It will be said: Go 
back and seek for Jight! Then 


there will separate them a 
wall wherein is a gate, 
inner s‘de where of con: 


taineth the mercy, while the 
suter side thereof toward the 
doom. 


4. They will cry unto 
them (saying): Were we not 
with you? .They will say: 
Yea, verily; but ye tempted 
one another, and hesitated, 
and doubted , and vain de- 
sires beguiled you till the 
ordinance ‘of Al ih came tu 
pass; anc. the deceiver de- 
ceived you concerning Allah. 


I5. So this day no ransom 
can be taken from कर nor 
from those who disbelieved. 
Your home is the Fire; that, 
is your patron, and a hap- 
less journey’s end. 


I6. Is not the time ripe 
for the hearts of those who 
believe to submit to Allah's 
reminder and to the truth 
which is revealed, that they 
become not as those who re: 
ceived the Scripture of old 
but the term was prolonged 
for them and so their hearts 
were hardened, and many of 
them are evil-livers. 
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॥ यह्‌ प्रकाश जो वास्तव में 'ईमान' का प्रकाश है उन्हीं लोगों को जायेगा जो भपने 
जा Le चले 5 है उन्हीं लोगों को प्रदान किया जायेग 
दो ताकि तुम्हारे प्रकाश से हम भी फ़ायदा उठा सकें; हमें अंधेरे में छोड़ कर आगे न बढ़ जाओ । 
श प्राप्त नहीं किया तो म्हा लिए यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। _ 
कुमारियों ओर. की उपमा । | 
अज्जाब से नहीं छुड़ा सकते । 


१०११ इ ५ 
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१७. जान रक्खो कि अल्लाह धरती को उस 7 Know that Allah ध 4 5 ॥ 5४5 
के मरदा हो जाने के पश्चात जीवित करता है!” 7 
eS स 3 पश्चात्‌, i त हैं. t death. We have made clear AES i NESE 
न लुम स खोल-खोल कर 'आयतें? बयान कर Our revelations for you, that (DISET Zi x45 

| दी हैं, कदाचित्‌ लुम बुद्धि से काम लो । haply ye may understand. 


2 Si 2 
६ & 
qtickeneth the earth after ANTE SD) alle 


१८. निश्चय ही जी 'सदक़ा' करने वाले !8. Lo! those who give R32 NS 
पुरुष और सदका' करने वाली स्त्रियां En और alms, both men and OIE) Lode 7 Brg IE 
४ । मर a 0 y | A 2 i 
न Po :F ह्‌, and lend unto Allah a goodly 2% 5 DE JHE El 
उन्हा ने ल्लाह को अच्छा क्रज़े दिया, उन के लिए ]०an, it be doubled for ४2.० ५००५०, १२००७ 
कक प और उन वे them, and theirs will be a 5 4 
ई गुना कर दिया जायेगा, और उन के लिए भला ०) +०७७७:०. ७.22 / | 


बदला है । 


१६, और जो लोग अल्लाह और उस के - ।9. And tse  एशा०.. ४९- Has 


'रसलों' 'ईसान? ४ ५४ हैं lieve in Allah and His mies: 
TSR लाये, वही लोग सिद्दीक़ है sengers, they are the loyal; 52 ५:८२ 4 
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' क्वा बहला कठ और उ ; जिः their Lord; they have their SE 292 20० उ 
का नमा ष्‌ [र न का अ्रकाश ! और भ reward and ther light; while FSCS SETHE 
लोगों ने 'कुफ्र' किया और हमारी 'आयतों' को as for those who disbelieve Geile SEI 
and deny Our revelations, fers? & 29920 iT 
re Ss 7 Sey 


झुठलाया, वही लोग भड़कती आग (में पड़ने ) they are owners of hell-ire. 
वाले हैं । 
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पक ऐँ' क डो वह जोर ing to the fusbandman, but ~ 59 हा 
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: _ - ® then it becometh straw. .And ४6८३ ~ Ni ४ध2१०:१८८१०७७५ < 
फिर वह्‌-चूरा-चूरा हो जाये हे in Ee Hereafter there is C252 WTI Dts 
में _ है grievous unisbment, and 25] 82 5 ] 2 He E 
और 'आखिरत' में कठोर यातना है, और (also) forgiveness from Allah Oso Ns 
अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता, और सांसारिक Er Hs 5 Pe 
जीवन तो माया-सामग्री के अतिरिक्त कुछ नहीं! world is but matter of illu- 
sion. 


पन्ते 'रबः क्ष 2t. Race one. with another ET 5g kt 82 72:45 55/2, 
३१. बढ़ो या हुआ की क्षमा और उस for forgiveness from your CR HO FOE 


'जन्नत' की ओर जिस का विस्तार आकाशों भौर Lord and a Garden whereof 24४४८ Te GB 
त A दृश है, जो लोगों के !!€_ breadth is as the breadth SONS GE 
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लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उस के which is in store for those 0०४४) 0५०५८) ५०४० ७४७ 
व लात ल्लाः _ who believe in. Allah and His (58 \ 3८६ ( 
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है और bounty of Allah, which He 
ग्रह है, जिसे चाहता है, AT करता है EES upon | whom_ He ङी 
अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है । : Md and Allah is of infinite 3 : 
bounty. 


१४. जिस प्रकार वह भूमि के सूख जाने के पश्चात्‌ वर्षा कर के उसे नया जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार वह घर्म के पतन के. 
“पश्चात्‌ 'वह्य” की वर्षा कर के ईमान' वालों का एक नया गरोह खड़ा करता और उर्हें कल्याणमय जीवन प्रदान करता है; फिर 
इसी. तरह बह 'क्रियामत' के दिन मरे हुये लोगों को जीवित कर देगा । ¬ | हर 
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जाओ जो कुछ कि तुम्हें दिया जाये । अल्लाह किसी EB FREDO a t oe 
डींगें मारने वाले इतराने वाले व्यक्ति को पसन्द 4 
नहीं करता, 
cE : हैं rt 24. Who hoard and who » 5 2 29} ८2 वी ८9८०2 5 
ha 3 वे जो कंजूसी करते ह और लोगों को enjoin ton the people SEGRE 
भी कंजूसी करने को कहते हैं । और जो कोई मुह avance. And whosoever ys i 65% + oy RF 
का मोड़ेगा, तो अल्लाह अपेक्षारहित (परम स्वतन्त्र) (१९५१ १५२४” no मी, SBOP Od 
| और प्रशंसा का अधिकारी है । praise. © 


6 तो! 25. We verily sent Uut (22; < ¢, 9 ६ “55 
}, २५. निश्चय ही ग (SIT ह को messengers with clear proofs (४०% 5९229 ४ SE 
है स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा, और उन के साथ and revealed with them the 


6] ~ 7) ~ ie i AE 

'किताब' भौर तुला उतारी, ताकि लोग इन्साफ़ $९५7९ १d Ihc Fane HES 

ह 2 मे hat mankind may observe 7 7 ६ र 
पर क्रायम रहें और हम ने लौह उतारा,” जिस में right measures and He Je § IPTC 6 

_ त्यर Ti vealed iron, wherein is mighty प्र Ri 

मार. काट की अत्यच्त शक्ति है और लोग के लिए power and (many) uses for. (2254 ठ ii) s/\ 2 (6 se 
बहुत से लाभ हैं, और इस लिए कि अल्लाह Inankind, and that Allah may oR 2 APEC SYP? 
यह जान ले कि कोत बिना देखे उस की और उस हे तो आर 05666 IE 
के रसूलों की सहायता करता है, निस्सन्देह अल्लाह्‌ ५०७९९१. ०! Allah is Strong, 4 


बलिष्ठ और प्रभुत्वशाली है । Cel 


~ 
7 223 


२६. और निश्चय ही हम ने नह और इवरा- 26. And We हि रह CANES 
हीम को 'रसुल' वना कर भेजा र उस की a a की and FI SEY AIOE 

में ed the Prophethood and Ce ५६६१ (६५६ ८०29 
सन्तति में 'नुब॒वत' और 'किताब' रक्‍्खी,'ः तो कुछ Ser Prure among ता, seed, CEN 
तो उन में से मागं पर रहे, और उन में से बहुत से and among them there is he 2 9; IE Es 


who, goeth right, but man 532.3 2 ४६८68 
भवज्ञाकारी हैं । of dn rs CHS ED) ER 
; 6, 


१५ अकाल, भूकम्प, बीमारी, दुःख, पीड़ा आदि जो मुसीवतें भी आती हैं उन का आना पहले से निश्चित है, तुम्हें केवल वही 
के पहुँच सकता है जिस का फसला अल्लाह ने कर दिया होगा (दे० सूरा अत-तग्राबुन आयत्त ११) । और तुम्हें केवल वही सुख 
आनन्द प्राप्त होता है जो उस ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। मनुष्य का कतंव्य है कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहे; अल्लाह 
करता है उस में अपेक्षित भलाई ही होती है। एक बड़ी योजना और स्कीम .(9८॥९॥९) को सामने रखते हुये वह इस 
चला रहः है । जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व और उस के विभिन्न भागों और अंशों में परस्पर एकरसता पाई जाती है उसी 
सार में छोटी-बड़ी जो घटना भी घटित होती है वह स्थायी रूप से कोई अलग घटना नहीं होती बह्कि वह विश्व की 
सलसिले हा Be Re ल य के अन्तर्गत. घटित होती है जिस की एति के लिये इस 
र्‌ । यदि उस उद्देश्य की प व्य व्यवस्था 
ह Sr लगती द्‌ पूति के लिए वर्तमान वस्था से उत्तम कोई 


872९7) जीवन-व्यवस्था, ताकि लोगों के बीच न्याय किया जा सके (दे० सूरा अर-रहमान आयत 


शक्ति है। न्याय की स्थापना के लिए शासन-शब् गेती है। इस 
ए न-शबित की भी आवश्यकता होती है 


सिलसिला जारी रब्खा । 


५७ : अल-ह॒दीद 


२७. फिर इन (“रसूलों') के पद चिन्हों पर 
हम अपने और 'रसूल' भेजते रहे और फिर ईसा सुत 
सरयम को भेजा, और हम ने उसे 'इञ्जील' प्रदान 
की, और जो लोग उस के पीछे चले उन के हृदयो 
में हम ने करणा और दक्षालुता रख दी । और संसार 
त्याग (वैराग्य) की प्रथा उन्हों ने स्वयं निकाली 
हम ने उन्हें इस का आदेश नहीं दिया था'* दिया 
था तो बस अल्लाह की प्रसन्नता चाहने का, तो 
उन्हों ने उस का जैसा पालन करना चाहिए था 
नहीं किया । फिर उन में से जो 'ईमान' लाये थे 
उन्हें हम ने उन का बदला दिया, और उन में 
बहुत से अवज्ञाकारी हैं । 


२८. हे 'ईमान' लाने बालो ! अल्लाह का डर 
रक्खो और उस के 'रसूल' पर 'ईमान' लाओ । वह 
तुम्हें अपनी दयालृता से दो हिस्से देगा" और 
तुम्हारे लिए एक प्रकाश उपलब्ध करेगा जिस के 
साथ लुम चलो फिरोगे, और तुम्हें क्षमा कर देगा ! 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान्‌ है । 


२९. यह इस लिए कि 'किताब' वाले अच्छी 
तरह जान ले कि उन्हें अल्लाह के कुछ भी अनुग्रह्‌ 


'पर सामथ्यं प्राप्त नहीं है, और वात यह है कि अनु 


ग्रह अल्लाह ही के हाथ में है वह जिसे चाहता है देता 
है । अल्लाह बड़ा अनुभ्रह्‌ वाला है । 


१०१२ 


27 shen We caused Qur 
messengers Io follow in their 
footsteps; and We caused 
Jesus, sch of Mary, tv follow, 
and gave him the Gospel, and 
placed compassion and mer 
cy in ths. hearts ol those who 
followed nim. But monasti- 
cism ‘they _invenied— We 
ordained jt not for them -- 
enly seeking Allah's pleasure 
and they observed it not 
with Tight observance. 509 
We give those vl tbem who 
believe _ their reward, but 
many of them are evillivers. 


28, 0 ye who believe! Be 
mindful ot your duty to Allah 
and put faith in His mes- 
senger. He will give You 
twofold of His Mercy and 
will appoint for you a light 
wherein ye shall walk, and 
wll forgive you. Allah is 
Forgiving, Merciful; 


29. That the People of the 
Scripture may know that 
they control naught of the 
bounty of Allah, but that the 
bounty is in. Allah's hand to 
give to whom He will. And 
Allah is of infinite bounty. 
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१६. अर्थात्‌ अल्लाह ने बैराग्य (M0n5t८।ऽm) का आदेश 'ईसाइयों' को कदापि नहीं दिया था बल्कि यह प्रथा उन्हों ने स्वयं गढ़ लौ 


थी । वैराग्य मानव-स्वभाव के प्रतिकूल है; इस का आदेश अह्लाह कैसे दे सकता है। अच्छे लोग यदि दुनिया से मुखमोइकर 
वनों और गुफ़ाओं में जा कर रहने लगें तो संसार में अराजकता का ही राज्य हो जाये । फिर इस तरह तो मनुष्य उस उच्च पद । 
भी प्राप्त नहीं कर सकता है जिसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन कर्म है। मनुष्य को जिस त्याग का आदेश दिया गया है वह 


अहंकार, वासना, कुविचार, अज्ञान आदि का त्याग है न कि किसी और चीज का त्याग । 


रों में ग हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान'लाये उन के लिए 'यहुदियों की अपेक्षा दोहरा बदला है, इस लिए 
i Cn भी इमान” लाये और हज़रत मुहम्मद सल्ल० को भी अल्लाह का 'रसूल' माना । 3 
` मृसलमानों को किताब वालों (यहूदियों और ईसाइयों) के मुक्राबले में दोहरा बदला सिलेगा ; अल्लाह्‌ ने 
अपने अन्तिम 'रसूलफैअनुयायियों के लिए दो हिस्सा रका है। जस्रा कि नबी सठ्न० ने अपने कथनों में मुसल 
पहले के दो गरोहों (यहूदियों और ईसाइयों) की मिसाल देते हुये यह बात बयान की है। आप (सल्ल 
'ईमांन' वालो ! ) तुम्हारी और 'यहूद' और 'नसारा की मिसाल ऐसी ही है जसे एक आदमी ने कुछ 
लगाया और कहा कि कौन प्रातःकाल की 'नमाज्‌' से दोपहर तक एक- त (एक 
करेगा ? तो 'यहुद' ने काम किया । फिर उस ने कहा कि कौन 'जुह्ण' की नमाज से 'अस्न' की 
उजरत पर मेरा काम करेगा तो 'नसारा' ने काम किया । फिर 
उजरत पर मेरा काम करेगा, तो यह 
कि हमारा काम ज़्यादा है और मिला 
9205 फ़ल है 


नहीं । उस कि वह तो. 


कहा कि कौन है जो “ 


ला कम, 


एक 'क्रीरात' (एक सिक्का) की उजरस 
नम : 


न अप: 


थे 


FE 


२०१४ 
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५८-अल-मुजादला 
(परिचय) 


नास (The Title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-मुजादला' 'सूरा' की पहली 'आयत' से लिया गया है । 
उतरने का संघ (The date of Reveiation) 

अनुमान है कि यह 'सूरा' हिजरत के चौथे या पाँचवें वर्ष उतरी होगी; यद्यपि कुछ लोगों के 
विचार में यह सूरा हिजरत के छठे वषं के अन्त में या सातवें वषं के प्रारम्भ में अवतरित हुई है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ताये 

इस 'सूरा' का केन्ट्रीय'विषय वही है जो सुरा अल-हदीद का है । 

'सूरा' का आरम्भ एक विशेष घटना के उल्लेख से हुआ है। सूरा के आरम्भ में 'जिहार' की 
प्रथा के सम्बन्ध में नवी सह्ल० से एक स्त्री के झगड़ने का उल्लेख हुआ है'। उस स्त्री का आप (सल्ल० ) 
से झगड़ता किसी वैर-भाव और कपट-नीति के अन्तर्गत कदापि न था । वह आप (सल्ल०) की सेबा में 
जो व्यथा सुनाने आई थी उस के पीछे न तो किसी प्रकार का हब था और न बह्‌ अपने पति के प्रति 
कोई अहित भावना रखती थी। बल्कि उस के हृदय में अल्लाह के 'रझूल' के प्रति पूर्ण श्रद्धा और 
आदर था। उस का झगड़ा केवल भलाई और नाते-रिश्ते के हित और प्रेम के अन्तर्गत था । इस के ठीक 
विरुद्ध उन लोगों की नीति थी जो 'मुनाफ़िक़ों' में से थे । इसी सम्प से आयत ५ से 'युनाफिक्ो' के विरोध 
और उन के बुरे परिणाम का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह से. किसी का कोई 
भेद छिपा नहीं रह सकता। उन की गुप्त वार््ताओं से वह भली-भाँति परिचित है। 

फिर कहा गया है कि गुप्त वार्त्ता से उन को वर्जित किया गया परन्तु उन्हों ने अपनी नीति 
नहीं बदली । उनकी गुप्त वार्त्तायें नेकी, भलाई और “रसूल' के आदेशों के पालन के लिए नहीं होतीं 
बल्कि जुल्म, ज्यादती और 'रसूल' की अवज्ञा के लिए ही होती हैं । ये 'नब्री'. (सल्ल०) के शत्रु हैं। 
"नबी? की सेवा में आते हैं तो सभ्यता और शिष्टता से गिरी हुई हरकतें करते हैं । 

इस के बाद मुसलमानों को सचेत किया गया है कि वे भूल कर भी उन की नीति न अपनायें । 
उत्त की कोई गुप्तवारत्ता यदि हो भी तो नेकी और परहेजगारी के लिए.हो | फिर 'ईमान' वालों को 
। बताया गया है कि 'शैतान' के मित्रों की गृप्तवार्त्ताओं से उन का -कुछ नहीं बिगड़ेगा; होता वहीं है जो 
अल्लाह चाहता है, अतः उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। फिर मजलिस के उचित और 
. शिष्टतानुकूल तियमों का उल्लेख किया गया हैं । इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि अपरिं- 

` चत्तं नीय आदेश 'नमाज़', 'जकात' आदि का पूर्णतः पालन किया जाये । 
3 सूरा' के अन्तिम भाग में दो गरोहों का उल्लेख किया गया ह । एक गरोह 'मुना फ़िक़ों' का है 
जरोह उन लोगों का है जो अल्लाह और 'आखिरत' को मानने. वाले हैँ । यदि 'भुनाफिक् 
हैं तो ये अल्लाह की पार्टी बाले हैं: 'शैतान' का जत्था यदि तबाह होने कौ 
सफलता प्राप्त होने वाली है । 2 
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४८ : अल-मुजादला 


'सूरा' अल-मुजादला 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


*१. सुन ली अल्लाह ने उस (स्त्री) की बात 
जो तुम से (हे 'नबी' ! ) अपने पति के प्रति झग- 
डती है, और अल्लाह के आगे दूखड़ा रो रही हैं' । 
और अल्लाह लुम दोनों की वात-चीत सुनता रहा 
है, निस्सन्देह अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला 
है। 

२. तुम में से जो लोग अपनी स्त्रियों से 
'जिहार' करते हैं उन की माताये वे नहीं हैं, उन 
की माताये तो वही हैं 'जिन्हों नें उन्हें जन्म दिया 
है और यह जरूर है कि ये लोग एक बुरी और 
झूठी वात कहते हैं । 


निस्सन्देह अल्लाह माफ़ करने वाला और #० 


अत्यन्त क्षमाशील है। 


३. और जो लोग अपनी स्त्रियों से 'जिहार' 
करते हैं फिर जो कुछ उन्होंने कहा उस की ओर 
फिर लौटते हैं, तो एक गरदन आजाद करनी 
होगी इस से पहले कि उन दोनों में समागम हो | 
इस से तुम्हें नसीहत की जाती है; और अल्लाह 
उस की खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो । 


४. फिर जिसे (आजाद करने को गुलाम) 
प्राप्त न हो, तो लगातार दो महीने 'रोजा' रखना 
होगा इस से पहले कि उन दोनों में समागम हो; 
फिर जिस से यह न हो सके तो (उसे) साठ मुह- 
ताजों को भोजन कराना होगा । यह, इस लिए कि 
तुम 'ईमान' लाओ अल्लाह पर और उस के 'रसूल' 
पर'। और यह अल्लाह की (नियत की हुई) सीमायें 
हैं; और 'काफ़िरों' के लिए दुःखभरी यातना हू । 
# यहां से अट्ठाईसवां पारा (Part XXVIII) शुरू 

१. औस बिन सामित ने करद 

'ज़िहार' कर लेता तो समभते 

की सेवा में पहुँची । भाप 

से फ़रियाद करने लगीं । 'जिहार 
२. अर्थात्‌'क़्पंकारा' (प्रायश्चित्त) के 


३. अर्थात्‌ ताकि अपने व्यवहार द्वारा इस की तसदीक़ करने 


हो कि तुम्हारा 'रब' बड़ी गैरत वाला है । 


होता है । , 
र 'जिहार' कर लिया था । “इस्लाम से पहले यदि पुस्प अपनी पत्नी से 

ते थे क्रि उस की पत्ती सदा के लिए उस पर हराम हो गई । खीला बहुत bus ; नबी सल्ल० 

(अ०) ने इस सिलसिले में अपनी विवशता प्रकट की ।'वह अपनी मुसीबत दोहराने हट 
से अभिप्रेत क्या है इस के, लिए देखिए सूरा अल-अहज़ाब फूटनोट ४। 

रूप में एक गुलाम आज़ाद करना होगा । 
रने वासे बनो कि तुम अल्लाह और “रसूल' पर 'ईमान' रखते हो और 


हो कर अपनी पत्नी खोला से 


अ MR id 
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SHE THAT DISPUTETH 
Revealed at AlMadirah 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merc ful. 


!. Allah hath heard the gf { (८57 a aE 

- a - - >> ay mS 
saving of her that disputeth UO ५० ८0४६५ A 
with thee (Muhammad) con- FYE ८ 45 < १८.» ष्ट 4s 
cern ng ह husband, and ls NG EG, 
SOs द unto Allah. ५2 / (57220) ध Zs ८5१८६ 
And Allah heareth your cof- Segall ))3 oe 
loquy. Lo! Allah is Hearer, 

Knower. 

2. Such of you as put , hy ट Zp RARE 
A your Wives (by saying EI ASSII SY 
they are as their mothers) Or न a 

र ° AGRE 
—ihevy are not their mo- TYG EAE 
thers; none are their mo: _” 200: है; i E क 
thers except those who gave iid SY Jz) Fs fl Fe 
them birth—they indeed utter ५ “2 7 Sr 5-0-9 र 


5,482 | 2p?” 


OFF FANGS bois sh 


an ill word and a lie. And 
lo! Allah is Forg.ving, Merci 


ul. 


3. Those who pit away 
their wives (by saying they 
are as their mothers) and 
afterwards would go back on 
that which they have said, 
(the penalty) in that case 
(is) the freeing of a slave 
before they touch one another. 
Unto this ye are exhorted; 
and Allah is Informed of what 
को he who findeth not, 32252 56.24 220] 

| पु 0८६० oR [Or ee] (2 ७ 
(the_ wherewithal), let कांप शीट YS पट 5 


ssi 4 544 2 
fast for two successive months PASC 255 2 EE 2 
CA 2९2 


(od 2४ हर 
> 
before Eo 0 one I C32 
and for him who is unable ४२ 2१2] &॥ !, RE ५. 724 2 हु 
to do so (the penance is) the [9४5 GCL , ८४५४ 
feeding of sixty needy ones. p22 द, > oe) 9 ४, 
This, that ye may put trust 230५० EI: b> 
in Allah and His messenger. १] हक 20 
Such are the limits (imposed ७5 des 
by Allah); and for disbelievers ee = 
is a painful doom. 
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। और अल्लाह 
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| ५. जो लोग विरोध करते हैं अल्लाह का और 5. Those who oppose Allah i 22222 ! ४ 4 
§ ’ ७ >> उस and His messenger will be ॥0८25०0 0) Oe CR) 
उस के 'रसूल' का वे बुरी तरह परास्त हुय जैसे ५४०५९० €एशा as fete before MT IS) 


वे लोग परास्त हुये जो इन से पहले थे। them were abased; and We | 20580 5 227 EE 7 
हु Es ट्‌ i So down clear tokens Ces 

उ 5 an isbelievers is a sham- (@ CSM moh 
और हम ते खुली-खुली 'आयतें' उतार दी हैं, 0 ५७०७. ° ha QRS GS ८ 
और 'काफ़िरों' के लिए अपमानजनक यातना 


८ | 


६. जिस दिन कि अल्लाह उन सब को (मृत्यु 6. On the day when Allah (ढ: ०8 27620 2825 
will raise them all together Hess Sails, 


डी उती 
के पश्चात्‌ ) उठा खड़ा करेगा फिर जा कछ ४ हा and inform them of what they 4, i TN YI 
ने किया है उस से उन्हें सूचित कर देगा । अल्लाह 4d. Allah hath kept account (FC) Ueails CATON OS 


क्ष s= of it while they forgot it. And 
ने उसे गिन रकखा है और ये उसे भूल गये । और ० ।5 ६१९७४ ०७९४ था ६. १०5६६ 
3 अल्लाह के सामने हर चीज़ है। things. 0) ७५४ 
| ७. क्या तुम ने न देखा कि अल्लाह जानता हे बाद Hast thou not seen thet 2.) NEES 5 
है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है? ० ! knoweth all एव is In 2 टट RAN 2 | 
Fi कोई शप्त वार्ता तीन आदमियों की ऐसी नहीं !१९ ९a? There is 00 eet 4206:202८४4: 2240 
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IES FP } रे 
दर than that or more but He is 


उणाद 
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देगा । निस्सन्देह अल्लाह को हर चीज का ज्ञान , 


है । 


छ. वया तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्है 8. Hast thou not observed Ff 2, Ei | | Wis | 
गुप्त वार्ता करने से रॉका गया फिर दे बही conn Te so ठ 
र d afterward re ञ 54 702g 
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परस्पर गुनाह और ज़्यादती के रसूल' की (now) conspire together तर ils Bg 
3 अवज्ञा की सुप्त वार्ता किम करते हैं? और जब 0, Fine Yoong nd SP 
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'भुनाकिकों' और लही "क्र को ओर है। एक नीति तो हथ॒रत खीला की थी जिस का उल्लेख इस से पहले 
सब व ले जे दे अला रनः के बा हैं।उत का 
स्पच्ट रूप से उन की इस नीति का न की का अवहेलना और विरोध करेंगे । सूरा 
छिपी रह J 
४ (सल्ख०) की सेवा में आते तो 'अश्ष-सलामु अलैक' 

कर जसा मू अलेंक' (आप पर सलाभती कहने 
र । फिर असा कि आगे आ रहा है कहते कि यदि वास्तव में यह का 
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€. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम परस्पर 
गुप्त वार्ता करो, तो गुनाह और ज्यादती और 
'रसूल' की अवज्ञा को गुप्त वार्ता न करो,° और 
परस्पर नेकी और अल्लाह से डर की बात करो 
भौर उस अल्लाह का डर रक्खो, जिस के पास तुम 
इकटूठा किये जाओगे । 


१०. यह गुप्त वार्ता तो बस 'शैतान' की ओर 
से ह, ताकि वह 'इमान' लाने वालों को दुःख 
पहुँचाये; और वह अल्लाह की अनुज्ञा के बिना 
! उन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह 

ही पर 'ईमान' वालों को भरोसा रखना चाहिए । 


११. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम से कहा 
जाये कि मजलिसों में जगह कुशादा कर दो," तो 
दो; अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी 
। और जब तुम से कहा जाये कि 
तो उठ खड़े हो; * अल्लाह उन द 


कर 


कुशादा कर 


५ 
पदा कर 


जो कुछ तुम करते 


१२. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब 'रसूल' से 
गप्त वार्ता करो, तो अपनी गुप्त वार्ता से पहले 
कछ 'सदक़ा' कर दिया करो। यह तुम्हारे लिए 
उत्तम और अधिक पवित्र है। फिर यदि तुम न कर 
चाओ तो निस्सम्देह अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील 
और दयारदान्‌ हैं -- 


. अर्थाद्‌ जब 
ET ? क्षी अवज्ञा की कदापि न हो । 


१०, इस हुम से कि 
सदक़ा करने बालों की आत्म 
DE 


ब आपस में तुम कोई गुप्त वार्ता या विचार-विमशं करो तो इस का ध्यान रखो कि तुम्हारी कोई 


9. O ye who be ieve! When 
ye conspire together, cons- 
pire not together “for crime 
and wrongdoing and disobe- 
‘hence toward the messenger, 
but conspire ‘together for 
righteousness and piety, and 
keep your duty toward Allah, 
ID Whom ye will be gather- 
ed. 

I0. Lo! Conspiracy is only 
of the devil that he may vex 


those who believe; but he cal Wf Ee, ६55 ह्ड्नोँ ~ 
i 2८०5० ३ मनन ट 


45:28 ८277६ 
SSNS EES 
EEC ISN ISS 


Ga - 


harm them nor at all unless 


by Allah's leave. In Aliah let oe <; हा i 

believers put their trust. है NCD ER F 
® ~? 2 
95४५४) 


il. 0 ye who. believe! 
When it is said, Make room! 
in assemblies, then make 
room; Allah will make way 
for you (hereafter). And 
when it is said, Come up 


BCCI GHEE 
HE bl 


के 2 छः 
SEES 


higher! go up higher; Allah 2 कि रू 
wil! exalt those who believe Asse ssl en) | 


among you, and those whe 
have knowledge, to high 6)5% 4 RE (22, (४९.८ १ 

ranks, Aliah is informed of & tr its 39 ह' 
what ye do. j 


2. 0 ye who believa! 
‘When ye hold conference with 
the messenger, offer an alms 
before your conference. That 
is better and purer for you. 
But if ye cannot find (the 
wherewithal) then lo! Allah 
is Forgiving, Merciful. 


asses . | 
BIH) 


ONE 
L 


| 


तरह कसम खायेगे जैसे तुम्हारे आगे क़समें खाते प 88 ९४ 


हैं । सुन लो ये बिल्कुल भूठे हैं । 


५८ : अल-मुजादला 


१३. क्या तुम इस से डर गये कि अपनी गुप्त- ।3. . ea” ९ ६० ०ffer $ 


= before’ our conference? 
वार्ता से पहले 'सदक़े' करो ? तो जब इ ने द Then. ए ye do it not and 


' न किया और अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, Allah hath forgiven you, esta- 


) दिय i ४। i da the 
तो अब 'नमाज' कायम करो और 'ज़कात' दिया (वाट obi a 
करो और अल्लाह और उस के 'रसूल' का कहना His messenger. And Allah is 
अल्ल ड वरव है ज Aware of what ye do, 
मानो । और अल्लाह उस की खवर रखता है जो 


कुछ तुम करते हो” । 


१४. क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा' nde Hast thou not sen 

गे ` i न्ध जं जि those who take for friends a 

जिन्हों ने ऐसे लोगों से सम्बन ।ीड़ा जिन पर folk with whom . Allah is 

अल्लाह का प्रकोप हुआ? ये लोग न तुम्हारे हैं DE PE re meitier ol 

Jou nor of |. y 

और न उन के और ये लोग जानते-बूशते झूठी a a false oath knowingly. 
बात पर क़सम खाते हैँ" | 


१५. अल्लाह ने इन के लिए कठोर यातना _ 5. Allah hath prepared 


s र्‌ + छ for .them 8 dredful doom. 
तैयार कर रवखी है। निश्चय ही बुरा है जो कुछ ह] १९5) ¡१ that which they 
ये कर रहे हैं । are woht to do. ५ 


१६. इन्हों ने अपनी क़समों को ढाल बना wf: hey make a shelter of 

अल्ल € छाए. oaths and tur (men) 

लिया है फिर ल्लाह्‌ के मागं से रोका तो श्न के from the way of Allah; so 
लिए अपमानजनक यातना है। 


theirs will bea shameful 
१७. अल्लाह्‌ के आगे न तो इन के माल कूछ 


doom. 


I7. Their wealth and their 


काम आयेंगे भौर न इन की औलाद । ये लोग आग ९५4९१ ९५! avail them, 
पडे हें naught against Allah. h 
वाले हैं; सदा उस में पड़े रहेंगे । का SN हक ओ हर 


१८. जिस दिन अल्लाह इन मथ को (दोबारा 8. On the day when Allah 


2 जीवित कर के) उठायेगा, तो ये उस के आगे उसी will raise them all together; 


then will they swear unto 


nea 
unto you, and they will fanc 
हैं, और ये सम'झते हैं कि ये किसी बुनियाद पर that they have उठ standing. 
Lo! is it not they who are the 
liars? 


१६, इन पर 'शेतान' छा गया है और उसने !9. The .devil hath engros- 
(कार दिया कि ये अल्लाह की याद को भुला ६१७०४ ० /८/४९। ९.3 Caused 
ये एतान' के जत्थे वाले है । सन लो 'शेतान' Allah. They are the devil's 
जत्या ही घाटा उठाने बाला है। Fn bein 
लोग विरोध करते हैं अल्लाह और 20. ।०! those who oppose 
fF go Sst, टिक म 


।द अवतीणे हुई है । 


धाने पेश करते और लोगों 


Fire; they will abide therein. 


को सत्य धर्म से रोकते थे .(दे० आयत "3 ) 
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फिरों' से नाते-रिश्ते का सम्बन्ध जोइते थे और अपनी क्समों को 


eos 


२१- लिख चूका है अल्लाह कि मैं विज 
कर रहूंगा, और मेरे 'रसूल'। निस्सन्देहू 
अत्यन्त बलवान्‌ और प्रभुत्वशाली है । 


२२. तुम ऐसा कहीं नहीं पाओ 
जो अल्लाह और अन्ति्ञ दिन पर ई 
ऐसे लोगों से मित्रता रखते हों जो अल्लाह 
उस के 'रसुल' का विरोध करें, भले ही 
बाप या उन के बेटे या उन के भाई या 
घराने के लोग ही क्यों न हों" । 


वही लोग हैं जिन के दिलों में उसने 


को अंकित कर दिया है ४ और अपनी ओर से एक 
आत्मा द्वारा उन्हें योग दिया है,'* और उन्हें ऐसे ३६ ea 
'उद्यानों में दाखिल करेगा जिन में नहरें बह रही 224 धीशिष काट कधं 


with Hm. They are / 


होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे । अल्लाह उन से राजी ३:६४. 70! ६5 # 2h 
हुआ, और वे उस से राजी ह्ये j ये अल्लाह के partv Who are the successful? 
जत्ये वाले हैं । सुन लो, अल्लाह का जत्थां ही सफ- 

लता पाने वाला है । 


प्र के स बक्र रज़ि० अपने बेटे के मुकाबले में निकलते हैं । मुसइव बिन उमेर रज्रि० 
है दिने DR 'रज़ि० ने अपने मामूँ आस बिन हृश्शाम ह कत्ल किया। इसी प्रकार अबू अर 
भौर उर्वंदा विन हारिस ने (अल्लाह इन सव से राज़ी हो) अपने रिश्ते को क़त्ल किया: । धर्म और सत्यता. 
नाते-रिश्ते की कोई परवाह नहीं की । ee ८ - 
१४, जो मिट नहीं सकता; 'ईमान' इन के दिलों में. बैठ प है ।_ हे fe i 
१५. कोई 'ईमान' बाला गरोह जत्र अपने हृदय की पूर्ण पवित्रता ओर आत्मा क साथ अप 
उन समस्त रास्तों को बन्द कर देता है जिन से उस के अन्दर बुराई को 
कृपा होती है | अल्लाह के' फ़िरिश्ते” उस पर शान्ति, जीविका 
फिर ईमान” वालों को बहु प 
हज रत मरयम के जीवन में पूर्णतः इस 


१०२० 


EIN I 
५४-अल-हश्न 
| (परिचय) 


नाम (The Title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-हश्च' सूरा की 'आयत' २-१७ से लिया गया है जिस में 'यहूदियों' के 
एक विशेष क़बीले (77/४९) 'बनू नज़ीर' के देश-निकाला दिये जाने का उल्लेख किया गया है । 


उतरने का सभय (he date of Revelation) 
इस 'सूरा' में 'बन्‌ नजीर' के देश-निकाला दिये जाने का उल्लेख किया गया है जिस से सर- 
लतापूर्वक सूरा के अवतरित होने का समय निर्धारित होता है। बनू नजीर के निर्वासित किये जाने को 
घटना सन्‌ ४ हिज० की है । 
“वनू नज़ीर' 'यहृदियों' का एक क़बीला था जो सैंकड़ों वर्ष से यसरिध्र (मदीना) में आबाद 
था । जब नबी सल्ल० मक्का से 'हिजरत' कर के मदीना पहुँचे तो आप (सल्ल9) ने यहूदियों के दूसरे 
£ क़बीलों की तरह 'बन्‌ नजीर” से भी एक समझोता किया था । बनू नज्ीर' ने यह वचन दिया था कि 
दि न वे आप (सल्ल०) से युद्ध करेंगे और न आप (सल्ल०) के विरुद्ध आप के शत्रुओं की सहायता करेगे । 
ह नबी सल्ल० 'बनू नजीर' की ओर से निश्चिन्त हो गये और उन से मेल-जोल शुरू कर दिया; परन्लु 
; वे सन्धि के विरुद्ध मक्का के 'काफ़िरों' से साज-बाज करते रहे। गुप्त रूप से उन्हें मुसलमानों के बारे 
“a » में सूचनायें देते और नबी सल्ल० के विरुद्ध उन्हें लड़ाई पर उभारते रहे। इतने ही पर बस नहीं किया 
Es बल्कि उन्होंने आप (सल्ल०) को शहीद कर देने तक का यत्न किया; परन्तु अल्लाह ने उन की साजिश 
को विफल कुर दिया । फिर भी नबी सल्ल० ने अचानक उन पर चढ़ाई नहीं की, आप (सल्ल०) नें उन्हें 
सूचित कर दिया कि वे, दस दिन के भीतर मदीना छोड़ कर निकल जायें । परन्तु 'मुनाफ़िक़ों' के 
सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई के बहलावे में आ कर उन्हों ने कहला भेजा कि हम अपना अधिक्षेत्र छोड़ 
कर नहीं जा सकते आप से जो हो सके कर लीजिए । बन्‌ नज़ीर को यह आशा थी कि लड़ाई हुई तो 
अब्दरुल्लाह बिन उबई अपने आदमियों से उन की मदद करेगा । वह दो हज़ार आदमियों से सहायता . 
करने का उन्हें वचन दे भी चुका था । और कहा था कि वनू क़्रैज़ा भी सहायता करेंगे और नज्द से 
बनू ग़तफ़ान भी सहायता के लिए आयेंगे, दस दिन की मुहृत समाप्त होने के बाद आप (सल्ल०) ने उन्हें ड 
 चारोंओोर से घेरे में ले लिया | इस कठिन अवसर पर उन का कोई भो सहायक न हुआ। उन के दिलों 
में भय समा गयां। वे विवश थे। उन्हों ने इस शते पर हथियार डाल दिया कि उन में से हर तीन 
ब्यक्ति एक ऊंट पर जो कुछ लाद कर ले जा सकेंगे, ले जायेंगे, शेष सब कुछ मदीना ही में छोड़ देंगे । 
प्रकार मदीना के किनारे का वह पुरा भू-भाग जिस में बनू नजीर के लोग रहते थे मुसलमानों के 
आ गया । उन के वाग्रों और गढ़ियों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस क़बीले के लोग 
र, वादिलक्रा और सीरिया में तितर-बितर हो कर रह गये। 


; मुसलमानों ने भी इस काम 
के उपकार का बदला यह दिया 
एल फॅलाया । 


केन्द्रीय बिषय तथा वाक्ताये 


| पिछली oT 
| दसरा शतान का । प्र 


| को 


| 


hr १, 40 a | 


आगे चल कर सुनाफ़िक़ों' (Hypocrites 
वाले 'काफ़िरों' को उन्हों ने वचन दिया 

और यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी 
हैं कभी भी अपने वादे को पुरा नहीं कर सकते । ऐसा 
की और न ये उस समय उन के साथ निकल सके ज 


FE 


सूरा' के अन्तिम भाग में 'ईमान' वालों को सम्बोधित करते हुये कहा मया है कि उन्हें अल्लाह 
का डर रखना चाहिये भौर प्रत्येक व्यक्ति को आज ही सोच लेना चाहिए कि उस ने कल के लिए स्या 
भेजा है। इस के बाद एक मिसाल बयान कर के शिक्षा ग्रहण करने पर लोगों को उभारा गया 
मिसाल यह बयान की गई है : यदि यह कुरआन किसी पहाड़ पर उतरा होता तो वह सी अल्लाह के भय 
से टकड़े-टकड़े हो जाता परन्तु लोगों की गफ़लत का हाल यह है कि वह अल्लाह का कलाम सुनते हैं 
फिर भी प्रभावित नहीं होते, फिर अल्लाह के अच्छे नामों और गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है 


कि उस के सिवा दूसरा कोई 'इलाह' (पूज्य) नहीं है। 


पारा : १८ ६२५४ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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आग की यातना है। 


१०२२ 


१६ : अंल-हश्र 


EXILE 
Revealed at ALMadinah 


'सूरा' अल-हुआ 
(मदीना में उत्तरी _ आय २४) 


अल्लाह के नास से, जो अत्यन्त कूपाशील 
-और दयावान्‌ है। 


t 


In the name of Allah, the Be- 
neficent, the Merciful. 


१. अल्लाह्‌ की 'तसबीह' की हर उस चीज़ नें ड . All that, in, th 
आकाशों में में EN /' anda at ls पा al 

जो = मे है, और जो धरती में ९, और बह्‌ donot Allah, and 
प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। He is the Mighty, the Wise. 


२. वही है जिस ने उन लोगों को जो 'किताब' 2. Heit is Who hath caus- 

3 में से ) हट त Ee d those of ihe People of the 
वालों में से 'काफ़िर हुये उन के घरों से पहल ही 90 हर who ‘disbelieved 
जमावड़े पर निकाल दिया! । तुम्हें गुमान न था to go forth from their homes 
कि वे निकलेंगे, भौर उन्हें भी यह गुमान था कि 


unto the first exile. Ye deem- 
र्हं ed not that they would go 
उन्हें अल्लाह से उन की गढ़ियाँ बचा लेंगी । फिर 


forth, while they deemed that 


हे ह their strongholds would pro- 

अल्लाह ने उन्हें आ लिया जिधर से उन्हें गुमान (8४० them wom Aah, ut 
भी रों में Allah reache them from a 
न था, और उन के दिलों में रोव डाल दिया, place whereof they Trecked 


वे अपने घरों को अपने हाथों और 'ईमान' वालों 
के हाथों से उजाड़ने लगे। तो है आँखों वालो ! इस 
से शिक्षा ग्रहण करो' ! 


not, and cast terror in their 
hearts so that they ruined 
their houses with their own 
hands and the hands of the 
believers. So learn a lesson, 
0 ड who have eyes! 

. And if Allah had not 
decreed migration for them, 
He verily would have punish- 
ed them in this world, and 
theirs in the Hereafter is the 
punishment of the Fire. 


4. That is because they 
were opposed to 8 lah and 
His messenger; and whosa 
is opposed to Allah, (for him) 
verily Allah is stern in re- 
prisal 


. ३ और यदि अल्लाह उन के लिए देश- 
निकाला न लिख चुका होता, तो उन्हें दुनिया ही 
में यातना दे देता,' और 'आखिरत' में उन के लिए 


४. यह इस लिए कि उन्हों ने अल्लाह भौर 
उस के 'रसूल' का बिरोध किया; और जो कोई 
अल्लाह का विरोध करेगा, तो जान लेना चाहिए 
अल्लाह कड़ा दण्ड देने वाला है। 


५. खजूर का जो वृक्ष भी तुम ने काटा या उसे 


| जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो यह 


5. Whatsoever palm-trees 
ye cut déwn or left standing 
on their Toots, it was by 
Allah's Jeave, in order that 
He might confound‘ the evil- 
‘livers. 


सूरा अल-अहुजाब का परिचय । 
मय मुसलमानों 


ने अल्लाह के हुक्म से उन के कुछ वृक्ष काटे थे । इस पर 
का काटना जायज़ नहीं । उन के 
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; 
र 


» 
Ef 


A 


५९ : अल-हश्न 


६. और अल्लाह ने उन से अपने 'रसूल' को 
जो कुछ 'फ़ै'* प्राप्त कराया उस के लिए न तो तुम 
ने घोड़े दौड़ाये और न ऊंट, परन्तु अल्लाह अपने 
'रसूलों' को जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर 
देता है^। और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य 
प्राप्त है । 


७. अल्लाह अपने 'रसुल' को वस्ती बालों से 
जो कुछ 'फै' प्राप्त कराये, वह अल्लाह का हक़ 
है और 'रसूल' का* और ('रसूल' के) नातेदारोंः 
और यतीमों और मुहताजों और मुसाफ़िरों का, * 
ताकि वह (माल) तुम्हारे मालदारों ही के बीच 
न चक्कर खाता रहे'*--और 'रसूल' तुम्हें जो कुछ 
दे, उसे ले लो । और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे, 
उस से रुक जाओ । और अल्लाह का डर रवखो । 
निस्सन्देह अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है- 


८. 'हिजरत' करने वाले गरीत्रों का है जो 
अपने घरों से निकाल दिये गये हैं और अपने मालों 
से, वे अल्लाह का अनुग्रह और रज़ामन्दी चाहते हैं 
और अल्लाह और उस के 'रसूल' की मदद करते 
हैं । यही लोग सच्चे हैं । 


“their belongings, 


Allah giveth His messe 
lordship over whom He 
Allah is Able to do all thi 


7. That which Allah giveth 
as spoil unto H's messe 
from the people of the town- 


ships it 75-07 A'lah and His ; 


messenger* and for the near 
of kin and the orphans and 
the needy and the wayfarer, 
that it become not a com- 


modity between the rich 
among you. And whatsoever 
the messenger giveth you, 


take it. And whatsoever he 


iforbiddeth, abstan (from it). 


And keep vour dutv io Allzh 
Lo Allah is stern in reprisal- 

8. And (it is) for the poor 
fugitives who have been dri- 
ven cut from their homes and 
who seek 
bounty from Allah and help 
Allah and Hs messenger. 
They are the loyal. 
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| &. और जो लोग इन से पहले से इस घर १. Those who entered the Mies 


j i before 
में हुँ ! के city and the fdith Tr MC 
(मदीना) में बसे हुये ७ ओर 'ईसान रखते €, them, love those who flse SHEP 


पर ते छठ ज्‌ ५ to them for refuge, and 

वे उन से प्रेम करते हैं जो 'हिजरत BUR के उन के ह in their breasts no need cE 322: 
iF यहाँ आये S और अपने सीनों ( दिलों) में उस से for that ES Do Ee OSEAN 
द म छ “'हिजरत' कर शॉ५ them, ut prefer the sy, (25८ >> ¢ foo RE 
कोई ह पाते जो २ ( हिजरत * मम एल ) above themselves आ CHAPS MR 
के आने वालों ) को दिया जाये, और (उन्हें) अपने though TS bo Fe Og हक 5 ल 

हैं उरः हें री क्यों is saved fri ZB ४४7८, १८८४ ८५ २ 
से प्रथम रखते ह चाहे ५ मुहताजी i i ® poe Ch are ४४८ ¢ 52 5 4४८ HOPS 


हो और जो लोग अपने मन के लोभ से बचे रहे (88४ ७० 7९ 5प९८८९४5४पिं. 
बही सफलता प्राप्त करने वाले हैं । 


| रज तत ये है : I0. And those who came ~ fl 2५८ 2८7 2 Ere 2 ४3 5 / 
i रा डत के i र ध्द ग (into the faith) after them, OPI BYES 
Ei ह [रबा | र कर दे र और हमा ह say: pu or ES us क bee Sys ¢ i752 ६; 
+ अ गैर our brethren who were be- OAD) de 
| को जे ईमान अं र र म FS रहे, र रे fore us in the faith, and place /,4 $; ५६, हा Ft ह 2 Se 2 
fl अ [ ET इ हमारे not in our hearts any rancour BEES 
mt ले बद्गेप को जगह न \ ह्मा रब! ! toward those who elieve RUSE 222 £; 2 व 
Our Lord! Thou art Full of SEIS ENS C2 
निस्सन्देह तू करुणामय और दयावान्‌ है । Pity, Merciful. COS FI SIDS 


| ए क्या तुम ने उन लोगों को नही देखा जो i, vt ot ढ92%800090/2 
दी 'मुनाफ़िक़' हैं, वे अपने 'कूफ़' करने वाले भाइयों (0०७) ६॥९५ शा their bre- I PN RS bee 
| गाव नला म कहते: Oe लटक 
FE: A zl 4462: SHEILA ५ 

निकाला गया, तो हम भी तुम्हारे साथ निकल If ye are driven out, we sure- (OAS 


में कर ly will go out with you, and : LY HLL 
जायेंगे, और हम तुम्हारे बारे में कभी किसी का ४ शा 8 y EASE 


# मानेंगे ह we will never obey anyone ७०२ 0०० 
कहना नहीं मानग, और यदि, तुम से युद्ध किया against you, and if Ye are at- 


< ८ i ५ 75 Asp EE ८27 
गया तो अवश्य हम तुम्हारी सहायता करेगे। और व ७४ veri wi herp OOS 
अल्लाह्‌ गवाही देता है कि ये झूठे हैं। ness that they. verily are 

हि ATS. 


- है यही ई उन्हें निकाला गय I2. (For) indeed if they are 3 NADAL 2 oO 
र है ह्‌ [i हे oe i : driven out they go I out ०४? KC Dl 
उन के साथ न कलगे, आर यदि उन से युद्ध vith them, and indeed if ॐ 97% Ed 32% 59,६222 Fo 
क्रिया गया तो'ये उनकी सहायता नहीं करेंगे, और 00९० 88 attacked they help FON 
द not, and indeed if they had DION CNA &2 

यदि उन की सहायता कर भी तो पीठ फेर कर helped them they would O53 


ES न्को have turned and fled, and 
भागगे, फिर कोर सहायता न मिलेगी । १०7 ९५ ७०७।१ ॥a४९' ७९३० 
ef ल victorious. RODIN NTE 
१३. अल्लाह्‌ से बढ़ कर तुम्हारा भय इन के ।3. Ye are more awful as CNET UY 
झालो मे बेठा हुआ है। यह इस लिए किये ऐसे शा i oso then 0८०8 80% 
लोग HOORAY 


लोग है जो समभते नहीं Mi are a folk who understand EE ५५8८ 
92: not. 
प्र 
एनों की ओर है जो मदीना ही के रहने वाले थे । 


! नाम प कृपणता sd निक्रल् न जाये नैतिकता तथा आध्यात्मिकता भ 
हो सकता । फिर उस का कल्याण कंसे हो सकता है ? यही बात इञ्जील में इन शब्द 
कहता हुँ कि (कंजूस) घनी का स्वगे के राज्य (० ४4० ०£ ॥००४०॥) में प्रवेश करड 


का i नाके में से निकल जाना इस से आसान है कि (कृपण) धनी ही 


१०२५ 


५६ : अल-हश् 
EU MRS HO >> आजम कल 
I4. They will not fight 


१४. ये सव मिल कर भी तुम से नहीं लड़ेंगे, dala tN र 
वस्तिद्ी हि ह मी डी 7560 you in a body, sav 
सुरक्षित बस्तियों में या दीवारों की आड़ में हों तो fortified villages ला trom 


और वात है । इन की लड़ाई आपस में बड़ी सख्त behind walls. Their adver: 
ह जे हि 2 कतिर Be sity among themselves is 
है । तुम समझते हो कि इन में एकता है हालाँकि ४९:५ great. Ye think of them 
के दिल अ में पे ए क्र ज उ as a whole whereas their 
इन के दिल आपस में फटे हुए दर । यह इस लिए hearts are divers. That is 
कि ये ऐसे लोग हैं जो बुद्धि नहीं रखते । because they are a folk who 
hase ae sense. 
जैसे उन लोगों क न्हों ने - On the likeness of those 
Le से न लागा ग हाल हुआ जि हाने (who suffered) a short time 
इन से कुछ ही पहले अपनी हरकत के वबाल का Sefore them, they taste the 
ज भ : ULefiects of their conduct, 
र चखा," और उन के लिए दुःखभरी यातना and theirs is a painful punish: 
द्वै । ment. 


शैतान उ : I6. (And the hypocrites are) 
१६. 'शेतान' का सा हाल कि उस ने मनुष्य 07 ।he likeness of the devil 


से कहा'* कि कुफ्र क फिर जव उसने 'कुफ्र' when he telleth man to dis- 
_ x ज ७ मैं अल believe, then, when he dis: 
किया तो कहा : मे तुझ से जलग ह ड मैं अल्लाह से believetli, saith: i ! कि 
ड जे । का 'रब' ठ uit of thee. 0! ear 
डरता हूँ, जो सारे संसार का 'रब' है'* । gi, Ee 
ग Worlds. 
१७. इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि wot; Af the consequence for 
रों ड 5 > oth will be that they are in 
दोनों आग मे गये, जहाँ वे दोनों सदा रहेंगे। और हर Fire Fe Abiding 
यही बदला है जल्म करने वालों का । न is the reward of evil 
ड oers. 


. हे 'ईमान' लाने वालो ! अल्लाह का डर 8. 0 ye who believe! 
१८. ह इम ह्‌ Observe your duty to Allah. 


रक्खो । और कोई भी व्यक्ति हो वहू दखल कि And let every soul lcok to 
उस ने कल के लिए'° क्या भेजा है । और अल्लाह that which it sendeth on 

। न्देह अल्लाह जो before tor the morrow. And 
का डर रक्खो ! निस्सन्देह ल्लाहू जा कुछ तुम ोbserve your duty to Allah! 


उः Lo! Allsh is informed ot 
करते हो उस की ख़बर रखता है। a कल 


१६. और उन लोगों की त न जाना !9. And be not ye as those 
१६ गीर उन लोगों ह्‌ हो who forgot, Allah, therefore 


जिन्हों ने अल्लाह को भुला दिया, तो उस ने ऐसा He caused them to forget 
किया कि उन्हों ने अपने आप को भुला दिया । their souls. Such are the 


हैं evil doers. 
यही लोग अवज्ञाकारी हैं । 


२०. बराबर नहीं आग वाले और 'जन्नत' 20. Rot equal are the owners 


वाले । 'जन्नत' वाले ही सफल होने वाले हैं । the Garden. They are the 


victorious. 


of the Fire and the owners of @ 


शड 
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१३. यह संकेत या तो 'बद्र' की लड़ाई में मारे जाने वाले 'मुश्रिकों' को ओर है (दे० सूरा अल-अनफ़ालः का परिचय);' या 'बनू इैनुकाअ' 


की ओर है । 'बनू क॑नुक़ाअ' 'यहुदियों' का ही एक क़बीला था । नबी सल्ल० ने इस क़बीले को इस के विद्रोह 


देश निकाला दिया था । 


१४. कहना से अभिप्रेत हुक्म देना, पुकारना, प्रेरित करना, तंथार करना, किसी काम की ओर ले जाना आदि हू । 


१५. दे० सूरा अल-अतफ़ाल आयत ४८॥। 
१६. 'शैतान' और उस का अनुसरण करने वाले मनुष्य का । | 
१७. अर्थात्‌ आगामी जीवन के लिए; 'आखिरत' के लिए । र 


पारा ; २८ द 2 र [T 
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करने के कारण - 


५६ : अल-हश्न 


विन ee 


२१. यदि हम इस 'क़ुरआन' को किसी पहाड़ 


सहमा हुआ है और फटा जाता है अल्लाह के भय 
से'5 । और हम ये मिसालें लोगों से बयान करते 
हैं ताकि वे सोच-विचार करें। 


F २२. वह अल्लाह है, वह जिस के सिवा कोई 
'इलाह' नहीं, परोक्ष और प्रत्यक्ष का ज्ञाता है। वह 
अत्यन्त कृपाशील ('रहमान') और दयावान्‌ है । 


२३. वह अल्लाह है, वह जिस के सिवा कोई 
'इलाह' (पूज्य) नहीं, सर्व-शासक है, अत्यन्त 
गुणवान्‌, शान्तिस्वरूप, शरणदाता, संरक्षक,” 
प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली, अत्यन्त भहान्‌ । अल्लाह्‌ 
की महिमा के प्रतिकूल है वह 'शिर्क' जो ये लोग 
करते हैं । 


२४. वह अल्लाह है, परिरूपक, अस्तित्व प्रदान 
करने वाला, रूपकार, उसी के लिए अच्छे नाम 
हैं ४जो वस्तु भी आकाशों और धरती में है उस 
की 'तसबीह' करती है, और वह्‌ प्रभूत्वशाली और 
तत्वदर्शी है । 


प्रयुक्त हुआ है जिस के अर्थ में 


१०२६ 


een 


2I. If We had caused this 

> ‘an t 
पर उतारते, तो तुम उस (पहाड़) को देखते (FF 
mad) verily 
humbled, rent as under by the 
fear of Allah. 
tudes coin We for mankind 
that haply they may reflect. 


descend upon a 
thou (0 Muham- 
hadsi seen it 


Such simili- 


22, He is Allah, than Whom 
there is no other God, the 
Knower of the invisible and 
the visible. 
ficent, the Merciful. 


He is the Bene: 


23. He 2s Allah, inan Whom 
there jis no other 
Sovereign Lord, 
One, Peace, the 
Faith, 
Majestic, 
Superb. Glorified 
from all that thev ascribe a 
partner (unto Him)! 


God, the 
the Holv 
keeper of 
the Guardian, the 
the -Compeller, the 
be _Alial. 


24. He is Allan, the Creator, 
the Shaper out of naught, the 
Fashioner, His are the most 
beautiful names. 
in the heavens and the earth 
glorifieth Him. and He is the 
Mighty, the Wise. 
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६०--अल-मुम्तहना 
(परिचय) 


नाथ (The Title) 

इस 'सूरा' का नाम 'भल-मुम्तहना' सूरा की 'आयत' १० से लिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Realation) 

'सूरा' की वात्ताओं से मालूम होता है कि यह सूरा 'हुदँबिया' की सन्धि के पश्चात्‌ और मक्का 
की विजय कें निकट अर्थात्‌ सन्‌ ८ हिज० में अवतीर्ण हुई है। सूरा की प्रारम्भिक 'आयतों' का सम्पर्क 
एक विशेष घटना से है, उस घटना से भी सूरा के अवतीर्णं होने के समय का निर्धारण होता है । 


जव.मकका के 'कूरंश' ने उस सन्धि की अवहेलना की जो इतिहास में हुदैबिया की सन्धि के नाम 
से प्रसिद्ध है, तो नबी सल्ल० नें मक्का पर कब्जा करने के लिए फ़ौजी तैयारी शुरू कर दी । आप | 
(सल्ल०) चाहते थे कि इस की सूचना मक्का वालों को न मिले ताकि रक्तपात की नौ्त न आये और f 
मक्का पर विजय प्राप्त हो जाये | हजरत हातिव विन अबी बलत्तआ रज़ि० उन लोगों में से थे जो Is 
'हिजरत' कर के मदीना पहुँचे थे। उनके बाल-बच्चे मक्का ही में थे। उन्हें डर हुआ कि लड़ाई छिड़ 
जाने के बाद मकके के 'काफ़िर लोग उनके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे । उन्हों ने पत्र 
लिखकर 'क रैश' को सूचित करना चाहा कि नबी सल्ल० मक्का पर आक्रमण करने का निश्चय कर 
चुके हैं । हज़रत हातिव रजि० ने सोचा कि इस तरह मक्का के लोग उन के आभारी हो जायेंगे और उन 
के बाल-बच्चों के साथ बुरा व्यवहार न करेंगे। हज़रत हातिब रजि० ने पत्र एक स्त्री के हाथ भेज दिया । > 
नवी संल्ल० को अल्लाह ने 'वह्य' के द्वारा इस से सूचित कर दिया | नवी सल्ल० ने हजरत अली रज़ि० 
भौर कुछ दूसरे लोगों को हुक्म दिया कि जाओ अमुक स्थान पर वह स्त्री मिलेगी उस से पत्र ले लो। ये 
लोग गये तो वास्तव में उन्हें वहाँ वह स्त्री मिली । परन्लु पत्र के बारे में उस ने कहा कि मैं कूछ नहीं 
जानती, मेरे पास कोई पत्र नहीं है । आखिर डाँटने-धमकाने पर उस ने वह पत्र हवाले कर दिया । वह पत्र 
नबी सल्ल० की सेवा में लाया गया । उस के पढ़ने से मालूम हुआ कि वह पत्र हज़रत हातिब रज़ि० ने | 
क्रैश के नाम लिखा है और मकका के 'काफ़िरों' को इस बात की सूचना दी है कि नबी सल्ल० मक्का 
पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं। 

नबी सल्ल० ने हज़रत हातिब रजि० से पूछा तो उन्हों नें कहा कि न तो मैं 'इस्लाम' से फिरा हूँ 
और न मैं ने 'क़ुफ़.' ग्रहण किया है। मैं ने केवल इस ध्येय से यह्‌ पत्र लिखा था कि मंकका वाले मेरे 
इस एहसान के कारण मेरे बाल-बच्चों पर हाथ न उठायें । हजरत उमर रज़ि० ने क्रोध में आ कर कहा 
कि हे अल्लाह के 'रसूल' ! मुझे आज्ञा दीजिए वि मैं इस की गरदन उड़ा दूं । परन्तु नबी सल्ल ने हजरत ' 
हातिब रज़ि० के उज्न को कबूल कर के उन्हें क्षमा कर दिया। 

हज़रत हातिब रज़ि० समभते थे कि उन के पत्र भेज देने से 'इस्लाम” को कोई हानि नहीं पहुँच 
सकती; अल्लाह ने अपने “रसूल” से 'इस्लाम' की विजय का जो वादा किया है वह अवश्य पूरा हो कर 
रहेगा । उन्हों ने अपने उस पत्र में भी जो उच्हों ने 'कुरेश' को भेजा था लिख दिया था कि अल्लाह की 
कसम ! यदि अल्लाह के “रसूल' सल्ल० अकेले भी तुम पर चढ़ाई करें तो अल्लाह उन की सहायता करेगा 
और उन से जो वादे किये हैं पूरे कर के छोड़ेगा । 

हज़रत हातिब रजि० के मन में इस्लाम के प्रति कोई खोट और कपट नहीं था फिर भी यह उन 
से बड़ी भूल हुई थी कि उच्हों ने इस्लाम-विरोधियों के नाम इस प्रकार का? पत्र लिखा सूरा अल- 


~ 


मुम्तहना का बड़ा हिस्सा इसी सिलसिले में उतरा है। 


- केन्दीय विषय तथा वात्तयें 
इस 'सूर।' का केन्द्रीय विषय अथवा मध्य विन्दु वही है जो सूरा अल-हदीद का है। 


i 
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। १०२८ 
| FE ~> 
'सूरा' के प्रारम्भ में मुसलमानों को इस बात से वजित किया गया है कि म उन लोगों से सम्बन्ध 
| ' जोड़ने लग जायें जिन की शत्रुता और द्वेष कोई ढकी-छिपी चीज नहीं रही, जिन्हे ने अल्लाह के 'रसूल' 
| और उनके साथियों को केवल इस लिए घरवार छोड़ने पर त्रिवयश किया कि वे अल्लाह पर 'ईमान' लाये 
FY थे | मुसलमानों को सचेत किया गया कि 'इस्लाम, के विरोधी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर 
सकते, वे तुम्हें कष्ट ही पहुँचांयेंगे; वे तो यही इच्छा करेंगे कि उन की तरह तुम भी 'काफ़िर' बन 
जाओ। £ 
फिर हज़रत इबराहीम अ० और उन के साथियों के जीवन को आदश के रूप में प्रस्तुत किया 
है कि किस तरह उन्होंने अपनी जाति वालों से साफ़-साफ़ कह दिया था कि हम न तुम्हारे देवी-देवताओं 
_ को मानते हैं और न तुम्हें मानते हैं, हमारे तुम्हारे बीच जो शत्रुता और दूरी पैदा हो गई है वह तो उसी 
समय दूर हो सकती है जब कि तुम एक अल्लाह के मानने वाले बन जाओ। 
फिर मुसलमानों को बताया गया है कि अल्लाह तुम्हें केवल उन लोगों से सम्बन्ध रखने से रोकता 
है जिन्हों ने तुम पर जयादती और जल्म किया है; जिन्हों ने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और 'दीन' 
(धमं) के बारे में तुम से युद्ध किया है । रहे वे लोग जिन्हों ने तुम पर जल्म नहीं किया है उन पर यदि 
तुम एहसान करो और इन्साफ़ से पेश भाओ तो इस में तुम पर कोई दोष नहीं । तुम इन्साफ़ सब के 
साथ करो; शत्रुओं के साथ भी इन्साफ करने से तुम्हें नहीं रोका गया है: परन्तु अल्लाह के शत्रुओं के 
साथ तुम्हारा हादिक लगाव और प्रेम नहीं हो सकता । 


इस के बाद उन स्त्रियों के बारे में विशेष आदेश दिये गये हैं जो 'ईमान' ला कर 'काफ़िरों के यहाँ 
„ से मुसलमानों की ओर 'हिजरत' कर के आयें। इस के साथ मुसलमानों. की उन स्त्रियों के बारे में भी 
आदेश दिये गये हैं जो 'काफ़िर' हों और 'ईमान' न लाई हों । 


'सूरा' के अन्त में नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है कि जब 'ईमान' वाली स्त्रियाँ 'बैअत' . 
करने के लिए आयें तो«उन से इन बातों पर 'बैअत' कर ली जाये कि वे न तो 'शिर्क' करेंगी और न चोरी 
| करेंगी, नं जिना (व्यभिचार) करेंगी और न अपनी औलाद को क़॒त्ल करेंगी, न भपवाद गढ़ेंगी और न 
| | 3 * भले कमों में नबी सल्ल० के आदेशों की अवहेलना करेंगी । 

[i - ` 'सूरा को समाप्त करते हुए मुसलमानों से फिर वही बात कही गई है जो सूरा के आरम्भ में 
| हर कही गई है कि वे उन लोगों को अपना न बनायें जिन पर अल्लाह का प्रकोप हो चका है; और जो 
| kf 'आखिरते' की ओर से बिल्कुल निराश हैं। ५ 

f 
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अल-मुम्तहूना स्या 


a य 
Isic 47 SEE i772 (0 


BESS 


| 2 त्‌ 
सूरा अल-मुस्तहना SHE THAT IS TO BE 
EXAMINED 


| ( सदीना से उतरी -“तप्रायतें' १३ ) Revealed at alMadinah 


अल्लाह कं नाम,से, जो अत्यन्त कपाशील In the name ot _ Allah, the 5) ] 25) ४ Je 
और दयावान है । Beneficent, the Merciful. OHH ls 


१. हे 'ईमान' लाने वालो ! तुम मेरे दुश्मनों  !. 0 ye yho believe! Choose 65; 982 ह 
को और अपने दुश्मनों को अपना न बनाओ-तुम 2९,१7००, ३०५ “2 IEE 
तुम enemy for friends. Do ye i [ or ६ ८253 
उन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ आर वे हुँ give A आ w म 5822 I sl 
they disbelieve in that truth 2४४ 2522 4 5; 
कि उस सत्य का जो तुम्हारे पास आया है इन्कार which hath come unto you 5 5 2p 


कर चके रसूल को और तुम्हें भी निकालते हैं driving out the messenger 2 

इस वर कि तुम अपने "क अल्लाह पर इ व irs 2 CO 
ला दि तम मेरी राह में' come forth, to strive in My Ye 2८2 हि & 
लिए और यदि तुम मेरी र जिहाद' के way and seeking My good A i | 
लए आर मेरी प्रसन्नता की चाह में निकले हो | pleasure, (show them _not 5 (220 ~ 5% 5 ६ 
तुम चुपके-चुपके उन से दोस्ती करते हो,' और मैं *endship). Do ye show 2222 

friendship unto them in ४४८ १4 ६५६६ ट :) 

भली-भाँति जानता हूँ जो-कुछ तुम ने छुपाया और ६6८४, when | am best Aware Eset 


छ of what ye hide and what ye DRT <॥ “८ 2 श < 
जो-कूछ जाहिर किया और जो कोई तम में से ऐसा A Oa, BAS 


proclaim? whosoever 
करेगा, तो निश्चय ही वह सीधे मार्ग से भटक doth it among you, he verily 
hath strayed from the right 
गया । way 2 


२. यदि वे तुम्हें पा जायें, तो तुम्हारे दुश्मन 2. ॥ they have the upper वि दः 
iou, they will be your 4०:22 26:75 
होंगे, और तकलीफ़ देने के लिए अपने हाथ और दि ९४0 ६५५॥॥ १ ४४९८९६ इस EES) 


त : 3224S? yl 9.24 
ळे their hands and their tongues | |, 22% FIT kel 3 
अपनी जवान चलायेंगे, और वे जुहु कि तुम toward you with evil (intent) 55 752 


भा कुफ़ करने लगो । Pn long for you to die: है ७३११५ 


३. तम्हारे नाते-रिश्ते 'क्रियामत' के दिन काम 3. Your ues of kindred anu 


your children will avail you 258 ५ MAE 
न आयेंगे भौर न तुम्हारी औलाद। वह तुम्हारे 7१0 कक a Yor yn 


बीच जुदाई डाल देगा। और अल्लाह देखता है surrection. He will part you MGs basil 
जो कछ तम करते हो । Allah is Seer of what ye do Catz 


१. दे० सूरा भाले इमरान आयत १८-१६ | 
२. इस सूरा की आरम्भिक 'आयतों' का सम्बन्ध एक विशेष घटना से है (दै० सूरा का परिचयं) । 


© 
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६० : अल-मुम्तहना ५६8 
Td 
४: तम्हारे लिएं इबराहीम और उन लोगों में 4. There is a goodly pat: 5 ARS 
SN उ < tern for you in Abraham and (४2२५ dri NESE 
जो उस के साथ थे एक उत्तम आदश मौजूद है, those with him, when they # रा 7A ठ 
जब कि उन्हों ने अपनी जाति वालों से कहा : हम णा पल कि: L.0! ७९ शम SHEERS sos 
ल्ल पूज ~ guiltless 0 you and all that 68: 7) हर 4 
तुम से और अल्लाह्‌ के सिवा हें जिसे भी तुम [जतं ye worship besides Allah. We N58 GASSES १ 
हो उस से अलग हैं | हम तुम नहीं मानते और पा 5 with 5 Anca 2 x ; 
S FR हे here hath arise tw ८2 LEN NF 4066 44 
हमारे और तुम्हारे बीच सदा के लिए शत्रुता और ॥५ ०११ ४०० hostility at EES EEE SENS: ; 


र केले for ever until ye believe i 55 है| Fez 2 He 
विद्वंष उभर RT ५ है जब तक कि म हा Allah only-— save that Rh OSS 8-:5%0095% 6-0. 
अब्लाह पर ईमान न लाओ -वस यह ह कि Abraham promised his ‘father a 528 I AN 
इबराहीम ने अपने बाप से इतनी बात कह्‌ दीथी a : गत I का क < SO | 
र orgiveness for thee, t (१ 2 Fd 

कि मैं तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना अवश्य कर [ [oe bing tor thee AUG 
दूंगा,' और अल्लाह के आगे तुम्हारे लिए कुछ भी ११८० ७९ ए Gin 8547 कल कल की 

) शमी है. हारे 'रव'! कम में Thee we put our trust, and ORs 
करना बस नह्‌ है हः रब! हम न॑ unto Thee we turn repentant, 3 ic ~> 


तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही ओर रुज भ unto Thee is the journey: 
0 _ « Ing. 
हुये, भौर तेरी ही ओर पहु चना है। 


५. हमारे 'रब' ! हमें 'कुफ़' करने वालों के 5. Our Lord! Make us not |? 5 0१:25 7228465; 
लिए मी शन के और हमारे 'रब' ! हमें ६२१०४ for those _ who dis- ॥६802४24% ८४4; 
ए माज़माइश न बना, ठः * हम believe, and forgive us, our 22 गत ~ 227 ६ १६4६ Se 
' क्षमा कर दे, निस्सन्देह तू ही प्रभुत्वशाली और Lord! Lo ! Thou, only Thou, ill BSE 
तत्वदर्शी ठठ धर 2 art the Mighty, the Wise. 2 
त्वरः ह |] (9: ok) 


६. निश्चय. ही म्हारे लिए उन में अच्छा 6. Verily ye have in them a ” Eg 247 5/949 >2 i 44 & 5] 
आदर्श मौजूद है- हर उस व्यक्ति के लिए जो Coll etn oi म So 
a 0 ah and the UE , i 
अल्लाह और अन्तिम दिन की आशा रखता हो । व Da. And , Whosoever SAAS 
£; मोडे may turn away, lo! sti ah, 22 
और जो कोई मुंह मोड़े, तो समझ रखना चाहिए ॥०५5 06 ^bsolute, the Owner 602,20650:24॥68 ६ 
कि अल्लाह अपेक्षारहित (परम स्वतन्त्र) और ० 77238. CR प 
प्रशंसा का अधिकारी है। 


To SENG जज! ७०४७४ Nr 


5 SN 
tie pe 
3 pt 


oe 


~mmisag °° 2 Apr औ राह 5 


i AN a 
TT आय 


Fess शुषा 
DiS PES 
Do जा 


७ हो सकता है कि अल्लाह तुम में और उन 7. It may be that Allah vill &5; ६ AS 
लोगों में जिन सें तम्हारी दश्मनी है दोस्ती कर ordain love between you and 2225 52548 26 
है दे ७ RD i those of them with ‘whom ye Sy egos 592u 72 iE / 3 
४ और अल्लाह बड़ा सामथ्येवान्‌ है । और अल्लाह are at enmity. Allah ‘is 2909 ४3277 227 ०५ 


बे Mighty, and Allah is Forgiv- , 249) 
बड़ा क्षभाशील और दयावान्‌ है । A EET हर OE 


C 

८. जिंन लोगों ने तम से दीन! (धर्म ) के बारे 8. Allin forbiddeth you not EF; A) 90 (6.४६ ५244 

युं : री [औरं क म्हें रे those who warred not agai 2 i 7४484 | CS AY 
के किय CS तुम्हारे घरों से you on account of religion ५ हा ५.४४ ४“ 2०), 4 

काला, अल्लाह तुम्हें उन पर एहसान करने और 200 ०7०४९ 3०५ 70 out from TEGAN 

र p) अठ § a id CE % 

साथ इच्साफ़ करने से नह रोकता“ अल्लाह show them Mrs विक fd 4८0 CEN RE 

साफ़ करने वालों से प्रेम रखता है। justly with them Lo. Allah S200 SN? 7 0 

- 5 , loveth the just dealers. GD द 


६० : अल-मुम्तहना ड्ज 
MMPS See मल जनक न 


६. अल्लाह तुम्हें बस उन लोगों से रोकता है °. Ailah -biddet ०० MAE ST 
नहे तुम से दन (अ) के बरम बु किया ४7) ०७४ ns | 
और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला भर तुम्हारे and have driven you out from OES 
निकाले जाने में मदद की, इस से कि तुम उन्हें (7९ 300 dn, at पल CASS ड; 5 
अपना बनाओ । और »जो कोई उन्हें अपना बनाये !riends of them. Whosoever art पा E 
तो ऐसे ही लोग जालिम हैं । CA जाला are Mrongdeeis IS 


१०. हे 'ईमान' लाने वालो ! जब तुम्हारे पास !0. 0 ye who believe! When >' 3° SIAMNASS जी Ad f 

'इमान' वाली स्त्रियां 'हिजरत' कर के आयें, तो २९।९४६ Women come unto SASSI 

oO 7. You as fugitives, examine ier <4७७८५ ५१८०० \ 

तुम उनकी परीक्षा कर लो*-- अल्लाह उन के them. Allah is best aware ल SAGE GR 
their faith. Then, if ye know a 5 


| 

Ee 'को _क्ाँ Cues चे i } £9 2244 9207 १6 / st f 
ईमान' को भली-भाँति जानता है-फिर यदि वे (गा for true believers, send FEB | 
। 

| 

| 


nie, 
|| 


म्हें 'ईसान' वाली मालम हों, तो उन्हें 'काफिरों' them not back unto the dis- 
तु (i believers. They are not law- Fs) ge SES Rl) 


की ओर वापस न करो ।न तो वे उन ('काफ़िरों') ७ for ihe disbelievers, nor 
के लिए 'हलाल' हूँ, और न वे उन (स्त्रियों) के £९ he disbelievers owful 22ylgr6d INSEE 
हैं गे कछ उन्हों उन - And give the dis- £ 
लिए हलाल हे । और जो क्‌ नह ने ( believers that which they _,4 re ~ {77 Es ~ 25 ’ 
स्त्रियों पर) खर्च किया हो तुम उन्हें दे दोऽ । i spent (oben them). And (०४७० m3 [की | 
ने A द मे it IS no sin lor vou to Marry ss, 9 RR (६८ ® 
और इस में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं कि तुम such women when ye have GHA GAR 
ड पोज प iven them their dues. And . ` ई i 
नसे विवाह ह लो जब कि तुम उन (स्त्रियों) old not to the ties of ठा Cds sss 5४५ 
का हक़ ('मह) अदा कर दो। और काफ़िर believing women; and ask for i 
स्त्रियों के सतीत्व को अपने अधिकार में न रवखो (५९ कहा, ९११६, पा को. 23०5४ ५५ oi 
जो कछ तम ने खच किया हो माँग लो; 5 और believers ask for that which 922 22 5 25, SENS p 
जो > उन्हों ने खर्च किय भ्षी उ ~ ‘they have spent. That is the Blast EE 
“कुछ उन्ह [हा वह्‌ भ मांग ल। judgment of Allah. He jud- 2 5] 
यह अल्लाह का फैसला है। वह तुम्हारे बीच फैसला 8४१ न you. Allah is OK 
करता है । और अल्लाह जानने वाला और तत्व- °” ` 
दर्शी है। 
र व्यो 5 Se 4 | u 53865 
११. और यदि तुम्हारी परियो के सिलसिले पा ता 
का कछ 'काफ़िरों' के पास रह जाये, तुम्हें न मिले एम oes \ 
ग कूः फफ़िरों ह्‌ त्तु ग ! unto the disbelievers and 2०४८2 {MRE 
फिर तुम्हारी बारी आये तो तुम उन लोगों को Cr have your turn SPICES NY 


: हैं जिः ही « ), then give unto  ,2%,,% हॉट: a $२३ Fe 
जिन की पत्तियाँ चली गई हैं तना उन्ह ने खच ।hose whose wives have gone gliosis OSES 


किया हो दे दोः । और उस अल्लाह का डर !९ lke of that which they हि AAT 
९ have spent, and keep your (6) ७१३५५ fs | ६ 
रक्खो'* जिस पर तुम ईमान' रखते हो । duty to Allah in Wi ye (9 gs 


-are “believers. 


६. अर्थात्‌ इस की जाँच कर लो कि,वे वास्तव में 'ईमान' ला चुकी हैं या नहीं । इस से मालूम हुआ कि बाहर से आने वाले व्यक्ति 
को जो इस बात का दावा कर रहा है कि वह 'मुस्लिम' है ओर 'हिजरत' कर के आया है 'दांरुलइस्लाम” में (अर्थात्‌ इस्लामी राज्य 
के क्षेत्र में) कबूल करने से पूवं डस के “मुस्लिम और 'मुहाजिर होने का अच्छी. तरह इतमीनान कर लेना चाहिए ताकि 'हिजरत' 
के बहाने कुछ दूसरा इरादा रखने वाले लोग न घुस आयें। किसी के वास्तविक 'ईमान' का ज्ञान तो केवल अल्लाह ही को हो 
सकता है परन्तु जहाँ तक जाँच-पड़ताल सम्भव है कर र आवश्यक है । 

७. अर्थात्‌ 'हिजरत' कर के आने वाली मुस्लिम स्त्रियों के 'काफिर' पतियों ने उन पर जो खुच किया हो वह तुम उन्हें वापस कर 
दो । यह रकम वह वापस करे जो 'हिजरत' कर के आने वाली स्त्रियों से विवाह करे, नहीं तो राज्य-कोष से यह रकम अदा 
कर' दी जाये । विवाह करने वाला व्यक्ति स्त्री के पहले पति को रकम वापस करे और नये विवाह का 'मह' भी अदा करे । 

८. अर्थात्‌ जिस मुसलमान की स्त्री 'काफिर' ही रहे वह उसे अपनी पत्नी न बनाये रबखे बहिक उसे छोड़ दे फिर जो 'काफिर' उस 
स्री से विवाह करे उस से अपना खर्च ले ले । इसी तरह से वे 'काफिर' जिन की स्त्रियाँ 'मुस्िम' हो गई हों अपना खच उसे 
मुसलमानों से ले लें जिन से उन स्त्रियों का विवाह हुआ हो । CE 

&, अर्थात्‌ यदि तुम्हारी कोई स्त्री 'काफ्रों' की ओर चली जाये और 'काफ्रि' उस का 'मह्व' तुम्हें न लोटायें तो जिस hrs रक्त 
स्त्री मुसलमानों के यहाँ आ जाये उस 'काफिर' का खर्च उसे न लोटायें बल्कि उ मुसलमान को दें जिस का हुक किसे _ 
ने मरा हो, हाँ यदि उस मुसलमान का हक अदा करने के बाद कुछ बच रहता है तो उसे वापस कर दें । ल 

१०, अर्थात्‌ बे इन्साफी भौर अन्याय से बचो । . 3 
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स्त्रियाँ is SE 2 द्र 2722 ~ ६5] कु पा 

PEC Sl Cr दिल पट Mss 

¢ t) हे AN LAK - 

तुम्हारे पास आ कर तुम से इस पर 'बअत कर ing oath of allegiance unlo ८ 5,5 $ SE [८ > 
कि वे अल्लाह का किसी चीज़ को सहभागी !१९९ !ha! ।he+ il! ascribe 075 SE ESOS 
नहीं बनाएँगी ~ व्यि भः nothing as partner unto ah, 2 65 STA D2 दः Eo 
नहीं , न्‌ क जिना (SE and ल either steal i 5 GSEs 20205 
चार) करेंगी, न अपनी औलाद की हत्या करेंगी," ९०/०/! केतपछाओ MOM 86 ME? t 
पचेः हाथों a त their children, nor produce RAD 5) (५४४ 

और न अपने हाथों और पैरों के बीच कोई अपवाद 2४ 6 2! ५०४ ४९ तहए5- | 32 2 
S 9० ~ Ich i 


ने A र & Ea 
i गढ़ लायेंगी,' और न किसी भी भले काम में ९६ between their hands and STEN 0007 /% 


a 


“A 
feet, nor disobey thee in what Ei 


त्‌ म्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगी-तो तुम उन is right then accept their “३४ 50, ४ १३१९545006 
से“बैअत' ले लो और उन के लिए अल्लाह्‌ से क्षमा allegiance and ask Allah to AE) aD sleigh, 


forgive them. Lo! Allah is 


« 52% 
की प्रार्थना करो। निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमा- ।०rएi\ing, Me लि. (OFS rf 
शील भौर दयावान्‌ है। 


. हे 'ईमान' लाने वालो ! रोगों I3.0 Je who believe! Be (35lf iN (४ 
१२ हे ईमान ल जे! ऐसे ल को not (ends with a folk with १5 BSI 
अपना न बनाओ जिन पर अल्लाह का प्रकोप हुआ whom Allah is worth, (a folk) B25 EAC 
है वे आखिरत की भोर से निराश हो चुके हैं ४१० ०४९ depaired of the SROs eens 
जसे ; S ereafter as the disbelievers ६2 (४ 

जैसे क़न्न वाले 'काफ़िर' निराश हो चुके हैं ॥ despair of those who are iv ४% ¢ lo ES 


| the graves. 


म 

[हले अरब में लोगः प्राय: लड़कियों को जीवित गाड़ दिया करते थे | लड़की का पैदा होना उन के लिए बड़ी लज्जा 

[मी जाती मुठी क के लिए वे अपने हाथों अपनी औलाद को मिद्टी में र थे। कभी कभी गुरीबी 

नाग से लाद को कत्ल कर डालते ये । आज भी आथिक कष्टों का भय समाज को सन्तान-निरोध की ओर 

i है के कण की वात है कि आदमी आधिक कष्टों के भय से अपनी औलाद को कत्ल 
शो ” 5 रे लगे। यह दुर्भावना वास्तव में नास्तिकता की पैदावार है । 


Jammu. Digitized by eGangotri 
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नाम (Te Tile) 
इस सूरा' का नाम 'अस-सफ्फ़' (Thc Rank5) सूरा की आयत' ४ से लिया गया है । 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 
सूरा' की वार्त्ताओं पर विचार करने से मालूम होता है कि यह सूरा 'उहुद' की लड़ाई के - 


पश्चात्‌ उतरी है। 'उहुद' की लड़ाई सन्‌ ३ हिज० में हुई थी । कूछ उल्लेखों से मालूम होता है कि यह 
सूरा मक्‍का में उतरी है । सम्भव है बह सूरा उस समय उतरी हो जब कि नबी सल्ल० हुदै विया की सन्धि के 
p अवसर पर अपने साथियों के साथ मक्का की घाटी में ठहरे हुये थे । यदि ऐसा ही है तो इस सूरा के 


अवतरित होने का समय सन्‌ ६ हिज० मानना पड़ेगा । 


केन्द्रीय -विषय तथा वात्तयें > 
इस 'सूरा' का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरा अल-हदीद का है । 
प्रस्तुत 'सूरा' 'जिहाद' की ताकीद के सम्वन्ध में है और इस के बाद आने वाली सूरा में जुमा 
की 'नमाञ' की ताकीद की गई है। प्रस्तुत सूरा में उस शुभ सूचना का उल्लेख किया गया है जो हजरत 
ईसा मसीह अ० ने हजरत मुहम्मद सल्ल० के प्रति दी थी । और आगे आने वाली सूरा में उस नवी' की .. 
विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जिस के लिए हजरत इवराहीम अ० ने अल्लाह से प्रार्थना की थी 
(दे० सूरा भल-जुमुआ आयत २; सूरा अल-बक़रा आयत १२६ ) | इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मूरा से 
विजय और 'इस्लाम' को प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त होने की शुभ सूचना भी मिलती है । 
'सूरा' का आरम्भ इस वाक्य से हुआ है : .“अकाश और धरती की सभी चीजे अल्लाह की 
'तसब्रीह' कर रही हैं, वह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है ।” यह-वास्तव में इस सूरा की प्रस्तावना है । 
इस के वाद मुसलमानों से कहां गया है कि तुम्हारे कर्म और वचन में कदापि अन्तर नहीं होना 
| चाहिए । है 
| प्रस्तुत 'सूरा' में ऐतिहासिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर के बताया गया है कि 'रसूल' की आज्ञा का | 
पालन करना ही मनुष्य का परम कत्त व्य होता है। अल्लाह के 'रसूल' को दुःख देना उचित नहीं । _ कप 
| कुटिलता की नीति अपनाने वालों के दिल टेढ़े हो जाते हैं फिर सीधे मार्ग पर चलना उन्हें नसीब नहीं... 
होता । इंस जीवन का सब से बड़ा व्यापार यही है कि मनुष्य अल्लाह और 'रसूल' पर ईमान’ लाडे | 
§ और अल्लाह के मागं में अपना सब कुछ लगा दे फिर तो दुनिया में भी उसे विजय प्राप्त होगी और 
j 'आखिरत' में वह सदाबहार 'जन्नतों' का वारिस होगा । 3 


$ 


; ६१ : अस-सपफ़ sf 
HR  __________ -_ 
'स्रा अस-सफ्फ THE RANKS 


Revealee at ALMadinah 


(मदीना मे उतरी- आयते'१४) 


: a म से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Aliah, the Be: Q De 4३ Cr i 5) + eg 
हक हे जोर दयावान्‌ है | neficent. the Merciful. tA calm) 


१. अल्लाह की 'तसबीह' की हर उस. चीज़ ने !. Al! that is in the heavens &; 5 Nesp 60222 
36 and all that is in tl arth YD 0 DF 
जो आकाशों में है और जो धरती में है, और वह ४।०-।१९।॥ #।an, Ee Iie 


ठ 5 (८ 2 DY 
है प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी \ Mighty, the Wise. Ori 3535s 


२. हे ईमान' लाने वालो ! तुम ऐसी बात 2. 0 ye who believe! Wh Yeas id 
क्यों कहते हो जो करते नहीं ? say ye that which ye do not 2 > Ed (०८५४५ 
Oi 


7 व ३. अल्लाह को यह बात बहुत ही अप्रिय है कि. 3. ॥। ॥४ most hateful in the (7) ss BN 
| ON 


ग. ड sight of Allah ‘that ye say 
t ल ऐसी हे कहो जो करो उ that which ye do not. 


८ निस्सन्देह अल्लाह उन लोगों से प्रेम रखता 4. .०! Alan ।oveh ०९ 6, ८६५ EEN 
है जो उस के माग में पंक्तिवद्ध हो कर लड़ते हैं who battle for His cause in GEG) 
द ! yanks, as if they were a solid D203 5 26८2८ 7८) 
गा, वे सीसा पिलाई हुई (मज़बूत) दीवार ऽt५०।५re. COs 6 Pays 
| 7 


£ ने (76735 १4 28) [६ | 
९ co ः “a ः ह 5. And (remember) when CoS AE 
जा ; 0 my people! Why persecut 4 st FE 2६2४: 
४ poecte SIO 
र बना कर तुम्हारे पास unto you? So when they Uses EEE 
भेजा है? तो जब वे ठ हुये तो अल्लाह्‌ ने उन के 'n! astray, Allah sent their Cs ११० | ७५४४ 
® NGS 


hearts Sa And _Allah 
& evil-living folk. 


६. और याद करो जब कि ईसा लहा And when Jesus son of 6 ) 5252 65 sO }5 
यम ने कहा : हे इसराईल की सन्तान ! मुझे Mary , said: 0. Children of BBs 
क मु rael! Lo! | am the mes- GK uh id i) 26 
गाह ad प्याज दाता हज DIR Of i jpn ou, HOSEN, 
ह्‌ जो मेरे आगे 'तौरात' है उसकी तस- ( reveolel) Fee आ in re sie 
करता हुँ ओर एक रसूल की शुभ सूचना 3४, 3५ ng 8०04. 20०६ (६6६0 26 2 
क ह ह द 2११,29 
रे बाद आयेगा, नाम उसका महमद £०५४ “5-0 ho ZA Gy 
बह (“रसूल”) उन के पास स्पष्ट is the Praised ° One. Yet © 52 Bs 4 6 ड 
का ~ नी when he hath c DO io 2 
आया, तो बोले यह तो स्पष्ट them with clear DT i i 
say: This is mere magic. के 


के मामले में भी उन्होंडे कुटिलता ही की नीति अपताई तो 
' का एक नाम अहमद भी है।.._ द 


६१ ४ अस-सफफ़ 
SS MN 


१०३५ 


७. और उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन 7. And who, doth greater 
कता है जो अल ३ rong tha ho inv 
हो सकता है जो ल्लाह पर झू बाँधे जब कि wrong than he who inventeth 


उसे 'इस्लाम' की ओर बुलाया जा रहा है ?' 
अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता । 


a lie against Allah when he is 


और summoned unto Al-Islam? 


And Allah guideth not WroONng- 
doing folk. 


6 
५. चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने 8. Fain would they put out 


the light of Allah with their 


मुंह (की फूंकों) से बुझा दें, और अल्लाह अपने mouths, but Allah will per- 


प्रकाश को पूरा कर के रहेगा चाहे 'काफ़िरों' 


बुरा ही क्‍यों न लगे। 


को fect Hisriighr, however much 


the disbelievers are averse. 


8. वही है जिस ने अपने 'रसूल' को मार्गदर्शन _ 9. He it is Who hath sent 


ओर सच्चे 'दीन' (सत्य धर्म) के साथ भेजा 


His messenger with the guid- 
! ance and the religion of 


ताकि वह उसे पूरे-के-प्रे 'दीन' पर प्रभूत्व “ruth, that He may make 78 


conqueror of all religion 


प्रदान करे चाहे 'मुश्रिकों' को बुरा ही क्यों न however much idolaters may 


लगे ।* 


be averse. 


१०. हे “ईमान' लाने वालो ! क्या मैं तुम्हें एक _ !0. 0 ye who believe! Shall 


I show you a commerce that 


ऐसा व्यापार बताऊ जो तुम को एक दु:ख भरी will save you from a painful 


यातना से बचा ले ?* 


doom? 


११. ईमान’ रक्खो अल्लाह और उस के ।!. Ye should ' believe in 


Allah and His messenger, and 


रसूल पर और 'जिहाद' करो अल्लाह के मार्ग should strive for the cause 
में अपने भालों और अपनी जानों से । यह्‌ तुम्हारे of Allah with your wealth and 


लिए उत्तम है, यदि तुम ज्ञान रखते हो । 


your lives. That is better 
for you, if ye did but know. 


१२. वह तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा !2. He will torgive you 


our sins and bring you into 


और तुम्हें ऐसे बाग़ों में दाखिल करेगा जिन के नीचे Ce underneath which 


नहरें बह रही होंगी और अच्छे 


-अच्छे घरों में जो Zivers flow, and pleasant. 


‘dwellings in Gardens of 


सदा रहने के बागों में होंगे। यह है बड़ी 4९१, (89६ ¡5 ८ supreme 


सफलता । 


triumph. 


१३. एक दूसरी चीज़ भी जिस की तुम चाहत ।3. 474 (॥९ ७॥ ६५९ y०u) 
रखते हो : सहायता अल्लाह की ओर से और ःn०ther blessing which ye 


love: help from _Allah and 


विजय्‌ जो रर नहीं । और (हे 'नबी' ! ) ईमान” present victory. Give good 


वालों को शुभ सूचना दे दो । 


` ३. यह संकेत 'काफ़िरों' के नायकों और सरदारों की ओर है जो लोगों को 
(सल्ल०) के पीछे चलने से रोकते थे। 

४, दे० सूरा अत-तौबा फुटनोट १६; 

५. तुलनात्मक अध्ययन के लिए दे० 


६. इस आयत' से सूरा के अबतरित 


tidings (0 Muhammad) to 
believers. 


सूरा अलःफ़त्ह फुटनोट २९ । 
होने, अल-हज्ज आयत ६-११॥ 
के समय का पता चलता है। : 


पारा : २% 
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अल्लाह के 'रसूल' सल्ल० की बात मानने और आफ - : ड 


5 १ 


६१ : अस-सफफ़ 


हे “ईमान” लाने वालो ! अल्लाह के .4.,0 ve who believe! Be 

SR हक कि Allah! 5 
बनो, जैसा i पा ठु उ Te 
'भपने साथियों) से कहा : कौन हुँ disciples: Who are my helpers 
Sp में a ण” ने for Allah? They said: We 
SS मेरे सहायक च् 'हवारिये नत are Allah's HelbeS And a 
हैं अल्लाह arty of the Children of 
हे लत (द की में से न re DR DS a party 
न फिर 'इसराईल सराईल सन ग sbelieved. Then We streng- 
ईमान' ले आया औ र नरीह ने En i thened those who believed 
ड ले आया, और एक गरांह ने कुफ्र किया । against their foe , and they 

ने उन लोगों को जो 'ईमान' लाये थे उन ९१९ the uppermost. | 

FH RN, 


रों के मुक्राबले में मदद दी फिर वे छा गये । 
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६२-अल-जुसुआ 
( परिचय ) 


नास (The Title) 
6 


इस “सूरा का नाम अल-जुमुआ (7९ €०॥४7९९०४।०॥) 'आयत' & से लिया गया है । 'अल- 
जुमुआ' जमा होने के दिन को कहते हैं। इस दिन 'ईमान' बाले मस्जिद में होते हैं । 'नमाज' के 
| अतिरिक्त मुसलमानों के समक्ष 'खुतवा' (विशेष धामिक भाषण और -उपदेश) दिया जाता है । पहले 
| जुमा के दिन को 'अरूबा' कहते थे । यह वही दिन है जिसे शुक्रवार (F५३५) कहते हैं । 
उतरने का समय (The date of Revelation) 


'सूरा की अन्तिम 'आयत' में जिस घटना की ओर संकेत किया गया है उस के सिलसिले में 
| यदि वह बात सही है जैसा कि ऐतिहासिक उल्लेखो से मालूम होता है कि जिस तिजारती काफिले के 
| आ जाने पर लोग मस्जिद से निकल कर दौड़ पड़े थे उस का नायक दहया कलवी नामक व्यक्ति था 
तो निश्रय ही यह सूरा सन्‌ ५ हिज० से पहले की होगी । इस लिए कि दहया सन्‌ ५ हिज? में मुसल- 
मान हो चुके थे । यह सूरा मदीना में उतरने वाली प्रारम्मिक 'सूरतों' में से है। अनुमान है कि यह 
सन्‌ २ और ४ हिज० के बीच उतरी होगी । 
केन्द्रीय विषय तथा वातत्तथें 
इस “सूरा' का केन्द्रीय विषय अथवा मध्य विन्दु वही है जी सूरा अल-हदीद का है । 
प्रस्तुत 'सुरा' विशेष रूप से जिस चीज़ की ताकिद करती है वह अल्लाह की याद है । 
सांसारिक सामग्री, जीवन-वृत्ति (॥०7।५।१ ०००७१३४००) और आशिक चेष्टाओं के. मुक़ाबले में उत्तम 
{ वह है जो अल्लाह के पास है। आथिक चेष्टाओं और जीवनोपार्जन के समय भी निरन्तर अल्लाह को 
स्मरण करते रहना चाहिए । ऐसी आथिक चेटा जो अल्लाह को याद और उसके आदेशों के पालन का 
हमें अवसर ही न दे वह आथिक चेष्टा नहीं मानव-जीवन के लिए अभिशाप है । आगे आने वाली सुरा 
में विशेष रूप से अल्लाह के मागे में खच करने पर जोर दिया गया है। 
'सुरा' के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप में अल्लाह के गुणों और इस वास्तविकता का उल्लेख | 
किया गया है कि विशव की प्रकृति अल्लाह की 'तसबीह' है । फिर अल्लाह के उस विशेष उपकार का R 
उल्लेख किया गया है जो उस ने मुस्लिम गरोह पर किया है। फिर 'यहूद' की अवनति (००४०१) 
| और उनकी गिरी हुई दशा की ओर संकेत करते हुये. बताया गया है कि वे इस दशा को इस लिए पहुंचे? 
| हैं कि उन्होंने अल्लाह के आदेशों की अवहेलना की । 
| 'यहूद' की मिसाल में ईमान' वालों के लिए बड़ी शिक्षा है, ईमान” वालों को वह नीति कदापि 
नहीं अपनानी चाहिए जिसे इस से पहले 'यहद' अपना कर बुरी दशा को पहुँचे हैं। 'यहूद' ने 'सब्त' | 
के दिन की मर्थादाओं का उल्लंघन किया था' 'ईनान' वालों के लिए जो दिन अल्लाह ने पसन्द किया 
है वह जुमा का दिन है। इस के प्रति 'ईमान' वालों को जो सन्देश दिये गये हैं उनका उन्हें पूर्णतः पालन 
करना चाहिए । ५ 
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'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the par र the OSes 
और दयात्रान है । Beneficent, the reiful. 


में ५ >> and all that is in the earth 
में है 'तसबीह’ करता है अल्लाह की, जो सवे- ५।0/९ ॥।।॥, ।।९ 50ए2७ FE 2 


3:4] १5४] 25. TN 
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Tt 2. He it is Who hath sent 2745 $4772 5 ~ 
| २. वही है जिस ने 'उम्मी लोगों के बीच among the unlettered Gres SONG GS 
उन्हीं मे से एक 'रसूल' उठाया, जो उन को उस की messenger of their own, to » 485, 
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आयत' सुनाता और उन निखारता है, और tions and to make them EP i 
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४. यह अल्लाह का भनुग्रह है; वह, इसे जिस , 4. Tat is the bounty ol I 


ट थे! Os 555) | 
Allah which He giv dasa ls 
को चाहता है प्रदान करता है । भौर अल्लाह बड़ा ५००० पड जय eh nt 


अनुग्रह्‌ वाला है ॥ infinite bounty. © yl okt 2 IRE 


ग + ! 5. The likeness of 92 7 He 5 4 
५. उन लोग की मिसाल जिन पर 'तौरात who are entrusted Ee हक 4 5 i 
का बोझ डाला गया? फिर उन्हों ने उस का बोझ 2% ०९ Moses, yet apply it 


. : a 2५25 4 i EST gl 2 53] ] 
ही उठायार ऐसी ही है जैसे कोई गदहा किताबें 2 ८,१5६,११९. otess 0! the Coit ys 
लादे ` Ti न डे ps Cc ~ 228] 4 2 (22 fi 
दे हुये हो । बड़ी बरी मिसाल है उन लोगों की ड i the likeness of tok (CoN Ed 
क तों who deny the revelations Of a Re 
 जिन्हों ने अल्लाह की 'आयतों' को झुठलाया ! ॥॥।2. And Allah guide(hS nd FE Ss USS 
अल्लाह्‌ जालिम लोगो को मार्ग नहीं wrongdoing folk. Y DNTP 


f ५ (9 cil 


१. जो भी आकाशों में है और जो भी धरती !. Al! that is in the heaven है 0806 0026 2 ८2 


लोगों के लिए भी 'रसूल' बना कर उठाया ग 


के ईमान वालों के लिए शभ सचना है (दे० बाइबिल यूहन्ना १७: २०) | 
गुभ सूः ० पर हुन्ता १७: २ 
गर उस में दिये गये आदेशों के पालन करने की जिम्मेदारी हैं।। कु क 
| । उन्हं ने यों तो Fi आदेशों का उल्लंघन क्रिया परन्तु विशेष रूपसे , 
रः ( के 
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६२ : भल-जुमुआ 


. कह दो : हे वे लोगो, जो 'यहदी' हये! _ 6. Say (0 Muhammad): 0 

६. कह रे REG i म 
यदि तुम को यह दावा है कि सारे लोगों के अतिः १९,५१० 376 765 i ye. clair 
रिक्त तुम अल्लाह के मित्र हो” तो मृत्यु की apart from (all) mankind, 


then long for death if ye 
[मना करो“ यदि तुम सच्चे हो । Uhr FS SS 


७. ये इस की कभी भी कामना नहीं करेंगे जा ro iP they vill never long 

छ इन के हाथों ने है उस के का or it because of all that thet 

कछ इन के हाथों ने कर रक्खा है उस के कारण, ०५7 hands have sent belore, 

और अल्लाह जालिमों को भली-भाँति जानता and Allah is Aware of evil- 
है । doers. 


८. कह दो : मृत्यू जिस से तुम भागते हो वह 
कर > र उसकी ओ Muhammad): Lo! the death 
तो तुम पर आ कर रहेगी, प तुम उस का ने from which ye shrink will 
रो 7 प्रत्यक्ष का जा surety meet you. and after- 
लौटाये जाओगे जो परोक्ष अं आ ward ye will be returned unto 
वाला है, फिर वह तुम्ह जदा देगा जो कुछ तुम the Krower of the invisible 
करते रहे हो । and the visible and He will 


tell you what ye used to do. 

8. हे “ईमान' लाने वालो ! जब जुमा के दिन न 9.0 f° who believe! When 

ज! ज पे का the call is hear or the 
'नमाज' के लिए पुकारा जाये, तो तुम अल्लाह की prayef ch dente 
ग्राद की ओर दौड़ो* और क्रय-वित्रय छोड़ दो । gation, haste unto remem: 


उ brance of Allah and leave 
यह्‌ तुम्हारे लिए उत्तम है यदि लुम ज्ञान रखते your trading. That is better 


हो । for you if ye did but know. 
४ | I0. And when the prayer is 

१ रे फिर कक दा पूरी हो जाये, बा ended, then disperse in the 
धरती में फैल जाओ भौर अल्लाह का अनुग्रह्‌ [७00 2nd seek of Allah's 


रज ल्ल bounty and remember Allah 
(रोज़ी) तलाश करो, और डा को लद much, that ye may be success 


ज़्यादा याद करते रहो, ताकि तुम सफल हो। ful. 


माइदा आयत १८ । अं 
i i लत 'जिहाद' की ओर है यहूदियों ने अपनी अवज्ञा से हजरत मूसा अ० को दुःख पहुँचाया था. 
से एक 'जिहाद' के अवसर पर कहा था कि तुम और तुम्हारा “रब' दोनों जा कर लड़ो हभ तो 


माइदा आयत २४) । Fa 
, अर्थात्‌ जब जुमा को 'अजान' हो तो कारोबार छोड़ 
* जुमा की नमाज वाजिब नहीं है जैसे मुसाफिर, बीमार औ 


। 


6. Say (unto them, 0 
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१ ६२ : अल-जुमुआ 
FE ह ११. और वे कोई तिजारत या कोई तमाशा ।!. But when they spy some Crests 
द ते हैं तो उस की ओर निकल पड़ते हैं और तुम्हें De or pastime they Sess 
3 ह द ख छोड़ है ; र ०7 an €. PITY) ॥ हर का] 5; 
के कै खड़ा 5 जाते है 2 ( हे नबी ! ) कह्‌ दो * जो- ines h standing. Say Th CoN ANE 
कुछ अल्लाह के पास है वह तमाशे और तिजारत '५2 Fe EE is better (7)... Wrens i 
E. से उत्तम है, भौर अल्लाह बहुत ही अच्छा रोज़ी ch३॥१।५९, 24 Ala isha’ besi, GOD HES ६ 
ड़ हक देने वाला है | of providers. पे 
हम | 
3 


है जो नबी सल्ल० को छोड़ कर मस्जिद के बाहर | र 

न्‌ ड़ हर चले गये थे ० जुमा 

न । हुआ यह कि उसी समय जब कि आप (सल्ल० ME 

सके साथ लारा अन रहा था ताकि लोगों को क़ाफ़िले की खबर हो जाये। कुछ 
फिला दहया कह क था । मदीना में अनाज की कमी थी । क्राफ़िले के आते 


5 


१०४१ 


६३-अल-सुनाफिक न 
(परिचय) 


नाव (The Title) 


इस “सुरा' का नाम 'अल-मुनाफिक्रून' सूरा की प्रथम 'आयत' से लिया गया है । इस सूरा का 
अधिकांश 'मुनाफ़िक़ों' ही के विषय में है जिस में उन की कृपणता और कपट-नीति की निन्दा की 
गई हैँ । 
उतरने का ससय (The date of Revelation) 

प्रस्तुत 'सूरा' में 'मुनाफ़िकों' के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई के कहे हुये उन अपशब्दों का 
का उल्लेख हुआ है' जो उस ने 'बन्‌-मृस्तलिक़' की मुहिम के अवसर पर कहे थे इस से अनुमान होता 
है कि यह 'सूरा' 'बनू-मुस्तलिक़' की मुहिम के वाद ही उतरी होगी। 'बनू-म्स्तलिक़' की मुहिम 
सन्‌ ६ हि० में पेश आई थी । 

बनू-मुस्तलिक़ वास्तव में क़ बीला खुजाआ की एक शाखा थे। यह लाल सागर के तट पर 
हदैद के अधिक्षेत्र में रहते थे इस क़बीले के लोग 'मर॑सीअ' नामक स्रोत के आस-पास आजाद थे । 

शाबान सन्‌ ६ हि० में नबी सल्ल० को सूचना मिली कि बन्‌-मुस्तलिक़ के लोग मुसलमानों 
के विरुद्ध लड़ाई की तैयारियों में लगे हुये हैं और दूसरे क़बीलों को भी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के 
लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। 

इस की सूचना मिलते ही नबी सल्ल० सेना ले कर उन की ओर चल पड़े | अब्दुल्लाह इब्न _ 
उबई 'मनाफिक़ों' की एक बड़ी संख्या के साथ आप (सल्ल०) के साथ हो गया । 'म्रैसीअ्‌' के स्थान 
पर अचानक नबी सल्ल० ने शत्रुओं को जा लिया । बनू-मुस्तलिक़ के सभी लोग क्रंद कर लिये गये । | 
इस मुहिम के अवसर पर अब्दुल्लाह इब्न उबई ने वे अपशब्द कहे थे जिस का उल्लेख 'सूरा' की 'आयत 
८ में किया गया है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ताये 

इस 'सूरा' का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरा अल-हदीद का है। 

प्रस्तुत 'सूरा' में अल्लाह के मागं में खर्च करने पर जोर दिया गया है और 'मनाफ़िक़ों' की 

न की बराइयों पर निन्दा की गई है। 'मुनाफिकों' में कृपणता का रोग था । दुनिया की मोह-मायां में 
्हों ने अल्लाह्‌ को भुला दिया था | इस का उल्लेख इस से पहले की सूरा के अन्त में भी मिलता है । 

सूरा के अन्तिम भाग में मसलमानों को सचेत किया गया है कि वे उन अवगणों से बचें जो 
मनाफ़िक़ों' में पाये जा रहे हैं । उन्हें चाहिए कि अल्लाह के मागे में खचं करें इस से पहले कि वह समय 
आ जाये जब कि उन्हें इस का अवसर न मिलेगा । 


१. दे० आयत ८। 
———— अअ ची पारा : २८ 
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“सूरा अल-मुनाफिक्‌.न THE HYPOCRITES ठा 
(मदीना सें उतरी = “आयते १ १ ) Revealed ,at Al-Madinah 


(55 DoE DAT (522 Ei 
BSE GSEs OAs 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, 0०. Ogle 
और दयावान है \ Beneficent, the Merciful. S 
) ‘ 7 रे Il. शाक्षा the hype ocrites 4६ ८ 272% ! ps १827] पर i द 
१. (हे 'नबी' ! ) ह जब मुनाफिक़ तुम्ह र come unto thee (0 Muham- IPO SAAR) 
.पास आते हे! तो कहत हैँ : हम गवाही देते ह कि mad), they say: We bear wit. AGE ०८१३॥८०५ i) 2 


; ; हैं रा हलाह ness that thou art indeed Er SHIM 5) > 
आप अल्लाह के रसूल है । और अल भी Allah's messenger. And ca TRO 0 
जानता है तम उस के 'रसूल' हो, और अल्लाह्‌ १2१ #7९७०१ न ABN ८) als 
xD Re indee is messenger, an 
गवाही देता है कि 'मुनाफ़िक़  भूठ हैँ' । Allah beareth witness that the NN 
Biber are speaking 7 
न्ह ते गो lsely. द 5 4 
२. इन्हों ने अपनी क़समों को ढाल बना लिया “27०५ make their faith .a GPSS 


है! फिर अल्लाह्‌ के मागे से रोका ये लोग बहुत pretext so that they may turn Dens g प ho ioe k: 
ही ब कर हे Us ir rR Be 

३. यह इस कारण है कि ये 'इमान' लाये, a Thats FT they be- AES Sales 
हर पातो इन के दिलों पर बा लगा nro eh Ooi 
दिया गया“ अब ये समभते नहीं \ so that they understand not. OR 


४, और जब तुम इन्हें देखोगे तो इन के शरीर 4. And when thou seest 2७८ Ci 259494234) 2 

म them their figures pl A BEBE 
(बाह्य रूप) तुम्हें बहुत भले लगेंगे; और यदि ये (868; 2५ ६ शाह, ५०० ७७ ५५८ oe 
बोलें तो तुम इन की बात पर कान धरोगे। मानो £५९5 ९a” unto their speech. 2» 5००0)5०/4००|४३५०)७ 


पु c Th s टू 
थे लकड़ियाँ हैं सहारे से खड़ी कर दी गई। कोई ee OO, Cs, ICN A HOO 


- भी हल्ल हैँ ed cloak CII 
हल्ला हो उसे अपने ऊपर समझते हैं । ये पक्के MS PNR SY 0८०2६ 22/55/4222 
F ल्ल shout to be agains en. 7 SG ie | 
हू दुश्मन हैं, हे से ह रहो र अल्लाह्‌ की They a the oem, 5 bee NS 3030० 0:८५ 62५० 
कद: मार पड़े ! येक क | ware of them. Allah confound ® (54 TEN 286 ८ 
के हाँ से बहुक जाते हैं them! How they are per- ONPG 


|| 
५. और जब इन से कहा जाता है: आओ ! Col कह आजा ETDS 
न] < Ee s sajd unt 2 FE i ८2 2४।८| 
अल्लाह का “रसूल तुम्हारे लिए क्षमा की प्राथना हा Poe i aoe Onder SAPO 
हैं a. i Fe 527 5% | (0246 
करे ! तो ये अपने सिर मटकाते हैं और तुम देखते £०7 ५०७! ४१९५ 2४९7। forgiveness ४८४४ As 


कि ये खिचे और अपने को बड़ा सम- nd thou seest th i 2 १६६2६ 5.25 
ह हैं ग खि रहते हैं णै a away disdainful. TE O32 i285 03ies 


६. अपने मुँह से तो बहते हैँ कि तुम अल्लाह के 'रसूल' हो परः में ये तुम्हें 'रसूल' नहीं 
भूठी कसमें खा-खा कर ये 'मुनाफिक' लोग अपने पट काना दे रसूल मानते नहीं || 


माल और औलाद के मोह में पड़ कर इन्हों ने फिर 'कुफ़' अपनाया (दे रे 
पास सा ० आयत ६ और १०) । 'कुफ़' से अभिप्रेत यहाँ 
गैर म लंघन है । वास्तव में 'ईम्मन” तो ये लाये ही न थे। फिर सीधी राह ) इन के आने की आशा कसें 


परिणाम था. 
। था दे० सूरू अल-बक़रा फुटनोट ४; सूरा अंत - ततफीफ़ आयत १४। 


६३ : अल-मुनाफ़िफून 


६. इन के हक़ मे बराबर है चाहे तुम इन के 
लिए क्षमा की प्रार्थना करो या इन के लिए क्षमा 
की प्रार्थना न करो, अल्लाह इन को कदापि 
क्षमा न करेगा“ । निस्सन्देह अल्लाह अवज्ञाकारी 
लोगों को राह नहीं दि्वाता । 


७. ये बही लोग हैं जो कहते हैं कि उन लोगों 

* पर जो अल्लाह के 'रुसूल' के पास हैं खर्च न करो 

ताकि वे तितर-बितर हो जायें; और आकाशों 

और धरती के खज़ानें अल्लाह ही के हैं, परन्तु 
'मुनाफ़िक़्' समझते नहीं । 


८. कहते हैं : यदि हम मदीना वापस पहुँच 
गये तो जो अधिक प्रभुत्वशाली है वह. (अपने से) 
अधिक हीन को निकाल बाहर करेग।;° और 
प्रभूत्व अल्लाह ही के लिए है और उस के 'रसूल' 
के लिए और 'ईमान' वालों के लिए; परन्तु 
'मुनाफ़िक़' जानते नहीं । 


8. हे 'ईमान' लाने वालो ! तुम्हारे माल 
तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करे और न 
तुम्हारी औलाद" । और जो कोई ऐसा करेगा, तो 
ऐसे ही लोग घाटा उठाने वाले हैं । 


१०. और जो कूछ हम ने तुम्हें दिया है उस में 
से खर्र करो इस से पहले कि तुम में से किसी की 
मृत्यु आ जाये फिर वह्‌ कहे: 'रब' ! तूने मुझे 
थोड़ी सी मुहलत और दी होती कि मैं 'सदका दे 
लेता और मैं अच्छे लोगों में से हो जाता । 


११. और अल्लाह किसी को जब कि उस का 
समय आ जाये कदापि मुहलत नहीं देगा, और 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस की खबर रखता 


है। 


षह 
. दे० सूरा मुहम्मद आयत ३४ । 


जलते थे । अब्दुल्लाह इन्त उबई 
फल-फूल गये हैं। वह “अनसार 
में इन्हें हिस्सा दिया । क़सम अल्लाह की 


७. 


१०४३ 


6. Whether thou ask for- 
giveness for them or ask 
not forgiveness for them, 
Allah will not for give them. 
Lo! Allah ee not the 
evilliving folk. 


7. They it is who say: Spend 
pot on behalt of those (who 
dwell) with Allah's messenger 
that they may disperse (and 
६9 away from you); when 

llah's are the treasures of 
the heavens and the earth; 
but the hypocrites compre: 
hend not. 

8. They say: Surely, if we 
return to .Al-Madinah the 
mightier will soon drive our 
the weaker; when islght be- 
Jongeth to Allah and to His 
messenger and the believers; 
but the hypocrites know not. 


9. 0 ye who 
not your wealth nor your 
children distract you from 
remembrance of Allah. Those 
who do so, they are the 
losers. 


I0. And spend of that 
wherewith. We have provided 
you before death cometh 
unto one of you and he saith: 
My Lord! If only Thou 
wouldst reprieve me for a 
little while, then I would give 
alms and be among the right- 
eous. 

Ii. But Allah reprieveth no 
soul when its term cometh, 
and Allah is Aware of what 
ye ७०. 
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` नबी सल्ल० ओर मक्का से 'हिजरत .कर के आने वाले मुसलमानों को 'अनसार' के बागों में चलते-फिरते देख कर 'मुताफ़िक! 

जो 'मुनाफ़िक़ों' का सरदार था कहा करता था कि ये कुरेश' के फ़क़ोर हमारे देश में अ 
से कहता : तुम ने इन्हें अपने सिर चढ़ा लिया है। अपने देश में इर 
यदि आज तुम इन से हाथ रोक लो तो ये स्वयं तंग आ कर मरीना से निकल भागेंगे 
इन की बातों का जवाब आगे इन शब्दों में दिया गया : आकाशों ओर धरती के खजाने अल्लाह डी के हैं परन्तु 


यह बात अब्दुल्लाह इब्न उबई ने बनू-मुस्तलिक़ की मुहिम के अवसर पर कही थी (दे० सूरा का परिचय) ।| 
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६४-अत-तगाबुन 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अत-तग़ाबुन' सुरा की 'आयत' ६ से लिया गया है । 
उतरने का समय (The date of Revelation) 

कुछ लोगों का विचार है कि प्रस्तुत 'सूरा' मकका में अवतीर्ण हुई है परन्तु अधिकतर लोगों के 
विचार में यह सूरा मदीना में उतरी है। अनुमान है कि यह मदीना की बिल्कुल आरम्भिक 'सूरा' है । 
ककन्द्रीय विषय तथा वार्तां 


केन्द्रीय विषय इस 'सूरा' का वही है जो सूरा अल-हदोद का है.। इस सूरा में अल्लाह के मार्ग 
में खर्च करनें पर विशेष जोर दिया गया है (दे० आयत ६-१८) । 

'सूरा' के आरम्भ में कहा गया है कि सारा संसार अल्लाह्‌ को 'तसबीह' करता है। राज्य 
उसी का है समस्त प्रशंसायें उसी के लिए हैं, वह सर्वंशक्तिमान्‌ हैं। तुम्हारा सृष्टिकर्ता वही है परन्तु 
तुम हो कि दो वर्गो में विभक्त हो । तुम में जहाँ 'ईमान' वाले हैं वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन्हों ते "कु 
की नीति अपना रकी है। अल्लाह ने इस मंसार को निरुद्दे श्य नहीं बनाया है और न मनुष्यों को उस 
ने निरुहदेश्य पैदा किया है। इस से पहले जिन लोगों ने 'कु्र' की नीति अपनाई है और अल्लाह्‌ के 
“रसूलों' को मानने से इन्कार किया है वे अपने करतूतों का मज़ा दुनिया में भी चख चुके हैं और 
'आखिरत' में ऐसे लोगों के लिए दुःख भरी यातना है। 

इस के बाद 'काफ़िरों' की इस धारणा का कि मृत्यु के पश्चात्‌ कोई जीवन नहीं है तर्क- 
युक्त खण्डन किया गया है। फिर लोगों को निमंत्रित किया गया है कि वे अल्लाह औरउस के 'रसूल' 
पर और उस प्रकाश पर 'ईमान' लायें जो अल्लाह ने अपने बन्दों के पथ-प्रदर्शन के लिए उतारा है। 
£ और फिर 'आखिरत' का हाल बयान हुआ है । 


; आगे कर बताया गया है कि जो मुसीबत भी आती है वह अल्लाह ही के हुक्म से आती 
| | है । अहलाह ऐसे लोगों के दिल को राह दिखा देता है जो उस पर 'ईमान' रखते हैं। अल्लाह से कोई 
चीज़ छिपी हुई नहीं है । 
ह फिर 'ईमान' वालों को सावधान किया गया है कि अपनी स्त्री हो या औलाद जो भी आदमी 
“को उस के 'रब' से गाफिल करे और अल्लाह की राह में बाधक बने वह दुश्मन है। अतः उस से सदा 
सतक रहना चाहिए: _ 


'सूरा' के अन्तिम भाग में 'सूरा' के केन्द्रीय विषय को खुले शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। 
कहा 5 है कि अल्लाह्‌ का डर रक्खो जहाँ तक तुम से हो सके सुनो और कहना मानो और अल्लाह 
के मार्ग में खच करो । सफलता प्राप्त करने वाले बही हैं जिन में लोभ को बीमारी नहीं है। जो कुछ 
तुम खचे करोगे वह अकारथ नहीं जायेगा अल्लाह उसे कई गुना कर के लौटायेगा । ; 


anu Digitized by eGangotri 
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¢ ? 
सूरा अत तगाबुन , MUTUAL DISILLUSION 
(मदीना में उतरी-“आयतें' १८) Revealed at Al-Madinah 


2५५५ 


2 
ys 


'अल्लाह'.के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the 4 25) ५४20०.) 
और दंयावान्‌ है। Beneficent, the Merciful. SF Bsr 


: अल्लाह की 'तसबीह' करता है जो कुछ !. Al! that is in the heavens © हि | EUs 702 A 
१. अल्लाह ह्‌ है जो कु | EIGEN, 


आकाशों में है में है; उसी ^! that is in the earth PAS 
काश में ठ र जो कुछ भी धरती में है; उसी a Allah; unto Him be- jE 2 WE 27222 IE 282] 2 
का राज्य है और उसी की प्रशंसा है, और उसे हर ;ongeth sovereignty and unto QOS lose 


3 है Him belongeth raise, and (४ 
चीज़ का सामथ्यं प्राप्त है । He is Able to do all things. ७:95 ० 


वही जिस ने म्हें इ पैदा किया, फिर कोई 2. He it is who created i ५» 56; 6%, fg EE 44,2 5 ०2 
में से ' हे धर] है | म में से 'ईमान' १०५ but one of you is a dis- 2S Gs 

तुम काकर ह्‌ र काइ तु believer and one of you is a © §2 42 Se (2, si I2b9 ,१£ 

वाला है, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह र a Allah is Seer ० Oona C258 

देखता । what ye do. 

९ 


३. उस ने आकाशों और धरती को हक़ के 3. He created the heavens HAS Ess EE | 
Ad 


साथ पैदा किया,' और तुम्हारा रूप बनाया तो Ho shaped you ‘and insde Ca Od 2:26 

हे च्छा good your shapes, and unto ES LATO md |; 
तुम्ह a सा रूप दिया, और उसी की ओर Him i the Ho i 
पहुचना है । 


है जे i 4. He knoweth all that is FE 235 sls ® yy} WN 2 ट) 
४. वह जानता है रो ड आकाशों और in the heavens and all that PII Oo 


में है, और जानता है जो कुछ तुम छिपाये is in the earth, and He AIS E 5 | 

धरती i तै गे है देते गे । और knoweth what ye conceal and Bealls ONO j 

रखते हो और जो कुछ ह्‌ what ye publish. And Allab 7६.६) 2h etd | 
अल्लाह सीनों (दिलों) की वात जानता है । is Aware of what is in the (Coed 

wi ® breasts (of men)! 

.तस्हे उम गों (के वत्तान्त ) क 5. Hath not the story reach- IE 5६.2 28८ ¢| ९८८ रद 6 ed 

है ही तुम्ह 2 गे गे ही ° ( नेः कुफर je ed you of those who disbeleiv- : CsI SP] | 

खबर महीं पहुंची जिन्हों ने पूव॒काल मे कुफ्र ed of old and so did taste af ic Sold (76८ 

तो उन्हों ने अपनी नीति का मज़ा चख लिया, 06 iiLeffects of their con Oslo 

ह्‌ duct, and theirs will be a 
और उन के लिए दु:ख भरी यातना है \ painful doom. 


उ 6. That was because their ci] i 2222. i २५६, it | ` 

६. यह इस कारण कि उन के gl उ messengers (from Allah) kept 7 2° IS 5 

“रसल' स्पष्ट प्रमाण ले कर आते थे तो वे कहते : comihg unto them with clear RAF EC (22 F Asif (६६ 

क्या मनष्य हमें मार्ग दिखायेंगे' ! तो उन्हों ने हट ) 00 गम NST हा Mer 

ii ` reignty) but they said: a 52% 200 

'कफ्' किया और मुँह मोड़ा, अल्लाह को परवा eS GE us? So (७9 FEE GEE 
5. ला ° र - they disbelieve: and turn- 
त्त हुई । और अल्लाह अपेक्षारहित और प्रशंसा ed away, and Allah was In- 


dependent (of them). Allah 
का अधिकारी है |. is Absolute, Owner of Praise. 


2D } 


Ef 


f रचना उस ने निरुद्दश्य कदापि नहीं की है । , 
अ शारीरिक रंग-रूप को सुन्दरता प्रदान की है तो फिर यह कैसे हो संकता है कि वह तुम्हें आत्मिक एवं आस्त-' 
` रिक सौन्दर्य से वंचित रक्खे । अतः अवश्य तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान्‌ और शोभामय होगा । मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य की 

अपने 'रब' से मिल कर ही हो सकती है। र | 
३ य हम तो मनुष्य को अल्लाह का भेजा हुआ नहीं मान सकते, हमारे' पास तो कोई अलौकिक हस्ती को “रसूल” बन कर उतरना 
चाहिए । : स 
oe FE $ , a 3 

पारा : २८: 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१०४६ 


६४ : अत-तग़ाबुन 
OE OSS SR MN 


७. 'कुफ़' करने वालों का कहना है कि वे 


7. Those who disbelieve 


~ assert that they will not be 

(मृत्यु के पश्चात्‌) कदापि उठाये नह जायेंगे । ste RR द (unio 
: दी नही श I, ammad): Yes, 

कह्‌ दो : क्यों नहीं, क़सम है मेरे “रब' की लुम verily, by my Lord! ye will 


अवश्य उठाये जाओगे फिर जो कुछ तुम ने किया 
है वह तुम्हें जता दिया जायेगा; और यह अल्लाह्‌ 
के लिए सरल बात है। 


be raised again and then ye 
will be informed of what ye 
did; and that is easy for 
Allah. 


‘ ईमान ) ज्ज ५; हे हे के 
/; गह और उसके “रसूल' 8. So believe in Allah and 
Ed EF Se ह्‌ है! His messenger and the light 


पर और उस प्रकाश पर जिसे हम ने उतारा है | which We have revealed. And 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उस की ख़बर Aliah is Aware of what ye 
0. 


रखता है * । 


9. The day when He shall 
ather you unto the Day of 
Assembling, ‘that will be a 
day of mutual disillusion 
And whoso believeth in Allah 
देगा and doth right, He will remit 
from him his evil deeds and 
will bring: him into Gardens 
underneath which rivers flow, 
therein to abide for ever. 
That is the supreme triumph. 


&. “इकट्ठा होने के दिन जिस दिन वह तुम्हें 
इकट्ठा करेगा वही दिन है हार-जीत का। और 
जो कोई अल्लाह पर 'ईमान' लाये और अनुकूल 
कमं करे, वह उस से उस की बुराइयाँ दूर कर 
और उसे ऐसे उद्यानों में दाखिल करेगा जिन के 
| नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे 
| अनन्त तक । यही बड़ी सफलता है । 


९०. और जिन्होंने 'कुफ्र' किया और हमारी 
'आयतों' को झुठलाया, वे लोग आग में रहने वाले 
हैं; जिस में वे सदा रहेंगे- 
जगह है पहुँचने की ! पु 


I0. But those who dis- 
believe and deny Our revela- 
tions, such are owners of the 
और वह बहुत बरी Fire; they will abide therein— 

~ a hanless journey’s end! 


११. कोई भी मुसीबत अल्लाह की अनुज्ञाके !!. No camry betalleth 
बिना नहीं आती। और जो कोई अल्लाह्‌ पर Se Dele ein Re 
“इमान. लाये, वह उस के दिल को राह दिखा देगा । 86 guideth his heart. And 


he Allan is K hings, 
और अल्लाह हर चीज़ को भली-भांति जानता है। ^." "° £7०५९7 ० शो tings 


१२. अल्लाह्‌ की आज्ञा मानो, और 'रसूल' 
की आज्ञा मानो; और यदि तुम मुँह मोड़ोगे तो 
हमारे 'र्‌सूल' के ज़िम्मे बस साफ़-साफ़ (सन्देश) 
पहुँचा देना है । 


॥2. Obey Allah and ‘obey 
His messenger; but if ye turn 
away, then the duty of Qur 
messenger is only to convey 
(the message) plainly. 


र १३. अल्लाह है उस के सिवा कोई 'इलाह' al? Alan! There is no God 
` (पूज्य) नहीं । और अल्लाह ही पर 'ईमान' वालों 7०7९, ९! लाल ९; “९7९ 


_ को भरोसा रखना चाहिए । trust. 


“आयतः में बड़ी व्यापकता है आगे जो कुछ बयान 
Co “१८ तक लोगों को अल्लाह की 
प्ति ही बास्तव में लाभ और प्राप्ति है । 
इस वतंमान 
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हुआ है उस के लिए यह आयत प्राककथन की हैसियत रखती है । 

की राह में खर्च करने पर उभारा गया है । 

दिन ही वास्तव में घाटे और प्राप्ति का दिन है । उस दिन जो घाटे में रहा उसी का जीवन अकारथ गया।. 
कितने इस लोक में सुख भोगने वाले उस दिन नरकगामी होंगे और 
जीवन में, दयनीय रही वे वहाँ सुख और आनन्द भरी 'जन्नतों' में वास करेंगे । 
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rl 


१४, हे 'ईमान' लाने वालो! निश्चय ही 4. 0 ४8 who believe! Lo! ZCIGGNEAGE (6 
रे | Lo! GEARS EE 
तुम्हारी पतियों और तुम्हारी ओलाद में ऐले भ 2 
हैं हैं ै mie 52% १94 (६ 42, 282 | 5” 

लोग भी हैं जो तुम्हारे शत्रु हैं,” तो उन से बच कर you, therefor beware of them 2200 50<22239 
के Sue d ] ५ STAN29:24/) 294 2402228 20 ४ 

रहो । और यदि तुम माफ़ कर दो और छोड़ दो ad forgive tien 0 Aah ls AGB BE 35 | 
और क्षमा कर कर दोः तो निस्सन्देह्‌ अल्लाह्‌ बड़ा "०४४०४ \९7०fu]. 2 IE 
क्षमाशील भौर दया करने वाला है। OTE | 


१५. तुम्हारे मल और तुम्हारी औलाद तो _!5. Your wealth and your 25| ५०१६२३४ SSIS ENTE हू 
2 हैं है hild HU) 295° ॐ 
बस आजमाइश' हैं, और अल्लाह के पास बहुत पा oe कम सर, ५ 


बड़ा बदला है । Him is.an immense’ reward. bcs 


१६. तो जहाँ तक हो सके अल्लाह का डर. !6. 50 keep your duty to (206 oC 5६ 
रक्खो, और (उस का हुक्म) सुनो, और मानो, |।5९5 Cr nt Ol or 5 


ट i f 

और खर्च करो कि तुम्हारा भला हो। और जो ४ ६5 ४९१९ fo your Souls ss | 

Fe Whoso is saved from his “ ES - अ] 

कोई अपने मन के लोभ से बचा रहे, तो ऐसे ही ०७ ६reed. such are the 6 ७9७6 ॐ] [EAE ड EE op 

लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं । cessful. 2 
लला अच्छा % (422 is sel > 

_१७.यदि तुम अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा हब गा १६ 2५56-0556 6) 

करज, तो वह तुम्हारे लिए उसे कई गुना कर देगा, i! for ए०प बात will Torgive (CT i 52 

और तुम्हें क्षमा कर देगा, अल्लाह बड़ा कद्र करने १००, for Allah is Responsive, DNS ADIT 

तः र 


Clement. 
वाला (गुणग्राहक) और सहनशील है। FN 
78. Knower of the invisible . & Be a] ~ 8 (६8 ~ | leis TE ६ ब 
१८. परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने वाला, | £0 of te se OATES ६ 
प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी । ‘the Wise. - 


र Es ॐ 


ता नहीं 
निर्बल भावना 


प, पः त्‌ 
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६५-अत-तलाक 
(परिचय) 


नास (Te Title) 


इस 'सूरा' में आयत १ से ७ तक तलाक़ (।४०:०९) के सम्बन्ध में कुछ आदेश दिये गये हैं 
इसी सम्पकं से प्रस्तुत सूरा का नाम 'अत-तलाक़' रक्खा गया है । 


- उतरने का समय (he date of Revelation) 
अनुमान है कि यह 'सूरा' सन्‌ ६ हिज० में या इस से कुछ ही पहले अवतीणं हुई होगी । 
फ्ेन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 


केन्द्रीय विषय इस 'सूरा' का वही है जो सूरा अल-हदीद का है। “अल्लाह की आज्ञा का पालन 
करना, उस के दामन को मजबूती से पकड़े रहना और उस पर पूरा भरोसा रखना' यही इस सूरा का 
केन्द्रीय विषय है । यही वह चीज है जिसे 'तक़वा' (ईश-भय) और धर्म-परायणता कहते हैं। 'तक़वा' 
का उल्लेख प्रस्तुत सूरा में बार-बार किया गया है। 


'सूरा' के आरम्भ में आयत १ से ७ तक तलाक़' और उस से सम्बन्धित दूसरी. समस्याओं के 

_ प्रति आदेश दिये गये हैं । 'तलाक़' के सम्बन्ध में सूरा अल-अहजाब और अल-बकरा में भी कुछ आदेश 
` दिये गये हैं । प्रस्तुत सूरा में आदेश ही नहीं दिये गये हैं बल्कि उन के पालन करने पर विभिन्‍न रूप से 
लोगों को उभारा भी गया है । बताया गया है कि अल्लाह तुम पर उतना ही बोझ डालता है जो तुम 
सहार सको । 'इहृत' की हिकमत और हेतु का उल्लेख किया गया है और अल्लाह का डर रखने वालों 


; से ऐसी सुविधा, कुशादगी और रोज़ी का वादा किया गया है जिस की वे पहले से कल्पना भी नहीं कर 
| सकते । 

६ आगे चल कर पिछली जातियों के बुरे परिणाम की ओर संकेत करते -हुये 'ईमान' वालों को 
हट सतक रहने का हुक्म दिया गया है । फिर अल्लाह्‌ ने अपने इस महान्‌ उपकार का उल्लेख किया है कि 


उस ने अपना 'जिक्र' और 'रसूल' भेजा ताकि लोगों को अंधियारियों से प्रकाश की ओर ले जाये । फिर 
“ईमान वालों को सदा बहार 'जन्नत' की शुभसूचना दी गई है। 


'सूरा' को समाप्त करते हुये अल्लाह की शक्ति और उस के ज्ञान का स्मरण कराया गया है । 
अताया गया कि उसी का हुक्म आकाशों और धरती.में चल रहा है। वह सर्वशक्तिमान्‌ है और अपने 
ज्ञान से हर चीज़ को अपने घेरे में लिये हुये है । इन सारी बातों का अर्थ यही है कि अल्लाह की आज्ञा 


का पालन करना और उस का डर रखना ही मनुष्य का परम कत्तव्य है। उसे अल्लाह से अपना नाता 
मज़बूत रखना चाहिए और उसी पर उस का भरोसा होना चाहिए। 


लिङ्क 
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| न वायत 
| ( मदीना म] उतरी “आयते! १३) Revealed at Al-Madinah 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Oo र) लि > 5) (८ lo 4 
& ] ही f € + _ ° n> 
और दयावान है। Beneficent, the Merciful. ES र ५५ 5 27 


१ पा 
१.हे 'नबी'! जब तुम लोग स्त्रियों को ].0 Prop 
a ९ t ० rophet! When ye 2) 2 FE Ek &4 £ है ४ i 
'तलाक़ दो, तो उन्हें 'तलाक़' उन की “इह्त' के न! put ह VV Pi) Ls lx 858४6 
SD र «4 0 हू . them away for their (lega PSs ES 
इ पर दो' और 'इंदत' का पूरा खयाल रको, 700०० 200 "९०६०१ 0४% ए07 06, 223 6-४6५)6-2:8 65 
| और अल्लाह, अपने 'रब' का डर रकखो। तुम उन श ९ १० uty to Allah, ८०, 555५८ 24, ० 553 
| ते हे र नै , Your Lord. Expel them not «sh > NACHE 
गे उनके घरों सेन निकालो और न वे स्वयं from their _ houses nor let 22722 7 ठ 
94 < 474 


जे वे त्य ५ them go forth unless they 7/2227 6% 5292/3 
निकले सिवाय इस के कि वे प्रत्यक्ष अश्लील कम ८००॥॥ open _ immorality. oF IO 


कर बैठ । और ये अल्लाह की निश्चित की हुई Di the (imposed 7,844 इदः 

न न ~ ग ah; and whoso trans- PIR DIT ODY 
सीमायें हैं-और जो कोई अल्लाह की सीमाओं से gresseth “Allah's Himits, he 22८ 226 NDS 
(] 4s 9 | 22929 


आगे बढ़े, तो उ ठ्‌ __ verily wrongeth his soul. lsd £ 
गे बढ़े, तो उस ने अपने आप पर जूल्म किया-- oe द OP 20950 


तू नहीं जानता कदाचित्‌ अल्लाह इस (तलाक) that Allah will afterward lS 5577 RUN 
के पश्चात कोई नई बात पैदा कर दे*। bring some new thing to 5 5०५ 4...42०१० ००७ 
डे किक 095525%022 


फिर, जब वे (तलाक़ पाई ई स्त्रियाँ 2. Then, when they have 22८. 6 2,“ 5 inte (20 “८ |; 
२ } ड़ ) reached their term, take them SSO ds 


अपनी निश्चित अवधि ( 'इहृत ) को पहुच जाय, back in kindness or part »29 3f5- 3227 6% ¢ 
तो या तो उन्‍हें नली रीति से रोक लो या उन्हें 00 od RES 
कद गे और अ' में > (८2४ ss tw i 5 >. (822 
भली रीति से अलग कर दो, और अपने में से दो ५७०७४६ 004 व or 60 85/20/5200: 
न्यायी व्यक्तियों को गवाह कर लो, और अल्लाह !€stimony upright for Allah. 77 % 
न्याय a RE > Whoso believeth in Allah and PAA 2 SE १2 Ess 
के लिए गवाही को दुरुस्त रक्खो ! इस की नसीहत ६९ LS हक i exhausted to (7० SHPO Ys 
व्य pr ज ल्ल act thus , An whosoever OE ~ ५, ६८ 22222 
हर उस व्यक्ति को की जाती है जो अल्लाह भीर (0089 his ‘duty to Allan, TENE 
अन्तिम दित पर£ 'इमान' रखता हो । और जो आ vill appoint a way out f 
कोई अल्लाह का डर रक्खेंगा अल्लाह उस CS क + 


निकलने की राह पैदा कर देगा", 
र्‌ s ~ र 3. And will provide for him 22८४9 «4 55 45८“ २१०८४ 
३ और उसे वहां से रोज़ी दगा जहाँ का। उसे from (a quarter) whence he Cal) Corps | ह 
| | 
डे 


गुमान भीन होगा । Hal no expectation. And 


| 
| 
६५ : अत-तलाक़ | 
'ल्‌रा' अत-तलाक | 
सारा अत-तलाक DIVORGE. fe 92; | 
| 
| 
| 
| 
| 
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७ कु 


, 'नबी' सल्ल० को सम्बोधित कर के यह बात वास्तव में सारे मुसलमानों से कही जा रही है । हे 
२. अर्थात 'तलाक़' देने का निश्चय कर लो,तो उन की 'इह्त' '( Legal ए०।०५) का घ्यान रखते हुये तलाक़ दो। जत्र वे माहवारी 
से पाक हों उस समय उन्हें तलाक दो ताकि वे माहवारी से 'इद्दत' शुरू करे ओर तीन माहवारियों के बाद उन की “इद्दत' 
पूरी हो जाये । 'लौंडी' :(बाँदी) की 'इद्दत' को मुदूदत रजवती होने की अवस्था में दो माहवारी है और माहवारी न होने पर 
केवल डेढ़ महीने की मुद्दत हैं। पु 
. दे० -बक़रा आयत २२८ र 
+ CT है कि अल्लाह तलाक़ के बाद तुम्हारे बीच फिर मेल करा दे । या तुम्हें तलाक़ देने पर अफ़सोस हो ओर तुम 
रुजू कर लो । यह भी सम्भव है कि यदि तंगी के कारण तलाक़ दिया है तो अल्लाह रोडी में क़ुशादगी पैदा कर दे । इसी लिए 
ै यह हुक्म दिया गया कि 'इद्दत' की जो मुद्दत है (तीन महीने) इस मुद्दत में स्त्री को अपने धर से न भेजो बल्कि साथः 
रवखो, सम्भव है दिल मिलने की कोई शक्ल पदा हो जाये । 
५. दे० स्रा अल-बक़ रा फुटनोट ५ । 
[ह्‌ उर डिनाइयों से निकलने की कोई राह निकाल देगा । 
इ अ आल होता है कि तलाक़ की नौबत अधिकतर गरीबी और तंगी के कारण आती है। 
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६५ : अत-तलाक़ 


और जो क़ोई अल्लाह पर भरोसा रक्खे तो वह 
(अल्लाह) उस के लिए बहुत है। निस्सन्देह 
अल्लाह अपना काम पुरा कर लेता है । अल्लाह ने 
हर चीज़ का एक अन्दाजा ठहरा रक्खा है। 


४. और तुम्हारी स्त्रियों में से जो (बड़ी आयु 
हो जाने के कारण) ऋतु-स्लाव से निराश हो गई 
हों, यदि तुम्हें दुविधा है," तो उन की 'इद्दत' तीन 

_मास है, ऐसे ही उन की भी जो अभी रजस्वला 


नहीं हुईं । 


और जो गर्भवती स्त्रियाँ हों उन की 'इदत' 
बच्चा जनने तक है* । और जो कोई अल्लाह का 
डर रक्खेगा, तो वह (अल्लाह) उस के काम में 
आसानी कर देगा । . 


५. यह अल्लाह का आदेश है जो उस ने 


तुम्हारी ओर उतारा है और जो कोई अल्लाह का 
डर रक्खेगा, तो वह (अल्लाह) उस की बुराइयों 
को उस से.दूर कर देगा। और उसे बड़ा बदला 


यु प्रदाप करेगा। 


६. उन्हें ('तलाक़' पाई हुई स्त्रियों को) रहने 
को दो अपनी हैसियत के अनुसार जिस तरह तुम 
रहते हो, और उन्हें तकलीफ़ न पहुँचाओ कि उन 
के लिए रहना दूभर कर दो । और यदि वे गर्भवती 
हों, तो उन के बच्चा जनने तक उन पर खर्च करते 
रहो । फिर, यदि वे तुम्हारे लिए (तुम्हारे बच्चे 
को ) दूध पिलाथें, तो तुम उन्हें उर्न की उजरत दो 
और परस्पर बात-चीत करके भली रीति से कुछ तै 
कर लो; और यदि तुम में आपस में न पट सकी, 
तो उस (बच्चे के बाप) के लिए कोई दूसरी स्त्री 

- दूध पिल देगी । 


_ ७. समाई रखने वाले अपनी समाई के अनुसार 
` खे करें, और जिस किसी को रोज़ी नपी-तुलौ दी 
` गई हो, तो उसे अल्लाह ने जो-कुछ दिया है वह उस 
के अनुसार ख़चे करे। जितना कुछ दिया है उससे बढ़ 
अल्लाह किसी पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं 
अल्लाह्‌ जल्द ही तंगी के बाद आसानी 


१०५० 


whosoever putteth his trust in 
suffice him. 
Lo! Allah bringeth His com- 
mand to pass. Allah hath: set (2056४ 


Allah, ‘He will 


a measure for all things. 


4. And for such of yvur 
women as despair of menstr- 
uation, if ye doubt, their 
period (of waiting) shall be 
three months, along with 
those who. have it not. And 
fer those with child, their 
eriod shall be till they bring 
forin their burden. And 
whosoever keepeth his duty 
to Allah, He maketh his 
course easy for him. 


5. That is the command- 
ment of Allah which He re- 
vealeth unto you. And whoso 
keepeth his duty to Allah, He 
will remit from him his evil 
deeds and magnify reward 
for him. 


6. Lodge them where ye 
well, according to your 
wealth, and harass them not 
so as to straiten life for them. 
And if-they are with child. 
then sperid for them till they 
bring forth their burden. 
Then, if they give suck for 
you, give them their due pay- 
ment and consult together in 
kindness; but if ye make diffi- 
culties for one another, then 
let some’ other woman ‘give 
suck for him (the father of 
the child). 


53 


7. Let him who hath abun: 
dance, spend of his abun- 
dance, and he whose proyi- 
sion is measured, let him 
spend of that which Allah 
hath given him. Alteh asketh 
naught _of any 50प save that 
which He hath given it. Allah 


will vouchsafe, after hardship, 
ease. 


निश्चित करने में दुविधा है। 
| 'इद्दत' पूरी हो जायेगी । 
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६५ : अत-तलाक़ 
MMS तन 
पः और कितनी ही बस्तियों ने पूरी ढिठाई के 
साथ अपने 'रव' के और उस के 'रसूलों' के हुक्म 
की अवहेलना की, तो हम नें उन से सहत हिसाब 
लिया और उन्हें यातना दी बड़ी बेढब यातना; 


६. तो उन्हों ने अपनी नीति का मजा चख 
लिया, और उन की नीति का परिणाम घाटा 
रहा । 


१०. अल्लाह ने उन के लिए कठोर यातना 
तैयार कर रक्खी है; तो अल्लाह का डर रकखो, 
हें बुद्धि वालो जो 'ईमान' लाये हो ! अल्लाह ने 
तुम्हारी ओर 'जिक्र' उतार दिया है, 


११. एक 'रसूल' है जो तुम्हें अल्लाह की खुली- 
खुली 'आयते' सूनाता है, ताकि वह उन लोगों को जो 
“ईमान” लाये और अनुकूल कमं किये अँधियारियों 
से निकाल कर प्रकाश की ओर ले आये। और 
जो कोई अल्लाह पर 'ईमान' लायेगा भौर अनुकूल 
कर्म करेगा उसे वह ऐसे उद्यानों में दाखिल करेगा 
जिन के नीचे नहरें बह रहो होंगी, जहाँ वे सदेव 
रहेंगे अनन्त तक । अल्लाह ने उस के लिए बहुत 
ही अच्छी रोज़ी रक्खी है। 


१२. अल्लाह ही है जिस नें सात आकाश पैदा 
किये, और उन्हीं की तरह(कई)धरती भी । उन के 
बीच (उस का) आदेश उतरता रहता हैं, ” इस से 
तुम जान लोगे कि अल्लाह को हर चीज़ का 
सामर्थ्य. प्राप्त हैँ, और यह कि ज्ञान की दृष्टि से 
अल्लाह हर चीज को घेरे हुये हुँ । 


१०. उसी का हुक्म आकाशों और 
को यह हक़ पहुँचता है कि वह 


CC-0. Nanaji Deshmukh Li 


में चल रहा हैं । बही इस विशाल कारखाने का चालक है। उसे हर चीज़ का शान है। उसी 
ह ना सच्चा मागं दिखाये और उन्हें धर्म-विधान और कानून दे । 


RO 
yogi) 


8. And how mapy a com- 
Ca CO against the 
ordinance of its Lord and ‘ig, 5 Es (८८ & 
His messengers, and we call- 02020 SES 
ed it Io ल on and a0 ¢ 222 ६2४2६ 
punished it with dire punish- 6 \SULUSS 
mentf 5 0) ®! २००४ कि 


9. So that it tasted the ill /625566 20288 
efiects of its conduct, ana: 492८6 00250 
thé Consequence of its conduct 

was loss. 


2475729 ० 


a > i ढ़ 
2७5८६ STEEL) 


I0. Allan hath prepared for | “४८४ (६१.८ ce 220५० 
a stern DR so sb yy Sterna dsl 

eep your duty to Allah, 0 -\sf2 22 है] & J \ ॥४ 
men of understanding! 0 ye ४५४ ८८५ KEE 
अ A Now Allah hath ¥ (26224 0% 2 
sent down unto you a Te- SN HOSS ध 
minder: #' $ 09 > to los प 
Il. A messenger reciting ‘unto 28%, 3 iis 5 28 
re the reve!ations of Allah # | ७! 5545 
made plain, that _ He may EO hss 2१2) “2 5 - 
bring forth those who be- ssl: 5275४ 
lieve and do good works from.» 20 92/2४०.,६ दर 
darkness unto light. And CNS 
whoscever believeth in Allah 22 , (| है 
and doth right. He will bring (०२००० (८0:55, 
him into Gardens undernéath 202. हर, कं 
which rivers flow, therein to 5 NE $ Ce Ee 2 34 
abide for ever. Allah hath = 2 ® RD 
made 800०0 nrovision for him. © & 2 | हे 22, I% 
OBESE 


5283y Ga 
FENG 
IIFPESEES 
Es & 


2. Allah it is Who hath 
created seven heavens, and of 
the earth the like thereof. 
The commandment cometh 
down among them slowly, that 
ye may know that Allah is 
Able to do all things, and 
that Allah surroundeth all 
things in knowledge. 
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A अअ > ट — rhea 
६६-अत-तहरीम 
(परिचय ) 


नास (गप ॥॥०) 
प्रस्तुत 'सूरा' का नाम 'अत-तहरीम' (80) सूरा की पहली 'आयत' से तिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Revelation ) 
अनुमान है कि यह 'सूरा' सन्‌ ७ हिज० में उतरी है। 
केन्द्रीय विषय तथा बार्ताएँ * 
केन्द्रीय विषय इस 'सूरा' का वही है जो सूरा भल-हदीद का है। सूरा अल-ह॒दीद से उन 'सूरतों' 
का सिलसला शुरू हुआ है जिन को अल्लाह ने मुसलमानों के व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार और शुद्धता 
के लिए उतारा है, प्रस्तुत सूरा इस सिलसिले की अन्तिम कड़ी है, इस के अतिरिक्त जिन 'सूरतों में 
नियम और धर्म-विधान का उल्लेख. हुआ है उन में यह अन्तिम सूरा है। 
इन दसों 'सूरतों' में जो अल-हदीद से प्रारम्भ हो कर सूरा अत-तहरीम पर समाप्त होती हैं 
इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपना, अपने लोगों और अपने 
परिवार की जाँच और अवलोकन करते रहना चाहिए | 'आखिरत” में कोई किसी का बोझ न उठा 
सकेगा । प्रस्तुत सूरा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम बिल्कुल सख्ती के साथ अपनी और उन 
लोगों की जाँच करते रहें जो हम से सम्बन्ध रखते हों । सुरा का प्रारम्भ नबी सहल० को सम्बोधित करते 
हुए किया गया है और आप (सल्ल०) की पकड़ एक ऐसी बात पर हुई है जो अत्यन्त साधारण सी 
प्रतीत होती है । इस से मालूम होता है कि 'दीन' (धर्म) के मामले में मनुष्य को बहुत ही सतर्क रहना 
| चाहिए । ! 
१ फिर सामान्य रूप से सभी मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए ताकीद की गई है कि वे अपने 
लोगों और अपने परिवार की ओर से असावधान न हों। उन का कर्तव्य है कि वे उन लोगों को जो 
उन से सम्बन्ध रखते हैं 'जहन्नम' की आग और 'आखिरत' के बुरे परिणाम से बचाने की कोशिश करे । 
फिर 'नबी' सल्ल० को शुभ सूचना दी गई है कि अल्लाह आप (सल्ल०) को और आप के 
साश्रियों को 'आखिरत' में रुसवा नही करेगा । अल्लाह को यह अभीष्ट नहीं हैं कि वह लोगों को तंगी 
में डाले बल्कि वह तो यह चाहता है किं लोगों को पाक और शुद्ध करके उन्हें पुणं रूप से अपनी. 
दयालुता की छाया में ले ले। 
; फिर इस के बाद 'नवी' सल्ल० को हुक्म दिया गया है कि आप (सल्ल०) 'काफ़िरों' 
और 'मुनाफ़िक्रों' के साथ 'जिहाद' करें और उन के साथ सरुती का मामला करें न र में जिन को 
“तौबा' करनी हो वह इसी जीवन में तोबा कर लें और 'भाखिरत' की यातना से छुटकारा पा लें । इस 


K) 


तरह खरा और खोटा बिल्कुल अलग-अलग हो जाये । ४ 


'सूरा' के अन्त में चार मित्तालें पेश की गई हैं जो वास्तव में इस बात को प्रमाणित करती हैं 
' कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वय उत्तरदायी है । 'आख़िरत' में रिशता-नाता काम नहीं आ सकता । वहाँ जो 
_ चीज़ काम आने वाली है वह हैं आदमी का अपना 'ईमान' और उस का कर्म । सफलता और विजय 
उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो सुकर्मी होते हैं । 
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६६ [ : अत-तहरीम ~ 


४ ) j 
सूरा' अत-तहरीम BANNING. ना 
सें क WESSELS 
(मदीना मों उतरी र्र १२ ) Revealed at Mecca 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील प the name of Allah, the ON lo 
~ ~” ~ { 


और दयावान्‌ है । Beneficent the Merciful, | 


१. हे 'नबी' ! जिस चीज़ को अल्लाह ने  !. 0 Prophet! Why bannest ([ ga 2 Co &5 id 
र्‌ र्ट thou that which Allah hath | Wo | Ft 
45,2255 


तुम्हारे लिए 'हलाल' किया है उसे अपनी पत्नियों a tigi Fahl FO 
ट्‌ made lawful for thee, seek en 8-25 278८5 ही 


को खश करने के लिए क्यों 'हराभ' करते होः ? ing to please thy wives? And 
म > Aliah is Forgiving, Merciful g2 49 
(0 985: 294 


और अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान्‌ है । 
अल्लाह ने तस तम्हारी क़समों के 2. Allah hath made lawful न 2 (2.2 RADI 44424 
५. दे मकर ने ठु तुम्हार MR को for you (Muslims) absolu- Sol ट atl 29505 
खोलना जरुरी कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा ion YS (nf such © De A 5) २८१४८ 
धरत पैर ज्ञास वाल तत्व- 3 Kind), an ah ‘is your OD 2 sect 
करता-धरता है । आर दह्‌ ज्ञान । और तत्व Protector. He is the Knower, ४# >>: 59 5 
दशा है । the Wise. 
३. और जब 'नवी' ने अपनी पत्नियों में से (| ४४१७० the Prophet «oof tego 52285 
किसी से चुपके से एक बात कही फिर जब उस ने ४० and when. ‘She ater 208226 Ee 
उस की ख़बर कर दी' और अल्लाह ने उसे उस ५३:4 divuiged it and Allah ER FD २५७० 
। न जा र तो ने apprised him thereof, he made i EE 4 525 ८2“ ८ 46 BE 
पर ( नबी पर) जाहिर कर दिया,* तो उस Lr (6 her) part Cl OAC 
उस को and passed over part. An ha 2 द 452 | & (a fF EF 
उस का कुछ हिस्सा जता दिया और कुछ को टाल when he told her she said: IIIS EEE 
गयाः। तो जब उस ने ( ह ने) उसे इस की ५४४० hath told thee? He said: Ne ६ 
खबर की तो वह बोली : अ को इस की खबर तीर त the Aware hath. > ONAN GEE 
किस नेदी? कहा: मुझे खंबर दी ज्ञान रखने 


बाले और ख़बरआर्ने वाले (अल्लाह) ने। 


की आयतों पर विचार करने से अनुमान होता है कि नबी सल्ल० की पत्तियों को या आप 
(सल्ल०) की किसी एक पत्नी को कोई चीज पसन्द नहीं थी। हो सकता है कि र वह शहद (मधुं) रहा हो जैसा कि 
कथनों (7744005) से मालूम होता है । शहद की कुछ क्रिसमें गन्ध और स्वाद में ऐसी होती हैं कि हर व्यक्ति उन्हें पसन्द 
नहीं कर सकता । चत्री सल्ल० शहद को पसन्द करते थे परन्तु जब आप (सल्ल०) को ps हुआ कि आप (सल्ल०) को पत्तियों 
में कुछ को शहद पसन्द नहीं है, तो आप (सल्ल० ) fs भी इस खयाल से कि कहीं उन्हें तकलीफ़ न पहुचे शहद का सेवन छोड़ 
दिया । इस पर अल्लाह ने क़सम तोड़ने का हुअम दिया जवा कि आगे आ रहा है। अल्लाह को यह बात पसन्द न थी कि एक हलाल 
ओर जायज़ चीज़ से नत्री सल्ल० या आप (सल्ल०) के साथी बाज़ रहेँ इस लिए कि भाप (सल्ल०) का तरीका बाद में आने बालों 


के लिए नमूना बन सकता था। हर 

२. अर्थात्‌ तुम्हारे लिए जरूरी है कि ऐसी कस को तोड़ दो । 

३. यह पहले से मिलता-जुलता दूसरा वाकओआ है । इस आयत से मालूम होता है कि नबी सल्ल० अत्यन्त सुशील थे । आप (सल्ल०) 

“ अपनी पत्तियों का मन रखते थे | जो व्यक्षित अपनी बर्दाज्ञिनी को अपने मन को न नहीं बताता वास्तव में बह उसका मान 

घटाता है । आप (सल्ल०) ने अपनी जिन पत्नी से चुपके से कोई बात कही थी उन्हों ने उसे छुपाया नहीं बल्कि अपनी सपत्नी से 

कह दिया । इस पर अल्लाह ने उन्हें सचेत किया है । आप (सल्ल०) कौ पतियों में परस्पर बड़ा भेल-मिलाप था। हज़रत 

आइशा रजि० और हजरत हसा रजि० के बीच तो विशेष रूप से मेल-जोल और प्रेम-भाव पाया जाता था। यह प्रेम ही था जिस 

के कारण एक ने दूसरे से यह बात कह दी जो कहने की नहीं थी । यह बास्तव में एक चूक थी जो उन से हो गई इस के पीछे कोई 

-छल-कपट या और कोई बुरी भावना नहीं काम कर रही ल 

४, अर्थात्‌ अल्लाह ने नबी सल्ले को इस को खबर कर दी कि तुम्हारी पत्नी ने यह बात दूसरे से कह दी जो तुम ने उसे 

4. FS ने अपनी पत्नी को नसीहत करने में सस्ती से काम नहीं लिया केवल इशारा कर दिया कि तुम ने मेरी बात को | 
छुपाया नहीं । - ५ 

POSS eo तल दत्त तप जा ~ 

पारा : २८ 
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१. ऐतिहासिक कथनों और इस सूरा 


४44. 


त | Rt 
६६ : अत-तहरीम _ Meal 


A हि ते Ee _ ध 8% प्र 4१2६2 
; ४. यदि तुम दोनों अल्लाह की ओर रुजू हो, „7 onion! (ye have CRAG] 
. तो क्या है तुम्हारे दिल तो झुक चुके ह! और यदि :८३५५९ ० 0० so) for your द (2 G3 शर्ट A 2 
i के करोगी तो अल्लाह है उस hearts desired (the ban); and 55545 (५८ el) 
| तुम उस बिरुद्ध एका क ता अल्लाह if ye aid one another against क्रम की ग 2 5 > 77 आओ 
का साथी, और 'जिबरील' और नेक ईमान' वाले him, (Muhammad), , then lo! i ४८०४) aos rss 
’ ah, even He, is his protect: % 
और 'फ़िरिश्ते इस के साथ-साथ उस के सहायक ing Friend, and Gabriel and t (85५४5 || ES 
नि] the righteous among the be- it lies 


tievers;.and furthermore the 
; i angels are his helpers. 

५. उस के 'रब' को क्या देर लगेगी यदि वह 5. It may happen that his Xf ६ 26/४£ 256८ si 
तुम्हें 'तलाक़' दे दे इस में कि वह [रे बदले Lord, if he divorce you, will २5४५०) (६ CS) 
छु र त्लियाँ ह्‌ ठुम्ह , give him in your stead wives । 20 \।०2 gs ५७ i 4 ट रा 
तुम से अच्छी पत्नियाँ उसे प्रदान करे," “मुस्लिम, boner then you, submissive Wogan GSE 

2 भक्ति to (Allah), believing, pious 7४८ न ~ 
४ “ईमान वाली, भक्ति और विनय St से रहने penitent, inclined to fasting, OC OOM NNO) 
वाली, 'तौबा' करने वाली, इबादत करने वाली, widows and maids. SEE LSP JLRS RE 
'सियाहत' करने वाली,* पति से परिचित (अर्थात्‌ ७9/68!&8 
विधवा आदि) और कुमारियाँ। 


६- '१हे 'ईमान' लाने वालो ! अपने आप को 6. 0 ye who beiicve! Ward CSE AGE i 
hi off from yourselves and your MA IOS AON 
और अपने लोगों को उस आग से बचाओ जिस families. a Fire whereof the ५ 2 bk v/s ¢ 625 ¢ 
का ईधन : मनुष्य और पत्थर ठे जिस पर कठोर स र men and म over ०32७४) ८४०७० ४॥७०४७$।१॥ 
४ अ which are set angels stron § \ 5 8५ 8८ 
कर और प्रबल ही फ़िरिश्ते' नियुक्त हैं, वे ल्लाह्‌ की severe, who resist not Alla Sasha ie 
अवज्ञा नहीं करते जो हुक्म भी वह उन्हें दे, और र i क sendin ५ & 5 ‘E 
हे t ’ t at i t 7 234] cg 558६ 22“ 
करते हैं जो कुछ कि उन्हें हुक्म दिया जाये। them, but do, that which they 96588 5558 28. 


5." ७. हे कुफ़ करने वालो.! भाज उज्र पेशन _ 7. (7९7 £ ७५]! ७९ 54): ५,2 224 EIEN) id 
es करो हे कु रो री : 0 ye who disbelieve! Make pA SY iON] ड 

i करो । तुम तो बस उसी का बदला पाओगे जो excuses for yourselves this ६ » a FE AE 
हे न day. Ye are only beeings 9४4. (© Wied SES ह 
कु for what ye used to do. 


मे आप (सल्ल) की पत्नियों हज़रत आइशा (रजि०) और हजरत हफ़सा (रजि०) की 'तौवा' का उल्लेख किया गया है । 
ह १ बल 5) उ भूल पर जिसका उल्लेख ऊपर की “बायतत' में धो न है जब अपनी कुछ नाराजी जाहिर की 
कुछ खिचे-खिचे से मालम हुये, तो आप (सल्ल०) की उन दोनों पत्नियों के लिए यह बात असह्य हुई । उन में स्ट्राभिमात 
ल [उठी हालाँकि यह इस का मौक़ा न था। आप की ये दोनों पत्नियां भी आप ठे रुष्ट हो गई । इस पर अल्लाह ने 

पं भूल केवल दो से हुई मा दी इत करोगी 'नदी' को इस से कोई हानि न पहुंचेगी। 
हो जो स क कम जा जागो यहाँ आप (सल्ल०) की सभी पत्नियों को किया गया है ताकि सब के लिए 
यहाँ अल्लाह्‌ की प्रसन्नता और पवित्र उद्देश्य की सम जैसे 
जज” लोगों ’ रे पूर्ति के लिए भूमि में चलना या सफ़र करना है जस 
की माह के 'दीव' को ओर बुलाने आदि के लिए सफ़र कर ॥ फिर 'सियाहत' में त्याग का अर्थ 
र ब्रत भी एक अल्लाह के लिए जरूरत पड़ने पर घर-बार सब छोड़ कर 'हिजरत' कर 
“४ मकार का त्याग है कि आदमी अपने 'रब' की ख शी के लिए खाना पीना छोड़ 


...........ि॑]])।/"/। 0 ग दा ििसिसि लिी फ) ४ 


६६ : अत-तहरीम ; "टच: 
3-5 5555:5555क्‍क्‍555(::/८-' घ॒ै न hl] 


८. हे ईमान' लाने वालो ! अल्ल ः 
आगे ' पे ! अल्लाह के 8.0 ye who believe! T DOA 99 220 “2 5 @ 
कट तौबा' करो सच्ची 'तौबा' दूर हे नहीं unto, Allah in sincere LET SES DEIISEHE 
स्ह स्व nce! It may be that your 6 oe 
हु तुम्हारा रब तुम से तुम्हारी बुराइयों Lord will remit from you 30 Med Eos 
को दूर कर दे और तस्ते ऐसे उद्यानों में दाखि द deeds and bring you unto 2 A ¢ 4 ' 
करे जिन के नीचे ड रु जनी ज़िल Gardens underneath which CAEN eff 
अर्ल ह नहर ह्‌ रही होंगी, जिस दिन Ale flow, on the day when ८ निकट २ 5 (2६ 
कि अल्लाह 'नबी' को और उन लोगों को जो उस गा १% 70 308 the Pro CGAP 
Pp) ला ~ a न रब ञ ४. 2 
के साथ इमान लाये रुसवा न॑ करेगा। उन का with him. Their light will run Ee 92 re EAA (5206 
प्रकाश उन के आगे-आगे दौड़ता होगा और उन 7४67 54705 तक थी जग FE 
के थ में हो के गे : y will say: AS 35 22,2 22727 
i दा डि हा में होगा! वे कह रहे होंगे : हमारे आ de न । ligh t SEES 
€ . s ve us! LO: ८६ 
रब'! हमारे लिए हमारे प्रंकाश को पूर्ण कर दे, और ०० art Able todo all things. CaSO 


हमें क्षमा कर दे। निस्सन्देह तुझे हर चीज़ का 59 
सामर्थ्य प्राप्त है । OF BE 


६. हे नबी” ! 'काफ़िरों' और 'मुनाफ़िक्रों' 9. 0 Prophet! Strive against छ fl १६ ६ 4 हद Ee 
। ’ र the disbelievers and the hypo Cris ISIN ai न 
के.साथ 'जिहाद' करो, और उन पर सख्ती करो" ८१११४5, 2nd 86 stern ith ९८ ५ 2222 0) 2777 कक | 
iiss 
’SSyicblels 


और उन का ठिकाना 'जहन्नम' जगह £०. |] will be their 2 Ds 
हन्नम' है, और बुरी जगह FS SBE 


horhe, a hapless 


CX] 


। 
| 
| 


; है जहाँ पहुँचे । end. 
` १०. अल्लाह 'कुफ्र' करने वालों के लिए नूह !0. Allan citeth an example 2572, 6055S रः 
ग for those who disbelieve: he Sb r eal ons s 


की स्त्री को और लूत की स्त्री को मिसाल में पेश 
दोनों SS Fe ने र मे wife of Noah and the wife of , 2५८८ cfs a ट dong 
करता दोनों (स्त्रियाँ ) हमारे बन्दों में से दो नेक ०४, भ were र GEES EOS %# 
[ बन्दों थीं न्ह गे 3 our righteous slaves yet De- ० 
बन्द के मातहत थीं। फिर उ ने उन के साथ trayed them so that they (the ESE IRAEEES? 
| विश्वासघात किया तो वे अल्लाह के भागे उन के ेusbands)availed them naught MIEN GES दि 3) 
55S 


: दोनों against Allah and it was said 
कुछ काम, I आये और कहा गया : दो दाखिल (unto them): Enter the Fire 


हो जाओ आग में दाखिल होने वालों के साथ^। १।०7४ ७६१ ६१०७९ ५० ९९7; ७८६०/0८8॥ 20 


११. और अल्लाह “ईमान' लाने वालों के II. And Allah citeth an < 2s 22 Ef ३६८१ “2s 
में example for those who be- Sia Les alse 

लिए फ़िरऔत की स्त्री को मिसाल में पेश करता ॥6ए6: the wife of Pharaoh AC Es 420 a 

ह" जब उस ने कहा: “रवः ! मेरे लिए अपने ४ कर पी 7 मा यम मई 

पास 'जन्नत/ में एक घर बना, और मुझे फ़िरऔन thee in te Gagden, and GGG 
< eliver me from Pharaoh an EE 

और उस के कमे से छुटकारा दे, और छुटकारा दे his work, and deliver me Cg | SHEE 256 ४ 

SSSI IIL 3. 


मुझे जालिम लोगों से; from. evildoing folk: 


११. दे० सूरा अल-हुदीद फुटनोट &। . र ५ ० 
१२. इस 'आयत' में आप (सल्ल०) को सख्ती का हुक्म दिया गया ताकि जिन में कुछ भी सत्यप्रियता हो वे अल्लाह : 
और केवल वही लोग रह जायें जिन्हें 'जहन्नम' ही Ms ईधन बनना है (दे० सूरा अत-तौबा आयत ७३-७४) । ˆ 
इस 'आयत' से की उस विशेषता पर प्रकाश पड़ता है जिस की ओर पिछहे; 'तबियों' रे 


हज़रत यहय[ अ० आप (सल्ल० 
“उस का छाज उस के हाथ 


और वह अपने 
भें जलायेगा जो बुझने के 


५ Se i 


१२. और इमरान की बेटी मरयम को 2. And Mary, daughter of 2% Gl] 2022 ८८2८१ 
हः ‘Jmran, whose _body_ Was eT I OEE 5 


` (मिसाल में पेश करता है) जिस ने अपने सतीत्व f | 
की रक्ष में chaste, therefor We breathed 2६४2८ i टी (265 Fe 
की रक्षा की, फिर हम ने उस में अपनी आत्मा शिक्षा A Mh Ces OAPs rs 
फेंकी ४१ ‘ रो Tit. she put fallh Nn 2९६; 5; 2 
202 Fl और उक्ष ने अपने “रब' की बातों भौर the words of Fe Lord and C2 as SJ 
उस की “किताबों की तसदीक की और वह्‌ भक्ति His Scriptures, and was of है ड छः ८६.2] हा 
` और विनय-भाव से रहने वालों में से थी । Nope non Oe é 


F 


५ पु १०५७ CS TT मिमी 
स्स्स 


६७-अल-मुल्क 
(परिचय) 


नास (The fitie) 


इस 'प्ररा का नाम 'भल-मुल्क' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । इस नाम का सूरा' 
के केन्द्रीय विषय से गहरा सम्बन्ध है । 


उतरने का समय (THe date of Revelation) 


अनुमान है कि प्रस्तुत 'सूरा' मक्का के मध्य काल में उतरी है। a 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ताएं 

इस सूरा' से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सूरा अन-नास पर समाप्त 
होता है। .- २ 

प्रस्तुत 'सूरा' वास्तव में अल्लाह के प्रभुत्व को व्यक्त करने वाली सूरा है फिर इस से नुबूवत' 
के सम्पर्क का उल्लेख किया गया है और फिर इस तरह 'आखिरत' की सत्यता को सिद्ध किया गया है'। 
'नुबूवत का इन्कार वास्तव में अल्लाह के प्रभुत्व, उस की हुकूमत और उस की हिकमत (तत्वदशिता) 
भौर तदबीर का इन्कार है । 

इस 'सूरा' में अल्लाह के गुणों और चमत्कारों का उल्लेख' कर के 'आखिरत' की पुष्टि की गई 
है । अल्लाह के एक विशेष नाम “रहमान” का उल्लेख विशेष रूप से इस सूरा में हुआ है । यदि मनुष्य 
को अल्लाह की दयालुता का पूर्ण विश्वास हो जाये तो वह अल्लाह के न्याय और उस के निर्णय आदि 
के बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं कर सकता । आख़िरत' पर उस का 'ईमान' दृढ़ हो जायेगा । 

इस 'सूरा' में एक ओर 'काफ़िरों' की यातना और उन के निस्भहाय होने'का उल्लेख हुआ है; 
दूसरी ओर उन लोगों की सफलता का वर्णन किया गया है जो संसार में बिन देखे श्रपने 'रव' से डरते 
हैं। फिर लोगों को सचेत किया गया है कि अल्लाह अपने बन्दों से बेखबर नहीं है । धरती पर बसने 
वालों को निश्चिन्त नहीं होना चाहिए। आकाशों का मालिक चाहे तो धरती को हिला डाले या लोगों 
को हवा के द्वारा विनष्ट कर के रख दे । अल्लाह्‌ यदि रोजी रोक ले, तो कौन है जो लोगों के लिए रोज़ी 
४ का प्रवन्ध कर सके ? लोगों को जो चीज़ ईमान' लाने से रोक रही है वह उन की सरकशी के अतिरिक्त | 
। और कुछ नहीं है । 


१०५८ 


६७ : अल-मुल्क 
RRS ec 
“स्रा” अले-सुल्क THE SOVEREIGNTY 
~ 


Revealed at Mecca 


(मक्का सें उतरी-आयतें' ३०) 


है से, जो अत्यन्त कृपाशील in the name of Aliah, the 2 253] |. D2 2.5) . pers) 

ट अ Si ड i Beneficent, the Merciful. Ole, 
यू र्‌ दयावान्‌ हु । 
` ` बरकत ठाला है वह (अल्लाह) जिस के , ०5% eed C65 

दाथ में राज्य है, भौर उसे ह्र चीज़ का सामर्थ्य ॥९ ऽ ^७।९ ६७ 4० a things. (0) 9 sree 
प्राप्त है । ५ ~ ५८ 
F त 2. Who hath created life and Fora ¢ el S24 ce ८. 5] 
के २ Se ने मृत्यु ह जीवन RE ताकि death that He may try you, Ed >ः SEF I 
| वह्‌ तुम्हें आज़माये कि तुम में कोन अच्छे-से-अच्छा Which of you is best in con- Of BA १72१ i 
कमं करने वाला है;' और बह प्रभुत्वशाली और 0०% शा मे पल फाड़ 22 2 TCR 
| क्षमाशील है, 
हः 
३. जिस ने ऊपर-तले सात आकाश बनाये। गा 3. Who Re created NED (2 RU ANERD EN) 
4 » मे eavens in harmony. ou SLE, ५ 
त तू रहमान (कुपाशील ईश्वर) की रचना में कोई (Muhammad) canst see no a 2% » |] 2-4 5 4 & a 
i नहीं देखता; अब निगाह डाल : क्या तू £०५! in tne Beneficent One’s_ HITT. 
+ ६, creation; then loo again: % 25 ८ 4 Fe E 
द दर्ज देखता है? Canst thou see any rifts? Oy Oger Do 
५ 
हक ४. फिर बार-बार निगाह डाल निगाह की ग 5 A Cl; 227 (6६८. oe द 
{ ’ थकी- 4. Then look again and yet SNCS fellas 
; हारी तेरी ओर पलट आयेगी'। / sain, thy sight wil return RE Pils 

unto ee weakene an ® Fd ई, & 

OFA 


nade dim. 


हे Er ant 20४० ) शूरू होता है। 
- अर्थात्‌ यह सांसारिक जीवन तो केवल इस लिए है कि लोग अच्छे कम कर के नें । यह्‌ 
ह केवल ना i कं कौन अच्छे कमं करता है । त क गत कह 
२. अल्लाहने विश्व की ओर संकेत किया है कि क्या मनृष्य को उस में कहीं कोई कमी, त्रि { दीख 
च Rt है । यह ब्रह्माण्ड अत्यन्त विशाल i र अपने स्रष्टा की कुशलता, सामथ्यं और ड्स oe a A का 
. आभास हर विचारशील व्यक्ति को हो सकता है । हमारी पृथ्त्री से सूर्य व क पथ्त्री साढ़े 
\ हमारा पू सूयं १२ लाख गुणा बड़ा है और सूर्य से हमारी पृथ्वी साढ़े नौ 


इ मील की दूरी पर है। विश्व के विराट विस्तार का इस से अन्दाज़ा कीजिए कि जिस सौं जगत में म्मिरि 
ud द त॒ में हमारी पृथ्त्री सम्मिलित 
बालता का यह हाल है कि इस के हस म (०0०) की दूरी येकमेक २ तरर [0९ वराक 3० छाए 
FR गा हा जगत्‌ जिस में हमारी पृथ्वी अवस्थित है वह एक आकाश गङ्गा (44%) का एक 
कम नम थी की से हमारे सौर्य जगत्‌ का सम्बन्ध है लगभग ३ हज़ार मिलयन (३ अरब) सूर्य वर्ते 
ठम ष न Et से इतनी दूरी पर है कि उस का प्रकाश हम तक ४ वर्ष में पहुंच पाता है। 
| हे न हम के मील है। फिर यह आकाशगड्भा जिस में हमारी पृथ्वी, हमारा 
नर ड ड है ह वह लगभग २० लाख निहारिकाओं (Ska Ne0।25) 
र ठ दे के उस के प्रकाश को हम तक पहुँचने में १० लाख वर्ष लग 
oo Zo दूरदशियों से देखा जा सका है उन का प्रकाश 
हे अल्लाह के र ब सका है--विशेषत: जब कि रेडियो-दुरदर्शी ने दर्शक की 
कक हैग का बहुत छोटा-सा भाग है परन्तु जो कुछ हम जान सके हैं वह 


EDs. 


| 3 १०५६ 


६७ : अल-मुल्क oF 
EA] 


५. और हम ने दुनिया के आकाश (निकट- 5. 474 : र “AEN 65535; 

न - verily We have 42° CSN \E 
| बर्ती आकाश) को प्रदीपकों (तारों और नक्षत्रों) ६९०५५2१ the world's hes 270 pes 
जज ल en with lamps, ant € a ¢ 2224“ ei \: i (7५८ 
से ws नसे 'शैतानों' को मार भगाने have made them [ for KEIO उ 
का क लया, और उन ('शेतानों') वे the devils, and for them yi <॥ 2\42 
FT Ee र अ उन ( शतान ) के लिए We have prepared the doom OFA 
र दहुकती आग ( जहन्नम') की यातना तैयार ०£ fame. 


| कर रक्खी है । 
| । - 
और _ 3 ~ > ~ ३ iS 4/2 4 + SIE ~ 

। ह ५ 8003 ह लिए जनह ने अपने CI To Ne AEE ०५:५०: 

रब' के साथ 'कफ्र' किया 'जहन्नम' की यातना है ales: ह OF 
| 3 » the doom of hell, a hapless IA Wi, 5 
| और बहुत ही बुरी जगह है जहाँ पहुँचे | journey’s end! 9-29“ ९52 
| उस ('जहन्नम') में डाले जावें a g SEE c GN 
| ७ जब ये उत (इनम) में डले जायेंगे „०. ९०००१6 | 6० ९ 

तो ये उस क॑ ण॒ गूंज सुनेंगे और वह भड़क ८६ ¡४ ७०४।९* ७7, ४ 228 


| रही होगी, (2 


| ८. ऐसा लगता है कि जोश के मारे फट 8. sit would burst with | CE GEE 
| पड़ेगी । है rage. Whenever a (fresh) host 2] ८2 | SE 
E is flung therein the wardens © 92 SG Ei A 95 
में thereof ask them: Came there SOP TINY ~> 
जब भी उस में कोई गरोह डाला गया उस ५०० ४०५ n० warner? 
| ('जहन्नम') के अध्यक्ष ('फ्रिरिश्ते') ने उन से 
पुछा : क्या तुम्हारे पास कोई सचेत करने वाला 4 
नहीं आया ? 
६. बोले : क्यों नहीं, अवश्य हमारे पास सचेत १. 7०४ 5३9: १०% ९९ CGD EIST 


warner came unto US; but we 


| 
| 
| नें a 
| करने वाला आया था; फिर हम ने झुठला दिया denied and said: Allah hath > 5 OGIO ८ 2 
| और कहा : अल्लाह ने कूछ भी नहीं उतारा है; म vf 2) ह i 5 
तुम तो बस बड़ी गुमराही में पड़ हुये हो। oxIEBY, 
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RS और लाद यदि ह सुनते होते र बुद्धि been Ont i listen or have 34० EI 
से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों sense, we had not been among © a) < । ] ०5 
मेंन होते । the dwellers in the flames. AINSI, 
हों ने अपने गुताहों का !!. 50 १९% _acknowIed ५८062 ४६५०० ८ ४८26 
SS हं गें री आग (में their sins; bi far reno oS 0४2 ०३४४-०० 
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पड़ने ) वाले । in the flams. 222 | 
१२. निस्सम्देह जो लोग बिन देखे अपने 'रब' 2: 72! , {१०१९ ४९,१९१. = EGE) 
से डरते हैं, उन के लिए क्षमा और बड़ा बदला ,/|| be forgivenses and a हू (52६ E>, ६६२५ 
है। great reward. ODF 5 Six 
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उसे खोल कर कहो, निस्सन्देह वह सं is Knower of all that is in the 3६5) 720 5 IE ~ 
तक की बात जानता है। breasts (of men). (Cosi 
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१०६० 


६७ : अल-मुल्क 


१४. क्या वह न जानेगा जिस ने पैदा किया ? 
और वह अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी और ख़बर रखने वाला 


है। 


१५. वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को 
अधीन कर दिया, तो उस के स्कन्धों पर चलो- 
फिरो और उस की दी हुई रोजी में से खाओ और 
उसी की ओर (मृत्यु के पश्चात्‌) दोबारा जीवित 

- हो कर जाना है। 


१६. क्या तृम उस से निश्चिन्त हो जो आकाश 
में है कि तुम्हें धरती में धसा दे और वह डगमगाने 
लगे ? 


१७. क्या तुम उस से निश्चिन्त हो जो आकाश 
में है कि वह तुम पर पथराव करने वाली आँधी 
भेज दे” ? अब जल्द ही तुम्हें मालूम हो जायेगा 
कि मेरा डरावा कंसा है । 


१८. भौर वे लोग कुठला चुके हैं जो इन से 
पहले थे, तो देखो कँसी रही मेरी सज्जाऽ ! 


१९. क्या इन्हों ने अपने ऊपर पक्षियों को 
पंख फैलाये हुये समेटते हुये, नहीं देखा ? उन्हें 
“रहमान! (कपाशील ईश्वर} ही थामे रहता है। 
सिस्सन्देह वह हर चीज को देखता है" । 


२०. वह्‌ कौन है जो तुम्हारी सेना बन कर 
तुम्हारी सहायता करे 'रहमान' (क्‌पाशील ईश्वर) 
के सिवा ? 'काफ़िर' तो निरे धोखे में पड़े हुये हैं । 


२१ . वह कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे यदि वह 
(अल्लाह) अपनी रोजी को रोक ले* ? कहाँ ! 
ये ('कफ़िर') तो सरकशी करते और बिदकते 


 हीजारहेहैं। 


I4. Should He not know 
what He created? And He is 
the Subtile, the Aware. 


5. He it is Who hath made 
the earth subservient unto 
you, 50 walk in the paths 
thereuf and eat of His pro- 
vidence. And unto Him will 
be the resurrection (of the 
dead). 


I6. Have ye taken security 
from Him Who is in the 
heaven that He will not 
cause the earth to swallow 
you when lo! it is convulsed? 


]7. Ur have ye taken secu- 
ritv from Him Who is in the 
heaven that He will not let 
loose on_ you a hurricane? 
But ye shall know the man- 
ner of My warning. 


I8. And Verily those betore 
them denied, then (see) the 
manner of My wrath (with 
them)! 


I9. Have they not seen the 
birds above them spreading 
out their wings and closing 
them? Naught upholdeth 
them save the Beneficent. 
Lo! He is Seer of all things. 


20. Or who is he that wlll 
be an army unto vou to help 
vou instead of the Beneficent? 
The disbelievers are in naught 
but illusion. 


2l. Or who is he that will 
provide for you if He should 
withhold His providnece? 
Nay, but they are set in pride 
and forwardness. 


४. मतलब यह है कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस से कोई चीज़ कंसे छिपी रह सकती है। 
के इस से पहले इस तरह का अज़ाब और यातना हुम भेज भी चुके हैं। 
इन्हें जो मुहलत मिली है उस से ये निश्चिन्त न हों यदि ये हमारी अवज्ञा ओर 'कुफ़,' से बाज़ नहीं आते तो हमारे प्रक्रोप से 
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चला जा रहा हो वह 'हिदायत' (मा्ग-द्शन) पर १५ गज ए 60 i 
ला था ते ध्र र के र guided, or he who waiketh @::2? » 2१६2 
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चल रहा हो" ? 


२३. कह दो: वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया 
भौर तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल 
बनाये । तुम बहुत कम कृतज्ञता दिखलाते हो" ! 

२४. कह दो : वही है जिस ने तुम्हें धरती में 
फैलाया, और उसी की ओर तुम इकट्ठे किये 
जाओगे ! 


२५. और ये कहते हैं: यह वादा कब पूरा 
होगा, (बताओ) यदि तुम सच्चे हो ? 


२६. कह्‌ दो : (इस का) ज्ञान तो बस अल्लाह्‌ 
ही को है, और मैं तो बस एक साफ़-साफ़ सचेत 
करने वाला हूं; 


२७. फिर जब ये उसे देखेंगे कि पास आ लगा, 
तो 'कृफ्र' करने वालों के चेहरे बिगड़ जायेंगे, और 
कहा जायेगा : यही है जिसे तुम तलब करते थे । 


२८. कह दो : त्रया तुम ने सोचा: अल्लाह 
मुझे विनष्ट करे और उन्हें भी जो मेरे साथ हूँ या 
इम पर दया करे, जो भी हो काफ़िरों' को दुःख 
भरी यातना से कौन बचायेगा ? 

: वह 'रहमान' (कृपाशील ईश्वर ) 
“ईमान' लाये हैं और उसी पर हम 
तो जल्द ही तुम्हें मालूम हो 
जायेगा कि कौन खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। 

दो : क्या तुम ने सोचा : यदि 
नी धरती में उतर जाये, तो फिर 
निथरा हुआ प्रवाहित पानी ? 


२६. कह दो 
है । हम उस पर 
ने भरोसा किया। 


३०. कह 
' तुम्हारा यह पा 
| कौन ला कर देगा 


१०. चौपायों अं 


a 
आ सक, 


फिर भी बहुत से लोग जानवरों की त॒ 
हैं कि उस ने न केवल यह्‌ 
उस का उपकार नहीं मान 


23. Say 
Muhammad): He it is 
and hath 


gave you being, 
assigned unto you ears and 
eyes and hearts. Small 
thanks give ye! 


24. Say: He it is Who mul- 
tiplieth ह in the earth, and 
untu Whom ye will be ga’ 
thered. 


25. And they say: When 
(will) this promise (be ful- 
filled), if ye are truthful? 


26. Say: The knowledge is 
with Allah only, and | am 
but a plain warner; 


27. But when _they see it 
nigh, the faces of those who 
disbelieve will be awry, and 
it will be said (unto them): 
This is that for which ye 
used to call. 

28. Say (0 Muhammad): 
Have ye thought: Whether 
Allah causeth me_ (Muham- 
mad) and those with me to 
perish or hath mercy on us, 
still, who will protect the 
he from a painful 

IT : 

श्र Sav: He is the Benefi- 
cent. In Him we believe and 
in Him we put our trust. And 
ye will soon know who it is 
that is in error manifest. 


30, Say: Have ye thought 
[If (all) your water were tO 
disappear into _ the earth, 
who then could bring you 
gushing water? 
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नाम (7९ ६९) 
प्रस्तुत 'सूरा' का नाम 'अल-क़्लम' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 

उतरने का समय (The date of Revelation) 
ड यह मक्का की अत्यन्त आरम्भिक सूरा है। 


R केन्द्रीय बिषय तथा वार्ताएँ 
किट प्रस्तुत 'सूरा' में उन सत्य के झुठलाने वालों के लिए भिड़की और ताड़ना है जो कृपणता और 

हः अधमता की प्रतिमा थे । 

प्रस्तुत 'सूरा' नबी सल्ल० के महान्‌ चरित्र और स्वभाव पर प्रकाश डालती है। इस सूरा से 
इस का भी अनुमान होता है कि आप (सल्ल०) को भुठलाने वाले नैतिक दृष्टि से कितने गिर चुके थे 
और मनुष्यत्व से वे कितने दूर जा पड़े थे। 

इस से पहले जो सूरा गुजर चुकी है उस से हमें अपने 'रब' का ज्ञान प्राप्त होता है; उस में 
अल्लाह के गुणों ओर सौन्दर्य की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत सूरा 'रसूल' के महान्‌ एवं 

„ मनोरम स्वभाव की सूचक है। 

'स्रा के आरम्भ में नत्री सल्ल० को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि आप (सल्ल०) अत्यन्त 
उच्च स्वभाव (४2५४९) वाले हैं । आप (सल्ल०) कोई उन्मादी व्यक्ति नहीं हैं जैसा कि 'कोफ़िरों' का 
विचार है । फिर इस के बाद 'काफिरों' के अवगुणों का उल्लेख किया गया है क्रि नैतिक एवं मानसिक 
दृष्टि से कितने गिर चुके हैं । 

इस के बाद बाग़ वालों का क़िस्सा बयान हुआ है। इस क्रिस्से से इस बात का अनुभव कराया गया 
है कि कृपणता का परिणाम कितना बुरा होता है। अपने 'रब' को भुला देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं 
हो सकता | अच्छे और समझदार लोग वही हैं कि जब उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाता है तो वे 
' ,तुरन्तः अपने 'रब' की ओर पलटते हैं और अपने 'रब' से सदा अच्छी आशा रखते हैं। 
फिर 'काफ़रों' की नीति पर आलोचना करते हुये बताया गया है कि 'आखिरत' में अपमान 
pe उन के हिस्से में और कछ न आयेगा। दुनिया में उन्हें बुलाया जाता है कि अपने 'रब' 
” को 'सजदा' करे; परन्तु द इस से मुँह मोड़ते हैं 'आखिरत' में वे 'सजदा' करना चाहेंगे परन्तु अपने 
` 'रब' को 'सजदा' न क़र सकेंगे । इस बड़ी नेमत से वे वंचित ही रहेंगे । 
'सूरा' के अन्त में हज़रत यून्‌स अ० के जीवन-वृत्तान्त की ओर संकेत करते हुये नबी सल्ल० 
दी गई है। और सत्य पर जमे रहने और धैय्यं से काम लेने का आदेश दिया गया है । 
बिल्कुल आरम्भिक समय की सूरा हैँ फिर भी इस में साफ़ तौर पर घोषित कर दिया 


सम्पूर्ण संसार के लिए अनुस्मारक बन कर उतरा हैं । किसी जाति विशेष के 
मनुष्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए अल्लाह ने इसे उतारा हूं । 
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ल्ल जा अत्यन्त कृ र) ॥ 2] jo) 
अल्लाह के नाम्न, से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the OHS ble 
और दयावान हे । Beneficent, the Merciful. 


१. नून०' क्सम है क्लम की औरजोवे NF i 6 and Coe 2८४ 2७86 


लिखते है' उस की that which they write (there: 
लखते है उस की, with). 
'तर्ब | (च! की > h प 7 
हे न्ी' !) तम अपने 'रब' की कपा ?. Thou art not, lor thy FOIE 
२ (है 2 ~ Lord's favour unto thee, a OAR 


से उन्मादी नहीं हो l madman. 
३. और निश्चय ही तुम्हारे लिए कभी समाप्त oA lot, thine verily win &०४४४४/८४७06॥3 
डे 5] falling. # £ 
ने होने वाला बदला है । ea reward un g 
न्देह मह भाव वाले 4. And lo! thou art of a RE ५८ ट 2 el 2 5 40 “ 
४. और निस्सन्देह तुम महान्‌ स्वभाव वार OAFLA 


tremendous nature. 


ता 
५. तो जल्द ही तुम देख लोगे और ये 5. And thou wilt see and OYE 
SS they will see. 
('काफ़िर') भी देख लेंगे 
क्र तम में में प ft | 6. Which of you is the de- CAS i, 
६. कि तुम में से कौन श्रम में पड़ा हुआ हैं । १ OS 


नस्सन्देह तुम्हारा “रब ही उसे भली- 7.0! thy Lord is best ZEAL SACRE ;& 
हज कक र ह हे के मार्ग जे भटक गया aware of him who_ strayeth, ~ SPIES 
भाँति जानता ह उस के मार्ग ६ !, from his way, and He is best 0५5 A Dae YN ee ie ~ 


और वही उन लोगों को भी भली-साँति जानता हू ware of those who walk 


गधे < aright. 
जो सीधे मार्ग पर हैं । 
9 ie a ‘i 
झ वालों कहना न _ 8. Therefor obey not thou ® i it SN क नन 
उ. तो तुम झुठलाने वालों का फहना न ९ ७६875 SSS 
मानना श 
4 


प © 4B 25i\222 
चाहते हैं कि तम ठीले पड़ो, १. Who would have had thee S79 ¢ ५ fi 35 
६. वे इते र किसी तरह 6 7 7 compromise, that they may ~ OTS NOE 


फिर वे भी हीले पड़ जायेंगे ६ । compromise: 


-बक़॒रा फुटनोट १। 2 
न्‍ i वे लिखते हैं” यह सम्पूणं ie आदि की एक व्यापक अभिव्यंजदा है । विचार करने से ऐसा ही मासूम होता है। 
* इस कलम के बनाये हग चिन्हों और चित्रों में सब से सुन्दर और झनोरम चित्र अच्छे स्वभाव और सदाचार ही हैं। जिस प्रकार 
अररे में रोशनी जगमंगा उठती है उसी प्रकार रसच के स्वभाव और उस के चरित्र का प्रकाश धमं-विरोधियों के निङृष्टतम आचार 
और बुरे व्यवहार के बीच अपनी शोभा भौर ot दिखाता है । आप (सल्स०) का चरित्र और स्वभाव इस बात फा खुला 
प्रमाण है कि आप सत्य पर हैं. और वास्तव में आप अल्लाह के “रसूल हैं । आप के बिरोधियों का यह कहना कि आपको उन्माद 


है सर्वथा सत्य के विरुद है । आप के विरोधी भ्रभ में पड़े हुये हैँ; आप के विरोधियों को ही बुरे दिन देखने होंगे (दे० आयते २, 


१६:१७).। न न 
३. जैसा कि ये 'काफ़िर और 'मुश्रिक' लोग कह रहे है । दे० आयत ५१। 
और चरित्र अत्यन्त उच्च ओर महान्‌ है। 
४. अर्थात्‌ तुम्हारा स्वभाव र प 


RR हैँ स तुम नमं पॉलिसी अपना लो और उन की वि उन के अधेभं बौर और उनके 'कुफ.' और 


चाहते 
६ Bs द में वर्मी से काम लो तो वे भी नमं पढ़ जायें और तुम्हारा न करें। 


an 


पारा : २६ 
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१०. और तूम किसी भी ऐसे व्यक्ति का कहना !0. Neither obev thou each 
न मानना जो बढ़-बढ़ कर क़समें खाने वाला और !९९१।९ ०३।१-7०॥६९7, 


, ठ हीन हो, 

4 लेने गलियाँ II. Detracter, spreader ab- 
{ ठ HSU Tr _ il, Uetracter, spreader ab 
_ 4 


Es. रारी राश! हद से आगे. mindorer cf ihe ood, 
बढ़ने वाला हो, गुनहगार, ठ 


१३. क्र.र हो, फिर साथ ही नक्कू भी । 43. Greedy therewithal, in- 

. सब के कट trusive: 

i बैटों ह > ४ 
कि: ¥, Tf i4. It is because he is Pos- 

3 न । i ए EN झार बटो ।वाल sessed of wealth and child- 

| ren. 


१५. जब उस के आगे हमारी 'आयतें' पढ़ी | !5. That, when Our revela: 
tions are recited unto him, 


जाती हैं, तो कहता है: ये अगलों की कहानियाँ ॥७ saith: Mere fables of the 
| men of old. 


१६. जल्द ही हम उस की सूंड (नाक) पर दाग ॥6, We shall brand him on 
देंगे | the nose. 


१७. निश्चय ही हम ने इन (मक्का वालों) को Ils Lo! We have tried 

ने रों जः them a € trie e own- 
आजजमाया जैसा कि हम जी बाग वालों को आज- ९,५ ०६ ‘he garden when they 
माया था जब कि उन्हों ने क्रम खाई थी कि ०७९d they would pluck 


श ` प्रातःकाल होते-होते उस के फल अवश्य तोड लेंगे । its fruit next morning: 


१८. भौर कोई छट (अपवाद) नहीं रखते , !8. And made no exception 
थेः Re ई SY ( ) (for) the will of Allah. 


१६. अभी येसो हो रहे थे कि तुम्हारे 'रब' ।9. Then 2 visitation came 
ओर से एक चक्कर लगाने वाला चक्कर लगा "०7 !† ५१५९ “९ 5९9. 


was as if plucked: 


, लो वह ऐसा हो गया जैसे तोड़ी हुई 20. And in the morning it 


ल ः :काल होते ही उन्हों ने एक- 2l. And they cried out one 


unto another in the morning. 


खेती पर सवेरे पहुँचो यदि 22. Saying: Run unto your 
>~ be ye would pluck (the 


CR <) |] YS 22 
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२३. फिर ये चूपके-चुपके बात करते हुये चले 23. So they went of, saying 
2 S one unto another in low 


रि 7, tones: 
२४. के आज वहाँ कोई मुहताज तुम्हारे पास 24. No needy man shall en- 
न आने पाये। ter it to-day against you.. 


२५. और गर्व के साथ बढ़े जैसे उन के हाथ 25: ney went लetimes, 
सेजा ही नहीं सकता । strong in (this) purpose. 


२६. फिर जब उस (बाग़) को देखा, कहने 26. But when they saw it, 


हैं हे iA: || लि 

लगे : हम तो-रास्ता भटक गये हैं ! Pion 70 या 

२७. नहीं, बल्कि हम बे-नसीब हैं | दी Nay, but we are deso- 
ate. 


२८. उन में जो सब से भला था बोला : क्या 28 The best among them 
मैं टी गें नहीं said: Sai not unto you: 
मैंने तुम से कहा नहीं था ? तुम क्या नह्‌ Why glorify ye not (Allah)? 


(अल्लाह की) 'तसबीह' करते ? 


| : > '्र्‌ब'! 29. They said: Glorified be 
२६ वे बोले महिमावान्‌ हैं हमारा our lord! Lo! we have been 


निश्चय ही हम जालिम हैं। wrong-doers. 


३०. फिर वे एक-दूसरे को उलाहना देने 30. Tien some pf them 
र drew near unto others, sel!- 
लभ । reproaching. 


उन्हों पर ! _ 3!. They said: Alas for us! 
३१. उन्ह ने ह अफ़सोस ह प In truth we were outrage- 
निस्सन्देह्‌ हम सरकश हैं* । ous. 


« ५५४ से t t 
३२. हो सकता है कि हमारा 'रब' बदले में 32. It may be that our 
च्छ में प्रदान Lord will ve us better 
श्स से अच्छा ( बाग ) हम श्र क्रे। हम अपने (Rin this place thereof. 


'रब' से आस लगाये हुये हैं । Lo! we beseech our Lord. 


t ? 33. Such was the punish- 
३२. ऐसी होती. है यातना । और आखिरत ment. And verily the punish- 


FN कहीं T 
की यातना तो और बढ़ कर है, कहीं ये लोग जानते ment cf the Hereafter is 
होते । greater if they did not know. 


nsf 
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४. निश्चय डरी अल्लाह का) डर रखते 34. Lo! tor those who Keep nh ४9 722 cil 


fi evil are gardens ० 
वालों के लिए उन के 'रब' के यहाँ बाग हैं जहाँ ४55 एव ९” [०d 


आनन्द-ही-आनन्द हूँ । 
३५. बया हम 'मुस्लिमों' को अपराधियों जैसा a SER NU en ES 


hose who have surrendered 
कर देंगे ?° as We treat the guilty? 


भ्हें = 36. What aileth you? MH 
३६. तुम्ह बया हुआ है ? कैसा फ़ोसला करते foolishly ye judge i 3 


हो | 


t 


~ 


९. अर्थात्‌ हमारी सरकशी के कारण यह तबाही हम पर आई है । 
१०. अर्थात्‌ यह कदापि न 


न SCS . 
पारा ५ २६ 
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हीं हो सकता कि हम अपने आज्ञाकारी बन्दों को भवज्ञाकारी लोगों के बराबर कर दें। 


८ ग्र £ 


CA OMA ME 


BEET 
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rT se 


> oo 
37. Or have ye a Scripture 
तम त ह महार पास कोई किताब है जिस में wherein ye learn. 


: मे रे -कूछ तुम 38. That ve shall indeed 
Sd ? ou नए Ei श्छ ए have all that ye choose? 


न समें हँ में 39. Or have ye acovenanfon 
« RS ol तुम 5 ह से र ले रक्खी हैं जा oath from Us thst ryeacheth 

४ क्रियामत' के दिन तक चलती रहेंगी कि तुम्हारे to the Day of Judgement, 
Er that yours shall be all that 


EN _ ? 
~ लिए है जसा-कुछ तुम कह दो ? ye ordain? 


NS WYP ST . 


र जिम्मेदार ! St 


४१. या इन को कुछ (अल्लाह के ) सहभागी Re SO Te ; Me र 
~ ण gods: ५ en ie hem rin 
मिल गये हैं ? तो ले आवें अपने सहभागियों को ।heir other gods if they A 


यदि ये सच्चे हैँ ॥ truthful, 


४२. जिस दिन हलचल पड़ेगी, और ये 42. On the day when it be: 
: falleth in earnest, and they 


'सजदे' के लिए बुलाये जायेंगे तो न कर सकेंगे, re vruered to prostrate 
themselves but are not able 


४३. इन की निगाहें झुको होंगी, और इन पर {3 With eyes downeasi. 
निल्लत abasement stupefying them. 
her छा रही होगी । और ये उस समय भी And they had beer Summon. 
सजदा' करते के लिए बुलाये जाते रहे थे जब कि ९१ to prostrate themselves 
ये भले-चंगे थे । < while they were yet unhurt,;, 


४४. तो मुझे और उन को जो इस बात को pts Leave me (to deal) च 
हों उन हें ose who give the lie to this 
झुठलाते हों छोड़ दो । हुम उन धीरे-धीरे ( विनाश. pronouncement. We shall 


को ओर) ले जायेंगे इस तरह कि उन्हें खबर तक ।ead them on by steps from 
न होगी \ whence they know not: 


४५. और मैं उन्हें ढील देता हूं, निस्सन्देह मेरा _ 45. ४० bear with them, 
बड़ा मज़बूत है (उस का कोई तोड़ नहीं) \ for lo! My scheme is firm. 


YE ] 46. Or dost thou (Muham- 
माँगते (हे स ) उग से कोई mad) ask a fee from them 50 


मागः हो कि वे भुगतान के बोझ से दवे that they are heavily taxed? 


केप 47. Or is the Unseen theirs 
ह इशान है कि ये that they can write (there: 


of)? 


४ /39P7: ° 5? हद 
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४०. इन से पूछो : इन में से कोन है इस का 40. Ask them(O Muhammad) ST AT © ४222 टन 
०. इन से पूछो : इ है इ ! NOR ; 


which of them will vouch for 
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er नल्‍फ- न मापा परत _पकपन कम 


४८. तो अपने 'रब' के फ़ेसले तक घैय्पं सेकाम 48. But wait thou for thy 


१२ Lord's decree, and. be not 
लो, और मछली वाले की तरह न्‌ हो जाना" । like him of the fish, who 
जबकि उस ने (अपने रब को) पुकारा और cried out in despair. 
हालत यह थी कि वह घुट रहा था। 

४8. यदि उसके 'रब' की कृपा ने उसेन 9, Had it pot been that 

ड > में favour from his Lor a 
संभाल लिया होता'* तो वह्‌ निन्दित अवस्था में reached him he surely had 
चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। been cast into the Wilder: 
ness while he was reprobate. 

५०. फिर उसः के 'रब” ने उसे चन लिया और a El bis म chose a 
ठे लोगों में rl an ace im among the 

८  उसेअच्छेलोगों में से कर दिया। LET टित 

| ५१. और ये 'कफ्र' करने वाले जब 'जिक्र' | 5!. And lo! those who dis: 

२ believe would fain disconcert 


(क्रुरआन) सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपनी eh 
निगाहों से तुम्हें फिसला ही देंगे और कहते हैं : 


वह तो उन्मादी है; 


५२. भौर वह'* तो बस एक 'जिक्र' (अनु- 
स्मारक) है सारे संसार के लिए । 


thee with their eyes 
they hear the Reminder, an 
they say: Lo! he is indeed 
mad: 


52. When it is naught else 
than a Reminder to creation. 


हजरत यूनुस अ० की ओर 


अपने 


२४. अल्लष्ह १ [नः पर 


हई न (क मुझाई गई फिर उन्हं 

Bl कारा रा अल 
एल 

१५. अर्थात्‌ क्,रआन जिसे सुन कर वे “रसूल! 


ल-साफ़्ात pt [फ्फात आयत 


उन्मादी और दीवाता कहते हैं । 
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६४- अल-हाकका 
(परिचय ) 


नाम (Te 806 ) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-हाकक़ा' सूरा की आरम्भिक भायत' से लिया गया है। ” 
उतरने का समय (€ 4te of Revelation) 

'सूरा' की वार्त्ताओं से अनुमान होता है कि यह मक्का के मध्यकाल की सूरतों में से है। 
कुछ कथनों से मालूम होता है कि यह सूरा हजरत उमर रज़ि० के 'ईमान' लाने से पहले उतरी है। 
हजरत उमर रज़ि० अपने 'इस्लाम' क़बूल करने से पहले की घटना का उल्लेख करते हैं कि मैं एक बार 
आप (सल्ल०) के पास गया, देखा कि आप हरम' (कात्रा) में पहुँच गये हैं। मैं भी पहुँचा और आप के 
पीछे खड़ा हो गया। आप ने सूरा 'अल-हाक्क़ा' पढ़नी शुरू की । मुझे उस के साहित्य-लालित्य पर 
आश्चर्यं होने लगा । मैं ने सोचा 'क़्रैश' ठीक ही कहते हैं कि यह व्यक्ति कवि है। मैं यही सोच रहा था 
कि आप (सल्ल०) ने यह आयत पढ़ी : “यह किसी कवि का कलाम नहीं-तुम बहुत कम 'ईमान' लाते 
हो” (आयत ४१) । मैं ने सोचा यह कवि नहीं तो 'काहिन' अवश्य है । आप ने यह आयत पढ़ी : “और 
न किसी 'काहिन' (तान्त्रिक और देवज्ञ आदि) का 'कलाम' है-तुम बहुत कम चेतते हो ! ” (आयत 
४२) । आप सुरा का पाठ करते चले गये यहाँ तक कि सूरा समाप्त हो गई। यह पहला अवसर था कि 

मेरे दिल में 'इस्लाम' घर कर गया। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताए 

j प्रस्तुत सूरा में 'रिसालत' को झुठलाने वालों और 'रसूल' की अवज्ञा कर॑नें वालों को उनके 
॥ 'कूफ़' और कपणता के कारण धमकी दी गई है! | इस सूरा से 'रिसालत' की पुष्टि इस पहलू से होती है 
कि 'रसूल' लोगों को 'आखिरत' की सूचना देता है । 

प्रस्तुत 'सूरा' और सूरा 'अल-वाक्रिआ' में बड़ी समेता पाई जाती है। 

सूरा के आरम्भ में 'क्रियामत' की सूचना देते हुये बताया गया है कि उन जातियों का क्‍या 
परिणाम हुआ है जिन्हों ने अपनी सरकशी के कारण उसे झुठलाया था। फिर 'आखिरत' का नक्शा 
पेश किया गया है कि किस तरह उस दिन लोगों का किया-धरा उन के सामने आयेगा । लोग दो गरोहों 
में विभक्त हो जायेंगे । वे लोग 'जन्नत' में जायेंगे जिन्हें उन का 'आमालनामा' (कमे-पत्र) दायें हाथ 
में दिया गया | और वे लोग नरकगामी होंगे जिन्हें उन का कर्म-पत्र बायें हाथ में दियो गया । 


फिर क्रुरआन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त वस्तुओं को गवाह ठहराया 

 याहैकि यदि यह 'रमूल' हम से सम्बन्ध लगा कर झूठी बातें गढ़ता तो हम इस की सख्त पकड़ करते 
_ और इसे विनष्ट कर देते । 

` गह करर 'तजकिरा' है परन्तु इस से वही लोग लाभान्वित होते हैं जिन के दिल में अल्लाह 


फ 
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द 


~> 


'सूरा' अल-हाक्का 
~ न THE REALITY 
(मक्का म उतरी “आयते ५२ ) Revealed at Mecea 


ल्ल ज्‌ त्यः De) ' 25) : ees 
अल्लाह के नाम से, णो अत्यन्त कृपाशील र in the name of Allah, the Ole lr? 
आऔरूदयावान्‌ है । eheficent, the Merciful. 


१. वह हो कर रहने वाली! ! I. The Reality! 0272 
हु ८ 22 
२. कयां है वह हो कर रहने वाली ? 2. What is the Reality? OF 
३. और तू क्‍या जाने कि क्या है वह होकर 3. Ah, what will convey 6 48206, ४६८ 
रहने वाली | दर है वह हूं unto thee what the reality © Sls 
lS, 


४. कुठलाया 'समूद' और 'आद' ने खड़-खड़ा 4. (The tribes of) Thamud OBESE 
देने वाली को und A‘ad disbelieved in the ET 
। judgement to come. 


५. तो 'समद' जो थे वे तो उग्रतम (यातना) 5. As for Thamud, they 2G 62256 | 
( ) were destroyed by the light OE I | 


से विनष्ट कर दिये गये । ning. 
6. And as for A'‘ad, they @,, ¢ ०32 As : (६2 ट (६ 5 
Sri 


६. रहे 'आद,' तो वे एक तेज हद से बढ़ी हुई were destroyed by a fierce ‘Ay 2/८/०:०2३ 
वायु के द्वारा विनष्ट किये गये, roaring wind, La 5 


7. Which He imposed on 5८ EE [a 227४७ ARB 
७. जिसे उन पर सात रात और आठ दिन them for seven long nights srr पट 


तक लगाये रक्खा जिन में सत्तानाश होता रहा and eight long days so What + 9.22 (६3 5) “८६ (222 र क् 
thou mightest have seen men SoBe res= tl 


फिर देखते हो कि वे लोग उस में ढेर हो गये जैसे lying overthrown, 85 if they 


खोखली खज्रों के तने हों ॥ were hollow trunks of palm- OL ) us SESE 
हट trees. 
8. Canst thou (0 Muham: ® 7: C2 Fl 2%] ५०५ 
= क्या अब उन का कुछ बचा हुआ देखते mad) ee any remnant of IO > 
हो हे them? 
9. And Pharaoh and those 2% | ट ne लक पट 5 
९ और फ़िरऔन और जो लोग उस से पहले before him, and the commu € \3 NCS SSE BSES 
थे, भौर जो बस्तियां उलट दी गई? सब अपराध 7५ 8 ५४९१९ ५९३१०५९१, का 
र brought error. 0 BE 


करते आये । 9 
न्हों “रब के 'रसल' in. And they disobeyed the ४० ४६2२ AE 50222 
fo. तो उन्ह ने अपने “रब के रसूल की messenger a a Lord, ER FE NI 
अवज्ञा की, तो उसने (अल्लाह ने) उन्हें ऐसी therefor did He grip them 


पकड़ में ले लिया जो बड़ी ही कठोर थी । with a tightening grip. 
t द् हें! Il. Lo! when tne waters (0 (4 ५ He \ १] [i i] | 
११. जब पानी उमड़ आया, तो हम ने तुम rose, We carried you upon TGF GG 
नौका में सवार किया the ship: { 


, यह संकेत 'क्रियामत' की भोर है जिल के द्वोने में कोई सन्देह नहीं । 
र ते हजरत लूत भ० की जाति वालों की थोर है जिन की बस्तियों को अल्लाह की यातना ते तलपठ कर दिंया 


५. र वों को, दिव लोग बबा त लिये गये होते, तो भातवीय गरस त चल संती । 
— आभा ्त्. 
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६६ : अल-हावक़ा 


१२. ताकि इसे तुम्हारे लिए यादगार बनायें * 
और सुन रखने वाले कान इसे सुन रक्खे* । 


१३. फिर जब 'सूर' में फूंक मारी जायेगी 
केवल एक फूंक 


१४. और धरती और पहाड़ उठा कर चूर्ण- 
विचूर्ण कर दिये जायेंगे एक ही चोट में, 


१५. तो उस दिन आ पड़ेगी वह आ पड़ने 
वाली । 


१६. और आकाश फट जायेगा, और वह उस 
दिन बिल्कुल कमजोर होगा" । 


१७. और 'फिरिश्ते' उस के किनारों पर होंगे, 
और उस दिन तुम्हारे “रब' के सिंहासन को आठ 
(“फ़िरिश्ते') अपने ऊपर उठाये होंगे । 


' १८. उस दिन तुम लोग पेश किये जाओगे; 
तुम्हारी कोई चीज़ छिपी न रहेगी । 


१९. तो, जिसे उस का (कर्म-) पत्रञ उस के 
दाहिने हाथ में दिया गया, तो वह (लोगों से) 
कहेगा : लो मेरा (कर्म-) पत्र पढ़ो ! 


२०. मैं समझता ही था कि मेरे सामने मेरा 
हिसाब आने वाला है। 


२१. तो अब उसे मन-भाता जीवन प्राप्त है। 
२२. एक. ऊंचे बाग में 
२३. जिस के गुच्छे नीचे तटक रहे हैं : 


था २४. मधे से खाओ, पियो बीते हुये दिनों में 
' तुम भेज चुके हो उस के बदले में । 


१०७० 


I2. That We might make 
it a memorial for you, and 
that remembering ears (that 
hedrd the story) might re- 
member. 

3. And when the trumpet 
shall sound one blast, 


I4. And the earth with the 
mountains shall be lifted up 
and crushed with one crash, 


I5. Then, on that day will 
the Event befall. 


I6. And the “heaven will 
split as under, for that day 
it will be frail, 


I7. And the angels will be 
on the sides thereof, and 
eight will uphold the Throne 
of their Lord that day, above 
them. 


I8. On that day ye will be 
exposed; not a secret of you 
will be hidden. 


I9. Then, as for him who is 
iven his record, in his right 
at he will say: Take, read 
my book! 


20. Surely I knew that I 
should have to meet my reck- 
oning. : 


2l. Then he will be in bliss- 
ful state, 


22. In a high Garden: 


23. Whereof the 
are in easy reach, 


24. (And it will be said un- 
to_ those therein): Eat and 
drink at ease for that which 
ye sent on before you in past 
days. 


clusters 


का विवरण अंकित होगा । यह कर्म-पत्र दाहिने हाथ में उसी को मिलेगा जिस .के कर्म 
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६६ : बैल-हावक़ा 


२५. रहा का जिसे उस का (कर्म-) पत्र उस 
के बायें हाथ में दिया गया, वह कहेगा : हाय, क्या 
अच्छा होता कि मुझे मेरा (कमे-) पत्र न दिया 
गया होता 

२६. और मैं न जमिता कि मेरा हिसाव बया 
है! 

२७. हाय, क्या अच्छा होता कि यह खत्म ही 
कर देने वाली (मृत्यु) होती ! 

२८. मेरा माल मेरे कुछ काम न आया,” 


२६. मेरा प्रभुत्व, (शक्ति और अधिकार) 
मुझ से जाता रहा । 


३०. पकड़ो इस को और इसे जकड़ लो 


३१. फिर ('जहस्तम' की) भड़कती हुई आगः 


में इसे डाल दो 

३२. फिर एक जंजीर में जो सत्तर हाथ लम्बी 
है इसे बाँध दो । 

३३. यह महिमाशाली अल्लाह पर 'ईमान' 
नहीं रखता था, 

३४. और न ही मुहताज को खिलाने पर 
उभारता था, 

३५. तो आज यहाँ इस का कोई दोस्त नहीं; 

३६. और न ही कुछ खाने को है सिवाय धोवन 
के 

३७. जिसे खताकारों के अतिरिक्त कोई न 
खाये । 

३८. तो कुछ नहीं, मैं क्सम खाता हूँ उन 
चीजों की जो तुम्हें दिखाई देती हैं 


३६. और उन चीज़ों की जो तुम्हें दिखाई नहीं 
देतीं ४१९ 


१०. अर्थात्‌ वह माल आज मेरे कुछ काम नहीं आ रहा है जिस के इक्ट्रा करने और सेभाल-संभाल कर रखने में मैं जीवन भर लमा. | 


रहा । 


१०७१ 
११०5८४ 
25. But as for him wio iS द 474% (20 4:५8 22८ (4४ 
Fe म ee in-..his left GSN 
and, he will say: Oh, would d 422८ )८८ Pt ४! 
that I had not been given my SE 


book ! 


& EAE 6,5 5 


26: And knew not what my 
reckoning ! 


, OEE 


27. Oh, would that it had 
been death ! 


Cd 
CEA 

(CoS 
Ce 


५ 2 Ess 922 G55 ~R 
32. And then insert him in seis 3) Fie 26.55 55 
a chain whereof the length Ca 
is seventy cubits. 


33. Lo! he used not to ye Sabo 
2 Cok 


believe in Allah the Tremen- 
0005, 


हे b cid ( ५६ 4 2८ 
34. And urged not on the Peis Et 2s 7d 
feeding of the wretched, २4४०७ df 52५8 
~ ६68५ 
OH EEN 


CMR ee) 


28. My wealth hath .not 
availed me, 


29. My power hath gone 
from me. 


30. (It will be said): Take 
him and fetter him: 


3. And then expose him 
to hellfire. 


2 


35. Therefor hath he no 
lover here this day. 


36. Nor any food save filth. 


37. Which none but 
ners eat. 


38. But nay! I swear by 53a IE 


all that ye see, 


39. And all that ye see not, @ Ses 


११. मतलब यहु कि सम्पूर्ण विश्व और परोक्ष जगत और उस की चीज़ें इस बात की साक्षी कमः 
'कियामत' आ कर रहेगी, कुरआन सत्य और ईश्वरःप्रेषित ग्रन्थ हैं। हैं कि कुरआन की दी हुई खबर सच्ची है, 


ज 7 | ||| 
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पारा : २६ 


sin- & ७४५७0 65.४ हुँ 


| १०७२ 


} ः ६९ : अल-हाक़क़ा “8६ 

। ४०. निश्चथ ही यह (क्र्रआन) एक प्रति- 40. That it is indeed the BOSE 

3 ष्ठित सन्देशवाहक' की वाणी है | speech of an illustrious mes , CY OS) 
senger. €)» 2१ ६१६ मन (६ 2 दर 

हर ४१. और यह किसी कवि की वाणी नहीं-- 4. It is not poet's 57७४८7--_ ००४०७ ७४१ Bs 


| तुम बहुत ही कम 'ईमान' लाते हो ! -- little it is that ye believe! 


§ i in Rs 4 (4 रथ 
b ४२. और न किसी 'काहिन” (तारित्रिक , १2. ४०९ dलne7'5 S०९९ ७८४५ ELBE 
और दैवज्ञ) की वाणी है-तुम बहुत ही कम little it is that ye remember ! 7 


| ध्यान करते हो ! -- DEC 

® : © २००४५ /२/० 

म्म ४३. भवतरण है सारे संसार के 'रब' की _ 43. It is revelation from the OTHE 
ओर से Lord of the Worlds. 

Y uy 65 2 24 (८ 2 0 555; 

४४. भौर यदि यह (नबी) हम से सम्बन्ध 44. 44 if he had invented © DOCH ५8४५ 
लगा कर कोई बात गढ़ता,'* false sayings concerning Us, 

४५. तो हम इस का दाहिना हाथ पकड़ SR AES 
UT or 7 मिलो AAs 
; ४६. फिर गर , ३ ह 54 पर ८ 
| ६ इस द ह की रग काट देते, Wan then severed hi POTS 

४७. [फर तम क हीं रो 47. And not one of you (७9.2. 22 र 5822, guy ८ 
५ लोहे शत तु ई न है जो इस से हम have _held Us off EO 6} LENSE OC 
: im. 

F ४८, और निस्सन्देह्‌ यह्‌ (क़ रआन ) डर 48. And lo! it is a warrant Gi 252 827 i 4 
हु रखने वालों के लिए सवथा अनुस्मा रक है'*-- गा those who ward off 25:00 


४९. और निस्सन्देह हम जानते हैं कि तुम 49. 4१4 ।०! ए। 
न (2 || ॥ EH 2 5 | ६ 
में से कुछ लोग भुठलाते ह । ड that some among ye ह (Cicer sel 


deny (it). 


: 


तप अल के विशेष फ़िरिशता हजरत जिबरील अ० की ओर है जो अल्लाह की ओर से नवी सल्ल० के पास 'बह्य' 


आन का किसी 'काहिन' -पञ र से ह नहीं 
, शी 'काहिन' की अटकल-ाच्न्‌ बातों से भी कोई सम्पर्क नहीं; यह तो ईश्त्ररीय वाणी और' अल्लाह का 


[ को जो अपने 'नबो' होने का झूठा दावा करता 
हो; परन्तु यह 


लोगों को पहुंचता है जिन के दिल में अल्लाह व. भय और 
ग कुरआन की आवाज़ पर ध्यान ही नहीं देते । 


६६ : थल-हाब्रक़ा 


१०, और निश्चय हीयह(क्ुरआन) 'काफ़िरों' 


के लिए सवथा पछतावा है' 
५१. और यह सच है बिलकूल यक़ीनी । 


५२. तो करो 'तसबीह' अपने महिमाशाली 


'रब' के नाम की। ? 


१०७३ 


eee 


50. And lo! it is indeed an 
anguish for the disbelievers. 


5]. And Jo! it is absolute 
truth. 


52. So glorify the name 07 
thy Tremendous Lord. 


G 


Bs 
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७०-अल-सआरिज्ञ 
(परिचय) 


नाम (ग॥९ ४।।) 
इस 'ुरा' का नाम 'अल-मआरिज' सूरा की 'आयत' ३ से लिया गया है। 


उतरने का समय (९ ५१६९ ०f Relation) 
- यह्‌ 'सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों' में से हैँ । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्तताथे 


प्रस्तुत 'सूरा' में 'काफ़िरों' के सत्य को झुठलाने और यातना की जल्दी मचाने पर उत्तम 

रीति से सब्र करने का हुक्म दिया गया है' | आगे आने वाली सूरा (सूरा नूह) में हजरत नूह अ० की 

मिसाल पेश की गई है कि किस तरह उन्हों ने दीर्घे काल तक अपनी जाति वालों के विरोध पर सब्र किया 

अन्त में जब उन लोगों का अत्याचार, 'क्फ़' और सरकशी बढ़ती गई तो फिर वहू समय भा गथा कि 

अल्लाह ने विरोधियों को उन के किये का मज़ा चखाया। उन्हें अल्लाह की यातना ने विनष्ट कर के 
रख दिया; अच्छे और नेक लोगों को अल्लाह ने अपनी यातना से बचा लिया । 


` 'सूरा’ के आरम्भ में कहा गया है कि जिस चीज को ये 'काफ़िर' दूर और असम्भव समभ रहे 
हैं वह कदापि दूर नहीं है। अल्लाह उन्हें मुहलत दे रहा है । वह समय दूर नहीं कि वे उस चीज़ को 
अपनी आँखों से देख लेंगे जिस का आज उपहास कर रहे हैं । | 
इस के बाद 'क्रियामत/ का नक्शा पेश किया गया है कि उस दिन किस तरह हर एक को 
अपनी-अपनी पड़ी होगी । अपराधी लोगों को यही चिन्ता होगी कि किसी तरह वे यातना से छुटकारा 
पा जायें परन्तु वे यातना से कदापि छुटकारा न पा सकेंगे । 
फिर मनुष्य की दुबेलता का उल्लेख किया गया है कि वह जी का कितना कच्चा है। तकलीफ़ 
में वह बिलबिला उठता है परन्तु जब उसे सुख और आराम मिलता है तो बुरे दिन को भूल जाता है 
और कृपणता से काम लेनें लगता हैं। दीन-द्खियों पर अपना माल खर्च नहीं करता । फिर बताया 
गया है कि यह दुर्बलता उन लोगों में नहीं पाई जाती जो 'ईमान' वाले हैं फिर विस्तारपूर्वक उन के 
गुणों और विशेषताओं का उल्लेख किया है । 

० 'सूरा' के अन्तिम भाग में 'काफ़िरों' की मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है कि क्रिस तरह 
क्रुरआन की आवाज़ से उन्हें चोट लगती है और वे नबी सल्ल० के पास सत्य का इन्कार करने और 
अपनी बड़ाई जताने के लिए. उमड़े आते हैं हालाँकि वे भली भांति जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें किस 
चीज़ से पैदा किया है । अल्लाह जो पूर्वं और पश्चिम अर्थात्‌ सारे संसार का स्वामी है वह यह सामथ्यं 
रखता है कि इन की जगह इन से अच्छे वना दे । 
| किर कहा गया है कि इन के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं, इन्हें इन के हाल पर छोड़ दो, ये 
i बातें बनाते और खेलते रहें यहाँ तक कि अपना बुरा परिणाम देख लें । 


Digitized by eGangotri 
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E सरा Er स्मः छू 
[र ॐ आरिज्ञ THE ASCENDING STAIR- GSO 
सक हें & i + WAYS ४: FES 
(सकका ठं उतरी -_ आयते ४४) _ Revealed at Mecca 


ठ £) >9 
'अल्लाह' के नाम से; जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allab, the Ol 
और दयावान्‌ है। । 
९. माँगी एक मॉँगने वाले ने यातना जो भा” | L.A questioner questioned @ HAI 
क्र रहेगी 7: ne the doom about “254 २९ के | 
- 0० fall: 2 ) 
२. काफि के लिए है, कोई नहीं उस न यो योनी Ci 
(यातना) को टालने वाला, Ff 
LR ऊँचे . 3. From Allah, Lord of the 2 (६22 RT) 
३. अल्लाह्‌ की ओर से होगा, जो ऊँचे दरजों Ascending Stairways. OSH 
वाला है 
४, 'फ़िरिश्ते!' और 'रूह' उस की ओर चढ़ते 4. (॥०ः०े5) the angels ~, )» ५ री ५१००९ 
त s दि मे < °° and the Spirit ascend unto 2% 4 75.7 FEO] 
हैं एक ऐसे दिन में जो पचास हजार वर्ष के बरा- छा म 4 Da} whereof the span HET 2 है कट 


खर ह | is fifty thousand years. (04६८ AT 6/6522 
५. तो सब्र करो श्रीवान्‌ सत्र । . phaminaa) wi A OLA 

६ ये लोग उस को दूर देखते हैं Re Lo! they behold it afar @ Visi 

7. While We behold it nigh: , SEL 


७. और हम उसे क़रीज देख रहे हैं । 

< 8. The day when the sk फू | & heel > tS ८, ड 

८. जिस दिन आकाश पिघली हुई धातु जसा «जा तार as molten ठ ७) rite) 55% 
per, 


होगा, 
जैसे होंगे 9. And the hills become as uo & FE 2 ४6 दः 
&. और पहाड़ रंजित उन जैसे होंगे. flakes of wool, Ooo 9, 7 
]0. And no familiar friend EF HNC २ ATA 
१०. भौर कोई मित्र किसी मित्र को न पूछेगा <का a a ‘question of his 6) ६८६ sd 
frien 


उन्हें भाँति दिखाई il. though they will ४७० 535222 , १228 452448 - 
५५ ५० 5० वे भलीः ति दिखाई दे रहे given उ of ton The Guys 2.2)%५००9% 34८५ 


होंगे । अपराधी चाहेगा कि क्या अच्छा हो. यदि जाए map will long be able Fa NES 
‘fo ransom himself from the do gong (७७७७३ 

वह उस दिन की यातना से CR पाने के लिए punishment of that day at a 5 ते 

दे दे अपने बेटों को the price of his children: 


१. दे० सूरा असःसजदा आयत ५; भण-हण्ज आयत ४७। मो | ° 
२. दे० सूरा अल-क्ारिमआ आयत ५-। जिस प्रकार ऊन बिभिन्न रंगों के होते हैं उसी प्रकार पहाड़ों के रंग भ॑ 


(दे० सूरा फ़ातिर गायत ४) । 


ks शा है 


० : अल-मआरिज 


१२. और अपनी सहवासिनी (पत्नी). और 
अपने भाई को 


रे १३. और अपने कृट्म्ब को जो उसे अपने 
आश्रय में रखता है 


१४. और जितने भी धरती में रहते 'हैं संत्र 
को, फिर इस तरह उसे छटकारा मिल जाये। 


१५. कदापि नहीं ! निस्सन्देह वह ('जहन्तम') 
ज्वाला फंकने वांली है 


१६. जो खींच लेने वाली है (पिडली के) 
' मांस को 


१७. वह हर उस व्यक्ति को बलायेगी' जिस 
ने पीठ फेरी और म्‌ ह मोड़ा, 


१८. और इकट्ठा किया भौर सेत कर 
रक्खा। 


2७१8. मनुष्य बड़ें ही कच्चे दिल का 'बना हुआ 
4 


2 


२०. जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो घबरा 
उठता है 


२१. और जब उसे भलाई पहुँचती है, तो रोकृ 
रखता है* 


२२. नमाज़ियों की बात और ही है 
२३. जो अपनी नमाज पर बराबर जमे रहते 


२४. और जिन के मालों में एक जाना-बू'ा 
हक़ है 

२५. माँगने वाले का और जो पानें से 
रह गया हो उस का; 


र हि २६. और जो उस दिन को सच मानते हैं जिस 
<- दिन बदला दिया जायेगा$, 


१५ 


=z 


SS se an ठ Sh RR Red FC [i > 
I2. And his Spouse and his (Doss 


® Cet द PE 3 


6 पर ०७ 


brother, 


I3. And his kin that harb 
ured him, 


I4. And all that are in > 222! ८ J 
the earn, if then it might ® FUNG 9 


deliver him 


5. Sut may: for io! itis 


the fire of hell 


6. Eager to roast; 


i] EE Cd Td 


[7. It calleth him who DID 3252 
turned and fled (from truth), ७ 9292S GPE 
(६ Pd 

I8. And hoarded (wealth) (9 3b Rer9 


and withheld it. 


I9. Lo! 
anxious, 


man was created 


CISC) 


20. Fretful when evil .be- 
falleth him. 


NE] 


2l. And, when. good ञ be- 
falleth him, grudging; 


CEE 
CHEN) 


23. Who are constant at 7४ 2s ~ ~ 2 || 
their worship, 0 5 NS ८४५० 


22. Save Worshippers, 


24. And in wealth 


whose 2 FE £; sd 22 
ME is a right acknow- (CHIE) iG > 
Jedged, 


25. For the begea 
destitute; EsRutand the 


(r2) 2 HAO 


26. And those who believe wv 
n the Day of Judgement 


9 522 Ed 


SHIA 6 . 


छ 
७० : अल-मआरिज 


२७. और जो अपने 'रब' की यातना से काँपते 
रहते हैं-- 


२८. उन के 'रब' की यातना है ही ऐसी कि 
उस से निश्चिन्त न रहा ज़ाये- 


२६. और जो अपनी शर्मगाहों (गृह्य इन्द्रियों) 
की रक्षा करते हैं-- 


३०. सिवाय अपनी पत्तियों और उन 
('लौंडियों') के जो उन की मिल्क में हों, कि इस 
पर वे कूछ भी निन्दनीय नहीं हैं; 


३१. परन्तु जो कोई इस के आगे कुछ और 
चाहे, तो ऐसे ही लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं-- 


 ३२.और जो अपनी अमानतों और अपनी 
प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं? । 


३३. और जो अपनी गवाहियों पर क्रायम 


रहते हैं 

३४. और जो अपनी 'नमाज' की रक्षा करते 
रहते हैं 

३५. यही लोग हैं जो 'जन्नतों' में प्रतिष्ठा- 
पूर्वक रहेंगे" । 


३६. तो इन 'काफ़िरों' को क्या हुआ है कि 
(हे मुहम्मद ! ) ये तुम्हारी ओर लपके चले आ 
रहे हैं, 

३७. दायें से भी और बायें से भी टोलियों की 
टोलियाँ ? 

३८. क्या इन में से हर एक इस बात का 
लालच रखता है कि वह नेमत भरी 'जन्नत' में 
दाखिल कर दिया जायेगा ! 


१०७७ 


<६ ` 


27. And those who are fear- @ £ 223 ०८ 2224 Gh, | 
ful of their Lord's doom— (Oh Koh | 


28. Lo! the doom ot ther 
Lord is that before which 
none can feel secure— 


29. And those:who preserve = > 
their chastity: Ooh AG 


224 £ 203 RONG &l 


BENS | 


30. Save with their 


wives , (266८ IE ~ 
and those whom their right HEE 
hands possess, for thus they र i Bs 
are not blameworthy; ORB 
५ at Es ५2“ ५६८३ ४६ 
HATES 


@ 53a 


3]. But whoso seeketh more 
than that, those are they who 
are transgressors; 


32, And those who keep Ms) दी 
their pledges and their coven: 38,“ ks Er 


ant, Giz s =, $ 


33. And those who stand by  / 9 RE ८ 25 ~! १८५2 2207 
their testimony. OSIRIS 


: 
34. And those who are at- 2 ४३४ ,, EY i) 
tentive at their worship, 5359 Coeplo oR is 
£, 3, Re 
35. These will dwell in Gar- ® 52476 ५0 GLA] ज 
dens, honoured. Cha 2 छू ड 


36. What aileth ताक ho Cg: : SIO 


Ce. 


disbelieve, that 
starting. toward thee (0 Mur 


hammad), open-eyed, 
¢ ~ = 5 


the left, in groups? 
» 


38..Doth every man among ° 
them hope to enter the Gar- 
den of Delight? 


hy ~, 25% (5) (4 2 ७५४ 
37. On the right and on FFE | 


Mee ४४ 5 EF 2 36 


. ७० : अल-मआरिज 


३६. कदापि नहीं ! हम ने जिस चीज़ से इन 
` को बनाया है उसे वे जानते हैं । 


. ४०. कुछ नहीं, मैं तो कसम खाता हूँ उदय 
. होने के स्थानों की और अस्त होने के स्थानों की' ९ 
'निस्सन्देह हमारे बस में है 


बना दें' । औरं हमारे बस से बाहर नहीं । 


यहाँ तक कि वह दिन इन के सामने आ जाये जिस 
का इन से वादा किया जाता है, 


४३. वह दिन जब कि ये क़बरों से तेजी से 
'निकलेंगे, जैसे किसी निशाने पर दौड़े जा रहे हों, 


७४४. इन की निगाहें झुकी हुई हैं, और इन पर 
 जिल्लतछाई हुई है: यह है वह 'दिन जिस का इन 
स्ते वादा किया जाता रहा है" । 


Ft = 


होता 


४१. कि इन की जगह इन. से अच्छे लोग 


f.- ४२. अब छोड़ दो इन्हें बातें बनायें और खेलें 


है । इसी लिये पूर्व दिशा और पश्चिम को बहुवचन प्रयोग किय। गया है। दे० सूरा | 


Ny > 


Pe AEA 


39. .Nay, verily. Lo! Wem, FA 25६ ४ RE २८८ 8 b 5 
MEd them from what they CWI 2 
NOW. 


49. But nay! I swear by, i कि ही ७.८, 2 94६ 
गे Lord of the rising-places ye MIE 2 
and the setting-places of the N 299 TE 
planets that We are Able. 5 ७2 Cy 

हे TDD EY 2 उरी हट 

4l. To replace them by RSE 
(others) better than them. र ड 
And We are not to be outrun. (OE 

os ¢ 

42. So let them chat and REL Ee 65 oS SEBS 


Jay until they meet their 3] 
bay which they are promised, 2) Ronee 
(2) 

CNS BEd 


GPEC 

43. The day when they CIPO FT FR 

come forth from the graves ERT FR मै] > 

in haste as racing to a goal, OOPS 
3 AES 279% (SEs 
SSAABS 22) | ८५००2 ५२० 


44. With eyes aghast, abase-£ 

ment stupefy'ng them: .Such है हल ह र sl é 
i Ic e / APE | |, 
is the Day which they are @ 5 2 FTN le a 25 ६ 


promised.. 


i | सृष्टि मिट्टी से हुई है। इन्हें दोबारा पैदा करना नहीं 
कक का घमण्ड करें । बड़ाई और इज्जत bs i र रव नहीं है। हम 
उदय ओर न वह एक ही स्यान पर अस्त होता 


है । इस फे अतिरिक्त वह पृथ्वी के विभिन्न 


« 


चर 


तोत डु से उदय करें तो हम इन की जगह इन से धच्छे बा 


७१-नूह 
(परिचय) 


नाभ (The title) 


७ नें € त < ; 
इस 'सूरा' में हजरत नूह अ० के धर्म-प्रचार और उन की जाति वालों के धर्म-वरिरोध आदि 
का उल्लेख हुआ है। इसी सम्पर्क से इस सूरा का नाम 'नूह' रकखा गया है। 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


अनुमान है कि यह मक्का के आरम्भिक काल की 'सूरतो' में से हैँ। सुरा की वार्ताओं से पता 
चलता है कि इस सूरा के अवतीणं होने के समय 'काफ़िरों' का "विरोध बहुत बढ़ चुका था और वे 
अवज्ञा और बुराई पर जमे हुये थे 'रसूल' की वात मानने की अपेक्षा उस का विरोध ही किये जा 
रहे थे। 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताएँ Eos: 
यह 'सूरा' उन लोगों के बारे में है जो अवज्ञा पर आरूढ़ हों और “रसूल' का विरोध ही किये 
जा रहे हों। 
प्रस्तुत 'सूरा' में हजरत नूह अ० का क्विस्सा बयान कर के -एक ओर मक्का के 'काफ़िरों' को, 
चेतावनी दी गई है कि उन्होंने अल्लाह के “रसूल' के बारे में जो नीति अपना रक्खी है वहू उन के लिए 
कदापि हितकर नहीं,हो सकती । इस से पहले नूह (अ०) की जाति वालों ने अपने 'नबी' का विरोध 
किया था इस का परिणाम यह हुआ कि अल्लाह की यातना ने उन्हें आ घेरा और वे जलमग्न हो कर 
रह गथे प्रस्तुत सूरा में मुसलमानों और स्वयं नबी सहल० को तसल्ली दी गई है कि वे 'काफिरों' के 
विरोध पर धैर्य से काम सें, अल्लाह उसी तरह से सत्य के अनुगामियों का सहायक है जिस तरह पूर्व 
- काल में वह सहायक रहा है! ग 


Ba ( : | १०८० 


७१: नूह c= 


'सूरा' नूह NOAH 
( मक्का मों उतरी -. “राय ते' २८ ) Revealed at Mecca 


NT 
I २५4५१ is £ 


ANSI 
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अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील प [dese I Anat, ‘the OES ०३, 
और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful. 


Et 2 लों l.Lo W t Noah 3.१257 ६50) ट. a iG 
023 ५ हम ने नूह को उस की जाति वालों की म Sl Ce उ IOSD आर] 
f ओर भेजा कि अपनी जाति वालों को सचेत कर thy people ere the painful 6 | “ces 54 ‘ps 52 & 2 
दो इससे पहले कि उन पर दुःख भरी यातना आ doom come unto them. PELOSI 
 जाये। of 
Es | chr 
हि २. उस ने कहा : हे मेरी जाति वालो ! मैं _ 2. He said: 0 my people! i; ट Me 4० 2 ,2 | ¢ 
न एक प्रत 40 ०० ७) 25% 
 ताहार लिए एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला (नबी) ६७ ,५.^ ^ 2/३7 छाया 29 हट 


न डे है) ] 
३. (कहता हू) कि अल्लाह की बन्दगी 3. (छातताग8 ४०५): Serve (2४298 A 


ESSA 
Allah and keep your duty > AC) 
र HU रक्खो और मेरा कहना Ui Him and obey me, 

| 


४ वह तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा और 4. पर्व घ6 ग्रव५ £०:९।४९ ५०५ 7११ SSDS 
एक नियत समय तक तुम्हें मुहलत प्रदान करेगा | 5०९४! ०६ your sins and YFP 
he ee | respite you to an appointed SE HAI “5 je 

नस्सत्दह जब अल्लाह का निश्चित किया हुआ term. 0! the iem of DANO gn 


i 


[र असाः नहीं जाता; Hof be deeded POOP 
जानते होते || know. i; Ee 


4 उस ने कहा: “रब' ! मैं नें अपनी जाति _5. #९ 52/4: ॥ L०74! 0! C BEES SOE 


नत- I have called unto. my people 225 A 
को रात-दिन (तेरी ओर) बुलाया जी कद nS CFD 
तो मेरे बुलाने पर वे भागते ही रहे और 6. 8७४ .&॥ ष) €थाएड़ ५०th OB HEE 2282556 
हुआ; ड ह्‌ रहे but adda to Re eo bl? Sse 522232 
a nance; 


जल - डर हें 7. An ] स्ट्र {८८ 2% 2292“ (४ Dy) ४ 
और मैंने जव भी si बुलाया ताकि तू ‘RQ call पट ता VT Bes ~ EA TOY 
कर दे' तो उन्हों ने अपने कानों में अपनी 7१३४९5! pardon ‘them ‘thev So REA 


e 2252 
और अपने कपड़े ओढ़ लिये और thrust their fingers in their ८ ESSE 


ears and cover themsel =| C2, AE ( शा 
र घमण्ड ही करते रहे । with their garments dnd fe OVS -blzse ड 
sist (in their refusal) and + 
| न्ह खुल कर बुलाया, a ली आल क in pride. 
उन्हं खु श्र ! ave called X 2 (६... ०275 £:6॥ ६£ ह 
थे unto them aloud ०३०27 22 | 
8 खुल्लमखुल्ला समझाया, 9. And b! TY haye a र a 
[नि public proclamation नह i) EGS 
ह them, and I have appealeq RE F 


to them in private, 


साढ़े हा क तक सत्य धर्म की ओर बुलाते रहे, जब वे उन से बिल्कुल निराश _ 
सत्य को महण कर लें भोर "शिक 


Ee ब 


से बाज़ आ जागें । 


१०. तो मैं ने कहा : तुम अपने 'रव' से क्षमा 
री प्राथना करो, निस्सन्देह वह अत्यन्त क्षमाशील 
है । 

_ ११. वह आकाश को तुम पर खूब बरसता 
छोड़ेगा, हू 

१२. और तुम्हें भौर ज़्यादा माल और बेटे 
देगा, और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और 
तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा । 


१३. तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के 
लिए गौरव को स्वीकार नहीं करते 

१४. जब कि उस ने विभिन्न अवस्थाओं में 
तुम्हारी सृष्टि की (-- 


१५. `कया तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
किस प्रकार से सात आकाश ऊपर-तले पैदा किये, 


१६: और उन के बीच चन्द्रमा को प्रकाश 
बनाया, और सूर्य को प्रदीप ? ` - 

१७. और अल्लाह ने तुम्हें भूमि से विशेष रूप 
में विकसित किया, | 

१८. फिर तुम्हें उस (भूमि) में लौटा देगा, 
और फिर ('क्रियामत' में) तुम्हें विशेष रूप से 
-निकालेगा® । 

१६. और अल्लाह नें तुम्हारे लिए धरती को 
बिछौना बनाया 

२०. ताकि तुम उस की कुशादा राहों में 
चलो 

२१. नूह ने कहा 'रब' ! इन्हों ह मेरी अवज्ञा 
की और ऐसे लोगों के पीछे चले“ जिन्हें उन के 
माल और उन की भौलाद ने बस घाटा-ही-घाटा 
दिया; 


३. ऐसा मालूम द्लोता है 
ग्रन्थ भें-आयतों का क़ा 

४, अर्थात मृत्यु के पश्चात्‌ 
कर दिया जायेगा । 


फ़िया (सज) बदल गया है । 


कि यहाँ से आयत २० तक अल्ला 


फिर वह तुम्हें जीवित कर के उठावेगा । 
क्राफ़िर' सरदारों के पीछे चलते ओर उन को ध्षोतों का पालन करते. 


१०८१ 
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0. And I hav id: 6 4६22 ri 
ve said: Seek EEE ss Ei 


Baise of your Lord. Lo! 
8 was ever Forgiving. 


| It. He will let loose the sky 
or you in plenteous Tain, 


2. And will help you with 
wealth and sons, and will 
assign unto you Gardens and 
will assign unto you rivers. 


I3. What aileth you that ye 
hope not toward Allah for 
dignity: 

I. When He crea- 
ted you by (divers) stages? 


I5. See ye not how Allah 
hath created seven heavens 
in harmony, 


I6. And hath made the 
moon a light therein, and 
made the sun a lamp? 


I7. And Allah hath caused 
ou to grow as a growth from 
the earth. 


8. And afterward He mak- 
eth you return thereto, and 
He will bring. you _ forth 
again, a (new) forthbringing. 


I9. And Allah hath made 
the earth a wide expanse for 
you. 


20. That ye may. thread the 
valley-wavs thereof. 


2l. Noah said: My Lord! 
Lo! they have disobeyed me 
and followed one, whose 
wealth and children increase 
him in naught save ruin; 


जे ते मेरी बात न मानी । ये उच 
५. अर्थात इहो ने मेरी बात गली ग वे स्वयं पयअप्ट थे, इन को भी ले डूबे । 


चमण्ङं' और भोग-विलास में ग्र 
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ह ते अपने बब्दों को सम्बोधित किया है। यही कारणं है कि यहाँ से मूल. 


और फिर आदि से अन्त तक्‌ के समस्त लोगों का अन्तिम फसला _ 


| ७१ : नृह 
श़्झचत_ततत यत-+*+_स्‍त्_-_-त-तय२_-_ _्ततमततहलतल_तलक्‍लक्‍वतलहतलतहतबुलुवलवलवल.क्‍..........ु]ुनु.... 
२२. और जो बहुत बड़ी चाल चले, 


२३. और कहा : कभी भी अपने 'इलाहों' 

. (देवताओं) को न छोड़ना । और न 'अह' को 

*छोड़ना, और न 'सुवाअ' को, और न 'यगूस' और 
'यऊक़्' और 'नस्र' को । 


| ` २४. और उन्हों ने बहुंतों को गुमराह कर 
र तो अब तू इन ज़ालिमों को गुमराह ही 
5 S| 


२५. वे अपनी खताओं के कारण डुबो दिये 
गये,5 फिर आग में दाखिल कर दिये गये । और वे 
` अपने लिए अल्लाह के सिवा किसी प्रकार के सहा- 
० यक न पा सके | 


२६. और नह ने कहा : 'रब' ! तू धरती पर 
इन 'काफ़िरों' में से किसी बसने वाले को न छोड़ । 


२७. यदि तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बन्दों 
हैः को गुमराह करेंगे और इन के यहाँ दुस्साहसी और 
` छृळच्न ही औलाद पैदा होगी१ । 


२६: 'रब'! मुझे क्षमा कर दे और मेरे माता- 
पिता को और जो भी मेरे घर में ईनः के साथ 
दाखिल हो, और (समस्त) * ईमान' वाले पुरुषों 
और 'ईमान' वाली स्त्रियों को, और इन जालिमों 
को अब विनष्ट ही कर दे। : 


सुवाअ', “यग सं', “ 
प्ट 


save error. 
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24. And they have led many 3 i) ede (६८८. £? fi | 
astray, and Thou ‘increasest Csi 2.36 HEELS 
the wrong-doers in naught $i, 0७ 
CIS) 
= 9 
25. Because ot their sins Ed fi 2 RS रा ८ (६, 
they were drowned, then Hess SEs, 


द प्र 
made to enter a Fire. And 5 


- 4 | 595 ©? 
ihey found they had no hel- OSs SEs. 
pers in place of Allah. ड LS रद 


ooo 


22. And they have plotted 
a mighty plot, 

23. And ‘they have said: 
Forsake not your gods, For- 
sake nct Wadd, nor Suw'a, 
nor Yaghuth and Ya‘ug and 
Nasr. 


26. And Noah said: My 
Lord! Leave not one of the 
disbelievers in the land. 


NESSIE 
- OV 


27. If Thou shouldst Jeave 


5555; 5 SESE 
them, . they will mislead Thy ५५ EEO NSO 
slaves and will beget none 2 द ८ ह 3 2: 
save lewd ingrates. OME eat) SERN 

28. My Lord! forgive me SSDs 
and my parents and him 2555-25 seh 
who éntereth my house TT 7 


i i a) र] A 
Jieving, and believing men ९-५६ bool) SEB. 
and believing women, and’ 2 ५ (2 


- |) 
increase not the wrong-doers S BESS 6.5, 5९६ | 
in aught save ruin. ७ LYE SIDS 


की अल्लाह को छोड़ 
कसते में बढ्दो जाति वाले भी को 


किसी दूसरी 


परी बात की आशा 
अमर आयत ११-१५ । 


१०८३ 


७२ -- अल-जिन्त 
(परिचय) 


नास (४ ४४७) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-जिन्न' सुरां की 'आयत' १ से लिया गया है । 
उत्तने का समय (The date of Revelation) 

साधारणतया इस 'सूरा' के बारे में यह विचार प्रकट किया गया है कि यह सूरा नबी सल्ल० 
के तायफ़ की बस्ती से लौटने पर उतरी है अर्थात्‌ 'हिजरत' से दो वषं पूर्वं । मक्का वालों नें जब नबी 
सल्ल० की बात मानने से इन्कार कर दिया और कम ही लोगों ने आप (सल्ल०) के दिखाये हुए मार्ग 
को ग्रहण किया तो आप तायफ़ नामक बस्ती में लोगों को सत्य का आमन्त्रण देने के लिये गये । तायफ़ 
बालों ने आप (सल्ल्‌०) के साथ अच्छा व्यवहार नयीं किया । वहाँ आप (सल्ल०) का उपहास किया 
गया और आप (सल्ल०) पर पत्थर फेंके गये । मक्का भें विरोधियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा 
को पहुँच चुका था; आप के कितने ही साथी 'हिजरत कर के हब्शा (4४५5५०३) जा चुके थे, जो रह 
गये थे उन्हें अत्यन्त कष्टों और मुसौबतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में आप 
(सल्ल०) और आप के अनुयायियों के लिए यह बात बड़ी ही तसल्ली की थी कि आप पर “ईमान ला 
कर कुछ 'जिन्नों' ने अपनी जाति वालों तक सत्य का सन्देश पहुँचाया, जब कि नबी सल्ल°० की अपनी 
जाति और कुल के लोग आप के दुश्मन बने हुये थे । फिर अधिक समय नहीं लगा कि मदीना से कुछ 
लोग आ कर आप (सल्ल०) से मिले और आप के लिए मदीना 'हिजरत' कर जाने को राह पैदा हुई # 
यही 'हिंजरत' है जो दुनिया के इतिहास में एक क्रांति और महान्‌ परिवत्त न का कारण सिद्ध हुई। . 


केन्द्रीय विषय तथा वार्ताएँ 
प्रस्तुत सुरा इस वास्तविकता को भली-भाँति खोल कर सामने रखती है कि 'करआन' 
मशक! को ढाने और उस का पूर्ण रूप से उन्मुलत करने के लिए उतरा है। हज 
प्रस्तुत सूरा' में उन “जिन्‍मों' के कथनों का उल्लेख हुआ है जो क्रुरआन सुन कर उस पर 
'ईमान' ला चुके थे और 'शिक' सें बिल्कुल बेजार थे। 'जिन्नों' के जिन कथनों और आलोचनाओं का 
उल्लेख इस सूरा में हुआ है उस, से “शिकं' का तर्कयूक्त खण्डन हो जाता है। और यहु बांत खुल कर 
सामने आ जाती है कि 'जिन्न' भी अल्लाह के पैदा किये हुये हैं अल्लाह के प्रभुत्व-में ते कदापि शरीक 
नहीं कि कोई अल्लाह के सिवा उन की पनाह ढंढ़नें लगे । 
फिर इस सूरा' से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह की स्कीम को कोई असंफल नहीं बना 
सकता । कल्याण का एक मात्र साधत यही है कि लोग अपने को अल्लाह के अपण कर के उस क्रे आदेशों 
“के पालन में लग जावें । द 
अल्लाह के “रसूल' का क्या स्थान होता है इस सूरा से इस विषय पर भी भली-भाँति प्रकाश 
पड़ता है। 'रसूल' का कत्त व्य भी यही है कि वह एक अल्लाह को पुकारे और केवल उसी की 'इबादत' और: 
उपासना करे । अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराये । eh जिस तरह दूसरे लोग अल्लाह के पैदा ' 
किये हुये और उस के बन्दे हूँ टीक उसी तरह 'रसूल' और 'न भी अल्लाह ही के पैदा किये हुये और 
उस के बन्दे होते हैँ । वे न अल्लाह के अवतार होते हैं भौर न अल्लाह के बेटे और पुत्र ड्रोते हैं । ग़ैब 
की-उन बातों से जो अल्लाह ही के लिए खास 


हैं वे भी अपरिचित होते हैं। लोगों की हानि और लाभ 


ल 
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सालिक भी वे नहीं होते उन का काम केवल लोगों तक अल्लाह का सन्देश पहुँचा देना है। लोगों 
मार्ग पर लाना यह अल्लाह का काम है! । 


oe ्रस्तुत 'सूरा से यह बात भी मालूम होती है कि अल्लाह अपने 'रसूल' पर कितनी निगाह 
५ के रखता है | नवी के सारे काम अल्लाह के निर्देशन के अन्तर्गत होते हैं। अल्लाह यह चाहता है कि उस 
का सन्देश सुरक्षित रूप में उस के बन्दों तक पहुँच जाये और वह इस के लिए पूरी व्यवस्था करता हे 
_ उस की दृष्टि से कोई भी चीज़ ओझल नहीं हो सकती । उसे हर चीज की पूरी ख़बर होती है । इस लिए 
+ किसी काम और किसी उद्देश्य की पूर्ति में उसे किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता । 
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७२ : अल-जिन्न 
— oe SN 


“सूरा अल-जिन्न THE JINN 
( मक्का में उतरी _ “मयते २्‌८) Revealed at Mecca 


wi a 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त:कृपाशील , In the name of Allah, the Oi र 4002) पक 
और दयावान है । म Peneficent, the Merciful. 72“ |ॐ ia) ES 


हम्मद ! लोगों क : मेरी !- Say (0 Muhammad): 55 Fe 4 2h 05 े है 
॥' (है जुहू a लो से) लि र HS is revealed unto me that ls Aaa] ) I 
ओर वह्य की गई है कि 'जिन्नों' में से क्‌ः लोगों cempany of the Jinn gave | Es 2 (22 4 है 8 द 
: ’ : सा दर ear, and,they said: Lo! it is (09 < ७75 - ॥) 89 
(इस 'किताब' को) सुना, तो कहा: हमने 2 
एक अद्भुत 'क्रभान सुना हूँ, पा 0८78, 
SS fr ९ ` 


२. वह सीधा मार्ग दिखाता है, तो हम उस 2. Which guideth unto BS EINE 
ighte | TS ieve EF 3 obs 69% 
पर ईमान ले आये भर हम कदापि किसी को ९ #00 ५० लय रत (5227 09-०५ १७69 


RR 
अपने 'रव' का सहभागी न ठहरायेंगे। cur Lord. Ol ६; उ 


३. और यह कि हमारे “रब' का गौरव 3. And (we believe) that ६८ (2 6८9 (९८5८ ig 
न्त ऊँचा है-- री He—exalted be the glory of *Z ous Ld CI] 
अत्यन्त ऊचा ह-उस नेनतो किसी को अपनी our Lord!—hath taken nel- ट 


पत्नी बनाया और न किसी को अपनी औलाद', . हक \४/९ ॥०7 $००, OUEST 
में ८ 5 ¥ ५ : 

४. और यह कि हम में का मुखं' अल्लाह से 4. And that the foolish one ५५ PONE च 

वर की र था among us used to speak con- St Eins 5 Hf [IES 
सम्बन्ध लगा करू बहुत रिः कहजा या । ST Allah an atrocious % CIOS fe 

€: 3 
५. और यह कि हम ने समझ रक्खा था कि 5. And Io! we had sup 62 70:87, 5 ¢ 
'जिन्न' अल्लाह से न्ध posed that humankind and ७६५७५००४ OPT OS LL 

मनुष्य और '“जिन्‍्न' ल्लाह्‌ से सम्वन्ध लगा कर ५77 \४०८।१ not speak a lie॑ :; ४5: $ ck : 
कदापि झूठी बात न कहेंगे । concerning Ailah— OE 


६ और यह्‌ कि मनष्यों में से कूछ ऐसे लोग 6. And indeed (© Muham- ००8९ 
रहे हैं जो 'जिन्न' में से कुछ लोगों की शरण लेते, kind used to invoke ‘the _pro- 


£ indivi रे ६६४28 ३9 
उन्हों उन्हें ट्रे &. tecticn of individuals of the Sb) oss 
तो न्ह नेउ हें और चढ़ा दिया Jinn, so that Me increased ® 5 
them in revolt (against 
Allah); 


१. सूरा अल-अहक़ाफ़ में 'जिन्तों' के 'कुरआत' सुनते और उन के अपनी जाति वालों के पास जा कर उन्हें 
आमन्त्रित करने का उल्लेख हुआ है (दे० सूरा अल-अहक़ाफ़ आयत २६-३२) । सम्भव है जब वे दूसरी बार नब्नी | 
आये हों तो आप (सल्ल०) ने उन्हें सूरा अल-अहक़ाफ़ पढ़ कर सुनाई हो, उन के क़ुरआन सुनने और अप 
को 'ईमान' की ओर बुलाने का उल्लेख हुआ है । उस के सुनने से स्वभावतः उन्हें आश्चयं हुआ हो और उत | 


गया हो । 

२. अर्थात्‌ यह अल्लाह्‌ कि 
इस प्रकार प्रभुत्व में उस pe 
की साक्षी है कि वह एक ओर परम स्वतन्त्र ह । ; > 

३. अर्थात्‌ हम सरदार और नायक जिन्हें अपनी बुद्िमत्ता और सबदारी का 

SCC ट gn, 7 , 
अर्थात्‌ मनुष्यों में गुमराह भौर भटर अल्लाह को छोड़ कर 


ए ढिाई = 
कि जमीर गन 


की महानता और उस के गौरव के सर्वथा प्रतिकूल है कि उस का कोई बेटा 
के साथ दूसरे भी शरीक हों। यह धरती भौर आकाश और अल्लाह 


ल्ल 
में ठह 
कि 
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७. और यह कि उन्हों ने समझ लिया था 
जैसे तुम ने समझ लिया था कि अल्लाह किसी को 
` न उठायेगा ।* 


८; और यह कि हम ने आकाश को टटोला 
तो पाया कि उसे सख्त चौकीदार और अग्नि- 
. शिखाओंसेभर दिया है। 


- ६. और यह कि हम उस के अवस्थानों में 
सुनने के लिए बँठा करते थे। परन्तु अब कोई 
सुनने जाये तो अपने लिए एक अग्निशिखा को घात 
में लगा पायेगा; 


१०. और यह कि हम नहीं जानते कि उन 
लोगों के लिए जो घरती में हैं बुराई का इरादा 
किया गया है, या उन के 'रब' ने उन्हें भलाई के 
मार्ग पर लगाने का इरादा किया है। 


११. और यह कि हम में कुछ नेक लोग हैं 
« मौर हमीं में और तरह के भी, हम अलग-अलग 
मार्गों पर थे । 


१२. और यह कि हम ने समझ लिया कि हम 
अल्लाह को धरती में रह कर हरा नहीं सकते, और 
न उसे भाग कर हरा सकते हैँ। ' 


१३. और यह कि हम ने जब 'हिदायत' 
(मागदर्शन) की बात सुन ली, तो उसे मान 
लिया, तो जो कोई अपने 'रब' पर 'ईमान' ले 
आयेगा, उसे. इस का कोई भय होगा कि उस का 

„ हक़ मारा जाग्नेगा और न इस का कि उस के साथ 


[ कोई अत्याचार होगा । 
१४. और हम में कूछ तो 'मुस्लिम' हैं और 
हम में कुछ मागे से फिरे हुये हैं। तो जो 'मुस्लिम' 
ख इ , उन्हों ने तो भलाई का मार्ग पसन्द कर 
है ञे 48-3 | द; 
१५. रहे वे लोग जो मार्ग से फिरे हुये हैं, तो 
. थे 'जहन्नम' का ईंधन हुये । 
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Fe 


7. And indeed they sup- 
posed, even as ye suppose, 
that Allah would not raise 
anyone (from the dead)— 


8. And (the Jinn who had 


listened to the Qur'an said): 
We had sought the heaven 
but had found it filled with 


strong warders and meteors. , 


9, And we used to sit on 
places (high) therein to listen. 
But he who listened now 
findeth a flame in wait 
him; 


I0. And we know not whe: 
ther harm is boded unto all 
who are in the earth, or whe- 
ther their Lord 
guidance for them. 


if. And among us there are 
righteous folk and among us 
there are far from that, We 
are sects having different 
rules: 


i2. And we know that we 
cannot escape from Allah in 
the earth, nor can we escape 
by flight. 


3. And when we heard the 
guidance, we believe therein, 
and whose believeth in his 
Lord, he feareth Joss nor 
oppression. 


I4. And there are amon 
some who have SS 
(to Allah) and there are amon 
us some who are unjust. And 
whoso hath surrendered to 
Allah, such have taken the 
right path purp osefully. 

I5. And as for those are 


who are unjust, th 
wood for hell ey are fire- 


for: 


intendeth 
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आसमान पर सङ्त पह्रे लगे हुये हैं, अब हम उधर क्री कोई खबर भी नहीं 
यं गोण हैं । इहो ने भलाई का सीधा भामे अपनाया है । 


& हे 
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१६. और यह कि यदि वे मार्ग पर ठीक-ठीक 
लग जाते तो हम उन्हें भली-भाँति जल-सम्पन्न 
कर देते" । 


. १७. ताकि हम उस में उन की परीक्षा करें, 
और जो कोई अपने “रब० के 'जिक्र' से मुँह मोड़ेगा 
तो वह उसे यातना में चढ़ाता चला जावेगा । 


१८. और यह कि 'सजदे' अल्लाह के हैं तो 
अल्लाह के साथ किसी को न पुकारो । 


१९. और यह कि जब अल्लाह का बन्दा उसे 
पुकारने खड़ा हुआ, तो वे उस पर टूटे पड़ते थे । 


२०. (हे मुहम्मद ! ) कह दो : मैं तो केवल 
अपने 'रब' को पुकारता हूँ और उस के साथ किसी 
को शरीक नहीं करता । 


२१. कह दो : मेरे बस में न तुम्हें 
चानी है और न मार्ग पर लाना*-- 


२२. कह दो: अल्लाह से मुझे कोई नहीं 
बचा सकता, और मैं उस के सिवा कहीं शरण 
लेने की जगह नहीं पा सकता-- 


२३. बस अल्लाह की ओर से पहुँचा देना है; 
और जो कोई अल्लाह और, उस के 'रसूल' की 
अवज्ञा क्ररेगा, उस के लिए 'जहन्नम' की आग है, 
जिस में ऐसे लोग अनन्त तक पड़े रहेंगे । 


२४. जब ये उसे देख लेंगे जिस का इन से वादा 
किया जाता है, तो इन्हें मालूम हो जायेगा कि. 
कौन है कमजोर सहायक वाला और कम संख्या 
वाला? । 


२५- (हे मुहम्मद ! ) कह दो : मैं नहीं जानता . 


कि जिस का तुम से वादा किया जाता है वह 
निकट है या मेंरारब' उस के लिए कोई लम्बी 
मुहत ठहरा देगा" । 


८. भर्थात हर तरफ़ हरियाली-ही-हरियाली हो जाठी । उन्हें खूब रोजी देते । दे० सूरा अज-जारियात आयत २२। | 
&. अर्थात मैं तुम्हारे लाभ-हानि का मालिक नहीं, यह अधिकार तो एक अल्लाह ही को प्राप्त है। वही जिसे 
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> _____ 


6. If they (the idolaters) 
tread the right path, We shall 
give them to drink of water 
in abundance. 


I7. That We may test them 
thereby, and whoso turneth 
away from the remembrance 
of his Lord, He will thrust 
him unio ever-growing tor- 
ment. 

I8. And the places of wor- 
ship are only for Allah, so 
pray not unto anyone along 
with Allah. 

I9. And when the slave! of 
Allah. stood up in prayer to 
Him, they crowded on him, 
almost stifling. | 

20. Say _ (unto them, O 
Muhammad): I pray unto 
Allah only, and ascribe unto 
Him no partner. 


2I. Say: Lo! Y¥ control not 
hurt nor benefit for you. 


22. Say: Lo! none can 
protect me from Allah, nor 


can I find any refuge beside , 


Him. 
23 {Mine is) but convey: 
ance fof the truth) from 


Allah, and His messages; and 
whoso disobeyeth Allah and 
His messenger, lo! his is fire 
of hell wherein such dwell 
for ever. 

24. Till (the day) when 
they shall behold that which 
they are promised (they may 
doubt); but then they will 
know (for certain) who is 
weaker in allies and less in 
multitude. * 

25. Say_ (© Muhammad, 
unto the disbelievers): I know 
not whether that which ye 
promised is nigh, or if my 
Lord hath set a distant term 
for it. i, 
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२६. वह परोक्ष का जानने वाला है, और अपने _ 26. (He 45) the Knower of ६ ENE 
IND" ST ~~ 


the Unseen, and He revealeth 
A 


परोक्षं को किसी पर जाहिर नहीं करता" । unto none His secret, & I 
Dd 

हे २७. हाँ, जो उस ने कोई 'रसूल' पसन्द कर 27. Save unto every mes: 2282 Ts 
र SIR ॥/2/2/ 7 INS) 


senger whom He hath chosen, 
लिया तो उस के आगे और उस के पीछे चौकीदार and then He maketh a guard , , oi Fe 
fore hi श्र LS RS, Fl Nd 

लगाये रखता है" । to go before him and a guard GARSON 
, २८. ताकि वह जान ले'* कि उन्हों ने अपने 28. That He may know that ८2,५८. | A) Ei 243% १¶ [eT 2० 
न 'रब' के सन्देश पहुँचा दिये। और ह गे) जो ey _have indeed conveyed Amin 942 ०५००) 
हु र ( त ) जा the messages of their Lord. ६:2६. छड 2425 | js Fs < 

कुछ उन के पास है उसे उस ने घेर रनखा है, और [6 ऽ५:०undeth था ther 40 OVO gale | 

ings, an e keepeth count a 

ह्र चीज़ को गिन रक्खा है' 5 of all things. i @ ls ६ 


अपने लिए खास त ली हैं उस का 
पुरी निगरानी करता SE 
गब के जानने है। उस के प्रत्येक काम, उस की गतिविधि और उस के मामले की 


ii 


| कोई चीज भी उस से छूपी हुई नहीं है। 


बज १०८६ 


७३-अल-मुञ्जुम्मिल 
(परिचय ) 


नाल (The title) 


इस 'सूछा' का नाम 'अल-मुञ्जम्मिल' (The enshrouded ०॥८) सुरां की 'आयत' १ से लिया 
गया है। 'अल-मुज्जमिल' से संकेत नबी सल्ल० की ओर है। 


उतरने का समय (The date of Revelation) 

साधारणतः इस 'सूरा' की गणना मक्का की प्रारम्भिक 'सूरतों' में होती है। सूरा की 
आरम्भिक १६ 'आयतों' पर विचार करने से अनुमान होता है कि ये 'आयते' उस समय उतरी होंगी 
जब कि न केवल यह्‌ कि कुरआन का बहुत-कूछ भाग उतर चूका था बल्कि 'काफ़िरों' का विरोध भी बढ़ 
चुका था। | 


'सूरा' की अन्तिम 'आयत" के बारे में साधारणतः यह समझा जाता है कि यह मदीना 
में अवतोर्ण हुई है। इस में लड़ाई, ज़मीन में सफ़र करने आदि का उल्लेख हुआ है। ये 
चीजें इस्लाम के प्रारम्भिक काल में न थीं । इस के अतिरिक्त हजरत भाइशा रजि० के उल्लेख से भी 
मालूम होता है कि यह आयत बाद में उतरी है और विषय के सम्पर्क से इस सूरा में सम्मिलित कर दी 
गई है । इस नियम के अन्तर्गत क़्रआन में बहुत सी 'आयतें' विभिन्न “सूरतों' में सम्मिलित हैं । 


केन्द्रीय बिषय तथा वात्तयिं 


प्रस्तुत 'सूरा' और आगे आने वाली सूरा (अल-मुहस्सिर) में बड़ी समानता पाई जाती है । 
दोनों ही 'सूरतों' में नवी सल्ल० को इस बात पर उभारा गया है कि आप (सल्ल०) लोगों को सचेत 
करें ओर उन्हें सत्य धर्म की ओर बुलावें । धैय्यं से काम लें और 'नमाज़' पर जमें और समझ लें कि 
क्रुरआन के द्वारा अल्लाह जिसे चाहेगा सीधा मार्ग दिखा देगा । 


प्रस्तुत 'सूरा' के प्रारम्भिक भाग में नबी सल्ल० को 'नमाज' का विशेष आदेश दिया गया है'। f 
और वताया गया है कि अल्लाह. आप (सल्ल०) पर एकं भारी बात (का बोझ) डालने वाला हू । यह 
वास्तव में इस बात की ओर संकेत है कि आप को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है । यह ज़िम्मे- 
दारी वही है जिस का सूरा अल-मुहस्सिर की दूसरी 'आयत में अल्लेख किया गया है अर्थात्‌ लोगों को - 
डराने, सचेत करने और उन्हें सत्य की ओर बुलाने की जिम्मेदारी । इस भारी जिम्मेदारी के बो को« 
वही व्यक्ति उठा सकता है जिस ने अपने को इस के लिए तैयार कर लिया हो। इस तेयारी के लिए आव- 
इयक है कि आदमी रात में उठ कर 'नमाज़' में अल्लाह के आगे खड़ा हो और 'क्रुरआंन' पढ़े । इस प्रकार 
'नमाज' उसे उस के 'रव' से जोड़ देगी । और उस में यह शक्ति उत्पन्न करेगी कि वह अपने 'रबे' की. 
डाली हुई जिम्मेदारी को सहार सके । रात में उठना अत्यन्त कठिन होता है । इस से एक ओर मन का 
नियन्त्रण होता है दूसरी ओर रात के समय का वातावरण अत्यन्त शान्तिमय होता है। इस समय जो 
कुछ पढ़ा जाये वह्‌ हृदयांकित होता चला जाता है। रात में उठ कर अल्लाह के आगे खड़ा होना तामस 
मन के दमन का एक-अचूक साधन है । 


१, दे आयत २० । EE 
२. दे० सूरा अल-मृण्जञमिल आयत ४, १६; सूरा अल-मुद्दस्सिर आयत ३१, ५४। . 


३. दे० आयत '१-४। 


~ . पारा : २६ / 
7, CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized b 


उश 


२०६० : 
सूरा के आरम्भ में यद्यपि नवी सहल० को सम्बोधित किया गया है परन्तु आज भी यह सम्बो- 

; धन हर उस व्यक्ति से है जो नबी सल्ल० के मिशन को ले कर चलना चाहे। यद्यपि 'नमाज' का यह 
3 - विशेष आदेश नबी सल्ल० को सम्बोधित कर के दिया गया था, परन्तु आप (सल्ल०) के साथ आप 
के साथियों की एक जमात भी रात की 'नमाज' में खड़ी रहती थी | आगे चल कर अल्लाह ने मुसल- 
मानों की कठिनाइयों को देखते हुये इस हुक्म में नर्मी पेदा कर दी । 
हि इस 'सूरा' में नवी सल्ल० को यह आदेश दिया गया है कि आप (सल्ल०) सत से टूट कर 
अपने 'रब' के हो जायें । और उसी पर्‌ भरोसा रक्‍खे । वह सम्पूर्ण संसार का 'रब' है, उस के सिवा कोई 

नहीं जिसे आदमी 'इलाह' और अपना इष्ट बनाये । उन की बातों पर 'सनब्न से काम लें जो आप को 
. भुठलाते और सत्य को मानने से इन्कार करते हैं । 
फिर उदाहरणाथ फ़िरऔन को पेश किया गया है कि किस प्रकार अल्लाह ने उस के पास 
ड अपना 'रसूल' भेजा था परन्तु फ़िरऔन ने इन्कार की नीति अपनाई तो अल्लाह को पकड़ से कोई उसे 
बचा न सका । 


'सूरा' के अन्त में 'ईमान वालों को आदेश दिया गया है कि वे 'नमाज' क़ायम करें और 
! 'ज़कात' दे\। और अपने “रब' से क्षमा की प्रार्थना करते रहें । मनुष्य कितनी ही कोशिश क्‍यों न करे 
Es: अल्लाह्‌ की बन्दगी का हक़ कहाँ अदा होता है ? ऐसी हालत में मनुष्य का यही कतव्य है कि वह क्षमा 
की प्रार्थना करते हुये अपने “रब की शरण में आ जाये । अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान्‌ है, वह 
उसे अपनी दया का पात्र बना लेगा । 


2 १०६१ 
“>> क्र -ाफज फफष़कषह फ़इफकार््ाफऊएऊा्- ्््ााा्ू ् ्ै न 
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(मक्का में उतरी ट “रायतः २० ) Revealed at Mecca. 
'अल्लाह' के नाम छे, जो अत्यन शील 
ट्‌ ’ त्यन्त कृपाशाल In the name of Allah, the 2 Ee ५ 2 ios 
और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful. Ol 
१. हे कपड़े में लिपटने वाले' ! I.0O thou wrapped up in @ 652 EE 
> खडे thy raiment! i 6: 
२. रात को खड़ रहा करो, थोड़ा समय छोड़ 2. Keep शा the night 25६0 2 $ 
र F long, save a little— र (OD SOLS 
३. आधी रात, या उस में से कुछ कम कर 3.4 2६ ॥ bat 5s 25, 7725९ 
लो | ड र a little dere i OLS 


४. या उस से कुछ बढ़ा लो--और फ्रुरआन' 4. 0 add (a little) thereto ५ ५०. ,८० ८ es 
प्डो सँभाल-सँभाल कर-- हे — and chant the Qur'an in OF SPE, >) 


measure. 


५. हम तुम पर एक भारी वात डालने वाले 5. For We shall charge thee ७६४4४ ६६६ 


हैं * । with a word of weight. 


. रात का समाँ जो है वह अत्यन 6. Lo! the vigil of the ४४2 62८6 ४22 है| 4६:2६ 
CST RON | IE CRESS night is (a time) when im- 23 bs ५2 ०८5५ € ॥ 


रखता है और उस की बात अत्यन्त सधी हुई होती pression is more keen and FR {5 5 
हे । speech more certain. ONS 


७. तुम्हारे लिए दिन में बड़ी गुञ्जाइश है” ब C8 EE AGE 


chain of business. 3 


८. और अपने 'रब' का नाम लो और सब 8. So remember the name » A oe oe 
ey) NY 22 4 > ET PTT 
कूछ त्याग कर उस की ओर लग जाञ्रो०- PT हि eo Ng SES m5 
tion— 


१. यह संकेत नबी सल्ल० की ओर है । आगे की आयतों'में जिस समय उठ कर अल्लाह के आगे खड़े होने का आदेश दिया गया है वह 
सोने का समय होता है, साधारणतया लोग उस समय कपड़ों में लिपटे हुये सो रहे होते हैं। इस सम्पर्क से इस सूरा' में आप (सल्ल ०) 
को “हे कपड़े में लिपटने वाले” कह कर सम्बोधित किया गया है । लोगों का यह भी कहना है कि जिसशसमय यह सूरा उतरी है आप 
चादर ओढ़े हुये थे । पहली बार जब आप पर 'वह्म' उतरी है उस समय भी आप ने कहा था कि मुझे कुछ उड़ा दो, आप घबराये 

हुये थे । , ७ 

२. अर्थात रात्रि के समय अल्लाह की इबादत करो और 'नमाज्‌' पढ़ा करो । PS 

३. अर्थात थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो । 

४, भारी बात से अभिप्रेत लोगों को सचेत करने और उन्हें सच्चाई की ओर बुलाने की भारी जिम्मेदारी है जैसा कि आगे आने बाली 
सरा में आदेश दिय़ा गमा है कि उडो और लोगों को सचेत करो (दे० सूरा अल-मुद्दस्सिर आयत २) । ० 


~ 


, ५, यह वह समय होता है जब कि पूर्णतः शान्ति होती है । अल्लाह को याद करने और कुरआन के पढ़ने का यह अत्यन्त उत्तम समय 


होता है । आदमी रात के प्रारम्भिक भाग में एक नींद पुरी कर के इस समय उठता है; शान्तिमय वातावरथ में वह जो चीज़ भी 
पढ़ता है वह दिल में बैठती जाती दे ! हि े ८ र 
६. अर्थात दूसरे कामों और आराम आदि के लिए दिन का समय है। इस आयत का एक अर्ये यह्‌ भी लिया जाता है कि तुम्हारे लिए 
दिन में बहुत काम हैं इस लिए सब से कट कर एकाग्रचित्त हो कर अल्वाहू की ओरं प्रवृत्त होने के लिए रात्रि का समय 
निकालो । 7 र 
७. अर्थात अल्लाह को याद करते रहो, उसे किसी समय न भूलो । दिन में भी जब कि तुम कोई काय कर रहे हो तुम्हारी जुबान पर. 
अल्लाह ही का नाम हो और तुम्हारे दिल में उसी की याद वसी हुई हो । सब से कट कर वास्तव में तुम उसी एक अल्लाह 
हो रहो । तुम्हारा 'इलाह' (पुज्य) वही एक है उस के अतिरिक्त कोई नहीं जिसे आदमी अपनी-काएनाओं और चेष्टाओं ३ 
बना सके। ० है ड 


इस आयत, को सममने के लिए सूरा अल-आला आयत १५ और सूरा अल-इनशिराह आयत ७८ 


चाहिए । 


पारा : २६ ; 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Di 
7 7a E है हक खु 


७३ : अल-मुजुजम्मिल erg 


| > 9. Lord of the East and the 2 ic 2) Ze a 22 
९. एन और पश्चिम का रब है ; उस के सिवा West; Free is no God save 940 ४2,5०5 9 टी 


'इलाह' (पज्य) नहीं तो उसे तुम अपना Him; so choose thou Him ee 

म ध त) । € उ alone for thy defender— @ 2 CI 

कूछ कहें . And b ith patience ॐ 55 2 ~ छ Re GE tie SAE 

१२ और ये ('काकिर लोग) जो कूछ हे», काठ पट rs UHR BG 

उस पर सब्र करो, और भले तरीके से इन से अलग from them with a fair leave- Os 
Fg हो जाओ ] taking. 


म -, ll. Leave Me to deal with SNE Sis; 
१ और सु और स भुठलाने र वाले, सुख the deniers, lords of ease SENNA 
सम्पत्त लोगों को छोड़ दो ih और इन्हें थोड -सी and comfort (in this life); 


४१६ ६2852 92T{w2: 
११ and do thou respite them ७9९५) 
: मुहलत दे दो" । awhile. E 
१ हमारे पास भारी-भारी बेड़ियाँ हैं और en Pope EEN 
, भड़कती आग, ४ रे 
; मेंफं  J3.And food which cho. # COE Cb 
| १२ जीर भोजन हैले में फंसने बाला, और _ 3. ११4 व wien C0 BCS 

दुःख-भरी यातना । . painful doom. 


र न ] 2 & ie] 25 2 26727 
ः १४. जिस दिन धरती और पहाड़ बरथरायेंगे, „५; 07.१९6०, SOL 
+ पहाड़ रेत के भर-भरे तूदे हो र होंगे । d the hills become a heap 42५4 94 ६४९) ८ 

| ह र 3 3 तनह है भेलो ह running sand. © ASO 
ड C { I5. Lo We have sent unto i 22022 (& ४८८ 2, Ae Ia | 

हि तुम Ld eR कर्म Sr you a messenger as witness GOCE EB 6 #6/ (/| 
: 3 फः 


against you, even as We sent > ५ [6 )2 [a 
की ओर एक 'रसूल' भेजा था । nd) Pharaoh a messenger. ©5325 MCE 
५ . ॥८८ 
Ee १६: तो फ़िरऔन ने उस 'रमूल' की अवज्ञा ,ई 9५ ०7००0) rebelled IBIS EON ५०० 
Ce से ger, where- 
; की, फिर हम ने उसे सरुत पकड़ में ले लिया'। Ge We seized him with त © (१६ 
ie gentle grip. 4 


रे रे ~ ’ 7. Then how, if disbe- ¢ ¢ NF 4 262 266 
१७. तो कैसे बचोगे-यदि तुम ने 'कुफ्र i en how, if ye disbe MSE 
च्चों eve, will ye tect iG है. OOK 

किया-उस दिन से जो बच्चों को बूढ़ा बना ५९५९5 ए EE i Ce i 522 4 
देगा", | will turn children grey, God 
` १५. आकाश उस की ले कर फट पड़ेगा । उस  8. ९ ४९:५ ॥९a५९n being 4,०१० 2७6८ 22 

ps th i GNA A ५5Dsrap un 
का ददा पूरा हो कर रहने वाला है। mip no tna Pr COE po 


१६. यह एक अनुस्मारक'* है।. तो जो कोई ।9, ,! 


This is a Remin- 


ठ} &8972555582 ZUG 
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choose a way unto his Lord. 


के सिवा तुम्हारा कायं-साधक कोई दसरा नहीं हो सकता तुम्हें उस्ती पर भरो 
कारन। चाहिए । तुम्हें सफल करने वाला, कष्टो सा करना चाहिए ओर उसी को सहायता र के 
सब उस के मुहृताज और उस के पैदा किये हा का कवन वही है। प्रभूत्व में कोई दुसरा शरीक नहीं है 
स्सिर यायत ११-१२ । 
लेंगे, तुम कुछ चिन्ता न करो । 


i) के लिए जल्दी न करो । यदि ये बाज न आये तो इन के करतूतों का परि 


[a 


रणाम जल्द ही इन के 


तुम्हें हमारी पकड़ से कोई बचा § 
भीषणता Lo CON ई बचा नहीं सकता । 
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२०. (हे मुहम्मद ! ) तुम्हारा 'रब' जानता 
है कि तुम (नमाज़ में) खड़े रहते हो दो तिहाई 
रात के लगभग, और कभी आधी रात और कभी 
तिहाई रात, और एक जमात भी उन लोगों की 
जो तुम्हारे साथ है। और अल्लाह रात और दिन 
का अन्दाजा रखता है ७उसे मालूम था कि तुम 
इस की पूरी-पूरी पाबन्दी नहीं कर सकोगे, तो वह 
तुम पर मेहरबान हुआ * । 


तो अब, पढ़ो, जितना क़ुरआन आसानी से हो 
सके । उसे मालूम था कि तुम में कुछ बीमार भी 
होंगे, और कुछ लोग अल्लाह का अनुग्रह (रोजी) 
तलाश करने के लिए धरती में सफ़र करेंगे और 
कुछ लोग अल्लाह के मागे में लड़ेंगे । तो पढ़ो उस 
में से जितना आसानी से हो जाये, और 'नमाज' 
क्रायम करो और 'जकात' देते रहो, और अल्लाह्‌ 
को कर्जे दो अच्छा क़रज्ञ-और जो भी नेकी तुम 
अपने लिए आगे भेजोगे, उसे अल्लाह के यहाँ 
अच्छा ही पाओगे और उस का बदला बहुत बढ़ा 
हुआ-और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो । 
निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दया- 
वन्त है । 


गो रबान हो गया और रात में उठ कर 'इबादत' करने के ब 
पे अ FE pee ) द लोगों की कठिनाई को देखते हुये उस में आसानी बल कर दी 


CC-0. Nanajl Deshm 
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20. Lo! thy Lord knoweth 
how thou keepest vigil some- 
times nearly ° two-thirds of 
the night, or (sometimes) half 
or a third thereof, as do a 
party of those with thee. 
Allah measureth the night 
and the day. He knoweth 
that ‘ye count it not, and 
turneth unto you in mercy. 
Recite, then, of the_ Qur'an 
that which is easy for you. 
He knoweth that there are 
sick’ folk among you, while 
others travel in the land in 
search of Allah's bounty, and 
others (still) are fighting for 
the cause of Allah. So recite 
of it that which is easy (for 
you), and establish worship 
and pay the poor-due, and (५७) 
lend unto Allah a goodly 
loan. Whatsoever good ye 
send before you for your 
souls, ye will surely find it 
with Allah, better and grea- 
ter in the recompense. And 
seek: forgiveness of Allah. Lo! 
Allah is Forgiving, Merciful. 
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७४-अल-मुहस्सिर 
( परिचय ) 


नाम (The title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-मुहस्सिर' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है » 'अल-मुहृस्सिर' 
` से अभिप्रेत नबी सल्ल० हैं। सूरा के आरम्भ में आयत १ से ले कर आयत ७ तक आप (सल्ल०) को 
Et सम्बोधित किया गया है ।. 
Rt उतरने का समय (7९ ०६९ ० ९४८१३६०१) ` 

यह सूरा मक्का में 'नुबूवत' के अत्यन्त आरम्भिक समय में अवतीर्ण हुई है । उल्लेखों 

(Trad¡।०१४) से मालूम होता है कि सर्वप्रथम 'वह्य' के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक-लगभग छः: महीने 
तक आप (सल्ल०) को 'बह्य' नहीं हुई | इस के वाद आप (सल्ल०) पर प्रस्तुत 'सूरा' की आरम्भिक 
'आयतों' का अवतरण हुआ हैं। 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तथिं 


ह. ` यह सूरा डरावा, अनुस्मारक, और सत्र की सूरा है। सूरा अल-मुज्ज़म्मिल की तरह प्रस्तुत 
'सुरा' में भी नबी सल्ज० को सम्बोधित करते हुये इस वात पर उभारा गया है कि आप (सल्ल०) 
लोगों को सत्य की ओर बुलायें, अल्लाह की बड़ाई करें (जिस की उत्तम रीति नमाज! है) अल्लाह.के 

श माग में पेश आने बाली मूसीवतों और कठिनाइयों में सब्र और धेय्य से काम लें । अल्लाहजिसे चाहेगा 
क़रआन के द्वारा सीधे मार्ग पर लगा देगा । - 

प्रस्तुत सुरा में 'तौहीद' और अल्लाह के मागं में ख़चे करने का उल्लेख एक साथ हुआ है, इस 
से 'सदक़ा' और दान,के महत्व का अनुमान किया जा सकता है । : 


फिर उस व्यक्ति की नीति और मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है जो सत्य का प्शिधी और 


< 


हा का कृतघ्न है और बताया गया है कि अल्लाह का फसला उस के बारे में क्या है। ८ छी सल्ल० 

सब्र करने का आदेश दिया गया है और फिर कहा गया है कि अल्ल बटने के: हे 

| र [र कह्‌ ₹ कि अल्लाह उस से निबटने के [लए काफ़ी 

है जो उस की 'आयतों' का विरोधी है और गर्वे के कारण सत्य से विमख हो रहा है। और जानः को 
अल्लाह क्री किताब मानने से इन्कार करता है, और कहता है कि द ह 
अर र ह्‌ यह्‌ मनृष्य का कलाम है, ई 
ह ग्‌ गम है, ईश्वर प्रदत्त 


फिर आगे चल कर बताया गया है कि किस तरह एक ही: 
र ही चीज़ किसी के लिए विश्वास औ 
“ईमान' का कारण बनती है और किसी के लिए पर्थःभ्रष्टता का कारण होती है। र ऐसे गा 
को सीधा मार्ग कदापि नहीं दिखाता जिन के दिलों में रोग हो हर 
तुले इमे हों हो। और जो सत्य के इन्कार करने पर ही 
'क्रआन' के बारे में बताया गया कि यह 
इस के द्वारा शिक्षा ग्रहण करे। , 


रआन'जिस 'आखिरत' की ख़बर देता है उस के लिए मनुष्य की जानी-पह्चानी चीज़ों को 
गया है क श्रमाण के रूप में चाँद को पेश किया गया है। सोचने की बात है कि 
धकार में रहना पसन्द नहीं करता वह स्वभावत: प्रकाश चाहता है। अल्लाह उस के 


करता है । चाँद निकलता है और अंधे में 
तीं और न जा अंधेरी रात को चांदनी रात में बदल देता है । 


के लिए आती है। रात ढलती 
' ह लती है और प्रातः 
लिए प्रकाशान्‌ चन्द्रमा , रात के गुज़रने में, प्रात:क्राल के 


ह्‌ तो एक याददिहानी और नसीहत है, अब जिस का 


धर १०६५ 


सच्चाइयों पर सदेव रहस्य का आवरण नहीं पड़ा रहेगा' । इन पर से भी एक-न-एक दिन परद्रा हुटेगा.। 


और जो चीजें आज हमारी निगाहों से ओभल हैं वे सामने आ जायेंगी । हमारा “रब जो प्रकाश का ` 


सृष्टिकर्ता है, जो अँधेरी रातों के वाद उजाली राते लाता है, और जो रात्रि के पश्चात्‌ अरुणोदय और 
प्रातःकाल के दर्शन कराता है वह अवश्य एक ऐसा दिन लायेगा जिस दिन. धरती और आकाश दिव्य- 
प्रकाश से चमक उठेंगे और वे सारी चीजें जिन पर आज रहस्य का आवरण पड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से 
हमारे सामने औँ जायेंगी । और उस दिन हमारे समस्त कर्मो, धारणाओं और विचारों के सत्य और 
असत्य होने का निर्णय हो जायेगा । उस दिन हर व्यक्ति यह जान लेगा कि सांसारिक जीवत में कौन 
सत्य का अनुयायी था और कौन अपनी वासनाओं और तुच्छ इच्छाओं का पुजारी बना हुआ था । 


फिर आगे चल कर बताया गया है कि अपराधी अपने करतूतों के वबाल से कदापि नहीं बच 
सकेंगे । उस दिन वे स्वीकार करेंगे कि वास्तव में वे अपराधी थे । उन्होंने न तो 'नमाज' पढ़ी और न 
मुहताजों की ख़बर ली । बातें ही बनाते रहे और 'आखिरत' के इन्कार पर जमे रहे'। 


'सुरा' के अन्तिम भाग में 'काफ़िरों' को सचेत करते हुए उन के बिगाड़ का वास्तविक कारण 
यह बताया गया है कि वे 'आखिरत' की ओर से निश्चिन्त हैं, 'आखिरत' का कुछ भी भय नहीं रखते । 
हालाँकि मनुष्य को अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ही है जो डरने वालों को क्षमा करता, और 
उन्हें अपनी कृपा का पात्र बनाता है । 


अपने पड़ोसी से. 
३२२: ३५-४० 


io] 
प्रकाश में इस बात की भोर प्रत्यक्ष संकेत पाया जाता है कि जीवन की वास्तविकता और उस की 


e 
5 


कल NT 


हि 


a 
a 
i 


“५ की NNR 


१०६६ 


७४ ; अल-पमुहस्सिर 


` ` 'सूरा' अल-मुहस्सिर 
(मक्का में उतरी -- आयतें' ५६) 


THE CLOAKED ONE 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 


ह ह श से, जो त कृपाशील Beneficent, the Merciful. 


और दयावान्‌ है । 
i. 0 thou enveloped in thy 


cloak, 
2. Arise and warn! 


£ १. हे चादर लपेटने वाले', 
न, २. उठो और (लोगों को) सचेत करो? ! 


३. और अपने 'रब' की बड़ाई करो', 3, Thy. Lord magnify, 


४. और अपने कपड़ों को पाक (स्वच्छ) 


५ 4. Thy raiment purify, 
रक्खो”, 


५. और गन्दगी से अलग रहो: ! 5. Pollution shun ! 


६. और ज्यादा समझ कर एहसान न करो ! ५९९६०६ ७/०॥।१।५ हवा! 


७. और अपने 'रत्र' के लिए 'सब्र' करो* ! 7. For the sake of thy 
Lord, be patient! 


me फिर जब वहू 'नाक्कूर' (सूर) बजाया 8. For when ‘the trumpet 
जायेगा", shall sound, 


&. तो वह दिन एक कठिन दिन होगा, 9. Surely that day will be a 
ay of anguish, 

I0. Not of ease, tor disbe- 
lievers. . 


Il. Leave Me (to deal) 


with -him wh 
Ione om I created 


१०. काफ़िरों पर कुछ आसान न होगा। 


११. छोड़ दो मुझे और उस को जिसे मैं ने 
अकेला पैदा किया, 


१. यह संकेत नबी सल्ल०,की ओर है । इस सूरा' की आरम्भिक 'आयते' 'न CI 
कि नबी सल्ल० निजी तौर पर सोच-विचार्‌ और अपने “रब” की याद ल ड 
कम्बल ओढ़ a थे । इस सम्पर्क से आप को “हे चादर लपेटने वाले” कह कर पुकारा गया है। 

२. अर्थात्‌ लोगों को डराओ कि दे 'आखिरत' की तैयारी करें और गफ़लत से बाज आ जायें । 

 ३.अर्थोत्‌ उस की 'तीहीद' और उस की महानता का वर्णन करो । और अपने 'रब' को अ 


में घेय्यं से काम लो 
र । 
त ७ तक नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है। 
जाये र रे गकरा बास्तव में आवाज़ देने को क 
उन्हें इकट्ठा किया जायेगा । 


करतृतों का मञ्चा चा दूंगा । 
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स्त आरम्भिक समय में अवतीणं हुई हैँ । जब 
थे और इस हालत में आप (सल्ल० ) चादर या 


पने जीवन में सब से ऊँचा स्थान दो, जबान 


आत्मा को शुद्ध रक्खो । 
ह स्त्रभाव और प्रकृति के प्रतिकूल और उसे दूषित करने वाली हो 
चार, और भावनायें भी । इसी लिए कुरआन में "शिकं” को गन्देगी 


^ 


हे हैं यहाँ इस की ओर संकेत है कि 'सूर' के द्वारा 


बे 


MES... ?अल-मुद्स्सिर 


SSNS 


१२. और उसे धन दे रक्डा है दूर तक फैला 
हुआ, 


१३. और (एस) हाजिर रहने बाले बेटे 


१४. और मैं ने उस के लिए. अच्छी तरह से 
जमीत हमवार कर दी। 


१५. फिर भी लालसा करता है कि और दू । 


_ १६. कदापि नहीं ! वह तो हमारी 'आयतों' 
से वेर रखता है। 


१७. जल्द ही मैं उस से एक सख्त चढ़ाई 
चढ़वाऊगा* । 


१८. उस ने सोचा और विचार किया 


१६. तो उस का नाश हो, केसा विचार 
किया ! 


२०. फिर उस का नाश हो, उस ने कैसा 
विचार किया ! — 


२१. फिर निगाह डाली, 


२२. फिर उस ने तेवर चढ़ाये और मुँह 
बनाया । 


२३. फिर पीठ फेरी और गर्व किया 


२४. फिर कहा: यह (क़रआन) तो एक 
जादू है'” जो होता चला आ रहा हैं; 


२५. वह तो आदमी ही का कलाम हे 


8. अर्थात्‌ सस्त अज्ञाब और तकलीफ़ में डालूंगा । 
०, क्ररआत की भाषा 
' लो कुरआन! को जादू कहने लगे थे । 
११. अर्थात्‌ अपराधी ने कुरआन 
चित्त हो कर सोच-विचार का 
भ्राध्यकारों ( 
तरी हैं जो इस्लाम का विरोधी था। वह: 
उसे जादू और मनुष्य को रचना 


के बारे में फैसला करने में कदापि 

रे तो वह कभी भी यह नहीं कह सकता कि कुरआन” आरलाहु 

Commentators) ने साधारणतः इस का उल्लेख किया 
करआन' से प्रभावित हो कर 


१०६७ 


I2. And then bestowed up 
on him ample means, 


]3. And sons abidingin his 
presence, 


4. And made (life) smooth 
for him, 


i5. Yet he desireth that I 
should give more. 


6. May! For lo_ he hath 
been stubborn to Our reve: 
lations. 


I7. On him I shall impose 
a fearful doom. 


8. For lo! he did consi- 
der; then he planned— 


I9. (Self-) destroyed’ is he, 
how he planned! 


20. Again (self-) destroyed 
is he how he planned.! 


2l. Then looked he, 


22. Then forwned he ard 
showed displeasure. 


23. Then turned he away in 
pride. , 

24. And said: This is naught 
else than magic from of 
old; 


25. This is naught else thar, 
speech of mortal man. 


अत्यन्त प्रभाव डालने बाली, ललित और मधुर हैं, लोग आकर्षित हुये बिना नहीं रहते थै र्‌ 


AES OE 


न्याय से काम नहीँ लिया ।. यदि वह पक्षः 


१०६८ 


४ 
७४ : अल-मुद्दस्सिर 4०25 
_---_ ७ ७ फैै आ अअअअअअ 
ह८॥ ” में झों 26. Him shall | fling unto @ Es EE iA 
° २६. मैं जल्द ही उसे 'सक़र (दाह) मे झोंक the burning. LY श्र 
द्गा। | 
b 4 
और तुम्हें क्या खबर कि 'सक़र' 27.—Ah, what will convey EM ES हट 
हक जल उ a unto thee what that burning 
('जहन्नम') कया है ! ist— 
ped x5 
२८-च रहने देगी न जाने देगी 28. i [ee naught; it ७) ५७) 75 | 
areth naught. हर मा 
~ २६. शरीर को झुलसा देने वाली है । SP It shrivelleth the man. @ 2 Bene] 
a है it are nineteen. SEAL ¢ ९८४ Is 
- ३०. उस पर उन्नीस नियुक्त हैं । CR (Oy 


- और हम ने उस भाग पर रहने वालों को 3!. ए७ have appointed ES 7 CNS alee Ea 
डी क है और र ने उन की ०nly,angels to be wardens of SNCF 
३ ह्‌ ह्‌ ग the fire, and their number Als | 594 iG ०2 5 
संख्या को केवल आज़माइश बनाया है उन लोगं BNO 88 07272 722279 050 ०5 
हों ने 'कफ़' - ताडि Ff stumbling-block for those who ८ (2००८ 2 a ern 267 2८ 

के लिए जिन ने कफ किया है ताकि उन लोग दलित, that those to whom BESS | ६:22, is, 
को जिन्हें किताब दी गई है" विश्वास हो जाये," the Scripture hath been ‘given , 


44 soe 
रॅ ’ may have certainty, and that AE SESE i | 
फर जो लोग ३ लाये हैं उन का ईमान' और bellevers पति पिन )9५ 42 5 UO 
बढ़ जाये; और जिन्हें 'किताब' दी गई वे और £aith; and that those to whom GEN 2) ह AN 


, न्देह में ० \ the Scripture hath been given ST. 
'इमान' वाले सन्देह में न पड़े; और ताकि जिन के and bee may not ASR |e 2044 द 505 & 4४, 
CL 


2 i 
दिलों में रोग है वे, और 'काफ़िर', कहें : इस के 874 that those in whose UNS 2 
` शन म हिला ह ? hearts there is disease, and 425 529) 85 2 5 if PPD 
ल्लाह का अभिप्राय क्या है ? Sisbellevers may say: What SACS CLES 
, meanet ah by this simili- 8022 i प्र 
इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता nie hus Aan _ sendeth SSS, 
है, और जिसे चाहता दिखाता है'* । और ५8०9 ९ एशा ei ६ sot 
तुम्हारे “रब' की सेनाओं को बम वही जानता है। पा ie torts of OSU E 
rd save Him. is i 
मौर यह तो'* मनुष्य के लिए बस एक भनुस्मारक naught else than a Reni Eder 


| है \ unto mortals. 
३२. कुछ नहीं, क्सम है चाँद की 32. Nay, by the Moon. OSE 
३३. और रात की जब वह पीठ फेरे wiakihe nignt when it Bis 
< हो र प्रातःकाल की SF] वह्‌ प्रकाशमान्‌ मन dawn when it BENS 


५9 


१२. इस से अभिप्रेत 'किताब वाले” हैं। किताब वालों में बहुत से लोग क्ररभान पर 
सच्चाई ह Jd pi ह क 'निबियों' ने लोगों को बलाया 

३. 'फ़िरिश्तों' और 'फ़िरिश्तों की शक्ति का उल्लेख पिछली आसमानी किताबों में में फ़िरिशतों 
उल्लेख किताब वालों के लिए विश्वास ही का कारण बना न कि गुमराह होने i किया गया है। कुरआन में फ़िरिश्तों का 


१४. अर्थात्‌ गुमराह होने वाले इसी तरह गुमराह होते और राह पाने बाले इसी तरह सीधी राह पा लेते हैं। . अल्लाह उन्हीं लोगों को 


ने उपादा अपनो झूठी मान-मर्यादा और गौरव का 
ह उन्हें भटऽने के लिए ही छोड़ देता है । यही कारण है £ किताब वालों में डत 
उन के बहुत से लोगों ने 'कुरआन' को मानने से इन्कार र Cor न pn is 


6 
कुछ नहीं था | ॥ कारण पक्षपात और उन 


या दूसरे शब्दों में जिन्हें साक्षी बना कर लोगों के सामने व वे सब हदि 
मे उत हे प्रस्तुत किया गया वे सब से दिन 
उन के किये कट हिसाब लिया जायेगा (विस्तृत ब्याख्या के लिए देखिए सूरा उ । 


«मे 
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३५. वह» बड़ी चीज़ों में एक है 
३६. चेतावनी है मनुष्य के लिए । 


३७. उस के लिए जो तुम से आगे बढ़ना और 
पीछे हटना चाहे'"॥ 


३८. प्रत्येक जीव अपनी कमाई के साथ बंधा 
हुआ है *; 

३९. सिवाय दाहिने वालों के * | 

४०. बागों में होंगे एक-दूसरे से पूछते होंगे 

४१. अपराधियों के बारे में : 


४२. क्या चीज़ तुम्हें 'सक़र' 'जहन्नम' में 
ले आई ? 


४३. उन्हों ने कहा : हम 'नमाजियों' में से न 


४४. और मुहताज को खाना नहीं खिलाते 
थे।। 

४५. और इधर-उधर की बातें बनानें वालों 
के साथ हम भी बातें बनाया करते थे, 

४६. और हम बदला पाने के दिन को भुठ- 

« लाते थे, 

४७. यहाँ तक कि हम पर वह यक़ीनी चीज * 
आ गई। 

४८. अब सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ा- 
रिश उन के काम न आयेगी । 

४६. तो उन्हें क्या हो गया है कि इस अनु- 
स्मारक से मुँह मोड़े हुये हैं 


१७. इस से अभिप्र त 'आ 


१०९६ 


35. Lo! this is one of the 
greatest (portents). 


36. As a warning unto men 


37. Unto him of you who 
will advance or hang back. 


38. Every soul is a pledge 
for its own deeds 


39. Save those who will 
stand on the right hand. 

40. In gardens they will 
ask one another. 


4]. Concerning the guilty: 


42. What hath brought you 
to .this burning? 


43. They will answer::, We 
ae not of those who pray- 


44. Nor did we feed the 
wretched: 


45. We used to wade (in 
vam dispute) with (all) 
waders. 

46. And we used to deny 


the Day of Judgement 


47. Till the inevitable came 
unto us. 


mediation of 


48. The 
will avail _them 


mediators 
then. 


49. Why now 
away from the 
ment 


turn they 
Admonish: 


खिरत' और वहाँ के अज्ञाब (यातेन) आदि से सचेत करने वाली 'आयतें' हैं 
१८. अर्थात्‌ चेतावनी उस के लिए है जो आगे या पीछे हटना चाहे बुराई से बचना और भलाई की ओर बढ़ना चाहे । जो व्यक्ति 


से मस ही न हो वह इस से कुछ भी प्रभावित नहीं हो सकता । 


१६. अर्थात्‌ उस के कारण 
२०. इन्हों ने अच्छे काम 
२ १ अर्थात्‌ न हम ते अल्लाह का हक़ 
का हक़ पहचानना ही वसिति क्‌ 
२२. दे० सूरी अल-फ़ातिहा फुटनोट ३। 


३. अर्थात्‌ मृत्यु । 


था। 


उस की पकड़ होगी वह पकड़ से बच नहीं सकता । 
किमे थे इस लिए ये अल्लाह की पकड़ और सज्जा से बच जायेये । दे० सूरा अल-वाक़िआ ३ 
चासा और न अल्लाह के बन्दों का ही हक़ अदा किया । हालाँकि अल 
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हे ब न ७ arid 
| ७४ : अल-मुद्दस्सिर 
° _ ऊन रमनत 5 न भर नस मन. 
ee NSS SS 
s ६ ५ ,,2:८ 92592 56% टू 
४ हैं 50. As they were frightened र FM 
५०. मानो वे बिदके हुये गदे हैं 2866, Ad 
b e227 9८८ 
५१. शेर से भागे हैं? 5i. Fleeing from a lion? ७) ESTO] 
में ै NES 5 (४62 222 
२. बात तो यह है कि उत में से अले nid GHOSE 
व्यक्ति चाहता है कि उसे खले-खले 'सहीफ़' दिये ७७ ६iven open- pages (from ६:28 ६55 
जायें* । > Allah). 7 
नहीं, नहीं ह ily, they fear 2 6 १7] Gs i SE i 
५३. नहीं, नहीं, बल्कि वे . 'आखिरत' से डरते ,० /॥५* Heer OOP E+ 
नहीं । 
डी 54, Nay, verily, Lo! this is Eye ESE Sg 
यह तो एक HR है | an Ree iment B77 52) 
५५. तो जो कोई चाहे उस पर ध्यान दे । र So whosoever will may & AF 425 52४ 
“- ;। ee 


५६. और वे ध्यान नहीं देंगे बिना जूर ६ | 56. And they will not heed १८६ 55 gy 3 
a tnless Allah willeth (it). He 22S Hoss 
कि अल्ल ह्‌ ह । वह इस योग्य है कि उस का न the a of आ / is 0) Yo id P= 
डर रक्खा जाये । और ग्य the fount of mercy. ४५44] 2८ 05 24“ hs] 2 (& 2 कु 
इस योग्य कि क्षमा करे। OFM os sls ६: 


का बनी ल आयत ६३। 

' हई किताब थमा भी दी जाये तो भी ये मानने के र त 
-अनआम आयत ७) । गही हैं । ये बातें तो ये लोग यों ही टॉग 
बात कही जा चुकी है कि वे “आख़िरन' से नहीं डरते > 
कर सकते हैं जिन के अन्दर डर हो; जो स्वच्छन्द या (re है कि वे ध्यात नहीं 


| बात कही गई है : तुम तो उसी को सचेत कर सकते हक उ (रियो 


म आयत्त १ 
हाथों में 


११०१ 
७५-अल-कियामा 
(परिचय ) है 


नाम (The Tite) 
इस 'सूरा' का नाम 'अलःक्रियामा' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। इस सुरा में 
'क्वियामत' से सम्बन्धित सन्दैहों का निषेध किया गया है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


यह नस मक्का की आरम्भिक 'सूरतों' में से है। जब कि 'दीन' ( धर्म) की मौलिक शिक्षाओं 
की ओर लोगों को आमन्त्रित किया जा रहा था । 


न्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें - 
इस सूरा! में 'क्रियामत' के आने, 'आखिरत' में लोगों को अपने किये का बदला पोने आदि का 
इन्कार करने वालों के सन्देहों का निषेध किया गया है । यही इस सूरा' का केन्द्रीय विषय है । 


प्रस्तुत 'सूरा' और आगे आने वाली सूरा में गहरा सम्पर्क और बड़ी समानता पाई जाती है। 
| प्रस्तुत सूरा में विस्तारपूर्वक 'काफ़िरों का वर्णन किया गया है और दूसरी सूरा में विशेष रूप से 'इमान' 
| वालों का उल्लेख हुआ है। प्रस्तुत सुरा में 'क्रियामत' की आरम्भिक चीजों पर प्रकाश डाला गया है और 
दूसरी सूरा में उस के बाद की बातों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत सूरा की कुछ बातों को दूसरी 
सूरा में और भधिक स्पष्ट किया गया है । पहली सूरा में यदि 'काफ़िरों' को सम्बोधित किया गया है तो 
दूसरी सूरा में उन की ओर से रुख फेर लिया गया है मानो वे दुराग्रह से काम ले रहे हैं ऐसी दशा में 
उन से 'ईमान' लाने की अधिक भाशा नहीं की जा सकती । 


§ प्रस्तुत सूरा के आरम्भ में 'क्रियामत' के सत्य होने पर मनुष्य की उस आत्मा को साक्षी ठह्‌- | 
3 राया गया है जो उसे किसी-न-किसी अवसर पर अवश्य टोकती और मलामत करती है। 'क़ियामत' का 
इन्कार करने वालों को सरुती के साथ भिड़का गया है और 'क्रियामत' का चित्र उन के सामने खींब | 
दिया गया है । इस प्रकार उस 'क्रियामत' की जिसे वे असम्भव और दूर समभते हैं उन्हें एक झाँकी 
i दिखा दी गई है। और फिर इस वास्तविकता का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य चाहे कितने बहाने 
a पेश करे लेकिन वह अपनी अन्तरात्मा को नहीं 'फुठला सकता । लोगों के 'आखिऽत' का इन्कार 
और 'ईमान' न लाने का कारण वास्तव में कुछ और है। वे दुनिया पर रीझे हुये हैं आगे क्या होगा इ र्‌ 
की उन्हें चिन्ता ही नहीं है धन-दौलत का लोभ और संसार को झूठी प्रतिष्ठा को कामना ही हैं जो उच 
अल्लाह से विमुख किये हुये है । न तो उन्हें अल्लाह की आज्ञा के पालन का ध्यान है और न 
की नाखुशी की कोई चिन्ता है। ऐसी हालत में नबी सल्ल० को आदेश दिया गया है. 
के लिए जल्दी न करें इसे इकट्ठा कर देना भौर इसे पढ़ कर सुना देना हमारे | 
'फ़िरिश्ता' (जिबरील) हमारी ओर से इसे तुम्हें सुना देगा । और यदि किसी आदेश 
करने की आवश्यकता होगी तो हम उसे स्पष्द्‌ कर देगे । रही 'काफिरों' के मानने, न [नने की 
यह क़ुरआन के जल्द-जल्द उतरनें पर निर्भर नहीं है। इंन का रोग तो ये वास्तव में 
_ _ 'आखिरत' के मुक़ाबले में दुनिया के पुजारी हैं। | sss र 


bre ह , & 
पेश किया गया है जब कि वह मरण-शय्या पर पड़ा हुआ होता है, 
निराश हो चुके होते हैँ । उस की सारी तेज़ी और फुरती जवाब दे चुकी 
के पहले वह अकड़ता और सत्य को कुठलाता रहता है, अल्लाह के आगे नहीं 
सिवाय अफ़सोस के और क्या किया जा सकता है। 


हे कि मरे इये लोगों को पुन: जीवित कर के उठा दे। c 


= 
- 


2; ११०३ 


Revealed at Mezea 


(मक्का मे उतरी आयते '४०) 


| और दयावोन्‌ है । Beneficent, the Merciful. 


हड्डियों को कभी एकत्र न करेंगे ? 


able to restore very 


उस की पोर-पोर को ठीक कर दें ! fingers! 


deny what is before him. 


१. अर्थात्‌ मनुष्य की यह धारणा सही नहीं है कि 'क्रियामत” नहीं आयेगी, 'क्रियामत' आ कर रहेगी । 


ष्य यह समझता है उस 3. Thinketh man that We Es 5° & 
३. कया मनुष्य यह समझता है कि हम उस की shall ति assemble his bones? CNA Se 
४. क्यों नहीं, इस सामर्थ्यं के साथ कि हुम 4. ४९३, एछायो॥ Y०2, We are (CLINGS! ५४052; 


= ८ i (82) 3. i 5" 
५. बल्कि मनुष्य चाहता है कि उस के भागे 5. 80६ man would 2 CASCIO 


६७ अल-क्रियाम्ना Be 
| ! 
j 'सूरा' अल-कियासा Ce 
: SESSA D5 Ea 


५४) : 25) I io 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the OH lo 


H ध a है i “8 go] 2. a 
f १. न हीं ! क्सम खाता हें में 'वि पत? के I. Nay, Y swear by the Day (0)2:53/०१:7, 23 प्‌ 
| ह ९. तुही. ` कसम खाता हूं मैं. 'क्ियामत के हल ७ हि ERE PEO 2.४5 २ 
| दिन की; ० 
हि री vs N ~ Ef रु 
२. और नहीं' ! कसम खाता हूँ मैं मलामत 2,९), ३५९ की लि OF Ys 
_ n र 5 
करने वाली आत्मा की*। ture fs true). 


254 
| 


दुस्साहस दिखाये । ई 
६. पूछता है: 'क्रियामत' का दिन कब 6. He asketh: When will be @ EA] 5 SEES, 

आयेगा ? this Day of Resurrection? J Es 
कह, 3 FE 4 44 i 
७. तो जब निगाह चौंधिया जायेगी 7. But when sight is con- © ६&/65,285 

founded, 
८. और चन्द्रमा को ग्रहण लग जायेगा 8. And the moon is eclipsed, BN; 
. भौर और चन 9. And sun and moon are ४ 8] a 22 22 
ls भौर सूये और चन्द्रमा इकट्ठा कर दिये पी Ss iss र 
e 
© 


२. यहाँ 'क्रियामत' को प्रमाणित करने के लिए 'क्रियामत' ही की क़सम खाई गई है जिस का अर्थ यह हुआ कि 'कियामत' अपनी 
दलील आप है । वह ऐसी जानी-पहचानी और खुली हुई वास्तविकता है कि उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता 


नहीं । 
३. दे० फुटनोट १। 


४. यहाँ 'क्रियामत' के सत्य होने पर एक मनोवैज्ञानिक (P४००।०९।०a! ) प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । हम जानते हैं कि मनुष्य की _ 
आत्मा कुछ कामों पर उसे रोक़ती और धिक्‍्क्रारती है । इस से पता चलता है कि मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है। उसे अपने 


उत्तरदायित्व का- ज्ञान होना चाहिए वह कोई निरंकुश प्राणी नहीं है कि जो चाहे «करे जो चाहे! न .करे। 
कर्मों का काल अवश्य उस के सामने आ कर रहेगा । 'क्रियामत' और मनुष्य को टोकने वाली आत्मा br 
है इसी कारण दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है और मलामत करने वाली आत्मा को 'क्ियामत' के साक्षी के 
गया है । हमरी.आत्मा हमारा खरा-खोटा हमारे सामने रख देती है। हम अपनी बुराइयों री दूसरों से तो छुपा सक्‌ 
ना नहीं छूपा सकते । ठीक इसी तरह 'क्रियामत' भी एक दिन दुनिया के सामने ३३ सबकुछ जो-क्‌ 

या होगा । ES द 


| 
| 
8, i पार: २६ 
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f > t day wil 6 HA ssf. 2272 i 0 Rd 
१०. मनष्य उस दिन कहेगा : कहाँ जाऊं ठ Ole phere (9६६ SEO 


भाग कर“ ! se 

भ नहीं र IL. Alas! No refuge! ® 9 ५५ 
११. कहीं नहीं ! कोई शरण नहीं ! ० 

I2. to thy Lord is the @ 2 29|| + 225 ५7 | 

१२. उस दिन तुम्हारे 'रब' ही के पास जाकर ५९८९१२२ “0.१425 DANE) 

ठहरना है। 
_ 3. On that day man is told » न (६ 2225 | 2549 
१३. उस दिन मनुष्य का बता दिया जायेगा the tale of that which he hath CF i CY 


जो-कछ उस ने किया-धरा होगा । sent before and left behind. 


ण 4. Oh, but man isa telling Af If iS £2 C4 uk 
श र उपे लिए आप प्रमाण है, witness against himself: OHO 
र १५. वह अपने लिए बहाने ही क्यों न पेश exlfyAlthough he tender his OES 
कर्‌ । { 
न रद 
. इस के साथ-साथ अपनी जब्रान - | i6. Stir not thy tongue ४ MESSRS) 
कत र ट i इस SE ती बात को डर herewith to hasten it. OPN rg 
7. Lo upon Us (resteth) ATP (४८ ५ 
2 हमारे ज़िम्मे है इसे 0 और the putting together thereof OEE 5: ८) 
इसे पढ़ देना* 5 and the reading thereof. 
८. तो जब हम इसे पढ़ें तो तम 8. And when We read it, ८ ८८५५५ ८६ ६ “८८ हु 
का कि के इसे पढ़ तो तुम इस के पढ़ने follow thou the reading; 5 3) lz Ch (5५ 
5 3 
१९. फिर इसे स्पष्ट करना हमारे जिम्मे हैः। ।9. T॥७१ | upon Us SECA 
है कि the explanation OLE 
of. 


s+ 


ˆ ५. आयत ८ से ले कर आयत १ ५ तक ता का नङ्रशा पेश किया गया है । उस दिन संसार की वत्तं मान 
` हो जायेगी । मनुष्य की निगाहें चौं धिया जायेंगी । बह्‌ अत्यन्त घवराया हुआ होगा । र 
लगेगा ? और सूर्य और चन्द्रमा किस तरह एकत्र हो जायेंगे तो इस का ठीक-ठीक़ अ 
लगता है कि 'क्रियामत' में चन्द्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य की ओर बिच जायेंगे । परन्तु सर्य 
है, इस लिए सूर्य से निकट होगे पर भी मनुष्य जीवित रह सकेगा । उस कीच 
लगेगा कि सूर्य करीब आता जा रहा है भौर क़रीब है कि पृथ्वी उस में जा पड़े 
राह न होगी । वह पुकार उठेगा कि कहाँ भाग जाऊं ? पृथ्वी के सूर्य के निकट. 
सूयं में जा पड़ेगा | कुरआन में 'खसफ़' शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस का अथं गहन में आने के अतिरि 
होता Bie 
६. नबी सल्ल० पर जब क्रुरआन की 'आयतें' उतरती तो समभते कि यह्‌ एक भारी अमानत गप है यरि 
इस काकोई अंश भी खो गया तो आप इस के उत्तरदायी होंगे । इस $ साथ ही आप (सल है जो आप को सौंधी जा रही है यदि 


2 र गे F ल०) की कामना यह 
की ओर से उ्यादा-से-उ्यादा 'आयतों' का अवतरण हो कदाचित लोग 'करआन' की स अ र brs 


व्यवस्था छिन्न-भिन्न 


fe eo ऊ 


ज़िम्मेदार हम हैं। र हा लोगों के 
कदापि नहीं है कि क्रुरआन ठह्र-ठहर कर उतर 


द 'आखिरत' उन्हें कोई ल द 
है (देश आयत २१) । कुरआन को शीघ्र उतारने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उस का Rd न i 
>> ड डा- 


~ | पूरी हो जांती तो अल्लाह ता 
देता और यदि ल्लाह स्वयं उस की 
Me उस में किसी प्रकार को व्याख्या या स्पष्टीकरण की पिः 


७ Rn) 


७५ : अल-क्वियामा 


२०. कूछ नहीं ! तुम तो जल्द मिलने वाली 
(दुनिया) को प्रिय रखते हो" 


२१. और वाद में आने वाली ('आखिरत') 
को छोड़ रखते हो । 


कितने चेहरे उस दिन खिले हुये होंगे, 
२३. अपने 'रब' की ओर देख रहे होंगे; 
२४. और कितने चेहरे उस दिन उदास होंगे, 


२५. गुमान करते होंगे कि उन के साथ कमर 
तोड़ देने वाला मामला किया जावेगा । 


२६. कुछ नहीं, जब वह 


: (जान) हुँसली तक 
आ पहुँचेगी, 


२७. और कहा जायेगा : कौन है भाड़ने 
फूंकनें वाला * ? 


_ रष. और सम लेगा कि जुदाई की घड़ी आ 
पहुँची ; 
२६. और पिंडली से पिडली लिपट जायेगी” ; 


३०. तुम्हारे “रब’ की ओर उस दिन चलना 
पड़ेगा । 


३१.तो उस नेनतो तसदीक़ की, और न 
'नमाज' पढ़ी । 


३२. बल्कि उस ने झुठलाया और मुँह मोड़ा। 


३. फिर एंठता हुआ अपने लोगों की ओर 
चल दिया । 


३४. अफ़सोस है तुझ पर भअफसौस-ही- 
अफ़सोस 


११०५ 


20. Nay, but ye do love the 
eeting Now, 


Zl. And neglect the Here- 
after. 


22. That day will faces be 
resplendent, 


23. Looking towards 
Lord; 


their 


24. And that day will other 
faces be despondent 

25. Thou wilt know that 
some great disaster is about 
to fall on them. 


26. Nay, but when the life 
cometh up to the throat, 


27. And men say: Where is 
the wizard (wide can save 
im now)? 


28. And he knoweth that it 
is the parting; 


29. And agony is heaped on 
agony; 


30. Unto thy Lord that day र 


will be the driving 


3I. For he neither frusted 
nor prayed 


32. But he denied and 
flouted. 
33. Then went to his folk 


with, glee. 


34. Nearer unto thee and 
nearer’, 


` ८. यहाँ 'काफ़िरों' को सम्बोधित किया गया है। दे० सूरा अद-दह्व आयत २७। 


९. अर्थात्‌ इन के 'ईमान' न लाने का कारण यह नहीं है कि 'कुरआन' ठहर-ठहर कर उतर रहा है बल्कि इन के पथ-अ्रष्ट 
वास्तविक कारण यह है किं ये दुनिया के पुजारी हैं । जो कुछ इन्हें आँखों से सुझाई देता है ये उषी पर रीके है 


को निगाहोंश्से ओझल है उस की ओर से ये अन्धे बन गये हैं 


` १०. अर्थात्‌ अब उसे कोई बचाने वाला नहीं । कोई नहीं जो मौत की दवा ला सके । 
११. यहाँ उस के विवश ओर निर्बल हो जाने का चित्र खींचा गया है। इस से पहले वह दौड-धू 
करता था; परन्तु आज उस की दशा यह हो रही है कि बिलकूल चल-फिर नहीं सकत । 


लिपट गई हैँ। 
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३५. फिर अफ़सोस है तुझ पर अफ़सो-ही- 
अफ़सोस । 


३६. वया मनुष्य समझता है कि उसे यों ही 
छोड़े दिया जायेगा"। 


5७. कया वह्‌ पकाई हुई वीर्ये की एक बूंद 
नथा? 
आकार दिया; फिर नख-शिख से दुरुस्त क्रिया 


३६. फिर उस से दोनों जातियाँ बनाई, पुरुष 
जाति और स्त्री जाति" । 


. ४०. कया वह इस का सामर्थ्यं नहीं रखता कि 
मुरदों को जीवित कर दे ? 


३८. फिर हुआ एक लोथड़ा; फिर उसे 


११०६ 


35. Again nearer unto thee 
and nearer (is the doom). 


, 36. Thinketh man_ that he Oo i ट 


is [0 be left aimless? 


,Was he not a drop of ] te, UN 5 5%! 5१ i (४ दर 
गत गा gushed forth? (9(#४४ GRO | 


came a clot; 5555 55506 
38. Then he became a clo ७७४४ ् ५४ 


then (Allah) - shaped and 
fashioned. 


39, And made of him a pair, & 45 ४८६ i पर 4 92 (25 ८८4 
the male and female. GS ५॥ ४०9) drips 


so) able to bring the dead to 
life? . 0 


40. Is not He (Who doth £ i 
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७६-अद्‌-दहर | 
( परिचय ) 


लास (The Title) 
इस 'सूरा का नाम 'अद-द ह्ल' (7९ ६७०) सूरा को पहली 'आयत” से लिया गया है । प्रस्तुत 
रा का एक दूसरा नाम 'अल-इन्सान' (7० एशा) भी है यह नाम भी सूरा की पहली 'आयत' ही से र 
उद्धुत ह । यु 
उतरने का समय (The date of Revelation ) 
यह 'सूरा' भौ पिछली सूरा की तरह मक्का की आरम्भिक 'सूरतों' में से है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 
'क्कुरआन' की अन्तिम 'सूरतों' में अधिकतर 'दीन' की मौलिक शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया 
है । लोगों को सत्य धर्म की ओर आमन्त्रित करने के प्रारम्भिक काल में इन मौलिक शिक्षाओं का बड़ा 
महत्व था । इन मौलिक शिक्षाओं में बड़ी व्यापकता पाई जाती है। यही मौलिक शिक्षायें आगे चल कर 
अपने विस्तृत रूप में सम्पूर्ण 'दीन' (धर्म) बन गई हैं। 'इस्लाम' की मौलिक शिक्षाओं में एक तो ईश- 
भय है जो 'तौहीद' और 'नमाज' का वास्तविक आधार है, दूसरी मौलिक शिक्षा 'क्रियामत' अथवा 
भाखिरत' पर विश्वास करना है । 'कुरआन' का सब से उभरा हुआ पहलू यही है कि बह हमें एक ऐसे 
बड़े दिन के आने की खबर देता है जो अदालत और फैसले का दिन होगा। जब कि लोगों को उन के 
कर्मो का बदला दिया जायेगा । 'इस्लाम' की तीसरी मौलिक शिक्षा यह है कि अल्लाह के अन्दों के प्रति 
हम में संवेदना और सहानुभूति हो । 'इस्लाम' के बहुत से कानून और आदेश इसी मौलिक शिक्षा पर 
अवलम्बित हैं । ईश-भय, भविष्य अथवा परिणाम की चिन्ता और दूसरों के प्रति संवेदना और सहानु- 
भूति की प्रेरणा ये सब वास्तव में मनुष्य की स्वाभाविक और सहज प्रवृ त्ति (१७६४००६) के अन्तर्गत भाते | 
हैं। इस से भली-भाँति इस का पता चलता है कि क्रुरआन' जिस 'दीन' या धर्म की ओर लोगों को 
आमन्त्रित करता है वह उन का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य यदि इस धरम कां विरोध करता है तो 
वास्तव में बह अपनी ही सहज प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता है; दूसरे शब्दों में वह अपना बैरी आप्र 
बनता है । 
'कुरआन' की अन्तिम 'सूरतों' का मध्य विन्दु साधारणतः 'इस्लाम' की मौलिक शिक्षायें ही ` 
हैं। यह और बात है कि किसी सूरा में कोई पहलू उभर कर सामने आता है,किसी में कोई पहलू । फिररी 
इस के अन्तर्गत किसी सुरा में किसी गरोह को सम्बोधित किया गया है किसी भें किसी को । कभी मनुष्य 
की वुद्धि और उस की सूभ-बूझ से अपील की गई है तो कभी उस की चेतना और अन्तरात्मा को जगाने 
की चेष्टा की गई है । 5 
- ` प्रस्तुत 'सूरा' में मौलिक रूप से 'आख़िरत', 'कूरआन' और 'नमाज' का उल्लेख किया गया 
है । इन्हीं चीज़ों का उल्लेख आगे आने वाली पूरा में भी हुआ है। परन्तु वर्णन-शैली इस से भरिन्त है । 
जिन पहलुओं का प्रस्तुत सूरा में विस्तार नहीं हो सका है उन्हें उस में खोल दिया गया है। प्रस्तुत सूरा ' | 
में यदि विशेष रूप से लोगों को शुभ सूचना दे कर सत्य की ओर प्रेरित किया गथा है, तो उस सुराः | 
डरावा भौर चेतावनी का पहलू विशेष रूप से उभरा हुआ है । 37% 
“इस सूरां में मनुष्य को अपने-आप पर गवाह बनाया है। यह मनुष्य का परम कत्तव्य. 
वह्‌ स्वयं अपने अस्तित्व पर विचार करे। एक समय था कि वह बिल्कुल spe में था, उस 
चर्चा न थी | फिर अल्लाह ने उसे पैदा किया । ठीक इसी तरह एक दिन वह 'क्िद्रामत' भी र 
जायेगी जो आज लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। फिर मनुष्य को निरुहे श्य नहीं पैदा किया 


° ११०६ 
अल्लाह को उस की परीक्षा अभीष्ट है। अल्लाह ने उसे देखने और सुनने की शक्ति प्रदान की । उस के 
मार्गदशन का प्रबन्ध किया । उक्त कृतज्ञता की चेतना और विवेक प्रदान किया । अब चाहे वह कृतज्ञता 
दिखलाये या कृतघ्न बन कर जीवन व्यतीत करे । यदि वह कृतज्ञ बनता है तो उसे अपने सम्पूर्ण जीवन 
=` में अल्लाह के आदेशों का पालन करना होगा । कुरआन के अध्ययन और स्वयं इस 'सूरा'से मालूम 
, होता है कि कृतज्ञतां का अर्थ अत्यन्त ब्यापक है इस का सम्पर्क केवल मनुष्य के हृदय से नहीं 
बल्कि इस में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन आ जाता है'। एक कृतज्ञ व्यक्ति का कत्तं व्य है. कि वह अल्लाह्‌ 
के हक़ को भी पहचाने और उस के बन्दों के हक़ को भी न भूले । अल्लाह के कृतज्ञ होनें का एक 
2 अर्थ यह भी है कि हम उस की दी हुई शक्तियों को उचित रूप से काम में लायें । उस के मादेशों को सुनें 
" और उन का पालन करें । सत्य और असत्य में भेद करें । अल्लाह ने हमें देखने की शक्ति दी है तो हम 
'उस से उस की निशानियों और चमत्कारों की देखें और सत्य को पाने की चेष्टा करें। अल्लाह ने दिल 
दिया है तो हम भक्ति, न्याय और सत्कर्म की ओर बढ़ें। परन्तु यदि हम आँख, कान और दिल रखते 
हुये भी अन्धे, बहरे और अचेत ही बने रहे तो हम ने अल्लाह की इन नेमतों की कद्र नहीं पहचानी । 
फिर तो हम से बढ़ कर कृतघ्न और कोई न होगा। 'शंतान' मन्‌ष्य का सब से बड़ा शत्रु है। उस की 
कोशिश यही है कि वह मनष्य को अल्लाह्‌ का कृतज्ञ बन्दा न बनने दे । 
इस 'सूरा' भें विशेष रूप से 'ईमान' वालों का और उन की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है । 
फिर 'जन्नत' की एक झाँकी प्रस्तुत को गई है । 
'सूरा' के अन्तिम भाग में धर्म-विरोधियों के मुकाबले में नबी० सल्ल० को सब्र से काम लेने 
८ का आदेश दिया गया है। और आप (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि आप (सल्ल०) अपने 'रब' 
का स्मरण करें, रात की. लम्बी घड़ियों में 'नमाज़ें' पढ़ें और अपने 'रब' का गुणगान करें। सब्र के लिए 
अल्लाह के स्मरण और उस के गुणगान का आश्रय लेने की शिक्षा अत्यन्त महान्‌ है। फिर अल्लाह ने 
अपने चमत्कार का उल्लेख करते हुए कहा; है कि लोगों को याद दिला दिया गया अब यह लोगों की 
अपनी ज़िम्मेदारी है कि वे अपने 'रब' का मामे ग्रहण करते हैं या वे किसी और मार्ग पर चलने का 
फ़ैसला करते हैँ । 
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७६ : अदीदह्न 
क ् 


'सूरा' अद-दह 


(मक्का में उतरी- आयते ३१) 
अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है । 


१. क्या मनुष्य पर कोई ऐसा समय भी बीता 
है जब कि वह कोई चीज न था जिस का नाम 
लिया जाये ? 


२. हम ने मनुष्य को मिले-जूले वीयं से पैदा 
किया कि उस की परीक्षा करें; ' तो हम ने उसे 
सुनने और देखने वाला बनाया । 


३. हम ने उसे मार्ग दिखाया अब या तो कृतज्ञ 
हो या कृतघ्न । 


४. हम ने 'काफ़िरों' के लिए! जंजीर और 
तौक़् और दहकती हुई आग तैयार कर रक्खी है । 


५. नेक लोग ऐसे मद्य-पात्र का पान करगे जो 
काफूर (कपूर) मिला कर तैयार किया गया 
होगा, 


ह यह एक स्रोत है जिस से अल्लाह्‌ के बन्दे 
गे, उसे बहा-बहा कर ले जायेंगे । 


. ७. दे नज्ञ को पूरा करते हैं" और उस दिन 
र ह हैं जिस की मुसीबत हर ओर फंली हुई 
होगी, 


८. और खाना खिलाते हैं उस की. चाह होते 
हुये, मुहताज और अनाथ और कैदी को*, 


र ९. हम तो बस अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए 
तुम्हें खिलाते हैं। न हम तुम से कोई बदला चाहते 
और न धन्यवाद"; 


१. दे० भूरा अन-नभ्ल आयेत ४० । 
२. दे० सूरा अस-सजदा आयत ९ । 


३. यह 'जन्नत' का काफ़ूर होगा दुनिया के काफूर से इस को कोई निसबत नहीं। शायद इसे काफूरऽइस लिए कही गया। 


“TIME” OR “MAN” 
Revealed at Mecca 


Jn the name_ of Allah, the 
Beneficept, the Merciful. 


l. Hath there come upon 
man (ever) any f 
time in which he was a thing 
unremembered? 


2. Lo! We created man from 
a drop of thickened fluid to 
test him; so We make him 
hearing, knowing. 


3. Lo! We have shown him 
the way, whether he be grate: 
ful or disbelieveing. 


4. Lo!. We have prepared 
for disbelievers manacles and 
carcans and a raging fire. 


5. Lo! the righteous shall 
drink of a cup whereof the 
mixture is of water of Kafur. 


\ 


6. A spring wherefrom the 
siaves of Allah drink, making 
it gush forth abundantly. 


7. (Because) they perform 
the vow and fear a day where- 
of the evil is wide-spreading, 


8. And feed with food the 
needy wretch, the orphan 
and the, prisoner, for love of 
Him, 

9. (Saying): We feed you, 
for the sake of Allah only. 
We wish for no reward nor 
thanks from you; 


अत्यन्त आनन्द ( Refreऽhin४) स्वादिष्ट, शीतल, सुगन्धित और शान्तिदायक होगा । 


४, अर्थात्‌ 'जन्नत' में आनम्द लेने वाले बही 


६. दे० आयत २२। 


होंगे जो वत्त मान जीवन में अहजाह के कृतज्ञ और उस के आज्ञाकारी हैं। मानी 
है मन्नत को पूरा करते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा और व्रत (४०%) का ध्यान रखते हैं । द 
* अर्थात्‌ वे अपनी इच्छा और ज़रूरत के मुक़्ाबले में दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते 


period of oF 


हैँ ब oS 


i, 


छ 


HS BSA 


SS 


“५७०3 


SNES 
ost 


FESS 


ASSEN 
OH 

IIS ERC) CR 
EEN, 
SEEN 


८49५ ०५८१ ० 2 i 


sgl RSW >} 
© Ie, : 5 
SEEPS AS 
OI 
&५42#05 58 552.06 
® [ORE 555 
SDA 
® HAS प्र 


SE 


+ 


१११० 
f° ट 
७६ : अद-दह्व a 
१०. हम अपने 'रब' की ओर से एक ऐसे दिन ! 0, Lot Ne esr Ho ou CFESA 
T है ४ dd a day ७० kt ® £ > ४) 
का भय रखते हैं जिस का मुंह सिकूड़ा हुआ होगा CS 


और माथे पर बल पड़े होंगे* । 


११. तो अल्लाह ने उन्हें उस दिन की आपत्ति 
से बचा लिया, और उन्हें प्रफुल्लता और प्रसन्नता 
से सम्पन्न किया 5; 


१२. और जो सब्र उन्हों ने किया थाः उस के 
„ बदले में उन्हें 'जन्नत' और रेशमी कपड़े प्रदान 
किये; 


१३. वे वहाँ ऊंची मसनदों पर तकिया लगाये 


हुये हैं, वहाँ न सूयं का तपन देखते हैं और न 
कड़ाके का जाड़ा। 


१४. ओर वहाँ उन पर छाया पड़ रही है और 
उस के मेवे झुका कर बिलकूल वश में कर दिये गये 
हैं। 

१५. और उन के पास गदिश कर रहे हैं चाँदी 
- के बरतन और आबख़ोरे बिल्कुल शीशे हो रहे 


4 हैँ” 


Eo 


१६. शीशे चाँदी के!” ! जिन्हें ठीक-ठीक 
अन्दाजे से रक्खा है। 


१७. और उन्हें वहाँ ऐसे मद्य का पान कराया 
जा रहा है जो 'जन्जबील' (सोंठ) मिला कर 
तेयार किया गया है", 


१८. यह वहाँ का एक स्रोत है, जिस का नाम 
'सल्सबील'' है।. 


१६. और उन के पास ऐसे लड़के आ-जा रहे 
हैं जिन की अवस्था सदा एक ही रहेगी, तुम उन्हें 
देखो, तो समझोगे कि मोती बिखरे हुये हैं । 


२०. और वहाँ देखो तो तुम्हें दिखाई देगा 
परम सुख और महान्‌ राज्य । 


ree 7 22 


अर्थात्‌ हमें तो उस 'क्रियोमत' के दिन का डर लगा हुआ है जिस की सस्ती बहत 
Fd उन्हें उस दिन कोई दु: और कष्ट नहीं पहुँच सकता । 
२७ 
परन्तु. इतने.साफ़ और चमकते 
! जन्जबील' (सोंठ) से मिला कर तैयार किया गया 
जबील की तासीर (गुण, स्वभाव ) 
न्नत में जहाँ शीतलता का आनन्द उठाये वहीं 
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Jt. Therefor 
warded off from 
evil of that dav, 
made them find 
and joy; 


Allah hath 
them the 
and hath 

brightness 
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I2. And hath awarded them Os 9D 7-9-99 
for that all they endured, a 
Garden and silk attire; 


3. Reclining therein upon 
couches, they will find there 
neither (heat ol) a sun nor 
bitter cold. 
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clustered fruits thereof bow 
down. 
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5. Goblets of silver are 
brought round for them, and 
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beakers (as) of glass. PEN ह i& 4 
; ESE 
I6. (Bright as) glass but 3 2 2202 ८ 
(made) of silver, which they (5०.०३ 


८ £9 2८ I DENYS 
D5 HENCE EAE 


(themselves) have measured 
to the measure (of their 
deeds). 


7. There are they watered 
with a cup whereof the mix- 
ture is of Zanjabil, 


ES IA er 
< 25६ 
© 


8. The water of a spring 
therein, named Salsabil. 


22 ८ i 5 CR 
OES 


I9. There serve them youths 725 si 5 i ae yi 
> y RCAC, FC १ 
of everlasting youth, whom SOS 2) 
when thou 


SS tho (9) 2%, 2८ a डर A 2392 
po take for Scattered WSO eid 
rls. 
20. When thou seest ६&2 (5275 
i , th 4% 4420745 caf2lg) 
Vast there bliss and high 96०००) ७० 355s 


ज्यादा बढ़ी हुई होगी । 


होंगे मानो वे शीशे के बने हुये हैँ। 


होगा । वहाँ के 'जन्जबीलः को सांसारिक 

। ऐसा लगता है कि 'जन्जबील' इस लिए 

इस सन्तोषप्रद, शक्तिदायक्क और स्वादिष्ट | 
9 


गर्म होती है 


boty के | 


२२. यह तुम्हारा प्रतिफल है। और तुम्हारी 
कोशिशों की क़द्र की गई । 


~ 


२३. (हे 'नवी' ! ) हम ही तुम पर 'करआन' 
एक विशेष ढग से उतारते रहे हैं ! 

२४. तो तुम अपने 'रब' के फैसले तक सब्र से 
काम लो, और उन में से किसी पापी या कृतघ्न के 
कहने में न आना । 

२५. और प्रात: और सन्ध्या समय अपने “रब 
का नास लो" । 

२६. और रात में भी उसे 'सजदा' करो और 
उस की 'तसबीह' करो लम्बी-लम्बी रात तक । 

२७. ये लोग जल्द मिलने वाली को प्रिय 
रखते हैं, और अपने परे एक भारी दिन को छोड़ 
रक्खा है । 


रड हुमीं ने इन को पेदा किया है, और इन 
se मज़बूत किये । और हम जब चाहें ये 
जेसे-कूछ हैं इन्हें बिल्कुल बदल डालें । 


“9 


३०. और तुस कुछ गहीं चाह सकते बिना इस 
के कि अहलाह चाहे । अल्लाह ज्ञान रखने वाला 
और तत्वदशी है । 


_ ३१. वह जिसे चाहता है अपनी दयालुता में 
दाखिल कर लेता है, जो लोग ज़ालिम हैं उन के 
श उस ने. दुःख-भरी यातना तँयार कर रक्खी 


१३. यह्‌ संकेत 'नमाजु' की ओर है (दे० सूरा अल-अलक़, अल-आला) । मतलब यह है हि } ! लोग 
] है ० क्र श्र् कके रे बिरो धी 
ड दुनिया र अभिलाषी हैं तुम उन का मुकाबला इस प्रकार करो कि उस बज की न्त Mam 
सब चीजों से उत्तम है अर्थात्‌ अपने 'रब' के स्मरण और उस की उपासना में लगो । उस का गुणगान करे 
. Se पक 


सिलाई हैं भिल प्रका 


सब से अच्छा तरीका 'नमाज' है । 


१४. आयत २६ सूरा की समाप्ति की आयत है । फिर दो आयते अल्लाह ने मे 
न रा 
मुझजम्मिल के अन्त में एक लम्बी आयत का समावेश हुआ है। हे इा ला बी 


 2l. Their raiment will be 
fine prcen silk and gold em: 
br Bracelets of .iiver 


wil 7 wear. Thsir Lor 
will slake thoi thirst with & 
pure drink. 

22. (And it 
unio ihzm) : Lol this 
ward lor you. Your endea- 
vour (upon earth) hath found 
acceptance, 

"23. Lo! We, even We, have 
revealed nto thee the 
Qur'an, a revelation. 

24. 50 submit patiently to 
thy Lord's command, and 
obey nut of them any guilty 
one ur disbeliever. o 


said 


is 2 ye 
IS a VE 


will be 


25. Remember the name of 
thy Lord at morn and even- 
ing. 


26. And woiship Him (a 
portion) of the night. And 
glorify Him through the live: 
long night. 


27. Lo! these love fleeting 


life, and put behind them 
(tbe remembrance of} a 
grievous day. 

28. We, even We, created 


ihem, and strengthened their 
frame. And when We will, 
We can replace them, bring- 
ing others like them in their 
stead. 

29. Lo! this is an‘ admoni- 
shmeat, that whosoever will, 
may choose a Way unto his 
Lord. 

30. Yet ye will not, unless 
Allah willeth. Lo! lish is 
Knower, Wise. 


’ 

3]. He maketh whom He 
will to enter His mercy, and 
for evildoers hath prepared 
a painful doom. 
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७७-अल-भुरसलात 
(परिचय) 


नाम (ग॥€ ६।।९) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-मुरसलात' सूरा की प्रथम आयत'से लिया गया है, ८ 
उतरने का समय (he date of Revelation ) 

यह 'सूरा’ मक्का में अवतीणं होने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताएँ : 

प्रस्तुत सूरा'का केन्द्रीय विषय वही है जो पिछली सूरा (अद-दल्व) का है। 'दीन' की जिन 
मौलिक शिक्षाओं का उल्लेख पिछली सूरा में हुआ है उन्हीं का उल्लेख प्रस्तुत सूरा में भी हुआ है। 
पिछली सूरा में 'आखिरत', 'कूरआन' और 'नमाज' का उल्लेख किया गया है इन्हीं चीजों का उल्लेख 
हमें प्रस्तुत सूरा में भी मिलता है। वर्णन-शेली अवश्य पिछली सूरा से भिन्न है । पिछली सूरा में विशेष 
रूप से शुभ सूचना दे कर लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया गया है; प्रस्तुत सूस में हमें डरावा और 
चेतावनी का पहलू उभरा हुआ दीख पड़ता है। जिन बातों का वर्णन पिछली सूरा में संक्षिप्त रूप में 
हुआ है उन्हें प्रस्तुत सूरा में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। 

प्रस्तुत 'सूरा में हवाओं को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुये इस बात को प्रमाणित किया 
गया है कि अल्लाह ने जो फ़ैसले का वादा किया है वह सत्य है। 'क्रियामत' अवश्य आयेगी और लोगों 


. को अपने कमो का अच्छा या बुरा बदला मिल कर रहेगा। इस सूरा में हवाओं के अतिरिक्त अपनी 


दूसरी निशानियों को भी अल्लाह ने 'आखिरत' को प्रमाणित रूप देने के लिए पेश किया है। इस 
सूरा से ले कर सूरा अन्न-तारिक तक की 'सूरतों' का 'क्रियामत' से विशेष सम्पर्क है । 


इस सूरा' में इन्कार करने वाले 'काफिरों' और अल्लाह से डरने वालों के बीच मक्राबला किया 
गया है और दोनों गरोहों के परिणाम हमारे सामने रकखे गये हैं । इस सूरा में एक विशेष वाक्य “तबाही 
है उस दिन झूठलाने वालों की” १० बार आया है। यह वाक्य अपने अन्दर विभिन्न पहलू रखता है। 
यही कारण है कि यह वाक्य इस सूरा में विभिन्न स्थानों पर अनुकल रूप से प्रयक्त हो सका है | झठ- 
लग्ने चालों से अभिप्रेत वे 'काफ़िर' लोग हैं जो 'आखिरत' को नहीं मानते और उन आयतों का इन्कार 
करते हैं जिन से 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) की पुष्टि होती है । फिर 'आखिरत' और 'तौहीद' के अन्तर्गत 
वे अल्लाह के 'रसूल' और उस की लाई हुई 'किताब' को भी झुठलाते हैं। ऐसे झुठलाने वालों को इस 
की धमकी दी गंई है कि उन के हिस्से में खराबी और त्ररादी के अतिरिक्त और कुछ न आ सकेगा । 
वे 'क्रियामत' के दिन बिल्कुल विवश होंगे उन की कोई चाल भी उन के लिए उपयोगी न होगी 
जहुन्नम’की र लपटों ओर उन्हें चलना होगा । जहाँ न उन्हें शीतल छाया मिलेगी और न र 
चिगारियों और लपटों से वे अपने-आप को बचा सकेंगे । रहे वे लोग जिन्होंने सत्य का आगर्कं 
किया, जो अल्लाह से डरते और उस की अवज्ञा से बचते रहे उन के लिए वहाँ शी कर रह 
स्रोत, मनचाहे फल और मेवे भी । है हु शोतल छाया भी होगी, 


हे १११३ 
i 
७७ : अलै-मुरसलात < 


3 ञ्ज i 
सुरा अलनसुरसलात THE EMISSARIES 


5% 56 ERE Aiea $5 
र ठ Rae EHS 
( मक्का मे उतरी. व्ायलें' यू ) vealed at Mecca 2 “2“>४ LA 4422 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, he Oke og Blo 
और दैयावान है । Beneficent, the Merciful. 


ब होंके i I \ 5 
१. क्सम है उन (हवाओं) की' जिन के झोंके , !. BY the emissary Winds, ols A) 
चलाये जाते हल (sent) one after another, ; 
२. फिर जो (कभी ) भक्कड़ बन कर चलती 2. By the raging hurricanes, (6526 Sign ht (६ 
हि 
रे 
} i र ४ 0४224 RE ng 
और (कभी) विकसित करती फिरती 3. By those which cause os 
द : i earth’ vegetation to revive; © HS 
५ 4 5,3) 
४. फिर अलग-अलग कर देती ह्र 4. By those_ who winnow @ 6550 
with a winnowing, न््क 
५. फिर अनुस्मारक छोड़ देती हैँ", 5. By those who bring down Cs डर ig 
the Reminder, £ 
६. उच्तर बने या चेतावनी बने”, 6. To excuse or to Warn, ® isle 


५ bh ge fi 2529752. 
७. जिस का तुम से वादा किया जाता है वह॑ 7. $७८०५ ६३६ ७/५९१ 9९ ९ OHSS 
हो कर्‌ रहेगा \ promised will befall. " 


प्र 8. So when the stars CO “Ls 32%] 5 

८. तो जब सितारे मिट जायगे, be 3 GEE 
is Fi @ & 46 ८26 

8, और आकाश फट जायेगा, a VHD PIES 


१. अर्थात्‌ वे (हाये) गवाह और साक्षी हैं.। वे इस बात की साक्षी हैं क्रि अल्लाह का वादा पुरा हो कर रहने वाला है ७ क्रियामत' 
अवश्य आयेगी (दे० आयत ७) । ह 
२. इस आयत में 'उफ़' ( ८०८८) शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'उफ़' से अभिप्रेत घोड़े की अयाल (केसर) कै वाल हैं जो उस के मस्तक पर 
ह हुये होते हैं । यहाँ हवाओं को घोड़े से उपमा दी गई है और उन के चलने और रुकने को घोड़ों के मस्तक के बुल पकड़ने 
और छोड़ने से । ; 
~ ३. हवाओं का चलना लाभदायक और उपयोगी भी होता है और कभी हानिकारक भी । जो हवायें चलने के पश्चात्‌ सख्त और तुन्द 
- हो जाती हैं वे साधारणतः हानि पहुँचाने वाली होती हैं । 
' ४. हवायें एक ओर तो बादलों-को उभारती और उन्हें वायुमण्डल में फैला देती हैं दूसरी ओर वर्षा के रूप में वे अपने 'रब' की 
Ms का प्रसारण” करती हैं और विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियों को उगा कर भूमि को हुरी-भरी और सुसज्जित कर 
जी हैं । ; 
५, इन हवाओं का कार्य भिन्न होता है कभी तो ये हवाये वर्षा लाती हैं और कभी बादलों को उड़ा कर कहीं ओर ले जाती हैं । किसी 
गरोह को ओलों. बाढ़ आदि से हानि पहुँचाती हैं तो किसी गरोह के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं । ` दे० सूरा अज-ज़ारियात 


आयत ४ । , | 
-६. हवाओं कै चलने में अल्लाह की निशानी और याददिहानी पाई जाती है । गत इन से बहुत-कूछ शिक्षा ग्रहण कर सकता 
लोगों को सचेत करन अभीष्ट है जो समझ 


७. जो यादंदिहानी और चेतावनी हवाओं के चलने से होती है, उस से उन लोगों 
लेने; वाले ह और इस से उन लोगों पर हुज्जत भी क्रायम होती है जो अचेत ही रहना चाहते हैं, वे कल 'क्रियामत' 
नहीं कह सकते कि मुझे सचेत करने के लिये कोई निशानी क्‍यों नहीं भेजी गई। EE 

८. अर्थात्‌ वत्तु मान खोक में अल्लाह अपनी दयालुता और अपने प्रकोप की तिशानियाँ दिब्वाता है जब यह्‌ सः 

अ (डि से देख रहे हैं, तो फिर एक ऐसा दिन क्यों नहीं आ सकता जब कि लोगों को , अपने-अपने 
[ जायेगा । उ 


१११४ 


७७ + अल-मुरसलांत 


१०. ओर जब पहाड़ चूर्ण-विचूणे कर दिये ।0. And when the moun- 


tains are blown away, 
जायेंगे, 
१२. और जब 'रसूलों' के लिए समय नियत ।;. And when the messer- 
होगा — gers are brought unto their 
fr ह्‌ time appointed -- 
[ १२. देर किस दिन की है ? I2. For what day is the time 
त्क appointed? 


I3. For the day of Decision. 


| न १३. फैसले के दिन की । 


© 


| १४. और तुम कया जानो कि क्या है फसले का !4: And what will conves 
| दिन ! ५ unto thee what the Day of 
| FE Decision is !— 

| 


१५. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! 5. Woe unto the repudia- 
tors on that day! | 
१६. क्या हम ने अगलों को विनष्ट नहीं !6. Destroyed We not the 


| 

। 

॥ किया! ", former folk, 

{ न ॥ीछे भजते 

| १७. फिर पिछलों को भी उन के पीछे भेजते ।7. ९१ ८०७७९१ १९ atte 

| रहे ? folk to follow after? 

}o १५. ऐसा. ही करते हैं हम अपराधियों के !8. 7७४ ०९०। ७ ve” 
साथ। ” with the guilty. 

| १६. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! _9. Woe unto the ropudia- 

tors on that day! 


२०. कया हम ने तुम्हें एक तुर्चछ पानी से नहीं _ 20. Did We not create you 

पैदा किया “ from a base fluid, 

२१. फिर उसे एक सुरक्षित जगह में रक्‍्ख़ा 2. Which We [अंत up in a 
safe abode. 


२२. एक जाने-वू भे अन्दाज़े तक ? 22. For a known term? 


२३. हम ने अन्दाज़ा ठहराया तो हम कंसे 23. 75३ ४४६ 
४, - S ged. How 
अंन्दाजा ठंहुराने वाले नः Wa) excellent is Our arranging!" 


२४. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! 24. ॥०९ hto 


ह tors on that day! 
नहीं २५. क्या हम ने धरती को समेटे रखने वाली 25. म०४९ We not made the 
चह बनाया 
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‘ 


Fe किया । सी जातियाँ विनष्ट कर दी गई हूँ । 'आइ' और 
I ie हन बह दूसरी बार भी उसे 


पैदा करने का सामर्थ्य रखता 
बता है वह मानव-जीः 


वन की मौलिक और सङ्गान्‌ 


| 
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७७ : अल-मुरसलात र 
२६. जिन्दों को भी और मुरदों को भी, 26 96006 Han «6268 
the dead, £ GEE 
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बनाये और तुम्हें पीने को मीठा-मीठा पानी rink sweet water therein? 5८१६ 
दिया" ? © bE 
८. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों को! 28. Woe unto the repudia- i UC Sey 5 
२ र है क * tors on that day! OEP OS ग 


२६. चलो उस की ओर जिसे तुम भूठलाते 29. (0 wi be said unto OOK SOAS 
णः them): Depart unto that 8092 डा 
] (doom) which ye used to 


deny; 
३०. चलो तीन शाखाओं वाली छाया” की 30. Depart unto the shadow € 


>, (६ 9+ ८५ ¢ | 585: {4६ 
i ५४%४68८050॥% 5] 


falling threefold, 


ह्ठै ii i i |] So 394 
३१.जो न घनी है और न लपटसे बचनें के 3!. (Which yet is) no relief 6 ८2 3 c uk $ 


काम आवे । nor shelter from the flame. > ~ -/2 
३२. वह चिनगारियाँ फेंकती है महल जैसी- 32. Lo! it throweth up 8६, 25, 9१४ Gg 
जंसी'४ है है sparks like the castles, OE 5 A | 
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- मानो वे पीत वर्ण के ऊंट हूँ'* । 33. (Or) as i! might be 5 9६224... 56 
३२ ह्‌ C bright अ hue. CR 
उस दिन झा गें 34. t € répudia- ठ 
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३५. यह वह दिन है कि उन से बात नहीं 35. This is 8 day wherein & CASTERS 
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३६. औरं न उन्हें इजाजत है कि उच्च ही पेश 36. Nor are they suffered SIEGES 
करें । हें है [ह्‌ to put forth excuses. OOHRS 


२७. तबाह ही है उस दिन झठलाने वालों की ! 37. Woe unto the repudia- 42 Fie! Ht: 58; 32 
४2! दिन है, ने हें और कर Oo द हि हक र Cg ~ 
३८. यह ५ का दिन है, हम ने तुमू {र . 38. This is the Day of Deci- a i sas | Es i ik f 
गलों sion. We have brought you hz c KUN) 
अगलों को एकत्र कर दिया है || and the men of old iogeen ध 2 . 
३९. अब यदि तुम्हारे पास कोई दांव है, तो 39+If now ye have any wit 2 (26 25625 SIGE i 
, 3 ७56७8 ह 
चलाओ मुझ पर । outwit Me. 8५ oS a 
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४०. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! 40. Woe unto the repudia- £ 22 SESS, ६ 
ही है ss tors on that day! म © CIDA Ce 


१२. पैदा होने से पहले जिस प्रकार अल्लाह ने माता के पेट (गर्भाशय) में मनुष्य के लिए उस की आवश्यकता की समस्त चीज़ें सं 

` कों उसी प्रकार पैदा होने के पश्चात्‌ धरती में भी वह मनुष्य की जरूरतों को पूरी करता है। जिस पालनकर्ता ने उसे माँ है 
से इस विस्तृत धरती में उतारा है वह उसे इस लोक के बाद दूसरे लोक में भी बसा सकता है । RE 

१३. इस से अभिप्रेत घुयें की छाया है। जब धुवाँ उठता है तो उस से विभिन्व शाखायें फूटती हैं । दे० सूरा अल-वाक़िआ आयत 

१४, इस उपमा से भग्नि-शिखाओं भौर लपटों के फैलाव, उन की ऊँचाई और रंग भादि पर प्रकाश पड़ता है i 
साधारणतः ऊँचे स्थानों पर होता है । दूर से उन का रंग चमकता हुआ दिखाई देता है। महलों को दूर से 

आकृति दीख पड़ती है उसी को सामने रखते हुये यह उपमा दी गई है ! 30%. न्द् 

१५. इस उपमा से लपटों और चिनगारियों के रंग ओर उन की बड़ाई दोनों पर प्रकाश पड़ता है । धुयें ' 

ही दिखाई देता है ३ 4 ६-5; 2" 
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स्रोतों भ बीच : होंगे' 5 duty are amid shade and ४ ~ 
है के बीच हिना धाम क 
5 ५ हैं a ~ : ey b iE (£. न्द्ध 
र ४२. और वहाँ मेवे हैं जैसे पसन्द कर । Pind fruits such as they ® ८४६8 26 6.95 


४३. मजे से खाओ, और पियो जो-कुछ तुम 43. (Unto them /t is aid): ५१९८८ 828: 
करते थे उस के बदले में । Eat, drink and welcome, 0 NCE sts 


- ye CO in return for what i 
~ हैं गा id. S| ty 258 ९६ 
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| ४५. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! . 45. Woe unto the repudia- ७3059 5.2४025 | 


| tors on that day! \ 
४६. खा लो और सुख भोग लो थोड़ा सा। 46. Eat and take ease (on CER DNA 


(हि सु्लाते वालो!) तुम तो अपराधी हो। <६) ^ "११० 7-० 36 a 
४७. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! , ५7. Rn tesrepudinr OSs 
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|e ४६. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! FN the repudia- OSE 


yo. तो अब इस के बाद कौन-सी बात होगी 50. In what statement, after t 297 Ie, 7 5 
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७८=अन-~नंबा 
( परिचय ) 


तास (The Title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अन-चबा' (7९ ४५/१६५) सूरा की दूसरी 'आयत' से लिया गया है । 
उत्रने का ससध (The 898० of Revelotion) . 


यह 'सुरा' मक्का में उतरने वाली ध्रारम्भिक 'सुरतों' में से है जब कि लोगों के सामने 'दीन” 
(धर्म ) की मौलिक शिक्षायें ही प्रस्तुत की जा रही थीं | 
केन्द्रीय दिषय तथा वार्ता 

इस 'सूरा' का मूल विषय 'क्रियामत' और 'आखिरत' है। प्रस्तुत सूरा में सरकश लोगों और 
उन लोगों के बीच मृक़ाबला किया गया है जो अल्लाह का डर रखते और उस की अवज्ञा से बचते हैं । 

'सूरा' के आरम्भ में कहा गया है कि जो लोग 'आखिरत' के विषय में विभिन्त मत रखते हैं 
उन्हें 'आखिरत' की वास्तविकता का जल्द ही ज्ञान हो जायेगा । फिर आयत ६ से ले कर आयत १६ 
तक अल्लाह ने अपने उन चमत्कारों का उल्लेख किया है जिन से. 'आखिरत' और 'क्रियामतं' की पुष्टि 
होती है । इन 'आयतों' में जिन निशानियों का उल्लेख किया गया है उन से मालूम होता है कि इस विश्व 
का कोई सृष्टिकर्ता और निर्माता है जो अत्यन्त उचित रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा 
है । वह हम सब का पालनकर्ता है। वह अत्यन्त दयावन्त है विश्व का निर्माण कर के उस ने अपनी 
दयालुता का ही परिचय दिया है। उस ने हर चीज़ का निर्माण 'हिकमत' और उद्देश्य के अन्तर्गत किया _ 
है । अतः अवश्य ही वत्तं मान लोक का भी कोई वास्तविक उद्देश्य होगा । और अवश्य ही इस वत्तं - 
मान लोक की एक निश्चित अवधि होगी । अल्लाह हंमारी जरूरतों को पूरी कर रहा है उस से यह 
आशा कैसे की जा सकती है कि वह मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा और यों 
ही सदा के लिए मनुष्य के जीवन का अन्त हो जावेगा। ऐसा कदापि नहीं होने का। एक ऐसा दिन 
अवश्य आयेगा जब कि उस के कमों का उसे बदला दिया जायेगा । he 

आगे चल कर संक्षेप रूप में 'क्रियामत' का नक्शा पेश कर के बताया गया है कि उस दिन 
जालिम और सरकश लोग किस प्रकार 'जह्न्नम' का ईंधन बनेंगे और किस प्रकार उस दिन अल्लाह से 
डरने वाले सफल होंगे और उन्हें हर प्रकार की सुख-सामग्री प्राप्त होगी । अल्लाह उन के कर्मो का: 
पुरा-पूरां बदला देगा। . ; र 


'आखिरत' के अन्तर्गत इस सूरा में 'तौहीद' का भी उल्लेख किया गया ज्ौर बताया गया है 
कि 'आखिरत' में किस प्रकार हर एक उस के आगे विवश होगा । 

सूरा को समाप्त करते हुये लोगों को सावधान किया गया है कि फैसले का दिन आ*कर 
रहेगा । वह यातना जिस से लोगों को डराया जाता है दुर नहीं है। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपना किया- | 
धरा देख लेगा । काफिर कहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम मिट्टी होते और यातना से छुटकारा 
लेते । 3 
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७८ : अन-नबा 


'सूरा' अन-नबा 


का “अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
ET और दयावान्‌ है। 


क रहते हैं ? 


र २. उस.बड़ी ख़बर के विषय में,' 
; ३. जिस में विभेद रखते हैं । 
[ ः ; ४, कछ नहीं, जल्द ही इन्हें ज्ञात हो जायेगा ! 
t 2 ; ५. फिर (सुन लो) कुछ नहीं, जल्द ही इन्हें 


ज्ञात हो जायेगा ! 


बिछौना, 
७. और पहाड़ों को मेखें' ? 
८. और पैदा किया तुम्हें जोड़ा-जोड़ा, 


१०, और बनाया रात को लिबास,* 


(मक्का में उतरी-'आयते' ४०) 


६. क्या नहीं बनाया हम ने धरती को 


&. और बनाया तुम्हारी नींद को विश्राम, 


ह हल ११. और बनाया दिन को जीवन-वृत्ति के 


THE TIDINGS 
Revealed. at Mecca 


In the 
Beneficent, 


name of Allah, 
the Merciful 


0 किस चीज़ के विषय में ये लोग पूछते t. Whereof do they ques 


tion one another 


2. (Jt is) of the awful tid- 
ings 


3. Concerning which they 
are in disagreement 

4. Nay but they will come 
to know! 


5. Nay, again but they will 
come to know 


6. Have We not made the 
earth an expanse 


7. And the high hills bul 
warks 

8. And We have created 
you in pairs, 


9. And have appointed 
sleep for rep RY OU 


‘I0. And ‘have appointed the 
night as a, cloak 


Il. And have ointed th 
day for livelihood? 


आ बनाये तुम्हारे अपर सप्त सुदृढ़ !2 And We have built above 


you seven strong (heavens) 


ड ह क के उ के आने भें देर नहीं है जल्द ही इन्हें उस की वास्तविकता 


€ CR 
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- अर्थात्‌ सूये । - 
. भायत ६ से ले कर आयत १६ तक उन निशातियों का उल्लेख किया गया है जिन में सोच-विचार करने से 'आखिरत' की 
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fora reckoning; ७) 


होती' है । वास्तव में अल्लाह ने अपनी निशानियों के रूप में ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिन से प्रत्यक्ष रूप में यह बात | 
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यगा जिसे उस की अनुज्ञा प्राप्त होगी और वह बात भी ठोक कहेगा कोई | उक्त 
लिए सिफ़ारिश कर सकेगा । सूरा अल-मरसलात आथत र 
माप जायेगी तो तुम देखोगे कि जिस चौज को लोग दूर समझ रहे थे वह तो अत्यन्त 
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७६-अन-ताजिआत 
(परिचय) 


ना (The Title) 

इस्‌-सूरा'का नाम 'अन-नाजिआत' सूरा की पहली'आयत”से लिया गया है। 
उतरने का समय (The dafe of Revelation) 

यह 'सूरा' मक्का की आरम्भिक 'सूरतों' में से है जो मक्का में उस समय अवतीर्ण हुई हैं 
जब कि नबी सल्ल० लोगों को खुल कर सत्य को ओर आमन्त्रित कर रहे थे और मक्का के 'काफ़िर' 5 
आप (सल्ल०} की बातों का उपहास कर रहे थे । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्तावे 

'इस सूरा में विशेष रूप से 'क्रियामत' का उल्लेख किया गया है! 

प्रस्तुत 'सूरा' में सरकशों और उन लोंगों के बीच जो अल्लाह से डरने वाले हैं मुकाबला किया 
गया है । और बताया गया है कि सफलता उन्हीं लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरते और 
'आखिरत' की तैयारी में लगे रहते हैं । 

'सूरा' के आरम्भ में क़स्ममों के रूप में 'क्रियामत' का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। परन्तु 
क़सम जिस चीज़ की खाई गई है उस के बारे में लोगों के बिभिन्न मत हैं, उदाहरणाथ 'फ़िरिश्ते', सितारे, 
ह॒वायें, घोड़े आदि । साधारणतया लोगों का विचार है कि यहां क़सम 'फिरिशतों' की खाई गई है | ७ 
'फ़िरिश्ते' रग-रग में उतर कर प्राण खींच निकालते हैं फिर वे प्राण को ले कर एक लोक से दूसरे लोक 
में जाते हैं । 'फ़िरिश्ते' अल्लाह के आदेशों का पालन करने के लिए तेज़ी दिखाते हैं । 'फ़िरिश्ते' जो काम 
अनजाम देते हैं वे हमारे सामने हैं। 'फ़िरिश्तों' के कामों से यही मालूम होता है कि संसार निरर्थक 
नहीं है अतः 'क्रियामत' अवश्य आयेगी और लोग जीवित कर के उठाये जायेंगे । साधारणतया लोगों का “i 
विचार तो यही है कि यहाँ 'फ़िरिश्तों' की क्सम खाई गई है परन्तु हम अभी स्वय किसी नतीजे पर 
नहीं पहुँच सके हैं । वास्तविक ज्ञान अल्लाह को है। 

. 'क्वियामत' के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ फ़िरऔन का क्रिस्सा सूनाया गया 
है कि किस प्रकार अल्लाह ने दुनिया ही में उसे उस की सरकशी का मज़ा चखाया था । इस किरु के 
द्वारा मक्का वालों को सचेत किया गया है कि किसी को अपनी सरदारी और शक्ति पर कदापि गर्वे 
नहीं होना चाहिए । जो अल्लाह मूसा के साथ था वही आज मुहम्मद (सल्ल०) का भी सहायक है l 

फ़िरऔन का हाल बयान. करने के बाद अल्लाह ने फिर अपने कुछ चमत्कारों का उल्लेख | 
किया है, जिन से 'आखिरत' की. पुष्टि होती है । बताया गया है कि जिस अल्लाह्‌ ने इस विशाल जगत 
की सूष्टि की है उस के लिए क्या मुश्किल बात है कि बह तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर 
उठाये । जों इस लोक में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वह अवश्य उस की बड़ी आवः 
श्यकता की पूर्ति के लिए उसे पुनः जीवन प्रदान करेगा । जो अल्लाह्‌ हमारी भौतिक आवश्यकताओं 
नहीं भूलता वह हमारी उन आवश्यकताओं की उपेक्षा केसे कर सकता है जिन का सम्बन्ध 


~ 


आत्मा और हमारी उन कामनाओं से है जो जीवन की मूल निधि हैं । i 


१११२ 


७६ : अन-नाजिआत 


सूरा’ अन-नाजिआत 


के . THOSE WHO DRAG FORTIN 
._ (मक्का में उत्तरी-आयतें' ४६) 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 


+ ०५ ‘ अल्‌ 3 अत्यः = 
क , जो अत्यः शील 
 'अल्लाह' के नाम से त्यन्त कृप Berieficent, the Merciful 


और दयावान्‌ है। 


I. By those who drag forth 


१. क्सम है! उन की.जो अन्तिम सीमा तक } 
to destruction, 


जा लेते हैं, 
२. और जो इधर से उधर निकल जाते हैं, 
३. और जो तैरते होते हैं, 

४. फिर आगे बढ़ते हैं, 

५, फिर इन्तज़ाम चलाते हैं, 


2. By the meteors rushing, 


3. By the lone 
ing, 


4. By the angels hastening, 


5. And those who 
the event, 


6. On the day when the first 
trumpet resoundeth. 


govern 


६. जिस दिन हिला डालने वाली हिला 


७. उस के पीछे-पीछे आयेगी बाद वाली, 
“८, कितने ही दिल उस दिन धड़क रहे होंगे 
8. उन की निगाहें झूकी हुई होंगी 


7. And the second followeth 
t, 

8. On that day hearts beat 
painfully, 


१० कहते हैं : कया ह्म फिर पहली हालत में !0. (Now) they are saying: 
-र्‌ दिये जाँयेंगे* ? Shall we really be restored to 


our first state: 
११. बया उस समय जब कि हम खोखली !.. Even after we are 
डयाँ हो जायेंगे ? 


crumbled bones? 
त कहा : फिर तो इस पलटने में घाटा-ही- I2. They say: Then thai 
हैः a would be a vain proceeding. 
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शक तो बस एक भिड़की होगी, 
.. फिर तत्काल 'वे एक जागते मैदान में 


I3. Srrely it Will need but 
one shout, 
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Ps । कि सूरा में क्रम किस चीज़ की 
किन की पु गई है कि एक दिन ऐसा अवश्य 
उस के बाद अल्लाह एक नई दुनि गे व 

गा (दः परिचय) । दुनिया बसाग्रेपा और लोगों को पुनः 
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पहले (काल) में भी । former. 


. निस्सन्देह इस में उस व्यक्ति के लिए 7 26. Lo! herein is indeed a Es ७2८८ 7922 Ep) 23.6 E ५ 
न है जो डरे। RS lesson for him who feareth. OTC L300) F> 


२७. क्या तुम्हारा पैदा करना" अधिक कठिन der ‘to 28 ६ 2४2 ठ ड 
तुम्ह 27. Are ye the harder to है (2४:2,/85 85 र आ 
a < 


है या आकाश का उस को उसने बनाया" ? create, or is the heaven that 
He built? 
२८. उसे ऊंचा उठाया और उसे ठीक-ठाक 28. He raised the height 2 (६९.१5 ६६८८; 
किया f thereof and ordered it; OPS) 


२९. और उस की यह अंधेरी रात बनाई, और 29, And He made dark the 205 ००३ WEES क 
में व् night thereof, and He brought Ws]! oad 
ER दिन का प्रकाश प्रकट किया । fofth the morn thereof. 


३०. भौर इस के बाद धरती को बिछाया, 30. And after that He spread 
the earth, 


७. अर्थात्‌ र सीना की वह घाटी जहां हजरत मूसा अ० को अल्लाह ने 'नबबत' प्रदान की थी । 
5. अर्थात्‌ जो अल्लाह इस विशाल विश्व का निर्माता है जिस ने बड़े-बड़े ग्रहों और उपग्रहों को अपने नियम में जकड़ 
ऐसा सर्वशक्षितमान्‌ है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को ऐसे अदृश्य सहारों पर स्थापित कर रकखा है कि मनुष्य चनि 
जाता है उस महान्‌ ईश्वर के प्रति यह गुमान करना कि मनुष्य को एक बार बनाकर पुनः जीवित 


हीं फिदा गया है कि 
अल्लाह ने बनाः है 


F ११२४ RR 0०_ृ_क्‍क्‍चिनजिभा।हप/भेभ++ 
( . 
७६ ; अन-नाजिआत FT a 
~~ RS SRS ~ CAE Me 
उस सें से यह पानी और यह चारा 3!. Ard produced ‘there. SARE 
त्तिक अ ; from tie water thereof and ES AMEE 
र [ला । . the pasture thereof 
२. और पहाड़ों को जमा दिया SE And He made fast the C5 OES 
गजर- 33. 4 provision for you and fo He 8 22 
। हे डरी और तुम्हारे चोपायों की गुजर | ० है एक “४2958 6 
३ ४. फिर जब वह बड़ी वाली आपत्ति 34. But when the great dis gS 
3 का हर aster re OAs 
! 
* न्‌ ष्य रेगा जो-कूछ he 6 hen man will ) 2८» 2 
चेष्टा i न नी की लक्ष i द dds (whols) 00० GEA 
ष्टा उस होगा, endeavour, h 
, और भड़कती आग सामनें कर दी 36. And hell will stand forth j29 | 
कि जो देखता हो देखे । visible to him who seeth,\ CE eS 2: 2 
३७. तो जिस किसी ने सरकशी की होगी wes as for him who हैं) हि £ Cs ~ 5 । 
; र : क चा 38. And chose tl life of 2.80 6 । “॥॥ 
३८. और सांसारिक जीवन ही को पसन्द कर 745 ° je lite ० UNE 
ट लिया होगा, । : 
, (उस का) तो भड़कती आग ही ठिकाना 39. Lo! hel will be hs 
© ३६ ( स ) ह्‌ Me eh BAP, LE 


हैँ। 
उ ) 
४०, और जो कोई अपने “रब' फे आगे खड़े 40. But a5 for him who 


(६ ० 
feared to stand before his PASSE 53 
होने से डरा होगा और अपने जी को वासनाओं ¡०7५ ००९. restrained ‘his soul oe 


५ 


से रोका होगा, _ from lust, ७ EG 
i ६६] 
४१. (उस का) तो ठिकाना 'जन्तत' ही है। 4. 9! !९ 07१७१ ५! ७७ HAIFA 
‘ ४२. वे तुम से उस घड़ी के बारे में पूछते हैं कि 42. ९५ ०७ 68 ०£ ज SEN 
बहू कब दर ठहरेगी'° ? FR when will it दा i ; AOE 55425 
४३. तुम कहाँ तक उस की याददिहानी कर 43. ५ (३७६ ६ $(९. Nise 
हो १ ; hast ए i We OIG 
४४. वह सर्वथा तुम्हारे 'रब' ही पर अव- 44.९Unto thy Lora belongeth 
लम्बित है है " knowledge of) the जि ® Eis his &, i | 


thereof bs 


4 कहाँ तक पूरा कर रहे हो । 


४ ११२५ 


७९ : अन-भाजिआत a 


BSI TE 


४५. तुम तो बस उस को सचेत करने वाले 45. Thou art but a warmer & GA [el 
हो जो र (घड़ी) से डरे" । unto him who feareth it. CSIR 


४६. जिस दिन वे उस को देखेंगे ऐसा लगेगा 46. On the day when they है| 22248 252 IB 
निया में क्‌ a behold it, it will be as if they ~ ट 2७. 

कि वे (दुनिया ) eT शाम या उस की सुबह }aq but tarried for an even- ” £ [2 2 ग ६ 

से ज्यादा नहीं ठहर | ing or the morn thereof. (2) lA CE 


._ लोगों से बढ़ कर कृतघ्न और कोई नहीं हो सकता जो 
; से मुंह मोड़ते हैं। और उस के आदेशों को मानने से इन 


११२६ 


FR 


दढ०्-अब स 
(परिचय ) 


नाम (The title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अ अ स' (भ #०४०८) घूरा की पहली 'आयत' से लिया, गया है। यह 
नाम केवल एक चिन्ह के रूप में रंकखा गया है । 
उतरने का समय (The date of Revelation) 

यह 'सूरा' मशका की प्रारम्भिक 'सूरतों' में से हैं । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्ताधें च 

आरम्भ में कुरआन की अधिकतर वे सूरतें उतरी हैं जो लोगों को झँफोड़ने और चेतावनी देने 
के लिए हैं । इतनी बात अवश्य है कि उन की शैली भिन्न है। प्रस्तुत सूरा भी उन्हीं सूरतों में से है 
जिन का अवतरण लोगों को जगाने और सचेत करने के लिए हुआ है । यह सूरा ऐसे समय में अवतरित 
हुई है जब कि क्रैश के लोगों की सरकशी फ़िरऔन की तरह बढ़ी हुई थी । इस सूरा में दो गरोहों के 
बीच मूक्रावला किया गया है । एक गरोह उन लोगों का है जो सत्य से बे परवाह और 'कुफ्' और 
सरकशी में पड़ा हुआ है और दूसरा गरोह अल्लाह के उन नेक बन्दों का है जो सच्चाई पर 'ईमान' ला 
चुके हैं । ; 

- “सूरा”के आरम्भ में नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है फिर सम्बोधन का रुख लोगों की 
तरफ़ फिरगयाहै।और यह सिलसिला आगे की कई ूरतोंतक चला गया है! झुरा इन-शिक्राक्र, अत- 
तारिक़ और अल-बुरूज के अन्त में नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है। और 'काफिरों' को छोड़ 
दिया गया है । ¢ 

'सूरा' के प्रारम्भिक भाग में नबी सल्ल० को इन लोगों के पीछे अपना समय नष्ट करने से 
रोका गया है जो 'कुफ्र' और अवज्ञा पर जमे हुये थे । 
र शेष इस के बाद कुरआन की बड़ाई और महानता का वर्णन किया गया है। 'क़रआन' की जिन 
ताक्षों का उल्लेख किया गया है उन से साफ़ मालूम होता है कि कुरआन बहुत बड़ी नेमत है जिसे 


अल्लाह ने केब्रल अपर्न 
अल्लाह ने केव्रल अपनी कृपा से उतारा है। यदि कोई इस की उपेक्षा करता है तो उस से बढ़'कर 


कृतघ्न कौन हो सकता है । यह किताब तो उन लोगों के लिए उतरी है जो इस की क्र ना 


कुरआन इस लिए नहीं उतरा है कि लोगों से इसे मूनवाने के लिए प्रार्थनायें 


' क्ररआन की प्रतिष्ठा और महानता के सर्वथा प्रतिकूल है। की जायें । ऐसा करना 


„ ` इस के बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों और चमत्कारो का उल्लेख किया 


मालूम होता है कि मनुष्य कितना कमजोर और है। इस से जहाँ यह 


मुहताज है वहीं यह बात भी मालूम होती है कि ऐसे 

इ र र उपकारों के होते हुये उन की भोर 

ह काणो क "कार करते हैं। मनुष्य को अल्लाह की से 

ते भी मिली का के अन्दर वह अपने को घिरा हुआ पाता है वे नेमतें ss हुँ 
मनुष्य f i उठाया जायेगा ताकि उस का 'रब' उस के कर्मों का उस से हिसाव लें । 

[ 'कूफ्र' और पर अड्ने वालों के बुरे परिणाम का उल्लेख किया 

के दिन उन ह सियाही छा रही होगी जब कि 'ईमा' वालों 


| 
| 
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83 शूरा अबस 


HE FROWNED” क 
> र Pups ; 
( मक्का म उतरी क्र “जायतः ४३ ) Revealed at Mecca रः 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Kf रळ) Foe \ 25) | t Ho 2९ 
और दयावान है | Beneficent, the Merciful. Oo cE 5 5 ८27 
१. उस ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया' !. He frowned and turned DOSS * 
away, k के i 
२. इस पर कि उसके पास अन्धा आया । 2. Because the bind man OCS EHS 
व ४ . came unto him. a 
, ३. और तुम्हें क्या मालूम शायद वह संवरे 3. What could inform thee GSES 
but that he might grow (in हे गे > x (2१८९६. PS 
४. या नसीहत हासिल करे तो नसीहत करना 8:९९). OEP ASS 
जी >? 3 4, Or take heed and so the ट 
उसे फ़ायदा द्‌ ! reminder might avail him? 
x 5. As for him who thinketh 24 2 [Ef 
५. जो बेपरवाही करता है, himself independent, छे gl] 
तो य ; र Loita 
६. उस के तो तुम पीछे पड़ते हो । 6. Unto him ‘thou payest Gos 
regard. 22258 
७. और तुम पर क्या (दोष) है इस से कि 7. ४९t it is not thy con- SEES 
वह न संतरे । ` cern if he grow not (in. grace). | { 
! © 
८. और जो तम्हारे पास दौडता आया 8. But as for him who 2 2222 756: 
ब री cometh unto thee with earnest OEE IO 5 
६. और वह्‌ डर भी रखता है, BUDO: $8; 
ञ्च भेर है पु में लगे 9. And hath fear, (2 DTS 
१०. उसे छोड़ कर तुम आर ह धून में लगे 0. From him thou art dis: ( UA 4१८ ८5 6 , 
रहते हो । tracted. © हक 
` ११. कूछ नहीं, यह एक याददिहानी हैम !!. Nay, but verily it is $5 द HN 
११ Dh CF Admonishment, i - Osis कम 
१२. तो जो कोई चाहे इसे याद रक्‍्खे -- I2. So let whosoever will OTE ८53 + 
तु वें है pay heed to it, ; - शू 
23 छसे पत्रों सें हे जो प्रतिष्ठित है ]3. On honoured leaves, OF, 
१४. उच्च' और सवथा पवित्र हैं, I4. Exalted, purified, र 97854 "3828 
१५. पाठकों * के हाथों में I5. {Set down) by scribes. 


-१. नवी सल्ल० 'क्ररेश' के किसी सरदार या कुछ सरदारों से बातें कर रहे थे । इसी बीच उम्मे मकतूम के बेटे अब्दुल 
गये । हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० नेत्रहीन थे । उन का भाना कुरैश को बुरा लगा और उन्हों ने मुंह फेर लिया । न 
उस समथ उन की ओर ध्यान नहीं दिया । इस अवसर पर क्रुरआन की ये 'आयतें' उतरी हैं । साधारणतः सूर की 
का अर्थ यह समझा जाता है कि नवी सलल० को हजरत अब्दुल्लाह का उस समय आना नागवार हुआ था। इ 
समभते थे कि उन के आने से क्रुरेश के सरदार बिदक जावेंगे और धर्म की बाते त सुनेंगे! ७» 

२. अर्थात्‌ तुम्हे लिए यह कदापि उचित नहीं कि तुम 'काफ़िरों' से चिमटे रहो । | 
३, दे० सूरा अज-जुखरुफ़ आयत ४; सूरा' क्राफ़र आयत १ सूरा अलवाक्रिया अ 
२१-२२। | 2 

४. क़्‌ रआत में 'सफ़रा' ( ४०) शब्द प्रयुक्त हुआ है । यह बहुवचन है जस 

प्रयुक्त होता है और पढ़ने वाले के लिए भी | Med अलग 


i, ise] 
ध् े 
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८०: अबस 


१६. जो आदरणीय भौर निष्ठावान्‌ है* । 
१७. नाश हो मनष्य का : कितना कृतघ्न है! 


6. Noble and righteous. 


I7. Man is (self-) destroy- 


Fः F ed; how ungrateful! 
१८. उसे किस चीज़ से बनाया ? 8. From what thing doth 
He create him? 
१६. एक बूंद से। उसे बनाया तो उस का भ ]9. From F ‘drop र of seed 
६ e creatsik him and propor- 
ठ जज ठहराया, tioneth him, 


h २०. फिर (उस के लिए उसका) मार्ग सुगम 20. Then maketh the way 


गा easy for him, 
कर दिया, 

२१. फिर उसे मुरदा किया, फिर उसे कन्न में 2. Then causeth him to 
रखवा दिया : die, and burieth him; 


22. Then, when He will, He 
bingeth him again to life. 
23. Nay, but (man) hath not 


` २२. फिर जब चाहेगा उसे जिला उठायेगा । 
२३. कूछ नहीं, उस ने पुरा किया ही नहीं, जो- 


कुछ उस ने उसे हुक्म दिया था5। AS what He commanded 
२४. मनुष्य अपने खाने को तो देखे : a Let man consider his 
food: 
२५. हमने पानी बरसाया 25. How We pour water in 
showers: 
२६६. फिर धरती को फाड़ाः iS, Then split the earth in 
clefts, 


27. And cause the grain io 
grow therein. 

28. And grapes and green 
fodder, 


29. And 
palm-trees, 

39. And gardcn-cJoses of 
thick foliage, 

3. And fruits and grasses: 


२७. फिर उगाये उस में अनाज 
२८. और अंगूर और भाजी'* 

२६. और जैतून और खजूर 
३०. और घने बाग़ 
३१. भौर मेवे और घास-पात : 


olive-trees and 


५. इन'आयतों'में क़्‌ रआन की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । उद 
वह विल्छुल पाक है ओर दुष्टात्माओं की उस तक पहुँच नहीं होती, उस में 
में जो बातें यहाँ कही गई हैं उन का सम्बन्ध परोक्ष लो 


वास्तविकता कया है और "फ़िरिशतों' का पढ़ना और लिखना किस प्रकार का होता 


 क़रआन की इन विशेषताओं के बताने का उद्देश्य वास्तव में यह है कि लोग 


६. अर्थात्‌ उस के अंगों, अवयवों और शक्तियों की 
‘9 


be अद-दह आयत २-३; अल-आला आयत २-३; अए-शम्स आवतं ७-१० 
लिए जो मार्ग पसन्द कर लेता है वह उस के लिए उसी मार्ग को संगम 


म ने उस में नहुरें और नदियाँ जारी कीं वहीं 
फ्‌ | आदि पदा करता है। 


Eo 


दै (इयम ने उभी चौड़ मा जाती हैं जो कच्ची और हरित दका में खाई 
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(oC SS NES 
b/ 3209९ ८ 


रद 
47 52८५९ > 


(OE Cg 522 

° DES ak \ ५ 
(9) ४ ISAS ९५0५9) (५०५ 
४ IIA 2५] I 
ORI 


¥. ८ 6 


८% 
(OIE 458 
® 


OBEN 
6 86 69५४ 


OBE, 


हु ik ~ 2] KE ed [| 
CNEL] 
Hf SCL ८* 
OWI 
४ (४० 6९! रे (2; 
६9 Ett x ° 
EY 2६६ ne 5 
(9 ५०८5 5५.५5 

हः NE 256625555 
SCENE DE 


a at SEL 
७ ७० LAS Os? 


नहीं इस बात को भली- ले 
[ प्रवित्र और उच्च ग्रन्थ इस लिए नहीं है कि उस का निरादार किया जाये । ली-भांति समक लें कि क़ रआन 


मनुष्य को आवश्यकता थी (दे० सुरा ता० 
) । फिर अल्लाह का यह भी कानून है कि 
बता देता है (दे० सूरा अल-लैल आयत 


'बह्म' और अपनी किताब के द्वारा उसे जो आदेश भी दिये उस का पालन करने से 


[) 


हीं धरती कोफाड़ कर उस के अन्दर से. तरह-तरह 


प ५ ११२६ 


८० : अबंस br SE 
TT PRR SR A अल 


३२- तुम्हारी और तुम्हारे चौपायों की पजर- 32. Provision for you and OLSENSETEEE 


बसर के लिए। your cattle 
३. फिर जब वह कान बहुरे कर देने वाली 33. But when the Shout AEE 
मेरी omefh, * 5 मा CGI 


३४. जिस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से 34. 0 the day when 8 man a2 2222 5553 


fleeth from his brother, 


५. और अपनी माँ भौर अपने बाप से र And his mother and his 62:54 हे i 
eT, hi 7 ड ९ 

३६. और अपनी संगिनी (पत्नी) और अपने (री १74 !५ wife and his cffeed 
बेटे से, : 
| 
७. उन में से हर एक व्यक्ति’ को उस दिन 37 Every man that day » , 25 (६ RIT 2 (४2 2 

E’ will have ‘concern enough to 692८.20५७..०९ ६०४ yo 52 
उ PIE) 2 > - » 
ऐसी पड़ी होगी कि वही जप लिए काफ़ी make him heedless (of ४52 4 र 
होगी ॥ others). कु 
पेंगे न्‍ ~ न 
८. कितने ही चेहरे उस दिन उज्ज्वल हं 38. On that day faces will 80328, 23822 
be ह be bright as dawn, 55225; र 
२९. हँस रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे; 39. Laughing, rejoicing at $१२४ 28८८2, EE ° 
ः र र ९. joicing a CFE | 
कलः गेंगे . And other faces, on that ०% i A 224 Fr 
४०. और कितने चेहरे होंगे, उस दिन, जिन छ, ३ न ०5059 fo 2622. . 


पर धूल पड़ी होगी, 
४१. उन पर कलौंस छा रही होगी, 4]. Veiled in darkness. Gs 
४२. ये वही 'काफिर' और दुराचारी लोग 42. Those are the dis ° 6 528855] a | ह 


i believers, the wicked. 


११३० 


स्‍ ` ८१-अह-्तकवीर 
र (परिचय) 


तान (The Titte) 
इस सुरा का नाम 'अत-तकवीर' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। 
उतरने का समय (The tnte of Revelation) 
.. यह्‌ 'सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है। 
३८ केन्द्रीय विषय तथा वात्तयिं - 
इस 'सूरा में लोगों को इस बात की ओर बुलाया गया है कि वे 'आखिरत' पर 'ईभान' ! 
लायें । यही इस सूरा का मूल विषय है । सूरा को आयत १ से लेकर आयत १४ तक 'कियामत' का ! 
ह: नवशा पेश किया गया है। प्रस्तुत सुरा और सूरा अल-इनफ़ितार और अर-शम्स के बारे में नबी सल्ल० | 
£ ने कहा है कि जो व्यक्ति 'कियामत' को अपनी आँखों से देखना चाहें तो इन 'सूरतों' को पढ़ ले । 
प्रस्तुत 'सुरा को प्रारम्भिक छ:'आयतों'में उस समय से पूर्व की घटनाओं का उल्लेख किया 
गया है जब कि लोगों को उन का 'रब' उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ दोवारा जीवित कर के उठायेगा और 
उन से उनके कर्मों का हिसाब लेगा । आगे आयत ७ से आयत १४ तक उन बातों का उल्लेख है जो 


उस समय पेश आयेंगी जव कि मनुष्य को मरने के बाद दोबारा जीवित कर के उठाया जा चुका 
होगा ! | | 


3 


कुरआन में 'कियामत' और 'आखिरत' के सम्बन्ध में 
लोग उन की हँसो उड़ाते और बराबर उन का 


| 7! ले कर उतरा 'फिरिएता? 
अल्लाह के “रसूल' ने आकाश के खुले किनारे पर देखा भी है फिर आखिर से था रा ठ 


„ अन्त में कहाँ गया है कि यह तो आह की ओर से एक अनुस्मारक (१००/१००) और उपदेश | 
i वही लोग फायदा उठा सकते र जो सीधे मार्ग पर चलना चाहें रहे वे लोग जिन्हे | 
हो का | इन्छाय ही प्रिय हैं, उन्हें सत्य के दिव्य प्रकाश में आने का सौभाग्य कभी 


हे _ ११३१ 


TEE = | - 
सर अत-तकबोर ट 
९ >तकबीर THE _OVERTHROWING [OT ब 
420८ 2722 Frei LAGE ८ 35 AD 7 
(मक्का में उतरी -- आयत' २% | Poedsldlscess 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah ; 
4 i f € ah, 0 : 5) s 25) lo #4 
ओऔर*दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful र OH 
१, जब कि सूर्य को लपेट लिया जायेगा ]. When the sun is over- olen a te | 
i र जा आर ५ Or TLRS RP U) Ei) 3 5 
२. आर जब तार धूमिल पड़े जायेंगे, 2. And when the stars fall, oN SEN 5 
३. और जब पहाड़ चलाये जायेंगे, 3 And tune ne NN छ 22072 , 
| moved. VHen Te SALES , 
४. और जब दस भास की गाभिन ऊंटनियाँ #. And when the camels big 2 ee 22 Ed ८20 £ २ 
टी फिरंगी? with voung are abandoned, i @) z SIE [ 
ए, आऔँ जंगली ज घब 5. And w "il Yo 2252 Pr a22JIN हि 
के हो जायेंगे जंगली जानवर (घबरा कर) बा पी vhen che wild ७९३७5 50 629॥॥5॥5 
. और जब समुद्र उबल पड़ेंगे 6. And when t is wo 
ज् रः ट ठ; id when he seas rise, दो 22४2 2.58 
७. “और जब लोगों को (उन के सहजातय 7. And when souls are € 22 BEE 
रे -- s a Ee} CL? . = 
के) साथ लगा दिया जायेगा,* I > 3 
~ ~ >> 
८. और जब जीवित गाड़ी हुई लड़को से पूछा 8. And when the girkchild 2२० EP DS 5६ = 
जायेभा 3३ न shat was buried alive is asked, @ न Ssfrilisls 
कः : >> 8 
६. कि किस गुनाह पर मार डाली गई, 9. For what sin she was १ ड्‌ es 2 
गैर जव (कर्म-) पत्र खोले जायेंगे? Geis 
१०. आर जब (कर्म-| पत्र खोल जाय I0. And when the pages are छ ° ys Got 2 BNI 
४ laid open, , 6] Soa ५3 
दे ° 
९, 
१. इन 'आयतो से साफ़ मालूम होता है कि वर्तमान लोक की हलक निश्चित अवधि i । एक समय आयेगा कि यह बतेमू रे 
बिगड़ जायेगी । सूर्य, चन्रमा और नक्षत्र सब एक से टकरा कर छिन्म-भिन्न हो जायेंगे । सब की दशा 
होगी । 


२. अर्थात्‌ पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जायेंगे और हवा में उड़ते फिरेगे । 

३. अर्थात्‌ उन्हें कोई न पूछेगा । घबराहट और परेशानी की हालत में कोई अच्छे-से-अच्छे माल की भी प 
ऊंटनी की जो बच्चा देने के क़ ई विशेष धन सः 

४, आयत १ से ६ तक लोगों के दोबारा जीवित कर के उठाये जाने के पूर्व की घटनाओं को ओर 
७ से उन बातों का उल्लेख किया'जा रहा है जो उस समय सामने आयेंगी जबकि लोगों को मरते 


किया जायेगी |. 
५. इस 'आयत' का एक अथ यहू 


जायेंगे । 
६. अरब में यह रिवाज था कि बाप अपनी बेटी को जीवित भाड़ देता था \ 
. और कभी) झूठी इज्जत के व यह अपराध किया जाता था । वे बेटी को 
दिन ऐसे लोगों की सख्त पकड़ होगी जिनहों ने बे गु 
५६) । इस “आयत से मालूम हुआ 


यहः 


न्‍ । ११३३ 


रणनताओ>जत् 77777“ 9 at te 
८१ : अत-तकवीर अ 
£ EARS] Zz 
११. और जव आकाश की खाल उतार दी ।।, ॥74 ५३०१ #8 ५६५ ¡5 WEBNS 
é जायेगी, ` torn away, 
= १२. और जब भड़कती आग ( 'जहन्नम' ) 2. And when hell is lighted, of Re ५ न्दी iss 
दहकाई जायेगी, 
१३. और जब 'जन्नत' पास लाई जायेगी, I3. And when the garden is OEE: 
कि ज्जा ले brought nigh, 4 dot थक 
१४. ता हर व्यक्ति जान लेगा ज कुछ वह्‌ i4. (Then) every soul will 3249 TE BAS 2 4 
RE कर पहुँचा होगा || know what it hath made Oya (7००४ 
ह हे ready, y 2] | 9 ३4; 
१५ तो कछ नहीं में कसम खाता हु उन को I5. Oh, but I call to Witness (६2 er 
र पीछे हो रहते ह : the planets, 
' १६. चलते-चलते जा छुपते ते ; है 6. The stars which rise and OE 
: ४ ~ 9 “2८% F Rr 
१७. और कसम हे रात को जब वह जाने I7. And the close of night, Ol} ls 
। लगे, 
i: SS te 
। . १८. और क़सम है सुबह की जब वह साँस ले जग Forest) of & 5४58 zs 
पे न्देह १० न्देश- !9. That this is in truth the 350 
१६. निस्सन्देह oR आदरणीय सन्देश word of an honoured mes: (CISD BESO 
वाहक ('फ़िरिश्ते) की (पहुँचाई हुई) बात. है,. ५९१६९ , 
२% जो शक्तिशाली है, सिंहासन के स्वामी 20. \।।५, ०७०७॥।५॥९d in 56६ ४:८0 ५:42 २४४ 
. के यहाँ बड़ा ही मरत॒बे वाला है, 777“ 4200८ 
२१. वहाँ उस की बात मानी जाती है, विश्‍वास 2।. (0 tob TL (६ 
पात्र है; " a Tn Mee said Oi 
०) 
२२. और यह तुम्हारे संग रहने वाला उन्मादी 22. 474: your comrade is not ._ हु ३ ९ ¢ 
वी ह॥ ; ४ mad. S Wels 46 


« 


. 5, यहाँ ऐसे तारों की कसम खाई गई है जो हमें चलते हुये, पीछे 
जाते हैं ) आगे की 'आयर्तो में रात और प्रातः काल 3 कसम खाई गई है। इन चीज़ों की कसम खाने का अर्थं इन्हें प्रमाण के 
सा रूम खाई है उन से क़.रआन के बयान की री गैर 
 'काफिरों' के विचारों का पूर्णतः निषेध होता है | अल्लाह के, जिस ज्ञान और उसकी जिस 'हिकमत! Le कम दैत के 
` द्वारा मिलता है उस से साफ़ मालूम होता है कि यह-वत्त मान लोक उद्देश्यरहित नहीं है बल्कि इस का कोई वास्तविक 
रणाम अवश्य सामने आने वाला है। इस संसार की सृष्टि एक सोचे-समझे विशेष योजना के अन्तंगत हुई है । इस वर्तमान लोक 
क [oe बने की ना हाहे बहला । क़रआन अपने बयान में सच्चा है । 
सितारों के पीछे हटने और उनके छूपने में असत्य की कजी, उ छे 
गानी Fo है। इस तरह असत्य के अवगुणों की ओर ह के बली अचा 


रहती i % द का Ua है उवी प्रक्रार वह परदा और आवरण भी एक 
। वह्‌ समय दूर नहीं कि 
हि की अदालत सामने होगी 


अ० के गुणों का उल्लेख हुआ है जो नबी सल्ल० के पास 


४0 रह 
० ै ११३३ ३) हैः 
eo  ् पोस स्कः h कक हे Ee 
7. 2 ~ श 

८१ ?अत-तकवीर NB तक 

5. 

रः 

७, 


२३. और उस ने उसे" आकाश के खुले किनारे 23, Surely he beheld. him or 


प्र देखा है \ the clear horizon. 
२४. और वह परोक्ष का प्रलोभी नहीं है। 24. And he is not avid of the 
Unseen. 
२५. और यह “किसी धुतकारे हुये 'शैतान' की 25. Nor is this the utterance 
चाई हई) बात नहीं ह a j ort t be 
(पहुँचाई हुई) बात नहीं है" । EB ory 


< ] io) 
२६. तो तूम कहाँ चले जा रहे हो' ४? 26. Whither then go ye? 


२७. यह तो बस एक अनुस्मारक है सारे संसार 27. This is naught else than 
के लिए, a reminder unto creation, 


२८. उस क्रे लिए जो तुम में से ठीक-ठीक नीति 28. Unto whomsoever of 
अपनानी चाहे । you willeth to waik straight. 


२६. और तुम नहीं चाहनें के, बिना इस के कि , 29. 4nd ye will not, unless 


ल्ल हे पु ध्न? ३१५ (it be) that Allah willeth, th 
अल्लाह चाहे जो सारे संसार का 'रब' हूँ'*। Lordiot Creston £ 


जिबरील अ० ब सूरा स na 5 || 
१२. अर्थात्‌ नबी रहे हैं वह किसी दुष्टात्मा या शैतान 'के असर । 
आ जो ह पेश CAS 
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८२-अल-इनफितार 
(परिचय) 


, य ` नास (The tile) 
 इसप'सूरा'कानास'अल-इनफ़ितार' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है! 
उतरने का समप (The date of Revelation) 
यह 'सूरा' मक्का की प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है। 
= केन्द्रीय विषय तथा वार्ताएँ | 
श इस 'सूरा' में विशेष रूप से 'कियामत' का उल्लेख हुआ है। 

4 विचार करने से मालूम होता है कि प्रस्तुत सूरा” में तंगदिली और कृपणता को निन्दनीय 
ठहराया गया है और आगे आने वाली सूरा में हराम की कमाई का उल्लेख हुआ है । 
४ 'सूरा' को आरम्भिक.४ आयतों में संक्षिप्त रूप से 'करियामत' का नवशा खींचा गया है । और 
आयत ५ में खोल कर बता दिया गया है कि 'कियामत' का दिन ऐसा दिन है कि लोगों का सब किया-धरा 
उनके सामने आ जायेगा । फिर अल्लाह ने अपने उन उपकारों का उल्लेख करते हुए जो उस ने मानव- 
. जाति पर किये हैं लोगों को सचेत किया है कि वे सँभले और जो नीति अपनाई है उसे छोड़ कर अपने 'रब' 
. के कृतज्ञ बने। फिर बताया गया है कि मनुष्य के 'कुफ्र' और उसकी कृपणता का मौलिक कारण यह है 
कि वह उस दिन को नहीं मानता जब कि लोगों को अपने अच्छे-बुरे कर्मो का वदला दिया जायेगा । 
मनुष्य का भी अजीब हाल है कि बह 'आखिरत' को झुठला रहा है और 'फिरिश्ते? उस के कर्मो का 
fs अभिलेख (॥०००) तैयार करने में लगे हुये हैं ताकि उस की चेष्टाओं और उस के कर्मो का बदला 
दिया जाये । & 
'सूरा की आयत १३-१४ में नेक लोगों और दुस्साहसी और दुराचारी लोगों के वीच मुक्का- 
किया गया है । नेक लोग वही हैं जो न केवल यह कि 'आखिरत' पर 'ईमान' रखते हैं 


५. 5 मख ग बल्कि 'ईमान' 
लाने के पश्चात्‌ वे अल्लाह की राह में खचं करते और लोगों का हक अदा करते हैं । कृपणता से काम 


RA, 


दुस्साहसी लोग तो ये वही लोग हैं जो न 'आखिरत' को मानते हैं और न अपने कत्त'व्यों 
। अल्लाह की अवज्ञा में बहुत आगे निकल चुके होते हैं । 


समाप्त करते हुये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिन च 
र चिन्ता करनी चाहि 
येगा के होंगे।.. न्याय का दिढ़ है तो कोई किसी का काम न वना सकैगा । न 
। उस दिन मामला केवल अल्लाह के हाथ में होगा। 


he i पक |) 


SE 
2 ११३५ 
9 हि 8 
८२ : अथे-इनफ़ितार EP 
ग्स्रा ? } ड [ [र 
शूरा जल-इनाइतार THE CLEAVING 
RE UY ~ 2 
( मक्का म उत री तप्रायल् ' १६ ) Revealed at Mecea - 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the De >>] है 5) blo [ 
औरूदयावान है } Beneficent, the Merciful. O05: oD i 
१. जब कि आकाश फट जायेगा, ase the heaven is cleft @ i SEEN डे 
बिख ते 2. When, the planets are 4 ~ 2222 Zs A Ti NS 
२. और जब सितारे बिखर जा; Mr planets FSFE 
३. आर जव समुद्र फूट निकलगे,* 3. When the seas are poured @ 22० ESI ~ 
हे Lo forth, STN SSNS 
४, भौर जब कबर उखाड़ दी जायेंगी, 4. And the sepulchres ‘are 2 ~ 4८2 
overturned, | ic) HM 
ब प्रत्ये न जेगाजाः ड 5. A soul will know what it SII 
5 त अत्म जीव जान लेगा जो कुछ उस ने hath sent before (it) and OFELIA 5 
आगे भेजा और पीछे छोड़ा । what left behind. श 
६. हु मनुष्य | किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल 6. 0 man! What hath made ७) Me D> 4 zp | ई | 
हे ' के वारे में e s ing thy ४ 222272५०2०2 © ८22) 
रक्खा है अपने उदार “रब' के बारे में, [ee Es Td FEE 
७. जिस नें तुभे बंनाया, तो तुझे ठीक-ठीक 7. Who created thee, then ४ 555 & ५ AA ४4 2. 
र ? fashioned, then proportioned ७) ASP a= ( 
और सन्तुलित बनाया £ हि हि 


@ 


८. फिर जिस प्रकार के रूप में चाहा, तेरी 8. Into whatsoever form He = &2756 22568 


रचना की । will, He casteth thee. 
. कुछ नहीं दला दिये जानेको १. Nay, but they deny the ¥ ठ 5 i 52567 ट (६ 
ee gs 2 022 रोक, (ORS, (४४५ ५57:५ 


झुठलाते हो'। 


१०. हालाँकि तुम पर लगे हुये है निगरानी !0. Lo! there are above you & ७५०८ 2). « Eve Sd 


+ 
पु 
फ; 


मर्ने वाले, , guardians, 
११. प्रतिष्ठावान हे लिखते जाते हि Ii. Generous and recording, SESE ड FE 
१२. जानते हैं जो-कूछ तुम करते हो । I2. Who know (all) “that ye पर © GAS be 
१३. नेक लोग आनन्द में होंगे । si fo! the righteous verily 2 53) 7 
र्‌ will,be in det | ON 
१४. और दुराचारी महती आग में; 0 


5 


१. अर्थात्‌ जब 'क्रियामत' आ जायेगी और विश्व की वत्त मान व्यवस्था बिगड़ जायेगी । दे० सूरा अल-इनशिक़ 
२. अर्थात्‌ तुम्हारी अक्ृतज्ञता, कृपणता आदि का मूल कारण यह है कि तुम उ दिन को मानते ही नहीं : 
का फल पायेंगे । i 

३. अर्थात्‌ तुम्हारे इन्कार करने से होता क्या है तुम्हारे कर्मों का अभिलेख (०००८५) _ 
४. यद्यपि अल्लाह को तुम्हारे कर्मों की पूरी खबर है भी 'फ़िस्बिते' तुम्हारा कमे 
हैसियत मशीन की नहीं बल्कि उन 'फ़िरिश्तों' को तुम्हारे कर्मो क नी होता रहत 
ड कमं करे वह अकेला नहीं होता उस को जहाँ उस का “रब 
SR tN, es हे न = 2 > 


$ ~ Po 


ee 
होते 


१५. जिस में वे प्रवेश करेंगे बदला दिये जाने [5. They will burn therein 
के दिन vy on ‘the Day of Judgement 
/ 


१६. और ड I6. And will not be absent 
१६. और उस से वे बच रहने वाले नहीं। | ५ ^ 


१७. और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है बदला 77. Ah, what will convey 


unto thee what the Day of 
दिये जाने का दिन ! Judgement ls! 


१८. फिर (कहता हूं), ठुम्हें क्या मालूम कि 78 Again, what vill con 
|| vey. unto thee what the Da 
क्या है बदला दिये जाने का दिन व शत 5 y 


&. जिस दिन कोई जीव किसी जीव के लिए I9. A day on which no soul 


उल्लाह other) soul. The (absolute) 
उल्लाह का होगा | command on that day is 
र Allah's. 


कुछ करं सकेगा । भौर अधिकार उस दिन (3४.5००९ १, , £27] यअ 5 
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११३७ 


८5३-अत-ततफोफ 
(परिचय) 


नास (The Title) 


इस ध्यूरा' का नाम 'अत-ततफ़ीफ' सुरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 


इस 'सूरा' की गणना मक्का की आरम्भिक 'सूरतों' में होती है। कूछ लोगों के विचार में इस 
सूरा का सम्पर्क मक्का से नहीं बल्कि मदीना से है। उनके विचार गें इस सूरा का अवतरण 'हिजरत' 
कै पश्चात हुआ है । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 

इस 'सूरा' में उन लोगों के लिए डरावा है जो दुनिया के पुजारी हैं। सांसारिक वैभव और 
धन-सम्पत्ति ही को जिन्हों ने सब-कुछ समझ रक्खा है और उसी में अग्न हैं । और उन लोगों की हासी 
उड़ाते हैं जो दुनिया के मुक़ाबले में 'आखिरत' को अपने जीवन का लक्ष्य समभते हैं; दुनिया के लिए 
अपनी 'भाखिरत” को तत्राह नहीं करते । 

पिछली 'सूरा' और प्रस्तुत सूरा में गहरा सपम्के है।यह सूरा पिछली सूरा की पुरक है । 
पिछली सूरा में नेक लोगों भौर दुस्साहसी लोगों के परिणामों के अन्तर का उल्लेख हुआ था इस सूरा 
में इन दोनों गरोहों के बीच विस्तारपूर्वक मुकाबला किया गया है । 

इस 'सूरा' में उन लोगों को तबाही की सूचना दी गई है जो लेन-देन में एक-दूसरे को धोखा 
देते हैं । अन्याय और बेईमानी से दूसरे के माल को लेने में जिन्हें कोई झिझक नहीं होती । जिन की 
नीचता इस सीमा को पहुँच चुकी है कि जब किसी से कुछ लेते हैं तो 'नाप-तौलै में पुरा-पुरा लेते हैं; 
परन्तु जब किसी को कुछ देना होता है तो नाप-तौल में कमी कर देते हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देते 
हुये कहा गया है कि क्या ये लोग यह समझते हैं कि इन्हें दोबारा जीवित कर के उठाया नहीं जायेगा 
जब कि लोग अपने 'रब' के सामने अपने अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब देने के लिए खड़े !केये जायेंगे । 

फिर अच्छे लोगों के अच्छे परिणाम और बुरे लोगों के बुरे परिणाम का उल्लेख किया गया है 
जो उन के सामने आने वाला है। हर एक के कमों का रिकार्ड तैयार हो रहा है। आज जो सच्चाई के 
मार्ग को नहीं अपनाते हैं उन का ठिकाना 'जहन्नम' के अतिरिक्त और कुछ नहां | वे उस दित हर 
प्रकार की भलाइयों और सफलताओं से वंचित रह जायेंगे। न तो उन्हें अपने 'रब' की दयालुता प्राप्ति 
होगी और न उन्हें अपने “रब” के दर्शन हो सकेंगे | रहे वे लोग जो नेक हैं उन्हें वहाँ परम सुख और 
आनन्द प्राप्त होगा । उन का 'रब' उन्हें नेमत-भरी 'जन्नत' में जगह देगा। सांसारिक जीवन में यदि 
'काफ़िर' उन पर ह सते हैं तो उस दिन 'काफ़िरों पर वे ह सेंगे। 'काफिरों' को उस दिन अपने किये का 
भरपूर बदला मिल जायेगा । 


- पारा : ३० 
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८३ : अत-ततफ़ीफ़ RN) 
'स्‌रा' अत-ततफीफ्‌ DEFRAUDING ios लाला 
| मे ८ ~ Revealed at Mecca be 232 
(मक्का में उतरी -- आयते' ३६) 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the 

[ RE और दयावान्‌ है । Beneficent, the Merciful (2 Hes 
१. तबाही है डंडी मारने वालों की : 3. Woe unto the defrauders: / EN ६; 

२- जो नाप कर लोगों से लेते हैं तो पूरा-पूरा "2. Those who when the द 
ह कि eae पक लए man 8424 28783 ८0) 


३. और जब उन्हें नाप या तौल कर देते हैं, 3. But if they measure unto 0532.33235 5728६ 
तो घटा कर देते हैं । them or weigh for them, they )9 ५22०-99.) 9 FISH 


cause them loss 
2५295:9/2 2८ पा EAS] 
ह FE) 2 Es ( २] 


क ३ ¥ JE ~ 93 
५. एक बड़े दिन' के अवसर पर, © gi BEg, 


र जिस दिन लोगं सारे संसार के 'रब' के 6. 706 १99 when (a!) man- (% Gonos 5 
ie kind stand before the Lord 2४४०० ५०2०: 22% ६-4, 
अं सामने hs होंगे । of the Worlds? i 


४. क्या ये लोग नहीं समझते कि इन्हें जी 4 De ich (men) not 
उठना है' ? consider that they will be ७ © 
५! raised again, . 

5. Untoran awful Day— 


७. कुछ नहीं, द्राचारी लोगों का अभिलेख 7, २४७, ७४६ ४h 
('सिज्जीन ९ में रहता है-- the उ is. in Sind of Oy ESE 
८. और तुम्हें क्या मालूम कि. 'सिज्जीन', 8. 4! ७।३ ७ कट: 
क्या है | -- ह unto thee what Sifiin isi” ® CR HSBHIA 


६. एक अंकित अभिलेख है । 


9. A written record i @ 25578 258 
५ H रै PPS 
१०. तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की! 0. ९०९ ७०४० #० १९१४ 
pudia-, AEN 
tors on that day 9] cial 
११. जो बदला दिये जाने के दिन को भूठलाते _ ।!. 7०९ ७० ९०५ (९! है) 2 25 262 
ट ह ay of Judgement NUN SENS 


१२? मौर उसे झुठंलाता वही है जो परले I2, VIhich ‘name denieth. & 


दरजे का अत्याचारी और पापी हो ‘save’ each criminal’ transgres ४ 239 a 2७८, 256 


File 42५ 
१३. जब उसे हमारी आयते” पढ़ कर सुनाई क Who, when thou readest 


जाती हैं, कहता हैः पहले . लोगों की कहानियाँ ५2६ Wp rae elations, CIO EE 
(निराधार बातें) हैं। men of ० Bs 


हरआन की एंक और सूरा (अल- ा | 
हमजा) का भी आरम्भ हुआ है। उस सूरा में भी गुनाह के रूप में घन संचित 


इन्हें फिर उठना और अपने 'रब' के सामने अपने कामों का हिसाब देना है, तो ये 
का बदला. 
i बार चुकाने के लिए जीवित कर के उठ़ाया जावेगा । 2 
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५३ : अल-ततफ़ीफ़ are 


त 


१४. नहीं, नहीं, बात यह है कि जो कुछ ये (4. Nay, but that which !% GE2yI YG sy i 
हैं बह क्के लें di चढ़ गया है ey earned is Trust upon their 9 7 
कमाते रहे हैं वह इन के दिलों पर चढ़ गया है । £ र p 2 EC 


hearts. 2G ग्ट ऽ 
i POO 
१५. कुछ नहीं, ये लोग उस दिन अपने “रब' alsa, but surely on that 422८ 45: AE 
४ दरश नेक दिये जायेंगे, ay they will be covered fr ORFS ४ 
(के न) से रोक दिके जायंगे, (the mercy of) their Fo 2 i TRI 


फि येलो -सछ्ाली आग प्र जः = प्र 
. फिर ये लाग भड़कता आग मे ज़लंग i6. Then io! they verily wi हर] a a 4 | £ Rg 
Ee F > ग हे जिरे ' buminhel. ० bm है, (Cee: ; 
७. फिर कहा जायगा: यहां ह जिस तुम, I7. And it will be said (unt FC ri , | Ne) a ६25 2 
गत थे। कि them): Thisis that Vic CSG SO & 
(or used to deny. 
१८. कुछ नहीं, नेक लोगों का अभिलेख 8. Nay, but the record of @ ils es ॥20] CE 
'इल्सीयीन'° में रहता है-- the righieous is in ‘Tlliyyin— “722५2: ५०२०, 
३. और तुम्हें क्या भालस कि “इल्लीयीन' i9. Ah, what will conv oils Gl ts ८; 
क्या ह! fa gs i क unto thee what ‘Hiyyin [Ae (9 ०३:५५ ७५ 5। (५६ 
[a 4 बज र 
२०. एक अंकित अभिलेख है, 20. # written record, OFFSET 
« पहुँच रखने वाले उस के पास होते हूँ*।, 2!. Attested by those who. SOE 
Es Ge देह नेक लो pt a So near (unto their (9८५४५, ४५ ! 
२२. र क लॉग आनन्द में होगे ord), ¥ » 5 > eo] 
ह है र ' 22, Lo! the righteous verily OHA 
२३. ऊंची मसनदों पर से देख रहे होंगे, ४९ ध ९॥६ht, 6८22 22222 Tis 
23. On couches, gazing, ED sth ० 


४. तुम्हें उन के चेहरों से आनन्द-सुख की 24. 7०८ प्या। know in thei” 6 NEB 
ह का अनभव हो जायेगा! °| र faces the radiance of delight. ONE; ७५% 


- उन्हें श 25. They are given to drink R222 55 552 5:88 
होगी जो शाला ofa MO vd fis OTIS DIOAO 
5 Sh 3) ie 
I is musk—.. 8 AE & &॥$ ढ़ CONES | 
र उप, मर की होगी; न 8 ० गा 5 5 
चढ़ कर अभिलाषा करने वालों को इस की अभिः (8७० ऽrie for bliss— ठरा | 
हः i आ $ 2, a Pi 
है तै 5526६ > रे र द्‌ र | ६ 
होगी और वह 'तसनीम' से तैयार की गई An wheel with ‘water ds ET - 


ह 


4. 3 इन के बुरे कर्मों के प्रभाव से इन के दिलों की दशा बिगड़ गई है, यही कारण है (कसेच्ची बात इन के दिलों में उतरती 
नहीं। | 3 [ 
९. मुक़ाबले के लिए दे० क्षायत २८; सूरः इन-शिक़्ाक़् आयत १० । ह 
७. 'इल्लीयीन' का (०-८2) अर्थ होता है 'बहुत ही ऊँचे लोग' यहाँ इस से अभिप्रेत उन का स्थानेहे। | 
5. मुकाबले के लिए दे० आयत १५। : कक 
९. दे० आयत ३५। नेक लोगों को परम सुख प्राप्त होगा। वे नेमतें उन के सामने होंगी जिरहें, 
भें 


रमखा है । अल्लाहे ने उनके लिए कया कुछ तैयार कर रक्खा है इस की तो वर्तमान सोक 
सूरा अस-सजदा आयत १७) । ० री ps केक गज 
६० सूरा अल-क्वियामा आयत २२-२३। | fF. 225 Pa 
' अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि उसी का इच्छूक हो कि दुनिया 


११४० 


८३ : अल-ततफ़ीफ़ arcu 
"7 >> 5S 


पु .२८. एक स्रोत है जिस में से (अल्लाह के 28. ^ spring whence those Sod & 2734 6 
hb यहाँ) पहुच रखने वाले" पियंगे-। brought AS 08 Allah drink. S Dor Se or 


` २६ जो अपराधी हैं वे 'ईमान' लाने वालों पर 29. Lo! the guilty used to SD NGAIESE 5 
हैं laugh at moses believed, ~ (०2५6० ENE} 


"सते र्‌ थे 3 
ष्‌ ! Cd CEE “+22 |] 
९ (9) (©) IA s| 


> 


३०. और जव उन पर से गृज़रते तो आप्रस में 30. And wink one to an- Cpt; 
इशारे करते थे; other when they passed them; © ०१४०५ ०४) ५०४६ 
"न उ ३१. और जब अपने घर वालों की ओर पलटते; 3 i And Rhee म ह 6 6 eT 7६ 2 
व कते to their own folk, they 76 EEN: 
> तो चह्‌ हुये पलटते थे, turned jesting; } Pd (४805 02॥%%॥8|; 
] ३२. और जब उन्हें देखते तो कहते :येलोग 32. And when they saw @) है tg aT | DN 
हैं them they said: Lo! these GSN ७७) P6235 
तो भटके हुये हैं । have oN astray. Co 5s 
३३. हालाँकि ये उन पर निगरानी करने वाले 33. ४९! they were not sent ७) FEL 2 2८ ४2 HIG 
बना कर नहीं भेजे गये थे" । as guardians over them. PAPI 32 
३४. तो आज के दिन ईमान” लाने वाले 34. 7 ००४ ।! ।5 0058 ७h &) गटर 2 2 
त . a ; ६ DIN Fh 54] ( 
Cnt CR SD BO SN 
@ ३५. ऊंची मसनदों पर से, देख रहे है | 35. On high couches, gazing. 288 Sh ५ ॥ 
॒ (CHO) 


३६. क्या 'काफ़िरों' को जो कुछ वे करते थे 36. Are not the disbelievers & / Fests Ei cs 
उस का बदला मिल गया ! के Ea for what they used to CCHS 6 
’ 3 0: 


5 ११४१ हे, न 


NS 
८४-अल-इनशिकाक्‌ 
(परिचय) ; ह 


नम (The Title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-इनशिकाक' सुरा की पहली आयत' से लिया गया है । 
उतरने का समय (The date of Revelation) 

यह्‌ “सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है । Es 
केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें , : 


इस 'सूरा' में बताया गया है कि यह दुनिया सदैव इसी प्रकार रहने वाली नहीं है एक समय 
आयेगा कि यह दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी । संसार की इस वत्त मान व्यवस्था में एक महान्‌ 
परिवर्त्तन होगा । आकाश और धरती सब की हालत बदल जायेगी। फिर वह समय आ जायेगा जब 
कि प्रत्येक व्यक्ति को उस के कर्मो का बदला दिया जायेगा । इस सूरा में इस बात से सूचित कर दिया 
गया है कि 'क्रियामत' के दिन सारे भेद खुल जायेंगे । हमारा 'रब' हम से ग्राफ़़िल नहीं है | वह हमें और 
हमारे कर्मो को देख रहा है। वह अवश्य हम से हमारे कर्मो के बारे में पूछेगा । 
पिछली 'सूरा' में अच्छे और बुरे लोगों का उल्लेख हुआ था प्रस्तुत सूरा में कुछ और बातें भी र 
बताई गई हैं ! अच्छे लोगों के वारे में इस की ख़बर दी गई है कि उनका आमाल नामा (कर्म-पत्र) उन * ॒ 
के सीधे हाथ में दिया जायेगा और वह हंसी-खुशी के साथ अपने लोगों से मिलेंगे । उन से अत्यन्त 
आसान हिसाब लिया जायेगा” । बुरे लोगों को उन का लेखा उनकी पीठ की ओर से पकड़ाया जायेगा वह 
दिन उन के लिए तबाही का दिन होगा, वे 'जहन्तम' की आग में डाल दिये जायेंगे । 
इस 'सूरा' के अन्तिम भाग में 'ईमान' न लाने वालों और उन लोगों के बीच जो 'ईमान' ला 
कर अच्छे कार्य करते हैं मुक़ाबला किया गया है! जिस से भली-भांति यह बात सेमी जा सकती है 
| कि वर्तमान जीवन और अन्तिम परिणाम दोनों ही दृष्टि से सफल वही लोग हैं जो सच्चाई को मानते 
. और उस के अनुसार अपने जीवन को ढालने की चेष्टा करते हैं । वास्तव में यही वे लोग हैं जो पूर्णता 
की ओर बढ़ रहें हैं । यही अपने ध्येय में.सफल होने वाले हैं । : 


मि ११४२ 


है; ८४ : अल-इनशिक्काक़ 


'सूरा' अल-इनशिकाक THE SUNDERING 
में ८, 9 Revealed at Mecca 
(मक्का में उतरी -- आयत' २५) 


: ' के अत्यर In the name ‘of Allah, the 
RT द र के न उप Beneiicent, the Merciful. 


और दयावान्‌ है । 
k I. When the heaven is split 
प १. जब आकाश फट जायेगा Ps 
२. और अपने 'रब' की सुनेगा भौर उसे यही , 2. And attentive to her Lord 
चाहिए भी! in fear, 
३. और जब धरती फैला दी जायेगी 3. And when the earth is 
spread out, 
४ और जो कुछ उस में है उसे बाहर डाल 4. 474 ॥a!h ८a ०६ al 
देगी, और बिल्कल खाली हो जायेगी # that was in her, and is empty, 


५. और अपने 'रब' की सुनेगी और उसे यही Sd IST Uo ber 
चाहिए भी! गर ord in fear! 


९ हे मनुष्य ! तू अपने 'रब' की ओर परिश्रम 6. Thou, verily, 0 man, art 


हु working toward thy Lord 
कर (के भेज) रहा है जैसा कुछ भी परिश्रम हो (78 (0५ thou Wilt meet 
तोःतू उस से मिलने वाला है। (in His presence). 


७. तो जिस किसी को उस का (कर्म-) पत्र eS whoso is given his 
उसं के दाहिने हाथ में दिया गया, pms rien hand, 


८. उस से आसान हिसाब लिया जायेगा 8. He truly will receive an 
| - easy reckoning. 


&. और वह अपने लोगों के पास खुश-खुश 9. 474 जता] १०१३१) unto his 
पलटेगा । folk in joy. 


_ १०.-और., जिस किसी को उस का (कर्म) ।0. 8७४ ५३०३० 5 ९ | 
पत्र उस की पीठ के पीछे से दिया गया, account behind his baci, वे 


११. तो वह विनाश को पुकारेगा II. He su 


द र लहित destruction. 
ट) 9. और दहकती आग 
१२. और दहकती आग में दाखिल होगा । akg fd be thrown tb scr 


१३. भह अपने लोगों में था,. 23. ye 
१३. भह लोगों में खुश-खुश रहता था, oo iE Ga lived joyous 
१४. उस ने समझ रक्खा था कि वह कभी ५, ९ be 


लट कर न आयेगा। . B Y deemed that 
[लट कर न आयेगा । Boia never return (unto 


rely will invoke 


१५. क्यों नहीं, उस ळा 'रब' उसे I5.N. 9 : 
३ FO से देखता क Iori lol iis TT 


ly 
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"ULE लि दि शशि सी 
८४ ¦ अल-इैनशिक़ाक़ 


६. तो कुछ नहीं, मैं क्रम खाता हूँ साच्ध्य- ।6. 68 7 5७ 


byt - 
लालिमा की glow of sunse rs 
७. और रात की और जो बह समेट लेती 7. And by the ‘night and 
है, all that it ensroudeth 
१८. और चाँद को जब कि वह पूरा हो जावे, !8. And by the moon when . 
she is at the full 
5 म्हें ए पीछे I9. That ye shall journey on ° 
E निश्चय ही चुन्द एकं र एक चढ़ाई from plane to Dinos न 
चढ़ना है । 
०. तों-उन्हें कया हुआ है कि 'ईमान' नहीं 20. What aileth them, then, 
लाते that they believe not 
२१. और जब उन्हें कुरआन सुनाया जाता है, 2! And when, the Qur'an (8 
Em, Wi 
तो 'सजदा' नहीं करते ? not (Ana)? ड 


२२. बल्कि 'कु्र' करने वाले तो झुठलाते हैं; 22, ४७७, but those who dis- 
2 believe will den 
२३. और अल्लाह भली-भांति जानता है जो- 23. And Allah knoweth best 


र रः हैं hat they are hiding. 
कुछ वे संत कर रखते हैँ । a र 


२४. तो उन्हें दुःख-भरी यातना की मंगल- 24. So give them tidings of 
सूचना देदो a painful doom. 


२५ परन्तु जो लोग 'ईमान' लाये और अनु- 25 Save those who baieve 
कूल कर्म किये, उन के लिए बदला है कभी समाप्त {3 25rd unfailing 


न होने वाला । 


+ 


२. .थात्‌ तुम्हें 'आखिरत' में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 
एक विचार यह भी है कि आयत १६-१८ मे कसम के रूप. 
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भ ््््््फ्िोा ३ अ 
८५-अल-बुरूज 
(परिचय) 


तास (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-बुरूज” सूरा की प्रारम्भिक 'आयत' से चिह्न के रूप में'लिया गया है। 
उतरने का समय (‘The date of Revelation) 


यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है। सुरा के अध्ययन से अनुमान 
होता है कि यह सूरा मक्का में उस समय उतरी है जब कि सत्यधर्म से विचलित करने के लिए 
मक्का वाले ईमान वालों को सताने लग गये थे । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताएँ 


प्रस्तुत 'सूरा में इस का उल्लेख हुआ है कि लोगों को भपने अच्छे या बुरे कर्मो का बदला 

अवश्य मिलेगा । इस वत्त मान लोक में भी अल्लाह के न्याय का प्रदर्शन होता रहा है और “क्रियामत' 

के दिन भी वह लोगों का फसला करेगा । इस की गवाही यह बूर्जों वाला आकाश भी देता है और दूसरी 

चीज़ें भी इसी बात की साक्षी हैं कि वह दिन आ-कर रहेगा जब कि लोगों को उन के कर्मों का 

बदला दिया जायेगा । अल्लाह्‌ अपार शक्ति वाला है। वह हर चीज़ को देख रहा है कोई चीज़ भी उस 

से छपी नहीं रह सकती । वह अत्यन्त क्षमाक्षील है 'ईमान' वालों को उस का प्यार मिलता है; परन्तु उन 

७ लोगों के लिए वह कठोर है जो लोगों को सत्य धर्म से विचलित करने के लिए सताते और उन पर 

अत्याचार करते हैं । इतिहास गवाह है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को जिन्हों ने 'ईमान' वालों को केवल 
इस लिए सताया कि वे “ईमान” वाले थ, विनष्ट कर के रख दिया । 


प्रस्तुत “सूख में 'ईमान' ला कर अच्छे काम करने वालों और उन लोगों के बीच सुक़ाबला 


किया गया है जो सत्य को भुठलाते और 'ईमान' वालों को सत्य से विचलित करने के लिए सताते और 
तकलीफ़े पहु चाते हैं। “ 


५ इस सूरा' में जहाँ इस का उल्लेख किया गया है कि अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है और 
उस की पकड़ सख्त है, वह सरकश लोगों से बदला ले कर रहेगा, वहीं इस बात की ओर भी संकेत 
* क्रिया गया है कि वह अपराधियों को उन के अत्याचारों पर तुरन्त ही नहीं पकड़ता बल्कि उन्हें इस की 
` पूरी मुहलत देता है कि वें सोच-विचार से काम लें और सँभलना चाहें तो पभल जायें । 
= अस्तुत 'सूरा में फ़िरओन और 'समूद' आदि के विनाश की ओर संकेत कर के वास्तव में 
मक्का वालों को सचेत किया गया है कि वे सरकशी छोड़ दें अन्यथा उ गा लल 
न होगा जो मज से पहले सरकश लोगों का हुआहै। | कि गा भी उस से भिन्न 
ह 'सुरा' के अन्त में कहा गया है कि 'काफ़िर' लोग इस बात को : 
लोगों को उन के कर्मों का बदला देता है। वह फ़िरऔन और 'सम्‌द' को न र ह करत 


क (०ला कर वे अपना ही ब्रा कर रहे हैं । क़र- 
आन को और उस सत्द को जिसे क़रआन लोगों के सामने रख रहा है मेटा नहीं जा सकता उ 


| 
| 
| 


८५ :अल-बुरूज 


` 'सूरा' अल-बुरूज 
(मक्का सों उत्तरी-“आयतें' २२) 


“अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


. कसम है बुर्जो' वाले आकाश की, 

. और उस दिन की जिस का वादा हैं, 

, और सेक्षी की और जिस का साक्षी हो,' 
. नाश हुआ खाई वालों का 

. ईधन भरी आग वालों का,* 

. जब कि वे उस पर बैठे हुये हैं,“ 


NN HAC JOS BIH ९८:०५ ००१९ 


७. भौर वे जो कुछ 'ईमान' वालों के साथ कर 
रहे हैं उस के साक्षी हैं । 


८. और उन्हें उन ('ईमान' वालों) की केवल 
ग्रह बात बुरी लगी कि वे. अल्लाह पर “ईमान 
रवे, 

जो प्रभुत्वशाली और प्रशंसा का अधिकारी है, 


8. वह जो आकाशों और धरती के राज्य का 
| ग़लिक है; 


और अल्लाह हर चीज़ का साक्षी है। 


.१. दे० सूरा अल-हिज्ञ फुटनोट ६ । 
२. अर्थात्‌ 'क्रियामत' के दिन की । पहली 


३, यह संकेत उस दिन की ओर है जब कि 


साधारणतः समा जाता है कि 


Ar. 9. 62.) । 
जनवास का अत्याचार 


Sp. Hist. 


क्रसम दूसरी क्सम की दलील है। बुज वाले आसमान की कसम 


{जनक व्यवस्था को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत : 
wo अदालत क़ायम ह छः ह द । 

. यह सं रोगों की ओर है जो 'जहेन्नम” में डाले जायेंगे, यहाँ खाई से अ भप्रोत “जहेन्नम 

ह यहाँ किसी ऐतिहासिक घटना की ओर सं 


आग में जलाया था । ऐतिहासिक उल्लेबों से विदित होता है कि सन्‌ ५२३ ई० 
#5) ने नजरान के ईसाइयों [roma 


पर बड़ा अत्याच 


१ १४५ लि 
OOO tS I 
र 
THE MANSIONS OF THE काटा 
STARS WESABE BREEN) - 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. By the heaven, 
ग of the stars, 


holding 


Sao ~ 


5 d_ by the Promised CIA) नव 
ay, E 255 

3. And by the witness and 245 (5 ० 
that whereunto he beareth ORS y ss 
testimony: 


(CNS 
oT 
CES 
oF) 


b 
© ¢ र if 2 dtr 
SS ETA EN 


4. (Self:) destroyed were 
the owners of the ditch. 
5. Of the fuel-fed fire, 


6. When they sat by it, 


7. And were themselves the 
witnesses of what they did to 
the believers. 


गल 


8. They had naught a ह ५१5१ Xf 92%! 
them save that they, believed HUST Risa 68 & 
in Allah, the Mighty, the FI ` a 
vner of Praise, Ye 255 है 
- 
9. Hiri unto ne be- द | / EE अट 2% कक ः ३ 
. 5 -, Ai VW 
Jongeth the Sovereignty of ihe UA yl IIS NN 
heavens and the earth; and b 9, ६६०६; 9 (१६ ८50४ 
Allah is of all things the wit: OPO 


ness. 


किया गया है । 


५ A  _____ ! 
rns PS = - र 
° ८५ : अल-बुरूज ( हाजी, 


: गों ने ' |; रों I0. Lo! they who persecute | 2202 i द Ce 
‘ र 58 Sl i Fr बात क sl CE | अली HACIA TAN 
“ईमान' वाली स्त्रियों को 'दीन' से विचलित कर women and reperit not, theirs 4४०५ } ८» ८56 £2287 र A 
- के लिए सताया फिर 'तौबा' न की, उन के लिए ४९7४ ७! be the ddom of Oe 
यातना है 'जहन्नम' की, और उन के लिए यातना रण. ONE 
है भड़कती आग की । द 


+ ( रे ५ 9 हम] छा 
११. निस्सन्देह जो लोग 'ईमान' लाये और Lj. Lol these who bolieve 3) NE le 
अनुकूलः कमं किये, उन के. लिए बाग हैं जिन के सा ह Cae 7 (8 525 4520227 
नरेन होर्ग Biche PMS ०25 ८४ ८८८० 
- नीचे नहरे बह रही होंगी, यही बड़ी सफलता है। whieh aS MEW That Is SSF RS 
~ : (= rea. UCCESS. 


न AN UF ड 
१२. निस्सन्देह तुम्हारे 'रब' की पकड़ बड़ी ।2: 7! the punishment of 600 0975४ 
सर्त है। thy Lord is stern. & By gs (8; ns 7] 
: रम्भ हरा 3. Lo! He it is Who pro- Eps मकर 22276 4 
है ६ हरे Ei रता है और वही दोहराता duceth, then reproduceth, (ONSET 45] 
५) 


१४. और वह अत्यन्त क्षमाशील और प्रेम 4. And He is the Forgiving, 


Yo 55] 62 
“करने वाला है; the Loving, (CEES 
१५. राज्य-सिहासन का स्वामी गौरव वाला, Gord of the Throne of (Ul las 
१६. फो चाहे उसे कर डाले। I6, Doer of what He will. SINE 
७. कया लुम तक सेनाओं का समाचार पहुँचा 77. Hath there come unto’ @ | 2 5 ् ६ iC ~ 
हर हु ट thee the story of the hosts. (OEY NNO] 
१८. फ़िरऔन और 'समूद' का० ? I8. Ot Pharaoh and (the & DBS 
7 करने वाले तो मे में ribe of) Thamud? EYAL) 
१९. परन्तु "कुफ्र ` वा झुठल I9. Nay, but those who dis- ६ ४6५ 9 5 229 है| | 
लगे हुये हैं तु ३ ra n believe He in A र (१) TIES ८८५०): | 
२०. और अल्लाह उन्हें हर ओर से घेरे हुये 20. 4०० ॥॥2॥, शा A 9) 
। हे surroundeth Men Re पु (02:25 50205 22 2208 
२१. ( जिसे झुठलाते हैं) वह तो के रआन है 2l. Nay, but it is a glorious ¥ 6 55 TIED 5६ ० 
गौरव वाला । Qur'an, OES 
२२. सुरक्षित (अमर) पट्टिका में (अंकित) 22. 07 ६ ०7९१ tablet, & 2१2६ व्य 
हैः ॥ ; : (9 FN El & 


2 - i 
72 ¢ 


६ हः ह छ डी करता है। 
७. अर्थात्‌ फ़िरऔन और समूद का कूछ हाल मालूम हुआ ? ये कितने न 
इमाम ला के | चारा से छुटकारा [दिलाया । Te ॥ मात में अल्लाह्‌ ने इन्हें 
की दि का पर अंकित है | रो न EN प हुआ कि कुरआन हर तरह से सुरक्षित है, वह 
का [ के रहस्यों को न ह्म ला सती । लोहे महफूज ' की त्रास्तविकता 
7 है कि मनुष्य को समस्त बातों 


विनष्ट कर दिया। और 


: ११४७ 


: ८६-अत-तारिक 


हे 9 
६ (परिचय) 
नाम {The title) 


४ इस 'सुरा' का नाम 'अत-तारिक्' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । - 
उतरने का सभथ (786 date of Revelation) [ 


यह सुरा’ सवका में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों'में से है। सूरा के अध्ययन से अनुमान 
होता है कि इस सूरा के उतरने के समय 'काफ़िरों' और धर्म-विरोधियों का विरोध बढ़ गया था। वे 
सत्य के विरुद्ध तरह-तरह की चाल चल रहे थे। 


आगे आने वाली सूरा से विशेष रूप से नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है और यह 
सिलसिला सुरा अल-अलक़ तक चला गया है! । 


केन्द्रीध विच तथा वार्ताथें 


इस से पहले की सूरतों की तरह इस सूरा का सम्बन्ध भी विशेष रूप से 'क्रियामत' से है । इस 
सूरा में खोले कर यह बात लोगों के सामने रक्खी गई है कि कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिस पर 
नियहबान नियुक्त न हों। यह आकाश और दमकता सितारा इस पर गवाह है कि प्रत्येक व्यक्ति की 
नियहबानी हो रही है । एक समय ऐसा आने वाला है जबकि छुपी बातों की जाँच होगी । प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने किये का बदला मिल कर रहेगा । उस दिन अल्लाह के मूक़ाबले में न तो किसी को कोई शक्ति 
प्राप्त होगी और न-कोई किसी का सहायक होगा । झूठे सहारे सब टूट चुके होंगे । 

सनृष्य यदि सोच-विचार से काम ले तो वह देखेगा कि क्रूरआन जिस सच्चाई की ओर उसे 
बुलाता है उस का साक्षी स्वयं उस का अस्तित्व और सम्पूर्ण विश्‍व है। आकाश भी अपनी विशेषताओं 
के साथ उसी की गवाही दे रहा है और यह धरती भी । क्रूरआन को झुठलाने और 'क्रियामत' के दिन 
का इन्कार करने का अर्थ यह होता है कि आदमी उन चमत्कारों को झुठलः- रहा है जिन्हें वह अपनी 
ह आँखों से देख रहा है। 

'सूरा' के अन्त में नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों को तसल्ली दी गई है कि 
अल्लाह 'काफ़िरों' की चालों और उन को शत्रता से बेखबर नहीं । वह उन की चालों का तोड़ कर रहा | 
है । वे अल्लाह का मुक़ाबला नहीं कर सकते । उन्हें थोड़ी मुहलत दी जा रही है ताकि उन में यदि कोई 
संभलना चाहे तो सँभल जाये । अल्लाह का फ़ैसला तो पूरा हो कर रहने वाला है उसे टाला नहीं जा | 
सकता । कुफ़' का जोर टूट कर रहेगा। _ =. ५ अल 


* ' के आरम्भ में जब कि कुरआन उतरना शुरू हुआ, तो 
समे अचानक उन्हें सम्बोधित नहीं किया गया है बहि र f् 
५ fe भौर - 


११४८ 
ख © अअ अ कर f g Fr Us) i 
८६ : अत-तारिक़् 


SiN eon ~ i: र (2 4००५ 
&287#&-6535 ESSIEN 


'सूरा' अत-तारिक्‌ THE MORNING STAR 
(मक्का मों उतरी “आयले १७) Revealed at Mecca 


ल्लाहः व्य In the name of Allah, the 7 र) Bo SN) =) 
अल्लाह के ताम से, जो अत्यन्त कृपाशील Beneficent, the Merciful. Oy ios 
और दयांवान्‌ है। 


S ( ० ne 
हर १. कसम है आकाश की और रात को आने ।!. By the heaven and the OSES; 
«वाले की -- Morning Star 
2. —Ah, what will tell thee & £ (४| FE द 
ह हा जाची (फि रात को श what the Morning Star is! © '2 I BE] 
| ३. दमकता सितारा ! -- 3. —The piercing Star! @ 5 225} 5 
४. कोई ऐसा जीव नहीं जिस पर एक HE) NN but hath >> (६ i i I ¢ 24 5४; 2०५ 
वान न हो' । a guard'an over it. ® AIRY ५7०४८) 
; वह किस चीज़ से बना 5. 50 let man consider from. Gl LD ८ [RAG १7८ 
| ह देखे कि ह what he is created. © Eo, 5 
4 एक बना 6. He is created from a “IZ nT > 5४ 2 
६.८रक उछलते पानी से है gushing fluid. » ® ९४:०६ ०2१५ 
७. जो निकलता है रींढ़ और हँसलियों के बीच 7. 72४ +घ्घ७्त. का 56. ० Eis) $ 
में से' । है का 82५ ween the loins and 7785, 2 EC 
८. निश्चय ही वह (अल्लाह) उस के लोटा 8. .०! छ& ०९५ 5 ॥७।९ ६ SEE 
द्य स र | returm him (unto I'fe), ७) BELL CIE] 
ध तेः जायें 9. On the day when hidd 
€. जिस दिन छपी बातें परखी जायेंगी । Wnouehis shalt be क SH 
१०. तो,उसे (मनुष्य को) न तो कोई शक्ति ग, Then wil he have 76 & ४५६६४ C5 
` - प्राप्त होगी और न कोई सहायक । " might nor any helper. पर 522 
- रसम है लौट-फेर* वाले आकाश की, 2. 5५ ७ ॥७ ich 5७575 
UT ’ . giveth ihe ‘returning tai OLS 


ट 


“ 


१. दमकते सितारे की क्रसम खा कर उसे इस बात का गवाह ठहराया है कि यहाँ प्रत्येक व्यि 

अल्लाह के हुक्म से रात में तारे निकलते और मनुष्य के ऊपर आकाश में चमकते हैं द Se लोग दही ड़ 
सकत ही उस की a से मनुध्य की निगरानी करने वाले नियुक्त हैं जो उस-के कर्मों का रिकार्ड तयार कर रहे हैं। यह 
तारों ककी आं तो मनुष्य को देखें परन्तु अल्लाह ओर उस की ओर से नियुक्त निगहबानों की आँखों से वह छूपा 


द [ ११४९ [ हः; र , 
TS Ae TiN I ‘ 


oli 


८१ : अत-तारिक़ 


१२. और फटने वाली धरती की* I2. And the earth which CENCE 
Ms the growth of CNS 
| तन A एः trees and plants). i ह 
१३. निस्सन्देह यह" एक दोटूक बात है, 3. Lo! ths (Qur'an) is a BSN | 
४. यह्‌ कोई हँसने-हँसाने की बात नहीं ST i 
E . It is ast 5 
१ ह्‌ | हसने-ह त नहीं है । is no pleasantry. CE 
. वे एक चाल चल रहे हैं [5. Lo! they_ p'ot a plot FORE 
po है हैं (against Ue MPT). [NAICENAGS)) , 
मैं दे ia un 
१६. और मैं एक चाल चल रहा हूं । GT plot a plot ® is 5. 
त oe म ive a respite to the & 29 3 22 22] न Us t 
१७. तो काफिरों को छूट दे दो, थोड़ी देर की 0 ° Hel hou 90% 5 CN 
छट) । gently with them for a while. 


जमीन जो फटती है भौर उस से पेड़-पौधे निकलते हैं । आयतं 
म सामने 'आखिरत' की पुष्टि के लिये पेश किया गय 
; ओर जो. आदि की 


८७-अल-आंला 
(परिचय) 


नाम (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-भाला' सूरा की प्रारम्भिक'आयत”से लिया गया है। 


उतरने का समय (Th९ 8806 of Revelation) 
हि यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतों में से है । 
` . केन्द्रीय विषय तथा वात्तायें : 


प्रस्तुत 'सुरा' में लोगों को उस सीधे और स्पष्ट मार्ग की ओर बुलाया गया है जो मानव- 
कल्याण का एक ही मार्ग है। किर इस सूरा में इस का हुक्म' दिया गया है कि लोगों को डराया जाये 
ताकि वे अल्लाह की यातना से बच सके.। “अल्लाह की यातना और प्रतिदान का विस्तृत वर्णन आगे 
आने वाली सूरा में किया गया है। प्रस्तुत सूरा से विशेष रूप से नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया 
है और यह सिससिला सूरा अल-अलक़ तक चला गथा है। 


'सुरा' के प्रारम्भ में अल्लाह के जिन चमत्कारों का उल्लेख किया गया है उन से. कई मौलिक 
तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। इस लोक में जो चीज़ें भी हैं वे इस बात की साक्षी हूँ कि उन .का कोई 
स्रष्ट$ है जो दयावन्त और तत्वदर्शी है। उस का कोई काम भी उद्देश्यरहित ' नहीं हो सकता । फिर हम 

देखते हैं कि निभिन्न वस्तुयें परस्पर गहरा सम्बन्ध रखती हैं। इस से मालूम होता है कि इन सब का 

पैश करने वाला एक ही है। जिस ने एक सोची-समभी स्कीम के अन्तर्गत संब की सृष्टि की है। फिर 
हर व्यक्ति के भीतर उसके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा रक्खी गई हू । यह इस बात का प्रमाण 
है कि लोगों का जीवन अभी अपूर्ण है उसे अभी पूर्ण और विकसित होना है। फिर इस से एक ओर 
'नुबूवत' की पुष्टि होती है दूसरी ओर यही.चीज 'आखिरित' की दलील बनती है । 


फिर क़्रआन के बारे में नबी सल्ल० की तसल्ली दी गई है कि हम इसे इस तरह पढ़ा देंगे कि 
आप इसे भूलेंगे नहीं। और अल्लाह आप के लिए आसानी पैदा करेगा; वह्‌ अपने 'दीन' (धर्म) को 
ऊंचा.कर के रहेगा । उस का प्रकाश प्रकट हो कर रहने वाला है। आप को अपनेकत्त व्य-पथ पर जमे 
रहना चाहिए। जिन लोगों के दिल में डर होगा वे अवश्य सीधे मार्ग को अपना लेंगे । 


फिर ब्रताया गया है कि सफलता तो उन लोगों के लिए है जिन्‍्हों ने शद्धता और सुथराई को 
अपनाया जिस से उन की आत्मा और उन के जीवन को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हों 
ने अपने” रब' को याद किया और अपने 'रब' के स्मरण के” लिए "नमाज़ पढ़ी । वास्तव में 'नमाज्ञ' ही 
आत्मा की परिपूर्णता अहेर जीवन का कल्याण है। 'नमाज़' एक श्रेष्ठतम और सवेव्यापक सत्ता की अनु 


भूति और उस का स्मरण है। नमाज़ हमें अपने अभीष्ट से निकट कर पु 
. विक आनन्द की द्योतक है। ती है। नमाज़ हो हमारे द 


के अन्त में उस चीज़ का उल्लेख किया गया है जो मनृष्य से उस 
है कल धो it स के अभीष्ट उद्देश्य को 
ह । वह है मंनृष्य-की सांसारिक जीवन पर रीझना और “आखिरत' के शाश्वत जीवन 


fs 


See 5 


|; : ११५१ , 
८७: भैल-आला 2 re 


\ 
®» 


'सूरा' अल-आला . 


T G OSTA 
HE MOST HIGH ies AAS) 


(मक्का ब्रं उतरी -“ऋआयते १ &) Revealed at Mecca 
'अल्लाहः के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the ETRE DNS 
= और ळा है t Beneficent, the Merciful. OHH 
१. 'तसबीह्‌' क रो अपने सर्वोच्च 'रब' के नाम !. Praise the name of th SESS > 
की, : Lord the Most High 02 Cel Solr हा 
२. जिस नें पैदा किया, फिर नख-शिख से 2. Who createth, then dis 5555 
दुरुस्त किया ; poseth; 
और जिस ने अन्दाज़ा ठहराया, फिर राह 3. Who measureth, then \ 44722 
दिखाई; ' ह fF ; CGPI 
४. जिस ने चारा उगाया 4. Who bringeth forth the NE Fils 
फिर pasturage, ८24 
५. फिर उसे घना और हरा-भरा कर दिया Sr turneth it to russet | AES ¢ [ ५ 
५ Se 2८ ८६ 222 
'ज्बी' ! तुम्हें दंगे £ : 6. We shtll make thee read ४ 2,402 
भर (हे नबी ) ह्‌म तुम्हें | दग US जुम (0 Muhammad) so that thou OS x , ड 
a नहीं shalt not forget. 
७. जो अल्लाह चाहे उस की बात और है। 7. Save that which Allah Oo Metin aE हु 
' है rilleth. Lo! He knoweth the |] 
निस्सन्देह वह जानता, है उसे जिसे खोल दिया sco and that whish still , » 22 
जाये और उसे जो छिपा रहे; is hidden; OL 
8. And We shall ease thy ५ 
Ep IER ERS आसानी (सुखसाध्य) way unto the state of ‘ease. ale Ej 


को प्राप्त होना भ।सान कर देंगे' 
8. तो तुम याद दिलाओ यदि याद दिलाना | 9. Therefor remind (men), Goss है SOE ह 


r of use is the reminder. 


फ़ायदा दे । हे 


EE SN िआओऑंि आओ ओििओिइिंओ 
हे 


१. दे० सरा अश-शअरा आयत ७८; सूर ता० हा० आथत ५० फुटनोट १३१॥ 
२. अर्थाः भमि से केवल उस ने चारा ही नहीं उगाया बल्कि पूर्ण रूप से उस के फैलने, बढ़ने और लहलहा उठने 
प्रकार वह मनुष्य को पंदा कर के यों ही नहीं छोड़ देगा बल्कि उसे आत्मिक) विकास 
दिखायेगा । इसी के लिए अल्लाह ने अपनी किताब उतारी ओर लोगों को अपने नाम से परिचितं 
३. नबी सल्ल०'को शुभ-सूचना दी जा रही है कि अल्लाह आप (सल्ल०) के लिए 'दीन' पर चलना 
उदुढेण्य में सफल 
आत्मा की शुद्धता और विकास के बाद बहुत सी रुकावटें अपने-आप 
सहज और स्वाभाविक है । कठिनाइयाँ और रुकावटें ` अपनी 


न 
ड 


iu An पक कफ रच 
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_ १०. याददिहानी हासिल कर लेगा जो कोई ORS will heed who Osi 
डर रखता होगा, 


और उस से बचता रहे गा जो बिलकल !!. But the most hapless ड FS] EE; 
र है will flout if, OSD 


ही अभागा होगा, 
मे ट Er 
१२. जो बड़ी वाली आग में पड़ेगा हि He who will be flung to (95 i) VES 
the grea re. 
१३. फिर उस में न तो मरेगा और न Mi he will neither (25555 4,9५2 Fs 
. जियेगा । 
१४. सफलता को प्राप्त हो गया जिस ने अपने !4. i is successful who (छ 42 ४८8 | 
को संवारा, 4 groweth,, 
१५. और अपने 'रब' के नाम का स्मरण किया 5. And remembereth the RCP 
name of his Lord, so prayeth. ch dois 59 
नमाज पढ़ी । 


परन्तु गोग ¥ ¢ ) 4 Fi ~ 52522 
ने ह fe लोग तो सांसारिक जीवन ही 6. But ye prefer the life of 66 4 40778 ६ 


१७. हालाँकि 'आखिरत' (का जीवन) कहीं !7. Althotigh the Hereafter E300 sis 
ज़्याद& उत्तम और स्थायी है \ is better and more lasting. @ RSS, SB 

५. निस्सन्देह्‌ यह पहले के 'सहीफ़ों' 8, Lo! This is in the f a fe & 
है, २ हू यह्‌ पह ह्‌ मेंभी On sis in the हे | | Eb & 

१६. इबराहीम और मसा के 'सहीफों' में । I9. The Books of Abraham \92222 22 ¢ 


and’ Moses. (9)( ४५५०३ (५2 By) ७४० (] 


ir 


नाम (Te Title) 

इस 'पूरा' का नाम 'अल-ग़ाशिया' सूरा की प्रारम्भिक आयत से लिवा गया हैं । सुख के 
विषय से इस नाम का विशेष सम्पर्क है। 
उतरने का समय ( The date of Revelation) 

ह “सूरा मक्का में अवतीर्ण होने वाली आरम्भिक सूरतों 

केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 

पिछली 'सूरा' (अल-आला) में लोगों को सचेत करने का हुक्म दिया गया है प्रस्तूत सुरा में 
यातन! और शुभ कर्मों के फल का जो आखिरत में मिलेगा उल्लेख हुआ है और यह बात खोल कर 
बयान की गई है कि उन्हें अपने “रब” की ओर लौटना है और फिर अपने किये का हिसाव देना है। 

प्रस्तुत 'सूरा' में दो गरोहों का मुकाबला किया गया है एक गरोह्‌ के लिए तो 'क्रियामतः का 
दिन रुसवाई का दिन होगा । दूसरे गरोह को अल्लाह उस दिन अपनी नेमतों भरी 'जन्नतों' में 
बसायेगा । 

इन दोनों गरोहों के परिणामों के उल्लेख के पश्चात्‌ अल्लाह ने अपनी कुछ निशानियों और 
चमत्कारों का उल्लेख किया है । 

आदमी को सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने यह दुनिया बनाई है जिस के प्रत्येक कायं में 
हिकमत ही दिखाई देती है उस के बारे में यह कैसे सोचा जा सकता है कि उस ने यह सब कुछ यों ही 
निरुद्देश्य बनाया होगा और यह दुनिया यों ही बिना किसी वास्तविक परिणाम के खतम हो जायेगी । 
हम देखते हैं कि किस तरह से ऊंट जैसा परिश्रमी और कष्ट सहने वाला जानवर अल्लाह ने बनाया 
है। 'ज़रीअ' (काँटेदार झाड़) जैसी चीज़ उस की खोराक है। फिर यह कैसे असम्भव है कि वह 
काफ़िरों' और भवज्ञाकारी लोगों को 'क़्ियामत' के दिन सख्ती और विपत्ति में डाले और उन्हें 'जरीअ' 
और 'जक्कू.म' आदि खाने को दे फिरे जिस अल्लाह ने आकाश को ऊंचाई दी जिस में बादल दौड़ते 
फिरते हैं, जिस में उस ने अगणित तारे चमकाये हैं वह यदि सुकर्मी लोगों को 'आखिरत' में ऊंची 
'जन्नतों' में ऊँचे तर्तों पर जगह दे तो यह कोई आश्चयं को वात नहीं बल्कि रेसा तो होना ही चाहिए। 
मनुष्य अपनी आँखों से देखता है कि अल्लाह ने किस तरह पहाड़ खड़े किये हैं शोर उनमें पानी के 
स्रोत बहाये हैं । जमीन को फ़शे की तरह बिछाया है। जिस में हरे-भरे वन और उपवन हैं, चरारशें हैं 
फिर मनुष्य के लिए इस में आश्चर्य की कौन-सी बात है कि उस का 'रब' 'जन्नत' में उस के लिए सुख 
और आराम के लिए अन्यन्त नफ़ीस क्रिस्म के फ़र्शों, गावतकियों आदि का प्रबन्ध करेगा । उस के लिए 
'जन्नत' में स्रोत बहायेगा और आबखोरे सजायेगा । ; 

'सूरा' के अन्त में नबी सल्ल० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप का काम केवल 
लोगों को याद दिलाना और सचेत करना है। यह सांसारिक जीवन तो केवल 'आखिरत' की तेयारी के 
लिए है अन्त में सब को अल्लाह के पास लौट कर जाना है जहाँ उस से उस के कामों का हिसाब लिया 
जायेगा। 


(¢ 
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ke . 'भस्रा' अल-गाशिया THE OVERWHELMING ड 
£ में i ३%; ~ Revealed at Mecca IED 
(मक्का में उतरी -- आयत २६) 


i e of Allah, the Os र Ly | 5) t Lo > 
इत 5 i एन dent ihe Merciful SD ia ca 
| : १. क्या तुम तक उस छा जाने वाली ('क्रिया- . Hath there come unto OSI 

? thee tidings of the Overwheel- TO 
मत') का समाचार पहुंचा i 
© “549299 
२. कितने ही चेहर उस दिन सहमे हुये होंगे, 2. 00. that day (many) Gis 
faces will be downcast ¥ 5. र 

३. परिश्रम करते थके-थके, 3. Toiling, weary, is 
४. दहकती आग में पड़ेंगे, 4. Scorched by burning fire, © i Ci (26 
५. उन्हें एक खौलते स्रोत का पिलाया जायेगा, _ 5. Drinking from a boil- 04:37“ 22 | 


ing, 2 i iC 52 os 
६. उन के लिए खाने को कुछ न होगा बस Ue Oo them save Da? Abs 
’ n- i ह 
एक 'ज़रीअ” होगा 


. ७. जोन (शरीर को) पुष्ट करेगा और न 7. Which doth not nourish RIPON TR 
भूछ. में कुछ काम आयेगा । nor release from hunger. OFSTED ८ 
८. कितने ही चेहरे उस दिन खिले हुये होंगे, 8. [7 १2४ ५०५ ०६१९ £ DUNS LE 
री ओं न will be calm im Oi ५७८7 ह 
मै €. अपनी चेष्टाओं पर SS 9.. Glad for their effort past, Ed |; ६2 
रे १०. एक ऊंचे बाग़ में 0. In a high garden ES ४2 G 
~ 5 I. Where they h ८८ 
११. जिस मं कोई बकवाद न सुनेंगे, कली noe DEN J 
१२. उस में वह स्रोत बह रहा होगा, द is a gushing (926 (922६ 3] 
~ ह ~ होगे 
१३. ऊँचे-ऊँचे तरूत बिछे ह्‌ Wherein are couches Cre i & 
| १४ आबखोरे सजे होंगे I4. And goblets set at hand. HEF RARS 
१५.-ब्रराबर से रावतकिये लगे होंगे I5. And cushions ranged. fost 274 
: र, द i ¢ OCLC) 
और हर .तरफ़ मखमली समनदें फेली 6. 4॥4 ॥६९n apes 2,१ 2 
; spread. (D532 555 


I7. Will they not regard the 69, 


हु camels, how t ey are created? <a! 2 TSS 2’ 2958 १2८ 6 


८d 


4 


"की नीति अपनाते और सत्य का इन 


कार करते हैं f 
उस ऊट खाः ठ जग्र ह 


ह सूख जाता है तो इसे 'ज़रीअ' कह 
दासता में जीवन व्यतीत किया । 


. और 'कूफ़' किया, 


११५५ 
८८ : अल गाशिया 


१८ और आकाश की ओर वह्‌ कसा ऊचा 78. And the heaven, how 
उठाया गया है ? it is raised? E 
१६. और पहाड़ों की ओर, वे कँसे खड़े किये 9. And the hills, how they 
गये ह ? are set up? 
Eo 
२०. और धरती की ओर, वह्‌ कँसे बिछाई 20. And the earth, how if is 
गई ५? 


२१ तो तुम याद दिलाओ, तम तो बस एक 2!. Remirid them, for thou 
याद दिलाने वाले हों art but a remembrancer 


२२. तुम उन पर कोई दारोगा नहीं हो। 22. Thou art not at all a 


warder over them 


२३. हाँ यह्‌ है कि जिस किसी नें मुँह मोड़ा 23. But whoso is averse and 


disbelieveth 


२४. तो अल्लाह उसे बड़ी वाली यातना 24. Allah will punish him 
देगाऽ | with direst punishment. 


0 
२५. उन्हें हमारी ओर लौट कर आना है 25. Lo! unto Us is their 
ह return 


२६. फिर हमें उन से हिसाब लेना है" 26. And Ours their reckon- 


रहेंगे । हम यह देखेंगे कि कोन 
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११५६ 
८द्ढेु-अल-फज 
( परिचय ) 


तास (The Title) { 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-फ़ऱ्त्र' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। ' 
उतरने का समय (The date of Revelation) 
यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतों में से है जब कि लोगों को धर्म 
की मौलिक शिक्षाओं का आमन्त्रण दिया जा रहा था। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
'सूरा' के आरम्भ में कसमों के रूप में कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं जिन से 
अल्लाह के एक महत्वपूर्ण नियम पर प्रकाश पड़ता है। अल्लाह ने विभिन्न और विपरीत चीजों को 
Er मिला कर उन में संगति और सामंजस्य पैदा किया है। उस सम्मेलन और सामंजस्य के बिना जो विश्व 
! आर, में दीख पड़ता है हम किसी भलाई और हित की आशा वत्त मान लोक से नहीं कर सकते थे । इस लोक 
j की प्रतिकूल चीजों में परस्पर जिस अनुकूलता और सामंजस्य का नियम हमें दिखाई देता है उसी नियम 
| को मानव-लोक में भी मान्यता प्राप्त हो, अल्लाह को यही भभीष्ट है। मानव-समाज विभिन्न वर्गो में 
* विभक्त है, इस में धनी भी हैं और निर्धन भी, बलिष्ट भी हैं और निर्बल भी । समाज के विभिन्न वर्गों 
में पाये जाने वाले भेद और अन्तर का अर्थ यह होता है कि लोगों को एक-दूसरे का सहायक होना 
चाहिए, समस्त मानव जन एक ही अल्लाह के बन्दे हैं, मनुष्य का परम कत्तव्य है कि वह अल्लाह के 
हक़ को पहचाने, 'शिक और 'कृफ्र' की गन्दगी से अपने दामन को बचाये और अल्लाह के बन्दों के साथ 
उस का व्यवहार अच्छा हो । समाज में असंगति और असामंजस्य की जगह संगति और सामंजस्य हो । 
दया-भाव, जन-सेवा और पुण्य-कार्ये के बिना न तो मनुष्य में अच्छे गुण पैदा होते हैं और न नैतिक 
विकास की दृष्टि से वह कभी सफल हो सकता है। जालिम और सरकश जातियों ने यदि सहज और 
स्वाभाविक नियम का उल्लघंन कर के समाज में बिगाड़ पैदा किया है तो इतिहास इस बात का साक्षी 
` है कि उन जातियों को बरे दिन देखने पड़े हैं, अल्लाह की यातना ने उन्हें दुनिया में भी विनष्ट कर के 


रख दिया और 'आखिरत' में भी उन के लिए दुःख और 'जहुन्नम' की अग्नि के अतिरिक्त और कछ 

नहीं है। दुनिया में जातियों को फलने फूलने का जो अवसर भी मिलता है उस में उन की परीक्षा होती 

-है । अल्लाह जो रातों को प्रकाशित कर के अपनी अपार लीला का प्रदर्शन करता है, जो रात के बाद 
उष्प काल. और अरुणोदय का समय लाता है उस से यह कैसे सम्भव 


व है कि वह्‌ सरकशों और जालिमों 
की सरकशी और जल्म के पश्चात्‌ कोई न्याय और इन्साफ़ का £ ब 


न पार्टियों हे दन न लाये? वह अवश्य इन्साफ़ 
करेगा । फ़ी की फ़रियाद सुनी जायेगी, जालिमों को अपने करतूतों का मज़ा चखना हा, 
अस्तुत सुरा में मनुष्य की एक बड़ी दुबेलता का उल्लेख किया गया 


का सुख-दुःख तंगी और कुशादगी सब-कुछ केवल परीक्षा के लिए 


। है, मनुष्य यह नहीं सोचता 
है। वह'अल्लाह से शिकायतें 


वे ' अन्त में 'आखिरत' को झाँकी प्रस्तुत की गई है। 


Fe Cans uot 


राजी की 


2 ११५७ J 
८९: अशे-फ़ज्त्र ~ : 


’ पर 3 
` 'सूरा' अल-फुञ्ा | 
reeled ot Me वाकान 


(मक्का म उतरी -“ऋआयत ३० ) Revealed at Mecca . 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील गn the name of Allah, the . २१ 5) K lo 
गा Ola 


और दयावान हुँ । Beneficent, the Merciful. 
_ के रे का 
हे ६ yA 2 
१. क्सम है अरुणोदय की I. By the Dawn, Oi ह 
भ की RENE | ° 
२. और दस रातों की,' 2. And ten nights, OI ८2 
| 5 & 3 ni i$ 
३. और युग्म की और अयुग्म की, ० And the Even and the 7) 2 9 Yl) 
रु ट्‌ 2\4 ॥ 
४. और रात की जब कि वह गुज़र रही हो, * 4. Ad the night when it GHB 
eparteth, हि 
५. है इस में कोई क़सम किसी बुद्धि वाले के 5. :There surely is an oath 5 2G EBS दर 
लिए? ? ड for thinking ज Ol “५3९2 SS 
- 
S ~ टी है 4 
६. कया तुम ने देखा नहीं कि तुम्हारे 'र्‌ब' नें 6. Dost thou not consider ( & 38 AE 22८2४ 5 जि 
हल how thy Lord dealt with (086... OID f 
क्या किया 'आद' के साथ, He EL ( 2 पट 
(RT ~ के 
७. स्तम्भों वोले 'इरम' के साथ 7. With many-columned 2 [Ee ८८८ 
Iram. (2५2 EY) 


जिः i में ड 8. The like of which was 7४ 4}: 62, 
गया ये वह्‌ स्‌ के सदृश देशं में नहा बनाया not created in the lands; 85१५६४०३३ 
) 


६. और 'समूद' के साथ, जिन्हों ने चट्टानों 9. And with (the tribs of) ह पं Po 5 
को काट रक्खा था घाटी में; * कट clove the rocks 02४ 58॥7 ८205; 7 कु 
१०. और मेखों वाले फ़िरऔन के साथ,* 0. And with Pharaoh, firm 6) E 503655 
of might, 63055 


fe] 


१. दस रातों से अभिप्रेत यहाँ महीने की वे दस राते हैं जिन में चांद अपेक्षत: अधिक बड़ा होता है ओर देर तक चसकता र 
२. क्रसम के रूप में अल्लाह ने यहाँ कुछ निशानियाँ प्रश्तुत की हैं। अल्लाह ने प्रातः का समय बनाया, रातों क 
यह कैसे हो सकता है कि वह अपने बन्दों से बेखबर रहे और उन्हें न देखे। फिर उजाला और & 

(8५७॥) और अयुग्म (000) ये और इस तरह की कितनी ही परस्पर विरोधी चीजे संसार में हक गन 
यदि परस्पर रिरोधी चीज़ों में एकता न लाई जाती तो फिर इस संसार में संगति ध्रौर सम्भे की जग 
संधर्ष का राज्य होता और हम किसी भलाई और हित से संसार का सम्पक स्थापित करने में असः रह 

का जो नियम हमें 


भाव में उच्च 
Pe 


न उन 


आर र i त केः 
मज़बूत भवनों का 


€ ( ११५८ 


ge 


८९ : अल-फञ्त्र १ 
0 ज तछा —— 
. जिन्हों ने देशों में II. Who (all were rebellious FGssLess 
११. जिन्हों ने देशों में सिर उठाया, fini hes ais SEE Sek) 
मेः फे ; tiplied iniqui ९2४० CEs 29६2 ¢ 
हे १२. और उत्त में बहुत जिगाड़ फेला रबखा 709५ mulUplied iniquity SCN 
था ? 
१३. तो तुम्हारे 'रब' ने उन पेर यातना का ;3. Therefor thy Lord pour- ह 22 tz ड; ०5 हि. 
कोड़ा बरसाया । रत on them the disaster of ०७ FTO (१६ ES 
is punishment. 
(१ में $ b 5 5 Ek Ca 
र Re निस्सन्देह तुम्हारा 'रब' ताक में रहता wrLo! thy Lord is ever - 3 As 


१५. अब रहा मनुष्य, तो जब उस का 'रब' 5. As for man, whenever //, Ns NO (3 g ६; 

उस की ह करता है इस प्रकार कि उसे his भ Fe him by honour- ५०८ SELES 
2 में ing him, and is gracious unto $ 2 452 p> 

सम्मानित करता और सुख में रखता है, तो वह गा, he saith: My Lord (Oey OSI; 


कहता है : मेरे 'रब' ने मुझे सम्मानित किया ००७१९१ 778. g : 


१६. और जब वह उस की परीक्षा करता है इस _ :6. 8८ ७१९९४९ ॥९ ४7९४ ४, ८? 2262 2 
प्रकार कि उस के लिए उस की रोज़ी नपी-तुली him by straitening his means igs BIE 


ह of life, he saith: MyL ह «८ Gt 5274 
| कर देता है, तो कहता है : मेरे 'रब' ने मुझे अप- ५९७०।5९४१ ९: bo ones 
मानि किया: । 

८१७. कुछ नहीं, तुम तो अनाथ का सम्मान नहीं !7. Nay, but ye (० 0 
करते, 4 ° part) honour not the Cr OANGANSS ४८ 


१८. और न एक-दूसरे को मुहताज के खिलाने 78. 400 ८९ 70। A LACED ६2287 
पर उभारते हो, 5 6 feeding of the poor. ° CREAN AN FR) E 


१६. और मीरास को समेट-समेट कर खाते "।9. 474 ९ 0९४०७० ॥ ९ 6 
हो'° with devouring ली, ® SEEN 5 | 
२०. और मालको जी भर कर प्रिय रेखते 20. १4 । ; | 

हो ५ 73७५ rt abounding ie bgt @ ६४६८ ८८॥४ ४०४५ | 
२१. कुछ नहीं, जब,-धरती कूट कर चूर्ण- >। Na 

र i Pe ah - Nav, but whe 

विचूणं कर्‌ डाली जायेगी;'* is ground 7 the earth CAE RAE 

~ > ! ing, इत atoms, grind. OEE Is 


सब ने अपनी शक्ति के गवं में आ कर केवल अल्लाह के आदेशों ही को नहीं ठकुसया बल्कि अल्लाह के बन्दों और 
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ताजों 5 जाता i । उर की खबर नहीं FE कर रहा है | वह गव॑ करता और इतराता है 
यह्‌ चता कि वास्तव में , 
उस का 'रब' उस क | ह घबरा 
या ने i । द० सूरा अल-मआरिज अ ही परीक्षा कर रहा है, बह्‌ 


के माल ओर उन की सम्पत्ति को उड़ा लेते उस 
(| रह मर दहरे लोग भी ' गी धो ही 


के पुजारी हो । सत्य-5 में 
i हो। त्य-असत्य का तुम कोई विचार नहीं करते | धत के लोभ में 


2 ११३६ Bs 
८६ : ेल-फ़ज् स 
ts) $ एगण  रऋछरूूऋऋछछऋ [रक 
२२: और पदापण करेगा तेरा "रब और 22. And thy Lord shall come @ Ess Ri Cs & 4, 


(फ़िरिश्ते पंवित-पं क्ति, with angels, rank on rank 
२३ और लाया जायेगा उस दिन जहुच्नम 23. And hell is brou I near ६ ATTEN Es , 
भन १ that day: on that day man % 
उस ।दन ब्य चेतेगा “४ परन्तु उसे चेतने को will remember but Ho will ७५७१ Lh & £ 
कहां मिलता है i ® Me je (then avail ९2 
im ८22355 ठ; ८ 
ज 24. He will say: Ah, would 3.० जा LC) 
२४. कहेगा : हाय, क्या ही अच्छा होता कि ।॥at 7 had sent” before me न 3२2 -. 
मैं ने अपने जीवन के लिए पहले से कूछ कर लिया (some provis'on) for my life! 
हु | . 
होता'* ! 
. तो उस दिन कोई नहीं जो उस की जैसी 25. None punisheth as He FANS {x 
हीना दे ५; au will punish त that day! ७0 Od 55४0५ 
२६. और कोई नहीं जो उस की जैसी जकड़- 26. None bindeth as He GSS 
बन्दी करे । then will bind. 
२७. हें शान्त आत्मा fs 27. But ah! thou soul at 454 20४१ “|22]| bo 2g IESE 
eace! 2 
? 28. Return unto thy Lord, Z श्र 
५5 लैट चल अपने “रब' की ओर, तू (उस content in His good pleasure! 4.०2) CE E> 
से) खुश (वह) तुझे से खुश ! : 
>> रो में 5, Er 2 (६ 
२६. अब पहुँच जा मेरे बन्दों में'* ! मे ro RE] CIO 
? में t 3.८० A Sd 
३०. और पहुँच जा मेरी 'जन्नत' में! 30. Enter thou: My Garden! Css ह 
n ॥| 
————— 3 < S 
< 


{ देखोगे और देखोगे कि उस दिन केवल तुम्हारे 'रब' का 
- अथात्‌ परदा हठा दिया जायेगा । तुम फ़िरिश्तों' को आते 
र 82, जप जाके प्रताप के सामने किसी को दम मारने की मजाल न होगी । "न 
१४, उस समय मनुष्य चेतेगा कि वह कितनी भूल में था 
१५. कुछ नेवि याँ की होतीं, कुछ अल्लाह की राह में खच 


आज के दिन हम तबाही से बच सकते में अपने. 'रब' से सन्तुष्ट और 
१६. अर्थात्‌ वह आत्मा, जो तोर तकलीफ़ और आराम प्रत्येक अवस्था में अ 5 रीज़ भी 


रच 
पैंदा न होने दिया | तंगी भौर कण भए ऑर लाला बो 
र sn पर चलने का आदेश उसे अपने 'रब” की ओर से मिला था । \ 332 
* अर्थात्‌ मेरे नेक बन्‍्दों में । ` Lisi कि 


किया होता और मुहृताजों, गरीबों औरे यतीभों की सहायता 


८ ६ ११६० | 
Tn 


&०-अल-बलद हि 
( परिचय) ` र 


नाम (786 ४६९) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-बलद' सूरा की प्रथम 'आयत' से लिया गया है। सूरा के नाम का 
उस की वार्त्ताओं से विशेष सम्पकं है। 
उतरने का समय (‘The date of Revelation) 
यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक 'सूरतों में से है । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें | 


पिछली 'सूरा” (अल-फ़ज्ञ) की तरह प्रस्तुत सूरा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि 
लोग कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन के हक़ को पहचानें । | 
| प्रस्तुत 'सूरा' में लोगों को उभारा गया है कि वे अपने कत्तव्य का पालन करें। उन्हें सोचनां 
EES चाहिए कि अल्लाह ने उन पर कितना उपकार किया है। मनुष्य कितनी कमजोरी और बेचारगी की 
हे हालत में पेदा होता है । अब उस का यह परम कत्तव्य है कि वह अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलाये 
BE *' «और कमज़ोरों और मुहूताजों पर दया करे । उसे कभी भी अपनी दुबंलता को भूल कर गर्व और अहँ- 
कार की नीति नहीं अपनानी चाहिए । मक्का नगर और 'काबा' का इतिहास भी इसी बात का साक्षी 
5 है कि उसे अल्लाह ने 'तौहीद', मानवीय एकता, दया भौर प्यार की शिक्षा का केन्द्र बनाया था । अतः 
ह मे न कत्त व्य है कि वे उस सीधे और स्वाभाविक मार्ग 

¶ ओर सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण है । 


मनुष्य को८इस अ्रम'में कदापि नहीं पड़ना चाहिए कि वह जो चाहे करे उस की कोई पकड़ न 
` होगी । मनुष्य को सांसारिक मोह-माया, झूठी, प्रतिष्ठा का ख्याल, तकलीफ़ और संकट का प कत्तव्य 
पथ से विचलित न करे । वह इस बात को कभी न भूले कि वह अल्लाह्‌ का बन्दा और दास है । बन्दगी : 
_ का हक़ इस के बिना नहीं अदा हो सकता कि वह उन घाटियों से गुज़रे जिनसे गज़रने के बाद ही 
सा का जीवन सफल और उस.का त होता है। उस का कत्तव्य है कि वह गुलामों की गर- | 
` हनों को गुलामी से आज़ाद कराये, अनाथों और बे-सहारा लोगों के काम आये। वास्तव में वह 'ईमान' | 
बाला बने और दूसरों को उसी बात का आमन्त्रण दे जिसे वह स्वयं अपना चुका है। A | 
~ इस 'सूरा के अध्ययन से पूर्ण रूप से विदित होता है कि क़्रआन ऐं 

_ बुलाता है उस का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से हीं नहीं i क ह की ली 
 मानवःसमाज से है। और वह मानव-जीवन के प्रत्येक भाग को एक विशेष सांचे po 
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[ (मक्का में उतरी-“ऋआयतें' २०) Revealed at Mecca 2८4 
( “अल्लाह, के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील Cr EE” 
\ है e of Allah, th 2 9) wr 25) : joes 
| और दयावान्‌ है। Beneficent, the Merciful. OH 
| १. नहीं,' क़सम खाता हूँ इस नगर की [६ १२29, 7 5४९३7 ७ पे p CIS 2 हि 
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ने 
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३. और जनने वा और जो-कुछ उस ने 3. And the beget a MAE 

जना, ड that which he एस wi © LL) 50289 र 
ङ में 4. We ily h eated कर x56 oa (८ 3 
४. निस्सन्देह हम ने मनुष्य को कष्ट में घिरा a फ an atmosphere. ७५४55 )५५ | 
हुआ बनाया है : | 


5. Thinketh he that none 92 a 27 26 5 CHR 
५. क्या वहु समझता है कि उस पर किसी का hath power over him? (82-५2 SF 


बस न चलेगा ? हि 
} : मैं नें ढेरों पु 6. And he saith: Ih d र | 7 REI 2 ii; प्र 
3 है : में नें ८ याल॥ दिया : stroyed vast wealth: 9 ७) Ke] BO डे 


हीं 7. Thinketh h th > G47 ८४ है 22७) 
ह कया वह समझता है कि उसे किसी ने नहीं , 9९ “a0 5 52722 | 
देखा ? sl र 
ही दीं ख 8. Dida W : & 23422 ae ट f ; हे धर । 
F ८. क्या नहीं दीं हम ने उसे दो आँख fie amo assign untg cS 2८25 ड 
६. और एक जान और दो होंठ, गा And a tongue and two EAS ° 

ड़ ~ है न 

रों fF? I0. And guide him t = > 525 88855 gs 

(३९०0 और दिखाई उसे दोन दाइ party of the mountain स OS 5 lau 


= नहीं-- Il. But he hath not at 
११. तो बह्‌ चाटी में घुसा ह नहीं tempted the Ascent— Sm 


» 


पि 


१. अर्थात्‌ 'काफ़िरों' ने जो-कुछ अपनी जगह प्र सः 

२. क़सम के रूप में यहाँ अल्लाह की निशानियों का उल्लेख हुआ 
के लिए, यहाँ हरे-भरे मैदान वाये जाते हैं । यहाँ की भूमि मशक्कत से भरी 
जहाँ इस बात की साक्षी है कि मन्‌' 
से भी इसी बात का पता चलता है । जिस प्रका र 
के लिए आवश्यक वस्तुयें जुटाता है, माता-पिता के हृदयों में उस के लि 
भी मालूम होता है कि किस प्रकार अल्लाह की कपा र दया इस भू-भाग पर 
की बरकत से यह सशब्रक्त से भरी हुई जमीन नेमत और बरकतों का उद्गम और शारि 

क़ुरैश ) । अल्लाह ने. यहाँ ममुष्य को उस की दुर्बलता और दीनता 


-से रोका है और इस पर उभारा है कि वह अल्लाह के अ {रि 


ह 


९० : अल-बलद 


१२. और तुम्हें क्या मालूम कि वह घाटी क्या 
१३. किसी गरदन (गुलाम की गरदन) का 
| fs ड छुड़ा देना, छ 


| १४. या भूख (अकाल) के दिन में खाना 
खिला देना 


कै १५. किसी नातेदार यतीम को, 


लाये और एक-दूसरे को 'सब्र' की ताकीद की और 
देया करने की ताकीद की । 


१५. ये लोग हैं सौभाग्य वाले । 


लक हू १६. और जिन्होंने हमारी 'भायतों' के साथ 
` 'कुफ' किया, वे दुर्भाग्य वाले हैं । 


२०. वे आग में बन्द रहेंगे । 


| E+ आप १७. फिर उन लोगों में से होता जो 'ईमान' 
| 
| 


AE का १६. या धूल-घूसरित (दुदेशाग्रस्त) मुहताज ` 
5 को। 


११६२ 


42. Ah, what 
unto thee what 
is!— 


will convey 
the Ascent 


]3., (Jt is) to ‘free a slave, 


]4. And to feed in the day 
of hunger, 


5. An orphan near of kin, 


I6. Or some poor wretch in 
misery, 


I7. And to be of those who 
believe and exhort one an- 


other to perseverance and 
exhort one another to pity. 


8. Their place will be on 
the right hand. 


I9. But those- 
believe Our revelations, their 
place will be on the left hand. 


20. Fire will be an awning 
over them. 


who dis I) 
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58१-अश-शब्स 
(परिचय ) 


लिस (The title) 


हस 'सूरा' का नाम 'अश-शम्श' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 
उतरने का समथ (The date of Revelation) 


यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों में से हूँ । यह वह समय था जब कि मक्के -- 
के सरदार नबी सल्ल० की शिक्षा का इन्कार कर रहे थें । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्ताएँ 


इस 'सूरा' में क़रैश' और उन के सरदारों को उन के बरे परिणाम से डराया गया है। वे उस 
-तिज़ को झुठला रहे थे जिस की ओर अल्लाह का 'रसूल' उन्हें बुला रहा था । अल्लाह का 'रसूल' जो 
बात उन के सामने पेश कर रहा था वे सीधी और सच्ची बातें थीं। वह उन्हें एक अल्लाह की ओर बुला 
रहा था । वह उन से कहता था कि वे कमजोरों की सहायता करें उन के दुःख को अपना दु:ख समझें । 
और इस को सच जानें कि उन्हें एक दिन अपने 'रब' के सामने हाजिर होना है। 

पिछली 'सूरा' में बताया गया था कि 'काबा' के निर्माण के कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें उस सूरा में 
“मान”, सब्र, दया-कृपा और सब्र, और दया की वसीयत भादि शब्दों ४(रा व्यक्त किय गया है । जो झोग 
इन चीज़ों, को अपनायेंगे उन के बारे में कहा गया है कि वही सौभाग्यशाली होंगे । प्रस्तुत 'सूरा' में लोगों र 
के सामने 'समूद' के उस बद नसीब लीडर को पेश किया गया है जिस ने अपनी सरकशी से अपनी जाति 
वालों को तबाही के गढ़े में ला गिराया । 'समूद' को उदाहरण के रूप में इस लिए पेश किया गया है 
ताकि 'क़्रैश' को मालूम हो जाये कि उन्हों नें नबी सल्ल० के विरुद्ध, जो नीति अपनाई है वह बही है 
जो 'समद' के एक अत्याचारी व्यक्ति ने अपनाई थी। इम्हों नें अल्लाह के घरे (काबा) के वास्तविक 
उद्देश्य का सत्तानाश किया है और अल्लाह्‌ के 'रसूल' के साथ वही व्यवहार करने वाले हैं जो समूद ने 
अपने 'रसूल' के साथ किया था । समूद की सरकशी यहाँ तक बढ़ गई थी कि उन्हों ने केवल यही नहीं 
कि अपने “रसूल' को झुठलाया बल्कि उस ऊंटनी को भी मार डाला जिसे अल्लाह ने चमत्कार के रूप में. « 
पैदा किया था, जिस के बारे में उन्हें ताकीद कर दी गई थी कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । 
ऊँटनी को मार डालने के बाद उन्हों ने “रसूल' को क़त्ल करने का भी निश्चय किया (दे० सुरा अन>नम्ल 
आयत ४६-५१) । 'क़ूरैश' के सामने समूद के करतूत के उल्लेख का उद्देश्य यही है कि लोगों को — 
मालूम हों जाये कि 'करेश' ने जो नीति अपनाई है उस का परिणाम क्या होगा । 'समुद' की तरह यें भी 
अपने 'रसूल' को क़त्ल करने की साजिश करेंगे। फिर समूद की तरह इन्हें भी बुरा दिन देखना पड़ेगा । 
इस प्रकार यह पूरी सूरा आयत १० का विस्तार है। सूरा की आयत & का विस्तृत वर्णन भगली सूरा 
(अल-लैल) में मिलता है। सुरा के आरम्भ में जिस चीज़ की पुष्टि प्राकृतिक प्रमाण द्वारा को गई है 
उसी के लिए सूरा के अन्तिम भाग में ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिस से साफ़ मालूम 
होता है कि अल्लाह लोगों के कर्मों का पूरा बदला देता है। 
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'स्रा' अश-शस्स EN एडन 


( मक्का में उतरी-आयतें' १५) 


अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


१. क़सम है सूयं की और उस के चढ़ते तेज 


पीछे आये, 


२. और चाँद की जब कि वह उस के पीछे 


३. ओर दिन को जब कि वह उसे (सूर्य को) 


उजागर कर दे, 


४. और रात की.जब कि वह उस पर (सूयं 


पर) छाई हुई हो, 


५. अर आकाश की और जैसा उसे बनाया, 


६८और धरती की और जैसा उसे फ॑लाया, 


७. और आत्मा की और जैसा उसे रचा 


८. फिर उसे प्रेरणा दी दुराचार की णौर बच- 


बच कर चलने की । 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


l. By the 
brightness, 


sun and his 


2. And the moon when she 
followeth him, 


3. And the day 
revealeth him, 


when it 


4. And the night when it 
enshroudeth him, 


5. And the heaven and Him 
Who built it, 

6. And the earth and Him 
Who spread it, 


l. And a soul and Him 
Who perfected it. 


8. And inspired ‘it (with 
conscience of) what is wrong 
for it and (what is) right for 
it. 


\ 


१. फैल जाती है और उस में तेजो आ जाती है। 
ड ईद चमक <हा होता है, ?। रात में बह छुप जाता है। 
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\ ९१ : भश-शम्स का wf 
- शा 
&. सफल हो गया जिस ने उसे (आत्मा को) 9. He is indeed successful Ce पर. Zsgonit?g 
निखारा, - who causeth it to grow, OCD 4565 
१०, और असफल हुआ जिस ने उसे खराब I0. And he is indeed a fail- PEs 
किया। ह ure who stunteth if. (ONTO MSY) 
. भ्झुठलाया 'समूद' नें अपर्न I. (The tribe of) Th i 25) 4, 2११८ 266 
Et ष No रुद ने अपनी सरकशी denied (the truth) in आ 0) i205 
के साथ । rebellious pride. I 
१२. जब उठ खड़ा हुआ जो उन में सब से bros nT basest of them CIRO) ड 
बदनसीब था न्‍ 


„ २. मनुष्य में भलाई और बुराई दोनों की अभिरुचि पाई जाती है । उस पर दोनों बातें खोल दी गई हैं । वे बातें भी जो उस की प्रकृति 
के विश्द्ध और अल्लाह को अप्रिय हैं और वे बातें भी उस पर खोली गईं जो आत्मा की शुद्धता और पवित्रता से सम्बन्ध रखती 
हैं, अल्लाह का डर रखने वालों को जिन का ध्यान रखना जरूरी है । का 
ऊपर की 'आयतों' पर सोच-विचार करने से कई बातें हमारे सामने आती हैं : न ~> 
(१) क़सम के खूप में जितने प्रमाण इस सूरा में हमारे सामने लाये गये हैं उन से इस की पुष्टि होती है कि एक दिन अवश्य मनुष्य 
को अपनी कोशिशों और ल का मा मिल कर रहेगा, वह दुनिया में यों ही निरुद्देश्य नहीं पैदा किया गया है। 
यह सम्भव नहीं कि यह दुनिया जो अल्लाह के सामर्थ्य, उस की कृपा और दया और उस की 'हिकमत' और तत्वदाशता 
(Wisdom) का प्रत्यक्ष रूप है, यों ही बिना किसी वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्छ के बनाई गई हो । 
(२) फिर मनुष्य को भले-बुरे की समक दी गई। मनुष्य भलाई और बुराई दोनों को एक नहीं समता । वह दोनों में 
अन्तर करता है । नेकी और बदी, भलाई और बुराई में यदि अन्तर है, तो इन का परिणाम एक कंसे हो सकता है । 
(३) फिर जिन चीज़ों को अल्लाह ने प्रमाण के रूप में इस सूरा में पेश किया है उन्हें उन के जोड़े के साथ पेश किया 
है । सूर्य के साथ चाँद का उल्लेख किया गया और रात के साथ दिन का और इसी प्रकार आकाश के साथ धरती का उल्लेख हुआ 
है । इस संसार में जो चीजें हमें एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती हैं वे भी वास्तव में एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। 
परस्पर विरोधी चीजों के पारस्परिक सम्पर्क ओर सम्बन्ध से कितने ही उद्देश्यों की पति होती है स्वयं मनुष्य को भी विपरीत 
अभिरुचि और इच्छाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है । यदि भलाई उसे अपनी ओर बाबती है तो बुराई भी उसे अपनी ओर 
आकर्षित A ' । मनुष्य की नैतिक और आध्यात्मिक उन्तति और विकास का रहस्य उस को स्झघना, तप ओर परिश्रम -_ = 
और संघषं में ही निहित है। 3 
४) यह सम्पूर्ण विश्व मनुष्य की आन्तरिक दुतिया का ही प्रत्यक्ष रूप है । जो व्यवस्था इस भौतिक उचच्त में पाई जाती 
है उसी बन हा आन्तरिक जगत में भी दीख पड़ती है । जिस प्रकार बाह्य जगत में विभिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत प्रकाश 
भी पाया जाता है और अन्धकार भी, ऊंत्राई भी है और अधस्यल भी । और यह सब-कुछ मनुष्य के पालन-पोषण और उस की. 
भलाई के लिए ही है । ठीक यही दशां मनुष्य के आन्तरिक जगत की भी है। इस में भी धरती और आकाश रात और दिन पाये 
जाते हैं । जिस प्रकार बाह्य जगत में विभिन्न और परस्पर विरोधी चीजों के सम्बन्ध ओर संघर्ष से अभीष्ट उद्देश्यों की पूति 
होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी विभिन्न और विपरीत इच्छाओं, कामनाओं और अभिरुचियों के संघ और सम्पकं में 
आध्यात्मिक और नैतिक विकास की राह पदा करनी है । यदि वह्‌ इस सिलसिले में अपने दायित्व को भुला देता है तो इसका 
परिणाम विनाश के रूप में ही उस के सामने आयेगा । सफलता उसी के लिए है जो अपनी जिम्मेदारी को समके ओर उसेपूरा | 
करने की कोशिश करे । यही बात है. जो आगे की दो आयतों में. खोल कर बयान कर दी गई है। बरगसाँ (5९7४००) जो 
बीसवीं शताब्दी का एक बड़ा दांशेतिक गुजरा है वह भी इस बात को मानने पर मजबूर हुआ है : “जीवन की समस्त चेष्टाऱ्छें + 
और दौड़-भाग का अभिप्राय मानव-जाति की पूर्णता ( र क है अर्थात्‌ मनुष्यत्व (H५००३।५) को वह-कृछ बना देना जो 
वह तत्काल बन जाता यदि उसे अपना रूप धारण कर लेने में मनुष्यों की सहायता आवश्यक न होती ।”--€ 7० ources 


Fe | COC n ® कमो में हर "4 
of Mors ला कर 'आयत' ८.तक क़समों के रूप में जो बात प्रमाणित की गई है वह. बही है जो 'आयत 
बा ह ष्ट प्राकृतिक प्रमाणों के दारा की गई है उस के लिए आगे की अभो में एक ऐति न 
किया जा रहा है। ड 
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अल्ल t र 9 I3. And the essenge Ff {ie & ५ | Hid FA 
१३. तो उन से अल्लाह के रसुल' ने कहा: ^ १३१५.५१, ग S66 
खबरदार अल्लाह की ऊंटनी भौर उस के पानी camel of Allah, so let her CIES 


पीने की-बारी से* ! drink! 


१४. परन्तु उन्हों ने उसे झुठलाया, और उस 4. छ they denied him, 2£2/5065::28:5824 6 
(ऊंटनी) को उस की कूंचें काट कर मार डाला, शोक हि amstrung hen, 50 © 


Allah doomed them for their ad i. toga, 929७ 
तो उन के 'रब' ने उन के गृनाह के कारण उन पर sin and razed (their dwell- OLS ८६25 
तबाही डाली और उस (बस्ती) को बराबर कर १8)" 
 दिया। ४ 
|] 
५, और उसे डर नहीं कि इस के पीछे क्या !5. He dreadeth not ihe Gs ESAS 
होताः | ४ थे sequel (of events). , 4८५2 ००००० छ 


78. ४. दे० बम अश, ह Rd हद आयत ६४-९८॥ 
` «यद्यपि 'समूद' के एक व्य टनी को कत्ल किया था (दे० आयत १२). 
ठहरा रहा है क्योंकि समूद जाति के लोग इस अन्याय और उ पर भरत ची 


उन्हों ने अपने आदमी के इस अपराध को बुरा 


ड द बहुत-सी ऐसी बातों 
के बारे में जहाँ और बहुत-सी भ्रमपूर्ण बातें फैली हुई थीं वहीं i उ प ड सूरा मन-नम्ल आयत ली pe 
(९ म छ 

js हिकः न्च है। बह यदि किसी जाति को विनष्ट करता Fp RNa eins 
होता है । उसे न कोई भय ह सभे कोई र = 


;, पारा : ३ ~ C7 आल डरा sr mee MN 


_ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri Roses. ~ 


| जोर 


११६७ 0 « 


&२-अल-लैल 
(परिचय) 


नास (786 title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अल-लँल' सूरा की प्रथम 'आयत' से लिया गया है। 
उतरने का स (Tbe date of Revelation) 

यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतों में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ताये 

इस से पहले की सूरा'में सरकशों के बुरे परिणाम का उल्लेख हुआ है, प्रस्तुत सूरा और इस 
के बाद आने वाली सूरा में 'ईमान' वालों के अच्छे परिणाम और उन की सफलता का वर्णन हुंआ है । 
प्रस्तुत सूरा वास्तव में इस से पहले की सूरा (अश-शम्स) की आयत & का विस्तार है। 

इस सूरा का मूल विषय है अल्लाह के मार्ग में खच करना और इस के द्वारा शुद्धता एवं 
पवित्रता प्राप्त करना । प्रस्तुत मूरा में 'ईमान' वालों के लिए शुभ सूचनायें हैं और इस बात का वादा 
किया गया है कि उन्हें उन का 'रब' खुश कर देगा । 

'सूरा' के आरम्भ में क़सम के रूप में अल्लाह ने अपनी कुछ निशानियों का उल्लेख किया हैँ 
जिन से मालूम होता है कि जिस प्रकार रात, दिन और नर, मादा में हम प्रत्यक्षत: भेद और अन्तर पाते . 
हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों की हालत और उन की दशा भी भिन्न है। लोग एक हालत पर नहीं हैं । 
लोगों की चेष्टाओं का हाल यह है कि कोई सत्य का प्रेमी है तो कोई असत्य का पुजारी है। कोई भलाई 
के लिए दौड़-धूप करता है तो कोई भलाई का विरोधी बन कर खड़ा होता है, रात का छा जाना यदि 
माल के लोभ और मोह के छा जाने के समान है तो दिन का प्रकाशमान होना उस प्रकाश के सदृश है जो 
अल्लाह के मार्ग में माल खर्च करने से प्राप्त होता है। | 

अल्लाह का यह नियम है कि वह दो मुकाबिल की चीज़ों के मेल और सन्धान से एक नतीजा 
निकालता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस ने रात, दिन और नर, मादा आदि मुक़ाबिल की चीज़ों 
से उन उद्देश्यों की पूति की है जिन से सभी लोग परिचित हैं, माल में भी दो पहलू एकत्र कर के उसे. 
मनुष्य के लिए परीक्षा का साधन बना दिया है । मनुष्य चाहे तो माल को अल्लाह की राह में खचे कर 
के अपनी आत्मा को शुद्ध और विकसित कर सकता है और चाहे तो माल का पूजारी बन कर अपने को 
तबाही के गड्ढे में गिरा सकता है । 3 bes 

प्रस्तुत सूरा में बताया गया है कि सारा मामला अल्लाह ही के हाथ में है। और उस का कोई 
काम न्याय के विरुद्ध नहीं । उस ने लोगों को बुरे परिणाम से सचेत कर दिया है अब यह लोगों का 
अपना कत्तव्य है कि वे उस से बचने की कोशिश करें। तो जो कोई डरता है और बुरे परिणाम से बंचने 
की कोशिश करता है; अल्लाह की राह में केवल अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए अपना माल खचं 
करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अल्लाह उस की पसन्द को आसान कर देता है! और जो व्यक्ति मुँह 
मोडता और बेपरवाई करता है ऐसे व्यक्ति को सीधे मागे पर चलने के लिए अल्लाह विवश नहीं करता, 
उस के लिए उस की अपनी पसन्द के मागे को ही आसान कर दिया जाता है। है 
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Uo nt ग तो को वेश किया है उन से ालून होता है कि बलता 
कार के लोग पाये“नाते हैं जिन के GO Ss में भी अल्लाह का यह नियम काम कर रहा है। यहाँ 

, को चेष्टायें भिन्न हैं, इस भिन्नता से भी एक नतीजा जाहिर 
है चाहे वह भलाई का मागं ह 
' प्राकृतिक शक्तियों नोर" ही या बुराई का, अल्लाह उसी को उस के लिए 
| कर दी जाती है। क्तियों र पथासम्भव बाह्य कारण-समूह को भी उस के अधीन कर 


है सारा मामला उसी के हाय में है। 


६२: अल-लेल 


स्निनिचस्लत 


१५. तो मैं ने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से 
सचेत कर दिया है 


१५. वदवसीय ही होगा जो उस में पड़ेगा, 
१६. जिस ने झूठलाया और मुँह मोड़ा । 


१७. और उस से बचा लिया जायेगा बड़ा डर 
रखने वाला 


१८. जो अपना माल देता है कि अपने को 
निखारे, 


१९. किसी का उस के सामने कोई एहसान 
नहीं है जिस का बदला दिया जा रहा हो, 


२०. इस से बस अपने सर्वोच्च 'रब' की खुशी 
हासिल करनी है। 


° २१. और वह्‌ जल्द ही राज़ी हो जायेगा* । 


I4. Therefor have I warned 
you of the flaming Fire, 


5. Which only the most 
wretched must endure, 


6. He who denieth and DOR 5G Xi] 
turneth away. ७७०४० 


7. Far removed from it will 
be the righteous. 


8. Who giveth his wealth ८” [ae पल] हिः 
that he may grow (in good- BINGE हे 
ness), ~ 
I9. And none hath with him ChAT NON “इज 


any favow for reward, ५७257: 


20. Except as seeking (to 
fulfil) the purpose of his Lord 


BPSD 


Most High. > न 
ब 

2I. He verily will be con: Pe 3 ye BA F 
tent. 3 ® =. 5६ 


के i 5 


re SST. _ 0 


{ ११७० 


5३-अज्‌-ज्‌ हा £ 
(परिचय) 


नाम (The title) 

इस 'सूरा' का नाम 'अज़-जुहा' सूरा की पहली आयत से लिया गया है । 
उतरने का समय (The date of Revelation) 

यह 'सूरा' मक्का में'अवतीण होने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक 'सूरतों' में से है। आरम्भ में लोगों 
को वही आदेश दिये गये हैं जिन की उस समय आवश्यकता थी । रसूल को इस की शिक्षा दी गई है कि 
वह किस प्रकार अपने-आप को 'रिसालत' के महान्‌ कार्य के लिए तैयार करे । इस के साथ वास्तविकता 
के बारे में बुनियादी बातों की शिक्षा दी गई है और उन श्रान्तियों का निषेध किया गया है जो वास्त- 
विकता (R९१।६५) के बारे में लोगों में पाई जाती थी । और लोगों को भामन्त्रित किया गया है कि वे 
जीवन में वही नीति अपनायें जो उचित और वास्तविकता के अनुकूल हो । उन्हें नैतिकता के उन मूल 
नियमों का ज्ञान कराया गया हैँ जिन के पालन करने में मानव का कल्याण है। आरम्भ काल में दिये 
गये दिव्य सन्देश वास्तव में छोटे-छोटे संक्षिप्त बोल हैं, जिन की भाषा अत्यन्त मधुर और साहित्यिक 
रंग लिये हुये है। 

' केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 


¢ प्रस्तुत 'सुरा' और इस से पहले की सूरा (अल-लैल) में 'ईमान' वालों के लिए शुभ- 
सूचनायें हैं । 
प्रस्तुत 'सूरा' में अल्लाह के लिए ख़चे करने का उल्लेख स्पष्ट रूप से हुआ है और आगे आने 
वाली सूरा में स्पष्ट रूए से 'नमाज का उल्लेख हुआ है । वास्तव में यही दोनों चीज़ों धर्म और दूसरी 
समस्त भलाइयों का मूल स्रोत हैं । ४ 
'नुबूवत' के आरम्भिक समय में कुछ दिनों के लिए 
नबी सल्ल० इस अवसर पर अत्यन्त उदास और विकल 
(सल्ल०) से उन का ee विमुख हो गया । प्रस्तुत सूरा' में 
| < है कि आप का 'रब आपको बेसहारा नहीं छोड़ सकता, 'काफ़िरों' की बातों : हों 
Ss के रूप में रात और दिन की निशानियों का उल्लेख किया गया Fee Sd के लाका 
दिन आता है उसी प्रकार 'नुबूवत' का सूर्य भी पुर्ण प्रकाश के साथ चमकेगा । तंगी र होगी आसानी 
आयेगा । प्रस्तुत सूरा उन लोगों के लिए आश्वासन है जो किसी बिगड़े हुये पिर में सम ता सन 
करते हों और उन्हें यापर मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो ; | 
इस सूरा में नबी सल्ल० को यह शुभ सूचना भी दी गई है कि आप (सल्ल की 
अपनी पहली हालत से अच्छी होगी । इतिहास साक्षी हैं कि कुरआन की यह भविष्यवाणी ह 
रही । नबी सल्ल० और आप के साथी जो आरम्भ में तरह-तरह के संकटों का सामना हि 
में विजय उन्हीं को प्राप्त हुई । 'आखिरत' में तो अल्लाह का वादा और अधिक अ 
5. बाला है। कि हल बज [ be 
सूरा के अन्तिम भाग में अल्लाह ने अपने उन उपकारों = 
= CE ni उपकारों का उल्लेख करते हुये जो उस की ओर 


* 


'वह्म का सिलसिला बन्द हो गया था। 
थे। विरोधी लोग कहने लगे कि मुहम्मद 
अल्लाह ने आप (सल्ल०) को तसल्ली दी 


ammu. Digitized by eGangotri 


sid eo 
० ६३ : भज-जहा 


8] «° 
मक NE oe NS, 
(मक्का मे उतरी गयल '११) 


अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दय्पुवान्‌ है। 


4 


१. क्सम है दिन चढ़े की 


२. और रात की जब उसकासन्नाटा छा 
जाये, 

३. तुम्हारे 'रब' ने न तो तुम्हें छोड़ी ही है 
और न बेजार हुआ हैं 


. ४. निश्चय ही बाद में आने वाली तुम्हारे लिए 
पहले वाली से उत्तम है', 


५. जल्द ही तुम्हारा “रब तुम्हें देगा इतना 
कि तुम राजी हो जाओगे । 


६. कया ऐसा नहीं कि उस ने तुम्हें'यतीम पाया 
तो ठिकाना दिया ? 


७. और उस ने तुम्हें बेराह पाया तो राह 
दिखाई" ? 


११७१ 


८०८ ०८८८-४2 4१८6८ ८ ५2! 2432 
NEES PSS IMSS 


THE’ MORNING HOURS 
Revealed at Mecca 


OB lr 


In _the name of Allal 
Beneficent, the Merciful” the 


x 5 ¥ ड 
!. By the morning hours, Os 
2. And by the night when io) tcl UN 
it is stillest, 5:८8 2 
3. Thy ‘Lord hath not for b ८ i ८s 2225 “८2! (2 
Saken thee nor doth He > 62067 ५१७०२०४४७३२७ 


thee. 


ड S927 82. Sis i” 


शत श] 
4. And verily the latter por ENG AEE 


tion will be better for thee 
than the former, 


5. And verily thy Lord wilt 
give unto thee so that thou 
will be content. 


ei ६ I Sais > 2१८ Fl - 
OER 
च 


6. Did He not find thee an SENS] 


orphan and ‘protect (thee)? 


7. Did He not find thee 
wandering and direct ( thee)? 


~ 
CBSE 


2 
(> 


| 9 . तों ~ दर हि 
१. 'नबबत' के आरम्भिक समय में कुछ दिनों कै लिए बह्म का सिलसिला बन्द हो गया था। भ्रारस्भिक 'आयतों' में आप को तसलल्‍ली 


दी गई है कि आप के “रब” 


ने आप को छोड़ा नहीं है। 'काफिरों' ?की बातों से आप दुःखी न हों । दिन के उजाले के परचोत्‌ रात 


का आना यदि अल्लाह की अप्रसत्नता और रुष्टता का प्रमाण नहीं है तो 'वह्य' के कुछ दिन रुक जावे से ग्रह कैसे समझ लिया 


गया कि अल्लाह अपने “रसूल 
पश्चात्‌ 'नुबुबत' का सूर्य भी 
वातावरण भें हमें आराम मिले । जब हमारा 
को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है । 


इस आयत से ईसाइयों की इस धारणा का निषेध होता है कि अल्लाह 


Mark, १५ : ३४) । 
२. अर्थात्‌ आप (सल्ल०) 
अच्छी होगी । 
३. अर्थात्‌ आगे आप {सल्व°) 


जायेंगी कि आप (सल्ल) प्रसन्त हो जायेगे । 

डे Fr यतीम थे अल्लाह ने आप को ठिकाना दिया, इस का अर्थ यह नहीं होता कि कुछ दिन 
बल्कि आशय यह है.कि भाप को यतीमी की हालत में जो ठिक्राना मिला वह अल्लाह ही की कृपा से 
को जो सच्चाई और सत्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ वह अपने-आप नहीं 


के मामले को अल्लाह ने बिकासोऱमुख रक्खा है। आप (सल्ल०) को हर हालत अपनी पहली हालत 
पर अल्लाह के ऐसे उपकार होने वाले हैं ओर आप (सल्ल०) को दुनिया और 'आखिरत' में ऐसी नेम र 


' से रूठ गया है । रात छा जाने के बाद दिन आता है, इसी प्रकार थोड़े अन्तर ([९7४३।) के 
चमक उठेगा तंगी के बाद कुशादगी पैदा होगी । हमारा रब” हमें किसी समय नहीं भूलता वह कभी 
हमारी दुनिया में दिन लाता है ताकि हम दिन के प्रकाश में काम करें, और कभी वह रात लाता है ताकि रात्रि के शान्तिपूर्ण _ 

'रब” जन-साधारण की जरूरतों का इतना ख्याल रखता है, तो फिर वह अपने “रसूल' 


Ee] 


कभी-कभी अपने “'रसूलों' को छोड़ देता है (दे० | 


बल्कि अल्लाह्‌ 


११७२ > 
- - coat pr] f 
0 tre 
९३ : अज्ञ-जुहा ;, 
— - है pr 
हे म्ह - © i t find thee des- el Eh ‘2 (| कमर 
और उस ने तुम्‌ निधन पाया तो धनवान्‌ Ustad? लत (thee)? OG E2053 


. Therefor the orph SABIE RN 
_ `© वो जो मीम (अनाथ) हो उस पर बोर १.७: कल ०००१ ०” = 65547४4] 
. न दिखाना, 7 


I0. Therefor the begpar = 23 5 2 Ak EG ~ 
१०. और जो माँगने वाला हो उसे झिड़कना drive not away, Re OID ट > 


| 
Hl. Therefor of the bounty £ 2 v4 4024? 

११ और जो तुम्हारे 'रब' का एहसान है उस , 7; thy Lord be thy discourse 0) ००५०४ ५& Ef ६ 

की चर्चा करना । 


११७३ 


‘aE &४-अल-इनशिराह 
(परिचय) 


नाम (The titie) 


७0 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-इनशिराह' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। स्रा के विषय 
से इस नाम का गहरा सम्पक है। के * 
उतरने का समय (The date of Revelation) 


प्रस्तुत 'सूरा' की गणना मक्का में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों में होतीं है, परन्तु सूरा की 
वार्त्ता से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूरा 'हिजरत' के पश्चात्‌ अवतीणं हुई है। जब कि 'इस्लाम' को 
प्रभावपू्ण अधिकार प्राप्त हो चुका था । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 


प्रस्तुत 'सूरा' से इस से पहले की सूरा (अज-जुहा) के विषय पर प्रकाश पड़ता है । पिछली 
सूरा में जिन बातों का वादा किया गया था उन को पूर्ति का उल्लेख प्रस्तुत “सूरा में हुआ है। पिछली 


सूरा में नबी सल्ल० को यह सूचना दी गई थी कि भाप (सल्ल०) की पिछली हालत पहली से अच्छी _ 


होगी । इस सूरा में बताया गया है कि अल्लाह ने आप (सल्ल०) को अपने मामले में सफलता प्रदान 
कर के. आप के बोझ को हल्का कर दिया । आप की एक-एक कठिनाई और मुश्किल को आसान किया । 
एक समय था कि चारों ओर फैली हुई गुमराही के कारण आप घूटे जा रहे थे अल्लाह ने उस घुटन को 
दूर किया । आप को वह ज्ञान, विश्वास और प्रकाश प्रदान किया जिस के विना सत्य-माग पर दुढ़ता- 
पु्वंक चलना सम्भव न था । समस्त संकोचों और संशयों को दूर कर के अपप के हृदय के लिए शीतलता 
और परितोष की सामग्री संचित कर दी गई। प्रत्येक अवसर पर अल्लाह ने आप की सहायता को और 
आप (सल्ल०) के बोझ को हल्का किया। विजय सत्य की हुई । आप का सम्पूर्ण जीवन इस वात का साक्षी 
है कि किस प्रकार अल्लाह ने कठिनाइयों और मुडिकिलों में से आप (सल्ल०) के लिए आसानी पेदा की। 


प्रस्तुत 'सूरा' में उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है जो ध्म के माग में कठिनाइयों और आप- ' 
त्तियों का मुक़ाबला कर रहे हों । उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि यदि वे अल्लाह के शुभ सन्देश को लोगों, , 
तक पहुंचाना और संसार को गुमराही के अन्धकार से निकालना चाहते हैं तो” अल्लाह उन का अवश्य 


पयक होगा । उस की सहायता उन्हें प्राप्त होगी और वे अपने ध्येय में सफल होंगे”, 

“सूरा” के अन्त में यह हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की डाली हुई जिम्मेदारियों को पूरा करके 
कुछ फुरसत मिले तो अल्लाह की याद भौर उस की 'इबादत' में लग जाना चाहिए । अल्लाह का स्मरण 
और उस की ओर रुख करना ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य और अन्तिम अर्थ है। इस के अतिरिक्त 
ने याद और उस के स्मरण से मनुष्य को वह शक्ति प्राप्त होती है जिस के ब्रिना वह सत्यः 


सह 


अल्लाह के म म 
मार्ग में पेश आने वाली कठिनाइय और आज़माइशों का मुकाबला नहीं कर सकता । फिर अल्लाह की 


याद, 'नमाज़' भौर सत्र ऐसी चीज हैं जिन से आदमी के अन्तःकरण को संकीणता दूर होती है और 
समस्त भान्तरिक बाधायें और रुकावट दूर हो जाती हैं। 


ls 


SY 
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९४ : अल-इनशिराह 


(| ET 
'सूरा' अल-इर्नाशराह SOLACE एफ 
PBI OPY 8752 
(मक्का सों उतरी -... 'झायलें' ८) Revealed at Mecca | sts a 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Ogres ley 
और दयावान है । ‘Beneficent, the Merciful. 
5 १. क्या ऐसा नहीं कि हम ने तुम्हारा सीना. !. Have We not caused thy & sis 2750 
खोल दिया; bosom to dilate, 
2 
२, और तुम पर से तुम्हारा बोझ उतार Ana eased thee of the ORES 
दिया, ¥ | ४2: 8६5 A 
३ जो तुम्हारी कमर तोडे डाल रहा था; rr के weighed down thy OASIS GY 
back; F b En को SII 
४. और ऊंचा कर दिया तुम्हारा जिक्र ? 4. And exalted thy fame. © 2 ३3७85 
Y 259 ° ~~ 
५. तो निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी wo! wih Pardship CSTE 


FE : 
लिन ही कठिनाई के साथ आसानी SR with hardship goeth 
‘¥ 
हे 


हर ७. तो जब तुम फ़्रसत पाओ, तो परिश्रम 7. So when thou art reliev- 


करो! ed, still toil. 


८. और अपने 'रब' की ओर लौ लगाओ । Fo strive to please thy 


Ey x * 
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२: अर्थात्‌ लोगों की गुभराही से तुम अपनी दया-भावना और अनुकम्पा के कारण अत्यन्त दुःखी थे । तुम्हें चिन्ता थी कि भटके हुये 


स्वयं आसानी की पहली मंजिल है | जैसा कि हजरत ke 


तुम्हारे लिए एक बड़ा बोझ थी जो तुम्हारी पि तोड 
के प्रचार की राहे खुलीं, सत्य को प्रभावपूर्ण अधिकार 


रब' से दुआ की थी : 'रब' ! भेरा सीना खोल दे और 

(दे० सूरा ता० हा० आवत २४-२७)। गे 

नह हरी कामों से फुरसत मिले, तो ज़्यादा-से-ज़्यादा अपने की | 
जग i तक हो सके मेहनत और परिश्रम को । 


३ को प्रभुत्वपूरण अधिक्रार मिल गया है, तुम्हें ज्यादा-से-्याा | 


र थास se ह उस का ज्ञान और स्मरण ही जीवन की सच्चाई 


की ओर पलटे । उस का ज्ञान और ध्यान ही 


की प्राप्ति प्रेम के बिना सम्भव नहीं । 


} 9 मै हे ११७५ टै है» कर i 
2) - > Eg 

n\ गटर a 

& ४-अत-तोन था 

& लि 

(परिचय) i 


बाज (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अत-तीन' सुरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 
उतरने का समय (The date of Revelation) ; i 


यह सूरा मकका में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक सूरतों में से है। 

अल्लाह लोगों को उन कें अच्छे-बुरे कर्मो का बदला देगा। 'क्रियामत' अवश्य आयेगी जव्र कि 
लोग अपने कर्मो का पूरा-पूरा बदला पायेंगे । यही प्रस्तुत सूरा का केन्द्रीय विषय है | इस की पुष्टि के 
लिए सूरा के आरम्भ में कसम के रूप में चार प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं! । इन चारों प्रमाणों या गवाहियों 


| से संकेत इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर है जिन से यह वात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि | ~ 

अल्लाह्‌ लोगों को उन के कर्मो का बदला देता है। है 

इस से पहले की दो सूरतों में उन जिम्मेदारियों का उल्लेख हुआ है जो नवी सत्ल० पर डाली i 

| ? गई थीं । और उन उद्देश्यों का उल्लेख हुआ है जिन के लिए हज़रत इब्राहीम अ० ने अपनी औलाद को 

f , मक्का में आबाद किया था और यहाँ अल्लाह के घर कावा का निर्माण किया था । प्रस्तुत सूरा में उन निश- 3 
नियों की ओर संकेत किया गया है जो इस पवित्र नगर में प्रकट हुई । इस वास्तविकता का उल्लेख स्पष्ट ञ 
रूप से प्रस्तुत सूरा में हुआ है कि अल्लाह लोगों के बीच अदालत करता है। उन के वीच एक गरोह वो | 
बाद दूसरा गरोह खड़ा करता है और उसे अपनी अमानत सौंपता है। एक जाति यदि तिरस्कृत होती ५ ९ 2 
है तो दूसरी को श्रेष्ठता प्रदान की जाती है और यह सव-कुछ इस लिए होता है कि हर एक को उस का 
बदला मिल जाये । _ F ग 
केन्द्रीय विघय तथा वात्तायें £ 2 


प्रस्तुत 'सूरा' से हज़रत मुहम्मद सल्ल० की 'नूबूबत' की भी पुष्टि होती है। अल्लाह ने अपे क 
नियम के अनुसार यहूद की सरकशी के कारण उन से अपनी अमानत छीन ली और उसे हज़रत मुहम्मद | 
सल्ल० के अनुयायियों को सौंप दिया और उन से अपनी बन्दगी का वादा लिया। RS, 

प्रस्तुत 'सूरा' से मालूम होता है कि मनुष्य जव स्वयं नीचे गिरना चाहता है तो अल्लाह 
निकृष्टतम धरातल पर पहुँचा देता है । इस के वाद भी मनुष्य के लिए इस का अवसर शेप र 
वह संभले और तौबा कर के उस गड्ढे से निकल आये जिस में वह स्वयं गिरा है| यदि वह 


की ओर पलटता है तो अल्लाह भी उसे अक्षय पुरस्कार प्रदान करेगा । ह 


आरम्भ में चार स्था' 
ये हैं 2 तीन, ख 
nt 


| 


न 
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६५ : अत-तीन १८६३ 

7 
’ n 

“स्रा अत-तीन THE FIG ooo 
| poibesicatiiid:l 

में « ~, >" 2 SINS: 
(मक्का में उतरी-“आयतें' ८) Revealed at Mecca अ 
'अल्लाहे' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Alan, the Ofer lal 
और दयावान है । Beneficent, the Merciful. ड aE 

१. क़सम है तीन की 4. By the fig and the olive, ORB 

और जैतून की, 

२- और तूर सीनीन की, 2. By Mount Sinai, हो) ~ 099. १४८ 

३. और इस शान्तिपूर्ण (और भयरहित) 3. ७७० ४५ करा 5d कर 
भूमि की; ` हः दत) safe; bmi 77908 Oss 


१. तीन से अभिप्रेत या तो जूदी पर्वत है या उस का निकटवर्ती कोई और पतेत है। यहाँ तीन (इ प अहि । 
त f नू k हाँ तीन (इंजीर) की पैदाव 
जुतून वही प्त है जिस पर हज़रत मसीह अ० ने बार-बार प्रार्थनायें की हुँ और जिस का र जील मे करी स्वीनों परे हा 
है । 'तूर सीनीन ( तूर सीना) भी प्रसिद्ध स्थान है । तौरात में इमे कहीं 'सीना' कहा गया है और कहीं पर 'सीनीम' आया है। 
जता 8 पा बहु लका ह । शाक्तिपूर्ण भूमि’ से अभिप्रेत मक्का है। इन चारों स्थानों से (जिन की 
द [रा में खाई गः बदला दिये जा महत्वपूर्ण ओं बर रो से बिट होती है 
कि अल्लाह लोगों को उन के कर्मो के अनुसार बदला देता है । गाज ब प होती है 


मौलाना फ़राही के विचार में 'तीन' वह पहला स्थान है जहाँ अल्लाह की ओर से प्रतिकार और दंड का मामला पेश 


आया है | हज़रत आदम अ० ने जब उप प्रतिज्ञा को भुला, दिया जी उन्हों ने रत! 

जन्नत व 3 र नहो ने अपने 'र्र' से की अल न्त हु 
ओर 'जन्नत्‌' का लबास उन से छिन गया फिर जब उन्हों ने तौबा'की तो अल्लाह ने उन्हें लमा ड ह ह “रस जाग 

„ वादा किया कि उन्हें मार्ग-दर्शन से सम्मानित किया जायेगा, जो लोग अल Cr उन को अर 


५ जाः f * ~ हे - 
बड्या प्रदान करेगा । तीन पवेत के निकट दूसरी घटना हज़रत नूह अ० हु पारे हये भाग पर चलेंगे उन्हें उन का रन! 


जालिमों को तबाह किया ओर अपने नेक बन्दों को तफ़ान के अज़ाब से ओं F 

उ मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है| हजरत मसीह अ० ने भी रा Coe 8 इंजीर के वृक्ष 
दशा होती. है उसे अपने प्रस्थान करने और अपने समुदाय के दुर्भाग्य के समय पे उपमा दी है। हि क a ह ड 

० 4 : १८, 5 


Mark. ११ : ११-१६; L०६९. १३ : ६-६ । इंजीर के हरे-भरे होने ्हों 
सौभाग्य ,ओर सफलता के समय से उपमा दी है । दे० i २४ ह bn डक द ह लहो ह i 
- ५5-२६; Luke २१: २६-३१ । 


जैतून पव॑त पर अल्लाह ने 'यहुद' से अपनी 'शरीअत' (धर्म- 

के का एक दूसरी शाश्वा को सौंपी । इस घटना का सम्पर्क ह स यह अमानत हजरत इबराहीम भ० 
जिस के क य दी चा चुकी थी : जिस EN को राज लोगों ने रह (निरस्त ) किया बही न द हब 
EI र से हुआ दृष्टि में आश्चयंपूर्ण ।” दे० जूर (98. ११८ ; र्‌ हो कोने का पत्यर हो गया । यह 
बढ़ गई हल मसीह ने उन्हें मिसाल दे दे कर समभाया परन्तु वे मानने वाले कहाँ व i RT 
हैं कि खुदा की बादशाही (7९ «५० ० 500) तुम सेले ली जायेगी और । आप ने कहा : “मै तुम से सच कहता 
जायेगी और जो इस पत्थर पर गिरेगा, टुकड़ेटुकड़ हो गी ओर उस जाति को जो उंस के फल लाये, दे दी 


५ जायेगा किन्तु 
४३-४४)” । यह आसमानी बादशाही छीनने की घटना तून ह जिस पर यह गिरेगा उसे पीस डालेगा । (मत्ता २१ : 


~ Mark १४: ३३-४१; John. १९: २३-३६; १६: ४३३, हे पर थी है, विस्तृत वर्णन के लिए दे० 7९. २२:३९-५२; 


“तूर सीनीन” वह स्थान है जहाँ अल्लाह ने एक पीडित जाति (' » 
ल ता । हे (रि) अदा की | घर करा पा) पर का की. हे जाति रवी 
2 5 शान्तिपूर्ण भूमि! -आराफ़ आयत हु बल 
ह न के क पर शा रह जब का 
ह हैं हजरत इसहाक़ के पैदा होने की शुर्भ सचना Cd अ० की, वफ़ादारी के बदले में 
आप के बड़े, लड़ 22 हजरत इस्मा|ल अ० की सन्तान से धाकर पी) और उन से दो बड़े वादे किये । एक वादा 
था । वह वादा जो हजरत इसहाक़ की ओलाद से सम्बन्ध रखता था उस * वादे का सम्बन्ध छ 


हज रत fi 
TSS Ss MM उस समय पूरा हुआ जब कि अल्लाह ते बनी Ce 
पास: ३ ° LL 


हर 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 2 
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के समय में घटी । यही वह स्थान है जहाँ अल्लाह ने | 


११७३ ः js हर 
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४. निश्चय ही हम ने मनष्य को अच्छी-से- +- उप्प्शए एऋ @ 22 हु 
नायाः ° 5 ० 9 ौऔाआआआा 


अच्छी प्रकृति का बनाया' of the best stature. 
= ‘a 2 > 
५. फिर उसे नीचे-से-नीचे गिराते चले गये 3. Then W 
` s ,,>- 42D We reduced him is - ts es 72 
६. हाँ, परन्तु जी 'इमान' लाये और ost Rome e 2 35955 
Pr GIS ड्‌ लाय आर अनकल 6. Save those who believe Cex} El छ | hs 22 22१“ fa 
कम किये उन के लिए तो ऐसा बदला है दर do good vo 8 न र र ॥| “५ AES 
i FR i OBER ~ 
७.तो ` है जो अब भी तुम्हें कूठलाये 7. 5० ७ श il ट ३४६८5 ् 
a हं भुठला 7. So who henceforth will oY SMS IGS 
बदला दिये ज।‡ के बारे में* ? डे the lig to thee about the OHA 
ge nt: 


८. क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़ कर 8.]5 not Allah the most 
| हाकिम नहीं ? conclusive म all judges? 


AEB 


न ञ्दे 


> 98 
नेरन्तर सरकशी के वाद भी अपनी नेमत इसहाक की सन्तान में वाळी रकी । हजरत मूसा अ० जैसा रसूल उन में पैदा किया और | 
तूर पर उन्हें किताब और 'शरीअत' प्रदान की । हजरत इवराहीम अ० की नस्ल को इस शादा से अपनी प्रदान की हुई नेमत ५ 
उस समय छीनी जब उस ने हज़रत मसीह अ० को क़त्ल कर देने का निश्चय किवा? जो उस-के पास शिक्षा औरउपदेशका : | 
अन्तिम दिव्य सन्देश ले कर आये थे । ज 
हजरत इस्माईल अ० की सन्तान से सम्वन्धित जो वादा अल्लाह ने किया था उसे एक विशेष दिन के लिए उठा रक्खा 
था । अल्लाह का यह वादा मका में पूरा हुआ । हजरत इस्माईल की सन्तात में अल्डाह ने अपना अन्तिम रसूल भेजा । और उस _ 
के साथ एक ऐसा गरोह उठाया जो अल्लाह की धरती में सत्य का गवाह हो ! वह अमानत जो इस से पूर्व यहद को सौंपी गई थी 
इस गरोह के हिस्से में आई । यह्‌ दुनिया में अल्लाह की अन्तिम अदालत थी । सम्पूर्ण संधार के लिये अल्लाह का अन्तिम “रसूल' | 
अल्लाह का अन्तिम सन्देश ले कर प्रकट हुआ । अल्लाह ने इस नबी के द्वारा दीन' को पूर्णता प्रदान की । और अपने आज्ञाकारी | 
बन्दों पर अपनी नेमत पूरी कर दी । अब मनुष्य की सफलता केवल इसी में है कि वह सत्य के उस मार्ग को अपना ले जिस पर - 
* चलने की शिक्षा अल्लाह के अन्तिम रसूल हजरत मुहम्मद सल्ल० ते दी है। उ MD _ 
सारांश यह कि अल्लाह ने प्रस्तुत सूरा में जिन स्थानों का उल्लेख किया है उन स्थानों से जिन घः की ओर 
है उन से स्पष्ट रूप में यह सिद्ध होता है कि अल्लाह लोगों”के साथ च्याय करता है । वह उन के कर्मों का बदला स्ता है। _ 
२. “मनुष्य की अच्छी-से अच्छी प्रकृति का बनाने” का अर्थ यह है कि उस की वास्तबिक प्रकृति को भलाई और सत्य-प्रियता 
साचे में ही ढाला गया है। बुराई से उस की वास्तविक प्रकृति का कोई जोड़ नहीं है । उसे अल्लाह ने भलाई और ब बुराई 
प्रदान किया और स्वतन्त्र रकबा कि जिस मार्ग को चाहे अपनाये । उस में इस प्रकार की अभिरुचि रक्खो कि यदि 
अपने लिए पसन्द करे, तो उस की ओर बढ़ सके भौर यदि वह बुरे मार्ग को ही अपनाना चाहेतो उस म 
सके । इसी में मनुष्य की परीक्षा है। मनुष्य के लिए पूर्णता प्राप्त करने का मार्ष भी यही है कि वह 
ज्ञान, कर्म और पवित्रता का एक उत्तम श्राणी है। इस के लिए यह ज़रूरी था कि बह संकल्प और क 
जस मार्ग को चाहे अपनाये । यही कारण है कि मनुष्य से इस बते की प्रतिज्ञा 


ठ्‌ बन्दगी करे, परन्तु उसे इस के लिए विवश नहीं किया यया ® _ 
त 22 ने उसे उत्तम प्रकृति के साथ पैदा किया। उसे 


® 
~ 


स्वतन्त्रता प्रदान की और उस से अप 
परिणाम डस के सामने आता है। जसा कि हम देखत 
उन्हों ने अपने 'रब' से की थी, तो इस का 
शोर र 'तौबा' की तो अल्ल 
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&६-अल-अलक लक 
(परिचय) 


नाम (The title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-अलक्ग' सूरा की दूसरी 'आयत' से लिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 


यह्‌ 'सूरा' मक्का में अत्यन्त प्रारम्भिक समय में उतरी है बल्कि इस सूरा की प्रथम ५ 'आयत” 
क्रुरआन की वे 'आयतें' हैं जो नबी सल्ल० पर सब से पहले अवतीर्ण हुई हैं । नबी सल्ल० पर 'वह्य' का 
आरम्भ सच्चे स्वप्नों द्वारा हुआ। आप (सल्ल०) जो स्वप्न देखते बह तदनुरूप ज्यों-का-त्यों पूरा 
हे ग ! फिर आप एकान्त में रहने लगे + मक्का नगर से बाहर पहाड़ को एक गुफा में जिस का नाम 
हिरा था चले जाते और कई-कई रातें वहीं गुज़ारते। खाने की सामग्री जब समाप्त हो जाती तो घर 
आ कर फिर ले जाते और वहीं अपनी समभ-वूझ के अनुसार अल्लाह की याद और ध्यान में अपना 
समय बिताते । एक दिन अचानक वहाँ अल्लाह के भेजे हुये 'फ़िरिश्ते! हजरत जिबरील अ० प्रकट हुये । 
उस समय इस सूरा की प्रारम्भिक पाँच आयतों का अवतरण हुआ । भायत पाँच से आगे की आयते भी 
अत्यन्त प्रार॒स्भिक समय की हैं । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें ५ 


इस सूरा से हमें क्ररआन पढ़ने का आदेश मिलता है। इस सूरा से मालूम होता है कि मनुष्य 

की सृष्टि ही व्यर्थ होती यदि वह क़रआन जैसी नेमत पाने का अधिकारी न-होता । अल्लाह ने यदि 

उसे सृष्टि की दृष्टि से उत्तमता प्रदान की तो साथ ही उस ने मनुष्य के मार्ग-दर्शन का भी प्रबन्ध किया 

और उसे क्रूरआन जेसी किताळ प्रदान की । 

| पिछली 'सूरा' (अत-तीन) और अस्तृत सूरा में गहरा सम्पकं है। पिछली सूरा में शान्तिपूर्ण 

भूमि (मक्का) का उल्लेख हुआ है जो वास्तव में अल्लाह की याद, सहानुभूति और दया का स्थान है। 

~` [काबा का निर्माण इन्हीं उद्देश्यों के अन्तगंत हुआ था। इस के अतिरिक्‍त यह्‌ शान्तिपूर्णं भूमि 

अल्लाह्‌ की अदालत का चिन्ह भी है जिस से इस बात की पुष्टि होती है कि अल्लाह अवश्य लोगों को 

* उन के अच्छे-बुरे कर्मों का बदला देगा । प्रस्तुत सूरा और इस के बाद की दो सूरतों में कुरआन और 

“नमाज़ काः उल्लेख हुआ है । 'नमाज' अल्लाह की याद के लिए है। 'काबा' का निर्माण जिन उद्देश्यों 
के अन्तर्गत हुआ हैं उन्हीं उद्देश्यों के अन्तर्गत क़रआन का अ 


वतरण भी हुआ लः 
१२८-१२९; अन-नम्ल ६१-६२) । क्रआन में भी अहाँ 'नमाज़' की ताकीद GE ESE 
स्मरण को जीवन की परम सम्पत्ति अर्थात्‌ सुख, शान्ति और परितोष का 
अल्लाह के हक़ के बाद हमारा कत्तं व्य यह ठहराया गया है कि हम परस्पर ए 
रक्खें और आपस में एक-दूसरे के सहायक हों । प्रस्तुत सूरा 


है उस वार्ता की जिस का उल्लेख आगे की'आयतों' में हुआ है 


f 


की गई है और अल्लाह के 
कारण बताया गया है वहीं 
क-दूसरे के प्रति सहानुभूति 


में आयत १ से ८ तक वास्तव में भूमिका 


| भ दः 
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/ A ६ : अल-अलक़् 


€ सर श्‌ ? र ल Fe 
[रा अल“अलक THE CLOT क कल 
मुक्का म तु End FAG 40४5! ~ फेज 
(मक्का में उतरी - आयतें' १६) ROVER नस 
अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In th 
\ ) i n the name of Allah Os 2 5 | 25 , * पड 
और दयावान्‌ है। Beneficent, fhe Merits, ® Obl, 
हा, 
१. पढ़ो अपने 'रब' का नाम ले कर !. Read: In the SEE ies. र 
जिस ने पैदा किया! ’ thy Lord Who Cee र ७) GH 
र ~ Cc है द्‌ iS / (5 iE - 
२. पैदा किया मनुष्य को एक लोथड़े से" ८; Createth man from a ७ ७००४८) 
| है | i! 5 5] ढाई 5 
३. पढ़ो, और तुम्हारा 'रब' बड़ा ही उदार है 2 ०, 074 00 L०rव १5 OFT 
| i nteous, FE 022 ह 
, ४. जिस ने कलम द्वारा ज्ञान दिया,' pe, P:R CRESS 
, ज्ञान दिया मनष्य को उस चीज़ का जिसे 5. Teacheth ih ; b> 2 22] iC ]2/2 
दि म गो ज नोर का णि कप पा 
वह नहीं जानता था । :7 2207 
€. कुछ नहीं, मनु करता है 6. Nay, but veril i SE ८ ढक 
६. कुछ नहीं, मनुष्य तो सरकशी करता ह पक ऐप १ man 5 OESENESE , 
७. इस से कि उस ने देखा कि बह पूर्णकासहो 7. That he thinketh himself @ Pe द 


गया } independent! 
8. Lo! unto thy Lord is the 
return. » 


=. निस्सन्देह तुम्हारे 'रब' की ओर पलट कर 


जाना है* । 
है है 9. Hast thou seen him who 
8. देखते हो उसे जो रोकता है 9 
१०. एक बन्दे को जब बह नमाज पढ़ता जाय A slave when he pray: 
३; 


, देखते हो बह्‌ सीधे मार्ग पर होता il. Hast thou seen, if h 
११. देखते हो यदि वह ह (relieth) on the Ce (of 


Allah). 


nm 


१. यदि मनुष्य को कुरआन प्रदान न किया जाता तो उस की सृष्टि ही व्यर्थ होती है। दे० आयत 
२. माँ के पेट में मनुष्य गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में केवल एक लोथड़ा-सा होता है 
करता है। 
३. इस में संकेत इस बात की ओर है कि अल्लाह ने मनुष्य को लिखने- 
है, फिर क़लम के द्वारा ज्ञान का प्रचार भी होता है और रक्षा भी | 
; की बेपरवाही ही उसे सरकश बनार्त गती. दि 
ज र 


ह ११८० 


_ ६६ ; अल-अलक़ ० ह द 
१% ठ 
- या. (अल्लाह से) डर कर रह joi iety? "६8 i “८४.८ 
लः i ( ह्‌ ) नेको ।2. 057 enioineth piety CL + 
१३ देखते हो यदिः वह भूठलाता और में I3. Hast thou seen if he “ro ied ~ 
मोडता है हे रे denieth (Allah's guidance) and © Ed | 
is forward? ¢ 


४. क्या उस ने नहीं I4. Is he th rare that SoS SE 
° रहा है ? ET कि le देख Allah See - (GD EE) दर 93] 


१५. कुछ नहीं, यदि वह (अपनी हरकत से) ।5' Nay, but if he cease ६६६ a 
बाज़ न आया तो हम चोटी पकड कर घसीटेंगे- ?०! We will seize him by the Gg: SAE 


forelock— 
१ ६. झूठी, और खताकार चोटी epee lying, sinful fore- CEC > NS oi 
; | I7. Then let hi 2 
१७. तोबूला ले वह अपनी सभा ! ही him call upon SESE 
हैं | ) ४५८० 
१८. हम बुलाते हैं 'ज़बानिया'ः को । व हिट will call the guards (CEI NEA 
१९. कुछ नहीं, तुम उस का कहना न मानो । , !9. Nay! Obey not thou DOES 22) 40%८ ४१ 
him. But prostrate thyself, © 79 asd TF 
और 'सजदा' करो और पास पहुँचो and draw near (unto AIL) > Fg kl 
+ + ¥ र 
@ ¢ 
५ ु 


यदि वह सच्चाई को अपना लेता ओर 'नमाज' से रोः ५ 
है po से बचने को कहता तो क्या ही अच्छा होता । कने के बजाय लोगों को अल्लाह के आदेशों का पालन करने और उस 
लि (?०]८९) शब्द के अर्थ से मिलता-जुल्नता है । 'जबानिया' से ‘ . 
हुक्म से सरकं! कर ले जायेंगे और सज़ा अभिप्रेत वे 'फ़िरिश्ते' हैं, जो अल्लाह 


३० क 
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, ३७-अल-कब्र - 
० (परिचय) 


नास (The title) 
- इस 'सूरा' का नाम अंल-क़द्र सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। 
। उतरने का सन्नय (The date of Revelation) 
यह्‌ 'सूरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक सूरतों में से है। 
सूरा अत-तीन में शान्तिपूर्ण भूमि (मक्का) का उल्लेख हुआ है। उस के बाद निरन्तर तीन 
सूरतों-अल-अलक्, प्रस्तुत सूरा और इस के बाद आने वाली सूरा-में कुरआन का उल्लेख किया गया 
है। 'काबा' से कुरआन का जो सम्बन्ध है वह विदित है। जिस ध्येय से 'काबा' का निर्माण हुआ है ठीक 
| उसी ध्येय के अन्तर्गत अल्लाह ने क्रुरआन उतारा है। इस प्रकार इन सूरतों में गहरा सम्पर्क पाया 
| जाता है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
प्रस्तुत 'सूरा' में बताया गया है कि क़्रआन 'क॒द्र! वाली रात में उतरा है। यह एक शुभ रात 
द है जिस में कुरआन उतरना आरम्भ हुआ । यह ऐसी रात है जो हजार महीनों से उत्तम है। इस दिव्य 
शात्रि का उल्लेख कर के अल्लाह ने हमारे समक्ष ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया है जिस से क्ुरआने के 
ईश्वरीय ग्रन्थ होने और नबी सल्ल० के सच्चे 'रसूल' होने की पुष्टि होती है। कद्र वाली रात के =~ 
उल्लेख से मालूम हुआ कि अल्लाह्‌ बन्दों के मामलों की तदबीर करता भौर 'फिरिश्तों' और रूह को 
भेजता है तो फिर यदि उस ने लोगों की भलाई और मामलों का फैसला करने के लिए अपनी 'किताब' ` 
उतारी भौर अपना नबी भेजा तो यह कौन-सी आश्चर्य की बात है | पे 
'कृद्र' वाली रात शान्ति और सलामती की रात है। इस रात में मनुष्य की प्रकृति इस ला लिए 
पूर्णतः तैयार होती है कि वह्‌ अलौकिक एवं दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर सके। उन - य पर 
'फ़िरिश्तों' और रूह का अवतरण होता है जो ग़ाफ़िल नहीं होते बल्कि अल्लाह न पुर्ण रूप सेझुके , 
होते हैं । 'फ़िरिश्तों' के अवतरण के लिए ज़रूरी नहीं कि आदमी उन्हें अपनी आँखों से उतरते ee 
जिसे 'फ़िरिशते' स्पशे करते हैं उसका हृदय अत्यन्त कोमल और नम्रहो जाता है और उस की आँखें म आ 
बहाने लगती हैं । 'ईमान' बालों के लिए सब से बड़ा सौभाग्य यह है कि वे इन शुभ घड़ियों में अल्लाह . - 
की इबादत में लगे हों । इस रात में शान्ति और दया-कृपा की वर्षा होती रहती- है यहाँ तक कि उषा : 
काल का उदय हो जाता है। न =. Fr 


| 
| 
| 
| 


CC-0. Nanaji Deshmu 
की हक TRS कर 


2 HO  _ ____न्‍ 


ह ९७ : अल-कदर दक्ष „ ८ 
ट्ट है स्रा अल-कद्र DES 
: में बे Revealed at Mecca 
` (मक्का मों उतरी-“आयतें' ५) 
'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Ogle 0 ०... श्र 
Beneficent, the Merciful. हि था 
ओर दयावान्‌ है। 


हः R ने में , २. I, Lo! We revealed it on HS ० दर ४5% दी TE 
~ १. हम नें इसे' क़द्र वाली रात में उतारा ह हैं the Night of DOG @ NOES Cs | 


bs 

- २. और तुम्हें लूम कि क़्द्र वाली रात 2. Ah, what will conve SEE 

२ गीर तुम्हें FU 0 unto thee what the Night of ७ [ wl, .)3 oh 
 क्याहै! Power is! 
गे 3. The Night of P iso 24 dsr उङ 6 
द ३. कद्र वाली रात उत्तम है हजार महीनों.से। ५९४९; bh हः Md ७ 2४८ CS) , ER 
न months. 2 a 99 2) sf] |] ६:28 
४. उस में 'फ़िरिश्ते' और रूह' अपने 'खब' की he, aps nd कह ILC ANG 

| : < escen erein, by 5 | ड 
अनुज्ञा से उतर रहे होते हैं, प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध the permission of their Lord 2 ch 52.2 224558 
[ से*। Si decrees. > oF Pe 730 


-ही- ४ 5. (That night is) Peace un है) 20405 BEB र 
म ही-सलामती है हु | काल के til the र of the Ce ig fe ह 


ॐ % + 


nS, 
, अर्थात्‌ 'कुरआन' का अवतरण एक शुभ भौर दिव्य रात्रि में हुआ है। इस रात का बड़ा महत्व है । यह वह मे रों 
कतला होता है जा भात ओर 'हिकमत' पर अवलम्ब्रित होती हैं और जिन में दुनिया की अमर होती ह a 
स होता है (दे० आयत ४; सूरा अद-दुखान आयत ३-५) । इब्री रात में व मिदान गया Se 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी और दिव्य ज्योति है। जिस के द्वारा संसार के सभी 
बना सुकते हैं। जिस के माननेसे इन्कार करना इतना बड़ा अपराध है जो किसी प्रकार क्षमा नहीं हो 
वास्तव में अल्लाह की 'हिकमत' का इन्कार है, उस महान्‌ उद्देश्य का इन्कार है जिस के अन्तर्गत इस 


उतरा है साधारण रात नहीं है। यह रात तो हजार महीनों से उत्तम है। कभी हज़ार महीनों ४; 

या न र महीनों 

् ह Ei ठ rs का क इस लिए किया गया है 
FSD ग है, इस अपने 'फ़ि रिश्तों? और को 

किताब उर र तो इस में आशचये की कौन-सी हर Ce 

से “अभिप्रेत हजरत जिवरील अ० के अतिरिक्त कोई 

> \ 


! है ठे८-अल-बय्यिना | 0 
FR (परिचय) 


नास (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-बय्यिना' सुरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 

उतरने का सम्नय (The date of Revelation) 

यह 'सूरा' कब अवती हुई ? इस के बारे में विद्वानों के बीच मत-भेद हैं । कुछ लोगों के _ 
विचार में यह 'सूरा' मक्का के अन्तिम काल में उतरी है। कुछ लोगों के विचार में यह सूरा 'हिजरत' 
के पश्चात्‌ मदीना में भवतीर्ण हुई है। 

केन्द्रीय विषय तथा वात्तयें 

प्रस्तुत 'सूरा' उन लोगों के जवाब में है जिन की मांग यह थी कि एक 'किताब/ प्रत्यक्ष रूप से 
| आकाश से उतरे जिसे वे अपनी आँखों से देख और पढ़ सके, यह ऐसी 'किताब' हो जो मनुष्य के अपने 
| हाथ की लिखी हुई न हो वे कहते थे कि यदि ऐसी किताब आ गई तो हम अवश्य मुहम्मद (सल्ल०) 
| को अल्लाह्‌ का 'रसूल' मान लेंगे । नबी सल्ल० से यह माँग जिन लोगों की भोर से की जा रही थी वे 
ह. , वही लोग थे जिन्हों ने 'कुफ़' को नीति अपना रक्खी थी। उन में 'मुश्रिक' भी थे और वे लोग भी 
जिन्हें,इस से पहले भल्लाह की ओर से 'किताब' मिल चुकी थी। इन को उत्तर देते हुये इस सूरा में» 
कहा गया है कि इस से पहले प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह की 'किताब' उन्हें मिल चुकी है । 'तोरात' लिखित 
रूप में ही प्रदान को गई थी फिर आखिर क्यों 'बनी इसराईल' सीधे मार्ग से विचलित हुये । इस से 
मालूम हुआ कि सत्य को पाने के लिए मनुष्य को स्वयं अल्लाह्‌ के नबी की शिक्षाओं और उस के जीवन- 
चरित्र आदि पर विचार करना चाहिए। 


'किताब' वालों को अल्लाह ने अपनी निशानी दिखाई थी उन्हें लिखित रूप में 'तौरात' प्रदान 
हुई थी फिर भी वे अपनी सरकशी के कारण गरोहों में बॅट गये हालाँकि उन्हें ऐसी चीज़ का आदेश 4 
मिला था जो उन्हें जोड़ने वाली थी। उन्हें 'तौहीद' की शिक्षा दी गई थी ओर इस बात का हुक्म उन्हें द 
मिला था कि 'नमाज' क़ायम करें और जकात देते रहें । 'नमाज' और 'जकात' सत्य-धर्म का मूल आधार 
हैं और दोनों तौहीद की ही शाखायें हैं । ‘2 
प्रस्तुत 'सुरा' में खोल कर बता दिया गया है कि सब से बूरे वही हैं जिन्‍्हों ने 'कुफ्र' की राह 
अपनाई, चाहे वे 'किताब' वालों में से हों या 'मुश्रिकों' में से हों। इन का ठिकाणा 'जहच्नम' है जिस 
की आग में ये सदैव जलते रहेंगे । अल्लाह की दृष्टि,में सब से अच्छे वे लोग हैं जिन्हों ने 'कुफ्र' कोचीति _ 
नहीं अपनाई बल्कि 'ईमान' लाये, 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) को अपना धर्म बनाया और अपने जीवत्त में. | 
अच्छे काम किये। न अल्लाह के हक़ को भुलाया और न उस के बन्दों का हक़ मारा। नमाज भी | 
क़ायम की और 'ज़कात' भी देते रहे। अल्लाह इन से राजी है और ये भी अपने 'रब/ से राजी हैं। इन का _ 
ठिकाना 'जन्नत' है जहाँ ये सदैव सुख और आनन्द में रहेंगे इस लिए कि ये दुनिया में बेपरवाह हो ५ 
कर नहीं रहे बल्कि अपने 'रब' से डरते रहे । Sk 


है 


'स्रा' अल-बय्यिना THE CLEAR PROOF 
Re में ५ ~ Revealed at all-Madinah 
(मदीना मों उतरी म्यते) ८) 


| । अत्यर In the name of Allah, the AR र) Gr । 2c Pen 

| अल्लाह आ त कृपाशील Beneficent, the Merciful. Oo SC PP 
| र्‌ [ ह्‌! 

गों ने कफ ' I. Those who disbelieve | Bie A 2 Re es 4 

$ 3 7 कि [ह [उ people of the BE CIC) त २3) 


गो श में ` अ मी ng .the 
बालों और 'मुश्रिकों' में से वे तो बाज़ आते नह 5 and the ‘idolaters SA 5 i हरि 
जब तक कि उन के पास स्पष्ट प्रमाण न आ जाये, could not have left off (erring) ४४ 22-4० CoN 


till the clear proof came unto Fi £57 अ 
ट : / की पा them, () as 
२. अल्लाह का एक रसूल ह्‌ सावत्र 2. A messenger from Allah, 84% 2 ¢ Py A 2 Fo | 2 
'सहीफ़ों' को पढ़ कर सुनाये reading purified pages: Gf sss (9०2८ 8267 0 
ह में दे ३ 3. Containi t scrip- हट 84552 (टन त 
३. जिन में ठोस और सिद्ध आदेश लिखे हों । 3, Containing correct scrip CYA 


४. और जिन लोगों को 'किताब' दी गई थी 4. Nor were the People of ५४ <४॥ 25 SEES 
उन में जो फूट पड़ी है वह उन के पास स्पष्ट 78 Scripture divided until ४ Vagos Es 


{ after the clear proof came b ix] “A222 22 ¢ 3 
प्रमाण आ जाने के बाद ही तो पड़ी है'। unto them. CESS) 

¢ ५, और उन्हें हुक्म इसी का तो दिया गया 5. 474 ४१९५ 27७ ०7५९7९ BEB EAE: 

| था र अल्लाह की 'इबादत' करें, 'दीन' को उसी १! ९56 ' than to serve SANA 


Allah, keeping religion pure 
के, लिए खालिस कर के, एकाग्र हो कर, और गत का का पापा ENR? AE FN 
| नमाज > , ght, and to establish wor: » i FE 

नमाज' क्रायम करें, और 'जकात' दिया कर" । 5४११४4 ६ pay the poordue. 0228 Ess; 


और यह है ठोस और सिद्ध वाला दीन“ । That is true religion 

| 2; गी प्‌ 

7 ६. निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ्र किया है 3०770 7०5४ who disbelieve, « i Gai RF 
॥| चा कों? में ng the है. (“०555० ५:2५. ४॥ 
; 'किताब' वालों और 'मुश्रिकों' में से वे 'जहुन्नम' 5८7५7६४९ बात मी IOS 


 कीआगमेंहोंगे। जहाँ वे सदा रहेंगे। यही लोग ७! abide in fire of hell. They RONEN SCY] 


are the worth 
| दष्टतम जन हैं। ings. sot जाग 258523 7 
| ५. CESS 


A 


१. यहाँ 'मुश्रिकों' और 'किताब' वालों की उस नीति की ओर संकेत है जो उन्‍्हों ने नवी तल, 
थे कि हम तो आप को अल्लाह का भेजा हुआ “रसूल” नहीं मान सकते जब तक आप आजम र्‌ द लिए ह हि न 
. लायें जिसे हम स्वयं पढ़ सकें । दे० सूरा अन-निसा आयत १५३; बनी इसराईल आयत ९३; अल-मुद्स्सि केताब 
= २-अर्थात्‌ अल्लाह की ओर से कोई “रसूल ऐसी किताब ले कर आये जो य च्य के हाथ की लिखी हुई र आयत ड )। तवे 
__ लिखी-लिखाई उतरी हो। वह उस “किताब” को पढ़ कर सुनाये और उस में आदेश हों जिन हु ब हो । जो आका 
` “जब तक ऐसा Ls जाता हम नहीं मान सकते। न के बारे में कोई संकोच न हो । 
ठ “a ह ख है कि छूली हुई दलील सामने आ जाये तो आखिर अल्लाह की ओर से 
एनी देख लेने के बाद भी हो ने sp क्यों अपनाई । तौहीद' को छोड़ कर वे 'कफ़” में क्‍यों पड़े । 
हुम दिया गया या जो उन्हें परस्पर र विभिन्न टोलियों में बेट गये। ˆ, - , 
कर | “ह असस आयत ५) । ^ ` वाली थी । परन्तु जब वे कज हुये तो अल्लाह ने भी 


किः केवल 'इबादत' 
त सवल एक अल्लाह की 'इबादत' और बन्दगी में लग जाये और \स के बन्दों का 


immu. Digitized by eGangotri 


मी ६१८६ 


55-अजू-ज्लजाल | 
(परिचय) 


नाम (7७९ 8४९) [ 
इस 'सूरा' का नाम अज़-जिलज़ाल' सूरा की प्रथम 'भायत' से लिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 
. यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली आरम्भिक सूरतों में से है। - F 
* केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 


. प्रस्तुत 'सूरा' से ले कर सूरा अल-क़ारिआ तक वास्तव में मनुष्य को मिलने वाले उस बदले 
का वर्णन है जिस का उल्लेख सूरा अल-बय्यिना में हुआ है । इस के अतिरिक्त इन“सूरतों में इस का 
EE उल्लेख भी हुआ है कि 'क्रियामत' के दिन अल्लाह का क्या आदेश होगा। और धरती पर क्या बातें 
जा पेश आने वाली हैं । । 
'नुबूवत' के आरम्भ काल में नबी सल्ल० लोगों को 'इस्लाम' की' मौलिक शिक्षाओं की ओर 
बुलाते रहे हैं। 'आखिरत' पर ईमान लाने का आदेश इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं में से है। अल्लाह 
पर विश्वास करने का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है जब॒ तक कि मनुष्य क्रियामत और आखिरत पर 
'इम्पन' न लाये । यही करण है कि कुरआन का शायद ही कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस में किसी-न-किसी ” 
हर में 'आखिरत' का उल्लेख न हुआ हो । कुछ स्थानों पर तो 'क्रियामत' और 'आखिरत' का चित्रण 
इसप्रकार किया गया है कि थोड़ी देर के लिए मनुष्य अपने को 'आखिरत' के लोक में पहुँचा हुआ 
८ अनुभव. करने लगता है। जब तक मनुष्य के हृदय में यह बात अच्छी तरह बैठ न जाये कि यह दुनिया 
सदेव रहने = ली नहीं है । एक दिन ऐसा आयेगा कि संसार की वर्त मान व्यवस्था बिगाड़ दी जायेगी 
, और फिर नये सिरे से सँसार का निर्माण होगा | लोगों को जीवित कर के उठाया जायेगा । उन्हें उन 
के कर्मो का बदला दिया जायेगा । पु । 


हक 'क्रियामत' क्रिस प्रकार आयेगी ? इस का भयप्रद दृश्य क्रआन के विभिन्न स्थानों पर 
के हम गया है अस्तुत पी 3 उस कस एक दृश्य हमारे सामने आता है। कितने भय का 

` समय.होगा | धरती हिला डाली जायेगी। धरती उन बातों को जो दुनिया में गुज़री होंगी, बत 
. प्रत्येक व्यक्ति के भले-बुरे कर्मो का परिणाम उस के सामने होगा । Ue sr 


iO 
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६९ : अज़-बिलज़ाल 


'ूरा' अज्‌-जिलजाल 
(सक्का मों उतरी-“आयलें' ७): 


'अल्लाइ' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
शौर दयावान्‌ है। 


११८७ 


THE EARTHQUAKE 


Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 


Beneficent, the Merciful. 


| ११ Bo श्र ४ ` 


(54250 78 


Obl, 


E 


जब हिला डाली जायेगी धरती जैसा उसे. !. When Earth is shaken & i AE 5 १६ कं 
हितानां जाना ह with her _ (final) earthquake. 6) DESDE) 
२. और बाहर डाल देगी धरती अपने बोझ, | 2 #११ ६87॥ . 9९१९४) एए OFF PNEEs 
, और मनष्य कंहेगा : क्या हो गया ! 3. And man saith: What ट | 
३. और मनुष्य कहेगा : इसे क्या हो गया EE ® Os 
४, उस दिन बयान करेगी वह अपं 4. Jhat day 5 (OES 
र दिन बयान करेगी वह अपने उ het hat ay she will relate 5 RNS 
५. क्यों कि तुम्हारे रब ने उसे इस की प्रेरणा 5. Because thy Lord in- y G8; ° 
दी होगी । spireth her (535 
६. उस दिन लोग निकल-निकल कर अलग- , 6. That day mankind wil "४5६7 260426, 22 
issue forth in scatt oN SI 
अलग जा रहे होगे कि उन्हें उन के कर्म दिखाये ।० ७९ ५०७ i: groups Gis 
जायें' । 28 & 
७. तो जो कण-भर भी कोई भलाई करेगा बहू 7. And whoso doth good था \4 4. ४५ ES Ces CI 
से देख लेगा atom's weight will see it FS 
उसे देख लेगा, then, (9४52 
८. और जो कण-भर भी कोई बुराई करेगा 8. 474 ७४०५० doth वी] an ६ 5, so १75 2 व 
बह उसे देख लेगा! । डु atom’s weight will see it then ७8:8॥£5६55 Os srs [g 
कक लि चलाता पे हि fe त fr 


१. दे० सरा अल-हज्ज आयत १। 
२. दे० सरा अल-इनशिक़राक आयत ३-४ । 


2 


३. अर्थात्‌ मनुष्य ने जो-कुछ उस की पीठ पर किया होगा वह सत्र वयान करेगी । इस से मालूम हुआ कि मनुष्य जो-कुछ भला: 
जमीन पर कर रहा है वह ज़मीन में रिकार्ड होता जा रहा है। न 
४, अर्थात्‌ लोग अपनी क़बरों और समाधियों आदि से प्रेलय-क्षेत्र में लाये. जायेंगे। फिर उनका कियाएध्ररा उन के सामने. 
अपने सांसारिक, जीवन में जिस ने जँसा-कूुछ किया होगा उस का नतीजा उन के सामने आ: जायेगा । लोग अपने कम 
विभिन्‍न गरोहों में बंटे हुये होंगे । ., 
५. अल्लाह से मनुष्य का कोई काम भी छिपा हुआ नहीं है।चाहे वह-कितना ही छोटा क्यों न हो । मनुप्य ने यदि 
की होगी तो #ह उस के सामने आ जायेगी | यह और बात है कि उस ने कोई बड़ी बुराई हे 
इसी प्रकार छोटी-से-छोटी बुराई भी उस के सामने भा जायेगी, यह और बात है कि अल्लाह्‌ उसे क्षमा 
- कामों के कारण. उस की वह बुराई धुल गई हो । 


~ 


~ ११८८ 


RN १००-अल-आदियात ' ’ 
(परिचय) a 


> fm 


नाम (7॥९ ४॥४) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-आदियात' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 
उतरने का ससय (he date of Revelation) 
यह्‌ 'सूरा' मक्का में उतरने वाली आरम्भिक 'सूरतों' में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें 


प्रस्तुत 'सूरा' और आगे आने वाली सूरा में मनुष्य को मिलनें वाले उस बदले का द है 
जिसका वर्णन सूरा अल-बस्यिना में हुआ है । इस के अतिरिक्त इस का उल्लेख भी इन सूरतों में हुआ है 
कि 'क्रियामंत' में अल्लाह का कया आदेश होगा और धरती पर क्या बातें पेश आने वाली हैं । 


प्रस्तुत 'सूरा' के आरम्भ में अल्लाह ने घोड़ों को मिसाल में पेश कर के यह बात सिद्ध की है 
कि किस प्रकार घोड़े अपने मालिक के वफ़ादार होते हैं। वे मनुष्य को अपनी पीठ पर सवार कर के तेजी 
से दोड़ते हैं । पथरीली भूमि पर इस प्रकार टाप मारते हैं कि चितगारियाँ उड़ने लगती हैं। प्रात: समय शत्रु 
की सेना पर जा ट्टते हैं'। इस के मुकाबले में मनुष्य का हाल यह है कि वह धरती में अपने 'रब' को भूल 
जाता है| उस की बन्दगी और 'इबादत' से ग्ाफ़िल रहता है। हालाँकि उस पर उस के 'रब' नें अर्गणित 
> उपकार किये हैँ । माल के मोह में मनुष्य पीछे नहीं रहता । अल्लाह के मार्ग में खच नहीं करता और _ 
न गरीबों और दुखियों की सहायता करता है। परन्तु उसे जान लेना चाहिए कि एक दिन अवश्य 
आयेगा जव कि सब लोगों को दोबारा जीवित किया जायेगा । यह वह दिन होगा जब कि दिलों तक 
के भेद खुल जायेंगे । उस दिन मनुष्य अपने 'रब' से कोई बात न छुपा सकेगा । प्रत्येक व्यक्षित को उस 
दिन उस के अच्छे-बुरे कर्मों का बदला मिल जायेगा । 


—— तन 


द के से और सवेरे भुटपुट में ही दुश्मन' पर घावा बोल 
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''सूरा' अल-आदियात श 
THE COURSERS 


है, सें « 4 sy 
(मक्का में उतरी ¬ ्यत १ है| ) Revealed at Mecca 
'अल्लाह' के नाम,से, जो अत्यन्त कृपाशील in the name of Allah, the O22 blo 
2 ¢ ! हु an, > Cr i 
और दयावान है। Beneficent, the Merciful, I 2 PT 
१. क़सम है उन की जो हिकरते हुये दौड़ते ।. By the snorting coursers, EE >> 
होते हैं, ४ > , 
हू फिर आग भाड़ते होते हैं । 2. Striking sparks of fire, (ONE NY) 
5 3. And ing "al (52225 > rr .°\ E ° 
३. फिर प्रातःकाल छापा मारते होते हैं, at dado, J TE OED; 
है व जडाते हैं 4. Then ‘therewith, ji @ ८ द, 2१% (A 
४. वहा धुल:उड़ाते हैं, their trail of हज, WL ODA 
tis फिर वहाँ दल में जा घसते टे 5. Cleaving, as one, tf } ८ 922 Shs 5772 
नि के ने पे केलि centre (of the foe), i OAC 
६. निस्सन्दह्‌ मनुष्य अपने 'रव एु बड़ा. 6. Lo! man isan ingrate ८5 Fg ५2 ट् [9 4 
ही निकम्मा है टिया बात यु 85४8022८53 8! 
° ७. ओह वह इस का साक्षी है se : 7. And lo! he is a witness 9528४ > 5s 35 28 eile 


unto that; 


८. और वह धन के मोह केलिएवड़ाही 8. And ।o! in the love of As] ॐ) 2; 


प्रबल हे | wealth he is violent. 
8. तो क्या वह जानता नहीं, जव उगलवा ठ Tn he not that, (3, & ४ ४॥॥ ESE 
नोध्कलळ बाड़. की है? when the contents uf the Ee i 
दिया जायेगा ी-कु क्त्री मह्‌ graves are poured forth: k | 
१०. और अजित कर लिया जायेगा जो-कुछ  !0. And the secrets of the ४ 0200 CC. 22 
सीनों' (दिलों) में है breasts are made known: (OPEN os? 

. निस्सन्देह उ 'र्‌ब' [. On that day will their 58 5 44: 2272 256 egy ° 
हि निर्‌ J र स रब उस दिन उन Lord be perfectly ‘informed OIA 
क पुरा ख़बर रखता हांगा" । concerning them. है ; 

रु र > ड 
» म 
©. 


१. आयत १ से ले कर आयत ५ तक घोड़ों की कसम खा कर मधुप्य के निकम्मेपन का उल्लेख किया गया है । घोड़ों की. क़सम खान 
का अर्थ इस के सिवा और कुछ नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें उन की विशेषताओं के कारण गवाही में पेश किया है । घोड़ अपन | 
मालिक के इशारे पर सरपट दौड़ते हैं । जब वे पथरीली जमीन पर से गुजरते हैँ तो उन की टापों से चिनगारियां उड़ती हैं । यही ख 
घोड़े हैं जिन की मदद से मनुष्य प्रातः समय दुश्मनों पर छापा मारता है। और वे धूल उड़ाते हुये दुश्मन के दल में जा. वन हँ i 5 
यह तो है घोड़ों की वफ़ादारी का हाल, दूसरी तरफ़ मनुष्य को देखिए जिस पर उस के 'रब' के इतने उपकार हैं कि उन की गणना | 
भी नहीं की जा सकती,-फिर भी वह उस की बन्दगी का हुक अदा नहीं करता । ५ RD 

२. ऊपर की 'आयतों' में घोड़े की वफ़ादारी और अपने मालिक के इशारों परः उस के जान तक की बाजी लगा देने का उल्लेख हुआ 

है। घोड़ों की विशेषताओं और उन की वफादारी को पेश करके इस 'आयत' में मनुष्य के निकामेपन का उल्लेख किया गया है। _ 
घोड़ा जानवर होते हुये भी अपने मालिक का वफ़ादार है परन्तु भनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता । का हि 

, घोड़ों का हाल यह है कि लड़ाई के नतीजे में जो-कुछ धन प्राप्त होता है वह सब अपने मालिक के लिए छोड़ देते हैं । अपने स्व 

की सेवा ही उन के जीवन का ध्येय होता है; इस के विपरीत मनुष्य का हाल यह है कि वह अपने . 'रब' के लिए तो. 
परन्तु धन केळओह में प्रवल है । वह धन का पुजारी वन जाता है और अपने 'रव' को भूल जाता है। वद झपणता से 
और अल्लाह के मागं में ख़ चं नहीं करता। Ke 

४, अर्थात्‌ म यह न समभ ले कि यह जीवन केवलआनन्द लेने के लिए है फिर आगे ह न होगा। एक 
अपनी कंब्रो/व उठना है । 'कियामत/ में प्रत्येक व्यक्ति जीवित किया जायेगा । उस दिन दिलों (की बातें सामने 
'भेद खोल दिये जायेंगे । अल्लाह से कोई बात छुपी न होगी । : थ 

५, वह हर एक को उस के किये का बदला प्रदान करेगा। % कि 

0 ; PE 
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१०१-अल-कारिआ 
( परिचय ) 


em 


नास (The title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-क्कारिआ' सुरा की प्रारम्भिक आयतों' से लिया गया है। इस नाम 
का सूरा के विषय से विशेष सम्पर्क है जैसा कि 'सूरा' के अध्ययन से मालूम होता है । 
उतरने का समय (7९ ०१६९ ० R९४९।३४।०॥} 


यह्‌ 'सूरा' मकका में उतरने वाली आरम्भिक 'सूरतों' में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 


प्रस्तुत 'सूरा और इस से पहले की दो 'सूरतों' (सूरा अजःजिलजाल -और भल-भादियात) में 
बड़ी समानता पाई जाती है। इन 'सुरतों' में एक ओर उस बदले का वर्णन है जो मनुष्य को 'क्रियामत' 
में मिलने वाला है दूसरी ओर 'क्रियामत' में धरती पर जो-कुछ पेश आने वाला है उस पर प्रकाश डाला 
गया है। 
सूरा अल-आदियात के आरम्भ में घोड़ों दवारा किये जाने वाले आक्रमण का उल्लेख हुआ है। 
` इस आक्रमण के नतीजे में एक छोटी-सी 'क्रियामत' खड़ी हो जाती है। घोड़े अपनी ठोकरों से चिनगा- 
स्वँ उड़ाते, गुवार उठाते हुये दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप हक 
८गरोह की विजय. होती है और दूसरा गरोह पराजित होता है। प्रस्तूत सुरा (अल-क्रारिआ) में एक 
_ वास्तविक 'क्रियामत' (प्रलय) का चित्रण किया गया है, जिसे हम एक प्रकार के आक्रमण से उपमा 
- दे सकते हैं जब कि पहाड़ चूर्ण-विचूर्ण हो कर उड़ंगे। फिर लोग जीवित हो कर उठेंगे । कूछ लोगों के 
. लिए वह सफलता का दिन होगा और कुछ लोगों के लिए वह दिन तबाही ले कर आया होगा । 


` क्वियामत' की भयंकरता और 'आखिरत' के परिणाम का क्र रआन में बार-बार उल्लेख किया 

गया है ताकि मनुष्य इस बात को कभी भूले नहीं कि यह दुनिया जिस में वह रहता-बसता है सदैव 

` रहने वाली नहीं है । जिस प्रकार मनुष्य के जीवन का अन्त हो जाता है उसी प्रकार यह वत्तं मान जगत 

भी एक दिन नष्ट-विनष्ट हो जायेगा । और फिर वह समय आ जायेगा जिस के आने की सूचना जगत के 

कण-कण से मिल रही है। यह वह समय होगा जब कि लोगों का किया-धरा तोला जायेगा । सौभाग्य- 

शाली हैं वे लोग जिन के अच्छे कमों का पल्ला उस दिन भारी होया । तबाही होगी उस दिन उन लोगों 
केलिए जिन का पल्ला उस दिन हल्का हांगा । । ह 
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और दयावान्‌ हैँ । 
१. वह्‌ खड़-खड़ा देने वाली ' ! 
२. क्‍या है वह खड़-खड़ा देनें वाली ? 


३. और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वह खड़- 
खड़ा देने वाली ! 


बिखरे हुये पतंगे हों 
५. और पहाड़ों का हाल यह होगा जैसे धुना 
| हु्ञा रंगीन ऊन हो'। 
| ˆ €. लो जिस किसी की तोलें भारी रहीं, 
७. उसे तो एक मन-भाता जीवन प्राप्त 
| होगा" । 
| ड. और रहा वह जिस की तोलें हल्की रहीं, 
&. तो उस की माता (ठिकाना) 'हाविया' 
होगी* । 
१०. और तुम्हें वया मालूम कि वह कया है ! 
११. आग है दहकती हुई । 


४. जिस दिन लोगों का हाल यह होगा जैसे . 


४५ [5] 
I. The Calamity! (0) || 
2. What is the Calamity? (02 iid 


3. Ah. what. will convey rg 
Eis thee what the Calamity CES EG SEE 
is 5 
4.A day wherein man- ©) गा 
kind will be as thickly- BEIGE 

7-2» 4 र ६: है 


scattered moths: 


5. And the mountains 
ecome as carded wool. 


wi Ci EN 


6. Then, as for him whose y , | 
scales are heavy (with good OEE 
works). हूँ न र जे 

7. He will live a pleasant @ ON CE 5, 2 
Life. र EWP 


8. But as for him whose 2 (9544 25422 Gis 
scales are light, (OES 
9. The Bereft and riungry = 
One will be his mother. 
I0. Ah, what will convey अ 
unto thee what she is (-- 


II. Raging fire. 
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' समय होगा। 


दाज़ा कर सकता है 
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१०२-अत-तकासुर 
( परिचय ) 


नाम (The title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अत-तकासुर' (2४2५ ¡॥ ४०८।।५ ०7९३४९) सूरा की पहली 'आयत' 
से लिया गया है। यह नाम सूरा के विषय से गहरा सम्पर्क रखता है। ' 
उतरने फा समय (he gate of Revelation ) 

यह्‌ 'सुरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त आरम्मिक 'सूरतों' से है। 
केन्द्रीय विषै तथा वात्ताथें 


प्रस्तुत 'सूरा में उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो नबी सल्ल० की शिक्षा पर ध्यान नहीं 
दे रहे थे, सांसारिक सुखःसामग्री, धन-सम्तान आदि की तलब में इतने खोये हुये थे कि उन्हें इस का 
ध्यान ही न था कि एक दिन उन्हें मरना है और मरने के बाद भी कोई जीवन है जिस में उन्हें अपने 
किये का बदला पाना है। ऐसे ग्राफ़िल लोगों को इस सूरा में भँफोड़ा गया है क़ि तुम्हारी दशा कितनी 
शोचनीय है कि तुम मरने और कन्न में जाने तक माल आदि के समेटने में ही व्यस्त रहते हो हालाँकि थे 
चीजें तुम्हारे लिए लाभप्रद सिद्ध न होंगी, तुम्हें अपनी इस नीति का परिणांम जल्द ही मालूम हो 
जायेशा । तुम अपनी आँखों से वह्‌ सब-कुछ देख लोगे जिस पर ध्यान देने का तुम्हें आज अवसर नहीं 
मिल रहा है। सांसारिक प्रेम और मोह ने तुम को वास्तविक ज्ञान से दूर कर रकखा है। वह दिन जल्द 
आने वाला है कि जहन्नम की भड़कती हुई अग्नि की लपडें तुम्हें घेर रही होंगी और तुम्हें उस से बचने 
की कोई राह सुझाई न देती होगी । तुम से पूछा जायेगा कि संसार में तुम्हें जो सूख और आनन्द मिला 
था उस में तुम ने कहाँ तक अपने “रब' को याद किया। अपने माल में अल्लाह के मार्ग सें 
८ ९ (यो की लेना से जे किया । BE के भागे था 


कुरआन माल और औलाद को बुरा नहीं कहता दह जिस चीज़ से लोगों को रोकना चा ता 
है वह यह है कि मनुष्य माल और - औलाद के मोह में इतना न पड़े कि सत्य और असत्य, उचित और 
ल का उसे ध्यान ही न रहे, सांसारिक धन भोर वेभव का ऐसा पुजारी न बन जाये कि उसे अपने 
कत्तं ज्यों के प्रति सोचने और उन का पालन करने का अवसर ही न मिल सके। 
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५ १०२ : अंत-तकासुर 


११६३ 


सूरा' अत-तकासुर 
(मक्का में उतरी -- “आयते, ८) 


अल्लाह:के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दथावान्‌ है। 

१. बहलाये. रवखा तुम्हें अधिक-से-अधिक की 
तलब ने 

२. जब तक तुम ने क्ब्रिस्तानों के दशन कर 
लिये ।' 

३. कुछ नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे ! 

४. फिर (सुन लो) कुछ नहीं, तुम जल्द ही 
जान लोगे' ! 
| - ५. कुछ नहीं, कहीं तुम जानते होते ऐसा कि 
| विश्वास होता ! | 
| ६. अवश्य ही तुम भड़कती हुई अग्नि को 
| _ देखोगे । 

७. फिर अवश्य ही तुम उसे ऐसा देखोगे कि 
पुरा विश्वास हो जायेगा । 
। ८. फिर तुम से उस दिन सुख-समृद्धि के 
विडय में अवश्य पूछा जायेगा* ' 


ल्ज्त्कज्ल्ल्चकचस ०० 


१. अर्थात्‌ हे वे लोगो; जिन्हें इस लोभ ने 


घाटे का दा 


कब कितना, ने कहाँ तक त्साह लाह को ५ 


pleasure. 


ऐसे बेसुध.हो गये हो कि कब्र में जाने तक तुम्हें होश नहीं आता कि इस जीवन के बाद भी 
'रब' स र होना है। तुम यह नहीं सोचते कि जो नीति तुम ने अपना रक्खी है व 


RIVALRY IN WORLDLY 
INCREASE 


Revealed at Mecca 


In the ‘name of Allah, 
Beneficent, the Merciful. 


l. Rivalry in worldly 
crease distracteth yé. 


in- 


2. Until ye come to the b ६] 9242 2 
graves. र’ (09.2 MoI 
3. Nay, but ye will com ८, ES 257, 2 ८ व्‌ 
to know! S COI प 
4. Nay, but ye will come 0622 ENE म 
to know! ; 
5. Nay, would that ye > रेट रे 2225 हट i डा a 
knew (now) with & अ ७ iis i ee 
knowledge ! र र 
र f ४ /5 ~} fi) Fe 
6. For ye will behold hell- IG 
fire. (9) ०१२४४ A , 


’ > y 5 है. 32 rN) 
7. Aye, ye will behold it Ot | CAC 
with sure vision. SYS Dn 


~ 


8. Then, on that day, ye @ Se Th £« ४०८ 
will be, asked concerning DSF, 


tea 


/; 


हारे लिए लाभदायक 


सांसारिक 
को अदा किया 


° ११६४ 


EN | १०३-अल-अक्ष * 
(परिचय) 


नाम (The tiie) 
इस 'सुरा' का नाम 'अल-अस्न' सूरा की पहली आयंत से लिया गया है। 5 
उतरने का समय (The date of Revelstion ) ८ 
न? यह्‌ 'सूरा मक्का में अवतीणे होने वाली आरम्भिक 'सूरतों' में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्तं § Ne 
इस से पहले जो सूरा गुजरी है उस में इस का उल्लेख हुआ है कि जो सुखभोगी लोग माल 
और सांसारिक सुखों की तलब में खोये हुये हैं उन के जीवन का ध्येय केवल दुनिया है। वे सांसारिक 
मोह-माया में अपने जीवन को नष्ट किये दे रहे हूँ । इस से बढ़ कर तबाही और कोई नहीं हो सकती । 
प्रस्तुत सूरा में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है जो नाशवान्‌ वस्तुओं के उपासक बने हुये हैं और 
सांसारिक मोह-माया में डूबे हुये हैं। इस सूरा में इसे ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य यदि चाहे तो 
इसी जीवन की सीमित अवधि में सच्चाई को अपना कर शाश्वत सुख और शान्ति प्राप्त कर सकता हैँ । 
यदि आज लोग समय के मूल्य को नहीं पहचानते और उस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते 
E जोःडास्तव में चाहने की है तो बह समय दूर नहीं जब वे अपने किये पर पछता रहे होंगे और यह पछ- 
र ताचा उन के किसी काम न आयेगा । 
[ प्रस्तुत 'सुरा' यद्यपि एक छोटी-सी सूरा है परन्तु वास्तव में ज्ञान का एक विस्तृत संसार 
„ इस भें समाया हुआ है । | i 
प्रस्तुत 'सूरा' में अल्लाह ने ढलते हुये समय को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर के 
लोग घाटे में हैं, घाटा उठाने वालों में यदि शामिल नहीं हैं तो वे लोग जो ईमान ले जे HS i 
किये और दूसरों को भी हक़ और सब्र की ताकीदः करते रहे । 


हः प्रस्तुत सूरा से मालूम होता है कि अच्छे कर्म के बिना आदमी का “मानः 
ER अच्छा कर्म 'ईमान' ही का विस्तार है। उस से भिन्न कोई दूसरी चीज़ नहीं 
को “हक़” और 'सब्' की ताकीद करना यह अच्छे कमे में ही सम्मिलित है। भा 
है कि वह्‌ अच्छे काम करे वहीं उस का यह कत्तव्य भी होता है कि वह दुसरों को उसी मार्ग पर लाने 
की चेष्टा करे, जिस माँ पर चलना उस की दृष्टि से मानव-हित और कल्याण के लिए आवश्यक है । : 
. उस व्यळ्न्नि को वास्तव में सत्य का उपासक नहीं कहा ज़ा सकता जो अपनी आँखों से देख रहा हो कि 
' स॒त्य की अवहेलना हो रही है फिर भी उसे इस की चिन्ता न हो कि किस प्रकार SN पी 
किस प्रकार अल्लाह के उतारे हुये विधान का प्रचलन हो और किस प्रकार उन विधातों से जो धर्म क 
विरुद्ध और मानव-जाति के लिए अकल्याणकारी हैं समाज सुरक्षित रहे। मनष्य स्र घी हे el के 
[शा $ काह सकता है। सबन के बिना सत्य-मागं पर एक कदम भी चलना i ह 
[लिए जहाँ हम एक-दूसरे को 'हुक़' की नसीहत करें वहीं उन्हें सब्र को ताकीद भी 


अपूर्ण ही रहता है। 
है। इसी प्रकार एक-दूसरे 
दमी का जहाँ यह कत्त ब्य 


ha १ १ & ५ 05 


i १०३ ४ भल-अस्न 
दर 


Te ) ञ्र 
सरा अलन्ञस THE DECLINING DAY 


(मक्का में उतरी-आयतें' ३) Revealed at Mecca 


. 


'अल्लाहू' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील Molo 
| गम से, जी अत In the name of Allah, the ()2,-%0:४०--०)०)|०:३ 
अर दयाव्रान्‌ हैँ। Beneficent, the Merciful. Oo x 4 5 7 
१. ढलते समय की क्सम," ‘. l. By the declining day, 0 ना 
२. मनुष्य तो घाटे ही में है, oa १ man is in a state OHI 
हा Ed 7 ~ - ८४ 


; ३. सिवाय उन लोगों के जो ईमान’ लाये 3. Save those who लbelieve ,. !\ ~) % [72 EEN ८2 
और अन्‌कल कर्म किये,, और एक-दूसरे को हक़ ला do good works, and ex- rhs ८2५४४ 

की Se करता रहे है Ce ट्‌ hort one another to truth & DR &\t\:2 5282] So 
की ताकीद करते रहे' और सब्र की ताकीद करते and exhort one another to Cabos sGUssSs E 
रह] endurance. Zs च पर 


१. “ढलते समय' की क्सम खाने का अर्थ इस के अतिरिबत और कुछ नहीं कि इसे उस बात का गवाह ठहराया जा रहा है जो आयत 
२ में बयान हुई है । बीते दिन इस बात की गवाही देते हैं कि पिछली जातियों के बारे में जो भी फैसले हुये हैं वे उन के कमं के 
अनुसार ही हुये हैं। जिनं जातियों ने भलाइयाँ की वे संसार में उन्तति की चरम सीमा तक पहुँची परन्तु जिन लोगों ने जुल्म, 
अत्याचार और बिगाड़ का मार्ग अपनाया अल्लाह ने उन्हें बिदष्ट कर के रख दिया ! इस लिए लोगों को इतिहास से शिक्षा ग्रहण 7 
करनी चाहिए । इस के अतिरिक्त जमाने (समय) पर इस पहलू से भी विचार केरना चाहिए कि वही मनुष्य का मूल धन है और 
वह बहुत तेजी के साथ गुजूरता जा रहा है। मनुष्य चाहे तो गुजर जाने वाली मुद्दत में सदव के लिए आनन्द और सुख प्राप्त कर 
ले और चाहे तो नाशवान्‌ जीवन पर री कर परम और शाश्वत्त सुख और शान्ति से'अपने को वंचित कर ले। ' - 

२. अर्थात्‌ घाटे में वही लोग नहीं हैं जो ईमान' लाये ऑर सच्चाई को मान लिया और अच्छे कमं करते रब्रे और उन में वह विशेषता 

और भले काम में गहरा सम्बन्ध है। अच्छा कर्म वास्तव में 'इमान' ही का 


is — 


असम्भव न हो बल्कि जो सम्भव हो । इस प्रकार 'हक़' शब्द समस्त भनाइयों का पय 
जिन पर एक 'मुस्लिम' 'ईमान' लाता है । और वे समस्त काम इस में शा 


सच्चाई के मागं में जितनी भी कठिनाइयाँ सामने आयें आदमी उन्हें झेल ले भौर 
इसी .की ताकीद करे । बिना ध्यं के सफलता सम्भव ही नहीं । सब् ऐसी चीज़ 
और /?ीदमी के लिए भलाइयों के द्वार खुल जति हैं । भलाइयों और जीवन सम्बन्धी, मान्यताओं 
चीज़ है उन पर जमे रहना । इसी का नाम सब्र है। सब्र के बाद ही सफलता मनुष्यः के कदम 


आयत १३) । 
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१०४-अल-हुमजा 
( परिचय ) 


ताम {The ४४७) 
इस 'सुरा का नाम 'अल-हुमज्ा' सूरा की प्रथम 'भायत' से लिया गया है। 
उतरने का समय (The date of Revelation) 
यह सूरा' मक्का में अवतीर्ण होने वाली: आरम्भिक 'सूरतों' में से है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ताये 
"सूरा अतं-तकासुर में इस का उल्लेख हुंआ है कि वे लोग घांटा उठाने वाले हैं जो सांसारिक 
धन-वेभव आदि की तलब में खोये हुये हैं, आगामी जीवन का जिन्हे कुछ ध्यान ही नहीं है । प्रस्तुत सूरा' 
में उस यातना की तसवीर खींची गई है जिस में ये सांसारिक धन और ऐश्वर्य के पुजारी प्र स्त होंगे" । 
स्तुत 'सूरा' से यह बात मालूम होती है कि धन. पा कर्‌ ओछे और सरकश लोगों की क्या 
दशा होती है । धन पाःकर उन का अहंकार और उन की सरकशी और बढ़ जाती है। वे धन के मद में 
हैं । उन का सब से प्रिय कार्य बस यह होता है कि वे अपने माल को बार-बार गिनते रहें और ऐसे; 
उपाय सोचें जिस से उन के यहाँ धन की वृद्धि ही होती रहे। वे धन के उपासक होते हैं उन्हें इस का अव- 
सर कब प्राप्त है कि ईश्वर की उपासना करें और संसार में उस के सेवक ब्रन कर रहें। उन की नीति 
से ऐसा लगता है मानो उन के धन ने उन्हें अमर बना दिया है और वे कभी मरेंगे नहीं, सदा अपने धन 
का सुख भोगते रहेंगे परन्तु यह भ्रम जितनी ही शीक्र दूर हो जाये अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना 
है भौर मरने के पश्चात्‌ एवः ऐसे जीवन में प्रवेश करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने किये को 
बदला मिल कर रहेगा । ऐसे लोग जो आज 'कुफ्र और गवे में पड़े हुये हैं, दूसरों का अपमान करते और 
उन पर कीचड़ उछातते हैं और केवल मृत्युलोक के पुजारी हो कर रह गये हैं-ऐसी अग्नि में डाले जाने 


‘त 


` १, बीच की सूरा'अल-अस्न में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि पुन की कामनायें और बेष्टायें 
फिर इस के साथ ही यह बात भी खोल कर बता दी गई है कि | सफल में असफल हो कर रह) वाली हैं । 
सफ है, जो घाटे में नहीं पड़ेंगे । ८ ता का मार्ग कौन 


-सा है, वे कौन लोग हैं जिन का जीवन 


To *नडे 
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|, ` 'सूरा' अल-हुमजा 
(मक्का मों उतरी--आयतें' &) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
अडरैर दयावान्‌ है। 


१. तबाही है हर उस व्यक्ति के लिए जो 
कचोके लगाता रहता है, चोटें करता रहता है, 


२. जिसने माल इकट्ठा किया और उसे बार- 
बार गिनता रहा'। 


३. समझता है कि उस के माल नें उसे अमर 
| कर दिया'। 


४. कुछ नहीं, वह अवश्य फेंक दिया जायेग! 
ह. हुतमा' (हड़प कर जाने वाली ) में! । 


| , ५. और तुम्हें क्या मालूम हुतमा क्या है ! 
६. अल्लाह की आग है भड़काई हुई, 

७. जो दिलों तक जा पहुँचती है | 

८. वे उस में बन्द होंगे 

£. लम्बे-लम्बे स्तम्भों में घेर दिये गये होंगे । 


is मर 


THE TRADUCER. 
Revealed at Mecca 


In the name. of Allah, the 
Beneficent, the Merciful. 


I. Woe unto every slander- 
ing traducer, 


2. Who_ hath 
wealth (of this 
arranged it. 


3. He thinketh that 
wealth will render him 
mortal. 


gathered 
world) and 


his 
im- 


4. Nay, but verily he will be 
tung to the Consuming One. 


5S. Ah, what will convey 
unto thee what the Consum- 
ing One is! 

6. (It is) the fire of Allah, 
kindled. 


7. Which leapeth up over 
the hearts (of men). 


8. Lo! it is closed in on 
them, 


9. In outstretched columns. 


£ 
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१. अर्थात्‌ प्रत्येक-सरकश अपने माल के कारण अहंकार में डूबा हुआ है । समझता है कि उस के समान 
मान करता है । चाहिए तो यह था कि संसार में धन-सम्पत्ति पा कर अल्लाह के आगे कृतज्ञता दि 
यता करता परन्तु अपनी नीचता और ओछेपन के कारण यह्‌ गवे में पड़ गया और अपने व्यवहार 


का प्रदर्शन करने लगा । 


fi 


१०५-अल-फोल 
(परिचय) 


9, 
नास (The title) 
इस 'सूरा का नाम अल-फ़ील सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। , 
उतरने का सभय (The date of Revelation): 
क यह्‌ 'सूरा मक्का में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक 'सू रतों' में से है । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताय 


प्रस्तुत 'सूरा' वास्तव में अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलाने और उस का आभार स्वीकार 
करने के कत्तव्य को स्मरण कराने की भूमिका है। अल्लाह के पवित्र घर ('काबा') की बरकत्‌ से 
` अरब वालों को प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, शान्ति आदि जो-कृछ प्राप्त है, प्रस्तूत सूरा में उस की ओर संकेत 
_ 'किया गया है। अतः उन्हें अपने “रब' का कृतज्ञ होना चाहिए । 'कावा' की महानता के कई कारण हैं । 
2  'काबा' पहला-घर है जो संसार में 'तौहीद' (एकेश्वरवाद ) और दीन-दुखियों की सहायता का केन्द्र 
 , वना।इसघरकानिर्माण दो महान्‌ -पुरुषीं हज़रत इबराहीम अ० ओर हज़रत इस्माईल भ० के हाथों 
 हुआ। इसे घर के निर्माण का आदेश हज़रत इबराहीम अ० को अल्लाह कीं ओर से मिला था । 'काबा' _ 
कीज्प्म्ह भी अल्लाह ही की निश्चित की हुई है। अल्लाह की ओर से इस बात को घोषणा की गई थी”. 
कि जो लोग इस घर में अधमं और 'शिक' के अपराधी होंगे और इस घर का निरादर. करेंगे अल्लाहः 

` उन्हें विनष्ट कर देगा । 


न्क . प्रस्तुत 'सूरा' में 'काबा' की बड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस सूरा के बाद आने वाली 
सूरा में 'काबा' की महानता और उस की बरकतों का उल्लेख हुआ है और साथ ही लोगों को उनका 
` कत्तव्य याद दिलाया गया है कि वे अपने “रब' के कृतज्ञ हों और उस की बन्दगी करें । 
प्रस्तुत 'सूरा' में अब्नहा की सेना की तबाही का उल्लेख कर के जो 'काबा' को ढाने के लिए 
मक्का पर चढ़ आया था-मक्का वालों को झेँझोड़ा गया है कि तुम इस घर ('काबा' ) के 'रब' कीः 
बन्दी से क्यों कतराते हो और 'शिकं' को छोड़ कर एक अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते जिस ने 
अव्रसरं पर सदा तुम्हारी सहायता की। तुम स्वयं 'शिर्क' की गन्दगी में पड़े हुये हो और 
र वालों को भी 'काबा' में अल्लाह की 'इबादत' से रोकते हो । दूसरे. पहलू से इस. घटना: के 
में नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथियों के लिए तसल्ली 77 बड़ा सामान है । जिस 
; नें कठिन समय में मक्का वालों की सहायता की और अपने घर को तबाह होने से बचा लिया 
मुसलमानों,की मदद के लिए काफ़ी है वह अपने आज्ञाकारी बन्दों का अवश्य सहायक 
ईमान वालों को ही प्राप्त होगी | इस प्रकार यह सूरा 'काफ़िरों' के लिए चेता- 
ईमान' वालों के लिए तसल्ली की सूरा है। 


११९९ 


Din ns पपन्‍ है! 


) १०५: अल-फ़ील ५ 


` ` 'सूरा' अल-फौल 
(मक्का रों उतरी-'आयलें' ५) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
'और दयावान्‌ है । 


zs (22528 5745 5८: [22 28.52 
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THE ELEPHANT 
Revealed at Mecca 


i) 


Ol 


In the name of Allah 
Beneficent. the Merciful, i 


I. Hast thou not seen how 
thy Lord dealt with the own- 
ers of the Elephant? 


१. क्यों तुमः ने देखा नहीं तुम्हारे 'रब' ने हाथी 
वालों के साथ क्या किया' ? 


SE 


२. क्या उन के दाँव को बेकार नहीं कर 2. id He not bre we ४ MR A 
दिया, stratagem to naught, 5 br ७९:०३ S30 arog 
: £ 
- और भेजे उन पर पक्षी झुण्ड-के-झुण्ड, 3. And send against SOCAN 0 
(ह हें के यु के swarms of dying OO iin A 3s 
४. मारते थे उन्हें पत्थर, कंकड़ की तरह 4. Vihich pelted them with 2४ LEIS 
ट भते खाने stones of bale CO Se © hs 2 
५. फिर उन्हें ऐसा कर दिया जसे खाने का _ 5S. And made themllike green ६ je i Co 2८24८“ $ 
भस हीः ? Crops devoured (by cattle) 2 "(9 ९) 0720४ E 
te] = 
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१. यह संकेत उस भज़ाब की ओर है ज़ो यमत के हन्शी वाइसराय (The Abyssinian ruler of Yaman) अब्नहा की सेता ५७ ० 


अब्रहा ने सन्‌ ५७० ई० या ५७१ ई० में मक्का पर आक्रमण किया था। उस का अ्येय यह था कि “काबा! को जो 
रयता प्राप्त है उसे नष्ट ह दे और ऐसा कर दे कि अरब का सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र रूमी और हबशी प्र'््रव के अधीन हो 
जाये । उस ने क्राबा को ढा देने का निश्चय किया परन्तु वह अपने ध्येय ल सफल न हो सका | अब्रहा की सेता को अ 
के अज़ाब ने विनष्ट कर के रख दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ नबी सल्ल० का जन्म हुआ है । जब ने 


“सल्ल० पर यह“सूरा' उतरी तो उस समय बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हों ने भन्नहा की सेना की तबाही को अपनी आँखों . 


से देखा था॥ 


रो में करना चांहा जिन में अरब के लोग लड़ाई और रक्तपात आदि से बचते थे। मक्का में वे ऐसे समय 
pS कि मक्का.वाले और अरब के दूसरे लोग 'हज्ज' कर रहे होते हैँ॥ इस तरह के उपायों स कामा 
कर वे चाहते थे कि अपने ध्येय में सफल हों परन्तु अल्लाह का फैसला कुछ और था । उन की कोई तदबीर उन्हें तबाही से न : चा 


सकी । 
, अर्थात्‌ उन पर पकी मिट्टी की ऐसी व 
भी पत्थरों की वर्षा हुई थी जब कि वे बु 
अब्निहा की सेना अभी मवका 
सेना पर छा गये । i गह हर आ स ल 

ददो की वह ॥ 

स्यार Er के कुछ ही दिनों के बाद उन की हुकूमत की 
कब्जा हो गया । और इस का अन्त उस समय हुआ जब सन्‌ ६२८ 


| 


ई में ईरानी गवनेर ते 
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अर्थात्‌ उन्हों ने 'काबा' की केन्द्रीयता को नष्ट करने के लिए जो चाल चली थी उस में उन्हें असफल कर दिया । उन्होंने मक्का 


>~ 


१२०० 


१०६-क रैश 
(परिचय) 


पहर (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'क्रुरैश' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। 


उतरने का ससय (The date of Revelation) 
यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक 'सूरतों' में से है। 


. केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें ; 
प्रस्तुत 'सूरा' और इस से पहले की सूरा (अल-फ़ील) में गहरा सम्पर्क पाया जाता है । इन 
दोनों सूरतों में अल्लाह के घर ('काबा') की महानता का उल्लेख है। - सूरा अल-फ़ील में अल्लाह ने 
अपने इस एहसान का उल्लेख किया हैं कि उंस ने किस तरह अपने घर की रक्षा की और दुश्मनों को 
बाह्‌ कर.के रख दिया । प्रस्तुत सूरा में अल्लाह ने अपना यह एहसान याद दिलाया है कि अल्लाह के 
घर के कारण क्ररेश को कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है और वे किस प्रकार निश्चिन्त हो कर सफ़र करते और 
` व्यापार में अधिक-से-अधिक लाभ उठाते हैं। अब यह रेश” के लोगों का कत्तव्य है कि अपने दायित्व 
को पहचानें और अपने “रव' के कृतज्ञ हों और उस की 'इब्ादत' और बन्दगी में लग जायें । अल्लाह का 
स्जूल' उन्हें 'तौहीद' की ओर बुला रहा है और इस बात की शिक्षा देता है कि लोग एक दूसरे के वाम 
„आयें और गरीबों और बुखियों की सेवा करे । 'काबा' के निर्माण का मूल उद्देश्य भी यही है'। इस 
लिए उन लोगों को अल्लाह के “रसूल' की बात माननी चाहिए और उस मार्ग को अपनाना चाहिए, 

जिस पर चलने के लिए अल्लाह्‌ का 'रसूल' उन्हें आमन्त्रित कर रहा है। 


oo न भ«%-मातनाेणज८++++- 
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| 
Be १०६ ६ श्र [न 
? । 
लस़्श क्‌ रश “WINTER” OR “QUREYSH” 


- Revealed at Mecca 


(अक्को गों उत्री-ऋआयलों' ४) 


'अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Oo 2 5) CH lo 
` और दयावान्‌ है। Bon Nerd € Oral 


ब् > का रे ३ e ५2८2 i 5 
१. इस लिए कि क्रैश का सम्बन्ध रक्खा एम, the taming of 0) I) >. 
* . उन का सन्बन्ध रक्खा जाडे ग्‌ 2. For - their taming (We Sus A 5 Ee 2 99 SE 
i नखा और गर्मी वे cause) the caravans Ft set | © A Beta 
सफ़र । forth in.winter apd summer. 
. भतः उन्हें चाहिए कि इस घर के 'रब' की _ 3. So let them worship the 4 
कम करें हें हद Lord of this House, द OEE 
7 यु E 
४. जिस ने उन्हें भूख में 4. Who _ hath ‘fed them 24८68 22 ८2% ण्‌ 5 
उन्हें पा किया'। में खिला ओर भव against hunger; and hath IEEE 
miade them safe from fear. & D2 
ए? 5 ९ 


हक] 


| १. अर्थात्‌ भरव के सारे क़बीलों से कुरैश के लोगों का सम्बन्ध स्थापित कर दिया । जाड़े में क्रैश के काफिले 
| यमन की ओर जाते थे और गर्मी के दिनों में उन का सफ़र शाम (सीरिया) की ओर होता था । इस 
ले कर उत्तर तक क़ुरैश का विभिन्न क़बीलों से सम्बन्ध और समझोता था.। क्रूरेश के लोग -निश्‍्चिन्त 
सभी लोग क्रैश का आदर थर सम्मान करते थे क्ुरेश की इस प्रतिष्ठा का कारभ यह था हि 
२. अरब के आथिक जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। कुरेश (अरब का विशेष क्र 
सिते में. गर्मी और जाड़े दोनों ही ऋतुओं में इन का सफ़र होता था । 'करेश' के 
'काबा! का आदर सभी लोग करते थे। इस लिए क्रैश के काफ़िले को 
` करते ओरफ़ायदा उठाते ये । यह सब्ज-कुछ अल्लाह के घर की बरकत थी । अ 
| कत्तव्य क्या है। त 
Et ३. अर्थात्‌ जप घरःकै कारण उन्हें सम्मान, प्र और निश्चिन्तता 
Ei भूलना । हप भी उन के लिए उचित 
जायें । 'शिकं' की गन्दगी से अपने दामन 


p) वन?) आम © ए ए हफ  ७तफ ७ अ>अ>अ>अञञ£ १२०२ be 
के EERSTE ७ ७७७७ए#ऋरशए७एएए%ऋ रण 
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र , _ व०७-अलन्साङच ८ । 
(परिचय) 


नासे (The ६४।९) 
इस 'सूरा”करामज अल-माऊन/ सूरा की सातवीं 'आयत' से लिया गया है । 


उतरने का समय (Tie date of Revelation) 
: यह 'सूरा' मक्का में उतरने वाली आरम्भिक सुरतों में से है। 
¬ केन्द्रीय विषय तथा वार्तायें ४ 


इस से पहले की दो सूरतों में 'काबा' की महानता का उल्लेख हुआ है। और इस से पहले की 

सूरा (करेश) में क़रेश को उन के कत्तव्य का स्मरण भी कराया गया है । उन का यह परम 

कत्त य ठहराया गया है कि वे उस 'रब' की बन्दगी करें जिस के नाम पर 'काबा' का निर्माण हुआ है । 

प्रस्तुत सूरा से 'काबा' के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश पड़ता है। 'नमाज़' और गरीबों की सेवा 'काबा' के 

मूल उद्देश्यों में से है 'काबा' का निर्माण ही इन उद्देश्यों के अन्तर्गत हुआ था कि लोग अपने “रब” 

है को पहचानें और केवल उसी की 'इबादत' और बन्दगी करें किसी और के आगे सिर न झकायें। 

अल्लाह का हक़ अदा करने के साथ-साथ अल्लाह के बन्दों का हक़ भी पहचानें, दीन-दुखियों के सहायक 

. बर्नेंदर इ 

i प्रस्तुत सूरा में उन लोगों का चरित्र सामने लाया गया है जो 'काबा' के प्रबन्धक थे । परन्तु 

' उन्हों ने न्यास-भंग किया. जो चीज़ उन्हें सौंपी गई थी उस का उन्‍्हों ने दुरुपयोग किया । उन्हों ने 

'हज्ज' और उस की रीतियों को बिगाड़ डाला, 'तोहीद' (एकेशवरवाद)' से मुंह मोड़ा, 'शिर्क' में जा 

| पड़े । 'तौहीद' ओर गरीबों और मुहताजों की सेवा की रीति को मिटाया इस प्रकार उन्हों ने 'नमाज्ञ! 

“री और 'क़ुरबानी' की वास्तविकता का अनर्थ किया, जिस के कारण उन पर फिटकार पड़ी । और अल्लाह्‌ 

न ने उन से अपनी अमानत' छीन ली ताकि उसे उन॑ लोगों को सौंपे जो वास्तव में इस का हक़ रखते 

2 हैँ \ 5 
है प्रस्तुत “सूरा' से मालूम होता है कि मानव-जीवन में बिगाड़ का कारण 

बात को अल जाये कि उसे एक दिन अपने “रब' के यहाँ अपने कर्मो का जप ' a को ; 

कु डर दिल से निकल जाने के बरद मनृष्य के चरित्र-निर्माण के लिए कोई मूल आधार शेष नहीं रहता । 
हल फिर तो वह स्वच्छाचारी वन कर जो उत्पात भी चाहे मचा सकता है। कर 

_ फिर इस सूरा से यह बात भी सामनें आती है कि 'नमाज' का हमा 7 

ह । यदि कोई अपनी नमा से साल है और असवा के हुक को नहीं पहचानता को गन 

5. आशा री नहीं रख सकते कि वह अल्लाह के ब्न्दों का हक़ पहचानेगा और उसे अदा करेगा | स्वार्थः 

परता ही ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है । बह अनाथों और असहाय लोगों को. धक्के दे देगा । गरीबों 

को भोजन कराने पर लोगों को Fe उभार सकता । छोटी-से-छोटी चीज देते हुये भी उस का दिल. दुखने 
` झगेगा। 'गेगा । ऐसे ब्यक्ति के जीवनः मानवता और सज्जनता नाम की कोई चीज़ भी नहीं भिल सकती । 


५) 
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है १०७ : इहिम्‌-माऊन 527 
SR DY OO Ss ह ०. a = 
SMALL KINDNESSES का 2 2 
Gls) 
| Revealed at Mecca ; % 
In the name of Allah, the De 242 ] 9) { | 2808 
Beneficent, the Merciful. Oo ze 2 
१. क्यों, तुम ने देखा उस व्यक्ति को जो कर्मों र thou observed him OBSCENE ~ 
का बदला दिये जाने को झुठलाता है' ? NP 2200 ale  .| 
| हा यही तो है जो यतीम (अनाथ) को धक्के 2 hat is he who repelleth rte NES i 
देः | हु | € orphan, i 
. और मुहताज के खिलाने को नहीं a 3. And urgeth no the feed-. ८ CE EE CE 
३ हताज के खिलाने को नहीं कहता'। ठ, ० te teed. 2722 E25 
४. तो तबाही है ऐसे नमाजियों के 4. Ah,’ woe unto” i ¥ 
ता ह हए [ केलिए एल, unto worship- ड @ Ei ८१5 5 
के पनं Se ग्र हुँ हि ८ - है HT) 
£ ५. जो अपनी 'नमाज़' से बेखबर हैं; pd are heedless of their 26% 29४७ OBE 
६. जो? दिखावे कां कार्य करते हैं 6. W G3 $35 
. जो'दिखादे कां कार्ये करते हैं" Who VOLTS ST Sh] 
७. और सामूली-मामूली चीज़ माँगे नहीं 7. Yet refused small kind- OGG; की 
देतेः | nesses ! DSO E 
: i TD Fe 


१, अर्थात्‌ वया तुस ने उस व्यक्ति के चरित्र पर विचार किया जो इस बात को नहीं मानता कि उसे एक दिन अपने “रब' के पास | 
| हाजिर होना है । जहाँ उसे अपने भले-बुरे सब कामों का बदला मिलेगा । जो व्यक्ति ऋस पर विश्वास ही, नहीं रखता कि उसे 
एक दिन अपने कामों का बदला पाना है उस के चरित्र-निर्माण के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं । वह दुनिया में जो उफ. - 
मचाये थोड़ा है। ऐसे व्यक्ति के चरित्र का एक चित्र आगे की 'आयतों में पेश किया गया है। # . "० 
२. 'माखिरत' पर विश्वास न रखने वाला ही अनाथों और असहाय लोगों को बुरी तरह धके देता है। और दरीन-दुखी व्यक्तियों 
को स्वयं तो बया भोजन कराता यह भी पसन्द नहीं करता किं दूसरे लोग ही उन्हें भोजन करा दें । उसे दूसरों से कोई सहानुभूति | 
नहीं होती । ¢ है 
३. अर्थात्‌ ऐसे लोगों पर तबाही और फिटकार है जो अल्लाह का हक़ भदा नहीं करते अर्थात्‌ अपनी “नमाजों' से ग़ाफ़िल 
'माज' अद्य भी करते हैं तो उन की 'नमाज' बस दिखावे की नमाज होती है। उन को नमाज 'नमाज' की विशेषताओं से बि 
खाली होती हैं । उन को 'नमाजों' में न अल्लाह की ओर दिल का भुकाव पाया जाता है ओर न अल्लाह की याद पाई जा 
है । “क्रैश” जो “काबा” के प्रबन्धक और सेवक थे वे भी अपने ढंय़ से 'नमाज़' पड़ते थे, परन्तु उत की 'नमाज़' खेल और 
से अधिक और कुछ तहीं थी (दे० सूरा अल-अनफ़ाल आयत ३५) । & ड 
४. अर्धात्‌ उन का नेक काम केवल लोगो को दिखाने के लिए होता है अल्लाह के लिए नहीं । यह भी एक प्रकार का 
आदमी नेक काम इंस लिए करे ताकि लोग उपे नेक समझें । नबी सल्ल० ने कहा है कि जिस किसी ने दिखावे के 
पढ़ी उस ने 'शिकं' किया । 
५, जो व्यक्ति अल्लाह का हक़ अदा नहीं करता उस से इस को भी आशा नहीं की जा सकती कि बहू अल्लाह 
पहुचानेगा ।' ऐसे व्यक्ति की स्वार्थपरता का यह हाल होता है कि वह लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों भी देनी पसन्द 
. वे उन से अपनी जरूरतें पूरी कर लें । - ९ 
र यह बात सामने रखनी चाहिए कि 'वमाज' और गरीबों की सेवा यह 'काबा' 
में उन का चरित्र हमारे सामने आता है जिन्हों ने 'काबा' के मूल उद्देश्यों की ` 
अल्लाह की फिटकार हो और उन से यह नेमत छीन ली जाये और इसे ऐसे लोगों के हष 
पाने के हक़दार हों । म f 


2 है| है २ २० ¥ 


NY, 
42? 
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१०८-अल -कौलर 
(परिचय) 


~ 
तपस (The tite) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-कौसर' छूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है। सुरा के नाम का | 
उस के विषय से विशेष सम्पर्क है 
उतरने का समय (The 6४४४ of Revelation) 


35 


फेन्ट्रीय पिघय तथा चात्तायें ४ 
& यह 'सूरा' वास्तव में शुभ सूचनाओं की सूरा है। इस से पहले की सूरा अल-माऊन में उन 
लोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हों ने अल्लाह के घर 'काबा' के भ्रुल उद्देश्यों को नष्ट कर दिया > 
था । और वे इस योग्य हो गये थे.कि अल्लाह उन से अपनी अमानत छीन कर उन लोगों को सौंप देजो | 
वास्तव में इस का हक़ रखते थे कि यह अमानत उन्हें सौंपी जाये । प्रस्तुत सूरा में नबी सल्ल० को | 
> सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप (सल्ल०) को 'कौसर' प्रदान किया गया अर्थात्‌ आप को 
दुनिया और 'आखिरत' की तमाम भलाइयाँ प्रदान की गईं | जो लोग आप (सल्ल०) पर चोटें करते 
हैं वास्तव में वही विनष्ट हो कर रहेंगे। वह समय दूर नहीं जब मक्का पर जो समस्त भलाइयों और न 
बरकतों का स्रोत है “ईमान” वालों को विजय प्राप्त होगी। अधिक संख्या में लोग 'ईमान' वालों में क्‍ 
दाखिल होंगे। वे 'काबा' के मूल उद्देश्यों का आदर करेंगे। वे 'नमाज' कायम करेगे, 'ज़कात' देंगे और 


"हम oe के घर क्रा 'हज्ज' करेंगे । अल्लाह का हक़ भी पहचानेगे और उस के वन्दों का हक़ भी अदा 
i ‘5 र ॥ 


हि 


नबी अल्ल० सें जिन भलाइयों का वादा प्रस्तृतः 

:  पूदीहोकररहीं। अल्लाह्‌ ते आप (सल्ल०) को बरकतें प्रदान कीं । आप (सल्ल० गों 
$ 2 [द कर रहा । 'आखिरत में आप को जो पद और जो नेमतें मिलने कमी हैं कप ना 0 
Ge go हमारे लिए कठिन है। 'आखिरत' में भी आप (सल्ल०) के अनुयायी अधिक संख्या 
. में होंगे और वे आप के होजे कौसर से अपनी प्यास थुंभा रहे होंगे । 


सुरा में किया गया है इतिहास साक्षी है कि वे 


|) 


१२०५ 
| १०८ ढ़ अल्न-कौसर ग PCL] 5 
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(मक्का से उतरी आयल” ३) REVEL ह 
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[६ ८ःः 
'अल्लाह figs, > ~ पे 
अल्लाह' के नाम से, जो अत्यन्त कपाशील In the name of Allah DR 552 Cy =) ; ee) ८ 
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१. हम ने तुम्हें प्रदान किया कौसर; ' !. Lo! We have given th $50 SSG 
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१. इस 'आयत' में नवी सल्० को एक बड़ी सूचना दी गई है। 'कोसर' ( > ४5 ) से अभिप्रेत वे अगणित भलाइयाँ और ` 05 ~ 
वरकते हैं जो अल्लाह ते अपने नवी (सल्ल०) को प्रदान कीं या जिन का अल्लाह ने आप (सल्ल०) से वाद।'किया जो आखिर! | 
में जाहिर होने वाली हं । यहाँ विशेष रूप से नबी स्ल० को यह शुभ सूचना दी गई है कि वह समय दूर नहीं जब मक्का पर 
झलाइयों और बरकतों का खरोत है ईमान वालों को विजय प्राप्त होंगी और अधिक संश््र में लोग 'इंमाव' वालों में दाखिल हू 
अल्लाह ऐसा गरोह आप (सल्ल०) को प्रदान करेगा जो - 'नमाज' क्रायम करेगा, अल्लाह की राह में खर्चे करेगा और अल्ल हि के. . 
चर का 'हज्ज' करेगा। 9. 7 

२. 'नमाज्' और 'क्रूरबानी' में गहरा सम्पकं है और इन दोनों का 'क्रावा' से विशेष सम्बन्ध भी है । 'नमाज' और | र नी! दो 
“इब्रादत' में दाखिल हैं अल्लाह के सिवा न किसी के लिए 'नमाजु' पढ़ी जा सकती है और न अल्लाह के सिवा किंसी के 
'क्रुरवानी' की जा सकती है । 'नमाज' और 'क़रवानी' दोनों अल्लाह ही के लिए हैं । आदमी के 'ईमानः का प्रथम प्रदर्शन ' 
के रूप में होता है। और अल्लाह की बन्दगी की पूर्णता इस में है कि वन्दा अपना सब-कूछ यहाँ तक कि उस के 'रम' का ह 
हो तो अपनी जान भी उस के कदमों पर ला डाल दे । क़्रबानी वास्तव में इसी भावना का प्रत्यक्ष रूप है । यह हङरत 
अ० की यादगार है । उन्हों ने अपने 'रब' का इशारा पाते ही अपने प्रिय पुत्र हजरत इस्माईल अ० की कुरबानी पेश 
सूरा थल-सापफ़ात आयत ६६-१०६ ) : 


३. इस 'आयत' में जिस शब्द का अनुवाद “जिस का कोई न होगा” किया गया है बहू 'अवतर?> न है। 'अवतर' का अर्थे 
तर ध्मान 


हुआ! । 'अबतर' उस व्यक्ति को कहेंगे जो उन सारी चीज़ों से विहीन हो गया हो जो उस को बड़ाई और सम्भ 
सकती हों । इसी लिए सन्तानहीन व्यक्ति को भी 'अबतर' कहते हैं। फिर वह शब्द तुच्छ, पतित और असहाय दा किय 
प्रयुक्त होता है । इस 'आयत' का अर्थ यह है कि तुम्हारा दुश्मन जो आज तुम पर हस रहा है और चोटे. ps रहा है 
हुये है कि ज़ल्द ही तुम्हारा नाम मिट जायेगा और तुम्हारा ताम लेवे वाला कोई न रहेगा? यह उस का ज्ञः म ह न 


तो तुम्हारे दुश्मन का मिटने वाला है। तुम्हारा दुश्मन ही अपमानित होगा । म तो आदः 


4 


वाला है जो हमेशा बाक़ी रहने वाला है । दुश्मनों का यह समझना कि 'हिजरत 
सम्रत इयों और 'कावा' से सम्बन्ध रखने वाले आदर और सम्मान'से अपने को बचि 
की मूर ह है, उन्हें नहीं मालूम कि वे स्वयं तबाह और बरदाद होने व 
कर [ Rs SR 


० १०६-अल-काफिहूत ु 
(परिचय) | 8 


"नोस (The title) 
इस 'सूरा' का नाम 'अल-काफिरून' सूरा की पहली भायत से लिया गया हैं । 
उतरने क ससय (7६९ ०४० ० ०४०६१०८) 
यह्‌ 'सूरा' 'हिजरत'” से कुछ पहले अवतीणं हुई है । 
केन्द्रीय विषय तथा दार्ये ह 


इस से पहले की 'सुरा' (अल-कोसर) में अल्लाह ने अपने 'नबी' को शुभ सूचना दी है कि हर . 


प्रकार की भलाई आप को प्रदान की गई। सफलता आप (सल्ल०) ही को प्राप्त होंगी । जो आप के 
वरी हैं वे तबाह और बरबाद होंगे । प्रस्तुत सूरा' 'काफ़िरों' से विरक्ति और सम्बन्ध-बिच्छेद की सूरा 
है । इस प्रकार यह सुरा 'हिज़रत' की और 'काफ़िरों' के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की सूरा है। 
मक्का में नबी सल्ल० एक समय तक लोगों को सत्य की ओर बुलाते रहे! विरोधियों की 
ओर से आप (सल्ल०) के साथियों को जो तकलीफ़ें भी पहुँचाई गई आप (सल्ल०) और आप (सल्ल० ) 
के साथी उसे सहते रहे और सत्य मागे पर जमे रहे। आप को दुश्मनों की ओर से डराया भी गया और 
लालच भी दिलाया गया । समझौते (९०॥7००।९) की स्कीम रडी गई परन्तु वे आप को और आप 
०(सल्स०) के साथियों को सत्य से विचलित नहीं कर सके । आप (सल्ल०) धर्म-प्रचार क शुभ काये 
करते रहे । लोगों को समकाते-बुझाते और उन्हें सत्य की ओर बुलाते रहे । जब 'काफिरों' की शत्र ता 
अपनी चरम सीमा को पहुँच गई और वातावरण में साँस लेना भी सम्भव नहीं रहा तो अल्लाह की और 
से “हिजरत' करने का आदेश हुझा । 'हिजरत' से पूवं प्रस्तुत सुरा का अवतरण हुआ जिस में 'काफ़िरों' 
से विरक्ति भौर सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा कर दी गई। नौर साफ़-साफ़ कह दिया गया कि तुम से 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारा मार्ग अलग है और हमारा मार्ग अलग है । यह वास्तव में इस 
चात की घोषणा थी कि अब फसले का समय बिल्कुल निकट आया है। अल्लाह बहुत जल्द 'कफ़' 
और 'इस्लाम' के बीच निर्णय करने वाला है। इस प्रकार प्रस्तुत सूरा में 'ईमान' बालों के लिए सफलता 
. और विजय की सूचना है । आगे आने वाली सुरा (अन-नस्र) विजय की सूचक है। 
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१, इस 'आयत' में इस्लाम-विरोधियों को 'काफिर' कहा गया है । 'काझिर' का अर्घ है इन्कार करने वाआा, च॑ मानने वाला । आरम्भ _ 

में 'इस्लाम” को न मानने वालों को 'काफ़िर' कह कर नहीं पुकारा गया । लोगों को रूपझाने-बुझाने का पूरा हक़ आदा, किया गया. 
और धर्म की समस्त मौलिक शिक्षायें खोल-खोल कर बयान की गईं और संग्देहों एवं शंका औं को हूर किया गया, फिर गजो ; 
ग अधर्म पर बड़े रहे और सत्य का विरोध ही करते रहे उन्हें 'काफ़िर' कह कर सम्बोध्सि,किया गया । यहाँ यह बात सामने | 
रहनी चाहिए कि यह सूरा उस समय उतरी है जब कि 'हिजरत' का समय अत्यन्त निकट आ चुका था और इस्लाम विरोधियों क 
का विरोध चरम सीमा को पहुंच चुका था । a) 
“लंबी पहले लोगों को सत्य की ओर बुलाते हैं और लोगों की पहुँचाई हुई तकलीफ़ों परे सङ से काम लेते हैं। परन्तु जब 
लोगों को समझाने-बुझाने का हक़ अदा हो जाता है और वातावरण में सांस लेना मबी'के लिए असम्भव हो जाता है तब | जरत” 
का समये आ जाता है। उस समय नबी विरोधियों से अपनी विरक्ति की घोषणा कर के उन से अलग हो जरते हैं और 
दूसरे स्थान पर चले जाते हैं । नबी की हिजरत के बाद भी यदि लोग 'तोबा' न करें तो वह समय अत्यन्त निकट आ जाता 
कि अल्लाह सत्य और असत्य का फ़ैसला कर देता है। सत्य के विरोधियों प्र उस का अज्ाब आ जाता है 


अनफ़ाल आयत ३३-२४) । है 

२. ऊपर की 'आयतों' से साफ़ मालूम होता है कि यह सूरा 'हिजरत' और विरक्ति की उद्घोषणा की सूरा है। इन कं 
खूप में ' A ” के देवी-देवताओं और उन फे अज्ञान पर आधारित रीति-रिवाजों से डेज़ारी जाहिर की गई पम 
की इस घोषणा का अर्थ यह होता है कि “ईमान वाले न केवल यह कि 'मुश्रिकों' के देवी-देवताओं से विरिक्त हैं 
'मुश्रिकों' से अपना नोतां तोड़ रहे हैं इस लिए कि 'मुश्रिकों' के समस्त सामाजिक सम्बन्धौ की आधारशिला 
निक देवी-देवता ही थे । इसी प्रकार की विरक्ति-घोषणा हज़रत इबराहीम अ० ने भी अपने समय में की थी ( 
अरा मयत ७५-७७; सूरा अज-जुखुरुफ़ आयत २६-२८ ) । इन 'आयतों' से यह भीः sh होता है र के 
ai # 'शिर्क' और 'तौहीद' के बीच समझोत? नहीं हो सकता; न कोई भय 'इस्लाम « प यायियों 
है द न कोई लालच । उन का पूज्य केवल अल्लाह है, वे केवल उसी की बन्दगी करप ; की के 
दिखाये हुये मागे पर चलते हैँ। जीवन के प्रत्येक कार्य में उसी के आदेशों का पालन ह 
Re क 
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११०-अन-नस्त 
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नाम (7 ४6०) 
इस 'सूरा' का नाम 'अन-नस्र' (5५०००७) सूरा की पहली आयत' से लिया गया है। इस 
नाम का सूरा के विषय से विशेष सम्बन्ध है । 


उतरने का समय (The date of Revelation) 


इस 'सुरा' में मक्का की विजय का उल्लेख है इस से पता चलता है कि इस सूरा के अवतीर्ण 
होने के अवसर पर या तो मक्का पर मुसलमानों को विजय प्राप्त हो चुकी थी या विजय के कुछ ही पूरव 


यह सूरा अवतीण हुई है । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
. इस से पहले की सूरा' (अल-काफ़िरून) 'हिजरत' और विरक्ति,की सूरा थी। प्रस्तुत सूरा 
विजय की सूरा है । इस सूरा में मक्का की विजयका उल्लेख है। इस के बाद आने वाली 'सूरा'अल- 


लह॒व वास्तव में विजय से ही सम्बद्ध हैं । इस में शत्रु के विनाश का उल्लेख हुआ है । 
7 नबी सल्ल० नें जब मक्का में लोगों को “इस्लाम” की ओर बूलाना आरम्भ किया तो हर ऑर 


« क्षे आप (सल्ल०) का विरोध होने लगा । बहुत से लोग आप (सल्ल०) के शत्रु हो गये। यहाँ तक कि 
; आप को मकका त्याग कर मदीना की ओर 'हिजरत' करनी पड़ी। वहाँ पर भी आप {सल्ल०) को 
2 तरह-तरह की आपत्तियों और संकटों का सामना करना पड़ा। फिर वह समय आया, कि उसी सक्का 


पर आप को विजय प्राप्त होती है. जहाँ से आप को निकलना पड़ा था। 


प्रस्तुत 'सूरा' में एक ओर तो यह शुभ सूचना दी गई है कि मक्का पर मुसलमानों 
प्राप्त होगी और फिर गरोह-के-गरोह लोग 'इस्लाम' ग्रहण ह दूसरी ओर यह ppd 
किस अवसर पर मुसलमानों को क्या नीति अपनानी चाहिए । सफलता और बिजय के अवसर पर 
 म्रुधलमानों का कतव्य है कि वे अल्लाह का गुणगान करें और गवं और अभिमान आदि दुर्भावनाओं से 
, 5 और यह समे कि सफलता और विजय सब अल्लाह्‌ ही की ओर से है। इस लिए 'ईमान' 
ह को Fh कतज्ञ होन चाहिए भौर कोई ऐसा तरीक्रा न अपनाना चाहिए जो अल्लाह की इच्छा 


Ft 


7 
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(मक्का घ उतरी “ऋआयत' ३ ) Revealed at Mecca न ; 


| 'अल्लाह्‌' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील 
और दयावान्‌ है। 


द १. जव अल्लाह्‌ की मदद आ जाये और विजय 
ह्‌, 

| क २. भौर धुम देखो कि लोग अल्लाह के 'दीस 
है में दल-के-दल दाखिल हो रहे हैं,' 

३. तो 'तसबीह' करो. अपने “रब' की 'हुम्द' 
(प्रशंसा) के साथ, भौर उस से क्षमा की प्रार्थना 
करो ।' वह तो है ही ज्यादा-से-ज्यादा 'तौबा' 
क़बूल करने वाला । 


[] 


_ 


' इन 'आयतों' में मक्का के विजय का शुभ उल्लेख है । 


आरम्भ किया तो चारों ओर से 'इस्लाम' का विरोध 


मदीना जाना पड़ा । मदीना में i सात, 
सामना करना पड़ा । मदीना में विशेष 
“इस्लाम” को प्रभुत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 


हो 


| “शिक” मिटु गया । : 
, 'इमान' वालों का यह तरीका नहीं 
: करने लग जायें । 

र पर अल्लाह ही का गुण गाते हैं । 


सके । 


मक्का में जब नबी सल्ल० ने 'इस्लाम' की ओर लोगों को आमन्त्रित 
किया जाने लगा । 'इस्लाम' धमं के प्रचार के प्रारस्मिक १२ ब्यषे 3 


| कठित थे । मुसलमानों को अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जः 
re आठ वर्ष तक चैन से बैठना नसीब न हो 

रूप से “यहूदी” लोग इस्लाम-दुश्मनी पर तुले 
होने वाला था और उसी मक्का में. 5 
कर प्रवेश करता था । यह विजय 'हिजरत' के आठवें वर्ष रमजान के महीने में 


बिल्कुल टूट गई । मवका की विजय के पश्चात्‌ गरोह-के-गरोह लोग 'इस्लाम' 


कि इस विजय के ब a वे गर्व करने लगें या अपने विरो। 
“ईमान' बाले तो यह समभते हैं कि विजय और सफलता सब-कूछ अल 
वे , ` और अपनी "के लिए 
ही क्षमाशील है वह लोगों को भूल-चूक झो क्षमां कर देता है.। 


In the name of Allah, the Osi lor) 


Beneficent, the Merciful. 


i. When Allah's succour and 
the triumph cometh: 


oJ) 


2. And ‘thou seest i ५ 2 छु ~ 2 23 NE 44 
entering the: re 5 A -> OP ENE 
in troops, न OE 

५ 2 


3. Ther hymn ‘the praises £2252£2)56l5y Fa 7 
दे thy ल ( र ne 
ness ० m. Lo! He is ever : CSS 

ready to show mercy:- पर ७५#७६४५ 


| 


े 


जगह पनाह लेनी पड़ी । स्वरं भवी सल्ल० को भी 
सका । तरह-तरह के प और 
थे परतु वह समय निकट 
i को निकलता 
है । इस वि 
क़बूल करने लगे और 


जहाँ से 


अल्लाह्‌ ¦ 
और उन्‍हें 


a 


~ 
+ 
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5७७ 
नास (€ 8४७) 
इस 'सुरा' का नाम 'अल-लहुंब' सुरा को पहली 'आयत' से लिया गया हू । इस'नास का झरा 


कप के विषय से विशेष सम्बन्ध है । 

, ° 

Ei उतरने का सभय (The date of Revelation ) 

' इस 'सूरा' पर विचार करनें से अनुमान होता है कि यह सुरा उस समय उतरी है जब कि 
Fr “इस्लाम का विरोध बहुत बढ़ चुका था । अबू लहब की दुश्मनी प्रत्यक्ष रूप से साभने आ चुकी थी । 
. केन्द्रीय विषय तथा वाते 


इस से पहले की सूरा ' (अन-नसख्र) में जिस विजय का उल्लेख हुआ है प्रस्तुत सूरा उसी का 
विस्तार है। 
प्रस्तुत 'सुरा में 'इस्लाम' के जिस दुश्मन की तबाही का उल्लेख किया गया है बह अब्दुल 
मुत्तलिब का बेटा भौर नबी सल्ल० का चचा था । 
यों तो 'इस्लाम' के दुश्मन बहुत से लोग थे जिन में बहुत से अपने बीले के सरदार थे फिर . 
«भी क्रुरआन ने विशेष रूप से श्रबू लहब ही का उल्लेख किया । इस के कुछ- विशेष कारण हैँ । अब्‌ लह॒ब 
Er 'काबा का प्रबन्धक था । 'काबा' अल्लाह की 'इवादत' और जन-सेदा का केन्द्र था; परन्तु अब्‌ लहब 
९ नें अपने पदै का दुरुपयोग किया । वैध-अवैध का विचार किये बिना उस ने अपने घर में बहुल सा धन 
एकत्र कर लिया । दीन्‌-दुखियों क्षी सहायता और अल्लाह के घर के दर्शन के लिए थाने वालों की सेवा 
आदि से अपना हाथ खींच लिया । इस प्रकार एक ओर तो उस नें "शिक' में पड़ कर 'कावा' के प्रथम 
मूल उद्द श्य 'तोहीद' को ढा दिया और दूसरी ओर उस की बढ़ी हुई घन-लिप्सा ने 'काबा? के दसरे मल 
उद्देश्य को क्षति पहुँचाई जो क्रुरबानी का वास्तविक उद्देश्य था। नबी सल्ल० की 'रिसालत' का एक 
` बेड़ा मूल उददेश्यु यह था कि 'काबा' को 'काफिरों' से छीन ले और उसे 'शिक्क” और 'कुफ्‌' की गन्दगियों 
स्‌ पाक करें । अपने पद की दृष्टि से 'इस्लाम' कां वास्तविक शत्रु अबू लहब ही था दूसरे सभी लोग 
` इसी के अनुवर्ती थे। `° ER 
_ फिर अरबों की यह विशेषता रही है कि वे नाते-रिश्ते का बड़ा ख्याल रखते थे | परन्त अब 
नें भाई-बन्धुओं का साथ छोड़ दिया और दुश्मनीं के साथ रहा। i 


'लहब ने हर अवसर पर नबी सह्ल० का विरोध किया । 


का मूल कारण नबी सल्ल० की शिक्षाले थीं । 
कृपणता को निन्दा करते और लोगों को दान, 


हि [र थी, आप इस 
| जा कि यह बातें अबू लहब को कैसे प्रिय हो सकती 


सांसारिक जीवन को 


| | ० 
=> 
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उतरी --“ऋआयते' ५) Revealed at ALMadinah 


अल्लाह ,क नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, the Os Hl 20 
८d ~ ना 2 


और दयावान्‌ है। Beneficent, the Merciful. रः 
| १. नष्टं हो गये अब लहब के हाथ और वहं _. The power, of Abu Lahab (८ 
| है ष ४ ॥। 7 4 la. £ 26 < 4 छु 4/244 © 
| आप कष्ट हो गया' । i perish ses CE 
| २. उस क्वा माल और जो कुछ उस ने कमाया 2. His wealth and gains CSET 
i उस कै काम नं आया'। will not exempt him. OSs 


. वह भड़कती आग में पड़ने ही fS 3.Hewill be plunged i SN Ao 
३. वह भड़कती आग में पड़ने ही वाला है ® मात ० Pनged in (CIS 


४. और उस कं भी, इंधन लादे- 4. And i ता Ei Co 4 
गैर उस की स्त्री भी, इंधन लादे-लादे, Re his wife, the wood (0५४ Ete) 
| , उस के गले में रस्सी पड़ी होगी मजबत 5. Will have upon h kK ६ 742५ de हु ५ 
बंटी हह ५४ हे * a halter of GT fibre. क ONIN) & 
e ~ 


= 
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9 
१. भर्थात्‌ अबू सहव जो इस्लाम का सब से बड़ा दुश्मन है और जिस की शत्रुता आज बहुत बढ़ी हुई है उस का ज़ोर टूट जायेगा । 
वह समय दूर नहीं कि सत्य की विजय होगी भौर 'कृफ़' की दीवारें ढह जायेंगी । 9 कि हर जे 3. 
२. अर्थात्‌ जब उस के विनष्ट होने कासमय आ जायेगा तो कोई भी उस की रक्षा न कर सकेगा । हम देखते-हैं कि कुरआन को फ ' 
भविष्यवाणी पूर्णतः पूरी होकर रही । बद्र की लड़ाई में'उस के सारे साथी और सहायक मारे गथे । अपनी जान बचाने के लिए वह 
स्वयं लड़ाई के मैदान में न गया फिर भी वह अल्लाह की यूतना और अजाब से अपने को न बचा सका। उस ने अपने बदले में | 
एक-दुसरेव्यक्ति को लड़ाई के मैद्धान में भेज दिया । आस पर अबू लहुब के ४००० दिरहम कजं थे। अबू लहब ने इस रक्मके | 
बदले आस को लड़ाई के मैदान मैं भेज कर अपनी जान बचानी चाही, परन्तु इस उपाय से वह अपने को बचाने में असमर्थ 
'बद्र' की लड़ाई के सातवें दिन चेचक में बीमार हुआ और इसी में हलाक हुआ । छूत लग जाने के भय से उस के बेटों ने 
दिन तक उस के शव को हाथ नहीं लगाया । यहाँ तक कि उस का शरीर सड़ गया । लोगों के शमं दिलाने से उसे दफन भी. 
तो. इस प्रकार कि एक दीवार के पास उसे डाल कर दूर ही से पत्थर आदि फेंक कर उसे ढक दिया । अबू लहब के काम न 
मालः आ सका जिस के लोभ में उस ने वह सब-कुछ किया जो नैतिकता, मनुष्यता और सत्य के 'स्वथा प्रतिकूल था अं 
की औलाद ही उस के काम था सकी। ° pr 
३. यह उस अज़ाब और यातना की सूचना है जिस में वह 'आखिरत' के दिन पड़ेगा । दुतिया में-भी वह अपमानित और 
भरा, 'आखिरत' में 'जहन्तम' की भड़कती हुई आग उस का ठिकाना होगी । ८ 
४, अर्थात्‌ उस की पत्नी भी जो अबू लहब की बुराइयों में शरीक है अल्लाह के अज्ाब से बच नहीं सकती | ड 
' बुराइयों और अल्लाह और उ “रसूल' की दुश्मनी प्र उभार रही है। आज तो वह एक "धनवान्‌ व्यक्ति की 
गले. में बहुमूल्य आभूषण हैं परन्तु 'आखिरत' में उस की दशा कुछ और होगी । उस दिन वह एक इंधन ढोने 
होगी । गले भें आभूषण के बदले बटी हुई रस्सी पड़ी होगी, जैसी रस्सी ईधन ढोने वाली लॉडियों के 
मालूम हुआ कि यद्यपि दुनिया में उसे मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है परन्तु₹आखिरत' में बहू 
जनक उसे घेरे हुये होगी ।.'क्रियामत' के दिन वह ईंधन ढोने वाली लौंडी के मे उ 
करतूतों का ही परिणाम होगा । ; ्् 
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नाम (The ४४४) 


इस 'सूरा का नाम 'अल-इखलास' सूरा के मूल विषय और उद्देश्य पेर प्रकाश, डालता है। 
इस सूरा में खालिस 'तोहीद' (एकेशवरवाद) को निखार पर पेश किया गया है। खालिस 'तौहीद' और 7 
इखलास का अथं यह है कि बन्दा अपना सत्र कुछ अल्लाह ही के लिए ख़ालिस कर दे। अपने सम्पूर्ण 
हृदय से उस से प्रेम करे और सच्चे दिल से उस की बड़ाई और महानता के आगे झुक जाये । उसी को 
अपना पुज्य समझे, उस के सिवा हर एक की बन्दगी से इन्कार कर दे। यह इखलास और निष्ठा 
“तौहीद' (एकेश्वरवाद) के विना सम्भव ही नहीं । प्रस्तुंत सूरा में खालिस 'तौहीद' का उल्लेख है । 
उतरने का समय (गhe date of Revelation) 

कुछ लोगों के विचार में यह सूरा मदीना में उतरी है। यहूदियों ने नबी सल्ल० से अल्लाहु:के 
बारे में कुछ प्रश्‍न किये थे यह सूरा उन्हीं के प्रश्‍न के उत्तर में अवतीणं हुई है। परन्तु साधारणतः इस 
सूरा की गणना मक्का में उतरने वाली आरम्भिक सूरतों में होती है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें & 

पिछली 'सूरा' में अल्लाह के दुश्मन की तबाही का उल्लेख हुआ है जिस में अल्लाह के दुश्मनों 

के कटने और एक अल्लाह से नाता जोड़ने का संकेत मिलता है। इस तरह पिछली सूरा प्रस्तुत सूरा की 
एक प्रकार से र भूमिका है। प्रस्तुत सूरा खालिस 'तौहीद' (7९ ७०/४५) की सूरा है। इस लिए इस सरा 
'का कुरआन में विशेष महत्व है। नडी सल्ल० ने इस सूरा को तिहाई कुरआन कहा है । 'तीहीद' की जो 
शिक्षा क्रुरआन में मिलती है वह इस सूरा में सिमट आई है। 


र “वह अल्लाह्‌” यही इस सू रा' का मध्य विन्दु है । अल्लाह्‌ के गृणों का उल्लेख कर के इस सरा 
में अल्लाह के प्रति जो शिक्षा दी गई है वह्‌ अत्यन्त पवित्र और महान्‌ है। श्र 

'सूरा' के आरम्भ में कहा गया है कि कहो कि वह अल्लाह जिस के. हम उपासक हैं अकेला 

और निराला है। उस का कोई सहभागी नहीं है । प्रत्येक दृष्टि से बहु अनुपम है। उस के सदृश कोई 


नहीं,। वह अनादि है । जब कुछ न थातो वह था। उस के अतिरिक्त जो कुछ है उसी का पैदा किया 


, „ ` हुआ है। 


फिर वह स्वयं अनपेक्ष है परन्तु सब का वही आधार है। वही है जिस से विनती की जाये: 
जिस से “तहायता चाही जाये । दुःखों में जिस को पक Pe 
- ना जाल. दु पुकारा जाये । वही सब का आश्रयदाता है । वही सब 
उसेन हम किसी का बाप कह सकते हैं और न बेटा । जब उस के स ही 
` किसी का बाप या बेटा कँसे कह सकते हैं । वह किसी का बाप नहीं 7 अ 
सब उस के बन्दे और दास हैं; सब उस के पैदा किये हुये हैं । 42० 
उस की बराबरी का कोई नहीं । कोई भी 


है उस का समक डी हताज 
है । वह सत्य है उस के मुकाबले में सब सत्य ह i वु 
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अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील In the name of Allah, th र) ) 25) { (03 : 
और दयावान है | रे Beneficent, the Merciful, . 09-%70:४-57% ५-3 


| कह दो : वह' अल्लाह है, यकता! I 55 7 र & 
१. कह दो : बह" अल्लाह हे, यकता | 6 We e is Allah, the: | SEATS क 
२. अल्लाह निराधार एवं सर्वाधार है” ! ‘ 2. Allah, the ete & i a 
१. अल धिर एन स sought of all! Fs ओ chee 
4 "३. उस के कोई औजाद नहीं भौर न वह्‌ किसी. 3. He begetteth not nor ड 53 i oi ४ 
दी औलाद है* । was begotten. (ONSL sss) 


४. और कोई नहीं जो उस के बराबर का 4. And there is non com: ६०५ = 2 ८ 
होः । र parable:unto Him. S(O) SNE 


Ce, 


१. अर्थात्‌ जिस की हम बन्दगी और 'इवादत' करते हैं । A पु हट 
२. “वह अल्लाह है” यही इस सूरा का केन्द्र है । “वह अल्लाह है” इस वाक्य के विषय में मौलाना फ़राही (कुरआन के एक -विशेष 
टीकाकार) लिखते हैं कि यह एक वाक्य हजार वाकय के बराबर है। यदि यह बता द्विया गया हो कि सम्राट के क्या गुण हैं, तो 
यह कहने के वदले कि वह ऐसा और ऐसा है यह कह देना काफ़ी है कि वह सम्राट है। 5 
३. अर्थात्‌ वह अकेला और निराला है । वह एक सत्ता है, बहुत से अंशों का योग नहीं । उस के सदृश कोई नहीं । उस का कोई सह- 
जातीय नहीं । जब कोई नहीं था तब भी वह था । वह सदेव से है । उस के सिवा जो कुछ है उसी बगर पैदा किया हुआ है, वह... म 
एक है दो या अधिक नहीं । दो या अधिक मानने का अर्थे तो यह्‌ होगा क्रि कोई भी अपार और असीम शक्ति का स्त्रामी नहीं । a 
यदि कोई अपार शक्ति और प्रभुत्व.का स्तामी नहीं तो फिर कोई अनादि नहीं हो सकता । इस लिए कि अनादि होने के लिए 
असीम अधिकार और.अंसीम शवित एवं प्रभुत्व की आवश्यकता है । अतः यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक ही है, उस के अति- 
रिक्त जो कुछ है उसी की रचना है। ` fs * ५2 हु 
| इस 'आयत' से नास्तिको के विचारों का निषेध होता है और मजूस के इस विचार का निषेध भी हो जाता है कि खुदा 
दो हैं एक बुराई का,- दूसरा भलाई का। इसी प्रकार इस आयत' से 'मुश्रिकों के विचार का खंडेय भी होता है जो संकड़ों देवी- 
देवताओं को अल्लाह के प्रभुत्व में शरीक समझते और उनल्की उपासना करते हैं । =. 90 
४. यहाँ मूल ग्रन्थ में 'समद' ( ०८०) शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'समद' का मूल अर्थ 'चट्टान' है ।, दुश्मन के आक्रमण के सय 
चट्टान की पनाह ली-जाती है। ज़बूर आदि में अल्लाह को प्रायः 'चट्टान' और 'मदद की चट्टान' कहा गया है। उदाहरणार्थं | 
दे० जबूर (ए४.) १८: २; ६२: २, ६; ७१: ३; ६४: २२। 
०/समद' उस सरदार को भी कहते हैं जिस के ऊगर कोई सरदार न हो । अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस 
ओर सब दौड़ते हों और वह किसी से मांगते के लिये न जाता हो । अल्लाह के 'समंद” होने का अर्थ यह है. कि. वह Br बाधा 2 
मुहताज नहीं है परन्तु दूधरे सभी उस के मुहताज और आश्रित हैं। वह स्वयं निराधार और अनपेक्ष है; परन्तु वहु सब का आधार 
5 ६ और सब का सहायक है । वही सब का सृष्टिकर्ता, दाता और रक्षक है भौर सब्र का अभीष्ट-है । अतः विवती और प्रार्थ 
से करनी चाहिए। सहायता के लिए उसी क्रो पुकारना चाहिए । दुःखों को वही दूर करता है। वही है जिसपर भरोसा 
वही वास्तव भें अपना सब से बड़ा सहारा है । उसे छोड़ कर जो लोग किसी और को पुकारते हैं और उस के सिवा ह 
बन्दना करते हैं वे 'मुश्रिक' हैं, भटके हुये हैं, वे अपने “रब' को पहचानते नहीं |. हर र 3 
५. यह बात कि वह न किसी का'पिता है और न किसी का पुत्र है ऊपर की 'आयतों' से सिद्ध है। जो अनादि है और 
कोई नहीं वह किसी का पिता या पुत्र कैसे हो सकता है । इंस 'आयत' से मालूम हुआ कि जो लोग अल्लाह के लिए 
. ठहराते हैं वे गुमराह में पड़े हुये हैँ। चाहे वे ईसाई हों जो मसीह अ० को अल्लाह का hi कहते हैं या 
अल्लाह; का बेटा कहते थे या अरब के 'मुशिरक' लोग हों जो 'फ़िरिश्तों'को अल्लाह की बेटियां कहते थे. 
६- जब अल्लाह ही सब का पैदा करने वाला है और गुण मौर अस्तित्व में कोई उस का समकक्ष. i 
कौन हो सकता है कि उसे वह अधिकार भौर हक़ शाप्त हो सके जिसका मालिक केवल अल्लाह है 


जी १२१४ 
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ह ११३-अल-फुलक्‌ 
(परिचय ) 


नाभ (The title) 


इस 'सूरा' का नाम 'अल-फ़लक्र' सूरा की पहली 'आयत' से लिया गया है । 
उतरने का समय (Te date of Revelation) 


-5 यह 'सुरा' मक्का में आरम्भिक समय में अवतीणं हुई है। यह वह समय था जब कि नबी 
; 'सल्ल०' के धर्म-प्रचार के कारण मक्का में खलबली मच गई थी और बहुत से लोग आप (सल्ल०) के 
शत्र हो गये थे । नबी सल्ल० की पुकार पर जहाँ स्त्रियां 'ईमान' ला रही थीं वहीं पुरुष और नवयुवक 
भी 'इस्लाम' की ओर बढ़ रहे थे । जो व्यक्ति भी 'ईमान' लाता वह 'ईमान/ के मुक़ाबले में किसी चीज़ 
की परवाह नहीं करता था । यदि पत्नी ने इस्लाम” धर्म को ग्रहण कर लिया तो उसे इस की चिन्ता नहीं 
होती थी कि उस का पति प्रसन्न होगा या अप्रसन्न | वह समकती थी कि जब 'इस्लाम' सत्य है तो 
फिर हमें सत्य ही का पालन करना है चाहे इस के लिए कितने ही कष्टों का सामना करना पड़े । हज़रत 
उम्मे हबीबा का पूरा घराना 'इस्लाम' का शत्र था। ये 'ईमान' ले आईं और 'ईमान' लाने के पश्चात्‌ 
हर तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हो गई । घर-वार छूट गया । आप को 'हिजरत' करनी पड़ी; परन्तु 
'ईसाच' की दौलत को हाथ सेन जाने दिया | यही हाल नवथूवकों का भी था। वे 'इस्लाम' क़बूल 
कर लेते थे । 'इस्लाम' ग्रहण करने के बाद उन्हें किसी की परवाह न होती थी । चाहे माँ नाखुश हो या 
जप । समभते थे कि अल्लाह को नाखुश करने के बाद माँ-बाप की खुशी ले कर क्या करेंगे । 
इस का परिणाम यह हुआ कि लोग नबी सल्ल के शत्र, हों गये कि इसी व्यक्ति के कारण 
हमारे घरों में फूट पड़ गई है । लोग आप (सल्ल०) को तरह-तरह से सताने और तकलीफ़ें पहुँचाने 
लगे । इसी समय में प्रस्तुत सूरा हर इस के बाद आने वाली दूरा ( अन-नास ) उतरी है । दोनों सूरतों 
का अवतरण काल लगभग एक.ही है। f 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताये 


यह्‌ सूरा' अपने अर्थो और वणन शेली की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक 
५ अल-इखलास 'तौहोद' की सूरा है सूरा भल-इखलास में इस की शिक्षा 
 एकहै। वन्दगी उसी की होनी चाहिए । बन्दे को चाहिए कि उसी 
रक्षक समझें | प्रस्तुत'सूरा और आगे आते वाली सूरा में बन्दे को अप 
दी गई है अह शिक्षा वास्तव में उस 'तौहीद' के अन्तर्गत है जिस का उल्ले 

.. गया है । जब अल्लाह्‌.के सिवा जितने हैं सब उसी के 
फिर अपनी रक्षा के लिए उसी की शरण लेनी चाहि 


है। इस सूरा से पहले सूरा 
दी गई है कि अल्लाह तो बस 
को भपना आखिरी सहारा और 
ने 'रब' की शरण लेने की शिक्षा 
ल्थख सूरा अल-इखलास में किया 
मुहताज हैं और वह किसी का मुहताज नहीं, तो 
ए । उस के सिवा कौन है जहाँ आदमी को शरण 


को सम्बोधित करते हुए कहा गया है 
श्चिन्त हो जाइए । किसी चीज से आप 
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कृपाशील In the name of Allah, the OA 242 \ 25} | [os 
है Beneficent, the Merciful. ODD, 


१ कहो : सैं पन्ञाड़ लेता है 'फलक' वाले “रब! | है 
१. कहां; मे पनाह लता हु फलक वाल रब I. Say: I Seek refuge in. (४8 ०.०८ १9८ 2 £ 
रे the Lord of Daybreak. (0) त (५25४, } 5 
र) जौ कुछ उस SN ri fa भ ब्र . F र 
२. कछ ने पेंदा किया उस की बराई 2. From the FE Liu 
(- जौ कुछ उस ने पैदा किया उस की बुराई Yi] of that OEE 


>° ° which He created; 


३. और अन्धकार की बराई से जबकि वह _3. From the evil of sed & 429.2 
र्‌ i श्‌ व of the 24) ~ ०८०३ 

जाथे, i S darkness when it is intense; (८588 ३०६; SO 
i) 


४. और गिरहों में फूंकने वालों की बुराई 4. And from the evil 8! ०६45 ५248) < 
5 ड rialignant witchcraft, 9 (ONCE I ००25 X 


) 


५, और ईर्ष्या करते वाले की राई सेंज़ब _ 5. And from the evil of the he ८. 
ता बु envier when he envieth. @ ROSEN SRE é 
'फ़लक़' ( ६३४ ) अरबी भाषा में फोड़ने को कहते हैं । प्रातः समय के लिए भी 'फ़लक़' शब्द प्रयुक्त होता है इस लिए कि रात के - 
अन्धकार को फाड़ कर प्रातःकाल का उदय होता है। इस 'आयत का अर्थं यह हुआ कि कहो”: मैं उस 'रब' की पनाह लेता हूँ ज़ो 
अन्धकार त फाड़ कर उस में से प्रकाश लाता है। दाने और गुठली को फाड़ कर कोंपलें निकालता है । भूमि को फाड़ कर उस 
में से वनस्पति उगाता है। अनस्तित्व को फाड़ कर वस्तुओं को अस्तित्व प्रदान करता-है । जो सब को पेदा करने वाला है; जिस 


के अधिकार में सब कुछ है । 


. जब सारी चीज़ उसी की पैदा की हुई हैं, तो वही उन की बुराइयों”और उन से पहुंचने वाली तकलीफ़ों से भी बचा सकता है । 
. जिस शब्द का अनुवाद हम ने अन्धकार किया है उस के लिए मूल ग्रन्थ में गासिक' (८०८) शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस के अथे 


में बड़ी व्यापकता पाई जाती है। अन्धकार में सब प्रकार के. अन्धकार भा जाते हैं चाहे उन का सम्पर्क बाह्य जगत से होया: 
अज्ञान, गुमराही आदि अम्तर्जगत की चीजों से । नबी सलल० की कोशिशों से मबका में जो लोग ईमान ले आये थे उन के घराने 
के लोग नबी सहल० के दुश्मन बन गये और आप (सल्ल०) को हर प्रकार की हानि पहुँचाने की चेष्टा करने लगें । 'काफ़िरों' ने 
जहाँ इस के लिए और स्कीमें बनाई वहीं उत की एक स्कीम यह भी थी कि आप (सलम) को रात में कत्ल कर दिया जारे । 
ऐसे काम सार्धारणतः रात ही के समग्र किये जाते हैं | नबी सल्ल० एक बड़े क़बीले से सम्ब्रन्ध रखते थे । इस लिए भी दुश्मन | 
चाहते थे कि आप (सल्ल०) को रात में क़्त्ल. किया जाये ताकि यह मालूम न हो सके कि फिस क़बीलेः के लोगों ने आप 
(सल्ल०) को कत्ल किया हैँ । अतः कहा जा रहा है कि तुम अन्धकार की बुराई से “रब' की पनाह ले कर निश्चिग्त हो जाओ वह 
तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफ़ी है। 4 अ | 
अर्थात्‌ उन लोगों की बुराई से भी अल्लाह की पनाह लो जो आप {सल्ल०) को या आप (सहल०) परं 'ईमात' च को 
अपने जादू और टोने-टोटके आदि के द्वारा हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि तुम” अल्लाह की पनाह में हो तो फिर तुम्‌ किसी के : - 
जादू और टीने की परवाह नहीं होनी चाहिए ! 
इस 'आयत' में गिरहों (गाँठो) से अभिप्रेत वे गिरहें हैं जो जादूगर या जादू करने वाली स्त्रियाँ बाँधती हैं । कुछ लोगो' , 
के विचार में गिरहों से अभिप्रेत यहाँ वे गिरहें हैं जो मनुष्य के इरादे और संकल्पों में पड़ जाती हैं और मनुष्य दूसरे के हाथों 
विवश हो कर रह जाता है । दूसरे. जिधर चाहते हैं उसे ले जाते और गुमराह करते हैं । फिर रुष्य का अपना इरादा कोई. इरादा है 
नहीं रहता; उस के इरादे बदलते रहते हैं । उदाहरणार्थ सुन्दर स्त्रियाँ अपनी सुन्दरता के कारण पुरुषों के दिलों में उतर 


फिर उन्हें अपने वश में कर के जिधर चाहती हैं घुमाती हैं । > 


. नबी सल्ल्० के बिरोध का कारण एक तो यह था कि आप (सल्ल०) लोगों को सत्य की ओर बुला रहे थे । ओर दूसरा कारण यह ५ Ee 


था कि जो लोग आप (सल्ल०) पर 'ईमान' लाते थे वे दुनिया की प्रत्येक बस्तु से, यहाँ तक हि अपने प्राणों से भी बढ़ र आप 

को प्रिय समझते थे। यह ऐसी चीज़ थी जो आप के दुश्मनों में ईष्या की भावना अवाम थी । वे आप (स ह 

अधिक जलने लगते थे और अपने दिल की जलन निकालने के लिए विभिन्न उपाय करते थें । इस आयत में 

जा न कि यदि ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्या करता हैं, तो तुम्हें इस की A चिन्ता न, झी चाहिए । तुम 

के मुकाबले में हमारी पनाह में आ जाओ और निश्चिन्त और निर्भय'हो कर धर्म-सेवा और घर्म-्रचार के 

तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । 2% ` 
® L ® 


११४-अन-नास 
(परिचय) 


` नाम (70९ ६६९) 
इस 'सूरा' का नाम 'अन-नास' है। 'अन-नास' शब्द इस सुरा में कई बार आया है । 
उतरने का ससय (The date of Revelation) ; 


पिछली सूरा' (अल-फ़लक़) और प्रस्तुत सूरा के उतरने का समथ एक ही है। दोनों मक्का 
के आरम्भिक समय मे अवतीणं हुई हैं । यह वह समय थां जब की लोग नबी सह्ल० के विरोध में हर 
प्रकार के हथकण्डे अपना रहे थे। आप (सल्ल०) के विरोध में आप (सल्ल०) के शत्र, जो कुछ कर 
रहे थे उस की एक शक्ल तो वह थी जिस का उल्लेख हमें पिछली सूरा में मिलता है। विरोध की दूसरी 
शक्ल यह थी कि कुछ लोग इस बात के पीछे पड़े हुये थे कि जिस तरह भी हो लोगों के मन में 'रंसूल' 
(सल्ल०) के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के सन्देह और शंका उत्पन्न करें। और उन्हें अल्लाह के रसूल की 
ओर से 'क॒फ़' की ओर फेर ले जायें | इस के लिए वे तरह-तरह के इलज़ाम गढ़ते थे । और लोगों के 
मन में बार-बार और तरह-तरह के वसवास डालते थे ताकि लोगःनबी सल्ल० की ओर से किर जायें 
और आप ॥संलल०) के पास जा कर धर्म की बातें और क्रुरआन न सुनें । इस अवसर पर इस सूरा का 
अवैतरण हुा। ' ; 


-ङ्रेनट्रीय विषय तथा वासायें 


न प्रस्तुत 'सूरा” अल्लाह का यह्‌ आदेश ले कर उतरी कि शत्रओं की चालों और धूर्तता के 
मुक़ाबले में तुम अल्लाह की शरण लो जो लोगों का पालनकर्त्ता, लोगों का स्वामी, सम्राट और पूज्य 
है। वह तुम्हारी रक्षा करेगा; उस को पनाह में आ कर निश्चिन्त हो जाओ, किसी की परवाह न 
करो । बहुकाने वाले बहकाते रहें और लोगों के मन में वसवास डालते रहें, उन को चालों से इस्लामी” 
आन्दोलन को निष्फल नहीं बनाया जा सकता | 


र ने अल्लाह की पनाह पकड़ी, अल्लाह उसे हर प्रकार के वसवास और सन्देहौं से 
बचायेगा । चाहे उस वसवास का कारण मनुष्य का अपना विकृत मन हो ii नें हों 
या उन 'शैंतानों' के बहकाये हों जो 'जिन्नों' में से होते हैं । हो या दूसरे मनुष्यों की चालें हं 

¦ प्रस्तुत सूरा'पवित्र कुरआन को अन्तिम सूरा है | कुरआन का प्रार 
हुआ है और अल्लाह की शरण लेने की प्रार्थना के" साथ वह समाप्त होता है। पिछली स : 
` फ़्लक़) EE को अल-मुअव्वज़तन' (The two cries for ड be रत 
7 हैं। इन दोनों सूरत म हमें अल्लाह से पनाह माँगने और उस की शरण में आने की शिक्षा दी गई है। 
अल्लाह के सिवा जितने भी सहारे हैं, सब झूठे और कमज़ोर हैं। बुद्धिमान वही हैं जो कमज़ोर सहारों 

इ कर अल्लाह को अपना संरक्षक समभते हैं। जिस रे कक 
| चिन्ता हो सकती है। ऐसा व्यक्ति निश्चिर 
चलित नहीं कर सकती । 


म्भ अल्लाह ही के नाम से 


न्त हो कर सत्य मार्ग पर चलता है, उसे कोई चीज़ 
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१. अर्थात्‌ उस की पनाह लेता हूँ जो लोगों का पालनकर्ता है। वही है जिस ने हमारे लिए सारी चीजें पैदा कीं । और वे सभी 
वस्तुये संचित कीं जिन की हमें आवश्यकता थी | संसार की समस्त वस्तुओं पर उसी का अधिकार है । यदि वह हमारा पालन 
करने वाला है, तो वही हमारी रक्षा भी कर सकता है अत: हमें उसी की पनाह लेनी चाहिए । न 

२. वह केवल हमारा पालनकर्ता ही नहीं है बल्कि वही वास्तव में हमारा स्वामी और मालिक भी है । जिस प्रकार वह सम्पूर्ण विश्व 
का सम्राट है उसी प्रकार मनुष्य का सम्राट भी वही है। उस के सिवा दूसरा कोई नहीं जिसे वास्तव में सञ्राट होने का अधिकार __ 
प्राप्त हो । फिर उसे छोड़ कर जो लोग कहीं भौर पनाह ढूँढते हैं उन से बढ़ कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता । 

३. जिस प्रकार वह सम्पूर्ण विश्व का पूज्य है उसी प्रकार मनुष्य का पूज्य भी है। वही है जिम से हमें शान्ति मिल सकती है! वही | 
है जो सब का अभीष्ट और जीवन का अन्तिम उद्देश्य है। जिस ने उसेन जाना उस ने कुछ न जाना; जो उसे त पां सका उसे 
संसार में कुछ भी न मिल सका । वही है जिस की पूजा और उपासना की जाये । उस के सिवा और कोई नहीं जिस के सामने 
मनुष्य अपना सिर भुकाये । जिसे सहायता के लिए पुकारे । अतः मनुष्य को उसी के पास पनाह दूँढनी चाहिए । हा 

४. अर्थात्‌ मनुष्य के “रब,” स्वामी और पूज्य से पनाह मांगो उस की बुराई से बचने के लिए झो दिलों में सवास भौर बुरी भाव 
पैदा करता है- जो पीछे हट जाता है, छिप जाता है और फिर पलट कर आता है । कभी मन में कोई वसवास डालता है, कभी 
सत्य धर्म के विरुद्ध मन में कोई बुरी भावना उत्पन्न करता है और कभी कोई सन्देह और शंका पंदा करता है। ५» __ 

५. अर्थात्‌ {दलों में वसवास डालने वाला और सत्य के विरुद्ध मन में बुरी भावनायें और शंका उत्पत्त करने वाला 
या कोई मनुष्य हो इन सब की चालों और धूत्त॑ता से हम अल्लाह की पनाह लेते हैं जो अब का “रब, स्वामी 
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ह ्रह्लाह ! मेरी कब्र की घबराहट को लगाव से बदल दे । 

»- हे अल्लाह ! मुझ पर महान कुरश्रान के द्वारा दया कर और 
हे मेरा गायक, प्रकाश, मार्ग-दर्शन एवं दयालुता बना। 

है भ्रल्लाह ! उसमें से जो मैं भूल गया हूँ मुझे राद दिज़ा । 
हीं जानता मुझे सिखा | और रात और दिन की घड़ियों 


मुझे उसके पढ़ने का सौभाग्य प्रदान कर । हे सारे 
birt द्‌ संसार के 
ता स्वामी ! उसे मेरे लिए दलोल बना । | 


` श्रल्लाह--ईइवर, परमात्मा, खुदा । * 

'अल्लाह' शब्द वास्तव में 'अल-इलाह' था जो साधारण परिवर्तन के बाद अल्लाह हो गया । 'अल- 
इलाह  ( ग्रल्लाह) में अल' शब्द उसी प्रकार प्रयुक्त हुमा है जैसे अंग्रेजी में किसी शब्द से पहले 7९ शब्द 
लगाकर उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना लेते हैं। इस प्रकार 'ग्रल-इलाह' या 'ग्रल्लाह' से अभिप्रेत एक 
विशिष्ट सत्ता ही हो सकती है । इसलिए 'अल्लाह' का ग्रर्थ हुआ एक प्रमुख और विशिष्ट 'इलाह' (पुज्य) । 
“इलाह' की व्याख्या शब्द-सूची में 'इलाह' शब्द के अन्तगत देखिये । 

ह. अल्लाह श्रारम्भ से ही उस सत्ता का नाम रहा है जो समस्त गुणों और विशेषताओं से युक्‍त है; 

Re जिसमें कोई दोष या अवगुण नहीं पाया जाता । सम्पूर्ण विश्व जिसकी रचना है | अल्लाह ही संसार का स्वामी 
'ग्रौरम्सब का पालनकर्ता है। उस जैसा कोई नहीं । ८ 

करमग्ान के अवतरण से पहले भी श्ररब के लोग यह नाम इसी ग्र्थ में लेते थे । वे अपने देवी-देवताओं 

में से किसी को भी ग्रल्लाह का समकक्ष नहीं समभते थे । दूसरे देवताओं की पूजा वे इस विचार से करते थे कि 

० उनके द्वारा अल्लाह तक मनुष्य की पहुंच होती है ग्रल्लाह से ये लोगों की सिफ़ारिश करते हैं, हालाँकि उनकी 

यह घारणा सत्य के सर्वथा प्रतिकूल थी । कुरश्रान ने उनकी धारणा और विचार का स्पष्ट!शब्दों में खण्डन 

किया है । 


अ्रज्ञाब -- १. दण्ड, सज़ा, संकट, विपित्ति, कष्ट, दुख, यातना आदि । 
त -२. अल्लाह को सीमाओं. और उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सांसारिक जीवन में 
राने वाली तबाही । 
ee 5-3. परलोक-दण्ड, /“काफ़िरों', 'मुश्रिकों', 'बहुदेववादियों' और अल्लाह के भ्रवज्ञाकारी लोगों को उनके 
क्र, शिक प्रौर “दुष्कम के कारण 'जहन्नम” में मिलने वाली सज़ा । 
श्रनसार---?ै. 'नासिर' का वहुवचन है। सहायक, मददगार । २. मदीना के वे मुसलमान जिन्होंने 
और श्राप (सल्ल) के उन साथियों की ईर प्रकार से सहायता की जो 'हिज़रत' करके वहाँ पहुँचे 


रन कुरभ्रान में इसके लिए 'योमुल ग्राखिर' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इससे भ्रभिप्रेत वह 
को उनके उन भले-बुरे कामों का बदला दिया'जायेगा जो उन्होंने अपने सांसारिक जीवन 

लोगों के वीच उनके उन सभी मामलों का फैसला कर देगा जिनमें वे परस्पर 
सूचना सभी 'नवियों' ने दी है ग्रौर इसका उल्लेख समस्त ईश्वरीय 


पर स्थित एक ऊँची जगह का नाम है। 'जिल हिज्जा' की 
पहुंचकर टह्रना ग्रावश्यक है । 
या श्रन्धे कुवें को कहते हैं । श्रर-रस्स वाले 


is जिसने अपने नंथी को कुरे मे 
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लटकाकर या फेंककर मारा था । क्रुरश्रान में 'ग्रर-रस्स' वालों का उल्लेख 'आद” और 'समूद' जातियों के साथ 
हुआ है । एक जगह हजरत नूह अ० की जाति का उल्लेख भी '्रर-रस्स' वालों के साथ किया गया है। कुछ 
लोगों के विचार में 'ग्रर-रस्स' किसी विशेष स्थान का नाम है । > $ 
शश--राजसिहासनू (77००९) ईश्वरीय सिहासत । 
- अंश य! रासिहासन गौर इस पर अल्लाह के विराजमान होने की वास्तविकता को पूर्ण रूप से 
समझना अत्यन्त कठिन है । यह भी सम्भव है कि अल्लाह ने किसी विशेष स्थान को अपने विशाल राज्य का 
केन्द्र ठहराया हो और वहीं से सम्पूर्ण विश्‍व में शक्ति श्रौर सत्ता की व्याप्ति होती हों; और विश्व के प्रबन्ध 5 7”. 
| झौर व्यवस्था का सम्बन्ध उसी स्थान से हो और इसकी सम्भावना भी है कि भ्रश से ग्रभिप्रेत राजसत्ता 
एव, ज्ञासन हो । और उसपर विराजमान होने का अर्थ यह हो कि अल्लाह केवल यही नहीं कि सम्पूर्ण विश्व का 
ु निर्माणकर्ता है बल्कि सम्पूर्ण विश्‍व उसी के ग्रघीन हैं, वही इस कारखाने को चला भी रहा है । वह विद्व का 
निर्माण करके उससे अलग नहीं हो गया है । 
छल-झाराफ़--आराफ़' वास्तव में ऊँचाइयों को कहते हैं। 'अल-आराफ़' (प्रा6 प्रथं8॥5) से 
श्रभिप्नेत विशिष्ट ऊँचे स्थान हैं जिनपर अल्लाह के विशेष बन्दे पदासीन होंगे । ये नेक लोगों को देखकर पहचान 
लेंगे" कि ये 'जन्नत' में जाने वाले हैं; हालाँकि अभी वे 'जन्नत' में दाखिल न हुए होंगे । ये 'जन्नत' वालों पर ; 
भ्सलामती भेजेंगे (दे० सूरा अल-ग्राराफ़् आयत ४६-४८) । 
ˆ द्रल्लाह-दे० पृष्ठ १२० । 
पल-हिज्थ--थयह समूद जाति का केन्द्रीय नगर था । इस नगर के अवशेष चिह्न और खेंडहर अराज 5 
मिलते हैं । मदीना से तबूक जाते हुए रास्ते में यह स्थान पड़ता है । दे० 'समूद'। ; 
ग्र्न--१. दिन का चौथा पहर । २. वह 'नमाज' जो “जुह्व के बाद थोड़ा दिन रह जाने पर पढ़ी 
जाती है । इस नमाज का समय दिन डूबने तक रहता है । र 
म्नः वास्तव में जमाने (समय) को कहते हैं । इसमें उसके तेज़ी से गुजरने की ओर संकेत होता 
है । यही कारण है कि प्रायः यह शब्द गुजरे हुए जमाने के लिए प्रयुक्त होता है । इसी_सम्पकं से दिन के 
आखिरी हिस्से को जब दिन गुज़ रकर मानो बिल्कुल निचुड़ जाता है 'अख्र' कहा जाता है। re 
श्राद--यह्‌ श्ररब की एक प्राचीन जाति का नाम है । आद के किस्से अरबों में मुशहुर थे । ग्राद के 
j नाम से उनका बच्चा-बच्चा परिचित था श्ररब के प्राचीन काव्य में भी आद का अधिक उल्लेख हुआ है ५ आद ८ 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी हुई थी फिर संसार से इस जाति का मिट जाता भी लोकोक्ति ल ता रह गया f - 
यह जाति 'भ्रहकाफ़' के क्षत्र में बसती थी । अ्रहक़ाफ़' का क्षत्र हिजाज, यमने और यमामा ह बीच 
पड़ता है । यहाँ श्राज कल कोई आबादी नहीं है। इसे देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि कभी यहाँ कोई 
सस्य ग्रौर शक्तिशाली जाति ग्राबाद रही होगी । श्राज यह एक ऐसा मरुस्थल है जिस के भीतरी भाग में जाने 
का साहस किसी को नहीं होता दे० The Empty Quarter, Philby, London I933. यहीं से यह जाति फेली 
है । इसने यमन के परिचमी तट से लेकर ईराक़ तक श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था । हजरत नूंह अ० की 
जाति के वितष्ट होने के पश्चात्‌ यही जाति हरं प्रकार से उसकी उत्तराधिकारिणी थीं । इस जाति की एक 
विशेषता यह थी कि यहु ऊँचे-ऊँचे स्तम्भों वाले भवनों का निर्माण करती थी । १८३७ ई० हि एक अंग्रेज को 
एक प्राचीन शिलालेख मिला था जिसमें हज़रत हूद झ० का उल्लेख हैँ । यह्‌ लेख उन लोगों का मालूम होता ... 
है जो हजरत हूद भ्र० के अनुयायी थे । इस जाति को अल्लाह कर सब-कुछ दिया था परन्तु इरू जाति के लोग ध् 
भी दूसरी गुमराह जातियों की तरह 'शिकं' (बहुदेववाद) की ` में जा गिरे। अल्लाह ने इसी जाति के पथ- - _ 
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ˆ प्रदर्शन के लिए हज रत हूंद अ० को नबी बनाकर भेजा । परन्तु भाद ने हज़रत हूद प्र० का इन्कार किया र 
= कहा किश्यदि तुम सच्चे हो तो हम पर वह भ्रज्ञाब ले आगो जिसकी घमकी तुझ हमें दे रहे हो ।_ 


F रन्त में आद पर भ्रस्लाह का श्रज़ाब प्र चण्ड बायु के रूप में झा कर रहा और इस 


बे & CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dii 
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दो गया । (दे० सूरा श्रल-आराफ़ श्रायत ६५-७२; हृद आयत ५०-६०; अश-शुअरा श्रायत १२३-१४०; अल- 
~ कमर ग्रायत १८-२१।) 
> 'आखिरत (८८ 4१९7) -१. परलोक | २. 'ग्राखिरत' से ग्रभिप्रेत परलोक भी है ग्रौर पारलौकिक 
जीवन भी । ग्रह बात 'इस्लाम' की मौलिक मिक्षाश्रों में मे है कि वर्तमान लोक की आयु सीमित रौर निश्चित 
है । एक समय आयेगा कि इस मुष्टि की व्यवस्था बिगड़ जायेगी । फिर अल्लाह एक नथे लोक का (निर्माण 
करेगा । जिसके नियम वर्तमान लोक से बहुत-कुछ भिन्न होंगे । जो कुछ ग्राज अप्रत्यक्ष है उस लोक में प्रत्यक्ष 
हो जायेगा । वास्तविकता उस दिन आँखों से ्ोझल नहीं रहेगी । उस समय सत्य को मानने पर प्रत्येक व्यक्ति 
विवश होगा । सच्चाई आँखों के सामने खुल कर श्रा चुकी होगी । ग्रल्लाह ्गली-पिछली तमाम नस्लों को पुनः 
जीवित करके इकट्ठा करेगा और उनके कमो का पूरा-पुरा बदला देगा । संसार मे लोगों ने जो-कुछ भला-बुरा 
किया होगा वह उनके सामने श्रा जायेगा । उस दिन फैसले का पूरा श्रविकार ग्रल्लाह ही को होगा । अल्लाह 
अपने उन बन्दों को जो दुनिया में उसके श्राज्ञाकारी बनकरं रहे होंगे सदा-बहार 'जन्नतों' में दाखिल करेगा । 
“काफिर, 'मुङ्रिक' श्रौर ग्रल्लाह के श्रवज्ञाकारी लोग 'ज़हन्नम' में डाल दिये जायेंगे इस श्राने वाले समय की 
चिन्ता हमं ्ाज ही करनी चाहिए । यह जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम इसे '्राखिरत' की तैयारी 
में व्यतीत करें । है 
र श्रायत (9/४०) -'्रायत' का मौलिक अर्थ है निशानी, चिह्न, संकेत ग्रादि । 'ग्रायत' रे: हम किसी 
चीज़ को प्रमाणित रूप देते हैं । 'श्रायतों' से प्रमाण की ओर संकेत मिलता है । 'ग्रायतें' हमारी चिन्तन शक्ति 
` को उभारती हैं, दिल में सवाल पैदा करती हैं, और हमें उस चीज़ का स्मरण कराती हैं जिसे हम भूले हुये होते 
„ हैं। वे हमारे प्राकृतिक स्वभाव को जागृत करती हैं। 'आयत' और दलील (प्रमाण) में श्रन्तर है। दलील 
वास्तव मे श्रायत ही पर आधारित होती है । 
“्रायत' शब्द अपने मौलिक ग्र्थो में भी क्रुरश्रान में प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द तीन विशेष ग्रर्थों में 
करश्रान में आया है । 
१. कुरआन ने प्राकृतिक लक्षणों और प्राकृतिक वास्तविकताग्रों (१4८३) के अतिरिक्त ऐतिहासिक 
घटनाओं को भी 'आयत' कहा है | इसलिए कि ये हमें उन सच्चाइयों का पता देती हैं जो इस भौतिक जगत के 
पीछे काम कर रही हैं; जिनकी झलक हमें प्रकृति की लीलाओं रौर मानव-इतिहास के उत्थान और पतन में 
5 दिखाई देती हैं । ध 
2५ | _ २. क़्रप्राव ने उन चमत्कारों को भी '्रायत' कहा है जिन्हें अल्लाह के 'नबी' अपने नबी होने के 
सबूत में -ल्लाह की ओर से दिखाते थे । - 
३. कुर्रान में कहीं-कहीं 'श्रायत' से श्रभिप्रेत कुरश्नान का टुकड़ा या 
क़रआन के वाक्यों में जो विशेषतायें पाई जाती हैं वे इस बात का 
अल्लाह की ओर से उतरा है और वह श्रल्लाह का 'कलाम' है। 
ही यील युनानी शब्द है| युनानी शब्द ६५३०४६१०७ है । इसका शब्दार्थ शुभ-सूचना 


है कि हजरत मसीह खुदा की बादशाहत की 
सूचना श्रौर खुशखबरी "इसलिए है कि उसमें 
। खुदा की बादशाहत का सम्बन्ध भी वास्तव में आपके 
वह किताब है जो हज़रत ईसा मसीह ० पर उतरी थी । इञ्जील 
मय के ढाई-तीन वर्ष के उन कथनों और भाषणों का सग्रह है जो 
-काल में उन्हें लिपिबद्ध किया जा सका थाच्या नहीं इसके 

आपके जीवन-चरित्र पर विभिन्न पुस्तकें लिखी 

भी जगह-जगह ग्रंकित कर दिया गया जो उन 


'क्रग्रान' का वाक्य होता है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि क्कुरश्रान 


| t |) 
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पुस्तकों के” लेखकों तक जन-श्रुतियों या स्मृति-पत्रों द्वारा पहुँचे थे । श्राज जो इञ्जीलें मत्ता (athe) 
मरक़स (\27.) लूक़ा ([,७६०.) ग्रौर यूहन्ना (07) के नाम से पाई जाती हैं वे वास्तव में इज्जील नहीं 
हैं; बल्कि इञ्जील हज़रत मसीह के उन कथनों और वचनों को कहेंगे जो इन में जगह-जगह मिलते हैं। ० ^ 
“इञ्जील' अपने से पहले की श्रासमानी किताब की तसदीक़ करती है । कुरश्रान की भी पुष्टि इञ्जील 
से होती है । नंत्री रलल० के आगमन के बारे में प्रत्यक्ष संकेत भी इञ्जील में मिलते हैं । इञ्जील में ग्रधिकतर 
धर्म के तत्वों और रहस्यों का उल्लेख हुआ है । इसके विपरीत 'तौरात' में धर्म-विधान और नियमों का विशेष 
रूप से उल्लेख हुग्ना है । 5° 
“इहत--'इद्ृत' शब्द का ब्रर्थं है गिनती । परिभाषा में उस निश्चित समय को 'इहत” कहते हैं 
जिससे पहले विधवा या तलाक़ पाई हुई स्त्रियाँ अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं । 
जिस स्त्री के पति का देहान्त हो जाये उसकी 'इददत' की मुदत ४ महीने १० दिन है । जब तक यह्‌ 
मुहत पूरी न हो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती । 'तलाक़' पाई हुई स्त्रियों की 'इद्दत' की मुहदत तीन बार 
| माहवारी आने तक है। इसके साथ यह हुक्म भी है कि तीन महीनों की इस मुद्दत में स्त्री को अपने घर से 
| भेजा न जाये बल्कि उसे अपने साथ रखा जाये । सम्भव है साथ रहने-बसने से मेल-मिलाप की कोई शवल निकल 
आये ॥ - 
है उन बूढ़ी स्त्रियों की इद्त ३ महीने है जो ऋतु ल्लाव से निराश हो चुकी हां, इसी प्रकार उन 
लड़कियों की इद्दत भी ३ महीने रकखी गई है जो श्रभी रजवती नहीं हुई हैं। जो स्त्रियाँ गर्भवती हों उनको “दहत, . 
| बच्चा पैदा होने तक है । शिशु प्रसव के पश्चात्‌ उनकी 'इहदत' पूरी हो जायेगी र जे 
| “इहृत' की जो मुहृत निश्चित की गई है उसमे बड़ी मसलहत और बड़ा रहस्य है । Fs 
| इबलीस--'इबलीस' शब्द का ग्रर्थ होता है अत्यन्त निराश, शोकग्रस्त और इन्कार करने वाला । > 
| 'इबलीस' उस 'जिन्न' का लक़ब (उपनाम) है जिसने अल्लाह को हुक्म नहीं माना और आदम ग्र० के आगे 
| कुकने से इन्कार कर दिया । और इस बात का बीड़ा उठाया कि वह ग्रादम म्र० की सन्तान को बहकायेगा 
और उन्हें सत्य-मार्ग से विचलित करने की पूरी चेष्टा करेगा । है 
इबादत --'इबादत' का मौलिक अर्थ है दास्यभाव, विनम्रता, विनीति, किसी के आगे पूर्णरूससे ¬ 
कुक जाना, बिछ जाना आदि । फिर इसमें प्रेम, लगाव और चाह का ग्रर्थ भी सम्मिलित है । बिनञ्जता के साय 
जब तक प्रेम-भावना भी न हो उसे 'इबादत' नहीं कह सकते । इस्लाम में इबादत” का सम्बन्ध मनुष्य के सम्पूर्ण 
' जीवन से है। इस प्रकार इबादत के श्रर्थ में बड़ी व्यापकता श्रा गई है। कुर्न ने जह [ह्‌ शब्द पूजा, ° 
(W075॥¡P) उपासना आर विनय के श्रर्थ में प्रयोग किया है वहीं यह शब्द कुरआन में ्राहा-पासन (७९५००९). 
भक्ति, बन्दगी और दासता आदि र्थो में भी प्रयुक्त हुआ है । SMS 
वास्तव में, अल्लाह की 'इबादत' करने वाला, उपासक वही है जो केवल उसके आगे विनम्रता ही 
प्रकट न करता हो बल्कि श्रपना सम्पूर्ण जीवन उसी की दासता में व्यतीत करता हो । उसी को अपना स्वामी 
| आर शासक मानता हो । जीवन के प्रत्येक विभाग में अल्लाह के आदर्शों का आदर और पालन करता' हो चाहे 
| उसका सम्बन्ध राजनीति से हो या भ्र्थ श्रौर समाज से; या किसी और विभाग से। = | क 
| “इबादत' केवल अल्लाह का हक़ है। अल्लाह के सिवा किसी और क्‌ इबादत करना “शिक _ 
| (बहुदेववाद ) है, जो उसी प्रकार घृणित है जेसे जिना (व्यभिचार) को हम 830 कर्म समभते हैं । ऐसें व्यक्ति 
को अल्लाह कभी क्षमा न करेगा जो अपने जीवन में भ्रल्लाह के सिबा म्रौरों का भी उपासक हो। 
इलाह-- पूज्य, ईश्वर, खुदा । ड हर 
धात्वर्थ की दृष्टि से 'इलाह उसे कहेंगे जो सर्वोच्च और रहस्यमय हो। हमारी आंखें जिसे देख॑ न्‌ 
` पाती हों । हभारी कल्पना-शक्ति जिसकी पूर्ण रूप से कल्पना करने सें हतस हो। pe भेदों को पूरे i ३ 
जानता हमारे लिए सम्भव न हो । जिसे मनुष्य श्रपना शरणदात्‌ । समभे; पि र वह्‌ अन I £ 
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के साथ लपकता हो । जो मनुष्य का ग्रभीष्ट और प्रिय हो । जो शान्ति प्रदान कर सकता हो। जिसे मनुष्य 
: स्थकटों में पुकार सके जिसे वह अपना आराध्य और पुज्य बना सके । 
इससे विदित है कि 'इलाह' उसी को बनाया जा सकता है जिसे प्रभुत्व के सम्पूर्णे अधिकार प्राप्त 
हों । इसलिए कि जो सत्ता प्रभुत्व से वञ्चित होगी वह किसी की क्या सहायता कर सकती है यह अरबों 
और दूसरे 'मुश्रिक', 'बहुदेववादी' लोगों की गुमराही थी कि वे श्रल्लाह के ग्रतिरिक्त दूसरों को भी अना 
क = इलाह ठहराते थे, हालाँकि अल्लाह के म्रतिरिक्त किसी को वे श्रधिकार और गुण प्राप्त ही नहीं हैं जो 'इलाह' 
होने के लिए आवद्यक हैं । ; 
वेद में 'ईल्य' शब्द विशेषत्तया ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है । 'ईल्य' का धात्वर्थं पूजनीय ही होता 
है । उदाहरणार्थ दे० वेदमंत्र ऋग्वेद १।१।२ जिसका ग्रर्थ है : “ईइवर ! तू पूर्व और नूतन या छोटे और “बड़े 
सभी के लिए पूजनीय है । तूझे विद्वान ही सम सकते हैं।' 
इशा--१. रात का पहला पह्र, रात का ग्रन्धकार । २. वह 'नमाज़' जो 'मगरिब' का सभय समाप्त 
हाने के बाद पढ़ी जाती है। , 
'इशा' की 'नमाज़ रात के पहले पहर में पढ़नी उत्तम है, यों इसका समय प्रातःकाल के पौ फटने 
से पहले तक रहता है । 
. = इस्लाम--'इस्लाम' का प्रारम्भिक और मौलिक ब्र्थ है विनम्रता, विनीति ्रादि । अ्ररव के साहित्य 
i में यह विभिन्न भ्रथों में प्रयुक्त होता है। इसके दो विशेष श्रथं होते हैं । 'इस्लाम' का एक ग्रथं है आज्ञापालन 
(Obedience ) हुक्म मानना, झुक जाना, ग्रात्म-समर्पेण (७77९०५९7) पूर्णरूप से किसी दूसरे के लिए हो 
ह ° जाना (Complete submi$si0n ) , त्याग, स्वेच्छापूर्वेक अधीनता स्वीकार करना आदि । 'इस्लाम' धर्म का नाम 
“इस्लाम” इसलिए पड़ा है कि यह हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हम एक अल्लाह के हो जायें, उसके आगे 
र कुक जायें ्रौर उसके श्रादेशों का पालन करें । अल्लाह के आगे अपने को डाल देने और उसकी ्राज्ञा पर चलने 
° ही का दूसरा नाम 'इस्लाम' है । पु रे 
Eo 'इस्लाम' का दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है--सुलह, शान्ति, कुशलता, संरक्षण, शरण आदि । नबी सल्ल० ने 
* हे कहा है : “इस्लाम लाओ (तबाही से) बच जाओगे” । आप (सलल०) ने यह भी कहा है: “जो व्यक्ति भी 
इस ,(इस्लाम) में आया सलामत रहा । 
“इस्लाम” ही उन भी 'नबियों' का 'दीन' (घ्म) रहा है जो अल्लाह की ओर से लोगों के पथ-पदर्शन 
के लिए आए, थे, चाहे थे किसी भी समय और किसी भी जाति में आए हों, 'दीन' (धर्म) सबका एक था। 
रू १इहरास मक्का पहुँचने से पहले एक निस्त्रित स्थान पर पहुँचकर 'हज्ज' करने वाले स्नान करके 
एक विशेष प्रकारं का क़कीराना वस्त्र पहन लेते हैं--और 'तलबिया'' कहते हैं--यही 'इहराम' है । इस वस्त्र में 
_ केवल 'एक तहमत होता है और एक चादर जिसे ऊपर से श्रोढ़ लेते हैं.। इसे 'इहराम' इसलिए कहते हैं कि इसके 
[ह ह सा इही ऐसी चीजा प्रादमी के लिए हराम हो जाती हैं जो साधारण अवस्था में 
अर नहीं हैं। जैसे बाल कटवाना, सुगन्ध का प्रयोग, हर प्रकार की सज्जा और स्त्री-प्रसंग आदि । 
र में यह भी है कि किसी जीव का वध न किया जाये और न किसी शिक्षार 
| किसी को शिकार का पता बताया जाये । Fame या 
उदाहरणार्थ भारत और पकिस्तान हे गा । विभिन्‍न देशों से आने वालों के 
; ता श्राने वालों की मीक़ात यलमलम की 
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| ! ईसान--विश्वास, आस्था, श्रद्धा, मानना । 
` 'ईमान' उस विश्वास को कहते हैं जिसके साथ श्रद्धा भी हो और विनम्रता और भय भी, ग्रौर साथ 
ही ग्रास्था और भरोसा भी । 'ईमान' वास्तव में तसदीक़ करने और मानने को कहते हैं । इसका विलोम है 
'कुफ्र' इन्कार, भुठलाना आछि। यक्रीन या विश्वास का विलोम सम्देह, शंका श्रादि है । यह ज़रूरी नहीं है कि 
६ धमी को जिस चीज़ का विश्वास हो वह उसे माने भी । फिर्रौन ने अल्लाह की खुली निशानियों को देखने 
के बाद भी उन का इन्कार कर दिया और कहा कि यह तो जादू है । हालांकि मन में वह भली-भाँति जानता 
था कि वह जिस चीज़ का इन्कार करु रहा है वह जादू नहीं ईश्वरीय चमत्कार है । परन्तु सरकशी के कारण 7 
वह इन्कार ही करता रहा । 'ईमान' की एक विशेषता यह भी है कि वह मनुष्य के मन और मस्तिष्क के लिए - 
शान्ति और सन्तोष का कारण है । ध 
“इस्लाम' में जिन चीज़ों के मानने और उन पर ईमान लाने की शिक्षा दी गई है उनमें ये तीन 
महत्त्वपूर्ण हैं: 
१. अल्लाह है और वह एक है । उसी ने सबको पैदा किया और वही सब का मालिक है । 

२. उसने मानव-जाति के मार्ग-दर्शन के लिए नबियों और रसूलों को भेजा। हजरत मुहम्मद सल्ल० 
अल्लाह के अन्तिम रसूल हैं और सारे संसार के मार्गे-दशन के लिए भेजे गये हैं । > 
, ` ३. आखिरत सत्य है। एक दिन वर्तमान लोक नप्ट-भ्रष्ट हो जाएगा । उसके पश्चात्‌ अल्लाह फिर 

अपनी कृपा से एक नये संसार का निर्माण करेगा । फिर सबको पुनः जीवित करके उठायेगा और उन्हें उनके 
अच्छे-बुरे कर्मों का बदला देगा । अच्छे और अल्लाह के ग्राज्ञाकारी लोग 'जन्नत' में दाखिल किए जाए गे ।-बुरे 5 
लोगों झौर अल्लाह के ब्रादैशों का उल्लंघन करने वालों और 'काफ़िरों' और 'मुङ्रिकों' को 'जह्न्नम' की अग्नि 
में डाला जायेगा । ' 
ईसान लाना--विश्वास करना, मानना, उन बातों को मानना और स्वीकार करना जिन्हें मानने को 
शिक्षा इस्लाम” ने दी है | दे० ईमान । > 
इमान वाले--वह व्यक्ति जो ईमान लाये, उन'बातों को माने और स्वीकार करे जिन्हें मानने की 
शिक्षा 'ईस्लाम' ने दी है । दे० “ईमान । . Le 
ईसान लाने वाला-वे लोग जिनमें '{ईमान' हो । जो उन समी बातों को मानते,हों जिनके मानने की 
शिक्षा 'इस्लाम' ने दी है। जो व्यक्ति अल्लाह पर उसकी उतारी हुई किताबों श्रौःर्‌ उसके आदेशों पर ईमान लाये - 


ग्रौर सब-कुछ उसे सौंपकर उसके फैसले पर राजी हो जाये, वही कुरश्रान की दृष्टि से ईमान" बाला है । दे ' : 
“ईमान. । वि 5 जन 
ईसाई--ईसाई घमं के मानने वाले, वे लोग जो हज़रत ईसा मसीह भ्र० के अनुयायी होनें का दावा _ 
f करते हैँ । 


, उमरा--“उमरा' में निर्माण, शोभा और आबादी का अर्थ पाया जाता है । 'उमरा' का उदेश्य जह - 

अल्लाह के घर ( 'काबा') की शोभा श्रौर उसको ग्राबादी है वहीं वह मनुष्य के गरात्मिक जीवन श्रोर जागृति 

का कारण भी है। इन दोनों में गहरा सम्पर्क है। Pe 

'हज्ज' कौ तरह 'उमरा' भी र 'इदादत' है जो 'काबा' की जयारत (दर्शन) के साथ अदा कीः 
जाती है । 'हज्ज' गौर 'उमरा' में कुछ बातों में अन्तर है । 'हज्ज को अल्लाह ने उन लोगों के आ ज़रूरी _ 

ठहराया है जिन्हे “हुज्ज' करने का सामथ्य प्राप्त हो परन्तु उमरा कादा सर gl नह है। 'हज्ज' [ 
सामूहिक रूप से श्रदा किया जाता है; 'उमरा' अकेले श्रदा करते हैं। फ़िर 'उमरा' में 'हज्ज' की कुछ ही के. 
हे परिपाटि का पालन किया जाता है । 'हज्ज का समय निश्चित है, 'उमरा' किसी भी समय कर सकते हैं । | > 
र " उम्मी--१. अशिक्षित, वह व्यक्ति या जाति जो प्रशिक्षित हो । २.8 जिस जाति के पास कोई 
प्रासमानी (अल्लाह्‌ की उतारी हुई) ता नहो।। रे ¦ हजरत मुहम्मद सल्ल० की उपाधि इसलिए कि 
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आप (सल्ल०) पढ़े-लिखे व्यक्ति न थे । 
एतकाफ़ -१. एकान्तवास, २. कुछ दिन, विशेष रूप से 'रमज़ान' के ग्रन्तिमु दस दिन, मश्जिद में 
एकातन्वीस करना और सबसे कटकर अल्लाह की याद और उसकी 'इबादत' में लग जाना 'एतकाफ़' कहलाता 
हैं । 'एतकाफ़' की हालत में केवल आ्रावश्यक जरूरतों के लिए ही थोड़ी देर के लिए^बाहर निकल सकते हैं । 
ऐका वाले--ऐका घने जंगल को कहते हैं । यह 'तबूक' का प्राचीन नाम है । ऐका वालों से ग्रभिप्रेतं 
हजरत शुऐब भ्र० की जाति के लोग हैं । मदयन वाले और ऐका वाले एक ही नस्ल के दो क़बीले थे । दोनों के 
"लिए अल्लाह ने हज़रत शुऐब अ० को नबी बनाकर भेजा था । सम्भवतः इसका कारण यही था कि इन दोनों 
९ का सम्बन्ध एक ही नस्ल से था । इनकी भाषा'एक थी और इनके इलाके एक-दूसरे से मिले हुए थे। ये ब्यापार 
करते थे । इन दोनों कबीलों में एक ही प्रकार की बुराइयां पाई जाती थीं । दे० मदयन वाले । - 
कपफ़ारा (£।207)---प्रायरिचित । किसी पाप के दोष से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला 
घामिक कार्ये या अ्रच्छा काम । 'कपफ़ारा' का शाब्दिक अर्थ है 'छुपाने वाली वस्तु'। किसी शुभ कार्य को पाप 
या गुनाह का 'कफफ़ारा' ठहराने का ग्रर्थ यह है कि वह नेकी उस गुनाह पर छा जाती है और उसे ढक लेती 
हैं; ओर उसका असर मिटा देती है । 'कफफारा' आत्मा को शुद्ध करने का एक उत्तम साधन है । क्रुरश्रान में 
विभिन्न गुनाहों का 'कफ्फ़ारा' नियत किया गया है । उदाहरणार्थ दे० सुरा श्रन-निसा आयत 8२ । 
_. काफ़िर--१. 'कु-फ्र' करनेवाला, इन्कार करनेवाला, धर्म-विरोधी । जो उन सच्चाइयों को म्रानने 
और स्वीकार करने से इन्कार करे जिनकी शिक्षा 'इस्लाम' में दी गई है । २. श्रकृतज्ञ । दे० 'कुफ़' । 
 काबा--मक्का नगर में स्थित अल्लाह का वह पवित्र घर जिसकी दीवारे अल्लाह के हुक्म से 


हजरत इबराहीम अ० और हज़रत इस्माईल अ्र० ने चुनी थीं। जिसे अल्लाह ने मानवजाति के वास्तविक धर्म 
का केन्द्र ठहराया है । जिसकी ओर मुँह करके नमाज़ अदा की जाती है । 
किताब-- किताब शब्द का प्रयोग क्ुरश्रान में कई अर्थों में हुआ है । 
१. अल्लाह का कलाम जो उसने अपने रमूलों पर उतारा । 
00. किताब भी होती है कोर किताव का कोई भाग भी । 
= , २. अल्लाह का फेसला जो उसने स्वयं जारी करने के लिए किया हो । 
मुहलत या उसके विन्ट किये जाने का फसला । 
TS का 7. आदेश, हुक्म । सल्लाह्‌ की ओर से अनिवार्य निर्धारित किया हुआ धर्म- 
कहते हैं । - र + 
य ४... वह्‌ किताव जिसमें उसके फैसले अंकित हों J 
५. पत्र (दे०,सूरा अन-नम्ल श्रायत २६) । 
द ह (R९०५) जिसमें प्रत्येक 
ˆ किताब वाले---वे लोग जिन्हें अल्लाह की ओर से } Se 
[र ईसाइयों श्रौर यहूदियों की श्रोर है जिन्हे लला की vn हे पे Mr 
द क्रिबला-क्रिबला उसे कहते हैं जो ब्रादमी के मुंह के सामने हो ्रौर जिसकी मरोर उसका ध्यान 


दिशा है जिसकी ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाती है । 


। ये मुर्रिक थे; मूतियों की पूजा करते थे । बनीइस- 
उस समय जो गरोह देश पर शासन कर रहा था 


" 


'किताब' से श्रभिप्रेत ग्रल्लाह की पूरी 
जेसे किसी को मिलने वाली 


विधान । जिसे 'शरीग्रत' 


चीजें ग्रंकित होती हैं । 


| {गाह शा लोक को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा, सारे मनुष्य प्रौर 
एक दूसरी सृष्टि को रचना करेगा । सभी लोगों को पुनः 
Exes} 


n 
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° ° 
जीवित करके उठार उन्हें उनके कर्मों त 
त करक उठाथगा । और उन्हें उनके कर्मो का बदला दिया जायेगा । यही 'क्रियामत' का दिन होगा । 
“' क्रिसास (Retaliati0n)—हत्यादण्ड, प्रतिहत्या । 
क्रिसास' का ग्रर्थ है खून का बदला । श्र्थात्‌ आदमी के साथ वही किया जाये जो उसने दूसरे के 
साथ किया द्वो । 


®. < 
॥ समाज को यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य के प्राणों की रक्षा हो । यदि कोई व्यक्ति किसी 
का अकारण वध कर देता हैं तो इसका ग्र्थ यह है कि वह समाज की उस मर्यादा का उल्लंधन कर रहा है 
जिससे मानव-प्राण को रक्षा होती है । वथ करने वाले व्यक्ति को 'क्रिसास' में क़त्ल कर देना या क्षमा कर देने 
के रूप म मार गये व्यक्ति के वारिसों को उससे कुछ माल दिलाना वास्तव में समाज के सभी प्राणियों का 
श्रादर करना है । 'क्रिसास' का नियम ऐसा नहीं है कि उसे बुरा समझा जाये । 'क्रिसास' के नियम को त्याग 
देने मे पूरा समाज खतरे में पड़ता है। लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए 'क़िसास' के नियम का पालन करना 
अत्यन्त आवश्यक है । यही बात क्रुरग्रान में इन शब्दों में बयान हुई है : “ 'क्रिसास/ में तुम्हारे लिए जीवन है । 
कुफ़--१. ग्रधर्म, इन्कार । २. ग्रक्ृतज्ञता; कृतज्ञता . ः 
कुफ्र का अर्थ होता है: ढाकना, छिपाना, परदा डालना, इस्लाम का इन्कार करना । 'इस्लाम' 
के इन्कार करने वाले व्यक्ति को 'कुफ़् का अपराधी इसलिए ठहराते हैं कि वह अपनी उस सहज प्रकृति पर 
* ग्ज्ञान क्ला परदा डालता है जिसे लेकर वह पैदा हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति इस्लामी प्रकृति के साथ इस लोक में 
जन्म लेता है । जिस संसार में वह अपनी ग्रांखे खोलता है उसकी समस्त वस्तुएँ अ्रल्लाह की आज्ञा का पालन 
कर रही होती हैं परन्तु जब मनुष्य सत्य को मानने से इन्कार करता है : अल्लाह के आगे नहीं झुकता खौर 
अल्लाह की श्रोर से श्राये हुए दिव्य सन्देश की अ्वहेलना करता है, तो इसका अर्थ इसके सिवा और क्या होगा 
कि उसने अपने नेत्रों पर परदा डाल लिया; उसे कुछ सुझाई नहीं देता । वह अन्धकार ही में भटक्रना चाहता 
है । 'कुफ़' का कारण आदमी की सरकशी, पक्षपात और ग्रन्धता ही होती है । 'कुफ्र-की पुष्टि के लिए कोई 
प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 3 
क़रआन में 'कुफ्र' शब्द शुक्र (कृतज्ञता) और 'ईमान दोनों के विलोम के रूए में प्रयुक्त हुआ हैं । 


| न्कार दोनों होता है ल्ल > 
इस प्रकार 'कुफ्र' का ग्रथ ग्रकृतज्ञता और इन्कार दोना होता है । वास्तविकता का इन्कार और उपकार करने... 


वाली सत्ता का आभारी न होना ये ऐसे श्रपराघ हैं जिनमें भ्रादमी सत्य को भझुठलाता"और उस पर परदा 
डालता है। इससे बढ़कर घृणित कर्म और क्या हो सकता है। क्ुरभ्ान म जहाँल्‍्यह शब्द अपने कर्म ( Oujeat ) 
के साथ प्रयुक्त नहीं हुग्रा हैं बल्कि स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त हु हे वहाँ 'कुफ़ से प्रभिप्रेत उने सभी चीज़ों का 
इन्कार है जिनके मानने की शिक्षा इस्लाम मे दी ई है। कहीं-कहीं ऐसे स्थानों पर इस शुम्द का प्र योग 
ग्रकृतज्ञता के अर्थ में भी हुआ है जिसका पता वर्णन-शैली और प्रयुक्त स्थान आदि से लगाया जा सकता है । 
'कुफ़' शब्द जहाँ अपने कर्म 
मे का छुफ़ या इनक होगा । ” 
कर्मं का BNE का अर्थ होता है 'पढ़ता' । अल्लाह की वह्‌ अन्तिम किताब जो हज़रत मुहम्मद 
ल्‍ल० पर पवतीर्ण हुई । इस किताब को कुरआन, कहने का अर्थ यह है कि यह किताब सब लोगों के पढ़ने के 
गीर्ण रौर यह ऐसी है कि ग्रधिक-से अधिक पढ़ी जाये । इस किताब को क़्रझ्नान कहना ऐसा. 
लिए अबतीणं हुई है । [क्त को सौन्दर्यं' की उपाधि दे दी जाये । 


र पवान व्य E+ 
र i बलिदान । जानवर को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान करने को क्रिया । वह चीज़ 


जिसके द्वारा बन्दा प्रल्लाह के क़रीब हो । 
भ्रपण करता ।! यह क्रिया वास्तव { , ॒ 


~ ४ जे 
चर 


म भी क.रबानी ही है इसमें बन्दा प्रपते भाप को र्ण करता है, दे० 'इस्लाम' । 
१. इस्ला ` , 


\ 


a 
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के साथ प्रयुक्त हुआ है वहाँ तो निश्चित रूप से 'कुफ़' से अभिप्रेत उस « 


र) 


ग्रल्लाह की दी हुई चीज़ को विनम्रता भ्रौर कृतज्ञता के साथ उसके * 
में अपने प्राण श्रल्लाह के समर्पण करने का प्रदर्शन है। जानवर को खून बहा 
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_ रदो ० पारिभाषिक शब्दावलौ 
कर मनुष्य इस बात का प्रण करता है कि यदि अल्लाह की राह में अपनी जान की क्रुरबानी देने की आवश्यकता 
होगी तो हमें इसमें कोई संकोच न होगा। 'क़ुरबानी' दास्यभाव और आत्मसमर्पण की एक सफल अभिव्यक्ति है । 
'ङूरवासी' वास्तव में आत्मा के शुद्ध करने का एक उत्तम साधन है । यही कारण है कि 'क्रुरबाची' या वलिदान 
को समस्त प्राचीन जातियों में अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक विशेष साधन समभा जाता (हा है । 
'कूरवानी' हजरत इवराहीभ श्र० की यादगार भी है हजरत इबराहीम शर० ने श्रपने बेटे हजरत, 
इस्माईल श्र० को ग्रल्लाह की प्रसन्नता के लिए कुरबान करना चाहा तो अल्लाह ने हजरत इबराहीम की यह 
मेट दूसरे रूप में कबूल की (दे० सूरा अ्स-सापफ़ात ञ्रायत १००-१०९) । अल्लाह ने हज़रत इस्माईल झ० 
7 को अपने धर (कावा) की सेवा के लिए ख़ास कर लिया । इसी प्रकार हम भी 'फ़िदया' देकर श्र्थात्‌ अपने 
बदले जानवर क़्रवान करके अपनी जानों को छुड़ा लेते हैं; परन्तु हमारी जानें हमें लौटाई नहीं जातीं बल्कि 
हमारी श्रमानत में दे दी जाती हैं ताकि ग्रावश्यकता हो तो हम उन्हें अल्लाह्‌ के नाम पर निछावर कर 
सकें । RS 
कुरेश-्ररब का विशेष प्रतिष्ठित क़बीला जिसमें नबी सत्ल० पैदा हुए । क्रैश” इस्माईल अ्र० 
की सन्तान में नप्त्र बिन कनाना की नस्ल से हैं । 
खलीफ़ा-- १. प्रतिनिधि, स्थानापन्न, नायब । २. किसी के वाद आने वाला, उत्तराधिकारी । 
~ खेलीफ़ा' (प्रतिनिधि के ग्रर्थं मे) उसे कहते हैं जो किसी की दी हुई मिल्क में उसके दिग्रे हुए 
अधिकारों का प्रयोग उसके ग्रादेशानुसार करे । 'खलीफ़ा' स्वामी और मालिक नहीं होता उसका काम केवल 
मारिहक्र के आदेशों का पालन करता और उसकी इच्छा को पूरा करना होता है । मनुष्य को अल्लाह ने भूमि 
प्र यदि कुछ श्रधिकार प्रदान किये हैं तो वास्तव में इसमें मनुष्य की परीक्षा है श्रल्लाह यह देखना चाहता है 
कि वह अल्लाह के दिए हुए श्रधिकारों का प्रयोग उसकी इच्छा के अनुसार करता है या स्वच्छन्दतापूर्वक वह 
अपने सब कार्य-कस्ता है # कुरआन में एक जगह कहा गया हे : “हे दाऊद ! हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा 
i बलाया है, तो तुम लोगों के बीच हक़ के साथ हुकूएत करो और वासना का अनुपालन न करो कि वह तुम्हें 
ह मल्लाह, के मार्ग से झटका देगी” (सूरा सांद० आयत २६) । 
7 = , चखुलूझअ--इस्लाम ने जिस oe तरह पुरुष को यह हक़ दिया है कि जिस स्त्री को वह पसन्द नहीं करता, 
और जिसके साथ उसका निर्वाह नहीं हो सकता, उसे 'तलाक़' दे दे; उसी तरह उसने स्त्री को भी यह हक़ दिया 


7 हैं. कि जिस पुरुष को वह पसन्द-मंहीं करती, और जिसके साथ किसी तरह वह गुज़र-बसर न कर सकती हो, 


! २३ 
हद 


उससे 'खुल्श्न' कर ले । श्रर्थात्‌ उससे छुटकारा प्राप्त कर ले । 'तलाक़' या 'खुलश्र' को खेल बना ले 

सही नहीं है। -इसका प्रयोग तो एक अन्तिम उपाय के रूप में ही होना चाहिए जबकि त me 
 ग्रसम्भव हो । और अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाग्रों के टूट जाने का भय हो । स्त्री 'खुल्श्र' करना ही 
है तो र पुरुष को वह माल या उसका एक हिस्सा वापस करना होगा जो उसे पति से 'मह्त' के खा विला 
i न नकी सल्ल० ने इसे पसन्द नहीं किया है कि पति खुलग्र' के बदले में ग्रः , 


E पने दिये हुए 'मह्ल' से अधिक माल 
त्री . पति के श्रन्याय के कारण 'खुलूश्र” चाहती हो तो पति को सिरे से माल ही लेना उचित 


धन । श्रल्लाह के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में धर्म-विरोष् i 
४ है। ५ 5 हे 
Fb गा or का जो माल इस्लामी 


उ ९ रों में ग़नीमत' थी परन्तु 
दिया ॥ इस सिलसिले में 'इस्लाम' ह हलाल न थी परन्तु इसे 
ता इस सिलि ले में मे की जो शिक्षायें हैं उनका बड़ा महत्त्व है। इस्लाम की 


गनीमत' हासिल करने Er से युद्ध करेगा उसे 'जिहाद' का सवाव (पुण्य) नहीं 
CS जो शुद्ध हृदय के साथ केवल श्रल्लाह, के लिए 
क की इच्छा से कहीं बढ़कर 'ग्राख्िरत' में 


ie] 
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फर्‌ f की 2 के . 
भलाई के बा हि १ i ठ ना म REE श्रसहाय लोगों मर सवताना ता 
पांनीमत का एज ना RT दिया गया । (दे० सूरा श्रल-ञअनफ़ाल आयत ४१) । इस प्रकार 

' एक खास हिस्सा नेक कामों के लिए निश्चित हो गया । 
० पहले हर उस भाल को 'गनीमत' का माल कहते थे जो कोई सेना शत्रु के देश से लूट ले चाहे वह 


/ कस के क > लूटे न्तु र 3 र द र 
किसी प्रकार से लूटे; परन्तु 'इस्लाम' ने केवल उसी माल को 'गनीमत' निर्धारित किया है जो रणक्षेत्र में शत्रु 


की सेना से विजय पाने वालों के हाथ में आये । 

शा गुनाह (5/7) --पाप, दोष, अपराध, दुष्कर्म, अधम ; वे कमं, जो ग्रल्लाह्‌ की इच्छा और उसके आदेशों 
के प्रतिकूल हों श्रल्लाह की इच्छा और उसके आदेशों के पालन ही में मनुष्य का कल्याण है । अल्लाह की 
“इच्छा के विरुद्ध जाना वास्तव में अपने वास्तविक स्व्रभाव और प्रकृति के विरुद्ध श्राचरण करना हैं । 

गुलाम (दास)--प्राचीन काले से १८वीं शताब्दी के आरम्भ तक युद्ध में जो लोग क्रंद होते थे 
उन्हें गुलाम बनाकर रखने और उन्हें वेचने और खरीदने का प्रचलन था । अधिकतर ऐसा ही होता था कि जो 
लोग क़ैद होते वे उसी राज्य के कब्जे में रहते जिसकी सेना उन्हें कद करती । इस प्रकार ग्रत्यधिक संख्या 
में लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे जिन्हें क़ैद करके रखना और उनके खाने-कपड़े का प्रबन्ध करना 
किसी राज्य के लिए सरल कार्य न था । इसलिए अधिक क्रॅदियों को--जिनमें पुरुष भी होते ओर स्त्रियाँ भी = 
सेन के व्यक्तियों में बाँट दिया जाता और इस प्रकार वे उनके पास लौंडी-गुलाम के रूप में रहते थे । 

“इस्लाम” ने यह नियम प्रस्तुत किया कि क्रैदियों को रिहा किया जाये चाहे उपकार के रूप में या 
गफ़िदया' लेकर या अपने कैदियों के बदले में दूसरे फ़रीक़ के क्रैदियों को छोड़ा जाये । परन्तु जेब अब्छुस्लिम 
जातियाँ इसे मानने पर तैयार न हों तो इस्लाम ने मुसलमानों को इसकी इजाज़त दे दी कि विरोधी दल के 
कैदियों को गलाम बनाया जाये । परन्तु 'इस्लाम' ने इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि गुलामों के 
साथ पथासम्भव अच्छे-से-अच्छा व्यवहार किया जाये और ऐसी स्थिति पैदा की जगदे कि वे समाज में कोई नीच 
वर्य बनकर न रहें बल्कि धीरे-धीरे वे इस्लामी समाज में -विलीन हो जायें । इस्लाम ने युद्ध में कैद होने वासों 
को गलाम बनाने की केवल इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया हैं । कितनी ही बार युद्धं में लाखों आदमी पकड़े __ 
गये परन्तु अल्पसंख्यकों के सिवा किसी को गुलाम नहीं बनाया गया । इस्लामी क़ानून ने भी गुलामों को बहुल 
से हक़ प्रदान किये हैं । उनका माल चुराने वाले, उन्हें क़त्ल करने वाले, उनकी स्त्रियांच्का सतीत्द सुम का 
वाले और उन्हें कोई शारीरिक हानि पहुँचाने वाले के लिए वही दण्ड है जो. दण्ड स्वतन्त्र व्यक्ति के साथ.इन 
ग्रपराधों के करने वाले के लिए नियत है । गुलामों को अपने व्यक्तिगत धन-सम्पृत्ति पर मालिकाना ग्रधिकार 
क्षी है कि इस्लाम में धर्म, सूप्ताज और राजनीति आदि प्रत्येक विभाग में, गुलामों के लिए 


तिहास साः न्‌ ५ ल 
र खुली रही हैं। गुलाम होना उन्नति की राह में कभी बाधक नहीं रहा । ल॑ के प्रति 


नयम आदि के लिए दे० 'लौंडी' । भर ४ 
कि : सब (I॥४।७।।०) --१- परोक्ष, अदृष्ट, छग हा “ब! वह चीज जो हमसे गायव हो । २. जिसके 


जानने का कोई साधन न हो । ३. वह स्थान जो हमारे सामने न हो, वह दिशा जो. निर्चित न हो । ४. यह 


शड भी प्रयुक्त हुआ हैं । न 
a ba ग्रभिप्रेत वे वास्तविकतायें हैं जिन तक मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों और उसकी अनुभवे शक्ति | 


4 ३ I ¢. Db ! £ pie सम्बन्ध रखने ब ` 
की पहुँच नहीं । जैसे म्रल्लाह का अस्तित्व फिरिव्ते,' 'वह्म', “जन्नत”, 'जहन्नम' और i से रख्ले के 


स दूसरी बहत-सी चीजें । 
क ठा से अपने 'तवियों' के द्वारा इन वास्त 


युक्तियों/ से इनकी पुष्टि की है 


ee इसके । 
लिए? आवशयक था । क्योंकि इसके है f 
ce [ वत्तमान वस्थर! 
ल्त. बातों गो विस्तत ससे (जाते श स्र 

की समस्त बाता ; 
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` _ जकात ररी भाषा में 'जकात' का म्रर्थ होता है: १. पाक और शुद्ध होना, २. बढ़ना, विकसित 
होता । पारिभाषिक रूप में 'जकात' उस निश्चित धन को कहते हैं जिसका अपनी कमाई रीर भ्रपन माल मे 
` स निकालना और उसे अल्लाह के बताये हुए शुभ कार्यों में व्यय करना आवश्वक है । जैसे मुसाफ़िरों, मुहताजों 
आर दीन-दुखियों की सेवा करना, ऋणी व्यक्तियों को ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाना, अल्लाह के दीन के 
लिए की जाने वाली चेष्टाओं में खर्चे करना आदि । Bn A 
'ज़कात' को 'जकात' इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है ्रौर 
7 उसे विकसित होने का अवसर मिलता है । मनुष्य का मन बढ़ी हुई सांसारिक मोह-माया से छुटकारा पाता है 
^ और उसका माल भी पाक हो जाता है और उसमें बंरकत होती है। 'जकात' की व्यवस्था में पूरे समाज का 
कल्याण है । 

'जकात' देना आखिरत' को याद रखने का एक उत्तम उपाय है। ग्रादमी श्रपना माल खर्च करके 
उसे उसकी ओर लौटाता है जिसने उसे यह माल दिया था । इसी प्रकार उसे ्रपनी जान को भी उसी की ओर 
लीटाना है, ग्रत: इसके साथ विनम्रता का होरा भी आवश्यक हैं । इस पहलू से इसमें 'तमाज़' की विशेषता श्रा 
जाती है । ; 

~ जो व्यक्ति अल्लाह के दिये हुए धन में से अल्लाह के बन्दों का हक़ नहीं निकालता उसका धन भौ" 
अपवित्र ही रहता है श्रौर उसके मन और ग्रात्मा को भी जुद्धता प्राप्त नहीं होती । श्रल्लाह ने तो उसे उसकी 
आवश्यकताओं से ग्रधिक घन इसलिए दिया था कि वह अल्लाह के श्रागे कृतज्ञता दिखलाये और उसके दिये 
० हुये माल में से दूसरों पर ख़चे करके उसके एहसान का हक़ अदा करे । परन्तु वह इतना स्वार्थी ग्रौर तंग-दिल 
बन गया कि अल्लाह और उसके बन्दों का हक़ अदा करते हुये उसका दिल दूखने लगता है । 
a जन्नत-_बाग, स्वर्गं । सुख और आनन्द का वह स्थान जहां 'ग्राखिरत' में अल्लाह के ग्राज्ञाकारी 
लोगों को रहने की जगह मिलेगी । ८ 
ज़बूर ( Psalms ) ¬ १- पट्टिका, पर्णं, २. पत्र, किताब, ३. वह्‌ किताव जो अल्लाह के 'नबी' हजरत 
_ दाऊद ० पर अवतीर्ण हुई थी । एक विचार क ग्रनुसार “जबूर' शब्द वास्तव में मजमूरे, या जमूर है । अरबी 
”तमेंजमूर की मीम बा से बदल गई है । ज़मूर गति को कहते हैं । ज़बूर को मजागीर दाऊद भी कहते हैं । जबूर 
में ह दाऊद को प्रार्थेनायें श्रा गई हैं इसीलिए इसका नाम जबूर पड़ा । 
मुक बम (्र७॥)--त/्क । जहाँ 'आखिरत' में अल्लाह के अवज्ञाकारी लोगों, 'काफ़िरों' और 
कों' को अ्ज़ाक र यातना के लिए डाला जायेगा । जिसमें ग्राग भड़क रही होगी, श्राग में जलाये जाने 
अतिरिक्त उन्हें वहाँ रौर भी तरह-तरह की यातनायें दी जायेंगी । 
k ज्ञिक--१. स्मरण, याद । २. याद-दिहानी (२९१/५९7) । ३. उपदेश, ` नसीहत । ४. इतिहास । 
हर वह चीज़ जो किसी चीज़ का स्मरण कराये । कुरश्रान में यह शब्द क्रुरश्रान के लिए भी प्रयुक्त हुआ 
ह ्रौर पिछली वनी किताबों के लिए भी । इसके ग्रतिरिक्त अपने दूसरे ग्रर्थो में भी यह शब्द कुरआन में 


रा के Fo el में ग्रन्तर है। चिन्तन किसी चीज के परिणाम और या उसकी 
' बारे में सोचविचार करने का नाम है। रहा, 'ज़िक्र' तो यह किसी चीज़ की निगरानी और 
एकाग्रचित हो जाने का नाम है। 'जिक्र' में स्थिरता 


उसकी जिम्मेदारी लेने झर उसके लिए एकाग्र 


में ग्‌ 


र El राज्य में बसने वाले भ्रमुस्लिम लोगों से उनकी जान- 
| अह ट्कस उस राज्य-प्रबन्ध के कामों में ख़चं होता है जो 
; 'जिज्ञ वात की भी पहचान है कि उन्हें इस्लामी 


/ 


है] ( 
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कक इस्लामी राज्य में बसने वाले मुस्लिमों को भी अपने घन का एक हिस्सा निकालना पड़ता हैं जिसे 
जकात कहते ह । 'जकात की हैसियत साधारण टैक्स की नहीं है । 'ज्ञकात' देने का वास्तविक उद्देश्य तो यह 
होता है कि इसके द्वारा हृदय की शुद्धता और अल्लाह की प्रसन्तता प्राप्त हो । हमारे मम से धन-दौलत का 
अनुचितः मोह, निकल जाता है । हमारे उन भाइयों की ज़रूरतें पूरी होती हैं जो मोहताज है । और इससे घ्म 
और सर्व-साधारण जनता की भलाई के कामों में मदद मिलती है। | 

गरीव और निर्धन “मुस्लिम' व्यक्ति से न 'जकात' ली जाग्रेगी और न ऐसे श्रमुस्लिम से 'जिजया' 
लिया जायेगा जो स्वयं मुहताज हों; बल्कि एसे लोगों की सेवा करना स्वयं राज्य का कत्तंव्य है । 


ज्ञिन्त--'जिन्त' शब्द के धात्वर्थ में गुप्त और छिपे होने का अर्थ पाया जाता हैं। 'जिन्न एक ` 


` प्रकार का मखलूक प्राणी है जो मनुष्यों और 'फ़िरिश्तों' से भिन्न है । जिम्त आँखों से छिपे होते हैं दिखाई नहीं 


देते, इसी कारण उन्हें 'जिन्त' कहते हैं । क्रग्ान से मालूम होता है कि 'जिन्न' अग्नि से वेदा किये गये हैं 
जबकि मनुष्य की शारीरिक रचना मिट्टी से हुई है । 

जिबरील--यह इबरानी (H८४०७) भाषा का शब्द है जिसका अर्थं है “अल्लाह का बन्दा", 
जिवरील अल्लाह के एक प्रमुख फिरिइते का नाम है जिन्हें कुर्ान में “रूह” भी कहा गया है । हजरत 
जिबरील का विशेष कार्य यह रहा है कि वे अल्लाह का आदेश और उसका कलाम नबियों तक 
पछुंचाते थे । 3 

ज्ञिहाद--किसी ध्येय की सिद्धि के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देने और जान तोड़ कोशिश करने 
का नाम 'जिहाद' है । 'जिहाद' केवल युद्ध करने का नाम नहीं है । युद्ध के लिए तो कुरश्रान में 'क्रितञचस' शब्द 
प्रयुक्त हुआ्ना है । 'जिहाद का अर्थ 'क्रिताल' से कहीं विस्तृत श्रौर व्यापक है । जो व्यक्ति हर समय अपने उद्देश्य 
की धुन में लगा हो, अपने घन, अपनी वाणी और अपनी लेखनी आदि से उसके लिए प्रयत्न करता और अपने 
ग्राप को थकाता हो, वह वास्तव में 'जिहाद' ही कर रहा हैं। Ei : 

“जिहाद 'में हर उस विरोध और शत्रुता का थूर्ग रूप से मुक़ाबला किया जाता है जिससे ग्रभीष्ट मार्ग 
में रुकावट पेश आती हो । इसके लिए 'क्रिताल' (युद्ध) भी किया जा सकता है और झसके लिए प्राणों तक की _ 
बाजी भी लगाई जा सकती है । a 

फिर जब 'ज़िहाद' अल्लाह की राह में हो तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारी सारी दौडू-धूप और 
हमारी समस्त चेष्टायें केवल अल्लाह की प्रसऱ्तता और उसके 'दीन' (घम) और उसके नाम की तिष्ठा के ` 
लिए हों । 'जिहाद' से उस के 'दीन? का समर्थन और उसका बोल-बाला ही अभीष्ट हो न कि घन और वेभव 
ग्रादि ली प्राप्ति | संसार को अल्लाह के ग्रतिरिक्गत ल की गुलामी से छुटकारा दिलाना झौर घर्म के पालन 
में जो रुकावटे पेश राती हों उन्हें दूर करना “जिहाद' के मुख्य उद्देश्यों में से है । 

जुहू- १८ दिन ढलने का समय, तीसरा. पहूर । 

० ° २ वह नमाज़ जो दित ढलने के पश्चात्‌ पढ़ी! जाती है न ५ 
0(०7)--परहेज गारी, घर्मपरायणता, धर्मनिष्ठा, संयम, डर रखना । भ 
बचना, परद्वेज करना, किसी चीज़ से पहुँचने वाली हानि से अपने-आपको | 
बचाना । 'तक़वा' कुर्रान में कई र्थो मे प्रयुक्त हुआ है : १. जिस चीज़ से हानि पहुँचने कै भय हो उससे | 

त आपदा से डरना । रै. अल्लाह के आगे विनम्रता आर भय का प्रदशन ज खुले-छुपे सरको 
ना। २. किस और अवज्ञा को पसन्द नहीं करता । जो अपने>उन बॅन्दों पर॑ दिया करता जो i 
'तक्रवा' का चौथा अर्थ अत्यन्त व्यापक है; इसमें ऊपर न 
से बचना और उसकी नाखुशी से डरता : इसलिए कि ३ न 


° 


तक्वा (Dey 
“तक्वा” का धात्वथ है 


बच 
जानने, वाला है, जो ग्रकृतज्ञता र 
उसके कृतज्ञ ग्रौर ग्राज्ञाकारी हैं । ४. 


है अल्लाह की भव्य हे के 
सि । चो हुई सीमाओं के तोड़ने न परिणाम अल्लाह का 
ञ्र \ _ 5४ $: है 3 5 RE 
वला है। if 
७0० 


(५ 


ते 


ह १२३२ , | सरिज्षाषिक्ष शब्दावली 


कुरआन में जहाँ कहीं 'तक़वा' शब्द कर्म (0/९८ ) के बिना आया है वहाँ साधारणतया वह अपने 

व्यापक ग्रर्थो में प्रयुक्त हुआ हैं । 
= '्तक्रवाः वास्तव में उस एहसास (मनोभाव) का नाम है जो अल्लाह की बड़ाई और उसके भय मे 
आदमी के दिल में पैदा होता है और जिसके कारण मनुष्य अल्लाह के आदेशों का पालन करता और उसकी 
अवज्ञा से बचता है । 'तक़वा' के बिना मनुष्य की आत्मा को न शुद्धता प्राप्त होती है न मनुष्य इस योग्य बनदी 
है कि वह अपनी मंजिल तक पहुँच सके । पने दामन को समेटकर कंटीली भाड़ियों से बचाते हुये मंजिल की 


` गोर सीवे चले जाने का ही नाम वास्तव में 'तक्रवा' है । जिस प्रकार अच्छा वस्त्र मनुष्य के सौन्दर्य को बढ़ाता 
है उसी प्रकार 'तक़वा' से मनुष्य के जीवन में सुन्दरता और पवित्रता श्रा जाती है । 
तयम्मुस--दे ० सूरा अल-माइदा फुटनोट ६ । f 
तवाफ़--परिक्रमा । 'तवाफ़' शब्द का अर्थ है चक्कर लगाना । 'हज्ज' करने वाले 'काबा' के 
चारों ओर चकक्रर लगाते हैं इसे 'तवाफ़' कहते हैं । 
तवाफ़' वास्तव में नाम है अपने को ग्रल्लाह की सेवा में दे देते और उसके प्रति अपने प्रेम-भाव 
के प्रकट करने का । 
तलाक़ ()¡४०८९)--'छुटकारा' । पारिभाषिक रूप में इससे अभिप्रेत पति का पत्नी को परित्याग 
करना है । पति को इसका अधिकार प्राप्त है कि वह जब चाहे अपनी पत्नी को जुदा कर सकता है; ^ 
परन्तु 'इस्लाम' ने 'तलाक़' को पसन्द नहीं किया है। 'तलाक़' उसी समय देना चाहिए जबकि पति-पत्नी में 
ञ निर्वाए असम्भव हो । कुरआन की शिक्षा तो यह है कि यदि स्त्री तुम्हें नापसन्द हो तो भी जहाँ तक हो सके 
a उसके साथ निबाहने की कोशिश करो (दे० सूरा श्रन-निसा आयत १६) । और यदि निर्वाह असम्भव हो, 
i तो 'तलाक' दे सकते हैँ; परन्तु एकदम छोड़ देना ठीक नहीं है। एक-एक महीने के फ़ासिले से एक-एक 
'तलाक' देना चाहिए । इस तरह तीसरे महीने के श्रन्त तक सोचने-समझने का अवसर मिल सकेगा । सम्भव 
है कोई शक्ल मेलःमिलाप की पैदा हो जाये। परन्तु यदि इस मुदत में फैसला यही हो कि स्त्री को छोड़ देना 
__ चाहिए, तो तीसरे महीने के श्रन्त में अन्तिम “तलाक” दे सकते हैं; परन्तु उत्तम यह है कि ग्रन्तिम 'तलाक़' 
-#दे, यों ही मुदत गुज़र जाने दे। इस तरह इसका श्रवसर शेष रहेगा कि यदि (स्त्री-पुरुष) दोनों परस्पर 
दोबारा विवाह करनट चाहें तो कर सकते हैं । 
 तस्नोह (।072४07)--श्रल्लाह्‌ की महानता का वर्णन । 
> तस्बीहैँ' का घातव्थ है चेहरे के बल बिछ जाना । यहीं से यह शब्द तैरने के श्रर्थ में प्र युक्त होने 
लगा ग्रौर यहीं से दौड़-दूप के श्रथं में भी इसका प्रयोग हुआ है। 'नमाज़' को भी 'तसबीह? का नाम 
दिया गया हैं इसलिए कि 'नमाज' में बन्दा अल्लाह के आगे सजदे में चेहरे के बल बिछ जातः हैं और उसकी 
महानता का वर्णन करता है । 
_* कुदझान से मालूम होता है कि संसार की समस्त वस्य 'तस्बीह' करती हैं। अर्थात्‌ संसार. 
चीजे हैं, और उसके हुक्म और उसकी बड़ाई के 


¢ € नींद > त्तो रे 
इसका श्रर्थ है इकर उठता। पारिभाषिक भ्रथं में इससे अभिप्रेत वह 'नमाज' 
ला पश्चात्‌ उठकर पढ़ी जाती है। इस 'नमाज' का चरित्र-निर्माण और 


॥ 
न' से निकला है। 'तुशयान का ग्रर्थ होता है हद से अंगे बढ़ना, 
है जिसमें भ्रल्लाह से सरकशी पाई जाती हो और जो लोगों को 
की झपनी इच्छा हो या संसार के दूसरे लोग हों 
और चाहे 'इबलीस' हो जो सारे ही सरकशों का 


| 
वः 


हर हाल में उसी की ओर ध्यान रहे । सच्चे दिल से उससे अम करे। उसके अस्तित्व 


. a () k ft . > 


> 
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नायक ग्रौर सरदार है । अल्लाह के सिवा जिस किसी की उपासना की जाये और अल्लाह और उसके “रसूल 
के बताये हुए तरीक़े के विरुद्ध जिन तरीकों को अपनाया जाये उन सबकी गणना 'तागूत' में होगी । कुरआन 
की दृष्टि से अल्लाह पर 'ईमान' लाने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी 'तागूत' का इन्कार करे इसके 
बिना आदमी का ईमान पूर्ण, नहीं हो सकता । ) 
१. लुर*--१. पहाड़ ॥ :, २. एक विशेष पहाड़ का नाम । सीना पर्वत, मूसा पर्वत, जो क्रुरश्रान के 
ग्रवतरण के समथ तूर के नाम से प्रसिद्ध था । इसकी ऊँचाई ७३५९ फिट है । यह पर्वत प्रायट्ठीप सीना के 
दक्षिण में पड़ता है। 

तौबा (२९९१३१०९) १. पश्चात्ताप, क्षमायाचना, गुनाह और अनुचित कर्मो को भविष्य में न॒- 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा। ग्रल्लाह की अवज्ञा के कमो से वाज ग्राना । 'तौबा' का मौलिक अर्थ है लौटना, 
पलटना । वन्दे की ओर से 'तौबा' का अर्थ गह है कि वह अल्लाह की ग्रवज्ञा श्रौर उसकी ना-खुंशी के कामों 
को छोड़ दे और उसकी भक्ति और ्राज्ञापालन के काम में लग जाये । अल्लाह की ओर से 'तौबा' का अर्थ 
यह होगा कि वह अपने उस बन्दे को जो अपने गुनाह पर लज्जित है और पश्चाताप कर रहा है फिर द्या-दृष्टि 
से देखे और उसकी भूल को क्षमा कर दे । 
* तौरात--'तौ रात” इबरानी शब्द है । तौरात का अर्थ होता है ग्ादेश ग्रौर क्रानून। तौरात को 
तौरात इसलिए कहा गया है कि इसमें अधिकतर कानून और ग्रादेशों का उल्लेख हुआ है । द 

तौरात वह अआसमानी किताब है जो 'बनी इसराईल' के सुप्रसिद्ध 'रसूल' हज़रत मूसा अ० पर उतरी 
थी । हजरत मूसा अ० के रसूल होने से लेकर उनके स्वर्गवास तक लगभग ४० वर्ष के बीच जो आदेछ उन 
पर उतरे हैं उन्हीं को कुरश्रान 'तौरात' कहता है । उनमें दस आदेश वे थे जो पट्टिकाओं पर अंकित करके उन्हें 
दिये गये थे । 'तौरात' किताब के रूप में 'बंतुलमक़दिस' की पहली तबाही तक मौजूद थी । बँतुलमक़दिस को 
तबाही में तौरात की प्रतियां सदैव के लिए लुप्त हो गई । यह तबाही ब्बल (8408) के सम्राट वख्तनस्सर 
(Nebuchad n€Z787) के हाथों ग्राई थी। इस सम्राट ने नगर की ई ट-से-ईट बजा दी थी । और बनी 
इसराईल' को क़ैद करके बाबिल ले गया था। बाद में जब बनी इसराईल के बचे-खुचे लोग कद से छूटकर _ 
युरुशलेम वापस श्राये और बैतुलसक़दिस का पुनः निर्माण हुआ, तो हजरत उजर ने अपनी जाति के छुछ > 
महापुरुषों को सहायता से बनी इसराईल का इतिहास लिखा । जो अब वाइबिल की पहली १७ किताबों के | 
रूप में हमारे सामने है । ज ; 7 पक ४ 

इतिहास की चार किताबें--खुरूज (६६०५५) , ग्रहबार, (Le४ti५$), गिनती (Numbers) और ड 
इस्तिस्ता (९५९7०१०) ) „¬ हजरत मूसा श्र की जीवनी से सम्वन्ध रखती हैं । इन किताबों में हजरत ' 
उर और उनके साथियों मे जगह-जगह 'तौरात” की उन ग्रायतों को लिख दिया है जो उन्हें प्राप्त हो सकी 
थीं। उन ग्ायतों को इस तरह पहचाना जा सकता है कि जहाँ कहीं किताब में यह मिलता है कि खुदा ने 
मूसा सेल्कहा या मूसा ने कहा कि खुदाबन्द तुम्हारा खुदा कहता है, (वहाँ से 'तौरात' का एक हिस्सा बयान 
होता है । 'तौरात! के यही वे बिखरे हुए श्र श हैं जिन्हें कुरआन 'तौरात' कहता है और उन्हीं की वह्‌ तसदीक्क | 
करता है । , i * 
. तौहीद (D९४९ Unity) --एकेश्व रवाद । अल्लाह को एक मानना और किसी को-उसका शरीक , 
न ठहराना । 'तौहीद' ही 'इस्लाम' का मूल आधार है । समस्त 'नबियों' की शिक्षाए' 'तोहीद' पर ही अब | 
लम्बित हैं, 'तौहीद' केवल एक धारणा नहीं है बल्कि इसका हमारे जीवन से गहद्टा सन्बन्ध हैं 4 अल्लाह्‌ प त एक 
मानने दी झ्र्थ है कि बन्दा ्रपते को बिल्कुल अल्लाह के श्रपण कर दे । उसी को अपना सृष्टिकर्ता, स्व 
शासक झौर सब-कुछ समझे । उसी की अन्दगी और इबादत' को अपना परम कतंव्य जाने । उसके आदेः 
पालरू करे। उसी पर भरोसा रने । उसी को सहायता के लिए पुकारे । -मुचत में उसी से फ़ा 
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को साभी न समझे । जो हक़ अल्लाह के हैं उनमें किसी को शरीक न करे । 'तौहीद' धर्म का केविल एक 
भ्रंश नहीं है बल्कि वह्‌ सम्पूर्ण धर्म को घेरे हुये है । 'तौहीद' से श्रलग होकर सच्चे धर्म को कल्पना नहीं की 
जा सकती । 
फिर 'तौहीद' की पुष्टि सम्पूण जगत ग्रौर हमारी ग्रन्तरत्मा से होती हुँ । 'तौहीद' के विरुद्ध कोई 
एक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । ° | 
दीन--?१. धर्म । २. जीवन-प्रणाली । ३. जीवन-व्यवस्था । वह विधान जिस पर मनुष्य की 
विचार-पद्धति और कार्यप्रणाली ग्ादि सब-कुछ आधारित हो । 
$ 'दीन' शब्द के मौलिक ग्>रर्थ में श्राघीनता ग्रौर विनीत का भाव सम्मिलित हैं । 'दीन' शब्द का 
मौलिक अर्थ है '्रधीन करना”, अधीन होना’ । फिर इसमें चार श्र्थो का आविर्भाव हुआ है । १. प्र भुत्व (उस 


k सत्ता की ओर से जिसे सब पर प्रभुत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो) । २. श्राज्ञापालन, अ्रधीनता, बन्दगी (उसकी _ 


ओर से जो उस सत्ता के आगे भुके) । ३. विधि, विधान, प्रणाली, नियम (जिसका पालन किया जाये) । 
४. जाँच-पड़ताल, फसला, अअच्छे-बुरे कर्मो का बदला । 
कुरआन में 'दीन' शब्द इन सब ग्र्थो में प्रयुक्त हुश्रा हैँ । कहीं तो वह इसके एकया दो 
र्थो में ही नहीं बल्कि इसके समस्त ग्रर्थो को समेट कर इसे ऐसी जीवन-व्यवस्था के ग्रर्थ में प्रयोग करता है 
जिसके श्रन्तर्गत मनुष्य का सम्पूर्णे जीवन ग्रा जाता है, चाहे उसका सम्वन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन से हो य 
उसका सम्पर्क समाज, ग्रर्थ, राजनीति ग्रादि से हो । ५ 
न नज्त्र--भेंट, प्रण, मन्नत । . 
a 'नञ्त्र ' केवल श्रत्लाह के श्रागे पेश की जाती है । किसी श्रौर के आगे 'नज् ' गुजारना जायज़ नहीं 
चाहे वह कोई मूति हो या कोई देवी-देवता । हम दूसरे मनुष्यों को प्रेम-भाव से यदि कोई चीज़ पेश करना 
चाहें तो पेश कर सकते-हैं उसे 'हदया' या उपहार कहेंगे । आजकल उपहार को 'नञ्र' कहने लगे हैं परन्तु 
कुरञ्रान ने नजर ' जिस चीज़ को कहा है वह्‌ अल्लाह ही के लिए खास है । कुरबानी के रूप मे भी 'नज्तर 
गुजारी जा सकता है और रोजा आदि की नञ्त्र भी मानी जा सकती ह्‌ँ । 
SE नबी पैगम्बर, ईश-दूत, जो नुबृवत' के पद पर नियुक्त हो । जिसके पास अल्लाह की 'बह्म' आती हं 
्रौर्‌ जो अल्लाह का सन्देश लोगों तक पहुँचाता श्रौर लोगों को सत्य की ओर बुलाता हो । 
7८° मनुष्य अपनी चेष्टा से 'नबी' नहीं हो सकता बल्कि जिसे अल्लाह चाहता है उसे श्रपना नवी बना 
लेता है ! साघांरणतया. नबी को स्वयं नवी होने से पूवं इसकी ख़बर नहीं होती कि उसे अल्लाह की ओर से 
` एक महान: पद प्राप्त होने वाला है । दुनिया में जितने 'नबी' हुए सब मनुष्य थे । अल्लाह ने मनुष्यों के पास 
मनुष्य को ही 'नबी' बनाकर भेजा ताकि 'नबी' का जीवन लोगों के लिए ग्ादर्श बन सके । दुनिया में ब हुत से 
नबी आये । ये 'नवी' विभिन्न जातियों में आये । कुछ के वृत्तान्तों का उल्लेख कुरआन में हुआ है । सबसे 
श्रन्तिमं नबी हजरत मुहम्मद सल्ल० हैं । ्राप (सल्ल०) के बाद कोई नया नबी नही ना र 
अहजाब आयत ४० )। स्वयं नबी सल्ल० ने भी कहा है कि मेरे बाद 


कोई नबी नहीं सल्ल ० 
किसी और नबी के आने को श्रावश्यकता भी नहीं इसलिए कि वहे सन्देश जो झाप ( i र 
` ह श लाया है. क्रियामंत' तक सुरक्षित रहेगा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ली है (दे० 


= मूरा भ्रल-हिंज्ज आयत ६)। श्रौर श्राप(सल्ल०)का जीवन भी स्पष्ट रूप में ह कफ 

होता है मानों आप (सल्ल) श्राज भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे सामने है । जिससे ऐसा प्रतीत 

a नमाज़--क़ुरआर में 'नमाज' के लिए 'सलात' शब्द 
किसी ८ चीज द उसमें : . शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'सलातः र्थ 

चीज़ की शोर बढ़ना श्र उसमें दाखिल हो जाना; किसी चीज़ की दे हे हब 8: हे 

पु ह डिति और पाथा करते अर्थो में प्रयुक्त होने लगा । i ला 

ह (ह | ७४ २5६ शायी तीति सम से होता श्रा रहा है.। जिस प्रकार क्रुरबानी Se 
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उसके 'रब' से क़ 


री करती है उसी प्रकार नमाज भी वन्दे को उसके 'रब' ते मिलाती श्रौर उससे जोड़ती है । 
इ्स त्‌ कछ! ४5 लि शब्द ने fe ब 
शसं तरह नमाज कं लिए 'सलात' शब्द का प्र योग अत्यन्त उचित मालूम होता है । 
'नसाज' नित्य ! अदा करनी जरूरी है है 6 
नेसाज़' नित्य ५ बार अदा करनी जरूरी है । 'नमाज' का मूल उद्देश्य अल्लाह का स्मरण और 


बन्‍्दा अपने “रब' की ओर लपकता है, उसे याद करता है। उसके सामने 
। नमाज़ के द्वारा मनुष्य को वह 
# मिले मेदारी का वोझ उठा सके जो अल्लाह 
की ओर से उस पर डाली गई है । 'नमाज' जीवन के लिए सांस की तरह जरूरी है। जो 'नमाज' से दूर है 
वह जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ है; उसे जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं । ऐसा व्यक्ति अल्लाह 
का, अवज्ञाकारी ग्रीर तज्ञ ही नहीं बल्कि स्वयं अपना घातक भी है। 

नमाज क्रायम करना--नमाज' कायम करने का अर्थ यह है कि उसे हीक ठंग से उसके सब नियमों 
फे साथ अदा किया जाये । दे० 'नमाज' ! 

नेसारा--ईसाई । 


'नस्ारा' वास्तव में 'नसरान' का बहुवचन है । हजरत मसीह अ० के अनुयायियों का यह नाम 
आरम्भ से ही था । ईसाइयों हा पूर्वजों ने इसका इन्कार नहीं. किया; परन्तु बाद के ईसाइयों ने इस नास का 
तिरस्कार किया । हजरत मसीह के अनुयायी दो समुदायों में विभक्त हो गये थे । एक समुदाय ने तो _शमऊन 
(9/07) का अनुसरण किया और अपने को 'नसारा' कहा। ईसाइयों का बही समुदाय है जो हजरत मुहम्भद 
सल्ल० पर ईमान लाया । कुरग्रान ने इन्हीं ईमान लाने वालों की प्रशंसा की है! दूसरा समुदाय वह था जौ 
पोलोस का अनुयायी हुआ । यह समुदाय हजरत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान महीं .लाया । गाज इसी संमुदाय _ 
के लोग पाये जते हैँ । ये लोग 'बसारा' नाम का इन्कार करते हैं और इसे अपने लिए अपमानसूचक शब्द 
समझते हैँ । उनके विचार में 'नसारा' नाम का सम्बन्ध नासरह (॥७7कधी) से हैऔर यह इनकी दृष्टि में 
साधारण बस्ती है । हालांकि यह नाम इनका अत्यन्त झआरम्भिक काल का है, और यह नाम इन्होंने स्वयं रक्खा 
था! । जाहिर है कोई आपने लिए तिरस्क्रत नाम कँसे पसन्द कर सकता है । a 
| निफ्राक्--भीतरी बैर या छल-कपट, भुनाफ़िक़' होचा । 'निफ़्ाक़्' शब्द निकला है 'निपक्र' से जिसका ४ 

मौलिक अर्थ है 'गुञरकर पार हो जाना'। परिभाषा के रूप में 'निफ़ाक़' यह है कि आदमी एक दरवाजे रे. तो 
धर्म में दाखिल हो परन्तु दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जावे । जाहिर में तो श्रेएने को मुसलमान कहे परन्तु 
इस्लाम से उसका सच्चा सम्पर्क न हो, तो इस स्थिति और मनोगत को 'निफ़ाक' कहेंगे । 

'निफ़ाक़' कई प्रकार का होता है. (दे० 'मुनाफ़िक़ ) । 

नुद्ूबत--पँगम्वरी, ईशदूतत्व । नबी होने का भाव । दे० 'नबी । 

नूह की जाति वाले-कुरआन के इशारों और बाइबिल के बयान से मालूम होता है कि हज़रत नूह 
झ्र० की जति वाले उस भू-भाग में रहते थे जिसे आज ईराक़् कहा जलता है। इसकी पुष्टि उन शिलालेखों से 
भी होती है जो वाइविल के पुरातन श्रवशेषों में मिले हैं जो बाइबिल से भी अधिक प्राचीन हैं। उन में उसी 
तरह जलप्लावत का किस्सा भी बयान हुग्रा है जिसका उल्लेख कुरआन और तौड़ात में मिलता है। हज़रत 
नूह थ्र० के क्रिस्से से मिलती-जुलती पुरातन कथाओं का उल्लेख यूनान, सिस्त, भारत और चीन के र 
भी हुआ है । बल्कि वर्मा, मलाया, आस्ट्रेलिया, न्यूगनी अमेरिका झौर युरोप के विभिन्‍न भागों मे 2 ! 
जनश्रुतियाँ प्राचीन समय से चली आ रही हैं । जिससे अनुमान किया जाता है किशयह उस युग का किस्सा है अर 

. जब समस्त *मानव-जाति भूमि के किसी एक ही भाग में रहती थी फिर वहाँ से निकल कर मा 


विभिन्न आाङ़ों में फैला हूँ । ° _ 
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हजरत नूह अ० की जाति वाले 'शिर्क' की गन्दगी में गिर गए थे । वे विभिन्न देवी-देवताओं को पूजते 
थे । फिर इस 'शिक' (बहुदेबवाद) के कारण उनके यहां और बहुत सी खराबियाँ पेदा हो गई थीं ।.समाज में 
अत्यन्त बिगाड़ पैदा हो गया था । ग्रत्याचार और अन्याय का प्रचलन था । हज़रत नूह ० उन्हें सीधे मार्ग पर 
लाने के लिए दीर्घकाल तक यथाशक्ति प्रग्नत्तशील रहे । जब 'काफ़िर' किसी तरह राह पर न आ सके, तो आपने 
अल्लाह से प्रार्थना की कि इन 'काफ़िरों' में से किसी को भूमि पर जीवित न रहने दे क्योंकि यदि ये जीवित रीतो . 
ये तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वह मर्यादाहीन ग्रौर सीमाओं का उल्लंघन 
करने वाला ही होगा । ग्रन्त में एक बड़े तूफान के रूप में ग्रल्लाह की यातना ग्रा गई। हजरत नूह अ्र० श्रौर उन 
6 लोगों को जो उन पर 'ईमान' लाये थे अल्लाह ने एक नाव में बचा लिया बाक़ी सभी लोग इबकर रह गये । 
बाइबिल में उस नाव के टिकने की जगह ग्ररारात बताई गई है। 'ग्ररारात” श्ररमीनिया के एक पर्वत 
F का नाम भी है और एक पर्वतमाला का नाम भी ग्ररारात है, जिसका आरम्भ अ्ररमीनिया के उच्च धरातल से 
हुआ है और इसका सिलसिला दक्षिण में कुदिस्तान तक चला गया है। 'जूदी' इसी सिलसिले का पर्वत है और 
आज जूदी ही के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहासो में जूदी ही को हज़रत नूह अ० की नाव के ठहरने का 
स्थान बताया गया है। 
रहा यह प्रश्न कि हजरत नूह अ० के समय में जो तूफ़ान श्राया था वह सार्वभौमिक था, या"वहू 
केवल उसी भू-भाग में आया था जहाँ हजरत नूह्‌ श्र० की जाति के लोग रहते थे, तो क्ररश्रान से केवल इतना* 
मालूम होता है कि बाद की नस्लें उन्हीं लोगों की सन्तान हैं जिन्हें अल्लाह ने इस तूफान से बचा लिया था । 
परूलु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह तूफ़ान सार्वभौमिक 'था । सम्भव है कि उस समय तक मनष्यों की 
झ्ाबादी उसी भू-भाग तक सौमित रही हो, जहाँ यह तूफ़ान श्राया था । दजला ग्रौर फ़रात के भ-भाग में तो 
_ तूफान आने का प्रमाण इतिहास से भी मिलता है, और पुरातन ग्रवशेषों और भ-गर्भ विज्ञान द्वारा भी इसकी 
पुष्टि होती है । जबकि ज़मीन क दूसरे भागों में इस प्रकार का प्रमाण नहीं लाः 
नेमत--१ - अलम्य पदार्थ, सुख-सामग्री,। २. कृपा, उपकार, एहसान । 
Ee क्ुरग्राळ में अल्लाह ने विशेष रूप से अपनी कृपा और उस मार्ग-दर्शन को अपनी नेमत कहा है 
` “नजिसका प्रबन्ध उसने 'वह्य' और "नुबूवत' के द्वारा किया है । ५ 
{ पारा (27) खण्ड । 
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a Ns. 'कुरआन' को तीस"भागों में बाँट दिया गया है । और यह विभाजन महीने के दिनों को सामने रख 
कर किया गया है। इस प्रकार यदि कोई प्रत्येक दिन एक भाग का पाठ कर ले, तो एक महीने में पूरे 
कुर्न का,पाठ हो जायेगा । TE पू 


पेगरम्बर--,नवी', “रसूल' मनुष्यों के पास श्रल्लाह का सन्देश लाने वाला । बह 
के पद पर नियुक्त हो । दे० 'नबी', “रसूल” । 

4 2 फ़्ज्त्र (The dawn ) --्ररुणोदय, तड़का, प्रात:काल । 
१. "ज्र, का शब्दार्थ है 'पो फटना'। वह समय जब पहले 


व्यक्ति जो पैग़म्बरी 


^ 


~~ -पह्‌ल पूर्वं दिशा में उषा या पौ फटने 
` - २. वह 'नमाज' जो सवेरे पौ फटने के बाद पढ़ी नमाज 
CR $ जाती है । इस 'नमाज़' का समय सूर्यं उदय होने 
फ़ताद--विगाड,। 
= मानव-समाज की व्यवस्था और ज़मीन का 
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पारिभाषिक शब्दावली” १२३७: 
बुराइयों से भर जाती मीन में न्याय और शान्ति की स्थापना सम्भव नहीं जब तक कि मनुष्य अल्लाह 


का पूर्णरूप से श्राज्ञाकारी न बन जाये और जीबन के प्रत्येक विभाग में उसी के आदेशों का पालन न करने 
लगे । ES 
किता (ए८75९८४४०॥ )--दें ० सूरा अल-बक्रा फुटनोट ५४। 
है फ़दया--मुक्ति प्रतिदान, अर्थ दण्ड । 
१. वह धन जिसके बदले में कि्सछअपराधी को कारागार से छुड़ाया जाये श्रथवा प्राण-दण्ड से मुक्त 
कराया जाये । २. वह माल जो आदमी श्रपनी किसी कोताही के बदले में मुहताजों पर खर्च करे। यह 
फ़िदया' अदा करके आदमी श्रपने-आपको अल्लाह की पकड़ से बचा लेता है ! 
क्िश्वौस (P१7५९) बैकुण्ठ, स्वर्ग, 'जन्नत' । 
फ़िरदौस' दाब्द क़रीब-क़रीव समस्त भाषाश्रों में पाया जाता है चाहे वह संस्कृत हो या ईरानी; 
इढ्रानी हो या यूनानी या लातीनी, अरबी आदि भाषायें । सभी भाषाओं में यह्‌ शब्द ऐसे बाग़ के लिए प्रयुक्त 
होता है जिसके चारों ओर प्राचीर (घेरा, चहार दीवारी) हो, जो विस्तृत हो । ्रादमी क निवास स्थान सेः 
दूर न हो बल्कि उससे मिला हुआ हो । उसमें हर प्रकार के फल, विशेष रूप से अंगूर, पाये जायें । 
¡५ '्राख्िरत' में वही लोग 'फ़िरदौस' में दाखिल किये जायेंगे और वही उसके वारिस होंगे जो आज 
““ईमान' लायें, अल्लाह के दिखाये हुए मार्ग को अपनायें और अल्लाह के आदेशों का पालन करने लग जायें । 
दे० जन्नत! । ; 
फ़िरिइला (A7६८) कुरआन में इसके लिए 'भलक' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'मलक' का अर्थ होता 
सन्देश लाने वाला ! 'फ़िरिइते' अल्लाह की ओर से 'नबियों' ग्रौर “रसूलों' के-पास 'वह्म' और सन्देश लाते 
। इनमें इसकी योग्यता होती है कि ये श्रल्लाह की ओर से उतरने वाले ग्रादेशों को मनुष्यों तक पहुँचा सक । 
“'फ़िरिश्ते' अल्लाह के बन्दे हैं; वे वही काम करते हैं जिसका उन्हें हुक्म होती है। वे-सदेव अल्लाह की 'तस्बीह' 
और उसके गुणगान में लगे रहते हैं । : 
अल्लाह ने बहुत से 'फ़िरिश्तों' को अपने इस बड़े राज्य के प्रबन्ध-कार्य में लगन रक्खा है | इसके 


ET) 


अतिरिक्त बहत से काम हैं जो फ़िरिश्तों से लिये जाते हैं । 'फ़िरिव्ते' जरूरत पड़ने पर जो रूप चाहें धारण कर 


सकते हैं । गुमराह लोग 'फ़िरशतों' को देवी-देवता बनाकर उनकी पूजा करने लगे । किसी «ने उन्हें ग्रल्लग्ह की 
ग्रौलाद समझ लिया, किसी ने उन्हें कष्टनिवारक और सिफ़ारिशी समक लिया और उनसे प्रार्थनायें करते 
लगा । फ़िरिइतों के वारे में विभिन्‍न कल्पनायें की गई जिनके कारण 'शिकं' (अनेकेशवेरवाद) को खूब 
कूलने-फलने का अवसर मिला । कुरआन ने यह बता कुर कि 'फ़िरिश्तों' की हैसियत क्या है, “शिर्के, का दरवाजा 
बन्द किया है । 

बेग्रत-- (Taking oath of 9॥०४४०॥०८) वचन देना, आ्राज्ञा-पालन की प्रतिज्ञा करना, वचनबद्ध 
होना प्रादि 

बनी इस्माईल--हजरत इस्माईल अ० की .नस्ल के लोग । इस्माईल हज़रत. इबराहीम अ्र० के बड़े 
बेटे का नाम है । अल्लाह के हुक्म से हजरत इबराहीम अ० ने झाप को मक्का में बसाया था । झरब का विज्लेष 
क़बीला 'कुरैश' के श्रतिरिक्त कुछ और क़बीले भी हजरत इस्माईल की सन्तान से हैं । अरब के दूसरे कबीले 
जो हज़रत इस्माईल श्र० की सन्तान से न थे परन्तु वे भी उनके फैलाये हुये घमं से कुछ-न-कुछ प्रभावित होने 
के नांते अपना सिलसिला उन ही से जोड़ते थे । 

ग्रल्लाह के श्रन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल० का जन्म इस्माईल श्र० ही के वंश में हुआ है । 

“बनी इसराईल (7572०।।६०5) -इसराईल की सन्तान, यहूदी । 
> 'इसराईल' इबरानी (॥९७7०७) का एक शब्द है। इसका प्रथं है '#रूसह का बन्दा' । हसंभईल 

हज़रत याकूब ० का दूसरा नाम था । हज़रत याकूब भ्र० हक रत इसहाक़ भ्र० के बेटे भौर हज़रत इबराहीम 
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| 'अ० के पोते थे, यहूदी इन्हीं के वंश से हैं इसीलिए बे बनी इसराईल कहलाते हैं । 
र हज़रत ग्रादम ग्र० समस्त मानव-जाति के पितामह और मवसे पहले नबी हैं । उनके बाद प्रसिद्ध 
नवीए्हजूरत नूह ग्र० हैं। हजरत नूह्‌ श्र० के वाद हजरत इब्राहीम अ० वह पहले 'नवी' हैं जिन्हें अल्लाह ने 
“इस्लाम' के सार्वभौमिक निमन्त्रण के लिए चुना । इस पवित्र कार्य में हजरत इवड्टाहीम ० ने अपना पूरा जीवन 
लगा दिया । ्रापके वाद यह प्रतिष्ठा श्राप की सन्तान की उस शाखा को प्राप्त हुई, जो हज़ रत शैसहाक़् और हर रत 
याक्रूव श्र० से चलती है, ग्रर्थात्‌ बनी इसराईल को । अल्लाह ने वनी इसराईल में हजरत युसुफ, हजरत भूस, 
~. ° हजरत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हजरत जक़रिया, हज़रत यहया. हजरत ईसा और दूसरे बहुत-से “नबी” भेजे 

7 (अल्लाह की इन सब पर कृपा हो) । वनी इसराईल को जो पद प्राप्त था वह सबसे बड़ी श्रेष्ठता और अल्लाह 
की दी हुई नमत थी । अपना यह एहसान ग्रल्लाह ने बार-बार बनी इसराईल को याद दिलाया है । 

'वनी इसराईल' जब अपनी नेतिक श्रवनति के कारण इस उच्च पद के योग्य न रहे, तो भ्रल्लाह, 
ने हजरत इवराहीम ग्र० के दूसरे बेटे इस्माईल ० की सन्तान में वह “रसूल' उठाया जिसके लिए हजरत 
इबराहीम ग्र० और हजरत इस्माईल ग्र०ने दुग्रा की थी | और 'इमामत' (नेतृत्व) का वह उच्च पद जो 
बनी इसराईल को प्राप्त था इस 'रसूल' और इसके श्रनुयायियों को प्रदाने किया । श्रव 'क्रियामत' तक इस उच्च 
| पद के योग्य वही समझे जायेंगे जो इस “रसूल' के ग्रनुयायी होंगे चाहे उनका सम्बन्ध किसी जाति और! देश 
५ से क्यों न हदो । a ” 

'वनी इसराईल' का वृत्तान्त क्ुर्रान मं जगह-जगह आया है उसमें हमारे लिए बड़ी शिक्षा है! 
= दन्‌ नज्ञोर--यह यहुदियों के एक क़बीले का नःभ है। यह क़बीला शताब्दियों स यसरिब (मदीना) 
'में ग्रावाद था । जब “हिजरतु' करके नबी सल्ल० मदीना पहुँचे तो श्राप (सल्ल०) ने जहाँ यहूदियों के दूसरे 
चर क़बीलों से समकोता किया वहीं बनू नजीर से भी आप (सल्ल०) का समभौता हुआ । परन्तु जव बनू नजीर 
) ने आपके साथ विश्वासख्यत किया तो नवी सल्ल० ने कहला दिया कि वे दस दिन में मदीना खाली कर दें । 
PR ्रब्दुल्लाह्‌ इव्त उबई ने जो मुनाक्िकों का सरदार था बन्‌ नजीर को कहला भेजा कि तुम कदापि मदीना त 
| > छोड़ना; हम तुम्दहरी सहायता करेगे । अब नबी सल्‍ल० लड़ने के लिए निकले और उन्हें घेरे में ले लिया । 
~ तबन्‌ नज्ञीर' घबरा गये। उन्होंने कहा हमें मारा न जाये हम मदीना से निकल जायेगे । जो माल ले जा सकेंगे 
.  लेज्जायेगबाकी छोड़ देगे। श्राप (सल्ल०) ने उनकी वात मान ली। वे इस्लामी क्षेत्र से निकले कर शाम 
(5972) की ओर चले गदे उन्होंने श्राप (सल्ल०) के एहसान का वदला यह दिया कि मदीना से निकलने 


« की डि्टी दक्ष सेना लेकर मदीना पर ग्रा थमके । 
बन्दगी--१. दासता, गुलामी । २. 'इबादत' । 
बेतुल मक्रदिस पवित्र घर, मसजिदे ग्रक्रसा, अल्लाह का वह्‌ पाक घर जो युरुशलेम में है जिसके 
इरादा हज़रत दाऊद ग्र० ले क्रिया था। ग्रस्लाह ने कहा कि यह काम सुलेमान (अ) के हाथों 
हज रत सुलैमान ग्र० के समय में बनी इसराईल ने बँतुल मक़दिस को ग्रपना केन्द्र बनाया था । 
राईल 'इमामत' (नेतृत्व) के पद से हटाये नहीं गये बैतुल मक़दिस ही सत्यवादियों का क़िबला 
द सल्ल और श्राप (सल्ल०) के साथी भी उस समय तक बैतुल मक्र दिस को ही अपना 
बनी इसराईल विधिपूर्वक 'इमामत' के पद से हटा नहीं दिये गये। इसके बांद काबा 
ने की घोषणा कर दी गई। ग्रारम्भ में 'कावा' ही हजरत इबराहीभ भ्र० के 
क्रिवला' होने का हक़ 'काबा' ही को पहुँचता था । ie 
| रत ईरान के श्रग्नि-पूजक हैं जो प्रकाश और अन्धकार के दो खुदा मानते थे । 


> 


निर्माण का 


के बाद श्राप (सल्ल०) के विरुद्ध अरब भर में साजिश का जाल फैलाया और दो वर्ष के पश्चात्‌ ही २४००० , 


ee od 5 


पॉरभाषिक दाब्दावलो) ” 


ठ 


पारिभाषिक शब्दावली १२३९ 


fn 
^ 


()) हे 
ये अपने को ज़रदुइत का श्रनुयायी बताते थे | मुज़दक की गुमराही ने उनके धर्म को बुरी तरह विगाड़ डाला । 
यहाँ तक कि सगी बहिन तक से वे विवाह करने लग गये । RR 
अदथन वाले मदयन वालों से अरब के लोग भली-भाँति परिचित थे। इनकी श्रावादी उत्तरीय 
हिजाजा से फ़लिस्तीन के दक्षिश तक और वहाँ से प्रायद्वीप सीना के ग्रन्तिम सिरे तक लाल सागर और श्रक़्वा 
की खाड़ी के तट तक फैल गई थी । इनका केन्द्र मदयन नगर था । मदयन वालों का मूल व्यवसाय व्यापार 
था । प्राचीन समय में व्यापार का जो विज्ञेष मार्ग लाल सागर के किनारे-किनारे यमन से मक्का और यंत्र 
होता हुआ शाम (59/०) तक चला गया था और दुसरा मार्ग जो ईराक़ से मित्र की ओर जाता था उसके 
चौराहे पर मदयन वालों की बस्तियों के खँडहर पड़ते थे । यही कारण है कि श्ररव के सभी लोग मदयन से 
भली-भांति परिचित थे । मदयन वाले हज़रत इवराहीम श्र० के बेटे मिदयान की नस्ल सें माने जाते हुँ । 


» मिदयान हज़रत इवराहीम श्र० की तीसरी पत्नी या लौंडी क़तूरा से थे । 


अल्लाह ने मदयन वालों के मागं-दर्शन के लिए हज़रत भुऐब ० को भेजा । मदयन वालों की 


गिर चुके थे । ये वटमारी भी करते थे और लेन-देन में भी ज्यादती करते थे। और दूसरी बुराइयां भी 

इनमें पैदा हो गई थीं । हज़रत शुएऐव अ्र० ने इन्हें बहुत समझाया परन्तु ये राह पर न ग्रा सके । ग्रन्त में इन 
थिर अजब उतरा और दहला देने वाली आपत्ति ने इन्हें आ लिया । ये अपने घरों में ग्रौचे मुँह पड़े-उड गये । 
अल्लाह ने इन्हें ऐसा मिटाया मानो ये कभी जमीन पर बसे ही न थे । (दे० सूरा अल-अराफ़ ्रायत--८५-६३; 
हृद श्रायत ८४-६५) । E 

मदयन वाले और श्रल-ऐका वाले एक ही नस्ल के दो क़बीले थे । दोनों के लिए ग्रल्लाह्‌ ने एक ही ._ 
“नबी भेजा । 

सन्न--'मन्न' और 'सलवा' प्राकृतिक खाद्य पदार्थ थे जो. बनी इसर।ईल को ४० वर्ष तक बेघर- 
वार होने की दशा में मिलते रहे । यह अल्लाह का उन पर” एक विशेष उपकार था। 'मन्न' एक प्रकार का 


मीठा और स्वादिष्ट मधु था जो श्रोस की भाँति गिरता और जम जाता । 'सलवा' बटेर काँ तरह के पक्षी थे। .. 
हु द TO 
'मन्त' और 'सलवा' का उल्लेख बाइबिल में भी मिलता है (दे० सुरा श्रल-वकरा फुटनोट १८): । 


मसि 


सस्जिदे ` हराम --( Inviolable Place of Worship) —मग्रादर और इज्जत वाली मस्झिद । - 
ग्रल्लाह का प्रतिष्ठित घर । इससे ग्रभिप्रेत वह मस्जिद है जिसके बीच कावा स्थिते है । a का 
म्रस्ह्‌ -दे० सूरा अल-माइदा फुटनोट ६; सूरा अन-निसा फुटनोट २१ । . 
घह्ल-वह रक़म या माल जो पति को वित्राह के नाते से अपनी पत्नी को देना पडता है या वह 
उसके देने का वादा करता है। क्रुरग्नान में इसके लिए 'सदक़ात” शब्द ग्राया है जो सदक़ा' का बहुवचन है । 
सदक़ा' शब्द 'सिद्क' से निकला है जिसके सच्चाई, दुरुस्ती और मित्रता ्रादि वहुत से र्थ होते हैं । मानो 
यह 'मल्ल' स्त्री-पुरुष को मित्रता गौर उनके पारस्परिक सम्बन्धों के ठीक और दुरुस्त होने का चिह्न है । 
सोकाईल--यह अल्लाह के एक प्रसिद्ध 'फिरिशते' का नामे है । आप जगत के विभिन्न कामों पर 
नियुक्त फ़िरिशतों में से एक हैं । राप अल्लाह की ओर से वर्षा का प्रबन्ध करने और सृष्टि के जीव श्रादि को , 


रोजी पहुँचाने के काम पर नियुक्त हैं । < 


सुनाझिक (५००९) _-छली-कंपटी, कपटाचारी । 'निफ़ाक्र' रखने वाला । जो व्यक्ति जाहिर 


में तो अपने को मुसलमान कहता हो, परन्तु इस्लाम से उसका सच्चा सम्पर्क न हो मुनाफ़िक़ कई प्रकारके | 
6) EN बट 


होते हैं । । ; हक 
१. वे लेग जिनको “इस्लाम” से कोई लगाव न हो बल्कि वे इस्लाम के गत्रु हों परन्तु वे मुसलमान 
में इस लिए घुसे हों ताकि उन्हें इस्लाम को हानि पहुँचाने का अ्रधिके-से-प्रधिक' रसेः मिल सके [ 
२. वे लोग जो 'इस्लाम' के विरोधी तो हों परस्तु उनके मुसलमान बने रहने 
b f जे 


ST CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGa \ 


Ef 
BN 


65 


न 
© 


१२४३ पर न्पारिभाषिक शब्दावली 
इस्लाम को हानि पहुँचाना न हो बल्कि वे भौतिक और सांसारिक लाभों की प्राप्ति के ध्येय से मुंसलभान 
बने हों । 


«७, ३. वे लोग जो हों तो मुसलमानों में से परन्तु दीन! (धर्म) का पूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त न हो । 

` ४. वे लोग जो हों तो मुसलमानों में से ही परन्तु उनका ईमान, अत्यन्त कमज़ोर हो।ज 

आजञभाइशें पेश आयें, तो वे कमज़ोरी दिखा जायें । 5 | 
रे मुङिरिक-्रनेकरवरवादी, बहुदेववादी । 'शिकं, (बहुदेववाद) करने वाला । 

OS 'मुश्रिक' (बहुदेववादी) वह है जो श्रल्लाह के भ्रस्तित्व, गुणों या उसके हक़ में दूसरों को शरीक 
ठहराये ' अल्लाह के भ्रस्तित में शरीक ठहराने कां अर्थ यह है कि किसी को उससे या किसी से उसको उत्पन्न 
होने का विश्‍वास रक्खा जाये । किसी को उसका बाप या बेटा समझा जाये। जैसे ईसाई हज़रत मसीह श्र० को 
भ्रल्लाह्‌ का बेटा समभते हैँ या जैसे अरब के लोग “फिरिशतों' को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे । 

भ्रल्लाह्‌ के गुणों में दूसरों को शरीक ठहराने का श्रर्थ यह होता है कि जित गुणों का मालिक अल्लाह 
ही है उन गुणों का सम्बन्ध अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों से जोड़ा जाये जैसे जगत का सृष्टिकर्ता श्रल्लाह ही है 
परन्तु कोई यह समझने लगे कि अल्लाह के अतिरिक्त कुछ और ईश्वर या देवी-देवता हैं जिन्होंने यह कास किया 
है या जैसे पूर्ण भ्रधिकार ग्रौर प्रभुत्व अल्लाह ही को प्राप्त है, दूसरा कोई नहीं जो उसके फैसले को टाल 
सके या उसके विरुद्ध जा सके । परन्तु अब कोई यह मानने लग जाये कि अल्लाह के साथ कुछ और हस्तियाँ भी = 
हैं जो अल्लाह के कामों और उसके इरादों में हस्तक्षेप कर सकती हैं या उन्हें भी ग्रललाह की तरह स्वतन्त्र 
अधिक़ार प्राप्त हैं कि जो चाहें करें; कोई उनके कामों में रुकावट नहीं डाल सकता, तो यह खुला हुआ शिक” 
(बहुदेववाद) है । ऐसा व्यक्ति अल्लाह के गुणों में दूसरों को शरीक कर रहा है । उसके 'मुर्रिक' होने में कोई 
अन्देह नहीं । | 
अल्लाह के हक़ ,(स्वत्व)“में शरीक ठहराने का अर्थ यह है कि म्रल्लाह के जो हक़ हम पर होते हैं 
उनमें हम किसी और को शरीक करने लगें। जैसे जगत का सृष्टिकर्त्ता अल्लाह है जब सृष्टि उसकी है तो 

i र में हुक्म और डुन्तज़ाम भी उसी का होगा । अब यदि कोई यह मानता हो कि संसार की व्यवस्था और 

उका इन्तज्ञाम किसी और क हाथ में है तो यह खुला 'शिकं' होगा । ऐसा व्यक्ति ग्रल्लःह के हक़ में दूसरे 
को शरक क ठहाराने «का अपराधी है । इसी प्रकार यदि जगत का स्वामी और उसका इन्तजाम चलाने वाला 
अके ह र स होनी चाहिए । यदि कोई ग्रल्लाह के भ्रतिरिक्त दूसरों की बन्दगी करता हो, 
प्रल्लाह के आतिरिकि इसरों को अपना पूज्य समभता हो, तो उसके 'मुरिरक' होते में कोई सन्देह नहीं । बह 

« प्रल्लाह के हक़ में दूसरे को शरीक कर रहा है। 

ER ह झी लाम का प्रनुयायी हो । मरल्लाह की प्राज्ञा का पालन करने वाला । 


हज़रत मुहम्मद सल्ल॑० पर 'ईमान' लाने वाला ठ्‌ गे ५ न 
ह और ्राप (सल्ल०) के दिखाये हुए मार्ग पर चलने वाला । दे० 


ह 


मुस्लिम ाज्ञाकारी, 'इस्लाम' का अनुयायी । हु 
जो ब्यक्ति भ्रल्लाह को अपना 'रब', स्वामी, शासः 
+ Sh ) , शासक और पूज्य सब- ने 
श्रपंण कर दे | उसी के ग्रादेशांनुसार जीवन व्यतीत करे, उसे 'मुस्लिम” कहते हैं लि के अपने को उसके 
_ संसार की समस्त वस्तुएँ 'मुस्लिम' हैँ । इसीलिए कि वे ग्रल्ला क 
4 और सूये हवायें आदि सब अल्लाह ही की श्राज्ञाकारी हैं अत 
हज = -नतह भी मुस्लिम बने श्रौर श्रल्लाह के श्रादेशों का पूर्ण रूप से पालन करे । इसी में उ द 
बह व्यापक सत्यता का विरोध करता है, तो इसके बुरे परिण उसका कल्याण'है । यदि 
मुहाज्जिर-हिजरठु करने वाला 7 (भमी) क | 
[Cn दि i । “दीन” (चमं) के सिए श्रपना घर-बार छोड़ने लोग 
जिन्होंने प्रल्लाह के लिए प्रपना वतन मक्का छोड़ा. प्रौर मदीना चले गा ईने वाला । ले 


=a 


१५ } 
३० 
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Ps) 
ह 
सोमिन--'ईमान' वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अल्लाह पर, उसके 'नबियों', 'पैग्म्बरों' पर और 
+ उन सच्चाइयों पर जिनकी शिक्षा 'नबियों' ने दी है पूर्ण विश्वास रखता और उन्हें दिल से मानता हो | दे० 
“ईमान” । ` 
{ यहूद-- यहूदी लोग । दे० 'यहदी' | द 


| 


| यतीब्र-श्रनाथ । वह वच्चा जिसके पिता का देहान्त हो चुका हो । 
यहुदी--उस समुदाय के लोग जो अश्रपना सम्बन्ध हज़रत मूसा श्र० से जोड़ते हैं । 'यहुदी' मत एक 
विशेष क़बीले में उत्पन्त हुआ जिसका नाम 'यहुदाह' (7७५०) )' था । यहूदाह शब्द 'हुद” से निकला है जिसका * 
अर्थ है लौटना, पलटना, तौबा करना । यहूदी यदि भ्रपने' यहूदी कहलाने की ही लाज रखनी चाहें तो उन्हें 
अपने रब की ओर पलटना चाहिए श्रौर उस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए जिसकी ओर उन्हें श्रल्लाह के 
रा अन्तिम नबी ने बुलावा दिया है और यह वही सच्चाई है जिसे लेकर हजरत इबराहीम १० उठे थे जो यहूदी 
| और ईसाई सभी के पितामह हैं । जिनका श्रादर सभी करते हैं । 
रब (Preserver; Lord; Providence) —“रक्‍ब? का मौलिक अर्थ है पालने वाला । फिर स्वाभाविक 
रूप से इसमें कई ग्रर्थो का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार इस शब्द में बड़ी व्यापकता आ गई है । कुरआन में 
यह शब्द तीन ग्रर्थों में प्रयुक्त हुआ है जिनमें परस्पर गहरा सम्पक है । 2 
र १. पालन-कर्त्ता, संरक्षक, देख-रेख करने वाला । 
२. मालिक, प्रभु और स्वामी । 
| ३. हाकिम, शासक, व्यवस्थापक, विधाता ग्रौर प्रबन्धकर््ता । नर a 
ग्रल्लाह इन सब ग्रर्थो में जगत का 'रब' है । र 
रब्बानी (R2b७2॥। ) ~-धर्माधिकारी । 'यहूद' के यहाँ जो धर्म-ज्ञाता धामिक पदों पर नियुक्त होते 
थे और जिनका काम यह होता था कि वे धामिक विषयों में लोगों के पथ-एदर्शक बले । उपासना और “इबादत? 
का प्रबन्ध करें और लोगों को धामिक ग्रादेश दें उन्हें “रब्ब्रानी' कहा जाता था | क़्र्रग्रान में भी इसकी ओर 
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संकेत मिलता है | दे० अल-माइदा आयत ६३ । ह 
तुलनात्मक (९०272६४९) अध्ययन के लिए दे० सूरा श्राले इमरान आयत ७६; अल-माइए 
ग्रायत ४४, ६३ । बाइबिल यहः (John) 5 RR A 2 RG, Rall ( Mtt ) २३ ५ ७-८। र ये 


रसूल- दूत, पैग़म्बर, वह व्यक्ति जो 'रिसालत' के पद पर नियुक्ते हो । | 35 
मनुष्य किस प्रकार संसार में अपना जीवन व्यतीत करे ? सत्य और जीवन का वह वास्तविक मार्ग 5 
कौन-सा है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है ? अल्लाह की इच्छा के अनुसार « 
| जीवन-यापन का नियम क्या है ? ये समस्त बातें बताने और मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करने के 
A लिए ग्रल्लाह मनुष्यों में से किसी व्यक्ति को चुन लेता है और उसके द्वारा लोगों को. यथार्थ का ज्ञान कराता 
और उन्हें अंधेरे से निकाल कर सत्य के प्रकाश में लाता है। जिस.व्यक्ति के द्वारा अल्लाह लोगों-को सीघा 
र्ग दिखाता है रौर उन तक अपना सन्देश पहुँचाता है उन्हें (रसूल' या 'नबी' कहते हैं । अल्लाह 'वह्य' के 
द्वारा अपने रसूलों तक अपना सन्देश भेजता है। 
“रसूल' और नबी में थोड़ा अन्तर है। “रसूल' उस पैगम्बर को कहते हैं जिसे अल्लाह की ओर से 
नई 'शरीग्रत' (घर्म-विधान या आचार शास्त्र) और किताब मिली हो। नबी हर पेगम्बर को कहते हैं चाहे- 
उसे पूर्वकालिक किताब और 'शरीभ्रत पर लोगों को चलाने के लिए नियुक्त किया गया” हो या उसेनई | 
'शरीअत*और किताब दी गई हो । US 
रह “रसूल' का जीवन अत्यन्त पवित्र होता है। वे सच्चे होते हैं। अल्लाह का पूरा-पूरा सन्देश लोगों 
तक पहेँंचाते हैं । किसी बात को छिपाते नहीं । संसार में बहुत-से नबी और ररू प्राये हैं उत्तकी ठोक संस्या ` 
म्रह्लाह ही को मालूम है। ये रसूल और नबी संसार की. विभिन्न जातियों घौर विभिन्त कालों में प्राये। | 
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अल्लाह की रोर से जितने भी 'रसूल' या सबी आये उन संब पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है । मुहम्मद 
' सुल्ल9 श्रस्लाह के अन्तिम रसूल हैं | श्राप (सल्ल०) के बाद 'क्रियामत' तक कोई' नया नबी या रसूल आने 
- वाला तह है | दे० 'नबी' । 


' रस्स वाले--दे० श्रर-रस्स वाले | 


८5 > रहमान नहीं कहा जा सकता । अरब के लोग अल्लाह के इस नाम से परिचित थे । 
३ रिब्बी (९४०६९ 7९) अल्लाह वाले, ईश-भवत । दे० 'रब्बानी' । 
र रिसालत -“रसूल' होने का भाव, पैग़म्बरी, ईस-दौत्य । दे० 'रखूल' । 
रुकूग्र--१. सिर झुकाना । २. 'नमाज़ का एक अंग है, जिसमें बन्दा श्रल्लाह की बड़ाई गौर 
उसको महानता का ध्यान करते हुये ्रपना सिर उसके आगे झुका देता है। 
| रूहुल क़दुस (7९ ०।५ $?।7।६) पवित्र आत्मा । 'हूहुल क्ुदुस' से श्रभिप्रेत 'वह्म' का ज्ञात भी 
है जो. हजरत मसीह श्र० को दिया गया था और इससे ग्भिप्रेत श्रल्लाह के विशेष 'फ़िरिश्ता' हजरत जिबरील 
°  श्र० भी हैं, जो अल्लाह की ओर से व्य लाते थे। ग्रौर स्वयं हज़रत मसीह आ० की पवित्र आत्मा को भी . 
“रूहुल क्ुदस' कहा जा सकता है । 5 
“कुरआन में एक जगह ग्राया है कि “रूहुल कुदुस' से अल्लाह ने हजरत मसीह श्र० की सहायता की । 
ह) सहायता करने का श्रथ विशेष रूप से यह है कि संकटों और कठिनाइयों में उनके दिल को ढारस, शान्ति, 
3 सन्तोष प्रौर घेय्ये प्रदान किया गया । - 
व रोज्ञा (795) - द्रत । क़ुरप्रान में इसके लिए 'सियाम' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका मौलिक अर्थ 
हैँ 'रुक जाना ।''रोजे' में,मनुष्य ऋत:काल पौ फटने के -समय से लेकर सन्ध्या तक खाने-पीने और स्त्री प्रसंग 
सें रुका रहता है । : 
822 हृदय और आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक 
. “४ ब्लाल्नद्यक है। 'रोजे' से मनुष्य में धर्मपरायणता गती है, 
CE सकी श्रवज्ञा से बचने लगता है । 
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एबं नेतिक विकास के लिए 'रोज़ा' रखना अत्यन्त 
वह्‌ संयमी ग्रौर अल्लाह से डरने वाला बन जाता 


ती थी १ परन्तु श्राज इस जाति का नाम व निशान तक 
शानी रह गया हैँ जिसे लूत सागर के नाम से याद किया 
फेला [। हुआ न था जितना भष फैला 


हिस्से में पेट्रोल और 
भूमि से निकल कर भड़क 


क यहाँ और बहुत-सी बुराइयाँ गाई की, 


४ हे है £) Fe ड |] 
F] 


C tr 


®] 
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CR र 
E थी, AR एक सबसे बड़ी बुराई इनके यहाँ यह पैदा हो गई थी कि ये लोग स्त्रियों को छोड़कर 
श्रपर्न TT की तृप्ति पुरुषो से करते थे। इस घृणित अपराध को वे कोई बुराई ही नहीं 
समभते थे। 2 
५ » अल्लाह ने इस जाति को सीधे मार्ग पर लाने के लिए हंज़रत लूत श्र० को भेजा । हजरत लूत अ० - 
गज रत इबरा। 2 = जे र 
दलरत इबराहीभ श्र० के भतीजे होते थे । श्रपने चचा के साथ ईराक़ से निकल कर्र प्रापने कुछ समय तक शाम 
(59८2) फ़लिस्तीन और मिल्न में घूम-धूम कर घर्म-प्रचार का श्रम्यास प्राप्त किया । फिर भ्रल्लाह ने ्रापको 


ख््ज्स््ल 


नबी बनाया । आपने अपनी जाति वालों को बुराइयों से रोका और उन्हें भ्रल्लाह से डरने का हुक्स दिया | 
परन्तु वे लोग इतने गिर चुके थे कि राह पर न आ सके। उलटे हज़रत लूत अ्र० के दुश्मन बन गये 2 
शरीर उन्हे श्रपनी वस्ती से निकाल देना चाहा । अन्त में उन पर अल्लाह का श्रजाव श्रा कर रहा । अल्लाह्‌ ने 
» उनकी बस्तियों को तल-पट करके रख दिया । जब अल्लाह का फैसला हो गया कि जालिमों की बस्तियों को 
तबाह कर दिया जाये तो अल्लाह ने 'फिरिइतों' को भेजा जो पहले हज़रत इबराहीस प्र० के - पास आये और : 
उन्हें लड़के की शुभ सूचना दी। फिर वहाँ से हज़रत लूत अ० के यहाँ गये । क्रुरश्रान से मालूम होता है कि 
फ़िरिशते हजरत लूत श्र० के यहाँ सुन्दर लड़कों के रूप में पहुंचे थे हज़रत लूत श्र० घबराये। इसलिए कि 
बे अपनी जाति वालों की चरित्र-हीनता से भली भाँति परिचित थे । जब बस्ती वालों को ख़बर मिली, तो वे 
° हज़रत लूत श्र० की श्रोर दौड़ पड़े हजरत लूत भ्र० ने बहुत समझाया कि ये मेरे मेहमान हैं मफे रुसवा न 
करो । परन्तु वे मानने वाले कहाँ थे । फ़िरिशतों ने हजरत लूत ्र० से कहा कि हम तुम्हारे “रवः के भेजे हुये 
फ़िरिइते हैं ये तुम्हारा कुछ बिगांड नहीं सकते । श्राखिर वही हुआ । अल्लाह के अज़ाब ने पुरी बस्ती को तवाह 
व बरबाद करके रख दिया (दे० सुर, अल-झ्राराफ़ आयत ८०-८४; हूद श्रायत ७७-८३; अश-शु, श्ररा 
१६०-१७४; श्रन नम्ल आयत ५४-५८; ्रल-क्रमर श्रायत ३३-३६) । 
लौंडी--'लौंडी' से ग्रभिप्रेत वे स्त्रयां हैं जो इस्लामी युद्ध में पंकड़कर प्राये आर राज्य की ओर से 
लोगों में बाँट दी जायें । , 
युद्ध में जो स्त्रियाँ कद होकर आयेंगी उनके बारे में इस्लामी क़ानून यह है कि पहले उन्हें राज्य के, . 
हवाले कर दिया जायेगा । राज्य को यह ग्रधिकार प्राप्त है कि चाहे तो वह उन्हें रिहा कर दे या उनसे बदेले 
के रूप में कुछ लेकर जिसे 'फ़िदया' कहते हैं, उन्हें छोड़ दे । या उन्हें उन मुसलमान कैदियों र के बदले 
में रिहा करे जो शत्रु के कब्जे में हों। या फिर उन्हें सैनिकों में बाँट दें । इरः प्रकार जो स्त्री जिस व्यक्ति के 
« हिस्से में आ्रायेगी केवल वही उससे सम्भोग कर सकता है। किसी दूसरे को उसे हाथ लगाने का अधिकार 
प्राप्त न न होगा । और उसे भी उस समय तक हाथ लगाने का हक़ नहीं है जब तक कि एक बार माहवारी न श्रा" 
जाये | और यह विश्वास न हो जाये कि उसे गर्भ नहीं है । और यदि उसे गर्भ हो त्तो जब तक बच्चा पेदा न 
हो जाये हाथ नहीं लगा सकता । राज्य की ्रोर से विधिपूर्वक स्त्री को किसी व्यक्ति की मिलकियत में दिया 
जाना यसी ही धर्मसंगत बात है जैसे कि विवाह एक घर्मानुकूल क्यं है । लौंडी से जो औलाद होगी वह उस 
व्यक्ति की जायज़ औलाद होगी जिसकी मिलकियत में वह स्त्री होगी । और उस औलाद को. वही हक प्राप्त 
होगा जो दूसरी ग्रौलाद को प्राप्त Si । ग्रौलाद पदा होने के बाद उस स्त्री को बेचा नहीं जा सकता ! सु 
न्त्र गा । द 
| gd winds को सभा गया है कि लॉंडियों को स्वतन्त्र करके उनरे, 
| विवाह कर ल या फिर उनका विवाह उन गरीबों के साथ कर दिया ज्थये जो गरीबी के कारण बड़े 


ss 


घरों में विवाह नहीं कर सकते । | | हर 
Ee घरों में में क्रैद होकर श्राने, वाली स्त्रियाँ राज्य के लिए एक समस्या होती ह हैं जिसे 
हर समझदार व्यक्ति भली-भाति समक सकता हैं । इस्लाम ने इस समस्या का“ एमाधान विल्कुल स्वाभाविक | 
रूप से किया है । दे० गुलाम । क ह 
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बजू--नमाज अदा करने से पूं शुद्धि के लिए हाथ-पाँव, मुँह आदि धोना । 
बसीयत--तसीहत, ताकीद, मरते समय की नसीहत और उपदेश । बसीयत अच्छे काम की नसीहत 
और 'ताकीरू को कहतें हैं । पारिभाषिक रूप में वसीयत उन आदेशों या उपदेशों को कहते हैं जो मरते समय 
या सफ़र पेर जाते समय कोई व्यक्ति लोगों को और विशेष रूप से श्रपने घर वालों को देता है । वसीयत के 
विषय में कुरआन में उचित झौर उत्तम नियमों की शिक्षा दी गई है, और वसीयत की सीमायें^ निर्धारित कर 
दी गई हैं। दे० सूरा ग्रल-बकरा आयत १८०-१८२; सूरा अन-निसा श्रायत ११-१२; सुरा अल-माइदा 
° झायत १०६-१०८। 
बह्य-_(R९४०।३४।०॥) आकाशवाणी, दैवी प्रकाशन, ईश्वरीय संकेत । वह्य' शब्द का श्रर्थ 
होता है तीब्र संकेत, गुप्त संकेत अर्थात्‌ ऐसा इशारा जो तेजी के साथ इस तरह किया जाये 
कि बस इशारा करने वाला जाने या बह व्यक्ति जिसे इशारा किया गग्रा हो, किसी अरन्य व्यक्ति को इसका पता 
न चले | 
हक अल्लाह सृष्टि के जीव आदि को जो शिक्षा देता है वह किसी स्कूल में नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे 
सूक्ष्म रूप से दी जाती है कि देखने में न कोई शिक्षा देने वाला दिखाई देता है और न कोई शिक्षा पाता दीख 
? पड़ता है। इसलिए क्र्रश्रान ने इसके लिए 'बह्य' शब्द प्रयोग किया है । क्ूरश्रान में इसके लिए 'इलहाम” 
(गुप्त शिक्षा) और “इलक़ा' (मन में बात डाल देना) के शब्द भी प्रयुक्त हुए है। यह 'वह्य' ही है जिससे 
मछलियों कीर तैरता और चिड़ियों को उड़ना आता है। और नवजात शिशु इससे दूध पीना सीख जाते हैं । 
० हम देखते हैं कि कभी बिना सोच-विचार किये बैठे-बेठे ्रादमी के मन में बिजली की कौंध के समान एक बात 
भ्रा जाती है या उसे कोई उपाय सूक जाता है । कभी-कभी मनुष्य स्वप्न में कुछ देख लेता है और बाद में उसे 
पत्ता चलता है कि यह एक सुझाव था जो स्वप्न में उसे प्राप्त हुआ था | ये सव काम एक प्रकार की 'बह्य' 
केद्वारा ही होता.है। .. ० 
'बह्य' की इन बहुत सी क्िस्मों मं से एक विशेष 'वह्य' वह है जिसके द्वारा अल्लाह नबियों को 
_ ज्ञान प्रदान करता है । र उन पर अपनी 'किताब' उतारता है । यह वह्य' दूसरी समस्त बह्यों से भिन्न 
“<होजफे हैँ । यह 'वह्य' 'नबियों पर ही उतरती है । 'नबी' को पूरा ज्ञान होता है कि यह अल्लाह की श्रोर से 
- वह्म' उठुर रही है । इस 'वह्य' का उद्देश्य भी महात्‌ श्रोर उच्च होता है। 'नबी' इस 'बह्य' के द्वारा लोगों 
० को जीवन के सन्तन और सीधे मागेकी ओर बुलाता है। क्रुर्रान और दूसरी ईश्वरीय ग्रंथों का ग्रवतरण 
* 'बह्म द्वारा ही हुआ है । 
« `  शाहीद्‌--गवाह्‌, मोक्षी, हाजिर, निहत, वीर गति को प्राप्त । 
१. जो किसी, जाति की ओर से किसी मामले की गवाही दें और उनकी गवा 


गवाही मानी जाये जो जाति के प्रतिनिधि और सरदार की हैसियत रखते हों 
सूरा श्रल-क्रसस श्रायत ७५ । 


२. वादशाह के यह 
होती हो । 
- ३: जिस चीज की गवाही दी जा रही हो उसके और उन लोगों 
SI लोगों के बी जन्हें 
रहा हो जिसे वास्ते या माध्यम का पद प्राप्त हो । दे० सूरा भ्रल-बक़रा ग्रायत १ र ; जिन्हें सूचित किया जा 
४. जो. किसी: वडे, मामले की गवाही प्रमाण सहित दें औ 
: Re र अपनी गे जरे 
जो भ्रपने सम्पूर्णं जीबन श्रौर चरित्र से इस बात की गवाही दें कि वे जीवन के Fo हे कर दिखायें । 
“रखते हैं बे सत्य हैं। भ्रल्ताह की राह में जान देने वाले को इसीलिए 'शहीद' प हैं कि i नि 
देकर इस बात की गवाही देता कि उसने जिस-चीज पर 'ईमान' लीने का दावा किया था AD 
में दिल से सत्य समभता था । ` था उसे वह वास्तव 


ही पूरी जाति की 
। उदाहरणार्थं दे० 


जिनकी हैसियत लोगों की ओर से सिफ़ारिशी और Ja की 


= 
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५. जो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से जानता हो और इस वारे में वही सनद श्रौर गवाह हो । दे० | 
सूरा भ्रल-अ्नकबूत आयत ५२। 


शिक (Polytheism ) 


. 


अनेकेश्व रवाद । किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना । ,रल्लाह की 


८सत्ता, उसके गुणों, उसके श्रूधिकारों और स्वत्व में किसी को शरीक समझना । 


् कुश््रान 'शिकं' को घोर पाप श्रौर अन्याय ठहराता है। कुर्न की -झिक्षा यह है कि अल्लाह ही 
है जो सारे संसार का सृष्टिकर्ता है, और वही उसका प्रबन्धक ग्रौर नियंता भी है । उसके सिवा जो कुछ . 
हैं उसी का पैदा किया हुआ है। अतः उसके सिवा और कोई नहीं जिसकी पूजा और बन्दगी की जाये; जिले °. 
संकट में पुकारा जाये। जिससे विनय और प्रार्थना की जाये । जिसे श्रपना शासक और हाकिम मान कर 
,उसके दिये हुये क्रानून और नियमों का पालन किया जाये । अल्लाह सव का पूज्य और स्वामी हैं। यदि कोई 
अल्लाह के श्रतिरिक्त किसी और को वह स्थान देता है जो स्थान केवल अल्लाह को प्राप्त है, तो वह 'शिकं' का 
रास्ता अपनाता है । यदि किसी की मृत्यु, 'शिर्क' की हालत में हुई है तो श्रल्लाह उसे कभी क्षमा न करेगा। 
वह सदा 'जहन्नम' की आग में जलता रहेगा । दे० 'मुरिरिक' । श. 
शैतान--शैतान' शब्द का ग्रर्थ है जल्दवाज, अग्नि स्वभाव वाला, श्रशान्त । फिर इसमें क्रूरता, 
"सरकी आंदि का अर्थ भी सम्मिलित हो गया । ये दुर्गुण 'जिन्न' में भी हो सकते हैं और मनुष्यों में भीं । भरतः 7 
इस्‌ शब्द कां प्रयोग दोनों कें लिए होता है । क्रुरश्रान में अधिकतर यह शब्द 'जिन्न' शैतान के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है । ८ हे 
सजदा--१. झुकता । २. साष्टांग प्रणाम, दंडवत । 5 
'सजदा' का अर्थ है सिर जमीन पर रख देना, चेहरे के बल बिछ जाना । 'सजदा' नमाज़ का एक 
विशेष अंग है जिसमें आदमी अल्लाह की बड़ाई और उसकी महानता का ध्यान करते हुए अपना सिर उसके 
आगे ज़मीन पर रख देता है। = हा 
सदका--दान, खैरात, अल्लाह की राह पुर खर्च करना । कुरआन में जकात ग्रौर और 'नफ्ल 
खैरात” दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है । 'सदक़ा' सिद्क़ से निकला है जिसका अर्थ है, सच्चाई एवं 
निष्ठा । 'सदक़्ा' से आदमी के 'ईमान' में सच्चाई श्राती है । अल्लाह की राह में खर्च करने वाला व्यक्ति सपने * 
कर्म से यह सिद्ध कर देता है कि वह श्रल्लाह का सच्चा बन्दा है । इसलिए उसके इस कमे को सदक़ा्‌ कहना * 
ग्रत्यन्त उचित है। सदक़ा' मत और मस्तिष्क की शुद्धता एवं पवित्रता कः एक उत्तम साधन है, इस्नेसे बुद्धि . 
आभायुक्त और मन पवित्र होता है-। दे० सूरा श्रल-मुजादला आयत १२; सुरा यतद यत ११, १२; 
सूरा अत-तौबा ्रायत १०३ | के ० 
सब्र--धैर्य, दृढ़ता, जम जाना, अविचल होना हे ज 
“सब्र! का शब्दार्थं है रोकना, बाँधना । 'सब्र' के भाव में अत्यन्त व्यापकता पाई जाती है। इससे 
्रभिपरे संकल्प की वह दूता और मन की वहा अविजलता है जिससे मनुष्य शा पे हु ह के 
बढ़ता चला जाये । हानि-लाभ की कोई सम्भावना उसे अपने मागे से हटा न सक । और मन को प्रबल-से-प्रबल 


= 


इच्छा भी उसे पथ-विचलित त कर सक । 


मानने वालों को सब्र की शिक्षा देता है । जिसका श्र्थे यह है कि मनुष्य अल्लाह के 
रास्ते पर इस तरह जम जाए कि कोई भी उसे वहाँ से हटा न सके । वह कठिनाइयों और तकलीफ़ों को 
रा 'व्य-पथ पर जमा रहे । पु धर के रा 
भात ह प्राचीन जातियों में ग्राद बाद 'समूद' जाति ही प्रसिद्ध है । क र 
में में 'समृद' के थे । 'समूद' का उल्लेख असीरिया के शिलालेखों में भी“मिलता है । 
से पहलेशग्ररबों में “समूद के क्रिस्से मशहूर ' ; 


® [ine 


कुरआन अपने 


वह ख़ैरात जो अल्लाह की प्रोर से श्रनिवार्य तो न हो परन्तु उसे बन्दा मल्ला चो सनता ल 
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इसके अतिरिक्त यूनान, अस्कत्दरिया और रूम के इतिहासकारों और भूगोल लेखकों ने भी इस जाति का 
` उल्लेख किया है। यह जाति अरब के उत्तर-परिचिमी क्षेत्र में बसती थी । जो वर्षान समय में अलहिज् 
कहलाता है।९\मदीनः और तबूक के बीच एक स्थान मदायने सालेह है । प्राचीन समय में यह 'हिज' कहलाता 
था और यही 'समूद' की राजधानी थी । हजारों एकड़ भूमि में आज भी यहाँ ऐसे-अषवन पाये जाते हैं जिन्हें 
'समूद' ने पहाड़ों को काट-काठ्कर बनाया था । क्रुरश्रान के उतरने के समय हिजाण के तिजारती क्राफ़िले यहाँ 


गुझर हुआ था । 

22 'समूद' को सीघे मार्ग पर लाने के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अ० को नबी बनाकर भेजा । 
दूसरी गुमराह जातियों की तरह, समूद के यहाँ भी 'शिकं' (श्रनेकेशवरवादी) की गन्दगी और दूसरी बुराइयाँ 
घुस ग्राई थीं । हजरत सालेह अ० ने उन्हें एक अल्लाह की बन्दगी की ओर बुलाया । पर उन्होंने श्रापकी ओर 
से मुंह मोड़ लिया और आप पर “ईमान” लाने से इन्कार कर दिया । और कहा किं तुम तो वस एक साधारण 
मनुष्य हो; तुम्हें हम श्रल्लाह्‌ का 'नबी' कैसे मान सकते हैं। यदि तुम अपनी वात में सच्चे हो तो कोई चमत्कार 
दिखाओ्रो जिससे हमें विशवास हो जाये कि तुम वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए हो। हजरत सालेह श्र० ने 
निशानी और चमत्कार के रूप में एक ऊंटनी पेश की और कहा कि यह ऊंटनी तुम्हारी जमीन में चलती ' 
फिरेगी । एक दिन यह पानी पियेगी दूसरे दिन सबके जानवर पानी पियेंगे । यदि तुमने इस ऊंटनी पर हाथ 
लगाया तो फिंरै तुम पर अल्लाह का श्रज्ञाव टूट पड़ेगा और अल्लाह के श्रजाब से तुम्हें बचाने वाला कोई न 
होगा । पूर उन्होंने उस ऊंटनी को अपने एक व्यक्ति के द्वारा मरवा डाला और पूरी ढिठाई के साथ कहा कि 
लुम वास्तव में श्रल्लाह के रसूल हो तो श्रव हम पर वह अज़ाव ले श्राश्रो जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे थे । 
हजरत सालेह ० ने कहा : तीन दिन श्रपने घरो में ग्रौर रह लो । तीन दिन बीतते ही एक भयंकर दहला देने 

* वाली ग्रापत्ति ने उन्हें आ लिय .ग्रौर वे 'प्रपनी बस्तियों मे गरौे मुंह पड़े रह गये। श्रललाह ने हजरत सालेह अ० 
प्रौर श्राप पर 'ईमान' लाने वालों को इस अज्ञाव से बचा लिया (दे० सूरा अल-श्राराफ़ ्रायत ७३-७६; सूरा 
हूद श्रायत ६१-६८; श्ररणशुश्ररा श्रायत १४१-१५९; श्रन-नम्ल ग्रायत ४५-५३; अल-क़मर आयत २३-३०) । 
2, सलवा--दे ० 'मन्न' । 

„सहाबा--१.४साथी, मित्र । २. हज़रत मुहम्मद सल्ल० के साथी । श्राप (सल्ल० ) को मानने वाले 

वे लोग जिन्हें श्राप. (सल्ल०) को द्वेखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 3 

सहीफ़ा —सहीफ़ा' का ग्रथे है लिखा हुआ पर्ण । वहुवचन के रूप में यह 'किताव' के लिए ग्राता 
है । किताव पन्नों का समूह ही होती है । 
साबिई--प्राचीन काल में इस नाम के दो. समुदाय थे। एक तो हज़रत य 
LT UT a Nd जजीरह के भू-भाग में ग्रधिक संख्या में पाये जाते थे और हज़रत यहया के 
अनुसरण में ढपतिस्मा ( Baptism) का तरीका श्रपनाये हुये'थे । दुसरा गरोह उन नक्षत्र पूजकों का था जो 

अपने घमं का नाता हजरत शीस (श्र०) और हजरत इदरीस ्र० से जोड़ते थे । i र ज 

ईराक़ के विभिन्न भागों में ये लोग फैले हुये थे । यह दूसरा गरोह विज्ञान, चिकित्सा-शञासन् रौर हु न 
में बहुत बढ़ा हुआ था श्रौर इसी कारण यह्‌ श्रधिक प्रसिद्ध हुआ । करन के अवत रण-का' तर 
साद्धिई नहीं कहलाता था । ऐसा लगता है कि क़ुरगान में 'साबिई' से LS । 


हया श्र० का श्रनुयायी 


से श्रभिप्रेत इसक 

Fs  सिद्दीक.--(०४३)) दहुत ही सच्चा, परम सत्य, निष्ठ, सत्यवान, भबन । bas Ee 
हैं जो ग्रत्यन्त सच्चा हो । जिसमें सत्यप्रियता एवं सत्यवादिता के अतिरिक्त कोई दूसरी भ कह्‌ 
 हो। जो सत्य श्रौर न्याय का साथ देने वाला हो, जिस चीज़ को हक़ जाने (ताही 


: 7 तल करो) रहि उसे दिल से 
ह | टकर Lape सच्चाई राह में तनिक भी हि न दिखाये । उसका op 7 अंक आर 
ge स्वार्थंरहित हो कि क श्रपने लोगों को ही नहीं बल्कि परायों को भी त्र, महन्‌ 


इस बारे में कोई सन्देह न हो कि 


| ukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri रा 
ES द क 3 


के. 063 | न हर Bd | रः 

8 a ~ 

०७ ¢ Fy ~ 
3 ~~ 


> s 


७ 2 fe ¢ 2 ५ जी 
कारिशाणिक शब्दाबली ॥॒ 7 RIES 


fe है = 


~ 


< 


® 0, ° 
वह जिस चीज़ को सच जानता है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता! ; 

s सूर (7७7०!) -सूर बिगुल को कहते हैं । जिस 'सूर' का उल्लेख क्रुर्रान में हुआ है उसकी * 
वास्तविकता क्या है? इसका पूर्ण ज्ञान अल्लाह ही को है । 'आखिरत' और परोक्ष लोक की वातों-वके सम्बन्ध में | 
कुरआन में वही शब्द प्रकत हुए हैं जो हमारी समक से क़रीब हैं और मानवीय भाषा में जिनकी कल्पना 

» को जा सकती है। 
सुर तीन बार फूंका जायेगा ¦ पहली बार जब सूर फूँकेंगे तो लोग घबरा उठेंगे। सब पर भय 
छा जायेगा (दे० सूरा नम्ल ग्रायत ८७) । दुसरी.बार जब सूर में फूंक मारी जायेगी तो सव लोग मर TR 
जायेंगे । इसके वाद इसकी तीसरी ग्रावा पर सब लोग जी उठेंगे और अपने 'रव' के सामने पेश होने के, 
. लिए निकल आयेंगे । जैसे नकक्रारा या बिगुल आदि फ़ोज को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं उसी तरह. 
इस ध्वनि से सघ लोग मैदान में एकत्र हो जायेंगे (दे० मूरा अज़-जुमर अ्रायतत ६८) । 
सुरा--क्ररश्रान ११४ भागों में विभक्त है । जिनमें से प्रत्येक भाग को कुरआन ने सूरा कहा है । कं 
क्रुरञ्रान के इन भागों की हैसियत श्रध्याय की समझना चाहिए। प्रत्येक सुरा का एक मध्यबिन्दु या केन्द्रीय - 
विषय होता है । प्रत्येक सुरा अपनी जगह पूर्ण होती है । फिर प्रत्येक सूरा का उसकी अगली और पिछली सूरा 
से गहरा सम्पर्क होता है जिसे समझने के लिए गहरे अध्ययन और गहरे सोच-विचार की आवश्यकता होती हैं ।? 
हे 'सूरा' शब्द 'सूर' से निकला है जिसका अर्थ होता हैं शहर पनाह (नगर कोट, प्राचीर) । 'सूरा' 
का बहुवचन 'सुवर' होता है, परन्तु हिन्दी नियम के अनुसार इस किताव में सूरा का बहुर्वचन सूरतें या 
“ूरतों' ही लिखा गया है। ~ 
हक़--हक़' वास्तव में मौजूद और क्रायम को कहते हैँ; फिर यह कई ग्रथो में प्रयुक्त होने लगा है : 
१. जिसका होना सत्य हो । उदाहरणार्थ दे० सूरा साद० आयत ६४। 
२. जो नैतिक दृष्टिकोण से अनिवार्य हो । दे० सूरा अज-लारियात पायत १६। 5 
३. जो वात विल्कुल खुली हुई, स्पष्ट और बुद्धिंगत हो । दे० सुरा अल-अनआम आयत ६२; 
सुरा अंल-बक़रा आयत ७१। ; है ग्र 
अल्लाह और 'क्रियामत' दोनों पहले और तीसरे अ्रथ के अनुसार 'हक़' हैं। न्याय और 
इन्साफ़ को दूसरे अर्थ के अनुसार हक़ कहा जाएगा। “हिकमत' ($५०) तीसरे श्रर्थं के श्रनुः 
के अ यह कि व्यापक अर्थ में 'हक़' उस चीज़ को कहते हैं जा बुद्धि और हृदय दोनों को प्रिय हो; > 
जिसका सम्पर्क ज्ञान और कम दोनों से हो और जो बिगाड़ और श्रन्याय के सर्वथा प्रतिकूल हो । : - 
हम्दे--गुणगान, प्रशंसा, सराहना, ईश-प्रशंसा hey कक, के 
किसी की खूबियों, विशेषताओं और गुणों का प्रेमपूर्वक वणेन । अल्लाह के गुणा और उसकी परि- 
पूर्णका का प्रेम एवं श द्वापूर्वक वर्णन । चूँकि अल्लाह के हम पर यी उ so सन) जाथि ठा स 
करेंगे तो इस प्रशंसा और गुणगान में कृतज्ञता-प्रकाशन का अर भी सम्मिलित हो 


की प्रशंसा क 

स है कि नबी सल्ल ने Ee को कृतज्ञता-प्रकाशन का सिरा कहा है । 'हुझद अस्लाह मै 
अ 72 पं कस करना, जियारत (तीर्थ-द्शेम का इरादा करना) । पारिभाषिक 
ES pe है जिसमें मनुष्य अल्लाह के घर ( 'काबा' ) के दर्शन का इरादा रखता है । ह॒ज्ज है 
ख भे बड़ाई र उसका प्रेम स्थायी रूप से मन में बैठ जाता है । 'हज्ज' में मनुष्य सब काम 
के दाँरा प्रल्लाह क की पुकार पर उसकी ओर दौड़ कर इस बात का परिचय देता है कि वहं भ्रहलाह ही 
पका ब्रानता है । 'हज्ज' वास्तव में दन्दे की य्रोर से मस बात की घोषणा है कि उसका 
के ग्रपना स्वामी र LO बन्दगी सब-कुछ अस्लाह्‌ ही के लिए है। वह केवल उसी की ड्योढ़ी और 
प्रेम और श्रद्धा, उसकी है i po ६ 
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| आग रतन पर अपना सिर रख सकता है और उसे चूम सकता है। हज्ज का मूल उद्देय यह है कि आदमी 


अल्लाह की चाह में उन्मत्त हो कर अपना सबंस्व उसकी राह में लगा दे । कम के नियम भौर'उससे 
| सम्बन्धित ऽज्ञायं क्या हैं ? इस पर कुरआन में प्रकाश डाला गया है। इसके लिए विद्वानों ने अलग पुस्तकें भी 
लिखी हैं जिनका अध्ययन अत्यन्त लाभदायक होगा । ‘NEF 
| हरम प्रतिष्ठित स्थान, आदर योग्य | मक्का का भू-भाग जो वस्ती से बाहर भी दुर तक फैला . 
| हुआ है 'हरम' कहलाता है । 'हरम' की सीमा में बहुत सी बातें जो 'हरम” की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हैं वर्जित 
! ` हैं। जैसे वृक्ष काटना, जानवर का शिकार, उत्पात और मार-काट, हथियार लगा कर चलना आदि । 
४ (5 हराम (F०7७।५९०) निषिद्ध, श्रवैघ, वर्जित, जो घर्मसंगत न हो। इस्लामी घर्म-शास्त्र से 
न जिसका निषेध होता हो, जिसे अल्लोह ने या उसकी भ्रोर से उसके रसूल ने नाजायज् ठहराया हो । जैसे 


शा "के शराब पीना हराम” है इसलिए कि अल्लाह ने इससे रोक दिया है (दे० सूरा अल-माइदा आयत ६०) । 
। हि जिस चीज को भ्रल्लाह ने 'हराम' ठहरा दिया हो उसे हलाल (जायज) ठहराने का अधिकार 
' ˆ किसी को भी प्राप्त नहीं है। 


हलाल (7.2७५।) वंच, ग्राह्म, ्रवजित; जायज, धर्म-संगत । जो इस्लामी धर्म-शास्त्र के अनुकूल 
ES दो । जिसे अल्लाह ने या उसकी ओर से उसके रसूल ने जायज रक्खा हो जिस चीज़ को अल्लाह ने 'हलाल' 
ठहराया हो उसे “हराम” ठहराने का अधिकार किसी को भी नहीं है । 


क हवारी- सच्चा साथी, सहायक । हज़रत मसीह श्र० के साथियों की उपाधि या पदबी जो सब से 
ee पहले छाप पर 'ईमान' लाये थे । बाइबिल में हज रत ईसा अ० के साथियों के लिए 'शागिदं' शब्द प्रयुक्त हुआ 
. है। वाद में उनके लिए ईसाइयों में 'रसूल' ( A०९5) की उपाधि प्रचलित हो गई । इस अर्थ में कि 
Fs .. हजरत मसीह उन्हें ध्म-प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा करते थे । क्ुरश्रान उन्हें 'हवारी' कहता है ! 


जो सबसे उचित शब्द है। 'हुर' का श्रथ होता है सफ़ेदी । घोबी को हारी इसलिए कहते हैं कि बह कपड़े 
. धोकर सफ़ेद कर देता है। शुद्ध और और ख़ालिस तीज़ को भी हवारी कहते हैं । इस ग्रथ में खालिस दोस्त 
i „८ और निस्वार्थ सहायक “हो भी हवारी कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी की सहायता करने में श्रत्युक्ति से काम 
. ले वह उस का 'हतवारी' है (दे० लिसानुल श्ररव) । | र 
< / हिकमत (500) तत्व जान, बुद्धिमत्ता, तत्वदशिता, विवेक । 
Cha हिकन्नत! का मूल “अ्थ है 'फ़ैसला' करना। 
“हिकमत' शब्द प्रयुक्त होता है जिसके भ्रन्तर्गत ग्रादमी फ़ंसले करता है । उस 


का सोत 


ह विवेक भर सही सूझ-बूक है जिसके द्वारा मनुष्य फैसले 
पीर वह प्रतिभा एवं हे! विचक्षणता का रूप घारण कर लेता है तो 
पौर ग मुष्के सम्पूर्ण जीवन से है। जिसे 'हिकसत' की ढोलेत मिल 
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का मर्वका छोड़कर मदीना जाना । र 

« स्वदेश हरएक व्यक्ति को प्यारा होता है, परन्तु कभी सत्य और ध्म की रक्षा के लिए उसे त्यागना ' 

भी पड़ता है । ऐसे अवसर पर मनुष्य का परम कतंव्य यही होता है कि वह सत्य और घर्य को अपनाये; देश 
और जाति का प्रेम उसे सत्य मार्ग से विचलित न करने पाये । gf 
ne ` हिशायत (942८९) ~ मार्ग-दरशन, पथ-प्रदर्शन, राह दिखाना, सीधा, रास्ता दिखाना । जीवन 
व्यतीत करने का वह्‌ तरीक्रा बताना जिस पर चल कर आदमी अपने जीवन को सफल बना सके और अपने 
'रब' को प्रसन्न कर सके । क़्रश्नान में इसके लिए 'हुदा” शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है जिसके कई श्रथ ` होते हैं और 
जिनमें परस्पर गहरा सम्बन्ध पाया जाता है । ! | 
१. श्रन्तदृंष्टि, हृदय-ज्योति । दे० सुरा मुहम्मद आयत १७; सूरा श्रस-सजदा आयत १३। 
२. प्रमाण, निशानी, खुली दलील और वह चीज़ जिसके द्वारा राह मिल सके । दे० सूरा ता० हा० 
आयत १०; श्रल-बक्गरा श्रायत १८५; सूरा अल-हज्ज आयत ८। द 
३. स्पष्ट मार्ग, मंजिल (श्रभीष्टि स्थान) तक पहुँचाने वाला मार्ग (दे० सूरा अल-हज्ज गायत 
६७) । यहीं से यह शब्द 'शरीञ्रत' (धर्म-विधान ) श्रौर प्रथा एवं प्रणाली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । दे० 
झूरा ्ल-श्रन्राम आयत ६०; आले इमरान श्रायत ७३। 
(I ४. “हिदायत” क्रिया की संज्ञा का रूप (दे० सरा अन-नह्वे आयत ३७) श्ररबों का यह नियम है कि 
वे किसी चीज़ के स्पष्ट गुण ही को उस चीज़ का नाम दे देते हैं। इसी नियम के गअन्तर्गत क्ुरञ्रान वे अल-हुदा'' 
कहा गया है (दे० सूरा अल-जिन्त ्रायत १३) । - 

॥ हुक्म--निर्णय शक्ति, 'दीन' (घमं) में सूऋ-बुक मामलों में सही राय क़ायम करने की क्षमता । 
बुद्धिमत्ता अल्लाह की ओर से मामलों में फैसला देने का अधिकार । हुक्म” में भ्रेभुत्व एवं अधिकार का अर्थ भी 
सम्मिलित है। क्रुरश्रान में साधारणतया 'हक्म' और 'इल्म' (ज्ञान) से अभिप्रेत 'नूबुवत' है । 

हुक्म” वास्तव में नाम है शुद्ध विवेक और सही सूझ-बूझ का । यह नि्णेय-शक्ति है, फैसला इसी के 
द्वारा होता है। 'हुक्म' ही हिकमत (5407) का उद्गम है। जब विवेक में पूर्णता श्रा जाती है और वह 
प्रतिभा एवं विचक्षणता का रूप धारण कर लेंता है तो उसे 'हिकमत' कहते हैं। : ह जप 

हुरुफ़ सुक़त्तश्रात--मुक़त्तआ्रत का श्रर्थ है 'कटा हुआ', अलग-ग्रलग किया हरा । क्रुरश्रान की कुछ 
सूरतों का आरम्भ ग्ररबी वणंमाला के कुछ भक्षरों से हुआ है । ये अक्षर परस्पर मिला कर शब्द के रूप+में नहीं '. 
पढ़े जाते बल्कि एक-एक ग्रक्षर ग्रलग-अ्लग पढ़ा जाता है । इन अक्षरों को 'हुरूफ़ मुकत्तश्रातः कहते हैं । कुरश्रान Ee 
जिस समय श्रवतीणं हु है उस समय की अरथी भाषा की वर्णन शैली में साधारणतया (हुरूप मुक़्ततश्रात' काः 
प्रयोग होता था । यह्‌ प्रयोग भाषण और काव्य दोनों में समान रूप से होता था। सभी लोग इसका अर्थ , - 
समकते थे । यही कारण है कि कुरआन का विरोध करने वालों ने कभी यह नहीं कहा कि कुरआन की 'सूरतों' 
के आरम्भ में अक्षर क्यों लाये गये हैं । बाद में अरबी भाषा में यह विशेष वर्णन शैली प्रचलित नहीं रही जिसके. ड 
कारण इनका अर्थ निस्त त करना अत्यन्त कठिन हो गया । - 5 

यहाँ यह बात जान लेनी चहिए कि कुरञ्रान का समझना कुछ इन अक्षर क ज्ञान पर निर्भर नहीं . थक 
है । ऐसा कदापि नहीं है कि यदि हम इन अक्षरों को न समभ सके तो हम सस्म-धमं के ज्ञान से वञ्चित रह . | 
जायेंगे और हम अपने जीवन को सफल न बना पायेंगे । - 
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PETER AY I HOB 
| (सेयद भ्रदुल राला मौदूदी ) | 
गरजा के समय मं मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, . प्राचीन व आधुनिक दर्शनशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, 
राजनीति ग्रादि पर अ्रच्छी-खासीं एक लायब्रेरी दिमाग़ में उतार चुका हैं, परन्तु जब आँख खोलकर क्ुरश्रात 
को पढ़ा तो, ईश्वर जानता है, ऐसा लगा कि जो कुछ पढ़ा था सब ` प्‌ 
हैं । काण्ट, हेगल, निटशे, माक्स और संसार के समस्त बड़े-बड़े विचारक अब मुझे बच्चे दीख पड़ते हैं। बेचारों 
'पर दया ्रात्ी हैं कि जीवन-भर जिन गुत्थियों को सुलभाने में उलभते रहे और जिन समस्याओं पर बड़े-बड़े 
ग्रन्थों की रचना कर डाली, फिर भी हल न कर सके, उनको इस ग्रन्थ ने एक-एक, दो-दो पदों में हल करके 
रख दिया हैं। यदि ये गरीब इस ग्रन्थ से ग्रनभिज्ञ न होते'ती क्यों श्रपने जीवन को इस तरह से नष्ट करते, 
मरा वास्तविक उपकारी बस यही ग्रन्थ है, इसने मुझे बदलकर रख दिया पशु से मनुष्य हः दिया, ग्रंधेरों 
रे हाथ में दे दिया कि जीवन के जिस मामले की शोर दृष्टि 
दिखाई देती है कि मानो उस पर कोई श्रावरण ही नहीं है । 


ऋष्मोत “रास तालिका”. £९५) कहते हैं जिससे प्रत्येक ताला खुल जाये, तो मेरे लिये 
गै तालिका' ४ जीवन की “समस्याओं के जिस ताले पर इसे लगाता हूं वह खुल जाता है । 
ईइवर यह ग्रन्थ प्रदान किया है उसे धन्यवाद, देने में मेरी जिह्वा श्रसमथं है । 


85 


तुच्छ था, ज्ञान की जड़ ग्रब हा" आई 


- डालतां हूँ वास्तविकता इस प्रकार प्रकटत्या मुझे 
ग्रग्रेजी में उस कुञ्जी को रास तालिका ((/2४६7 
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